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--#२874#/&--१-- 4 
न पं सुश्र॒तों न श्रुवों येन वाग्भदो न च बाग्भटः । रे 
नाधीतश्वरको येन स वेद्यो यमकिड्ृरः ५ 
् आयुवदके प्रधान आर्प प्रन्थ चरकलेदिता ओर खुश्॒त॒र्ले देताके अनन्तर जो पठन पाठनमें मान पाया छुआ ं 


् ग्रन्थ है वह यही श्रीवाग्भठाचार्य-प्रणीत अष्टाइडडद्य नामक संडिता है। इसके सृत्र म्थानकों देखकर चरक 
3 सुश्रुतके पण्डितोंकों भी मुक्तकण्ठ होकर “* सूहस्थाने तु वाग्भट: ” कह देना पड़ा है। इसके सूत्रस्थानक्ा संग्रह 
रे सर्वोपयोगी होनेसे चरक जैसे महान्‌ प्रथके पंडित भी अपने बालकोंको अति प्रयत्नसि बाग्भटका सूत्रस्थान पढ़ाते हैं । 
की यह प्रन्थ आर्प न होनेपर भी विद्वान्‌ पुरुषोंने चरक सुश्र॒वके समान ही वृद्धत्यीका एक अबू माना हैं | 
इस अन्थको श्रीवाग्भटाचार्यजोने ( १ ) सूत्रस्थान, ( २ ) शारीरस्थान, (३ ) निदानस्थान, ( ७) चिकि- 
् त्सास्थान, ( ५ ) कल्प स्थान ओर ( ६ ) उत्तरस्थान इन छुः स्थानोंमें विभक्त किया हे । 
8 इस ध्यष्टाड्रहद्यतसि ःथम एक अरष्टाडू्ससग्रह नामक अन्धथ शीवाग्भटाचार्यने संग्रह किया था, जो ई 
न बुद्धवाग्भट नामसे श्रंकाशित हुआ: हे । इसके ऊपर एक इन्दुनामक संस्कृत टीका साथ छुपी हुईं मिलती है | इल 
४) अष्टाड्रसंग्रहका संग्रह करनेक॑ अनन्तर श्रीवा।ग्भठाचार्यने इसीको कांड छांटकर अपनी इच्छानुसार सुन्दर बचा 
न कर अंथका नाम अष्टाड्रहदय रक्‍्खा हे ! 
। इसके ( १ ) शल्य, ( २ ) शालाक्य, (३ ) कार्यचिकित्सा, (४ ) भूतविद्या, ( ५) कौमारश्वत्व+ (३). 
दर (६ 2) अगद तंत्र, ( ७ ) रसायन तंत्र ओर ( ८ ) वाजीकरण तनत्र ये आठ अक़ हैं। सा प्रकार हो सम्पूर्म चिकि- 
हि त्सा इन आठ शद्ढोंमें ही आ जाती ह इस अरष्टाड्राहद्य संहिताकों यथार्थह्पले पद ज/नेपर मजुष्य आुर्वेदका ई 
योग्य पंडित हो जाता हैं। इसका पाठ इज्ञोकवद्ध होनेके कारण पढ़नेवाले विद्यार्थी इस » कण्ठ रख सकते हैं 
यद्यपि कान्यरूपमें होनेसि तथा भिन्‍न-भिन्‍न विपय एक ही इलोकमें होनेसे कहीं-कहीं फ्िंचित्‌ कठिन प्रतीत छोता रई 
४८ है; परन्तु इस समय इस ग्रन्थपर तीन संस्कृत टीका अति उत्तम है, जिन्हें पूज्य पिताजी ( वेधरब प॑० शाम 
४६ प्रसादजी ) ने उत्तम रीतिपर शोधन कर कठिन कठिन स्थलोंपर अपनी बनाई हुई संस्छत टिप्पणी भी छगायी है, 
५१ जिससे विवादसग्रस्त विषयोंका यथार्थ निर्णय हो जाता है । 
ढ़ इसका सूत्रस्थान ( ५) अरुणदत्तकृत स्वांड्रसुन्दरा, ( २) श्रीचन्दनदत्तकृत पदा बच निद्रका, ( ३ ) श्रीह़ेमा- 
रे द्रिकृत आयुर्वेद्सायन ( द्वेमाद्वि ) इन तीन संस्कृत टीकाओं आर पूज्यपिताजीकृत संस्कृत टिप्पणी सद्दित 
डर शीवेडुडटेश्वर प्रेसमें छुप चुका है 
नए यह सर्वोषयोगी ग्रंथ संस्क्ृतके जाननेवाले वद्योफों इन संस्कृत टीकाओंके कारण कहीं भी कठिन या अज्ञास 
क्र नहीं रह सकता परन्तु हिन्दोभ(पामें अभीतक इसके ऊपर प्राय: जानकार वेद्यकी बनायी हुईं कोई टीका नहीं है. र 
६६ अत: 'जिससे इस ग्रेथका मर्म ऊंची श्रेणीके विद्वानोंके अतिरिक्त सामान्य वैद्य मी जान स#॑ इस कारण समया- है 
न | नुसार इस अंधक भाषा बनानेकी आवश्यकता पड़ी | जब में इसकी हिन्दी भाषा लिखने लगा तो-इन्दु ओर ई 
सर्वाइसुन्दरा आदि चार संस्कृत ठीका सूत्रस्थानकी मेरे पास थीं, इस कारण मुझे इसकी भाषाटीका बनानेमें 
कुछ कठिनाई नहीं पड़ी । इसके अतिरिक्त प्‌ य पिताजीके समीप होनेसे कोई कठिनाई थी ही नहों | इन सब 
सुयोगोंके कारण यह भाषा शीघ्र बन गयीं ओर में समभता हूँ कि यह हिन्दी जानंनेवालॉके अतिरिक्त संस्कृत हे 
लि; पढ़नेवाले विद्ा्थियोंके लिये भी ग्रंथका मर्म कहनेमें हितकारिणी ही होगी । ह 
न जहांतक मुमसे बन पड़ा है भाषा सरल ही की गयी है। यदि फिर भी मानुपी चुद्धिकि कारण या गशेसके 
५९ दृष्टिदोषके कारण कोई श्रुटि रह गयी हो तो .सज्जन जन सूचना ,देनेकी कृपा करें, जिससे आगेके संस्करणमें वह #3 
हे ई 
दर र्ई 
ब् 


म 


दोष दूर कर दिया जाय । ओर इसके प्रकाशनादिका सर्वाधिकार “श्रीवेड्टेशबर” प्रेसाधीशकों सम्रपित है, 
अत: अन्य कोई प्रकाशक महोदय इसकी प्रतिलिपि ( नकल ) प्रकाशित करनेकी धुष्टता न करें । 
विनीत-- 


शिवशर्मा, परियाज्ञा, 4 


रिकिआम2ल३ तय (00 ; अथ 
अष्टाइह्नदय ( सत्रस्थान ) की विषयालुक्रमणिका | 


विष्य, घृष्ठांक, विषय. पु्ठांक विषय. पृष्ठांक, 
प्रथमो5ष्यायः । रोगोंकी व्त्पत्तिका सामान्य कारण ११ | आंखोंमें नित्य अज्ञन (सुर्मा ) 
टीफाकारका मंगलाचरख 9 | रोगोंके दो ओद “आंवला >तायहता  7क जिओ 
प्रस्थकारका मंगल्लाचगय ».| रोगॉका आश्रयस्थान ११ 82% 392 कक 
एस प्रस्थकी प्रामाणिकता !” | मनके द्विविघ दोष के नए्य आदिका सेवन 2! 
भाषुवेंद शाखकी प्पादेजता ” | त्रिविध रोग परीक्षा ; »._ ब्यक्तिविशेषज्रों ताम्बूबका मियेध 
आयुर्वेद शाखका णपौदकेयत्व तथा रोग जाननेके अन्य पांच उपाय | वेजमदनक गण _ 
उत्प त्तिकस ९ | भूमि ओर बेहके जेदसे देशविशेष- | दयव विशेषपर माजिशका विशेष 
एस प्रन्थ को अन्यान्य प्राचीन प्रन्थों कान 5 |. विधान 
है भेएता किम ७ | फालके भेद कुछ व्यक्तियाँमें तैक्मर्दनका निदेघ ?? 
श्ार्ठों भक्लॉंका सामान्य बिवरणथ _? | ओऔषध दे दो खेद १६ | ब्यायामके गुण २७ 
वातादिदोषोंका थाम निर्देश थ सामा- शरीर रोगोंकी परमोषधी ?” | ब्यायांस न करने योग्य व्यक्ति.” 
न्य धर्णन मानसिक रोगोंकी परम ओषध_? | व्यायामके करनेका अ्रमाण वा 
देहफा नाश भौर पालनके प्रति चिकित्साके चार पाद १७ | परिमाण न गा 
दोषोंकी कारणता ... ४ | अधिकारी वैद्यके छत्तुण ?” | व्यायामके छिये द्वित काल 0 
दोषों+ नियत स्थान ५ | उत्तम ओषधिके छतक्तण १८ | झतिव्यायामसे उत्पन्न होनेवाके रोग ” 
दोषोंके नियत फाल ? | स्वामिभक्त सच्चे सैवकके चार गुण ” | ध्यायाम आदिके अध्यन्त सैवनसे 
दोष विशेषतति जाठराक्‍भिका विषमादि | योम्य रोगीके लक्षण पा हानि जग 2 
स्वह्प ८5 रोगके सुखसाध्या दि लक्षण 7 । बटन करनेके गुण श्ष 
चार प्रकारके कोष ” | इच्छुसाध्य व्याधिके लक्षण. १९ | श्नानके गुण (2 
बातादि प्रकृतियोंका स्वरूप ६ | याप्य व्याधिके बक्त॒ण ” | गर्म जलझ्ो शिरमें डालनेका निषेध ? 
वाअके गुण ” | असाध्य व्याधिके लक्षण स्नानके अयोग्य रोगी फ 
पित्तके गुण ? | साध्य लक्षणोंले युक्त होते हुए भी | झोजनका काल और परिमाथ. ” 
कफके गुण ७ चिकित्सा न करने योग्य रोगी२० | क्षेगोंके उदीरण और घारण करनेका 
संसगे ओर सन्निपातका स्वहप. _” | इस प्रन्थके स्थान और अभध्यायों क्री निषेध कं २३ 
शरीरके सात थातुओंको वर्णन.” | संक्षिप्त अनुछ्मणिका ”! | सुब्र आदि समस्त संपत्तियोंके परम 
शारीरिक मल्य ». | सूत्रस्थानीय अध्यायोंका विवरण ” | साधन धर्मकी प्रशसा ब्ग्न 
दोष धातु और मल्न णादिके वृदि | शारीरस्थानीय अध्यायोंके नाम :” | भिन्रोंके साथ शिष्ट व्यवददार ? 
और हासका कारण... निंदानस्थानमें आनेवाके अध्यायों दश प्रकारके पाप 0 
छुः प्रकारके रसॉका विचरण < का वर्णन २१ | अनाथ एवं असम प्राणियॉपर 
रसॉका दोषकर्तृत्व द » | चिकित्सास्थानीय अध्यायोका दुयाछुता 562 १ 
मथुरा दि रत्तों के द्वारा दोषोंका वपशम संकलन ००० ?” | देवता आदियमें भक्ति २७ 
ओर प्रकोप बतानेवाल्ञा चाकू ९ | कल्प और सिद्धिस्थानके अध्यायों मनकी उच्चता और उदारता 0) 
अन्यों # शमनादि भेद ) का संशेप न्न्- २१ | बोलने वा बातचीत करनेका ढड़ः 
एग्यॉमें दो प्रकारके वीय॑ १० | उत्तरतन्त्रके अध्यायोंका विवण और परिमाण «० प्‌ 
बन्योंके श्रिविध विपाक छः द्वितीयो5धध्यायः । अपनी किसीसे शद्गता और स्वासी 
पएन्योंके बीस गुख » | आह मुह्दूतत उठनेके: गुण श्र को रूच्षुताको प्रकाशित न करे १? 
(रोग और आरोम्यके असाधारल दम्तधावनमें ग्राह्म -काष्ठ ” | नौकरी करनेका व्ेप्ान ( लौकिक) 
११ | दृन्‍्तधावनक्रे अयोग्य रोगी र्दे ढ्ड़ूः न्ग्० १ 


कारण 


६ ४) 
विष्य, पृष्ठांक, 
जितेन्द्रियका उपदेश र्ट 


कार्यका परिणाम सोचकर आरम्भ 
ओर अपने सब व्यवहारोंमें 
मँफोली वृत्ति घारण करनेका 


विधान 5० 9 
क्षौरादि एवं वेष भूषादिफे धारण 

का विधान एठठ ॥ 
रात्रिमें यदि चलना पड़े तो छ 
अऔत्य आदिके उल्लंघनका निषेध. ? 
सन्देहवाली नाव ओर वृक्ष॒पर चढ़ने 

का निषेध हर 22 


छींक आदिके लेनेका प्रकार २९ 


कुछ देहिक कृचेशठआओंका निषेध. ??* 


अ्मसे पहले व्यायाम आदिका 
निषेध 5८5 प्छ 
रात ओर दिनमें भी कुछ विशिष्ट 
स्थानोंमें रहनेका निषेच 7 
सूथं और सूक्ष्मा दि वस्तुओंके देखने 
प॒व॑ शिरत भार ढोनेका निषेघ ? 
मद्यके लेने, देने, बेचने, बनाने 
आदि सभी कामोंका प्रबल 


निषेध हि ] 
पू्व-वायु आदि सेवनका निषेध? 
हीन, अनाय और अतिचतुरजनों को 


सैवा तथा बड़ोंसि बैर एवं संध्या- 
कालल्‍में न करने योग्य कार्योंका 
संकलन ३० 
त्यागने योग्य कतिपय अनिष्ट कर्म ?? 
बुद्धिमान पुरुषके लिये अपने सब 
कत्तेन्यॉरमें लोकका आदश हे 


ै सद्वृत्तका लक्षण ््श 
प्रतिक्षुण स्मरणीय अत्युत्तम दु:ख 

दिवारण संस्‍्द्ति ३१ 

ठतीयो5घ्यायः । 
ऋतु अयन ओर आदान आदि काल्लों 

का भेद ओर सयुक्तिक निर्वेचन३१ 

छः ऋतुएं हट 

: आादान उत्तरायण 5, 

- दक्षिणायन विसगेकाल 2 
ऋतु विशेषमें मनुष्यौंका त्रिविध 

बद् न्ग्० ३२ 


अष्टाइह्दय ( सुत्रस्थश[न ) की- 
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चविपय. 


प्रष्ठांक. 

हेमन्तमें जठरानलकी एवलता 

आदि हेमन्तचर्या झ्२ 
हेमन्तमें प्रात:काल ही कुछ पौष्टिक 

पदार्थ खानेका नियम दे 
वातन्न तैल आदिसे देहमर्दन ्ि 
हेमन्तमें स्नान और चन्दना दिके 
लगानेकी विधि 29 
भोजन आदि नियम ३३ 
हेमन्तमें कम्बल आदिका उपयोग 

और सोनेका विधान 9 
शांतिनिवारणमें लत्ञननाओंको 

सहायता 22 
अंगीठी आदिसि शीतरक्षाका उपाय ” 
शिशिरऋतुचर्याका संक्षिप्त वर्गन. ” 
वसन्तऋतुकी चर्याक्रा वर्णन 52 
ग्रीप्मऋतुचर्याका विधान ३४ 


औष्ममें मद्यसेवनका भयंकर निषेघष ३७ 
ग्रीष्ममें भोज्य वस्तुओंका वर्णन.” 
ग्रीष्ममें माध्या हिक दिनचर्याक्रा 

चरन हा ३६ 
वर्षाऋतुकी दिनचर्याका वर्णन ३७ 
वर्षामें कुछ वस्तुओंका परिव्याग ३८ 
शरद ऋतुचर्याक्रम 9 
शरदकऋतुमें विधेय आचारादि ? 
शरद #इतुका भोजन 2 


शरदमें जलका अभ्ठत होना ५ 
शरदमें चन्दनादिका उपयोग ११ 
ऋऋतुपरत्वसि रसॉंका सेवन 2 


| ऋतुविशेषमें अज्नविशेषका उपयोग ३५९ 


सदा सब रसोके सेवन करनेका 
डपदेश कह थे 
ऋतुसंधिमें सैवन और त्याग करने 
योग्य वस्तुओंका क्रमनिदेश ३९ 
चतुर्थोष्ध्यायः । 
शारीरिक वेगोंके रोकनेछा निषेध ३९५ 
अपानवायुके अवरोधसे उत्पन्न होने- 


वाछे रोग पं; ३० 
उल्लिखित विकारोंका निवारण. ? 
मलके वैगको रोकनेसे उत्पन्न होने- 


वाले दोपविशेष 550 2० 
चूत्नवे अवरोधते उत्पन्न होनेवाक्े रोग 


ढ़ 


विपय. 


मल-मृत्रके अवरोधसी उत्पन्न हुए 
रोगोंकी सामान्य प्रतिक्रिया. ४० 
सृत्नरोधज विकारोंमें “ अवपीडक ?! 
नामका छत पान 2 
उद्बारके रोकनेसे उत्पन्न हुए विकार 
ओर उनकी सामान्य चिकित्सा ४१ 
छींकके अवरोधसी उत्पन्न हुए रोगों 
के नाम और निवारण १) 
तृष्णावरोधजनित चिकार और 
उनका शमन 2 


भूखको रोकनेसे उत्पन्न हुए रोगोंके नाम 


पृष्ठांक, 


आर ओर प्रतीकार हे 
समयपर नींद न लेनेके अवगुण 

आर उसका उपाय 
खांसीके वेगको रोकनेसी उत्पन्न हुए 

रोगोंका वर्णन ठ्व्ह 29 
श्रमश्वासके अवरोधजन्य विकारोंका 

वर्णन 56८ 2 
जैंभाई रोकनेके अवगुणोंका नाम 

और निवारण ४२ 
आंखुओंके रोकनेसि उत्पन्न व्याधि 

का वर्णन हो 2 
वमनके निरोधसी उत्पन्न हुए रोगोंकी 

चिकित्सा 2 


वीर्यके वैगको रोकनेसे उत्पन्न हुए.” 
रोग ओर उनकी चिकित्सा. ? 


असाध्य वेगरोधीके रुत्तुण है 
वेगोंके ददोरण ओर धारणसे 

सब रोगोंको उत्पत्ति । 
कुछ घारणीय वेगोंका वर्णन ४३ 


मलशोधनकी अत्यन्त आवश्यकता ? 
झुद्धशरीर व्यक्तिको रसायनका 


प्रयोग 20 १ 
संरोधनसीे क्षीण हुए पुरुषके किये 

पोशटिक प्रयोग कि प् 
शोधन, इंहण और रसायन 
क्रियाके गुण फल | 
आगन्तुक रोगोंका वर्णन 2 
आग.तुक व्याधिकी चिकित्सा ? 
इस अध्यायका संक्षिप्त सार श्‌ 


नीरांग रहनेऊ अत्युत्तम उपाय. ४५ 


विषय. 
पशथ्वमो5ध्यायः । 


गंगोदक 

गंगोदकऊकी परीक्षा 

सामुद्र जल 

शुद्ध जल 

अप्राह्म जल | 

पथ्य जलवाली नदियें 
गंगादि नदियौंक्रा जल 
गौडादि देशकी नदियोंका जल 
कृपादिका जल 

जल पीनेका निषेध 
भोजनादिमें जल पीनेके गुण 
शीतल जलके गुण 

उद्ण जलके गुण 

श्वतशीत जल 

नारिकेलका जल 
अन्तरिक्तषुका जल 

दुग्धवर्ग 

दूधके सामान्यके गुण 
गोदुग्धके गुण 

भैंसीके दूधके गुण 

बकरीके दूधके गुण 

ऊँटनीके दूधके गुण 

सत्रीके दूधके गुण 

भेड़के दूधके गुण 

हस्तिनीके दूधके गुण 
घोड़ी या गधीके दूधके गुण 
कच्चे आदि दूधके गुण 

- दधिव्ग । दधिके सामान्य गुण 


द्विंविध नवनीतके गुण 
घृतके गुण 

पुराने घ॒तके गुण 

किलाटा दिके गुण 

पीयूष 

फूचिका 

मोरण 

गोदुग्धा दिकी श्रेष्ठता 
इक्षुवग । गन्नेके रसके गुण 
पौडेके रसके गुण 
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पूृछठांक, 


3५ 


विषयालुक्रमणिका । 


विषय- 
वांशिका दि इछुओऑके गुण 
फाणितके गुण 
| गुड़के गुण 
इराने गुड़के गुण 
| खांड़ मिश्री आदिके गुण 


| खांडके सामान्य गुण 

| फाणिता दिके गुण 
मधुके गुण 

मधुछा नियेधर 
व््ण मधुका प्रयोग 
तेलवर्ग | तैलॉक सामान्य गुण 
तिलतैलका सुल्यत्व 
एरण्डतैलके गुण 

सरसोंके तैलके गुण 
बहेड़ेके लैलके गुण 
निम्बतैलके गुण 

अलसी और छुसुम्मेंके तेल 
वसा और मज्जाके गुण 
मद्यके गुण 

नवीन मयके गुण 
मद्यका निषेघ 

सुराके गुण 

वारुूणीके गुण 
विभीतककी सुराके गुण 
यवोंकी सुराके ग्रुण 
अरिष्टॉके गुण 

मार्क मे गुण 
खाजूँरी मद्यक गुण 
शार्कर मद्यके गुण 

गोर्ड़ी मद्यके गुण 
सीधुके गुण 

मध्वासव 

शुक्त ( खिर5 ) के गुण 
गुड़ जादि शुक्तकु गुण 
सिरकेमें डाले हुए व्रब्योंके गुण 
शाण्डाकीके गुण 
धान्याम्लके गुण 

आठ धरक्वरके मूत्र 
अध्यायका उपसंदार 


दर 


'ब१३ २ 
विषय. पृष्ठांक, 
घष्ठोडध्यायः । 
शाली धान्योंके गुण ष्य्८ 
| यवक्ादि धान्योंके गुण जद 
पश्टिक धान्यके गुण ७ 
महार्नाष्टि आदि धान्योंके गुण रा 


यवासशर्करा ( तरंजवीन ) के गुण "' | 


५० | 


पक 


कंगुनी आदि छ्षुद्ध_धान्योंके गुण 

यवोंक गुण 

बांसके यवोके गुण 

गोंधूम, ( गेहूं ) के गुय 

सुद्द आदि ( द्विदल ) शिंबी 
धान्यों 5 ग्रुण 

सुद्कों अछत्व 

राजमाषके गुण 

ऋुलत्यके गुण 

निष्पावके गुण 

माष ( उढ़द्‌ ) के गुण 

धैम और कौंचके गुण 

तिलोंके गुण 

अलसीके गुण 

छुसुम्मे + गुण 

निकृुष्ट शिवी घान्य - 

नये पुराने धान्योंमें भेद 

मण्ड पेयादि बनानेको विधि 
ओर मण्डके गुण 

पेयाके गुण 

विलेपीके गुण 

आओदनके गुण 

मांसरस# गुण 


(६) अष्टाड्रहदय ( सूजस्थान ) की- 
0 शा रा .0.आंओं। “९७/६७/०३७८” ल्स्िास्स्साटलसस्ससससस्स््ससलसल्सलसलसलस्स््स्ससस््स््डल्स्सल्सल्सल्सल्सल्ज्ल 
विषय. घृष्ठांक विषय, पृष्ठांक, विषय, पूछ्यांक 
स्गोंकी जालि ६४ | दोनों प्रकारणी कटेलियोंके गुण. ६८ | ऑकन्दफे गुण छरे 
विष्क्रिर पत्ती ?” बाला शाकके गुण » | पत्रादिकोंका यथोत्तर गुरुत्व रा 
प्रतुद पत्ती ? | करेलेके गुण » | जीवस्ती और सर्पपके शाक १! 
बिलेशण » | बृन्ताक ( बैंगन ) शाकके गुण.” ल्‍ (मुनक्का) के गुण 
प्रसह जीव ६४ | करीर शाकके गुण » | दाडिम ( अनार) केगुण जछ 
सहार॒ग » | काज्ली तोरई ओर बावर्ची शाक गुण ” | मोच (केले) आदि# गुण ७ 
जलचर ०. | चॉलाई शाकके गुण » | तालफलके गुण ग््‌ 
जल्ज्म्तु ? | झुझ्ञातक शाकके गुण ६९५ | बादाम ओर चिरोंजीके गुण | 
आठ प्रकारके मांस ष्च क्‍ गुण »” | बेरकी मज्जाके गुण ० 
जांगल जीव ” | उ्पोदिका ( पोएं ) के गुण ” | पक्क बिल्वके गुण / 
आनूप जीव ? | चल्चुशाकके गुण 99 कपि:थके गुण ७छ 
साधारण जीव > | दिदारीफे श॒ुण » | जांबव (जामुन ) के गुण ४१ 
जांगल जौवोंके मांसोंके गुण ” | जीवन्तीके गुण ७ | भाप्रके गुण 2 
शप्ेके मांसके गुण » | कृष्माण्डादिके गुण !.| ऊंक्षाम्लके गुण ह 
बटेरका गुण ? | मृष्माण्डके विशेष गुण » | शमीफल्ल ओर पीछुफलके गुण 
तीतरके मांसका गुण ” | अपुस ( खीरा ) के गुण १ | मातुल॒ड़ ( बिजोरेके गुण १! 
सोरका गुण ६६ गुण » | अब्ल्लातक स्वचादिक गुण 9 
मुगेके गुण 99 कार्थिगादि फलके गुण 9१ पाकेवतके गुण 99 
ऋकर और उपचकऋरके गुण ” | शीर्शवृन्तके गुण » | पक्क पालेवतके गुण ७ 
काण कपोतके » रूणाल्ादिके गुण ७० | दक्षा पहूषकादिके गुण ॥7' 
चटकके युण » | कक्षम्वादिके गुण ” | घेर लकुच आत्रातकादिफल्कके गुण ” 
बिलेशयादि वर्गोंके गुण » | ल्घुपत्राके गुण » | खूख इमली आदि फलॉके गुण ” 
छसिकोंके मांसके गुण » |तर्कारी और माछशाकके गुण” | जम्ाह्म धान्य, शाक ओर फल 
बकरेफे मांसके गुण » [पुननेवादिके गुण १ | ल्वणोंके सामान्य गुण 2 
झेडके मांसके गुण ” | चिरबिष्वांकुरके गुण » | सैन्धालवण ७९ 
महिफ्के मांसके गुण 9 | शतावरी अकुरोंके ग्रुण » | सब्र लवण श्र 
चराहके मांसके गुण ? | वैशांकुरके ग्रुण बिडल्ववण 93 
मत्स्पमांसके गुण ६७ |पत्तर$ गुण » | सामुब्र ओर ओदिद लवण श 
विष्किर मांसके ग्रुण »” | कासमर्दके गुण #” | काला, रोमक और पांसु लक्षण: ? 
रोहित मांसके गुण ?. | कुसुम्मशाकरे गुण ७१ | श्वक्षारके गुण श् 
इनमें विशेषता ? | सार्पपशाकके भुण » | सब प्रकारके क्षारोंके गुण छः 
शिवनयोन्य मांस ?” | बात्मूलीके गुण 9 | ऐंगके गुण ् 
व्याज्य मां ? | पकमूलीके गुण # | एरीतकीके गुण 9 
अगविधिरसे मांसगुण ? | पिण्डालके गुण ? | आमकेके गुण छ्छ 
शाकव्ग ७ | कुड़ेराण + गुण # | बहेड़ेके गुण री] 
झुनिफ्णयके गुण 99 घुरसके गुण है] त्रिफलाके गुण ।] 
युय अ सुमुखके गुण जय त्रिजात और चतुर्जा तिके गुण ७८ 
बाथधूक शाकके गुण हं८ | आदैकरे गुण १ | गोल मि्चके गुण १ 
काकमाची ५ मकोय ) के गुण अ छोद्ञन गुण ] पीपलके गुण [] 
चांगरी शाकके गुण 7? पल्लाण्डुके गुण 9 | सॉठके गुण 99 
पदोढादि शाकॉ$ गुय ! | इंजनके गुण » | श्रिकटुके गुण छः 
पक्के युब ” सिस्ककरके गुण ” | ऋष्प और पिप्पज्ीमूचके शुण्.! 


विषयानुक्रमणिका-। 


(७ 


) 


चित्रकफे गुण ७५९ | ल्कुचके साथ माय आदिका 
षंचकोछके गुण ५ निषेष 2) ८8 
ग्रहत्पल्लसूछके गुण ?. | सकोथ शाकके साथ मघरपीपल 
णघुपल्लमुलके गुण , आदिका निषेध दर १ 
सध्यमपल्लमूलके गुण 2) क्रिया विस्दका वण्न 4 
जीवनपश्चमूल्के गुण » | खीर आदि एकत्र ओर सधु आदि 
तृणपश्चबुल्के गुण भर का समभागमें खानेका निषेण ...८७५ 
णष्यायका(उपसदार,. | मधु आदिऋ एकत्र ल्लेवनका नियेश ? 
सप्तमोध्ष्यायः |। तिलकल्कमें खिछ उपोदका 
02 कक ५ "| और बल्ञाका पक्षीका मांस वारुशी 
प्रायाचायंकाहकतंण्य आदिके साथ निषेघ ... 
बिज्युक्त अन्‍नादिकोंकी,परीक्षा'_” | एरूडकी अभिसे लिद तित्तिर आदिका 
बिष्युक्त ष्यअनादि प माँस झत्युकाक:. ... 
शविषयुक्क रस <$ |ोगविद्येपलले रृत्युदायक 
'विषदुक्त फल ह एारीतका मांस... 0 
विषयुक्त बब्प » | पिंल्द व्यापीके लक्षण हर 
विषयुक्त इष्पमाला विरुद्धाह्वारमें शरीरसंस्कारकी 
विषयुक्त ब्रोंके लक्षण ० श्रेष्ठता ८६ 
दिन मत मचा » | ण्यायामादि करणेयालोको विरोधी के 
अप्तिदवारा विषकी परीक्षा मन सोजन बन 
मक्तिका णादिसि पिपफी परीक्षा १? | पच्यापण्य भाज्यका त्याग प्रकार 
सविष अच्नके स्पर्शलि कण्झू आदिका ” गए कै 
हनन पण्यगुणोंकी स्थिरता 
विष्जनित कण्दू तथा दाइ कादि अपय्य त्याग ओर पथ्य स्वीकारके 
चिकिंप्सा ८ श्ण रे 
झुखगत विषमें खाल्लाज़ाव आदिफा ? | अष्िताहारका त्याग 4 
होना * हि » | आह्दाराशिकॉसे शरीरका धारण  ?? 
आमाशथगत विफ्में स्वेद भादिका शथन ब्रह्माचयंकी थिथि के) 
दोना हु » [दुष्ट निद्ठाका निषेध 
षछकाशयगत विषक्के विकार «३ |जागरणके गुण के 
आुक्त विषक्की चिकित्सा ” दिवाल्वापका गुण और दोष. «८ 
ऐमपानसि विषयाधाका अभाव _? | शुरुषविशेषकों शयनका निषेध 2 
ऐमपानके गुण »_ | अकाल्शयणनसे मोह आदिका 
षिर्थाह्टारके विष-गरकी उपमा द्वोना कप 
णौर विरुद्ध भोजनके लक्षण ...” | अति निम्नाकी चिकित्सा हा 
दूधके साथ अम्ल वष्य ओर निम्रानाशजन्य बिकार 
कुलथी आाएिका विरोध ..- ८४ |मन्दनिद्वावाल्ञॉफों त्तीर आदिका 
मूली भादिफे धिवनके अनन्तर सिवन एल <५ 
पथ भथादिका त्याग ०००? |ब्रह्माचयंकी विधि 
क्षेघामांसके साथ घराहमांसफा मैथुनके स्वीकार और त्याग प्रकार '? 


नियेध 00 3७५ 


| आहुणिकेश्ल बिशुषण निध्वण.. ?)२ 


विषय. 


जुछाक, 


जन्‍लमकार-छ्लीगमनसे जम आदिका 


होना 
युकनिधुवनरतिस स्थति आ पिका 
डीक रहना 322 
रतिके झनन्‍्तर हर्तब्य 
राजाक़ों देइसक्षाके सथि बेयकी 
भावज्ष्यकता ब्न्न 
जादमोष्थ्याय: 
आहारकी मात्रा 
हं.नमाश्नाका दोच 
झतिमात्राब्ग दोष 
अल्सक णादिकी संग्रास्ति 
अल्सकक!। निरुक्ति 
विषूचिकाका निर्रुत्ति 
विश्ूचिकामें वातादिदोष्जनित- 
विकार 
अज्षसकके संप्रा सिधुवंक लक्षण 
दृण्डालसझके- लत्तण 
भाम विषका निर्देश 
अल्लसकादिकोपर . चि कित्साफम 
विषूचिकाछी “चिकित्सा 
भामाजी० में चिकित्साक्रम 
ओषधके देनेका समय 
ओषधका प्रकार 
हेतु विपरीतादिसामान्थोपदेश 
पक्‍वदोष की चिकित्सा 
दोषपरत्वसि अऔएंका वक्तण 
विश्ण्चाजी् 
विद्ग्धाजीर्ण 
शत्रिविध अजी्ंकी चिकित्सा 
विज्लम्बिकाका लक्षण 
आइ्वारसाररसाजीर्णके लक्षण 
सामान्याजी णंके क्क्षुण 
अजौणंके अन्य कारण 
समशन ओर अध्यशना दिके लण 
भोजनका निथस 


१० 
9) 


अष्टाड्हदय ( सत्रस्थान ) की- 
०9७/७३७७-६७००३६७४-०६७७०३६७७०६७०-०१७/०-६७/०६७/-६७/-६७/०६७७-६९७४०-९७/००६७०९७००५७० ण्ला 
विष्यि. पृष्ठोंक, विषय. पृष्ठांक, विषय. पृष्ठांक 
अऋुपानविधि ५९७ ल्‍ कस १०४ | क्षांण मांस तथा मेदके कर्म १११ 
जञासान्य अजुपान 9». | तिक्तरसके कर्म १०७ | क्तीण अस्थि और मज्जाके कम ?! 
अलुपानके गुण ». | कटरसके कर्म 3), .झुक्कके कर्म 2 
शीत जलपानका निषेध ?. | कषाय रसके कर्म ” | क्षौण पुरीपके कर्म / 
अद्ुयानका निषेध धो 9. | सधुर स्कन्ध ! | क्षौण मृत्र ओऔरैर स्वेदके कर्म 
भोजनोत्तर ताप आदिका निषेध. ९८ | अम्ल स्कन्‍्घ ?” | घ्राणादि मलोंके क्षयका चिन्ह ११२ 
भोछनका काल 2 डे बेस भ०द दोष, धातु और मलोंका संक्तेपसि 
नवमोःध्याय: । गे वृद्धि क्षय वर्णन 7० 
ब्रृष्यक प्रधानता ९८ | “डक स्कन्ध ” | दोपादिकोंके आश्रयाश्रयीभावका 
कपाय स्कनन्‍्घ नि छ 
पश्चभूतात्मक द्वन्य श प््पण ब्न्न 
प्ज्योके अनेक रस ६६ [मिंडडर वर्गके गुण आकक हंदला 22 रक्त और मांसवुद्धिकी चिकित्सा ११३ 
द्रब्धोंमें पाथिवा दिगुण 22 मर पापा चेक गुया का मेद आर अस्थिके वृद्धिक्षयकी « 
घृथ्बीकी प्रधानता 50 220 चिकित्सा दि श्र 
ज्ल्लीय द्रव्य छः हर कठ॒वरगेके गुणोंका ४ मल विकारोंकी 
आश्मेय द्रव्य 2.“ कम कित्सा 53: 2 
प्छ्ह्स घास १०० | ऊपाथवर्गके गुणोंका वर्णन १०७ | मूत्र तथा स्वेदके वृद्धिक्तुयकी 
यार बह # | कठ; अम्ल आदि रसोंकी उत्तरोत्तर चिकित्सा श्र 


द्रच्यमांत्रको ओषधत्व 
ऊध्दगामी स्वभाववाढ् द्रव्य 
अधोगामी स्वभाववाले द्रव्य 
द्रब्योंके अष्टविध वीय॑ 
द्विदिघ वी ५ 

द्विविध वीयमें युक्ति 
द्विधिध वीर्योंके गुणा 
विपाकका वर्णन 

विपाकस दूंषोंकी उत्पत्ति 
रक्षादिकोंस कार्य 


रस, वीय, विपाक और श्रभावके 


ब्ज््म 
ब्न्‍्योंकि गुणोंमें विशेषता 
जदाहरण 
दशमोहध्यायः । 
छः स्मोंकी उत्पत्ति 
मधुररसके गुण 


वीर्थमें उष्णता ओर शीतताका 


95 चर्णन 22 
» | तिक्तादिकोंका रूचक्तुता आदिका 
वर्णन 2१ 


लवणादि और अन्लादि रसोंका 


१०१ | छत्तरोत्त गुरुव, लघुल्व... ? 
» | रसोंकी संयोगकहपनाका विभाग? 
2 रससंयोगोंका व्याख्यान 7 

संक्तेपसे रसमेदोंका वर्णन १०८ 
रसा दिकोंका उपयोग 
एकादशोहध्यायः 

१०२ | पेदके मूलकारण दोपादिकोंका 
99 चबणन ००० १०९ 

१०३ | सात धातुओंके कर्मका विवरण. ?? 

मलोंके कर्म 5 
युद्ध पित्त ओर बृद्ध कफका कम 

३९३ | बढ़े हुए रस और रक्तका कम १३० 

घढ़े हुए मांस और मेदके कर्म | 
2? | बढ़े हुए अस्थि और मज्जाके कम? 
2 | बढ़े हुए श॒क्रके कर्म 2 

१०४ | वृद्धिगत मल और मृत्रक कर्म 
” | बृद्धिगत स्वेदके कर्म थे 
७ | क्षीण वायुके कर्म ११३ 


धातुओंके वृद्धि'्षुयका प्रकार श्ट 
प्रकुपित दुष्ट दोषोंसि धातुओंका 


दृषण है अट ३१४ 
ओःजका निरूपण ट 
आजका क्षुय 4 
ओजक्षीणक्की चिकित्सा आर ओज- 
वृद्धिके गुण 3) ११५ 
संक्तेपसि वृद्धिज्ञयकी चिकित्सा... 
इष्ट भक्षणसे दोषोंके वृद्धिक्षयकी 
रीति नह ५५ 
दोपोंके वृद्धिक्षयका प्रकास ११६ 
चिकित्सामें सावधानताकी आव- 
इ्यकता ०62 १ 
द्वादशोष्ध्यायः 
वायुका स्थान ११६ 
पित्तके स्थान श् 
कफके स्थान 2 
पत्नात्मक वायु ओर प्राण वायु 
गमनादि प्रकार 22 
उदानवायुके गमनादि प्रकार ११७ 
ब्यानवायुके गमनादि प्रकार 3५ 


समानवायुकः गमनादि प्रकार” 
अपानवायुका गमनादि प्रकार _? 
पत्नाव्मक पित्त हा 
पिच्तकी रअ्कादि संशायें १! 


न्ककापशत पता पा 


| विपय. प्रष्ठांक, 
पंच्चात्मक्र कफ और उसकी अचलम्ध 
ऋादि संज्ञाओंका वर्गन १4८ 
दोधोंक्रा उपसंदरण <० 
घय, कोप तथा प्रशमका निदान 
पित्तका चय 4१९ 


कफका चय 24, 
खयादिक्रोंके लक्षण ! 
बातादि दोपोंका चय, प्रकोप ओर 
उपरामका निरुपण ->ड 
बाता दि दोपोंके संचय काज़में प्रकोप 


न होनेका कारण 7, ण कक 
कालसे आहवारसिद्धोंफी 

प्रधानता 5० (5० 
दो रॉकी ब्याज्ति ओर निवृत्तिमें 

विचित्रता (०2 डे 
विकारके हेत्वा दिकोंकी सामान्यता ?” 
हेत्वन्तरका निदपण 99 
हीनमिथ्यातियोगरू निर्देश १२१ 
तीन प्रक्रारका काल छः 

तीन प्रक्रारका कर्म 0 


दोरोंके निदान 
बाझ्टमार्गी रोगोंके रक्तादि स्थान ? 


अन्‍्तर्मा गी रोग 28 
मध्यम्रमार्गी रोग 92 
दुष्टबायुके कर्म हर 
वृद्ध जत्तके कर्म १२३ 
वृद्ध कफके कर्म 99 
बच्योौकोी उपदेश हर 
तीन प्रकारकी ध्याधि 8) 
त्रिविध रोगोंकी चिकित्सा १२४ 
ध्याधिके अन्य दो भेद 2 
स्वतन्त्र ओर परतःत्र ब्या धिके 

लक्षण 0707 7 


परतन्त्र न्याधिके शमनका उपाय?” 
नामपत सम्पूर्ण रोगोंकी स्थितिका 


अभाव २०5 
विचारपू्॑क चि कित्साके वैद्यका 
स्खलन न होना बन परेप 


सावधानतापी ब्या घिका यथार्थज्ञान ? 
चिहित्साके विपयंयसे देहका नाश ? 
शानपूर्वक ओपधिका प्रयो हे 
घातादि दोगोंके भेदका निहपएण 
शुद्दणके योग्य पुरुष 9 


२ 


विषयातुक्रमणिका । 


विष्य, प्रृष्ठांक 

तीनों दोषोंकी समयृद्धिसे 
प्क्ता 3 

रसादि भेंदोंसि दोपोके अनन्त भेद 

ब्रयोदशो इध्यायः । 

बातप्ररामनक्रा उपाय 

पित्तके जीतनेका ऋम 

कफके शमसन करनेका ऋत 

दो और तीन | 
शमनभ्रकार 

द्विदोपसें चर्याविधान 

दोपोंके उपक्मका काञझ 

द्रीप्रोंका शाल्लादिमें गमन १३० 

कोठगत दोपोंका कार्य २० 

परस्थानगत दोपोंकी विकल्पसे 
चिक्रित्सा ्म्फ 

तियंग्गत दोपोंमें कर्ंब्यता 

साम॒ दोषोंके लक्षण 

आमकी उप्पत्ति 

मतान्तरसि आमकी उत्पत्ति 

साम रोगोंका वर्गन 

निकालनेके अयोग्य साम दोषोंका 
निहपण ठठंठ 

अनिर्हाथ॑ साम दोपोंकी थि त्सा 

दोयोंके निका जनेके माग 9 

धारणके अयोग्य आमदोप 2३ 

धारणके अयोग्य दोपो्में कत्तेब्यता !' 


दोयोंका शोधन काल १३२ 
औष्मा दिमें शोधनके असावकरा 

कारण तह 
अधिक व्याधिमें तदुनुसार 

शोधनका समय है४0/7४: 
ओपधके कालका निर्देश १३३ 


विपय विभागसे ओपघका काल?” 
चतुर्दशोषध्यायः । 

दो प्रकारका उपक्रम 

स्नेहनादि कर्मोंका सनन्‍्तपेण तथा 
अपतर्पणमें ही अन्तरभाव ... १३४७ 

अपतर्पेणके भेद 9१ 

शोधनके लक्षण ओर पांच प्रकारके 
सेदोंका वर्गन 

शमनके लक्षुण ओर भेदरोंका 


निर्देश 000 


१३३ 
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(५९%) 
विषय. चृष्ठांक 
बंंदण दृब्य और कर्म बड्ण 
लंव्नके योग्य प्राणी ट् 
लंबनमें विशेष वर्णन रा 
इंहितके लक्षण था 
लंवितक्रे लक्षण 2 
छचुक्त लंत्नन, बंहणके दोष 3३६ 
अतिशञंदित ओर अतिलंवितके 
लक्षण या 
अति बृंहणसे होनेवाले रोग ्र 


बंहणजनित रोॉगोंकी चिकित्सा. 7! 
स्थोल्या दिक्लोपर विडड्भादि योग. ?! 


ब्योपादि योगवर्गन 2 
अति उंबनके विक्रार १३७ 
स्थोल्यसे कृशताकी श्रेछ्ठता 4 
छृणतानारशक्क चिहक्रित्सा 22 
मां सभक्षुणसे स्थूक्षता !! 
संत्तेपत स्थूल ओर कृशक्की 

चिकित्सा न कप 
स्थूल ओर कृशके दिये थव, 

गोधूसका सेवल <«० छ 3३८ 
द्विविध उपक्रम ५३ 


श्वदशोषध्यायः । 


मदनफलादि छु्टेंच गण इझ्८ट 
रेचन गण ११ 
निहहण गण श्र 
शिरोविरिचन गए १३५९ 
वात्तनाशक गण शत 
पित्तनाशक गए... 2 
कफनाशकू गण ० 
जीवरनीय गए हि 9 
विदायां दि गण १ 
विदार्या दिके गए * थे 
सारिवादि गण .. १३४० 
प्मका दि गए दे 
परूपकादि गण 2 
अज्षनादि गण ! 
पटोज्ञादि गण रे 
गुइच्यादि गण | 
अरग्वधादि गण पा 
असनादि गण के 5२ 
वरणादि गण १४१ 
ऊषकादि गण 2१ 


(१०) 


अष्टाड्रहदय ( सूत्र॒स्थान ) की- 


विषय. 
थीरंतरादि गण 
ज्ञोभादि गण 
अकादि गण 
छुरसादि गण 
झुष्कारि गय 
घतसकादे गण 
घचादरे और दरिद्रादे गण 
ज्यिग्दांदे गय 
इम्ब3 दि गश 
झ्ुत्वादे गय 
ण्यशोवारं गझ 
एुद्धा; गय 
इथामादि' गय 
डक बक अज्जभमें ततुब्य अन्य 
जओोबाउकी योजना. ..« 
बण्न 
चघोडशो5ध्वायः । 
ह्नेहन द्वब्प + गुण 
घ्वतु। +थ स्नेह 
चा( स्नेशाक गुण 
छत्क स्नेदारकोंका वर्णन 
स्मेशनके याग्य प्राणी 
सतेदनक अथोग्य प्राणी 
चूत जरि तैज़से स्नेदन योग्य 
प्रशययोका बग्न 


बसा ०२ मज्वाके छारा स्नेद्द योग्य 


प्रायी 502 
ऋतुपरत्वत तेत्लादि स्नेदन 
कात्ना -श५से स्नेहका उपयोग 
स्नहन योगकी जिधि 
उॉसठ स्नेई विचारणा 


भष्छुप्नद 

स्नहंका विविध मात्रा 

बचम मात्राका प्रयोग 

मध्यम मात्राका प्रयोग 
” भ्रत्प मान्नाका प्रयोग 

इस्व मात्राका फल्क 

कोहप( अजुपान 

शत स्नेदपानते पथ्य 

मनन स्नेह पानमें पथ्य 

इलकपान को जपाओ 


१४४ 
छ.. के पानादे प्रऊारतति रोगनाराऊत्वका 


१।। 


सता भत ओर चतिस्ता भतके 
क्षय 

अस्वेथ रोगी 

स्वेदून करने योग्य रोगी 

स्थल +शेषसे अनाभेय स्वेंद्‌ 
आर उनके लक्षण 

शुद्धिसि देषोंका निदरण | 

अधशादशोध्ष्यायः । 

चमन ओर विरेचनका: विदेश 

वमन करानेके योग्य रोगी 

बम कराने अयोग्य रोगी 

विषा दिकोमें वमन 

बनना दिका निदेघ 


| बिरेचन साध्य रोगी 


विषय. पृष्ठांक, विषय पृष्ठांछ 
स्निग्धके लक्षुण १७१ | व्रिचनके अयोग्य रोगी बष८ 
स्नेहका सिथ्यायाग चमन करानेकी विधि रण! 
मिथ्या स्नेहप्रयोग को चिह्षित्सा ?? द्रब्यके अभिमंत्रित करमेका 
जिरूक्तणक लक्षण श सन्त् ०55 0) 
स्वेदना (क्रम )) | बमन करनेवाले पुरुपके पादर्वादिका 
मांसज़ स्नेड्पुद्यों की रुक्तणारि चारण 505 १५९ 
कऋमका विधान 3 ») | दोपभेद्स वम्तन द्वण्य की कल्पना. ?? 
बाज्ञकारेकोंके लिये रनेह -प्रयोग ”? | हीनवेगमें उपाय (4 
छुआएकोर्मे स्नेह द्वग्य पिशेवका वमनका अ्रयोग | 
निरेध रा १५२ | सम्य हू योग और अतियोगके 
छादरिकॉर्में स्नेहकी कल्पना हे लक्षण पा १) 
रोगॉसि जीय पुरुगेंको स्नेह सम्यरूु वमितके लिये द्ितोपचार _!! 
प्रधोग 500 30) | पेथादक्रम | 
सस्‍्नह सेत्रनका- फल 7) | इष्टान्त १६० 
सप्तदरो5ध्याय:ः ॥ चमनाद वेगोंकी संड्या ९) 
चतुदिघ स्वेद तर चमन ओर विरेचनमें मत निरालनेक्धा 
तापस्वेद )) क अ्रष्ठ क्रम शी  ! 
उपनादस्वेद ») बरेचनका क्रप्त १६१ 
ऊष्लस्वेदकी विधि ६५३ | “डे और ऋएरको& 
द्वव त्वेदुकी पि 9) पित्तामें _लिरेचन न््ब्य हि 0) 
अव,ह स्वेद ब७७ | “मवृत्ति ओर अव्पप्रवू तिमें रे 
स्वेद विधि 9) व्पाय त्तत 
दापादि भेद स्वेद १ । अब स्नेह को ।छे पुरुषका दुशदिनिके 
ठीक स्वे।२तका आचार उ७५ |. उपरान्त बिरेचनाउक्रम ,« 
स्वेदुको आउयोग » | रेचनके अथोग ओर योग थे 
स्वेदन रे ओर स्तम्भन द्रब्योंका विरेचनका आतिथोग १६१५१ 
निहपण क » | विशिक्तकों आचारापदेश 


पीतमपज पुरु तको रूंघन और कं; * 
लक्षु शंका निईरश हे 
अभिमान्दसे पेय।दिक्रमका 


मिद्रेश / 
अल्पपित्त 5फ।दिवाले मनुष्योंको 

पेयादि क्रका निएघध .,.« ? 
पक्कापक्त दीपका निष्कासन १६३ 
कारण विशेषध्त भेदुनीय भोज्यो+.. 

योजना ब्न्न्-ज्थ 
श्दु औषधका प्रयोग 
हु4ैलके दोषनिदरण ५) 
मन्दा ग्न्यादिमं घन १) 
रूच्तादि पुर गोंको भेषश्य परिणामाड़ि 


ओर चरक्षल मक्का विहार! 


विपय, पृष्ठांक, 
विपादिस पंडित पुरुषोंको 
विरेचन »०० १६४७ 


विषार्तादि पुरुपरोंको स्नेड्र विरेफ़से 
शोधन बने 
बमनादिकोंके मध्यमें स्नेह स्वेदका 
प्रयोग 
शोधनमें दृष्टान्त 
स्नेह ओर स्वेदके अन्भ्याससि रह 
दोष शोधनका फल. .,.« 7 


एकोनविशोडध्णथयः 

बातोल्बण रोगोंमें श्रिद्चिध बगिति 

और निरूह वस्तिसि गुल्मादिकों 

का साधन "०० १६७ 
झास्थापन बप्तिके अयोग्य रोगी ? 
अनुवासन बरित्के योग्य रोगी 
अनुवासनके अयग्य प्राणी 
निरूहण अनुवासनके लिये 

बस्तिनेन्नका प्रमाण 
अवस्था भेंदसि ब्तिनेत्रका प्रमाण 


१६६ 


99 


99 


ब लिनेन्रके मूल च्छिद्का ,"ै्रभाण १६७ 
बत्तिके योग्य चर्म 
निल्‍््टकी मात्रा १६८ 
अनुवासनकी मात्रा 


99 


निरूहहणसे पहले अनुवासन 
अनुव सनका काल ओर विधि 
बर्णन 
स्फिझ--हनन ओर अश्रन्य अड्ोंकी 
हननविधि ००० १६९ 
बघुमात्राका भोजन आर स्नेह 
निकलनेकी प्रतीक्ता 
शुण्ठी ध:न्याम्वुपानका निर्देश 
तृतीयादि दिनोंमें अनुवासनक्रम १७० 
निरूहशोधन प्रयोगका निर्देश. ? 
निरूदण बस्ति प्रयोग ओरः 
निरूदहकल्पना प्रकार 
वातादि दोपषोंमें स्नेद्द कल्पनादिका 
निर्देश 
'गुदामें औषधप्रण्यन तथा अन्य 
मतका निर्देश ब्न्न १७१ 
, निरूहरोगीकी स्थितिका प्रकार? 
भ्रनागत निरूदकी चिकित्सा 


99 
] 


99 


है 


पवषयानुक्रमणिका । 


विषय. घृष्ठांक, 


सम्यऊक निरूहण्पर्यन्त व स्तिविधान १ ७२ 


बातादितकों अचुवासन 
अनुवासनके सम्यऊ योगादि 
अनुवासनके सम्य-5 योग 9 
दोपपरत्वले अनुवासन ऊी संख्या 
दोषभेंदसे पथ्य 
वातमें निरूदणके लिये द्वव्य 
पित्तमें निरूदख द्वव्य 
कप,में निरूहण द्वब्य 
सन्निपातमें ब स्तित्रयका निर्दे 
अन्य मतका निरूपण ६ 
कर्तब्यका “नि 
कम «“ज्ञक तास ब,सतय 
काजञत्रस्तिचर्ग्न 
योगव्र स्तिवर्णन प! 
नितान्तब स्तिप्रयोगका निषेध 
विधिपूर्वक बस्तिप्रयोगका फल 
मात्रावस्तिवर्गन 
रियोंके लिये बस्तिकर्म 2 
पुरुषोंके लिये उत्तर वरितमें 
नेन्ननलिकाका परिमाण 
नेत्रव स्तिका निदश 
उत्तरस्ति करनेक्ी विधि 
तीन या चार बस्तियोंका निर्देश 
छियोंके लिये उत्तर बस्ति 
द्वियोंके लिये उत्तर (स्त 
बस्तिनेत्रका परिमाण . ...- 
ख्लियोंकी अवस्था विशेषस्ति स्नेह 
की मात्रा 
ख्ियोंके लिये उत्तर वस्तिका कप 
वमनादिका नियम 
द्ष्टान्त 
शाखादिगत रोगोंमें वायुका हेतु॒त्व 
वायुके हेत॒त्वमें कारण 
बस्तिकमंका श्रेष्ठत्व 


ग्ग्न भेजप 


विशोधध्यायः । 


मा ] 
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विषय. घ्रष्ठांक, 
त्रिविध नस्यमें द्वव्यकपना १७८ 
रुघ्न तथा शप्रम नध्य ४ 
| सदय र्‌ तेमश नस्य १७० 
डि्क्कनय्य 0 
प्रध्चान नस्य / 
मर्श नस्थक्ला परिमाण 3? 
नस्यके अय.ग्य पुरुष 0 
नस्थव्रमरा काल 46० 


दोषकी अपेत्षात्ति नस्थक्षा छाल 


नस्य देनेका ऋषम 28 
नरय 5 अनन्तर पाद आदिका 
मदन ञ ०.०० ३< ३ 
| ापभिके क्षय हं'नेपर दो था 
तीन बार नस्य उय.ग ५०० 
नस्यसे मुच्चाी भादि होनेपर 
पतीकार ८० 


नस्वथान्तसें स्थितिका प्रकार 2 


स्नेहन नस्य द्वारा सम्य 56 स्निग्धों 
के लक्षण बी ८ के, 

अरिच्ग्धके लक्षण ८८ 

अतिणण्चके लक्षण 

सुपिरिक्ति और दुर्विरिक्तके लक्तय 

प्रतिमश नस्यक। प्रयोग 

प्रतिमर्शका निषेध 

प्रतिमरशके योग्य काल 

अवस्थाभेद॒ति नस्पादिका नियम 

प्रतिमा ओर बस्तिक्स छा अछता 

प्रतिमर्रमें तै &की श्रेष्ठता 

मर्श अ.र प्रतिमर्शके भेद 

अणु तैल 

नस्यके सेवनका फल 


एकविशोध्ध्यायः 

धघूमपानका गुण 
त्रिविध घूम 
धूमपानके लिये अयोग्य पुरुष 
धूमपानके मिथ्यायोगसर दोष 
घूमपानके काल 
धूमपानकी नलिकाका स्वरूप 
धूमपानकी विधि 
नासादिगत दोपमें घुमपान प्रकार 

भोर धूमोत्सगेविधि 


३८४ 


६3 
9) 


१८६ 


( १९ ) अष्टाज्नहदय (-मूजस्थान ) की- 
- विषय. पृष्ठांक, विषय. णछठांक, विषय. घरष्ठांक, 
धूंसका आदान, विसर्ग और सात्राकालका प्रमाण १९२ | पुटपाककी युक्ति १९७ 
स्निग्धादि »०० १८६ | मस्तकपर तैज्ञप्रयोगका फल ” | नस्यायोग्य पुरुषोंकों तर्पणादिका 
धूंसपानका निर्देश 2? दि निपेध १९९ 
रदुधूमके दृग्य 9 चयोविशो:्ध्यायः तर्पणा दि पर्यन्त दितसिवन | 
शमन धूमके द्ृब्य ३८७ | आइच्योतनकर्मके गुण १९३ | नेत्रोंको सबल रखनेका यप्न 2१ 
सतीह्ष्ण घूमपानक्रे द्रव्य ४ | दोपपरत्वल्ले आइचोतन १ श्ववि 
धघूमवर्तों बनानेकी विधि ४ | आइचोतनऊ्ी विधि »े पश्वविशोष्ध्यायः । 
धूमपानका अन्य प्रकर ” | आअर्पुष्णादि आइचोतनके दोप 9. यन्त्र प्रकारका निर्देश १९९ 
धघूमपानका फल १८८ | आइवोतनफ्े फल ०”. यन्त्रोंके स्वहप २०८ 
हि अअ्नका प्रयोग ”.| स्वस्तिक यन्त्र शः 
द्वाविशोष््यायः । अज्ञनके तीन भेद १९५४ | संदेश यन्त्र 2१ 
चतुर्तिध गण्हूप और उनकी अजन डालनेकी शज्ञाका 9. लघुसंदंश 9 
योजना ०००- १८८ | श्रेजनके भेद ”. मुचुण्डी यन्त्र २०० 
स्निग्ध और शमन गण्डूप ४ | आंखमें तीद॒णं चूर्णादिकोंके डालने ताल यन्त्र २०१ 
शोधन और रोपण गण्डूष का प्रमाण १०० ११० | नाढी थन्म 2 
गण्डूपके लिये स्नेहादि द्वद़ब्य. ” | अज्ञन डालनेका काल ”. | नाडीप्रमाण और नाडीयन्त्रके 
घातज-मुखरोगनाशक गण्डूप; १८५ | अन्य आचार्योका मत ब्यष पञ्चमुखादि भेद 056 
पित्तज-मुखपाकादिनाशक गण्ड्ूप ? | प्रथम मतकों अदृपण »| शल्यदशीनार्थ अन्य न डियोंका 
माक्षिक गण्डूष 9?.| उपत्ता ».| बशन १2 
धान्याम्ल गण्डूष » | रात्रिको अतिशीतमें अक्षन शल्यनिर्धातिनी नाडी ) 
आराम्बु और कोष्ण पानीय डालनेका निषेध ०». अशॉयन्त्रका निर्देश 2 
शण्ड्पके गुण .०० ? । अज्षनके अयोग्य पुरुष ७. शमी जोर भगन्दर यन्त्र २०: 
गण्द्पघारणकी विधि » | निपिद्धाक्षन » | ब्राणाई ओर पघ्राणाईद यन्त्र 2१ 
गण्ड्पके घारणका काल ०» | अज्ञन आंजनेकी विधि १९६ | अडटगुक्षित्राण यन्त्र 9 
कवलसाध्य रोग. » | अख़नके पीछे जलादिसधत प्रच्चालन ” | योनित्रणेक्षुण यन्त्र श््‌ 
त्रिविध प्रतिसारण १९० | नेत्रशोधनक्ा प्रकार ०. | बणाभ्यंग और त्रणउक्षातन यन्त्र ” 
मझुखपर करनेके त्रिविध लेप कण्डूजड़तादिमें तीदणाज्ञनका जज्ञोद्र यन्त्र १ 
आऔर वात कफादि विकारों प्रयोग ००० ” । धूमयन्त्रादि यन्त्र २०३ 
में छेपकी योजना 2022 धि श्यड्र यन्त्र १ 
मुखलछेपनकी मोटाईका प्रमाण 99 चतुरविशोष्ध्यायः तुम्बी यन्त्र हा] 
छेप उतारनेकी क्रिया तथा दिवा- नेत्रतर्पण कराने योग्य पुरुष. १९६ | घटी यन्त्र 
स्वापादिका निषेध «०० ?” | नेन्नतर्पणकी विधि १९७ | शलाका यन्‍्त्रोंका वर्णन ण 
सुखपर लेप करनेके अ्रयोग्य घुहप_?” | रात््यन्धादि रोगोंमें वसादिका शक यन्त्रोंका वर्णन ५2 
विधिपूर्वक मुखपर लेप करनेके फल ”? प्रयोग 9». गर्भशक्ु यन्त्र २०४ 
छेप करनेके छुः योग ” | मात्रा गणनादिका निर्देश » | सर्पफणाख्यओर दन्तपातन यन्त्र ? 
मझुखालेपनका फन्न १९१ | अपांगदेशमें द्वारकरणा दिक्रा प्रकार ” | भ्रमाजनरालाको यन्त्र 7 
शतुर्विध मस्तकपर लगानेके तैल._” | नेत्रतर्पणके नियप्त 9» | कर्शशोधघन शलाका ! 
मस्तऋपर तैलॉका चतुर्विध प्रयोग ? | यथार्थ तउके लक्षुण १९८ | शलाकादिकोंका उपयोग थे 
शिरोबस्तिकी विधि १22 | पुथ्पाकका विधान ” | नासाबुंददाहक यन्त्र 9 
संल्या परिमाण १०२ | स्नेह्दन पुटपाक द्वव्य » | ज्ञार ( तेजाब ) लगानेकी शज्ञाका२०५ 
बस्तिसिवनका निथम १/ | छेज्जन पुटपाक द्वन्य ” | अन्य मेद्शोधनादि यन्त्र 7, 
का प्रण » | सादन पुटपाकके द्वव्य ”. अनुयन्त्र रा 


किन 
ब्ध्धटा््ााष्कान थार फ्ा पका ऋनिधकााा आता शी खा पट पका धणा धारा ध्टाप 


विपय, पूछांक, 
सन्त्रोंके कर्म श्ण्ड 
कंकमुखकी प्रधानता २ 

पड़विशोध्ध्यायः 

छुब्बीस प्रकारके शस्त्र र्०्७ 
मण्डजाम्म शब्त्र २०६ 
वृद्धिंपत्र शब्त्र ३ 
उत्पल और अध्यर्धधार शम्त्र 92 
सर्पात्य श्र 2 
एपशी श्र 2 
सूचीमुखादि श्ख्रोंक: वर्णन ३२०७ 


कुशाटा और अन्तर्जुख श्र 
अर्थचन्द्रमुख और ब्रीहिमुल श्र 
कुठारिकाका वर्णन 
4 ताद्रमयी शलाका 
अगुलि शल्ल 
बडिश और करपत्र शख् 
: कत्तेरी शस्त्र 
/ नख श्य् 
' दन्तलेखन शख 
सूचियोंझा वर्णन 
कूषके लक्षय 
खजनामक श्र 


: यूथिका नामक शश्् 


आरा शस्ध और कष्वेघिनी सूची 
जनुरा् 

छुब्बीस प्रफारके शल्तोंके कर्म 
शख््रोंके दोप 
शब्धघदणकी विधि 
शल्बोंके कोश 
जज्ञोकाप्रयोंग 

त्याज्य जोंकोंका वर्णन 


चिक्रित्सा 
निर्विप जोंकोंका वर्णन 
रक्तमत्त जोंकोंका व्याग 
जोक लगानेकी विधि 
जोंकोंके दुष्टरक्तम्दणमें दृष्टास्त 
जोंक लगानेका फल 
जोंक़ॉकी रक्षाविधि 
जॉकॉके सम्य्वान्तादि छजुण 


२०९५ 


विषयालऋम णिका । 


१७ आए ०७- ...००७..#४ 
विषय. घूष्ठांक विषय. पृष्ठांक, 
जोंक रखनेका नियम २११ | सुध्नली रोगमें लिरावेचन 2२३५ 

देशल्रावा दिके अनन्तर पिखु अपनी रोगमें लिरावेघद १) 
आदिकी योजना... ” | सक्थिक्ी पीढ़ामें और क्रॉष्डुशीर्ष 

दुष्ट रक्तक अपगमनले रोगकी में खिरावेधन अ्छा 
शांति ओर अझुद रक्तका पाददाह्ादि रोगोंमें खिरावैधन 7? 
पुनः स्राव «०«.. | विश्वाची रोगमें खिरानेचन ११ 

अलाबुबरिकाकी अयोजना और अदृश्य सिरावैधन प्रकार १9 
योजना निरूपण २१२ | सिरावेधनकी आद्य विधि १2 

दोगकी अयोजना तथा लिरायन्त्रण ही विधि २१६ 

& » | ताइन विधि 9 


योजनाका निर्देश 
प्रच्छान ( पाइने ) का प्रकार 
रक्तके पिण्डादि मेदले प्रच्चछानादि 
लगानेका वर्न 
वातादि दोप मेद्से शृड्ादिसे 
क्तका निर्हार 
खुतरक्त मनुप्यके शोफ ( सूज़ब ) 
में उच्ण घतका सेवन 


सप्तविशोषध्यायः । 


शुद्ध रक्तका स्व -प 
रक्त दपित होनेका कारण 
दूषित रक्तसे रोग 
रक्तज रोगों ही चिकित्सा 
सिरावैधके अयोग्य प्राणी 2) 
रोग विशेयसि एथ + पथ ह्‌ 
सिरावेधन 
कर्ण रोगोंमें खिरावेधन 
नाला रोंगोंमें खिरावेधन 
पीनस रोगोंमें :खिरावेधन 22 
झुखके रोगोंमें सिरावेधन 
ऊध्व॑जन्रगत रोगोर्में लिरावेधन ?! 
उन्माद रोगमें डर आदि स्थानों 
की खिरावेधन 


अपस्मार रोगमें सिरावेधन श 
विद्रध्यादि रोगमें पार्श्ादिस्थ 
सिराओंका वेधन है ४ 
तृतीयक ज्वरमें सिरावेधन २१५ 
चातुर्थिक ज्वरमें सिरावेधन पक 
प्रवाहिकाशुक्रमेढादिगत रोगोमें 
सिराष्यध ठ्ठठ 
गलगण्ड रोगमें सिरावेधन ए् 


(१३ ) 


सिशमोक्षुण प्रकार 

घुन: घीहिसुखते सिरावैधन 

नाखिकाको लिशवेधन 

झुज़रोगमें खिराधंघन 

आवा श्षित खिरावेधन प्रकार 

हस्त सिरावेघन 

पाइत्रंलिरावेधन प्रकार 

मेद्खितावेधन 

जदूवासखिरावेधन 

पादखिरावेधल 

अनुक्त स्थानोंमें कव्पना प्रकार 

मांसज़ादि स्थानोंमें थी डिझ्लुजादि 
शब्यनिक्तेप प्रकार ला 

सम्य ह विद्धका लक्षण 

दुर्धिद्ध और अतिविद्धका लक्षण 

रक्तत्रावके अभावक्रा कारण 

असम्यग्‌ खावकी चिकित्सा 

सम्यह्‌ ज़ावमें लूप 

हुशदुष्ट स्रावादिका निर्देश 

मुच्छामें यन्त्र विमोचनादि प्रकार ” 

वातादिभेरोंसे रक्तके लक्षण रथ 


पित्तसे रक्तके लक्षुण हर 
कफसी रक्तके लक्षण 2 
दोषोंके संसगसि संछष्ट लक्षुण. ” 
त्रिदोषस रक्तके लक्षण २१९ 
अशुद्ध रक्त निकालनेकी मात्रा ?? 
अधिक रक्तन्नावजनित रोगोंको 
चिकित्सा दब 
रक्तमोक्षएके अनन्तर कर्म श् 
झअशुद्ध रक्तका धुनः स्राव 9) 


स्नेदयुक्त शरीरमें पुनः रक्तताव ” 


रक्तस्गवके अनन्तर ध्व्युप्ण आाद्ारा 
दिका त्याग ०० 
विशुद्ध रक्तवाले पुरुषका लक्षण 


अष्टाविशोषध्याय: । 


शल्योंकी पंचधा गति 
अन्त:शह्यके लक्षण रे 
त्वगादिगत शल्यके लक्षण श 
माँसगव शल्पके लक्षण ! 
पेशीमध्यगत शल्यके लक्षुण ४५ 
स्नायुगत शल्यके लक्षण सी) 
रसिराश्रित शल्यक्ते लक्षण 2 
ख्रोतोगत शबल्यके लक्षण श 
चमनिस्थ शल्यझ्े लक्षण है. 
अस्थिसंधिप्रा:। शल्यक्रे लक्षण 
अस्थिस्थ शल्य" लक्षुण ; 
संधिगत शल्यके लक्षण छः 
कोष्ठगत शल्यके रक्तुश हु 
मममस्थ शल्यके रक्तुण 9) 
व्वगादिस्थि शल्यके लक्षुण म 
असग्य ह्‌ शल्यके रोहणादिसे 

पुन: शल्यघ्थानमें पीढ़ा. 
ज्वचात्न नष्ट हुए शब्यकी परीक्षा 
माँस्में प्रनष्ट शल्यके लक्षुण. 


वेइ्यादिकरों में नष्ट हुए शल्य के 
लक्षण /52:#* 


अस्थितें नष्ट हुए शल्य कर परीक्षा 
संधिमें नष्ट हुए शबल््यकी परीक्षा ” 
स्‍्नाय्वादिकोंमें नष्ट हुए शल्य के 
लत्तण ८55 
नष्ट शब्यके सामान्य लक्षण? 


द्रण 5555 
सुपिर ( पके ) शल्यका तालशख 
हरण ०02 
सुपिरस्थ शब्यका नाड़ीथ प्रोंसे 


निहँरण २2०७१ 
शेप शक्योंका यथायोग्य शब्योंति 
हरण “6 


शबसि छेदनादिक्रिया २ 
खिरादिगत शब्यक्रा दरण 
हृदयगत शब्यका निर्दार 
दुराकषे शब्यका दरण 
निकालनेमें अशक्‍्य शब्यक्रा 
कर्षणप्रकार पक 
निकालनेमें अयन्त कटिन शदयका 
कपण प्ररुए 2 
वृक्तुकी शाखास शल्यकः निर्हा! 
दुबैल शब्यका निर्हार 79 
शोधप्रस्त शब्यका निर्हार 2 
उजुण्डित शब्यका निर्हार रे 


कर्णिकायुक्त शब्योंका निहरण. ३३ 


अयस्कान्तसि शल्यका निर्शर 
विरेकसि शल्यका निर्हार ११ 
दुष्ट बातादिकोंका चृपणसि 

निर्हार ब्ल्ल 
कण्ठगत शब्यका निर्डार 22, 
जात॒ुप ( लाख ) मय शल्यका 

निर्रण 20! 
दारुरैण्वादिमय शल्यका निर्हरण 
कण्ठस्रो तमें स्थित कंटकका 

निर्रण 522 
प्रमादधि पिये हुए शब्यौंका 


( १४ ) अष्टाज़हद्‌थ ( सूत्र॒स्थान ) कौ- 
का -पछ+- छा + ताक आकानापकाना जम जा ना शक ना शक - पका “का ०5 ० कक - पका 7565-05 पक-557चक-९७7९७/-९७/०९७/-० ९७/०८९७० ७-० ९७८०००९६७०-६६०-७७० ५७" 
द्षिय. घृष्ठौक, विषय. चृर्ठांक, विषय. घृष्ठांक, 
- दुष्ट रक्तके कुछ शेष रहनेपर रफ्त- अदृइय शल्यके आकारका ज्ञान २२३ |. निर्हरण "० २१७ 
स्रावका निषेध «०० २३९ | शल्यके निकालनेका क्रम ”. | मुख ओर नासासे निकलन में - 
शेष दुष्ट रक्तका ःथ्ड्रादिसि हरण ” | घनिर्धातनीय शब्य 2 अशक्यरल्य को कोषठमें प्रात 
शीतोपचारादिसे रफक्तका प्रसादन २१० | निकालनेके अयोग्य शल्य २२४ करना 55/0 
झूम्भनी क्रियाका ह्वाचरण 5 शल््योंके भधोचित निकालने की प्रास शल्यके प्रवेशका उपाय” 
रक्तस्तम्भक चिकिस्सा 2) विधि ... ” | नेत्र और धण शल्यों के निड्ाजनेका 
पुनः खिरावेघन 2 यन्त्रोंसि शल्यका निर्हरण छः उपाय 5507 
लिरासुखका दाह ”. | अदृश्य शल्यका कंक्सुखादिसे हूबनेसि पेटमें जल भर जानेकी 
स्वाध्थ्यपर्यन्त हिताद्वार विह्ारका आहरण 323 चिकिःसा तल) 
सैवन हे त्वचा दिगत शल्यका ६देशसे जहझसे पूरित कर्णकी चिकित्सा ” 


कर्प्गन कीट चिकित्सा रा 
देहज उष्मःसि लीन हो वाले 


जातुपादि शब्य कै 
शरीरमें नहीं उिलय होनेवाम्े 
झतद्देण्नादे शब्य ६२८ 


विषाणादि शब्योंके विलयका 
अभावादि निरूपण 505 
मांसान्तर्गत शल्य हरण॒का 
प्रकार ्ः 
शल्यादिक्रोंका शानपूत्तक निदरण 
एकोनतिशो5ध्यायः । 
ब्रणका आ दिस उपचार 9) 
आम (के ) तणशोथरका लक्षण २२५७ 
पच्यमान (पकते हुए ) ब्रणणोभ 
के छत्तुण पं 
पक (पक्रे हुए ) म्णझोधके 
> लक्षण त्ठ्ठ 
ब्रण॒शोथके पाककालमेंसब दोषोंका 
समाचेरा बह स्काय 
शोथके पकरजानेपर न संभालनेसे 
बिगड़े हुए बरणका लक्षण रू 


रक्तपातके जक्तण श्र 
ब्रण॒के दारण आर पावनका 
विधान «०० रे३े० 
आम ( कच्चे ) शोथके छेदनसे 
उत्पन्न हुए विकार 000 ४ 
अन्त: थतपूयसि सिरादिकोंसे 
दाह होना ठ्ठ0 


आम और पक्क शोथके छेदन और 
उपेक्ष॒ यमें बैग्यक्ा दोष. «०० ” 


विषय. प्रृष्ठांक, 
. शस्रोपचारसे पहले रोगीकों अभीष्ट 
चस्तुका खिलाना «० चैदे० 
शखक्रिया करनेकी सामान्य 
रीति 
प्रणके पाटनकर्मका परिसाण 
बण्य प्रदेशका घर्गन 
बैद्यके शल्लकमममें शोर्यभादि गुणोंक्वी 
प्रशंसा व 
ललाद आदि स्थानोंमें छिद्रका 
स्वरूप पल 
शज्बोपचारके उत्तर कर्म 9) 
बणमें दवानेकी बत्तीका . विधान २३२ 
प्रणपर पट्टी बांधनेकी रीति 9 
बणपर बांधने का पट्टी और गद्दियों 
के लक्तुण है 7 
राक्षसोंसे तणकी रक्ता करनी. 
ब्रणरक्षार्य शिरमें रखने योग्य 
ओभौपध बज 
श्राप चारके अनन्तर ब्रणु रोगीके 
लिये कुछ दित उपचार ,« ?” 
घ्रण रोगीरु दिये भोजनादिका 
नियम «०० रेड्ेये 
अयणीके भोजनमें प्राभाणिकृता. ?) 
मअणीको नवधान्यादिवका 
निषेध ६६२५ 
प्रयीको तीक्षण मद्यकानिपेध 
छुछ प्रण्य उपचारत्तेका विशेष 
चर्णन न 
पट्टी भादि ब्रण कर्मके परिवर्तन 
फरमेका काल वि प। 
प्रणमें नहीं क्षमाने योग्य बत्ती. 
पघ्रणमें बत्ती लगानेका प्रयोजन ?? 
कणथ्े बणको फाड़ दिया दो तो 
उसकी चिकित्सा २५ 
छद्योग्रणस्ती चिकित्सा ५ 
मे सीने पोग्य स्थनविशेष वर्णन ?”? 


रद्३१ 
ढ़ 


विषयानुकमाणिका ) (१५ ) 
५-0७ ॥00-॥0-.00:: 
विंपय. जूछांक, विषय. ग्रुष्ठांक, 
टेम सारनेक्े पहले करनेके कर्णज अशशमें क्ञारका प्रयोग २७३ 
योग्य उपच!'र »०० है३५ | ज्ञार छगानेके अनन्तर क्रिया 
सूर्चीकर्म काने पीछे कर्वष्य विधि २३६ | क्छेदनार्थ भोजन 
लोदीवाले घावका सीना 7? श्ाछेपन प्रकार रु 
टेमॉपर पढ्टी बांधनेकी थुक्ति 7? ज्ष्ञरदृग्धके ब्रणकी चि७ढछिस्सा ढ़ 
न्थनोंके नाम, आकार और सम्थक क्षारदग्घऊे कक्तण 9 
अकार 552 । दुदंग्धके लक्षुण २७७ 
बन्धनके विपयमें छुड विशेष अतिद्ग्घके लक्षुण 9 
डपयोगी सूचनायें २६७ | क्षतिदुन्धके स्थानविशेषती उपद्ज ?? 


बन्धन ( पढटी ) न बांधने 
योग्य चय्‌ 

पणपर सर्विखिपोंके ब्रेठनेति हानि 
ओर उद्तक्की चिकित्सा 

जब्दीपते बणके रकानेका बण 

घावक्ेे उमक जानेपर भी पथ्यसे 
रहनेका उपदेश 


त्रिशोष्ध्यायः । 


ज्ञारकर्मकी प्रधानता 

दो प्रकारके ज्ञार 
प्रतिप्तारण क्षार 

क्षारके अयोग्य प्राणी 
मध्यम ज्षार बनानेकी विधि 
मरदुत्तारका कथन 

तीक्ष्ण क्षारका वर्णन 
तीक्ष्ण ज्ञारका प्रयोग 
मध्यम क्षारका प्रयोग 
खदु क्षारका प्रयोग 

पार्नाय ज्ञारक्षा प्रयोग 
दुशपु ण॒यु कर ज्ञारकी भेष्ठठा 
ज्ञारके गुण 

क्षार कगानेकी विधि 
अशमें क्षार प्रयोग 

मेत्नमें क्षारप्रयोग 
नासिकामें क्षारमयोग 


नासिका ओर श्रोत्रा दिकोंमें झ्ारके 


अतियोगछ्ति उपद्वव॒ 5 
अतिद्ग्धद्गी चिकित्सा १? 
कांजी आदियें निर्वापण श्र 
अप्विकमे की शेड वा 9 


त्वचादिकोंमें अभिदाहरा प्रयोग? 
प्वग्दाह विधि 


२७७ 
माँसदाइविधि छ 
दिरादाह विधि 9 
भभिले दग्ध करनेके अयोग्य प्ोणी ” 
णश्निदाइके अनन्तर क्रिया 9 
झुद्ग्धके लक्षण श 
हुर्बेग्ध भर अतिदग्घक जय” 
प्रप्तादुदृग्धप्रकार 9 
ठुत्यद्ग्घके लक्षण 39 
दुर्देग्घके लक्षण है 
अतिदृग्धके लक्षण ञ 
तुत्यदृग्घक्की चिडित्सा २४३ 
दुर्दग्घकी चिकित्सा ए 
सम्यक दृग्धपर केप 2३ 
अतिदग्धमें पित्तदिसर्पवत्‌ 

चिकित्सा १ 


स्नेद्दद्‌ग्धममें रूत्त ओपधकी योजना?” 


सून्नस्थानक्ा उपसंदार १३ 


इति अष्टाज्हदय ( सतञ्न॒स्थान ) की विषयातुऋणोणिका संमाता । 


ब्च््य्च्य्च्य्य््य्च्य्य्य्श्ज्य् 


हल 


श। 
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जदाज़ह्दयय। 


शिवदीपिका-भाषादीकासहितस । 
सत्नस्थानम । 
»०--5<६2822-+ 
प्रथमोध्ष्यायः १, 


शा ाफ्७३त७छाता 
टीकाकारका मेगलाचरण । 
हदि स्खतो यो हुरितापद्दारकः 
पविप्रयत्याश्" नरान्‌ खलानपि | 
शिवो नु सोइस्मा द्विरमा विलामपि 
स्वसैविनों कि न पविन्नयिष्यति ? ॥१ ॥ 
लब्ध यतो ज्ञानमिद्‌ं वपुस्तथा 
परोपकारैकरतो हि यः सदा। 
घस्येव तातस्य पदाम्बुजद्दय 
सुवेन्दितं वैयवरेनेमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
ये चानधीतव्रिविधागमतकेशासत्रा 
बोदूधई क्षुमा विदुुधवेप्रकृता न टीका: | 
तेयां कृते विशद्भावकरीं विचिन्नां 
मिथ्याप्रपन्चरद्ितामिदद वाग्भदस्यथ ॥ ३ ॥ 
पह्चालयस्थसु भिषगवरवे 4 रत्न- 
शमप्रसादतनुज: रश्विशम्मंबैयय: । 
दिव्दीगिरा गुरुवरस्थ पितुनिदेशाब' 
ण्याय्यां फरोति सरलां शिवदीपिकाण्याम्‌ ॥ 


प्रन्थकार श्रीवाग्भटाचायें अपने इस घुद्धिस्थ 
प्रन्थकी निर्विन्न संमाप्तिके लिये प्र।रम्भमें शिष्टाचार- 
परम्पराम्राप्त नमर्कारात्मक मन्नलाचरण करते हैं जैसे- 


शंगादिरोगान सततानुषक्ता< 
नशषकायप्रसतानशेषान्‌ । 

औत्सुक्पमोहारातिदान्‌ जघान 
योषपएववैयाय नमो5सठ तस्मे ॥ १ ॥ 


पम्पूण शरीरमें फैले हुए तथा उत्सुकता ( क्षीम ), 
भोह और अशान्तिके देनेवाडे जो राग, द्वेप, मोद। 


प्ल्ल्स्च्च्ल्च्च्क्जल्ल्ल् 
| छोभ आदि मानसिक रोग, एवं वात-पित्त-कफक़े वैब - 
स्यनिमित्तक शारीरिक रोग तथा जन्म, मरण आदि 
| जो स्वाभाविक रोग हैं, उन सब रोगोंको सबक नष्ट 
| करनेवाले, आदिवैद्य, वीतराग, भगवान्‌ शरीइश्टदेवकों 
मैं ( वाग्भट ) भक्तिपूनेंक प्रणाम करता है ॥ १ ॥ 


इस ग्रन्थकी प्रामाणिकता । 


| अथात आयुष्कामीयाध्याय॑ व्याख्यास्वाम) । 


इति ह स्माहुराज्ेयादयों महषेय। ॥ २ ॥ 


प्राचीन झुनिनन शरीर और जीवात्माके संयौगको 
जीवन फहते हैं । वह जबतक बना रहे आयु कहा 
जाता है, उप्त आयुकी सुखपूर्वक बुद्धिके लिये हो इस 
अनन्त आयुर्वेद महाशाह्षकी प्रवृत्ति हुई है, इस लिये 
आयुक्ी द्वितकामनाकों मुख्य रखते हुये हम अब 
( मज्नाचरणके अनन्तर ) सबसे प्रथम आयुष्कामीय 
अध्यायका प्रवचन करेंगे | इस प्रकार महार्ति अत्रिय 
आदि बल्नवेत्ताओंने कहां है, इससे ग्रभ्यकारने अपने 
इस ग्रन्थकों ्रकपोलकल्पितत्वसे रहित कर प्राचीन 
मुनिर्योके मतानुक्ूल प्रामाणिक पिद्ध किया है॥ २ ॥ 


आयुवेद्शासत्रकी उपादेयता। 
आयु! कामयमनिन धमोयेसुअसाधनम । 
आयुर्वेदोपदेशेव॑ विधियः परमांदर। ॥ ३॥ 


धरम, अर्थ और सुंखका असाधारण साध॑न दौर्षा- 
युकों चाहनेवाले मनुष्यक्ों आयुर्वेद अरेशोंन 


(६) 


अष्टांगहदय ॥ 


[-सत्र- 


विशेष आदर ( श्रद्धा और अटल विश्वास ) रखना 
चाहिये, कारण कि आयुर्वेदके अम्ृतमय उपदेजोंके 
“ झनुसार सदा आहार व्यवहार करनेसे मनुष्य यहां 
नीरोग रहता हुआ, अपना धमैकत्य सम्पादनकर पर- 
लोक सुधार सकता है अर्थात्‌ धर्म, अथे, काम और 
मोक्ष हन चारों पदार्थोकी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन एक 
मान्न स्वास्थ्य है, वह इसी शाखपर सर्वथा निर्भर है३॥ 


आयुर्वेद शाख्॒का अपौरुषेयत्व॒ तथा 
उत्पत्तिक्रम 
भ्रह्मो स्पृत्वायुषो बेदं प्रजापतिमाजिग्रहत्‌ । 
सो5खिनौ तो सहस्ाक्ष॑ सो5तिपुत्रादिकान्खुनीय्‌ 
'ते5मिविशादिकांस्ते तु पृथक्तन्जाणि तेनिरे ॥४॥ 


आठों अंगोंका सामान्य विवरण ॥ 
कायबालग्रहो४आंड्रशल्यदंष्ट्राजरावृषान्‌ । 
अष्टावड्डानि तस्याइुश्चिकित्सा येषु संश्षिता।६॥ 
१ काय ( कायचिकित्सा ) २ बाल ( बालतन्त्र ) 
३ अद ( भूतविद्या ) ७४ ऊर्ध्वान्न ( शालावयतन्त्र ) 
७ शल्य ( शल्यचिकित्मा ) ६ दंष्ट्रा (अगदतन्त्र ) 
७ जरा ( रसायनतन्त्र ) और ८ बृष ( बाजीकरण- 
तन्त्र ) इस प्रकर हन आठ आअगमें चिकित्साके 
संस्थित रहनेसे इस भ्रन्थके ये आठ अंग कहे हैं-- 
इसलिये इसको अष्टांगहद्य कहा है । इनमें- 


(१ ) शरीरके सम्पूण अंगोर्में व्याप्त जो ज्यर 


| अतिसार, रक्तपित, शोष, उन्माद, अपस्मार, छुष्ठ और 


सबसे पहले रृष्टिकर्ता भगवान्‌, श्रोत्रक्नाजीने इस | मगेदर आदि उन रोगेंको शमन करनेके लिये जो यत्न 


आयुर्वेद शाल्षका स्मरण कंर दंक्ष प्रजापतिकरों पढ़ाया, 
तदनन्तर देववै् भीअखिनीकुमारोने इसे उन ( दश- 
प्रजापति ) से सीखा, फिर इन्ही (अशिनीकुमारों ) ने 
देवरा न इन्द्रको पढ़ाया, इंद्रते आत्रेय आदि महार्षयोंने 
प्रहण किया और उनप्े अग्निविश आदि ऋषियोंने 
पद़फर अपने एथक एथक प्रत्थ बनाये ॥ ४ ॥ 


इस प्रन्यकी अन्यान्प प्राचीन 
ग्रन्यों ते भेष्ठता । 


किया जाता है वह कायचिकित्सा कही जाती है। 


(२ ) बालतन्त्रमें बाठकको दूध पिलाना, धायके 
दूधके दोष दूरकर उसके स्तनोंके दूधकों छुछ्ू करना, 
दूषित दूधके पीनेसे उत्पन्न हुए बालकोंके रोगेंको 
निवृत्त करना और र्कन्द, पूतनादि प्रहोंसे बालकोंके” 
होनेवाले रोगोंकी चिकित्सा तथा बालकोंके पालनकी 
विधिकों कहते हैं | हसीका नाम कौमारशवत्य भी है। 


(३ ) देवता, असुर, गंध, यक्ष, राक्षस, पितृगण, 


| पिशाच, नांग, सूर्यादि ग्रह आदिसे पीड़ित चित्तत्राले 


तैम्योअतिविप्रकीणेंस्य: प्रायः सारतरोच्यः । 
कियंतेउ्हा ड्ृह॒द्‌ 4 नांतिसं | मनुष्योंके कष्टकी निवृत्तिके लिये तथा प्रहशान्तिके 
“कक जय हर . | लिये शान्तिकर्म और बलिप्रदानादिके द्वारा चिकित्सा 
इन त्रिकालदर्शी महाषेंगोंने इधर-उधर बंह्त॑ बिखरे | करनेफो भूत बेचा कहते हैं । 
हुए अगांध एवं अप्तैरुय प्रन्थोंमेंसे प्रायः सारभूत | न अक 
उपादेय वस्तुओंका संग्रह करके मैं इस अष्टाहहृदय | . (४ ) जिसमें उष्वैजदुगत अवण, नेयन, सुख, 
नामक ग्रंथको बनाता हूं, जो न तो इतना संक्षिप्त हो | और नासिका आरमिं संश्रित व्याधियोंकी चिकित्सा, 


कि प्रन्थफां भाव समझनेके लिये | नेत्रनिर्माणप्रकारं, नासिकानिमीण और कर्णपाली- 

पुरुषों को दूसरे ग्रन्थों वा 0 मन अल ] निर्माण आदि चिकित्साकर्म हों, उसे शालाक्यतन्त्र 

पढ़े और न इतना विस्तार ही हो, कि जिसे बड़े २ | 'हते हैं । 

विद्वानोंके अतिरिक्त सामान्य जन कुछ भी न समझ | (५) जौ अनैक प्रकारके तृण, का, पंत्थ॑र, 

प्त्रे ॥ ५॥ | कणके, लोह्दादि तीएण धांतु, अस्यि, बाल, नख,« 


त्थान | 


दशिवदीपिका-भाषॉाटीकाप्त> अ० १. 


(३) 
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सरादिके टुकड़े और दूषित रक्त, राध आदिको, जो | वाले होनेसे ये दोष कहे जाते हैं । किसी किसी 


शरीरके किसी भागमें शल्यरूपसे स्थित हों उनको | 
निकालनेके लिये तथा मरे हुए गर्भ आदिको मनिकाल- 
नेके लिये और ब्रणोंके विशेष निश्रयके लिये जो यम्त्र , 
शस्त्र, क्षार, अग्नि, तुम्ब्री, जलोका, सिंगी आदिके | 
द्वारा रोगनिवृत्तिके लिये चिकित्सा की जाती है 
उसको शल्यचिकित्सा कहते हैं। 
(६ ) सांप, विषयुक्त कीट, बिच्छू, मूबक् आदि ! 
विषयुक्त जीवोंके काटे हुएकी चिकित्सा करनेको 
. तथा अनेक प्रकारके विषोंके सयोगसे उपहत मनु- | 
ध्योंके विषको शांत करनेद्के ढिये जो चिकित्सा की | 
जाती है उसको अगदतन्त्र कहते हैं । । 
(७ ) जिसमें मनुष्योंकी आयु, बुद्धि और बल | 


आदिकी वृद्धि, एवम्‌ उन्हें नाना प्रकारकके रोग तथा | 
बुढ़ापेसे बचाकर नीरोग और सामर्थ्यवान्‌ रखनेके | 
लिये उत्तमोत्तम उपाय कहे जायें उसको रसायनतन्त्र 
कहते हैं । 

( ८ ) जो अल्पवीर्यवाले, दुष्टवीयवाले, झुष्क- 
वीयैवाले और क्षीणवीर्यवाले मनुष्योंके वीर्यको श॒द्ध | 
एवं पुष्ट कर अधिक मात्रामें बढ़ानेके छिये तथा | 
खरीसंगमें स्तम्भनकी शक्तिको बढ़ानेके लिये चिकित्सा 
की जाय उसे वाजीकरण चिकित्सा कहते हैं । 

इस प्रकार इस संहितामें इन आठ 
विभाग: वर्णन किया जावेगा ॥ ६ ॥ 

वातादिदोषोंका नामनिदेश वा 

सामान्य वर्णन । 

वायु।पित्त कफश्नेति चयो दोषाःसमासतश॥७॥ 
वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष संक्षेपसे 
कहे हैं, ये तीनों साम्यावस्थामें. रहते हुए देहकों 
धारण करते हैं, इस लिये ये धातु कहे जाते हैं 
और अपने कारणोंसे स्वर मलिन होकर रसादि 
धातुओंको मलिन करते हैं इस लिये इनको मल भी 
* कहते हैं तथा रस्तादि धातुओंको दूषित. करने- 


अन्लॉका 


| पदिकों में रक्तका प्रकोप कारण होनेसे 


तन्त्रवाले रक्तको भी दोष मानते हैं | परन्तु “दूष- 
यब्तीति दोषा)” यह वाक्य वात,पित्त और कफ- 
पर ही सार्थक हो सकता है तथा जैसे वातग्रकृति, 
पित्तप्रकृति और कफप्रकति सब॒ तत्त्रकारोंने 
मानी ह,व8“शक्तप्रकृति! शक्ताद दोषचतुट्टयम्‌” 


| इत्यादि वाक्योंसे सुश्ुतादि आचाय नि कहीं रक्तकी 


प्रकृति प्रथक्त नहीं लिखी है | 

इरूके अतिरिक्त जैसे यह वातज्वर है,यह पित्तज्वर 
है और यह कफज्वर है; यह सुश्रतादे आचायने 
लिखा है, वैप्ते यह रक्तका ज्वर है, यह किसीने कहीं 
नहीं लिखा । यदि कहो कि जैसे वातादि ज्वरोंमें 
वबातादि दोष कारण होते हैं; उसी प्रकार छुष्ठ विध्त- 
रक्तकों भी 
एक चौथा दोष मानना चाहिये, तो हम कहते हैं 
कि विषूचिकाममं इसी प्रकार रसकी विक्ृति कारण 
है, रसालीमें मंंसविकृृति कारण है और मेदोरोगर्मे 
दुष्टमेद कारण है,जब आप रक्तकों चौथा दोब मानी 
तो रसादि धातुओंको भी उन्हीं हेतुओंसे दोष मानन, 
चाहिये और इस प्रकार कल्पना करनेसे दोषोंकी 
अनन्त कल्पना की जा सकती हैं। वस्तुतः छुष्ठ, 
विसर्पांदिकोंमें भी घृतदग्धन्यायसे . अर्थात्‌ जिस 
प्रकार लोकमें गर्म किये हुए घी, तेल आदिके भीतर 
रहती हुई अमिसे जल जानेपप घी आदिसे जलू- 
गया ऐसा कहा जाता है ठीक उस्ती प्रकारसे रक्तमें 
स्थित हुए वातादि दं षोंके प्रकोपसे कुष्ठ विसर्पांदि- 
कोंकी उत्पत्ति होती है, केवल रक्तसे नहीं, इस 
लिये संक्षेपसे वात, पित और कफ ये तीनोंही दोष 
माने जाने चाहिये ॥ ७॥ 

देहका नाश और पालनके प्रति 
दोषोंकी कारणता | 

विकृनताविकृता देहं घ्नन्ति ते वतेयन्ति च॥<॥ 

सम्पूर्ण मनुष्योंके सुख और दुःख उनके 
स्वास्थ्यपर निर्भर है | उस स्वास्थ्यमें वात, पित्त और 


(४) 


अ्टागहदय । 


[ घून- 


कफकी साम्यावस्था ही कारण है। यथार्थमें इसम्पूर 
ए्टृष्टिके स्वास्थ्यक्ा कारण सूर्य, चन्द्रमा और वायु 
देवता है, क्‍योंकि वेरोंने जगत्‌को अभिसोमात्मक 
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है, लक्षणों और अनुमानसे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता 
; है । परन्तु आधुनिक पाश्चात्यविज्ञानसे मूच्छिताव- 


स्थामें अथवा मृत शरीरमें जो शारीरिक पदार्थ देख 


जा सकते हैं, उनमें वातका विज्ञान नहीं हों सकता 
है यही कारण है कि उस विद्याके जाननेवाले 
' बातादि दोषोंका विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते,.यद्यपि 
: वे भित्य देख्ते हैं कि किसी मनुष्यकों धन पुत्रादिकोंके 
नाश होनेकी खबर मिलनेसे उसके शरीरमें एक 
विचित्र विकृति व मृत्युतक हो जाती है। इसका 
कारण न जानते हुए पाश्चात्य चिकितस्सकोंकों किसी 
कारणसे हृश्यकी गति रुक जाना कह देनेके सिवाय 
| इसी विज्ञानके आधारपर कोई वात कहना अभीतक 


माना है, इसीके आधारपर धन्वन्तरि भगवानका उप- 
देश है कि चन्द्रमा सष्टिको क्लेदित करता है ओर 
सूर्य भगवान्‌ शोषण करते हैं ओर वायु दोनोंका 
आश्चय लेकर साम्यावस्था रखते हुए रृष्टिका पालन 
करता है । इसी आधारपर सर्वत्ञ ऋषि मुनिथोंने 
बात, पित्त और फ॒फके विज्ञानमों कथन किया है। 
आज कलकी प्रधाके अनुपार किसी भी रोगकी 
खोज केवल प्रत्यक्षद्वलक देठओंसे की जाती है, 
किन्तु ऋषियोंने कम खोजसे जिस विप- नदी जाया है 
यका कथन किया है. वह तीनों काल्में एकसा | «- 
रहते हुए संसारके हित साधनमें निर्रोष कारण होता ! हे साम्बावस्‍्थामें रहता 25 2. धरीरी 
॥ सतत ह्पलूत शिएत एज नर | रक्षा और पोषण आदि करता है ओर बिक्वत होने- 
दे | पर शरीरका विनाशतक कर डाछता है, उसी 


प्‌ फभी २ संसागके लिं: कक! 2 
र बदलता हुआ कभी २ संसारके लिये हानिकारक | प्रक्वार पिच शरीरमें स्वेदन, पाचन आदि क्रिया 
वातकफकी साम्या- 


की गा) | करता हुआ शरीरकी रक्षा, ी - 
आदि और इसके 
आलोचन, प्रकाशन 


वर्तमान पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाढीमें विज्ञान- | वस्था, अन्नके परिपाक 
मूलक वात, पित्त और कफका पूण विचार न होकर | रक्त आदि बनानमें. तथा 

ही नित्य परिवर्तन होता रहता है। ऋषियोंने त्रिदोष- ' आदि क्रिग्राओंकोी करता रहता है। अपने 

विज्ञानकों जिस विश्ञाल त्रिकालदार्शितासे कथन किया . कारणोंसे विकृत होनेपर शरीरमें रोग आदिका 

है, उसका किंचित्‌ दिग्दशनमात्र हम नीचे कहते हैं:- . कारण हो जाता है'। ऐसे ही कफ स्नेहन आदि- 

' क्रियाओंसे शरीरका पालन, वात, पित्तकी साम्या- 

स्नेहन, | वस्था और शरीरके अंगोंको स्थिर रखता हुआ 


सम्पूर्ण प्राणिमात्रक शरीरमें तीन क्रियाय॑ होती 

हैं, जैसे सच्चालन, स्वेदन और 

इनमें सद्चालन क्रियाका कारण वायु हैं, इसीका | दोर्धाधुका कारण होता है | यही विक्रत होनेपर 
धर्म है कि शरीरमें सम्पूण सद्चालन क्रिया करते हुए | पवनकी गतिक्ो विगाड़कर तथा खोतोंको रोककर 
मल-मृत्रादिका निकालना और रस, रक्त आदि धातु- | कफके गेगोंका और मत्पुका कारण हो जाता है । 
ऑंका यथासमय परिवर्तन, विभाग और सश्चाढनादि | जैसे वायु अपनी साम्यावस्थामें रहकर शरीरमें 
ऋमसे शरीरका पालन करना और कफ, पित्तको | रस, रक्तादिका सश्चालन करता हुआ यथार्थरूपसे 
भी साम्यावस्थामें रखना । यह वायुकी क्रिया मनकी | शरी:का पालन करता है,_ वैसे ही पित्त, स्वेदन 
गतिके किंचित्‌ परिवर्तन होनेसे भी विक्रत हो जाती | और कफ, स्नेहनक्रियासे शरीएका पालन करता हैं । 
है, जैसे रंपनादि कारणोंसे पवनक्ी साम्यावस्था | जैंसे काम आदि मनोविकारस वायु विकृत होकर 
बिगड़कर वातप्रकोप हो जाता है; वैसे ही काम अपनी शुद्ध क्रियाओंको बिगाड़ देता है, वैसे ही 
झोफ़ादि मनके विकारोंसे भी वायुक्ा. भक्रोप होता | क्रोबसे प्रित बढ़कर झरीरमें विकार उस करता हे 


स्थान 
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तथा ऐसे ही मनकी अधिक प्रत्नन्नतासे कफक्री वृद्धि 
होकर शरीरमें स्थोल्य आदि कफके रोग उत्पन्न होते 


हैं | यदि पवन बढ़कर शरीरमें विशेष गतिकों प्राप्त 
हो जाय तो स्नेहनक्रियाका- शोषण होकर कफकी | 
द्वानि और उसी अइ्में शोषण आदि वातविक्वार | 


उत्पन्न हो जाता है। यदि इसम॑ विक्रत पिचका 
सं-ग॑ दो तो इस वातव्याधिमें दाह आदि पिचवबि- 
कारके लक्षण भी दिखायी देने लगते हैं। यदि 
विकृत कफका इसके साथ संसर्ग हो तो उस वात- 
दूषित अब्में गुरुत्वादि कफविक्रारके लक्षण भो 
दिखायी देने लगते हैं । 


तातपये यह है कि किंचित्‌ मनोविकारसे भी | 


वात आदि दोष विशकृ्वत होकर शरीरके पाइन और 


धारण करनेवाली क्रियाओंकों विगाड़कर रोग और , 


विनाशका कारण हो जाते हैं तथा एक दोषकी 
विकृततिसे अन्य दो दोषोंका भी -विकृत होना आव- 
इयऊ है, इसलिये मूलकारने ठीक लिखा है कि ये 


तीनों दोष अविकृृत अर्थात्‌ साम्यावस्थामें रहनेसे । 


शरीरका धारण और पालन आदि करते हुए 
दीर्धायुके कारण द्वोते हैं और साम्यावस्थासे विपरीत 
अर्थात्‌ न्यूनाधिक होनेसे शरीरके नाशका कारण 
'होते हैं ॥ ८ ॥ 

दोषोंके नियत स्थान । 
ते व्यापिनोडपे हन्नाभ्वोरधोमध्यों ध्वसंश्रया+९ 


वे तीनों वातादि दोष अपने कार्यक्रमसे सम्पूण | 


शरीरका धारण और पालन करते हुए भी सम्पूर्ण 
शरीरमें व्यापफ रहते हुए शरीरके तीन भागों में 
विशेष रूपसे आश्रित रहते हैं, जैसे हृदयसे ऊपरके 
भागमें कफ, हृदय ओर नाभिके मध्य भागमें पित्त 
तथा नाभितते नीचेके भागमें वायुका विशेष स्थान है 
इसी लये आगे चिकित्साक्रममें कफकी विशेषतामें 
बमन, पित्तकी विशेषतामें विरिचन और वाअकी विशे- 
पतामें स्नेहवस्ति आदिका विशेष रूपसे प्रयोग. किया 
जाता है ॥ ९ ॥ 
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द्ार्षोंके नियत काल । 
| वशः्होशतजिभुक्तानां तेडन्तमच्यादिगाः ऋमात्‌ 
वे ही वाठादि दोष अवस्था दिन, रात्रि ओर 
भोजनके अन्त, मध्य और आदिमें क्रमसे बलवान 
होते हैं, जैसे वाल्यावस्थामं कफ, युवावस्थामें पित्त 
और बृद्वावस्थामें वायुकी प्रधान्तः होतो है। इसी 
प्रकार प्रातःकालमं कफ मध्याहमें पित्त ओर साये- 
कालमें वायुका विशेष बल होता है| ऐसे ही रात्रिके 
प्रथम भागमें कफ, मध्य भागमें पिच और अतिम भाग 
| में वायुकी प्रधानता होती है तथा भोजन करते ही कफ, 
| भोजनके पारिपाकके समय ग्िचि और भोजन पच 
| जानेके अनन्तर वायुह्धठा प्राधान्य रहता है| ये तीनों 


|| 
| 


| दोष अपने अपने प्रधान कारुम रोगोंकों बढ़ते ओर 
उत्पन्न करते हैं | १० ॥ 
| दोषविशेषस जाठराभिका 
विष्मादि स्वरूप । 
| तैम॑वेद्विषमस्तीकषणो मन्दश्ात्रिः सम! समः १ १॥ 
उन देषोंमें वाताधिक्य होनेसे मनुष्योंकी 
जटराग्वि विषन परिपाक करती है अर्थात्‌ खाथा 
हुआ अन्न कभी ठीक पच जाता है ओर कभी 
पेटरमें हवा आदिके भरनेसे नहीं था देरसे पचता है। 
' ऐसे ही शरीरम पित्ताधिक्य होनेसे जठराग्नि तीक्षण 
| ( तेज ) होती है, वह भस्मक आदि रोगेंका कारण 
| होती है, ऐसे ही कफप्रवान शरीरमें जठराग्नि मन्द 
हो जाती है, वह अन्नका ठीक-ठोक परिपाक करनेमें 
| अप्तमर्थ होनेसे कफःधान रोगांका कःरण होती है 
और इन तीनें दोषेंकी साम्यावस्था होनेसे जठराग्नि 
: प्तम अर्थात्‌ उद्धित मात्राम खाये हुए अन्नका ठीक 
परियाऊ कानेवाली होती ह. । इसहो शाख्रकारोंने 
| अष्ठ माना है! ११॥ 
। चार प्रकऊारके कोष्ठ। 
| को8 करो मुद्मध्यों मध्यः स्पातः समेगपि१२ 
! मनुष्पोंका कोंष्ठ भी इसी प्रक्रार चार प्रकारका 
| माना जाता है, नैसे वायुकी अधिकतासे कोष्ठ कर 


(६) 


होता है, ऋूरकोष्ठवाले मनुष्ययों वन विरिचन 
आदि शोधनक्रिया कराते समय यदि स्नेहन, स्वेदन 
. और पाचन द्रव्यों द्वारा चित अदस्थामें नहीं लाया 
- जावे तो रेचनादिकी यथार्थ मात्रा देनेपर भी उसका 


कुछ फल नहीं होता है, ऐसे ही पित्तकी अधिकता | 


से कोष्ठ उदु होता है, मदु कोष्ठवालेको साधारण 
ओपषधी देनेपर भी शीघ्र ही रेचनादि फल द्वो जःता 


मध्यमकोष्ठ समकोष्ठ नहीं माना जाता, क्यांकि इसमें 
भो कफाधिक्य होनेसे शे धनक्रियासे प्रथम फफको 


पाचन करनेकी आवश्यकता होती है, इसलिये जिस | 


मनुष्यके शरीरमें वात, पित्त और कफकी साम्यावस्था 
हो उसके कोष्ठको सम कहते हैं, सम कोष्ठमें सत्र 


प्रकारकी क्रियायें यथार्थ फल देनेवाली होनेसे समकोष्ठ | 


अत्यन्त अ्रष्ठ माना जाता है ॥ १२॥ 


वातादि प्रकृतियेका स्वरूप । 
शुकातंवस्थेजन्म|दा विषेणव विषक्रिमेः । 
तैश्व तिख्नः प्रकृतयों हीनमध्योत्तमाः प्रथकू । 
समधातुः समस्तास्‌ श्रष्ठा निन्‍्या द्विदोषजाः ४ 
गर्भाधानके समय पिताके झुक्त और माताके 
रजमें वात, पित्त और कफका नो न्यूनाधिक्य 
होता है, उसीके अनुसार जन्मके आदिसे ही मनु- 


घ्योंकी तन प्रकारकी प्रकृतियां बन जाती हैं,. 


उनमें वातकी अधिकतासे हीन, पित्तकी अधिकतासे 
मध्य और कककी अधिकतासे ढप्म, शरीरकी 
प्रकृटि मानी गयी है | तथा गर्भावानके समय बात, 
पित्त और कफकी स!म्यावस्था होनेसे समग्रकृतिक 


प्राणी उत्पन्न होता है | सम प्रकृतित्राले शरीरकों | 


शरूकारोंने श्रष्ठ माना है । और दो दो दोषोंकी 
प्रधानता ऊँसे वातपित्तप्रधान, कफपित्तप्रधान, 
वातकफप्रतान, ये तीनों प्ररृतियां निः्य कही 
गयी हैं । गर्भाधानक्रे समयमें सब ही दोष एकसे 
. विपरीत गुण रखनेवाले होनेपर भी एक दूसरेके लिये 
सहज और स़ात्य होनेसे हानिकारक नहीं होते 


अटोगहदय । 
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[ घूष्च- 


जैसे सर्पादि विषक्षमिकों उसके शरीरमें *हिथत हुआ 

सहज विष छुछ भी द्वानि नहीं पहुंचाता है ॥ १३॥ 
वाइके शुण । ; 

तत्र रुक्षो लघु! शीतः खरः सूक्ष्मश्वलो 5निर्े१ १४ 

उनमें वायु रूखा, हलका, ठण्डा, खरा, सूक्ष्म 


| अर्थात्‌ शरौरके समस्त ख्ोतोंमें प्रवेश करनेवाला 
| और चंचल है, यथपि गौतम आदि मुनियोंने वायुको 
है। कफप्रधान पुरुषका कोष्ठ मध्यन होता है, यह | 


अनुष्णाशीत अर्थात्‌ न गम और न ठण्डा ही माना 
है और हमारे शास््रमें भी योगवाही होनेसे अनुष्णा- 
शोत ही कहा गया है, जैसे बा पित्तके सयोगसे 
दाह करनेवाला और कफके संयोगसे शीत करने- 
वाला होता है परन्तु उत्तके योगव ही होते हुए भी 
कुपित पित्तके संयोगसे उतनी ही देरमात्र दाह होनेसे 
वायुकी स्वाभाविक शीतता नष्ट नहीं होती | तथा 


| उष्ण उपायोंसे वायु श्ञान्त होता है इसलिये ही 


यहां वायुका शीत गुण वर्णन किया गया है ॥ 
यह वायु प्राणादि भेदसे शरीरमें पांच प्रकारका होता 
है । जैसे-हृदयमें प्राण, गुदामें अपान, नाभिमें समान, 


| गलेमें उदान और समस्त शरीर व्यान नामक वायु 


सदा स्थर रहता है ॥ १० ॥ 
पित्तके गुण । 

पित्त सं्नेहतीदणोष्णं लघु विल्ल॑ं सरें दवम१५॥ 

पित्त कुछ चिक्रना, तीक्ष्ण, आशुकारी, गम, 
हलका, विश्न अर्थात्र्‌ मछलियोंकी-सी दुगन्धवाला, 
अनुडोमक और द्रव अर्थात्‌ तरक पदार्थ होता हैं, 
वह शरीरमें पाचक्र, आलोचक, *राजक, रंजक और 
साधक भेदसे पांच प्रकारका होता है जौर प्रकृतित्थ 
हुआ शरोरका पालन करता है । जैसे-अग्न्याशयमें 
अग्निरूप तिलप्रमाण जो पित्त रहता है उसको पाचक 
पित्त कहते हैं | आजक पित शरीरमें कान्तिदायक 
है और लेप तथा अभ्ग्रग आदिको पचाता है। 
रक्षक्रपित यकृत्‌ और प्डीहाके बलसे रसको रँगकर 
रक्त बनाता है । आलोचकपित्त दोनों नेत्रोंम रहकर 
रूप दिखानेका काम करता है | साधक्रपित हृदयमें 


| रहता हुआ मेधा और प्रज्ञाफो बढ़ाता है ॥ १५ || 


स्थान ] 
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कफंके गुण । 
स्निग्धः शीतोगुरुमन्दः इलद्णों झत्त्नः स्थिरः 
कफः॥ १६ ॥ 


कफ चिकना, ठण्डा, भारी, मन्द ( चिरकारी ) 
इलक्ष्ण ( मृदु ) अर्थात्‌ नरम, मृध्ल ( पिच्छिक ) | 


अर्थात्‌ चेपदार पदार्थ जो अंग्रुलीसे मसछनेपर चिप्ट 
जाबे और स्थि( अर्थात्‌ अव्याप्तिशील होता है, यह्‌ 
तमोगुणप्रधान और मधुर रसवाला होता है | विदग्ध 
होनेपर लबणताको प्राप्त होता है | कफ भी क्लेदन, 
अवलम्बन, रसन, स्नेहन और विइलेषण भेदसे पांच 
प्रश्नरका होता है । आमाशय, हृदय, _ कण्ठ, शिर 
और सन्धि येकफके नियत स्थान हैं | उनमें क्लेदुन- 
कफ अपनी दाक्तिपते आमाशयमें रहकर अज्नको 
क्लेदित करता है और अन्य इरेप्मस्थानोंकी उदक- 
कर्म ते सहायता करता है। अवलंबनकफ रसयुक्त 
होकर हृदयमें रहता हुआ अपनी शक्तिते हृदयका अब- 
रम्बन करता है और त्रिक्रस्थानकों धारण करता है। 
रस और रसना दोनों जलोय पदार्थ हैं इसलिये रसना 
और रसनकफ ये दोनों एक ही स्थानमें रहते हुए गस- 
ज्ञानको करते हैं। स्तेहनक्फ संपूर्ण इन्द्रियोंको 
स्नेहदानते तृप्त करता है। संइलेषण कैंफ समस्त 
संधियोंक्रा रुंडलेषण करता है ॥ १६ ॥ 
ससगे और सन्निपातका खरूप। 

संसगगः सान्रिपातश्च तदूद्विनिक्षयकीपतः ॥ १७॥ 

अपने छ्वाभाविक प्रमाणसे घटे वा बढ़े हुए दी 
कुपिते दोपीके सयोगको संसगे और -ऐसे ही तीनों 
दोषोंके संयोगको सन्निगरात कहते हैं ॥ १७ ॥ 

शरीरके सात धातुओंका वर्णन। 

रसासईमसमेदोउस्थिमज्जाशुकाणि घांतवः । 
सप्त दृष्पा।॥ १८ ॥ 

रस, रक्त, मांस, मेदं, अंस्थि, मज्जा और शुक्र 
ये सात शरीरके धातु हैं, कारण इनसे ही शरीरका 
धारण होता है । इन्हें पूर्वोक्ततत आदि दोष दूषित 
करते हैं, अतंएव ये दृष्य भी कहे जाते हैं || १८ ॥ 


शारीरिक मरू। 

मला मृत्रशकर्से दादयोइपि च ॥ १९ ॥ 
विष्ठा, मूत्र और स्वेद अर्थात्‌ पश्तीना आदि 
| दु्गन्धवाले . सब पदार्थ शरीरस्थ घातुओंके मछ 
कहे जाते हैं | यथा मल और मूत्र अन्नके मल हैं 
एवं प्र्वेद मेद अर्थात्‌ चर्बीका मर होता हैं। 
आदि शब्दसे मांस, हुडी, मज्जा आदि अन्यान्य 
धातुओंके भी नख रोम आदि मर जानने | 
#अअपि च” इस शब्द्से ये ( मल मत्रादि ) केवल 
मरसंज्ञक ही नहीं, डिन्‍्तु / दृष्य ?! भी कहें जाते 
हैं, कारण वातादि दोष रसादिके समान इन्हें भी 
दूषित करते हैं। इससे जिस प्रकार रसादिकी 
दृष्य और धाठु नामसे दो प्रक रकी संज्ञा पहले 
कही गयी है, उसी प्रकर विष्ठ-मत्राद्दे भी मर 
और दृष्प्र इन दो संज्ञाओंक़े अधिकारी हैं। इनका . 
| प्रयोजन और नाम निर्देश आगे चलकर पअन्थकार 
| छय करते हैं, यथा-'डोपधातु-मल्ग मूल पदा देह 
सेत्यादि? ॥ १९॥ 


दोष, धातु ओर मल आदिकि वृद्धि 
और ह्ासका कारण । 

वृद्धिसमानेः सर्वेषां पिपरीतै्िपयंय ॥ २० ॥ 
इन॑ सब दोष, धातु और मल आदि शरीरस्थ 
पदार्थोकी उनके समान गुण ( खभाव.) वाले 
द्रव्य, शुग और कर्मसे वृद्धि होती है. और विप* 
रीते अर्थात्‌ विशेष वा धरथक गुणवांले पदा्थोसे 
सम्पूणे दौषादिका हास अर्थात्‌ क्षय होता है । 
द्ृव्यसे यथा-रक्तस रक्त, मांसदे मांस, मेदसे मेड, 
अध्थिते अस्थि, मज्जासे मज्जा, झुक्रते झुक्त और 
| कच्चे गभसे गकी वृद्धि: होती है, उसी प्रकार जल- 
मय दूध अपने समान गुणवाले कफक्ी बढ़ाता 
है तथा दूधसे उत्तन्त हुआ घुत शुंकर्ो बढ़ाता 
है। ऐसे ही सौम्यस्वभाववाले पदार्थ जैसे जीवन्ती 
( रायडोडीरे नामसे यहां सुख्बईके शाक्ृ-वाजा* 


(<) अ्ांगहदेय | | पत्-+ 


रमें बहुत मिलती है), काकोछी, क्षीरकाक्रोी | अस्फुरित स्वभाववाले होनेसे अपने विपरीत अर्थात्‌ 
जादि वृष्य वस्‍्तुएँ सौम्य धातुओंसे उत्पन्न होनेवाले . प्रस्फुरित स्वभाववराले परिस्पन्दी वायुको प्रथक्ू २ 
स्नेह,बछ और पुंर्त्व अर्थात्‌ पुरुषपनेको, एवं मरिच-| बिखर डालते हैं, तथा परिस्पंदरूप ( स्फुरणधर्मवाले ) 
पश्चकोल और मिलावां आदि आग्नेय पदार्थ तद: | चिता,व्यवाय और व्यायाम आदि कर्म मन्दपरिस्ंदी 
शुणक बुद्धि, मेधा (धारणशक्ति) और अभि आदिको | कफक्ो विलय वा विच्छिन्न कर डालते हैं ॥ २० ॥ 
बढ़ाते हैं ॥ गुणसे यथा-आम, केला खजूर आदि । छ$ प्रकारके रसोंका विवरण। 
पार्थिव वस्तुओंका द्रव्यवरूपसे निएश होनेपर भी | रखा; स्वाहम्ललवणातिक्तोषणकषायका; | 
वे अपने स्निग्ध, गुरु और शीत आदि गुणोमें | बडू दब्यमाशितास्ते तु यथाएर्व बलाबहाः२१ 
कफके समानधर्मी होने और उनमें जलका भाग | पाद्चमौतिक द्रव्योंमें रहनेवाले रस, स्त्रादु, अम्ल, 
अधिक रहनेसे जझात्मक कफक्रो विशेपरूपसे बढ़ाते लवण, तिक्त कहुक और कषाय इन भेदोंसे छःप्रका- 
हैं। इसी प्रकार काय, वाणी और मनका व्यपार- | रक्े होते हैं और वे यथापूर्व बलके देनेवाले होते हैं 
स्वरूप कर्म भी अपने तुल्यधर्मत्राले दोषोंको' बढ़ाते | अर्थात्‌ शरीरशो सम्पूण रसोंसे अधिक बरू देनेवाला 
हैं, जैसे घावन ( दोड़भाग ) लद्दन, अनशन | अघुर ( मीठा ) रस शत और गुड़ आदिमें, 
अथत्‌ भोजन न करना, प्छवन ( कूद-फांद ) | क्रम अम्छ ( खट्दा ) हमडी, विजौरा निम्बूू आदियें 
; आदि देहिक क्ियायें चलनरूप कर्मकी समानतासे | उससे न्यून लवण, यथा सैंशव आदियें, उससें द्दौन- 
- बाबुको बढ़ाते हैं, उसे प्रकार पढ़ना, बोलना | 4क तिक रस, यथा निम्ब आरिमें, उससे कम कहुक 
और गाना आदि वाचिक कर्म भी वायुकी बृद्धिमें | अर्थात्‌ कह्आ मरिच आदिम और सदसे हीत- 
सहायक होते हैं, ठथा चिन्ता, शोक और भय झादि | बछू-दायक कपाग्र रस होता है; जो हरड़े आदि 
मानसिक चेष्टों चितको दुःख पहुंचानेके | रहता है। रस छः ही प्रकारे होते हैं, इनसे 
.फ़ारण वाबुको बढ़ाती हैं. इसी प्रकार क्रोध | अधिक वा न्यून नहीं होते । द्यवि इन रसोंके गुण 
श्या( ढाह, दूसरेकी बढ़ाईको नसहना ) | साद्वादि भेदसे, संसर्गसे, अनुरस और तारतम्य 


आदि मनको रुन्ताष पहुंचानेसे पित्तको एवं अधिक हे न्यूनाधिक्य ) कल्पना वशसे भी अनेक प्रकारके 
सोना, आल्स्य अथवा चारपाई आदिपर - लेटे 


रहना आदि स्थेय्“गुणमें समान दोनेसे, कफको | को हे अअमा इन्हीं छः रप्तोंके अन्तगेत 
बढ़ाते हैं || विरुद्धधर्मवाले द्रव्यादिकोंस बृद्धिका जा 

वि अमन ता है) से ब्रज, गे तत्राद्या मारुत॑ न्न-्त बयस्तिक्तादयः कफम । 
धान्‍्य ( एक प्रकारका जेगली धान ) रूश्ष एवं वाल॑- | पैलसदुरा: पित्तमन्ये | द्यः फ्म्‌ 
प्रधान होनेसे पार्थिव मांस आदि ह्न्तिध पदार्थोंकों |  नीतिक्तमडुराणपत्तमस्य तु कुबत ॥ २२॥ 
छुखाता वा घटाता है; तथा तैजस (आग्नेय ) | उनमें पहले कद्दे तीन अर्थाव्‌ मधुर, अम्छ और 
पदार्थ क्षार आदि अपने विपरीत ग्रुणव.ले कफको । लवण रस वायुक्रो शान्त करते हैं और बाकी रहे 

| 


शीघ्र नष्ट या कम कर देते हैं, उध्ती प्रकार गुणसे | तीन अर्थात्‌ तिक्त, ऊषण ( कुक ) और कपाय, 
धथा-जलीय वस्तु कांजी, अपने लघु रूक्,, तीक्षण | ये वायुको कुपित करते हैं, इस प्रकार तिक्तादि तीन' 
उष्ण और विशद्‌ आदि कफविरुद्ध गुणोंसे कफको |( तिक्त, कट्ुक, कपाय ) कफक़ो नाश करते हैं 
घटाती है, इसी. प्रकार कर्मते यथा-निद्रा, आलुस्य | और बाकी रहें तीन अर्थात्‌ मधुर, अम्छ और लवण, 
और सौमनस्य अर्थात्‌ मनकी प्रसन्नता ये स्वयं | ये कफको बढ़ाते दैं। बैसे हो कपाय, तिक्त और 


स्थान 
मधुर रस पित्तको घटाते हैं ओर बाकी रहें तीन 
अर्थात्‌ अम्ल, लवण और कटुक उसी पित्तक्नो बढ़ाते 
हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि मधुर रस वातपित्तका 
नांशक और कफको बदढ़ानेवाला होता है, एवं अम्छ 
रस वायुनाशक और कफपित्तकों कृपित करनेव छा 
होता है तथा लवण रस वायुनाशक-और कफ पित्तक्ना 
करनेवाला द्वोता है, एवं तिक्त रस कफ और पित्तकों 
दूरकर वायुकों बढ़ाता है, उसी प्रकार कढुक रस 
कफनाशक और वातपित्तह्ना उत्पादक है, एवं 
रस कफ-पित्तक्ों हटाकर वायुकों उत्पन्न करता - है । 
इसका स्पर्टीकरण नीचेके चक्रसे सुगम होता है।॥२२॥ | 
मघुरादि रसोंके द्वारा दौषोंका उपशम और ' 
|| 


प्रकोप बतानेवाल्ा चक्र । | 


ब््र्पाठा 


क4ा4 | 


प्तागआ द्वारा उपशमनीय दोषप्रकोपणीय दोष | | 
कं +-+ 5 0: मम -म > 


मधुर «| वायु. पित्त, ! कैफ, 
अम्ल वायु, पित्त, कफ, 
लवण है । 2॥. )) 
तिक्त | कफ, पित्त । बात, 
कंहक | कफ. | वात, पित्त, 
कपाय कफ, पित्त, बांत, 


द्रब्योंके शमनादि भेद । 
शमन कोपन स्वस्थहित द्वव्यमिति त्रिधा ॥२३॥ 


ऊपर कह आये हैं कि रस द्रब्योंमें रहते हैं, 
अतः द्रब्यका बणन करते हैं कि वे द्ब्य शमन, 
कोपन और र्वस्थद्दित इन भेदोंसे तीन प्रकारके होते 
हैं, जो द्रव्य किसी कारणसे कुपित हुए वात आदि 
दोषोंको शोन्त करे वह शमन, यथा तैल घृत और 
मघु ऋमसे त्रिदोष शामक हैं, जैसे तैलमें स्नेह, औष्ण्य 
. और गुरुत्व आदि गुणोंका योग होनेसे वह अपने 
विपरीत गुणवाले वायुको शान्त कर देता है । धीमें 
माधुये, शैत्म और मन्दता आदि गुणोंके रहनेसे वह 


शिवदीपिका-भाषादीकास्त० अ० १. 
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(९) 


उससे विरुद्ध गुणवाले पित्तकों नष्ट करता है | इसी 
प्रकार मथु ( घइद ) में रोक्ष्य, तेक््ण्य और कथाय 
गुणका सम्बन्ध रहनेसे वह अपने विरुद्धधर्मी कफकों 
शन्‍न कर देता है | जो द्वव्य वातादि दोषों, रसादि 
धातुओं और मत्र दि मलोंको कुपित करे वह कोपन 
कहा जाता है, यथा-ववक, पाटल, माष, मत्त्य, कत्बी 
मूली, सरसों, मन्दक, दधि, किलाद और विल्द्ध 
भोजन अर्थात्‌ मछली और दूध आदि । जो द्रव्य 


| पहले कहें हुए इन दोष भादिकों एक समान्त अब- 


स्थामें रक्झे वह स्वखहित कह्ठा जाता है, जैसे आगे 
चलकर इस अन्यकी दिनवर्या और ऋतुचर्या अध्या- 
योमें हिताहित आह्यर-विद्वरका वर्णन किया गया है। 
तथा मात्रा क्ितीय अध्यायमे रक्तशालि, त्ाठीका चावल, 
जो, गेहूं, जंगली जीवॉक्ा मांस, जीवन्सी शाक्ष, 
दिव्य जरूू और दवूध आदिके सेवन करनेका 
विधान है | इसी प्रकार बल॑ जोज और तेजके 
बढानेवाले रसायन (जो बुढ़ापा और रोगक़ा ना 
करे ) और बाजीकरण अर्थात्‌ स्रीप्रत्गर्म अधिक 


| आनन्द और शक्ति देनेवाले द्रव्योंका सदा तबदा 


सेवन करना लिखा है इत्यादि । यह शमना दिको द्ृव्य॑- 
भेद माननेवाले सर्वान्नपुन्द्रां ठीका करनेवाले अरुण« 
दत्त और पदार्थचंद्वैकाड़ी टीका करनेवाले आचार्य 
श्रीचन्द्रनन्दनजीफा मत्त है किन्तु उतुवैगेचिन्तामणि 
जैसे महान्‌ ग्रन्थके रचयिता श्रीहेमाद्वि ( टीकाकार ) 
यहां द्रव्य शब्दसे प्रभाव लेकर शमन आदिकों 
उसीका भेद मानते हुए इस प्रकार व्याख्या करते 
हैं;-जो द्वव्य समान अथवा सम विपरीत रसादिसे 
युक्त होकर भी वात आदि दोषोंको शान्त क्षरता है 
उसे शमन कहा जाता है, जैसे जीवन्ती ( दौडी- 
नामका शाकविशेष ) मधुर और शीतगुणविशिष्ट 
होनेपर भी कुपित कफको शान्त कर देता है, तथा 
लशुन कठुपाक और कट्ठ रसवाला, गुरु एवं स्नेहगुण 
विशिष्ठ होता हुआ भी कफ और वायुक्षों शान्त 


करता है। जो द्रव्य धिप्ररीव अथवा समषिपरीत॑ 


, (१०) 


रसादिस्ते युक्त होकर भी बात आदि दोषोंको कुपित 
क्रका है वह फोपन द्रव्य कहा जाता है, जैसे 
फाणित € राब ) द्वव्य-गुरु, उष्ण, स्निग्यध और 
मघुर रसवाछा होकर भी वायुको कुपित करता है, 
- तथा वैसे ही गुणोंवाला माष ( उड़द ) पित्त और 
कृफको कुपित फरता है ॥ जो द्रव्य वात आदि 
दोषोंकी हानि और बद्धिका कारण होकर भी स्व 
शरीरके वात आदि दोषोंकों घटा वा बढ़ा नहीं 
पक्धता है, वह द्रव्य स्वस्थदहित कहा जाता है, जैसे 
.._ थवधान्य गुरु, मधुर, रूक्ष और शीतगुणविशिष्ट 
' होकर भी स्वत्थ मनुष्यके पिचको नहीं घटाता है 
जौर गुरु, मधुर, स्निग्ध एवं शीतत्थभाववाला दूध 
स्वस्थ शरीरमें स्थित हुए [कफको कुपित नहीं करता 
है, हसी प्रकार और भी सम्पूर्ण द्रव्योंमें रसादिके 
णत्तिरिक्त कुछ न छुछ विशिष्ट कार्य करनेका सामथथ्य 
€ प्रभाव ) अवश्य रहता है जैसा आगे कहेंगे 
*रसादिसास्ये यत्‌ कर्म विशिष्ट तत्‌ प्रमावजम्‌” इति। 
कअरय-द्रन्यों में रस, वीये और .विपाक आदिके समान 
होनेपर भी जो विशिष्ट फाये फरमेकी शक्ति होती 
है वद प्रभावोत्पन्त शक्ति कही जाती है, जैसे आमले 
इस, वीये और विपाकर्मे छकुच ( बढ़हर ) के 
“समान दोते हुए भी तीनों दोषोंको थान्त करते हैं, 
और लक्कच तीनों दोषोंकों बढ़ाता वा कुपित करता 
: है; इनमें भेद केवल प्रभावजन्य ही है ॥ कुछ टीका- 
 क्वार शमन आदिको द्रव्यके भेद मानते हैं यह ठीक 
मंहीं, कारण द्रव्यमेद दोनेसे एक ही द्वव्यके दमन, 
कोपन और स्त्थदित दोनेमें अनुचित सांकये हो 
आता है। धर्ममेद माननेमें रसादिकोंके सांकयेके समान 
धर्मसकर अनुचित नहीं द्दोता। यदि अन्थकारको यहां 
: द्वव्यमेद ही अभीष्ट होता तो वे इन्हें बीचमें न कहकर 
; रसादि घ्ममेदोंके पहके ,वा पीछे कहते । इससे 
तिद्ध हुआ कि शमनादित्रितय प्रभावके ह्वी भेद 
/ बब्मके नहीं ॥ ३६ ॥ 


अष्टांगहद्य ॥ 


“व 


द्रव्योंमें दो प्रकारके वीये । 

उष्णशीतगुणोत््कषो त्तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम॥ २४। 

उस द्वव्यमें उष्ण और शीतगुणके उत्कर्ष अर्थात्‌ 
अतिशय आधिक्यसे दो प्रकारका वीये होता है। 
यद्यपि जठराग्निके पाकसे गुरु, लघु आदि आठ 
प्रकारके गुण उत्पन्न होते हैं. तथापि उन सबमें 
उष्ण और शीत गुणकी प्रधानतासे दो ही प्रकारका 
वीर्य होता है, कारण अन्यान्य गुणोंका अभिभव करके 
उनपर अपना प्रभाव डालनेकी विशेष शक्तिका नाम 
उत्कषे है। यथ्पि द्वव्योमिं अनेक गुण और रस होते 
हैं तथापि संसारके अग्निसोमात्मक होनेसे उनमें वीर्य 
दो ही प्रकारका होता है ॥ २४ ॥ 


द्रव्योंके त्रिपिय विपाक | 


विधा विषाको द्रव्यस्यथ स्वाइस्लकटुकात्मक१२५ 

स्वादु, अम्ल और कटठुक भेदसे द्वव्यका विपाक 
तीन प्रकारका होठा है | जठराम्भिके सम्बन्धसे रसके 
स्वरूपान्तरमें प्रकट होनेका नाम विपाक है और वह 
कायेसे जाना जाता है । मधुर और लवण रसका 
विपाक मधुर होता है, खट्टेका खट्ठा और तिक्त, 
कठ और कषाय रसवाले द्रव्योंका विपाक कुक 
अर्थात्‌ कड॒वा होता है ॥ २० ॥ 


द्रब्योंके बीत गुण । 


गुरुमन्दृहिमस्निग्पछूएणसान्द्रमहुस्थिराः । 
गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्यया।२६॥ 
द्रव्यमें गुरु आदि दश और इनके विपयेय 
अर्थात्‌ विरोधी दश इस प्रकार बीस प्रकारके गुण 
होते हैं । दृंहण कर्ममें गुरु ( मारी ) और उसका 
विपयेय रूंघनमें लूघु ( दृलका ), शमनमें मन्द और 
उसके विपरीत शोधनमें तीक्ष्ण, स्वम्भनमे हिम' और 
उसके विरुद्ध स्वेदन कर्ममें उष्ण, क्लेदनमें स्निग्ध 
और उसके विपरीत शोषणमें रूक्ष, रोपणमें क्षण 
और इसका विपयेय लेखनमें खर, प्रसादनमें सास्द्र, 
और इसके विपरीत विलोढनमें ह्रव, भें मृदु 


स्थान शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. (१३ ) 
और उसके विपरीत दृढन कर्ममें कठिन, धारणमें । इन्द्रियोंका अपने २ विषयोंके साथ स्वल्य सम्बन्ध 
स्थिर और इसके विपरीत श्रेरणामें चछ, विवरणमें | होना आर्थिक द्ीनयोग कहा जाता है । इच्द्रियोंका 
सूक्ष्म और उसके विपरीत संवरणमें स्थूछ, क्षालनमें | वेयक्तिक अनिष्ट वस्तुओंके साथ अनुचित सम्पर्क 


' विशद और उप्तका विपयेय विलेपनर्म पिच्छिल गुण- ' होना मिथ्याथोग एवं इन ( शब्दादि ) का अपने 


* का उपयोग किया जाता है । यद्यपि व्यवायी वि- | प्रमाणसे अत्यन्त अधिक त्वरूपमें बढ़ जानेका नाम 
- काशी, आशुकारी, प्रसन्न ओर सुगन्ध आदि और | आर्थिक अतियोग है । कायिक, वाचिक और मान- 


-.-.. 


भी सविपर्यय अनेक गुण शाख्ान्तरोंमें ढिखे हैं सिक चे्टा ओंकी स्वत्प म्वृत्तिका नाम कर्मका हीन- 
किन्तु उन सबका इन बीसोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता | योग है और मछ, मूत्र आदि स्वाभाविक धर्मोके 
है । अन्थके बढ़ जानेके भयसे उनका उल्लेख यहां | बेगोंका रोकना, आधी वा इससे भी कम मात्रा्में 
नहीं किया जाता है । जो चाहे चरक और झुशुत | भोजन करना, व्यर्थ वक़ बक करना और राग, छेष, 


आदियमें देखे || २६ ॥ | ईर्ष्या आदि दुष्ट मनोविकारोंकों उत्तेजना देना आदि 
रोग और आरोग्यके असाधारण कारण । । विविध कर्मौंका मिथ्या योग होता है तथा इनकी ही 
कालार्थकरणां योगो हीनमिथ्यातिमात्र॒कः । | गुर प्इृत्तिको विद्वाच्‌ छोग कर्मका अतियोग कहते 


सम्यग्योगश्व विज्ञेयों रोगारोग्यैककारणम्‌ ॥२७॥ , हैं । यद्यपि इन सब द्व्योंका इस अक्ारका संयोग 
काल, अर्थ और कर्मका अनुचित संयोग रोग- संसारमें सबेदश होता ही रहता है, किन्तु जब इनका 
का कारण होता है तथा इनदीका सम्यग्योग अर्थात्‌ | धौनादि भेदसे विषम वा अनुचित थ्रोग होता है तब 
उचित सम्बन्ध आरोग्यक्रा प्रधान कारण है । वह | दोष वैषस्‍्य और जब सम्बग्योग अर्थात्‌ यधोजित योग 
काल यहां शीत, उष्ण और वर्षा .इन मेदोंसे तीन | होता है, तब दोषसाम्य होता है, जो रोग और भारो- 
प्रकारका माना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस | गयके असाधारण कारण हैं ॥ २७॥ 
और गन्ध इन पांच विषयों ( महामृतोंके गुणों ) का| _ रोगोंकी उत्पत्तिका सामान्य कारण । 
नाम अर्थ हैं । क.य, वाणी और मनकी व्याइृद्ि० | रोगस्तु पा दा ॥ २८ ॥ 
रूप चेष्टाको कर्म वा क्रिया कहते हैं । इनके | वात आदि दोषोंमें किसी एक दो अथवा तीनोंके 
हीनयोग ( स्वरूपकी हानि ), मिथ्यायोग ( स्वरू_ | अपने प्रमाणसे न्यून वा अधिक हो जानेके कारण 
पका वैपरीत्य ) और अतियोग ( स्वरूपका अति. | जो वेदना होती है उस विकारका नाम रोग है 
शय आधिक्य ) से सम्पूण रोगोंकी उपत्ति होती है | और <क्त दोषोंका साम्यावस्थामें रहना ही. 
और इनका अपने यथावस्थित प्रमाणके अनुरूप |आरोग्य है ॥२८॥ «० 
स्रूपमें रहना ही आरोग्यका हेतु है। जाड़ा रोंगेके दो भद्‌ । 
गर्मी और वर्षाका कम होना कालका हीनयोग | निजागन्त॒ुविभागेन तत्र रोगा दिधा स्छता। २९ 
है तथा जाडेके दिनोंमें अत्यग्त गर्मी, गर्मीके दिनोंमें | -रनमें रोग दो प्रकारके होते हैं, एक निज और 
जाडा और वर्षाऋतुमें वर्षाका बिल्कुल नहोना कालका | दूसरा आगन्ठु जो स्वय वातादि दोषोंके वैषम्यसे 
मिथ्यायोग होता है, इसी प्रकार जाडे, गर्मी और | उत्पन्न होकर शरीर और मनको दुःख पहुंचावे, वह 
वर्षाका बहुत अधिक होना कालका अतियोग कहा | निज रोग और जो शस्त्र आदि बाहरी हेलुओंसे 
जाता है। ये'तीनों ही रोगके कारण हैं और इनका | उत्पन्न हो वह भागन्तु व्याधि कही जाती है । इन 
स योग ख्वास्थ्यका हेतु होता है। इसी प्रकार 


दोनोंमें भेद यह है कि निज रोगमें वातादि दोष 


(१९ ) 


पहले विकृत होते हैं ओर पीछे व्यथारूप व्याधिको 
उतलल करते हैं और आगमन्तुर्में तो पहले व्यथा 
( कीड़ा ) डपल्न होती है और उसके पीछे वात 
आदि दोष कुपित होते हैं। इन दोनों प्रकारकी 
व्याधियोंसे चित्तको सन्‍्ताप ( क्लेश ) होता है कारण 
देह और मन ये दोनों ही रोगोंके आश्रयींभूत स्थान 
हैं, श्न दोनोंका परस्परमें अःधाराधेयभाव सम्बन्ध 


होनेसे एकफे सनन्‍्तप्त होनेपर दूसरा भी अवश्य सन्तप्त , 


हो जाता है, जैसे यदि आगमें लाल किये हुए लोहेंके गर्म 
गोलेंकों ठण्डे कडाहेंमे रख दिया जाय तो वह उस 
फड़ाहेकों भी गे बना छेता है अयवा गमे तवे 
आदिपर रक्‍्खे हुए घृतादि ठण्डे पदार्थ भी कुछ ही 
ह्मयमें अत्यन्त गर्म दो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 
. शारीरिक व्याधियां मनको और मानसिक व्याधियां 
. शरीरको सन्ताप पहुँचाती हैं || २९ ॥ 
शोगोंका आश्रयस्थान । 
तेषां कायमनोल्रेदार्दाधिष्ठानपपि द्विधा ॥ ३० ॥ 


डन निज्र और आगन्तु रोगोंका अधिष्ठान अर्थात्‌ | 


आश्रय भी दो प्रकारका होता है, एक शरीर और 
दूसरा मन। उनमें ज्वर रक्तपित्त और कास आदिका 
अधषिष्ठान शरीर है एवं मद मूच्छो, रुन्यास, ग्रह, 
भूत, उन्माद, अपस्मार- और राग द्वेप आदिका आय- 
तन मन है ॥ ३-० ॥ 
प्नके विविध दोष । 
श्ज्तमश्रे मनतो दो च दोषाबुदाह्मती ॥३१॥ 
यह किसी कारणसे कुपित हुए वातआदि दोष शारी- 
रिक रोगोंको उत्पन्न करते हैं जो पहले कह आये हैं। 
अब मानसिक रोगोंके कारणको कहते हैं कि रजोगुण 
और तमोगुण ये दो मंनके दोष कहदे गये हैं, चकारसे 
बात आदि दोष भी लिये जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
तिविध रोगपरीक्षा । 
वक्षेनस्पशेनप्र३नेः परीक्षेत्रथ गेंगिणम्‌॥ ६२॥ 
दर्शन (“देखना ), सशन (छूना ) और प्रश्न 
( पूछना ) इन तीन उपायोंसे रोगीकी परीक्षा करनी 


अधहृह्य । 
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[ घृ्ठ- 


| चाहिये। यथा-खांसी, प्रमेह और यक्ष्मा आदि रोगोंसे 
पीड़ित मनुष्योंके सफेद व पीले रझ्के आकार, 
प्रमाण, उपचय ( वृद्धि ), छाया, विष्ठ, मूत्र, वमन 
और कफ आदिको देखकर तथा ज्वर, गुल्‍्म और 
विद्रधि आदिको हाथसे छूकर एवं झल, अरोचक, 
छह, सुच्छन्द, दुइछन्दत्व, मुदुकोठत्व, ऋ््रकोष्ठत्व, 
स्वप्तदशन, सहजरोग, सुख, दुःख सात्म्य और असात्म्य 
आदिको रोगीसे पृछकर परीक्षा करे ॥ ३२॥ 
गेग जाननेके अन्य पांच उपाय। 
रोग॑ निदानप्रापशरूपलक्षणोपशयाप्रिमिः ॥३३॥ 
निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति इन 
पांच उपायोंसे रोगको परीक्षा करे । रोगके उत्यन्न 
करनेमें आदिकारणका नाम निदान है। निमित्त, हेतु, 
' आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण ये शाझुमें व्यव-' 
| हारके लिये निद्वानके पर्यायवाचक शब्द: हैं | वह 
| आम्त्न और विप्रक्ृष्ट भेदसे दो प्रकारका होता है। 
और आसन्न भी फिर आसन्न और थत्यासत्र भेद्से 
दो प्रकारका हो जाता है। रूखे, हलके:और टठण्डे 
आदि पदार्थका सेवन वरना रोग्का आसन्न कारण 
हैं, जिःसे तत्काल रोगकी उत्पत्ति हो, वइ अत्यासन्र 
देतु है, जसे कुषित हुए वातादि दोष । विप्रक्ृष्ट हेतु 
उसे कहते हैं जो कुछ समय पीछे रोग उततन्न करे, 
यथा हेमनत ऋतुम ठण्डसे संचित ( जमा हुआ ) कफ 
बसन्‍्त ऋतुमें सूर्कके सन्‍्तायसे पिघलकर नाना प्रकारके 
रोगोंका कारण होता है । इसी प्रकार हृविष्पाश 
अर्थात्‌ घृतक्रे सेवनसे मेह और कुष्टरोगकी कालान्तरमें 
| उत्पत्ति हुई, यह: बात चरकमें लिखी है, यथा- 
| * तस्मिनू हि. दक्षाध्यरध्वंसे देहिनां नानाविश्षु 
विद्रवताम भिद्रवण:- तरण- धावन-लंघन प्लव॒नाचैंईेह- 
| विक्षोभणैं: पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्‌ू । हृविष्पाशात्‌ 
| प्रमेड-कुछा एम । भय-त्रस-शो एरु्म।दानाम्‌ ॥ 
| नानाविधमताइचित॑स्पर्शादपस्माराणाम्‌ । ज्वरस्तु 
| खल्ड महेँश्वरुललाटदुभवत्‌ । तत्सन्तापादू रक्तपित्तम्‌ | 


| अतिव्यवायात्‌ पुननक्षत्रराजस्य राजयक्ष्मा” इति। 


स्थान | 


.शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. 


(0) ह 


(च. नि. स्था. अ, ८) ऐशपी वस्तुओंके सेव- 


नसे इस प्रकारका रोग वैदा होता है, यह वात 


जाननेका सबसे पहला उपाय निद्वान है एवं चिढकित्सा- 
क्रममें भी सबसे पहले निदान अथात्‌ रोग उत्पन्न 


करनेवाली वस्तुओंका द्वी परित्याग करना लिखा है, | 


जैया सुश्रुतमें-- “सामान्यतः क्रियायोगो निदानपरिव- 


७४०६७००६४७४०६७००८७४०६७८०७७/०७७/श्टट०एछ-० प्र“ पकशताचडन ताजा पक, 


योगका नाम उपश्य है, वद्र व्याधिसात्म्य भी कहा 


| जाता है । अग्लुक प्रकारके औषध आदिसे इस रोगीके 
निदानसे ही जानी जा सकती-है इसलिये रोग | 


ज्जंनम्‌” इति ॥ रोगज्ञानक्ला दूसरा उपाय पूर्वरूप ! 


है, जिसमें उत्पन्न होनेवाले रोगके छुछ लक्षण पहले 
ही अप्रकूट रूपने दिखायी दें, यथा ज्वरमें थक्रावट 
और अश्चान्ति आदि ॥ तीसरा उपाय लक्षण अर्थात्‌ 
रूप है, जिसमें सम्पूण दोपोंके विशेष्ट लक्षण स्पष्ट 
रूपसे दीखते हों ; जैक ज्वरमें पसीनीका न आना 
इत्यादि ॥ जिस प्रकार एक राजाके कुछलोग (राज- 
दूत आदि ) सबध्त आगे, छुछ बलवान्‌ और वीर 
अंगरक्षक योद्धा साथमें और कुछ अनुचर सदा पीछे 
चलते हैं, ठीक उसी प्रकार एक रोगके भी ये पारि- 
वारिक परिग्रह स्वरूप पूरवरूप, रूप आदि आगे, 


साथम ओर पीछे २ चढते हैं। उनमें जो पहले | 


५६७ कुछ दु+ल और बिखरे हुए लक्षणों द्वारा रोग- 
राज़के आनेकी सूचना करते हैं वे पूर्वरूप कहे जाते 
हैं, साथमें अर्थात्‌ रोगके आक्रमणकी अवस्थामें 
जो खूब बढ़े चढ़े भयज्लर लक्षण दिखायी देते हैं वे 
सत्र रोगके साक्षात्‌ रूप हैं. एवं क्रान्तिकालके पीछे 
एक रोगके ऊपर ही अन्यान्य अनेक रोगोंके प्रादुर्भा- 
वका नाम उपद्रव है, जैसे ज्वरमें खांसी आदि॥ 
उपशका सामान्य अर्थ यह है कि --औषध, आहार, 


सुख मिले, अर्थाव्‌-हेतु और व्याधि इन दोलनोंके 
व्यस्त ( पथक्‌ प्रथक्‌ू ) अथवा समस्त ( समुदाया- 
त्मक ) रूपसे विपरीत एवं वैसे हो भिन्न भिन्न 


शरीरमें कुछ भी पीडा वा परिवर्तन नहीं हुआ और 
इस ओपषध वा अन्न, विहार आदिके सेवनसे यह 
फू हुआ, इस गकारका निदचय डपञय और अनु- 
पशयसे ही द्वो सकता है, जैसा चरकऋमें लिखा है कि 
गूढलिड्गं व्याधिमुपशय.,नुपदायाम्यों पर्शक्षेत 
यथा “अभ्यड् स्नेह स्वेदायबातदीयों न शाम्यति। 
विकारस्तञ्॒विज्ञेगों दुष्ठमत्नास्ति शोगि- 
तम्‌ ॥” इडांति ॥ अथः-जिस रोगके लक्षण 
साफ दिखायी न पढें, उसकी उपशय ओर अनुपश- 
यसे परीक्षा करनी चाहिये । जैसे, यदि झरीरके 
क्िप्ती भागमें उत्पन्न हुआ वात दोष (वंदना आदि) 
अभ्यक्ञ स्नेह (तैठ आदिक्के मर्देम ) और स्वेंद 
( वाष्यसेक ) अ.दिसे शान्त न हो तो विद्वान वेद 
उसे रुधिरका विक्रार समझे और शीतोपचारसे शास्त 
करे ॥ अनुपशयका निदानमभें अन्तर्मात्र होनेसे वह 
प्रथक्‌ नहीं माना गया । आपछ्ति, निवृत्ति, सम्प्राप्ति, 
आगति और जःति ये सब सम्प्राप्तिके पर्याय नाम 


हैं। वेद्यकशाख्मं रोग्की इतिकर्तव्यताका नाम 
सम्प्राप्ति है, अर्थात्‌ अमुक॒ दोष इस तरह इस 


स्थानमें स्थित होकर इस दोष वा धातु आदिके आगे 
पीछे वा सम्मिलित होकर इस मार्गसे चढता हुआ 
अमुक रोग उत्रन्न करता है ऐसी विशिष्टकल्पनाको 
सम्प्राप्ति कहते हैं ॥ 

इन पांचों में प्थऋू प्रथक्ू किसी एक वा दो, तीन, 


| चार अथवा पांचों हीं उपायोंक्रे मेल्से रोगका 
वद्ार, देश, काल और प्रकृति आदिसे रोगीको | 


अथवा समष्टिरूपसे इन दोनोंके निदान और रोगके 


विपरीत अर्थफ़ारी अर्थात्‌ निदानके समानधर्मी होते | 


विशिष्ट ज्ञान अर्थात्‌ निश्चय होता है | इस्में यदि 
कोई कहें कि इनमेंसे किसी एक उपायक्रे द्वारा 
रोगका निश्चय हो जानेपर अन्यान्य उपायोंसे उसी 
रोगका निश्चय करनेमें कृतकरणता ( एक वार किये 
गये कार्यक्रा फिर करना ) दोप आता है, जो एक 
प्रकारसे पिष्टपेषणके समान व्यर्थ ही है, जैता कीने 


हुए भी प्रभावविशेषत्ते रोगको शान्त करनेवाले जो | कह है:-कृतस्य करणं नास्ति मतस्य मरणं 
ओऔषध, अब और विद्वार आदिके छुखदायक ऊप- | नहि | भश्शतीभूतस्य देहस्य पुनरागएन न च॥ 


(१४) 


अष्टांगहद्य । 


[ सृत्त- 


इसपर कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं, कारण 
एक वस्तुके निर्णय करनेमें अनेक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान ओर शब्द इन चारों प्रमाणोंका 
एकत्र समावेश बहुत बार देखा जाता है, एवं अधि- 


काधिक प्रमाणोंके द्वारा उक्त ( एक ) अर्थको अनेक | 
बार पुष्टि हो जानेसे वह सर्वथा निर्दोष प्रमाणित 


हो जाता है,जिससे प्रमाताको कुछ भी हानि न पहुंच 


कर उल्टा “अधिकस्पाधिकं फलछम!”'के अनु- | 


सार विशेष लाभ होता है ॥ क्या अनुमान प्रमाणसे 
एक वार प्रतीत हुई ( जानो गयी ) अग्निका फिर 
प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाणोंके द्वारा साक्षात्कार नहीं 
होता ? यह कभी नहीं, .कन्तु अवश्य होता है। 
तथ क्या कोई प्रेजश्ञावान्‌ पण्डित ( समालोच्क ) 
“निदान आदि ५ांचों उपाय रोगज्ञानके कारण 
नहीं होते” ऐसी अनिट्र आलोचठा करेंगे ! कभी 


वर्ण रुबिर॑ च मूत्र विना प्रशेहस्य हि एवरूपे: । 
| यो मृत्रयेत्‌ त न बदेत प्र+हं रक्तस्य पित्तस्य 
| हि स प्रकोप) ॥ अर्थ:-जो प्राणी प्रमेहक पूर्व- 
रूपोंके बिना ही यदि हलूरीके समान पीछा और छाढू 
रंगका मूत्रोत्सग करे तो उसे प्रमेंह नहीं कहना 
चाहिये, कारण वह रक्तपित्तका प्रकोप है ॥ एवं पूर्व- 
। रूपके द्वारा जानी गयी व्याधिके पूर्वरूपमें भी चिकि- 
त्साका क्रम देखा जाता है, जैसा चरकमें लिखा है- 
ज्वश्य परवरूपे लष्बशनमपफतपणं वा”अथीव्‌ 
ज्व॒र्के पूर्वरूपमें हटका भोजन वा रूंघन करना हित 
' है । और सुश्ञत्तमें भी वातिकज्वरके पूर्वरूपमें घृत- 
पानक्रा विधान है, तथा रोगके साध्य व असाध्य 
होनेका परिज्ञान भी इसी ( पूर्वरूप ) से होता हैं, 
जैसा चरकमें लिखा हैं--'पूर्वहपाणिे रूपाणि 
ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । ये विशान्ति विशत्येन 


नहीं, किन्तु “थे पांचों ही रोग जाननेके असाधारण- | मत्युज्वेग्पुरस्सरः ॥ अन्यस्यथापि च रोगस्य 
उपाय हैं” इस प्रकारकी ही शिष्ट समालोचना सदा | पू्वैझूपाणि ये नरम | विशन्‍्त्यनेन कल्पेन 
करेंगे । इन ( निदान आदि पांचों उपायों )में से | तस्यायि मरणं छुत्रम”” कि जिस प्राणीके शरीरमें 
किसीए कक्े द्वारा ही रोगका सम्पूण निश्चय हो  ज्वरके सम्पर्ण एवेरूप अत्यन्त अधिक मात्रासे प्रवेश 
चुका, इस बातपर हमें विश्वास नहीं, ऐसा मछु- करें मानो उस झरीरमें ज्वरको आगे करके कराल काल 
.कोप टीकाके करनेवाले विद्वान श्रोयुत विज्ञयर क्षत , ही अपना प्रवेश कर रहा हैं | इसी प्रकार और भी 
कहते हैं || अब यहां पर यह शंका उठती है कि | किसी रोगके सम्पूर्ण पूवू। यदि किसी प्राणीपर 
इनमेंसे किसी एकके द्वारा ही रोगका निश्चय | बलात्कारसे आक्रमण करें तो निश्चय जानो कि वह 
हो जानेपर उसी ( रोगविज्ञान ) के लिये पूर्वरूप । प्राणो अवश्य मर जायगा। रूपसे भी रोगका सुख- 
आदि अन्यान्य उपायोंका उपादान॒ वा अवलम्बन | साध्य, कष्टसाथ्य और असाध्य होना जाना जाता 
करना व्यर्थ है । इसका समाधान वा निवारण यों | है, क्योंकि जिम्त रोगमें थोडे लक्षण देख परे वह 
किया जाता है कि इन सब्रोंके भिन्न भिन्न प्रयोजन | सुखसाध्य, मध्यरूपोंत्राला कष्टसाष्य एवं जिक्षमे 
होनेसे कोई भी व्यर्थ नहीं,अभीत्‌ सब ही सर्थक हैं वह | सम्गण रक्षण बलवान रूपसे दिखायी दें वह असाध्य 


इस प्रकार कि यदि निदान न कहा जाय तो इसक 
परित्याग केसे हो सकता है ? जैसा कि सुशटुतःर 
लिखा है “साप्तान्यतः क्रिययोगो निदानपरि- 
वज्जनम''अथीत्‌ रोग उत्तन्न करनेवाले १दार्थोका 
परहेज ( परिहेय -- परित्याग ) करना सवसे पहली 
सामान्य चिकित्सा है ॥ पूर्वछूपसे व्याधिका विशेष 


ज्ञान ट्वोता है, जैसा चरकमें छिखा है कि-हारिद्र- | 


| होता हैं। तथा सुखसाध्य व्याधियोंका वर्णन 
| करते हुए भगवान्‌ श्री चरकमानि कहते हैं-“हेतवः 
पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यर्य च। न च तुल्य- 
| गरणो दृष्पो न दाषः प्रक्रृतिभवत'” अर्थात्‌ जिस 
| रोगके हेतु, पूर्वरूप और रूप थोड़े हों, तथा दृष्य 
(रस वा रक्त आदि ) तुस्प्रगुण अर्थात्‌ दोषके 
समान गुणवाला न हो वह सुखसाध्य, जैसे क॒ःप्े 


स्थान] शिवदीपिका-भाषादीकास * ४5 १, (१५ ) 
दूषित हुआ १क्त, यहां कफ शीतगुण एवं रक्त उष्ण | आंति जाननेसे सम्पूर्ण रोगाका यथार्थ ज्ञान वा निश्चय 
गुण विशिष्ट है अतदुव यह सुखसाध्य व्य.थि है। | होता है || ३३॥ 
इसकिप्रकार जिप्तमें दोष ( वात आदि ) ही प्रकृति | भूत्रि और देहके भेदस देशाविदोषऊ 
नहो वह भी सुखसाध्य, जेसे पित्त-प्रकृतिवाले । दर्णन । 
प्राणीको वायु वा कफका विकार हो जाना सुखताध्य | भूमिदेहममेदेन देशमाहरिह दिधा। 
उक्षण है । कश्साध्य न्याय कब | जाड्ुछ वातभूयिष्ठमनरर्प छु कफ़ोल्वणम्‌ ॥ 
ओचरकाचार्य कहते हैं “निमित्त-यूवरूुपाणां साधारण सममल्ू जिधा भूदेशमादिशित॥३४॥ 
रूपाणां प्रध्यमे बले” तथा च ( देषे विबद्धे | 


8 आरा पंप अत शी | अब औषधका वर्णन करते हैं-वढ देश और 
नष्टेअनी ) 'सवसम्पुणेलक्षणः । सन्निपातज्व- | ,ालक़े अनुसार गुण करता है इस छिये ' पहले 


राउसाध्यः ( कृच्छृप्ताध्यस्ततोह#ंपथा ) दशकों कहते हैं कि इश्त आयुर्वेदशास्म भूमि -और 
कि हेतु, पूर्वरूप और रूप इनके मध्यम बलवान | देहक्ेे भेबसे देश दो प्रकारका होता है, उनमें भौम 
होनेसे व्याधिकों कष्ट-साध्य स्वरूप समझना चाहिये , द्वेश जांगल, अनूउ और साधारण भेदले तीन प्रकरर 
एवं जिस रोगके समस्त और सम्पूर्ण अर्थात्‌ बल- | क्षा होता है । जिस देशमें पानी और पर्वत बहुत थोडे 
वान्‌ लक्षण दिखायी दें वह असध्य होता है॥ डप- | हों वहां वायु अपने रौक्ष्य धर्मसे अत्यन्त बढ़कर 
शयके बिना सकीर्ण अथवा अप्रकणथित लक्षणोंवाली | वातप्रधान पक्षाधात आदि रोगोंकों उत्तन्न करता ड्लै 
व्याधिमें दोषविशेषका बोध नहीं हो सकता है,नैध्ा | एवम्‌ उस देशमे उत्पन्न हुए औषध म्ग॒पछु पक्षी 
चरकमें लिखा है '“गूढालिडःग व्याधिमरपशयानु- | और मनुष्य आदि प्राणीमात्र वातप्रकृतिक ( वाय- 
पशयाब्पां परीक्षित” अर्थात्‌ नित्त ( व्याधि )के | बीग्र स्रभाववाले ) होते हैं, वह जांगल कहा जाता 
भीतरी लक्षण बाहरसे स्पष्ट दिखायी न दें ऐसे | है । जिस देश जल, इृक्ष और पर्वत आदि बहुत हों 
“गूढलिटग” (छिपे रक्षणोंद.ले ) रोगॉफी | तथा वायु हवा! और घाम थोड़े हों, वह अनूप 
परीक्षा उपशय वा अनुपशयसे करनी चाहिये, | कहा जाता है उसमें कफ अपने शैत्य धर्मसे अधिक 
_जैप्ता सुश्लुतमें लिखा है कि- अभ्यंगरनेहस्वे- | वद जाता है, इसलिये वहांके औषधादि स्िग्ध॑ 
दा्यवांतरोगो न शाम्यति।विकारस्तत्र विज्ञेयो | और कफप्रधान होते हैं । जिसमें दोनोंदेशोंके थोड़े 
दुष्टमत्नास्ति शोणितभ”” इति ॥ अर्थात्‌ जो | लक्षण हों वह साधारण देश कहा जाता है । उसमें 
बातरोग अभ्यज्ञ ( उबटन ), स्नेह ( तैल मर्दन ) | तीनों दोष प्रायः समान अवस्थामें रहते हैं अतएवं 
और स्वेद ( वाष्प सेक़ ) आदिसे शान्त न हो उसे | यह स्वास्थ्यके लिये अर्भेज्त उत्तम स्थान है। 
वैद्य वायुक्ला विकार न जाने, किन्तु वहां रक्त विहृत | देश-देशका वर्णन प्रकृति भेदसे पहले (छो.से, १३भमें) 
अर्थात्‌ किसी दोषविशेषसे विगड़कर दूषित हो गया | हो चुका ॥ ३४॥ ै 
- है ऐसा जाने (; यदि सम्प्राप्तिकों न कहें तो (वैरूप कालके भेद । 
आदिके द्वारा रोगकी प्रतीति दो बानेपर भी उसको | क्षणादिव्योध्यवस्थाचकालोभेषजयोगकृत्‌३५॥ 
चिकित्सामें अत्यन्त उपयोगी जो अंशांशकल्पना,बल | अब काढके भेदेको कहते हैं, कि कार 'समंय 
. और काल आदि संप्राप्तिके भेह्र हैं*उनको विना | क्षणादि और व्याध्यवष्थाके भेदसे दे प्रकारका होता 
' जाने चिकित्सा विशेषका बोध नहीं हो सकता है, | है जो औषधको योग्यताको सम्पादन करता है। 
इसलिये निदान आदि पांचों ही उपायोंके भछी | क्षणादिरूप कार प्रसिद्ध ही है। आदिशब्द्से लव, 


(१६ ) 
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अष्टागहदय । 


शरार शेगोंकी परमोषधी । 
शर्रारजानां देषाणां क्र परमोषधम्‌ | _ 
बास्तविरेकी वमने तथा तेल घृतं मधु ॥ ३० 
शरीरमें स्थित हुए वात आदि दोोोंके क्रमसे 


( सल्ै- 


न्च्चः 


न्रुटि, महते, याम, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, संवत्सर और युग आदिका ग्रहण है | इसका 
उदाहरण जेसे-“पूवोह्े वमने देय मध्याह्ने हु 
विरेचनम्‌ ।. मध्पाहे काचेदाबत्ते बास्त 


द्विचक्षणः #अथे स्पष हि व्याध 
दुययाद्धिचक्ष ण:॥ अर्थ स्पष्ट है | व्याध्यवस्था नाम - रे 
विशेषक्को देखकर उसके योग्य औषधक्ा | 2 
करा है, बैसे-“लड्डन स्वेदने काल | बस्तिक्रिया ( पिचकारीके द्वारा गुदामें स्नेह वा काथ 
यवागूस्तिक्तकों रसः। महानां पाचनानि | अदिको पहुँचाना ) सब रोगोंकी सामान्य और 
स्थुरयथावस्थ ऋरमेण वा ॥ ज्वरे पेयां कपा- | अं किला है हु तथा कोई विरेचन 
यांश्व सार्पेः क्षीर॑ विरिचनम्‌। पढहूँ घडहं |“ ( जा झुखर्म सेवन करनेपर शरीरमें स्थित हुए 


युड्ज्याद्‌ वील्य दो ._+ठ5- | दोषोंको भरुदाके मार्गेसे बाहर निकाल दे ) साधारणतः 
अलावा है गपहापलब ॥ तथा- खुद | समस्त रोगोंमें उपयोगी होते हुए भी पिसके विका- 
। रोंको हटानेके लिए परम अर्थात्‌ प्रधान औषध है, 
| इसी प्रकार वमन द्रव्य ( जो मुँहसे खाये जानेपर 
| उसीके द्वारा आमाशय और उरोमाग (छाती ) में 
जमे हुए कफ आदि मलेंकों बाहर निकाल फेंके, 
जैसे मदनफछ आदिका सेवन-अम्यान्य रोगोंको नाश 
विशेषरूपसे संहारक है, 


ज्वरों लघुदेंहअ्वलित।श्र मल यथा। आचेरें 


ज्वर्तिस्यापे भेषज्ञ योजयेत्तद। ॥” अर्थात्‌ 


रघन, खिंद्न ( बफारा ) कार (आठ दिनके 
पीछे ) यवागू और तिक्त रसवाले पदार्थ, ये अव- | 
स्थाके अनुसार क्रमसे दोषोंके पकानेवाले हैं । ज्वरमें | 
पेया, कषाय, छत, दूध और बिरेचन ये दोषोंका | 


बढावर देखकर छः छः दिनसे देने चाहिये। उसी | करता हुआ भी कपं.का 


प्रद्वर ज्वंर्के मृदु ( मन्दबेग ) और शरीरके लघु- 
(हलके) हो जानेपर और मल अर्थात्‌ वातादि दोष 
वा मृत्रादि मलोंके यथाविधि प्रवृत्त हो जानेसे शीघ्र 
हो ज्वरवाले मनुष्यक्नो दोषोंक्री निरामता समझकर 
शमन औषध देनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 

औषधक दो भेद । 
शोधन शमन॑ चेति स मासाद्षाषधं द्विषा॥३६॥ 
साधारणतः समस्त औषबिय | शोधन और शमन 
रूपते ढ़ो प्रकारकी होती हैं । यद्यपि संसारमें बहुत 
प्रकारकी औषधियां हो सकती हैं तथापि. इन दोनों 
शोधन और शमनरूप रक्षणोंमें उन सबका समावेश 
हो जाता है। शोधन उसे कद्दते हैं जो कुपित हुए 
दोषोंकों बाहर निकालकर रोगका उपशमन करती है। 
एवं शमन वह होती है जो अपने-२ स्थानमें स्थित 
हुए दोषोंकों साम्थावस्थाम रकसे ॥ ३६ ॥ 


| इसी प्रकार तैल आदि शमन औषधोंकों भी कमसे 
| इन तीनों दोषोंकी प्रधान औषधी जाने ॥ काल, 
| आदि देश विशेषक्ा आश्रय लेकर प्रायः सभी ओष- 
| धियां सब शारीरिक रोगोंका नाश करती हैं ॥ ३७॥  * 
मानसिक रोकी परम औषध । 
धीषैयोत्मादिविज्ञानं मनोदोषीषण परम॥१८॥ 
| मनोविकारक्रो औषध कहते हैं-धी अर्थात 
बुद्धि ( जिससे हित और अहितका विवेक 
हो)पैये अर्थातूं ध्ृति वा कर्मवश प्राप्त हुंई 
विपत्तियोंके सह जानेकी शक्ति ( जिससे हितकां 
सेवन और अहितका परित्याग हो सके) और आत्म- 
विज्ञान अर्थात्‌ योगाभ्याससे परमात्माके स्वरूपका 
विज्ञान वा आत्मा, देश और . कार आदिकों 
विशिष्द विषेचन ( जैसे मैं कौन हूं ! यहां फैसे आ 
गया ) फद्दां जाऊंगा ! भुझे किसीके साथ कब कैसा 


स्थान ] 


व्यवहार करना चाहिये !? इत्यादि आव्यात्मिक विप- 
योंका विचार ) मनोदोप अर्थात्‌ रजोगुण और तमो 
गुणसे उत्पन्न हुए मनके विकारोंक्ा परम ( उत्कृष्ट ) 
औपघ है ॥ ३८ ॥ 
चिकित्साके चार पाद । 

भिषण द्र॒व्याण्युपस्थाता रोगी पादचठछ् मस्‌ । 
चिकित्तसितस्य निर्दिष्ट प्रत्येक तच्चतुर्गणम॥३९॥ 

पूर्वके इलोकर्मे कह आये हैं कि चारों पादोंसे 
युक्त हुआ ही चिकित्साक्रम यथार्थ कार्य कर 
सकता हैं अन्यथा नहीं, इसलिये अत्र हम पाद चतु- 
एयको कहते हैं कि वैद्य, औपधारि उष्स्थ,ता 
( परिचारक ) और रोगी अर्थात्‌ आठुर ये चारों 
चिकित्साके पाद अर्थात्‌ आधारस्थान हैं और इन 
प्रत्येकमं चार चार गुण होते हैं इस प्रकार अत्येक् 
रोगकी चिकित्सामें सोलह ग्रुणोंका होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इनमें सब्रसे पहले वेैद्यराजका, उल्लेख 
है जो चिकित्सामें प्रधान साधन हैं, जंसा शारुमें 
लिखा हे-योक्ता प्रयोक्ता शास्ता च प्रथानों 
भिपगत्र तु” और संग्रह भी लिखा है-+'यहैये 
विश्वुणे प.दा गुणवन्तो5्प्यनर्थकाः । स॒ पाद- 
. दीनानप्यातान गुणवान्‌ यज्व यापयेत्‌ | चि- 


कित्सायास्तनेवात३ प्रधान कारणं विदु३ ॥! * 


अर्थात्‌ यरि वैद्य निभुणी हो तो अन्यान्य तीनों पादों 
का गुणवान्‌ होना भी व्यर्थ है, कारण विद्वान बेचके 


बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और गुणी वैद्य | 


इन (पादों ) के ने होनेपर भी रोगीके रोगों समुरू | 
न मिटाकर कुछ समयके लिये तो क्रिसी प्रकार रोक 
ही सकता है| इसलिये शास्त्रेंमें चिकित्साका प्रधान , 
कारण वेद्य माना गया है ॥ ३९ ॥ 
न अधिकारी वैचके लक्षण । । 
देक्षस्तीथोत्तशाखाथों दृष्टकर्मो शाचिमिंषक्‌ ४०॥ | 
१ वैद्य विशेषयुगारचरव संप्रहे, देमादो च- | 
अभेय्योइलुद्धतोह्स्तब्धः सूरतः प्रियद््शन: | | 
बहुभुत। कालबेदी जितम्रन्यो$थैकर्मवित्‌॥ 


शिवदापिका-भावादीकास ० #० १. 
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सबसे पहले बद्के चार गुणोंका वर्णन करते हैं 


कि वैद्य सब वातोंमें चतुर एवं जिसने गुरुते आयु- 


अनाथान रोगिणों यश्व घुत्रवत्‌ समुपाचरेत्‌। 
गुरुणा समनुज्ञतः स भिपकृशब्दमइनुते ॥ 
यत्ठु केचलशाब्नज्ञः कर्मत्वपरिनिष्ठितः । 

स मुब्यत्यातुरं भराप्य यथा भीररिवाइवम ॥ 
यः छुनः कुरुते कर्म धार्थ्यात्‌ शाल्नार्थवर्जितः । 
स सत्ठु गहमाप्नोति वर्ध चाहँति राजतः ॥ 
हेतों लिंगे प्रशमने रोगाणामपुनभवे । 

ज्ञान चतुर्वियं यस्य स राजाहों मिषपग्वरः [| 
शाज्ज शल्लाणि सलिलं गुणदोषप्रगृत्तये । 
पात्रापेक्षीग्यतः प्रज्ञां बराहुभ्र॒त्येन बंहयेत्‌ ॥ 
प्रदीपभूतं झाञ्न हि दर्शनं विपुछा मतिः । 
तान्यां मनःखयुक्ताभ्यां विकित्सन्‌ नापराध्यति ॥ 
आदत एवं यो याति सुवेषः सुनिमित्ततः । 
गत्वाइच्तुरार्थादन्यत्र न निघते मनः क्व चित्त ॥ 
व्याविं परीक्षते सम्यकू निदानादिविशेषतः ॥ 
गोपनीयां च तद्वातों न प्रकाशयते बहिः ॥ 
सहसा न च तस्यापि क्रियाकाल नम हापयन्‌ | 
जानाति चोपचरितुं स वैद्यः सिद्गमबनुते ॥ 
नाददीतामियं ह्वीभ्यस्तदध्यक्षे पराइमुखे । 
तःभिश्व रहसि स्थान परिहास च वजयेत्‌ ॥ 
जिजीविपुर्व्या थितो5पि पूर्वोक्तमुणवरज्जितान्‌ । 
क्रियाधिकयिणो वेदान्‌ सत्योरप्रेसरा हि ते । 
यद्रैये विगुण पादा गुणवन्तोथ्प्यनर्यकाः । 

स पादहीनानप्यातान्‌ गरुणवान्‌ यत्व यापयैत्‌ । 
चिक्रित्सायास्तमेवातः प्रधानं कारण विदुः ॥ 
व्याथि पुरा परीक्यवमारभेत ततः कियाम्‌ | 
स्वार्थविद्यायशोहानिमन्यथा धघ्ववमाप्लुयात्‌ ॥ 
साध्ययोरपि संग्रोगों वलिनोर्यात्यसान्यता।म्‌ । 
विद्यादसाध्यमेवातः साध्यासाध्यसम्रागमम्‌ ॥ 
असाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌। 
पादापचाराद देवाद वा यात्यव॒स्थान्तरं गदः ॥ 
बरमाशीविषतिषं दीप्तमप्तिमयो5पि वा । 
उपयुजीत न त्वार्तादामित कृपणाजनात्‌ ॥ 
परो भूतदयाधर्म ईति मश्वा चिकिरितया । 
बर्तते यश्चिक्रित्सायां स सवमतिवततते ॥ 


इत्यादि | विशेषस्तु चरंकनिकित्सिते घंतुदिशेतितंमेध्ध्याये 


| इहव्यः । 


(१८ ) 


अष्टांगहद्य । 


| धूतै- 


बेंदशालका यथाविधि अध्ययन किया हो तथा जिसने 
बहुत वार चिकित्साओंको देखा हो एवं जो देह वाणी 
' और मनसे सदा छुद्ध हो ॥ ४० ॥ 
उत्तम औषधके लक्षण । 
.. घहुकरप बहुगु्ण सम्पन्न योग्यमीषधस्‌ ॥४१॥ 
ओऔषधी भी चार प्रकारकी होती है जैसे १ (प्रथम) 
बहुकल्प जर्थात्‌ जिसमें स्वर॒स, क्वाथ, 'चूण और 
शुटिका आदि अनेक प्रकारके कल्प ( विधान ) हों । 
२ रा बहुगुणं अर्थात्‌ जिसमें गुरु, मन्‍न्द आदि 
अनेक गुण हों । ३ रा सम्पन्न जो रसादिकी सम्प- 
तिसे युक्त हो । 9 था योग्य अर्थात्‌ देश, काल और 
ः प्रकृतिक्के अनुकूल स्वभाववाला हो, जो रोग, देश, 
काल, दोष, रूप, देह, अवस्था और 'बल आदिको 
देखकर यह भऔषध इस रोगमें अवश्य लाभ करेगा 
ऐसे विचारपूर्वक देना इत्यादि ॥ ४१॥ 
स्वामिमक्त सच्चे सेवकके चार गुण । 
अनुरकक्‍्त+ शुचिदेक्षो बुद्धिमान्‌ परिचारकः ४४॥ 
उसी प्रकार परिचारकके चार गुणोंकों कहते हैं 
कि जो रोगीका परम भक्त, शरीर, वाणी और मनके 
ब्यापारोंसे शुद्ध, सम्पूण चेष्टाओंमें चतुर और बुद्धिमान्‌ 
अथोौत्‌ तात्कालिक प्रतिभावाला हो, वद श्रेष्ठ परिचारक 
. (रोगीका सेवक ) कहा जाता है ॥ ४२ ॥ 
योग्य रोगीके लक्षण । 
आंद्यो रोगी मिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि४ ३े 
रोगी भी इन चार गुणोंसे युक्त दो वह श्रेष्ठ है, 
. जो उपयुक्त धनवालां हों, सदा वैद्यकी आज्ञानुप्तार 
काम करे एवं अपने सुख, दुःख, आहार, विहार 
भादिको भली भांति वैद्दाजके प्रति निवेदन कर 
ध्रके तथा जो सत्यवान्‌ अर्थात्‌ मनोत्रल वा थैर्यसे 
पुक्त हो ॥ ४३ ॥ 
रोगके सुखसाध्यादि कारण । 
साध्योध्ताध१ इति व्याषिदधिपा तौ तु पुनद्विया । 
घुसाध्यः कृच्छृस्ताव्यक्ष याप्यो यश्चानुषक्रमः॥ 


सर्वोषपक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः ॥ 
अममेगो5ल्पहेत्वग्ररूपरूपो5्लु पद्रवः ॥ * 
अतुल्यदूष्यदेशर्तुप्रक्तिः पाद्संपादि । 
ग्रहेष्वजुगुणेष्वेकदोषमार्गों नवः सुखः ॥ ४४ ॥ 
असाध्य व्याधिमें औषधका परिद्दार करनेके लिये 
रोगके साध्य, याप्य और असाध्य लक्षण कहे जाते 
हैं, उनमें साध्य व्याधि सुखसाध्य और छऋच्छूसाध्य 
भेदसे दो प्रकारकी होती है। सुखसाध्य व्याधिमें 
ये लक्षण होते हैं जो रोग तीक्ष्ण मध्य और मृदु 
रूपवाली, अनेक देशोमें उत्पन्न हुई, शमन और 
शोधनरूप तथा विष॑ एवं क्षार अ'दि सम्पूण औष- 
धियोंको सद्द जानेवाले शरीरमें उत्पन्न हुए हों। युवा 
अर्थात्‌ तरुण अवस्थावाले एवं जितेन्द्रिय पुरुषके हों । 
जो सिर,हृदय और वस्ति आदि म्मस्थानोंमें न प्रहुँचा 
हो । जिसमें हेतु ( निदान ) पूर्वरूप और रुपके 
थोडे लक्षण दीखते हों, जिसमें किसी प्रकारका 
उपद्रव न हो, जो दोष, दृष्य, देश, ऋतु और 
प्रकृतिके छुल्य न हो, जैसे अप्तमान दृष्य मेद और 
मज्जा आदि धातुओं, अनुपदेश और शीत ऋतुमें 
वायुकी प्रकृतिवाले पुरुषके पित्तका रोग होना सुख- 
साध्य होता है ॥ अतुल्य दृष्य, यथा-ठण्डे स्वभाव- 
वाले कफसे गर्म रक्तका दूषित होना ॥ अठ॒ल्य देश 
व्याधि, यथा-अनुपदेशमें पित्तका कुषित होना । 
अहुल्य ऋतु, जैसे-शरदमें कफ वा वायुका विकार 
होना ॥ अतुल्य प्रकृति, जैसे-पित्तकी प्रकृतिवाले 
पुरुषको कफका रोग होना इत्यादि ॥ चारों पादोंके 
ठीक अनुकूल एवं सूर्यादि ग्रहके केन्द्र त्रिकोण आदि 
झुभस्थानें,में स्थित द्वोनपर ॥ एक ही दोष तथा 
मागसे रोगके उत्पन्न होने और चलनेपर यथा एक * 
दोषोल्वंण व्याधि वातिक्‌ पेतिक आदि । मांगे 
शाखादि तथा बाह्य, आम्यन्तर और मध्य भेद्से तीन 
प्रकारका द्वोता दे उनमें क्रेसी एक पथपर चलता 
हुआ रोग झुखसाध्य होता है। और जो नवीन हो 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. (१५ ) 
स्न्न्न्स्सल्ज्ल्म्म्म मम मनममममस्ल्स्ल्प्म्ल्ष्लसल्क्मल्स्ल्ल्स्ल्ल्स्लस्ल्स्ल्स्ल्स्तसबलडलडलकतज्तछत्5 
अर्थात्‌ न्यूनसे एक वर्षसे अधिक दिनोंका उत्पन्न हुआ रहनेपर भी जो रोग समूल नष्ट न होकर कुछ अवब- 
न हो, कारण एक वर्ष व्यतीत द्ो जानेपर सब रोग | शिष्ट रह जाते हैं वे याप्य कह्दे जाते हैं क्योकि ओव- 
असाध्य हो जाते हैं | इस उलिखित छक्षणोंवाल्ा | धादिके द्वारा जो रोग बिलकुल मिट नाते हैँ वे 
रोग सुख्साध्य होता है | 99 ॥ साथ्य एवं जिनमें ओपधादिस छुछ भी छाम न 
कृच्छुसाध्य व्याधिके लक्षण। | प्रतीत हो वे असाध्य द्वोते हैं, किन्ठु जो साध्य और 
शर्रादिसाधनःकृच्छूःसंकरे च ततो गद्‌ः४५॥ | असाध्य इन दोनों अवस्थावाला हो वह याप्य होता 
जिस रोगकी श्र आदि साधनोंके द्वारा चिकित्सा | दै। वह कब तक याप्य रहता दै १ इस पर कहते हैं 

की जाय वह, एवं जो पहले कहे हुए सुखसाध्य | आ आयुषः”? अर्थात्‌ जबतक आयु बनी रहती है 
व्याधिके रक्षणोंके सांकर्य अथीव्‌ दो तीन ढक्षणोंके | तंबतक वह रोग याप्य कहा जाता है। पदाये- 
मेलमें स्थित हो वह व्याधि इछ्रसाथ्य कही जाती है, | चर्द्रिकाकार चन्द्नन्दून इसकी ये व्याख्या करते हैं 
जैसे यद्यपि कोई रोगी युवा ( सुख्साध्यलक्षण ) हो, | कि आय शेष अर्थात्‌ क्षीण न होनेते जो व्याधि 
किन्तु जितेन्द्रिय न हो अथवा उसका वह ( रोग ) | रोंगोकों मार न सके और पथ्य आहार-बिहारोंके 
किसी मर्म स्थानमें स्थित हों। इसी प्रकार किसी | ढारा छुछ कालतक बचाये रक्‍्खे वह याव्य वा 


( रोगी ) का शरीर सर्वेषिधक्षम अर्थात्‌ सब औषधि- 
योंको सह सकनेवाला हो, किंठु उसकी अवस्था वृद्ध 
हो अथवा इसके विपरीत अर्थात्‌ रोगी युवा हो,परन्तु 
उसका शरीर इतना दुर्बेल होगया हो कि वह औष- 
धकी सामथ्येको नहीं सह सके इत्यादु और भी 
सब । और इनमें भी अल्प, तुल्य और बहु विपये- 
यके भेदसे न्यूनाधिक तारतम्यकी अपनी बुद्धिस स्तयं 
कल्पना करनी चाहिये, जैंसे अल्य विपयेय सांकर्यमें 
ऋच्छू, तुल्य संकीणतामें ऋच्छूतर एवं बहु विपर्यय 
संकरमें रोग ऋच्छूतम हो जाता है ॥ आदि पदसे 
क्षार, अग्निकम और विष लेप आदि बाह्य उपचारोंका 
ग्रहण है ॥ ४५ ॥ 
याप्य व्याधिके लक्षण । 

शेषत्थादायुषों याप्पःपथ्यास्थासाद्रिपयेये ४६ 

पूर्वोक्त सुखसाध्य लक्षणोंसे विपरीत लक्षणोंके 
दिखायी देनेपर पथ्य ( हित ) आहार और विहा- 
रोके सेवनसे जो रोग बराबर न मिटकर कुछ समय - 
तक टिका रहे वह याप्य होता है,यदि आयु ( रोगी- 
का जोवन ) शेष हो तो। 

टीकाकार इसका अर्थ या करते हैं-कि पशथ्य 
( ओषधादि ) के अभ्यास ( नित्य सेवन ) करते 


यापनीय कहाती है । इसमें असाध्य व्याधिसे इतनी 
ही विशेषता है कि याप्य व्याधिमं आयुःशेषता रहती 
है अर्थात्‌ रोगीका जीवन अभी बाकी है” इस 
आयुशेष मात्रताकों छोड़कर और सब छक्षणा्मे 
असाध्य व्याधिके समान ही यह व्याधि होती है। 
जो एकबार चिकित्सासे छुछ शान्त हो जाली है | 
किन्तु थोडासा भी कोई प्रतिकूल कारण मिछा कि रोग 
फिर उभड आया ॥ 9७९६ ॥ 
अख्ाध्य व्यापक लक्षण ॥ 
अलुक्रपम एव स्यात्स्थितोउत्यन्तविपयये 
औत्सुक्यमाहारातिकृददृष्टारेष्टोउक्षनाशन/॥ ४७ 
अब असाध्य व्याधिका लक्षण कहते हैं. कि 

रोग अत्यन्त विपयेयमें स्थित हो अथात्‌ मज्जा, झुक्क 
आदि गम्भीर धातुओंमें पहुँचाहो वा मम और सन्धि- 
योमें गया हो एवं जिसमें सम्पूणण चिवित्सायें व्य्थे 
हो गयी हों वह अनुपक्रम अर्थात्‌ चिकित्सा करने 
योग्य नहीं होता है। तथा जो जौस्सुक्य 
(विषयोमें अत्यन्त उत्कट इच्छा होना ) मोह 
( मूर्च्छा वा संज्ञानाश ) और अरति जशांति अर्थात्‌ 
कहीं भी मनका न छुगना इन तीनों बारतोंका करने- 
वाला, एवं जो इन्द्रियोंका नाश करनेवाल और 


. (१० ) अष्टौगहृद्य । ; [ हह- 


जिसमें मरनेके लक्षण देले गये हों वह रोग अस्ाध्य इस ग्रन्थके स्थान और अध्यायोंकी 


द्ोता है, उसकी चिकित्सा न करे अथवा कहीं संक्षिप्त अचुक्रमणिका । 
करनी ही पडे तो उसका पहलेसे प्रत्याख्यान  तन्त्रस्यास्य पर॑ चाते व्ष्यतेड्ध्यायसंग्रह$। 
( निषेध ) करके विचारपूर्वक फरे जिससे स्वार्थ, | आशुष्कामदिनत्वींहारे|गानुत्पादनद्वाः ॥ 
विद्या और यश आदिको छुछ द्वानि न पहुँचे ॥9७॥ , अन्नज्ञानान्नसंरक्षामा त्राइव्यरसाश्रया: । 
साध्य लक्षणेंसि युक्त होते हुए भी चिकित्सा | दोषादिज्ञानतद्वेद्तत्चिकित्सादुपक्रमः॥ 
न करने योग्य रोगी । | शुद्धघादिलेहनस्वेद्रेकास्थापननावनम्‌ । 
स्पनदार्त मिप्मवेड तेपां दिये दिषन ।.. टिप्रपदकसेकदियस्नकशखकस ॥ का 
शैविपसरणं व्यग्रमविधियं गतायुषम्‌ । । सलहपानगिगप्थ्याया दि शबस्त्क्षाराग्नक्का: 
है 00 288 है के | सूत्रस्थानभिमिष्थ्यायाल्िंशत्‌ ॥ ४९ ॥ 
चंड शोकहरं भीरूं कृतघ्ने वेध्मानिनम्‌४८॥ | अब्र इसके आगे हम इस अन्थके अध्यायोंके संग्र- 
वैद्य ऐसे रोगीको, चाहे वह उपक्रम्य अर्थात्‌ | हको कहते हैं कि इस अन्थमें सब छःस्थान और उनमें 
चिकित्सा करने योग्य एवं सुखप्ताध्य लक्षणोंसे युक्त | एक सो बीस अध्याय हैं, यथा सत्नस्थानमें आयुष्का- 
“ भी हो छोड दे, जिसे वेध और राजा लोग बुरा मीयादि तीस, शारीरमें गर्भावक्रान्ति आदि छः, 
समझते हैं। तथा जो इन (वैध और राजाओं ) को | निदान स्थानमें सर्वरोगनिदानादि सोलह, चिकित्सा- 
बुरा कद्दे सुने, जो अपना शत्रु हो, जिसके पास _ स्थांनमें ज्वर चिक्नित्सादि बाईस, कल्पमें वमनकल्पादि 
चिकित्साके लिये धन, जन वा औषधादि सामग्री | छः और उत्तरस्थानमें बालोपचरणीय आदि चौीलीस 
नहीं हो, जो व्यग्न हो अर्थात्‌ जिसके कार्य बहुत | अध्याय हैं । जिनमें पहले सूत्रस्थानके तीस अध्या- 
ृों उन्हें वद अकेला न कर सकनेके कारण दूसरोंसे | योंका निर्देश करते हैं क्ि- | 


जा छा 


करवाबे, जिसका मन सब कार्योकी देख भालमें इधर ' सत्रस्थानीय अध्यायोंका विवशण। , 
उधर भटकता रहे कभी शान्त और स्थिर नहों। मआयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुलाद- 


जो वैद्यकी आज्ञाका पालन नहीं करे | जो गतायु | त्रीय, द्रवद्रव्यविज्ञानीय,अन्नस्वरूपविज्ञानीय,अन्नरक्षा, 
भर्थात्‌ परिक्षीण जीतनवाला हो | जे। चण्ड अर्थात्‌ | मात्राशितीय, द्व्यादिविज्ञानीय, रसभेदीय, दे।पादि- 
तत्काल दूसरेका अपमान करनेवाछा ओर कूरकर्मा ; विज्ञानीय,देपभेदीय,देपोपक्रमणीय,द्विविधोपक्रमणीय, 
हो | जो शोक (ख्रीपुत्र आदि अपने इष्ट जन और | शोधनादिगणपसंग्रहीय, स्नेहविधीय, स्वेदविधीय, वमन- 
धन आदिके वियोगसे उतसन्न हुई चिन्ता ) से | विरेचनविधीय, वस्तिविधि, नस्यविधानीय, धूमपान- 
पीढित हो । जे। भीरु अर्थात्‌ डरपोक हो ( व्यापत्तिके | विधीय, गण्ट्रपविधि, आरच्ग्रोतनाज्ञनविधि,तर्पणपुट- 
भयते जो औषध ही न लेवे ), जो ऋृतध्न अर्थात्‌ | पाकविधि, यन्त्रविधि,शल्नविधि, सिराव्यधविधि,शल्या- 
डपकार करनेवालेक़ा भी अपकार करता हो। जो | हरणविधि,शख्कर्मविधि और क्षाराग्निकर्मविधानीय इन 
स्वय वैद्य न होकर भी अपनेको वैद्यता मानता हो ; तीम्त अध्वायोंका संग्रह सूत्रस्थान क्रिया गया है४९ 
अधात्‌ जो मूल अपने आप ही औषधादि करता हो | शारीरस्थानाय अध्यायोंके नाम 

ऐसे मखोंकी साध्यावस्थामें भी चिकित्सा नहीं करनी शारीरसुच्यते । 
चाहिये कारण इनसे कुछ भी लाभ न होकर सर्ब- | गर्भावक्रान्तितव्यापदड़भमाषमागिकम्‌ | 
प्रकारकी हानि होती है | 2८॥ | | विकृतिदूतन पछ्ठम्‌॥ ५० ॥ 


हथान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १. 
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अब शारीरस्थानकी छः अध्यायोंका नाम निर्देश व्याधिचिकित्सा और वातरक्तचिकेदपा ये वाईस 


९-४] 


गर्भव्यापद्धिधि, अड्भ 
विक्वतिविज्ञा- 


करते हैं, कि गर्भावक्रान्ति, 
विभ!गशारीरीय मर्मविभागश्ारीरीय, 
नीय ओर दूतादिविज्ञानी ये छः अध्याय 
स्थानकी हैं || ५० ॥ 


निदानस्थानमं आनेवाले अध्यायोंका 
चर्णन । 
निदान सा्वरोगिकम । 
ज्वरासकश्वासयक्ष्मादिमदाद्र्शो इतिसारिणास 
मृत्राघातप्रमेहाणां विदृध्याद्यदरस्य च ॥ 
पण्डुकुष्ठानिलातानांवातालस्यचषोडश॥<5 १॥ 
अब निदानस्थानीय अध्यायोंका वणेन करते हैं 
कि स्वेरोगनिद्दान, ज्वरनिदान, रक्तपित्तकासनिदान, 
श्वासहिकानिदान, राजयक्ष्मादिनिदान, मदात्ययादि- 


निदान, अशोनिदान, अतिसारगहणीदापनिदान, 
मूत्नाधातनिदान, प्रमेहनिदान, विद्रधिगुल्मनिदान- 


* डदरनिदान, पाण्डुशोथविप्तर्पनिदान, 
कमिनिदान, वातव्याधिनिदान और १६ वां वात- 


रक्तीयनिदान, ये सोलह अध्याय निदानस्थानकी कही | 


जाती हैं ॥ ५२ ॥ 

चिंकित्सास्थानाय अध्यायोंका संकलन । 
निकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वास च यक्ष्मणि। 
वमौं मदात्यये5शःसु विशि दी दो च मूत्रिते । 
विद्रधो ग़ुल्मजठरपाण्डुशोफविसापेंपु ॥ 
कुछ शित्रानिलव्पाधिवातास्रेपु चिकरिस्सितस्‌ । 
द्ाविशतिश्मिषष्याया। ॥ ५२॥ 

ज्वरचिकित्सा, रक्तपित्तचिकित्सा, कासचिकित्सा, 
श्वासचिकित्सा, हिकाचिकित्ता, राजयक्ष्मचिकित्सा, 
छर्दिहद्दोगतृष्णाचिकित्सा, मदात्ययचिकित्सा, अशै- 
श्रिकिस्सा, अतीप्ता(चिकित्सा, ग्रदणीरोगचिकित्सा, 
मूत्राधातचिकित्सा, प्रमेहचिकित्सा,विद्रविवृद्धिचिकित्सा 
' उद्रचिकित्सा, पाण्डरोगचिकिस्सा, श्वग्रधुचिकित्सा, 


. विसर्पचिकिसा, कुष्चिकिः सा, क्रिमिचिकिसा, वात- | 


शारीर- ' 


कुष्ट-ख्वित्र- 


| &ध्याय चिकित्सा स्थानमें हैं | ५२ || 
करप और सिद्धिस्थानक्ी 
अध्यायाका संक्षेप । 
कह्पसिद्धिरत) परम्‌ । 
शकस्य तात्साद्वेवास्तकरपना । 
सिद्विवेस्त्यापदा पष्ठी दृव्यकल्प+ ॥ ५३ ॥ 
' इससे आगे कछ्य और पिद्विस्थानका वणन करते 
वमनकृल्प, विरेचनकला, वमनविरेचन-व्यापत्‌- 
प्िद्धि,वस्तिकल्प, व स्तिव्यावत्‌लिद्धि भो रछठा द्रव्य कल्प 
इसप्रकार कल्पसिद्धिस्थानमें छः अच्याय हैं ॥ ५३॥ 
उत्तरतन्त्रक्की अध्यायोका विवरण । 
ते उत्तरम । 
चे भूतग[ | 


! कल्पो वमोर्विं 
€ र | 


हट 
[ 


) /7१९2 


वालोपचारे तथ्याधो तदगहे 
उन्मादेज्य स्घातिश्चरेद्रोंदावत्मसुसंलिषु॥5४)॥ 
दक्तमोलिड्रनाशेपु चयो डॉ ही थे सर्वगो । 
कर्णन|साछुखाश रोदणे भग्मे मगन्‍दरें॥ ५० ॥ 
ग्रन्थ्यादी क्षुद्ररोंगपु झहायरोंगे पथग्दयम्‌ । 

| विषे छजड़े कीटेपु मृषकेषु रसायते ॥ 


+>> 

च्े 
#+४ 
चर 
3० 
. 
हो 
छ्‌ 


| चत्वारिशो$नपत्यानामध्यायों वीजपोषण३ ५१३ 
|. इससे आगे उत्तरतन्त्रके अध्यायेका वर्णन करते हैं 
| कि बालोपचरणीय,वालरोगप्रतिषेधनीय,वालग्रह॒प्रति- 
| पेघनीय, भूतविज्ञानीय मूतप्रतिषेवनीय, उन्मा प्रति 
| पेधनीय, अपस्मारप्रतिपेधनीय,वत्मरोगविज्ञानीय,वर्त्म- 
रोगप्रतिषेघनीय, सन्धित्तितासितरों गविज्ञानीय, सन्धि- 
| सिताप्तितरोगप्रतिपेधनीय, दृशष्टिरोगविज्ञानीय, तिमिर- 
प्रतिषेधनीय, लिझ्ननाशप्रतिषेधनीय, सवाक्षिरोंगविज्ञा- 
नीय, सर्वाक्षिरोगप्रतिषेघनीय, कणेरोगविज्ञानीय, 
| कपीरोगप्रतिपेवनीय, नःसासेगविज्ञानीय, नाप्तारोग- 
प्रतिषेधनीय, सुखरोगविज्ञानीय, मुखरोगप्रतिषेघनीय, 
शिशेरोगविज्ञानीय, शिरोरागप्रतिषेधनीय, मणप्रतिषे- 
नीय,सद्योवरणप्रतिपेधनीय, भग्नपतिपेधनीय, भगनदर- 
प्रतिषेधनीय, . अम्थ्यनुदइलीपदाउपचीनाडी पतिपेध- 
नीय, अन्थ्यबुदापचीनाडी विज्ञानीय, छुद्ररोगविज्ञानीय, . 


(२३ ) 


छद्वरोगप्रतिषेधनीय, गुछ्चरोगविज्ञानीय, गुद्दरोगप्रति- 
बेधनीय, विषप्रतिषेधनीय,स्पप्रतिषेधनीय, फीटलतादि- 
विषप्रतिषेधनीय, मूषकालकंप्रतिषेधनीय, रसायनीय 
जऔरर वाजीकरणीय ये चालीस अध्याय उस्तरस्थानमें 
हैं ॥५४-५६ ॥ 
इत्यध्यायशतंविश॑ षड़ानेःस्थानेरुदीरितम्‌ ९७ 
हप्त प्रकार सूत्र, शारीर, “निदान, चिकित्सा- 
कर्प-सिद्धि और उत्तर तन्त्ररूप छ! स्थानोंम एक 
लौ बीस अध्याय कहे हैं ॥ ९७ ॥ 
इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशम्नहृद॒यसंद्वितायाँ 
वैद्यरत्नप ण्डित श्लीरामप्रत्तादाष्मजविभालछ्ठार- 
वैदय-शिवशम विरचित-शिंवदी पिकाख्य- 
व्याख्यासह्वितायां सूत्रस्थ.ने 
प्रथमोष्प्याय : ॥ १ ॥ 


द्वितीयोब्ष्यायः । 


अथातो दिनचयोध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 

अब हम दिनचर्या विषयक अध्यायका व्याख्यान 
करते हैं ॥ 

ब्राह्म मुहतंमें उठनेके गुण । 

प्राह्म मुहृत उत्तिष्ठत्स्वस्थो रक्षाथमायुषः । 
शरीरचिन्तां निवेत्य कृतशोचविधिस्ततः ॥ १॥ 

स्वस्थ ( नीरोग ) मनुष्ययों अपनी आयुकी 
रक्षाके लिये ब्राह्म मुहृतेमें शयनका त्याग. कर 
आग जाना चाहिये | दो घड़ीका एक मुहूर्त होता 
है | सूर्य उदय होनेसे चार घड़ी पहले ब्राह्म मुहृर्त 
छगता है । और दो घडी रह कर समाप्त हो जाता 
है । इसलिये सूर्योदयसे तोन घडी पहले प्रत्येक 
मनुष्यकों अपनी आयुकी रक्षाके लिये जाग जाना 
चाहिये । ब्राह्म मुहर्तमें जागनेसे शरीरके सब कार्ये 
ठीक द्वोते हैं, वात।पित्त और कफकी साम्याअ्वस्था 
बनी रहती है इस लिये शरोरमें संचालन स्वेइन 
और स्नेदन क्रियाएं ठीक रहनेसे मनुष्य नीरोग 
रद्द कर दीर्घायुवाला होता है ॥ 


अ्होंगहद्य । 
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ब्राक्म झुहतेमें शय्या त्याग कर मल मूत्रादि त्याग 
करे, अर्थात्‌ मलादि विसजेन करे। मसृचिका 
आदिसे मलद्वार और हाथ पांव आदि धोकर शरीर- 
को पविन्न करे, जिससे शरीर निर्मल होकर दुर्गन्धा- 
दिकसे रहित हो, शरीरमें कान्ति और बलकी प्राप्ति 
दो सके ॥ १॥ 

न्तधावनमें ग्राहद्य काष्ठ । 

अकेन्यगोधसदिश्करज्ञककुभादिकय्‌ । 
कनीन्यग्रसमस्थूलं प्रग॒ुण द्वादशांगुलम ॥ ३ ॥ 
प्रातभुक्त्वा च झद्धम कषायकटुतिक्तकम्‌ ॥ 
भक्षयेदन्तथवन देतमांसान्यबाधयन्‌ ॥ हे ॥ 

इस प्रकार शुद्ध होनेके अनन्तर झुख शोधनके 
लिये दांतन करनी चाहिये | वह दांतन आक, बढ 
वृक्ष, खद्रि, करज्न या ककुभ आदि पृक्षकी सरल 
सुन्दर शाखाकी लेनी चाहिये और वह कनिष्ठिका 
अगुलीके अग्रभागके समान मोटी तथा बारह. (१२) 
अगुल रम्बी लेनो चाहिये, दांतनक्ा अग्रभाग कूचे 
सम,न नरम बना लेना चाहिये | तथा कहु, पिक्त 
और कषाय रसवाले वृकज्ञोंकी शाखा लेकर दोषानु- 
सार जो जिस प्राणीके लिये द्ितकर हो सो छेह्वर 
दनन्‍्त शुद्धिके लिय प्राःःकाल और भोजनके अन- 
न्तर दांतन कर दांतोंकों मल रहित शुद्ध कर देना 
चाहिये, जब दांतन करे तो उसक्री नरम कूद्वीसे 
एक २ दांतको इस प्रकार झुद्ध करे जिसमें दांत 
स्वच्छ हो जाबें और दांतोंकी जडोंका मांस.उखड 
न जावे । इस प्रकार दांतन करनेसे दांत हृढ 
रहते हैं तथा दांतोंके और मुखक्के रोग नहीं होते । 
प्रातःकालकी दांतन करनेके अनन्तर तो जिहाका 
मल किसी स्वण, चांदी अथवा दांतनकों फाड़कर 
बनाई हुई जिहा मल हरण खपचीसे जीभके मैलकों 
उतार देना चाहिये । परन्तु भोजनके अनन्तर जब 


१ 'पवनम? इति पाठभेद: देताः पूयन्ते शोध्यन्ते अने- 
नेति 'दंतपवनम! । 


[पहन : 


वा ] 


विवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ९, 


(२३). 


दांत साफ करे तो जिह। मल हरण नहीं करना | निधित घूम पान करना और पानका बीडा चबाना 


चादिये ॥ २॥ ३ ॥ 
दृन्तधावनके अयोग्य रोगी ! 

नायादजीणक्मशुश्वासकासज्वरादिती । 
दष्णास्थपाकहन्नेश्नशिरःकर्णामयी च तत्‌ ॥४॥ 

अजीणे रोगी, वसनवाले रोगी, झ्वास रोगी, 
खांसी, ज्वर, अर्द्तवात, प्यास, मझुखपाक, छद्धोंग, 
नेत्रोग, शिरोरोग और कानके रोगवाके मनुष्योंकों 
दांतन नहीं करनी चाहिये; ऐसे प्राणियोंको दांतन 
फ्रनेसे द्वानि दो सकती है॥ ४ ॥ 

भांखमिं नित्य अञ्नन ( सुप्ता ) 
डालनेके गुण । 

सोवीश्मझन नित्य द्ितमदणोस्ततों भजेत्‌ । 

सौवीर अज्लन ( सुर्मा ) नित्य ही नेत्रोंमें डालना 
( आजना ) नेत्रोंके लिये परम हितकारी है इसलिये 
सुर्मा नित्य नेत्रोंमे लगाना चाहिये । 

आंखोंके ल्ावणाये रसाज्षनका विधान । 
चक्लुस्तेजीमययं तस्य विशेषात्‌ छेष्मणो भयम्‌। 
योजयेत्सप्तरात्रे5स्मात्लावणार्थे रसांजनय्‌॥९॥ 

मैत्र तेजोमय हैं तथा आलोचक पिसके स्थान 
हैं । इनको कफका सदैव मय है, इसलिये सात २ 
राभिके अनन्तर रातकों शयन करनेके समय नेत्रोंमें 
रसाज्ञन ( रसोत ) ढालना चाहिये जिससे कफका 
साव होकर मेन्र खच्छ और हलके रहें तथा दृष्टि 
प्रसल्ष रहे ॥ ५॥ 

नस्‍व आदिका सेवन | 

ततो बावनगण्डूपधूप्तताम्बूलभाग्मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रातःकाल दांतन॑ आदिके अनन्तर तैलकी नंस्य 
छेना ( आगे नत्त्य विधान कहेंगे वह नस्य विधान 
पांच फर्मादिफोर्मे प्रयोग किया है, परन्तु नित्य प्रति 


दितकर है । इनसे शुख और मत्तक अच्छे दोले 
हैं, आल्त्य, मल, दु्गन्‍्धादि दूर होकर च्वच्छठा , 
बढ़ती है ॥ ६ ॥ / 
व्यक्तिविशेषको तास्वूछका निषेध ॥ 
ताब्बूल भ्रतपित्तालरुक्षोत्कुृपितचक्षुघाय्‌ । 
विषमूज्छोमदातांनामपथ्य॑ झ्ोषिणामपि ॥७॥॥ 
परन्ठु क्षतरोगी, रक्तपिसवाला रोगी, रुक्ष> 
शरीरवाला, नेत्ररोगवाला, विष, मूच्छा और मईपे 
पीडित तथा शोषरोगब्रालेको पान (तारबूछ 3) 
दाना द्वानिकारक है इसलिये ऐसे प्राणी ताम्वूलच ३७ 
न करे ॥ ७॥ 
तैलब्रदेनक गुण । 
अभ्यंगमायरेत्रित्य स जराशबबातहा । 
इश्चिप्रसादपुष्टयायुःस्वप्तझुत्वक्त्वदाडर्यकृत॥ <!१ 
नित्य प्रति रीरपर तैलक्की मालिश करने) 
चाहिये क्योंकि तैठकी मालिशप्नैँ जरा (बु पा) 
श्रम ( थकावट ) और वातकी शान्ति होती है १३ ! 
दृष्टिकी प्रसन्नता, शरीरकी पुष्टि, आयुकी बूंद , 
सुखपूर्वक् निद्रा, लचाकी सुन्दरता और झरेरहै' 
दृदता यह सत्र होते हैं इसलिये नित्य तैलठ म३३ 
करनी थाहिये ॥ ८ ॥ 
अवयंवविशेषपर मालिशका विशेष 
विधान । 
शिरःभ्रेषणपादेषु त॑ विशेषेण शीलयेत्‌ । 
शिरपर, कानोंमें और पावोंके तलवोंमें तैलका 
विशेष प्रयोग करना चाहिये ॥ 
कुछ प्यक्तियोंम तेलमदेनका निषेध । 
ज्यो5्भ्यंगः कफ्रस्तकंतसंगुद्धयजी णिमिः२॥ 
परन्तु कफते प्रस्त रोगीको तथा वमन विरेचना« 


किसी तैडकी साधारण रूपसे नस्प लेना हितकारी | दिसे झुद्ध हुए मनुष्यको और अजीणवाले रोगीक्े, 


है ) मुछमें जड धारण कर कुस्के करना, सुग- 


पैलकी मालिश नहीं करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


( २४ ) ह _“अष्ठांगहद्य । [ उत्न- 
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चम्फ्मिमपासामफ-सऊ- 
व्यायामके झुण। | झीतकाल और वप्तन्त ऋुमें व्यायाम विशेष 
लाघव क्मसामर्थ्य दीपोउप्रिमेदेस: क्ष+:। | ( यथार्थ ) करना चाहिये, अन्य प्रीष्मादि ऋतुओंमे 
विभक्‍्तघनगात्रल व्यायामाइुपजायते ॥१०॥ | नह्त दा करना चाहिये शरीक थरीष्मादि 
व्यायाम ( दण्ड बैठक आदि कसरत ) करनेसे | 7 समयमें पसीना आकर रोममार्ग खुले हुए होते 
रीरमें हलकापन, सब काम करनेकी सामर्थ्य, | कप 5 28240 3 है हर ।0 8 
जठराप्मिकी दीघता, मेंदका क्ष।, और शरीरके सब | है हर तप के १०० 5| है 82 8 
अंगोंका सुन्दर संगठन तथा घनता उस्न्न होते हैं । | गण और वसन्तके अतिरिक्त थोड़ा ३ व्यायाम 
इस कारण रबस्थ मनुष्योंको नित्य प्रातःकाल | ना डचित है ॥ हलक" 
व्यायाम करना चाहिये। कक "पा कप 30: 525३ 5४ 
डे 9 चोउय व्याकि धीरे-धीरे मछना ( मसलना ) चाहिये | जिससे पसीना 
हा 228 25032 कआा 2 ; .._. | सूखनेतऊ शरीरकी गर्मी क्षाम्यावस्थामें पहुंच जावे 
वातापत्तामया वाला दृद्धाउजाण[ च त त्पज्तू || और हवासे होनेवाले कोई विकार न होकर शरीर मु 
परन्तु वातपित्तके रोगीको, छोटे बालकको, इृढ रहें ॥| १२॥ हे : 
बहुत वृद्धको और अबीण रोगवालेको ( अथवा जब |. आतिव्यायामसे उत्पन्न होनेवाले रोग। 
तक भोजन यथार्थ रूपसे पारिपाक होकर जीणे न तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तवित्त श्रमः कलम; । 
दो ढेवे तवतक ) व्यायाम (कप्रत ) नहीं करना अतिव्यायामतः कासो ज्वरइछदिहच जायते१३ 
चाहिये | श ग अत्यन्त व्यायाम करनेसे प्यास ( तृष्णा ), क्षय- 
व्यायाम करनका प्रमाण वा पोरमाण। , रोग, म्तमक, इवास, रक्तपित्त, श्रम ( थकावट ) छुम 
अधेशक्तया निषेव्यस्तु वलिनि: लिग्धभोजिमि३ | ( परिश्रम किये शिना ही शरीरमें इबासरहित अमका 
व्यायाम अपने बलसे आधी शक्तितक करना चाहिये . होना ), खांसी, ज्वर और छार्देरोग हो जाते हैं इस- 
और जो नित्य स्निग्ध (चिकना) भोजन करनेवाले हैं, | लिये अतिब्यायाम नहीं करना चाहिये । अपने 
व्यायाम उनको ही हितकर होता है क्योंकि व्यायामसे ' शरीरकी शक्तिसे आधी शक्तितक ही व्यायाम करना 
मेंद और कफका गुरु'व क्षय होकर शरीरमें रुघुत्व | चाहिये॥ १३॥ 
और कमसामर्थ्यादि गुण उसन्न होते हैं । यदि | व्यायाम आदिके अत्यन्त सेवनसे हानि । 


बिना घृतादि स्निग्ध पदार्थ सेवन किये व्यायाम किया ' व्यायामजागराध्यस्रीहास्पभाष्यादिसाहसम्‌ । 
जाथ तो रूक्षता बढ़कर वात विकार हो सकते हैं सं 


गजं सिंह इवाकषेन्‌ भजन्नति विनहयति ॥ १४॥ 
इसलिये व्यायाम स्नि्ध भोजन करनेवालेको करना | अति व्यायाम करना, अत्यन्त जागना, बहुत 


चाहिये । अधिक व्यायामसे क्षयादि रोग हो सकते | अधिक मार्ग चलना, बहुत ख्लीसंग करना, बहुत 
हैं इसलिये आधी शक्तिसे व्यायाम करना चाहिये । | हँसना, बहुत जोरसे बहुत बोलना, अत्यन्त 
व्यायाम न करनेसे शरीरमें आढक्य और कफ मेदादि भार उठाना तथा धनुष खैंचना आदि अति- 
बढ़कर शरीरको शिथिल बना देते हैं | ११॥ | साहस करना मनुष्यको उस प्रकार मार डालता है 
व्यायामके लिये हितकाल रे १ “योघ्नायासश्रमो देहे भरवृद्धं: इवासवर्जितः । ; 
शीतकाले वसन्ते च मन्द्मेव ततोन्यदा । क्लमः स॒ इति विश्ेय इन्द्ियार्थप्रवाधकः ॥ 
त॑ कृर्वाब्लु सुख देहं मर्दयेच्च समन्‍्ततः.॥१९॥ | *.. (सुधु७ बारी० भ्रष्या० ४) 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० २. (२५ ) 
श्च्य्््स्््स्म्््ल्ल्य्ल्म््य्च्प्चप््स््स््प्स्य्ल्फलस्फल्पमस पट श़्पल्य््ख्णख्लफससल्सज८ 


जेसे सिंह ( शेर ) हाथीकों खैंचकर मार डाछता हे 
इसलिये ब्यायामादि अतिमात्रासे सेवन करने उचित 
नहीं हैं ॥ १.४ ॥ 

उब्ंदन करनेके गुण । 
उद्घतेन कफहर मेद्स? ग्रविल्लापनय । 


स्थिरीकरणम ड्रानां वक्प्रश्तादकर पर्स ॥१५९। 
शरीरपर उद्बतंन ( उबटन ) मडना कफ़को हरता 
ग्री विग्छापन करता ह,अंगोंका 
वचाको प्रसादन करनेम परम अष्ठ है १७॥ 


स्थर्‌ ता 


दर 
पी! 
सानके गुण | 
पने वृष्यमायुष्य॑ स्ानवूजोवलप्रदम्‌ | 
कण्ड्मलश्रमस्वंद्तन्द्रातडदाहपाष्माजत्‌॥ १ 
खस्तान करना-कण्डू ( ख़ाज ) मर, श्रम, पप्तीना, 
तन्द्रा, प्याप्त, दाह और पापको दूर करता है तथा 
अठराभिकों दीपन करता ह, दृष्य है, आयुको वद्यता 
है एवं ओज और बलको बढाता है ॥ १६ ॥ 
गर्म जलको सिरमें डालनेका निषेध । 
उष्णाम्बुनाइधःकायस्य परिषेकी वलावहः 
कै: | पर मन 
तनंव चात्तमाड़स्य वलहत्कशचक्षुपाम ॥ २७ ॥ 
उष्णोदक ( गर्मजल ) से गर्दनसे नीचेके अन्नोंका 
सेचन करना अद्जोंको बे देता है । परन्तु मस्तकादि 
उतमाड़ ( शिर ) पर गरम जल डालनेसे केश औए? 


१ झ्वाने जाठराग्नेबं हिर्निंगेंतानि रोसकूपा श्ितान्यचीं पि रू - 
ध्वा अन्तनेयति, ततश्वार्ने: प्रबलस्व कुवंद्दीपन सम्प्यते । यथा 


शीतक।ले शी तानिलस्पशसंरुद्वस्यजाठराग्नें:प्रबल्नत्वम्‌ ।|बाल्या- ! 


दित्यस्तु व्याचक्षिष्ट-यव॒स्रानेन श्राजकाख्य त्वगा श्रितं पित्त- 
मंत:प्रविशदृष्माणं वरद्धयति तेन तद्दीपनम.अतएव परिषेके ज- 
ल्सुष्णमिष्यते।यस्माच्डीतं निर्वापय ति. तेजो न देहस्यान्त: 
प्रवेशयति । शीत॒काले यच्छीता निलस्पश्शसंरुद्ध स्याग्ने: प्रबशस्वे 
तत्काल एवं तस्मिन्‌ कालस्वाभाव्यादिति बोदूब्यम्र्‌ । तथा 


चाग्यतों शीते संति मन्दाग्निष्वमेव दृइ्यते | यथा वर्पास्वशि 


मान्यादेवान्तर्त्नदियेद्धिसन्घुक्षण भोजन समुपदिष्टम। इति 
सर्वाड्रसुन्दरायामरुणदत्त: । 


रे 


जेत्रोंके बछकी द्वानि होती है इस कारण गरम जरू 
- मस्तकपर नहीं डालना चाहिये ॥ १७ ॥ 
स्मानके अमोग्य रोगी। 
सानमर्देतनेत्रास्यक्रणरोगातिसारिषु | 
थध्मानपीनसाजी गैस्ुच्तवत्सु च गहितम १८॥ 
अर्दितरोग ( छकवा ), नेत्ररोग, झुखरोग, कर्ण- 
रोग, अतिसार, आसमान, पीनसरोग और अजीण- 
शेगवाले मनुष्योंकों ज्ञान नहीं करना चाहिये तथा 
भोजन करनेके अनन्तर भी ज्ञान करना अच्छा 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
भोजनका काल और परिमाण । 
नीणें हित मित चाद्यान्न वेगानीस्येड्रल्ात । 
( वेगितोइन्यकायःस्थानाजेसासाब्यप्राभयम्त 
प्रथम किया हुआ' भोजन यथार्थ रूपसे जब 
जीण ( पाचन )हो जाय, तो हित और मित भोजन 
रुरना चाहिये, भोजन करनेमें चार प्रकारके दोबोंका 
चाव अवश्य करना चाहिये जैसे ( १ ) अध्यशन- 
क्ुध्रा छगनेगर॒ किब्चित्‌ कलेवादि भोजन कर 
उससे थोडीसी देरके वाद फिर भोजन करना 
अव्यशन कहा जात। है। ( २ ) विरुद्वाशन अनेक. 
प्रक्नारका होता है, मधुष्गत समभाग मिलाकर खानेसे 
मान विरुद्ध दो जाता है, इस लिये अतिरूक्ष और 
अतिस्निग्ध दो पदार्थोकों मानमें बराचर मिला कर 
+हों खाना चाहिये, इसी प्रकार मीठे खट्डे पदार्थ रस 
विरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही कोई क्रियाविरुद्ध, कोई 
। योगविरुद्ध, कोई वीर्यविरुद्न होते हैं । विरुद्धाशनसे 
गेग उत्तन्न होते हैं इस लिये विरुद्भाशन नहीं करना 
त्राहिये । ( ३ ) अजीणाशन पहिला भोजन जीग न 
>नेपर नया भोजन करनेकी अजीर्णाशन कहते हैं । 
 ( 9 ) विषमाशन-समयसे आगे पीछे और 
कभी अतिमात्रा कभी दवीनमात्रास भोजन करनेको विष- 
| थराशन कद्ते हैं ॥ भोजनके समय इन चार प्रकारक 
अशन दोषोंसे बचाकर प्रकृति ओर ऋतुके अनुकूल 
। हित तथा उचित मात्रासे भोजन करना चाहिये ॥ 


(२६ ) 
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बेगाके उदीरण ओर धारण करनेका निषेध । 

मल, मूत्रादिके वेगोंको अपने बछसे अकारण 
उदीणे करनेके लिये जोर न लगावे अर्थात्‌ बिना 
आये हुए मलादि स्वयं बाहर निक्रालनेका बलपूर्बक 
प्रयत्न न करे | तथा स्वयं आये हुए मलमूत्रादिके 
वेगोंको रोककर किसी और कायेमें प्रवृत न होवे 
अर्थात्‌ आये हुए मलादि वेगोंकते उस्ती समय विसजेन 
करनेके अनन्तर फिर और दूसरा कार्य करना चाहिये, 
आये हुए मलादि वेगोंको रोकनेसे अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं इस लिये आये हुए मलादि वेगोंको रोकना 
नहीं चाहिये और विना आये वेगोंको अक़ारण बल- 
पूर्वेक उदीण भी नहीं करना चाहिये ॥ 

यदि शरीरमें कोई साध्यरोग उत्पन्न हुआ हो 
उस%» भी शीघ्र शमन करनेके अनन्तर ही किसी 
दूसरे कायमें प्रवृत्त होना चाहिये क्‍योंकि साध्यरोगकी 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे रोग कष्टसाध्य या असा- 
ध्य भी हो जाता हैं । इस लिये साध्य रोगको शीघ्र 
ही जीत लेना चाहिये ॥ १९ ॥ 

सुख आदि समस्त संपत्तियोंके परम 

साधन धमकी प्रशंसा । 

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः । 
सुस्व च न विना धमोत्तस्माद्धमंपरों भवेत्‌॥२० 

सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति अथवा प्रयत्न सुख 
प्राप्तके लिये है, परन्तु वह सुख धर्मके बिना 
किसीको नहीं मिल सकता, इस कारण मनुष्यको 


धर्म परायण ही धोना चाहिये | क्योंकि ब्रह्मचर्यादि : 


धर्म पालनके बिना शरीर बलवान्‌ और दीर्घायुवाला 
नहीं हो सकता है. और सत्य संतोषादिके बिना 
मानसिक सुखकी प्राप्ति नहीं 


धर्म और हित आहार विहारादि सामयिक धर्म 
पालनक बिना कोई सुखी नहीं हो सकता इस लिये 
सुखी रहनेकी इच्छावाले पुरुषको धर्म परायण ही 
रहना चाहिये ॥ २० ॥ 


अष्टांगहदेय । 


हो सकती अतः | 
ब्रह्मचर्यादि अवस्थाके धर्म तथा सत्याजवादि मानसिक 


ऊ 


[ भूत्र- 
मित्रोंके साथ शिष्ट व्यवहार । 
भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः ॥२१ 
कल्याण ( श्रम कम ) और सच्चे मित्रों निएछछ 
तथां सत्य प्रेम युक्त व्यवहार करे अर्थात्‌ कल्याण- 
कारी श्रमकर्मों और सन्मित्रोंको भक्तिपूर्वक सेवा करे - 
रन्ठु कुकर्मों और दुष्टमित्रोंसे दूर ही रहे,अर्थात्‌ पाप- 
फर्म और पापी पुरुषोंसे दूर रहे, उनसे किसी प्रका- 
रका संसगे न रखना चाहिये ॥ २१ ॥ 
दश प्रकारके पाप । 
हिंसांस्तेयान्यथाकामं पेशुन्ये परुषानूते | 
पंमिन्नालापवब्यापादमभिध्याहागविपर्ययम्‌ । 
पाप कर्मेति दशधा कायवाड़ग्मानसैस्ल्यजेत्‌ २३ 
१ हिंसा ( वध ), २ स्तेय चोरी, ३ अन्यथा 
क्राम ( परस्तीगमन या अयोनि . मैथुन) यह ' 
गैन शारीरिक पाप कर्म हैं। १ पैशुन्च ( दूस- 
ऐमें अकारण भेदकारक वार्ताछापादि ) २ कठोर बचन 
१ अनृत ( झूठ बोलना ) ४ व्यर्थ बकवाद करना , 
*ह चार प्रकारके वाणीसे होनेवाले पाप कर्म हैं।' 
? दूसरे प्राणियोंके विनाकझ्का विचार रखना, | 
2 अभिष्या-पराये गुणोंकों सहन न करना, ३ शास्र- 
सर्यादासे विपरीत दृष्टि होना अर्थात्‌ वेदशाल्रादिमें 
अश्रद्धा रख नास्तिकता रखना येह तीन मानसिक 
ग़प कर्म हैं, इन दश प्रक्कारके पा्पोंकों शरीर, 
. गणी और मनसे त्याग देना चाहिये क्योंकि जैसे धर्म- 
यालनसे मनुष्य सुखी रहता है, उसी प्रकार पाष 
ऋर्मसे इसके सुख नष्ट हो प्राणी सदैव दुःखी होता 
) । इस छिंये ऊपर लिखे दश पापोका सर्वथा त्याग 
: हर देना चाहिये ॥ २२ ॥ 
] अनाथ एवं असमथेप्राणियोंप ८ 
दयाडठता ॥ 
वित्तिव्याधिशोकाताननुवर्तेत शाक्तितः । 
| भात्मवत्सततं पश्येदषि कीटपिपीलिकम्‌ ॥२३ 
जिन प्राणियोंकी शरीर पोषणादिके लिये कोई 
[ति ( रोजगार ) नहीं है अर्थात्‌ दरिद्र प्राणी 
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त्थान ] 


तथा स्लेग अथवा शोकसे पीढित प्राणियोंक्री अपनी 


: झक्ति अनुसार सहायता करनी चाहिये | और कीट 


प्वीलिका आदि जीवमात्रपर अपनी आत्माके समान 
हित्र और प्रेमकी दृष्टि रखनी चाहिये || २३ || 
देवता आदियमें अक्ति। 

अचैयेदेवगोविप्रदद्धवेद्चतपातिथीन । 
विद्लुख्वा्नार्थिनः क्रुयोन्नावमन्येतता क्षिपेत्‌ २४॥ 

देवता, गौ, त्राक्षण, वृद्धनन (पिता, माता, 
युर्वादि ), वैद्य, हप और अतिथियोंकी सेवा पूजा करते 
रहना चाहिये | तथा याचकादिकों विमुख न करे और 
बाचकोंका अपमान अथवा उनपर आक्षेप करं उनको 
दुःखी भी न करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

मनकी उच्चता और उदारता | 

डपकारप्रधानः स्यादपकारपरेप्यरों । 
खंपद्विपत्वेकमना हेताव॑ष्यिरिफले न तु ॥२५॥ 

जद्ांत बन सके सबका ही उपकार करना 
चाहिये इतना ही नहीं किन्तु अपकार करनेवाले शन्ुका 
भी उपकार ही करना चाहिये। तथा सम्पत्ति और 
विपत्तिके समय एकसा स्वभाव रखना चाहिये अर्थात्‌ 
किसी उन्नतिके समय प्रसन्नता प्रगट कर ॒घमण्ड 
न दिखावे और विपत्तिके समय रोदनादिकी अवस्था 
न. दिखाबे | संपत्ति और बिपत्तिकों दैवाधीन समझ 
कर घीर बना रहे । तथा जिन लोगोंने परिश्रम 
कर उन्नति प्राप्त की है उनकी उन्नत अवस्थापर 
ईर्बी न करे । छिन्तु जिप्त प्रकार झुद्ध परिश्रमसे 
उनको श्रमफल मिला है उसी प्रकार ख्ये भी 
उजम कर छुद्ध परिश्रमसे शुभ फलकी प्राप्ति कर- 
नेंमें बत्न करे परन्तु दूसरोंके खुखकों देख स्वय॑ ईर्षा 
कर दुःखी न बने ॥ २९॥ 

बोलने वा वातचीत करनेका ढंग 
और परिमाण ।. 


. काले हि। मितं ब्रयादाविसंवादि पेशलम्‌ । 


प्रवोभिभाषीसुखु्कः सुशीलः करुणा मृदुः ॥२६ 
समयानुसतार हितकारी और थोडा बोले तथा सत्य 


शिवदीपिका-माषादीकांस ० अ० २. 


न लखअविि ला >ि्+ ना या उजणाा 
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' और मधुर भाषण करे | जब॒किसीसे मिले तो 
प्रसन्नसुख होकर पहले आप ही उनकी छुशलादि पूछे, 
बोलते समय अपना प्रेम ओर करुणायुक्त भाव रख- 
कर मघुर भाषण करे। ऐसा करना सबके लिये और 
अपने लिये भी हितकर होता है ॥ २६ ॥ 

अपनी किप्तीस शब्ता और स्वामीकी 
रुखायीको प्रकराशेत न करे । 
नैकः छुखी न सत्र विश्वव्यों न च शह्लितः। 
न ऊंचिदात्मनः शब्नु नात्मान कस्यचिद्वेपुम्‌ । 
प्रकाशयेन्नापमान न च निःसनेहतां प्रभोः २७॥ 
केवल अपने द्वी छुखसे सुखी न होवे किन्तु सबके 

' खुखसे स्वये भी सुखी होवे तथा. सबरर ही पूरा 
विश्वास भी न कर ले और न सबमें शंका- ही बनाये 
रहे | सब॒ समय विचारपूर्वक वर्ताव करें | एवं न 
किसीको अपना झजन्नु कहकर प्रकाशित करे और 
न अपनेको किस्तीका शज्न॒ बतावे । क्िसीके द्वारा 
हो गये अपने अपमानको प्रकाशित न करे, 
तथा अपने मालिकके अस्नेहभावकों भी प्रगढ 
न करे ॥ २७ ॥ 
नोंकरी करनेका वर्तमान ( छोकिक ) ढेग । 
जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितृष्याति । 
त॑ तथेवानुवर्तेत पराराधनपण्डितः ॥ २८ ॥ 

जिस ( मनुष्य ) से व्यवहार पडे उप्तक आशयको 
जांच कर जो (मनुष्य ) जिस प्रकार प्रसन्न हो. 
उससे उसी प्रकारका बर्ताव करना चाहिये. इस 
प्रकार पराराधन ( नोकरी ) में पण्डित पुरुष अथवा 
| मालिकके अनुकूल चले | इसीको मारवाढ प्रान्तमें 

। “हमें हां मिलाना वा देवीसिहकी शिला सर- 

| काना ” कहते हैं । यह कूट व्यवहार पहले 
बहुत बुरा समझा जाता था। जसे किराताजुनीयमें 
भारवि कवि लिखते हैं-“स किंतसा साधु न 

' शास्ति योडधिप हितान्न यः संशुणुते स कि 

| प्रभु ॥! इत्यादि ॥ २८ ॥ 


(२८). 


जितेन्द्रियका उपदेश । 

न पीडयदिन्दियाणि न चैतान्पाति लाऊंगेत्‌ २२ 

रसनादि इन्द्रियोंकों कदन्नादिसे अति पीडन नहीं 
करना चाहिये, अर्थात्‌ इन्द्रियोंको न तो अलिपीडन 
करना चाहिये और न निरंतः विल्ासादि द्वा।। इनका 
लालन ही करना चाहिये ॥ २०९ || 

काथका परिणाम सोचकर आरंभ और 

अपने सव व्यवहारोंमं मेझेली वृत्ति 
धारण करनेका विधान । 

बत्रिवगशून्स नारम्मं भजेत्त चाविरोध-न्‌ । 
अनुमायात्मातिपदं स्वेधमंषु मच्यमास्‌ ॥ ३० ॥ 

घमे, अथ और काम 4 तीनों जिस काये 
द्वारा प्राप्त न हो सकते हों ऐसे कार्यका आरंभ नहीं | 
करना चाहिये ओर यदि इन धर्मादि तीनोंमें किसी 
एककी सिद्धि द्वारा दूसरेकी हानि हो ऐसे कार्येक्रा 
आरम्भ न करे किन्तु यदि एककी सिद्धिमें दूसरेकी 
हानि न द्वो वैसे काये करनेका निषेध नहीं है ।| 
सब कार्मोर्भे धर्मानुसरण करते हुए मध्यम मारगेकों | 
अवलम्बन करे अर्थात्‌ राग द्वेषतत रहित होकर मध्यम | 
स्थितिसे सत्र धर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥३०॥ | 

क्षोरादि एवं + पेष भूवादिके घारणका 

विधान । 

नीचरोमनखदमश्ननिर्मलाड़िमला यनः । 
ख्नानशीलः सुछुरभिः सुवेषो5नुल्वणोज्ज्वल४३१ | 

क्षौरंद्रा सिक्के वाल उचित रीतिपर सम्य । 
पुरुषोंके समान कटाकर हाथ पार्वोके नाखून ( नख ) | 
ओर दाढी ( इमश्न ) आदि कटवाकर सुन्दर वन | 
वाना तथा हाथ, पांव, मुख, नाक आदि निमेल | 
स्वच्छ बनाकर रखना चाहिये | एवं नित्य स्नान | 
सन्ध्यादि कर चन्दनादि सुगन्ध द्रव्य लगाकर उज्ज्वल | 
वस्ध धारण करना और अनुद्धत भद्र पुरुषोंके वेशको 
भारण करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


अष्भांगहदय । 
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| सून्न- 


ए्साण्म्कफ्राएलाफी छत पडा 


धारयेत्सतर्त रतसिद्धमन्शभहोपत्री: । 
प्रातपत्रपद्त्राणी क्पिरेश्रग्मा्नद्छ ॥ रेर | 

तथा अपनी शक्तिके अनुकूल र॒ध्न जटित अंगूठी 
आदि धारण करना चाहिये एवं सिद्ध मन्त्रोषध। 
आदि शुभ वम्सुकों धारण कर रहना चाहिये। जन 
बाहर भमण या कार्यवश जाना पड तो" जूता पहन 
४र और छाता छेकर जाना चाहिये | चछते समय चार 
शाथ आगेका मार्ग देखकर चड़ना व्यहिये ॥३२॥ 

रातिमें यदि चना पड़े तों- 

निशि चात्ययिकरे कारन दण्डी मोली सहायवान॥ 

यदि राजिकों कार्यवत् वाहर जाना पड़े तो हाथमें 
दण्ड ( छड़ी ) आदि लेकर सिरपर पगड़ी आदि 
श्िर्खाण रख कित्ती नौकर या मित्रक्रों साथ लेकर 
जाना चाहिये ॥३३॥ 

सैत्य आदिके उछद्डनका निषेध । 

चेस्पघज्यध्वजा शस्तच्छायाभस्मतुषाशुची न ॥ 
नाक्रामेच्छकेरालोष्टचालिस्तानभ्रवीडपि थे । 
नदीं तरेत्र वाहुन्पाँ नाभिष्फन्थ्म मित्रजेत्‌॥ ३४ 

पूजनीय अश्वत्थादि वृक्ष या मन्दिर समाधि आदि 
पूज्यस्थान, पूज्य गुरु आदि ओर ध्वजादिपर आक्र 
मण न करना चाहिये तथा ,चाण्डाछादिककी अप 
चित्र छाया, भस्म,तुपराशि, मलादि अपवित्र वस्तु, 


| रेतका ढेर, डले मट्टी आदिके ढेरपर, बलि देनेके 
: सथ/नपर और सन नादिककी पवित्र मूमिपर आक्रमण 


नहीं करना चाहिये,बिना नौकासे केबछ अपनी वाहोंके 


| बलसे नदीकों तैर जानेका साहस नहीं करना चाहिये 


और प्रज्वछित द/वाश्नि आदिके सन्मुख नहीं जाना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
संदेहवाली नाव और द्ृक्षपर चढ- 
नेका निषेध । 
संदिग्धनावं वृक्ष च नारोहेदुष्यानवत्‌ । 
नासंइतसुखः क्ुर्यात्छातिहास्पविजूंभगम्‌ ॥ ३५ 
दूषित ( दुष्ट ) पवारीमें नहीं चढ़ना चाहिये इसी 


स्थान ] 


५5 


प्रकार जिसमें सन्देह हो, ऐसी नाव तथा वृक्षपर नहीं 
चढ़ना चाहिये ॥ 
छींक #दि लेनेका प्रकार 
. खुले मुखसे-छींकना, हसना और जैमाई नहीं 
लेनी चाहिये ॥ २० ॥ 
कुछ दाहिक इुचेष्टा आका निषेव | 
नासिकां न विकुष्णी या न्न| कस्मादिलिखेद्शुवस । 
भांगेडचेष्टेत विगुण नासीतोत्कटकस्थितः ॥३६॥ 
अंगुलीसे नासिक्राकों न खुरचे | अकारण हीं 
भूमिपर न लिखे ( प्रध्बीपर लकीरें त्रिना कारण 
न निकाले ) शरीरके अन्नोंसे विभुण चेष्टा न करे और 
* उत्कटक ( उकड्ड ) पावोंके भार वैठनेक्ा अभ्यास न 
करे ॥ ३६ |॥ 
अमसे पहले व्यायाम आदिका निषिन । 
्चेतसां चेष्ठाः प्राह्न अमाहिनियतयेत । 
जॉडुड्चिरं तिफ्ठेन्नक्तं संवेत न द्रम मू ॥ ३७॥ 
व्यायामादि देहकी चेष्टा, व्याख्यानादि भापण 
बाणीकी चेष्टा और चितादि मनक्की चेष्टा श्रम ( थ्रका- 
बट ) होनेसे पहले २ त्याग देनी चाहिये क्योंकि 
थकावट हो जानेके अनन्तर भी एकसाथ काम करते 
रहनेसे क्षत, क्षयादि रोग होनेकः भय होता है,:यदि 
आवश्यक कार्य भी हो तो आराम करनेके अनन्तर 
बलानुसार फिर कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये। ऊपरको 
* जानु करके देरतक नहीं बैठे और रातके समय बृक्षके 
आश्रित न रहना चाहिये क्योंकि रात्रिको सर्पादि विष- 
! वाले जंतु आदिका वृक्षाश्रित रहनेसे भय होता है ॥ ३७॥ 
रात और दिनमें भी कुछटविशिष्ट स्थानोंमें 
| रहनेका निषेध | 
» तैथा चलरचेत्यान्तरचत॒ष्पथसुरालयान्‌ || 
सूनाय्वीशून्यग्रहश्मशानानि दिवापि न ॥३८॥ 
तथा चत्वर ( चौपाडस्थान ), मढी अश्वत्थादि 
पूज्यस्थान, चतुष्पण ( चौराहा ) और देवभन्दिर 
आदि स्थानोंम॑ं रातकों नहीं रहना चाहिये ॥ एवं 


शिवदीपिका-भाषादीकास ? अ० २ 
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डे 
(२९ ) 
शान भूमिमें दिनमें भी नहीं रहना चाहिये || ३८ !! 
सूथर और सक्ष्मादि वस्तुओंके देखने एवं 
पिरसे भार ढोनेका निषेध । 
पनथक्षत सादृत्थ न भार शरसा वहतू | 
उक्षत प्रतत सूक्ष्मदाप्तामेध्यात्रियाण थ॑ ॥३९॥ 
सूर्य भगवानको उदय और अस्त होते समग्र 
जर दर्षणादिमें प्रतित्रिम्धित अवस्थार्में अथवा दिनमें 
सो प्रकार भी दृष्टि जमाकर नहीं देखना चाहिये 
फ्योंकि सर्यपर दृष्टि जमानेसे दृशष्टिका अंतियोग या 
मिथ्या योग होकर दृष्टि नाशका भय हैं, इसलिये 
सकी सम्मुख इश्टिस नहीं देखना चाहिये | तथा 
शिरपर भार ( बोझ ) उठाना उचित नहीं एवं अति 
सूक्ष्म पदार्थ, विद्युदांदि अति दीघ्त वस्तु, मलादि 
अमेध्य वस्तु और जिससे ग्लानि हो ऐसी अप्रिय वस्तु 
फ्लो भी नहीं देखना चाहिये || २९ ॥| 
मदके लेने, देने, वेचने, बनाने जादि सभी 
कार्मोंक्रा प्रवछ निषेध । 
सम्विक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
मद्य ज्ञ बेचना, मद्य बनाना, मद्य देना और मद्रका 
लेना आदि मद्य व्यवहार नहीं करना चाहिये | यह 
भद्य विषयक कर्मका निषेध द्विजाति मात्रके लिये हे 
एसा अरुण 5त्त कहते हैं और सभी धर्मशास्रोंभ यह 
अस्पृश्य माना गया है ॥ 9० ॥ 
पूर्व-वायु आदिके सेवमका निषेन । 
पुरोवातातपरजस्ठ॒षारंपरुषानिलान । 
अनृजुः क्षवथूद्वारकासस्वप्नान्रमेथुनम्‌ । 
लच्छायानपादणव्यालदाष्ट्रावंषाणनः ॥४ ६॥ 
पूर्व दिशाक्री पवन और सम्मुख सूर्यकी घूपका 


: सेवन नहीं करना चाहिये तथा रज ( गर्दा ), तुषार, 
* ( ओस ) और परुष वायुका भी सेवन न करे | 


अनुजु ( टेद्ा ) होकर छींकना, उद्भार लेना, खांसना, 
दयन करना और ख्रीस्ंग करना उचित नहीं है, इन 
छींक॑ आदि पांच कर्मोको विकृताक्षन होकर करनेसे 


सूना ( वध्यस्थान ), निनेन वन, शृत्य घर और इम- | वातजनित बिकार हो जाते हैं । 
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(३० ) 


अष्छांगहदद्य । 


[ सून्न- 


नदीके किनारे जो पानीके बहावसे ऊंचे स्थान 
हो मद्ठीके टीलेसे रह जाते हैं, उनके नीचेकी छायामें 
नहीं बैठना चाहिये क्योंकि उसको अचानक गिर 
जानेसे प्राणनाश होनेका भय है । इसी प्रकार राजा- 
से द्वेष रखनेवाले पुरुषोंका सन्न तथा सांप दुन्त 
विषवाले या व्याघ्रादि दंष्ट्रा प्रधान जन्तु और सींग- 
बाले गैंड आदि जन्तुओंका संसगे या विश्वास नहीं 
करना चाहिये॥ ४१॥ ८ 
हीन, अनाये और आति चत॒र जनोंकी सेवा 
तथा बडोंसे वर एवं सन्ध्याकालमें न 
करने योग्य कार्योंका संकलन । 
हीनानायातिनिषुणसेवां विग्रहसुत्तमः । 
संध्यास्वभ्यवहा रखी स्वप्ताध्ययनचिंतनम॒॥४२॥ 
इसी प्रकार कुलशीलादिरहित पतित पुरुषोंके 
सड्ठ या सेवा नहीं करनी चाहिये तथा अनाये 
( दुष्ट पुरुषों ) का संग या सेवा और अतिनिपुण 


|! कांख आदि शरीरके अन्नोंसे, मुखसे और नखोंसे 

वाद्याकृति शब्द करना अनुचित है, एवं हाथों 

और केशेंको धुनना ( विहुत फटकना ) नहीं 

चाहिये ॥ ४३ ॥ 

तोयागिषृज्यमध्येन यान॑ धूम हवाअयस्‌ । 

मद्यातिसक्ति विश्वेभस्वातंत्ये स्रीषु च त्यजेत्‌ ४४ 

अज्ञात जल, अग्नि और पूञ्य पुरुषोंके मध्यमेंसे 

: अपनी सवारी लेकर जाना अच्छा नहीं है । तथा 
| मृतप्राणीके दाहकी अग्निका धूम भी शरीरको स्प्थ 
। नहीं होने देना चाहिये | अधिक मद्यका सेवन नहीं 
| करना चाहिये । ख््ियोमें अधिक विश्वास नहीं करना 
| चाहिय तथा खियोंकों सर्वथा स्वंतनत्र भी नहीं होने 
| देना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये अपने सब कतेव्योमें 

लोकका आदशों । 
आचायेः सर्वेचेष्ठासु लोक एव हि धीमतः । 


जो अल्पत्तर बातोंकी गणना कर द्वेषादि संग्रद अनुकुर्यात्तमेवातों लोकिकेड्थें परीक्षकश ॥४५॥ 
करनेमें नियुक्त हों ऐसे पुरुषोंकी कैवा या संसग भी बुद्धिमान्‌ पुरुषके ढिय सम्पूण संसार ही सब 
नहीं करना चाहिये तथा उत्तम पुरुषोंसे लड़ाई आदि । क्वारमोंको शिक्षाके लिये आचाये (गुरु ) है । इश् 
करनेमें भो प्रदत्त नहीं होना चाहिये | एवं सन्ध्या , लिये लौकिक सब विषयॉमें परीक्षक होकर जिन 
समय भोजन, ख्रौसंग, शयन, अध्ययन और चिन्तन | कामोंको संसार भरमें भद्र पुरुष अच्छा मानते हों सो 
नहीं करना चाहिये॥ ४२॥ कार्य करे | जिन कार्योको लोग बुरा समझते हों 

स्यागने योग्य कतिपय अनिष्ट कमें। ._' सो न करे अर्थात्‌ लोक-मर्यादाकी रक्षा करते हुए 
शन्रुसत्रगणाकी णेंगाणिकापाणिकाशनम्‌. । | संसारसे ही शिक्षा लेकर धर्मानुसार लोक व्यव- 
गात्रवक्‍त्रनखवोद्य॑ हस्तकेशावधूननम्‌ ॥४३॥ | हार करे ॥ ४५ ॥ 

शन्रुओऑंका दिया अन्न अथवा झजत्रुओंके साथ सद्वृत्तका लक्षण ॥ 

बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये तथा यज्ञमें , आद्रंसन्‍्तानता त्यागः कायभकलेतसां दमः । 
जाकर भोजन न करे क्योंकि यज्ञ्में ऋत्वज और , स्तार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सदत्न॒तम॥४५९॥ 
अनाथेंके अतिरिक्त अन्य पुरुषोंको भोजन करनेका | सब जीवमात्रपर दया रखना, शक्तिके अनु- 
निषेध है । ऐसे ही जिस स्थानमें द्रम आदि कत्थ- | सार दान देते रहना, शरीर, वाणी और मनसे 
कादि लोग विचरते हों ऐसे स्थानमें बैठकर भोजन | अनुचित कर्म न होने देना। तथा पराये कार्यौंको _ 
न करे और पणिकाशन अर्थात्‌ निंद्वित अनाचार | अपना कार्य समझ कर उनमें सहायता करना यह 
युक्त होटलादिमें अथवा दुकानपर बैठकर भी भोजन ' अष्ठ पुरुषांका श्रेष्ठ त्रत है जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ही 
नहीं करना चाहिये । | द्वोता रहता हैं ॥ ४६ ॥ 


जी] 


स्थान ] 


प्रतिक्षण स्मरर्णाय अच्युत्तम हुःखनिवारण- 
संस्यृति | 

नत्तंदिनानि मे यान्ति कर्थयूतस्य संग्राति 
दुभ्खभाडूः न भवत्ये4नित्वसंनिहितस्यातिः४७ 

इस ग्रकार उपर कहे हुए सदुपदेशकों त्मरण 
रखते हुए यह विचार करते रहना चाहिये कि अब 
मेरे दिन रातका समय किस प्रकार ॒ व्यतीत होता 
है। मैं धर्मादिकोंमें नित्य उन्नत हो रहा हैँ. या 
अव नत अथवा आल्स्य वश वृथा समय खो रहा हूँ । 
इस प्रकार. नित्य विचार रखनेवाला पुरुष सदब्भधत्तका 


रहता हैं | ४७ ॥ 
इत्याचारः समासेन ये प्राप्रोति समाचरन्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वर्ययशोलेकांश शाइवतान्‌॥४८ 
इस प्रकार संक्षेपसे सदाचारका कथन कर दिया है 
इसके अनुसार चलनेवाला मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, 
यश और उत्तम पुण्यलोकोंको प्राप्त होता है ॥ 9८॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशज्जहृद्यस द्वितायों 
वेंद्यरत्नपण्डित श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालज्ञार- 
वैद्य-शिवशम विरचित-शिवदी पिका ख्य - 
व्याख्यासद्वितायां सूत्रस्थाने 
द्वितीयोष्ष्याय :॥ २॥ 


ततीयोड्ध्यायः । 
अथात ऋतुचर्योध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब हम ऋतुचर्या ( जिसमें छः ऋतुओंके आहार 
व्यवहारका वर्णन है ) अध्यायकी व्याख्या करते हैं । 
ऋतु अयन ओर आदान आदि कालोंका 
भेद ओर सयुक्तिक निर्वंच॑न। 
छः ऋतुए । 


मासैद्धिसेख्यमाघाये:ःकमात्‌ पड़ ऋतवःस्मृताः। 


शिक्षिरोड्थ वसन्तश्र श्रीष्मवर्षा शराद्विमाः॥ १॥ 
आदान उत्तरायण । ः 

शिशिरायैखिभिस्तैस्तु विद्यादयनसुत्तरम्‌ । 

आदाने च तदादत्ते नृणां प्रतिदिन बलम्‌॥२॥ 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० आअ० ३. 


(२१, | 


आदित्यपवनाः सौम्यान्‌ क्षपयोति गुणान्‌ झुवः ३ 
तिक्तःकषायः कटुको वलिनो5्च रसाः ऋमात्‌ | 
तस्मादादानपघामैयस ॥ ४ ॥ 

माघ आदि दो दो महाने प्रथछ २ करनेसे छः 


ऋतुएँ कही जाती हैं । जैसे माध और फारुगुन 
शिशिर । चैत्र और वैज्ञाल वसन्‍्त। जेठ और 


आषाढ ओऔष्म | श्रावण और भाद्गपद्‌ वर्षा । आरशिन 
और कार्तिक शरदू | एवं मार्शीष॑ और पौष 
हेमनत ऋतु होती हैं | इस प्रकार दो दो मासकी 
छः ऋतुएं होती हैं | इनमें शिशिर, वसन्‍्त और 


स्मरण रखता हुआ दुःखक़ो नहीं प्राप्त होकर खुखी अीष्म इन ऋतुओंमें छू उत्तरायण होता है | यह छ 


महीनेका समय आदान काकू कहा जाता है | करण 


, कि सूर्य भगवान्‌ इस काल्‍में प्रतिदिन प्थ्वीसे 


स्लेहभागको आकर्षण करते हैं इसलिये प्राणियोंका 
वल क्रमसे हासको ग्राप्त द्ोता है । क्‍योंकि इस 
समयमें सूयं और पवन अपनी गतिके ? स्वभावसे 
अर्थात्‌ सर्यक्नी गति उत्तरी ओर होनेसे प्रतिदिन 
सूर्यकी किरण तीक्ष्ण होती जाती हैं इन किरणोंके 
द्वारा स्नेहभाग आकर्षण हो जानेसे पवनमें रूक्षता 
अधिक हो जाती है, इस कारण आदित्य और पवन 


: अत्यन्त तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष होनेसे प्थ्वीके स्निग्ध 
गुरु आदि सौम्य गुणोंका विनाश कर 


ज्तेते हैं । 
इसी कारण उत्तरायणमें तिक्त कषाय और कढ्ढ ये 
तीन रस क्रमानुसार बलवाले हो जाते हैं । तथा मधुर 
अम्ल और लवण ये तीन रस क्षीण हो जाते हैं, 
इस लिये इस आदान कालको अग्निगुण भूयिष्ठ होने 
से आग्नेय कहा है ॥ १-४ ॥ 

दक्षिणायन विसर्गकाल । 

ऋतुवों दक्षिणायनम्‌ ॥ 

वषोदयो विसगंश्व यद्धर् विसजत्ययम्‌ | 
सौम्यत्वादत् सोमो हि बलवान हीयते रविः॥५ 
मेघरबृष्ठयनिलेः शीतेः शान्ततापे महीतले । 


' ख्रिग्धाश्रेहाम्ललवणमधुरा बालिनो रसाः ॥६॥ 


वर्षा, शरद्‌ और हेमन्‍त इन तीन ऋतुओंको 


तस्थमिन शत्पर्थतीएणोाष्णरुक्षा मागेस्थभावतः। | दक्षिणायन कहते हैं क्योंकि इन - छः महानोंमें 


(२३९ ) 


और होनेस सयका बछः ऋमरः 
र सोस ( चन्द्रमा ) का बछ कमरा 
से लिये सोम्य शुणोंका दृस्धि होती जात॑। 
ह | एवं भेघ, वर्षा और शीतल पन्ने ४४बाएा ताप 
१ जाता है | तब स्निग्ध शुककी अभिकतास 


गाना हे 


लयका गति दक्षिण की 
दोण होठ है 


जम्ल, लचण जोर मछुर ये तीनों. रस. क्रमस 
न-|्चाके हो जात हैं । जरा. आद्ानकालमें. भिकद्धिर 
तुम दिक्कत, वसंस्तमें कपाथ जोर भीष्म के 


ऐस ही 


होते हैं, संर्पोर 
$म लवण और हंमन्तम मघुर रस विदप 


(११५४३ 50 
+7-.5 चल । 
मध्य 5 शाषशीई७! 
बात हम आ।र॑ शिशिर 


ताल 2 
॥ शुणक 


८. होता € । 


बंप हाय फारण 
तथा वर्षा ओर 
अध्म ऋछुगं सभ्य गुणोंकी कासे मनुप्योका बल 
बत्यन्त क्षीण होता है | एवं शरह और वसन्‍्त 
ऊष्छुभोंम ज दान और बिसग कालफ भुणोंवत रचित 


खमग्रोका मध्यालस्था होनेस प्राणियोर्म मध्य बल 
#ला हू ॥ ७ ॥ 
८ कल 


हेधनतभ जठरानलर्की भवलूता आाड । 
हेमन्तचयो । 

दॉलिनः शीतसंरोधाद्धमन्ते प्रबोप्नछः । 
भवत्यल्पन्धतोी घातून्‌ स पर्चेड्रायुनेरित३ । 
»तो हिभ5स्मिन्सवेत स्वाह्रम्जलदणात्ररसाम ८ 

हैग्न्त ऋतुम प्राणियोंव, बल्का <.खय होनेस 
चछबील गगुप्दोंक +2२ग्नि बाहरके शोतके संरोधर्े 
अत्यग्त वल्याल: हो ऊादी ह | रद इस बढवाली जठ 
राग्लिकों यथोज्ति आहार से मिले तो वह जठराग्नि 
दायुस । रित हो4२ सा रक्तादि धाठुओंको दुद्दन करन 
लगती ६ इस कारण दृभम्त ऋतु मधुर अम्क जोर 
लवण रप्ोंका विशेष संवन करना चाहिये ॥ ८ ॥| 


अष्ठागह्द्य । 


: गठन और बलकी वृद्धि तथा - 


| सूत्र- 


गा शा 
७४०७७ ७ छा एरऋ रथ 


हेमन्तमें धाउकाछ ही कुछ पौष्टिक 
४ पदार्थ खानेका नियम । 
ख््याभिशानापताहिं प्रातरेव बुस्ुक्षितः । 
अवश्यकार्य संभाव्य यथोक्त शीलयेदर्ल ॥ ९ ॥ 
इस हेमन्त ऋतुमें रात्रि बड़ी होनेके फारण प्रातः- 
न ही क्षुघधा लग जाती है ट्यि प्रातःकाल | 
आवश्यक शारीरिक कृत्य करनेके अनन्तर प्रातः ही! 
मधुर स्निग्ध पदार्थका सेवन (भक्षण) करना चाहिये । 
नापय यह है कि इस ज्ीतकालमें जठराग्नि अति. 
छावान होती है और रात्रि बहुत बडी होती हं,यदि 
प्रात:काल आवश्यक ऋत्यसे निश्त्त हो उष्ण स्निम्ध 
कलेवा नहीं करे तो बढी हुई जठराग्नि पवनक्रा बल 
आप्त कर रसादि-घातुओंका नाश करेंगी | इस कारण 
शीतकालमें प्राःकारकू आवश्यक कहृत्योंसे निश्व॑त् 
हो प्रातःकाल ही उष्ण स्न्िध मधुर पदार्थ खादवे 
तो शरीर बलवान्‌ रहता है.। जठगाग्नि बहवाढी 
गेनेस मधुर स्निम्ध द्वव्यकों ठीक रीतिपर पाचन कर 
शरीरकोी विशेष पुष्ट करती ह इसलिये इस ऋतुमें प्रातः- 


इस 
इस 


« छाल मोदकादि मधुर स्निग्ध पदार्थ सेवन करे ॥ ९ || 


 वातत्न तैल आदिसे देहमईन । 


ततप्नतिररभ्यंग मूथ्चि तेंले विमर्दनम्‌ | 
नियुद्ध कुशल: सार्थ पादाघातं च युक्तित+ १० 


हँमनत ऋतुर्म वातनाशक तेलॉकी मालिश करना, 
[स्तकपर तंलू लगाना, बलबराले चतुर पुरुषें। - ( पहल 
थानों ) से कुस्ती ( भरेगपूर्वक मल॒युद्ध ) करे तथा बाहु 
बुद्ध समान पादाघात ( छातसे दाव चलाना ) कर 
ह कुस्ती भी अद्भे बल्से युक्तिपूर्वक्त करना चाहिये, 
आ्यायामक समान ही इस प्रकारके युद्धसे शरीरका: 
युद्धचातुरी और 
स्फुरती होती है ॥ १० ॥ 
हेमन्तमें स्नान औ९ चन्दनादिके 
लगानेकी विधि । 
'षायापंहत््नेहस्ततः स्नातो यथाविधि। 
कुकुभेन सदपषेण प्रदिग्धोड्युरुघापितः ॥ ११ ॥ 


स्थान | 


शिवदीश्कि-भाषाटीकास ० आ० ३, 


( ३३) 


नछानाप्कर+ पका धन प्छाा 


फिर किसी कृपाय उबटन आदिसे दरीरकी 
चिकनाई दूर करके यथाविधि उच्णोंदकर्से त्ञान 
करना चाहिये, त्लानके अनन्तर केन्नर, कस्तूरी आदि 
का भस्तकादि अन्लॉपर लेपन करे और अगर आदि 
सुगन्धसे धूप ग्रहण करे अर्थात्‌ अगरबत्ती आदि 
सुगंधित धूप लेवे | ११ ॥ 
भीजन आदिका नियम । 


, रसान खिग्वान्‌ पछ पुष्ट गौंडमच्छसुरां सुरास | 


 गोधूमपिष्यमाषेक्षक्षीरोत्थविक्रतीः शुगाः ! 


४ नवमन्न वसां ८ 


लं शौचकार्ये सुखोदकम् ॥१४॥ 

तदनन्तर ल्निग्ध हुआ आदि पदार्थ, मोदकादि 
मिष्ट द्रव्य, स्निग्ध रस, नीरोग पुष्ट जीवोंके उचित मांस, 
गुड़की मद्य या अच्छी हरा, गेहूँके बने हुए अपू- 
पादि पदार्थ, मैदेसे बने पूड़ी, हलवा, खुर्मा, 
जलेबी आदि पदार्थ, मापप्ते बने अमृती आदि मिठाई, 
दूधसे बने खीर, पेडा, कलाकंद आदि मिठाई, गमन्‍्नेसे 
बनी खांड आदि मीठे सुन्दर पदार्थ, नवीन अन्न, चर्बी 


तैर आदि स्निग्ध द्रव्य सेवन करने चाहिये तथा हाथ- 


प्रक्षागनादिके लिये सुखोष्णोदक लेना 
होता है ॥ १२॥ 
हेमन्तमें कम्बल आदिका उपयोग और 
सोनेका विधान -। 
प्रावाराजिनको शेयप्रवेणीकी चवास्तृतस । 
उष्णस्परभावैलेघुनिः प्रावृदः २ 


हितकारी 


वस्र 'गुदमा” मृगचर्म, रेशमी वस्खोंके गढेंले, रजाई, 
कम्बछ, आदि नरम और गरम स्वभावके वर्त्रोंसे 


' बिछी हुई शय्यापर कोमल गरम रजाई आदि लपेट- 
* कर शयन करना चाहिये ॥ १३ ४ 


_युक्तया5्कंबि रणान रूद पादेत्रा५ं च सर्वेदा १४ : सन 
: करके रोगोंको उत्तन्न करता है इस कारण 
' कफको वसंत ऋतुमें कफ-जनित रोग उत्पन्न होनेसे 


तथा पीठकी ओरसे सू्यकी किरणेंका सेवन करे । 
पसीजा लेवे और सवेद्य जुराब आदि पादत्राण 
पहिन कर रहे । बिना जूता पहिने बाहर न 
निकले ॥ १४ ॥ 


४७ आए 


 अजत्‌ ॥१३॥ . 
शीतकी निनृत्तिके लिये प्रावार रोमयुक्त मोटा , 


पक 


शीतनिवारणमें छल्लना ऑंकी सहापता ! 


विरोरुस्तनश्रीण्यः समदाः प्रमदाः पिया: 
दृरंति शीतमृष्णा|डुग्यो शूपकुंकुम गोवने: ॥ १५॥ 

इस शीत ऋतुमें घ्रूप. और केशर आदि खुर्ग> 
घित द्वव्यों- और योवनक मदसे उष्ण अद्ञॉदाली 
तथा पुष्ठ हैं ऊहस्थल ( जांबे ) और उच्ुन्नत्तन एवं 
ओणिभाग जिनका ऐसी छ्िय भी जश्ञीतकों झमन 
 दरण करती हैं ॥ १७ ॥ 

अगाठा आद्स शांतरक्षाका उपाय | 
अंगारतापसंतप्तग मधृवश्पचारिणः । 
शीतपारुष्पजनितों न दोषों जातु जायते॥ १६॥ 

इसी प्रकार अंगीठो आदिसे गर्भ किये हुए कमरों 


में रहना भी शीतकी कठोरतास होनेवाले दोषबोंक़ों 


उत्पन्न नहीं होने देता | इस कारण हेसम्त ऋतुमें 
इस उपरोक्त सम्पूण विधिक्रा पावन योग्य रीतिसे 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


शिशिर ऋत॒चयांका संक्षिप्त वर्णन ।. 


: अयमेव विधि: का: शिशिरेडपि विशेषतः । 


तदा हि शीतमथिक रौक्ष्य चादानकालजम्‌ १७ 

शिशिर ऋतुमें आदान-कारलू-जनित शीत और 
रूक्षता विशेष हो जाते हैं इस लिये शिशिर ऋतुमें 
भी हेमन्त ऋतुमें कही हुई सम्पूणे चर्या विशेष रूपसे 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

वसनन्‍त ऋतुकी चर्याका व्णेन | 

कफरिचतों हि शिशिरे वसन्तेडक्रॉशुतापित: । 
हत्वामि कुरुते रोगानतस्तं त्वश्या जयेत्‌ ॥१८॥ 

शिशिर ऋतुमें संचितःहुआ कफ वसनन्‍्त ऋतुमें: 
घूर्यकी किरणोंसे तपायमान होकर अग्निकों नाश 


पहिले ही जीत लेना चाहिये । क्योंकि वसन्‍्त ऋतुमे 
क्फका स्वाभाविक राज्य है । इधर मनुष्योंके 


ह ( ३४) 
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अ्टीगहद्य | 


। सूत्न- 


छा 


| | ० ्ध की... प | 4 
शरीरमें शीतकालके संचित कफका प्रकोप द्वोनेका दक्षिणानिलशीतेषु परितों जलवाहिषु । 
भी स्वामाविक काल वसन्‍्त ऋतु है इस कारण | अदृष्ठनष्ठसूयेंषु मणगिंकुट्टिमकांतिषु ॥ २३ ॥ 


कफके रोग उत्पन्न होनेसे पहले ही यदि तीश्षण 
वमन नस्यादिके द्वारा कफका हरण कर दिया जावे 
तो फिर इप्त ऋत में होनेवाले रोग उत्पन्न नहीं हो 
सकते इसलिये आगे कही विधि द्वारा कफको शीघ्र 
जीत छेना चाहिये॥ १८ ॥ 
ताश्णैवेमननस्यायैलेघुरुक्षेत्र भोजनेः । 
व्यायामोद्वतेनाघाते्ित्वा छेष्माणमुल्वणस्‌ ॥ 
स्‍्नातोव्नुलिप्तः कपरचन्दना गुरुकुंकुमः । 
पुराणयवगोधूमक्षोद्रजां गलझूल्यभुकू ॥ २० ॥ 

प्रथम तीक्षण वमन और नस्य आदि क्रियाओंते 
तथा हलके रूद्के आदि भोजनों द्वारा एवं व्यायाम 
( कसरत ) उद्धतंन ( उबंटन ) भागने-कूदने द्वारा 
कफको जीतकर फिर विधि अनुसार स्नान कर 
कपूर, चन्दन, अगर और केशरका लेपन कर पुराने 
यव और गेहूंसे बना हुआ भोजन और मधु अथवा 
शूलपर भुना जड्ली जीवोंके मांतका भोजन 
करे ॥| १९ ॥ २० ॥ 


सहकाररसोन्मिश्नान,स्वाद्य प्रियया5पिंतान । 
प्रियास्यसंगसुरभीन्‌ प्रियनेत्रोत्पलांकितान ॥ 
। सौबनस्पकृतों हचयान्‌ वयस्येः सहितः पिचित्‌ | 
निगंदानासवारिष्ट सीधुमाद्दीकम।घवान्‌ ॥२१ ॥ 


| परपुष्टविधुष्टेषु काम कर्मातभूमिषु । 
| विचित्रपुष्पदृक्षेष काननेषु सुगन्धिषु । 
गोष्टीकथामिश्रित्रांमिपध्याहं गमगेत्सु्ली २४॥ 
वसनन्‍्त ऋतु (.चेत्र वेशाख मास ) में मध्याह 
' ( दोपहर ) के सभय ऐसे सुन्दर उपवंन ( बाग ) में 
| समय व्यतीत करे जिसमें दक्षिणकी 'छुन्दर शीत 
पवन चलनेसे ठण्डापन हो रहा हो और चारों ओर 
| एुन्दर नहर या पानीके झरने बह रहे हों, बश्नोंकी 
| घनी छठटामें सयेकी किरणोंका ताप न लगता हो, 
| ऐसी सुन्दर छाया हो, उस उपबनमें सुन्दर स्फटि 
| कादिसे बने हुए उपवेशन स्थान मणियोंसे जटित 
| हुएकीसी शोभा दे रहे हां, तथा कोयलेंकी मधुर 
| ध्बनि कानेंको सुख दे रही हो उस बागमें काम- 
| क्रीडा आदिके सुन्दर खिलने आशिकि स्थान हों 
| और विचित्र सुगंधित पुष्पोंसे सुशोभित वृक्षोके सुन्दर 
झुण्ड हें, ऐ 


ऐसे सुन्दर बगीचेमें रागद्वेषादिसे रहित हो- 

' कर मनको प्रिय छगनेवाली अनेक प्रकारकी कथा * 
वार्ता आदिसे सुखपूर्वक मध्याह व्यतीत करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


: गुरुशीतद्वास्वस्निग्धाम्लमधुरांस््पजेत्‌ २५॥ 


वसन्त ऋतुमें दिनमें शयन करना और गुरु, 


। स्निग्य, शीत, अम्झ एवं मधुर पदार्थोक्रा सेवन 


तथा प्रियाके मुखसे मुगंधित ओर प्रियाके नेत्र | त्याग देना चाहिये । /यहां मधुरसे गुरु स्निग्घ मीठे 


रूपी कमलोंसे अंकित एवं प्रियाके हाथसे दिये हुए 
आम्रके रसयुक्त निर्दोष आसव, अरिष्ट, सीघु, द्वाक्षा- 
सव और मध्वासव अपने मनो<नुकूल प्यारे सुन्दर 
स्वमाववाले मित्रोंके साथ बैठकर पीवे ॥ २१ ॥ 


श्रंगवेरांबु सारांचु मध्॑ंबु जलदांबु वा ॥२२॥ 

अथवा वसन्त ऋतु सॉठसे सिद्ध किया जल, या 
विजयसारादिसे सिद्ध जल, अथवा मधघुयुक्त जल, 
या नागरमोथेसे सिद्ध किया हुआ जल पीना 
वाहिये | २२ ॥ 


] (2 


पदार्थोका निषेध है जो कफवर्कबक हैं परन्तु लघु, 
रूक्ष शहद आदि पदार्थ जो कफनाशक्र हैं उनका 
निषेध नहीं है”! ॥ २० ॥ 
ग्रीष्म ऋतुचर्याका विधान । 

तीक्ष्णांशुरतितीद्णांशुर्ग्री ष्मे संक्षिपतिव यत्‌२ ६॥ 
प्रत्यहं क्षीयते छेष्मा तेन वायुइ्च वर्धते । 
अतो5स्मिन्पटुकट्वम्लव्यायामार्ककरांस्त्यजेत॥ 

ग्रीष्म ऋतुमें सयेक्री किरण अत्यन्त तीक्ष्ण हो 


जाती हैं और उन तीक्ष्ण किरणोंको सथ्रे तीक्ष्ण 


त्थात्र | 


शिवदीपिका-भ|षादीकास० अ० ३, 


(३५) 


रूपसे प्रथ्वीपर प्रक्षेप सा करते हैं इसलिये इस । 
ऋतुमें तीक्ष्ण गर्मोके कारण प्रतिदिन कफका क्षय 
होनेसे वायुकी वृद्धि होती जाती है | इसलिये ओष्म 
ऋतुमं कठु नमकीन ओर खट्टे पदार्थ खाने नहीं 
त्ाहिये तथा सूर्यक्री धूससोे बच कर रहना 
चाहिये ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
भजेन्मघुरमवान्न लघु स्निग्धं हिम द्रवस। 
स॒शीततोंगसिक्तांगो लिहान्सक्तृत्‌ सशर्करान॥ 
ग्रीष्म ऋतुम मधुर पदार्थ विशेष खाना चाहिये 
तथा हलके, चिकने, शीतः और दूध, शर्बत आदि 
पतले पदार्थोक्रा विशेष सेवन करना चाहिये । ठंडे 
जलसे स्लान करना और शीतल जलूका शरीरपर 
सेवन करना चाहिये तथा खांड मिले हुए #्षत्ुओंको 
घोलकर पीना चाहिये ॥ २८ ॥ 
' ग्रौष्ममें मचसेवनका भयकर निषेध । 
मद्य न पेयं पेयं वा स्वरूप सुबइवारि वा । 
>न्यथा शो फरैथिल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ ॥ 
ओ्रीष्म ऋतुमें मद्य सर्वेथा ही नहीं पीना चाहिये 
यदि मद्यके अभ्यासवाला पुरुष मद्य पिये बिना न 
रह सके तो थोढ़ी सी मद्यमें बहुत जल मिलाकर 
अत्यावश्यक समयमें पीवे जिससे मद्यक्ी गर्मी इस 
ग्रीष्म ऋतुमें हानि न कर सके। क्योंकि गीष्म ऋतुमें 
इस नियमसे विपरीत मद्य !पीनेसे सूजन, शिथिलता, 
द्‌ ह और मूर्च्छा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं॥२०॥ 
( ग्रीष्मरं भोज्य वस्तुओंक़ा वर्णन ) 
कुंरंदधव् शालिमश्नीयाजांगलैः पलेः । 
पिविद्रप नातिधन रसालां रागखाण्डवी ॥३०॥ 
पानक पश्चसारं वा नवमद्भाजनस्थितम्‌ । 
भोचचोचदलैयुक्तं साम्लं मृन्म पशक्तिमिः ३१ 


॥ 
( १ ) लघुशीत ज़िग्धगुणविशिष्टधवलत्वात्‌ इुन्देन्दुअ्रहण 
मित्ति द्वे वांद्रिः । 
(२ ) रसं नातिघन पिवेत्‌ | रसं मांसरस फलादिरस वा | 
रसाला-शिखरिणी । मधुराम्ललवणपानकं॑ राग: । मधुराम्ल- 


४ कथिीशी ७0४७-७७ था ७ णएण णए 


ग्रीष्म ऋतु कुन्दपुष्प और चबच्द्रमाके प्मात्र 
सफेद बासमतीके खुगन्धित चावरछॉंका भात, डत्तमे 
यूब अथवा जांगल जीवोंके मांसरससे खाबे। (यहाँ 
हलके शीतल और उस्लिग्ध गुणोंके कारण चंद्रमा और 
कुन्दपुष्पके समान गुणकी उपमा दी है ) और पतले 
रस, शबत, रसाछा ( शिखरण ), राग ( अनार 
आदिके खटाईयुकत शर्बत ), खाण्डव ( मधुर अम्ल, 
लवणादि रसयुक्त खाण्डव ) अथवा मधुर अम्ल लवण 
कहुकागमिश्रित लेह, प/नक ( द्राक्षा, महुआ, खजूर, 
काइमरी और फाल्सा सम भाग लेकर बनाया हुआ 
शबेत ) नये मट्टीके पात्रमें, रव पान करे । तथा 
कदल्लीफल और नारिकेलके दल्युक्त अनारकी खटाईसे 
अम्ल कर मद्ठीके कस्तोरोंम डालकर पोवे | यहांपर 
अरुणदचने मोचका अर्थ केछा और चोचका अर्थ 
पनस ( कटहल ) किया है, हेमाद्विने मोचका अर्थ 
तो कदुलीफर ही किया है-परन्ठु चोचका अथ नारि- 
केछ फल किया है और दोनोंने दल शब्दक्ना अथ छुछ 
नहीं किया परन्तु पदार्थचन्द्रिकामें कदुलीफलके और 
नारिकेल फलके बारीक टुकडे मिले हुए अर्थ किया है 
तब यह अर्थ हुआ, द्राक्षादिकोंसे बनाया हुआ 
पंचसार पानक मट्टीके पात्रमें डालकर उसमें नारियलूकी 
गिरीके छोटे २ पत्र समान टुकड़े और कद॒लीफलके 
टुकडे मिशकर इस रस ( शर्बत ) को अनार आदिसे 
किचित्‌ खद्य कर मद्दीके सिकोरोर्मे डालकर पीवे 
* मरे विचारमें मोचसे दालचीनी और चोचसे तेजपत्र 
लेना चाहिये? || ३० ॥ ३१॥ 
पाटलावासितं चाम्मः सकपूरं सुशीतलम्‌ 


लव्रणकटुकषायकं खाण्डवः । मध्वादिभिः पंचभिः कृतं पानक॑ 
पंचसारम्‌, यथा-“मधुखरजूरम्द्वीकापर्षकसिताम्भसा .। मन्‍्थो 
वा पंचसारेण सघ्तैलोजसक्तुभिः ॥”? इति देेमाद्वि: ॥ द्वाक्षा 
मधूकखरजूरकास्मर्यः सपरूषकाः । तुल्यांशें: कल्पित॑ पूत॑ शीत 

कऋषूंरवासितम्‌ । पानकं पंचसाराख्य॑ दाहतृष्णानिवर्तकम्‌ ॥? * 
अन्यत्रगुडदाडिसा दियुक्ता विज्येया रागखांडवा इति अरुणदृत्तः। . 


छा | अष्टांगहंदय । 7“ [सूतर- 


'“अ७श-९७३० ५७०" 


शज्ञांककिरणान्‌ भक्ष्यान्‌ रजन्यां मक्षयन्‌ पिवत्‌ 
ससित माहिष क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलूम ॥३२॥ 

ग्रीष्म ऋतुमें पाटलाके पुष्पोंसे सुवासित कर तथा 
कपूरसे सुगन्धित कर शीतल जलर पीना चाहिये । 
( ग्रीष्ममें ऐसे जल पीनेसे विसृचिक्रादि रोग न होकर 
जठशाग्नि ठीक रश्ती हैं ) | 

रात्रिके समय कर नाडिका अथवा कपूर मिश्रित 
सुंदर भोजन करते समय चन्द्रमा और तारोंक्री छाया 


में शीतल किया हुआ मिश्री मिझा मैंसीका दूध पीना . 


चाहिये, इस प्रकारके आहाश्स श्रीष्मकी कवान्ति 
नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
ग्रीष्ममें माध्याहिक दिनचर्याक्ा वणन । 

अअश्रंकषमहाशालरुतालरुद्धोप्णराश्मिषु ॥ ३१३ ॥ 
वनेषु माधवीशिष्ठदाक्षास्तवकशालिपु । 
सुगंधिहिमपानीयसिच्यप्रानपटालिके ॥ ३४॥ 
कायमाने चिते चूतप्रवालफलडाम्बिभिः । 
कदलीदलकहारमणालकम्रलो त्पले! ॥ ३५ ॥ 
कल्पिते कोमलेस्तल्पे हसत्कुसुमप्छवे । 
मध्यंदिनेईकतापातंः स्तप्ताद्धाराग्रहेइ्थवा ३३॥ 

मध्याहके समय जिस स्थानपर ऊंचे ऊंचे बडे २ 
शाल और तालके वृक्षोंसे सयकी किरण रुककर गाढ़ 
छाया बनी हुई हो और वृक्षोपर माधघवी छुता तथा 


' एवं सुगंधत और शीतल जलसे सींची हुई पटालिका 
: पड़दे खसकी टट्टी आदि युक्त शयन-स्थानमें जहां 
; मनो&नुकूल आम्रके कोमल किसलय और मोर आदिसे 


; आदि कमलपुष्पों तथा खिले हुए कोमल पुष्पों और 
उनके कोमल पत्रोंते बनायी हुई संद्र शीतल शय्यापर 
शयन करे अथवा जलके फुवारोंवाले धारागरहमें 


(१) शश.क्ः-कपूरः, कीर्यत्ते-विछ्तिप्यते येषु ते शशाझ 
किरणाः-क रना|डिकादयः, तःन्‌ भक्ष्यान्‌ भक्षयन्‌, चन्द्रनक्षत्र- 
ब्रीतर्ल सितायुक्त' माहिपं दुर्ध॑ पिवेत्‌ | इति द्ेसाद्वि! । 


/“-३७४७' “च७०- पका, 


ग्रीष्मके दुपहरमें शयन करे जिससे सूर्यकी तीज्र 
गर्मोका भय न रहें ॥ ३३-३६ ॥ 
पुस्तख्रीस (नहस्तास्यप्रवत्तो शी रवारिणि । 
निशाकरकराकीणें सौधपृष्ठ निशासु च ॥ 
आसना-॥ ३७ ॥ 

रात्रिके समय ऊंचे महलकी छतपर जहां चंद्रमाकी 
शीतऊछ किरण पड़ती हों तथा सुन्दर पापाण या 
कराष्टादिसे बनी हुई ख्रीमू[तियोंके स्तन, हाथ और 
मुखसे निकले हुए फुवारों द्वारा खसका सुगन्धित 
जल सूक्ष्म फुबारोंसे गिरता हो ऐसे स्थानमें रात्रिको 
आसना अर्थात्‌ उपवेशन वा चैठकका प्रतनन्ध 
करे ॥ ३७ ॥ 

््वस्थाचित्तस्य चन्दनाद्रस्य मालिन: । 

निजृत्तकामतन्त्रस्य सुसूद्मतउबासस: ॥ ३८ ॥ 
जलाद्रीस्तालइंतानि पिस्तृताः पत्मिनीयुटा: । 
उत्क्षेपाश्व मद्त्केपा जलवर्षिहिमानिलाः ॥३९॥ 

ग्रीष्म ऋतुमें रागादि दोपसे रहित स्वस्थ चित्त- 
वाले, चन्दनादिसे लिप्त शरीरवाले और पृष्पमाला 
धारण किये हुए तथा कामविकारसे निश्ृत्त हुए एवं 
सक्ष्म रेशभी वस्त्र पहने हुए पुरुषके, जलसे- भिगोये 
हुए ताडपत्रों तथा बडे बडे कमलिनीके पत्रोंसे उर्क्षेप 


ओर मृदु उत्क्षेष करते हुए इन पत्रोंके व्यजनोंसे _ 


5 5 ल्पिटी ! शीतलजलयुक पवन ओष्मजनित क्ुमको हरणकर 
» द्वाक्षाके गुच्छोंसे युक्त >गूरकी छता लिपटी हुईं हों | से ह 


शान्ति देता है ॥| ३८॥ ३०९ ॥ 
कपूरमालिका माला धारा: सहरिच्न्दना। । 
मनोहरकलालापा शिशवव! सारिकाः शुका+४० 


' स्थान सुशॉमित हो, उस स्थानमें कदलीपत्रों, नील ख्रत. यिगाल्वलयाः कान्‍्ताः प्रोत्कुडकमलोज्ज्वला:। 
! ' जंगमा इव पद्निन्यों हरंति दायिताः कृमम्‌४१॥ - 


तथा कपूरकी माछा, चमेलीका हार, हरिचन्दनका 
लेपन, मनको हरनेवाले कला और वार्ताछ॒प, छोटे 
बालक, तोते, मैनाका भाषण और कमलकी 
मृणालकी वलूय पहने हुए प्रफुल्लित कमलके समान 
उज्ज्वल कान्तिवाढी तथा पद्मिनीके ।मान” सुन्दर 


त्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० 8... 


(३७ ) 


घूमती-फिरती हुई कमलिनीके समान मनोरमा ख्लिय भी 
ग्रीष्मजनित कछूम्को हरण करती हैं ॥ 9० ॥ ४१ ॥ 

वर्षा ऋतुकी दिनचयोका वर्णन । 
आदानग्लान4५षामशि: सन्नोउपि सीदाति | 
वर्षा दाषे: 

-दुष्यंति तेःम्बुलंबाम्बुदम्बरे ॥ ४२॥ 
सतुपारेण मरुत सहसा शीतलेन च्य | 
भूवाप्पेणाम्छ)कैन मलिनन च दारिणा ॥४३ 

ह्विनेव व मस्देन- 

तप्वित्वन्गेन्यद्रषिषु । 

भजेत्साधारणं सबब4प्मणस्तेजनं च यत्‌ ॥४४॥ 
अब वर्षा ऋतुकी चर्या कहते हैं | आदान काल्से 
उत्पन्न हुई शरीरकी म्छानताके कारण अभि पहले 
ही मन्द होती हैं, वह जठराप्मि ढोषोंपते वर्षा ऋतुमें 
और भो हीन हो जाती है । फिर वर्षामें जब आकाश 
जल्से भरे हुए मेघों द्वारा व्याप्त होता हैं तब वे 
वातादि दोय तुपारयुक्त जीतछकः पवनक्े चलनेसे 
तथा पृथ्च्रीकी दोषयुक्त भाफसे और . काल्स्वभावज 
अम्ड पाकवाले एवं छता कीटादियुक्त मठिन जलसे 
मन्दाग्विके समान ही दातादि दोष भी और अधिक 
दुष्ट हो जाते हैं । व्चपि वर्पाकालमें वातका ही 
प्रकोप होता ह परन्तु जलके अम्लपाकसे पित्तका भी 
वृद्धिननित कोउ होता ह और कफक्रा क्षयज्ञ प्रकोप 
होता है इसीलिये चरकमें लिखा हे-“वर्षास्वग्नित्रले 
हीने कुर््पा त पवनादब:”' अथांत्‌ वर्षोकालमें अग्निका 


बल हीन होनेपर पव्रनादि -तीनों दोष कुपित हो 


जाते हैं || उन वात. दोषोंके परस्पर दृषित होने- 
पर वर्षा ऋतुमें सत्र साधारण और ज्ठराग्निको. तेज 


, ( चेतन्य ) रखनेवाले आहार विहारका अवलूम्बन , 


करना चाहिये ॥ 9५-४४ ॥ 


५ पित्तत्य चयलक्षण। दुष्टिः वर्ष'दिषु पित्तस्येति वच- 
नात्‌ कफ्स्य त्वचयपूर्वकः प्रकोपः, वायोस्तु कोपकाल एवं अत 
एवोक्त चर «“भूनरष्पान्मेघनिध्यन्दात्पाकादम्लाज्जलस्य च। 
वर्षोस्व॒भिवले हीने कुप्यश्ति पव्रनादयः ॥? इति। 
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आस्थापनं शुद्धतनुर्जी्ण धान्य रसान्‌ -कृतान | 
जाइल पिशितं यूषान्‌ मरना छं विरतनम्‌ ४५ 
मध्त सौकचेंलाब्यं वा पञ्चकोलावचूर्णितम । 
दिव्य कप शत अम्मी मोजन रू तिदुर्दिन 2० ॥ 
व्यक्षताम्ललणस्नेहं संजष्क क्षीद्रव॒घु । 

पादचारी सुनगेः सतत वृपिताम्वर: ॥ '४७॥ 
वह साधारण कर्म इस प्रकार है | जसे विरेचना- 
खुद्ध शरीर होकर आस्थापन वस्तिकर्म करे | 
पुराने यव, गेहूं, आदि अन्न, स्नेह, झंठी आदिस 
सिद्ध किये रस, हरिणादि जांगल जीवबोंके मांस; 
मूंग आदिके यूप, मघु और द्वाक्षा आदिसे 
बने हुए पुराने अरि्ट, सो वचल नमक युक्त दधि, 
मम्तु अथवा पीपल, पोपछामूल, चव्य, चित्रक ओर 
सॉठके चूणयुक्त मत्तु ( दहीका जल ), एवं आकाझ 

थ्रवा कृूपका उबालकर ठण्डा. किया हुआ जल 
इन पदा्थोका सेवन करना चाहिये | जिस दिन 
अत्यन्त मेघवृष्टि होय ऐसे दिन दाडिमादि अम्ल रप्त 
युक्त लवण और चिकनाई युक्त रूट्टे नमकोन पदार्थ 
सूबे पदार्थ और मधुयुक्त पदार्थ तथा, हलके पदार्थ 
खाने चाहिये | यद्यपि मधु रूक्ष होनेसे वात प्रकोप 
करता है परन्तु वर्षा काल्में देहकी धातुएं क्लेदयुक्त 
होती हैं इस लिये मघुझ्की शक्ति क्लेदको क्षीण: 
करनेकी ओर होनेसे वातका प्रकोप नहीं हो सकता; 
इस विचारसे वर्षाकालमें मधुका निषेध नहीं है | 

वर्षा ऋतुमें सुगंध लगाकर और सुगंधित धू से 
वर्त्रोंको धूपित कर पहनना- चाहिये तथा विना वाहन 
(सवारी ) अथवा नंगे पावोंसे नहीं फिरना 
चाहिये। क्योंकि प्रथ्व्रीम कांटे, कीट, कच आदि 
होनेसे वाहन, यान आदिके द्वारा ही ज्वलना 
चाहिये | ४७-५७ ॥ 
हम्यपृष्ठे ब्सेद्वाप्पशीतसीकर जिते । 
नदीजले दमथाहः रूप्नायासातपांस्टः जेत्‌ ४ 

वर्षाशलमें पके चौवारे आदि ऊपरके ऐस रस्थानमें 


श्सि 
तथा 


| निशस करना चाहिये जिसमें प्रथ्वकी भाप, शीत 


ञ 


(३८) 


अष्जांगहद्य । 


( सूत्र- 


स्ल्स्स्स्स्स्ास्झससलसलस्लसस्सल्स्स्स्लज्ट्डँ-.23तततहतहतहत॥तन_त.हनतननु 


और वर्षाकी फँवार आदिका आगमन न हो ॥ 

- व्षाम कुछ वस्तुओंका परित्याग । 

वर्षा ऋतु नदीका जल, जल्‍ूमें बनाया सत्त 
आदिका उदमन्थ, दिनमें सोना, व्यायामादि आयास 
और सूर्यकी आतप ( घूप ) इन सबका त्याग करना 
चाहिये । इति वर्षाचर्या ॥ ४८ ॥ 

शरहतुचर्याक्रम । 

वर्षाशीतोचिताडुांनां सहसैवाकंराश्मिभिः । 
तप्तानां सचित॑ वृष्टी पित्त शगदि कुप्यति४" |: 

अब शरत्कालकी चर्या कहते हैं । वर्षा ऋतुमें 
सात्य हो गया है जश्ञीत जिनको अर्थात्‌ वर्षा ऋतुकी 
शीतलता अनुकूल हो चुकनेपर शीघ्र ही शाद 
ऋग॑ुकी सकी किरणों द्वारा तपायमान अंग होनेसे 
वर्षामें संचित हुआ पित्त शरद ऋठमें प्रकृपित हो! 
जाता ह ॥ ४९ | 

शरहतुमें विधेष आचारादि ! 

तज्याय घूंते तिक्‍त विश्कों रक्‍्तमोंश्षणम्‌ । 
तिक्षत स्वाद कषायं च 8थितोइ$न्नं मजेलघु । 
शाल्मिहसितावात्रीपटो लमघुजांगलम्‌ ॥ ५०॥ 

उस पित्तक्नो जीतनिक्रे लिये तिक्त छतोंका पान 
कराना तथा विरे*न कराना, एवं जलोका द्वारा रक्त- 
मोक्षण कराना हितकारक द्वीता है । 

शरहतुका भीजन । 
भोजनके लिये तिक्त, मधुर और कषाय रस- 
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वाले हलके अन्नका सेवन करना चाहिये, तथा शाली | 


चावलोंका भात, मूध्नका यूष, मिश्री, आमले, पटो- 
लका शाक, मधु, जह्नी जीवोंका मांसरस सेवन 
करे ॥ ५० ॥ 
शरद्‌ जलका अमृत होना । 
तप्ष तप्तां किरणः शीत शीतांशुरश्मिभिः । 
समंतादष्पहोरात्रमगस्त्योदयनिर्विषम्‌ ॥ ९१॥ 
शुचि हंसादक नाम निर्मे” मल॒जिज्जलम्‌ । 
नाभिध्थंदि न वा रूक्ष पानादिष्वम्ृतोपमम्‌ ५२ 
जो जल द्विनमें सूग्रेकी किरणोंसे तपायमान हो 
. और रात्रिकों चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतल द्वोता हो, 
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तथा इस जलछाशयके चारों ओर सम्पूर्ण रूपसे दिनमें 
सूथकी किरण ओर रात्रिमें चम्द्रमाकी किरण पड़ती 
हों तथा अगस्त्य ऋषिके उदय होनेसे ऋतुजनित 
विष शान्त हो चुका हो ऐसे निर्मल पवित्र जलको 
हसोदक कहते हैं यह जल मल हरनेवाढा, अनमि- 
प्येदि अर्थात्‌ क्‍्लेद्रहित तथा रुक्षतादि दोप- 
रहित होनेसे पीने आदि का में अमृतके समान 
हा हैं ॥ ०१ ॥ ५२ ॥ 
शरद्रम चन्दनादिका, उपयोग । 
चन्द्रनोशीरकर्परझुवताल्षर्वसनोज्ज्वलः 
साधेषु सीधघवलां चन्द्रिदं रननीखुखे ॥५३॥ 
हुषारसारसाहित्यदर्धितत्वसातपान | 
ती&णमद्यदिवास्वप्रपुरोवातान परित्यजेत्‌ु॥५४॥ 
शरद ऋतुमें चन्दन, खस, कपूर आदिका लेपन; 
मोतिकी माला, छुगंधित पुष्पोंके हार, और शत 
उज्ज्वल वस्थोंको धारण करना :चाहिये तथा साय॑- 
कालमें चन्द्रमाकी श्वेत उज्ज्वक चांदनीकों महल 
आददिपर बेंठकर सेवन करे । परन्तु रात्रिके समय 
अवेश्याय ( ओस ) का सेवन नहीं कहता चाहिये, 
क्याकि ओस, यवक्षारादि क्षार, अधिक तृप्त होकर 
भोजन, दि, ते, चरवी, सूर्यक्री घूप, 
तीक्ष्ण मद्य, दिनमें सोना और पूर्वेक्नी पचन, इन .. 
दस वस्तुओंका शरद ऋतु सर्वथा पारित्याग कर देना : 
जाहिये ॥ ५३ ॥ ५० ॥ 
ऋतुपरलसे रसोंका सेवन | 
«ते वर्षास चायांखीन्वरुन्तेषन्त्या नरसान्मजित] 
“वादु निदाघे शरादे स्वादतिक्तकपायक।न्‌ ९५ 
हेम्न्त शिशिर और वर्षा ऋतुम मधुर, अम्ल 


! और लवण, इन तीन रसोंका विशेष सेवन करना 


चाहिये । वसन्‍्त ऋतुमें कठु, तिक्त और कषाय 


| रसका विशेष सेवन करना चाहिये । ग्रीष्म ऋतुमें 


प्रायः मधुर रसका से३न क(ना चाहिये, एवं शरद 
ऋतुम मधुर, तिक्त और कपाय रसका सेवन करन ' 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 


स्थान 


शिवदौपिका-भाषादीकास० अ० ४, 


(३९ ) 


ऋतुविश्वेपमें अन्नविशेषका उपयोग। 
शरद्धसन्तयों रूक्षं शीत घर्मवनान्तयों! 

अन्नपानं समासेत विपरीतमतो5न्यदा ॥ ९६ 

शरद और वसन्‍्त ऋतुमें रूक्ष अन्न पानका 
सेवन करना चाहिये । ग्रीष्म और शरदू ऋतुमें शीतल | 
पदार्थोका सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ शीतल | 
स्वभाववाले अन्न, पानका सेवन करना चाहिये और | 
हेमन्त, शिशिर, औव्म और वर्षा ऋतुरमे स्निग्ध पदार्थ | 
सेवन करने चाहिये, तथा देंमन्त, शिशिर, वर्षा और | 
बसन्‍त ऋतुमं उष्ण अन्न पानका सेवन करना 
जाहिये, इस प्रकार इन दो इलोकोर्म संक्षेससे ऋतु- 
चर्याका कृथन कर दिया है ॥ ५६ ॥ 

सदा सव रसोंके सेवन करनेका उपदेश। 
नित्यं सर्वर्साभ्या 6: खस्वाधिक्यम्ताइतों ९७ | 

प्रायः नित्यप्रति मधुर, अम्ल, लवण, कड़, दिक्त | 
और कपषःय, इन छहों रसोंका अभ्यास करना चाहिये 
परन्तु जिस २ ऋतुमें जिस २ चर्या अर्थात्‌ आहार- | 
विहारका विशेष सेवन करना विशेष हितकारी कहा | 
है वह २ उस २ ऋतुमें विशेष रूपसे सेवन करना | 
चाहिये, जैसे ऊपर कह आये हैं कि शीत और वर्षा 
ऋतुमें मधुर, अम्ल, लवण रसोंक्ा विशेष सेवन करना 
इत्यादि । तथा इसके अतिरिक्त प्रति मनुष्यके स्वभाव | 
आदि विचार कर दोष धातुओंको साम्यावस्थामें 
रखनेके लिये प्रत्येक मनुष्यकीं प्रकतिके विपरीत जैसे | 
वात प्रधानको स्निग्ध, पित्त प्रधनको शीत और कफ 
प्रधानकी उष्ण पदार्थ सेवन करना हितकारी । 
होता हैं | इसीप्रकार देश धातु आदिका विचार 
कर साम्याअवस्था उत्पन्न करनेके लिये देश और 
देहके अनुरूप-अनुकूल आहार-विहारकी कल्पना , 
करनी चाहिये || ५७ ॥ 

ऋतुसन्धिमें सवन और त्याग करने योग्य 
वस्तुओंका कर्मानदेंश । 


| कि 


ऋतोरनन्‍त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति स्मृतः 


| चर्य्याकों क्रमसे ध्यागता हुआ 


जिओ 


| तत्र ए्वों विविस्त्याज्यः सेतरनीयोउपरः ऋमात्‌ ॥ 
| असासच्म्यजा हि रोगाःस्युश्सा त्यागर्शालनात्‌ 


पहिली ऋतुके अन्तका सप्ताह और दूसरी ऋतुके 
आदिका सप्ताह ऋतुसन्धि कही जाती है जैसे शिशर 
ऋतुके अन्तके सात द्विन और वसनन्‍्त ऋतुके आदिके 
सात दिन मिला कर ये चोद॒ह दिन ऋतुसन्धि हुई 
इसमें क्रमसे धीरे २ शिकश्षिर ऋतुकी चेर्य्याक्नों त्याग 
कर क्रमानुसार वसन्तकी ऋतु चर्याका अभ्यास 
करना चाहिये" क्योंकि सहसा ( एकदम ) पहिली 
ऋतुकी चर्याकों त्यागकर दूसरी ऋतठुचर्य्याका 
अवलूम्बन करनेसे असात्म्यजनित रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं इस छिये ऋतुकी सन्धिमं पहिली ऋतुकी 
आननेवाली ऋतुक्ी 
चय्याका अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
इंति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशज्ह॒दयसदितायों 
वेद्यरत्नपण्डित शीरामप्रसादात्मजविद्याल्ड्ार० 
वैद्य-शिवशम विरचित- शिवदी पिकाख्य - 


: व्याख्यासहितायां सूत्रस्थाने 
तृतीयोड्ष्याय : ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोध्ध्यायः । 
अथातों रोगानुत्पादनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः 
अब हम रोगानुत्यादनीय अर्थात्‌ जिसमें कथन 
किये व्यवहारानुसार चलनेसे किसी प्रकारके रोगकी 


| उत्पत्ति ही न हो सके ऐसे अध्यायकी व्याख्या 


करते है । 
शारीरिक वेगोंके रोकनेका निषेध । 


वेगान्न धारयेद्वातविण्पृत्रक्षवत॒दक्षुघाम्‌ । 
निद्राकासश्रमश्वासजुभा श्रुच्छदिरेतसाम्‌ ॥ १॥* 


वात ( अपानवात ), विष्ठा, मत्र, छींक, प्यास, 


क्षुधा, निद्रा, खांसी, श्रममनितश्वास, जैंभाई, आंसू , 


छार्दे और आये हुए वीयेके वेगोंको रोकना नहीं * 


: चाहिये ॥ १॥ ; 


(४० ) 


अष्टांगहंदंय । 


| छत्र- 
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अपान वायुके अवरोधसे उत्न्न 
होनेशाले रोग । 
अधोवातस्य गेदेन गुल्मोदाउतेरुकूछुम[: । 
वातमृत्नशकृत्सड्गदछ्टयामिववह द्वदा। ॥ २ ॥ 
अधोवायुक्के वेग रोकनेसे गुल्मरोग, उदावते, शूल, 
ग्लानि, अधोवातका रुंकना, मत्रका विबन्ध, मलका 
#कना, दृष्टिका नाश, मन्दाग्नि और हृदयके . रोग 
उत्पन्न होते हैं इस कारण अधोवात॒का वेग « नहीं 
रोकना चाहिये ॥ २ ॥ 
डलिखित विकारोका निवारण । 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्र व्तयो भोजनानि च । 
पानानि बस्तयश्रेव शस्ते वातानुलोमनम्‌ ॥३॥ 
. अधोवायुके रोकनेसे उत्पन्न हुए. विकारोंमें स्नेहन 
और स्वेदन विधि करना चाहिये तथा मेंनफल आदि 
से बनायी हुई बत्ती गुदा लगानी चाहिये और 
बातको अनुलोमन करनेवाले भोजन तथा पीनेके 
पदार्थोका सेवन एवं वातानुलोमन करनेके लिये वस्ति- 
कर्म करना हितकारक होता हैं ॥ ३॥ 
मलके वेगको रोकनेसे उत्पन्न 
होनेवाले दोषविशेष । 
शकृतः पिण्डिकोद्वेप्ठप्रतिश्यायशिरोरु न: 
ऊध्यवायु: परीकर्ता हृदयस्योपगोघधनम्‌ ॥ 
मुखेन विदप्रवृत्तिश्व पूरनोक्ताश्वामयाः समता: ४॥ 
मलका वेग रोकनेसे पिण्डलियोंमें उद्देष्टनकीसी 
पीढा, प्रतिश्याय ( जुखाम ), मस्तकमें पीडा, ऊर््वे- 
बात, परिकार्तका, छृद्यका उपरोध, मुखसे विष्ठाका 
आना और अपान वायुके रोकनेसे उत्पन्न होनेवाले 
सब विकार उश्षन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
मूत्रके अवरोधस उत्पन्न होनेवाले रोग । 
अंगभंगाइमरीबास्तिमेट्रवड्नणवेदनाः । 
भूत्रस्य रोधास्ूर्व च प्रायो रोगास्तदौषधम॥ ९॥ 


मृत्रके वेगको रोकनेसे अज्लोंका ट्ूटना, पथरीरोग, ' 
मेड और वंक्षणकी सन्धियोंमें पीडा-तथा उपर्युक्त | 


अधोबात और मलके बेग रोऊनेसे होनेवाले रोग उत्पन्न 

खो ० आप हीं 
हो जाते हैं, इस कारण मल अथवा मूत्रके वेगको न 
रोकना चाहिये॥ ५ ॥ 


मलू-पूत्रके अवरोधसे उत्तन्न हुए रोगोंकी 
सामान्य प्रातकिया । 

वरत्यभ्यड्रावगाहाइच स्वेदनं बस्तिकर्स थे । 
अन्नपानं च बविड्रमेदि विरोध त्थेपु यक्षमसु॥ ६॥ 

मल ओर मूत्रक्े वेगोंको रोकनेसे उत्पन्न हुए रोगों 
में मैनफछ आदिसे बनायी हुई वार्तिका प्रयोग करना, 
उष्ण तैलॉका मलना, औपध सिद्ध गरम जरूमें बैठना 
या जलूमें तैरना, स्वेइनक्रिया करना और वस्तिकर्म 
करना <तकारी होता है। यह इन रोगों ही सामान्य 
चिकित्सा है ॥ केवल मलका वेग रोकनेसे उत्पन्न हुए 
रोगमें इस उपयुक्त सामान्य चिक्रिस्साके अतिरिक्त 
मलको भेदन कर निकालनेवाले अन्न पान भो सेवन 
कराने चाहिये ॥ ६ ॥ 


न्भर (४ 


मूत्ररोधज विकारोंभें “अवपीडक! 
नामका घ्तभन । 


मूतज्जेषु च पाने च प्राग्भक्त शस्पते घ्रृतस्‌ ॥ 
जीर्णातिक चोत्तमया मात्रया योजनाद्यम्‌ | 
अवपीडकमतच्च सा तिम ॥ ७ ॥ 


मृत्रके बेग रोकनेसे उत्पन्न हुए सेगमे स्वेदनादिक 
अतिरिक्त अवपीडक नामक घृत पान कराना चाहिये 
भोजन करनेसे पूथे और भोजन पच जानेके अन्त 
दोनों वार उत्तम मात्रासे छृतपान करानेक्रो “अवपी- 
डक” घृतपान कहते हैं ॥ यद्यपि तेल भी वात- 
नाशक है, परन्तु मलके बांधने और मूत्रक्तों अल्प 
करनेवाला द्दोनेसे यहांपर तैलका प्रयोग पीनेंगें नहीं 
करना चाहिये | तथा मलमूत्रको निक्रालनेवाल! होनसे 
घतका ही प्रयोग करना चाहिये और वह घृत भी 
यदि गोखरू आदि द्व॒व्योंसे सिद्धकर पिलाया जाबे तो 
विशेष गुण करता हैं ॥ ७ ॥ 


स्थाम॑ | 
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उद्घारके रोकनेसे उत्पन्न हुए विकार आर 
उनकी सामान्य चिकित्सा । 
घारणात्युनः ॥ 

उद्ारस्यारुचिः कम्पी विवन्धों हदयोंरसों!॥<॥ 
आध्मानकासहिध्माश्र डिघ्वावत्तत्र नंपजम | 

उद्घार (डकार ) का वेग रोकनेसे अरुचि, 
कम्प, हृदय और छातीका जकड़ जाना, आश्मान, 
खांसी और द्विचक्री आदि रोग उत्तन्न हो जाते हैं । 
इस रोगमें हिचकी रोगमें कही सम्पूण चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

छींकरके अवरोधसे उत्पन्न हुए गेगांके 
नाम और निवारण | 

शिरो5तों#;यदावल्यमन्यास्तम्भार्दितं क्षुतेः ९ 
ताक्षणपूमा कनाप्राणनावनाकाविलो कने। । 
प्रवर्तयेत्षा्तें सक्तः खेहस्पेंदी व जीलग्रत्‌ १०॥ 

छींकका वेग रोकनेने-शिरमें पीडा, चक्षु आदि 


इन्द्रियोंमें दुबंशता, मन्यास्तम्भ और अरितिरोग * 


( लकवा ) ये रोग उत्तन्न होते हैं ॥ 

छींक रोकनेस उत्पन्न हुए रोगमें तीक्षण धूमपान 
फरना, तीक्ष्ण अज्नन आंजना और तीक्ष्ण नसस्‍्य 
लेकर नासिकाको सूर्यक्षी ओर करके रुकी हुई 
डींकफो प्रवृत्त करना तथा स्नहन और स्वेद्रनक्रिया 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ 

तृष्णावगंधजनितविकार और 
उनका शसन | 

शीषाड्रसादबाधियेसंमोहअ्महद्भदा: 
तृष्णाया विग्नहात्तत्र शीतः सवों विधिहेंत:१९ 

तृष्णा ( प्यास ) के बेगको रोकनेस मुखका 
घूखना, अंगसाढद, कानोंमें बहरापन, मूर्छा, भ्रम 
ओर हृदयके रोग उत्पक् होते हैं। इस रोगमें सब 
शीतल क्रियाये करनी चाहिये तथा शीतऊ जलूसे 


स्नान और मधुर शीतक पानक पिलाना ट्ितकारी - 


द्ोता है ॥ ११ | 


भूकको रोकनसे डत्न्न दुए रोगोंके 
नाम और प्रतीकार । 


, अद्गभड्गजारुचिग्लानिकाइय्य अलमअपाः क्षुत्र: ! 


तत्र योज्य छब्चु ख्तिग्बश्ुष्णमल्य व भोजनस१२ 

क्षुवाका वेग रोकनेसे अज्ञोंका ट्रटना,अरुक्िग्लानि, 
शरीरका ऋृझ होना, पकाशयमें पीडा;_ओर अ्रम 
आदि रोग उत्न्न हो जाते हैं | इन्त रोगमें हलका 
चिकना और उष्ण अन्न थोड़ा २ मोजन कराना 
चाहिये । फिर शरीर अच्छा हो जानेयर यर्थेच्छ भोजन 
कराना चाहिये ॥ १२॥ 

समयपर नींद न लेनेके अवशुण और 

डसका उपाय | 

निद्राया मोहमछाक्षेगौरवालस्यजूंभिकाः । 
अड्गमदेश्व तन्रेष्टः स्वप्त: संवाहनानि च॥१३॥ 
निद्राका वेग रोकनेसे भोह, मर्च्छा, नत्रोंमें भारी- 
पन, आहल्स्य, जैंभाई और अंगमर्द ( अंगड़ाई ) 
आदि रोग उध्न्ञ होते हैं। इस रोगमें यथेच्छ सोना 
और शरीरको दबवाना ( चांपी कराना ) हितकारी 


' होता है ॥ १३ ॥ 


खांसीके वेगकों रोकनेसे उत्पन्न हुए 
रोगोंका वर्णन । 
कामस्य रोधात्तदूवाद्िं श्रासारुचिहृदामयाः । 
शोषो हिध्मा च कार्यो5त्र कासहा सुतरां वीथि।॥ 
खांसीका वेग रोकनेसे-खांसीका बढ़ना, श्वास- 
रोग होना, अरुचि, हृद्गोग, शोष और हिचकी ये 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसा होनेपर खांसीकी 
चिकित्सामें कही सब कासनाशक्र॒ विधिका प्रयोग 


, करें ॥ १४ ॥ 


अप्रश्वासके अवरोधजन्प्र (विकारोंका 
वर्णन । 
गुल्महद्रो गसमो हा: श्रमश्वासादिधारितात्‌ । 
हित विश्रमणं तत्र वातन्नरच कियाक्रम:ः १५ 
थक्ञावटके श्वासको रोक लेनेसे, गुल्मरोग हृदयके 
रोग और मूच्छातक हो जाते हें ऐसा होनेपर शान्लि- 


' ( ४३ ) अश्ांगहरूय । [ सुत्र- 
पू्षेक जारोग्य होनेतक विश्राम कग्ना और वातनाशक | मोक्षण करना, विरेचन कराना और सुहागा तथा 
सम्पूण क्रियाओंका प्रयोग करना चाहिये | १९ || | लवण मिलाये हुए तैलठको शरीर॒पर मालिश करना 

. जैंभाई रोकनेंके अवशुणोंका नाम .| हितकारी होता है ॥ १८॥ १९ ॥ 
निवारण | | वीयेके बेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए रोग 
जैभायाः क्षषवद्रोगाः स्वेश्चानिलजिद्विधिः १६ और उनकी चिकित्मा । 
जैमाईका वेग रोकनेसे मस्तकपीडा, इन्द्रिय-। शक्रात्तत्खवर्ण गुहवेदना श्वयथुज्वेरः । 
दौवैल्य, मन्यास्तम्भ और अरदित आदि रोग हो जाते (रद्व्यथा मृत्रसगांगमगवृद्धयरमषढताः|॥ २०॥ 
हैं। इस व्याधिमें सम्पूणी वातनाशक विधिका प्रयोग, गुक् ( वीर्य ) का वेग / रोकनेसे वीयंक्ा स्ताब, 


करेंना चाहिये ॥ १६॥ गुह्य इन्द्रियमें पीडा, गुश्स्थानमें सूजन, ज्वर, छृदयमें - 
आंखछुओंके रोकनेसे उत्पन्न पीडा, - मत्रका रुकना, अज्ञोंमें ट्रृट्नेकीसी पीडा, 
व्याधिकां वर्णन । अण्डबृद्धि, अइमरी ( पथरी ) और वपुंसकृता. आक्ि 


पीनसाक्षिशिरोहदुइमन्यास्तंभारुचिश्रमा:। रोग हो जाते हैं || २० ॥ 

संगुल्मा वाष्पतस्तञ्न स्पम्ो मय भियाः कथाः:,७ ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यम्थंग्भवगाहनस । 
बाष्प ( दुःखजनित अश्ष ) का वेग रोकनेसे उस्तिशुद्विकरैः सिद्ध संनेस्क्षीरं प्रियाः ख्िपः२१ 

मैब्रोग, मस्‍्तकपीडा, हृदयरोग, मन्यास्तम्भ, अरुचि 4२ दाह: 5 

जम और गुल्म आदि रोग होते हैं। ऐसा होनेपर , झुक्राइवरोधज रोगमें सुर्गेका मांसरस, मथ, शाली 

अच्छी तरह निद्रा कछेना, मण पीना और मनकों ' चावलॉका भात, बस्तिकर्म, तैलाभ्येग, जलाउवगाहन) 

संतोष देनेवाली प्यारी कण आदि सुनना हदितकारक ! मूत्नाशयकों शोषन करनेवाले गोखुरू आदि ब्रब्यसे 


दोते हैं ॥ १७ ॥ । सिद्ध किया हुआ दूध पीना और प्रिया स्लरीका संगम 
वमनके निरोधसे उत्पन्न हुए | ये सब हितकारी होते हैं ॥ २१ ॥ 
रोगोंकी चिकित्सा! असाध्य वेगरोर्धाके लक्षण । 


विसपंकाठकुष्ठा क्षिकंड्पांड्वाम यज्व॒राः । तट्शूलात स्वत क्षीण विदृवम वेगरोधिनम्‌ २२ 
सकासश्वासहलासब्यगंश्वयथवों वमेः ॥ १८ ॥ बेगाब्वरोधज रोगकी असाध्यताकों कहते हैं । जो 

: गैडूषघूमानाहारान्‌ रुक्ष भुक्त्वा तदुद्दमः । रोगी तृषा और झूलसे पीडित हा तथा क्षीण हो 
और निसको उदावतैके कारण सुख्द्वारा विष्ठा आती 


व्यायामः खतिरलस्य हास्तं च।त्न विरिचनम्‌ । | 
सक्षारलवर्ण तेलमभ्यंगार्थ च छास्यते ॥१०॥ | हो उसको असाध्य जानकर त्याग देंवे ॥ २२ ॥ 
वसन (छार्दे ) का वेग रोकनेसे विसर्पहोग, | बेगोंके उदीरण और धारणसे सब 
कोठ ( शरीरपर चींटीके काटेकासा सामान्य शोथ ) रोंगोंकी उत्पातति। 
रोंग, कु, नेत्रोंमें खुजली, पाण्डरोग, ज्वर, खांसी, | रोगाः सर्वेषपि जायंते वेगोंदीरणधारणेः । 
श्वास, इलास जी मिचलाना या मतली व्यंग (छाई ) | निर्दिष्ट साधन तत्र भूयिष्ठ॑ ये ठु तान्‌ प्रति२३ 
और घूलन आदि रोग उतलन्न हो नाते हैं । ततश्चनेकधा प्रायः पवनो यत्मकुप्याति । 
छार्दि निम्दसे उत्पन्न हुए रोगोमें गंद्डणप ( कुछे ) | अन्नपानौषध॑ तत्र ुजीतातोडुलोमनम्‌॥२०॥ 
करना, धूम्रपान करना, लंघन करना, रूक्ष भोजन | मल मूत्रादिकोंके आये हुए वेगको रोकनेसे प्रायः 
करें उसंकी बमन कर देगा, व्यावाम करना, रक्त- | सम्पूर्ण रोग उत्पन्न हो- जाते हैं । फहनेका तात्प 
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यह है कि वेगोंके रोकनेसे जिन २ रोगोंका उत्पन्न | शीतकालम संचित हुए कफकों वसन्त :कऋतुने वमन : 
होना ऊपर कह्द आये हैं, उतने ही रोग नहीं किन्तु | नादिके द्वारा शोधन कर देना चाहिबे और प्रीष्ममैं 
' अन्य भी सम्पूर्ण रोग आये हुए बेगको रोकनेसे उत्पन्न | लंचित हुए वातको प्राइट ऋठछुमें शोघन कश देना . 
हो रुकते हैं ॥ | चाहिये। एवं वर्षामें संचित हुए फिचकों शरद ऋतुमें 

उन वेगावरोधज रोगोंके शञान्त करनेके उपाय | बिरिचनादिले शोधन कर देना चाहिये । क्योंकि” 
प्राय; प्रति रोगमें कथन कर आाये हैं | प्रायः उदीण | अत्यन्त सश्चित हुए बात, पिच और कफ कुपित हो- 
वेगोंके रोकनेपर अनेक प्रकारसे वायुका प्रकोप होता | कर रोगोंकों उत्पन्न कर जीवनका ही नाश कर देते - 
है, इसलिये वेगाउवरोधज रोगोंमें वातको अनुलोमन | हैं, इस कारण यथा समय दोषोंका शोघन कर दैबा : 
करनेवाले अन्न पान और औषधका प्रयोग करना | चाहिये ॥ 
चाहिये । जिन रोगोंकी चिकित्सा यहां .विस्तारसे | क्योंकि लुंघन और पाचनके द्वारा शमन किये 
न कही गयी हो उन वेगावरोधज विकारोंकी | हुए दोष अल्प हेह्ु पाकर फिर भी कभी कुपित हो 
चिकित्सा उन २ रोगोंकी चिकित्साउनुसार करनी | सकते हैं परन्तु ठीक समबपर बमन विरेचन आदिदे 


चाहिये ॥| २३ ॥ २४ ॥ 
कुछ धारणीय वेगोंका वर्णन । 
भारयेत्तु सदा वेगान्‌ हितेषी प्रेत्प चढ़ च । 


लोभेष्पद्धिषमात्सयेरागादीनां जितेंदियः॥२५॥ , 


| शोघन किये हुए दोषोंका पुनः प्रकोप नहीं हो 
सकता, इस कारण यथाप्तमय दोषोंका अवश्य शोषन 
कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

शुद्ध गरीर व्यक्तिकों रखसायनका प्रयोग । 


इस लोक और परलोकके हितकी इच्छावाले | यथाक्रम॑ यथायोगमत ऊर््च प्रयोजयैत्‌ । 
मनुष्यको लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सय और राग आदि | रसायनानि सिद्धानि शषष्ययोगांश्व कालवित्‌र < 
मनके वेगोंको रोकना चाहिये और जितेन्द्रिय रहना .._ देश काछादिको जाननेवाला वैद्य शोधनके अन- 
चाहिये । मह्र्ष चरकने लिखा है कि “जितेन्द्रियं ! न्तर क्रमानुसार पेय आदि पथ्य कराकर अवस्था 
नानुपतंति रोगाः” अर्थात्‌ जितेन्द्रिय पुरुषको कोई | ठीक हो जानेपर देश कालादि विचार कर देह और 
रोग उत्पन्न नहीं हो सकता सो जितेन्द्रिय पुरुष ही : समयके अनुकूल अनुभूत सिद्ध रसायन योगोंका अथवा 


लोभ आदि मानसिक्क वेगोंको रोक सकता है इस 
लिये कहा है कि जितेन्द्रिय पुरुष उभय लोकके हितके 
लिये लोभ, ईष्या आदि मनके वेगोंको रोक लेवे 
लोभ क्रोधादि रोकनेसे उमय लोकके 'सुखकी प्राप्ति 
होती है ॥ २५ ॥ 

मलशोधनकफी अत्यन्त भावश्यकता । 
यतेत च यथाकालं मलानां शोधन प्रति । 
अस्पधसंचितास्ते हि छुद्दा: स्युजीविताव्छिद्‌! । 


| वृष्य योगोंका प्रयोग करावे || २८ ॥ 
संशोधनसे क्षीण हुए पुरुषके लिये 
; पोष्टिक प्रयोग । 
! भेषजक्षपिति पथ्यमाहारेबूहणं ऋमात्‌ । 
| शालिषश्किगोधूमझुद्रमांसघृतादिनिः ॥ २९॥ 
हथदीपनभैषज्यसंयोगादुचिपक्तिदेः । 
| साम्यंगोद्वतनल्लाननिरूहजेहबस्तिमि३ ॥ ३० ॥ 
वमन विरेचन आदि शोधन करानेवाली औषधों- 


दोषाः कदाचित्कुप्यान्ति जिता रूंघनपाचनैः ॥ | से जो शोधन होकर मनुष्यफे शरीरमें क्षीणता था 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्धवः ॥२७॥ ' जाती है उसको निश्त्त करनेके लिये क्रमानुसार पथ्व 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मलोंको यथा समय | आहदारोंका सेवन कराकर शरीरको पुष्ठ फरें। उन पथ्य 
शोधन करनेमें यज्ञ करे । जैसे आगे कहेंगे कि, ! भाद्ारोमें शाही चावल और पष्टिक ( साठी ) चाब- 


अष्टांगहद्य । [ घृश्न- 


स्ल्स्््क्ल्च्ल्््स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््ल्स्लनननननननरपनन2नर<2<ऋपअनरभरए«न्‍«नन«नन नमन मम स 5 पनन 
॥ 
लोंका भात, गेहूँका हलका फुलका, मंंगका यूष, क्रमा- | अनुत्पस्पे समासेन विधिेष प्रदर्शितः | 
नुसार मांसरस और छत, दूध आदि हृदयको प्रिय | निजागन्त॒विक्नाराणासुत्पन्नानां च शान्तंये ३५ 
« लगनेवाले तथा औषधिके संयोगसे दीपन पाचन | इन सब रोगोंकी साधारण चिकित्सा इस प्रकार 
एवं रुचिकर बनाकर सेवन करावे तथा तेला5भ्यंग, | है दुराचरणादि प्रज्ञापराधोंको त्याग देना, इन्द्रियोंके 
उबटन, स्नान, निरूहण बस्ति और अनुवासन बस्तिके | व्िषयोंका संयम करना, धर्मादि शा्त्रोंकी आज्ञाओको 
द्वारा शरीरको निद्दोष और पुष्ट बनावे |॥२१.॥३०॥| । सदा स्वदा स्मरणमें रखनः, देश, काल और अपने 


/ 'डड ) 


शोधन बंहण और रसायन क्रियाके शुण। 
तथा स लभते शर्म स्वेपावकपाटवम । 
धीव्णद्रियवैमल्य दषतां देष्यमायुषः ॥ ३१ ॥ 


| आज्ञानुसार 
| करना । यह विधि सेवन करनेसे नित्र वात पिंच 


और शाखकी 
सदूबृत्त ( सदाचार ) का पान 


आत्म सम्बन्ध पूणे ज्ञान रखना 


इस प्रकार शोधन, बृंहण और रसायनका यथा- ! और कफके बैपम्यसे उत्न्न हुए रोग और आमंत॒त्र 


क्रम प्रयोग हो जानेसे पुरुष स्वास्थ्यके सुखको प्राप्त 


! रोग उसन्न नहीं होते तथा जो उत्पन्न हो 


चुके हो 


होता है तथा सत्र प्रकारसे शरीरमें रहनेवाढी पांच | वे सब रोग शमन हो जाते हैं “एवं अभर्ववेदोक्त 


भूताग्नि जठराग्नि और धात्वग्निकी उत्तम शक्ति बढ़ ' 
लपझ्मादिभ अतिकूल हुए ग्रहोंका प्रथकू प्रथऋू पूजन 


जाती हैं, जिससे सम्पूण शरीरगत बल ओर तेज 

उत्तम हो जाता है.एवं बुद्धि, वण और इन्द्रियां निर्मल 

हो जाती हैं ओर खीसद्ककी शक्ति बढ़ जाती हैं तथा 

सुखयुक्त दीर्घायुकी प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ 
आगन्ठक रोगोंका वर्णन | 

ये भूत्विषवाय्व्रिक्षतभड्ठादिसम्भवाः । 

कामक्रीधभयादाश्च ते स्युरागन्तवी गदाः ३२॥ 


नो रोग भूतादिके लग जानेसे, अथवा विपके | 
संयोग या विषयुक्त जन्ठुके दंशनसे अथवा दोषपयुक्त 


बायुक्रे लग जानेसे या अग्निके संसगेसे अथवा शत्नादिके 
द्वारा क्षत होनेसे या किसी अद्ठ भज्जञ आदि होनेसे 
उत्न्न होते हैं, उन सब रोगोंको आगन्तुक कहते हैं। 
जो रोग दरीरके अभ्यन्तर दोष “प्रकोपक्े बिना हीं 
अकस्मात्‌ बाहरसे आकर शरीरमें प्रवेश करते हैं 

* उनको आगमन्तुक कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

| आगन्तुक व्याधिकी चिकित्सा । 

. त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः । 
देशकालात्मविज्ञानं सद्िवृत्तस्यानुवरतेनम्‌ ॥३३॥ 

४6, थ्वविहिता शांतिः प्रतिकूलग्रहार्चनम्‌ | 

। भूतायस्पशनोप।यो निर्देष्ठध पथ प्थक३ ४” 


भूतादिनाशक मन्त्रोंसे शांतिकर्म करना और जन्म 


जपादि करा देना भी भूतग्रहजनित पीडाओंको दूर 
करता हैं! || ३३-३० ॥ 

इस अध्यायका संक्षिप्त. सार । 

एतत्सारमूतम्‌ । 

“शीतेद्धव॑ दोषचयं वसन्ते 

विशोधयन ग्रीष्मजमअ्नकालि । 

घनात्यगे उर्पिक्माशु सम्यक 

प्राप्तोति रोगानृठुलानन जातु ॥३६॥”! 

हेमन्‍त ओर शिशिर ऋतुमं कफका संचय द्ोकर 

बसमन्‍्त ऋतुमें प्रकोप हो जाता हैं इसलिये कफजनित 
रोग होनेसे प्रथम ही बमनादिके द्वारा वसन्‍्त ऋतुमें , 
कफका शोधन कर देना चाहिये | ऐसे ही प्रीष्म 
ऋतुर्भ जो वातका सश्चय होता है उसको वकस्ति- 
कर्मादिसे वर्षा ऋतुर्मे शोधन कर देना चाहिये और . 
वर्षा ऋतुम जो पित्तका सशन्नय होता है उसको शरद 
ऋतुम विरेचनादिसे शोधन कर देना चाहिये। इस 
प्रकार शोधन कर देनेसे ऋतुओंमें होनेवाले विकार 
किंचित्‌ भी उसन्न नहीं दो -उकते इसलिये यथा 


; समय दोषोंका शोधन कर देना चाहिये | ३६ ॥ 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ५, 


(४५) 
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नीरोंग रहनेके अत्यत्तम उपाय | 
४ नित्य हिताहार विहारसेवी 
समीक्ष्यकारी विषय्रेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावा- 
नाप्रपसेवी च मब्त्यगोंग/ः ॥३०॥ 


जो मनुष्य नित्य हित आहार अर विहारका सेवन 


करता है, तथा शास्त्रीय विचारपृर्वक् सत्र कार्मोो 
करता है ओर विषयोंमें सक्त न होकर जितद्विय र 

है एवं समयपर दान देता है, सत्र जीवॉमें सम 
व्यवहार करता है| सत्यपरायण और क्षमावान्‌ रहता 
ह तथा गुरुजना दि आप्त पृरुषोंकी सेवा करता रहता 


है वह पुरुष सदा ही निक्र और आगन्तुक रोगोंसे 


बचा रहता ह ॥ ३७ ॥ 
ईति श्र'बाग्भटाचार्यप्रणीतायामशफ्षहृद्यसंदितायां 
शृद्यरत्नप ण्डित श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालछ्वार: 
वैद्-शिव्रशर्म विरचित- शिवदी पिकाख्य - 
ब्याख्यासद्वितायां सूत्रस्थाने 
चतुर्थोष्प्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमोध्ष्यायः । 


अथातोद्गवद्रव्यविज्ञानीयमध्यायंव्याख्यास्यामः ' 


अब हम जल्य दि द्रव द्रः्योंके गुणादि विशेष विज्ञा- 


, नके अध्यायकी ज्याख्या करते हैं । 


गंगोदक | 

जीवन तपंणं हृथ॑ हादि इद्धिप्रवोधनम । 
तनव्यक्तग्सं मष्ठ शीतं लष्पम्रतीपमस्‌ ॥ १ ॥ 
गद्नाम्बु नमसो भ्रष्ट स्पृष्ट सर्केदुमारुतै) । 
हिताहितले तद्भूयों देशकालावपेक्षते ॥ २ ॥ 

आकाशसे गिरा हुआ गज्ोदक नामक जल जीवन 
को देनेवाला, तपणकारक, हृदयको हितकारी, प्रसन्नता 
करनेवाला, बुद्धिव्धक, पतला, स्वच्छ, अव्यक्तरस, 
शुद्ध, शीतल, हलका और अम्ृतके समान होता है। 


| हुए भी देशकाल आदिके सयोगसे हित और अदित- 
कारक हो जाता है ॥ १९॥ २ ॥ 
गड़ोकक्ी परीक्षा | 
| ग्रेनाशिव्रष्ठमम्ल गॉल्यन्न राजतस्थितम । 
अछ्िन्नमविवर्ण च तन्‍्पेय॑ गाड्स ॥ ३ ॥ 
अब उक्त जलकी परीक्षाक्ा विधान कहते हैं, जो 
आकाथसे ग्रहण किया हुआ निर्मल जल चांदीके 
पात्रमें रखकर उसमें शालीके चावल डाल दिये जायें 
उन चावलोंके पढ़े रहनेपर भी जल निर्मल ( खच्छ ) 
| रद्दे उसमें विवर्णता तथा क्लेद उत्पंन्न न हो तो उस 
| जलक़ों गन्नोदुक समझकर पीने आदियमें प्रयोग करना 
| चाहिये ॥ ३ ॥ 
| साझुद्र जल | 
| अन्यथा ॥ 
| साझुद्े तन्न पातव्यं मात्तादाश्वयुजादिना । 
ऐंद्रमम्बु सुपान्स्थमविपजत्न सदा पिचेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदभावे च भूमिठ्ठमन्तरिक्षाउकारे यत्‌। 
शुचिपृथ्वसितखेते देशेड्केपवनाहतस्‌ ॥ ५ ॥ 
गन्नलोदकसे विपरीत गुणोंवाल्ा सामुद्वजरे जानना 
चाहिये । इस जलझों आकाशसे लिया हुआ होनेपर 
भी नहीं पीना चाहिये, परन्तु आश्विनके महीनेमें वर्षा 
हुआ जल पीनेका दोष नहीं है क्‍योंकि अगस्त्योदय 
होनेसे प्रायः सब जल शुद्ध द्वो नाते हैं । 
शुद्ध जल । 
| आकाझसे वर्षा हुआ प्रथ्वीपर त्रिना गिरे अच्छे 
पात्रमें लिया हुआ जल यदि चावल डारुकर रखनेसे 
| क्लेदादियुक्त न होकर निर्मेल ( स्वच्छ ) रद्दे तो 
: किसी भी ऋतुका वर्षा हुआ होनेपर सदा पीने 
योग्य होता है । 
यदि आकाशसे वर्षा हुआ फतन्रमें लिया जल न 
मिल सके तो उसीके समान ग्रुणोंवाला, काली या 


यह आकाशसे गिशा हुआ जल सूर्य और चन्द्रमाकी | श्वेत पवित्र प्रथ्वीमें होनेवाला निमेछ जल जो सूर्य और 
किरणों तथा पवनके स्पशैसे उत्तम गज्लोदक पवनसे सब ओर स्पश किया गया द्वो वैसा स्वच्छ जरू 
कहलाता है, यह गन्नोदक उपरोक्त गुणोबाडा होते | लेना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


(४६ ) 
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अग्राह्म जल । 
न पिवेत्पकशैवालतृणपर्णाउिलास्‍्तृतम्‌ । 
सूयदुपवनाहष्टनभिवृष्ठं घने श॒ुरू ॥ ६॥ 
फेनिले जन्‍्तुमत्तप्तं दन्‍्तग्राह्मातिशत्यत३ । 
अनातव॑ च यहिव्यम्ात॑वं प्रथम च यत्‌ | 
लूतादितन्तुञिण्मृत्राविषसंछेषदूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस जलमें कीचड, शैवाल, घासं और पत्र मिले 
हुए हों तथा गन्धला या तंतुयुक्त हो एवं उस जलकों 
सूर्य और पवनका स्पश न होता हो अथवा उसी समय 
वरषेकर प्रध्वीपर गिरनेस गाढ़ा और भारी हो अथवा 
झागदार या कीटादियुक्त और धूपसे तपा हुआ हो 
अथवा अत्यन्त शीतल होनेसे दांतोंको विगाड़ता हो 
ऐसा जल नहीं पीना चाहिये । 
इसी प्रकार जो बिना ऋतुसे वर्षो हुआ जल हो 
अथवा ऋतुकालमें भी पहिली वृष्टिका जल हो या 
छतादि जन्ठुओंसे युक्त तथा तंठु, विष्ठा, मूत्र, विषके 
संडर्लेषले दूषित हो ऐमे जहूकों भी नहीं पीना 
चाहिये ॥ ६ ॥ ७॥ 
पथ्य जल्वाली नादियें । 
पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहा याहचामलोदकाः । 
पथ्याः समासात्ता नद्यों विपरीतास्त्वतों5न्यथा॥ 
जो नदियें २श्विमके समुद्र जाऋर गिरती हैं तथा 
जशीघ्रगामी और निर्मल जलवाली हैं, वे नदियें 


संक्षेस्से पथ्य जलवाली होती हैं इससे विपरीत . 


मन्द गतिवाली और मल्युक्त जलवाली क्ुपथ्य 
जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ 

गंगादि नदियोंका जल । 
उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदं: खेदितोदकाः ॥९॥ 
हिमवन्मलयोदभूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः। 
कृमिछ्लीपदहत्कण्ठशिरोरोंगान्‌ प्रकुर्वते ॥१०॥ 


_ अष्डटांगहदय । 


[ सून्न- 
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जल जब सीधी समतल भूमिमं स्थिर होकर अपनी 


' शीघ्र गतिको छोड़ देता है तब यही जल ऋमिरोग, 
' इलीपद, हद्गोग, कण्ठरोग और शिरोरोग आदि रोगों 
| के उत्पन्न करनेवाला हो जाता है ॥९॥ १० ॥ 
गोड़ादि देशक्ी नादियोंका जल। 
 प्राच्याड्बवरुूपांतोत्था दुर्नामानि महेंतजाः । 
' उदर छीपदातंकान स्याविध्योद्धव : पुनः ११॥ 
कुछपाण्डुशिगेरो गान्‌ दोषघ्न्य$ पारियात्रजा: । 
वलपौरुषकारिण्पः सागरांमख्रिदोषकृत्‌ ॥ १२॥ 
गौड़, वन्ञाल देश ओर मालवा रेश तथा कोड्डण 
देशकी नदियोंका जल प्रायः अर्शादि रोगोंको करता 
| है । महेन्द्र पर्वतसे उत्पन्न हुई नदियोंका जल इलीपद 
रोग और उदररोगको उत्पन्न करनेवाला होता हैं। 
सक्याद्वि और बिन्ध्याचलसे उत्पन्न हुई नदियोंका जल 
कुष्टरोग, पाण्ड्रोग और शिरोरोगको उत्पन्न करने- 
वाला होता है । पारियात्र प्वेतसे उत्पन्न हुई नदियों 
| का जल त्रिदोषनाशक बल और पौरुषका बढ़ानेवाला 
' होता है और सझुद्रका जरू त्रिदोषका/क 
होता है॥ ११ ॥ १३१ ॥ 
कृपादिका जल । 
विद्यात्कृपतडा गादीन्‌ जांगलानूपशेलतः ॥ १३॥ 
सामान्यरूपसे जांगल देंशर्भ होनेवाले कूप, तालाब, 
बावढी आदिका जल हल्का द्वोता है, क्योंकि जांगल 
देशमें बाह्य जलकी कमी होनेके कारण और अधिक 
दूर प्रथ्वीमें जल होनेसे जलका स्वभाव हलका होता है 
|! और आनुप देशमें बहुत जलका सम्बन्ध द्वोनेसे कृपा- 
दिकोंका जल भी भारी द्ोता है। एवं पर्व॑तोंपर 
जलकी अधिक कमी होनेके कारण जलमें अधिकतर 


| इलकापन द्वोता है । इन पर्वतोमें भी जाज्वल देश या 


| आनूप देशके समीप होनेसे उन पर्वेतोंके जलूमे 


दिमाचलक और मलयाचलसे उत्पन्न हुई नदियें | भो गुरुता और रूघुताकी न्यूनता और अधिकता 


पत्थरोंपर इधर उधर उछलते हुए और आक्षेप 
तथा विच्छेदोंसे खेदित स्वच्छ जलवाली गद्नादि 
नदियोंका जल पथ्य होता है. परन्तु इन्हीं नदियोंका 


| होती है। 
| मूल आदि शब्दसे कप तालाबके अतिरिक्त 


| वापी आदिका भी ग्रहण है, जैसे-कूप, सर, तालाब, 


श्थीने ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० औ० ५, 
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चौण्डय, निशर, उद्धिदू , बावही और नदी इन 
भेदोंसे जलाश्रय आठ प्रकारके होते हैं | इन कृपका 
चल सवादु त्रिदोषनाशक हलका और सबंदा पशथ्य 
होता है । खारे कुएूँक/ जल |कफ-वातनाशक, अग्निक्ो 
दीपन -करनेवाला और पित्तकारक ,होटा है । कपैले ' 
स्वादव़ाले कुएँका जल कफ-पिचनाशक और बात- | 
कारक होता है |. 

सरका जलू-तृंषानाशक्र, बलकारक, कषायानुरस, 
मधुर ओर <दलका द्वोता हैं । 

ओद्धिद जल-मघुर, पित्तनाशक, दीपन और 
किचित्‌ भारी होता है। + 

बावलीका जलू-त्रिदोषनाशक होता है और 
नवीन बावलीका जल जिसमें वर्षाका पानी न मिला 
हो वह सुस्वादु तथा किश्चिद्दोपयुक्त और हलका होताहे। 

नदीका जल-क्लेद्रहित, कठुकानुरस, कफ-पित्त- 
नाशक, स्वच्छ, वातकारक, रूक्ष और अनवस्थित 
लघुत्ववान्‌ होता है । 

सुश्र॒तमें इन जलाशर्योके लक्षण इस प्रकार हैं:- 

(१ ) शथिवीमें गहरा रात खोदनेसे स्वच्छ 
इन्द्रनीलमणिके समान निकला हुआ नल कूपका जल | 
क॒द्दा जाता है। । 

(२ ) पर्वतोंसे निकलकर निरन्तर चलनेवाला 
जल नदीजल कहा जाता है | 

(३) छुमुद और कमलोंसे युक्त भरा हुआ . 
विशाल जल सारस कहा जाता है । 

(9 ) अच्छो भूमिमें खोदकर विशाल खातमें पक्के 
चूनेसे बनाया हुआ विधिवत्‌ चौकोन खात जिसमें कई | 
वर्षोके जलका संग्रह हो उसको तालाब कहते हैं । 


|। ७, 
| चन्द्रमाकी चांदनीका स्वतः त्वशे होता ह्वो तथा 


बह जल शीतल, मधुर और निर्मल हो तो उसको 


| ग्राद्नवण कहते हैं । 


(७ ) एथ्वीकों फाइकर बड़ी धाराले निकला 
हुआ जल ओद्धिद कहा जाता है.। यह प्रायः रेतीली 


| नदियोंके किनारोंमें रेतके नीचेसे निकलता है | 


( ८ ) प्रथ्वीकों खोदंकर कृपके समान ईंट या 
पाषाणसे निर्माण की हुई चौकोन या गोल सीढीवाले 
जलाशयको बावली कहते हैं ॥ १३ ॥ 

जल पीनेका निषेध । 
नांडुपेयमशवत्या वा स्वृल्पप्नल्पामिगुल्मिलिः । 
पाडद्रातिसाराशेग्रहणीदोबशोषिभिः ॥ 
ऋते शरबिदाचाब्यां पिवेत्सस्थोडपि चाल्पशञश॥ 
मन्दाग्निवाला, गुल्मरोगी, पाण्डुरोंगी, अतिसार*« 
बाला, अशरोगी, अहणीरोगवाछा और शोधरोगवाला 
इन मनुष्थोंकों जल नहीं पीना चाहिये । यदि प्यासके 


: कारण जल पीये विना रहनेका सामथ्य न दो तो थौड़ा 


जल पीना चाहिये | 

और स्वस्थ मनुष्योंकों भी औष्म ओर शरद ऋतुके 
विना जल थोड़ा ही पीना चाहिये ॥ १४ ॥ 

भोजनादिमिं जल पीनेका श॒ुण । 

समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बुपाः १५॥ 

ओजनके मध्यमें जल पीनेसे मनुष्यका शरीर 
साम्यावस्थामें रहता है और भमोजनके अन्‍्तमें: 
नल पीनेसे शरोर स्थूल हो जाता है तथा भोजनके 
आदिमें जल पीनेसे शरीर ऋश हो जाता है, क्योंकि 
भोजनके मध्यमें जकू पीनेसे जठराग्नि बलवान . 
होकर अज्नका यथार्थ परिपाक होनेसे शरीरकी 


| साम्यावस्था रहती हैं और भोजनके अन्त जल 


(५) जो परवेतकी स्वच्छ शिलापरसे. नील | पीनेसे कफकी वृद्धि होकर शरीर स्थूल हो जाता है। 


कमलके समान स्वच्छ जल झरता हो और लता 
वितान आशिसि ढका हुआ हो उसको चौण्डय 
जल कहते हैं । 

(६ ) जो जल पर्वतके किसी अन्लमेसे चरमेके 


एवं भोजनके आदियमें जल पीनेसे अग्निका साद दोनेसे 
वायुका प्रओोप होकर शरीर कृश हो जाता है। 
इसलिये भोजन करते समय बीच २ में थोड़ा २ 
जल पीना द्वितकारी होनेसे शरीरकी साभ्यावस्था 


समान निकछे उसको सूर्यक़ी धूप, हवा और | रखता है ॥ १५॥ 


(४८ ) 
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अष्टांगहद्य । 


([ सूछ्- 
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शीतल जलके हझुण । 

शात॑ मदास्श्यग्लानिमूर्च्छाच्छादिश्रमभ्रमान्‌ | 
तृष्णोष्णदाहपित्तात्नविषाण्यंबु नियच्छति १६॥ 

शीतल जल-मदात्यय, ग्लानि, मूर्च्छा, छार्दि, श्रम, 
श्रम, प्यास, उष्णता, दाह, पित्ततक्त और बविष- 
विकार इन सबको दूर करता दै । यहां शीतरू जलका 
प्रयोग पीने खान करने और सुखपर छींटे आदि देन ' 
भें रोगानुसार करना चाहिये । जैसे-प्यासमें शीतल 
जल पीना, मूर्च्छामें नेत्रोंपर छींटे देना, मद्ात्यय और 
ग्लानिमें शीतल जलका स्नान और पान करना, उष्ण- 
तामें शीतलजलावगाहन आदि करने चाहिये ॥ १६ ॥ 

उष्ण जलके गुण । 

दीपनं पाचन कण्ठय लघूष्णं बस्तिशोश्व॒नम । 
हिध्माध्मानाइनिललेष्मसद्यःशुद्धे नवज्वरे ॥ 
कासामपानसश्रासपाश्वरुक्छु च शस्यते ॥ श्ञ 

गरम जल-अग्निको दीपन करता ह, कण्ठको 
द्वितकारी है, पाचन है, हलका है, बस्तिका शोधन ' 
करढा है तथा हिचकी, आध्मान, वातविकार और 
कफविकार इनको दूर करता है । एवं सद्यःझुद्धिमे, ! 
नवज्वरमें, खांसीमें, आमविकारमें, प्रतिश्यायमें, श्वासमें 


ओर पारवैशूलमें भी गरम जलका प्रयोग करना ही 


हितकारी होता है । क्योंकि इन रोगोंमें शीतल जल 
का सर्वथा निषेध है ॥ १७ ॥ 
श्वतशीत जल । 

अनभिष्यन्दि टघु च तोय क्वथितर्शीतलम्‌ । 
पित्तयुक्ते हित दोषे व्यूषित तत्रिदोषकव॥१८॥ , 

जलको क्वाथके समान उब।ल देकर शीतल कर 
शेनेसे वह जल हलका हो जाता हैं और क्लेद या 
कफकारक नहीं रहता, इसलिये क्सीके मतमें जो - 
आनूप देशके संसर्गसे भारी जल होते हैं उनको 
डबाल करके शीतल होनेपर पीना चाहिये । जलकों 
उबालकर शीतल करके पित्तयुक्त दोषमें 
अर्थात्‌ बात-पित्तमें, पित्त-कफमें,. सन्निपातमें और 
जहां पित्तक। योग या पित्तजी अधिकता हो वहां ! 


; चहिये और वह भी प्रातःकालका 


। पित्तका संसगे होनेसे उष्णोदकर्फका निषेध 


पर क्वधित शीतल जल देना ही हितकऋारी होता है 


, परन्तु वह उबालकर शीतऊ किया हुआ जरू यदि 
' चार प्रहरसे अधिक रखा जाये अथवा प्रथम दिनका 
| उबाला हुआ जल दूसरे दिन पीनेक्रों दिया जाय तो 


बह त्रिदोषकारक् हो जाता है इसलियें जिन रोगोंमें 
क्वथित कर श्ञीत- किया हुआ जल देना हो 
बहांपर नित्य उबालकर शीतर किया हुओ देना 
उबाला हुआ 
सायकालतक और सायंकाक॒का उबाला हुआ प्रातः 
कालतक देना चाहिये ॥ 

इस श्रतशीत जलका विधान देशभेदसे इस प्रकार 
है:-जांगल देशमें चौथा भाग जलकर तोौन भाग 
शेष रहनेपर जलकों उतारकर शीतल करना चाहिये 


* साधारण देशमें तीसरा भाग जल जानेपर दो भाग 
। शेष रहें हुए जलको उतारकर शीतल करना चाहिये। 


और आनुूप देशमे अर्धावशेष जल शीतल करके 
प्रयोग करना चाहिये । 

जिन रोगोंमें जलपानका सर्वथा निषेध है. अथवा 
उन 
रोगोंमें भी क्वथित शीत जल देनेका निषेध नहीं 


जा 
& 


है, क्योंकि क्वथित शीत जल द्वोपन्न, पाचन और 


लघु होता है ॥ १८ ॥ 
नारिकिलका जल । 


नारिकिलोदक खिग्थ स्वादु वृष्य हिम॑ लथ् । 


तष्णापित्तानिलहरं दीपनं वास्तिशोथनम ॥ १९॥ 
नारिकेल फलके अन्दरका जल चिक्रमा, मधुर, 
वीर्यबर्धक, शीतछ, हलका, प्थासनाशक, बात- 
पित्तनाशक, दीपन और बस्तिको शुद्ध करने- 
बाला है ॥ १९ ॥ 
अन्तरिक्षका जल । 
वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये वरावरे ॥ २० ॥ 
वर्षाऋतुम अन्तरिक्षका जल अर्थात पात्रमे लिगा 
हुआ आकाशसे गिरा हुआ जल पथ्य होता हैं, परन्तु 


स्थान ] 
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(४५९ ) 


यह जल वर्षाके आदिम प्रथम वर्षाका नहीं होना 
चाहिये । गंगाजलफी परीक्षाक्ी विधिसि इस जलकी 
परीक्षा कर लेनी चाहिये । वर्षा ऋतुमें वर्षाके वेगसे 
अनेक प्रकारका प्रथ्वीका मल नदियोंमं बहकर आता 


है इसलिये नदीका जल वर्षामें अपथ्य होता है भोर 
आकाशका जल पात्रमें लेनेसे स्वच्छ ( निमंछ ) और 


निर्दोष होनेसे पथ्य होता है || २० ॥ 
हुग्धवर्ग । 
गव्य माहिषमाज च कारभ स्रेणमाविकस । 
. ऐममेकशफं चोति क्षीरमष्टावि्थ मतम ॥२१॥ 
अब दूधके वगेको कहते हैं:-- 
दूध आठ प्रकारका होता है । जेसे-१ गौका, 
२ मैंसीका, ३ बकरीका, 9» ऊँटनीका, ५ ख्रीका, 
६ भेड़का, ७ हस्तिनीका, और ८ घोड़ी या गधीका इन 
सबके सामान्य और विशेष गुण आगे कहते हैं ॥२१॥ 
दूधके सामान्य गुण । 
स्वादुपाकरसं खिग्धमोजस्यं घातुवर्धनम्‌ । 
वातपित्तहरं दृष्य॑ लेष्मलूं गुरु शीतलम्‌ ॥ 
प्राय/ पय४ ॥ २२ ॥ 
दूधके सामान्य ग्रुण-दूध प्रायः रस और पाकमे 
मधुर है, स्निग्ध है, ओजव्ूक है, रसादि धातुओंको 
बढ़ाता है, वात और पित्तको शमन करता है, वीर्य- 
वद्धेक है, कफकारक है, भारी है और शीतल- 
स्वभाववाला हैं || २२ ॥ 
गोडुग्धके शुण | 
अन्न गब्यं ठ जीवनीर्य रसायनम्‌ । 
क्षतक्षीणहित मेच्यं वल्ये स्तन्‍्यकरं सरम ॥ 
अमभ्रममदालए््मीश्रासकासातित॒ट्छु व: । 
जीणेज्वरं भूञ्रकृच्छू रक्तपित्तं च नाशायेत॥२३॥ 
गायका दूध जीवनको देनेवाला, रसायन, क्षत 
और क्षीणतावालेको हितकारी, बुद्धिर्ूक, बल देने- 
वाला, स्तनोंमे दूध बढ़ानेवाला, दर्तावर, थकाव- 
_ टको दूर करनेवाला, भ्मरोगनाशक, मदनाशक, 
कान्तिव्षेफ, श्वासरोगको हरनेवाला, कासनाशक, 
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क्षुधरा और प्यासकों शमन करनेवाछा, जीणज्वरको 
हरनेवाला, एवं मृत्रकुच्छ ओर रक्तपित्तकों नाश करने- 
वाला है ॥ २३ ॥ 
अैसीके दुधके गुण । 
हितमत्पग्न्यनिद्रेभ्यों गरीयों माहिष हिमसर४ 
तरीका दूध भारों हैं और जीतल हैं तथा 
निद्रा छानेवाछा और तृप्तिकारक है, इसी कारण 
जिनकी तीत्र अठराग्नि हे और जिनको निद्रा 
कम आती हो उनके लिये भेंसीका दूध विशेष 
द्ितकारी है ॥ २४ ॥ 
बकरीके दूधके गुण । 
अल्पाम्व॒ुपानव्यायामकठुतिक्ताइनैलेघु । 
आजं शोषज्वस्थासरक्तपित्तातिसाराजित्‌२ ५ 
बकरो जल बहुत कम्र पीती है, बून फिरकर 
व्यायाम अधिक करती है तथा कडु॒ और तिक्त पदार्थों 
को अधिक खाती हैं इस कारण बकरीका दूध हलका 
द्ोता है एवं शोपरोग, ज्वर; श्वास, रक्तेपित और 
अतिसार रोगको जीतनेवाला है ॥ २५ ॥ 
ऊँटनीके दूधके शुण । 
इंपद्रक्षोप्णलवणमो ष्ट्रक दीपने लंछु-। 
अस्त वातकफानाहकृमिशोफोद्राशसाम॥२६॥ . 
ऊँटनीका दूध किंचित्‌ रूक्ष, उष्ण, रूवणानुरस- * 
युक्त, दीपन और हलका द्वोता है। तथा वातविकार, 
कफविकार, आनाह, ऋरमि, सूजन और अश्षरोगर्मे 
हितकारी होता है ॥ २६ ॥ 
सत्रीके दूधके गुण । 
मानुष वातपित्तासगमिषाताक्षिरोगाजित्‌ । 
तपंणाइच्योतनेनेस्थैः ॥ २७ ॥ 
ख्रीका दूध वात पित्त नाशक, रक्तविकारनाशक, 
अभिषात भर नेत्र रोगोंको दूर करनेवाला होता 
है । प्रायः ख्रीका दूध नेत्रतपण आइच्योतन कम ८ 
और नस्यमें प्रयोग किया जाता है । क्‍योंकि ख्रीका . 
दूध नेत्ररोगादिकोंमें हो प्रयोग किया जाता है और ; 
(नेम केवल दूध चूसनेवाले ब्चोंके लिये ही हितु- , 


(५० ) अष्टांगहृद्य । [बह 
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कारी होता है | इसलिये इसका विशेष वर्णन कौमार- | कारक नहीं होता । देरतक गरम करके गाढ़ा किया 


श्त्यमें किया जायेगा ॥ २७ ॥ | हुआ दूध भारी द्वोता है। और धारोष्ण दूध अमृत 
भेड़के दूधके शुण । । के समान गुणकारी द्वोता है ॥ ( दूधका विशेष वर्णन 

अहयं तृष्णमाविकम्‌ ॥ | बड़े निषण्ठुओम किया हुआ है )॥ ३० ॥ 

वातव्याधिहरं हिष्मावासपित्तकफा्रदूमू । |; द्धिवर्ग । दधिके सामान्य गुण । 


भेड़का दूध हृद्यको अप्रिय, उष्ण और वात- | अम्लपाकरसं हि गुरूष्णं दधि वातजित्‌ । 
ध्याधिनाशक द्वोता है। तथा हिचकी श्वास और | भेदःशुक्रबलछेष्मपित्तरक्ताभ्रिणोफकृत्‌ ॥ 


कि नर ल्‍्क है। । रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे। 
हस्तिन्याः स्थेयंक्रत्‌ गट्ट ॥ पीनसे मृत्रकृच्छे च रूक्ष तु अहणीगदे ॥ ३१॥ 
हत्तिनीका दूध शरीरको स्थिर करनेवाढा ,_._. “ये देधिका वर्णन करते हैं:-दधि पाक और 
होता है ॥ २८ ॥ | २समें अम्ल, ग्राही, भारी, उष्ण, वायुक्रों जीतने- 
घोडी या गधीके दूधके गुण । . बाली, मेद्वर्धक, शुक्रवर्धक, बलवधक, कफवर्धक, 
बादलुष्णं लैकशर्फ लघु ॥ : पित्तरक्तको बढानेवाली अभ्निवर्धक, सूज़नकों उलन्न 


; | करनेवाछी और रुचिकारक होती है । 
शाखावातहरं साम्ललवर्ण जडताकरम्‌ ॥२९॥ | अधिक हवा अरयारट तरदा का 
घोड़ी या गधीका दूध अत्यन्त गरम, हलका, | होनेवाले वातप्रधान विषमज्वरमें प्रतिश्यायमं और 
शाखावातकों हरनेवाला, अम्लतायुक्त , लवणानुरस | मूत्रकच्छूमें हितकारक होंता है | तथा मठाई थादि 
तथा जडताकों उत्पन्न करनेवाला होता है। यहांपरे | चिक्रनाई दूर करके रूक्ष दधि अथवा छूत्र निकले 
जढताका अर्थ अरुणद्त्तने “'अज्नजाब्यकरणहेतु”” | हुए दुधका दधि अथवा घृत निकालकर बाकी रही 
लिखा है, जिसका अर्थ अन्नोंमें जता करनेका हेतु | छाछ अहणी रोगमें हितकारी होती है । ( दधिका 
लिखा है सो सर्वथा मूलके विरुद्ध है। क्योंकि | विशेष वणन बडे निषण्ठुके दधिवगमें देखना 
नो शाखागत वातको हरनेवाला है वह हस्त- | चाहिये ) ॥ ३१ ॥ 
पादादि अन्लोंमें जडता करनेवाला नहीं हो सकता द्िभमक्षणका निषेध । 
इसलिये हेमा द्विने यहां जढताका अर्थ "प्रज्ञाहीनत्वम्‌” २ 
किया हैं सो सवेथा ठीक है । क्योंकि घोड़ी या नैवाद्यान्रिशि नैवोष्ण वसन्तोष्णशरत्सु न । 
गधीका वृष बुद्धिनाशक होता है ॥ २९॥ | नामृद्ठधूप नाक्षौद्र तन्ना्तसितोपलम ॥ ३२॥ 
कन्च आदि दूधके गुण । | न चानामलछक॑ नापि नित्य नामन्द्मन्यथा । 
पयोडमिष्यन्दि युर्वाम युक्‍त्या श्तमतोप़न्यथा। | _रासऋपित्तवीसपंक्षुष्ठपाण्डुअमप्रदम्‌ ॥ ३३॥ 
भवेह्रीयो5तिश्तं धारोष्णमग्रतोपमम्‌ ॥३०॥ | अब दघिसेवनका निषेध कहते हैंः-दधिको 
अब अवस्थाविशेषसे दूधके गुण लिखते हैं। क्या | रात्रिके समय अथवा उष्ण करके नहीं ख।ना चाहिये 
दूध अभिष्यंदि अर्थात्‌ कफ-क्लेदादिकारक और भारी | तथा वसन्त ऋतुमें ग्रीष्म ऋतु्गे और शरद ऋतुमें 
होता है । युक्तिपूविक अवस्थानुतार जल आदिसे युक्त | भी दधिके खानेका निषेध है | दधिकों विना दझूंग 
कर उबाला हुआ दूध हलका द्ोता है और क्लेद- | सूप ( दाल ) अथवा बिना मधु या बिना छुत 
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अथवा विना मिश्रीके नहीं खाना चादिये | अथवा | तथा खज़न, उदर रोग, अर्श ( बवासीर ), अहणी- ' 
आमलेके विना दधि नहीं खाना चाहिये | नित्यप्रति | रोग, मृत्रकूच्छू, अरुचि, प्लीहा, गुल्म, इतका अनीण, 
बहुत दि खानेका अभ्यास भी नहीं करना चाहिये | गर ( ऋत्रिम विषविकार ) और पाण्डरोगकों दूर 
और मन्दक ( अधजमा ) दही भी नहीं खाना | करता है । वाताधिक्यमें अम्छ तक्र सेंघानमक 
चाहिये । यदि इस उपरोक्त विधिकों छोड़कर रात्रि | मिलाकर पीना चाहिये। पिचाधिक्यमें मीठा तक्र 
आदिको दहीका सेवन किया जाय तो ज्वर, रक्त-| खाँड मिलाकर पीना चाहिये और कफकी अबिकतामें 
पित्त, विसर्प, छुछ, पाण्डरोग और भमादिरोग उत्पन्न | किंचित्‌ अम्ल तक्र सॉठ, मिचे, पीपल और संचर 
हो जाते हैं | इसलिये शाल्रोक्त विधिसे ही दधिका | नमक मिलाकर पीना उचित है || ३४ ॥ 
33322 033 । से किये ४४ खत । मस्तुके गुण । 

कान्ति | + खोतःशोधि 
नव शी 32९28 हा गम करके खाने | तबन्मस्ठु सर॑ खोतः्शोथि विषम्भजिददयु३९॥ 
अम्लपित्तादि रोग हो जाते हैं । वसन्त, ग्रीष्म और | दिके द्वव भागकों मत्ठ कहते हैं | मत्त तकके 
शरद ऋतुओंमें दधि खानेसे ककपित्तका प्रकोप और | समान शुणोंवाल्ा है| विशेषकर भलकों अनुलोमन 
क्लेदादि द्वारा त्रिदोषका प्रकोष होता है। मंगकी | करनेवाछा, ज्ोतोंको शोधन करनेवाला, विष्टम्भ- 
दाल आदिके साथ खानेसे दथि पथ्य, रुचिकारक और | नोशक और हल्का है | यहांपर तकके समान शुण- 
द्वितकारी होता है | मधु मिलाकर खानेसे कफजनित | वाला कहकर भी रूघु छिछना विशेष लघुलजूचक 
विकार नहीं होते, शत और मिश्री मिलाकर खानेसे | है | सुशुतने तृपानाशक, क्लमको हरनेवाला, अदृष्य, 
रसायनके गुणोंकों करती है। दधिके साथं यद्यपि | आह्दजनक आदि गुण मस्‍्तुके अधिक लिखेहे ॥३५॥ 
आमलेका स्वादकी दृष्टिसे मेल नहीं है परन्तु | दिविध नवनीतके शुण | 
आमलेके साथ द॒द्दी खानेसे दुधिमक्षणजनित रक्त-। नवनीतं नव॑ वृष्यं शीत वर्णबलामिकृत्‌ । 
पित्तका प्रकोप नहीं होता । नित्यप्रति दधिका। संग्राहि वातपित्तासकृक्षयाशोंईर्दितकासजित्‌्३ ६ 
अधिऋ अभ्यास करनेसे शरीरमें कक और क्लेदकी | क्षीरोद्धवं तु संग्राहि रक्‍्तफ्तिक्षिरोगजित्‌ २० 
वृद्धि होकर रोग उत्पन्न होते हैं। मन्दक दधिके | दृधिसे निकाला हुआ ताजा मक्खन, दृष्य, 
खानेसे त्रिदोषका प्रकोप हो जाता है। इसी लिये | शीतल, बलवधक, वर्णकारक, अग्निवर्धक, संग्राही 
मूलकारने विधिरहित दधिसेवनक्ा निषेध किया है | तथा वात, पित्त, रक्‍्तविकार, क्षय, अशे जर्दितवात 
क्योंकि विधिरहित दधिसेवनप्ते ज्ररादि अनेक रोग | और खांसीको जीतनेवाला है | 


उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ दूधसे निकाला हुआ मक्खन संग्राही, रक्तपित्त- 
तक्कके शुण । नाशक, और नेत्ररोगोंकों दूर करनेवाला होता 
तक लघु कषायाम्ल॑ दीपनं कफावाताजित्‌। | है॥ ३६ ॥ ३७॥ 
शोफोदराशॉग्रहणीदोषमूजञप्रहारुची! । घृतके गुण । 
प्लीहगुल्मघृतव्यापह्ररपाण्डवामयान्‌ जयेत्‌ ३४ | शस्तं धीस्मतिमिधामिवलायुःगुतचक्षुपाम्‌ । 


तीन भाग दधि और एक भाग जलको मिला- | बालवृद्धप्रजाकान्तिसोकुमायस्व॒सा्थिनाम्‌ ३८॥ 
कर बिलोनेसे तक्र होता है। तक् हलका, कपाय | क्षतक्षीणपरीसपशख्रामिग्लपितात्मनाम्‌ । 
और अम्लानुरस, दीपन और कफवातनाशक है। | वातपित्तविषोन्मादशोवाड्लक्ष्मीज्वरापहम्‌३%॥ 


(५२) 


्न्म्क्कण 


5 


स्नेहानामुत्त मं शीतं वयसः स्थापन परम्‌ । 
सहम्रवीय विधिभिष्तृतं कमंसहस्वकृत्‌ ॥ ४० ॥ 


घृत-धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति और ज्ञानशक्तिको 
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, बढ़ानेवाला है | तथा अग्नि, बल, आयु, वीये ओर 


'-- तथा त्रणोंका शोधन और रोपण करता 


दृष्टिशक्तिकों भी बढ़ाता है और छत बालक, वृद्ध 
सनन्‍्तानकी इच्छावाले पुरुष, शरीरकी कांति, सुन्द- 
रता और स्वरकी इच्छावाले मनुष्योंकों परम हित- 
कारी है| तथा क्षतज्ञीण, विसप॑ रोगी, शखाहत, 
अग्निदग्घ; इन मनुष्योंको भी हितकारक होता हैं । 
एवं वातविकार, पित्तविकार, विषविकार, उन्माद, 
झोष, अलक्ष्मी और ज्वरको दूर करनेवाला है । छत 
सत्र स्नेहों में उत्तम होता है शीतठ है और आयुको 
स्थिर रखनेवाले द्वव्योंमें परम अ्रष्ठ है । एक बात 
घृतमें यह सबसे बढ़कर है कि यदि छृतको ओष- 
धियोंके योगसे सहस्त वार पाकर किया जाय तो सहख्र 
वर ही जोषधियोंके गुणको लेकर सहस्रगुणा गुण- 
कारी हो जाता है ॥ ३८-४० ॥ 

पुराने घृतके गुण । 
मदापस्मारमच्छोयशिरःकर्णाक्षियोनिजान । 
पुराणं जयाते व्याधीन व्रणशशोधनरोपणम्‌४१॥ | 

पुराना घृत-उन्माद, अपस्मार, मूर्ज्छा, शि(के रोग 

कानके रोग, नेत्ररोग और योनिरोगोंको जीतता है । 
हैं ॥४१॥ | 

किलाटादिके गुण । 
वल्या$ किलाटपीयूषकूचिकामोरणादयः। | 
शुक्रनिद्राकफकरा विष्टम्मिगुरुदंषलछाः ॥४२॥ | 


दूधको कड़ाहीमें डाल अग्निपप चढ्ा खाँचेसे | 


हिलाकर जो खोया बनता है उत्तो किडाट कहते 
हैं | अथवा दूध दही या छाछ मिछाकर अग्निपर 
रखनेसे दूधका फटकर जो घन भाग रह जाता हैं 


. ( जिसकी बद्ञालादि देशोंमें रसगु्ला नामक मिठाई 


७ 


बच हि 
बनती हूँ ) उस फटे हुए दूधके घन भागसे बनाये | 


ख़ोयेक़ी भी क्रिलाट कहते हैं | | 


अष्डांगहद्य । 
लससससझसासासासाझायापायायायार्ामा भा समा मम ससममसलसससससममम्ल्फल्सल््सल्मलसलजलल 
। 


[ सन्न- 


पीयूष । 
तत्काल ब्याई हुई गाय या मैंसीके दूधकों पीयूष 
| कहते हैं । 
कूचिका । 
दधि या छांछके बनाये हुए घन पिण्डको कूर्चिका 
कहते हैं । 
किसीके मतमें समभाग जल्युक्त दूधको अग्निपर 
गरम करके उसमें खट्दा दुधि मिला दिया जाये उसको 
दधिकूर्चिका कहते हैं । 
मोरण । 
फटे हुए दूधके पानीकों मोरण या मोर्ट 
कहते हैं । 
आदि शब्दसे दूधकी मराई, दृधिकी मालाई, 
रबड़ी आदि दूध दधिसे बननेवाले पदार्थ जानने 
चाहिये । 
अब इस मूलका यह अर्थ हुआ कि किलाट, 
पीयूष, कूचिंका और मोरणादि पदार्थ झुक्रवद्धक, 
निद्राजनक, कफकारक, विष्टंमी, भारी और दोष- 


| वर्धक होते हैं ॥ 9२ ॥ 


गोंदुग्घादिकी श्रेष्ठता । 

गव्पे क्षी ख्रते ओअष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे॥४३॥ 

रसुव प्रऊारके दूध और छृतमें गायका दूध तथा 
घृत श्रेष्ठ होता पर दूध शब्दसे ही द्धि तक्रा- 
दिका ग्रहण है, इसलिये गायके छत, दूध, द्ूधि और , 
तक्र सब्र प्रकारके दुग्ध घृतादिकोंमें श्रष्ठ होते हैं और 
भेड़के घत दुग्धादि सब प्रकारके छत दुग्धादिकोंमें « 
निद्ित होते हैं ॥ ०३ ॥ 

छक्ष॒वर्ग । 
गन्नेके रसके गुण । 

इक्षों रसो गुरु खिग्धो बृंहणः कफमन्रकृत्‌ । 
»प्यः शीतो$न्नप्त्तिन्न। स्वादुपाकरसः सरः ॥ 
पोज्ये सलवणों दंतपीडितः शकरासमः ॥४४॥ 

अब क्षीरादि वरगके अनन्तर इश्ल॒वर्गका कथन 
करते हैं-गज्ेका रप्त भारी, स्निग्ष, बंहण कफमूत्र- 


स्थान ] 


शिवदीणिका-भाषादकिस " अ० ४. 


(९३) 


वर्धक, वृष्य, शीतल, रक्तपिचनाशक, पाक और रसमें 
मधुर और सारक द्वोता है । गन्नेके अग्रभागका रस 
किंचित्‌ लवणरस युक्त होता है । दाँतोंके द्वारा गन्ना 
चूसा हुआ खाण्डके समान गुण करता है ॥ ०४ ॥ 


मूलाग्रज॑तुजग्धादिपीडनान्मलसंकरात्‌ । 
किंचिच्कालं विधृत्या च विक्वृतिं याति यांत्रिक: ॥ 
विदाही गुरु विश्म्भी तेनासौ 
तत्र पॉड्कः । 
रैत्यप्रसादमाधुर्यैवेरस्तमनु वींशिकः ॥ ४६ ॥ 
शातपवंककांतारनेपालायाध्ततः ऋमात्‌ | 
सक्षाराः सकषायाइच सोष्णाः किंविद्विदाहिन;। 
यन्त्रमें पीडन करते समय गन्नेकी जड़ अग्रभाग 
और जन्तुओंसे खाया हुआ गन्ना आदि सब छुछ 
पीडन हो जाता है । इस लिये मलादिका संकर 
होनेसे और कुछ कार पीडन कर रस रखा हुआ 
रहनेसे यन्त्रद्वारा पीडा हुआ रस विदाही, भारी और 
विष्म्मी हो जाता है। 
पोंडेके रसके गुण। 
इनमें पौण्डेका रस शीतलतामें, सवच्छतामें और 
माघुयेमें सबसे श्रेष्ठ होता द्वै । इससे दूसरे दर्जे पर 
वांशिक नामक रस होता है। 
वांशिकादि इक्षओंके गण । 
वांशिक गलेसे शातपर्वक कान्तार और नेगराल 
आदि गन्ने शत्यादि गुणमें क्रमसे हीन होते हैं । 
शांतपर्वादि गन्ने क्िंचित्‌ क्षार और कंपाय 
रसवाले, ईपत्‌ उष्ण और किंचित्‌ विद्राही होते 
' हैं॥ 9५-४७ ॥ 
हर फाणितके गुण । 
फाणितं गुवाभिष्पोदि चयकून्मृत्रशोपनस । 
नातिक्लेष्मकरों धौतः सट्ृमुत्नश कूद ग्ुडः ॥४८॥ 
फाणित (राब ) भारी, अभिष्यन्दि, दोषोंके 
सेंचयको करनेत्राल्ल और मृत्रशोधक होता है । 
रसको साफ करके बनाया हुआ शुड़ अधिक | 
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कफको नहीं करता तथा मर मृत्रकों शोधन करने- 
बाला दह्वोता है ॥ ४८ ॥ 
गुड़के गुण । 

प्रभूतक्ृमिमज।सडमेदीमांसकर्फोपपरः । 
हदयः पुराण: पथ्यह्च नवः छेप्मामिसादकृत्‌ ४९ 

जो गुड़ बिना साफ किये हुए बनता है वह प्रायः 
अत्यन्त छमिवर्धक तथा मज्जा, रक्त, मेद, मांस और 
कफक़ों बढ़ाता है | 

घुराने गुड़के गुण । 

एक वर्षप्ते अधिक पुराना गुड़ छदयकों हितकारी 
और पश्य होता है । तथा नवीन गुड़ कफकारक और 
अग्निको मन्द्र करनेवाला होता है ॥ 2९ | 


खांड मिश्री आड्कि णुण । 
वृष्याः क्षतक्षीणहिता रक्तापित्तानिलापहाः ! 
मत्स्येडिकासंडासिताः ऋमेण गुणवत्तमा॥॥९०॥ 
खा०्ड, बूरा और मिश्री क्रमसे अधिक गुणवाले 


' होते हैं | खाण्डसे बूग, वूरेसे मिश्री अधिक गुण- 
' वाली है, तथा ये वृष्य, क्षत और क्षीण रोगियोंको 


हितकारक, रक्तापित्त और वायुकों शमन करनेवाले 
होते हैं || ५० ॥ 

यवास शकंरा ( तरंजवीन ) के झुण । 
तदूगुणा तविक्तमघुरा कषाया यासशकर। । 
दाहतृट्छदिंगूछोसृक्पित्तष्न्यः सवेशकेराः ५१ 

खाण्डके समान ही यवास शकरा अर्थात्‌ जवासेसे 
बनी हुई शकर भीखाण्डके समान हीं गुण करती 
है और कषाथरस युक्त होती है । इसको प्रायः 
दोष पाचन ओर निस्सारण करनेक्के लिये क्ाथादिकोमें 
प्रयोग करते हैं ॥ 

खांडके सामान्य श॒ुण | 

सब प्रकारकी खाण्ड सामान्य रूपसे दाह, प्यास, 
छर्दि, मच्छा और रक्तपित्तड़ों दूर करनेवाली होती 
हैं ॥ ५१ ॥ 


॥ 
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अ्लागहदय । 


[ सून्न- 


स््स्स्स््््स्स्स््स्स्स्स्नस््स्स्म्सस्न्स्स्म्स्स्सससससन्सससस्सम्सलस्म्स्म्सत 


फाणितादिके शुण । 


गल्लेसे वमे हुए फाणित आदियें शकेरा सबमें 
प्रेष्ठ और फाणित समें निहृष्ट गुणोंवाला होता है। ; 
इन खाण्ड आदियमें भी संस्कारादिकोंसे जितना इनको : 
निरमेल बनायां जाय उतना ही उनमें स्नेह लाघव ! 
शैत्यादे गुण अधिक आ जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

मधुके ग्रुण । 

चछुष्य छाँदे तृट्लेष्मविषहिध्मासपित्तनुत्‌ । 
महकुष्ठक्मिच्छदिशवासकासातिसा रखुत्‌ । 
व्रणशशोधनसंधानरोपणं वातलं मधु ॥ ५३ ॥ . 
रूक्ष॑ कषापमधुरं तत्तुल्या मधुशकरा । 
उष्णमुष्णातंझुष्णे च॒ युक्त चोष्णानिहंति तत्‌५४ 

अब मधुके गुआ कहते हैं-मधु नेत्रोंके लिये 
द्वितज्नारी, छेदी तथा प्यास, कफ, विष, द्िचकी, ; 
रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्, कृमि, छ्दि, श्वास, खांसी जौर | 
अतिसारकों दूर करता है । एवं ज्रणकों शोधन, | 
संधान और रोपण करनेवाला है । तथा वातकारक, | 
रूक्ष, कषाय और मधुर द्योता है । मघुके समान ही : 
मथुशरकरामें भी गुण द्वोते हैं। 

उष्णादि मधघुका निषेण । 

वह मधु गरम करके खाया हुआ अथवा उष्ण | 
पदार्थोंके साथ मिलाकर खाया हुआ या उष्ण समयमें ' 
खाया हुआ अधिक उष्णतावाले मनुष्यकों मार डालता : 
है। इसलिये मधुको उष्ण करके या उष्ण फालमें अथवा : 
अधिक उष्ण द्रव्योंके साथ तथा उष्णात॑ मनुष्यको : 
नहीं खाना चाहिये॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

उष्ण मधुका प्रयोग। 

प्रच्छदने निूहे च मधृष्णं न निवायते। 
अलब्धपाकमाशव तयोयेस्मात्रिवतेते ॥ ५ ॥ ' 


शकफरेक्षविकाराणां फ्ाणितं च वरावरे ॥ ५२ ॥ : 


मधु देनेका दोष नहीं है । क्‍योंकि छर्देन और बिरू- 
दणमें प्रयोग किया हुआ मधु विनाही परिपाफफ़ो 
प्राप्त हुए निकल जाता है इस कारण इनमें उच्ण किये 
हुए मधुका दोष नहीं है ॥ ५० ॥ 


तैलवगे । 
तैलॉके सामान्य शुण । 
तैल स्वयोनिवत्तत्र छुरूय तीक्ष्णं व्यवायि च | 
त्वग्दोषकुद्चशुष्य सूक्ष्मोष्णं कफकृत्त च ॥९९॥ 
अब तैलके गुण कद्दते हैं-तैलठ अपने काश 


: द्रन्यके अनुसार ही गुणोंवाला द्वोता है। जैसे'सरसोंके 
' तैल्में सरसोंके समान गुण, एरण्ड तैलमें एरण्डके 


क्षमान गुण होते हैं | कारण द्वव्यके गुणोंके अति- 
रिक्त जो विशेषता जिस प्रकार तैलोंमें होती है वह 
क्रथन करते हैं | 
तिलतेलका झुखुपतत । 
सब तैलोंमें प्रायः तिलतैठ ही सुरूष माना जाता 
हैं और तैल शब्दसे प्रायः तिलतैलका दी ग्रहण 


' किया जाता है | इतलिये प्रथम तिल्तैलके गुण 


कहते हैं । 
तिलोंका तैल तीक्ष्ण, व्यवायी और खानेसे 


; लचाको दूषित करनेवाला, नेत्रोंडी अहितकारी, 


सूक्ष्म, उष्ण और कफको न करनेवाला होता है। 
यहांपर तीक्ष्ण शब्दसे मन्द विपरीत, व्यवायिसे 
व्याप्तिशील, सूक्ष्मसे रोममागेमें प्रवेश कर जानेवाला, 
उप्णसे उष्णवीर्थ जानना चाहिये । उष्णवीये होनिसे 
ही ल्िग्ध दोते हुए भी कफक्कारक नहीं द्ोता, यदि 


: तछकी मालिश की जाय तो ल्वचाको उत्तम बनाता है 
; तथा शिरपर और कानोंमें डालनेसे एवं पावोंके तल- 
: ब्रोर्मे मह़नेसे नेत्रोंके लिये भी विशेष दितकारी होता 


है। मूलमें जो '' त्वररोगऋूदचक्षुप्पं ”” लिखा हैं वः्‌ 


जिस मनुष्यको वमन वा निरूहण कराना द्वो | तैलके खानेके विषय छिल्ा है। वइ भी संकार-हित ; 
उसको छदन या निरूद्मण बोगमें गरम किया हुआ | तैठके विषयमें छिखा है ॥ ५६ ॥ 


ह्ान ] 


शिवदीपिका-भाषारींकास० अ० ५. 
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सैल मर्देनके गुण । 

कृद्दानां बुंहणायारूं स्थुछानां कशनाय च । 
बद्धंविट्क कृमिन्न च संस्कारात्सवेदोबजित्‌ ५६७ 
; मर्देन करनेमें क् मनुष्योंके लिये परनीबधि : 

है, क्योंकि रझशताके कारण संकुचित हुई त्वचार्म 

सूक्ष्मगुणके कारण रोममागेसे श्ञीत्र प्रवेश करके बृंहण 

अर्थाद्‌ शरीरको पुष्ट करनेवाली क्रिया कर देता है । 

इसलिये त्ोत शुद्ध होकर रसधाह्तुओंमें बृंहण क्रिया 

होनेसे बठ, वण और पुष्टि होती है । इसी प्रकार 

स्थुल मनुष्योंके शरीरमें सूक्ष्म स्ोतोंद्वारा प्रवेश करके 
अपने तीक्ष्ण और उष्ण ग्रुण योगसे मेदके संचयको 
क्षीण .करके कृश और- बलवान्‌ शरीर केर देता है । | 
इसलिये तैछ कशोंको पुष्ठ और स्थूहोंको ऋृश करके | 
साम्याअ््थामें छानेके लिये परमौषधि है। तैल मलको । 
बान्धनेवाला, कृमियोंको नष्ट करनेवाछा और जषधि- | 
योंके संस्कारसे सम्पूणे रोगोंकों नाश करनेवाक्ा दो | 
जाता है ॥ ५७॥ । 
एरण्ड तेलके झुण। । 
सातिक्तोषणमैरंडं तेल स्वादु सर शुरु । 
वध्मेगुल्मानिलकफानुदर विषमज्वरम्‌॥ ५८ ॥ | 
रुझशोफी च कटीणहाकोष्ठएष्ठाश्रयो जयेत्‌। | 
तीश्णोष्णं पिच्छिल विख रक्तैरण्डोद्भवं त्वाति५९ 
एरण्डफ़ा तैल --किचित्‌ तिक्त, उष्ण, स्वादु, 
दुस्तावर और भारी होता है | तथा वर्ष्मरोग, गुह्म- । 
रोग, घात, कफ, उदररोग, विषमज्वरकों नाश करता | 
:है। एवं कमर, गुद्यत्यान,मल्यशय और पीठमें दोनेवाले । 
शूल तथा सूजनको शान्त करता है । । 
छाल एरण्डका तैल अति तीक्ष्ण, उष्ण, पिच्छिल | 
दुर्गेन्वित होता है ॥ ५८ ॥ ५९॥ । 
सरसोंके तेलके गुण । । 
कट्टष्णं सा्पं तोए्ण कफशुकानिलापहमू। |; 
छघु पित्तासकृत्कोठकुष्ठाशोंवणजतुजिय ॥६०॥ ' 


सरसोंका सैड-कठ, उष्ण और तीश्ण द्वोता है। | 


स््ल्ड्ल््््च्स्स्ल्स््स््स्स्स्लस्स्स्स्स्स्स्स्स्सल्सल्स्ल्सल्स्ल्स्लस्ल्स्ल्स्लस्ससकडलसलसलचससतसलजत ८ 
। 


' हलका, -रक्तपित्तकारक, कोठनाशक, छुष्ठमाशक, 
। अशैनाशक, श्रण औौर यूकादि जन्तुओंकों चारा करता 


न्च्छा 


है ॥ ६० | 
बहैड़ेके तेलके शुण । 

आक्ष स्वाद हि केश्यं गुर पित्तानिल्लापहम्‌ । 
नात्युष्ण निंवजं तित्त॑ कृमिकुष्ठकक्प्णुत्‌ १६ 

बहेंड़ुका तैल-मघुर, शीतरू, केशोंकों हितक़ारी, 
गुरु तथा पिच और वातकों नाश करता है। 

निम्ब तेलके गुण ! 

निम्बक्ना तैल-किंचित्‌ गरम, तिक्त तथा ऋृमि, 

कुछ और कफको नाश करता है ॥ ६१ ॥ 
अछसी और छुझ्ुम्मेके तेछ । 

उमाकुसंभज चोज्णं त्वग्दोषकफपित्तकृत॥६ २॥ 

अल्सीका तैल और छुमुब्भेका तैछ उच्ण होते हैं 
तथा स्वचाके दोष, कफ और पिचकों उत्पन्न करते 
हैं॥ ६२ ॥ 

कसा और मजाके शुण | 

वसा मज्या चवातज्नों बलपित्तकफपदौ । 
मांतानुगसरूपो च विद्यान्मेदीणि ताविष॥६२॥ 

स्नेहान्नगत होनेपे वसा और मज्वाके गुण 
लिखते हैं-बसा और मज्जा वातनाशक, बलव्धेक, 
पिसक्रारक्क और कफप्रद होती हैं | वसा और मज्जा 
जिप्त जीवके मांससे निकाली जाय उस जीवके स्वमा- 
बके अनुसार द्वी इनमें भी उष्ण स्नि्धादि गुण होते 
हैं। इसी प्रकार मसा मज्जाके समान ही झुकरादि बड़े 
जीवबोंकी मेद (चर्बी ) के गुण भी जानने चाहिये । 
जिस देश और जिस प्रकृतिका जो जीव होता है उप्की 
चर्बी और मज्जाका वैपा ही गुण जानना ॥ ६३ ॥ 


मयके गुण । 
दीपने रोचन मण्य तीएणोष्ण तुष्टिपाशिदम । 


सस्वाइतिक्तकडुकमम्लपाकरस सरम । 
सकषाय॑ खरारोग्यप्रातिभावणझूलघु ॥ ६४ ॥ 


तक कफ, छुक जौर वाजुंकों नाश करवा है एव | नंडटनिव्राईतिनिदेश्पों हिते फ्लिख्तदूषणम । 


| 
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नल 
सु 


कृशस्थूलाहित रूस सूक्ष्म खाताविशोवनम्‌ । 
वातछेष्महरं युकत्या पीत॑ विषवदन्यथा ॥ ६७॥ 

अब मयके गुणोंको कथन करते हैं-सब प्रकार- 
की मद्य दीपन, रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्ण, चित्तको 
परितोष और झरीरको पुष्ट करनेवाली होती है। 
तथा किचित्‌ स्व्रादु, तिक्त, कडुपाक और रसमें अम्ल, 
कषायरसयुक्त, दरतावर, स्वर्वर्थक, आरोग्यप्रद, 
प्रतिभा कारक, वण कारक और हलकी द्ोती है । 
जिनको निद्रा न आती हो अथवा अधिक निद्रा 
आती हो उनके लिये हितकारी होती है। कश और 
स्थूल मनुष्योंके लिये हितकारी, पित्त और रक्तको 
दूषित करनेवाली, रुश्ष, सुक्ष्म, तोतोंको शोधन करने 
वाली, वात और कफके हरनेवाली होती है | यह 
बक्तिपूवेक उचित मात्रासे मद्यपीनेके गुण हैं | इससे 
विपरीत अनुचित रीति पर मद्यपीना विषके समान 
प्राणनाशक द्वोता है। “'मद्यपीनेकी युक्ति मदात्यय 
रोगके निदान और चिकित्सामें कथन करेंगे!” ॥६४॥ 
॥ ६०॥ 


नवीन मचके गुण । 

श॒रु जिदोषजनने नवं जीणमतो$न्पथा ॥ ६६ ॥ 

नवीन मद्य भारी और त्रिदोष जनक द्वोती है । 
अधिक पुरानी मद्य हलकी और त्रिदोष नाशक 
होती है ॥ ६६ ॥ 

मयका निषेध । 

पैये नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधात्रैः । 
नात्यथतीक्ष्णमद्वल्पसंभारं कहुष न च ॥ ६७ ॥ 

जिस मनुष्यका उष्ण आहार विह।र आदि उपचार 
हो उसको मद्य नहीं पीनी चाहिये। तथा विरिचनके 
अनन्तर और क्षुधाठ॒र मनुष्यकों भी मद्य नहीं पीनी 
चाहिये । एवं अतितीक्ष्ण अथवा अति मृदु मद्य नहीं 
पीनी चाहिये । अतितीक्ष्ण मचसे विषवत्‌ दोष होते 
हैं । अतिमृदु मद्य म्के गुणोंसे रद्तित द्ोती है । 
जिस मचमें योगानुसार द्रव्य न ढाले गये हों बह मय 


अशॉगहद्य । 


[ घुूत्र- 


भी नहीं पीनी चाहिये ओर कलषित ( गन्धला ) मद 
भी नहीं पीनी चाहिये ॥ ६७ ॥ 
सुराके गुण । 
गुल्मोदराश्षोग्रहणीशोषहत्‌ स्नेहनी झ॒रुः । 
खुराइनिलप्नी मेदो5सक्स्तन्यमृत्रकफावहा ६८॥ 
सुरा (मद्यका भेद)-गुर्मनाशक तथा उदररोग, अश 


और गअहणी दोषकों हरनेवाली, स्नेहकारक, भारीं, 
वातनाशक, एवं मेद, रक्त, स्तनोंका दूध, मृत्र और 
कफको बदढ़ानेवाली होती है ॥ ६८ ॥ 
वारुणीके झुण | 

तद॒झुणा वारुणी हया लछुतीक्ष्णा निहंति च । 
शूलकासपमिश्रासविवध|ध्मानपीनसान॥६९॥ 

वारुणी मद्य भी उसीके समान शुणवाली, हसकी 
और तीक्ष्ण होती है तथा शूल, खांसी, वमन, श्वास, 
विबन्ध, आध्मान और पीनसको दूर करती है ॥६९॥ 

विभीतककी झुराके झुण । 

नातितीत्रमदा लब्वी पथ्या वैभीतकी छुरा । 
व्रणे पांड्वामये कुप्ठे न चात्यर्थ विरुच्यते॥७०॥ 

बहेडोंसे बनायी हुई घुरा किचित्‌ मदकारक हलकी 
और पशथ्य होती है। यह सुरा. अणरोगमें पाण्डु रोगमें 
और छुष्ठम भी और मद्योंके समान अधिक हानिकारक 
नहीं होती ॥ ७० ॥ 


यवोंकी सुराके शुण । 
विष्टम्थिनी यवसुरा श्॒वी रूक्षा निदाषलछ।॥॥७१॥ 
यवोंसे बनायी हुई सुरा-विष्टम्भकारक, भारी, रूक्ष 
और त्रिदोषकारक होती है ॥ ७१ ॥ 


अरिशेंके शुण । 
यथा द्रव्यगुणोअरिष्ठः सवेभद्यगुणाधिकरः । 
ग्रहणीपांडुकुष्ठा क्षे'शो फशोषोद्रज्वरान्‌ । 
हंति गुल्मकामिप्लीहान कपायकडवातलः ७३ , 
अर्ष्ट जैसे द्वव्योंसे बनाया जाता है उन्हीं द्वव्योंके | 
गुणोंके अनुसार गुण करता है ओर मथ्षके सम्पूण . 
गुणोंकरके भी युक्त होता है। जरिष्ट ग्रहणी- 


स्थान ] 


शिवदीपिका-आषाटीकास ० अ० ५. 


(५९७ ) 


रोग, पाण्ड, कुछ्ठ, ; अरे, सूजन, शोष, उदररोग, । कज्चे_ स्तसे बनी हुई लीघुडी अपेक्षा बट केछ 
ज्वर, गुस्म, क्रमि और प्लीहारोगको नाश करता ड्बै । । होती हैं ॥ ७७ ॥ 


तथा कपाय और कट्ठु रसवाला होता है, एवं वात- 
कारक होता है ॥ ७२ ॥ 

माद्दीक मयके गुण । 
माद्वौकं लेखन हच्य नात्युष्णं मधुर सरस । 


अल्पपित्तानिलं पांडमेहाश:क़रमिना छान म्‌। ७३॥ | 

अंगूरी शराब-लेखन, हृदयको हवितकारी, किंचित्‌ | 
उष्ण, मधुर, दस्तावर, किंचित्‌ पिच और वातको | 
करनेवाली तथा पाण्डु, प्रमेह, अश और ऋमिरोगक़ों | 
। दीपन॑ शिविरस्पर्श पांडुइछुकमिनाशनक्‌ ७०।| 


नाश करती है ॥ ७३ ॥ 
खर्जूरी मद्यंके गुण। 


प्रष्वासव । 

छेदी मच्यासव््तीक्ष्णे मेहपीनसकासाजित्‌»८॥ 

मछुसे बनाया छुआ जातव अर्थात्‌ माब्यिकृनामछ 
मद छेदी, तीक्ष्ण, प्रमेहनाशक, पीनस जोर खांसीको 
जीतनेवाली होती है ॥ ७८ ॥ 

शुक्त ( सिर ) के शुण । 

रक्तपित्तकफोच्छेदि शुत्त वातानुद्ोमनर्‌। 
भ्शोष्णतीश्णदक्षाम्लहयं रुचिकरं सरब ॥ 


जशुक्त [ सिरका ] रक्त, पिच जौर कुफको क्छेदन 


अस्मादल्पांतरगुण खाज़ूरं वातलूं गुरु ॥ ७४॥ | करनेवाछा, वातको अनुलोमन करनेवाला, जत्वन्त 


खजूरकी मद्य अगूरोंकी मचसे गुणोंमें बहुत कम 


उष्ण, तीक्ष्ण, छूक्ष, अम्छ, छुदयको प्रिय, रुचिकारक, 


अन्तरवाली होती है | तथा वातकारक और भारी | दस्तावर, दीपन, हपक्ेमें शीत तथा पाण्जुरोग, दृष्टि 


होती है ॥ ७४ ॥ 
शाकर मद्यके शुण-। 

शाकरेः सुराभिः स्वाइुढ्य्यो नातिमदो लघ॒:॥७५ 

खाण्डके योगसे बनाई हुईं मय सुगन्धित, स्वादु, 
हृदयको हितकारी और हलकी होती हैं । तथा अधिक 
मदको नहीं करती हैं | ७५ ॥ 

गोडी मचके गुण | 

सष्टमृत्रद्ाकृद्यातो गोडस्तपेणदीपनः ॥ ७६ ॥ 

गुडके योगसे बनायी हुई मथ मल, मूत्र और 
वायुको निकालनेवाली, तर्पण तथा दीपन होती 
है॥ ७६ ॥ 

सीधुके गुण । 
वातपित्तकरः सीधुः स्लेहछेष्मविकारहा । 
मदशोाफादराशोन्नस्तत्र पकरसो वरः ॥ ७७ ॥ 
.._ सीघु ( गन्नेके सससे बनायी गई मद्य ) वात- 

पित्तकारक, स्नलेहविकार और कफके विकारको नाश 
करती है । 

इश्षु ससको पकाकर बनायी हुई सीधु मेद्रोग, 
सूजन, उदररोग और अशैको नाश करती है । तथा 

है 


और ऋृमियोंको नाश करता है || ७९ ॥ 


गुड आदि शुक्तके गुण । 

गुडेश्ुमयमांदीकशुक्त लघु यथोत्तरम्‌। 
कन्दमूलफलायं च तद॒द्ियात्तदा$डछुतन॥४८ ० 

गुड़शक्तसे इक्कशक्त, इश्छुग्लकसे मचछक, मज- 
चुक्तसे द्वाक्षाशक्त ऋमानुसार अधिक हलके 
होते हैं। 

सिरकेमें डाले हुए द्रव्योके गुण । 

उस शुक्त ( सिरके ) में ढाले हुए कन्द्‌ मूठ छूछ 
आदिकोंके टुकड़े छुछ कालतक रखनेसे सिरकेडे समाद 
खट्टे हो जानेपर सिरकेके समान ही दीपन पाचनादि 
गुणोंवाले दो जाते हैं || ८० ॥ 

शाण्डाकीके गुण । 

शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालाम्ले रोचमं छैछु 

मूली या सलजमके टुकड़ोंको जढमें उबाऊकर 
उसमे सोंठ जीरा राई आदि ढालकर सन्वान करके 
तो खट्टा जरू दो जाता है.उसको शाण्डाफ़ी कहते 
हैं । यह शाण्डाफी रुचिकारकई जौर ह्की 
होती है.॥ ८१.॥ 


(६९< ) 


अ्टांगहद्य । 


[ कुब- 


ड्ट्ट्स्स्स्स्सल्स्स्ससससामसाससससस सास भाससससससससनससममन्ससमम्म्न्मन्स्सन् 
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धान्याम्लके गुण। 


धाम्याम्लंभेदितीएणोष्णपित्तकृत्स्पश शी तलूम। 


अप्हक्लम हर॑ रुच्यं दीपतं वास्तिशलनुत्‌ ॥ 


शास्तमास्थापने हयं लघु वातकफापहम्‌ ॥<२ 


धान्याम्ल [ काछ्ली ] भेदक, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्त- | 
कारक, स्पशेमें शीतऊ, श्रम, क्लमको हरनेवाली, | 
रुचिकारक, दीपन और. बस्तिके शूलक़ों नाश करती- | 
है। तथा आस्थापन बस्तिमें दितकारक, हृदयको प्रिय, | 


हलकी और वातकफनाशक होती है ॥ ८५२ ॥ 
आठ प्रकारके मूत्र । 


मूत्र गोडजाविमाहिषी गजाशोष्ट्रखरो हुवम्‌ । 
वित्त रुक्षतीशणोष्णं लवणानुरसं कठु ॥ 
कृमिशोफोदरानाहशूलपांडकफानिलान | 


गुल्माःरुचिविषशित्रकुष्ठाशांसि जंयेलघु ॥ <३ । 


इस अध्यायमें जलवगे, दुग्धवग, इश्लुवगे, तैलवगे, 
मद्यवग और मूत्रवगंक्रो क्रमसे द्रवपदार्थोंके उद्देश्यसे 
यथास्थूल गरुणोंको कथन कर दिया हैं॥ ८४ ॥ 


इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीतायामशन्नहृदयसं द्वितायां 
वैद्यरत्नपण्डित श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालछ्वार- 
वैद्य-शिवशमम विरचित- शिवदी पिकाख्य- 
व्याख्यासद्वितायां सूत्रस्थाने 
पश्चमोच्ण्यायः ॥ ५॥ 


पष्ठोड्थ्यायः | 
अथातो5न्नस्वरूपविज्ञानीयम थ्याय॑ व्या- 
ख्यास्यामः । 
अब हम अन्नके स्वरूप ( स्वभाव ) का विज्ञान 
करानेवाले अध्यायकी व्याख्य। करते हैं । 


शालीधान्योंके गुण | 


अब मूत्रोंके गुणोंको कहते हैं--गोमृत्र, अजामूत्र, | रक्तो महान सकलपम्रस्तृर्णकः राकुनाहतः । 
भेड़का मूत्र, मैंसका खूत्र, हस्तिका मृत्र, घोड़ेका मूत्र, | साराखुखो दीघझुकी रोधशूकः सुगंघकः ॥१॥ 
ऊंटका मृत्र और खर ( गधे ) का मृत्र इन आठ | पतंगस्तपनीयश्व ये चानन्‍्ये छालयः शुभाः 


अत्नोंको मन्राष्टफ कहते हैं | सामान्यतासे मूत्र पित्त- 
कारक, रूक्ष, तीक्ष्ण, छवणानुरस और कडु होता है । 
तथा कृमि, सूजन, उदररोग, आनाह, शूल, पाण्डुरोग, 
कफ, वात्त, गुश्म, अहूचि, विष, श्रित्र, कुष्ठ ओर 
अशेफो जीतता है तथा हलका है। इनमें गोमूल्र 
प्रधान है, प्रायः ये सब गुण मोमूत्रमें होते हैं । इनमें 
जकरीका मूत्र श्वाप कास नाशक और कानमें ढाल- 
नेसे कानके झूलको दूर करता है। हस्ति और घोड़ेका 
मूत्र किलास कुष्ठमें और क्षयमें प्रयोग किया जाताहै । 
खरका मूत्र उन्माद, अपश््मार, कृमि ओर प्रमेहको 
नाश करता है ॥ ८३ ॥ 


अध्यायका उपसंहार । 
तीयक्षीरेछुतलानां वर्गैमस्य च ऋमात्‌ । 


स्वाहुपाकरसाः स्निग्धा दृष्या बद्धाल्पवर्चस२* 
कषायानुरसाः पथ्या -लघवों मूधल्। हिमाः । 
शुकनेषु- 
वरस्तत्र रक्तस्तृष्णानिदोषहा ॥ ३े ॥ 
महां ध्तस्पानु कलमस्तं चाप्पतु-- 
ततः परे ॥ ४ ॥ 


सब धान्यों ( अन्नों ) में शाढी चावल आदि 
चावल पथ्य और सर्वोपयोगी होनेसे प्रधान हैं.इस 
कारण प्रथम शाली धान्प्रोंके गुण कथन - करते हैं ॥ 

रक्तशाली,महाशाली, कलमशालो, तुृणक्र, शकुना- 
हृत, सारामुख, दीपैशक, रोभरशूक, सुगन्‍्धक, पतंग 
ओर 'तपनीय यह सब शाली चावलोंके धांनोंकी 
जातियें हैं इनके अतिरिक्त और भी जो चावलोंकी 
उत्तम जांतियें हैं वह 'सब 'प्रकारके शालीचावल- 


इति दबेकदे शो5पं यथास्थूलछुदाहेतः ॥८४॥ | पाक और रसमें मधुर द्वोते हैं तथा स़िग्प, वृष्य, 


स्स्ल्म्न्नल्न्न्ल्ल्सम्मल्लसससज्ससलसजचसलसलफ्सजलफलजसससडिझिसकक 
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मलको बांधनेवाले, मलकों कम करनेवाले, कषायानु- | 
रस, पथ्य, हलके, मूत्र लानेवाले और शीतल द्वोते | 


हैं । उन रक्तदाली आदि शूक धास्योंमें छाल वर्णके 


शालीचावल प्यास और त्रिदोषक्नों दूर करनेवाले | 
ईं नेसे सबसे श्रेष्ठ होते हैं, रक्तशालीसे महाशाली, ' 


मद्दाशालीसे ककटम और कलमशालीसे तूणेफ्र शुड़में 


उत्तरोत्तर न्यून होते हैं। इसी प्रकार तृणक चाव- | 


लॉसे तपनीय तक क्रमसे उत्तरोत्तर क्िंचित्‌ गुणमें 
न्यून होते हैं ॥ १-४ ॥ 
यवकादि धान्योंके शुण । 
यवका हायनाः पांछुबाष्(नैषधक्रादयः । 
स्वादृष्णागरवःस्निग्धाःप. के5स्ला के प्मावित्तला: 
सष्टमजपुरीषाइन प्‌" पृ न्ञ निदिताः ॥९५ ॥ 
इनके अतिरिक्त 4वक, हायन, पांचु, आष्प और 


नेषध आदि च वल स्वादु, उष्ण, भारी,स्निग्ध, पाकरमे ' 
। 


अम्ऊ, कफ पित्ततद्धक और भल मृत्रको निक्नालनेवाले 
द्ोते हैं । इनमें यवकसे हायन अ्रष्ट होते हैं। हायनसे 
पांछु, पांसुर बाष्प, बाप्पसे नेषध आदि चावल क्रमसे 
उत्तरोत्तर गुणमें श्रेष्ठ होते हैं | ५ ॥ 


ष्टिक धान्यके गुण । 


स्निग्धो प्राही गुरुःस्वादाखिदोषप्रःस्थिरो हिमः। | 


पष्टिको ब्रीहिषु अष्ठो गौरश्रवासितगोरत॥॥६॥ 
पष्टिक ( सट्ठटी ) के चावल--श्लिग्ध, आही.भारी, 

रस और पाकर स्वादु, त्रिरोपनाशक, अवश्थाको स्थिर 
रखनेवाले और शीतल होते हैं | सत्र प्रक्ारके गीहि 
धान्यों में सट्ठी श्रेष्ठ होती हैं । सट्टीके चावलोंमेंभी ऋष्ण- 
तायुक्त गौर वर्णके चावलोंसे गौर वर्णके पष्टिक चावल 
श्रेष्ठ होते हैं ॥६॥ 
*... महात्रीहि आदि धान्योंके रुण । 

ततः कमान्महात्रीहिकृष् गवीहिजतूसुखाः । 
'कुक्कुटाण्डकपा आरुपपारावतकशूकग$ ॥ ७ ॥ 
बपरकोदालकोज्ज्वाटचीनशार ददुदेरा! । 
गुधनाःकुरुबिंद।श्व गुणैरस्पान्तरा: स्मृता।॥4॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ६. (५९ ) 


महात्रीहि, ऋष्णन्रीहि, जतूमुख, छुक्छुटाण्ड, 
कपालधान्य, पारावतत्रीहि, झूकरत्रीहि,वरक उद्चालक; 
| उज्ज्वाल, चीनक, शारददुदेर, गंधघन और छुठ व्क्द 
यह सब धा््य ऋमसे पष्टिक चावलोंसे गुणमे स्यून होते 
हैं। जैसे घश्टिक चावलोंसे महात्रीहि और महात्रीदिसे 
| छष्णब्रीहि एवं ऋष्णब्रीहिसे जतूमुख गुणोंमें न्यून होते 
हैं इसी प्रकार उत्तरोंचर प्रथम धान्यसे दूसरे गुणमें 
न्यून जानन' चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
स्वादुरस्लविपाको5स्थे।! ब्ीहि! पित्तकरों गुरुः | 
चहुमृत्र पुरी पोष्पा त्रिदोषस्त्वेव पटल! ॥ ९ ॥ 

अन्य प्रकारके ब्रीहि धाम्य--रसमें त्वादु, विपा- 
कमें अम्ल, पित्तद्धारक, गुरु, मूजवर्धक, मलवद्धक 
और ऊ्माकरो बढ़ाते हैं और पाठरूथान त्रिद्रोष- 
कारक होते हैं ॥ ९॥ 

कहूशुनी आदि छुद्र धान्वोंके गुण । 
| कंगुकीदवनी॥रह्यामाकादि दि लघु । 
| तृणधान्य पतन कलेखन कफपित्तकुत्‌ ॥ १० ॥ 
“अग्नसंघानकृत्तत्र मिशर्बूहणी गुरुः । 
कोरदूषः पर ग्राही स्पशेशीतो विबायह॥ ११ ॥ 

केगुनी, कोद्व, नीवार ओर र्यामाझऋादि तृण 
धान्य-शीतल, हलके, रूब्े, वातवद्धक, लेखन और 
कफपित्तको हरनेवाले हैं. ये तृणधान्योंके सामान्य 
; गुण कहे हैं। इनमें भी प्रियंगु ( कंगुनी ) भम्सन्धान- 
| कारी (टूटे हुएको जोड़नेवाली ) पृष्टिकारक और 
: भारो है | तथा कोरदूष ( कोद्गव ) परम ग्राही 
| ( मलको बांधनेनाला ), स्पशम॑ शीतल और विष 
नाशक होता है ॥ 

ऊपर मूलमें इग्रामाकादिसे,जलश्यामाक, हृस्ति७ 
इयामाक, सन्तनु, वरकादि कुधान्य जानने ॥ 

सुश्न॒तने कंगुनी आदि पान्योंकों “वातपित्त- 
प्रकोपनाः” वातपित्तकों कुपित करनेवाले लिखा है। 
और यहाँ शीतल और कफपित्त नाश लिखा है। 
इन परस्पर विरोध वाक्योंका तात्पये इस प्रकार है 
कि ये तृणधांन्य कठुपाको और लेखन होनेपे कफ- 


(६० 


अष्टागहदय । 


छुकक पिरुछो समन करते हैं । शीतल यहां स्पशसे 


सूंग, आढकी ( अरहर ) और मसूर आदि हिबी 


लब्दन्थ रखता है | हश्के, रूख और फट॒पाकी होनेसे | ( फलीमेंसे निकले हुए ) धान्य-पायः विबन्धकारक, 


कवपुरू पिडको बढाते हैं |हस प्रकार सुश्ुत और 
विरोध 


शास्मटफी कथनप्रणालीसे दिवयमें कोई 
कहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
यर्वोकि घुण । 


क्षषायरसयुक्त, मधुर, संग्राह्दी, कड॒पाकी, शीतल, 
बथा मेद, कफ और रकक्‍्तपिसमें लेप, सेक एवं 
व्यवह्ारमें हितकारी द्वोते हैं ।| ऊपर आदि शब्दसे 
चना, मटर, मोठ आदि जामने । यह सबके 


रूखः शीतो गुरुः स्वादः सरो विड्धातक्रदवः। | सामान्यसे गुण हैं ॥ १५ ॥१६ ॥ 


पृण्यः स्थैयेकरो मुज़मेदःपिसकफान जयेत्‌ ॥ | 


पीयसइ्वासकासोरुस्त॑भकंठत्वगामयान्‌ । 
श्यूनो थवादन्ययवः- ॥ १२ ॥ 
4ब ( जौ ) रुक्ष हैं, शीतल हैं, भारी हैं, पाफमें 


झुद्ककी ओष्ठत्व । 


| बरेषर झुद्गो६रपचलः कलायस्त्वतिवातलः ॥ 


।जमाषो5निलकरो रूक्षो वहुशकृदूजुरु॥॥१७॥ 
हन शिबी धान्योंमिं मूंग सबसे श्रेष्ठ है तथा 


मधुर हैं, विष्ठा और वायुकों बढ़निवाले हैं, पृष्य हैं, | किचित्‌ वातकारक है। मटर अधिक वातकारक होते हैं। 


छरीरफों श्थिर झरनेवाले हैं तथा मूत्र, मेद, पित और 


कषको जीतनेवाले हैं । एवं पीनस, श्वास, खांसी, 
झूरख्तप्म, गलेके रोग और त्वचाके रोगोंकों नाश 
ढरते है । विदेशी स्थूलयव भुणोंमें इन यवोंसे 
न्यून होते हैं ॥ १२॥ 

बांसके यवोंके शुण । 

-झक्षोण्णो वंशनो यवः ॥ १३ ॥ 


गज़माषके झुण । 
राजमाष ( छोबिया )-वातकारक, रूखे एलको 
बढ़ानेवाले और भारी होते हैं ॥१७ ॥ 
कुल्त्थके गुण |. 
उष्णाःकुलत्थाःपाकेषम्लाः शुकाशइमश्वास गीनसान्‌ 
कासाशःकफवातांश्रन्नन्ति पित्ताखदाः परम्‌ १८ 
छुलथी--गर्मे, पाऊमें अम्ल तथा शुक्र, अरमरो, 


बांसफ्रे बद रूख और उष्ण होते हैं | १३॥ | श्वास, प्रतिशयाय, कास, अश और कफवातको नाश 


गोधूम ( गेहूं ) के गुण । 
शृष्वः शीतो छुरुः स्निग्धी जीवनो वातपित्तहा । 
सम्बानकारी बधुत गोधूमः स्थैयेकृत्सरः ॥ 
 वष्या नंदीमु्खी शोता कषायमधुरा लछुः १४॥ 
गोषूम ( गेहूं ) बोमेवधेक, शीतल, गुरु, स्निग्प, 
बीवबबधेर, वातपितननाशक, सन्धानकारोी ( ट्ूटे- 
कटेक़ो जोड़नेवाडे ), मधुरपाकी, अवस्थाको स्थिरकर- 
वेबाढे मौर दस्तावर द्वोते हैं ॥ 
नन्दीमुणी (रुवी सफेद गेहूं )-पथ्य, शीतल, कपा- 
बानुरस मधुरपाकवाली और हलकी होती हैं ॥१४॥ 
मुद्र आदि ( द्विदल ) शिंबी धान्योंके गुण। 
झुद्ाठकीम म्रादिशिवीधान्यंविवन्धकृत्‌॥ १५॥ 
कषापं स्वाद सग्राहि कटुपाकं हिमं लघु । 
मदःइ्लेप्मासापत्तिवु हित॑ लेपोपसेकयो! ॥ १६॥ 


। करती है । एवं रक्तपित्तको करनेव्राडी हैं ॥ १८ ॥ 


निष्पावके गुण । 

निष्पावो वातपित्तास्रेस्तन्यमूञकरों शुरु) । 
सरों विद्वही दृकुशुक्कफशोफाविषापह३॥ (९॥ 

निष्पाव--( राजशितरी ) वातकारक, रक्तपित्तवर्धक, 
स्तनोंमें दूध बढ़ानेवाले, मूत्रकारक, गुरु, दस्तावर 
ओर विदाद्दी होते हैं । तथा दृष्टि, वीये, कफ, सूजन 
और विषको नाश करनेवाले होते हैं ॥१९ ॥ 

माष ( उड़द ) के झण | 
माषः स्निधो बलसलेष्ममलपित्तकरः सरः । 
गुरूष्णोइनिलहास्वा दुःशुक्रइदिविरेककृत॥ २० 
माष- स्निग्ध बलकारक, क्रफबध१क, मलवधेक, 

पित्तकारक, दस्तावर भारी, उष्ण, वातनाशक, मधुर, 
वीर्यफो बढ़ाने और निक्लालनेवाले होते हैं | २० ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० ६ (६१ / 
“ प्रण्डपेयादि वनानिकी विधि और 


सेम ओर कॉचके गण | 
फलानिमापवरद्धि्यात्काकांडोलात्मग॒प्तयों! २१॥ 
सेमके बीज और कौंचके वीजोंके गुण-माष 
( उड़द ) के समान जानने ॥ २१ ॥ 
तिलोंके गुण । 
उष्णस्त्वच्यो हिमः स्प्शें केश्योवल्यस्तिलोजुरु।। 
अल्पमृत्रः कट॒ पाके मेधाउम्रिकफापत्तकृत्‌ २ २॥ 
तिल-उष्णवीरय॑बाले. त्वचाक्ों हितकारी, स्पशमें 
शीतल, केशवर्द्धक, बलदायक, भारी, मृत्रको कम कर- 
नेवाले, पाकमें कढ्, बुद्धिवर्धक, जठराभिवर्धक, कफ 
और पित्तको बढ़ानेवाले हैं || २२ ॥ 
अलर्साके रुण । 
स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरु 
दकशुऋहत्कट) पाके- 


तद्दद्वीज॑ कुसंभजम्‌ ॥ २३ ॥ 


अल्सी-चिकनी, मधुर, तिक्त, उष्णवीर्यवराली 
कफपित्तकारक और भारी है तथा दृष्टि और वीयेको 
हरनेवाली एवं पाकमें कटु होती है ॥ 
कुसुम्भेके गुण । 
कुसुम्मेके बीजों ( कई ) में भी अल्सीके समान 
ही गुण हैं ॥ २३ ॥ 
निकृष्ठ शिवी धान्य । 


मावो5त्र सर्वेष्ववरों यवकः झूकजेषु च ॥ | 


सब प्रकारके शिंत्री धान्योंमें माष निषिद्ध होते हैं । 
और शूक॒धान्योंमें यवक निषिद्ध होते हैं । 
नये पुराने धान्पोंमें भेद । 
नवं धान्यप्रभिष्योंदि लघु संवत्सरोषितम्‌ । 


म्रण्डके गुण ! 
मण्डपेयाविलेप[नाणेदतस्थ च छाव्रर्म । 
यथापर्य ठिवस्तत्र मण्ठो वातानुलामनः /२५॥ 
तड़ग्लानिदोबशेषच्च! पाचनों चातम्गस्यक्त ! 


| ज्ञात।मादवकत्घठी संधक्षणति चानलम ॥२६॥ 


मण्ड, पेया. बिलेपी और ओंदन ये यथापत्व क्मसे 

लघ. ( हलके ) होते हैं अथौत्‌ ओदनसे विलेपी., विले- 
पीसे पेया और पेयासे मण्ठ रूघ होता है। इनमें 
मण्द-आरोग्यप्रढ और वातकी अनुलोमन करनेवाल्त 

| है । तथा प्यास, ग्लानि और लैघन पाचनाठदिसे शेष 
। रहे ढोषोंकों एवं पाचन है 
| धातओंक साम्स करनेवाला है, ओोतोंको मद करता 
| है. स्वेदजनक है तथा जठशम्निऋओ चैतन्य करनेवाला 
है | इनमें तण्डल अथवा छाजा आघी छटांक लेऋर 
' तीन पाव पानी पकावे यथार्थ सिद्ध होनेपर छान कर 
' इस जलमें सोंठ, जीग, संघानमक और अचागका रस 
| मिलाकर पीवे इसको मण्ड कहते हैं | मण्ड पीछेका 
| नाम है । जो छाजाका सिद्ध जल संघ.व पीपल. 
घनियां, सॉठ और द्ाडिमका रस डालकर सिद्ध मंण्ड 

| या पेया पी जाती है उनमें दीपन, पाचनादि विशेष 
| गुण होते हैं | ( १ ) जिसमें लाजा या तण्डुल कण 
| न हों उसको मण्ड कहते हैं। (२) जिसमें थोडे 


पं ब् 
नाश करनेवाला हैं 


| छाजा या तण्डुलके कणके हों उसको पेया कहते हैं! 
| ( ३ ) त्रिसमें कण अधिक होनेसे पतली लेईसी बन 
| जावे उसको विलेपी कहते हैं ( 9 ) और चावलोंके 
भातकों ओदन कहते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

पेयाके गुण । 


शीघ्रजन्म तथा सूष्य॑ निस्‍्त॒षं युक्तिभाजितम्‌ २४ | क्षुत्तष्णाग्लानिदोवल्यकुक्षिगे गज्वरापहा । 


सब प्रकारके नवीन धान्य अभिष्यन्दी ( क्लेद- 


| मलान॒लोमनी पथ्या पया दीपनपाचनी ॥२७॥ 
कारक ) होते हैं । एक वरषके पुराने होनेपर सब धान्य | 


पेया-क्षुधा, प्यास, ग्लानि, दुबलता, कुक्षिका 


हलके हो जाते हैं तथा मुद्गादि जो शीघ्र जन्म जाते हैं । आटोप और ज्वरकों शमन करती है तथा वानादि 
वे भी हलके 'होते हैं । एवं युक्तिपू्कत भुन॒जानेसे ' दोषों और मल मूत्रकों अनुलोमन करती है, पथ्य है 
सब ही धान्य हलके हो जाते हैं ॥ २० ॥ | एवं दीपन और पाचन है ॥ २७ ॥ 


(६२ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ घल- 


विलेपाके गुण ! 

बिलेपी ग्राहिणी हृच्श ठष्णाप्नी दीपनी हिता 
प्रणाक्षिरोगसंशुद्ध बेलस्तेहपायनास्‌ ॥ ९८ ॥ 

विलेपी-आही, दब, प्यासनाशक, दीपनी तथा 
प्रणरोगी, अक्षिरोगी, वन विरेचनसे झुद्ध देहवाले 
दुबेल और स्नेहपान किये हुए मनुष्योंके लिये परम 
हितकारी होती है ॥ २८ ॥ 

है ओदनके गुण । 
सुधात: प्रद्नतः स्न्नोउत्यक्तोष्मा चोदनों ऊुघुः । 
यश्चाम्रेयोषधकाथसएजितों भछ्ठ॒नंड ४ ॥ २९ ॥ 
विपराण्गे शुरु: क्षीरमांसाययश्र साधिरः 


इत व्रव्यक्रयाय' गमानाद सवमादगशत्‌ ॥३० | 
अच्छे चावलोंको पानीसे भली प्रकार धोकर पात्रमें ' 
डाल अग्निपर सिद्ध करे, जब चावल पक जाये तो 


उनके अन्दरका पानी निचोड़कर उसकी तेज उष्मा 
नि.ल जानेपर जो खाने योग्य ऊष्मायुक्त भात होता 


है उसझ्ो ओदव ऋहते हैं| यह ओदन झण्डी आदि | पैडेैको ओर नंत कर 2 

! यूपको बनानेके अने+ श्रकार हैं, जिस रोगमें मूंगका 

हुए चावलोंसे बनाया जाय तो जल्दी पच जानेवाला | का हो उसमें यम 5 कल 
और हलका होता है | इससे विपरीत जो दघ अथवा | +लिकि आदि द्रव्योंक योगसे बनाना चाहिये ; 

हे गंध उ देश दृष्य दोबादि विचार कर ओपषधिके योगसे सिद्ध 


| किया हुआ मंगका यूष सत्रकें लिये परम द्वितकारी 


अग्विवर्धक द्वव्यके क्वाथमें बनाया जाय अथवा झुने 


मांसरसादि डालकर सिद्ध किया हुआ भात होता है वह 
पाकमें भारी होतः है। 


इस प्रकार द्रव्य क्रियाके योग्से और मन आदिसे 
सत्र द्वव्योंके निमाणकी प्रक्रिया और 'लघु गुरु आदि 
गुर्णोक़ी कछ्यना कर लेनी चाहिये | जैसे शार्ल' चाव- 
छोमें रक्तशाली लघु और यवकादि गुरु होते हैं । यह 


द्रव्यज्ञानसे जानना । जैसे जल्युक्त गरम किया हुआ : 
दूध लघु और उसी दूधका खोया बनाया हुआ गुरु | 


हो जाता है। यह क्रियासे जानना | जैसे जलके 
योगसे बनाया हुआ भ्रष्ट तण्डुलोंका भात हलका हो ता 
है और क्षीर मांसरसादिमें बनाया हुआ गुरु होजाता 
है | यह योगसे जानना। ऐसे ही मान आदिसे लघु 
गुरु आदि सत्र प्रकारका विचार कर लेना चाहिये। 


: हैं, जैसे मकोयके शाक्रको एरण्डकी लकड़ीसे बनाना 


क्रियाविरुद्द द्वोता है । दूध और मूली अथवा नमक 
ओर दूध अथवा खट्टी वस्तु और दूध आदि योग विरुद्ध 
हो जाते हैं । ऐसे ही मधु और घूुत मानमें सम होनेसे 
विरुद्ध हो जाते हैं | इत्त प्रंकार आगे जो कहेंगे और 
इस समय जो दिग्दशन मात्र कह दिया इससे सब 
प्रकारकी कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ ३० ॥ 
मांस रसके गृण | 
बूंहणः प्रीगनों वृष्पश्चक्षुप्पों त्रणहा रसः। 
मौदस्तु प८५: संशुद्धव तर्कठा तिरोगिणाम॥ ३ ९ 
मांस रस-शरोरको पुष्ट करनेवाला, तृप्तिकार क, वीर्य 
बर्थ, नेत्रोंओी हितकारी और ब्रणोंकों नाश करने- 
वाला होता हैं | 
झुहयूषके गुण । 
मूंगक। यूप- शुद्धकाथ मनुष्य॒को अर्थात्‌ रेचनादिसे 
शुद्ध होनेपर पथ्य है तथा त्रणरोगवालेक्ों कण्ठरोंग- 
बालेको और नेत्ररोगीकोी हितकारी है । मूंगके 


होता है ॥ ३१ ॥ 
कुलथी के यूपके गुण । 

वागनुछोंमी कील-थो शुल्मतूनिप्रतुनिजित्‌ । 
तिलपिण्थाकविक्रति: शुप्क्रशाकं विहुढकम्‌ ॥ 
शांडाकीवटक दृमग्न्न दोषल ग्लपनं गुणे ॥ ३२॥ 

कुलथीका यूष--वयुक्रो अनुलोमन करनेवाला तथा 
गुल्म, तूनीरीग और प्रतूनी रोगक्ो जीतनेवाला 
होता हैं । 

तिलकुटके गुण । 

तिलकुट और.तिलोंकी खली मूलीकों छोड़कर सब 
तरहके सूझे शाक्र, विरूद्र धान्‍्य और काज्लीके बड़े ये 
सच दृष्टिफो हनन करनेवाले, त्रिदोषहारक, ग्लानिके 


इसके अतिरिक्त क्रोई द्रव्य क्रियासे विरुद्ध दो जाते । करनेवाले और पाकमें भारी होते हैं | ३२ ॥ 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ६. 
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चझाओण का ओ चिओ फा पापा प्शाप्ाध्टा ध्ाफापा ध्ा प्टा हा पट 


रसालाके गुण । 
रसाला बृहणी वृष्पा स़लिग्वा बल्या रुचिम्रदा रे ३ 
दहीमें खाण्ड और कालीमिच, जीरा, इलायची, 
आदि मिलाकर रसाला बनती हैं | रसाछा शरीरकों 
पुष्ठ करनेवाली, वीर्यबर्धक, चिकनी, बलकारक और 
रुचिकारक होती हैं । 
पानकके गुण । 


अ्रमक्षुत्ृटक्रमहरं पानक प्रीणनं गुरु । 


विष्टम्मि मूत्र हृथ यथाद्र॒व्यगुणं च तत्‌॥३४॥ ' 
पानक-थकावट, भूख, प्यास और क्छमको शमन | 


करनेवाला द्वोता हैं | तथा प्रीणन, भारी, विष्टम्मि, 
मूत्रल, हृदयकों हितकारी और जैसे द्व॒व्यस बनाया 
जाय वैसे गुण करनेवाला होता है। पानक जल 
मिश्री आदि अथवा द्वाक्षा, फालसा आदि पदार्थोसे 


बनाया हुआ पीने योग्य पतला पदार्थ पानक कहा | 


जाता है । अनार बादामके शर्बत आदि भी पानकके 
ही भेद हैं ॥ ३४ ॥ 
लाजाके ग्रुण । 
लाजास्तव॒ट ०»यतीसा"मेहमेदःकफच्छिद्‌ः । 
कासपित्तोपश्चमना .दीपना लव॒वो हिमाः॥१०॥ 
लाजा ( धामकी खीलें )-प्यास, छार्दि, अतिप्षार, 


प्रमेह, मेद और कफको नाश करती हैं ।-तथा खांसी | 
और पित्तको शमन करती हैं, एवं दीपन हलकी और | 


शीतल हैं ॥ ३५ ॥ 
चिड़वेके गुण । 
पृथुका गुरवो बल्याः कफष्रिष्टम्भकारिणः ३६॥ 


॥ 
प्ृथुक ( चिड़वे )-भारी, बलकारक, कफ और | 
। 4/[दिजास्तु गुखो ययथाद्वव्यगुणानुगा३॥४ ०॥* 


विष्टम्भको करनेवाले होते हैं ॥ ३६ ॥ 
धाणियोंके शुण / 


> 
|| 


सज्चुओंके गुण । 
सक्तवी लघवः छुतृदश्र॒मनेत्रामयत्रणान । 
ते संतर्पणाः पानात्सद्य एवं बलप्रदाः ॥ 
नोदकांतारैता न डिने निशायां न केवलान। 
न सुवत्वा न द्विजो३्छित्वा सकतनयात्र वा बहून। 
सकठु ( सक्तू )-हलके तथा छुथा, प्यास, श्रम, 
: नेत्ररोग और बत्रणोंकरों हरते हैं । मीठा और जल 
| मिलाकर पीनेसे तृप्तिकारक और बलप्रद होते हैं ॥ 
सच्तओंकों खाते समय बीचमें जल नहीं पीना 
चाहिये, एक दिनमें दो बार सत्त नहीं खाने चाहिये, 
रात्रिकों भी सन्त नहीं खाना चाहिये, जल, शीठा 
! आदि विना मिलाये केवल सूखा सच्त्‌ भी नहीं छाना 
चाहिये, भोजनके अनन्तर भी सत्त नहीं खाना चाहिये, 
सच्ुओंका पिण्ड बनाकर दांतोंसे काटकर नहीं खाना 
चाहिये और सच्रओंफ़ो अधिक मात्रामें भी नहीं 
' खाना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
तिलोंकी खके झुण । 
: पिग्याकों ग्लपनों रुक्षो विट्वंभी इष्टिबृबण३ । 
वेसवारों गुरु: स्निग्धो बलापचयवर्धन१ ॥३९॥ 
तिलोंकी खल-रूक्ष विष्टम्भकारी और इृष्टिको 
दूषित करनेवालो होती हैं । 


वेसवारके गुण । 
बेसवार-आरी, स्निग्ध, बलवधेक और शरीरको 
| पुष्ट करनेवाछा होता है । सोंठ, धनियां, जीरा, 
| हींध और घुतादि मिलाकर संस्कार किये हुए कुट्टित 
| मांसको ब्ेसवार कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


मूंगे आदिसे बना बेसवार । 


म्रृंग आदिसे बनाया हुआ वेसवार-भारी तथ 


धामा विष्ट॑ंभिनी रुक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः३७॥ | जिस द्वव्यसे बनाया गया हो उसीके समान 


धाना ( गेहूं या यव भूनकर गुड़मिश्रिता धाणियें)- 
रूक्ष, तृप्तिकारक, लेखनी और भारी द्वोती है ॥३७॥ 


गुणोंवाला है | यद्ांप मूँगे चणकादिकी पिष्ठीसे 
१ “नेत्रगछामयान्‌ ! इंति पाअन्तरम्‌। 
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अष्छटांगहदय । 


[ सूत्र- 


९७ 


घृतमें पकाकर वनाई हुईं पूपालिका आदि दाड़िम, 
जीरक, लवणादिकसे युक्त पदार्थ अथवा घृत शर्कराके 
योगसे बनाये हुए मुद्गादि पिष्टीके मक्ष्य पदार्थ लेने 
चाहिये ॥ ४5 ॥ 

कुकूल सपरभाष्ट्रकंद्रेगाराविपाचितान्‌ । 


एकयोनीलेघान्पिद्यादप॒पानत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४१॥ | 


किसी गोघूम आदि एक द्व॒व्यसे बनायी हुई 
रोटी आदि कुकूलक ( गोमयाग्नि ), खर्पर ( अग्निपर 


तपाया हुआ लछोहकपाल ), भट्टी, कंदुक ( तबदूरा- | 


कऋति भट्ठी ) और कोयलेकी अग्नि, इनमें किसी एक- 
पर पकानेसे उत्तरोत्तर हलके होते हैं । यहांपर मूलमें 
अपूपशब्द फुलका और रोटोका वाचक है ॥०१॥ 
अब मांसवर्ग कहते हैं । 
मगोंकी जाति । 

हरिणणकुरड्रक्षगोकणमगमात्रिकाः । 
शशणशम्वरचारुष्कशरभादा मरूगाः स्मृता:४९२॥ 

हारिण ( ताम्रम्गग ), एण ( ऋष्ण म्रग ), कुरन्न 
( कखड़ ), ऋक्ष ( चित्र मृग ), गोकण ( बृहन्प्ग ), 
मृंगमात्रिका ( लघु प्रधूदरा म्ृगजाति ), शशा 
( खरगोश ), सांभर ( वारहसिंगा ), चारुष्क और 
शरभ आदि मृग कहे जाते हैं ॥ २॥ 

विष्किर पक्षी । 

लाववर््तीकवातीररक्तवर्तककुक्कुभाः 
कर्पिजलोपचक्राख्यचकोर कुरुवाहवः ॥ ४३ ॥ 
वर्तको वर्तिका चेव तित्तिरिः क्रररः शिखी । 
ताम्रचूडाख्यवकरगोनदोगिरिवार्तिका। ॥ 
तथा सारपर्देंद्राभवारटाश्चेति विष्किरा;॥४४॥ 

ल्वा, बटेर, वातीर, रक्तव॒त्मेक, कुक्कुभ, कपि- 
झल, उपचक्र, चकोर, कुरुबाह, वर्तक, वर्तिका, 
तित्तिरी, क्रकर, मोर, मुर्गा, बकर, गोनदे, गिरे- 
वर्तिका, सारपद, इन्द्राभ, वारट; ये सब पक्षिविशेष 
विष्किर कहे नाते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

प्रतुद पक्षी । 

जीवजीवकदात्यूह*ंगाइशुकसारिकाः । 


लट्वाकोकिलहारत कपोतचटकादयः ॥ 
प्रतुदा+- 
| जीवंजीवक, दात्यूह, भ्रज्ञाज, शुक, सारिका, 
| लट्टवा, कोयल, हरियछ, कबूतर और चटक आदि 
पक्षी प्रतुद कहते हैं । 
बिलेशय । 
भेकगोधाहिशाविदाद्ा बिलेशयाः४५॥ 
मेढक, .गोह, सांप और सेह आदि विलेशय कहे 
जाते हैं | ४५ ॥ 
। प्रसह जीव । 
| गोखराश्षतरोष्ट्राश्धद्वीपिसिहक्षेत्रानराः ॥ ४६ ॥ 
' मार्नारमषिकव्याप्रज्॒कबस्धतरक्षव३ । 
| लोपाकजम्बुकश्येनचाषवान्तादवायसा; ॥४७॥ 
| शशेज्नीभा पकुररगृप्रो कूककुलिंगका३ । 
| धूमिका मधुहा चेति प्रसक्ष म्ृगपक्षिण३॥४८॥ 
| गौ, खर, खच्चर, ऊँट, घोड़ा, शेर, हाथी, रीछ, 
' बानर, बिलाव, मूषक, व्याप्र, भेड़िया, बच्च, तरखू, 
| लोमड़ी, श्रुगाल, वाज, चाष, कुत्ता, काक, शतष्नी, 
| भास, झुरर, ग्रश्न, उछक, कुलिब्ठ, धूमिका, मधुद्दा ये 
| सब संग और पक्षी प्रसह कहे जाते हैं ॥ 9६-४८ ॥ 
। महाझूग । 
| 4राहमहिषंन्पंकुरुरुरी हितवारणाः । 
| समरइचमरः खजजो गवयशच महाम्गुगा:॥४८०॥ 
| वराह, महिष, न्यंकु, रुरु, रोहित, हाथी, समर, 
| चमर, गैंडा, गवय; इनको महाम्रग कहते हैं । यहां 
| महिषशब्दसे जड्जली भेंसा जानना ॥ ४९ ॥ 
| जलचर | 
| हँससा(सकादम्ववकका ण्डवप्लवा३ | 
| अलाकोत्कोशचक्राइमद्गुक्रीचादयो5प्चगः ॥ 
| ९ हंस, सारस, कादम्ब, बक, कारण्ड, छव, बलाका, 
उत्क्रोश, चक्राह, मद्ठु ओर क्रॉँंच आदि पक्षी अपू: 
चर कहे जाते हैं ॥ ५० ॥ 
जलजन्ठ । 
मत्स्या रोहितपाठीनकूमेकुम्भी रककेटा३ । 
| शुक्तिगंखोड़शस्बूकशफरीवर्मिचन्द्रिक/ ॥५१॥ 


शथान ] शिवदीपिका-आषादीकास ०- अ० ६. (६५) 


चुलकीनकऋमकराशिशुमार तिमिंगिलाः । (३ ) चॉचसे घुभोकर खानेवाले होनेसे प्रतुद 
राजीचिलिवचिंमायाश्थ-- ' कहे जाते हैं । 
मांसमित्याहुरछ्था ॥ <९ ॥ | (9 ) विलॉमें रहनेवाले दोनेसे विलेशय कहें 


रोहितक, पाठीन, कूर्म, कुम्मीर, कर्कट, चुक्ति, ' जाते हैं। 
शंख, उड़, शम्बूक, शफरी, वर्मी, चन्द्रिका, चुढक्की (५ ) बल्पूर्वक्न छीनकर खानेवाके हौनेते प्रसह 
नक्र, मकर, शिश्ञुमार,तिमिन्नलिल, राजी और चिल- ! कहे जाते हैं | 


फचिम आदि जलजन्तु मत्स्य कहे जाते हैं। (६ ) मृगोंमें महान होनेके कारण मदयास्रग कहे 
आठ प्रकारके मांस । | जाते हैं । 
इस प्रकार मांस आठ प्रकारकी श्रेणियोमें विभक्त '. (७ ) जल्मेंसे चारा लेकर खानेवाले होनेसे 
है॥५१॥५२॥ अपूचर कहे जाते हैं । 
“पृग्यं वैेज्किरक॑ तत्न प्रउदं च बविलेशयम्‌ । ( ८ ) जलके अभ्यन्तर निवास करनेवाके होनेके 


प्रसहं च महारूग्यमपचर मात्स्यमष्टथा॥९३॥” | कारण मत्त्य कहे जाके हैं | ७५४ ॥ 
मृग, विष्किर, प्रतुद, विलेशय, प्रसह, महाशरग जांगछ जावोंके मांसाके झुण । 


अपूचर और मत्त्य; इस प्रकार इृ्न जीवॉकी आठ , के, 
्रेणियें हैं ॥ ५३ ॥ तत्र बद्धमलाः रीता रऊुघवों जांगला हिलाः। 


योनिष्पजावी व्गपमिंश्रगोचरलादानिश्विते । प्त्ोत्तरे वातमध्ये सान्रिपाते कफ़ाइुगे ॥९७॥ 
आदांत्या जांगलानूपा मध्यों साधार णौ स्पछृतीो।. इन मांसोंमें जांगल जीवॉका मांस-मलको बाँवने- 

इन आठ प्रकारकी मांक्षकी श्रेणियोंमें बकरी ओर |! वाला, शीतल और हलका होता है तथा पिता- 
भेड़ जांगल देशमें भी होती हैं और आनूप देशमें भी | धिक्‍्य, वातमध्य, हीनकफ, सन्निपातमें हितकारक 
डोती हैं | इसलिये यह निश्चय नहीं द्वो सकता कि | द्योता है ॥ ५०५ ॥ 


इनको जांगल या आनूप इनमें कोनसा कहा बाय, छाहेके मांसका झ॒ुण। 
क्योंकि इनके मिश्रित लक्षण हैं | । दीपनः कटुकः पाक ग्राही रूक्षो हिमः शशा९६ 
जांगल जीव | ज्शेका मांस-दीपन, पाकमें कढु, रूक्ष 
इन सबमें म्ृग, विष्किर और प्रतुद, यह तीम , शीतल द्वोता है ॥ ५६ ॥ 
प्रकारके जीव जांगल कहे जाते हैं । । बटेरका झुण । 
आनृूप जीव |... : इपदुष्णा गुरुखिग्या $हणा वर्तकादयः । 
मद्दामृग, अपचर और मत्य्य यह तीन प।।९७ : तित्तिरिस्तेष्वपि वरो मेधामिबलशुक्रक्त्‌ । 
मन्तु लानूप कट्दे जाते हैं । : ॥ही वर्ण्योज्निलोद्षिक्ततानिपातहरः परम॥९७॥ 
साधारण जीव | ,  बत्तेक ( ब्टेर ) से लेकर जितने जांगल जीव हैं 


बिकेशम और प्रस॒ह साधारण कद्दे जाते हैं ॥ , सब गुरुपाकी, स्निग्ष और शरीरकों पुष्ट करनेवाके 
( १ ) इधर उधर ढूंढकर खानेवाढे मृग कहे । दोते हैं । 
जाते हैं। | तीतरके मांसका गुण। 
(२ ) पावोंसे बिखेरकर खानेवाले थिष्किःर | इन सबमें तीतर श्रेष्ठ होता है तथा मेघा, जठ- 
कटे जाते हैं । शशि, बढ और वीयको बढ़ाता है, एवं ग्राही, वर्ण- 


बढ 


६६ ) अष्टांगहदय । [ सूत्र- 


कारक वायुकों निहालनेवाला और स्नन्निपातको हर- | नेवाले, बलकारक, वातनाशक, कफ और पित्तके बढ़ा- 


नेवालोंमें श्रेष्ठ हे ॥ ५० ॥ | नेबाले द्वाते हैं। वराह आदि महाम्रग शीतवीर्य होते हैं || 
मारका 5ण। । हिंसकोंके मांसके गुण । 

नातिपथ्य. शरद ५«६ शीभ्रेस्वरवयोदशाम्‌ । ऋव्यादाः प्रसहा; पुनः ॥ ६१ ॥ 

तद्रन्ब कुक्कुदो वृष्य+- | छूबणाउुरसाः पाके कठुका मांसवर्धनाः । 


आम्पस्तु छेष्मलछा गुरु: ॥ ५८ ॥ । जीणाशॉग्रहणीदोषशोषार्तानां पर॑ हिता॥॥६२॥ 
शिखी ( मोर ) का मांस यद्यपि सेब प्रकारसे ही. बलपूर्वक मांस खानेवाले मार्जार, ग्रृभ्रादिक प्रसह 
पथ्य नहीं होता परन्तु श्रवणशक्तिको बढानेमें, स्वर | जन्तु-ल्वणानुरस, पाकमें कठ़, मांसके बढ़ानेवाले तथा 
बढ़ानेमें, अवस्था स्थिर रखनेमें और नेत्रज्योति ठीक ' भस्मक, अश, अहणीरोग और शोपसे पीडित मनु- 
रखनेमें हितकारी द्दोता है । प्योंको परम हितकारी होते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
सुर्गेके गुण । | बकेरेके मांसके गुण । 
मोरके समान ही छुक्कुट ( मुर्गें ) के गुण हैं . दातिशीतं गुरु खिग्ध॑ मांसमाजमदोषलमस । 
और यह वीर्य पुष्ट करनेवाला भी ह्वोता है। यह ; शारीरधातुसामान्यादनभिष्यंदि बूंहणम्‌ ६३॥ 


जंगली मुर्गेके शुण हैं॥ . . बकरेका मांस-किंचित्‌ शीतबीरय, भारी, खस़िग्प, 
प्राममें रहनेवाला मुर्गा-कफकारक और गुरुपाकी : द्लोषोंके प्रकोपफों न करनेवाछा तथा शरीरकी 
होता हैं ॥ ५८ ॥ ! रे 


! धातुओंके साम्यगुण होनेके कारण छ्लेदको नहीं करता 

' और शरीरको पुष्ट करनेवाछा होता है ॥ ६३ ॥ 

| भेड़के मांसके झुण । 

। विपरीतमतों ज्ञेयमाविक झबंहणं ठ तत्‌ । 

| शुष्कका सश्रमाएत्यम्रिविषसज्वर पीनसान्‌ ॥ ६ ४॥ 

भेड़का मांत-अत्यन्त गरम, दोष प्रकोषकारक, 

४ सखिग्व, गुरु और भारी होता हैं तथा सूखी खांसी, 
होगा य अयक र हे ६ 5352 ः श्रम, तीक्ष्णाम्रि ( भस्मक ) विषमज्वयर और पीन- 
चल धत्ा। | सको दूर करता है ॥ ६४ ॥ 

चटका: छेष्मलाः खिग्धा वातन्नाः शुक्ककाः परस्‌ू . __.... महिषके मांसके कात । हक 
मल लि) का. मांस कफबरक, | काहर्य केवलवातांश्व गोमासं संनियच्छाति । 

चिकना, वातनाशक तथा अत्यन्त-वीयेवर्धक है ॥६०॥ | 009५0 


ककर और उपचक्कके शुण । 
मेधाइनलकरा हा: ऋकराः सोपचक्रकाः । 
शुरु) सलवणः काणकपोतः स्वेदोषकृत्‌ ॥९९॥ 
क्रकर और उपचक्रका मांस मेधाजनक्र, अम्रि- 
वर्धक और हृदयको हितकारी द्योता है। ! 
काण कपोतके श॒ुण । ! 


विलिशयादि वर्गोंके गुण । '  महिष-उष्ण, गुरुपाकी, निद्रावंक, हृढताकारक 
गुरूष्णाल्िग्धमधुरा बगांश्वातों यथोत्तरम्‌ । ; और शरीर पृष्ट करनेवाला होता है ॥ ६५७५ ॥ 
मूत्रशुक्रक्क॒तों चल्‍या वातप्नाः कफपित्तला;। ' वराहके मांसके गुण । 
शीता महामृगास्तेषु- | तद्दराहः भ्रमहा रुचिशुकऋरवलप्रदः । 


इसके आगे बिलेशय आढ़ि वगे यथाक्रम उत्तरोत्तर ! मत्स्थाः परे कफंकरा३- 
गुरुपाकी, उष्ण, सिग्ध, मधुर, मूत्र और झुक्रके बढ़ा- | चिलियीमखिदोप कऋत्‌ ॥ ६६ ॥ 


त्थान ] शिवदीणिका-भाषाटीकास ० अ० ६, (६७ ) 
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वराहका मांस-उष्ण, निद्राजनक्, दढता और | जशोजितप्रधृतीनां व धावूनाझ्त्तरोत्तरम्‌ । 
पुष्टिकारक, रुचिवर्धक, वीर्यवर्थकर और बलकारक | मांसाहरीयो बृषणमेद्वृक्क्यकदूजदस ॥७१॥ 
होता है | | पुरुष जीवक्ला अग्रमाग और ख्रीमाति जीवका 


मंल्थका ह7% 73004 2 जोर पिन | पिछला भाग गुह अर्थात्‌ पाकर भारी होता है, गर्भ 
होता है, ४ >अलिकद 2222 ७. | » | तौछा जीव भी शुरुपाकी होता है, चढ॒ष्याद जीव 
ता है, “ पित्तकारक एवं वातनाशक्र होता है | लीनाति हल्की दोती 2, और पतियों मल जाति 
परम्तु चिलिचिम नामक मछलीका मांस त्रिदोषक्रारक | दर होती हे पटक महल २ 
होता है ॥ हे हि वक गण शिर, स्कन्व, छाती, पीठ, कमर और सक्थिये 
पक कर 22 ० उत्तगेत्तर भारी होती हैं तथा आमाशय और 
लावरोहितगेथिणाः स्वे स्तर वर्गें वगः परम । | पक्षशयमें आमाजव विशिव भारी होता है । 
विष्किर जीवॉमें छाव ( लवा ) का मांस सबसे | रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे मज्जा, मजासे शुक्र 


रे ् || 
श्रेष्ठ होता है रश्मि कप मर | उत्तरोत्तर भारी होते हैं | 
प्र है - | मांसमें भी बकरादि जन्तुओंमें मांससे बृषण, 
डी १२३2 रोहित मछलीका मांप. सबसे श्रेष्ठ | बृषणसे मेढू, मेढ़से यक्षत्‌ , यकत्से गुड: वेंशिपगारि्ठ 
0 इनमें श्शिषता | । जी 200 
८ न जशाकवर्ग । 
किलेशगोमें गोधा और मगोंमें एण सबसे अपने । ज़ाक्ल वाटासदीपवासुनिषण्णलतीनजण । 
बरगमें अब होते हैं-._ | जिदोषच् लघु ग्राहि सगजक्षववास्तुकम॥७१॥ 
आओ आसन योग्य मत: है | छुनिषण्णो$मिक्द्वृष्यस्तेजु- 
मांस सयाहत शुद्ध वयशस्थ वे भजत्‌-- -राजक्षवः परम्‌ ॥ 
मांस तत्काल काटा हुआ रोगरहित, छ॒ुद्र और ग्रहण्यशॉविकारप्र:-- 
युवावत्थावाले जन्तुक्ा सेवन करने योग्य श्रेष्ठ कई नाम 
-" तु वास्तुकम्‌ ॥७२॥ 
होता है ॥ अब हे न है 
त्याज्य मास | ब शाकवग कहते हैं- 
-त्यजेत ॥ ६७ ॥ | पाठा [ अम्बष्ठा ] सठी [ पुननेवा ] पूषा [ छोटे 


मृत कृदो भुश में व्याधिवारिविषेदेतम । | पत्रकी चौलाई । सनिषण्ण [ स्वस्तिकशाक ] सतीनज 
मृतजम्तु, अत्यन्त ऋशजन्तु, अध्यस्त मेदयुक्त |[ छाल चौलाई ] राजक्षव [ राजशाक ] वास्तुक 
जन्तु तथा किसी व्याधि, जछ या विष आदिसे हत | [ छोटा बथुआ ] ये सब शाक त्रिदोषनाशक, हलके 


हुए जन्हुका मांस नहीं खाना चाहिये | ६७ ॥ | और म्ही होते हैं । 


अंग विशेषसे मांस गुण । । सानिषण्णके शुण । 
पुंखियोः पू्वपश्चार्थे गुरुणी गर्भिणी.गुरु॥६८॥ | इनमें सुनिषण्ण-अभिवधेक और बृष्य होता है | 
लघुयॉषिचतुष्पात्स विहंगेषु एनः पुमान्‌ । राजशाकके गुण । 


शिरः्स्कंधोरुपष्ठ स्प. कट्याःसक्थ्नोश्र गौरवम्‌॥ राजशाकअहणी । और अशेके विकारकों नाश कर- 
तथा$5मपंका शययोयेथापूर्व :विनिर्दिश त्‌ । नेवाला होता है ! 


६८ ) अष्टांगहद्य । सित- 


आछाप्शाप्का हित आशा प्छ तक १867 /7घ5 “० च्श+ चक ध्का आफ आओ आए 


बाथूशाकके गुण । | पटोलके गुण । 
बशुएका शाक्र-मलको भेदन “करनेवाला होता | हथ पटोलं कृमित॒त्स्थादपा्क रुचिप्रद्म । 
है॥ ७१-७२ ॥ | पित्तल दीपन॑ भेदि वातप्नं चृहतीदयम्‌ ॥७4॥ 
काकमाची ( मकोय ) के शुण । इनमें पटोल-ह्॒य, ऋमिनाशक, स्वादुपाकी और 
हंति दोषत्नयं कुछं-वृष्या सोष्णा रसायनम७२॥ . रुचिकारक होता है ॥ 
काकमाची सरा स्वर्ग- दोनों प्रकारकी कटेलियोंके झुण | 
-चांगेयम्लाइगिदीपिनी । दोनों प्रकारकी कटेलियोंके फर्लोंक़ा शाक-पित्तका- 
झहण्यशोडनिलछेष्मादितोष्णा ग्रारिणी ल-(ः ! | रफ, दीपन, भेदी और वातनाशक होता है ॥७८॥ 
काकमाची ( मकोय ) का शाक-त्रिदोषनाशक, बांसा छ्ाकके गण । 


छुष्ठको हरनेवाला, वीयेद्धक, किंचित उष्ण ! वृष॑ तु वशिकासज्न रक्तपित्तहरं परम । 
रसायन, सारक और स्वरको उत्तम बनानेवाला | कारवेल रकटुकं दीपन कझुजित्पश्म ॥ ७९ ॥ 


होता है । । बांसेका शाक-वमन और खांसीकों हरनेवाला है. 
सांगगी शाकके गण ! | विशेषकर रक्तपित्तका नाश करता है ॥ 
चांगेरीका शाक-अम्ल, अग्निदीपक, ग्रहणी, | करेलक श॒ुण | 


ज़शे, वातविकार और कफके रोगोंमें हितकारी | करेलेका शाक-कुछ कड़वा, दीपन और विशेष 
होता है, एवं उष्ण, ग्राही और हलका होता | कर कफको जीतनेवाला होता है ॥ ७९ | 


है ॥ ७३-७४ ॥ । वृन्‍्ताक ( बैंगन ) शाकके शुण । 
पटोलादि शाकोंके झूण | वार्ताक कटु तिक्तोष्ण मधुरं कफवातजित 
पटोले सप्तलारिष्ठशाड्रड्रावल्शुजामता; ' सक्षारमग्रिजननं ह्य॑ रुच्यमपित्तलम ॥ <० ॥ 
चैन्नाग्रं वृहती दासा कुंतली तिलपर्णिका॥७५॥ | इन्ताक ( बेंगन ) का शाक-रसमें -कठु, तिक्त, 
मण्ड्कपर्णी कर्फोटकारवलकपपटा: | उष्णवीय, मधुर, कफवातकों जीतनेवाला, किंचित्‌ 


नाडीकलारं गोजिद्दा वाइाक॑ दनतिक्तकश्र ७०॥ | क्षारयुक्त, अग्निवर्धक, हृदय, रुचिकारक और पित्तकों 

करीरं कुलक ननन्‍्दी कुचछा छकुछादनी । | नाश करनेवाला होता है ॥ ८० ॥ 

कठिल् केम्बुक शीत॑ सकाझ्मातकक््कशम । करोर ठाकके गुण । 

तिक्त पाके कटु ग्राहि वातलू #फवादजित७७॥ | करीरमाध्मानकरं कषायस्वादुतिक्तकम्‌ । 
पटोल, सप्तला, नीमकी कोपलें शाला, बावची, | कोशातकावल्गजको भेदनावश्रिदीपनी ॥८१॥ 

गिलोय, बेंतकी कोंपल, बड़ी कटेलीके फल, बांसा. | करीरका शाक-अफारेको करनेवाला, कपैला, 

झुन्तलशाक, तिलपर्णी, मंड्रकपणी ( ब्राह्मी ), ककौड़ा, | स्वादु और तिक्त होता है । 

करेला, पर्पट, नाड़ीशाक, मटर, गोभी, वृन्ताक, | काली तोगई ओर वावचो शाकके गुण । 

बत्सक, करीर, कुलक, नन्दीशाक, पाठाशाक, कंचटः | काली तोरईका शाक और बावचीका शाक दस्ता- 

शाक, बडे पत्रकी पुननंवा, केम्बुक शाक, काली | बर और अश्निदीपक होते हैं ॥ ८१॥ 

तोरी और कचनार ये पटोल आदि सब शाक शीतल, | चछोलाइके शाकऊे गुण | 

तिक्त, पाकमें कट, ग्राही, वात्कारकक और कक पित्त- ॥ गडुटीयों हि्यो झक्ष) स्वादुपाकरसों लूथु३ । 

को नीतनेवाले द्वोते हैं | ७५-७७ ॥ . | मदपित्तविषासज्न+- 


स्थान | 


मुजातं वातापित्तजित्‌ ॥ <२ ॥ 

ज्षिग्धं गीते शुरु स्वाद बहणं शुक्रक्रत्पर्स <८३॥ 

चौलाईको शाक-शीतल, कक्ष, रस्त और 
पाकमें मधुर तथा हलका दोतः है, एवं मदनाइशक, 
पिचनाशक, विषविकार और रक्तविकारक्नो नाश कर- 
नेवाला होता है । 

सुज्जातक गाकके गुण । 

मुज्नातक कन्दका शाक-वात-पित्तनाशक, सषिग्ध, 
शीत, गारिठ, स्वादु, इंहण और विशेषरूपसे बीर्य- 
बर्घक होता है | ८२ ॥ ८३ ॥ 

पालकके शुण | 
शुर्वी प्रा तु पालक्या-- 
-मदन्नी चाप्युपोदिका । 


पाल्ययाव्त्स्मृतश्रंचुः स तु सेग्रहणात्मकः <४॥ । 


पाहुकका शाक--भारी और दस्तावर होता है । 
उपोदिका ( पाई ) के झुण । 
पोईका शाक--मदनाशक होता है । 
चच्चुशाकके गुण । 
चब्चुशाक-सारक और मलको बांघनेवाला 
होता है ॥ ८४ ॥ 
विदारीके गुण । 
विदारी वातफित्तप्नी मत्रल्ला स्वादुशीतला | 


जीवनी ब्ंहर्णा कंठया श॒वींवृष्पा इसायनस८५ 


विदारी-वात -पित्तन/शक्र, मृत्रकओो लानेवालो, 


मधुर, शीतल, जीवनप्रद बूंहणकर्त्नीं, कण्ठके लिये : 


हितकारी, गुरुपाकी, वृष्य, और रसायन होती है. । 

किसी पुस्तकें गुवोंकी जगह ' वल्या ” पाठ है, वहां 

बलका रक अर्थ करना चाहिये ॥ ८५.॥ 
जीवन्ताके शुण | 

चक्षुष्या सवशेषन्नी जीवती मधुरा हिमा॥८६॥ 


जीवमन्तीका शाक नेत्रोंको हितकारी, त्रिदोषनाशक, 


मधुर और शीतल होता है ॥ ८६ || 
कृष्माण्डादिकि गुण | 

कूष्मांडतुबकालिगककाेवारुतिंडिशए ॥ 

तथा त्रपुसर्चानाऊचिर्भटं कफ्तातकृत । 


शिवदीषिका-भाषादीकास० अ० ६, 
ध््य्स्स्स््स्स्स्च्चस्स्स्ल्य् शशि जज सकल नरक प>प- करन साम 


: पित्तकारक, कफवातकों जीतत्रेवाला, 


(६५ ) 


ज्ैदि विशृभ्याभष्यंदि स्शावकाकरसे शुरू ॥४ण) 
कृष्माण्ड ( पेठा ), त॒न्ब ( घीया और लुब्बा ) 
| कालिंग ( तरखजो, ककौरु / काशीफल और कह 
| तोरई ), एवॉरु ( ककडी » तिण्दित् € टिण्डे ), त्रपुस 
| ( खीरा ), चीनाक / चीना फ़फड़ी ), चिभट ( ची- 
| भड ) ये सब फलशाक कफ्टातऋर्क, भेदी, वि्टब्भी, 
| क्‍्लेदकारक, पक और रसमें गघुर और शुरुपाकी 
होते हैं || ८७ ॥ 
कष्माष्डक हिशाव रण ! 
। बल्लाफलाना प्रवरं कष्माण्ड वाताप्सताजत | 
| बास्तशुद्धिकर वृष्यम्ृ- 
| अपसा त्व॒ति:श्रछम ॥ ८4 ॥ 
लताके फलोंमें कृष्माण्ड ( पेठा )-सबमें अष्ठ 
होता है तथा वातपित्तको जीतनेवाला, बह्तिका शुद्ध 
करनेवाला और वृष्य होता है | 
अपुस ( खींग ) के गुण । 
त्रपुस ( खीरा )-विशेष मृत्रके छानेवाला होता 
है ॥ ८८ ॥ 
टम्बफलके गुण । 
तुबं रूक्षतर आह कालिंगवारुलिभेटप । 
बाल पित्तहरं शीत विद्यात्वकवमतोंडयथा ८९ 
|!  हुम्बा ( घीया )-अत्यन्त रूछ होता है । 
कालिड्रादि फलके गण ! 
कालिड्फल, ककडी और चीभड णही और 
, रूक्ष होते हैं | ये सव फलशाफ बहुत ऐोरे और 
कब्ची अवस्थामे -पित्तनाशक और शोतल श ते हैं. स्पैर 
, पक्‍वावस्थामं पित्तकारक और उष्ण होते हैं ॥ ८९ ॥ 
आणगस्तके रण । 
' जीणबृत तु सक्षारं पित्तले कफवाताजित । 
शेचन दपने इद्यमप्ठीालाइपघग>्तसछघु ॥ ९० ॥ 
.शीण ( कचरा ) का शाक्न-किचित्‌ क्षार युक्त 
रुचिकारक, 
। दोपन और हृथ है तथा अष्ठीलारोग और आनाह 
'ोगको माक्ष करता है, एवं हल्का है || ९० ॥ 


(७० ) 


भुणालांदिके गुण । 
इणालाविसशाज्ककुसदोत्पलकम्द्कम । 
नन्दीमाषककेलटशूगा टकशेरुकम ॥ 
फ्रोंचादन कछोथण्यं '्य रूछ्ष ग्राहि हि गुरु ९१॥ 
मृणाल ( कमलके सीचेकी दण्डी ), जिस ( भिसे ), 
शारुक् ( कमलकन्द १, कुसुद और उत्परके कन्द, 
नन्‍्दी शाक, वास्तुलशाक, फेलट, सिधाड़ा, करेरु 


क्रॉचादन शाक, कलोडय ये सब जलमें होनेवाले | 
शीतल और भारी ! नयी कीलश। टट 
| दीपन भदन हंति गरशोफकफानिलान्‌ ॥९७॥ 


कम्दरविशेष-रूश्, 
होते हैं ॥ ९१ ॥ 
कलब्बादिक थुण । 


आही, 


कल्म्बनालिकामाषकुटिंजरकुतुब्धघकम्‌ ॥ ९३ ॥ | 
। कड़, तिक्त, दीपन, भेदनकतो, तथा गरविकार, सूजन, 
| क्रफ और वातको जीतते हैं ॥ ९७ ॥ 


बिलीलट्वाकलोणीकाकुरूटकर्गवेधुकम्‌ । 
जीवम्तझंड्वेडगजयबशाकसुवर्चछम्‌ ॥९३॥ 


आडकानि च सवांणि तथा सृप्पानि लक्मणम्‌। | वॉकिर्‌क उ9 । 
' द्वीपनाः कफवातष्नाश्चिश्विल्वांकुराः सराः । 
| शतावर्थकुरास्तिक्ता वृष्या दोष॑त्रयापहा॥॥९८॥ 


स्वाढु रझुक्ल सलवर्ण वात छेप्मकर गुर ॥९४॥ 
शीतल सड्ठदिण्मूत्र प्रायो विड्ृभ्य जीयोति । 


ौिदिुन्न निष्पाडितरस स्नेहाठ्यं नातिदोषजम्‌%५ , 

करम्बशाक, नालिकाश्चाक, मर्सेका शाक, कुटि- ; 
झ्रशाक, कुतुम्बक, चिल्लीशाकं, लट्वाकशाक, लोणी- | 
का ( सछनक ), छुरूटकशाक, गवेधुक, जीवन्त, | 
झुब्झु, पनवाड, यवशाक, सुबचेलाका शाक, सब | 


प्रकारके आछ,, रताल., दस्तिकन्शादि, मुद्गादि सत्र 


अ्टांगहदय । 
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[ खुब- 


ननानिटनलिनतग शत नाता इ ता 7त्दआयक्‍्नायत नाल 


तकारी और मालशाकके गुण । 

तकाौरो ( जयम्ती ) और माल्शद्न-स्वादु, 
किंचित्‌ तिक्त और कफवातके जीतनेवाले हैं 
अरुणदत्त और हेमाद्िने तकौरीका अर्थ अग्निमन्थ 
और वरणको वरुण पृक्ष माना है, परन्ठु यहां तर्का- 
रीसे जयन्तीका शाक और वरणसे मालशाक लेना 
चाहिये ॥ ९६ ॥ 

चुनन॑वादिके गुण। 

वर्षाभ्वों कालशाकं च सक्षारं कद्ातिक्तकम्‌ । 


वर्षामू और पुनर्भ ( दोनों पुननेवा ) और काल- 
शाक ( कलम्बक ) ये तीनों शाक-किंचित्‌ क्षारयुक्त, 


विशिविल्वांकुरके गुण । 


चिरिबिज्व ( पूतिकरंज ) के नृतन अंकुरोंका 
शाक-दीपन, _ कफवातनाशक्क और _ सारक 
होता है ॥ 


शतावरीके अंकुरोके गुण । 
शतावरीके अंकुरोंका शाक-तिक्त, वीयवषेक और 


| श्रिदोषनाशक होता है ॥ ९८ ॥ 
प्रकारकी दाल तथा लक्ष्मणकन्दादि कन्द, ये सब्र | 


वंज्ञांकुरके गुण । 


स्वादु, रूक्ष, किंचित्‌ नमकीन, वात-कफकारफ, | रुक्षो पंशाकरीरस्तु विद्वही वातपित्तल 
गरिष्ठ, मलमूत्रकों बढ़ानेवाले और प्रायः विष्टम्म उत्पन्न , पत्तरी दीपनस्तिक्तः छ्ीहारशःकफवातजित्‌ ५७ 


कर जीण होते हैं । यदि इनकों उबालठकर और रस | 


बांसके अकुर-रूक्ष, विदाही और वातपित्तकारक 


निचोढ़कर [घृतयुक्त करके खाबे तो ये अधिक दोष | होते हैं ॥ 


नहीं फरतें || ९२-९५ ॥ 
लघुपत्राके गुण । 
लघुपन्ना तु या थिली था वास्तुकसमा मता | 


तकोरीवरणं स्वाद सतिक्तं कफ्वातजित्‌ ॥९६॥ 


.प्त्तरके गुण । हे 
पत्तर ( शान्तिशाक )-दीपन और तिक्त है तथा 
प्लीहा, अश, कफ और:वातकों जीतता है॥ ९९॥ 
कासमवेके गुण । 


छोटे पत्रवाला विह्ढीशाक-बधुएके शाफफे | कृमिकासकफोललेदान्‌ कासपर्दों जयेत्सरः 


समान गुणवाला होता है| 


| झक्षोज्णमस्ल कौंसुम गुरु 'पित्तकरं|[सरम्‌ १०० 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ६. (७१ ) 


'स्हशााा 


कासमर्द ( कसोन्दी )-सारक है तथा कृमि, । खावे तो पक्की मूली भी वातनाशक होती है ॥ 
खांसी, कफ और उत्कलेद ( जी मचलना ) को. सब प्रकारकी सूखी रूली वात और कफकों नाश 
जीतता है । करती हैं ॥ : 
कुसुम्भ शञाकके गुण । | सब प्रकारकी विना सुखाई या बिना पक्राई कच्ची 
कुछुम्मेका शाक-रूश्ष, अन्छ और उष्ण होता | मूली दोषकारक होती है ॥ १०२-१०४ ॥ 
ह तथा गुरुपाकी, पित्तकारक और सारक होता | पिण्डाडके शुण। 
हैं ॥ १००॥ | कट्टष्णो वातकफहा पिण्डाडः पित्तवर्धनः १०५ 
, __ साषपशाकके गुण । | पिण्डाल-कढ़, उष्ण, वातकफनाशक और पित्त- 
गुकुष्णं सा्षपं बद्धविष्पूत्नं संदोषक्ृत्‌॥१०१॥ | 4धैक होता है। हेमादि कहता है कि यहांपर पिण्डाड 
, सरसोंका शाक-गुरुपाकी, उष्ण, मलमृत्रको | शब्दसे तुंडाढ या वाराहकंद लेना चाहिये, क्योंकि यदि 
4 ( मलकों बांधनेवाला और मृूत्रको बार  आ्मभठकों आल, जातिके पिण्डाछुसे प्रयोजन होता तो 
बार आनेसे रोकनेवाला ) और त्रिदोषजनक होता | पहूे “आढुकानि च सर्वाणि” जहां छिझा है बहींपर 


है | ६०१ ॥ | पिण्डाहके भी विशेष गुण लिखते और बहां सुझ्षत 
वालमूल्लीके गुण | आदिके प्रमाणोंसे गुण सम्मेलन कर अपने प्षक्ो हेमा- 
सहालमरव्यक्तरस किजित्तारं सतिक्तकम। [| (दे पुष्ठ किया है और इसको ठुंडाल माना है १०५॥ 
तन्मूलक 32% ९५४३ नियच्छाति ॥ छुठेसादिके मुण। 
गुल्मकासक्षय न्‌ ॥१०२॥ न 
स्वराभिसादोदावतर्पानिसांश्ष- इठेरशिषसुरससुदु खासा सवृस्दणम्‌ । 
-महत्पुनः । फणिज्ञाजंकजंबीरपश्टाते ग्राहि शालनम्‌ ॥ 
रसे पाके च कटुकरुष्णवीर्य त्रिदोषकृत्‌१०३॥ विदाहि कटु रुक्षीष्णं हुं दीपनरोचनम्‌। 
गुर्वेभिष्यन्दि ब- | दकशुकक्मिहत्ती९णं दोषोंस्क्छेशकरं रूघु १०३ 
-जिग्धस्विन्रं तदपि वांतजित्‌ । | कुठेर ( क्राहमाल ), शिम्रु ( शोभाज्न ), सुरस 
पातछ्लेष्महरं शुष्क स्वेब- | (तुलसी), सुम्रुखव (बनतुरुूसी), आध्वारे (रा) भूल्तण 


“आम ठ॒ दोषलूम्‌ ॥१०४॥ | फणिज्ज (मरुआ), अनैक ( पोदीना ) और जम्बोरी 
जो मूली बहुत नरम और कच्ची होती है तथा | आदि शालन ( मसाले ), धनियां अजमोदादि शालून 
कि ः | कहे जाते हैं । ये सब विदाही, क, रू 
कस लि मटर हो, किचित्‌ क्षार । रा | लव कै ् न कर 
हो और किंचित्‌ तिक्त मूदु मूली-त्रिदोष- | गह 3 & 
नाशक, हलकी, क्रिंचिद्‌ उष्ण तथा गुल्म, कास, | हर जप रस 
क्षय, श्वास, ब्रण, नेत्ररोग, मलरोग, स्वरभंग, अग्नि- ' करनेवाले और इल्के होते है ॥ १०६ ॥ 


मान्च, उदावर्त और प्रतिश्यायकों दूर करती है। | ._ सुरसके झुण | 
पकवमूलीके गुण । | दिधष्मकासश्रमशवासपाधरुकपातंगन्बहा | 
बही मूली पक्की हो जानेपर रस और पाकमें कह, | सेरसः सुखुखो नातिविदाही गरशोफहा १०७ 


उष्णवोरय,त्रिदोषकारक, भारी और अभिष्यंदि दोतोदँ। इनमें सुरस ( तुलसी )-दिचकी, कास, अम, 
मूलोको उबालकर धीमें छमकृकर -भाजी बनाकर | श्वास, पार्डरशुर और दुभेन्‍्धको दूर करती है । 


(७२ ) अष्ठांगहुंद्य । [ धूंत्े- 
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सुझछुखके गुण । | होनेके कारण कफ वातकी अशमें; भोजनमें और 
सुम्रुख ( वन हुलसी ) किचित्‌ विदाही, गरनाशक ' स्वेदनमें इसको पथ्य माना है ॥ १११ ॥ 
और शोधनाशक होती है ॥ १०७ ॥ गंजनके गुण । 
द्रेकके गुण । | तीए्षणो गंजनको ग्राही पित्तिनां हितकृन्न सः ॥ 


आदिका तिक्त्मधुरा मृत्रला नच प्त्तिकृत्‌१ ०८ गूजन ( लाल रप्॒का लश॒न ) -ततीक्षण, आदी 
आद्रेक तिक्त, मधुर, मूत्रके लानेवाछा और | और पिततप्रधान पुरुषोंको अहितकारी होता 

पित्तको यद़ानेवाला नहीं है, “परन्उ यही अदरक |» पर] 

छोछकर सुखा देनेसे सोंठ होता है, सॉठ होनेसे | 


पित्तकारक होता है ॥ १०८ ॥ सूरनकन्दके गुण । 


 दीपनः सूरणो रुच्यः कफन्नी विशदों लघुः । 


लशुनके गुण | | 25५ कप) 2:घ ९-- 
लशुनों शशतीएणोष्णः कटुपाकरसः सरः । विशेषादशसा पथ्य$ >> पता 
हद्यः केश्यो गुरुईष्यःस्निग्घो रोचनदीपन:१०९ | 32230: 


भग्रसन्‍्धानकृद्वल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः । । सूरणकन्द ( जिमीकन्द ) दीपन, रुनिकारक 

किलसकुष्टगुल्माइशॉमेहक्ृमिकफानिकान्‌ ॥ | “ये विशद इलका और विशेषकर अशमे 

सहिष्मपानसश्वासकासान हंति रसायनग्‌१६० | "व ढोता है। कक 
वीक दिला, रस भोर | ग त्रिदोषफारक होता 

पाकमें कद्ढ, सारक, दृदयक्तो हितकारी, केशवर्द्धक, | है मर ह' 32003 03.2 

भारी, वीयेवधेक, स्निग्घ, रुचिकारक और दीपन ; ३02 गॉंका ये १ 

होता है तथा किलास कुष्ट ( फुखवारी ), गुल्म, अई॥ ._.._. 'नदिकोंका यथोत्तर युरुल । 

प्रमेह, छमि, कफ, वात, दिचकी, प्रतिश्याय, श्रात्ष | नि अप फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात १ ९४ 

और कासको हरनेवाला है तथा “भम्नसन्धानकारक | पत्रशाकसे पुष्पशाक, पुष्पशाकसे फलशाक, फल- 

बढकारक” रक्तपि?ऊो दूषित करनेवाछा और रसा- / शाकसे नालशाक, नालशाक्से कन्दशाक भारौ 


यन द्वोता है | १०९ ॥ ११० ॥ | दवोते हैं । परन्तु मूलीका शाक कृन्द होनेपर भी 
पछाण्डुके गुण । | लघु होता हद ॥ हे ४ ॥ 
पहाण्डुस्तद्‌गुणन्यूनःइलेष्मछो नाइतिपित्तलः। : जीवन्ती और सर्षेपके शाक । 


कफथाताशसां पथ्यः स्पेदेडम्पवहती तथा । : वर श्ञाकेष जीवम्ती स्पेपास्ववरा१ परम ११७ 
पलाण्डु:-ल्घुनसे किचित्‌ न्यून गुणवाला . शाकोमें जीवन्तीका शाक श्रेष्ठ होता है और 

है तथा कफेवर्षक, किश्वित्‌ पित्तकारक होता हं; : सरसोंका शाक निरृष्ट होता है “सरप्तोंका पत्रशाक 

एवं कफ और दाइुकी बशसीरमें इसका पाक ६२ / निष्षष्ट द्वोता है. परन्तु सरसोंकी ढण्ठलका शाक 

स्वेदन करना अ्शऊ मत्सोंको दमन करता हैं तथा | सारक आदि गुण युक्त होनेसे दोष युक्त नहीं 

क्रफवातके अरईमें इसका शाकक बनाकर खाना पथ्य | होता” ॥ ११५॥ 

है । यद्यपि मूलमें इलेष्मलका अर्थ कफव्धक ही है ' द्राक्षा ( छुनक्का ) के गुण । 

और कंफ़वभक कहनेसे कफ़के अहम दितकारी नहीं | द्वाक्षा फलोत्तमा वृष्या चक्षुष्पा स्टबुज्नविटू । 

हो सफ़ता, परन्तु प्रभावसे ओर किश्वित्‌ पित्तप्रधान | ध्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरु) ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास॒० अ० ६. (७३ ) 


न््साब्जफाफिफ्ाफाज्ा०-ा छा छा छा छ/ छा छा धरा धथ प्ाए 


निहन्त्यनिलपित्ताखतिक्तास्यल्मदात्यमात्‌ । | उरुमाण और चिरोजी, यह सब फू सामान्य गुणसे 

तृष्णाकासश्रमश्वासखरभेदक्षतेक्षयान्‌ ॥ १ १६॥ | बंहण, भारी, शीतछ, दाहनाशक, क्षत और क्षयके 
अब फलवर्गका कथन करते हैं:ः- हरनेवाले, रक्त और पिचकों प्रसादन करनेवाले, रस 
द्वाक्षा ( मुनक्का )-फुछोमें श्रेट, वीर्य, | और पाकरमें मधुर, स्लिग्ध, विष्टन्भी, कफकारक और 

नेत्रोंको द्दितकारी, मल मृत्रकों निक्ालनेवाली, रस | झक्रवर्थक होते हैं ॥| ११८-१२१॥ 

ओर पाकमें मधुर, स्निग्ध, किंचित्‌ कपायरव्युक्त, तालूफलके शुण । 

शीतल और भारी होती है तथा वात, पित्त, रक्ते- फल तु फ्तिलं ताले सर॑ काइमयेज हिमम । 

विकार, मुखकी कठठुता, मदात्यय, प्यास, खांती,  शक़न्शजैविध्ंधन्न केश्यं मेध्य रसायनम्‌१३२॥ 

श्रम, श्वास, ख्रभेद, क्षत और क्षयक्रों दूर इनमें विशेषता इस प्रकार है कि ताहफल पित्त- 


करती है ॥ ११६ ॥ | वर्धक होते हैं । 
दाडिम ( अनार ) के गुण । | काइमरीके फक-सारक, शीतरू, मलमूत्रके विब- 


उद्दिक्तपित्तान जयाति तीन्दोषान्स्वादु दा डिम्म्‌। | न्वको खोलनेवाके, केशवर्धक, मेधाजनक और रसा- 
पित्ताविरोधि नात्युष्णमम्लं वातकफाफ्हम्‌ ॥ | यन होते हैं || १२२ ॥ 
सर्वे ह॒व लघु खिग्धं ग्राहि रोचनदीपनम्‌ ११७॥ वादाम ओर चिरौंजीके शुण । 
मीठा अनार-डदीणे हुए रक्तपित्तको ओर तीनों | वातामाझुष्णवीर्य तु कफपित्तकरं संरंस । 
दो्षोंको जीतनेवाला होता है ॥ | पं बातहरं स्निग्धमनुष्णं तु प्रियोंडजम ॥ 
खट्टा अनार-पित्तको उत्पन्न न करनेव्ाठा, | प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिछापह! १२३ 
किंचित्‌ उष्ण, वात और कफको नष्ट करनेव्राडा | बादाम-उष्णवीर्य, कफपित्तवर्धक,  सारक, 
होता है ॥ | बातके नाश करनेमें सर्वश्रेष्ठ और ल्लिग्ध होता है | 


सब प्रकारके अनार हृदयकों बल देनेवाले, हलके, | इसमें आदि शब्दसे अमिषुक अखरोट आदि छेना 


स्निग्ध, ग्राही, रुचिकारक और दीपन होते हैं॥ १ १७॥ चाहिये ॥ 
नव ( केले ) आदिके प्रियाल शीतल होती है | तथा प्रियालमज्जा 
मोच ( केले ) आदिके गुण । । गा ् 
हर च( े ) दिक छः ! ( चिरोंजी )-मघुर, ग्रृष्य और बात-पित्तनाशक 
मोचखजेरपनसनालिकेरपरूषकम्‌ ॥ ११८ ॥ । होती है॥ १२३॥ 
आम्राततालकाश्मयराजादनमपूक फत । | बेरकी मज्जाके गुण । 


सौवीरबद्रांकोछफल्णल्लेष्मातकोद्धपप ॥११९॥ | क्ोलमज्ा गुणस्तद्वत्तदछार्दिका उजिश्च सः १२४ 
वातामाभिषुकाक्षोडमकूलकानेकोचकतू । | बेरकी गुठलीकी मज्ञा-विरोजीके समान गुण- 
उरुमाणं प्रिया च छुहणं गुरु शी/ऊम्‌ १९० | वाली होती हैं तथा प्यास, छ्दें और खांसीको 
दाहक्षतक्षयहर रक्तापेत्तमसादनम्‌ | | जीतती है ॥ १२४ ॥ 

स्वारुपाकरसं स्निग्ध॑ विष्टोभे कड्शुककृत्‌१२: | पक्‍व बिल्‍्वके गुण । 

केलेके फल, खजूर या छुद्रेझे फल, पनम्तफछ | पकवे सुदुज॒रं बिल्व॑ं दोषलं पृतिमारुतम्‌ । 

नारिकेल, फाल्सा, आम्रातक, ताछफल, काइमरीफल | दीपने कफवातन्नं बाल आश्ुभं हि तत्‌ १२५॥ 
खिरनी, महुआ, बदरफल, बिल्वफल, अज्ञोर, लिसोडा, | बिल्वफल ( बेलका पका हुआ फल )-दुलेर, 
बादाम, अभिषुक, अखरोट, मकूछऊ, निकोचक, ' त्रिदोषवर्भधक और दुगैन्धित अपान वायुको बढ़ाने- 


(७४ ) अष्टांगहद्य । [ सुत्र- 
रा आस आःआछआखआ सआ न आय नल 
“>रर-नयका-- २७“ पक“ पका“ पक्ष“ पका“ शक चक्र“ रक्-२७“चक-पक-स७-९७-7९७-२७“ का“ ल्‍ 05 
वाला होता हैं| परन्तु विल्वका बालफल ( बहुत ' शमीफल और पीडफलके गुण । 
क्या बिल्वफल ) दीपन और कफवातनाशक होता. शमीफल-भारी, उष्ण, केशोंको नाश करनेवला 


है। कचा और पक्का दोनों प्रकारके बिल्वफल | और रूक्ष होता है। 


मलको बांधनेवाले होते हैं ॥ १२५ ॥ पीहफल-पित्तववेक, कफवातनाशक, भेदक 
कपित्थके गुण । तथा प्लीहा, अश, क्ृरमि और गुल्मका नाश करता 
कपित्थमामं कण्ठन्न॑ दोषलें दोषधांते ठ॒। है । जो पीलुकल मधुर तथा फिचित्‌ तिक्त होता है 


पक्क हिष्मावमथुजित्सर्थ ग्राहि विषापहम्‌१९६॥ वह किंचित्‌ उष्ण और त्रिदोषको जीतनेवाला होता 
कच्चा कपित्थफल-कण्ठको बिगाड़नेवाला और है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 

त्रिदोषकारक होता है | परन्तु पक्‍का कपित्थफल- मातुछंग ( बिजौरे ) के गुण । 

त्रिदोषनाशक, हिचकीको हटानेवाला और वमनको त्वक्तिक्तकटुका स्निग्धा मातुरंगस्य वातजित्‌ | 

जीतनेवाला होता है | कच्चा ओर पक्का दोनों प्रका- | बृंहणं मधुर माँसं वातपित्तहरं गुरु॥ १३१ ॥ 

रका कपित्थ मलको बांधनेवाला और विषनाशक | रूघु तत्कैसरं कासश्वासहिध्मामदात्ययान्‌ ॥ 


होता है ॥ १२६॥ ६: | आस्यशोषानिल्क्लेष्मविवन्धच्छेरोचकान्‌ ॥ 
...._जांबव ( जाझुन ) के रुण । ' गुल्मोद्रागःशूलानि मंदाग्नित्व॑ च नागयेव्‌१ ३२ 
जांचव॑ गुरु विष्टभि शीतर्छ गुरु वातलम । बिजौरेका छिलका-कटु, स्निग्य, ठिक्त और 


संग्राहि ब्ूजशकृतोरकंठरयं कफपित्तनुत्‌ ॥१२७॥ बायुके जीतनेवाछा होता है । बिजौरेके फलका 

जामुनका फलू-भारी, विष्टम्भकारक, शीतल,  गुद्दा-बंहण, मधुर, वातपित्तनाशक और भारी होता 
वायुको अत्यन्त बढ़ानेवाछा, मल और मूत्रका संग्रह | है । बिजरे निम्बूके फलकी केशर-करास, खास, 
क्कनेवाला, स्वरको विगाड़नेवाला और कफपित्तनाशक हिचकी, मदात्यय, मुखशोष और कफवातको नाश 


द्वोता है ॥ १२७॥ करती है तथा विबन्ध, छर्दि, अहुचि, गुल्म, उदर- 
आम्रके गुण । : रोग, अशै, झल भऔर मन्दाग्निकों नाश करती 

वातपित्तालकृदूबाल वद्धास्थि कफीतत्तकतू। है॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 

शवोम्न वातजित्पक स्वाइम्ल॑ कफशुक्रतत्‌ १२८ भल्लातक खचादिके गुण । 


आम्रका अस्थिरहित बारलफल-वात पित्त और (20% अंडा: न 
तु > प्। ण 
रक्तको बढ़ाता है | गुठठी पड़ जानेपर आमका +फछ भल्लातकस्य ल्वडमांस इहण स्वाइ शीतलूण | 


न्‍ तद्स्थ्पग्निसमं मेध्य तहर परम॥१३ ३॥ 
कफपित्तकारक होता हैं | पक्रा हुआ आम भारी, के 2 है 2230 हर कर 
बातनाशक, मधुर, अम्ठ तथा कफ और वीर्यको,... भिलाबेकी लचा और गुद्दा-इंहण, मधुर और 


बढ़ानेवाला होता है ॥ १२८ ॥ | शीतल होता है। मिलावेकी गुठली-अग्निके समान 
हि वृक्षाम्लके गुण। | तीक्ष्ण, मेघधाजनक, कफ और वातको नाश करनेंमें 
वक्षाम्ल ग्राहि रुक्षोष्णं वातललेष्पहरं लघु । | सर्वश्रेष्ठ है ॥ १३३ ॥ 


शम्या गुरूष्ण केशन्नं रूक्षे पीड तु पित्तलम्‌१२९ पालेवतके गुण । 

कफवातहरं मेंदि छ्लीहाशेःकमिंगुल्मनुत्‌ । 28 ४3%, न 

सतिक्त स्वादु यत्तीड नात्युष्णं तत्रिदोषजित्‌३० |. + | टॉतिशण च द्विधा पालेवत गुरु । 
बृक्षाम्ल-आही, रूक्ष, उष्ण, वातकफनाशक, | * -मत्यम्निशमन रुच्य मधुस्मारुकम्‌ १३४॥ 


स्थान ] 


दोनों प्रकारके पाछेवत-मघुर, अम्ल, शीतल, 
उष्ण, भारी, रुचिकारक तथा भत्मरोगनाशक होते 
हैं । मीठे आद्ू रुचिकारक होते हैं | 
पकक्‍व पालेवतके गुण | 
अच्छो तरहसे पके हुए मीठे आद्व-जल्दी पच 
जाते हैं तथा किंचित्‌ उष्ण, भारी और दोषकारक ' 
होते हैं ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
द्राक्षा परूषकादिके गुण। 
द्राक्षा परूपक॑ चाद्रेमम्ल पित्तकफप्रदम । 
गुरूष्णवीर्य वातघ्ने सरं च करमदंकम्‌ ॥१३६॥ 
द्राक्ष, फालसा और कराँदे ये विना छूटे 
अम्ल, पित्तकफकारक, भारी, उष्णवीर्य, वातनाशक, 
और दस्तावर होती हैं॥ १३६ ॥ 
बेर लकुच आम्रातकादि फल । 


तथा: ले कोलकर्कबूलकुचाम्रातमारुकम्‌ | | 
ऐरावतत दंतशठं सतद मगलिंडिकन्‌ ॥१३७॥ । 
मातिपित्तकरं पकव॑ शुष्क च करमदंकम्‌ । 
दीपन भेदन शुष्कमम्लीकाको लयोः फलम्‌१३८ | 
ठष्णाश्रमकक्‍्लमच्छोंदि लष्विष्ट कफ्वातयोः: । 
फलानामवरं तत्र लकुच॑ स्वेदोषकृत्‌ ॥१३९॥ 

बेर, छोटे बेर, लकुचफल, आम्रातक, आइ्ू, 
नारब्ली, जम्बीरी निम्बू, शहतूत और इमली ये खट्टी 
और की, पित्तकफकारक, भारी, उष्णवीये, वात- 
नाशक और सारक होते हैं । बेर आदि सब पके 
हुए दोनेपर और सूखे हुए करोंदे अधिक पित्तकारक 
नहीं होते। 

सूखे इमली आदि फलोंके जुण । 

सूखे हुए इमलीके फल और दोनों प्रकारके बेर 
दीपन, भेदन, प्यासनाशक, श्रम ओर ग्लानिको 
हरनेवाले, हलके तथा कफ और वातमें हितकारी 
होते हैं । 

सम्पूणे फलोंमें लकुच ( बड़हल ) के फल-निक्ृष्ट 
और स्रवेदोषकारक द्वोते हैं ॥ १३७-१३९ ॥ 


आला]  रिवदीपिकाआपादीकासण्ञव्द (छ) (००) 
अग्राह्म घान्य श्ाक और फछ । 
हिमानिलोष्णदुवोतव्याललालादिदूषितम्‌ । 
जंतुजुर्ं जले मम्नमभूमि नमनातेवम्‌ ॥ १४०॥ 
अन्यवान्ययुतं हीनवरर्य जीर्णतयाउपि च्‌ । 
धान्ये त्वजेत्तथा शाक रुक्षसिद्धमको मलूम्‌ १४१ 
असंजातरस तद्वच्छुष्क चान्यत्र मूलकात्‌ । 
प्रायेणफलमप्येवं तथाइ55मं विल्ववर्जितम्‌ १४२ 
अब धान्य, श्ाक या फल, किस प्रकारके लेने 
चाहिये सो कहते हैं:-जो धान्य शाक अथवा फल झीत- 
से, पवनसे, उष्णतासे अथवा दुर्वातसे अथवा सांपकी 
लाला आदिसे दूषित हों, अथवा कृमि आदि जन्ठुओं 


से युक्त हों, या जल्में डवे हुए होनेसे दूषित हों, 
| अथवा दूषित भूमिमें उत्पन्न या अपनी स्वाभाविक 
| ऋत॒से विपरीत ऋतुमें उत्न्न हुए हों, या किसी दूसरे 
' शूक धान्यादि अथवा विरुद्ध धान्यादिसे युक्त हों, या 
| बहुत पुराने होनेसे हीनवीये हो गये हों ऐसे धान्योंकों 


भक्षणार्थ नहीं लेना चाहिये। 
तथा इन्हीं दोषोंसे युक्त अथवा कठोर या बिना 
चिकनाईसे सिद्ध किये हुए अथवा जिनमें रस उसच 
| न हुआ ह्वो अथवा सूख हुए शाक नहीं खाने चाहिये | 
| परन्तु सूखी हुई मूली गुणकारी होती है, इसलिये 
! मूलीके अतिरिक्त ओर सब प्रकारके शाक खाने योग्य 
। नहीं होते 
| प्रायः ऐसे ही दोषों करके युक्त जो फल होते हैं. 
वे भी नहीं खाने चाहिये तथा बिल्वके सिवाय और 
कोई फल कच्चा नहीं खाना चाहिये ॥१४०-१४२॥ 
लवणोंके सामान्य शुण । 
विष्यान्दि लवण स्व सूक्ष्मं सष्टमल विदुः। 
वातघ्रं पाकि तीश्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत्‌४ ३ 
सब प्रकारके लवण-विष्यन्दकारक, सुक्ष्म, मल> 
मूत्रको निकालनेवाले, अन्नादि तथा त्रणादिको पाचन 
करनेवाले, तीक्ष्ण, उष्ण, रुचिकारक और कृफपिच- 
कारक होते हैं॥ १४३ ॥ 


(७६ ) 


अष्छटांगह्दद्य । 


[ सुल्- 


सेंघा लवण । 
सैन्धदं तत्र सस्वादु वृष्यं हे जिदोषजुत्‌। 
ल्घ्वनुष्णं रशः पथ्यमविदाह्मम्रिदीपनम १४४॥ 
इनमें सेन्धानमक-स्वादयुक्त, वृष्य, हृदयको 
हितकारी, त्रिदोषनाशक, हलका, शीतल, नेत्रोंके लिये 
पथ्य, अविदाह्दी और अग्निको दीपन करनेवाला 
होता है ॥ १४४॥ 
सचर लवण । 
लघु सोवचंल ह॒यं सुगन्घ्युद्वारशोधनम्‌ 
कदुपाक॑ विवन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ १४५॥ 
सच्चरनमक-हलरूका, हदयको हितकारी, सुगंधियुक्त, 


रोमक नमक+-हलका होता है ॥ 

पांसु नमकः-क्षारयुक्त, कफकारक और भारी 
होता है ॥ 

जहांपर लवणोंका प्रयोग करना हो वहां सैन्धवादि 
एक या दो या योगानुसार तीन अथवा पांच अथवा 
सम्पूणे नमकोंका प्रयोग करना चाहिये। इन लवणोंमें 
पू्े २ गुणोंकी उत्कृष्टता है और उत्तरोत्तर उष्णता 
होती है ॥ १४८ ॥ 

यवक्षारके झुण । 


| गुल्मकृद्प्रहणीपांडछ्छीहानाहगलामयान्‌ । 


उद्वारको शुद्ध करनेवाला, कड॒पाकी, अग्निको दीपन ' 


करनेवाला और रुचिकारक होता है तथा विश्नन्धको 
नाश करता है ॥ १४८ ॥ 

विड्लवण । 
ऊध्वांधःकफ्वातानुलोमन दीपन बिडम्‌ । 
विवन्धानाहविष्टमझूलगारवनाशनम्‌ ॥ १४६॥ 


बिड्रनमकः-ऊष्बे भागमें और अधोमभागमें कफ | 


और वायुको अनुलोमन करनेवाला, दीपन तथा विब- 


न्ध, आनाह, विष्टम्म, घूल और भारीपनको दूर करने- ' 


वाला होता है ॥ १४६ ॥ 
साझुद्‌ लवण और औद्धिद लवण । 

विपाके स्वाद साझुदं गुरु छ्ेष्मविवर्धनम्‌ । 
सतिक्तकदुकक्षार तीएणम॒त्छेदि चौद्धिद्म्‌१४७ 

सामुद्र नमकः-विपाकर्में मधुर, भारी और कफ- 
वर्धक द्ोता है ॥ 

औड्डिद नमकः-किचित्‌ तिक्त, कड़, क्षार, तीक्ष्ण 
तथा उत्क्‍्लेदकारक होता है ॥ १४७ ॥ 

काला रोमक और पांसु लवण । 

कृष्णे सोवर्चलगरणा लवणे गन्धर्वानताः । 
शोमक लघु पांसत्थ सक्षारं छेष्म्ल गुरु ॥ 
हछवणानां प्रयोगे त॒ सेंधवादीन्पयोजयेत। १४८॥ 

काला नमकः--सचर नमकके समान ग्रुणवारा 
होता है, परन्तु इसमें सौवचेल नमककीसी गन्ध 
नहीं होती ॥ 


खासार्शःकफकासांश्व शमयेद्वश्यकजः ॥ १४९॥ 

यवक्षारः-गुल्म, हृद्दोग, ग्रहणी, पांडरोग, प्लीहा, 
आनाह, गलेके रोग, श्वास, अश, कफ और खांसीकों 
शमन करता है ॥ १४९ ॥ 

सवे क्षारोंके गुण । 

क्षारः सवेब्च परम तीक्ष्णोष्णः कृमिजिल॒छु । 
पित्तासुग्दूषणः पाकी छेचयहयो विदारण३ १५० 
अपथ्यः कटु लावण्याच्छुक्रीजःकेशचक्षुपाम्‌५ १ 

सब प्रकारके क्षार-अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त उष्ण, 
कमिनाशक, हलके, रक्तपित्तकों दूषित करनेवाले, 
पाचक, छेदी, हृदयको हितकारी, त्रणादिकोंकों पका- 
कर दारण करनेवाले, कठ्ठ और क्षार दह्ोनेके कारण 
झुक्र, ओज, केश. और नेत्रोंको अहितकारी होते 
हैं ॥ १७० ॥ १०१ ॥ 

हींगके गुण । ] 

हिंगु वातकफानाहशूलघ्न॑ पित्तकोपनम्‌ । 
कटुपाकरसं रुच्यं दीपन पाचन लघु ॥१५२॥ 

हींगः-वात, कफ, आनाह और शूलकों नाश 
करती है तथा पित्तकोपकारक, पाक और ससमें 
कठु, रुचिकारक, अग्निदीपक, पाचक और हृझकी 
होती है ॥ १८२ ॥ 

हरीतकीके गुण । 


कषाया मधुरा पाके रूक्षा विल्वणा लघु। 


| द्वीपनी पाचनी मेध्या वयस$ स्थापनी परा १५ 


स्थान ] 


उष्णवीयां सराः्ध्युष्या बुद्धींद्रियवलप्रदा | 
कुष्रवेवण्येवैस्वयपुराणविषमज्व॒रान्‌ ॥१५४॥ 
शिरोषक्षिपांडहद्रो गकामलाग्रहणीगदान । 
सशोषशोफातीसास्मेदभोहवमिक्रमीच्‌ ॥१५५॥ 
शासकासप्रसेका शःछ्ीहानाहगरोदरम्‌ । 
विवन्ध॑ ज्लोतसां गुल्ममृरुस्तम्भभमरोचकम्‌ । 
हरीतकी जगेव्या्धीस्तांस्तांइ्च कफवातजान ॥ 
हरीतकीः-रसमें कपाय, पाकरममें मधुर, रुक्ष, 


लवणरहित, पश्चरसय॒क्त, हलकी, दीपनी, पाचन | 


करनेवाली, मेधाकों बढ़ानेवाली, अवस्थाकों स्थापन 
करनेवाली, उष्णबीये, सारक, आयुव्नक; बुद्धिवर्धक 


और इन्द्रियोंक़ो बल देनेवाली होती है | तथा छुष्ठ, ! 
विवण, वैस्वर्य, पुराना विषमज्वर, शिरोरोग, नेत्र- | 
रोग, पाण्डु रोग, हृद्दोग, कामछा, अहणी, शोष- | 
रोग, सूजन, अतिसार, मेंद्रोग, मच्छो, वमन, ऋमि- ! 
॥। आमकलेके हि न्तु किंचित्‌ 

| आमलेके समान ही गुण हैं, परन्तु किंचित्‌ न्यून हैं ॥ 


रोग, श्वास, कास, सुखस्राव, अश, प्लीहा, आनाह, 
ऋत्रिमविषविकार, उदररोग, मल-मूत्रादिका विवन्ध, 
गुल्म, ऊरुस्तम्भ और अरोचक इन सब रोगोंको 


जीतती है तथा कफवातजनित सम्पूर्ण रोगोंका नाश | 


करती है॥ १५३-१५६ ॥ 


आमलेके गुण । 
तद्ददामलक॑ शीतमम्लं पित्तकफापहम॥ १५७॥ 
हरीतकीके समान ही आमलेके गुण हैं तथा 


आमलाः-शीतऊर, अम्ल और पित्तकफको शमन 
करनेवाला होता है । 


जैसे हरीतकी पश्चरसयुक्त होते हुए भी कृषाय- 
रसप्रधान है वैसे ही आमलरूक अम्लरसप्रधान है। 
सम्पूण गुण आमलेमें सामान्य रूपसे हरीतकीके 
समान ही हैं । परन्तु हरीतकी उष्णवीय हैं और 
आमलक शीतवीर्य है, केवल इतना ही भेद है। इस- 
लिये हरीतकी वातकफनाशक है और आमलक 
कफपित्तनाशक है; सामान्य रूपसे हरोतकी और 
आमलक त्रिदोषनाशक होते हैं । 


शिवदीपिका-भाषादीकास ? अ० ६. 
कफसझझकझझमाममा मम मामा मम मलमलल्ल्सल्म्ल्स्ल्सल्स्ल्स्स््स्स्सललस्ल्स्ल्सल्लल्ज् 


(७७ ) 


लक 


| हरीतकी मधुर ओर अम्छ रससे वायुकों, कडु 
' और तिक्त रखसे क को, कषाथ और मधुर रससे 
| फितिको शमन करनेवाली होनेसे त्रिदोषनाशक होती 
| है तथा रसायन होती हैं । 
इसी प्रकार आमले अम्लभावसे बायुकों, माधुये 
' और गैत्यगुणसे पित्तको, रूक्ष और कपषाय होनेसे 
कफको जीतते हैं । इसल्यि आमले त्रिदोषनाशक, 
| रसायन और वृष्य होते हैं ॥ १०७ ॥ 
बहेड़ेके झुण । 
कटु पाके हि केश्यमक्षमीबच्च तदूगुणम । 
इये रसायनवरा त्रिफलाइक्ष्यामयापहा ॥ 
रोपणी लग्गदक्लेदमेदोमेहकफासाजित्‌ १५८॥ 
बहेंडेः-पाकमें कडु, शीतऊ, केशवर्षक और 
हरड़ तथा आमलेके समान गुणोंमें किंचित्‌ न्यून 
गुणोंवाले होते हैं अर्थात्‌ बहेड़ोंमें भी हरीतकी और 


। त्रिफलाक गुण । 
हरीतकी आमला और बहेंड़ा इन तीनोंको 
| मिलानेसे त्रिफला कहा जाता है । शास्में इनको 
| मिलानेके परिमाण दो प्रकारके हैं, जैसे हरीतकी 
| नई, चिकनी, घन, वृत्त और भारी तथा जलमें 
| डालनेसे डूब जानेवाली श्रेष्ठ होती है, ऐसे गुणोंवाली 
| तोलमें दो तोयाकी हरड़ श्रेष्ठ होती है, ऐसी एक 
| हरड़ और ऐसे गुणोंवाला तोलमें छै मासेका आमला 
अष्ठ होता है, ऐसे ही चार आमले एवं बहेड़ेका फल 
नवीनादि गुणयुक्त तोलमें एक तोलासे कम न हो, 
ऐसे दो बहेड़े मिलानेसे त्रिफलेका मान ठीक होता 
है, अर्थात्‌ इन ऊपरके गुणोंवाली एक हरड़, चार 
आमले, दो बहेंढ़े लेकर इनका छिलका मिलानेसे 
प्रायः छिलकेका तोल समान भाग हो जाता है, यह 
| एक प्रकार हुआ । यदि इस्त प्रकारके मानवाले फल 
न मिल सकें तो नवीनादि गुणोंवाले हरड़ बैंड 
| आमलेके छिलके उतारकर सम २ भाग मिला लेनेसे 
' त्रिफला हो जाता है। त्रिफलाः-आयुवधेक, रसा” 


(७८ ) 


अष्टांगहदय । 


सित्र- 


यन, नेत्रोंकी हितकारी अर्थात्‌ नेत्रोंके रोगोंको दूर 
कर दृष्टिको वलवान्‌ बनानेवाला, ब्रणोंको झुद्धऊर 
रोपण करनेवाला तथा त्वचाके कुष्ठादिरोग, क्लेद, 
मेद, प्रमे, कफ और रक्तविकारको जीतनेवाला 
है॥ १५८॥ 
तिजात और चह॒जांतके ग्रुण । 
सकेसरं चतुजांतं त्वकपत्रैंल जिजातकर । 
पित्तप्रकोपि तीए्ष्णोष्णं रुक्षे दीपनरोचनम्‌१५९ 
दालचीनी, पत्रज और इलायची, इन तीनोंको 
मिलाकर त्रिजात होता है, इसीको त्रिसुगन्ध भी 
कहते हैं, यदि इनमें नागकेशर भी मिला दिया जाय 
तो इसको चतुर्जात कहते हैं । 
यह त्रिजात और चतुर्जात पित्तवधेक, तीक्ष्ण, 
उष्ण, रूक्ष, दीपन और रुचिकारक होते हैं ॥१५९॥ 
गोल मिचेके गुण । 
रसे पाके च कटुक कफप्न मरिचे लछु॥१६०॥ 
काली मिच ( गोल मिरच ) रस और पाकर्मे 
कु, कफनाशक, हलकी, ( पित्तकोपकारक, तीक्ष्ण, 
उष्ण, दीपन और रोचक ) होती है॥ १६० ॥ 
पीपलके गुण । 
छेष्मला स्वादुशीतादों गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली 
साशुष्का विपरीताउतः स्निग्धा वृष्या रसे कटुः 
स्वादह॒पाकाइनिलल्ेष्मश्वासकासापहा सरा । 
न तामत्युपयुंजीत रसायनावोर्ष विना॥१६२॥ 
पीपल ( मधुपीपल ) यदि गीली हो तो कफ- 
कारक, विपाकमें मघुर, शीतल, भारी और स्लिग्ध, 
होती है । और जब पककर सूख जाती है तो वह 
सूल्ली पीपल गीली पीपल्से विपरीत ग्रुणोंवाली अर्थात्‌ 
उष्ण गरुणवाली हो जाती हैं। सूखी पीपल-स्निग्ध 
बृष्य, रसमें कट, पाकर्में मधुर तथा वात, कफ, श्वास 
और कासको हरनेवालो तथा सा/क होती है, जैसे 
गीली पीपल, शीतल और कफवर्धक होती है, वैसे ही 
खूखी पीपल उष्ण और कफनाशक होती है । 
पीपलको वधेमान पीपड़ी सेवनविधि आदि 


रसायनविधिको छोड़कर पीपुलका अधिक प्रयोग 
करना उचित नहीं है, क्योंकि रसायनविधिको छोड़- 
कर अधिक सेवन करनेसे गुरु ओर प्रक्लेदीभावसे 
कफको उत्कलेशित करती दे । उष्णभावसे पित्तकों 
कुपित करती है और अल्पस्नेह होनेसे वायुकों भी 
शमन नहीं कर सकतो, इसलिये अकेली पीपलका 
अधिक सेवन नहीं करना चाहिये | पीपल योगव ही 
होती है | इसलिये योगके अनुसार ही पीपलका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १६१-१६२ ॥ 
सोंठके झछुण । 

नागर दीपन वृष्यं ग्राहि ह॒ुय विबन्धजु॒त्‌ । 
रुच्यं लघु स्वाहुपाक स्निग्धोष्णं कफवातानित ॥ 
तद्धदाद्रेकम्‌- 

सोंठः-दीपन, वृष्य, आही, हृदयकों हितकारी, 
विबन्धनाशक, रुचिकारक, हलकी, पाकमें मछुर 
स्निग्ध, उष्ण और कफवातको जीतनेवाली होती 
है । छीलकर सुखाये हुए आद्रैंककों सॉठ कहते हैं । 
आद्रैकके भी सों3के समान गुण हैं ॥ १६३ ॥ 

जिकटुके शुण । 
एतञ्च भय॑ ब्रिकटुकं जयेत्‌ । 

स्थौल्यामिसदनश्वासकासश्छीपदपीनसम्‌ १६४॥ 

सॉंठ, मिरच, पीपल इन तीनोंको त्रिकढ कहते 
हैं । त्रिकटः-स्थूछता, अग्निमान्य, श्वास, खांसी, 
इलीपद और पीनसको जीतता है। (त्रिकठुमें सोंढ, 
मिर्च और पीपल समभाग मिलाने चाहिये ) ॥१६४॥ 

चच्य और पिप्पलीमूल । 

चविका पिप्पलीमूलं मस्चिल्पान्तरं गुणैः | 
चित्रको5प्रिसमःपाके शोफांःकृमिकुछहा १६५ 

चव्य और पिप्पलीमूल प्रायः काली मिरचके 
समान ही गुणवाले होते हैं | क्योंकि ये भी रस 
और विपाकर्मे कड़, कफनाशक, हलके और उष्णवीय 
होते हैं । पिप्पलीमूलको निद्रानाशरमें निद्रा लानेके 
लिये जो प्रयोग किया जाता है वद्दांप यह गुणोंसे 
निद्राजनक न होनेपर भी प्रमावसे निद्रा उत्पन्न 


करनेवाला द्वोता है ॥ 


स्थान ] शिवदीण्कि-आषादीकास ० अ० ६. (७९ ) 


चित्रकके झुण । बला ( खरेटी ), पुनरनवा, एरंडकी जड़, मावपर्णी, 
चित्रक-अभिके समान तीक्ष्ण और उष्ण, पाकमें और झुद्गपर्णी इन पांचोंकों मध्यम पद्चमूल कहा जाता 
अत्यन्त उष्ण तथा सूजन, अशे, कृमि और छुछको | है, यह मध्यम पश्चमूलः-कफवातनाशंक, सारक और 


नष्ट करनेवाला होता है ॥ १६५ ॥ किश्वित्‌ पित्तकारक होता है | इसकों बछादि पश्चघूछ 
पश्चकोलके झुण । भी कहते हैं ॥ १६९ ॥ 
पश्चकोलकभेतच्च मरिचेन विना स्छृतम्‌ । . जीवनपश्चयूछके शुण । 


गुल्मप्लीहोदरानाहझूलप्न॑ दीपन॑ परम १६६॥ | अभीड्वीराजीवंतीजीउ ऊर्षमकैः स्मृतम । 
पीपल, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और झु॒ण्ठी इन | जीवनाखर्य च चक्लुष्प॑ बृष्य॑ पित्तानिल्ापहम्‌ु७० 

पांचोंको पश्चकोल कहते हैं । शतावर, काकोली, जीवन्ती, जीवक और ऋषभक 
यह पश्चकोलः-ग्रुल्म, प्लीहा, उदररोग, आनाह । इन पांचोंकों समभाग मिलानेसे जीवनपंचमल कहा 

और झूलको नाश करता है तथा अग्निको अल्वन्त | जाता है | जीवनपश्चमुरः-नेत्रोंकों दितकारी, बुष्च 


दीपन करनेवाला है ॥ १६६ ॥ तथा वातपिचनाशक होता है ॥ १७० ॥ 
इहसाखबूलक आुण ! | वृण पश्चमूछके शुण ! 
बिसिकाइमयेतकारीपाटलाइंडुकैमेहत ।. | तृणाख्य॑ पित्तजिद्कासेक्षुशरशालिनिः२७१॥ 


जयेत्कषायतिक्तोष्णं पञ्चमूलं कफानिलो १६७॥ | दर्ग ( छुशा ) की जड़, कांसकी जड़, इलकी 

बिल्व, काइमरी ( कम्भारी ), अग्निमन्थ, पाठछा | जड़, सरकण्डेकी जड़ और शाली धान्यकी जड़ 
और सोनापाठा, इन पांचोंको समभाग लेनेसे बृह- | इन पांचोंकों समभाग मिलानेसे तृणपद्चमूल कहा 
सच्चमूल कद्दा जाता है । बृहत्यच्चमल-कषाय, तिक्त | जाता है । यह तृणपश्चमूलः-पित्तके विकारोंको 
और उष्ण होता हैं तथा कफ और बायुको | जीतता है ॥ १७१ ॥ 


ीतता ६ ॥० अध्यायका उपसँहार । 
लड्ड पलक मुण | । झूकर्शिबीजपक्वान्रमांसशाकफलोषणैः । 
हस्व॑ ब्हत्यंशमतीद्यगोछुरकेः स्मृतम्‌ । | वर्गितिर॒न्नलेशो 5यमुक्तो नित्योपयोगिक३ १७२४७ 


स्वाइुपाकरस नातिशीतोष्णं सर्वेदोषानेत्‌ १६८ | अब अध्यायका उपसंहार करते हैं:- 

बढ़ी कटेली, छोटी कटेली, शालपण्णी, पृष्ठपर्णी,, इस अन्न स्वरूप विज्ञानीयाध्यायमें शूकृघान्य- 
और गोखरू इन पांचोंको समभाग मिलानेसे रुघु- | वर्ग, शिम्ब्रीधान्यवर्ग, पक्वान्नवग, मांसंवगे, शाकबग, 
पश्चमूल कहा जाता हैं । लघुपश्चमूल पाक और रसमें | फलवग और औषधवशे, इस प्रकार इन नित्य उप- 
मधुर, न अधिक उष्ण और न अधिक शीत होता | योगमें आनेवाले वर्गोका दिग्दशनमात्र कृथन कर 
है तथा त्रिदोषनाशक् होता है।इस “बृहत्पश्चमूछ | दिया गया है ॥ १७२ ॥ 
और ल्घुपश्चमूलको मिछानेसे दशमूल कहा जाता ।. इति श्रीवाग्भयाचायप्रणीतायामश्टफ़हदयसं हितायां 


है” ॥ १६८ ॥ | वैद्यरत्नपण्डित ओरीरामप्रसादात्मज विययाल्डार- 
मध्यम पश्चमूलके. गुण । । हि: सर 
बलापुननवेरंडरशूपपर्णीद्येन तु । | षष्ठोष्यायः ॥ ६ ॥ 
॥ 


मच्यमं कफवातप्न नाउतिपित्तकरं सरम्‌१६९॥ 


<० ) अष्टांगहदय । (कल 

स्नसस्ससण््प्य्फ्स्म्फ्सल्स्झिस्झफेसा सा ्रूा<-_ छा 

सप्तमो5उ्ध्यायः | अब विषयुक्त अन्नादिकोंक़ी परीक्षाका कथन 
पाणाचायेकी आवश्यकता । करते हैं:- 


विषयुक्त भात सान्द्र तारयुक्त सा गाढ़ा विना पान! 
निकाले विलेपीके समान हो जाता है, पकानेसे देरमें 
पकता है, पक जानेपर बहुत देरसे रकखे हुए पर्युषि- 


अंथांतो5उत्नरक्षाध्याय व्याख्यास्थामः । 
राजा राजगहासन्ने प्राणाचार्य निवेशयेत्‌ । 


सवेद[ स भवत्पेवं सत्र प्रतिजागतिः ॥१॥ 
अब हम अन्नरज्ञा नामक अच्यायकी व्याख्या 
करते हैं:- 
राजाको उचित है कि अपने राजभवनके समीप 
हो श्राणाचाये ( राजवैद्य ) का स्थान बनावे, राजाके 


समीप रहते हुए राजवैद्य सब कालमें अपने राजाके | 
खाने-पीनेकी वस्तुओं तथा वस्र, माला, गन्धादिको | 


शत्रु आदिके किये हुए विषप्रयोगादिसे रक्षा करनेमें | 
साब्रधान रह सकता है । क्योंकि प्राणाचायेका | 
प्रश्मात थम सब प्रकारसे राजाकी रक्षामें सावधान | 


तके समान होता है और उस भातकी भाप मोरके 
कण्ठक्े समान नील हरित वणवाली होती है । उस 
भापके छगनेसे मोह, मूच्छा ओर मुखसे लार बहना 
आदि उपद्रव हो जाते हैं | तथा उस भातमें निर्दोष 
भातके समान गन्ध वण नहीं रहते और थोड़ी देर 
रक्खा रहनेसे उसमें क्लेद उत्पन्न हो :जाता है तथा 
तैकबिन्दुके समान चन्द्रिकासी उस भातमें चमकने 
लग जाती है ॥ ३॥ 9 ॥ 


विषयुक्त व्य॑जनादि । 


रहना है ॥ १ ॥ | व्यंजनान्याशु शुष्यंति ध्यामक्काथानि तत्र ल।. 
प्राणाचार्यका कतेव्य । हीनातिरिक्ता विकृृता छाया दृश्येत नैव वा॥५॥ 
अन्नपानं विषाद्रक्षेद्ेशिषिण महापतेः । । फेनोध्वेराजीसीमन्ततन्तुबुद्बुद्सम्भवः । 
योगक्षेमी तदायक्षो धर्माया यत्निचन्धनाः ॥२॥ | विच्छिन्नविरसा रागाः खांडवांः शाकमामिषम्‌॥ 
प्राणाचायकी चाहिये कि वह राजाके खाने | अब व्यज्ञनादिकी परीक्षा कहते हैं:-' 
पीनेकी वस्तुओंको विष आदिसे बचाकर रखनेमें | छूप आदि व्यज्ञन यदि विषयुक्त हो तो यथार्थ 
विज्येषत सावधान रहें । क्योंकि मनुष्योंके योग- | संस्क्रत होनेपर भी शीघ्र सूख जाते हैं, अथवा उनका 
क्षेमकी रक्षा, प्रजाको तस्करादि उपद्रवोंसे बचाकर | रस॒मलिन वर्णसा हो जाता है, व्यञ्ञनवस्तु 
रखता, प्रताके खेती आदिकी रक्षा करनी और । विशेष रूपसे सुकढ़ जाती है, अथवा विशेषरूपसे फूल- 
प्रजाके धर्म, अर, काम, मोक्षकी राजाके द्वारा रक्षा | कर बड़ी हो जाती है | इस व्यज्ञनके रसमें मनुष्यकी 
होना आदि सब कल्याणकारी कार्य राजाके ही | छाया विकृत दिखाई इती है, अथवा बिहकुल दिखाई 
अधीन हैं, इसलिये राज;की शरीररक्षाका ही प्रजाका | नहीं देती तथा व्यज्ञनके रसमें फेनका उसन्न द्वोना, 
सब प्रकार कल्याण देखता हुआ राजबैद्य सर्वदा. ऊरधध्व॑ रेखासी प्रतीत होना, सीमन्तसे बन जाना 
प्रयत्नवान्‌ रहे ॥ २ ॥ और इनमें तन्तु और बुल्बुलेसे उत्पन्न हो जाना ये 
विषयुक्त अन्नादिकोंकी परीक्षा । लक्षण द्वोते हैं । राग, खाण्डब, शाक और मांस ये 
ओदनो विषवान सांद्रो यात्यविखाव्यतामिव । | यदि विषयुक्त हों तो इनमें ऊपरकेसे दोष आ जाते 
चिरेण पच्यते पक्वों भवेत्पर्युवितोपम१ ॥३॥ | हैं तथा इनका रस फट जाता है । और फटे हुएसे 
अयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमृच्छांप्रसेककृत्‌ | वर्णवाले हो जाते हैं । रसमें तरह-तरहके वण्ण प्रतीत 
'हीयते वर्णगन्धायेः क्लियते चन्द्रिकाबितः४॥. | द्वोने लगते हैं ॥ ५॥ ६ ॥ 


स्थांने ] 


गशिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ७, 


(८१५ 


विषयुक्त रस । 
नीला राजी रसे ताम्रा क्षीरे दधनि दइयते । 
इयावा पीता$सिता तके घृते पानीयसलरिभाज। 
काली मदचाम्भसोः क्षोंद्रे हस्तिलेडरुणोपमा । 
पाकः फलानामामानां पक्कानां पारिको थनम्‌॥ ८॥ 
मांसरस यदि विषथुक्त हो तो उसमें नील्बणकी 
रेखाय हो जाती हैं | दूध यदि विपय॒क्त हो तो उसमें 
ताम्रवर्णकी रेखायें प्रतीत होने छगती हैं | यदि द्धि 
विषयुक्त हो तो उसमें इयामवर्णकी रेखायें हो जाती हैं। 
यदि तक्र विपयुक्त हो तो उपक्तमें पीछी और काली- 
सी रेखायें हो जाती हैं | यदि घृत विषयुक्त हो तो 
उसमें जलकेसे व॥वाली रेखायें हो जाती हैं | यदि 
मद्य विषयुक्त हो अथवा जल विपयुक्त हो तो काले 
वणको रेगायें हो जाती हैं | यदि मधु विषयुक्त हो तो 
हरितवर्णकी रेखाये और यदि तैछ विपयुक्त हो तो 
लालवणेकी रेखायें उनमें प्रतीत होने लूगती हैं ॥ 
विषयुक्त फल । 
यदि फलोमें विषका संसग हो तो कच्चे फल पक 
जाते हैं और पके फल कोथयुक्त हो जाते हैं ॥७॥८॥ 
विषयुक्त द्वव्य । 
द्रव्याणामाउंशुष्काणां स्यातां सलानिविवर्णत । 
मुदूनां कठिनानां च भवेत्स्पशेविपयेयः ॥ ९ ॥ 
सूखे अथवा गांले द्वव्योंमें विषका संसग होनेसे 
वे द्रव्य मलीन और विवर्णसे हो जाते हैं. ॥ 
मृदु द्रव्य विषके संसगेसे स्पशमें कठिन और कठोर 
द्रव्य विषके संसगैसे स्पशमें मदु दो जाते हैं॥। ९ ॥ 
विषयुक्त पृष्पमाला । 
माल्यस्य स्फुटितागत्व॑ म्लानिगेन्धान्तरोद्धवः । 
ध्याममण्डलता वसख्त्रे शदनं तन्तुपद्मणाम्‌॥ १०॥ 
यदि पुष्पमालायें विषका संसग हो तो उसका 
अग्रभाग स्फुटित और म्लानियुक्त हो जाता है तथा 
गन्धमें विपरोतता द्वो जाती है ॥ 


विषयुक्त वर्खोंके लक्षण | 

बल्लोंमें विषका संसग होनेसे वस्मोंमें मलीन ५डलसे 
प्रतीत होने लगते हैं तथा व्त्रोंमे छोम ओर तन्‍्ठु 
गिरने लगते हैं अथवा विहृत हो जाते हैं || १० ॥ 

धातुआमें विषसे विवर्णता। 

धाठुमौक्तिककाश्ास्मरबादिषु मलाक्तता । 
स्नेहस्पशॉभभाहानिः सप्रभत्वं तु मन्मये ॥११॥ 

स्वर्णादि धाठु, मोती, काष्ठ, पाषाण और रत्ना- 
दिमें विषका संसगे द्ोनेसे उनमें मठीनता तथा चिकर- 
नाई, स्पक्ष और प्रभाकरी द्वानि हो जाती है, यदि मिट्टी 
के पात्रमें विषका संसग हों तो उसमें नवीन मरा 
प्रतोत होने लगती है | ११ ॥ 

विष देनेवालेके लक्षण । 

विःदः ब्यावशुष्कास्यों विलक्षों वीक्षते दिद्व। । 
स्वेदवे ५थुमांखस्तों भीतः स्खरति जूम्मते १९॥ 

विष देनेवालेके लक्षण-क्रिसीको विष देनेवाके 
मनुष्यका मुख सूखा हुआ इयाधवर्णसा होता है 
तथा वह छोगोंकी दृष्टिसि बचाकर छिपी हुई दृश्टसे 
इधर उधर देखत। है तथा उसके दरीरमें स्वेद और 
कम्प होने लगता है वह त्रासयुक्त और भयभीतसा 
रद्दता है, अभाइयें लेता है और उसकी गति चलते 
चढ्ते स॒लित होनेवालीसी होती है । “इसका विशेष 
वर्णन तुश्नुतके कल्पस्थानके प्रथमाध्यायमें है?! ॥१२॥ 

अभिद्वारा विषपतीक्षा | 

प्राप्यान्नं सविष लमिरिकावतंः स्फुटत्यति । 
शिखिकण्ठाभधूमाचिरनर्चिवोश्रगंधवान्‌ ॥ १३॥ 

अत्र अभिनिद्वारा विषयुक्त पदार्थकी परीक्षाका कथन 
करते हैं:- 

यदि विषयुक्त पदाथे अग्निमं डाला जाय तो 
उसकी लाट चक्र खाकर ऊपरको जाती है तथा फटी- 
सी जाती हैं और चटचट शब्द करतो है, अमिनिमेंसे 
विषके कारण मोरके कंठ समान नील हारित वर्णके घूम 
और अचिये निकलती हैं, यदि आर्चे ( छाट ) न भी 
निकले तो उम्र गन्धवाला धूम निकझता हे । उस 
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अष्टांगहद्य । 


[ पृष्न- 


घूमके लगनेसे मनुष्यके मुख्से लाला गिरना, रोमहर्ष, 
मस्तकपीड़ा, प्रतिश्याय और दृष्टिकी आकुलता आदि 
होते हैं ॥ १३ ॥ 
सक्षिका आदसे विषपरीक्षा । 

सियन्ते मक्षिकाः भाइय काकश क्षामस्वरी भवेत 
उत्कोशंति च दृष्टैतच्छुकदात्यूहसारिका:॥ १४॥ 

अब विषथधुक्त पदार्थकी मक्षिका आदि जन्वुओं- 
द्वारा परीक्षा कथन करते हैं:- 

विषयुक्त अन्नपर मक्खियें नहीं बैठतीं अथवा 
विषयुक्त पदार्थकों नहीं खातीं, यदि विषयुक्त पदा्थेको 
मक्खियें खाती हैं तो तुरन्त मर जाती हैं। 

काक विषयुक्त पदार्थंक्ों खाकर क्षामस्वर ( बेठी 
हुईं आवाजवाला ) हो जाता है । 

विषयुक्त पदार्थओ देखकर झुक ( तोता ), दात्यूह्‌ 
और मैना चिल्लाने लगते हैं ॥ १४ ॥ 
हंसः प्रस्वलति ग्लानिर्जीवेजीवस्य जायते। 
चकोर स्याउक्षिरेराग्यं कोंचस्य स्यान्मदोदयः १५ 

विषयुक्त अज्ञको देखकर हंसकी गति स्खलित 
हो जाती है | जीवजीव पक्षी विषयुक्त अन्नको देख- 
कर ग्लानि प्रकट करता हैं | चकोर आंखें फेर छेता 
है । क्रौद्ध पक्षी मतवाला हो जाता है ॥ १५ ॥ 


कपोतपरभ्दृक्षचक्रवाका जहत्यसून । 

उद्वेगे याति माजारः दाकृन्सुचाति वानरः ॥१६॥ 
विषयुक्त अन्नसे कबूतर, कोयल, मुर्गा और 

चकतवा प्र।ण त्याग देते हैं । बिल्ली उद्देगको प्राप्त 

होती हैं। और वानर वार बार विष्ठा त्यागने 

लगता है ॥ १६ ॥ 

इष्येन्मयूरस्तदूरट्टा मन्दतेजो भर्वेद्धिषम्‌। 

इस्पन्न॑ विषवज्ज्ञाला स्यजेदेवं प्रयत्नतः ॥ 

यथा तेन विपयेरन्नापि न क्षुदजन्तवः ॥ १७॥ 
मयूर विषवाले पदार्थकों देखकर प्रसन्न होता है 

और उसकी दृष्टि विषयुक्त पदार्थपर पड़नेसे विषयुक्त 

पदार्थ मन्दतेज हो जाता है ॥ 


इस प्रकार विषवाले पदार्थ जांचकर किसी ऐसे 
स्थानमें गड़वा देवे जिससे उसको खाकर साधारण 
जन्तु भी मर न जायें ॥ १७ ॥ 
सविष अन्नके स्पशंसे कण्डू आदिका होना | 
स्पृष्ट तु कण्डुदाहोषाज्वरातिस्फोटसुप्तयः 
नखगेमच्यातेः शोफः सेकाद्या विषनाशनाः१<८ 
“वषके स्पशैसे ख़ुजलो, दाह, जलन, ज्वर, पीड़ा, 
स्फो2 और त्वचाका सोना तथा नख और रोमोंक़ा 
गिरना और सूजन आदि उपद्रव हो जाते हैं । ऐसा 
होनेपर विषनाशक सेचन लेप आदिका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
विषजानित कण्डू, दाह आदिकी चिकित्सा । 
शस्तस्तत्र प्रलेपाश्व सेव्यचन्दनपद्मकेः । 
ससे।मवल्कतालीसपत्रकुष्ठा मृतानतेः ॥ १ ॥ 
जिस अंगपर विषका कण्ट्टू दाह्मदि प्रभाव हो उस 
स्थान4र२ खस, चन्दन, पद्मकाष्ठ, कत्था, तालीसपत्र, 
कूट, गिलोय और तगर इनका लेप करना और इनके 
काथसे सेचन करना हितकारी होता है ॥ १९ ॥ 
मुखगत विषमें लालाल्लाव आदिका होना । 
लाल्ाजिहौष्ठयोजांब्यमूषा चिमिचिमायनम्‌ | 
दन्तहर्षों रसाज़त्व हनुस्तम्भश्व॒ वक्रगे । 
सेव्याग्रैस्तत्र गण्डपाः स्व च विषाजिद्धितम्‌ ॥ 
यद्वि विष मुखमें प्राप्त हो ज|य तो सुखसे लालाका 
खाव, जिहा और होठोंमें जड़ता, उष्णवत्‌ पीड़ा, 
चिमचिभाहट प्रतीत होना, दनन्‍्तहथै, रसका ज्ञान न 
रहना और हनुस्तम्भ होना, ये लक्षण होते हैं | यदि 
मुखगत विषविकरार हो तो ऊपर विपस्पशननित 
विकारमें कहा हुआ खस आदिका क्वाथ मुखमें धारण 
कर झुल्ले करना चाहिये और संपूर्ण विषनाशक क्रिया- 
ओंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ 


आमाशयगत विषमें स्वेद आदिका होना 
आमाशयगते स्तदगूच्छोंध्मानमद्श्रमाः । 
गेमहर्षो वरमिदाहचशक्षहेंद्यगोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बिन्दुमिश्वाचयोडड्भानां- 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ७ 
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यदि विष आमाशयरमें पहुंच जाय तो स्वेद, मूच्छा, 
आध्मान, मद, कम, रोमहर्ष, वमन, दाह, नेत्रोंका 
और हृदयका रुक्सा जाना और दशरीरके ऊपर 
विषजनित छोटी छोटी नाना वर्णकी बूंदंसी प्रकट हो 
जाना ये लक्षण होते हैं || २२ ॥ 

पक्काशयगत विषके विकार । 
-पक्वाह्यगते पुनः । 

अनेकवर्ण वमति मूत्नयत्यतिसायेते ॥ २३ ॥ 
तन्द्रा कृशत्व॑ पाण्डुखगुदर वलसंक्षयः । 

यदि विष पकवाशयमे प्राप्त हो तो अनेक वर्णकी 
उल्टी दोती है और बार बार मूत्र तथा दस्त आते 
हैं और तन्द्रा, छश्ता, शरीरका पाण्डवण द्वो जाना, 
पेटका पीला पड़ जाना, बलका क्षय होना ये लक्षण 
द्वोते हैं ॥ २३ ॥ 

भक्त विषकी चिकित्सा । 

तयोवौन्‍्तविरिक्तस्प हरिदे कटर्भी गुडम्‌ ॥२४॥ 
सिन्दुवारितनिष्पावब[थ्पिकाशतपार्विकाः । 
तप्डुलीयकगमूलानि कुक्कुटाण्डमवल्गुजम्‌ ॥ 
नावनांजनपानेषु योजयेद्धिषशान्तये ॥ २५ ॥ 

आमाशय और पक्‍वाशयगतत विषमें प्रथम वमन 
भौर विरेचन कराकर फिर उस झुद्धकाय पुरुषको 
हल्दी, दारुहल्‍्दी, कटभी ( गिरिकर्णिका ), गुड़, 
सम्भाछ,, निष्पाव ( मटरकी जाति ), बाष्पिका 
( हिगुपत्री ) बच, चौलाईकी जड़, कुक्कुटाण्ड 
और बावची, इन सबको नस्यमें, अंजनमें और क्वाथ 
बनाकर पीनेमें विषशांतिके लिये प्रयोग करना 
चाहिये.। आमाशयगत विषमें प्रथण वमन कर! देना 
. चाहिये और पकक्‍वाशयगत विषमें विरेचन कराना 
चाहिये, तदनन्तर दरिद्रा आदि औषधियोंसे नस्‍्यादि 
कम कराने चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


हेमपानसे विषबाधाका अभाव । 
विषभुक्ताय दयाच शुद्धायोघ्पे मघस्तथा ॥२६॥ 
सूक्ष्म तम्नरजः काले सक्षोदं दृद्धिशोधनम्‌ । 
शुद्दे हदि ततः शा हेमवुणेश्य दापयेत्‌ २७॥ 


जिस मनुष्यने विष खा लिया हो उसको प्रथम 
वमन विरेचन कराकर झुद्धकाय होनेपर ताम्रभत्म मछु 
में मिलाकर चटाना चाहिये । इस मधुयुक्त ताम्रके 
चाटनेसे छदय छुद्ध हो जाता है | हृदयके घु॒द्ध द्वोनेके 
अनन्तर तीन मासे सुवर्णकी भत्म मथुमें मिलाकर 
चटा देनी चाहिये | अथवा हरिद्रा आदि द्रब्यको 
क्वाथमें मिलाकर पिला देनी चाहिये । “कोई वात 
और खुवर्णकी भस्म न लेकर भस्मके समान बारीक 
पिसा हुआ ताम्र और सुवर्णका चूण मानते हैं, 
परन्तु मेरे विचारमें भस्मका ही प्रयोग करना 
चाहिये” ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

हेमपानके शुण ! 

न. सज्जते हेमपांगे पदमपत्नेड्ब्जुवाद्धि बस । 
जायते विपुलं चायुगरेड्प्येष विधि: स्थुतः २८ 

इस प्रक्नर शुद्धकाय पुरुषके शरीरमें जब॒छ्वण 
व्याप्त हो जाता है तो जैछे कमलके पत्रपर जरूका कण 
चिपट नहीं सकता उसी प्रकार स्वणेसे व्याप्त शरीरमें 
विषका कोई असर नहीं होता । तथा उसकी आयु 
विपुल हो जाती है | यही विधि गर ( ऋत्रिम विष ) 
का शरीरमें संसगे होनेपर करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

विरुद्धाहारके विष गरकी उपमा और 

विरुद्ध भौजनके लक्षण । 

विरुद्धमापि चाहारं विद्याद्विगगरोपमम्‌ । 
आनूपमामिष मापक्षौद्रक्षीरापिदूठकै! ॥ २९ ॥ 
विरिध्यते सह विप्तेशेलकेन गुडेन वा । 
विशेषात्पयसा मत्त्यां मत्स्येष्वापि चिलीलिमः॥ 

अब विरुद्ध भोजनमें विष॑त्व दिखाते हैंः:-विरुद्ध 
आहार भी विष और गरके समान हीं रोग अथवा 
मृत्युका कारण होता है, इसलिये विरुद्ध भोजनोंके 
विज्ञानके लिये यहांपर दिग्दशनमात्र कथन करते हैं, 
जैसे आनृप जीवोंका मांस, उड़द्की दाल, मधु, दूध, 
और विरूड़ धान्य इनमेंसे किसी एकके या सबके साथ 
मिलाकर खानेसे विरुद्ध हो जाता है । ऐसे ही आनृप 
मांस बिप्त (कमल जड़ें ), मूली, या गुड़के साथ मिल्ा- 
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अष्ट्रांगहद्य । 


[ सूत्च- 
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कर खानेसे विरुद्ध हो जाता हैं | आनूप मांसोंमें 
विशेषकर मछलीका मांस और मछलियोंमें भी चिली- 
चिम मछलीका माँस दूधके साथ मिलाकर खाना 
विशेषकर विरुद्ध हो जाता है॥ २९ ॥| ३० ॥ 
दूधके साथ अम्लबव्य और कुलथी 
आदिका विशेष । 

विरुद्धमम्लं पयसा सह सर्व फल तथा । 
तद्॒त्कुल्त्थवरककंगवलमकुछकाः ॥ ३१॥ 

दूधके साथ कांजी आदि अम्ल पदार्थ मिलाकर 
खाना विरुद्ध होता है तथा आम्रातक, लकुच, करोंदा, 
केला, कपित्थ आदि सब प्रकारके अम्ल फल दूधके 
साथ मिलाकर नहीं खाने चाहिये । अथवा दूधसे 
पहले पीछे भी नहीं खाने चाहिये | ऐसे ही दूधके 
साथ कुलथी, वरक ( तृणधान्य ), कंगणी 
शिम्दीवान्य और मोठ ये सब खानेसे विरुद्ध हो 
जाते हैं ॥ ३१॥ 
गली आदिके सेवनके अनन्तर पयका त्याग । 
भक्षयित्वा हरित्क मूलकादि पयस्त्यजेत्‌ ३२॥ 

मूली आदि हरित शाक्र खाकर ऊपरसे दूध नहीं 
पीना चाहिये | यहांपर अरुणदत्तने लिखा है कि 
उबालकर घृतमें भूनी हुई मूली खाकर दूध पीना 
विरुद्ध नहीं है, कच्ची मूली खाकर दूध पीना विरुद्ध 
है। ऐसे ही मूली आदि सम्पूण शाकोंका विरोध नहीं| 
केवल हरित शाकोंका है ॥ ३२ ॥ 

सेधा मांसके सहित वराहमांसका 
_निषिध । 

वाराह श्वाविधा नाद्ादप्ना पृषतकुक्कुटों । 
आममांसानि पित्तेन मापसूपेन मूलकम्‌ ॥ 
अवि कुसुभशाकेन बिसे! सह विरूढकम॥ ३ ३॥ 

वराहके मांसके साथ सेहका मांस मिलाकर नहीं 
खाना चाहिये और दहींके साथ प्रषत ( घुग्गी ) 
तथा कुक्‍्कुटका मांस मिलाकर नहीं खाना चाहिये, 
पित्तके साथ मिलाकर फोर भी कच्चा मांस 
जाना चाहिये | उड़दुकी दालके साथ मूली 


खानी चाहिये । झुसुम्भेक्रे शाकके साथ भेड़का मांस 
नहीं खाना चाहिये। भिसोंके सथ विरूढ धान्य 
नदीं खान चाहिये ॥ ३३ ॥ 

लकुचके साथ माष आदिका न्षिध । 
माषसूपगुदक्षीरदध्याज्यैलांकु्च फलम्‌। 
फछ कदल्यास्तक्रेण दक्ना तालफलेन वा ३४॥ 

लकुच ( बड़हर ) का फल-माषके सूप, गुड 
अथवा दूध, दही और घी इन एक एकके या इन 
सबके साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये । 

केलेका फल तक्रके साथ दहीके साथ अथवा ताल 
फलके साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

मकहोस शाकके साथ मघपीपल 
आदिका निषेध । 

कणोंपणाम्याँ मधुना काकमार्ची गुंडेन वा । 
सिद्धां दा मत्स्पपचने पचने नागरस्य वा रेध॥। 
सिद्धामन्यत्र वा पात्रे कामात्तासुपितां निशास्‌। 
मत्स्यनिस्तलनख्रेहसाधिताः पिप्पल्लीस्त्यजेत्‌ ॥ 

मकोयका शाक-मघपीपल और काली मिरचके 
साथ अथवा शहद या गुड़के साथ नहीं खाना चाहिये। 
मछली पझ्कानेके पात्रमें अथवा सोंठ पकानेके पात्रमें 
पकाया हुआ मक्रोयका शाक अथवा किसी अन्य 
पात्रमें पकाया हुआ होनेपर भी यदि रात्रि भर व्युष्ति 
करके खाया जाय तो विरुद्ध हो जाता है । मछली- 
को तलकर बचे हुए घृतमें तली हुई पीपल नहीं 
ख नी चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

क्रियाविरुद्ध । 

कांस्पे दशाहमसुषित सर्पिरुष्णं त्वरुष्करे । 
भासो विरुध्यते शूल्पः कंपिकसतऋता धितः३७ 

कांसीऊे पात्रमें दश दिनतक रक्‍्खा हुआ छृत 
नहीं खाना चाहिये, भल्लातकका सेवन करते हुए उष्ण 
पदार्थोका सेवन नहीं करना चाहिये । भास पक्षीक्ा 
मांस झूलके ऊपर सेका हुआ होनेसे विरुद्ध दो जाता 
है । कमीलेका शाक तक्रमें सिद्ध करनेसे विरुद्ध हों 
जाता है ॥ ३७ ॥ 


स्थान ] 
खीर आदिका एकत्र आर मधु आदिका 
समभागमें «निका निषेध । 

ऐकछ्यं पायससुराकृशराः पखिजयेत्‌ । 
मधुसंपिंवेतातेलपानी यानि डिशाल्लिहाः ॥३८॥ 
एकत्र वा समांशानि विरुध्यंते परस्परम्‌ । 
भिन्नांशे अपि मध्वाज्ये द्व्यवार्यनुपनतः ३९॥ 

खीर, मद्य, खिचड़ी ये तीनों एक साथ मिला- 
कर नहीं खानी चाहिये ॥ 

मधु, छत, चर्बी, तैठ और जरू इनमेंसे दो 
अथवा हीं 


तीनको समभाग मिलाकर नहीं खाना 
चाहिये, अथवा सबको भी समभाग मिलाकर नहीं 
खाना चाहिये । जैसे मघु छत, मधु वसा, मघु 
तैल, मधु जल ये दो दो समभाग मिलाकर नहीं 
खाने चाहिये | ऐसे ही मधु घृत वसा अथवा मधु घृत 
तैल या मधु घृत जरू इस प्रकार तीन तीन, अथवा 
मधु आदि सम्पूण वस्तुएं समभाग मिलाकर खानेसे 
विरुद्ध हो जाती हैं ॥ 

मधु छत विषम आगमें मिलाकर खानेपर ऊप- 
रसे आकाशक्रा जल पीनेसे विरुद्ध हो जाता 
है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

मधु आएके एकत्र सेवनका निषेध । 
मधुएुष्करवीज च मधुमैरेयशाकरम्‌ । 
मंथानुपानः क्षेरेयों हारिद्रः कटुतैलवान्‌ ॥४०॥ 

मधु और कमलगट्टे अथवा मधु ( माद्वीकमदय ) 
खजू!की मद्य और शर्कंशकी मद्य एक समयमें मिला- 
कर नहीं पीने चाहिये । 

पायस खाकर ऊपरसे शरबत पीना विरुद्ध हो जाता 
है। हारिद्र ( कुप्रशवपीत छत्रवान्‌ कन्द शाक ) शाक 
कु तैलके साथ विरुद्ध हो जाता है ॥ ४० ॥ 

तिल कल्कमें सिद्ध उपोदका और बलाका 
पक्षीका मांस वारुणी आदिके साथ 
निषेध । 

उपोदका$तिसाराय तिलकल्केन साथिता। 
बलाका वारुणीयुक्ता कुल्म|वैश्व विरुच्यते ॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ७, 


बकाया ्कशा काका प्चणा पक पका ध्टटा ध्थटप्शा फ्ि छा पा खा आधा ध्टा पट पट 


(८५) 


फिर 


अड्डा वराहवसया सेव सद्यों निहंत्यसन्‌॥ «१॥ 

तिलकल्कमें सिद्ध की हुई उपोदकीको खानेसे 
अतिसार- रोग उत्तन्न होता है । 

बलाका पक्षौका मांस वारुणी मद्चके साथ और 
कुदमापके साथ खानेसे द्ानिक्रारक होता है । यदि 
बलाकाके मांसको वराहकी चरबीमें मूनकर खाया जाय 
तो ज्ञीत्र ग्राणोंका नाश होता है ॥ 2१ ॥ 

तित्तर आदिका मांस एरुण्डकी अग्नैसे 

पिद्ध किया मृत्युकारक । 

तद्गत्तित्तिरिपत्राब्यगोधालावकर्पिंजला$ | 
ऐश्डनामिना सिद्धास्तत्तैलिन विग्नाच्छिता१॥४२॥ 

उसी भ्रकार तित्तरका मांस वा मोरका मांस अथवा 
गोधा या लवाका मांस अथवा कर्पिजलका मांत एर- 
ण्डकी लकड़ीकी अग्निसे सिद्ध करनेसे अथवा एरण्डके 
तैलमें भूननेसे रोगकारक या झृत्युकारक हो जाता 
है ॥ ४२ ॥ 

हारीतका मांस योगविशेषसे जीवित- 

हर । 

हारीतमांस हारिदशूलकप्रोतपायितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हारिद्ववह्निना सद्यो व्यापादयति जीवितस्‌ । 


भस्मपांसुपरिध्यस्तं तदेव च समाक्षिकम्‌॥४४॥ 


हरीयल पक्षीक्रा मांस-दारुहलदीकी सींकमें डाल- 
कर पकानेसे अथवा दारुहरदीकी लकड़ीकी आगे 
भूननेसे विरुद्ध होता है, इसके खानेसे मनुष्य शीघ्र 
ही मत्युको प्राप्त होता है । 

हरीयल पक्षीका मांस जो भप्म तथा पांसुसे 
लिपटा हुआ हो उसको मधुके साथ खानेसे जीवनका 
नाश होता है॥ 9४३ ॥ ४9४ ॥ 

विरुद्ध व्यापिके लक्षण । 

यक्तिवदोषसुत्छेश्य न हरेत्तत्समासतः । 
विरुद्ध शुद्िित्रेष्ठा शमो वा तदिरोधिमिशारड५॥। 

जो द्रव्य दोषोंको उत्क्रेशित करके बाहर नहीं 
निकाले उसको विरुद्ध कहते हैं । यह विरुद्धका संक्षेप 
लक्षण है। 


(<६ ) 


अष्टांगहदय । 


[ सूत्र- 


विरुद्धाशन द्वारा उत्कलेशित हुए दोपोंको वमन 
विरेचन द्वारा शुद्ध कर देना चाहिये | अथवा जिस 
विरुद्ध पदार्थक खानेमे दोष उत्कलेशित हुए हों 
उसके विरुद्ध गु०वांले द्वव्योंसे विर्दधाशनजनित दोष- 
को शमन कर देना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

विरुद्धाहारमें शरीरपंस्कारकी श्रष्ठता । 
द्रन्येस्तेरेव वा पर्व शरीरस्याउमि प्तस्कृति३ ॥ 

अथवा विरुद्धाशनजनित दोषसे विपरीत गुणवाले 
द्ब्योंसे शरीरका पहले ही ऐसा संस्कार कर 
लेना चाहिये जिससे शरीरमें विहद्धाशनजनित दोष 
उत्पन्न न होने पावे ॥ 
व्यायामादि करनेवाओंकों विरोधी भोजन । 
व्यायामखिग्पदीप्ताभिवयःस्थवलशालिनाम्‌ । 
विरोध्यपि न पीडाये सात्म्यमल्पं च भोजनम्‌ ॥ 

ऐसे पुरुषोंको विरुद्गाशन हानिकारक नहीं होता 
है अथवा अल्पतर हानि करता हैं | जैसे जिनका 
शरीर व्यायाम करनेसे बलवान्‌ रहता है अथवा 
जिनका शरीर तैलम्दनादिसे बलिष्ठ और स्निग्ध 
होता है या जिनकी जठराग्नि बहुत बलवान होती 
है अथवा जो सात्म्य अथवा छ्ुधा रखकर भोजन 
करते हैं उनको विरुद्ध भोजन किया हुआ भी ह्वानि- 
कारक नहीं होता ॥ 9६ ॥ 

पथ्यापथ्य भोज्यका त्यागप्रकार तथा 

हितनिषेवण । 

पादिनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्‌ । 
निषिवेत हित॑ तद्ददेकद्विच्यंतरीकृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जिस कुपथ्यक्रो अभ्यास द्वारा सात्म्य कर लिया 
हो उस कुपथ्यको एकबार हां त्याग देनेसे हानि 
दोती है, इसलिये उस अपथ्यके त्यागकी विधिको 
कथन करते हैं-जिस अपथ्यका अभ्यास किया 
दो उसको कुछ दिन चौथा भाग अथवा सोलदयवां 
भाग कम करके सेवन करे ओर उस चौथे भागकों 
पथ्य और द्वितद्वव्यसे पूण करता जाय । इसी प्रकार 


>चछटाप्छा 


धीरे धीरे अपध्य पदार्थों कम करते हुए और पथ्यको 
बढ़ाते हुए अपध्यका सव्वथा त्याग कर देना चाहिये । 
उसकी विधि इस प्रकार है, जैसे प्रथम दिन अपथ्य 
तीन भाग और पथ्य एक भाग मिलाकर भोजनकी 
पूर्ति करे, दूसरे दिन फिर प्रथमाभ्यास किये हुए 
अपथ्यके ही चार भाग सेवन करे, फिर तीसरे दिन 
तीन भाग अपथ्य और एक भाग पथ्यका सेवन करे, 
चौथे दिन दो भाग अपथ्य और दो भाग पथ्यका 
सेवन करे, फिर पांचवें और छठे दिन तीन भाग 
अपथ्य और चौथा भाग पशथ्य सेवन करना चाहिये | 
फिर सातवें दिन दो भाग अपथ्य और दो भाग पशथ्य- 
का सेवन करना चाहिये । आठवें दिन एक भाग अपथ्य 
और तीन भाग पथ्य, फिर नवमें, दशर्मं और ग्यारहवें 
दिन दो भाग पथ्य और दो भाग अपथ्यक्ना सेवन 
करना चाहिये, फिर बारहवें दिन एक भाग अपथ्य 
और तीन भाग पथ्य सेवन करना चाहिये, फिर तेरहवें 
दिन चारों भाग पथ्य और चौदहंव दिन और पन्द्वहवें 
दिन तथा सोलहंव दिन एक भाग अपथ्य और तीन 
भाग पथ्यका सेवन करे । और सत्रहवें दिन सम्पूर्ण 
चारों भाग पथ्यक्रा सेवन करे इस प्रकार अपथ्यक्ा 


| त्याग और पथ्यका सेवन करते हुए क्रमसे अपथ्यका 


सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। इसी प्रकार सोलहवां 
भाग त्यागनेके क्रमकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ४७॥ 


पथ्य गुणोंकी स्थिरता । 

अपथ्यमपि हि त्यक्त शीलितं पथ्यमेव वा । 
सात्म्यासात्यविकाराय जायते सहसा5नन्‍्यथा ॥ 

यददि अपथ्यको भी एकाएक त्याग दिया जाय और 
पथ्यको भी एकदम सेवन किया जाय तो सात्म्य पदार्थ 
भी असात्म्यजनित विकारोंकों पैदा करता है, अथवा 
एकदम सात्म्य और असात्म्यका विना क्रम सेवन 
करनेसे विकार उत्पन्न दो जाता है, इसलिये सात्म्य 
किये हुए अपथ्यका भी क्रमसे त्याग और पथ्यका 
भी क्रमसे अहण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


हवाने ] 
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अपथ्यत्याग और पथ्यस्वीकारके ग्रुण । 
ऋमेणापचिता दोषाः ऋमेणोपचिता श॒ुणाः । 
नाप्नुवेति पुनंभावमप्रकंप्या भवंति च ॥ ४९॥ 

अपथ्याभ्यास जनितदोषोंको उपरोक्त क्रमसे नाश 
कर देनेपर वे फिर उत्पन्न नहीं हो सकते और क्रम 
से पथ्याभ्यास द्वारा प्राप्त किये हुए ग्रुण त्थिर हो 
जाते हैं, इसलिये उपरोक्त क्रमसे अपथ्यक्रा त्याग और 
पथ्यका सेवन करना आवश्यक है ॥ ०९ ॥ 

अद्दिताहारका त्याग । 

अत्यन्तसत्रिधानानां दोवाणां दृषणात्मनाम्‌ । 
अहितिदूषण भूयो न विद्वान कर्तुमहेति ॥५०॥ 

अत्यन्त समीप होनेवाले अर्थाव्‌ शरीरमें रहनेवाले 
दोष जो यत्किचित्‌ अद्वित पदार्थोसे दूषित होकर 
घरीरको दूषित करनेवाले हो जाते हैं उन दोषोंको 
विद्वान्‌ पुरुष अहित आहार विहारसे फिर प्रकुपित 
नहीं कर सकता, अर्थात्‌ यदि किसी कारणसे दोषोंका 
संचय हो गया और वैद्योने उन दोषोंका विधिपूर्वक 
हरण कर5, स्वस्थावसस्‍्था बना दी तो फिर पुरुषको चा- 
हिये कि दूसरी बार वह ऐसे आहार विहारका अभ्या- 
स न करे जिप्तसे फिर दोषोंका प्रकोप हो सके ॥५०! 


आहारादिकोंसे शरीरका धारण | 
आहारशयनब्ह्मचर्ययुकत्या प्रयोजितेः | 
शरीरं धायेते नित्यमागारमित्र घारणेः ॥५१॥ 
आहार, निद्रा और ब्रह्मचये इन तीनोंको युक्ति- 
पूवेक प्रयोग करनेसे शरीर निरंतर धारित रहता है। 
जैसे युक्तिपूवेक स्तम्भ दीवार आदिंके अश्रित घर 
ठीक बना रहता है, उसी प्रकार आहार, निद्रा और 
ब्रक्चये इन तीन स्तम्मोंके आश्रित रहनेसे शरोर भी 
शतायुवाला हो सकता है ॥ ७५१ ॥ 
आहारो वर्णितस ज्॒ तत्र तत्र च वक्‍्यते ॥५२॥ 
इन तीनोंमें प्रथथ आहार विधिको ऋतुचर्य्यां 
और द्रवाज्न स्ररूप विज्ञानोय आदि अध्यायोंमें कह 
आये हैं और आगे मात्राशितीय अध्यायमें तथा ज्वर 
चिकित्सादिमें कथन करेंगे ॥ ५२ ॥ 


शयनकी विधि । 

निद्वायत्त सुख दुःख परष्ठिः काईर्य बलावलम । 
बृषता क्लीवता ज्ञानमज्ञानं जीवित न च॥५९३॥ 

निद्रा विवयका कथन करते हैं:-मनुष्योंके खुख ओ 
दुःख, पुष्टि और छशता, घल और निरबव्ता, वृषता 
और क्लीबता, ज्ञान और अज्ञान, जीवन और मरण 
ये सब निद्वाके अधीन होते हैं, “इसलिये निद्वाके 
विषयमें कथन करते हैं? ॥ ५३ ॥ 

दुष्ट निद्राका निर्देश । 

अकालेडतिमसंगाच्व न च निद्रा निषेविता । 
खुखायुषी फा छुर्यात्कालगनिरिवाइपरा॥९४॥ 

बिना काछ निद्रा लेनेसे अथवा बहुत अधिक 
सोनेसे या सर्वधा न ध्ोनेसे सुखवाली आयु 
( तन्दुरुत्ती ) का नाह हो जाता है | यह निद्गाका 
मिथ्या योग, अतियोग और अयोग काढूरात्रिके 
समान मनुष्योंके आरोग्य अथवा जीवनका नाश कर 
देते हैं ॥ ५० ॥ 

'. जागरणके ग़ु॒ुण। 

गत्रों जागरण रूक्ष स्निग्धं पस्वपनं दिवा। 
अरूक्षमनाभिष्येदि लासीनप्रचलायितम्‌॥५५॥ 

राजिको जागनेसे रूक्षता और वायुका प्रकोप 
होता है, दिनमें सोनेसे स्निग्धता और कफका प्रकोप 
होता है, एवं बैठे २ सोनेसे रूक्षता ओर अभिष्यन्दता 
दोनों नहीं होते | हेमाद्विने भेड्संहिताका प्रमाण 
देकर लिखा है कि-“स्वप्तकामो दिवाकाममुपविष्टः 
शयीत वा । प्रस्तीणमस्थ्र जन्तोहि इलेष्मा कोष्ठे 
प्रवतते ॥” तात्पयये यह हुआ कि रात्रिको जागनेसे 
रूक्षता बढ़कर रोग उत्पन्न होनेका भय है, इस- 
लिये रात्रिकों जागरण नहीं करना चाहिये ओर दिन* 
को सोना नहीं चाहिये । भेड़का प्रमाण देकर द्देमाद्रि 
कहता है कि यदि आल्स्य और निद्रा दिनमें बहुत 
सतावे तो बैठे २ आहलुस्य निवृत्त्यथ किचित्‌ सो लेनेसे 
रूक्षता और अभिष्यन्द दोनों उत्पन्न नहीं होल हैं, 


<८ ) 


अष्टांगहृद्य | 


[ संल्ने- 


किन्तु दिनमें शय्या बिछाकर सोनेसे ही मनुष्यके 
कोष्ठमे कफका प्रकोप होता है॥ ५० ॥ 
दिवास्वापका गुण और दोष । 
ग्रीष्मे वायुचयादानरौक्ष्यर।च्यल्पभावतः । 
दिवास्वपो हितोन्यस्मिन्क्रफाप त्तकरो हि सः५६ 
परन्तु ओऔष्म ऋतुमें वायुका संचय होनेसे और 
आदानकालजनित रूक्षताके कारण एवं रात्रिके छोटी 
होनेके कारण दिनमें सोना हितकारक होता है, ग्रीष्म 
ऋतुके अतिरिक्त अन्य सब ऋतुओंमें दिनमें सोनेसे 
कफ और पित्तका प्रकोप होता है॥ ५६ ॥ 
छुक्‍त्वा तु भाष्ययानाध्वमयस्रीभारकमेभिः । 
छ्लोपशोकभयेः क्लांतान श्वासहिब्मातिसारिणः॥ 
बृद्धवालावलक्षीणक्षतत॒द्शुलपीडितान्‌ ॥५७॥ 
अजीर्णाभिहतोन्मत्तान्‌ द्वास्वप्नोचितानपि ॥ 
धातुसाम्यं तथा होषां छेष्मा चांगानि पुष्पति॥ 
जो मनुष्य बहुत बोलनेसे अथवा घोड़े आदिकी 
सवारीसे या रास्ता चलनेसे अथवा मद्य पीनेसे या ख्री- 
संगसे अथवा भार उठाने या अन्य शारीरिक परिश्रम 
करनेसे अथवा क्रोध, शोक और भयसे क्लान्त हुए 
मनुष्य हो उनको किसी भी ऋतुमें श्रमनिवृत्त्यर्थ दिनमें 
सोनेका निषेध नहीं है । 
तथा श्वास, हिचकी और अतिसार रोगवाले मनु 
घ्यको अथवा वृद्ध, बालक, निबेल, क्षीण तथा क्षत 
प्यास, शूलसे पीड़ित मनुष्योंको भी दिनमें सोनेका 
निषेध नहीं है। इसी प्रकार अजीण रोगी, उन्मच और 
जिन्होंने दिनमें सोनेका अभ्यास किया है उनको 
बिना दिनमें सोये कष्ट प्रतीत होता है, ऐसे पुरुषोंको 
दिनमें सोनेका निषेध नहीं है । ऐसे पुरुषोंक्रे शरीरमें 
दिनमें सोनेसे कफविकार उत्पन्न न होकर धातुएं 
साम्य होकर अंगोंको पुष्ट करती हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
पुरुषविशेषकों शयनका निषेध । 
बहुमेदःकफाः स्वप्यु: स्नेहनित्याश्व नहाने । 
विवार्तः कंठरोगी च नेव जातु निशास्वपि ५९॥ 
जिन मनुष्योंके शरीरमें मेद और कफकी अधि- 


कता है अथवा जो लोग नित्य धृत आदि चिकने 
पदार्थोका विशेष सेवन करते हैं उनको दिनमें नहीं 
सोना चाहिये । 

जो मनुष्य विपसे पीड़ित हो और कण्ठके रोग- 
वाले मनुष्य इनको रात्रिमं भी नहीं सोना चाहिये, 
क्योंकि विषात मनुष्यके शरीरमें सोनेसे विषका संचार 
होता है और कण्ठरोगीके शरीरमें सोनेसे कफ बढ़- 
कर कण्ठकी सूजनकों बढ़ा देतो है, तब कण्ठरोग 
असाध्य हो जाता है ॥५९॥ 

अकालशयनसे मोह आदिका होना । 

अकालश गनान्मोहज्वरस्तैमित्यपीनसाः । 
शिगेरुक्शों फहलासलोतोरो था।भे मन्द्ताः ६०॥ 

विना समय सोनेसे-मोह, ज्वर, स्तैमित्य, प्रतिश्याय 
मस्तकपीडा, सूजन, हलास, खोतोंकी रुकावट और 
मन्दाग्नि आदि हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 
ततञ्नो१वासवमनस्तेदनावनमोषधम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ऐसा होनेपर उपवास, वमन, स्वेदन, नस्यकर्म आदि 
का प्रयोगकर आरोग्य प्राप्त करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

अतिनिद्राकी चिकित्सा । 

योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छदंनांजनम्‌ । 
नावनं लंघन॑ चिंतां व्यवायं शोक भीकृषः । 
एभिरेक.च्र निद्राया नाछाः छेष्मातिसंक्षयात्‌६२ 

यदि अत्यन्त निद्रा आती हो तो तीक्ष्ण छदन 
अंजन, नस्यकर्म, लंघन करना चाहिये तथा चिन्ता 
खत्रीसंग, शोक, भय और क्रोध आदि उत्पन्न कर देना 
चाहिये । इन उपायोंसे कफका क्षय होकर अधिक 
निद्रारूपी रोग भी शान्त हो जाता है॥ ६२ ॥ 

निद्रानाशजन्य विकार | 

निद्रानाशादंगमद्शिरो हर रवजूभिकाः । 
जाब्य॑ ग्लानिञ्रमापत्तितंद्रारो गाश्च वातजा:६३॥ 
यथाकालमतो निद्रां रात्रो सेवेत सात्म्यतः । 
असात्म्पाजागरादध॑ प्राप्त स्वप्यादभुक्तान६४० 

निद्रानाश होनेसे अर्थात्‌ जिध्ष मनुष्यकों जितनी 
निद्रा लेनी चादिय उतनी निद्रा न द्ोनेसे या सर्बथो 


- स्थान ] 
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निद्रामंग होनेसे अगमदं, शिरमें गुरुता, जम्भाई, 
जड़ता, ग्लानि, कम, मन्दाम्िि, तन्द्रा और 
जनितरोग उत्न्न होते हैं । 


इसलिये यथाकाल रात्रिक्रों सात्यानुसार निद्रा 


लेनी चाहिये । 


यदि जितनी निद्रा सात्म्य हों उतना रात्रिमें न 
शयन कर सके तो प्रातःकाल भोजन करनेसे पहिले 
छेना 


रात्रिक जागरणसे आधा 
चाहिये ॥ ६३ ॥ ६० ॥ 
मन्दनिद्रावालेको क्षीर आदिका सेवन | 
शीलयन्मन्दनिद्॒स्तु क्षीमद्यरसान दधि .। 
अभ्यंगोद्वर्तनस्नानमूथकरणाक्षितर्पणम्‌ ॥६५॥ 
कांतावाइलताडिषों निईतिः कृतकृत्यता ! 


शयन. कर 


मनो5नुकूला विषयाः कार्म निद्रासुखप्रदाः ६६ 


जिस मनुष्यकी निद्रा कम होंगयी हो उसको दूध, 
मद्य, मांसरस, दहीका सेवन करना चाहिये तथा 
सैछमर्देन, उबटन, स्नान, एवं मस्तक, कान और 
नेत्रोंका तपंण करना चाहिये तथा प्रिय स्लीका मैथुन- 
रहित आलिब्न, कार्यकी पृणता, संतोष, मनोनुकूल 
दशेन, गायनादिकी प्राप्ति भी निद्गाके सुखको देने- 
बाले होते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मचयेकी विधि । 

ब्रह्मचर्यरतेग्रीम्य उुस्निस्पृहचेतसः । 
निद्रा सन्‍्तोषतृप्तस् स्व॑ं काल नातिवनते ॥६७॥ 

जो पुरुष ब्रह्मचर्य में रत रहते हैं, निनके चित्तमें 
आम्य सुखोंकी यत्किचित्‌ भी इच्छा नहीं है तथा 
सन्तोषरूपी अमृतसे जिनका रूदय तृप्त है उनको 
सर्वेदा यथाकाल सुखपूर्वक निद्रा आ जाती है ॥६७ ॥ 

मैथुनंके स्वीकार और त्यागप्रकर | 
आम्यधमे त्पजेन्नारीमनुत्तानां रजस्वल्गम्‌ । 
अभियामप्रियाचासं दुष्टसंकी्णममेहनाम्‌ ॥६८॥ 
आतिस्थूलकृशां खूतां गमिणीमन्यथोषितम्‌ । 
वर्णिनीमन्ययोनिं च भुरुदेउच्नपालयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
चैत्यर्मशाना यतन वत्वरांजु चतुष्पयम्‌ । 
स्वोण्यनंग दिवस शिरोहदयताडनम्‌ ॥७०॥ 

१७ 


अत्याशितोघृतिःक्षद्राव्‌ डु/स्थितांगगपिपासितः 


ति- | बालो दृद्धघोप्यवेगार्तस्त्यजेद्रोंगी च मेथुनम्‌ ॥ 


अब खंसंगक्े नियम कहते हैं:- 
पुरुवकों आरोग्य और धर्मकी रक्षाके छिये 
चित हैं कि उल्टी त्री, रजसला, अगभ्रिया, दुष्ट 
आचारवालछी, दुष्ट या संकीण योनिवाढी, अतिस्थूल, 
अतिकश, प्रसता, गे्िंणी, परल्ली और ब्रह्मचारिणी 
ख्ीसे मेशुन न करें तथा अबोने मैथुन भी न 
करे । इसी प्रकार गुरुके स्थानमें, देवस्थानमें, राज- 
थानमें, चेत्यस्थानमें, इमशानमें, दुष्टस्थानमें, चोराहे 
में, चोपाडमें, एकादशी, अमावश्या आदि परे 
दिन, निन्दित मा्गेसे, दिनमें, शिर और हृदयकों 
पीटते हुए, बहुत भोजनके अनन्तर, अन्यचित्त 
होकर, छुधाठुर, विषमासन होकर और थ्यासे पुरुष 
को मैथुन नहीं करना चाहिये | 'तथा बार, बृद्ध, 
मल मूत्रादि वेगवाले और रोगी मनुष्यकों भी 
मैथुन नहीं करना चाहिये । 
ऋतुविशेषसे निधुवर्नानेयम । 

सेवेत काम्तः काम ठत्तो वाजीकृतां हिमे । 
ज्यहाद्संतशरदोः पक्षाद्बोनिदाधयो! ॥ ७२ ॥ 

जो मनुष्य बाजीकरण ओषधियोंसे तृप्त हो तथा 
नीरोग हो वह हेमन्‍त और शिशिर ऋतुमें अनुकूल 
और ग्रियां ख्लीसे इच्छानुसार मैथुन करे तथा वसनन्‍्त 
और शरद ऋतुमं तीन-तीन दिनके अनन्तर एवं 
वर्षा और ओऔष्म ऋतुमें पन्द्रह पन्द्रह दिनके अनन्तर 
ख्लीसंग करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
अन्य भरकार खीगमनसे अम आदिका होना । 
अमक्लमोरुदीषल्यवलधालिदद्रेयक्षयः । 
अपवेमरण च स्यादन्यथा गच्छतः ख्लियम७३ 

इस नियमसे विपरीत ख्लीसंग करनेसे अ्म, 
कलम, ऊरुस्थलकी दुरबेकता, बलकी हानि, धाठु 
और इंद्वियोंका क्षण और अकाछ मरण हो जाता 
है। इसलिये नियमसे विपरीत स्लीसंग नहीं करना 
चाहिये 


त्तत 


ना 


(५९० ) 


युक्त निधुवनर्तसे स्थृति आदि्का | 


ठीक रहना । 
स्घृतिमेधायुरारोग्यपृष्टीन्द्रिययशोबलेः । 
अधिका मन्दजरेसो भवान्ति खीडु संयताः 
नियमानुसार खीसंग करनेसे स्मृति, मेधा, आयु, 
आरोम्य, पुष्टि, इंद्रिय, यश और बल तथा थघुवा- 
बस्था देरतक बने रहते हैं । इसलिये नियमका अवश्य 
पालन करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
रातिके अनन्तर कतंव्य । 
ख्रानाउुलेपनहिमानिलखण्डखादय- 
शीताम्ब॒दुग्धरसयूषसुराप्रसन्नाः । 
सेवेत चाउुशयनं विरतो रतस्य 
तस्यैवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ॥७५॥ 
ल्लीसंगके अनन्तर-स्नान करके चन्दनका लेपन 
करना, स्वच्छ पवनका सेवन करना, उत्तम मिठाई 
खाना, शीतल जल पीना, शीतकाऊ द्वो तो गरम 
दूध पीना, मांसरस, स्निग्धयूष, अथवा सुरा या 
प्रसन्नाम्ष पीकर सो जाना चाहिये। इस प्रकार 
झयन करनेसे ल्लीसंगजनित विकलता दूर होकर 
झरीरकी सम्पूण धातुएं पहिलेके समान पूणे होकर 
झरीरमें वैसा ही तेज आ जाता है ॥ ७५ ॥ 
शजाको देह-रक्षाके लिये वेचकी 
आवश्यकता । 
श्रतचरितसमृद्धे कर्मदक्षे दयालौं 
मिषजि निरनुवन्धं देहरक्षां निवेश्य । 
भवति बविपुलतेजः्स्वास्थ्यकीर्तिप्रभावः 
स्वकुशलफलभोगी भूमिपालश्रिरा4१ ७६॥ 
जो राजा शाल्लमें चतुर, बहश्षुत, शुद्ध चारित्रवान्‌, 
ओषधि आदि उपकरणयुक्त, चिकित्साकर्ममें दक्ष, 
दयाह वैद्यके आश्रयमें निरन्तर अपनी देहकी रक्षाका 
भार सौंप देता है वह राजा विपुर तेजयुक्त, स्वास्थ्य- 
बाम्‌, कीर्तिमान्‌, प्रभाववराला, कुशल, झुभकर्मोके 
छभफ़र भोंगनेबाला होकर चिरायु होता दे ॥७६॥ 


[>प 


अ्ागहद्य । 


सिल-+ 
इस सप्तम अध्यायको सूत्ररूप यह सार । 
यथाबुद्धि हम भी लिख्यों, भाषामात्र विचार ॥ १॥ 
जो नर इस उपदेशके, चलिहेँ नित अनुसार । 
सो पावहिं सुख दीघयुत, जीवन भले प्रकार ॥२॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशन्नहृब॒यसंद्वितायां 
वैद्यरत्नपण्डित श्रीरामप्रसादात्मज वियालछ्ार- 
वैद्य-शिवशम विरचित-शिवदी पिकाख्य- 
ज्याख्यासद्वितायां सूत्रत्थाने 
सप्तमोड्ष्यायः ॥ ७ ॥ 


अषप्तोष्ध्यायः । 
अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
आहारकी मात्रा । 

माताशी सवकाल॑ स्यान्मात्रा हमे! प्रवातिका । 
मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघूल्यपि ॥१॥ 
गुरूणामर्धसौहित्य॑ रूघूनां नातितृप्तता । 
मात्रा प्रमाणं नि्दिष्ठ॑ सुख यावद्विजीयति ॥२॥ 

अब हम मात्राशितीय अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं:- 

मनुष्यकों सर्वदा ही उचित मात्रानुसार भोजन 
करना चाहिये, क्‍योंकि ठीक मात्रा ही जठराग्निकी 
यथार्थ प्रवत्तिका कारण होकर देहकी स्थितिका हेतु 
होती है । इसलिये अग्निबलानुसार ठीक मात्राका ही 
प्रयोग करना चाहिये । मात्रा गुरु और रूघु द्वब्योंके 
अनुसार होती है । इसलिये भारी द्वत््योंको अधे तृप्ति 
करके सेवन करना चाहिये और रूघु द्व॒व्योंको तृप्तिसे 
किचित्‌ न्यून खाना चाहिये । मैदेसे बनी हुई पूड़ियां, 
बादसाद्दी आदि और दूधसे बने हुए पेड़ा आदि गरिष्ठ 
पदार्थोको तृप्तिति आधा खाना चाहिये और शाही 
चावलोंका भात और ४गकी दाल आदि हलके पदार्थ 
पूण तृप्तिसे किंचित्‌ न्यून खाने चाहिये । 

जो आद्वार टीक समयमें सुखपूर्वक पाचन हो 
जाय और किसी. प्रकारके विकारकों न करे वह 
मान्नाफ़ा यथाथे प्रमाण जानना चाहिये॥ १॥ २ ॥ 


स्थान ) 


शिवदीपिका-भाषादीकास० आ० ८, 


(.९१ ) 


द्वीनमात्राका दोष । 
ओजनं हीनमा्र तु न वक्लोपचयोजसे । 
सर्वेषां वातरोगाणां हेठतां च प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
यदि यथार्थ मात्रासे कम आह्यार किया जाय तो बल 


शरीरकी पुष्टि और ओजकी कमी होने छगती है। वह | 


ददीनमात्राका आहार वातजनित रोगोंका कारण है॥ 74॥ 
आतिमात्राका दोष । 

अतिमात्र॑ पुनः सर्वानाशु दोवान्‌ प्रकोपयेत्‌ । 

इसी प्रकार यदि मात्रासे बहुत अधिक आहार किया 
जाय तो वह आहार सब दोषोंको शीघ्र द्वी प्रकुपित 
कर देता है । 

अलसकादिकी सम्प्राप्ति। 

पीज्यमाना हि वाताद्ा युगपत्तेन कोपिताः ४ ॥ 
आमेनान्रेन दुष्ठेन तंदेवाविश्य कुवेते । 
विष्ट॑भयंतोइल्सक॑ च्यावयंतो विष्ाचिकास्‌ । 
अधरोत्तरमागोम्यां सहसैचाजितात्मनः ॥५॥ 

अधिक खाये हुए अन्नसे आमाशयमें वातादि दोष 
पीढित होकर एक कालमें दी कोपको प्राप्त होढ़े- हैं; 
फिर वे दोष उस बिना पचे कच्चे अन्नसे ही 
संमिलित होकर उस अन्नमें प्रवेशकर उसी अन्नको 
विष्टब्ध बना देते हैं, फिर उस दुष्ट अन्नके साथ 
मिलकर उस अजितात्मा- पुरुषके ऊरध्व॑माग और 
अधोमार्गसे निक्नालते हुए विषूचिका रोगको उलन्न 
कर देते हैं अथवा विष्टंब्ध कर अल्सकको उत्पन्न 
कर देते हैं | 9 ॥ ५ ॥ 

अलसककी [र्नराक्ते । 

प्रयाति नोध्वे नाधस्तादाहारी न च पच्यते। 
आमाशये5ल्सी भूतस्तेन सोइलसकः स्घृत५॥६॥ 

जो आहार आमाशयमें दूषित होकर न तो वमन 
द्वारा ऊर्ध्यमार्गसे निकले और न॑ रेचन द्वारा अधोमार्गसे 
निकले किन्तु अल्सीभूत होफर आमाशयमें ही श्थित 
हुआ कष्ट देता रहे उसको अब्सक ( गुम्म हैजा ) 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 


विषूचिकाकी निरुक्ति। 
विविधषदनोद्वेद्वोय्वादिभशकोपतः । 
सूचीमिरिव गाशणि विध्यतीति विषूचिका ७॥ 
अत्वंत्त कृपित हुए वाय्वादि दोष शरीरमें अनेक 

प्रकाससे वेदबा और भेदनकीसी पीडा करते हुए 
| कथा छूचियोंके समान वेबन करते हुए छंगोर्मे बिच- 
| रण करते हैं, इसलिये इसको विषूचिका कहते हैं ७॥ 
| विषचिकामे वाजादि दोषजानित विकार । 
| तज्न शूलश्षमानाहकंपस्तंभा इयोपनिलात्‌ । 
| पित्ताज्ज्वरातिसाशंतर्दाहतट्प्रछ्यादयः ॥८॥ 
| कफाच्छ्यगशरुतावाक्सगष्ठीवनादूयः ॥९॥ 
|. उस विषूचिक्वामें शूछ, अम, आनाह, कम्प और 
| स्तम्भ भेदादिक वायुसे होते हैं | और ज्वर,अतिलार, 
अन्तर्दाह, प्यास और मूच्छा आदिक फिचसे होते 
हैं, एवं छदिं, अंगोंमें भारीपन, वाणीका उुकना, 
मुखसे लार आदि गिरना, ये लक्षण कफसे होते 
हैं॥ ८ ॥ ९॥ 

.. अलसकके सम्पाधिष्वेक लक्षण । 
विशेषाइबेलस्याइल्पवह्नेवेंगाविधारिणः । 

पीडितं मारुतनान्न श्लेष्मणा रुद्धमंतरा ॥१०॥ 
अल्सं क्षोमित दोषेःशल्यलेनेव संस्यितम्‌ । 
शूलादीन्कुरुतेतीब्रांइछ्नेतीसारवार्जितान्‌॥ १३) 
सोपलसः- 

प्रायः दुर्बेल पुरुष जिसके शरीरमें जठराम्नि मन्द्‌ 

| हो और वह मल मूत्रादि वेगोंकों रोकनेवाला हो 
यदि ऐसा पुरुष . अधिक मात्रासे अन्न खाय तो वह 
अन्न वायुसे पीडित होजाता है और कफ द्वारा 
दोनों ओरसे रोक दिया जाता है। ऐसा अलूसित 
हुआ अन्न दोषोंसे क्षोेमित होकर शर्ल्यके समान 
उदरमें स्थित होकर तीम्र लू आदिको करता है; 
किंतु वमन और विरिचनक्ों नहीं करता, अर्थात्‌ 
छर्दे और अतिसारकों छोड़कर शूछ, अम 
आनाह, कम्पादिकों करता है, इस रोगकों अलसफ 
कहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 


(५२ ) अष्टांगहरृय । [ सृत्र- 
सूनननननननकक कम मन प कप क न परन्पप्न्प्प्प्प्त्ित्ट्टस हा  ल्‍ा आस झाझर न्ज्लजाझा-झजाजमछणजा-छआिछत- ७८७7 का पक ७छ-- छा छा: ७-४७-५७ - ० - छापा जिओ 
दण्डालसके लक्षण । यदि अलसी भूत आमदोष साध्य हो तो उसको 
-अत्यथदृ्ाास्ठ दोषा दुष्ठामबद्धख४ । उल्लेखनकर निकाल देवे | उल्लेखनकर निकाल- 
यांतस्तियेक्ततु सर्वा दंडवत्स्तंभयंति चेत्‌ ॥ नेका योग कहते हैं--वच, लवण और मैनफलका बारीक 
दंडकालसक नाम त॑ त्यजेदाशुकारिणम्‌ ॥ १९॥ | उरी गरम 82 इससे वन होकर 

आम ऊपरके मागेसे निकल जाता है । 
अल्यन्त दुष्ट हुए दोष दुष्ट आम दोषके द्वारा थे 
शरीरके छिद्रोंको रोककर तियेक्ू गमन करते हुए यदि इसके अनन्तर स्वेदन जाप का वायुकी 
बज मत कर न तो इस रोगों अनुलोमन करनेके लिये मेनफलसे बनाई हुई अंगुष्ठ- 
दण्डाल्सक कहते हैं। यह दण्डालसक रोग शीघ्र ही |” बत्ती घीसे चिकनीकर गुदामें प्रवेश करे, इस 
प्राणोंको नाश कर देता है । इसलिये इसको यशकी | पी योग सर्वाज्नसुन्दरामें इस प्रकारं लिखा हैं-- 
इच्छावाला वैद्य त्याग देवे || १२ ॥ गोमृत्र, कांजी, मधु, दन्ती, मैनफलका चूणे, मधपीपछ, 
बिड़छवण, ग्रहधूम और कूठ इन सबको बारीक कर 
गोमूत्र, कांजी और मघुमें मिला अग्निपर पकोकर 
अंगुष्ठ प्रमाण बत्ती बना छे, यह बत्ती घृतसे चिकनी 
करके प्रयोग करनी चाहिये | फिर जिन अज्लोंको नम्न 
करना हो उनको अत्यन्त स्वेद्नकर कपड़ेकी पद्ीसे 
लपेटकर बांध देना चाहिये | १५॥ १६ ॥ 


आम विषका निर्देश | 


विरुद्धाच्यशना जीणेशी लिनो विषलक्षणम्‌ १३॥ 
आमदोष महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकम्‌ । 
विषरूपाशुझा रित्वाद्विरुद्धोंपक्रमत्वतः ॥ १४ ॥ 

विरुद्ध भोजन करनेवाले अथवा अध्यशन या अजी- 
णांशन करनेवाले मनुष्यके शरीरम विषके लक्षणोंवाला 
महाघोर आमदोष उत्पन्न हो जाता है। वह विप- 
संज्ञक आमदोष विषरूप ओर शीघ्र नाशकारी होनेसे 
तथा चिकित्सामें विरुद्ध उपक्रम होनेसे त्याग देने 
योग्य होता है ॥ १३॥ १४० ॥ 

अलसादिकोंपर चिकित्साक्रम। 

अथा55ममलसीभूतें साध्यं त्वारितमुल्िखेत । 
पीत्वा सोआपटुफले वार्युष्णं योजयेत्ततः॥ १५॥ 
स्वेदनं फलेवात च मलवातानुलोमनीम्‌ । 
नाम्यभानानि चांगाने रूशं स्विन्नानि वेष्टयेत्‌। 


विषचिकाकी चिकित्सा । 
प्खिच्यामतिवृद्धायां पाष्ण्योदाहं। प्शस्पते । 
तदहश्वोपवास्यैन विरिक्तवद॒पाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त बढ़ी हुई विषृचकामें विषूचिकावाले पुरु- 
षकी दोनों पार्ण्णियों ( एड़ियों ) पर आगमें तपायी 
हुई लोहशलाकासे दाढकर्म करना चाहिये | तदनन्तर 
उस द्विन उपवास कराकर विरेचनसे शुद्ध हुए पुरुषके 
समान इसको पेयादि क्रमका पालन कराना चाहिये ॥ 
हेमाद्वि सुश्रुतका प्रमाण देकर कहता है कि विषू- 
चिका, अल्सक और बिलंबिका इन तीनोंमें पाष्ण- 
दाह करनेका विधान मानता है और भेड़संहिताका 
प्रमाण देकर दाहक्रममें आगमें दग्ध की हुई पिप्पली 
अथवा अरण्योपलकी अग्निसे या लोहशखसे दाहकर्म 
करना च!हिये, ऐसा लिखता है | जिस दिन आम 
दोषका विकार निवृत्त हुआ हो उस दिन उपवास 
कराकर आमदोषनाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध की हुई पेया 
आदिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १७॥ 


३ तथा झुश्लुत चोक्तम्‌-सुच्छर्दितविरिक्तस्य गात्रा- 
बामेउतिदारुणे | भष्ठातकमधू छ४सीसपिण्याकनागरें; ॥ घृततैलं 
चचेत्‌ साम्टरैस्तन्व खह्लीप्रमुत्तमम्‌ ॥ त्वक्पत्ररात्नागुरुशिग्नुकुएरर- 
म्खप्रेपिप्टे: सवचाशताई: । उद्गर्तन ख्लिविपूत्ििकाध्न॑ तैले 
बिपक्य च तदर्थकारि । शिरीपनक्ताहफणिज्जदीजत्रायंत्यपा- 
मार्गफलानि वर्ति: : वस्तस्य मूत्रेण विधृचकाष्नी प्रलेपनस्थां- | 
जनधूमयोगेः ॥” इति । 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० ८. (९३ ) 


,ञत३5०-९5/ 
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आमाजीणमें चिकित्सा ऋम । बमन विरचेन द्वारा दोपक्ों निभूल करदेना चाहिये | 
तीत्रातिरापे नाजीणी पिवेच्छूलन्नमौषयम्‌ । | फिर यथार्थ वातानुलोमनादि होजानेपर जब छुघा 
आमसन्नोपनलो नाल पक दोषोषधाहानम्‌ | | चैतन्य हो तो पाचन द्॒व्योंसे सिद्ध पेयादिका क्रम 
निहन्यादापे चतेषां विश्वमश सहसा55तुरस्‌ | पालन करावे । इस प्रकार तीन प्रकारके अजीर्णोमें 
अजीणे रोगीको तीत्र शूहू होनेपर भी झूल- कारका ही अपतर्पण करानेका विधान 
नाशक ओषधिका पान नहीं करना चाहिये, क्योंकि |ह ॥२० ॥ २१॥ 
आमसे रा जठराप्मि आमदोषको और ख़ायी हेत॒विपरीतादि सामान्‍्योपदेश । 
हुई ओपधि तथा अन्नको हे _ समर्थ नहीं एक्मन्यानपि व्याधीन्‌ स्व॒निदानाविपययात्‌ । 
हो सकती | फिर इन दोष, औषध और आमात्न चिकिस्सेदनुवन्धे तु सति हेठाविपयेयम ॥२२॥ 
की व्यापत्ति होनेपर शीघ्र ही रोगीका नाश होता है। | त्थकृत्वा यथायथवैद्यों छुज्याव्याथिविपर्ययम्‌र के 
इसलिये अजीर्णजनित तीज्र झूलमें भी प्रथम अल्सक | जैसे अधिक अन्न मक्षणसे उत्पन्न हुए आमदोषमें 
रोगमें कद्दे अनुसार दोषको लेखनकर निकाल देना | अधिक सक्षणरूप हँतुसे विपरीत लूंघन द्वारा व्याधिका 
चाहिये ॥ १ ८॥ उपशम होता है उसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण व्याधियोंमें 
ओषध देनेका समय | भी हेतु पॉखजन अथवा हेतुविपरीत चिकित्सा 
>गिशिने तु भषज्य इज्यात् स्तव्धगुरूदरे । | >रनी चाहिये | यदि द्ेलविपरीत चिकित्सा करने- 


2203 पाका्थमम्रेः संधुक्षणाय च ॥१९॥ | पर सी व्यावि बनी रहें तो हेठुविपरीत चिकित्साकों 
यदि ख ् न च 
बलि या हुआ अन्न जीण होजाय, परन्छु पेट | छोड़कर यथादोष व्याधिविपरीत अर्थात्‌ व्याधिनाशक 
र भारीसा रहे तो झेष दोषके परिपाकके चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ २३॥ 
लिये और अम्रिक्रो चैतन्य करनेके लिये औषधिका |... _. ., 
पक्कदोषका चाकंत्सा | 


प्रयोग करना चाहिये ॥ १९ ॥ का ति 
तदथेकारि वा पक्के दोषे लिद्धे च पावके। 


ओषधिका प्रकार । पद 222 5 ही 
7 हि 80:05: 76 हितमभ्यंजनस्रेहपानवस्त्यादि युक्तितः ॥रड॥ 
शांतिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणात्‌ । अथवा जब हेतुविपरीतादि उपक्रमसे दोष परिपक 


दि कलम पे ल्पतमच्येटिपा मानने ? | हो जाये और जठरामि यथार्थ चेतन्य हो जाय तो 
3 युक्ति पूर्वक अभ्यज्ञन,नेदपान और वर्तिकर्मादि रसा- 
प्रभूतं शाधन ताद्ध स्‌ मूल्यन्मलान्‌॥२१॥ 2 525 
।म विकारोंकी शान्ति अपर्त्षण द्वारा होती है। | की पवोग करना जो ॥ २४ ॥ 
वह अपतर्पण तीन प्रश्शरके आमदोषोंमें तीन प्रकारसे रस न 
ही विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये । अर्जाणँ च कफादामं तत्न शोफो5श्षिगण्डयोः । 
(१ ) यदि आमदोषः बहुत थोड़ासा हो तो सद्यों सुक्त इवोद्र।र३ प्रसेकाच्छुशगारवम॥२५॥ 
एक दिन उपवासमात्र कर देन ही हितकारी या | कफसे आमाजीण द्वोता है, अममाजीणमें अक्षिकूट 
पर्याप्त होता हैं । ( २) यदि आमदोष मध्यबल- | और गण्डश्थलमें सूजन होती है तथा तरन्त भोजन 
वाला हो तो उसमें रूंघन भी करना चाहिये और | किये हुएकी तरह डकार आती है तथा सुखसे लार 
साथ ही पाचन ओषधिका अ्रयोग भी करना चाहिये। | गिरना, जी मचलाना और अंगोंका भारीपन होता 
( ३ ) यदि आमदोष विशेष बढ़ा हुआ हो तो प्रथम | है ॥ २५ ॥ 


(९४ ) 


अष्टोंगहदय । 


[ सूत्न- 


विष्टब्धाजी्ण । 
विष्टब्धमानिलाच्छूलविबन्धाध्मानसादकृत्‌ । 
बातप्रकोपसे विष्टव्धाजीण होता है । यह्‌ अजीणे 
शूल, विवन्ध, आधष्मान, अगसाद आदिको उत्पन्न 
करता है। 
विदग्धाजी्ण । 
पित्तादददिग्धं तृण्मोहतश्नमास्लोंद्वारदाहकत्‌ २६ 
पित्तप्रकोपसे विदग्धाजीण होता है । इसमें प्यास, 
मोह, जम, खट्टी डकारें और कण्ठमें तंथा छाती में 
दाहसी प्रतीति होती है॥ २६ ॥ 
त्रिविध अजीणेकी चिकित्सा । 
लूंघन॑ कायमामे त॒ विष्टब्धे स्वेदनं भशम्‌ | 
विदग्घे वमने यद्वा यथावस्थं हित॑ भजेत॥२७॥ 
आमाजीणमें लंघन कराना विशेष हितकारी होता 
है। विष्टव्धाजीणमें स्वेदन कराना हितकारी होता है । 
विदग्धाजीणमें वमन कराना हितकारी है, अथवा 
अबस्थानुसार जिस जिस अजीणमें जिस श्रकारकी 
चिकित्साकी आवश्यकता हो करानी चाहिये । जैसे 
आमाजीणमें भी यदि स्वेदन और वमनकी आवरय- 
कता हो , या विदग्धाजीणेमें लैंघन और स्वेदनकी 
आवश्यकता हो तो ये भी कराने चाहिये । देमाद्रि 
लिखते हैं कि विष्टव्धाजीर्णमें स्वेदन, वातिप्रयोग 
और लवणपयुक्त गरम जल पिलाना चाहिये। विदग्धा- 
जीणमें वमन, उपवास और विरचेन कराना चाहिये, 
अथवा अवस्थानुसार जैसा उचित हो वैसी चिकित्सा 
करे | २७ ॥ 
विलम्विकाका लक्षण | 
गर्रायसों भवेद्लीनादामादेव विलंबिका । 
कफवातानुबद्धा5मरलिंगा तत्समसाधना॥२८॥ 
बढ़े हुए 
रोग उतन्न द्ोता है, यह रोग कफ वातसे 
अनुबद्ध आमके लक्षंणोंवाला होता है और आमकी 
चिकित्साके अनुसार द्वी उसकी चिकित्सा है । इसके 
लक्षण सुश्रृतमें इस प्रकार ढिखे हैं-' दुष्ट हु भुक्त 
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| क्रफमाह्ततास्थां प्रवरतते नोध्वमधश्व यस्य । विलम्बिकां 


आमदोषके विश्लेषसे विलम्बिका | 


तां श्रशदुश्विकित्याम्‌ आचक्षते शासत्रविदः पुराणा॥:? 
अर्थात्‌ भोजन किया हुआ अन्न कफ और वायुसे 
दूषित हो जाय और वमनद्वारा ऊर्घमार्गसे, रेचनद्वारा 
अधोमार्गसे न निकले किन्ठु दूषित होकर कफ वातके 
उपद्रवों सहित उदरमें ही स्थित रहे, इस अत्यन्त 
दुश्चिकितस्य रोगको शासत्रके जाननेवाले प्राचीन 
ऋषि विलम्बिक्रा कहते हैं । कोई कहते हैं कि जैजटने 
विलम्बिकाको ही अल्सक माना है, परन्तु भेड कद्दते 
हैं कि विरम्बिका विदग्धमूलक़ अजीणसे उत्पन्न होती 
है और दण्डाल्सक विष्टव्धमूलक आमाजीणसे उत्पन्न 
होता है और इसी भेदवादको हेमाद्विने समर्थन किया 
है। परन्तु विचारसे यदि हेठु और लक्षणोंपर ध्यान 
दिया जाय तो अल्सक या दण्डालसक और विल- 
म्बिकार्मे कुछ भेद प्रतीत नहीं होता और कफ वातका 
कोप प्रधान मानते हुए विहम्बिकराकों विदग्धमूलका 
कहना भी निगल है, क्योंकि खरनादने भी “ आमा- 
जीण विलम्बिका ” अर्थात्‌ आमाजीणणरूप ही विल- 
म्विका होती है, ऐसा कहा है । इसलिये विदग्धाजीणे - 
मूलक तो हो नहीं सकता किन्तु यद्-* दीधेकाल- 
विलम्बनात्‌ विलम्बिका 7” कहकर अछ्क या दुण्ह - 
लसकसे इसका थोड़ा भेद मान लिया जाय तो इतना 
कह सकते हैं कि अलसक या दण्डाल्सक शीघ्र सृत्युकारी 
होता है और विलूम्बिका छुछ विलम्बसे मृत्युकारी 
हो.सकती है । मधुकोशने जो विलम्बिका और अल्स- 
कका भेद कथन करते हुए लिखा है कि अल्सकमें 
शूलादि होते हैं और विलम्बिकामें नहीं होते यह भी 
मघुकोशकारका देतुपर और व्याधिपर पूर्णहध्ध्ति देना 
ही है, क्योंकि कफ और वायुसे अनुबद्ध आमदोषमें 
शूल और गुरुत्व होना अत्यावश्यक है । इसलिये यद्यपि 
हेतु और सम्प्राप्ति तथा व्याधिमें सामान्यरूपसे कुछ 
भेद नहीं किन्तु अवस्थामेदसे शीघ्रकारित्व और 
विलम्बकारिस्व मात्र ही भेद माना जा सकता है तथा 
दोषबलके न्यूनाधिकसे सम्प्राप्तिमं और - चिकित्सामें 


स्थान ] 
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एवं रोगके लक्षणोंमें सक्ष्म भेदकल्पना कर लिया | शीतल, अपविन्र, विदाही और अत्यन्त सखेहए अच्न 


जाय तब भी कोई दोष नहीं है ॥ २८ ॥ 
आहारसार रसाजाणेके लक्षण। 

अश्रद्धा ह्यथा बुद्धेधप्युद्वारे रसहोषतः । 

शयीत किचिदेवात्र सर्वेश्वानाशितों दिवा ॥ 


० 


स्वप्यादर्जीणी सजातबुसु॒क्षो5द्यान्मित छछ्॥ २५ 


यदि अन्नापचन होजानेपर झुद्ध उद्वार भी आने | 


लगे परन्तु आमरस शेष रह जाय तो उसको रसाजीर्ण 
कहते हैं,यह रस जॉ अन्नके पारिपांकसे शुद्ध रस बनता 
है वह रस नहीं किन्तु आमदोषयुक्त रस शेष रह 
जानेसे इसको रसाजीण कहते हैं। रसाजीणमें अन्नकी 
इच्छा न होना, हदयमें व्यथा होना,ये लक्षण होतेहैं । 

रसशेषाजीणमें अथवा सम्पूर्ण अजीर्णोमें दिनमें 
विना कुछ भोजन किये सोना चाहिये | जब रस जी 
होकर अथवा सब प्रकारका अजीण निश्कत्त होकर 
यथार्थ रूपसे क्लुघधा लगे तब बहुत थोड़ा और इलका 
तथा अजीणनाशक द्वव्योंसे सिद्ध किया हुआ पेया 
आदि भोजन करे ॥ २९ | 

सामान्याजीणेके लक्षण । 

विबन्धो5तिप्रवृत्तिवों ग्लानिर्मारुतमूठता | 
अजीर्णालिंग सामान्य विष्टेंभों गौरव श्रम+ ३० 

सामान्याजीणैमें मलका विवन्ध होना अथव्य मलकी 
अतिप्रवृत्ति होना, ग्लानि, वायुकी मूढता, विष्टम्भ, 
गौरव और जम, ये लक्षण होते हैं ॥ ३० ॥ 


अजीणेके अन्य कारण | 

न चातिमात्रमेवात्ममामदोषाय केवलम्‌ । 
दिष्टविष्टभिदग्धामगुरुरुक्षाहिमाशा ॥ ३१ ॥ 
विदाहि शष्कमत्यंबुप्छतं वाषन्न न जीयेति । 
उपतसप्तन भुक्त च शोकक्रोधकुधादिभि३ ॥३१॥ 

केवल अतिमात्रसे भोजन करना ही आमदोंषका 
कारण नहीं है, किन्तु जिस अबसे विद्वेष हो उनके 
खानेसे तथा विष्टम्मि,दुग्घ, कच्चे, भारी, रुश्ष,अति- 


खानेसे अथवा अन्नक साथ बहुत अधिक जल पीनेसे 
भी अन्नका यथार्थ परिपाक न होकर अजीण होजाता 


| है | एवं शोक|कोघ और अतिबुम॒क्षा आदिकारणोंसे 


अति उपतप्त पुरुषका क्रिया हुआ भोजन भी यथार्थ 


| रूपसे जीण नहीं होता ॥ ३११ ॥ ३२ ॥ 


समछ्ान और अध्यशनादेके क्षण । 
मिश्र पथ्यमपथ्य च मुक्त समशन मतम । 
विद्यादध्यशन भूयों भुक्तस्योपरि मोजनम्‌ है हे 
अकाले बह चास्प वा भक्त तु विषमाशनम्‌ । 
त्रीण्यप्येतानि शझुत्युं वा घोरान्ष्याधीन्पजंतिवा 

पथ्य और अपथ्यको एकसाथ मिलाकर खानेकों 
समशन कहते हैं। भोजन करनेपर थोड़ीसी देरके बाद 
फिर दूसरी बार भोजन करनेको अध्यशन कहते हैं | 
विना समय कमी बहुत, कमो थोड़ा भोजन कर्नेकों 
विषमाशन कहते हैं | ये समशन,अध्यशन और विवमा- 
शन तीनों ही अशनदो१ अनेक प्रकारकी घोर व्याधि- 
योंको उत्पन्न करते हैं। अथवा झत्युके कारण भी हो 
जाते हैं॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

भोजनका नियम | 

काले सात्म्य॑ शराचि हितं झ्लिग्योष्णंलघु तन्मनो३ 
षड़सं मधुरप्रायं नातिदुतावैलांबितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्नात:श्षुद्रान्‌ विविक्तस्थी घोतपादकराननः ३६४६ 
तपोयेत्वा पिठ्न देवानतिथीन बालकान्गुरूम्‌। 
प्रत्यवेक्ष्य तिरथोउपि प्रतिपन्नपरिय्रहान्‌ ॥३७॥ 
समाक्ष्य सम्यगात्मानमानिंदन्नजुवन्‌ द्रव । 
इष्ठमिष्टःसहा भीयाच्छीचविभक्तजनाहतम्‌ ॥ ३ ८॥ 

ठीक समयपर मलादि निबृत्तिपूवेक स्नानादिके 
अनन्तर यथार्थ छुघाके समय भोजनमें मन लगाकर 
पवित्र होकर पवित्र, हित,'स्निग्य, उष्ण, पद्दरस- 
युक्त, प्रायः मधुर आहारको न बहुत जल्दी और 
न बहुत देरमें यथाथ रूपसे भोजन करे। उसका 
विधान यह है-जैसे स्नानक्रे अनन्तर क्षुघाके यथार्थ 
चैतन्य होनेपर एकान्तस्थानमें हाथ, पांव घोकर, 
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पवित्र आसनपर बैठ जाय, तदनन्तर पितरोंको और 
देवताओंको तपेण करके, अतिथि, बालक और 
गुरु तथा जिनका पालन पोषण आदिक भार अपने 
ऊपर हो उनको और पक्षी आदिकों-को बलि देनेरे 
अनन्तर अपनी शारीरिक जठराग्नि आदिको देखकर 
इष्टमित्रोंके सहित भोजन करे । भोजन बनाने और 
परोसनेवालके पवित्र और भक्तजन होने चाहिये,फिर 
भोजन करते समय किछ्ली प्रकारका बकवाद या निन्दा 
आदि न करते हुए मौन होकर मधुर प्राय-ओर द्ववा- 
धिक्य इष्ट प्रिययोजनको मन लगाकर यधाशमात्रासे 
करे ॥ ३५-३८ ॥ 
त्याज्य भोजन । 
भोजन ठणकेशादिजुश्टमुष्णीकृत पुनः । 


शाकावरात्रभूयिष्ठ मत्युष्णलब॒र्ण स्पजेतू ॥३९॥ | 
जो भोजन तृण, केश आदिसे युक्त हो, अथवा | 
व्युषित अज्नको दूंसरी वार गरमकिया गया हो,अथवा ; 


अधिक पत्रशाक या क॒ृदन्‍न अधिक प्राय हो, अथवा 
अत्यन्त उष्ण या अधिक लवणयुक्त हो ऐसे मोजनकों 
नहीं खाना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

अधिक परिशीलनके ऊयोग्य पदाथ | 
किलाटद्धिकूचीकाक्षारशुक्ताममूलकम्‌ । 
कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यमाहिपामिषम्‌ ॥४०॥ 
माषानिष्पावशालकविसपिष्टविरूढकमस | 
शझुष्कद्याकानि यवकान्‌ फाणितं चन शीलयेत्‌ ॥ 

दूधका खोआ, दधिकूर्चिका, क्षार, सिरका, कच्ची 
मूली,झश जीब का मांस और सूखा मांस, वराहमांस 
भेड़, गो, मत्स्य और मैंसका मांस, माष, निष्पाव, 
शाबक, भिंस, मेदेकी वस्तुए, विरूढ़धान्य, शुष्कशाक 
यबक धान्य और फाणित इनका नित्य खाना हानि- 
कारक होता है। जैसे खोआ आदिसे दोष प्रकोप और 
सोतोंका प्रेप होकर अनेक रोग उत्त्त होते हैं। क्षारसे 
पुंतत्वहानि, सिरकेसे इश्टिहानि, वराह मांसरिकॉसे 
धर्मादिकी हानि और त्रिदोषकोप होता हैं। इसलिये 
इनका अभ्यास नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४१॥ 


स्तर 8767 पता पा 
नित्य सेबन योग्य ५दार्थ । 
शीलयेच्छालिगाबूमयवर्षष्टिकजांगलम्‌ । 
सुनिषण्णकजीवंतीवालमूछकपास्तुकन्‌ ॥४२॥ 
पथ्यामलक्षम्तुद्दी कापटो लीमुद्रश कैरा। । 
बृतादिव्योद अक्षी रक्षोद्रदा|डिससें उवम्‌ ॥ 
जिफलां मधुसर्पिन्पां निशि नेत्रवतक्ाय च ४३॥ 
आरोग्य रहनेकी इृच्छावाऊईे मनुष्यको शाली- 
| चावल, गेहूं, यय, साठीके चावल, मांसाहारियोंको 
जांगलमांस, शाकाहारियोंको चौलाईका शाक, जीव- 
न्तीका शाक, वालमूलीका शाक, बाथूका शाक, 
। हरीतकी, आमले, अंगूर, मुनक्का, परवल, मेगका 
| यूष, खाण्ड, मिश्री, छत, आक्राशसे लिया हुआ 
| गांग जल, दूध, मधु, अनार, सेन्धा नमक, इनका 
सेवन करना चाहिये तथा नेत्रोंके बलके लिये रात्रिको 
मघु छघतमें मिलाकर त्रिफलेकक सेवन करना 
चाहिये ॥ ४७२ ॥ ४३॥ 
स्वास्थ्यान॒वृत्तिकृशच्व रोगोच्छेदकरं च यत्‌४४ 
तथा जो द्वव्य मनुष्यके आरोग्यक्रो बढानेवाला 
हो और रोगोंका नाश करनेवाल्ला हो, एवं ऋतु- 
चर्यांदि विधिसे आरोग्यफारक और आयुर्वेधिक हो 
उन सबका भी नियमानुकूछठ सेवन करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
भोजनकी व्यवस्था । 
| बिसिक्षमोचचोचाश्रमेद्कोत्कारिकादिकम । 
अद्यादढव्यं शुरु खिग्धं स्वादु मंद स्थिरं पुर॥ 
विपशितमतश्चांते मध्येषपरछलवणोत्कटम्‌ ॥४९॥ 
भोजन करते समय भिस, इछछुबिकार ( मिठाई ), 
केला, नारियल, आम्र, मोदक और पूरे आदि 
जो द्रव्य भारी, स्निग्ध, स्थादु, मन्दर और स्थिर 
गुणोंवाले हों. उनको प्रथम भोजन करना 
चाहिये और इनमें विपरीत जो हटके और रुक्षादि 
पदार्थ हों उनको भोजनके अन्तमें तथा अम्ल, 
लवण और कट्ठ पदार्थोकों भोजनके मध्यमें खाना 
चाहिये ॥ ४५ ॥| 


ध्यान ) 
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भोजनका परिमाण । 
अन्नेन कुक्षेद्वेवशों पानेनेक प्रषुरयेत्‌ । 
आश्रय पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत ॥ ४5 ॥ 
भोजन करते समय डदरके दो भाग अन्नसे पृ 
करने चाहिये और एक भाग जल्से पूर्ण करना 
। 


चाहिये और चौथा भाग वातादिकोंके संचारके लिये 
खाली छोड़ देना चाहिये | यह भोजन करनेका साधा- 
रण नियम हैं ॥ ४६ ॥ 
अलुपान विधि । | 

अलुपानं हिम॑ वारि यवगोधूमयोहिंतम्‌ ॥४७॥ - 
दप्ति मद्ये विषे क्षोंदे कोष्णं पिष्टमयेषु तु । 
शाकमुद्रादिविकृतों मस्तुतक्राम्लकांजिकम्‌ ४८ 
सुरा कृशानां पुष्ठयर्थ स्थूलानां ठ मधूदकम्‌ । 
शोषे मांसरसो मद्य मांसे स्वल्पे च पावके ४९ 

यव और गेहूंके पदार्थ भोजन करनेक्के अनन्तर 
तथा दही, मद्य और मधु सेवनके अन्तर एवं विप- 


- विकारमें यदि प्याप्त हो तो शीतल जलूका अनुपान 


करना चाहिये | 

मैदें आदिसे बने गारेष्ठ पदार्थोके पीछे कोष्ण 
जलका अनुपान करना चाहिये ; 

शाक, मुद्ग आदि यूष खाकर नमरहु, तक्र या 
क्रांजीका अनुपान करना चांहिय । 

ऋश पुरुषोंको पुष्ट करनेके छिये सुरा और स्थूछ 
पुरुषकों ऋश् करनेके लिये मधुयुक्त जलका अनुपान 
करना चाहिये । 

शोष रोगंभें-मांसरसका अनुपान करना चाहिये । 


| मांप खानेके अनन्तर मद्यका अनुपान करना चाहिये 

' तथा मन्दाग्निवालेकों भी मथका अनुपान करना 

। चाहिये ॥ ४७-४९ ॥ 

।॒ जे ०. # 
व्याध्योषधाध्वमाष्यसत्री लंघनातपकमोनिः । 


क्षीणे वृद्धे च बाले च पथः पथ्यं यथाउम्रतम्‌५० 
ब्याधिसे या औषधसे अथवा मागे चलने, बोलने, 


' स्लीसड्न, रूंघन, अधिक धूपसेवन आदि कर्मसे जो 
' क्षीण दो गये हों उनकों दूधका पीना अम्रृतके समान , 


गुण करता है । ऐसे ही वृद्ध ,भौर बालकके लिये भी 
दूध अम्रृतके समान पथ्य हे ॥-०५० ॥ 

सामान्य अनुपान | 
विपरीत यदन्नस्य-गुणेः स्यादोविरोनि ले । 
अज॒पानं समासेन सर्वद्या तत्मह्स्यते ॥ ५१ ॥ 

जो जलछादि द्वव-आहारके गुणोंसे विपरीत तथा 

अविरोधी हो वह अनुपान संक्षेपसे सर्वदा प्रशेसनीय 
होता है ॥ ५१ ॥ 

अजुपानके शुण । 
अनुपान करोस्पूर्जा तृप्ति व्यापिं इ्वांगंताल । 


: अन्नसघातशैथिल्यविक्वित्ति नरणानि च ॥५२॥ 


अनुपान-मनकी प्रसन्नत।, तृप्त, झुक्त आह्यारकी 
च्याप्ति. अगोंको ढृढता, अन्नके कठोर संघातकी जिथि- 
लता, विक्लेद्न और अन्नकी परिणति इन श्ुणोंको 
करता है ॥ ७२ ॥ 
शीत जलपानका निषेध | 
नोध्वेजबुगदशवासकासोर।ःक्षतपीनसे । 


 गीतभाष्यप्रसंगे च स्व॒सथेदे च तद्भितल॥५श)। 


ऊ्व॑जत्रुगत रोगोंमें, श्वासमें, कासमें, उरःश्षतमें, 
प्रतिश्यायमें, स्व॒रभेदमे, एवं गायन और भाषणके जब- 
न्तर जलपान नहीं करना चहिये। यहांपर केवल 
शीतल जलका निषेध है, थोड़ासा उष्णोदक «या 
गरम दृथका निषेध नहीं है। अरुणदत्त छिखते हैं कि 
ऊध्वेजन्च॒ आदिमें अनुपान करनेसे वह अनुपान 
आमाशय, छाती और कण्ठमें स्थित आहारजबित 
स्नेहसे मिश्रित होकर अभिष्यन्द ,अभिमान्य जोर छर्दि 
आदि विकारोंकों करता है | थह केवल शीतर्ू जरूके 
विषयमें है, क्योंकि इनसे तीन छोक पहढिले ही 
भाषणके अनंतर गरम दूध पीना अम्ृतके समान 
कह आये हैं ॥ +३॥ 

अन॒पानकां निषेध । 
प्रक्लिन्देहमेहाक्षिगलरोगवरणातुरा। । 
पाने त्यजेयु।- 


(९८ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ सूश्न- 


जिन मनुष्योकी देह क्लेदित हो तो अनुपान नहीं 
करना चाहिये तथा प्रमेहरोगमें, अक्षिरोगमें, गलरोग 
और ब्रणरोगर्मं जरूपान या अम्य द्रवका पान करना 
ही नहीं चाहिये ॥- 
भोजनोत्तर ताप आदिका निषेध | 
-सर्वश्व भाष्याध्वशयन त्यजेत्‌ ॥ 
पीत्वा शुक्त्वा5तपं वहिं यान छवनवाहनम्‌ ९४ 


भोजनके अनन्तर या जलादि पीकर धूपमें बैठना, 
अश्नि सेकना, कूदना, भागना, घोड़े आदिकी सवारी 
करना, बहुत बोलना, रास्ता चलना और निद्रा लेना, 
इन सबका सर्वथा निषेध हैं । यह सब अन्नपानके 
अनन्तर ठुरन्त ही नहीं करने चाहिये, किन्तु भोजन 
करनेके अनन्तर धीरे धीरे सो पांचतक टहलकर बाई 
करवटसे लेटना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


भोजनका काल । 

प्रसृष्टे विण्मृजे हांदे छुविमले दोषे स्वपथगे |. 
विजुद्धे चोद्वारे छुद॒पगमने वातेिउनुसराति । 
तथाक्माबदिक्ते विशद्करणे देंहे च सुलूपी । 
प्रयुंनीताहार विधिनियमितःकालःसहिमतः ९५ 

जब मलमूत्र यथार्थरूप् त्यक्त हो गये हों, हृदय 
झुद्ध प्रतीत होता हो, वातादि दोष अपनी झुद्धगतिस 
अपने अपने मागमें गमन करते हों, उद्बार शुद्ध 
आती दो, छुधा यथार्थ प्रतीत होती हो, वायुका 
यथाथे अनुसरण होता द्ो, अभि चेतन्य हो, इन्द्रियें 
निमेल हों और देहमें हलकापन हो तो ऐसे समय पूर्व 
कही हुई विधिके अनुसार भोजन करना चाहिये, 
यथार्थमें यही भोजनका ठीक समय हैं | ५० ॥ 
इसि अश्रीवाब्भटाचार्य्रणीतायामष्टद्वहृदयस हितायां वैद्रत्न- 

पण्डितश्रीराम4सादास्मज-विद्या्ंकार-मैद्य शिवशर्म - 

विरचित शिवदी पिंकाख्यन्याख्यासहितायां 
सूत्रस्थानेषमो5घ्याय: ॥ ८ ॥ 


'“(8७+" 


नवमोष्ध्यायः । 
अथातोहबव्यादिविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः | 
अब हम द्रव्य, रस, गुण, वीये विपाक और 
प्रभावके विज्ञानवाले अध्यायकी व्याख्या करते हैं । 
द्ब्यकी प्रधानता । 
दब्यभेव रसादीनां अछ ते हि तदाश्रयाः । 
पंचमूतात्मक॑ तत्तु- 
द्रव्य, रस, गुण, वीये, विपाक और प्रभाषमें द्रव्य 
ही प्रधान है, क्योंकि सम्पूर्ण रसादिक द्र॒व्यमेंही आश्रित 
रहते हैं । द्वव्यके विना रक्षादिकोंका कोई अधिष्ठान 
नडींह और आरम्भ सामथ्येसे जैसे-“हरीतकी लेआओ! 
“झुण्ठी पाचक, आही और भेदक हैं? “चिरायता ज्वर- 
नाशक है” हत्यादि वाक्थोंसे और रसादिकोंका अधि- 
छान होनेसे द्वव्य ही प्रधान है ॥ 
वह द्वव्य पश्चभूतात्मक होता है, क्योंकि सग्पूण 
यावन्मात्र जगत्‌ है सब पश्चमृतात्मक ही हैं ॥ 
दृव्य पशञ्चमूतात्मक । 
क्ष्मामधिष्ठाय जायते ॥ १ ॥ 
वह द्रव्य पश्चमूतालक होते हुए भी प्रथ्बीके आश्रित 
होकर उत्पन्न होता है ॥९॥ 
अंबुयोन्यभिपवननभसा समवायतः । 
तंनिदेतिविशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ २ ॥ 
पृथ्बीके आश्रित होते हुये भी इसकी उत्पत्ति और 
परिणाममें जल कारण होता है,इसलिये यह द्रव्य अम्बु- 
योनि कहा जाता है । द्वव्यमें रस आदि जलके योगसे 
होते हैं, रस और रसना जलके आधिक्यसे होते हैं, 
इसलिये द्वव्य प्रृथ्वीके आश्रित होकर जलके संयुक्त 
हो अग्नि, पवन और आकाशके योगसे निष्पत्तिको 
प्राप्त होत। हैं। इसकारण द्र॒व्योंको पाश्चभौतिक माना 
गया है । यद्यपि द्रव्य पाश्चभौतिक है अर्थात्‌ सम्पूणे 
द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच 
महाभूतोंसे ही उत्पन्न होते हैं और रम्पूण द्वव्योमें 
पश्चमहाभूत रहते हैं, परन्तु जिस द्व॒व्यमें जिस महा- 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास्त० अ० ९, (९९ ) 
क्प्ब्स्व्स्प्व्प्व्स्ज्न्स्म्ण्ल्ज्फलजललसलफजजसफज मल ल जम ऊ-८८+८८८ 
नच्च्ड ्म््श्ष्य्प्प््ग्य्ग््म्ग्प्ण्प्ल््बख्िर्ड्ड्््््र्प््््र््द्रिस्ि 
भूतका गुण अधिक होता है उसीके नामसे वह . गुण रसादिकोंमें कैसे होते हैं ? वह भुरु आदि गुण 
पुकारा जांता है; जैसे-यह पार्थिव द्वव्य है! ' यह ; द्वव्याश्रित हैं अथवा रसाश्रित ? सो कहते हैं--वह गुरु 
जल'य है” इत्यादि होते परन्तु सब पाश्रभौतिक ही : आदि गुण रसके आश्रयभूत जो पार्थित्र आदि ब्ुल्य 


आम चर उपचारते रसादिॉम कहे जात हं। कैसे 'बुढ़ 
तस्मन्निकरसं द्रव्यं भूतसंघातसंभवात््‌ । मधुररसप्रधान है, यद्द गुड़में माधुय्ये प्रथ्वीके और 


नैकदोषास्ततो रोग़ास्तत्र व्यक्तो रसः रुस्नुतः ॥ | जलके आधिक्यसे है, इसलिये इसमें पार्थिव मुरुत्व 
अव्यक्तोश्छरसः किचेदेते व्यक्तोडपि चेच्य॑त ३॥ | होना स्वाभाविक मधुररसके साहचर्य्यले आ गया, 
क्योंकि सब द्रव्य पाश्चभौतिकहां द्वोते हैं, इस्तलिये | इसलिये परथ्वीका गुरुत्त मघुर रसमें कहा.जाता है । 
सब द्व॒ब्यों में मधुर लवणादि पश्चमहाभूतोंके गुणोंसे | यथार्थ गुण वह पार्थिव ही होता है ॥ 9 ॥ 
अनेक प्रकारके रस होते हैं । पृथ्वीकी भधानता ! 
जिस प्रकार एक रसवाला द्रव्य नहीं होता, उसी | तत्न द्रव्य शुरु स्थूल॑ स्थिरगंधगुणोल्वणम्‌ । 
मकार एक दोषसे किसी रोगकी उत्पत्ति भी नहीं | पार्थिव गौखस्थेयेसंघातोपचयावद्स्‌ ॥ ९॥ 
होती । जैसे:व्यक्तरस मधुर होनेसे किसी द्रव्यको मधुर उठे अर न्म् हे नेनेते पार्थि 
हे परत उन पाञ्नभो तिकद्रव्यों में पृथ्वी प्रधान हैं । 
कहा जाता है, परन्तु उसमें अव्यक्त रूपसे अन्य रस है। पार्थि पे 
भी रहते कहा जाता है। पार्थिव द्वव्य-गुरु, स्थूछठ, ह्थिर तथा 
रहते हैं; किन्तु कोई तो अव्यक्त (अप्रगट ) है ५ 
दीं गन्ध्प्रधान होता है | इसलिये मनुष्योंके शरीरमें 
दोनेसे मरतीता नहीं होते रहो 5 परम गौरव, स्थैय्य, संघात और उपचयकी करता है ॥५॥ 
प्रधान रसके अनन्तर सूक्ष्म रूपसे अपने अप्रधान |! ' _. 
जलीय द्रव्य । 


रसका स्वाद दे जाते हैं | तात्यये यह है कि रस तो |... कलीय द्रव्य 
प्रत्येक द्रब्यमें अनेक होते हैं परन्ठु जो रस उसमें | उवशीतगरुखिग्धमंद्सांदरसोल्वणम्‌। 
प्रधान और व्यक्त द्ोता है उसीके नामसे वह मधुर | आंप्यं खहनविष्यंद्क्ेद्मह्मादबंधकृत्‌॥ ६ ॥ 
या अम्ल आदि कद्दा जाता है। ऐसेही रोगमें जो | आप्य द्र॒व्य-द्रव, शीत, स्निग्ध, गुरु, मन्द, सान्‍्द्र 
दीष प्रधान द्ोता है, उसीके नामसे वह वातज या | और अधिक रसंबाला होता है। इस कारण जलीय 
पितज कहा जाता है, यथार्थमें एक दोषकी विक्ृतिके | द्रव्य-स्नेहन, विष्यन्दन, झलदन, अर्दादून और 
साथ ही अन्य दोष भी विह्वत होते हैं | इसी प्रकार | सब वस्तुओंको मिलाकर इकट्ठा कर लेना आदि 
एक रसके साथ अन्य रस भी सम्मिलित रहते हैं॥३॥ ' कार्य करता है ॥ ६ ॥ 
द्रब्योंमें पार्थिवादि झुण । | पु आमेय हब्य। | 
जर्वादयों गुणा दव्ये प्रथिव्यादो रसाअ्ये । | रुक्षताश्णोष्णाविद्द्सूइमहपशुणोल्वणम्‌। 
रसेपु व्यंपदिश्यंते साहचर्योपचारतः ॥ ४ ॥ | आम्रेयं दाहभावर्णप्रकाशपचनात्मकम्‌॥७॥ 
आगे इसी अध्यायमें मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, आमेय द्व॒व्य-रूक्ष, तीक्ष्णः उष्ण, बिशद, 
तिक्त और कषाय इन पाश्चमौतिक रक्षोंका वर्णन | अह और रुप़गुणप्रधान होता है| इसकारण आस्नेय 
करेंगे । अब कद्ते हैं कि मधुरादि रस तो प्रथ्वी | हैंब्य-दाह, कान्ति, वर्णका प्रकाश और वाचन जादि 


आदि पश्चमहाभूतोंसे सम्मिलित हुए व्यक्त या अव्यक्त गुण करता है॥७॥ 
अथपा अनुरसके रूपमें रहते है, परन्तु गुरु आदि | $ बन्धः परस्प्योजनम्। 


( ३०० ) 


“>३७/“३७४-९७/ 


वायब्य द्रव्य । 
इयव्य॑ रुक्षविद्दं लघु स्पशेशुणोल्वणम्‌ | 
शैक्ष्यछाघवविद्वद्यविचारग्लानिकारकम ॥ ८ ॥ 
वायव्य द्वव्य-रूक्ष, विशद, लघु और स्पशेगुण 
प्रधान होता है । इस कारण शरीरमें रूक्षता, हलका- 
पन, विशद॒ता, चालन और ग्लानिको करता है ॥८॥ 
आकाशीय दव्य । 
नाभस सूक्ष्मव्शिद लघुशव्दझुणोस्बणस %॥ 
सौषियलाघवकर- 
आकाशीय द्व॒व्य-सूक्ष्म, विशद, लघु और शब्द- 
गुणप्रधान होता है । इस कारण सुषिरता और लघुता 
जादि करता हैं ॥ ९ || 
ढ॒व्य मात्रकों ऑषधल। 
-जगत्येवमनाषधम्‌ । 
न किचिडियते द्॒व्यं वशात्रानाथेयोगयोः १०॥ 
ससारमें जो कुछ भी द्रव्य है वह सब युक्ति और 
प्रयोजनके अधीन्‌ होकर औषधरूप ही है। जगतमें 
सिकता, पां3 आदि कंई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 
किसी न किसी युक्ति प्रयोग द्वाग चिकित्सामें ओषघ- 
रूपसे काम न देती हो ॥ १० ॥ 
ऊध्वगामी स्वभाववाले द॒व्य । 
दवब्यमूध्वगमं तत्न प्रायोइभिपवनोत्कटस । 
जो द्रव्य अग्नि और वायके गुणोंमें प्रधान होंगे 
अर्थात्‌ जिनमें अग्नि और वायु यह दो महामभूत अधिक 
हैं वे द्रव्य ऊष्वेंगामी स्वभावय:ले होनेसे वामक अर्थात्‌ 


प्रायः छार्दि लानेवाले होते हैं | जैसे-"मैनफल पाश्च- 


भौतिक होते हुए भी अग्नि, पवन प्रधान दवोनेसे वमन 
छाता है ॥”? 
अधोगामी स्वभाववाले द्वुव्य । 

अधोगामि च भापष्ठ भ[मितोः गणापैकम ११ 

जो द्रव्य भूमि और जलके अधिक गुर्णों- 
बाला होता है वह रेचक अर्थात्‌ दस्त लानेवाछा 
होता है। जैसे-' निशोथ भूमि और जल प्रधान 
होनेसे रेचक हैं?” ॥ ११ ॥ 


अंष्टांगहद्य । 


“कक अत कक 5% “शक “च5ल्‍नच5/“चछाा+ 5005७, 56७ ०अ&6 +० 2पकत-ताइकात58त+आ5त-+ 86“ “पका 


[ सूत्न- 


इति द्रव्य रसान्मेदेरुत्तरत्रो पदेक्ष्यते ॥ १२॥ 
इस प्रकार द्वव्यका वर्णन कर चुके हैं। रसोंको 
त्रेसठ (६३ ) भेदोंसे अगले ( दशवें ) अध्यायमें 
कहेंगे ॥ १२ ॥ 
द्रव्योंके अछह्न॒विध वीये । 
वीर्य पुनवेदत्येके मुरुल्रिग्धाहिमं सु । 
लघु रुक्षोष्णताशणं च तदेव॑ मतमष्ठथा ॥१३॥ 
अब वीयैको कहते है-द्रव्योंका वीये कोई आठ 
प्रकारका मानते है, जैसे-१ गुरु ( मारी ), २ चिकना 
३ शीतल, ५४ मृदु, ५ लघु, ६ रूख़ा, ७ उष्ण 
और ८ तीष्ण ॥ १३॥ 
चरकस्लाह वीर्य तयेन या क्ियंते क्रिया । 
नावाय॑ कुरुते किंचित्सवों वीयेकृता हि सा १४ 
चरकने कहां है कि जिसके द्वारा द्वृव्यक्रिया करता 
है उप्तको वीये कहते हैं | वीये रहित द्रव्य कुछ भी 
नहीं कर सकता। शो क्रिया द्वव्यद्वारा होती है वह 
सब द्वब्यके बीर्य द्वारा ही होती है ॥ १६ ॥ 
ग॒वोदिष्वेव वीयोख्या तेनान्वर्थेति वण्यते | 
समग्रणुणसारेष शबतच्युत्कष॑विवर्तिषु । 
व्यवहाराय झुख्यत्वाइह्मश्ग्रहणादपि ॥ १५ ॥ 


 अतश्व विपरीतत्वात्सं॑भवत्यपि नैव सा । 


विवक्ष्यते रसचिए वीर्य जुवोदयों दतः ॥१७॥ 

उपरोक्त गुरु स्निग्ध आदि आठ प्रकारके ही 
द्रब्योंके वीय॑ होते हैं | इन आउठोमेंही वीर्य शब्द 
अन्वर्थ होनेसे चरितार्थ ह,क्योंकि गुरु आदि गुणोंकी 
ही दीये रुज्ञा है.रस,विपाक, प्रभावकी वीये संज्ञा नहीं 
हैं । मन्द, सान्द्र आदि रसके गुणोंमें चिर॒स्थायी और 
विशेष शक्तिवाले हं नेसे भी गुरु, स्तिथध आदि आठ 
प्रकारके वीर ही प्रधान हैं । व्यवहारके लिये भी गुरु 
आहिकोंमें मुस्यता है तथा गुरु आदिके ग्रहणसे बहु- 
तसे द्रव्य रसादिकोंका ग्रहणःहोजाता है ! एवं आयुर्वेद 
श!ख्त्रमें गुरु आदि आठ गुणोंका ही प्रथम अहण है, 
अर्थात्‌ पांच महाभूतोंके ग्रुणनिरूपणमें या वातादि 
दोष निरूपणमें भी गुरु, स्निग्धादि गुणोंकों प्रधान- 


स्थान ] शिवदीपफिका-भाषादीकास ० अ० ९, (१०१) 


>्ब्दा 


रूपसे माना है, ड्स कारण जो गुरुआदि आठ गुण | इनमें उष्णवीय-शन्रम , प्याप्त, ज्छानि, स्वेद, दाह, 
कह्दे हैं उनमें ही वी संज्ञा चारताथ ह ॥ जीघ-पाकिता और वातकफकों शमन करता है । 
वीरय॑ स्थायी गुण होनेसे और रफ्तादि अस्थायी । और जीतवीय-आह्वादन, जीवन, स्तम्भन, प्रसा- 
होनेसे रस,विपाक और प्रभावक्षों वीर्य नहीं कहा जा | दन तथा रक्तपित्तकों शमन करता है ॥ १९ ॥ 
सकता, अभ्ांत्‌ द्वव्यम॑ जो रस द्वोते हैं वे परिपाकर्क | विपाकका वर्णन । 
साथ बदल जाते हैं, परन्तु गुरु आदि वीयसंज्ञक गुण  _ ० मु 
पंरिवा्तत नहीं होते इस का गुरु आदि आठ | जाठरेणा(मिना योगाबड़ेदति रसांतरम । 
ढ़ हर 9 दर श्र 56 आआाद ५ ग्स ना ं श्णि ३७ 2 [पे री] ०॥ 
गुणोंकी ही वीये संज्ञा है ॥ १० ॥ १६ ॥ । हि 20% रे हि जे न्‍ जो 
कक अब वीयेके अनन्तर विपाकको कहते हैं:-न 
द्वाविध वाय । । ५ रक ५ ० इक मी 
हम कक 22225 बिर | आहारके रसोंका जठराप्मि ग 
उष्णं शात॑ द्विविवाब्स्ये वीर्यमाचक्षतेशपिच १७॥ | (व, उनता है < हे ६ गा रे 
अन्य ऋषि उष्ण और शीत गुणोंके उत्कर्षसे वीर्य | सवा पद न्‍ परम हि ८ ते इस 
उष्ण और शीत इन दो भेदोंसे केवल दो प्रकारका | ० 3 3 3 जले पज्यत रसः | 
मनन दे | तिक्तोषणकषायाणां विपाकश्प्रायश्/कडुः ३१॥ 
द्विविधवीर्यमें यक्ति । | उहद विपाक-१ मछुर २ अब्छ और ३ कडु इन 
स्मिक्मणि 2 2 5 | भेदोंसे तीन प्रकारका द्वोता है | उनमें मधुर और 
20028 बव्यमप्रीषोमी मदर ४ “लवण रसका विपाक मधुर ( मीठा.) होता है | अम्छ 
व्यक्ताव्यक्त जग देवनापरकामात्नादा पद ५० | का जन लग होती हल गति वनम 
9 7 का च न एफ के 


जैसे सम्पूण जगत्‌ व्यक्त और अव्यक्त इन दो ता जलता 2 8६ 
भावोसे बाहर नहीं है वैसे दी नानात्मक द्रव्यभी अश्ि 08१ हर कि हा 2 पी 
और सोमके गुणोत्कर्पसे बाहर नहीं हैं, अर्थात्‌ जैसे |... ... विपाकसे दोषोंकी उत्पात्त : 
नानात्मक स्थावर जेगए जगत्‌ अव्यक्त और व्यक्तके | 0०० फलस्तत्र द्वत्य झुभाइमस्‌ | 
अन्दर सब आजाता है; व्यक्ताउव्यक्तसे परे छुछ नहीं है, | * चरम्रेसेन कुरुते कर्म पाकेन वाउपरम्‌ ॥ 
इसी प्रकार नानास्मक द्रव्य भी अमि और सोमके | *"तरेण वीर्येण प्रभावेणेव किंचन ॥२२॥ 
गुणोंके उत्कर्ससे सब अप्नि सोमात्मक ही है । इस |. विपाक-रसोंके समान ही फल करनेवाला होता 
कारण कोई द्वव्य उष्णबवीय और कोई शीतवीय | है | जैसे मधुर रसवाले विपाकसे कफकी उत्पत्ति 
होनेसे वी दो प्रकारके ही मानने चाहिये।इसीकारण | अम्ल विपाकसे पिच और कद्ठ विपाकसे बातकी वृद्धि 
मत्स्य और दूध एक साथ खानेसे विरुद्ध होजाते हैं, | होती है | इसप्रकरर द्रव्य कोई कम रससे, कोई 
क्‍योंकि मत््य और दूध दोनों रस और विपाकर्मे | विपाक्से छभाशुभ फल करता है ।रस और विपाकसे 
मधुर होते हुए भी मश्स्य उष्णवीर्य और दूध शीत- | गुणःन्तर होनेपर जो शुभाशुभ फल होता है वह कोई 
वीर्य होनेसे विरु हो जाते हैं । इसलिये वीर्य उष्ण | दव्यके वीयैसे और कहीं प्रभावसे होता है ॥२२॥ 
और शीत दो प्रकारका ही मानना चाहिए ॥१८॥ श्सादिकोंसे कार्य । 

डिविध वार्योंके गुण । यदद्गव्ये रसादीनां बलवत्त्वेन वतेते। 

तत्रोष्णं श्रमतड़ग्लानिस्वद्दाहाशुपाकिताः । अभिमूयेतर स्तत्तत्कारणत्वं प्रपग्यते॥२३॥ 
शर्म च वातकफ्योः करोति शिशिर पुनः ॥ द्रव्यमें रस, बीये, विपाक ओर प्रभावके मध्यमें 
हादन जीबन॑ स्तंभ प्रसाद रक्तापिसयो? ॥१५॥ | रस अथवा बीये अथवा विपाफ़ या प्रभाष जो ब्सशिर- 


(१०२ ) 


अष्छोंगहदय । 


( सूत्र- 


बलवाला होता है वह अन्य गुणोंकी जीतकर अपने 
फलको करदेताहै | इसीकारणसे द्रव्य कहीं रससे,कहीं 
विपाकसे, कहीं वीयेसे और कहीं प्रभावसे कम करता 
है । इसमें जिसका अंश अधिक और बलवान होता 
है उसीसे द्रव्य कम करता है ॥ २३ ॥ 
विरुद्ययणसंयोगे भूयसा5ल्‍प॑ हि जीयते ॥ २४॥ 
जहांपर दो विरुद्ध गुणोंका सयोग दो वहां बिशेष 
गुण अल्पगुणको जीतकर अपना कर्म करता है। 
विरुद्ध भरुणोंका सयोग दोका हो या अनेकोंका हो 
परन्तु जो गुण बलवान्‌ होगा वह विपरीत गुणको 
जीतकर कम करता है । विरुद्ध दो प्रकारसे होता है। 
कोई स्वरूपसे कोई कार्यसे | जैसे गुरुसे लघु 
और शीतसे उष्ण स्वरूपसे विरोधी द्वोते.हैं । कोई 
कार्यसे विरुद्ध होते हैं-जैसे वायुको जीतनेके लिये 
उष्ण स्रिग्ध द्रव्यक। उपयोग करना चाहिए । यहांपर 
रूक्ष शीत शुणवाले वायुसे उष्ण स्निम् द्रव्यकें उप- 
बोग द्वारा जो कर्म किया जाता है वह कार्यरूपमें 
विरुद्ध होता है । इन दोनों प्रकारके विरुद्ध गुणोंमें 
बलवान गुण अल्पगुणको जीत लेता हैं ॥ २४ !! 


रस, वीर्य, विपाक और प्रभावके कर्म । 
रखं विपाकस्तौ वीर्य प्रभावस्तान्व्यपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नेसर्गिकं बल्म॥२५॥ 
रसादिसाम्ये यत्तम विशिष्ट तत्मभावजम। 
दंती रसाग्रेस्तुल्याएईपि चित्रकस्य विरिचनी। 
म्रधुकस्यचम द्वीका घृत॑ क्षीरस्य दपनम्‌॥२६॥ 

जहांपर रस, विपाक, वीय और प्रभावमें साम्या- 
वस्था हो वहांपर अपने स्वाभाविक वलसे रसादिकोंके 


क्रमसे साम्यबल द्वोते हुए भी र£को विपाक,रस और | 


विपाककों वीये और रस विपाक वीयको प्रभाव जीत 
लेता है । जैसे शद्ददके मधुर रसको उसका कट विपाक 


“>३७75७7-५5/ 


॥] 
मांस रस और विपाकम मधुर द्दोनेपर भी उष्णवीय 
होनेसे षिसको दूषित करता है | यह रस विपाकर्मे 
मधुर होनेसे पित्ततामक होना चाहिये था, परन्तु 
विपाकर्में उष्ण होनेसे पित्तको दूषित करता है। 
यह वीयैका गुण है । कोई द्रव्य रस, वीये, विषाक इन 
तीनोंक़ी जीतकर प्रभावजनित विचित्र कमैको करता 
है, वह उसका प्रभावजनित कर्म होता है । 


(दृष्टांत) एकसे दो द्र॒व्योंमें रसादिकोंकी साम्या- 
वस्था होते हुए भी जो एक द्रव्य विशिष्ट कम करता 
है वह प्रभावजनित होता है। जैसे-दन्ती और 
चित्रक रस, वीर, विपाक्रमें साम्य होते हुए भी दन्ती 
रंचन करने बाली होती है और चित्रक रेचन नहीं 
कर सकता । इसीप्रकार मधुक और सुनकका रसादि- 
कॉमें तुल्य होते हुए भी मुनक्का रेचक है और मुल्हठी 
सुनक्‍्काके समान गुण नहीं करती । एवं छत और 
दूध दोनों रसादिकोंमें साम्य-होते हुए भी घुत अभि- 
दीपन करता है, दूध नहीं करता । यह सब प्रभाव 
से ही कर्मोमें विशेषता होती है ॥| २७ ॥ २६ ॥ 


हब्योंके गुणोमिं विशेषता। 

इति सामान्यतः कम दव्यादीनां पुनश्व तत! 
विचिभ्रप्रत्ययारब्धद्ृव्यभेदेन भि्यते ॥ ३२७ ॥ 

यह द्वव्यादिकोंके सामान्य कमे कथन कर दिये 
गये, जो द्रव्य रस, वीये, विषाक और प्रभावसे करते, 
हैं। अब विशेष गुणका कथन करते हैंः-द्वब्य 
रसादि समान प्रत्ययारब्ध होनेसे समान कम को करते 
हैं ।वह कर्म उनके रसागअनुगुण होनेसे सामान्य 
कमे होते हैं। जैसे दूध शकरा आदि समान प्रत्य- 
यारब्ध दोनेसे समानगुण को करते हैं । परन्तु कुछ 
द्रव्य उत्पत्ति क्रसे ही पाश्चभौतिक विचित्र प्रत्यया- 


जीत लेता है। इसी कारण शहद मधुर रसवाला होने | रब्ध होनेसे अर्थात्‌ पाश्चमौतिक संघातके समय पर- 
पर भी वायुको नहीं जीत सकता, किन्तु कट्ठ विपाकी | स्पर विलक्षण कारण होनेसे रत्तादिकोंमें सामान्य होते 
होनेके कारण वातकारक द्वो जाता है | तथा मश्षि- | व्ये भी.विचित्र कमेफो करते हैं ॥ २७ ॥ 


स्थान ] 


उदाहरण | 

स्पाहुशेरुंश्वं गोधूमो वातजिद्वातकृथवः । 
उच्णा मत्स्याःपयः्शीत॑ कटु।सिंहों न झुकर+२८ 

जैसे-रसादिकों में और गुणोंमें गेह्र रसमें स्वादु 
और गुणों में गुरुत्ववान्‌ होते हुए भी वातनाशक और 
यव वातकारक होते हैं। यह भेद इनमें पाश्च- 
भौतिक संघातकी बिचित्रतासे होता है। यहांपर 
गेहूँ स्थादुरस और गुरु गुणयुक्त होते हुए समान 
भौठिकारम्म होनेसे वातनाशक होता है और यव 
मघुररस और गुरु गुणयुक्त द्ोते हुए भी विचित्र 


भौतिक संघातारम्भसे वातकारक होता है इसी प्रकार 


मत्स्य और दूध रसादिमें साम्य होते हुये भी मत्स्य 
उष्णवीर्य और दूध शीतवीय होता है । तथा सिंह 
और शूकर भी रस और गु्णोमें मधुर,गुरु होते हुए 
सिंह विपाकमें कुड़ और शूकर विपाकर्मे मघुर होता 
है यह प्रभाव विपाक और वीय॑ उत्त्तिक्रममें 
पाश्चमौतिक संघातके विचित्र होनेसे भेदको 
प्राप्त हो जाता है ॥ २८ ॥ ] 
इति श्रीघाग्भटाचा यंप्रणीतायामष्टाडदुद्बसंधितायां 
वैद्रत्नपण्डितश्रीरामप्रसादात्मज वियाक्नकार- 
वैय-शिवश् बिरचितशियदौ पिंछाल्‍्य- 
ण्वाज्यास हितायां सूच्रस्थाने 
मवमोज5्च्यायः ॥ ९ ॥ 


दृशमोष्ध्यायः । 

अथाध्तो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 

अब हम रसके भेदवाले अध्यायकी व्याख्या करते 
हैं:-रसनेन्द्रिय ( जीभ ) का विषय रस है, रसका 
प्रधान करण जल है,वह रस जलीय होते हुए भी 
अन्य पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाशके संसगेसे 
अनेक रसोंवाला हो जाता है। उन रसोंके प्रगटरस 
और अनुरसादि बहुतसे भेद होते हुए भी प्रधान 
आस्वादवाढे छे रस होते हैं। 
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( १०३ ) 


छः रसोंकी उत्पातति । 


| इ्मांभो5मिक्ष्मांडबुतेजःखवा य्वग्न्य निलगो5निलै 


इयोल्वणः कमाइतेमेधुरादिश्सोद्धवः ॥ १॥ 

जैसे-( १ ) प्रथ्वी और जलकी अधिकतासे मधुर 
रस, ( २ ) एथ्बी और अग्निकी अधिकतासे अम्लरस 
( ३ ) जल ओर अग्निकी अधिकतासे लवणरस,(७) 
आकाश ओर वायुकी अधिकतासे तिक्तरस, (५)अग्नि 
ओर वायुकी अधिकतासे कठुरस और ( ६ ) घथ्बी 
तथा बायुकी अधिकृतासे कृषाय रसकी उत्पत्ति होती 
है | इस प्रकार इन प्रधान छे रसोंकी उत्पत्ति पएथ्वी 
आदि दो दो महाभूतोंसे होती हैं । इन पाश्चमौतिक 
& रसोमें पृथ्वी आदि महामतोंके न्यूनाधिक संयोगसे 
अनेक प्रकारके असंख्यरस और -अनुरसह्योजातेहैं॥ १॥॥ 

मधुर रसके शुण | 

तेषां विद्याद्रसं स्वाहं यो वक्षमलुलिपाँते । 
आस्वायमानो देहस्प हादनो$क्षपसादनः ॥२॥ 
प्रियः पिपीलिकादीनास-- 

अब उन मघुरादि रसोंके रक्षण कहते हैं;:-उन छे 
रसोंमें ( १ ) मधुर रस सुस्वादु ( मीठा ) मुखमें 
लिपटनेवाला खाकर स्वाद लेनेसे देहमें प्रसन्नता 
उत्पन्न करनेवाला और चक्षु आदि सम्पूण इन्द्रियोंको 
प्रसन्‍न करनेवाला होता है। तथा चींटी आदि 
जन्तुओंको अत्यन्त प्रिय होता है ॥ २ ॥- 

अम्ल रसके झुण । 
-अम्लः क्षारयते झुखम्‌ | 

हषेणो रामदंतानामक्षिश्ुुवनिकोचनः ॥ ३ ॥ 

(२ ) अम्लरस-मुखमें स्वाद लेनेसे मुखमें स्लाव 
पैदा कर देता है,तथा रोमहरषओर दन्तहषको करता है, 
एबं नेत्र ओर श्रकुटियोंको संकुचित कर देता है॥३॥ 

लवण रसके गुण । 

लव॑णः स्यंद्यत्यास्यं कपोलगलदाहकत्‌ । 

( ३ ) लवणरस-झुखको स्यन्दित करता है तथा 
कपोलों और गलोंमें दाह करता है। ( एवं रोचन 
होता है ) ॥ 


(१०७ अष्टाँंगहदय । [ सूत्र- 
जज सनफय+>-+्जज्ज्जलज्ल्ज्सफससससस्ससससफससससतसससलतर 
तिक्त रसके झुण। 
तिक्ता विछ्ावयत्यास्यं रसन॑ प्रतिहीति थे ॥४॥ 

( ४ ) तिक्त रस--झआुखको विशद्‌ ( पिच्छलता- 
रहित ) करता है और रसनेन्द्रिय (जीम ) को हनन 
करता है अर्थात्‌ अन्य रस अहण शक्तिको 
बिगाड़ता है ॥ ४ ॥ 

कटु रसके झुण । 
उद्देजंयति जिह्ठाग्न॑ कुर्वाश्वामीचिमां कठुः । 
खावयत्यक्षिनासास्य कपोली दृहतीव च ॥५॥ 

( २ ) कटरस-जिहाके अग्रभागको उद्ेंगयुक्त 
करता है तथा चरचराहट उत्पन्न करता है एवं नेत्रोंसे 
नासिकासे और मुखसे स्ताव उत्पन्न करता है और 
कपोलोंमें दाहसा उत्पन्न कर देता है ॥ ५॥ 

कषायरसके श॒ुण | 

कषायो जडयाजिद्वां केठखोताविवंधकृत्‌ । 

रसानामीते रूपाणि कर्मांणि- 

(६) कषाय रस-जिह्वामें जड़ता तथा कण्ठ और 
ख्लोतोंका विवन्ध करनेवाला होता है ।- 

इस प्रकार मधुगदि छे रसोंके लक्षण कहें हैं, अब 
डनके कर्म कहते हैं ॥- 

मधुर रसके कर्म । 
मधुरों रसः॥ ६ ॥ 
आजन्मसात््यात्कुरुते धातूनां प्रवर्ल वलम्‌ 
बालपृद्धक्षतक्षीणवर्णकेशेद्रियोजसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रशस्तो बृहणः कंठ्यः स्तन्यसंधघानकृदुग्रुः । 
आयुष्यो जीवनः ख़िग्धः पित्तानिलविषापहः ८ 
कुरुतेहत्युपयोगन समेदःकफनान्‌ गदान्‌ । 
स्थौल्यामिसादसंन्यासमेहगंडाबुदादिकान्‌ ॥ ९ 
मधुर रस-जन्मकालसे ही सात्म्य होनेसे धातु ओंके 
बलको प्रबल करता ह तथा बार, बृद्ध, क्षत 
क्षीणोंके लिये दितकारी है तथा वर्णेकारक, केशवर्धक 
इन्द्रियोंको बल देनेवाला, ओजवर्धक शरीरको पुष्ट 
करने वाछा, कण्ठक्रो हिलकारी, स्तनोंमें दुध बढ़ाने 
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वाला, हूटे हुएको जोड़नेवाछा, भारी, आयुव्धेक, 
जीवनप्रद,स्निग्ध, वातपित्तनाशक और विषबिकारना- 
शक होता हैं| इस मधुर रसका अत्यन्त उपयोग 
कर्नेत मेद और कफके रोग उत्पन्न होते हैं तथा 
स्थूलता, मन्द।ग्नि, संन्यास रोग, प्रमेह, गण्डमाला 
ओर अबुुंद आदि रोग होते हैं ॥ ६-९ ॥ 
अम्धरसके कर्म । 
अम्लो$गिदीप्तिक़त्लिग्धी हयः पाचनरो चनः । 
उष्णवीर्यों हिमस्पशःप्रीणनोभेदनो लूघु॥॥१०ा 
करोति कफंपित्तासं म्ठवातानुलोमनम्‌ । 
सेपत्यम्यस्तस्तनोःकुर्थाच्छेथिल्य तिमिरं क्षमम्‌ 
केड्डपांडत्ववी छपेशोफविस्फोटतृड्ज्वर।व्‌॥११॥ 
अम्लरस-अग्निफो दीप्त करनेवाला, घ्नम्घ, 
हृदय को प्रिय, पाचन, रुचिकारक, उष्णवीये, स्परमें 
शीतल, पुष्टिकारक, भेदनकर्ता और हलका होता है। 
एवं ककवधेक, रक्त पत्तवथेक और मूढ़वातको अनु- 
लोमन करनेवाला होत। है । अम्लर्स अत्यन्त अधिक 
सेवन करनेसे शरीरमें शिथिकता, तिमिररोग, श्रम, 
कण्डू, पांडरोग, वीसपे, खूज़न, विस्फोटक, प्याक्त 
ओर ज्वर आदि होते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 
लवणरसके कमे। 
लवण ःस्तंभसंघातबंधविष्णापनोषभिकृत्‌ । 
स्ेहनः स्वदनसस्‍्तीश्णो रोचनशछेद्मेदकृत्‌ ॥ १२। 
सोइतियुक्ताएस्धपपन खलिति पलित॑ वलिम्‌। 
तृदकु््टीविषषिा सपोन जनयेरक्षपयेद्रलूम ॥ १३ ॥ 
लवणरस जडतानाशक़॒ क्राउन्यको दूर करने- 
वाला, स्रोतोंके बन्धको खोलनेवाछा और जठराभमि- 
व्धक होता है तथा स्नेहन,स्वेदन, तीक्ष्ण, रुचिकारक 
छेदी और भेदन मरनेवाला होता हैं। लवणका 
अत्यन्त सेवन करना-बातरक्त, खालित्य (शिरके बाल 
उड़ जाना ) बालोंका सफेद होजाना; शरोरपर 
झुर्रियं पड़ना,प्यास,कुष्ठ, विषविक्रार और विसपादि- 
रोगोंको उत्तन्न करता है तथा बलको क्षीण कर 
देता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भआाषादीकास० अ० १०. (१०५ ) 
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, तिक्त रसके कर्म । | कपषाय रसके कम । 

तिक्तः सवयमरोचिष्णुररुचिं कृमिद्‌इविषम १४ | कपायः पिचकफहा युरुरत॑विशोधनः । 
कुछमूच्छोज्वरोत्केशदाहपित्तकफान जयेद। | पीडनो रोपणः झीतः छेद्भदीविशेषणः ॥२०॥ 
केदमेदीवसामलशहन्मल्लोपशोषण:॥२९॥..| आमंस्तंभनो गाही डललाइतिखल्मसादन/ 
लघ॒मेध्यो हिमी रूक्षः स्तन्यकंठविशोधनः ।.| करोति शीलितः सोधति विद्वेभाष्मानहठुज३ । 
धातुक्षयाउनिलव्याधी नतियोगात्करातिस:॥ १६ | “द्रेकाइवपीरपअंशलोतिरोधमलग्रहान्‌ ॥९१॥ 

तिक्तरस-अपनेपर अरुचिक्ों करता है अर्थात्‌ | _ अवायरस-पित्तकफनाशक, गरम रक्तशोषक, 
तिक रसपर मनुष्याडो रन नही शो परत पीडनकर्ता, रोपण, शीत, क्‍्लेद्‌ और मेदकों शोषण 
तिक्तरस अरुचि, कूमि, तृपा, विषविक्वार, कुष्ठ, मूर्च्छा, बंप जामको ४. हो हे 
सन किक तो जीतता है। | "चाकों अत्यन्त असादन वाला होता है । 
ज्वर, उललेश, दाह, पित्त और कफको जीतता है । सको अति सो िक पपनशये 
तथा क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मल और मूत्रकों शोषण कल शा छत ्क 
करनेवाला होता है | एवं हलका, मेघावधैक, शीतऊ, 242 सकल ६ बपकाई रे 
रूछ, स्तनोंकेद्ज जोर कस दम गम वरोध और मलूकी रुकावट आदि उपहृव होते 


कर से हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ 
है। तिक्तरस अत्यन्त सेवन करनेसे धातुक्षय और वात- के > मधुरस्कत्थ । 
व्याधियोंकों उत्पन्न करता है |] १४-१६ ॥ धृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपरूषकम्‌ । 
० 3 अभीरवारापनसराजादनबलाअयम्‌ ॥२९ ॥ 
कर्डंगेलामयोददकुछालसकशोफजित्‌ । मेंदे चतत्नः पणिन्यों जीव॑ंती जीवकबणों । 


बणावसादन खेहमेद:छेैदो पशोषणः ॥१७॥ | मधुके मधुक विंबी विदारी आवणीयुगम ॥३३॥ 
दीपनः पाचनो रुच्यःशोधनोःस्य शोषणः । | क्षीरशह्ता तुगाक्षीरी क्षीरिण्यो काइमरी सहे। 
छिनत्ति बंधान्‌ खोतांसि विवृणोतिकफाप्हः १८ | क्षीरेक्गोश्ठरक्षोददाक्षादिमेश्रों गणः॥२४॥ 
कुरुते सोइतियोंगेन ठष्णां घुक्रवलक्षयम्‌ | जायह हि निर्देश करते हैं। इत, खुवण) 

मूच्छामाई > ५८ पा उ गुड़, ड़ नारिकेलफल, » फशल्सा, 
च्छामाऊुंचनं कम्पंकरिपृष्ठादिषु व्यधाम्‌ १९॥ शताबरी, काडोडी पद (कदर ), दिन, का 

कठ्धरस- गलेके रोगोंको तथा उदर्द, कुष्ठ, अल- | अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा, शालिपणी, 

सक और सूजनको जीतता है, ब्रणोंको रोहण करता पृष्णिपणी,.माषप्‌णी, सुद्गपणी, जीवन्ती, जीवक, च्ह 
है एवं चिकनाई, मेद और क्लेदको शोषण भक, महुवा, सुडैठी, बिम्बाफल, विदारीकन्द, सुण्डी, 
वाला होता है तथा दीपन, पाचन, रुचिकारक, | भहामुण्डी, क्षीरविदारी, वंशलोचन, क्षीरकाकोडी, 
शोधनकर्ता, अन्नको पाचन कर शेाषण करने- | दूधी, कुम्मेरण, सहा, मद्दासहा, दूध, इक्षु, गोखरू, 
बाला, मलादि बंधको छेदन करनेवाछा, स्रोतोंको | मधु, द्वाक्षा और बादाम, चिरोंजी, खजूर आदि यह 
प्रसादन करनेवाछा और कफनाशक होता है सो | सब मधुर गण कहा जाता है ॥ २२-२४ ॥ : 
यह कट्ुरस अत्यन्त अधिक सेवन करनेसे तृषा, अम्लस्कन्ध ॥ 


वीयैक्षय, बलकी हानि, मूच्छा, शरीरका सुकड़ना, | अम्लोधातजीफलाम्लीकामातुडंग।म्लवेतसम्‌२५ 
कम्प, कमर और पीठमें व्यथा आदि उलन्न .हो | दाडिमं रजत॑ तकं चुके पालेव्त दृधि । 
जाते हैं ॥ १७-१९ ॥ आम्रभाम्रातक भब्यं कपित्यं करमईकरम् ॥२६॥ 


(१०६ 


अष्टींगहद्य । 


[ सूत्र- 


अम्लस्कन्ध कहते हैं-आमले, इमली, विजौरा 
नींबू, अम्लवेत, दाड़िम, चादी, तक्र, चूका, पालेवत, 
दधि, आगम्रफल, अंबाड़ा, भव्यफल, कपित्थफलू और 
करौंदा आर्को अम्लवगे कहते हैं॥ २५ ॥ २६ ॥ 

लवणस्कन्घ । 

वर॑ सौवचेल कृष्णा बिडं साझुद्रमोद्विद्स । 
रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्व लवणो गण॥२७॥ 

अब लवणस्कन्ध कहते हैं-सेन्धा नमक, सौव- 
चुल नमक, काला नमक, व्डिनमक, सामुद्र नमक, 
ओऔद्धिद नमक, रोमक नमक, पांछनःक, शीसानमक, 
और यवक्षार भादि क्षार इन सबको लवणगण 
कहते हैं ॥ २७ ॥ 

तिक्तस्कन्ध । 

तिक्तः पटोली जयंती वालकोशीरचंद्नम:। 
भूनिर्वानिवकटुकातगरागुरुवत्सकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
नक्तमालह्विस्जनीसुस्तमूवोटरूषकम्‌ । 
पाठापामार्गकांस्यायोश॒डूचीधन्वयासकम ॥२९ 
पंचमूल महतव्याप्यो विशालाइतिविषा वचा३ ०॥ 

तिक्तस्कन्ध-पाटोलपत्र, त्रायमाण, सुगंधवाला, 
खश, चन्दन, चिरायता, निब्र, कठुकी, तगर, अगर, 
कुटज, लताकरज्ञ, हलदी, दारुहलदी, नागरमोथा, 
मूर्वा, अड्डसा, पाठा, अपामाग, कांसी, लोहा, 
गिलोय, जवासा, बिल्वमूल, सोनापाठा, काइमरी, 
पाढल, अम्रिमन्थ, कटेली, बड़ी कटेली, इन्द्रायण, 
अतीस, और वच इन सबको तिक्तवर्ग कंहते 
हैं ॥ २८-३० ॥ 


कटुकस्कन्ध । 
कटुको हिंगुमरिचकृमिजित्पंचफोलकम्‌ । 
कुठेरादया हरितकाः पित्त मृत्नमरुष्करम ॥३१ 


कट॒कस्केन्ध कहते हैं-हींग, मारिच, वायविडज्न, 
प्रीपल, पीपछीमूल, चब्य, चित्रक, सोंठ, छुल्सी, 
सुद्ांजना, सुरसाठुलसी, वनतुलसी, राई, भूस्तृण, | 
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फरणिज्जक, अजेक, हारियल, सब प्रकारके पित्त, सब 
प्रकारके मूत्र और भिलावें इन सबको कढ्धवर्ग 
कहते हैं ॥ ३१॥ 
अब कषायस्कन्ध कहत हें। 

वर्ग: कषायः प्थ्याकक्षं शिरीपः खद्रि मधु । 
कर्दबोबर॑ सुक्ताम्रवालांजनगेरिकम्‌ । 
वाल कपित्यं खजूरं विसप्नोत्पलादि च ॥३२॥ 

हरीतकी, बहेड़ा, शिरीप, खैर, मधु, क॒दम्ब, 
उदुम्बर, मोती, मूंगा, खोतोउज्ञन, गेरु, चाल- 
#पिस्थ, खजूर, भि्तें और कमर आदिकी जड़ें तथा 
प्रियंगु, वट, रोधादि इन सबको कपाय वगे 
कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

अब मधुखगके शुण कहते हैं। 

मधुर छेष्मलं प्रायो जीर्णाच्छालियवाइले । 
छुद्टाह्ोवृमतःश्नीद्रात्सिताया जांगलामिषात्‌ ३ हे 
पुराने शाली चावल, पुराने यव, पुरानी मग, 
पुराना गेहूं, शहद और मिश्री तथा जांगल नीवोंके 
मांस इन द्रव्योंके सिवाय मधुरवर्गके सम्पूण द्रत्य 
प्रायः कफकारक होते हैं ॥ ३३ ॥ 

अम्ल और लवणवर्गके गुर्णोका निरूपण । 
प्रायो५म्ल पित्तजनननं दाडिमामलकाहइते । 
अपथ्यं लवण प्रायश्वक्षुषो उन्‍्यत्र सेंघवात्‌ ॥३४॥ 

दां्टिम और आमलेके छोड़कर अम्ल वगैके 
प्तम्पूण द्रव्य प्रायः पित्तकारक होते हैं । 

सैंधव नमकको छोड़कर लवणवगके सम्पूण द्रव्य 
प्रायः नेत्रोंको हानिकारक होते हैं ॥ ३४ ॥ 

तिक्त और कट्ुबर्गके जुणोंका निरूपण । 
तिक्त कटु च भूयिष्ठमवृष्य॑ वातकोपनम्‌ । 
ऋति5मतापटोलीम्पां शुठीकृष्णारसो नतः ॥ ३५॥ 

गिलोय, पटोल, सोंठ, पीपल और छुशुनके 
सिवाय तिक्तवर्गे और कट्व्गके सब द्रव्य 
झुक्रनाशक्क और वातकोपकारक होते हैं 
अर्थात्‌ गिलोग और पटोलके सिवाय सम्पूर्ण 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकापस्त० अ० १०, 


(१०७ ) 
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तिक्त वगके द्रव्य तथा सॉठ, पीपल और लछुझनके 
सिवाय सम्पूर्ण कड्वगेके द्रव्य वीयनाशक और वात- 
कोपकारक होता है ॥३० ॥ 
कषाय वगेके गुणोंका कथन । 
कषाय॑ प्रायशः शीतं स्तंभनं चाइसयाझते ३६ 
हरीतकीकों छोड़कर.कपायवरगके सम्पूर्ण द्वव्य आयः 
शीतल और स्तम्भन कारक होते हैं ॥ ३६ ॥ 


प्रधान छे रसॉंका सत्तावन प्रकारसे संयोग कर्‌- 
नेसे रस्तोंकी ज्सठ प्रकारकी कल्पना होती है। यद्यपि 
सूक्ष्म संयोग विभाग क्रमसे रसोंकी असंख्य कल्पना 
हो सकती है । परन्ठु यहां शरीरोपयोगिताके लिये 
तथा स्थूल त्रेसढ प्रकारसे रसोंके विभागको. कथन 
करते हैं | ४० ॥ 
रससंयोगोंका व्याख्यान । 


कट अम्लादि रसोंकी उत्तरोत्तर वीयमें उप्णता | कह नांस्तान्पंच पंच यांति रसा द्विके । 
तथा शीतताका नह | बिके स्वाडुदंशाम्लः पद त्रीन्‍्पटास्तिक्त एककम्‌। 


रसाः कद्वम्छलवणा वीर्येणोष्णा ययोत्तरम्‌ । | "के दश लाहुअतुरो$स्छः पढ़ सकृत्‌४१ 


तिक्तः कषायों मधुरस्तद्ददेव च शीतछा॥॥१७॥ | "उरेप्वेकमेवास्लो मथुरःपंच सेवते । 
छे रसॉमें कड़, अन्‍्ल और लवण ये तीन रस | वैंव्यमेक षडास्वादमसंयुक्ताश्व पड़साः ॥४२॥ 


क्रमसे उत्तरोत्तर वीयेमें उष्ण होते हैं | इसी प्रक्रार 


रसोंको क्रमसे एक २ हीन करते हुए दो २ 


तिक्त, कपाय और मधुर ये तीन रस क्रमसे उत्तरोत्तर | “टिनेसे पन्‍्द्रद प्रक्रार बनते हैं। जैसे ( १ ) मछुर 


शीतवीर्य होते हैं ॥ ३७ ॥ 
तिक्तादिकोंकी रुक्षतादिका निरूपण । 

तिक्तः कठु कषायश्व रुक्षा वद्धमलास्तथा । 
पद्वम्लमघुराः खिग्घाः सष्टविण्मृत्नमारुता हे ८ 

प्रायः तिक्त, कढ्॒ और कपाय ये तीन रस :रूक्ष 
ओर मलको बांधनेवाड़े होते हैं ॥ 

छवण, अम्ल और मधुर ये तीन रस प्रायः 
स्िग्ध तथा मल मूत्र और वायुकों निक'लनेवाले 
होते हैं ॥ ३८ ॥ 

लवणादि और अग्लादि रसोंका उत्तरोत्तर 
गुरुत लघुल | 

पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परम गुरु: । 
लघुरम्लः कट॒स्तस्मात्तरमादाप च तिक्तकः ३९ 

लवणरससे कषाय, कषायसे मधुर उत्तरोत्तर विशेष 
भारी होते हैं. ॥ 

इसीप्रकार अम्लरससे कड़॒ और कटसे तिक्त क्रमसे 
उत्तरोत्तर विशेष हलके होते हैं ॥ ३९ ॥ 

रसोंकी संयोगकल्पनाका विभाग । 
संयोगाः सप्तपंचाशत्कल्पना तु गिषष्टिधा । 
रसानां यो गिकल्वन यथास्थूल॑ विभज्यते ॥४ ०॥ 


अम्ल, (२) मधुर लवण, ( ३ ) मधुर तिक्त, 
(४ 2) मधुर कड़, ( ५) मघुर कषाय। ( ६ ) अब्झू 
लवण, ( ७ ) अम्लतिक्त, (८) अम्छ कठु, (९) अब्छ 
कषाय । ( १० ) लवण तिक्त, ( ११ ) रूवण कढ, 
( १२ ) लवण कषाय । ( १३ ) तिक्त कड्ड, 
( १७ ) तिक्त कषाय, ( १७ ) कठु कषाय । इस 
प्रकार दो २ रसोंके मिलानेसे पन्द्रह प्रकारकी रसोंकी 
कल्पना हुई ॥ 

अब्न तीनके योगोंसे दश प्रकारके योगोंको कथन 
करते हैं | जैसे १) पुर अम्ल लवण, (२) मघुर 
अम्ल कषाय, ( ३ ) मधुर अम्ल कु, (४ ) मधुर 
अम्ल कषाय, (५ ) मधुर लवंण तिक्त, ( ६ ) मघुर 


'छूवण कड़, ( ७ ) मधुर लवण कषाय ( ८ ) मधुर 


तिक्त कडडु, ( ९ )म्धुर तिक्त कषाय, ( १० ) मघुर 
कु कषाय । इस प्रकार तोन रसोंके योगसे दल 
भेद्‌ हुए ॥ 

अब अम्लरसके साथ दो २ अन्य रस मिलानेसे 
तीन और अम्झके श्थानमें तिक्त लगानेसे दो और 
तिक्त त्यागनेसे एक इस प्रकार जो छे भेद होते हैं सो 
कथन करते हैं | जैसे ( १ ) अम्ल लवण तिक्त, 


| (२ ) अम्ल लवण कड़, ( ३ ) अम्छ लवण कषाय, 


(१०८ ) 
(9 )'अम्ल तिक्त कठ्ढ, (७) अम्ल तिक्त कषाय, 
(६ ) अम्ल कडु कषाय । इस.प्रकार छे विभाग हुए। 

लवणरसके योगसे तीन भेद द्वोते हैं। जैसे ( १ ) 
लवण तिक्त कठु॒, (२) लवण तिक्त कषाय और 
(३ ) लवण कड्ु कषाय | 

इसी प्रकार तिक्तके योगसे एक । जैसे (१) कट 
तिक्त कषाय । इस प्रकार दो २ के योगसे पन्द्रह और 
तीन २ के योगसे वीस योग हुए । दोनोंको मिलानेसे 
वैंतीस होते हैं ॥ 

अब चार २ रसोंके योगसे भेदकर्पना करते हैं । 
जैसे मधुर रसके साथ तीन २ और मिलानेसे दश भेद 
होते हैं । जैसे (१)मधघुर अम्ल लवण तिक्त, (२)मधघुर 
अम्ल लवण कड़, (३) मधुर अम्ल लवण कषाय, 

(9 ) मघुर अम्ल तिक्त कड़ु, ( ५ ) मधुर अम्ल 
तिक्त कषाय, (६ ) मधुर अम्ल कट्ठ॒कषाय । 
(७ ) मधुर लवण तिक्त कठु, (८) मधुर लवण 
तिक्त कषाय, (९ ) मधुर लवण कढ्ठु॒ कषाय | 
(१० ) मधुर तिक्त कट्ठु कषाय । इस प्रकार मधघुरके 
साथ अम्ल रहते हुए छे, अम्लत्यागसे तीन और लवण 
त्यागसे एक, छुल मिलाकर दश योग हुए ॥ 

मघुरको त्यागकर अम्लादि योगसे चार २ मिलायें 
तो चार योग होते हैं | जैसे ( १) अम्ल लवण 
तिक्त कट, (२) अम्ल लवण तिक्त कपषाय, (३) अम्ल 
लूवण कु कषाय । (9) अम्ल तिक्त कड्ड॒कषाय 
इस प्रकार चार भेद हुए। और लवणके योगसे चार 
रस मिलायें तों एक भेद होता है । जैसे (१) लवण 
तिक्त कट कपाय । इस प्रकार चार २ रसोंके मिलानेसे 
पन्द्रह भेद हुए ॥ 
अब पांचोंके मिलानेसे जो छे भेद होते हैं सो कथन 
- करते हैं । 
अम्लके योगसे एक ।जैसे (१) अम्ल लवण तिक्त 
कट कपाय | मघुरके योगसे पांच भेद होते हैं। जैसे (१) 
मधुर लवण तिक्त कु कषाय, (२) मघुर अम्ल तिक्त 
कठु कपाय, ( ३ ) मधुर अम्छ लवण कट्ु कषाय, 


अश्ञंगहद्य । 


[ सत्र 


(४) मधुर अम्ल लवण तिक्त कपाय, (५) मधुर अम्ल 
लवण तिक्त कट । इस प्रकार पांच २ रसोंके संयोगसे छे 
भेद हुए । एवं मधुर अम्ल लवण कढ्ु तिक्त कपाय इन 
रसोंके योगसे एक भेद हुआ | इस प्रकार मधु- 
रादि पृथक २ छे | दो २ मिलानेसे पन्द्रह | तीन २ 
मिलानेसे वीस | चार २ मिलानेसे पन्द्रह | पांच २ 
मिलानेसे छः: और छ« रसोंके सयोगसे एक | एवं 
सबको जोड़ देनेसे रसके त्रेसठ भेद होजाते हैं । उसी- 
को अगले छोकमें कहा है ॥ 9१॥ ०२ ॥ 
श्समेदोंका संक्षेपसे कथन । 
बदपंचका: षढ़ थे प्रथमसाः स्यु 
शखताद्वरकां पंचदशप्रकारों । 
भदाखिका विशर्तिरेकमेव 
द्॒व्यं पडास्वादामिति जिपष्टिः ॥४३॥ 
पांचके योगसे छःभेद्‌ अछग ९ एक २ रस होनेसे 
छः भेद | चार२ मिलानेसे पन्द्रह भेद | दो २ मिला- 
नेसे पन्द्रह भेद | तीन २ मिलानेसे बीस भेद और 
छः रसॉंको एकत्र करनेसे एकश्र भेद | सबको मिल्ा- 
नेसे कुल त्रेसठ भेद हो हैं ॥ 9३ ॥ 
रखादिकोंका उपयोग । 
ते रसाउश्सतों रसभेदा- 
स्तारतम्यपारिकस्पनया च। 
संभवाति गणनां समतीता- 
दोषभिष जवशादुपयीज्या: ॥ ४४ ॥ 
वे रस यद्यपि रस अनुरसकी सृक्ष्मकल्पनासे असंख्य 
भेदोंको प्राप्त हो सकते हैं | परन्तु यहांपर दोषभेदसे 
और ओषधिकर्पना भेदसे जिप्त द्वव्योंका जहांपर 
उचित. उपयोग हो वहांपर उस प्रकार उपयोग 
करन। चाहिये । क्योंकि सब प्रकारके रसभेद दोषा- 
नुप्तार तथा ओषधिकल्पनानुसार हितकारक प्रकारसे 
प्रयोग करने चाहिये || 9० | 


इति श्रीवाग्भयचार्यप्रणीतायामष्टाड्रहदयसंहितायां वैद्य- 
रन-पण्डित-भश्रीरामप्रसादाध्मज विद्यालंका र- 
चैध-शिवश्म विरचित शिवदी पिकाख्य- 
न्याख्यास हितायां सूत्रस्थाने 
दशमोष्ध्याय: ॥ १० ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ११. (१०९ ) 
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एकादशोध्ध्यायः | जैसे रस शरीरकों प्रीणगन करता है । रक्त शरी- 


अथातोदोषादिविज्ञानायमध्यायेव्याख्यस्थामः | जन अर्थात्‌ मराण धारण करता है। मांस 
रबर पहो। पिटातला: में लिपायमान होकर दरीरकी रक्षा करता है । 
* । ३ $ ९++% ग 


|| 
| 
वर | मेद स्नेहन धर्मसे क्षा करता हैं। अस्थिये 
अध्यायकी ध्याख्या करते है | सें सरीरकी रक्षा कर 
देहके मलकारण दोप़ादिकोंका 


् श्थ्जु ल्‍्ण 
7 ॥ 


&भ 


दरीरकों धारण करती हैं | मजा अध्थियोंकों पूर्ण 
निरूपण । 


करती है । झुक्त गर्भको उत्तन्न करता है | इस प्रकार 

श ८ ८-5 अल: ये सात धातुओंके ऋमसे श्रेष्ठ कम हैं || ४ ॥ 

दोषधातुमला मल सदा देहस्य ते चलः । 

उत्साहाच्छृवासनिश्वासचेष्टावेगम्वतनेः ॥ १॥ महक 

सम्यग्गत्या च धातृनामक्षाणां पादवेन च।.| +डैसः उरपस्प पजस्य हंदवाहनर । 

अनुगह्वात्यविक्वतः पित्त पत्तयूष्मद्रनें! ॥२॥ | हज छेंदावदातः /जक 

क्षुत्ृड़रुचिप्रभमेधाधा दो यैतनुमादवः -चइद्धस्तु कुरुतेजनेलः ॥ ५ 

लेष्मा स्थिरत्वास्रिग्धलसंधिवधक्षमादिभिः ३॥ | काइयकाष्ण्येप्णकार्मेलकंपानाहशाकुढ़दान । 
देहके धारण रखनेमें दोष अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ, | वलनिर्देद्रियश्नदामलापश्रमदीनताः ॥ 

धाहु अर्थात्‌ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 


अब मलोंके कर्मोकों कहते हैं-पुरीष देह- 
और झुक्र तथा पुरीषादि मल ये तीनों देहके धारण | धारणकी शक्तिकों रखता है। मत्र क्लेदकों वहन 
करनेमें सदैव मूल अर्थात्‌ कारणभूत हैं || 


करता है । स्वेद छेदकों धारण करता है | इस 
इनमें वायु अविकृत अवस्थामें रहता हुआ शरी- | प्रकार पुरीषादि मल शरीरधारणादि ओठ्ठ कर्मको 
रमें उत्साह, उच्छवास और निश्वास, सब प्रकारकी 


करते हैं । 
चेष्टा, मलादि वेगोंका प्रवृत्त करना, रसादि धातु-| इस प्रकार दोष, धाहु और मलोंके साम्याव- 
ओंकी शुद्ध गतिको रखना, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका रवच्छ | स्थामें रहते हुए. शरीरके पालन धारणादि झुभ 
चैतन्य और अपने २ कमैमें प्रव्गत रखना आदि 


कर्म होते हैं ॥ 
कर्मोसे शरीरका पालन, पोषण, धारणादि अनुग्रह | अब बढ़े हुए दोषादिकोंके कर्मको कथन करते 
कर्म करता है ॥ 


हैं। अपनी साम्यावस्थासे जब वायु बढ जाता है 
पित्त-साम्यावस्थामें रहता हुआ परिपाक, उष्णता, | तब शरीरमें ऋशता, कालापन, उष्ण वस्तुओंकी 
दृष्टिकर्म, श्लुधा, प्यास, रुचि, कान्ति, मेधा, बुद्धि, 


इच्छा, कम्प, आनाह, मलकी रुकावटको करता है 

शौये, तनुत्व और मृदुता आदि कर्मोसे देहको धा'ण | तथा बलक़ा नाश, निद्वानाश, इन्द्रियोंकी क्षीणता, 

पालनादि अनुग्रह करता है ॥ प्रछाप,, भ्म और दीनता आदि विकारोंकों 
शुद्ध कफ साम्यावस्थामें रहता हुआ स्थिरता, 


करता है॥ ५॥ ६ ॥ 
स्निग्धता, सन्धियोंकी क्िष्टता और सहिष्णुता आदि 


वृद्ध पित्त और वृद्ध कफका कम । 
कर्मोसे देहको धारण पालनादि करता है || १-३ ॥ गरीतग्ण्मूजनेत्रत्वकृक्षत्तड़दाहाल्‍्पनिद्रताः । 


+सात घातुओंके कमका विवरण | पफ्त्तिम- 
प्रांणनं जीवन लेपः स्लेहो धारणप्रंण । -छेष्माइमिसदनप्रसेकालस्पगौरवम्‌ । 


गर्भात्पादश् धातनां श्रेष्ठ कमे क्रमात्स्मतम्‌॥४॥ | श्वत््यशेत्यकृथांगलं खासकासातिनिद्रताः ॥७॥ 


( ११० 0 


अष्टांगहदय । 


[ सत्- 


'अम»++»कमककऊ कम 5 5 न +3+++3++++++3+++++++++++++++++ ८33 ५८.७५», 
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बढ़ा हुआ पित्त-बिष्ठा, मूत्र, नेत्र और त्वचाको 
पीले वणकी बना देता है तथा भस्मक रोग, तृषा, 
दाह और निद्वामें न्‍्यूनताको करता है ॥ 

अपनी अवस्थासे बढ़ा हुआ कफ मन्दासमि, झुखसे 


लारका गिरना, आल्स्य, भारीपन, नेत्रादिकों में इवेतता, | 


शीतता, अगोमें शिथिलत़ा, वास, कात्ष और अति- 
निद्रताकों करता है ॥ ७ ॥ 
बढ़े हुए रस और रक्तका कर्म । 

रसो5पि छलेष्मवदक्त विसपेप्लीहविद्रधीन ॥८॥ 
क्ुष्ववाता खपित्तालगुल्मे पकुशकामला;। । 
व्यंगाम्िनाशसमोहरक्तत्वडनेत्रमूत्रताः ॥ ९ ॥ 

अब रसादि घाठुओंकी अतीव बृद्धिके विकारोंको 

यदि रस साम्यावथाते वढ जाय तो मदाम्नि 
लालाप्रसेक, आलस्य और गौरवादि कफके समान 
विकारोंको करता है ॥ 

यदि रक्त अपनी साम्यावस्थासे अत्यन्त बढ़ जाय 
तो विसप॑, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त 
गुल्म, उपकुशनामक इउन्तरोग, कामलछा, व्यंग, अधपक्‍्ि- 
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वृद्धिको प्राप्त हुए अस्थि और मज्ञाके कर्म । 
अस्थ्यध्यस्थ्याधिदृतां श्व-- 

* .. (मजा नेत्रांगगौरवम्‌ । 
पवेसु स्थूलमूलानि कुय्यात्कृच्छाण्परूषि च १ १॥ 

बढ़ीहुई अस्थि अध्यस्थि और अधिदुन्त रोगकों 
उत्पन्न करती है ॥ 

मज्जा वृद्धिको प्राप्त होकर नेत्रोंमें और अभोमें 
भारीपन करती है, जोड़ोमें स्थूलमूलवाढी और 
कष्टसाध्य अरुंपिकानामक पिटिक'को उत्पन्न कर 
देती है ॥ ११ ॥ 

वंढे हुए शुक्रके कर्म । 

आतिस्लीकामतां बृद्ध शुक्र शुक्काश्मरीमपि॥ १२॥ 

अतिबृद्धिको प्राप्त हुआ शुक्र त्रीसंगकी इच्छाको 
अधिकरूपसे उत्पन्न करता है तथा शुक्राइमरी, 
झुक्रताव आदि शुक्रके विक्रारोंकों उत्तन्न करता 


है॥ १२॥ 


वृद्धिगत मल मूजके कम । 
मी 


कुक्षावाध्मानमाठोप गौरव वेदनां शक्ृत्‌ । 


मान्य और मूच्छोकों उत््न कर देता है। तथा | मत्न ठवस्तिनिस्तोद कृतेष्प्यक्तसंज्ञताम्‌ ॥१३॥ 


त्वचा, नेत्र और मृत्रको 
देता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
 बद्धिकों प्राप्त हुए मांप और मेदके कर्म 
मांस गंडाबुदपंथिगडो रूदर वृद्धता: । 
कण्ठादिष्वधिमांस च- 
-तदन्मेदस्तथा भ्रमम्‌ । 


रू वर्णका बना 


अब बढें हुए पुरीषादि मलोंके विकारोंकों 
कहते हैं-- 

बढ़ा हुआ पुरोष कुक्षियोंमें आध्मान, आटोप, 
गौरव और वेदनादि विकारोंकों उत्पन्न करता है । 

वृद्धिको प्राप्त हुआ मूत्र बस्तिमें पीड़ाको करंता 

और मृत्र्याग कर देनेपर भी पुनः मूत्रत्यागकी 


अल्पेषपि चौष्टिते श्वास स्फिवस्तनोदरल्ूंबनम्‌१० | वसी ») इच्छा बनो रहती है ॥ -१३॥ 


अपनी अवस्थासे वढ्ा हुआ मांस गलगण्ड, | 


बद्धितत स्वेदक कर्म । 


० आल. न ७ 


रसौली, ग्रन्थिमाछा, गण्डमाला, अर्वुदाश्रित ग्रन्थि, ! सवेंदाउतिश्वदद|शध्यकहू:-- 


ऊरुस्थलमें और उदरमें वृ 
अधिक मांसको उत्पन्न कर देता है ॥ 
मेद भी बदकर गलगण्डादि रोगोंको उत्न्न 


तथा कण्ठादिकोंमें । 


स्वेद व्‌ ढको प्राप्त होकर पसीनेकी अधिकता, 
दुगेन्ध और ख़ुजलीको पैदा करता है । 
-एवं च लक्षयेत्‌ । 


करता है तथा श्रम, अल चेष्टा करनेपर भी इवासकी । दूषिकादीरनप मलान्‌ बाइल्‍यगुरुतादीमश॥ १४ 


बृद्धिकों करता है एवं नितम्ब, स्तन और उदरको 
बढ़ाकर विशेषरूपसे लटका देता है ॥ १० ॥ 


इस प्रकार अक्षिमलादि अन्य मल जो अपनी 
साम्यावस्थासे बढ़ जाते हैं उनको भी उनकी 


(१११ ) 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० १३१, 

८+++ ७-७० न न जम जज 

अधिकता और गुरुता आदिसे जान लेना मांसके क्षय होनेसे इंद्रियोर्में ग्छानि, गण्डत्थरू 

चाहिये | १४ ॥ और नितम्वोंका लूखना तथा संधियोंमें वेदना 
दोती है ॥ 


क्षीण वायुके कर्म | 

लिंग॑ क्षीणि:निलेष्ड्रस्प सादो$ल्‍प॑ माषतिडहितम। 
संज्ञामोहस्तथा छेष्मवृद्धचुक्तामयसंभवः ॥ १५॥ 

दोष, धातु और मर्छोंकी बृद्धिके रक्षणोंक्री 
कह चुके है । अब इनकी क्षीणावस्थाके कक्षणोंको 
कहते हैं- 

वातकी क्षीणतासे अगसाद अगोंकी चेष्टा और 
भाषणमें अल्पता, तज्ञानाश तथा कफकी वृद्धिम 
कहें हुए आल्स्थ गौरवादि कफविकार  उत्न्‍न्‍न 
हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

क्षीण पित्त और कफके कर्म । 
पिते मन्दो5नलः शीत प्रभाहानि- 
-कफे श्रम: | 


छेष्माशयानां झनन्‍्यत्वं हृद्दबलछथसंधिता११६॥ 


पित्तके क्षीण होनेसे अग्निमान्य, शीतता,कान्तिकी 
हीनता आदि विकार होते हैं । 

कफके क्षय होनेपर जम, कफाशयोंमें शूत्त्यता, 
अर्थात्‌ छाती आदि शूत्यसे प्रतीत होने, हृदयमें 
दीनता, संधियोंमें, शिथिकता आदि विकार होते 
हैं॥ १६ ॥ 


४, २ 


क्षीण रस और रक्तके कर्म । 

रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषों ग्लानिः शब्दासहिष्णुता। 
रक्तेपम्लाशिशिरभीतिशिराशैथिल्यरुक्षताः १७ 

ऱका क्षय होनेसे रूक्षता, श्रम, मुखशोष, ग्लानि 
और शब्दका न सहना आदि विकार होते हैं | 

रक्तके क्षय होनेसे अम्ठ ओर शीत पदार्थोंमें 
प्रीति, नाड़ियोंमें शिथिकत और रुक्षता आदि 
विकार होते हैं ॥ १७ ॥ 

क्षीण मांस और मेदके कर्म । 

मांसेउक्षर्लानिगंडस्फिकशुष्कतासंधिवेदना: । 
मेदास स्वपन कव्याः प्लीहो ग़दिःक्रशांगता १८ 


मेदके क्षय होनेपर कमरका सोयासा जाना ष्लीहा- 
की वृद्धि और अगॉमे छशता हो जाती है ॥ १८ ॥ 
क्षीण अध्थि और मज्जांके कर्म । 
अस्थ्न्यस्थितोदः शदने दन्तकेशनखादिषु ॥ 
अस्थां मज्जनि सोपिय श्रमस्तिमिस्द्शनम्‌ १९ 
अध्थियोंकी क्षीणतासे अध्थियोंम॑ तोदकीसी 
पीड़ा तथा दन्‍्त, केश और नखादिकोंमें झन्यतासी 


| पतीत होने रूगती है,या केश आदि गिरने छगते हैं । 


मज्ाके क्षीण होनेसे अस्थियोंमें शोष, जम और 
नेत्रोंके आगे अन्धकार प्रतीत होना ये छक्षण 
होते हैं ॥ १९ ॥ 

क्षीणशुक्कके कर्म । 

शुक्के चिरात्‌ प्रसिच्येत श॒ु्कक शोणितमेव वा । 
तोदोष्त्यर्थ इृषणयोमेद्र पूमायतीव च ॥२०]] 

झुक्रके क्षीण होनेसे-श॒क्रक्ला देरमें रवलन होना 
अथवा छुक़के स्थानमें रक्तका आना, दोनों द्ृषणोंमें 
अत्यन्त तोद होना, शिर्नेन्द्रियमें धूमनिगेमसा प्रतीत 
होना ये लक्षण होते हैं || २० ॥ 

क्षीणपुरीषके कम । 

पुरीषे वायुरंत्रागे सशब्दो वेष्टयन्िव । 
कुक्षो श्रमति यात्यूध्व हत्पाश्थें पीडयन्भूशम्‌२१ 

पुरीषके क्षय होनेसे वायु अन्तरोको वेष्टितसा 
करती हुईं तथा शब्द करती हुई कक्षियोंमें चरण 
करती है एवं हृदय और दोनों पाश्वोंको अत्यन्त 
पीड़न करती हुई ऊर्घ्बगमन करती है ॥ २१ ॥ 

क्षीण मूत्र और स्वेदके कमे । 
मूजेंडल्प मृत्रयेत्कृच्छादिवर्ण साखमेव वा । 
स्वदे रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचःरर 
मूत्रके क्षीण होनेसे अल्पमृत्नता अथवा कृष्टसे'मूत्रका 

उतरना या विवरण और रक्तयुक्त मृत्रका आना ये 
लक्षण द्ोते हैं ॥ 


( ३१९५ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ घुच्न- 


स्वेदके क्षय होनेसे रोमोंका गिरना अथवा 
रोमोंका स्तब्ध होना और त्वचाका फटना ये लक्षण 
होते हैं ॥ २२ ॥ 

घ्राणाँदे मल्केंके क्षयका चिह्न । 

मलानामतिसूक्ष्माणां ढुलेक्ष्य लक्षयेत्‌ क्षयम्‌। 
स्वमलायनसंशोषतोदशूल्यत्वलाघवैः ॥ २३ ॥ 

इसी प्रकार अतिसृक्ष्म मलोंके दुलैक्ष्य क्षयको उन्हींके 
दुलेक्षणोंसे जान लेवे । जैसे नासिका आदिके महके 
क्षय होनेसें मलत्थानकाशोष, तोद,शूत््यता और छूघुता 
होती है। इसीम्रकार नेत्रमछादिकोंके क्षयके लक्षणों- 
द्वारा उनके क्षयकोी जानना चांहिये | २३ ॥ 


दोष धातु और मलोंका संक्षेपसे वृद्धि, 
क्षय । 

दोषादीनां यथास्त॑ च विद्याद्वृद्धिक्षयों भिषक्‌ । 
क्षेयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च ॥ २४ ॥ 

बैद्यको चाहिये, दोषादिकोंकी वृद्धि और क्षयकों 
उनके लक्षणोंसे जान लेवे। जैसे वायु-रूक्षे बल 
आदि गुणवान है, यदि वायुसे विपरीत स्निग्ध और 
स्थिर आदि गुण शरीरमेंसे क्षय हो जायें तो वायुकी 
अधिक वृद्धि जाननी चाहिये। यदि वायुसे 
विपरीत स्निग्ध, गुरु आदि गुणोंकी अधिक वृद्धि 
दो तो वायुका क्षय जानना चाहिये। इसी प्रकार 
वातादि तीनों दो्षोके विपरीत गुणोंकी वृद्धिसे उनका 
क्षय और विपरीत गुणोंके क्षयसे उनकी अतिबृद्धि 
जाननी चाहिये ॥ २४ ॥ 
वृद्धि मलानां सगाच् क्षय चाइतिविसगंतः । 
मलोचितत्वादेहस्य क्षयों वृद्धेस्तु पीडन:॥२५॥ 

यदि मलोंका बार२ अति निस्सरण हो तो 
मलोंकी वृद्धि जाननी चाहिये और यदि मरोंका 
दरशन न हो तो उन मलोंको क्षीण हुए जानना 
चाहिये ॥ न्‍ 

यद्यपि भलॉका बढ़ना और क्षय द्वोना दोलनों 
द्वानिकारक हैं परन्तु मलोंका क्षय दोना विशेषरूपसे 


४०० _८7 


>ब8ए-387"' 


हानिकारक होता है । क्योंकि शरीरधारियोंके लियें 
मलोंका क्षय होना उचित नहीं ॥ २५॥ 


दोषादिकोंके आश्रयाश्रयीभावका 
निरूपण ॥ 


। तत्राइस्थानि स्थितों वायुः पत्ते तु स्वेद्रक्तयोः | 


फैष्मा शेष तेनेषामाश्रयाश्रयिणां मिथ॥२६॥ 
यंदेकस्य तदल्यस्य व्र्धनक्षपणोषधम्‌ । 
आअस्थिमारुतयोर्नेंव प्रायो वृद्धिहें तर्पणात्‌ २७ 
फ्ेष्पमणा5्नुगता तस्मात्‌ संक्षयस्ताद्विपयेयात । 
वायुनाइलुगतः- 
-अस्माच्च वृद्धिक्षयसमुद्धवान्‌ । 
विकारान्‌ साथयेच्छीत्र क्रमाक्ंघनबूंहणेः॥ २८ 
इनमें वायु-अस्थियोंके आश्रित रहता है । पित्त 
स्वेद और रक्तके आश्रित रहता है । कफ-रस, मांस, 
मेद, मज्जा और झुक्रके आश्रित रहता है.। इसीकारण 
इन आश्रय और आश्रितोंमं आपसमें एकके क्षय 
होनेसे दूसरेका भी क्षय होता है, जैसे-पित्तके क्षय 
होनेसे स्वेद और रक्तका भी क्षय होता है | इसी 
प्रकार रक्त और स्वेदकी क्षीणतासे पित्त भी क्षीण 
होता है। ऐसे ही इनकी वृद्धिके साथ वृद्धि भी होती 
है । कफकी वृद्धिसे मांस मेदादि जो कफके आश्रय 


उनकी वृद्धि होती है और क्षीणतासे क्षीणता 


होती है। ऐसे ही रस, मांस,मेद, मजजा और झक्ककी 
वृद्धि या क्षयके साथ ही वृद्धि या क्षय होता है। 
इसलिये बृद्धि अथवा क्षीणतामें इन आश्रय और 
अश्रितोंमेंसे आश्रयके बढा देनेत 'आश्रितकी भी वृद्धि 
हो जाती है । ऐसे हीं आश्रयके श्ोधनसे आश्रितका 
भी शोधन हो जाता है ॥ परन्तु यह नियम पित्त 
कफका तो है पर वायुके लिये यह नियम नहीं है । 
इसलिये मूलमें लिखा है कि अस्थि और वायुमे 
एककी वृद्धि या द्वाससे दूसरेकी वृद्धि द्वासका नियम 
नहीं है । 

प्रायः रसादि धातुओंकी इद्धि तर्पणसे होती है, 
अर्थात्‌ तपंण द्वारा रसादि धात॒बद्धिको प्राप्त होते हैं | 


ध्यान ] 


कफ तर्पणके अनुगत है, इस कारण तईणसे रसादि 
घाठुओंकी और साथ साथ कफकी भी वृद्धि ह्वो 
जाती है । 

तर्पणस विपरीत लंघनद्वारा रसादि धातुओंका क्षय 
द्वोता है और वायु क्षयके अनुगत है, इसलिये जब 
अपतर्पणसे रसादि धातुओंका क्षय होता है तो क्षयकरे 
साथ ही अपतर्पणसे वायुकी वृद्धि होजाती है । 

इस्त कारण बृद्धि अथवा क्षयजनित विकारोंकों 
लुूंघन और बृंहणद्वारा जीतना चाहिये। “ शरीरमें 
लघुता करनेवाले उपवास ओर जोधनादिको लंघन 
कहते हैं | तथा बढ्मने और पुष्ट करनेवाली क्रियाको 
बृंहण कहते हैं ॥ ?” सो शरीरमें यदि किसी दोष- 
धातुक़े वृद्धिननित विकार हों उनको रूंघनशोघन- 
द्वारा क्षीण करके साम्यावस्थामें ले आना चाहिये । 
यदि किसी दोषधातुके क्षयसे विकार हों तो उस 
दोषधातुका बृंहण कर बढ़ा दे और साम्यावस्थामें 
के आबे ॥ २६-२८ ॥ 
वायोरन्यत्र तज्जांस्तु तैरेवोत्कमयोजितेः ॥२९॥ 

परन्तु वायुक्नो छोड़मर यह चिकित्साक्रम है। 
क्योंकि वायुके अतिरिक्त अन्य दोषधातु लुंधनसे क्षय 
और बंहणसे इद्धिको प्राप्त होते हैं। किन्तु वायु 
रूंघनक्रियासे बढ़ जाती है | इसलिये वायुकी बृद्धिसे 
उत्पन्न हुए शोष आदि विकारोंको इंहणक्रियासे जीते 
तथा वातक्षय्र हो तो उसको लंघनादिसे बढ़ावे, यह 
नियम है। यह चिकित्साका सामान्य क्रम कह 
दिया है ॥ २९ ॥ 

रक्त और मांस वृद्धिकी चिकित्सा । 

विशेषादक्तवृद्दयुत्थान्‌ रक्तजातिबिरिचनेः । 
मांसबृद्धिभवानरोगाज्शखक्षारामिकमोमेः ॥ ३० 

अब विशेष चिकित्सा कहते हैं-जैसे रक्तकी 
वृद्धिसे उप्तन्न हुए रोगोंक़ों रकमोक्षण और रेचन- 
द्वारा जीतना चाहिये | 

मांसब्ाद्धस उत्पन्न हुए रोगोंको शखकर्म, 
कर्म और अम्नरिकर्मसे जीतना चाहिये ॥ ३० ॥ 
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भेद और अस्थिके वृद्धिक्षणकी चिकित्सा ) 
स्थीौल्यकाइवॉवचारण मेदोजानस्थिसंक्षयात्‌ । 
जातान क्षीश्वृतेस्तिक्तसयुतेबेस्तिमिस्तथा॥ ३ १ 

मेदकी बद्धिसे उल्तन्न हुए रोगोंको स्थूल्वानाशक 
चिकित्सा द्वारा जीते । और मेदके क्षयसे उत्पय हुए 
विकारोंको कृशतानाशक अर्थात्‌ मेदवघेक उपचारसे 
जीतना चाहिये ॥ अस्थियोंके क्षयमें तिक्तद्वव्योंसे सिद्ध 
किये दूध और घृत पिलावे तथा तिक्त द्रव्योंसे सिद्ध 
किये छत और दूधसे बूंहण बस्तिकर्म करना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 

मलके वृद्धिक्षय जनित विशाररोकी 
विकित्सा । 

विद्वृद्धिजानतीसारकियया विदक्षयोद्धवात्‌ । 
मैषाजमच्य कुल्नापयवमाषद्ययादिशि३ ॥३२॥ 

विष्ठाकी घृद्धिसि उत्तन्न विकारोंकी अतिसार 
रोगकी चिकित्सानुस्तारा पाचनादि करके जीतना 
चाहिये । 

विष्ठाके क्षयजनित विकारोंकों मेंढ़े और बकरेके 
मध्यभागका भांस, कुस्माष, यव, माघ और राज- 
माष आदि मलवधक द्व॒व्योंका उपयोग कराकर 
जीतना चाये ॥ ३२ ॥ 

मूत्र और स्वेदके वृद्धिक्षयकी चिकित्सा । 
मूजवृद्धिक्षयोत्थांश्व मेहकृच्छूचिकित्सया । 
व्यायामा5म्यंजनस्वेद भद्यैः स्वेदक्षयोद्धान ३ ३े॥ 

मूत्रवृद्धिो प्रमेहकी चिकित्सा द्वारा जीतना 
चाहिये । मूत्रकी क्षीणताक्नो मूत्रझच्छूकी चिकित्सा 
द्वारा जीतनः चाहिये ॥ 
स्वेदके शयसे उप्तन्न हुए रोगोंको व्यायाम, तैल- 
मर्देन, स्वेदन और मद्यके उपयोगसे जीतना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 

धातुओंक़े वद्धिक्षयकरा प्रकार । 

स्वेस्थानस्थम्प कायामेरंशा धातुष साश्रिताई। 
ता सादा/तेदीतिर्यां थावुबद्विक्षयोद्धव॥।३४ 

जठराभ्ि द्वारा धातुओंकी क्षयवृद्धिका क्रम कइते 
हैं-शरीरमें जठरामि अपने स्थानमें रहकर जपने 


(११४ ) अष्टांगहद्य । । [ संब्र- 
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अंशोंसे धातुओंका पालन करती है । शरीरमें हैं । इसलिये जिस मलका जो स्थान है 
जठराभिके साम्य अंश उचितरूपसे धातुओंमें | वह मल दूषित होकर उसी स्थानमें विकारके लक्ष- 
रदे तो धातुएं भी साम्याअ्वस्थामें रहनेसे शरीर | णोंकों करता दै । जैसे दूषित रसादि धाउ अपने अपने 
नीरोग रहता है । उस जठराभिके धाहुगत | स्थानमें विकारके लक्षणोंको करते हैं, वैसे ही 
अंज्योंकी न्यूनतासे अर्थात्‌ जठराभिकर्मकी मन्दतासे | दूषित मर अपने २ स्थानोमें विकारके छक्षणोंको 
घातुएं दूषित रूपमें बढ़ जाती हैं और <न जठ- | दिखाते हैं ॥ ३६ ॥ 

: रामभिके अंजयोंकी तीक्ष्णतासे धाष्ुओंका क्षय हो ओजका निद्धपण । 

जांता है ॥ ३४ ॥ ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रांतानां पर स्मृतम्‌ । 
प्वों धातुः पर कुयोद्वृद्धः क्षणश्व तद्िघम॥३५ | हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम्‌३७॥ 

रसादि धातुओंकी वृद्धि और क्षय सीधे क्रमसे | खिग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकम्‌। 

पूर्वधातुके अनुसार होता है, जैसे-रसकी बृद्धिसे | यज्नाश नियतं नाशो यर्मिस्तिष्ठति तिष्ठाति ॥ 
रक्तकी वृद्धि होती दे, रक्तकी इद्धिसे मांसकी वृद्धि | निष्प्य॑तते यतों भावा विविधा देहसंअ्रयाः॥३८ 
होती है, मांसकी बृद्धिसे मेदकी वृद्धि, मेदसे अस्थि,। ओजका वर्णन करते हैं-रंससे छेकर शुक्र- 
अस्थिसे मज्जा, मज्जास झुक्र; इस प्रकार क्रमसे | पर्यन्त जो शरीरके सात धाठु हैं, उन शुद्ध सात घाठु- 
इद्धिको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रसके क्षयसे | ओंका जो परम छुद्ध:तेज है उसको ओज कहते हैं । 
रक्तका क्षय, रक्तके क्षयसे मांसका क्षय, मांसके क्षयसे 


ओजका स्थान हृदय है। यह ओज हृदयमें रहते, 
मेदका क्षय होता है । इस क्रमसे पहली धातुके बढ़- | हुए भी सम्पूर्ण देहमें व्यापक रहता है। यह्‌ ओज ही 
नेसे दूसरी घाह्ुुड़ी वृद्धि और पहली थधातुके क्षयसे 


देहकी_ स्थितिका निबंधन है, अर्थात्‌ ओज ही मनुष्यके 


“दूसरोका क्षय होता है ॥ ३५ ॥ जीवनका आधार है । ओज सोमगुणप्रधान, स्निग्, 
प्रकृपित दुष्ट दोषोंसे घातुओंका दूषण । | थे और किंचित्‌ रक्तपीतवर्णवाल्ा होता है। जिस 
दोषा दुष्टा स्सैधातून दूषयंत्युभये मछान्‌। | >जके नाश होनेसे देहका नाश अवश्य होजाता 


है, उस ओजके स्थित रहनेसे ही देह स्थिर रहती 
है । उस ओजकी ही ऋपासे देहमें आश्रित सम्पूण 
भाव उत्तन्न होते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
ओजका क्षय । 
ओजक क्षीयेत कोपछुद्धयानशोकश्रमादिभिः३९ 
बिभेति दुबेलोज्मीश््णं ध्यायति व्यथितेंद्रियः । 
विच्छायों दुमेना रुक्षो भवेस्क्षामश्व तस्क्षये४०॥ 
ओजक्षयके कारण-कोप, क्षुधा, चिन्ता, 
शोक और श्रम आदिके अतियोगसे ओजका क्षय 
होता है । ओजकी क्षीणतासे मनुष्य-भयातुर, दुर्बल, 
१ चरकके टीफाकार गंगाघर तथा चक्रपाणि 
दोनों ही अपनी २ टीकाओंमें लिखते हैं कि, ओजका 
तीन प्रकारते क्षय होता है, जैसै-पिस्नंस, ब्यापत्‌ और 
क्षय । यही तीन प्रकारका क्षप सुश्रतमे भी माना है- 


अधो द्वे सप्त शिरसि खानि स्वेदवहानि च | 
मला मलायनानि स्युयेथास्व॑ तेष्वतो गदाः३६ 

दोषोंसे रसादि धातुओंके दूषणक्रमको कहते « हैं- 
मघुरादि रसोंके अयोग या मिथ्यायोग अथवा 
अतियोग करनेसे “अथवा मिथ्या विहारसे ” कुपित 
हुए वातादि दोष रप्त रक्तादि धाप्ठुओंको दूषित 
कर देते हैं । फिर दुष्टदोष और दूषितधातु दोनों मिल- 
कर मलोंको दूषित कर देते हैं ॥ फिर दूषित हुए 
मल द्वारोंको विकारयुक्त कर देते हैं ॥ 

वह मलाशय हस प्रकार है-जैसे मूत्द्वार या बस्ति, 
गुदा या मलाशय, यह दो तो अधोभागमें हैं। दो नेत्र, 
दो कान, दो नासिकाके छिद्र और एक मुख यह रत 
* झिरके भागमें हैं | तथा स्वेदवाहक रोमछिछिद्र सम्पूण 


स्थान ] 
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क्षीण, निरन्तर चितायुक्त, दुबेलेन्द्रिय, कांतिरद्दित, 
खिन्नमन, रुक्ष और 
है॥ ३९ ॥ ४9० ॥ 


ओजरक्षीणकी चिकित्सा तथा ओज- 
वृद्धिके झुण । 

जीवनीयौषधक्षीररसाद्ास्तत्र भेषजन््‌ 
ओजोविवृद्धी देहस्य तुशिषरष्टिबलोद्यः ॥४१ 

ओजकी क्षीणतामें जीवनीयगणसे सिद्ध किये हुए, 
दूध, छत पिलाना चाहिये | जीवनीय द्॒व्योंसे सिद्ध तैल 
मर्दनकरना और युवावस्थावाले जीवोंका मांसरस 
पिलाना तथा जीवनवर्धक अन्य मक्खन, छत 
आदि सेवन करना चाहिये | 


ओजकी वृद्धिसे मनमें प्रसन्नता और देहमें पुष्टि, 
बल ए॑ इन्द्रियोमें वल तथा पराक्रमादि सब गुणों- 
की वृद्धि होती है । इस लिये ओजकी वृद्धिको क्षीण 
नहीं करना चाहिये। ओज बृद्धिमें ही प्रयत्नवान्‌ 
रहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


>-परन्तु सुश्ष॒त चरकादि. आयुर्वेदीय प्रन्थोंका सिद्धान्त है 
कि, ओजके क्षयप्ते मनुष्योंका नाश होजाता हैं आई 
दूसरी ओर प्रमेहमें ओजका क्षय द्ोना सभीने माना हैं 
जब ओजके क्षय होनेते मजुष्योंकी अस्थु होती है और 
मधुमेहमें आजका च्ञय होना लिखा है, शारूकारोंने 
अष्टबि दुमात्र शरीरमें ओजका प्रमाण कहा है, उस 
अष्टबिन्दुमेंसि.. किंचिन्मात्न भी ओजका क्षय होनेसे 
मनुप्यका नाश हो सकता है । इन विरोधिवाक्योंको 
देखते हुए यह सन्देह होता है कि मधुमेहमें जिस 
ओजका क्षय होता है बह वही अष्टबिन्दु ओज है था 
कोई ओर धातु है | इसका गंगाधर ओर चक्रपाणि इस 
प्रकार समाधान करते हैं कि अष्टघदु ओज* जो 
हृदयमें रहता है वह अन्य ओज है । इसके विनाशसे 
मनुष्यका अवश्य विनाश होजाता है। परन्तु इसके 
अतिरिक्त अर्धाशल्तिमात्र अव्य ओज हैं, जो कफकेसे 
लक्षणोंवाला होता है, उस मधुमेहमें उस ओजका क्षय 
हक जिससे मलुष्यके त्ञाणतादि लक्षण कहे 
॥ 


क्षामस्वर्वाल्ा होजाता ! 


संक्षेपसत वृद्धिक्षयकी चिकित्सा । 

यदहन देंछ्टि यदपि भाथयेताविरोधि ठु । 
तत्तत्यजन्‌ समश्चंश्र तो तो वृद्धिक्षया जयेत््‌४र 
वद्धिक्षषको जीतनेका सामान्य क्रम कहते हैं- 
मनुष्यको कभी किसी वस्छुके खानेकी इच्छा होती है, 
कभी किसी पदार्थसे अनिच्छा हो जाती है। वह 
इस प्रकार है-जब रसक्षय होता है तो दूध पीनेकी 
इच्छा होती है. रसकी वृद्धिमें प्राय; यूथ आदि रसकी 
अनिच्छा होती है । मांसक्षयमें मांस या मांसवर्द्धक 
पदार्थकी इच्छा होती है ओर सूखे शाकादिसे द्वेष 
होता है । वातवृद्धिमें स्निग्य उष्ण पदार्थकी इच्छा 
रूक्ष शीतसे छ्वेष । पित्तवृद्धिमें शीत पदार्थोकी इच्छा, 


उष्णसे द्वेष । इस अकार प्रायः हितकारक पदार्थ- 


की इच्छा और अहितकारकझसे छ्वेष होता है । इस 
लिये मनुष्य जिस २ पदार्थक्ी इच्छा करे, यदि बह 
हानिकारक या विरोधी न हो तो वह सेवन कराबे | 
और जिससे द्वेष हो, यदि उसके त्यागसे हानि न हो 
तो वह छुड़वा देवे । यदि ह्वषवाले पदार्थक्षे छाम हो 
तो उसको रुचिकर बनाकर सेवन करावे, यदि रुचिवाले 
पदार्थसे हानि हो तो उसको छुड़वा देवे अथवा औषध 
योगसे हितकारी बनाकर देवे । इसप्रकार हित्तका सेवन 
अहितका त्याग कराते हुए दोष धाठुओंकी वृद्धिको 
क्षीण और क्षीणताकों बढ़ाकर दोष धातुओंको 
साम्यावस्थामें ला देना चाहिये ॥ ०२ ॥ 
इष्ठ भक्षणस दोषोंके वृद्धिक्षयकी रीति । 
कुबेते हि रुचि दोषा विपरीतसमानयो॥ 
वृद्धाः क्षीणाश्र भूयिष्ठे लक्षयत्यबुधास्त न॥उ३ 
वातादि दोष प्रायः बढ़जानेपर अपने विपरीत 
पदार्थपर रुचि कराते हैं और क्षीण होनेपर प्रायः 
समान गुणवाले पदार्थपर रुचि कराते हैं । जिसको 
दृष्टन्त रूपसे (४२ के इलोकमें) लिख आये हैं । इन 
रुचि आदि चेष्टाओंको बुद्धिमान पुरुष जान लेते हैं 
ओर मूर्ख नहीं समझते । इस कारण रुचिद्वारा भी 
दोष धातुओंके वृद्धि ओर क्षयकों जानकर साम्या- 
वस्थाम लानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


(११६ ) 


अष्छांगहदय। 


[ सूत्र- 


दोषोंके वृद्धिक्षयका प्रकार । 

यथाबले यथास्वं च दाषा इद्धा वितनन्‍्डते | 
रूपाणे जंहति क्षीणाः समाः स्व कम कुवते४४ड॥ 

अब दोषांकी वृद्धि, क्षय और समानताके सामान्य 
लक्षण कहते हैं-वातादिदोष जब बढ़जाते हैं तो अपने 
बढनेके बलानुसार अपने गुण कर्म स्वभाववाले लक्ष- 
णोको विस्तारसे दिखाते हैं, जैसे-वायुबृद्धिस रुक्षता, 
छशता और जुम्मणादि । पित्तबृद्धिसे दाह पीततादि । 
और कफबृद्धिस ल्तिग्पता, स्थूलता आदि लक्षण बढ़- 
जाते हैं। इसी प्रकार जो दोष क्षीण होजाता है उसके 
धर्मवाले गुण कर्म भी क्षीण हो जाते हैं । जब दोप 
साम्यावस्थामें रहतेहें तो अपने २ समान गुणवाले शुभ 
रुपके दोनेसे देहमें किसीकी वृद्धि या क्षय न होकर 
सान्यावत्था रहती है ॥ 9४ ॥ 


जिकित्सामें सावधान | 
य एव देहस्य समा विवृद्धये 
त एव दोषां विषमा वधाय । 
यस्मादतस्ते हितचर्ययेव 
क्षयाद्धिवृद्धेरिव रक्षणीया) ॥ ४५॥ 
जो वातादि दोष सम्य:वस्थामें रहते हुए देंहको 
धारण पःलन आदिऊर शरोरकी पृष्टिका कारण होते 
. हैं वही दोष बढ़कर या क्षीण होकर विषमः5३सथामें 
होनेसे रोग वा शरीरके नाशको कर डालते हैं | इस 
लिये द्वित आचरण द्वाराहो उन दोष्षोंको बढ़ने या 
घटनेसे बचाकर साम्यावस्थामेंही रखना चाहिये अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह इस प्रकार हित 
आहार विहारका सेवन करता रहें जिससे दोषोंको 
ताम्यावस्था बनो रहँ और रोग उत्पन्नही न होने पावे 
तथा झुभआयुक्री प्राप्ति होव || 2५ ॥! 
इति श्रीवाग्भटाचा 4£णीतायामश्टद्रह्नदयस हि तायां वैद्य 
रनपण्डितश्री रामप्रसादाव्मज विद्यालझ रवैद्य शिवशर्म - 
विरच्ित-श्वर्दीपिकास्थव्या रुय-रू हितायां 
सूत्रस्थाने एकादशोष्घ्यायः ॥ ११ ॥ 


दर शोप्यात्रः। 


अथाछतो दोषभदीयाध्याय॑ व्याख्याध्यामः । 


अब दोषोंकी स्थानादिमेदसे 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं:- 


वाशुका स्थान । 
पक्काशयकदीसक्थिश्रोत्रा$स्थिस्पशेनेंद्रियम्‌ । 
नं वातस्य तब्मापि पक्काधान॑ विशेषतः॥ १॥ 
पक्काशय, कमर सक्थि, कान, अस्थियें और 
स्पशनेन्द्रिय, ये वायुके स्थान है । इनमें भी पकाशय 
विशेषरूपसे वायुका स्थान है॥ १॥ 
पित्तिके स्थान । 
नाभिरामाश यः स्वेदो छसीका रुधिरं रसः | 
हक्‌ स्पर्शन च पित्तस्य नाभिरत्न विशेषतश॥२॥ 
नाभि, आमाशय, स्वेद, लसीका,रक्त, रस, चश्लु, 
स्पशनेन्द्रिय, ये पित्तके स्थान हैं ) इनमें भी नाभि 
विशेषरूपसे पिच्का स्थान है ॥ २ ॥ 
कफके स्थान । 
उरःकंठ शिरःछोमपवाण्यामाशयो रसः । 
मेदों घाणं च जिह्ना च कफस्य खुतराझुरः ३॥ 
. छाती, ऋण्ठ, शिर, क्छोम संधियें, आमाशय, 
रस, मेंद नासिका और कज्षिद्दा ये कफके स्थान 
हैं । इनमें भी उर ( छाती ) विशेषरूपसे कफका 


भेदकल्पनावाले 


स्थान हैं ॥ ३ ॥ 


पश्चात्मकवायु और प्राणवायुके 
गमनादिप्रकार । 
प्राणदिभदात्पंचात्मा वा) प्राणोओ्त्र मूधैगः । 
उरःऊंठचरो बुडिहदर्यद्रियाचित्तपुऋ ॥ 
प्रीयमक्षवथूद्रा?3शवासात्रप्रवे शकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
वायु-प्राण. उदान, व्यान, समान और अपान 
इन भेदोंसे पांच प्रकारका होता है । इनमें 'प्राण- 
वायु झ्विरमें रहता है तथा छाती औरं कण्ठमें बिच- 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास० आ० १२. (११७ ) 


रता हुआ बुद्धि, हृदय, इन्द्रियज्ञान ओर चित्तकों | तथ्रः शुक्र ( वीर्य *. आततव ( सत्रीक्ा मासिक रज ) 
घारण करता है | एवं थूकना, छोंकना, डकार लेना, | बिष्ठा, मृत्र और गर्को क्रमानुसार निकालनेका कर्म 
निश्वास लेना और अन्नका आम्यन्तर प्रवेश करना | करता है || ९ ॥ 
आदि काम करता है ॥ 9 ॥ 
उदानवायुके गमनादिप्रकार । 

उरः स्थानमुदानस्य नासानाभिगल्॑श्वरेत । 
वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोजावलवर्णस्थातिक्रियः ॥ * ॥ 

उदानवायु-उरःस्थल ( छाती ) ५ रहता हैं तथा | 


नासिका, नाभि और कण्टमें गमन करता है और 23% 22% 
थे 0 .. | तत्रस्थमेव पित्तानां छोषाणामप्यनुग्दम । 
वाणीकी ०वृत्ति, पदार्थ ग्रहणादिमें उत्ताद. ऊर्जा 8020 उमइस् 


लि + | करोति वलदानेन पाचक नाम तत्स्मुतम॥१२॥ 
( प्राणन ), वछ, वर्ण और स्मृतिकों करना आदि अब पना मा दि कहते हैं:-पिच भी 
० चक, रंजक, साधक, आछोचक और श्राजक इन 
व्यानवायुका गमनादिप्रकार कल लता कि - 
व्यानों हंदि स्थितः कृत्खदेहचारी प्रहाजवः॥< ५08 रन 
गत्यपक्षेपणोस्क्षेपानिमेषोन्मेषणादिका: हक कम करत रे 
प्रायःसवो'क्रियास्तस्मिन्प्रतिवद्धाः श्रीरिणाम |. हई हई तथा इ 
व्यानवाबु-ह॒दयमें रहता हुआ बढ़े वेगसे सम्पूर्ण तेजस गुणकी जगज्ञाड का हु है होने 
देहमें वि है तथा व | द्रवत्व न होनेसे और पाचक अमिक्रे धर्म इसमें होनेसे 
हम विचरण करता हूँ तथा गमन, अपक्षेपण, उत्स्े- पिचको पाचक पिच कहा जाता है। बह 
निमेष पर कस इस 
पण, निमेष, उन्मेष आदि क्रियाओंको करता है। | के 5६ 


शक्रियायें >> पाचन करता अज्नपानको 
प्रायः शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण क्रियायें इस व्यान वायुके | पित्त अन्ञको हे हे 2 हे पर 
अधीन होकर होती हैं ॥ ६ ॥ ७॥ पकाक़र उसका सार 


है और अपने स्थानमें रहता हुआ ह्वी अपना बल 

समानोमिसमीपस्थः कोंछ्ठे चराति सबंतः। रह है ॥ के ज लिक 

अन्न॑ गहाति पचाति विवेचयात्रि सुंचाति ॥८॥ | बज 82 0-5 
समानवायु-पाचका मिक्रे समीप रहता हुआ सम्पूणे पित्तकी रंजकादि संज्ञायें । 

कोष्ठमें विचरता हुआ जठराभिको संधुक्षण करता है। | आमाशयाश्रय पित्त रंनक रसरजनात्‌ । 

तथा अज्नको अहण करता है, जठरामिको बल देकर | बुद्धिमिधाइमिमानाद्ररमिप्रेताथंसाधनात॥ ३ ३ ॥ 

पकाता है, रस ओर महझको अलग अलग कर देता हैं, साधक हृद्गतं पित्त- 


पश्चात्मक पित्त 
पित्त पंचात्मक तत्र पक्ामाशयमध्यगम्‌ ! 
पचभूतात्मकलेडपि यत्ते नसगुणोंद्यात्‌ ॥९०॥ 
त्यक्तद्रवरत्व॑ पाकदिकर्मणाउनलशब्दितम्‌ । 
पचत्यन्न॑ विभजते सारकिट्टों पथ तथा॥११॥ 


समानवाश्चुका गमनादिप्रकार । 


एवं रसको अहण कर मलमृत्रको त्याग देता है ॥८॥ “रूपालोचनतः स्घृतम्‌ । 
अपानवायुका गमनादिप्रकार | दच्स्थमालोचर्क- है 

अपानो5पानगः श्रोणिवस्तिमेढोरुगोचरः साहस मज जाए 0 

शुक्रातंवश कृन्मूचग भोनिष्क्रपणक्रियः ॥९॥ आमाशयके आश्रित रहकर यझत्से सम्बन्ध रखते 


अपानवायु-अपानस्थानमें रहता है और श्रोणी, | हुए अन्ञके रसको रंगकर रक्त बनानेवाले पित्तको 
गुदा, वस्ति मेढ्ू, वक्षण और उरः््थल्में विचरता हैरज्ञकपित कहते हैं ॥ 


(११८ ) 


हृदयमें रहकर बुद्धि, मेधा और अभिमान आदिको 
तथा इन्द्रियों द्वारा ग्रहण, स्मरण आदि सब 
अर्थोंके साधन करनेवाले पित्तको साधक पित्त 
कहते हैं ॥ 

नेत्रोंम रहकर रूपदशेनादि करनेवाले पित्तको 
आलोचक पित्त कहते हैं ॥ 

और त्वचामें रहकर शरीरकी कान्ति, छाया 
आदिके प्रकाश करनेवाले पित्तकों भ्ाजकपित्त 
कहते हैं ॥ १३ ॥१४ ॥ 

पश्चात्मक कफ और उसकी अवलम्ब- 

कादि संज्ञाओंका वर्णन । 

डैष्मा तु पंचधा- 

-उरस्थः स जिकस्प स्ववाधितः । 
हृदयस्यान्नवीयोच्च तत्स्थ एवांबकर्मणा ॥१५॥ 
कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलुंबनम्‌। 
अतोष्वलंवकः छ्लेष्मा- 

-यस्त्वामाशग्रसंस्थितः ॥१६॥ 
कैदकः सोअन्मसंघातकछदनात- 

रसबोधनात्‌ 
बोधको रसनास्थायी- 
-शिरःसंस्थोषक्षतर्पणात्‌ ॥ 
तर्पक३-- 


-संधिसल्ेषाच्छे षकः संघविषु स्थितः॥ १७॥ 

कफ भी अवलम्बक, क्लेदक, बोधक, तर्षक और 
क्ेषक इन भेदोंसे पांच प्रकारका है ॥| 

जो कफ उर ( छाती ) में स्थित रहकर अपने वीययसे 
त्रिकस्थानका अवल़म्बन करता है तथा अपने स्थानमें 
रहता हुआ ही अन्नके वीयेसे हृदयको बल देता रहता 
है और अपने स्थानमें रहता हुआ उदककर्मसे अन्य 
ब्लेदुक आदि कफोंको भी सहारा देता रहता है उस 
कफको अवलम्बककफ कहते हैं ॥ 

जो कफ आमाशयमें रहकर अजन्नके संघातकों 
क्लेदन करता है उसको क्लेदककफ कहते हैं ॥ 


जो कफ जिहामें रहकर मधुरादि रक्षोंका बोध- 
. है। फिर शबदूक़तुमें उष्णयुणके बल्युक्त रुक्षादि 


कराता है उसको बोधककफ कहते हैं ॥ 


अड्रांगहद्य । न्‍्ड 


(ित्न- 
जो कफ शिरमें रहकर चक्षुआदि इन्द्रियॉंका तरपण 
करता रहता है उसको तर्पकक्रफ कहते हैं॥ 
| जो कफ सन्धियोंमें रहकर संधियोंका आकुंचन 
प्रसारणमें संछेष करता रहता है उसको क्रेषककफ 
कहते हैं ॥ १५-१७ ॥ 
दोषोंका उपसंहरण । 
इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविक्ृतात्मनाम्‌ । 
| व्यापिनामपि जानीयात्कमोंणि च पृथक्पृथकू ॥ 
| इस प्रकार प्रायः अविक्तत दोषेकि सम्पूर्ण शरीर- 
व्यापी होते हुए भी प्रधानस्थान और उनके कर्मोक्रा 
अलग अरूग कथन करदिया है ॥ १८ ॥ 
चय, कोप तथा प्रशमका निदान | 
उष्णेन युक्ता रुक्षा्रा वायोः कुर्वति संचयम्‌ | 
शीतेन कोपझुष्णन शमजिग्धादयो गुणा॥।१५९॥ 
इस प्रकार स्थान और कम कथन कर अब अब- 
स्थाभेदसे संचय, प्रकोप और प्रशमको कहते हैं:-- 
उष्णगुणसे युक्त रुक्षादिवातगुण वायुका संचय 
करदेते हैं । शीतगुणसे युक्त रूक्षादिगुण वायुका प्रकोप 
करदेते हैं ॥ और उष्णगुणसे युक्त ल्िग्धादि गुण वायुका 
शमन करते हैं ॥ 
वातादिदोषोंकी अवस्था दो प्रकारकी होती है, 
एक साम्य और दूध्री विषम । इनमें क्षय और बृद्धिके 
भेदसे विषमावस्था भी दो प्रकारंकी है। फिर वृद्धि भी 
चय और प्रकोपके भेदसे दो प्रकारकी है। इस प्रकार 
१ चय, २ प्रकोप,३ क्षय और ४ साम्य | इन भेदोंसे 
अवस्था चार प्रक्ारकी द्वोती है, परन्तु यहांपर चयके 
अनन्तर कोप और कोपके अन-ऊ क्षय ( प्रशमन ) 
कहनेसे क्षय और साम्य दोनों अवस्थाओंको शम 
शब्दमें ही कहकर मूल पाठमें चय, कोप+ और 
शम ये तीन अवस्था कह दी हैं । जैसे आष्ममें उष्ण- 
ताके बलको पाकर रुक्षादि वायुके युर्णों द्वारा वायुका 
सचय होता है, फिर वह संचय प्रावटऋतुमें शीतके 
_लसे रुक्षादिगुण बढ़नेसे प्रकोपको प्राप्त होजाता 


स्थान ] 
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(११९ ) 


>श्दााप्क 


गुणोंसे विपरीत लिग्धादिगुण वायुक्रा शमन करते हैं । | गुणवाले द्रव्यकी इच्छा होना लिखा है | यह दोषके 
यह सामान्यरीतिसे दोषोंकी संचयादि तीन अवस्था- | चयका छक्षण हैं ॥ 


ओंका नि*श है ॥ १९ |॥ 
पित्तका चय । 
शीतिन युक्तास्तीएणाद्याश्चर्य पित्तस्य कुबते । 


उष्णेन कोप॑ मंदाद्याः शर्म शीतोपसाहेताः२०॥ | 


शीतगुणसे युक्त तीक्ष्ण आदि गुण पिचका संचय 


करते हैं । फिर वही तीक्ष्णआादि गुण उष्णगुणका बल | हे ५ 
| और स्थानश्रष्ट होकर अन्य स्थानमें जाना कोप कहा 


पाकर पित्तका प्रकोप करते हैं । तथा शीतगुणयुक्त 
मन्द आदि गुण पित्तको शमन कर देते हैं || २० ॥ 
कफका चय । 


| जाता 


शीतेन युक्ताः जिग्धाद्ाः कुर्वेते छेष्मणश्वयम्‌ । | 
उष्णेन कोप॑ तेनेव गुणा रुक्षादयः शमझ्य्‌॥ २१॥ | 
शीतगुणयुक्त स्निग्ध आदि गुण कफका संचय | 


करते हैं । उष्णगुणसे युक्त स्निग्ध गुण कफका 


प्रकोप करते हैं । तथा उष्णगुणसे युक्त रूक्ष आदि | 


शुण कफका शमन करते हैं ॥ २१ ॥ 
चयादिकोंके लक्षण । 

चयो वृद्धि: स्वधाम्न्येव प्रद्देषों वृद्धिहेतुषु । 

विपरीतग्रुणेच्छा च- 

-कोपस्तून्मागंगामिता ॥ २९ ॥ 
लिंगानां दशंनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसंभवः । 
स्वस्थानस्थर्य समता विकारासंभवश्शमश२ ३॥ 

अब चय आदिके लक्षण कहते हैः-अपने स्थानमें 
ही दोषकी वृद्धि होनेकी चय कहते हैं । जिस दोषका 
मनुष्यके शरीरमें चय होता हैं उपकी बद्धिके हेतु- 
ऑसे मनुष्यको द्ेष होजाता है और विपरीत गुणवाले 
पदार्थोंकी इच्छा होती है । यहाँपर अरुणदत्तजीने 
छिखा है कि बइंद्धिके हेतुओंमें प्रद्ेष करनेसे ही 
विपरीत गुणवाले द्रैव्यकी इच्छाका बोध होजाता, फिर 
५ विपरीतगुणच्छा ? लिखनेसे यह प्रयोजन है कि कभी 
कभी बृद्धिके हेतुरूप द्वव्यकी भी इच्छा हो जाती है । 
मैसे दौहदके समय खत्रीको फभी वृद्धिके हेतुओंमें भी 
इच्छा हो जाती है । इसलिये दूसरी वार विपरीत 


| 


संचय होनेके अनन्तर अपने ह्थानकों त्यागकर 


| मार्गान्तरमें गमन ऋरना कोप कहा जाता है| दोषका 


कोप होनेसे उन दोषोंके लक्षणोंका दिखायी देना, 
शरीरका अस्वस्थ होना और रोगोंकी उत्पत्ति होनी 


| ये लक्षण होते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि दोषका अपने 


स्थानमें दी वृद्धिको प्राप्त होना संचय कहा जाता है 


। दोषक्का कोप ही श़ोग होता है, जो लक्षणों: 
द्वारा अस्वस्थता द्वारा जाना जाता है | 
दोषका अपने स्थानमें स्थित रहना, शरीरमें किल्ती 
प्रकारका विकार न होना और दोषकों ज्ञाग्यावस्थामें 
आजाना शमन या उपशम कहाजाता है ॥२३॥२३॥ 
बातादि दोषोंके चय, प्रकोप और 
उपछामका वर्णन | 


| चयप्रकोपप्रशमा वायोग्रीष्मादिषु बिल । 


वषादिषु ठ पित्तस्थ छेष्मणः शिजिरादिय॥२७ 

अब चय, कोप और शमनका कथन करते हैं:- 
वायुक्रा ग्रीष्मऋतुमें चय,वर्षाऋतुमें प्रकोप और शरद 
ऋतुमें उपशम होता है ॥ 

पित्तका वर्षाऋतुमें संचय, शरदऋतमें पक्रोप और 
हेमन्तऋतुमें शमन होजाता है ॥ 

कफका शिशिरऋतुमें संचय, वसन्तऋतुमें प्रकोप 
और ग्रीष्मऋतुमें उपशम हो जाता हैं ॥ २४ ॥ 

वातादि दोषोंके सश्वयकालमें प्रकोप न 

होनेका कारण । 

चीयते लघुरुक्षाभिरोषधीमिः समीरणः । 
तद्विधस्ताब्धिदेहे कालस्योष्ण्यात्न कृप्पाति २५ 

ओष्मऋतुमें वायु-लघु और रुक्षादि अज्नपानके 
योगसे संचित होकर वातप्रधान शरीरमें छूघुता और 
रूक्षताका बल प्राप्तर भी ओष्मऋतुमें गरमीके 
कारण प्रकोपको प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु संचित 
हो जाता है ॥ २५॥ 


( १२० ) 


अर्श्म्लविपाका्िसेषधीमिश्व तावशम्‌ । 
पित्त याति चय कोप न तु कालस्य शैत्यत:२६ 

पित्त-वर्षाकालमें अम्लविपाकी अन्नजल आदिके 
योगसे संचयको प्राप्त होजाता है, परन्तु अम्लविपाक 
आदि स्वभाववाले पित्तका संचय होनेपर भी वर्षाजनित 
शीतके कारण प्रकोप नहीं होता ॥ २६ ॥ 
चीयते खिग्धराताभिरुदकौषधिभिः कफः । 
तुल्येपि काले देंहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्पति २७ 
इति कालस्वभावो5्यम्‌- 

शीतकालमें स्निग्ध शीतादि गुणयुक्त अज्नजला- 
दिके योगसे कफका संचय होता है, परन्तु देह और 
कार कफके समान गुणवाले होते हुए भी अतिशीत- 
जनित कफका घनीभूत होनेसे प्रकोष नहीं होता ॥ 

यह कालके स्वाभावसे संचय, प्रकोप और उपश- 


मको कह चुके हैं || २७ ॥- 
कालसे आहारादिकोंकी प्रधानता । 
आहारादिवशात्पुनः । 


चयादीन्यांति सद्योडपि दोषाःकालिडपि वा न तु 

अब कहते हैं कि दोष आहारादिके वश होनेसे 
कभी कालकी अपेक्षा न करके तत्कूण भी संचय 
आदिको. प्राप्त दोते हैं। और आहारादिके हित 
उपयोग करनेसे सश्चय प्रकोप कालमें भी सच्चय या 
प्रकोपको प्राप्त नहीं होते । तात्पय यह हुआ कि यदि 
मनुष्य अहित आहार विहारका सेवन कर॑ तो विना 
कालसे भी सद्यः दोषप्रकोप हो सकता है । और 
यदि दोषके सच्चय या प्रकोप कालमें भी हित और 
पथ्य आहार, विहार करे तो दोषका सश्चय और प्रकोप 
नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

.दोषोंकी व्याप्ति, निवृत्तिमं विचित्रता । 
व्यामोति सहसा देहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निवर्तते ठु कृपितो मलो5र्पार्पं जलीघवत्‌्र० 

दोष कृुपित होकर पादतलसे लेकर मस्तक पर्यन्त 
सम्पूण देहमें सहसा व्याप्त होनाता है, परन्तु 


अ्टांगहदय । 


[ सूब्र- 
प्राप्त होता है, जैसे अतिबृष्टिसे वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जल्समूह शीघ्र ही आजाता है, परन्तु उसकी 
निवृत्ति धीरे २ बहुत देरमें होती है ॥ २९ ॥ 

विकारके हेल्वादिकोंकी सामान्यता । 
नानारूपेरसंरुयेयैविंकारैः कुृपिता मला:॥३०॥ 
तापयंति तनु तस्मात्तद्धेत्वाकृतिसाधनम्‌ । 
शक्य नेकैकशों वक्तमतः सामान्यमसुच्यते ॥३१ 
जिन २ अनेक ओर अलंख्य कारणोंसे असंख्य 
रूपोंको धारण कर असंख्य प्रकारके विकारोंसे दोष 
छुपित होकर शरीरको तपायमान करते हैं, उनके 
अनन्त हेतु लक्षण और उनकी चिकित्साका साधन 
प्थकू २ एक २ करके कहना सर्वथा अशक्य है, इस- 
लिये सामान्यरूपसे कथन करते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
हेसखन्तरका निरूपण । 
दोषा एवं दि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्‌ । 
यथा पक्षी परिपतन्‌ स्वेतः सर्वमप्यह$ ॥३२॥ 
छायामत्येलि नात्मीयां यथा वा कृत्त॒मप्यद्‌॥ 
विकारजातं विविध जीन झुणान्नाइतिवतेंते ३ ३॥ 
तथा खथधातुवेषम्यनिमित्तमपि सवेदा । 
विकारजात॑ त्रीन्‌ दोषान्‌-- 
-तेषां कोपे तु कारणम्‌ ॥३४ ॥ 
बात, पित्त और कफ ये तीन दोष ही सम्पूर्ण 
रोगोंके प्रधान कारण हैं । जैसे पक्षी सम्पूण दिन भर 
भी सर्व ओर अमण करते हुए अपनी छायासे अलग 
नहीं हो सकता और उसकी छाया उस पक्षीको छोड़- 
कर अलग नहीं हो सकती अथवा जैसे सम्पूर्ण स्थावर- 
जँगम जगत्‌ सत्त्गुण, रजोगुण और तमोगुणकों 
छोड़कर उनसे अलग नहीं हो सकता, वैसे ही दोष, 
धातु, मल, वैषम्य निमित्तक सम्पृण रोग भी सब 
कालमें तीनों दोषोंसे अलग नहीं हो सकते । इसलिये 
उन दोषोंके कोपमें जो हेतु होते हैं उनको कथन 
करते हैं ॥ ३२ ॥-३४७ ॥ 
अर्थरसात्म्यैः संयोग! काल+ कम च दुष्कृतम्‌ । 


निशत्त द्योते समय थोड़ा २ कम द्वोते हुए बहुत देरमें |६'नातोमथ्यायोगेन भियते तत्युनख्रिधा॥३५॥ 


स्थान ] 
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इड्सासाझाझास्ार्ाझशााओ्ाास्ा०४छैछ्ा हा रू छा घर छा छा छा धट डा 


दोषप्रकोपमें तीन प्रकारके कारण हैं, जैसे-( १ ) | प्रकार रसनेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिका भी दीनादि बोग 


असात्म्यविषयोंसि इन्द्रियोंका संयोग, ( २ ) शीत, 
उष्ण और वर्षा लक्षणोंवाला काठ और ( ३ ) इस 
जन्म या पूर्वजन्मके किये हुए दुष्ट कम, ये तीन कारण 
दोषप्रकोपमें होते हैं । ये फिर अयोंग, अतियोग 
और मिथ्यायोगके भेदसे तीन २ भेदोंकों प्राप्त 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
हीनमिथ्यातियांगका निर्देश । 

हीनो्थनेंद्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैब वा । 
अतियोगो$तिसंसर्गः सूक्ष्ममाखुरभेरवम्‌ ॥३६ 
अत्यासन्नाउतिदूरस्थ विभियं विक्ृतादि च | 
यद॒ढ्ष्णा वीक्ष्यते रूप मिथ्यायोगः स दारुणः ॥ 
एयमस्युन्नपृत्यादी निद्रियार्थान्‌ यथायथम्‌ ॥३७ 
विद्यात- 

चक्षु आदि पच्चज्ञानेन्द्रियोंके विषयक्नो अर्थ कहते 
हैं । उस अर्थका अल्प संयोग करना अथवा सवेधा 
न योग करना हीनयोग कहा जाता है । जैसे-नेत्रोंसे 
बहुत कम देखना अथवा सवेथा न देखना चश्लु इन्ह्रि- 
यका हीनयोग कहा जाता हे | तथा बहुत देखना या 
देरतक दृष्टि लगाकर देखना चक्ओु इन्द्रियका अतियोग 
कहा जाता है । इसी प्रकार अतित्षक्ष्म, अतिप्रकाश 
और अत्यन्त भयानक पदार्थोकों देखना अथवा अति- 
समीपसे देखना या अति दूर॒की वस्तुकों देखना या 
अप्रिय और विहतरूपको देखना यह चक्षुका दारुण 
मिथ्यायोग कहा जाता है ॥ 

इसी प्रकार श्रवण, घ्राण, रसन और स्पशैन इन्द्रि- 
योंके भी अयोग, अतियोग और मिथ्यायोगको जान 
लेना चाहिये। जैसे-शक्ति रहते हुए भी न सुनना अ्रव- 
णका हीनयोग, अति उच्च शब्दोंकों सुनना अतियोग 
और विकृत रीतिपर सुनना मिथ्यायोग होता है । 

गन्धका न लेना घाणेन्द्रियका हीनयोग, बहुत देर- 
तक या तीक्ष्ण गन्धक्रा लेना अतियोग और विक्वत या 
दुगैन्ध आदिका लेना मिथ्यायोग कह्य जाता है। इसी 
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जान लेना चाहिये || ३६ ॥ ई७॥ 
तीन प्रकारका काल । 

-काल्स्तु शीतोष्णवर्षाभेदन्रिया मत॥॥ ३ 4॥ 
स हीनो हीनश्ीतादिश्तियोगोडतिलक्षणः । 
मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टों विपरीतस्वलक्षणः ३ ५॥ 

काल-शीत, उष्ण और वर्षा इन भेदोंले तीन मका- 
रका है। यदि शीतकाढमें शीत अल्प हो, उष्णका्में 
उष्णता कम हो और वर्षाकाल्में वर्षा न्यून हो या न 
हो, इसको काका होनयोग कहते हैं | तथा शीत- 
काल्‍्में शीतका अत्यन्त अधिक होना, उचष्णकालमें 
अत्यन्त अधिक उऊच्णता होना और पर्बाक्ताूूमे अति- 
वृष्टिका होना कालका अतियोग कहा जाता है | इसी 
प्रकार शीत उच्ण वर्षाका अपने २ समयसे आगे 
पीछे होना या विपरीत रूपसे होना काछका मिथ्या- 
योग कहा जाता है ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ 

तीन प्रकारका कर्म । 

कायवाक्चित्तमदेन कमो$पि पिभजाजिधा । 
कायादिकमणा हीना प्रवृत्तिहीनसंज्ञिका ॥४० 
आतियोगो४विजृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम्‌। 
विषमांगक्रियारैभः पतनस्खलनादि्किय ॥४१॥ 
भाषण सामिछुक्तस्य शगदवेषणयादि च | 
कम प्राणातिषातादि दृशधा यज्ञ निद्तिम। 
मिथ्यायोगः समस्तोध्साविह चामुत्र वा ऋतम्‌ 

कर्म भी शारोरिक, मानस्तिक और वाणीके भेद्से 
तीन प्रकारका होता हैं। शरीर, मन और वाणीके 
कर्मोंको यथार्थ अवस्थासे हीन करना अथवा न करना 
कर्मका हीनयोग कहा जाता है। जैसे शरीरके स्वामा- 
विक कर्मोको न करना शरीरका हीनयोग कद्दा जाता 
है | वाणीका न बोलना या समयपर उचित बात 
न कहना वाणीका हीनयोग कहा जाता है। मनसे 
किसी प्रकारका भी विचार आदि न करना मनका 
हीनयोग कद्दा जाता है । 

शरीरकी शक्तिसे बहुत अधिक काम छेना झरी- 
रका अतियोग कहा जाता है। अत्यन्त और देरखक 
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या जोरसे बोलना वाणीका अतियोग कहा जाता है । 
बहुत चिन्ता करते रहना या विचारमें मप्त रहना 
मनका अतियोग है ॥ 
मलमूत्नादिके उदीण वेगोंको रोक लेना, बिना 
आये वेगको निकालनेका यत्न करना; अगोंकी पतन 
रुखलनादिक विषम चेष्टायं 5रना शरीरका मिथ्या* 
योग कद्दा जाता है॥ 
भोजन करते २ बीचमें बहुत बोलना अथवा अण्ट 
सण्टादि बकवाद करना वाणीका मिथ्यायोग कहा 
जाता है। 
राग छ्वेष भय आदि मनका मिथ्यायोग कहानाता 
है। यह तीनपक रके कर्मोंका हीनयोग, अतियोग और 
मिथ्यायोग तथा दिनचर्य्याध्यायमें जो हिंसा, स्तेयादि 
कमे प्राणातिपातादि दस प्रकार का कदागया है वह भी 
मिथ्यायोग कद्ा जाता है ॥ 
वाणी और मनके कर्मोंका तथा इस लोकमें या 
पूर्व जन्ममें किया हुआ निन्दित कर्म अर्थात्‌ पापकर्म 
भी मिथ्यायोग कद्दा जाता है ॥ ४०-४२ ॥ 
दोषोंके निदान । 
निद्वानमेतद्योषाणां कुपितास्तेन नेकथा । 
कुवैति विविधान्व्याधीज्शाखाकोष्ठास्थिसंधिए 
ये द्वीनयोग, अतिथोग और मिथ्यायोग ही दोषों 
के प्रकोपके दंत॒ हैं । इनके द्वारा अनेक प्रक्नारसे कुपित 
हुए दोष शाखा, कोष्ठ, अस्थि और सन्धियोंमें अनेक 
प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ 9३ ॥ 
बाह्ममा्गी रोगोंक रक्तादिस्थान। 
शाखारक्तादयस्त्वक च बाह्रोगायनं हि तत्‌४४ 
तदाश्रया मषव्यंगगंडालज्यबुंदादयः । 
बहिभांगाश्व दुर्नामगुल्मशोफादयो गदाः ४५॥ 
._ रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, झुक्त और त्वचा 
इन सबको शाखा कहते हैं । ये शाखागत - रोगोके 
स्थान है । इनमें मसे, छाई, गण्ड, ( गिर्टीआदि ), 


सूजन आदि बाहरके भागमें होनेवाले रोग उतसन 
द्वोते हैं॥ ०४ ॥ ४५ ॥ 

अन्तमाँगीं रोग । 
अन्तःकोष्ठो महाखोत आमपक्कागयाश्रयः । 
तत्त्थानाश्छ्यंधीसारकासश्वासोदरज्वरा। । 
अन्तर्भागं च शोफाशोंझुल्मदीसपीविद्राथि ४६ 

झुखसे लेकर गुदापयन्त जो आमाशय और पक्का- 

शयका आश्रयमूत प/छुवाी अन्तडीरूप मद्दालोत है 
उसको अन्तःकोष्ठ कहते हैं । इसके अन्दर दोषोका 
प्रकोप होनेसे छार्दिं, अतिप्तार, खांसी, श्वास, उदररोंग . 
और ज्वर तथा अन्तर्भागमें होनेवाले शोध, अश, ग़ुल्म 
वीसप॑ और विद्रधि आदि रोग होते हैं ॥ 9६ ॥ 

मध्यममार्गी रोग । 
शिरोहद्यबस्त्यादिमभाण्यस्थ्नां च सन्‍्धपः । 
तन्निबद्धाःशिरास्ायुकण्डरायाइच मध्यमाः ४७ 
रोगमार्गाः स्थितास्तत्न यह्ष्मपक्षवधार्दिताः । 
मर्धांदिरोगाः संध्यास्थिज्रिकहूलग्रहाद्य+ ४८ 

शिर,हृद्य और बस्तिआदि मर्म अस्थियोंकी सन्धिये 

तथा इनसे बँधी हुई शिरा, स्नायु और कण्डरा आदि 
नाडियोमें होनेवाले रोग मध्यममार्गो कहे जाते हैं । वे 
रोग इस प्रकार है, जैसे-यक्ष्मा, पक्षाघात, आर्दितरोग, 
शिरःशूल या मूर्च्छा आदि मस्तकरोग, हृदयादि ममगत 
रोग तथा सन्धि, अस्थ ओर त्रिकप्थानमं झूछ या 
अकडजाना आदि रोग होते हैं । इन रोगोंको 
मध्मममार्गी कहते हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

दुष्ट वायुके कम । 
खसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदमेद्नम्‌ । 
संगांगभंगसंकीचवर्तहषंणतर्पणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


-कंप५रुष्यसोषि ५शे।षस्पदनवेष्ट नम । 


रुभः कषायरसता वर्णः श्यावो#णो$पि वा । 
कमाणि वायो$- 

संस ( सन्धियोंकी शिथिलता.), व्यास ( संको- 
चनकी असमर्थता ), व्यध ( सूची वेघनवत्‌ पीड़ा ), 


अलजी और अरजद आदि तथा अशे, गुल्म और | स्वाप ( स्पशका अज्ञान ),साद (स्वकार्यक्री असमर्थता) 


स्थान ] 
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शूल, भेदनवत्‌ पीडा, संग ( तत्सानमें ही स्थिर 
जाना ), अंगोंका हटना, अंगोंका खुकड़ जाना, अँगका- 
टेढ़ा होकर मुड़ जाना, उदावर्तादि रोग, अंगहर्षहोना, 
तृषा, कम्प, परुषता सोषिये, शोष, स्यन्दन, वेश्टनव- 
त्पीडा, अंगोंका स्तम्भ और मुख कपायरस ग्रतीत 
होना तथा व्णेका इयाव या अरुण द्वोना; यह बढ़ी हुई 
वायुके कर्म होते हैं ॥ ४९ || ५० ॥ 
वृद्ध पित्तके कर्म | 
-पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः ॥ ५१ ॥ 
स्वेदः क्लदः खातिः कोथः सदन॑ मूच्छन मदृ३ । 
कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पांडरारुणवरर्जित:॥५२॥ 
बढ़ा हुआ पत्त-दाह, रक्तता, उष्णता, पचनक्रिया 
( त्रणादि पाना या भस्मकादि ), स्वेद, छेद, ल्ाव, 
कोथ, साद, मूर्च्छा, मद और मुखमें कठ्ठ, अम्लरस 
होना तथा पाण्डर और अरुण वर्णक्रे सिवाय अन्य 
पीत रक्तादि नाना वण॑ होना आदि कर्म करता 
है ॥ ९५१५॥ ५२॥ 
वृद्ध कफके कम । 
कषष्मण! खहकाठिन्य #कछ्मीतत्वगीरवस्‌ । 
बधोपलेप्स्त मित्यशोफापक्त्थातिचिदताः ॥५३ 
वर्णः श्वतो रसो स्वादुलबणों चिरकारिता । 
इत्यशेषामयव्याषि यदुक्त दोषलक्षणम्‌ ॥९४॥ 
बढ़ा हुआ कफ-सख़िग्धता,का ठिन्य, कण्ट्ू, शीतता, 
गुरुता, स्ोतोंका बन्ध, मुखमें उपलेप, शरीरका 
आदे चर्मवेष्टितसा प्रतोत होना, शोथ, अम्रिमान्य, 
अतिनिद्रा, वणका श्वेत होना, मुखका स्वाद मधुर 
या लवण रसवाला होना' और सब काये देरमें करना 
आदि विद्धार करता है। 
इस प्रकार वातादि दोषोंके लक्षणों द्वारा सम्पूर्ण 
रोगोंक़ा निर्देश करदिया है ॥ ५३ ॥ ५७ ॥ 
वेद्यफ़ो उपदेश | 
दरशनायेरवहितस्तत्लम्यगुपलक्षयेत्‌ । 
व्याध्यवस्थाविभागज्ञः परथन्नातोन्‌ प्रतिक्षणम्‌॥ 
बैथको उचित है कि सावधानतापूद 


बैक दु्शेन 
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स्पशन और प्रश्नों द्वारा इन उपरोक्त वातादि दोबोंके 
सम्पूण शेगोंमें व्यापक रहनेवाले रक्षणोंकों जान लेबे, 
क्योंकि प्रतिक्षण शेंगियोंमें वातादिकोंके लक्षण देखता 
हुआ वैद्य व्याधियोंकी अवस्था और विभाग आदि 
भलीग्रकार जान छेता है || ष७५ ॥ 
अभ्यासात्माप्यते इष्ठिः कमसिद्धिप्रकाशिनी । 
श्वादिसद्सज्ज्ञानं न शास््रादेव जायते॥५६॥ 

क्योंकि जैसे बारबार अभ्यास करनेसे ही रत्तोंकी 
अच्छाई और बुराईका ज्ञान होता है; केवल अन्ध 
पढ़नेसे नहीं हो सकता, इसी प्रकार चिकित्सा कर्मकी 
सिद्धि प्रकाशित करनेवाली दृष्टि भी बारंबार अभ्यास 
करनेसे ही प्राप्त हो सकती है | इस कारण वैद्यको 
दोष, व्याधि और चिकित्साके ज्ञानमें नित्य अभ्यास 
बढ़ाते ही रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

निविध व्याथि । 

इृष्ठापचारजः कश्ित्कश्रित्ववापराधजः । 
तत्संकराहुवत्यन्यों व्याधिरेव जिधा स्छुतः८७॥ 

कोई रोग तो ऐसे मिथ्या आहार-विहार-जनित 
होते हैं जिनके फारणोंको हम प्रत्यक्ष जानते हैं, 
अर्थात्‌ जिनका दृष्ट कारण होता है। कोई पूर्वकृत 
अपराधोंसे होते हैं; जिनका कारण इृष्ट नहीं है और 
कोई दोनों प्रकारके कारणोंसे व्याधि उलन्न होती है। 
इस प्रकार व्याधियं कारणमेदसे तीन प्रक़ारक्की 
होती हैं ॥ ५७ ॥ 
यथानिदान दोषोत्यः कर्मजो हेतुमिविना । 
महारंमो5ल्पके हेतावातंको दोषकर्मजश ॥९८॥ 

इनमें यथाक्रम अपने कारणोंसे कुपित हुए दोशोंत़्े 
उत्पन्न हुए रोगोंकों दोषजरोग कद्देते हैं। व्रन्ना 
विना द्वी कारणके जो व्याधि उत्पन्न होजाय उसको 
कर्मज व्याधि कद्दते हैं ॥ और जिस रोगका प्रत्यक्ष 
कारण तो बहुत अल्प हो और व्याधि उससे 
बहुत बड़ी उत्पन्न होजाय उसको दोषकर्मज व्याधि 
कहा जाता है ॥ ५८ ॥ 


( १५४ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ सुन्न- 


त्िविधरोगोंकी चिकित्सा । 

विपक्षशीलनात्यवेः शा (2230 । 
नच्छत्युभयजन्मा षकमक्षयात्क्षयम्‌॥५९ 

हैंतु और ब्याधिके विपरीत गुणवाले औषध अन्न 
विहारके उपयोगसे दोषजरोग शमन हो जाते हैं । 
किसी जपतपादि पुण्य द्वारा पूर्वक्ृत पाप क्षय हो 
जानेसे करमज व्याधि शान्त हो जाती है । और 
पुण्यादिपूर्वंक चिकित्सा होनेसे दोषकमेज रोग शाम्त 
होजाते हैं ॥ ५९ ॥ 

व्याधिके अन्य दो भेद । 
द्विधा स्वपरतंत्रत्वाद्याधय+- 
-अन्त्याः पुनाद्धिधा । 

घूव॑जाः प्रवरूपाख्या जाताः पश्चाहुपद्ववाः ॥६० 

व्याधि ख़तंत्र और परतन्त्र होनेसे दो प्रकारकी 
होती है॥ 

फिर परतन्त्र भी दो प्रकारकी होती है, जैसे-पूर्वज 
जौर उपद्गवरूप । इनमें रोगके पूर्व रूपमें होनेवाली 
ब्याधिकों पूर्वज कहते हैं । और व्याधि उसन्न होनेसे 
अनन्तर नो उसी दोषके प्रकोपसे अन्य विकार होते हैं 
उनको उपद्रव कहते हैं || ६० ॥ 

स्वतन्त्र ओर परतन्त्र व्याधिके लक्ष्ण। 
यथास्वजन्मोपशयाः स्वयंत्राः स्पष्टलक्षणाः । 
बिपरीतास्ततो5न्ये तु- 

विद्यादिव मलानपि ॥ ६१ ॥ 

जो व्याधि अपने कारणोंसे स्पष्टरूपसे उत्पन्न हुई 
हो, उसके कारण ओर लक्षण स्पष्ट हों तथा उसकी 
ही स्पष्ट चिकित्साद्वारा उसका शमन होजाय उस 
ब्याधिको खतन्त्र कहते हैं ॥ 

इससे विपरीत लक्षणोंवाली व्याधि जो दूसरी 
ब्याधिके कारण उत्पन्न हुई हों और उस दूसरी 
व्याधिकी चिकित्सा करनेसे शमन होजाय उसको पर 
ठन्त्र कदते हैं ॥ 

इसी प्रकार .वातादिदोषोंकी स्वतन्त्रता और पर- 
दखताकों भी जान लेना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


तान्‌ लक्षयेद्वाहितो विकुवाणान्‌ प्रतिज्वर्म्‌६२॥ 

उन विकृत हुए वातादिदोषोंको प्रत्येक विकारमें 
सावधान होकर वैद्य जान लेवे कि इस रोगमें कौन दोष 
प्रधान है और कौन अप्रधान है, इत्यादि ॥ ६२ ॥ 

परतन्त्र व्याधिके शमनका उपाय । 

तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमो$शाम्यतस्तथा । 
पश्चाचिकिस्सित्तूण वा बलवंतमुपदवम्‌ । 
व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरों हि सश॥६ रे 

उन स्वतनत्र और परतन्त्र व्याधियोंमें प्रधान 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रव्याधिकी चिकित्सा करनेसे अप्रधान 
अर्थात्‌ परतन्त्रव्याधि स्वयं शमन होजाती है । यदि 
प्रधानकी चिकित्सा होजाने पर अप्रधानव्याधि 
रहजावे तो पीछे उसकी भी चिकित्सा कर दे। 
नियम यह है कि प्रधान रोगकी चिकित्सा 
करनेपर प्रधान रोगके साथ ही“अग्रधान भी शमन 
हो जाता है, परन्तु यदि प्रधानके शमन होने- 
पर भी अप्रधान शमन न हो तो पीछे उसकी 
भी चिकित्सा कर शमन कर देना चाहिये। 
यदि अप्रधान अर्थात्‌ उपद्रवः बहुत बलवान 
हो तो प्रधान चिकित्सासे भी प्रथम उस बढ़े हुए 
बलवान उपद्भवको शमन करदेना चाहिये । क्योंकि 
व्याधिसे व्याकुल शरीरवाले पुरुषको वह बढ़ा हुआ 
उपद्वव अत्यन्त पीडाके करनेवाला होजाता है इस 
कारण प्रथम उस उपद्रवको ही शमन करदेना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 

सम्पूर्ण रोगोंकी नामसे स्थिति न 
होना । 

विकारनामाकुशली न जिद्लीयात्कदाचन | 
नहि सर्वविकाराणां नामतो$स्ति श्ुवा स्थिति/॥ 
स एव कुपितों दोषः समुत्थानविशेषतः | 
स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान्‌ कुरुते बहन) 
तस्माहदविकारप्रक़ृतीरधिष्ठा नांतराणे च | 
बुदुध्वा हेताविशेषांद्च शीघं कुयो द॒ पक्रमम्‌ ६६॥ 

दोष दृष्य भेदसे सम्पूर्ण रोगोंके नामोंकी निश्च- 


| यात्मक स्थिति नहीं होती है, इस कारण जिस 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकाझ० अ० १२, (१३१५ ) 


! 

व्याधिका नाम वैद्य न जान सके उसका नाम न | ततोल्पमर्पवीर्य वा झुरुव्याधों प्रयोजितम । 

जाननेसे दोषकी चिकित्सा करनेमें रूजा न करें। | उदीस्येत्तरां रोगान संशोंवनमयोगतश ॥७१॥ 
क्योंकि वह दोषकारण विशेषसे प्रकुपित होकर स्थाना- | कहीं २ शरीर और सत्त्वके वलवान होनेसे बलवान 
न्तरमें जाकर वहुतसे विकारोंकों “दा कर देता है | | व्याधि भी अल्पव्याधि प्रतीत होती हैं और कहीं 
इसकारण विकारके उत्पन्न करनेवाले दोष और दोवके | अह्यव्याधि भी निवेक देह या निरे७ सत्तके कारण 
स्थान विशेष तथा दोपप्रकोपके देतुओंको जानकर | गुरुतरव्याथि प्रतीत होने छूगती हैं, इस कारण 
दोषको शमन करनेकी श्ञीत्र चिकित्साकरे || 'तातसये | व्याधिके यथार्थ ज्ञानकों सावधान होकर जान 


यह हुआ कि हमने दोषप्रकोपादिके लक्षण ओर विज्ञा- 
नोपाय सब कथन कर दिये हैं | यदि कहीं दोषम्रकों- 
पके लक्षण प्रतीत होते हों और कोई म्रसिद्ध नाम- 
वाली व्याधिका रूप न बना हो तो वैद्य व्याधिके रूप 
नामकी प्रतीक्षा न करके शीघ्रही उस दोषम्रकोपको 
शमन कर देवे!” || ६४-६६ ॥ 


विचारएवंक चिकित्साके वैद्यका स्खलन 
नहोना। 

दूष्यं देश व कालमनलं प्रकृतिं वयः । 
सत्त्वं सात्म्यं तथापहारमवस्थाश्व एथागविधा३5 ७ 
सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्येषां दोपौषधानिरूपणे । 
यो बर्तते चिकित्सायां नस स्खलाते जाताचित्‌॥ 

जो वैद्य प्रथम-दृष्य, देश, बल, काल, जठराग्नि- 
बल, प्रकृति, वय, सत्त्व, सात्म्य, आहार और अवस्था- 
विशेष इन सबको प्रथक्‌ प्थक्‌ सूृक्ष्मातिसृक्ष्म 
रूपसे देख विचारकर दोष और औषधप्रयोग कथन 
करनेमें प्रवृत होता है वह चिकित्सा करनेमें कभी 
भी स्खलित नहीं होसकता । इस कारण निदान कथन 
करने और औषधयोग कहुपना करनेसे प्रथम दृष्य 
आदि सब विषयोंपर पूर्ण ध्यान दे लेना 
चाहिये ॥| ६७ ॥ ६८ ॥ 

सावधानतासे व्याधिका यथाथज्ञान । 
गुवेल्पव्याधिसंस्थानं सक्त्ददेहवलावलात्‌ । 
दृरह्यतेष्प्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितों मवेत्‌ ॥६० 
श॒रुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषगह्ुवः | 
अरुपदोषाकलनया पथ्ये विप्रातिपय्यते ॥ ७० ॥ 


लेना चाहिये ॥ 
क्योंकि अन्यथा ज्ञानसे भिवगमिमानी मूखे वैद्य 
गुरु व्याधिकों लघु व्याधि मानकर अल्पदोष समझता 
हुआ फ्थ्य आदि देनेमें ज्ञानअष्ट हो जाता है, फिर 
अल्पमात्रा अथवा अल्पवीयेवाली ओषधिकों गुरुतर- 
व्याधिमें प्रयोग कर देंता है, वह प्रयोग कीहुई अढ्प- 
वीयेबाली ओषधि यथार्थ सशोधुन करनेमें अस- 
मर्थ होनेके कारण अन्य रोगोंक्रों भी उदीणे कर 
देती हैं ॥| ६९-७१ ॥ 
विकित्साविपर्यसे देहका नाश । 
शोधन त्वतियोगेन विपरीत विपयेये । 
क्षिणुयात्र मलानेव केवल वपुरस्याति ॥ ७३२ ॥ 
इसी प्रकार अल्पव्याधिको अज्ञानवश गुरुतरव्याधि 
मानकर यदि तीक्ष्ण वीर्यवाली ओषधिके योगसे 
अत्यन्त तीक्ष्ण शोधन कर दिया जाय तो वह शोधन 
केवल दोषोंका ही क्षय नहीं करता किन्तु शरीरका 
भी नाश कर डालता है ॥ ७२ ॥ 
ज्ञानघ्वंक ओषधिका प्रयोग । 
अतोडमियुक्तः सतत॑ स्वमालोच्य सर्वथा । 
तथा युंजीत मैषज्यमारोग्याय यथा घुवम्‌ ७ ३॥ 
इस कारण निरन्तर शास्त्रमर्यादानुकूछ सम्पूर्ण 
रूपसे सबप्रंकार विचार करके अनन्तर ओषधिका 
प्रयोग ऐसे प्रकारस करे जिससे अवश्य आरोग्यकी 
प्राप्ति हो जाय ॥ ७३ ॥ 
वातादिदोषोंके भेदका निरूपण। 
वश्ष्यतेज्तः परं दोषा दृद्धिक्षयविभेदतः । 
पृथक्‌ त्रीनावीददि संसगोखिधा तत्न तु तान्नव७४॥ 


( १९६ ) अष्टांगहदय । [ सूत्रन- 
त्रीनेव समया वृद्धया पडेकस्यथाउतिशायने | 
त्रयोदश समस्तेषु- 

-पषड़व्येकातिशयन तु ॥ ७५ ॥ 

अब दोषोंके दृद्धिक्षमभेदसे संग्रोग करनेपर 
ज्रेसठ भेद कहते हैं। जैसे-वातबृद्ध  पित्तकफसम, 
पिचबृद्ध वातक॒फसम, कफबद्ध वातपित्तसम; ये 
तीन भेद एक २ की वृद्धिसे हुए ! वायुपित्त, वातकफ, 
पित्तकफ, इन दो २ की .बृद्धिसे तीन भेद हुए इनमें 
वातपित्तवृद्ध कफसम, वातकफबृद्ध पित्तसम, पित्त- 
कफबवृद्ध वातसम .इस प्रकार तीन भेद हुए | इन तीन 
संयोगोमें एक २ की अधिकतासे वृद्धि करनेसे छे 
(६ ) भेद्द होजाते हैं, जेसे-वातबृद्ध, पित्तबृद्धतर, 
पित्तबृद्ध वातबृद्धतर, कफदद्ध पित्तृृद्धतर, पित्तवृद्ध 
कफवृद्धतर, कफवृद्ध वातबृद्धतर, वातबृद्ध कफवृद्धतर 
इस प्रकार छे भेद हुए | 

तीना दोषोके मिलकर बढ जानेसे तेरह भेद होते 
हैं। उनमें एकके वृद्धतर दोनेसे तीन भेद ओर दो वृद्ध- 
तर होनेसे तीन भेद, दोनोंको मिल,नेसे छे भेद हो 
जाते हैं। जैसे-कफवृद्ध वातपित्त वृद्धतर, पित्तबृद्ध 

वाठकफ अतिबृद्ध, वातबृद्ध पित्तकफ अतिवृद्ध, क्‍ 
कफवृद्ध वात अतिवु., वातकफवृद्ध पित्तअतिवृद्ध 
वात पित्तवृद्ध क्रफ अतिवृद्ध, इन प्रकार छे भेद 
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हुए इन तीनों दोषोंकी वृद्धिके तेरह भेदोंसे तेरह 
प्रकारके सन्निपात होते हैं ॥- 
पंचविशतिमित्येव॑ वृद्धे+- 
-क्षीगशच तावतः ॥ ७६ ॥ 
वृद्ध दोषोंसे इस प्रकार तीन (३), घथकू २ नो(९) 
संसग और तेरह सन्निपात मिलानेसे (२७) पच्चीस 
प्रकारके भेद हुए | जिस प्रकार. (२०) भेद. वृद्धिसे 
होते हैं उसी प्रकार (२५) भेद क्षोणतासे होनेपर 
(५० ) भेद हो जाते हैं, जैसे- ( १ ) वातक्षीण, 
(२ ) पि्त्तक्षीण, ( ३ ) कफक्षीण, ( ४ ) वात- 
पित्तक्षण, (५) वातकफक्षीण, (६) पित्त- 
कफक्षीण, ( ७ ) वातक्षीण पित्तक्षीणतर, ( ८ ) 
पित्तक्षीण वातक्षीणतर, ( % ) कफक्षीण पित्त- 
क्षीणतर, ( १० ) फित्तक्षीण कफक्षीणतर, ( ११ ) 
कफक्षीण .वातक्षीणतर, ( १२ ) वातक्षीण फफ- 
क्षीणतर । ( १३ ) कफक्षीण वातपत्तक्षीणतर, 
( १४ ) विच्तक्षीण वातंकफक्षीणतर, ( १५ ) वात- 
क्षीण पित्तकफक्षीणतर, ( १६ ) पित्तकफक्षीण वात 
अतिक्षीण, ( १७ ) वातकफक्षीण पित्त अतिक्षीण- 
( १८ ) बातपित्तक्षीण, कफ अतिक्षीण | ( १९ ) 
बातरित्तिकफक्षीण, ( २० ) वातक्षेण पित्तक्षीणतर 
कफक्षीणतम, (१) वातक्षीण कफक्षीणतर 


हुए ॥ ७99७ ॥७० ॥ पित्तक्षीणतम, (२२ ) पित्तक्षण. कफक्षीणतर 
तीनों दोषोंकी समवृद्धिसि एक- | वातक्षीणतम, (२३) पित्तक्षीण वातक्षीणतर 
भेद होत। है । कफक्षीणतम, ( २४ ) कफक्षीण वतक्षीणतर, प्त्ति- 


एक॑ ठल्याधिकः- 
-षद- चर तारतम्याविकल्पनात्‌ । 


क्षीणतम, ( २५ ) कफक्षीण पित्तक्षीणतर वात- 

क्षीणतम, इस प्रकार क्षीणतासे (२७) भेद 
जैसे वात पित्त कफ इन तीनोकी एकसमान वृद्धि, | है निपर वृद्धिकि ( ६५ ) भेद मिलाकर (०० ) 

तीनों दोषोमिं तारतम्य भेदसे वृद्धि होनेपर छे भेद | "चोंस होंगये ॥ ७६ ॥ 

होते हैं | जैसे-वातबृद्ध पित्तवृद्धतर कफइृद्धतम । | एकैकवृद्धिसमताक्षमे१ षद तें- 

वातवृद्ध कफवृद्धतर पित्तवृद्धतम । पित्तवृद्ध कफ- पुनश्च षद । 

बृद्धतर वातबृद्धंतम । पित्तवृद्ध वातइद्धतर कफ- | एकक्षयदवंद्वृद्धथा सविपर्यययापि ते 

बृद्धतम । कफवृद्ध वातवृद्भतर पिचवृद्धतम । कफवृद्ध | भदा दिषाशिनिदिष्टा।- 

वित्तवृद्धतर वातवृद्धतम । इस प्रकार छे ( ६ ) भेद -त्रिषष्ठः स्वास्थ्यकारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 


ध्यान ] 


शिवदीपिका-भाषातीकास ० अ० १३. 


( ११७ ) 


तीनों दोषोंमें एक इद्ध: एक क्षय, एक सभ होनेर 
छे ( ६) भेद होते हैं, जेसे-( १) वातबृद्ध पिचलम 
कफ क्षीण, (२ ) पित्तबृद्ध वातसम कफक्षीण, ( दे ) 
कफवृद्ध प्त्तिसम वातक्षीण, ( ४ ) कफबुद्ध वातसम 
पित्तक्षीण, (५ ) वातंवृद्ध कफसम पिचक्षीण, (६ ) 
पिचवृद्ध कफसम वातक्षीण, इस प्रकार छे भेद हुए | 

फिर एक क्षय दोनोंकी वृद्धिंसे तीन भेद ओर 
दो क्षय एक वृद्ध भेदसे तीन भेद हुए । इन दोनोंके 
मिलानेसे छे भेद हो जाते हैं, जैसे-( १ ) वातक्षीण 
कफपित्तवृद्ध, ( % ) वित्तक्षीण वातकफबद्ध ( दे ) 
कफक्षीण वातपित्तवृद्ध, ( 9 ) वातपित्तक्षीण कफबइद्ध 
(५ ) वातकफ़क्षीण पित्ततृद्ध, (६ ) पित्तकफ- 
क्षीण वातबृद्ध, इस प्रकार दोनों पटक मिलानेसे 
(१३) भेद हुए। इनमें पहले कहे हुए पचास 
(५० ) भेद मिला देनेसे 'बासठ (६२ ) भेद 
निर्देश किये हैं । 

त्रेसठवां भेद तीनों दोषोकी साम्याअवस्था है; जो 
स्वास्थ्यका कारण है, अर्थात्‌ उपरोक्त ( ६२ ) वासठ 
भेद तो व्याधिका कारंण है, त्रेसठवां भेद जो वात, 
पित्त और कफकी साम्याअवस्था है वह मनुष्योंके 
स्वास्थ्यका कारण है ॥ ७७ ॥ 

रसांदि भेदोंसे दोषोंके अनन्त भेद्‌ । 

संसगाद्रसरुधिरादिभिस्तयैषां 

दोषांस्तु क्षयसमताविव्वाद्दिमेंदेः । 

' आनंत्य तरतमयोगतरच यातान्‌ 
जानीयादवाहितमानसों यथास्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि इन. दोषोंके रस, रुधिरादि धातुओंके साथ 

“मिलाकर क्षय, समता और इद्धिके भेदोंसे पूर्वोक्त 
रीत्यनुसार भेद कल्पना किये जाय फिर उन भेदोंको 
भी तर और तमके योगसे कल्पना करने लगे तो 
दोषोके अनन्त भेद हो सकते हैं, परन्तु यहांपर 
शिष्योंकी व्युत्पत्तिके लिये अथवा बुद्धिमान वैद्योफो 
कल्पना संकेत प्रदशनके लिये जो दिः्दशैनमात्र 
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कथन किया है उससे ही सावधानमन होकर यथादीष 
वृद्धि, क्षय; संसर्गादि दोषेकी गति अवह्था भेद्ादि 
जान छेचा चाहिये | ७८ ॥ 


दोहा-दोष भेद विज्ञानकों, इह विधि जाने सार । 
व्याधि अस्त जनसंघको, सो करि हैं उद्धार ॥| 
इति श्रीवाग्सठाचार्यप्रणतायामण्ाइरुदयसंहितायां 
वैद्यरत्नपण्डितश्रीरामप्सादात्मज विद्यालंकार- 
वैद्य-शिवशर्म॑ विरचित शिवदी पिंकाल्य- 
व्याल्यास हितायां सूत्रस्थाने 
द्वादशोज्थ्यायः ॥ १२ ॥ 
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तयोदशोष्ध्यायः । 
अथा5तोदोबोपकऋमणीयमध्यायंव्याख्यास्याम३ 


अब हम दोषोंके उपक्रम ( शमनोपाय ) बारे 
अध्याय की व्याख्या करते हैं :-- 


वातप्रशमोपाय | 


वातस्योपक्रमः खेहः स्वेदःसेशोधन जझूह । 
स्वादम्ललवलोष्णानि भोज्यान्यभ्यंगमर्देनम ३ 
बैन ञ्रासनं सेको मं पेष्टिकगोडिकम । 
स्निग्थोष्णा वस्तयो बस्तिनियमःसुखशीलता २ 
गीपनेः पाचनेः सिद्धाः ख्नेहाश्वानेकेयोनयः३ 
विशेषान्मेयपिशितरसतेलानुवासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब दोषोंमें वात प्रधान .होनेसे प्रथम वातको 
प्रशम करनेका विधान कहते हैं । वात वृद्धिमें प्रथम 
स्नेहन ओर स्वेदन कर मृदु विरेचन करा देना 
चाहिये। फिर वातनाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध की हुई पेयादि 
पान करावे तथा मधुर, अम्ल, लवण रस प्रधान उष्ण 
सख्रिग्ध भोजनादि सेवन करावे तथा वातनाशक तैल- 
मर्देन कराना भी वातकों जीतता है। वातज अंग- 
पीडामें उष्ण तैल मदन कर पट्टीसे कस कर बांघना, 


$ तिलप्रियाल्ा5"क्षोडादयोज्नेका योनयो थेषां तेडनेक 
योगयः स्नेहास्ते च वातश्योपक्रम इसि अस्यद्सः। 


( १२८ 


वातज उन्मादादिमें पट्टी आदिसे बांधकर शस्त्रादि भय 
दिखाना, वातज शोथा दि्में दशमूलादि कार्थोसे सेचन 
करना, सब वातविकारोमें गोडी तथा पैष्टिक मद 
पिलाना, बस्ति नियमानुस्तार उष्ण झ्षिग्धबस्तियोंका 
प्रयोग करना और खुखपूर्वेक रहना ये सब बातको 
शमन करते हैं । 

तथा दीपन और पाचन द्वव्यासे सिद्ध किये हुए 
अनेक प्रकारके तैल तथा घ॒तोंकः सेवन करना ओर 
मेदप्रधान पुष्टजीवेके मांससे सिद्ध किये हुए. तेलोंसे 
अनुवासन बस्ति करना वातक्ो विशेषरूपसे शमन 
करता है ॥ १-३॥ 

पित्तके जीतनेका क्रम । 

पित्तस्य स्पिषः पान॑ स्वाहुशीतैविरेचनम्‌ । 
स्वाइुतिक्तकषायाणे भोजनान्यौषधानि च॥४॥ 
सुगंधशीतह्॒यानां गंधानामुपंसवनम्‌ । 
कंठे गुणानां हाराणां मणीनामुरसा घूति॥५॥ 
कर्पर्चंदनोशी रैरनुलेपः क्षण क्षण । 
प्रदोषश्चंद्रमाः सो थ॑ हारि गीत॑ हिमोंडनिल॥॥६॥ 
अयंत्रणसुखं मिन्ने पुत्रः संदिग्पछुग्घवाक्‌ । 
छंदाजवातिनों दाराः प्रियाः शीलविभू(षिता:॥७॥ 
शीतांबुधारागर्भाणि गृहाप्युद्यानदीर्षिकाः । 
सुतीर्थविषुलस्वच्छसालिलाशयसैकते ॥ ८ ॥ 
सांभोजजलतारांते कायमाने दुमाकुले । 
सौम्या भावाः पयेः सर्पिविरेकशच विशेषत$॥ ९ 

पित्तकों मन करनेके लिये मधुर और शीतल 
द्रव्योंसे सिद्ध किया छत पान करना तथा मधुर 
और शीतगुणवाल् द्रव्योंसे विरिचन कराना चाहिये । 
एवं मधुर, तिक्त, कपाय रसवाले अन्न औषध आदिका 


4 मनःप्रसादना: पदार्था: पय:सर्पि विरेकइचे ति चतुष्टयं 
विशेषादोषधमि ति हेमाद्वि: | विशेषेण तु पयो छत विरेकइचो 
पक्रम इति अरुणदत्त: | शींतगुणयुक्ततब्यविरेचनमेव विषेशत 
पित्तोपक्रम वातेप्नुवासनम्‌ , पित्ते विरेचनम्‌ , कफे चोद्वमन- 
म्रेब विशेषोपक्रम इति नियमादिति भाषाकार रिशवशर्म्मा । 


अष्टांगहदय । 


0 ० 00० ००७४७७ ४४ ७७५/७७आ/७७आ/७-७७ 


[ सूत्न- 


सेवन कराना चाहिये । तथा छृदयको प्यारी 
लगने वाली शीतल सुगन्धित गन्धोंको सेवन करना 
चाहिये । कण्ठमें मोती आदि मणियोंके शीतल गुण 
वाले हार “ माछा ” धारण करना तथा ऐसी माला- 
आदि छातीपर भी धारण करना चाहिये । इसी प्रकार 
कपूर, चन्दन, खप्त आदि शीतल द्र॒व्योंका क्षण क्षणमें 
बार बार लेप करना पित्तके दाह्मदिकों शमन करता 
है । तथा प्रदोषकाल, चंद्रमाकी चौँदुनी, सफेद पके 
मकानकी छतपर शतत्रिका निवास, मनोहर गीत- 
शीतल पवन, स्वच्छन्द्ताका सुख, भित्रोंकी गोष्ठी, 
सन्दिग्ध और मुग्ध करनेवाले शब्दोंसे बो७नेवाल। 
बालकपुतन्र, सुन्दर स्वभाववाली शीलादियुणयुक्त प्यारी 
आज्ञानुसार रहनेवाली पतित्रता श्री, शीतछजरूकी 
घाराओं " फुबारों ” वार सुन्दर शीतल घर 
सुपुष्पित और बृहच्छायावाले वृक्षोँसे भरा बड़ा भारी 
बाग, स्वच्छ पेडियोवाला सुख्दर जलसे भरा हुवा 
स्वच्छ सिकतायुक्त शीतल जलवाला ऐसा तालाब 
जिसमें सुगन्ध्रित कमल खिले हुये हों. और तटपर 
सुन्दर छायावाले वृक्ष हों। ऐसे तालावके तटपर वृक्ष 
लताओंसे बना हुवा शीतल घर, मनको प्रसन्न करने- 
वाले सब भाव ये सब वहृत॒ुएँ पित्तको शमन करती हैं । 
तथा दूध, छृतका सेवन और विरेचन विशेषरूपसे 
पित्तकों शमन करते हैं ॥ ४-९ ॥ 
कफके छामन करनेका ऋम । 

केष्मणों विधिना युक्त तीकणं वमनरेचनम्‌ । 
अन्न रुक्षाइल्पतीक्ष्णोष्णं कट्टातिक्तकषायकम्‌१० 
दीधकालास्थितं मच रातैप्रीतिप्रजागरः । 
अनेकरूपों व्यायामशिंचता रुक्षं विमदंनम्‌ १९ 
विशेषाद्दमन यूषः क्षेद्धे मेदोन्नमोषधम्‌ । 
धूमोपंवासगंडूषा निःसुखल्ं सुखाय च ॥१२॥ 

कृफको जीतनेके लिये तोक्ष्ण वमन विरेचन कराना 
ही शाख्तसम्मत और विधिविदित है । तथा रुक्ष, 
अल्प, तीक्ष्ण, उष्णगुणयुक्त और कढ्ठ, तिक्त, कपाय- 
रसप्रधान अञ्न सेवन करना कफको शमन करता है। 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकाझ० अ० १३, 


( १२५५ ) 


एवं बहुत देरकी पुरानी मद्य, मैथुन, रात्रिकों जागरण, 
अनेक प्रकारके दण्ड कसरतादि व्यायाम, चिन्ता और 
कायफलचूर्णादि रुक्ष मर्देन कफकों जीतता है। वमन 
कराना कफको विशेषरूपसे जीतता है तथा त्रिफलेका 


द्विदोषमें चयाविधान । 
जैष्मः आयो मरुच्पतति वाध्त$ कफमारुते । 
मरुती योगवाहित्वात्कफाप्तिे ठु झ्ारदू३॥१४॥ , 
यदि वात पित्तका संसग दो तो औष्म ऋतुकी चबो 


मेदनाशक ओऔ प्र््र धूमवान, उपवास, | दर है सम 
यूष, मधु, मेदनाशक ओषधियें, धूमरान, उपवास, | हितकारी होती है। वात कफके संसमें वसन्त 


गंड्रपघधारण करना और पारकछौ छिक छुखके लिये यात्रा 
बत्रत अनुष्ठानादि कष्टप्रद नियम, ये सब कफक्नो शमन 
करनेवाले होते हैं ॥ १०-१२ ॥ 

दो मिले हुए और तीन मिले हुएं दोषोंका 

शमनप्रकार। 

उपक्रमः पृथग्दोषान्‌ योड्यमादिश्य कीतित३। 
संसगेसन्निपातिषु ते यथास्वं विकल्पयेत्‌ ॥१३॥ 

वातादि तीनों दोषोंका अलग २ शमनक्रम कह 
आये हैं । जहां दो दोषोंका संस्ग हो वहां दोपसंसर्गा- 
नुसार दोनों प्रकारकी मिली हुई क्रिया द्वारा दोधोंके 
संप्रभेको जीतना चाहिये । 

यद्धि तीन दोष मिलकर प्रकुपित हुए हों तो तीनोंकी 
मिली हुई चिकित्सद्वारा तीनोंक़ों जीते । परन्तु सब्रि- 
पातमें जीतनेके दो प्रकार हैं-( १ ) यदि दोष बृद्धि 
समान भावसे हो तो प्रथम कफको जीतना चाहिये, 
क्योंकि प्रथम कफके जीतनेसे ल्लोत खुलनेपर तन्द्रादि 
शमन हो जाते हैं ओर चिकित्सामें आसानी होजाती 
है | यदि कोई दूसरा दोष विशेष ॒बलवान्‌ हो तो 
अविरोधिकिया द्वारा प्रथथ अविक बलवाले दोषकों 
ही जीत लेना चाहिये। (२) दूसरा नियम 
यह है कि-साम त्रिदोषमें प्रथम कफको जीतना, 
निराम त्रिदोपमें प्रथणथ पित्तकों जीतना और 
पुराने जीणे ज्वरादिमें प्रथम वातको जीतना 
चाहिये । परन्तु विशेष ध्यान चिकित्सामें यह 
रखना चांहिये कि एक दोषके शमन करनेसे 
अन्य दोषका प्रक्रोप न हो जावे तथा इस प्रकार 
अविरोधी चिकित्सा करे जिससे सब प्रकारके क्‍ 
शमित होकर दोष साम्यावस्थामें आ जावे और 
स्वास्थ्यकाभ होवे ॥ १३॥ 


ऋणषुकी चर्या दितकर है, क्योंकि वात योगवाही 
होनेसे कफ्के साथ मिलकर कफके गुणोंका छी 
प्रकोप कर देता है, इस कारण वात कफके संस 
वसन्तकी चयोक्ला विधान है| यदि कफ पिलका 
संसगे दो तो शरद ऋतुक्की चर्याक्षा प्रयोग करना 
हितकारक होता है ॥ १४ ॥ 
दोषोपक्रम काल । 

चय एव जयेद्दोष॑ कुपितं त्वविशेधयन्‌ । 
सर्वकोंपे बल्लीयांस छोषदोषाविशोबतः॥ १८ ॥ 

वातादि दोषोंकों चय कालमें ही पथ्य आहार, 
विहारसे जीत लेना चाहिये । जिससे बे अपने कालूमें 
कुपित होकर व्याधिकारक ही न हो सकें। यदि 
चय कालमें न जीतनेते दोषप्रकोप होजाय तो उसको 
इस प्रकार अविरोधी क्रियासे जीते जिससे उस 
दोषके जीतनेमें दूसरे दोषका प्रकोप न होकर आरोग्य 
लाभ होवे । 

यदि तीनों दोषोंका कोप हुआ हो तो प्रथम अधिक 
बलवाले दोषको जीते, परन्तु अन्य दो दोषोंका प्रकोप 
न होने देवे । इस प्रकार अविरोधी क्रियाद्वारा त्रिदों- 
षको जीतना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
प्रयोग: शमयेद्दय!थिं योडन्यमन्यमसुदीरयेव । 
ना5पो विश्ुद्धः अुद्धस्तु शमयेद्यौ न कापयेतु१६ 

क्योंकि जो प्रयोग एक व्य।धिकों शमित करे 
और अन्यान्य विकारोंक़ों उत्तन्न करदे; ऐसे प्रयो- 
गको विश्वुद्ध चिकित्सा नहीं कहते । किन्तु जो 
प्रयोग व्याधिका शमन करके अन्य विकारकों उत्पलल 
न होने देवे उसको ही विश्युद्ध चिकित्सा प्रयोग 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 


( १३० ) अंष्टांगहद्‌य । . | सूत्र 
दोषोंका शाखादि गमन । | परस्थानभत दोबोंकी विकल्पते विकित्सा। 
व्यायामादृष्मणस्तैरण्यादहिताचरणादपि । तत्राधन्यस्थानसंस्थेषु तदीयामतलेषु छु । 
कोष्ठाच्छांखास्थिममोणि दुतत्वान्भारुतस्य च॥ | झुयोश्विकित्सां स्वमिव वलेनान्व|मिभाविषु ॥ 
दोषा यांति- | यदि वे दोष निरेलावस्थामें भनन्‍य स्थानमें 
-तथा तेभ्पः खोतोमुखविश्शोधनात्‌। | संस्थित हों तो उनकी उस स्थानके अनुसार अर्थात्‌ 
बुद्धचाभिष्यंदनात्पाकात्कीएं दायोश्थनिग्रहात्‌॥ | जिस दूसरे दोषके स्थानमें जो दूसरा दोष गया हुआ 
व्यायाम करनेसे क्षोभको प्राप्त हुआ पवन द्वुत | हो और वह नित्रे७ठ हो तो स्थानिद्ोपसम्बन्धिनी 
गतिसे द्ववीभूत दोषोको कोष्ठस लेकर शाखा, अस्‍्थि | चिकित्सा करनी चाहिये.। परन्तु यदि वह आगन्तुक 
ओर मर्मस्थानोंमें पहुँचा देता है.। तथा अग्नि और | दोष अत्यन्त प्रबल हो तो स्थानिदोपसम्बन्धी चिकित्सा 
आतपके तापसे भो द्ववीभूत होकर दोष शाखा, अस्थि | न करके उस प्रबल दोषकी ही चिकित्सा करनो 
तथा मर्ममें गमन्‌ करते हैं । तीक्षंण पदार्थोकी ऊष्मासे | चाहिये । क्‍योंकि आगन्तुक दोष अतिप्रतरल होनेसे 
विलायित होकर भी दोष कोष्ठसे शाखादिमें गमन | स्थानीय दोषको जीतकर स्वयं वलवान्‌ होनेसे प्रधान . 
करते हैं | और अद्दित आचारसे भी दोष कोष्ठसे | होजाता है, इस कारण पहले इंसीको जीत लेना 
शाखादियें प्राप्त हो जाते हैं ॥ चाहिये ॥ २० ॥ 
.ै दोष लोतोंके सुख झुद्ध हो जानेसे शाखादि-| आंत शमयेद्दोप॑ स्थानिनं प्रतिकृत्य वा । 
कोमेंसे कोष्ठमं आ जाते हैं । तथा अतिवृद्धि होने- | यदि स्थानीय दोष और आगन्तुक दोष दोनों 


प्र भी दोष अपने स्ोतोंको भरकर कोष्ठमें आ जाते हुरुय बलवाले हों तो पहले स्थानीय दोषकी चिकित्सा 
हैं। ऐसे ही क्षीरपानादिकोसे अभिष्यन्दित होकर करके पीछे आगन्तुकका उसकी चिकित्सा द्वारा शमन 
अथवा पाचनादि द्वव्योंसे पाचित होकर भी दोष | क्र देवे, अथवा प्रथम आगन्तुक दोषको जीतकर 
कोष्ठमें आजाते हैं। एवं वायुके निम्नईसे भी दोष | पीछे पादरी वी निकला कर 
कोष्ठमें आ जाते ँ ॥ श्७ ॥ १ ८॥ तिय्ेग्गत दोषोंमें कर्तव्यता ] 

: कोष्ठगत दोषोंका कार्य । प्रायस्तियग्गता दोषाः कैशयंत्यातुरांश्विरस्‌ २१ 
तत्रस्थाश्व वलंबेरन्‌ भूयो हेतुप्रतीक्षिणः । न 


त ' तेणः। | कुयोत्न तेषु ख्वस्था देहाम्रिचलवित्कियाम । 
ते कालादिवलं,लब्घ्वा कुप्पंत्यन्याश्रयेष्वाप १५ | शमग्रेतान्‌ प्रयोगेण सुर्ख था कौष्ठमानयेत्‌ ॥ 
फिर वे को४में आये हुए दोष रोगोत्पादन न 


श्र ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांरच यथासन्न॑ विनिहरेत्‌ २२॥ 
करते हुए केवल हेतुमात्रकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। 


॥ प्रायः शाखादिकोंमें तियेग्गमन करते हुए दोष 
अर्थात्‌ कोष्ठमें ईस्थित हुए अथवा शाखादि मार्गा- | रोभीओ चिरकाल्तक छेश देते रहते हैं, इसलिये देह 
न्तरमें गये हुए होनेपर भी होनशक्ति होनेसे बिना | अभ्रिबझादिका जाननेवाला वैद्य उन तिर्यग्गत दोषोंको 
अपने प्रकोपके द्वेतुओंके रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ | बिना कोष्ठमें छाये वमन विरेचनसे शोधन-न करे, किन्तु 
नहीं हो सकते | ऐसे दोषोंको सिद्ध प्रयोगोंद्वारा सुखपूर्वक शमन करे । 

किर वे ही दोष अपने सम गुणवाल काल, देश, | अथवा वृद्धि अभिष्यन्दनादि तथा स्नेहस्वेदनादिक्रिया- 
दच्य, प्रकृति और कुपथ्यादिक संयोगसे ब्रलको प्राप्त | द्वारा कोष्ठमें ले आवे फिर कोष्ठमें आये हुए दोषोंको 
होकर अपने स्थानमें अथवा अन्य शाखा मर्माश्रित | जानकर वमन विरेचनादिद्वारा यथ्राक्रम हरण कर देवे 
होते हुए मी प्रकुपित द्ोजाते हैँ ॥ १९ ॥ अर्थात्‌ निकाल देवे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


स्थान ] शिवदीण्किा-भाषादीकास ० आ० १३. (१३१ ) 
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माछ दोगेंक लक्षण । । जमशोेगाका वणन। 


खोतोगेघवलभंशमौ?वानिलमढता: ॥ २३॥ | आमेन पेन संपक्ता दोषा दृष्पाश्व दूषिताः | 
आलस्यापक्तिनिदीमम5संगारा वेक्मो: | सामा इत्युपदिर ते थे च रोगास्तदुद्धबा॥र७॥_ 
लिंग॑ मलानां सामानां निरामाणां विप्ेयः२४॥ | से निकल ड़ की दूत! दृष्य 
अब साम दोपषोंक्े छक्षण कहते हैं-ल्ोतोंक्ा अब- | ता मा पक कम दि कक कु ९ 
रोध, बलका क्षय, शरीरमें भारीपन, वायुकी मूढ़ता, ड५ रोग भी कप के जाते है। (साम दोषी प्थक्‌ २ 
रि . . + 3? | लक्षण इस अकार हैं । आमयुक्त वायु-झूछ और 
आह्य, अन्नका परिपाक न होना, झुख़से वार *। आध्मान करतो हुई विचरती है। साम पितत-दुरीन्वित 
थूक आना, मलका अवरोध, अरुचि, क्डम; थे सब | सोलवण, कठु, वहल और भारी होता है। साम कफ- 
नक्षण साम दोरषेंके होते हैं । गन्धला, तस्त॒युक्त स्थान, प्रढेपी, पिचछल और भारी 
इससे विपरीत निराम दोपोंके लक्षण होते हैं। जैसे | होता है ) !! २७ ॥ 
स्रोतोंकी झद्धि, वल, हलकापन, वायुका अनुलोम होना, नहीं निकालने योग्य सामदोषोंका 
चैतन्यता, यथा परित्राक, मरूकी शुद्धि, रुचि और निरूपण । 
प्रसन्नता; ये लक्षण दोपोके पारिपाक हो जानेपर अर्थाव | सर्वेदहमविधिताल सामाथ दोषान्न निहरेत । 
निराम होनेपर होते हैं ॥ २३ ॥ २४॥ | छीनान घाठुष्पन॒स्छिडान्‌ फछादामादसानिवा॥ 
आ।भका संभव | आश्रयस्प हि नाञ्ाय ते स्थुदुर्निहरत्वतः २८॥ 
ऊष्मणोइल्पवललेन धातुर्मांझमपाचितम्‌ । संपूर्ण देहमें फैले हुए सामदोवाकों निद्नडना नहीं 
दुष्ठमामाशपगतं रसमाम॑ पचक्षते ॥ २५ ॥ | चाहिये। ऐसेही रक्तादि धातुओमें मिले हुए सामदोबोको 
आमके लक्षण कहते हैं जैते-जठरामिके निर्वेल | गो नहीं करना चाहिये, क्योंकि जैसे आम आदि 
होनेसे प्रथम धातु अर्थात्‌ रस परिषक्त न होकर दूषित । के 2 272 गा 2 कक 
५43, 8 4 डक । छता और फडका नाश हो जाता है, उसी प्रकार साम 
हुवा आमाशयमें श्राप्त होता है, इस दुष्ट रसको आम | दोषोंके निकालनेसे रोष कष्टपू्वक भी हरण नहीं हो 
शत आई | सकते और आश्रयमृत शरीरका भी नाश कर देते हैं२ ८ 
अन्यमत्स आमका उत्पत्ति । अनिदर्थ सामदोषोंकी चिकित्सा । 


अन्ये दोषेभ्प वातिडृष्टेम्पोडन्योन्यपच्ठनात्‌। | गवनेदीपनेः स्तहैस्तान्‌ स्वेदेश्वपरिष्कृतान्‌ । 
कोद्रवेभ्यों शिषस्येव व््ृत्य|मस्य संभवम्‌॥२६॥ | शाधयेच्छोधनः काले यथासन्न॑ यथावछूम॥२९ 
कोई कहते हैं, जैसे-कोद्रवीका मन्‍्थन करनेसे विष इसलिये पाचन, दीपन, स्नेहन और स्वेदनों द्वारा 
उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार दूषित हुए तीनों | दोषोका यथार्थ परिपाक करके यथाकालमें बलानुसार 
दोषोंकी आपसप्तमें छूच्छेना होनेसे आमकी उत्पत्ति होती | वमन विवेचनादिद्वारा जो दोष जिध माभसे निकालना 


है॥ २६ ॥ उचित हो उसी मार्गते निकाल देना चाहिये ॥२९॥ 
पक दोषोंके निकालनके मागे । 
बिए कमर भवेत्‌। हत्याशु थुक्ते वक्केण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ । 
बण्सूत्ननजद नया नर क्या गन 
रक्तत्वम तिकृप्शस्व पृष्ठा व्थिक टिस घिरुक्‌ ॥ घाणेन चो४+जत्त्थान्‌ पक्काधानाइग्रुदेन च३०॥ 


शिरोद्क्‌ जायते तीबा निद्रा विरसता सुर आमाशयमें आये हुये दोषोंको मैनफलादि वामक 
क्चिघ श्रयथुगत्रि ज्वरोज्तीसारदर्पणम्‌ ॥ द्रव्य सुखद्वारा शोध निकालकर शमन कर देता है । 


( १४३३ ) 


अज्लांगहलुय । 


[ सुत्र- 


"चछा-5७०-३७। 


उऊध्वेजचुस्थित दोषोंको क/यफलादिकी नस्यद्वारा नासि- 
क्वामागेसे निकाल देना चाहिये | और पककाशयमें स्थित 
दोषोंको त्रिवृतादि द्वव्यके रेचनद्वारा अधोमागसे निकाल 
देना चाहिये ॥ ३० ॥ 


नहीं धारण करने योग्य आमदोष । 
उत्किष्ठानध ऊर्च्वे वा न चामान वहत+स्वयम्‌। 
धारयेदोषधेदोषान्‌ विधृतास्ते हि रोगदाः॥३े१ 

यदि आमयुक्त दोष स्वयं उत्कलेशित होकर ऊध्वे- 
मागेसे वमनद्वारा अथवा अधोमार्गसे रेचनद्वारा निक- 
ब्ते हों तो उन कच्चे दोषोंको स्तम्भन औषधके द्वारा 
रोकना नहीं चाहिये, क्योंकि उत्क्लेशित होकर उदीण | 
हुआ दोष रुककर व्याधिके उत्पन्न करनेवाला हो | 
जाता है ॥ ३१ ॥ 

नहीं धारण करने योग्य दोषोंमें करने 

योग्य प्रकार । 

घ्रवृत्तान्‌ प्रागतो दोषानुपेक्षेत्र हिताशिनः । 
विवद्धान पाचनेस्तेस्तेः पाचयेन्निहरेत छा ॥ ३२ 

इसलिये अपने आप निकलते हुए दोषोंको रोके 
नहीं और द्ित, पथ्य, लघु आहार करता हुआ उनको 
स्वयं झुद्ध होने देवे । यदि दोष विवद्ध हो जायें 
तो उनको पाचन द्रव्योंद्दारा पाचन कर देना 
चाहिये अथवा उत्क्‍लेजित कर शोधन करके निक्राल 
देना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

दोषोंका शोधनकाल । 

आावणे कात्तिके चत्रे मासि साधारणे क्रमात्‌ | 
आष्मिवर्षाहिमचितान वाय्वा८निशु निहरेत ३३ 

दौषोंके शोधनका काल इस प्रकार है-साधा- 
रणरूपमें औष्म, वर्षा, और हेमन्तमें संचित हुए वात 
पित्त और कफको क्रमसे श्रावण, कार्तिक और 
भैत्रमं शीघ्र दरण कर देना चाहिये । अर्थात्‌ ओऔष्ममें 
सब्चित हुए वायुकों श्रावणर्म शोधन कर देना चाहिये 
. ओर वर्षामें सश्चित हुए पित्तको कार्तिकमें, एवं 

हेमन्तमें संचित हुए कफको चैत्र मह्दीनेमें निक्राल | 


देना चाहिये ! ये दोषोंके निहैरण करनेके साधारण 
काल है । इनमें क्रमानुसार दोषोंका शोधन कर देनेसे 
ऋतुजनित सश्चय प्रकोपसे होनेवाले विकार उत्पन्न 
ही नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 

औष्मादिमें शीधके अभावक्रा कारण । 
अत्युष्णव+शीता हि औष्मवर्षाहिमागमाः । 
संघी साधारणे तैपांडुष्टान्‌ दोषान्‌विशों घयेत्‌३ ७ 

क्योंकि गऔष्म कारमें अत्यन्त उष्णताके कारण 
आदानकालजनित ग्लानि पियासा क्रम आंदिसे तथां 
सूयेकी तीक्ष्ण गर्मीक कारण अति शिथिक शरीरमें 
लीन हुए दोषेंके निकालने रेचन ओपधिकी 
तीक्ष्णतासे शोधनका अतियोग होकर वातप्रकोप 
और शरीरकी हानि होसकती है । इसी प्रकार वर्षा- 
ऋतुमें अतिवृष्टिक कारण तथा भूवराष्पादि संयोगसे 
ओऔषधियें अल्पवीर्य होनेसे वर्पाद्वारा सन्न देहेंमें रेच- 
नादिका यथार्थ योग नहीं कर सकती । इसी प्रकार 
हेमन्तमें अतिशीतसे उपहत शरीरोमें दोष विष्टव्ध 
होनेसे तथा औपधिका वीये शीतसे उपहत होनेके 
कारण मन्दवीय औषधि यथार्थ शोधन नहीं कर 
सकती । इसलिये ओष्म, वर्षा और हेगन्तमें वमनादि 
शोधन न कराकर इन ऋतुओंकी सन्वियामें जो 
श्रावण, कार्तिक और चैत्र महीने हैं उनमें साधारण 
वातादि दुष्ट दोपोंको क्रसे शोधन कर देना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

अधिकव्याधिमें ददूउसार शोधनकाल । 
स्वस्थवृत्तमा्िद्नेत्य व्याधी व्याधिवशेन तु ॥ ३५ 
कृत्वा शीतोष्णवृष्टानां झतिकार यथायथम्‌ । 
प्रयोजयेस्क्रियांप्राप्ताक्रिया काल न हापयेत्रे द॥ 

इस प्रकार स्वस्थ म्नुष्यको स्वरास्थ्यरक्षाके लिये 
शोधनका काल कहलचुके हैं । अब व्याधिवशसे यदि 
किसी व्याधिमें शो+न करना आवश्यक हो तो उसका 
काल कथन करते हैं ॥ 

व्याधों यदि आवश्यक शोघन करना हो तो 
शीत, उष्ण और वृष्टिक्रा प्रतिकार करके ऋत्रिम 


ल्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाठीकास ० अ० १४. 


(१३३ ) 


गुणोंसे शीत, उष्णादिकी समता बनाकर आवश्यक 
शोधन कर देना चाहिये । जिस रोगोंमें जिस प्रकार 
शोधनका जो काल हो उसमें ही इस रीतिसे शीतो- 


ध्णकी समता कर दोष हरण कर देना चाहिये । 


परन्तु व्याधिमें चिक्ित्साके कालकां उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये ॥ ३८५ ॥ ३६ ॥ 
आषधके कालका निर्देश | 
युज्ज्यादनन्नमन्नादी मध्येहत्ते कवलांतरे । 
आसे ग्रासे झुहदः सान्न॑ सामुद्वं निशे चोपधस 
ओषध दो प्रकारके होते हैं-एक शोधन, दूसरा 
शमन | शोधन ओषधका काल कह चुके हैं | अब 


शमनका कहते हैं-ओऔषघ भक्षणके ( १० ) दश | 


काल हैं। जैसे--( १) जो औषध प्रात;कारू खाली 
पेट खायी जाय और उसके पारिणत होनेक्रे अनन्तर 
भोजन किया जाय उसको अनजन्न काल कहते है। 
(२ ) जो औषध खाकर ऊपरसे भोजन किया 
जाय उसको अज्नादि काल कहते हैं । इसो प्रकार 
(३ ) भोजनके मध्य कालमें। ( ४ ) भोजनके 
अन्तमें । (५ ) दो आसोंके मध्यमें | (६) आस 
ग्रासके प्रति ।( (७) वार वार ।|(८) अन्नमें 
मिलाकर ! ( ९ ) भोजनसे प्रथम और अन्‍्तमें । 
(६० ) रात्रिमं शयनके समय-इस प्रकार औषध 
अक्षणके दश काल हैं || ३७ ॥ 
विषय विभागसे ओषधिके काल । 
कफोद्रेके गदे5नन्न बलिनो रोगरोगिणोः । 
अन्नादो विगुणेष्पाने समाने मध्य इष्यते॥३८॥ 
व्याने,न्ते प्रातराशस्य सायमाशास्यतृत्तरे। 
आसग्रासांतयोः प्राणे प्रदुष्टे मार्तारिश्वानि ॥ ३९॥ 
बलवान मनुष्यके रोगमें, अथवा बलवाले रोगमें 
जिससे कफ उदीण हो ऐसे रोगमें प्रातः काल निरजे 
औषध खाना चाहिये | अपान वायुकी विगुणतामें 
अन्नके आदिम औषध खाना चाहिये। समानवायु 
विगुण हो तो भौजनके मंघ्यमं औषध खाना 
चाहिये। व्यानवायु विगुण हो तो प्रातःकालके 


भोजनके अन्तमें और उदान विगुुण होतो सायकालके 
भौजनके अन्तमें औषध सेवन करना चाहिये । 
प्राण वायु विश्ुण हो तो दो आसोंके मध्यमें औषध 
खाना चाहिये ॥ ३८१ ३९ ॥ ; 
सुहुसंहावषच्छदिहिध्माददरवासकासिषु । 
योज्यं सभोज्य॑ भेषज्यं भोज्येरिचनेररशोचके 
विषविकार, छा्दे, हिचकी प्यास, श्वास और 


| खांसीमें वार २ औषधि खाते रहना चाहिये 


अरुचिमें सुन्दर अनेक प्रकारके रुचिकारक भोज्य 
पदार्थोमें मिछाकर औषध खाना चाहिये || ४० ॥ 
कंपाक्षेपकाहिष्मास साझुद्े लबुभीजिनाम्‌ । 
उध्वेजबुविकारेषु स्प्काले प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
कम्प, आक्षेपक और दिचकीमें सामुद् अर्थात्‌ 
भोजनके आदि और अस्तमें दोनों वार ओवध खाना 
नाहिये | तथा इलका भोजन करना चाहिये । 
ऊध्वैजन्ुगत विकारोंमें रात्रिमें झ़यन समय औषध 
खाना चाहिये ॥ 9१ ॥ 
इति अ्रीवाग्भगाचार्यप्रणीतायामशब्रहदयस हितायां वैद्यरन 
पण्डितश्रीरामप्रसादा:मज-विद्यालंकार-बैय शिवश्म- 
विरचित शिवदी पिंकाख्यव्याख्यासहितायाँ 
सूत्रस्थाने त्रयोदशोड्घ्याय: ॥ १३ ॥ * 


चतुद्शोध्ध्यायः । 
अथाइतो दिविधोपक्रमणीयमध्याय॑- 
-व्याख्यास्याम: । 

अब हमदो प्रकारसे रोग जीतनेके विधानवाले 

८ द्विविधोपक्रमणीय ” अध्यायकी व्याख्या करते हैंः- 
दिविध उपक्रम । 

उपक्रम्प्रस्य हि द्वित्वादृद्धिधिवोपक्रमो मतः । 
एकः संतपंणस्तत्र द्वितीअइचापतपंणः ॥ १॥ 
श्रहणों लंवनरचेति तत्पयांयावुराह्मती । 
घृंहणं यदवृहत्वाय लघन लाघवाय यत्‌। 
दृहस्य- 

-भवतः प्रायो भौमापमितरत्ब ते ॥ २ ॥ 


( १६४ ) 


अड्भांगहद्य । 


७०इक-+-5७-१क+सका>चछम पका पछा+ाप्का. पका पाप १8 पचा।प्चशा पका पा" चाचा पद पका. 


(घत्र- 


दोषोंफी वृद्धि और क्षय ही रोग कहा जाता है। | जोक या शिरावेधनद्वारा रक्तमोक्षणकर्म ) कराना इन 
वृद्धिमें अपतर्पण और क्षयमें संतर्पण, इनदो भेदोंसे | भेदोंसे शोधन पांच प्रकारका है ॥ ५ ॥ 


दो प्रकारसे रोग जीतनेका उपक्रम कहा है ॥ 


शमनके लक्षण ओर भेदोंका निर्देश | 


इनमें एक संतर्पण और दूसरा अप्तर्पण है। | न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोंदीरयत्यपि । 
संतर्पण इंहणको कहते हैं और अपतर्पण लंघनको ह समीकरोति विपभान्‌ शमने तंच्च सप्तता ॥९॥ 
कहते हैं । जो शरोरकी वृद्धि और पुष्टि करनेवाझा क्रम | पाचन दीपन छुत्तइव्यायामातपमारुताः । 
है उसको बृंहण कहते हैं । जो शरीरमें लघुता ऋशता | बूंहण शमन त्वेव वायोः पित्तानिृस्य च ॥७॥ 


करनेवाला क्रम है उसंको लंघन कहते हैं ॥ 


जो द्रव्य दोषोंको न तो शोधन करे ओर न 


प्रायः भूमिके शुणोंसे युक्त जलीय द्वव्य शरीरकों | सम दोषोंकों उदी्ण करे, किन्द विषम हे 
बृहण करते हैं। और बाय, जाकाश तथा अम्निके | साम्यावस्थामें छा देंवे उसको शमन कहते हैं। वह 


गशुणवाले द्व॒व्य प्रायः लघुता करते हैं | ' प्रायः ” शब्द 
यहाँ इस कारण दिया है कि कोई अग्निपवनप्रधान 
शुंठी पिघली आदि वृष्य भी होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 

स्नहनादि कर्मोंका संतर्पण, अपतपेणमें 

ही अन्तभावका निर्देश | 

खेहन रूक्षणं कम स्वेदनं स्तंभनं च यत्‌ | 
भूतानां तदपि देध्थादूद्वितयं नाइतिवर्तते ॥ ३ ॥ 

जो स्नेहन और रूक्षण तथा दृतम्मन और स्वेदन 
कम हैं वे भी भूतोंके संतर्पण और अपतर्पण इन दो 
गुणोंसे बाहर नहीं कहे जा सकते ॥ ३ ॥ 

अपतपंण | 

शोधन शमन चेति द्विधा तत्राएपि लंघपनस्‌ 

इनमें लघन ( अपतर्गण ) भीदो प्रकारका होता है, 
एक शोधन और दूपरा शमन कहा जातः है ॥9॥ 

शोधनऊे लक्षण और पाँच भेदोंका . 
पिरूपण । 
हेदपान्पंचधा शोधन च तत्‌। 

नरूहों वमने कायाशिरोरेक्रोंइ्सविखुतिः ॥५॥ 

जो दोषोंको वाहर निकाल देनेका क्रम है उसको 
शोधन कहते हैं । वह शोधन पांच प्रकारका होता 
हैं| जैसे-( १.) निरूदण ( बस्तकर्म ) (२ ) वमन 


. छर्दन )( ३ ) कायविरेचन (दत्तकराना)(०) शिरो 


विरेचन ( नस्यकर्म ) और (५) रक्तज्लुति ( सिंगी, 


शमन सी सात प्रकारका होता है, जैसे ( १ ) पाचन, 
(२ ) दीपन, (३) अन्न न खाना, (2) जल न पीना 
( 5६ ) व्यायाम, (६ ) सकी धूपक्रा सेवन, ( ७ ) 
पवनसेवन । इन भेद्रोंसे होता है ॥ 

वायुकी बृद्धिमें वृदण भी शमन ही कहा जाता है, 
क्योंकि वातजनित रुक्षता और ऋशता आदि बृंहण 
द्र॒व्योंसे ही शमन होते हैं। यहांपर ' ठु? और “चः 
इन दो शढ्दोंसे यह अर्थ होता है कि इंहण-केवल 
बातका तो शोधन है और पितयुक्त वातका 
शमन है || ६॥ ७॥ 

बूंहण योग्य पुरुष ।. 


बूंहयेद्याधिमेषज्यमय्स्रीशोककशितान्‌ । 


भाराध्बोरःक्षतक्षी णरु क्षदुबेखवातलान्‌ । 
गर्मिणीस्‌),कावालपरद्धान्‌ श्रीष्मेडपशानति ॥< 

अब बृंहण करने योग्१ प्राणियोंका कथन करते हैं।-- 
जो पुरुष व्याधिगे कुश होगया हो, जो रेचनादि 
ओऔषधसे ऋश होगया हो, जो मच्से ऋश हो गया हो, 
जो ख्रोसंगसे कृश हो गया हो अथवा जो पुहप- 
शोकसे या भार उठानेसे या मार्ग चलन्से ऋश 
ड्ोगये हों, अथत्रा उरःक्षत या क्षय रोगवाले हों 
अथवा रुक्ष, या दुबैल, या वातप्रक्ृतिवाले हों इन सब 
मनुष्योंको इंहण करना चाहिये | .तथा गर्भिणी खस्री, 
प्रछूता खो, वाठक और बवृद्धोंकों भी बृंहण स्निधादि 
पदार्येसि पुष्ट ) करना चाहय । एवं प्रीष्म ऋतुमें 
सबको ही बूंहण करना अच्छा है॥ ८ ॥ 


हैथान ) शिवदीपिका-भाषादीकास० आ० १४, (१३१५ ) 


0 


ब्लुहण द॒च्य ओर कर्म; | जिन मनुष्योंके शरीरमें स्थूलता, बछ, पित्त 
मांसक्षीरसितासर्पिमंधुरद्िग्धवस्थिमिः । | और कफकी अधिकता हो उनके आमदोष, ज्वर, 


स्वम्शय्पासुखाम्य॑व्राननिशेतिहर्षणें: ॥ ९ ॥ | डे) अतीसार, हद्दोग, विवन्ध, गौरव, 73 
मांस, दूध, मिश्री और छतादि पदार्थोके | “हार आदि रोगोंमें वमन, विर्चेन आदि दे 
सेवन क्रनेसे तथा मधुर खिग्ध द्रव्पोद्दरा बस्ति- | क्य अवनस विकिसा किस ला हि 
कर्म करनेसे शरीरका दूंदण ( बृद्धि, -पुष्टि ) | जिश पुरुषोंके स्थील्य बलादि मध्य अवस्थावाले 
होता है । ऐसे ही आरामसे निद्रा लेना आराम | दरों हि आम दोपादि रर्गाम प्रायः प्रथम पाचन 
शब्या आदिका सुख लेना, तैढाभ्यंग करना, ज्ञान |“ तदिर्प लबनसे चिक्रिस्सा करनी चादिये। 
करना, निश्चिन्त रहना और अत्ञता देनेवाली पुत्रा- |“ * हीय स्थील्य बढादिवाड़े पुरुषोंके शरीरमं आम- 
दिकी प्राप्ति ये सब बृंहण द्रव्य हैं । इनके द्वारा | ज्वरादि रोग हों तो उपवास और तृषा निम्रह- 
उपरोक्त मनुष्योंको बृंहण (पुष्ट ) करना | है टेवनह्वारा जीतना चाहिये । यदि हृढ़ पुल्वोंके 
चादियय | शरीरमें मध्य वल्वाले दोष हों तो पवन, आतप और 
कघनयो नया आयासरूप रूंघन द्वारा जीतना चाहिये | यदि मलु- 
मरदोषाधिल्िग्पन्व्रेरस्तनेकार घ्योंके शरीरमें अल्पव॒लवाले दोष हों तब तो अवश्य 
महामदोषातिज़िग्धज्वरोरुस्तंभकुडिनः ॥ १०॥ | हो पवन, आतप और आयासरूप छंघनसे जीत 
विसपेविद्धिप्लीहशिरः (ठाइक्षिरोगिणः |. | हेना चाहिबे॥ १२-१४ ॥ 
र्‌ 2202 जा रू 'अ अ कस 0 धर ॥ । न बह्येछेघनीयान्‌ वृह्यांस्तु झुदु लंघयेत्‌ |] 
रंघन कराने योग्य ये पुरुष द्वोते हैं, जेसे-अमेह- | युक्त/ 7 वा देशकालादिवलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥१५ 
रोगी, आमदोषवाले, अतिक्तिग्ध, तरुणज्वरवाले परन्तु लंघन कराने योग्य दोष हों तो बृंहण कदापि 
ऊरुस्तम्भरोगी, छुषरोगी, विसर्परोगी, विद्रधिवाले, | नहीं करना चाहिये । किन्तु बंहण योग्य पुरुषोंको 
प्लीहरोगी, शिरोरोगी, कण्ठरोगी भर नेत्राभिष्यन्द- | म्रदु लेघन करा सकते हैं | अथवा देश, काल और 
: वाले रोगियोंको रूंघन कराना द्ितकारी है || बलादि विचारकर विना ल्‍ूंघन कराये ही युक्तियुक्त 
तथा स्थूलपुरुषोंकी लंघन कराना हितकारी है। | चिकित्सासे साम्यावस्थामें ले आवे ॥ १५॥ 


शिशिरऋतुमें प्रायः स्वस्थ पुरुषोंको भी टहलना,, धूप- बूंहितंके लक्षण । 

सेवन करना और व्यायामरूप रूंपन करना बृहिंते स्याइलं पुष्टिस्तत्साध्यामयसंक्षय/॥ १६॥ 

चाहिये ॥ १० ॥ ११॥ यथार्थ बृहण हो जानेसे शरीरमें व, पुष्टि होती 
लंघनमें विशेष । है और बंहणद्वारा साध्यरोगोंकी शान्ति हो 

तत्र धशोधने। स्थौस्यवलल ज्तिकफाई कान । | जाती है ॥ १६॥ 

आमदोषज्वरच्छद्रितीसारहदामयेः ॥ १२॥ .. रूघितक लक्षण । 

विबंधगोरोद्वारहछासादि[मेरातुरान्‌ । विमलेंब्रिपता सर्गों मलानां लाबवं रुचि! । 


क्षुतुट्सहोदयशुद्धहदयोद्वारकंठता ॥ 

| ब्याधिमादवस॒त्साहरुतंद्रानाशश्र लंबिते ॥१७॥ 
यथार्थ रूंघन हो जानेसे इन्द्रियोर्मं निर्मला, 
मर मूत्नादिका यथोचित निस्सरण होना, झरीरमे 


सु 


मध्यस्थोल्यादिकानआय/पूर्व पाचनदीपनेः १३ 
एभिरश्वामपैरातोन्‌ हीनस्थोल्यवछादिकान्‌ । 
ध्षुत्तष्णानिग्रहेदेषिस्तवातोन्मध्यवलेहेंटान्‌ । 
समीरणातपा5यासैःकिछिता$ल्‍पबलेनेरान्‌॥ १७ 


(१३६ ) 


अश्लांगहद्य । 


[ सूत्र- 


हलल्‍कापन, अन्नपर रुचि, क्षुघा और तृषाका यथोचित 
उत्पन्न होना, हृदयका छझ॒द्ध प्रतीत होना, स्वच्छ उद्धार 


आना कण्ठका शुद्ध प्रतीत होना, व्याधिका कम ; 


होजाना, उत्साह बढ़ना और तन्‍्द्वाका नाश होना, 
ये लक्षण होते हैं ॥ १७ ॥ 
अयुक्त रूंघन बृंहणके दोष । 
अनपेक्षितमात्रादिसिस्ति कुरुतस्तु ते । 
आतिस्थौल्या5तिकार्यांदीन्वक्ष्यंत ते चसोषधाः 
दोषकी अपेक्षा विपरीत मात्रासे किया हुआ बंहण 
या रूंघन अतिस्थूलछता या अतिकृशता आदि विका- 
रोकी करता है | उन विकारोंके और उनकी ओष- 
धियोंको आगे कथन करते हैं ॥ १८ ॥ 
अतिदृंहित और लंघितके लक्षण । 
रुप तेरेव च ज्ञेयमतिद्हितरूंघिते ॥ १९ ॥ 
अतिबृहणसे स्थौल्यादि रोग हो जाते हैं । और 
अतिलंघनसे ऋशतादि रोग हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
अतिदृंहणसे होनेवाले रोग । 
आतिस्थोल्यापचीमेहज्वरोद्रभगदरान्‌ । 
काससंन्यासकृच्छामकुशदीनातिदारुणान्‌॥२ ० 
अतिबृंहणसे अतिस्थोल्य, अपची, प्रमेह, ज्वर, 
उदररोग, भगन्दर, खांसी, संन्यासरोग, मृत्रऋच्छू, 
आमविकार और कुष्ठाद अतिदारुण रोग उत्पन्न हो 
नाते हैं || २०.॥ 
बंहणजनित रोगोंकी विकित्सा । 
तत्न मेदोउनिल छेष्मनाशन सवोभिष्यते । 
कुलत्यजू्णइ्यामाकयवसुद्वमधूदकम्‌ ॥ २१ ॥ 
मस्तुदंडाहतारिष्टाचितागशोधनजागरम्‌ । 
मधुना त्रिफलां लिह्याहुडूचीमभयां घनम्‌ २२॥ 
रसांजनस्य महतः पंचमूलस्यगुग्गुलोः । 
शिलाजतप्रयोगश्व सामिमंथरसों हितः ॥२३॥ 
बृंहणसे उत्पन्न हुए अतिस्थौल्यादि रोगोंमें भेद, 
वात और कफके नाश करनेवाली सब चिकित्सा 


करनी चाहिये ॥ 


'कज--8#--९80 *- 


"छा ओफिलसमससुााब- बला 

जैसे-कुलथी, जूर्ण नामक तृण घान्य, इमामाक, 
यव ओर मूंग इन अन्नोंका सेवन कराना मधुयुक्त 
जल, मस्तु, छाछ ओर आरिष्ट पिलाना । तथा चिन्ता 


| न्‍ 
| करना, वमनादि शोधन और निद्रा बहुत कम छेना 


बृंहणजनित रोगांको शमन करता है । 

अथवा त्रिफलेका चूणे मधुमें मिलाकर चादे। 
अथवा गिलोयका क्काथ मधु मिलाकर पीवे । अथवा 
हंरड़ या नागरमोथेका चूण सहदसे खाबे । अथवा 
रसोत, या बृहत्‌ पद्चमूछ, अथवा गुग्गुल, या शिला- 
जीत, इनमेंसे किप्ती एककी अग्निमन्थके रसके साथ 
पीना भी स्थोल्यादि रोगेंको शमन करता 


है ॥ २१॥ २३ ॥ 


स्थौल्यादिकाीपर विडड्भादियोग। 

विडंगे नागर क्षार; काछछोहरजा मधु । 
यवामलकचूर्ण च योगोइतिस्थील्यदी षजित्‌ २४ 

वायविंडंग, साठ, यवक्षार, छोहमस्म, मधु, यव- 
चूणे, आमले, इन सबको सम भाग लेकर नित्य छे 
मासे खावे तो अतिस्थौल्यादि दोष शमन होजाते हैं। 
इनमें मधुके सिवाय सब्र द्रव्य समभाग लेकर 
चूण करे, फिर उस चूणमेंसे बल कालछादि अनुसार 
मात्रा लेकर मधुमें मिछाकर चाटे तो अतिस्थौल्‍्यादि 
दूर हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 

व्योधादि योग । 

व्योपकट्वीवराशिग्रूविडंगाइतिविषास्थिरा: । 
हिंगुसाव॑चलाजाजीयवानीथान्यचित्रकाः <५॥ 
निशे बृहत्यों हपुषा पाठा मूल च केंबुकात्‌ । 
एषां चूर्ण मधु घृत तेल च सदर्शांशकम्‌ ॥९६॥ 
सक्ताभीः षोडशगुणैयुक्त पैंत निहंति तत्‌ । 
आतिस्थालयादिकान्सवोल्रेगानन्यांश्वतद्धिधाव॥ 
हृद्दोगकामलाशित्रश्वासकासगलग्रहान्‌ । 
बुद्धिमेधास्मतिकर सन्नस्यामेश्च दी पनम्‌ ॥२८ 

सोंठ, मिर्च, पीपल, कुटकी, हरड़, बहेड़े, आमले, 
क्षोद्दाजना, बायविडृंग अतीस, शारूपगी, हींग, 


ध्यान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १४. 
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>चछ 


सब्चरनमक, जीरा, अजवायन, धनिया, चित्ता, हल्दी, 
दारुहल्‍्दी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, हाउवेर, पाठा 
और केंबुककी जड़ इन सबको समभाग लेकर चुण 
करे | चूण १ भाग- मधु १ भाग, छत १ भाग, | 
तैछ १ भाग और जवोंके सत्तू १६ भाग, इनको । 
उष्ण जंलके योगसे पीवे तो अतिस्थोल्य आदि | 
सम्पूणे रोग तथा अन्य वैसे ही आम और कफके 
रोग, दृद्धोग, कामछा, श्रित्र, श्वास, खांसी, गूके 
रोग दूर होते हैं । तथा बुद्धि, मेघा ओर र्ट्ृतिकी 
वृद्धि होती है। और सन्न हुई जठरामि चैतन्य हो 
जाती है ॥ २५-२८ ॥ 


अतिलंघनके विकार । 

अतिकाइर्य श्रमः कासस्तृष्णाधिक्यमरोचकः । 
ख्लेदाउमिनिद्रादकश्रोजशुक्रोजः श्ुत्स्वरक्षय/ २९ 
बस्तिहन्मूधेजंघोरुतिकपाश्वरुजा ज्वरः । 
प्रछलपो5्धौनिलग्नानिच्छर्दिपवास्थिमिदनम्‌ । 
विप्पृत्रादिग्रह्द्याश्व जाय॑तेइतिविलंवनात्‌ ३०॥ 

अतिलंघन करनेसे अत्यन्त कृुशता, कम, कास, 
तृषाकी अधिकता, अरुचि, रुक्षता, अभ्िमान्च, निद्रा- 
नाश, दृष्टिकी क्षीणता, श्रवणशक्तिका हास, झुक्रक्षय, 
ओजक्षय, क्षुधानाश, स्वरका क्षय और बस्तिकी पीड़ा 
तथा हृदय, मस्तक, जंघा, ऊरु, त्रिक और पाश्चवमें 
पीड़ा द्ोना, ज्वर, प्रछाप, अधोवात, ग्लानि, छार्दि, 
पर्वभेद, अस्थिमिदे और मलमूत्रका रुकना आदि 
अनेक रोग द्वोते हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

स्थोल्यसे कृशताका श्रेष्ठत्व । 

कार््यैमेव वरे स्थौल्यात्रहि स्थूलस्य भेषजम्‌ । 
बुंहर्ण लूंघनं नालमतिमेदो5मिवातजित्‌ ३१ ॥ 

अतिस्थूल्तासे ऋशता ही श्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
अतिस्थूल पुरुषके लिये बृंहण, या रूंघन दोनों ही 
चिकित्सारूपमें द्वितकर नहीं हो सकते, यदि अतिस्थू- 
लछको बूंहरण करे तो मेद बढ़कर अत्यन्त, स्थोल्य हो 


स्स्सासाससझाएझाएर- जज जा छाजछ-चजतऋचबलाच्ताच्शा चाचा छा था धरा धरा धरना चिट ध्य पक चिय पकायत पका पका खत पक पक चक 


जाता हैं और यदि लुंघन कराबे तो अग्नि और 
वायुकी वृद्धि हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


| मधुरख्तिग्धसौहित्यैयत्सोंखूपेन विनश्यति । 


ऋशिमा स्थाविमाउत्यंताविपरतिनबेवणैः ३३ ॥ 

इस कारण स्थोल्यले छशता सुखसाध्य है । छझता 
तो मछुर और स्जिग्ध द्रव्येसि नित्य तुप करते रह- 
नेसे सुखपूर्वक दूर हो जाती है । परन्तु स्थुलवा अत्यंत 
विपरीत गुण कर्मवाले आहारको बहुत कालूतक सेवन 
करनेसे शमन होती हैं ॥ ३२ ॥ 

कृशतानाशक चिकित्सा । 

योजयेद्इहणं तत्र सर्व पानान्नमेषजन ॥ ३ ३॥ 

छशता दूर करनेके लिये बृंहण करनेवाके 
अन्न, पान और मेबजादि सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
अरजितया हर्षणेन छुव॑ संतर्पणेन च । 
स्वप्नपसगाजञ् कृशो वराह इव उुब्यति ॥ ३४५. 

कोईभी चिन्ता न करनेसे, सबेदा प्रसन्ष चित्त रह* 
नेसे, नित्य मधुर स्तिग्धादि बृहण द्रव्य खाने पीनेसे 
और आरामपूर्वक निरिचत निद्रा छेनेसे मनुष्य बरा- 
हके समान पुष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 

मांस अक्षणसे स्थूलता । 

नहि मांससम किवचिदन्यदेहब्न॒हच्वक्ृत्‌ । 
मांप्तादमांस मांसेन संभ्गतत्वादिशेषत१ ॥ ३५ ॥ 

देहको बहुत मोटा बनानेवालोंमें मांससे बढ़कर 
कोई पुष्टिकारक पदार्थ नहीं है। मांसोंमें भी मांस 
खानेवाले जीवका मांस मांससे पछा हुआ इोनेके 
कारण विशेष पुष्टिकारक दोता है ॥ ३५ ॥ 

स्थूल और कृशकी सक्षेपसे चिकित्सा । 
गुरु चाउतपे्ण स्थूछ विपरीत हित कुशे । 

जो द्रव्य गुरु हो और तपंणकारक न हो अथांत्‌ 
छश्ताकारक हो वह द्रव्य स्थूछ पुरुषके छिये 
द्वितकारो द्ोता दे, क्योंकि छशताकारक शुरू द्वब्यंसे 


(१३८ ) 


अर्ट्ठागहदद्य । 


[ सूत्ने- 


मैदका तो क्षय द्वो जाता है, परन्तु गुरुत्वके कारण 
बातप्रकोप नहीं होता ॥ 

ऋशतामें इससे विपरीत अर्थात्‌ लघु और सन्त- 
पैण द्रव्य द्वितकारी होते हैं, क्योंकि अतिकृश पुरुषके 
जरराप्ति दुग्घ, शाली चावलादि लघु द्॒व्यको यथार्थ 
परिफषाक कर उसके -सारभृत रससे शरीरको शीघ्र पुष्ट 
कर देती है ॥ 

स्थूल और कृशके लिये यव गोधूमका 

सेवन । 

यपगौधमझुभयीस्तयोग्यहितकल्पनम्‌ ॥३६ ॥ 

इस कारण स्थूल और ऋश पुरुषोंके लिये यव 
और गेहूं ये दो अन्न विशेष हितकारी होते हैं । इनमें 
स्थूल पुरुषके लिये यवका सेवन हितकारी है और 


छशके लिये गेहूका: सेवन करना हितकारी 
होता है ॥ ३६ ॥ 
द्विंविध उपक्रम । 


दोषयत्या&तिरिच्येते ग्राहिभिद्यादिभेदतः । 
उपक्रमा न ते द्वित्वाद्धिन्ना अपि गदा इव २ेजा 

दोषोंकी अनेक गति होनेपर भी और अनेक 
संप्गे स्थान आदि भेदसे असंख्य होनेपर भी वृद्धि 
और क्षयके भेदसे दो ही भेद हो सकते हैं | और अति- 
प्रवृत्त दोषमें ग्राही और अग्रबृत्त दोषमें भेदी । तथा 
दाहमें शीत और शीतमें उष्ण भेद्से द्व॒व्योंके भी दो 
ही-भेद हो सकते हैं | इंहण और कर्षण भेदसे उप- 
क्रम भी दोसे अधिक नहीं हो सकते । ऐसेहा सम्पूर्ण 
रोग भी साम और निराम भेदसे दो ही प्रकारके हो 
सकते हैं ॥ ३७ ॥ हे 


इति श्रीवाग्मटाचार्यप्रणीतायामशन्नहृद्यसंहितायां | 
| 


वैद्यरत्नपण्डित श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालड्वार- 
वैद्य-शिवशम विरचित- शिवदी पिकाख्य 
श्याख्यासद्वितायां सूत्रस्थाने 
धप्तुदेशोउष्यायः ॥ १४ ॥ 


पका 


पंचंद्शोष्ष्यायः । 
अथा5इतः शोधनाथिगणसंग्रहमध्या पँ-- 
- व्याख्यास्यामः । 
अब हम शोधन।दि गणोंके संग्रहवाले अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं:- 
मदनफलादि छर्देनगण । 
मदनमधुकलंबानिंवविबीविशाला- 
त्रएुसकछुटजम॒वादिवदा लीकृमिप्नम्‌ । 
विदुलइहनाचित्राः कोशवत्पौं करजः 
कणलवणवचैल्ासषैपाइछदेनानि ॥ १॥ 
* मैनफल, मुलैठी, कड़वी त॒म्बी, नीम, .बिम्बी 
( किन्दूरी ), इन्द्रायण, त्रपुत ( कड़वा खीरा ), 
कुटज, मूर्वा, बन्दालडोडा, वायविड़ग,. जलवेतस, 
चित्रक, मषिकपर्णी, कड़वी तोरई, बड़ी कड़वी तोरई; 
करं न, पीपल, सेंधानमक, वच, इलायची और सरसों 
ये सब द्रव्य छर्दज अर्थात्‌ वमन -.करानेवाले. कह्दे 
जाते हैं ॥ १ ॥ 
रैंचन गण। 
निकुंभकुंभन्रिफलागवाक्षी- 
स्नुकशंखिनीना लिनितिल्वकानि । 
शम्याकेकंपिलकहेम३ग्घा 
दुग्ध थे मूत्र च विरेचनानि ॥ २॥ 
-* दनन्‍्ती, निशोथ, त्रिफला, इन्द्रायण, थूहर, शंख- 


पुष्पी, नीलिनी, तिल्‍्वक॒लोध, अम्लतास, कम्बीला, 
स्वणक्षीरी, दूध और गोमूत्रादि मृत्र ये सब विरेचन 
द्रव्य कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ 


निरूहण गण । 
मदनकुट्जकुछदेवदा ली- 
मधुक चादर मलदारुराखाई । 
यवमिसिकृतवेधनं कुलत्थो 
मधु:लूवर्ण शिवृता निरूहणानि ॥ ३ ॥ 
मैनफल, कुड़ाकी छाल, कूठ, देवदाली, मुलेठी. 


बच, दशमृरूकी दश औषधियें ( शाल्पर्णी, पष्ठपणी 


स्थान ] 
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कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू, विद्य, इयोनाक, | कमछ, नरसछ ओर ग्या?हवें इछोकर्में कहा डुआ 


काइमरी, पाढल, अग्मिमन्थ), देवदारु, राह्ना, यव, 


सौंफ, कड़वी, तोरई, कुछथी, मधु, सेन्धानमक और | 


निशोथ, इनको निरूहण द्वन्य कहते हैं | ये निरूहण 
बस्तिमें प्रयोग किये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
शिरोव्रिचन गण । 

वेल्लाइपामागव्योषदावीसुराला 

वीज॑ शरीष वाहत शम्रव च। 

सारो माधूकः संघर्व ताक्ष्यंशेल 

चुट्या पथ्वीका शाधयत्युत्तमाँगम्‌ ॥ ४ ॥ 

वायबिडक्न, अभमार्ग, त्रिकड़, दारुइलूदी, श्रे& 
सजेरत, शिरीपके बीज, कटेलीके वीज, सुहांजनेके 
बोज, महुएका गोंद, सैन्धव नमक, रसोंत सूखी हुई, 
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दिंगुपत्री, ये सब द्रव्य 
नस्य कर्म में काम आनेवाले होनेसे इनको शिरोविरिचन 
कहते हैं ॥ 9 ॥ 

वातनाशक गण ॥। 

भद्रदारु नतं कुष्ठे दशमूलं वलाइयम । 
वायुं वीरतरादिश्व विदायादिश्व नाशयेत्‌॥ ५॥ 

देवदारु, तगर, कूठ, दशमूलके दुश्द्वव्य, इसी 
अध्यायके चौबीसवें इलोकमें कहे हुए वीरतर्वादि 
गणकी ओषधियें और नौवें इलोकमें कही हुई विदारी 
आदि-गणकी ओषधिये; यह सब वातनाशक गण 
कहा जाता है ॥ ५ ॥ 


पित्तनाशक गण । 
दूवोइनता निंबवासा5त्मगुप्ता 
जुद्राइमीरुः शीतपाकी प्रियंशु) । 
न्‍्यग्रोधारेः पश्चकादिः स्थिरे द्वे 
पद्म वन्य सारिवादिश्व पित्तम ॥ ६॥ 
दूर्वा, जवासा, निम्ब, अट्ड्सा, कौंचके बीज, 
गुन्द्रपटर, शतावर, शिखेडिफा, प्रियंगु, इकतालीसर्वें 
लोकमें कही हुई न्यग्रोधा'द गणकी ओषधियें, बारहवें 
4कर्मे कहा ६७ ५८:क.।दिगण, ३१९५एी,एछ ५०) 


सारिवादिगण, ये द्रव्य पित्तनाशक होनेसे पिचनाशक 
कहें जाते हैं ॥ ६ ॥ 
कफनाशक गण | 
आ-ग्वधादिश्कादिछेष्ककायोससनादिकः । 
खुरसादि समुध्तादिवेत्सकादिवेलासनित्‌ ७| 
इसी अव्यायमें कहें हुए आरमग्बधादिगण, अर्क्नादि 
गण, झुष्क्रादिगंण, असनादिगण, झुरसादिगण, 
सुत्तादिगण, और वत्सकादिगण, ये सब कफको 
जीतनेवाले हैं || ७ ॥ 
जीवनीय गण । 
जीबंती काकोल्यों मेदे डे सुद्रम[वपण्यों व ! 
ऋषभकजीवकम्षुऊं चेंते गणो जीवनीयारूय३॥ 
जीवन्ती, काकोली, क्षीरकाकोढी, मेदा,महामेदा, 
झुद्ववर्णी, माषपर्णी, ऋषभक, जीवक और सुलेठी इन 
सब द्॒व्योंकी जीवनीयगण कहते हैं ॥ < ॥ 
विदायांदि गण । 
विदारिपिचांझ॒ल बश्चिकाली- 
आीवडिवाहइयशूपपण्यः । 
कंड्रकश जीवनदह्वस्वसंक्षे 
डे पेतचक गोपसता तिपादी ! ९॥ 
बिदारो, मेढ्ाशिंगी, वर्षाभू, देवदारु, माष- 
पर्णी, मुद्गपएणीं, कौन्चके बोज, जीवन पद्चमूल (शता- 
वर, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, जीवक और ऋषभक), 
रुघुपंचमूल ( शालपर्णी, प्ृष्ठप्णी, कटेली, बृहती 
और गोखरू), सारिवा और हंसपदी, इन सब्रको 
विद्ा्यादिगण कहते हैं ॥ ९ ॥ 
विदार्यादिके शुण । 
विदा शंदिस्यं हधो बंहणो वःत्तपित्तहा । 
शोपगुल्माइड्मर्दोध्व चासकासहरों गणः १०॥ 
यह विदायादिगण हृदयको हितकारी, शरीरकों 
पुष्ठ कने वाला और वातपित्तनाशक है| तथा 
शोष, गुल्म, अंगमदे, 'ऊ्वेश्रास और खांसीको नाश 
करता है ॥१० ॥ 


€ १४० १ 5: अप्लांगहदय । [ सत्न- 


का "नकातओकश5ा-' 


सारिवादि गण। पटोलादि गण । 
सारिवोशीरकाइमयेमधूकाशिशिरद्वयम्‌ । पटोलकटुरोहिणीचंदन 


यघ्ठी परूषकं हंति दाहपित्ताबखतृडज्वरान्‌ ११॥ | मधुखवगुडचिपाठान्वितम । 
सारिवा, खस, काइमरी, महुआ, श्वेतचन्दन, | निहंति कफ़पित्तकुष्ठज्वरान्‌ 
छालचन्दन, सुलैठी और फालसा, यह सारिवादिगण, |. विष वभिमरोचक कामलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
है । सारिवादिगण,दाह, रक्तपित्त, व्यास और ज्वरोंकों |. पटोलछ, कुटकी, चन्दन, मुर्वा, गिलोय और पाठा 


नाझ्न करता है ॥ ११॥ इन सबको मिलाकर पटोलादिगण होता है। यह 
पद्मकादि गण । ( पटोलादिगण ) कफ, पित्त, छुष्ठ, ज्वर, विष, दमन 
पह्मकएंड्रो इद्धितगद्धचेः अरुचि और कामलाकों दूर करता है॥ १५॥ 
श्रंग्यझता दश जीवनसंज्ञा: । शड़च्यादि गण । 
स्तन्यकरा पमंतीरणपित्तं गुड्चीपझकारिष्ठधानका रक्तचंदनम्‌ । 
प्रीणनजीवनबृंहणदृष्या: ॥ १२ ॥ पित्तछेष्मज्दरच्छदिदाहतृष्णाप्नमभिकृत्‌ १६ ॥ 


पष्माख, प्रपॉंडरीक, वृद्धि, वंशलोचन, ऋद्धि, | . गिलोय, पद्मकाष्ठ, निम्ब, धनियां और लाल- 
काकड़ासिंगी, और जीवनीयगणकी दश ओषधियें, | पन्‍दन, यह गुद्डच्यादिगण है | यह पित्त, कफ,ज्यर, 
इनको पद्मकादिगण कहते हैं । यह पद्मकादिगण | छार्दे, दाह और तृषाकों शमन करता है तथा जठ- 
स्तनोंमें दूधके बढानेवाला, वातपित्तनाशक, प्रीणन, | राभिको चैतन्य करता है.॥ १६ ॥ 
जीवन, बूंहण, और दृष्य है। यहांपर अरुणदतने आरू्वधादि गण। 
ऋद्धिका अथे मुंडी ओर वृद्धिका अर्थ महामुंडी। आरःूबधेदयवपादलिका ककांतिक्ता- 
किया है, परन्त॒ मेरे विचारमें अष्टवर्गमें कहे हुए ऋद्धि |. निंवाब्मृतामछुरसाखुववृक्षपाठाः । 


बृद्धि नामक कन्द लेना चाहिये || १२ ॥ भूनिंवर्सपेकपटोलकरंजसुग्म॑ 
परूषकादि गण । सप्तच्छदाइमरिसुषवी फलवाणघोंदाः ॥ १७॥ 


परूषक वरा द्वाक्षा कटफल कतकात्फलम्‌। | आश्ग्ववादिजेयति च्छाकुष्टविपज्वरान्‌ । 
राजाह दाडिम॑ शाके त१ण्मृज्मयवार्तजित्‌ १३॥ | कफ कं प्रमेह न दुष्लणविशेधनः ॥ १८ ॥ 
. फास्सा, त्रिफला, द्वाक्षा, कायफल, कतकफल, | आरम्ध ( अम्लतास ), इन्द्रजो, पाढ़, मंजीठ, 
खिरनी, दाड़िम और शाकबृक्षके फछ, इनको परू- | निम्ब, गिलोय, म॒र्वा, विकंकत, ( कंडय्याई, वृक्ष ), 
बक!दिगण कहते हैं | परूषकादिगण ध्यास,मत्रके रोग ! सोनापाठा, चिरायता, सहचर, ( पियावासा ),पटोल, 
और वायुको जीतता है ॥ १३ ॥ | करंजबृक्ष, रुताकरंज, सतोना, चित्रक, मेढ़ाश्रन्ञी, मैन- 
अंजनादि गण । | फल, कालाबांसा और उन्नाव, इन्हें आरमग्वधादिगण 
अंजन फलिनी मांसी प्मोत्पलरसांजनम्‌ । | कहते हैं । यह (आरम्वधादि गण) छर्दि, कष्ट, विषम 
सैलामधुकनागाइं विषांतदाहापित्तनत्‌ ॥ १४॥ | ज्वर, कफ, कण्ड्ू, और श्मेहको नष्ट करता है तथा 
लोतोंजन, प्रियुंगु, जटामांसी, कमल, नीछोफर, | त्रणोंका शोधन करता है ॥ १७॥ १८ ॥ 
रसोंत, छोटी इलायची, मुलेठो और नागकेशर इनको असनादि गण | 
अंजनादिगण कहते हैं | यह गण विष, अन्तर्दाह और | असनतिनिशभूजेश्वेतवाहप्रकीयोः 
पित्तको दूर करता है ॥ १४॥ * खद्रिकदरभंडीशिशापामषश्ृंग्यः । 


स्थान ] 


'शिवदीपिका-भाषादीकास० आ० ६०. 
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त्राहिमतलपलाशा जोगकः शाकशाली 
कऋ्रमुकधवकुलिंगच्छागकर्णांश्रकर्णा॥॥ १९ ॥ 
असनांदिविजियते थित्रकुष्ठछफफक्किमान 


पी. सह. 


पांडुरोंगे प्रमह च मेदोदोषनिवर्हणः ॥॥ २० ॥ 


विजयसार, तिनिश, भोजपत्र, अजुनदृक्ष, पूति- 


करंज, खदिरि, व्वतखदि?, शिरीष, शीसम, मेद्ासिंगी, 


खेतचंद्न, छालचेदुन, पीतचंदन, ताल्वृक्ष, ढांक, | 


अगर, शाकवृक्ष, ( सागोन ), शाल्वृक्ष, छुपारी, 
धववृक्ष, इन्द्रजौ, वस्तकर्ण ( पिधारा ), अश्वक्ृण 
( शालविशेष ); यह असनादिगण हैं । यह थ्ित्रकुष्ट, 
कफ, कृमि, पाण्डुरोग, प्रमेह और आमके दोषोंकों 
जीतता हे ॥ १५ ॥ २० ॥ 
वरणादि गण । 
वरणसैयकयुस्मश तावरी- 
दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः । 
दिल्व॒ह॒तीद्विकर॑जजयाद्थ 
वहलपहछवद्भरुजाकरा: ॥ २१ ॥ 
वरणवृक्ष, काले फूलका सहचर, पीले फूंका 
सहचर ( पियाबांसा ), शतावर, चित्रक, मूर्वा, बिल्च, 
मेढ़ासिंगी, कटेली, वड़ी कटेली, लताकरंज, वृक्षकरंज, 
जयन्ती, हरीतकी, सौहांजन, कुशा और रुजाकर 
( हिताढ,, हितावडी ) इन सबको वरणादिगण 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 
वरणादि; कफ॑ मेदो मन्दामित्व नियच्छाति। 
अधोवातं शिरःशुलं गुल्म॑ चांतःसविदधिम्‌ २२ 
यह वरणादिगण-कफ, मेद्‌, मन्दाग्नि, अघो- 
वात, शिरशूल, गुल्म और अभ्तर्विद्रधिको दूर 
करता है ॥ २२ ॥ 
ऊषकादि गण | 
ऊषकस्तुत्थक हिंगु कासीसदयसेंधवम । 
सशिलाजतुकृच्छाइमंगुल्ममेदःकफापह स्‌॥ २ ३॥ 
ऊषक ( कलरनमक ), नीलाथोथा, हींग, कासीस, 
हीराकासीस, सेंधा नमक, शिलाजीत; इन सबको ऊष- 


' कादिगण कहते हैं | यह गण मृत्नकृच्छू, पथरी, गुल्म, 
| मेद और कफको दूर करता है ॥ २३ ॥ 
| वीरतरादि गण । 
वेह्लंतर॒रागेकबूकेवपा 5इममेद्‌- 
गोऊ॑ंटकरेत्कटंसहाचरवाणकाशाः 
वृक्षादनीनलकुशंडंयजुंठगंडा- 
भल्लकमोरटकुरंटकरंभपाथो। ॥ २४ ॥ 
नरसर, कुशा, दाम, गुंठठण, गुन्द्रपटेर, इयोनाक 
मूर्वा, पीली कटसरेया, बड़ी अरणी और सुबर्चलछा 
इन सबको वीरतरादिगण कहते हैं ॥ २४ ॥ 
वर्गों वीरतराद्योड्यं हाते वातकृतान्‌ गान | 
| अव्मर्रशकेरामत्रकृच्छा5वातरुजाहरः) ॥ २५॥ 
यह वीरतरादिगण-संपृण वातरॉगोंकों नष्ट करता 
है तथा अर्मरी, शर्करा; मूत्रकच्छू और प्रत्नावातकों 
दूर करता है ॥ २०७ | 
> ध्रादि गण । 
राधभशावरकरोभपलाशा 
जिंगिणीसरलकदुफलयुक्ता। । 
कुत्सितांवकद्लीगतभोकाः 
सैलवाडपारिपेलवमोचाः ॥ २६ ॥ 
वीरतर, अग्रिमन्थ, ईश्वरवल्ली, अड्डा, पाषाणभेद, 
गोखरू, कालाईंख, सहचर, सरकंडा, कांस, वृक्षादनी 
( बंदाक ), तिल्वकलोप्र, पठानोलोशभ, पलाश, जींगण, 
सरल .वृक्ष, कायफल, कद॒म्ब, केला, अशोक, ऐलेय, 
पारिपेलव ( छुद्रमोथा ) और मोचा ( शहकीबृक्ष ) 
इनको लोधरादिंगण कहते हैं ॥ २६ ॥ 
एष रोभादिको नाम मेदःऋफहरो गणः 
योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यों विषविनाशनः २७ 
, यह लोध्रादिगण-कफको नाश करता है तथा 


योनिदो षनाशक, स्तम्भनकर्ता वणकारक और विषको! . : 


नष्ट करता है ॥ २७ ॥ 

३ “ बूक ” इंइ्वरवल्लीति अरुशदत्तः। बकपुष्पेणि . 
हेमाद्वि: । इत्कटा ” दौघल्ोद्दितयष्टिकाकाष्ट  “इति 
अरुणदत्तः:। “ इक्ष.” इति देमाद्रिः । 
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अकादि गण । 

अकांलकों नागदन्‍ती विशल्या 

भाड़ी राखा वृश्चिकाली प्रकीयों । 

प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकी या 

श्वेतायुग्मं तापसानां च वृक्ष; || २८ ॥ 

आक, खेत आक, नागदन्ती,लांगलीकंद, भारंगी, 

राखा, वृश्चिकाली, करंजबृक्ष, अपामाग मालकांगनी, 
लताकरज्ञ, किणही, महाश्वता और इंगुदी इन 
सबको अकाद्गिण कहते हैं || २८ ॥ 


७ 


अयमकादिको वगें? कफमेदी विषापहः । 
फकामेकुछ्ठप्रशभनो व्शिषाद्र णशशोधनः ॥ २९॥ 
यह अक्दिगण-कफ, मेद और विपको नष्ट 
करता हैं तथा कृमि और कुष्ठकों शमन करता 
है, एवं विशेषरूपसे ब्रणोंके शोधन करनेवाला 
है॥ २९ ॥ 
सुरसादि गण । 
सुरसयुगफणिज्न कालभाला विडंगं 
खरबुसबृषकर्णीकदफल कासमद) । 
क्षषकसरेसिभाज़ीं काँसुका फाकमाची 
कुलहलाबिषमुष्टठी भूस्तणों भूतकेशी ॥ ३० ॥ 
इबेततुलसी, ऋष्णतुलसी, पोदीना, ऋष्णअजेक, 
वायविडंग, मरुवा, वृषक्रणी, कायफछ, कर्सौंदी, 
नकछिकनी, सरसी,भारंगी, कामुका, मकोय, गोरख- 
मुण्डी, छुचछ), भूतिकतृण, और वाल्छड़ इन सब॒को 
सुरसादिगण कहते हैं | ३० ॥ 
सुरसादिगणः डैष्ममेदःकाम निषृदनः । 
प्रतिश्याया रूचिश्वासकासन्नों त्रणशोधनः ३९ 
यह सुरसादिरणं- कफ, मेढ और ऋृमियोंको 
दूर करता है | तथा प्रतिश्याय, अरुचि, इवास और 
ऋू '  जेपकर्गा ? मूपिक्कर्णाति झ्रुणदृत्तः ।. इचकर्णात 
इति में मातिः। २ सुरसीति पाठान्तरम्‌। 
सुरती ? कपिव्थपर्तीति द्वेमाद्रि: । तुम्बरपत्रिका इति 
अध्णदृत्तः। वनतुलतीति मे मतिः | ३ “कासुका रक्तमं- 
जरीति ध्यरुणदत्तः। प्राचीवल इति द्ेमाद्विः | अतिमुक्त्षता 
मे मतिः 


अष्लांगहद्य । 


॥००च७छ/-- १७०० ३8० “चछ- चना “पता चका-ापत पाक) चुक्‍ता०१87087“च57“0/“फा:चछ+च57 का 


[ सूत्र - 


खांसीको नष्ट करता है, एवं ब्रणकों शोधन 
करता है ॥ ३१॥ 
मुष्ककादि गण । 

सुष्ककस्तुग्वराद्धीपिपलाश धवशिंश वाः । 
गुल्ममेहाश्मरीपांडुमेदो *्शःकफशुकजित्‌ ३२॥ 

मोखा, थूहर, त्रिफला, चित्रक, पछास, धव और 
शीसम; इसको मुष्कादिगण कहते हैं । यह गुल्म 
प्रमेह, अइमरी, पाण्ड, मेद्रोग, अश कफ और 
जुक्रको जीतनेवाला है ॥ ३२ ॥ 

वत्सकाद्गण । 


वत्सकमृवोभाड़ीं 
कटुका मरिच घुणप्रिया च गण्डीरम्‌ । 
एलापाठाजाजी 


कद्वंगफलाजमोद्सिद्धार्थवचाः ॥ रे३ ॥ 
जीरकाहिएविडंगं पशुगन्धा पञ्चकीलक हँति। 
चलकफमेद्‌ःपीनसअुल्मज्वरशूलदुन ज्षः ॥ ३ ४॥ 

कुटज, मूवी, भारंगी कहुकी, मरिच, अतीत, 
थूहर, एला, पाठा, जीरक, इ्योनापाठा, मैनफल, 
अजमोद, सरसों, वच, काला जीरा, हींग, वायविडंग, 
अजवायन, पंचक्रोल, ( पीपछ, पीपलामूछ, चब्य, 
चित्रक, सॉठ ), इसकी वत्सक्ादिगण कहते हैं । यह 
वायु, कफ, मेद, पीनप्त, गुरुम, ज्वर, झूछ और 
अशेक्नो, नष्ट करनेवाला है || ३३ ॥ ३४ ॥ 

वचादि और दृरिदादि गण । 

पचाजलद॒देवाह्ननागराउतिविषाध्यया। । 
हरिदादययष्टयाह्क “शीकुटजोद्धवाः ॥ ३५ 
वचाहरिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ । 
मेद/कफाब्यपवनस्तन्यदीषनिवहेणी ॥ ३६ ॥ 

बच, मोथा, देवदाह, सोंठ, अतीस, हर्ड इसको 
वचादिगण कहते हैं ॥ 

हलूदी, दारुहलूदी, सुलैठी, पष्ठपणी, इन्द्रतौ, 
इसको दरिद्रादिगण कहते हैं । 

ये दोनों गण आमातीसार, मेद, कफ, ऊरु(तंभ 
और स्तन्यदोषको, नष्ट करनेवाले हैं ॥ ३५॥ ३६ ॥ 
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स्थान ] ( १४३ ) 
॥ 
प्रियंग्वादि गण । प्लक्षा5;त्नवजु लपिया छपला शनन्दी- 
प्रियंगुपुष्पांजनयुग्म भझा- को्लकद्म्व॑विष्ामधुक म्रतूकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद्माद्रजोयोजनवरल्यनंता । न्‍्यग्रोघादिगणो ब्रण्यः सग्राही भम्नसाधनः 


मानहुमों मोचरसः समड्भरा 
पुन्नागशीतं मदनीयहेतुः ॥ ३७ ॥ 
प्रियगु, लोतोंजन, सौवीरांजन, भारंगी,पद्मकेशर, 
मंजीठ, जवासा, शार्मली, शाल्मलीनिर्षास, रुज्जावन्ती, 
शीत ( चन्दन ), मदनीयहेतु ( धायके फूल ) इसकों 
प्रियग्बादिगण कहते हैं || ३७॥ 
अम्बष्ठादि गण। 
अम्बष्ठा मधुकं नमध्करी 
नन्‍्दीवृक्षपलाशकच्छुरा। । 
शोध धातकिबिल्वपेशिके 
कट्वंग$ कमलोद्वर्व रजः ॥ ३८ ॥ 
अम्बष्ठा, मुलेठी, नमस्करी, नन्‍्दीबृक्ष, पलाश, 
जवासा, लोध, धायके फूल, वेलकी गिरी, स्पोनाक, 
पद्मरेणु, इसको अम्बष्ठादिगण कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
गणो प्रियग्वंचछ्ठादी पकातीसारनाशनो। 
संधानीयौ हिती फ्ति ब्रणानामपि रापणो ॥ ३ ९॥ 
ये दोनों प्रियग्वादि और अम्बष्टादिगण पक्‍्वाती- 
सारकों नष्ट करनेवाले हैं तथा सन्धानकारक, पित्तप्र- 
कोपमें हितकारी और त्रणोंक्ो रोपण करनेवाले हैं३९ 
झुस्तादि गण । 
मुस्तावचाउमिद्विनिशा द्वितिक्ता- 
भल्लातपाठाजिफलाविषाख्या; । 
छुछ्ठ॑ त्रणे हैमवती च योनि- 
स्तन्यामयजन्ना मलपाचनाइच ॥ ४० ॥ 
मोथा, वच, चित्ता, हलदी, दारुहूूदी, कुटकी, 
काकतिक्ता,भिलावां, पाठा, त्रिफला, विषाख्या, कूठ, 
छोटी इलायची, श्वेतवच, इसको मुस्तादिगण कहते 
हैं । यह योनिरोग और स्तनके रोगको जीतनेवाला 
है तथा मलोंको,पाचन करनेवाला है;॥ ४० ॥ 
न्यग्रोधादि गण । 
न्यग्रोधापिप्पलसदा फलराम्रयुरम॑ 
जम्बूदयाइशुनकपीजनसोमवरुकाः । 


मेद/पित्तालतड॒दाहयोनिरोगनिवहण१ ॥४२॥ 

न्यऔओब ( बटबृक्ष ), पीपछ, सदाफछ ( गूलर ), 
दोनों प्रकारझ्ा लोन, जामुन, राजजामुन, अज्ुनवृक्ष 
कपीतन, सोमवरक, प्छक्ष (अश्वश्थवश्न), आम्र, वेतस, 
पियारू ( चिरोजी ), पछाश, “नन्‍्दीवृक्ष, कोली 
( बेरीका वृक्ष ), कदम्ब, विरछा ( तिन्दुकी ), 
झुलेठी, महुआ- इसको न्यग्रोधादिगण कहते हैं । 

यह गण ब्रणोंकों हितकारी तथा संग्राही और 
दृटे हुएको जोड़नेवाला है। तथा मेद, रक्तपित्त, 
तृपा, दाह और थोनिरोंगगमों जीतनेवाला 
है ॥ 9७१॥ ४२॥ 

एलादे गण । 

एला|युग्मतुरुष्ककुष् फालिनीमांसी न लध्यामक 
स्पृक्काचीरकचोचपत्रतगरस्थींणेयजातीरसाः । 
शक्तिग्योघनखो5्मराह्ममगरु: श्रीवासकं छुंकुम॑ 
चंडायुग्जु ददेवधूपखपुराःपुन्नागना गाह्नय रे ४३। 

बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तुरुष्क, छूठ, 
फलिनी ( गन्धप्रियंगु ), जटामांसी, जरू ( सुगन्ध- 
वाला ) ध्यामतृण, स्घ्॒क्‍्का, भन्थिपणी, दालचीनी, 
पत्रज, तगर, थुनेरा, जातीर॒स; नखद्गव्य, व्याघनखी, 
देवदारु, अगर, श्रीवास, केशर, चण्डा- ( गन्धद्गन्य), 
गुग्युल, राल, कुंदरू, पुन्नाग, नागकेसर; इनको 
एलादिगण कहते हैं || ४३ ॥ 
एलादिको वातकफो विष च विनियच्छति । 
वर्णप्रसादन$ कण्डूपिटिकाकीठनाशनः ॥ ४४ ॥ 

यह एलादिगण वात, कफ और विषको नष्ट करता 
है, वर्णको प्रसादन करता है तथा कण्डू, पिड़िका और 
कोठको नष्ट करता है॥ ४४ ॥ 

श्यामादि गण । 
व्यामा दन्ती दवन्तीकऋमुककुटरणी 
शंखिनी चमसाह्मा 


( १४४ ) 


शज्य्स्य्ण्सल््स््ज््ण्ब्ल्स्स्स्ज्ल्ल्स््स से टाटा १>--्ा्त्ससिससा्ट 
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स्थर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरिरजनक- 
ड्छिन्नरोहाकरज्ञाः । 
बस्तांजी व्याधिघातों वबहलवहुरस- 
स्तीश्णवृक्षात्‌ फलानि 
इ्यामादो हनित गुल्मं विषमरुचिकफौ 
हृ्ुुजं मुत्नकृच्छूम ॥ ४५ ॥ 
काली निशोथ, दन्ती, द्ववन्ती, लोध, सफेद 
निशोथ, शेखपुष्पी, चर्मसाहा ( ब्राक्मी या सातला ), 
सत्यानाशी, इन्द्रायण, अपाम्गग, कम्बीला, गिलोय, 
करज्ल, छगलान्त्री, अम्लतास, इछु, पीढ़के फल, 
यह इयामादिगण कहा जाता है । यह गुल्म, विष, 
अरुचि, कर्फ छृद्दोग और मूत्रकच्छूको दूर करता 
हैं॥ ४५॥ 
उक्तवगके अलाभमें तत्तुल्य अन्य 
ओषधिकी योजना । 


चयाखिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु ्वलाभतः | 
युज्यात्तद्धिधमन्यच्च द्रव्य जद्यादयोगिकम॥ ४६१॥ 

इस प्रकार तेंतीस ( ३३ ) बगे इस अध्यायमें 
कहे हैं । इनमें जो द्॒व्य नहीं मिल सके उसके बदले 
उसीक्के समान गुणवाली और द्रव्य मिला देना 
चाहिये । यदि कोई द्रव्य गणमें किसी रोगके लिये 
अहितकर हो तो वह निकाल देना चाहिये और 
उसके स्थानमें कोई अन्य हितकर द्रव्य मिला देना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 

वर्गोंके पानादि प्रकारस रोगनाशकत्वका 

निरूपण ।. 

एते वर्गां दोषदृष्याद्यपेक्ष्य 

कल्कक्काथल्नेहलेहादियुक्ताः । 

पाने नस्येघन्वासने5न्तबेहिवा 

लेपाम्यंगैन्नीति रोगान्‌ सुकृच्छान्‌ ॥ ४७॥ 


अष्टागहदय । 


[( सूत्र- 


कर्ममें अनुवासनमें, .आस्थापनमें, निरूद्णमें, लेपमें 
और अभ्यंगमें प्रयोग करनेसे बड़े २ कष्टसाध्य रोगोंको 
भी नष्ट करते हैं ॥ 9७ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्टाड्हदयसंदिितायां चैद्य- 
र-न-पण्डित-श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालंकार- 
चैद्य-शिवशर्स विरचित शिवदी पिकाख्य- 
ज्याख्यास हितायां सूत्रस्थाने 
पन्चद्शोष्ध्याय: ॥ १५॥ 


पोडशोड्ध्यायः । 

अथाउत: स्ेहविधिमध्याय व्याख्यास्याम३। 

अब हम खेहन विधिके अध्यायकी व्याख्या 
करते हैंः- 

स्नेहन द्रव्यके झुण । 

गुरुशीतसरखिग्धमन्द्सक्ष्ममृदुद॒वस्‌ । 
ओऔषर्ध सहन प्रायो विपदीतं विरूक्षणम्‌ ॥ १॥ 

जो द्रव्य गुरु, शीत, सारक, सख्रिग्य, मन्द, सूक्ष्म, 
सृदु और द्रव्य हो वंह प्रायः लेहन होता है इससे 
विपरीत रुघु, उष्ण, स्थिर, रूक्ष, तीक्ष्ण, स्थूछ और 
कठिन गुण्युक्त हो वह पायः विरूक्षण द्रव्य होता है| 
प्रायः कथनसते यह नियम साधारण जानना क्योंकि 
सरसोंका तेल, छागदुग्ध, विष्किर, प्रतुद, झग, ये 
सब रुघु होते हुए भी लेहन करनेवाले हैं । मत्स्य, 
मांस उष्ण होनेपर भी ल्ेहन है । तथा यव गुरु, 
शीत और सारक द्वोनेपर भी रूक्षण करते हैं । इस 
कारण उपरोक्त साधारण नियम प्रायःशब्दका 
प्रयोग किया है ॥ १ ॥ 

चतुविध स्नेह । 

सर्पिमजा वसा तैले सेहेषु प्रवर मतम्‌ । 
तत्राईपि चोत्तमं साप३ संस्कारस्या$नुवतेनात्‌ २ 

सब प्रकारके लेहोंमें छत, मज्जा, मेद और तैल; ये 


ये वगे दोष दृष्यादिके अनुसार कल्क, काथ, | चार छेह ओष्ठ होते हैं । इन चारोंमें भी छत सबसे 
खेद और अवलेदह आदि कह्पना कर पीनेमें, नत्य- | श्रेष्ठ होता है । क्‍योंकि घुत अन्य द्वब्योंसे संस्कार 


ह्यांव ] 
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नस्सस्स्सस्न्स्स्स्सस््सस्स्स्स्स्स््च्स्स्स्स्स्स्ड्स्जडिडि्टट्््स्ड््ससि 


करनेपर जिन द्वव्योंसे संस्कार क्रिया जाय उनके 
गुणको शीघ्र अपनेमें मिला लेता है | यहांपर 
हेमाद्वि लिखते हैं कि-" शीतैः संस्छत शीतताम्‌ 
उष्णैः संस्कृतमुष्णतां भजति ? अर्थात्‌ छत-शीत 
द्रव्योंसि संस्कत किये जानेपर शीत और उच्ण 
द्रव्योंसे संस्क्ृत (किये जानेपर उष्ण हो जाता हैं, 
इस कारण सब स्नेहोंमें श्रेष्ठ है। अरुणद््त लिखते 
हैं-“अनुशबव्दोउत्र सहायार्थ नित्रातानामनेकार्थल्वात्‌?? 
अर्थात्‌ घृत जैसे द्वव्योंते सिद्ध किया जावे उनके 
गुणोंका सहायक होकर विशेष गुण करता हैं और 
अपने शैत्यादि गुणोंक्रो भी नहीं त्यागता । किन्ठु 
मज्जादि तीन स्नेहोंमें यह वात नहीं । वे संस्कारवशसे 
अपने गुण छोड़ देते हैं |इस कारण घृत सबसमें 
श्रेष्ठ है ॥ उदाहरणके लिये चन्दनादि तैलठ और 
नारायणतैलादि देखिये, द्रव्योंके जैसे गुण होते हैं 
तैलॉंकेभी वैसे ही द्दो जाते हैं। तथा घृतसाध्य 
वातपित्तज्वरादि+में तैल औषध छलिद्ध होनेपर भी 
खानेसे अनिष्ट करता है। और छत तैलसाध्य 
विकारोंमें भी द्वव्योंके संश्कारसे हितकारी द्यो जाता 
है, इस कारण सत्र स्नेदोंमें छत अरेष्ठ माना 
जाता है ॥ २ ॥ 


चतुः्नेहोंके गण । 


पित्तप्नास्ते यथाणवोनितरन्ना यथोत्तरम्‌ । 
घृतात्तलं गुरु वसा तेलान्मज्ञा ततोषपिच ॥३॥ 


३ सार्पेरादीनां स्नेहप्रयोगे दोषविशेषेण तारतम्यज्ञान- 
भाह-तैलाहसा ततो मज्जा ततः सर्पिप्पित्तध्ने सार्पपो मज्जा 
ततो वसा ततस्तैल वातष्ने कफध्ने चति हेमाद्विः | 

यो थः पूर्वों यथापूत्र यो य उत्तरो यथोत्तमिति 
५ थंथाइसादस्ये ” इत्यव्ययाीभावः । उत्तरमपेक्ष्य पू3: पूर्व 
चापेक्ष्योत्त: । तेन चतुर्णां स्नेहानां यथात्रिहितानां सापे- 
रादोनां त्रय एवं स्नेहा: वसामज़सपें:संज्षका यथःपूर्वः्वेन 
संत्रध्यन्ते न तु तैज्ञाज्य: स्नेहस्तस्य पू्॑स्वाभावात्‌ | न दनन्‍्यो 
अस्सात्क ध्िदुत्तरो5स्ति, यदपेक्षुयेप थूर्व॑त्वमास्मन आसादये- 
क्षस्मान्नास्ति पूर्वत्वसम्बन्धस्तैलस्य । तथा चतुणां स्नेहानां 
प्रथ पुष्र स्नेह मजाघसातैच्याज्या बथोत्तरत्वेनाइ मिसंबध्यस्ते- 


इन घृतादि चार स्नेहोंमें यथा क्रम पूर्व २ 
पित्तन्न होते हैं। और उत्तरोत्त वातनाशक 
होते हैं । जैसे-तेडसे वसा, वसासे मज्जा, मज्जासे घृत 
विशेषरूपसे पिंचनाशक होते हैं । और घतसे मज्जा, 
मज्ञासे वसा, वसासे तैलठ उत्तरोच्र वातकफनाशक 
हीते हैं। चुतादि स्नेह कफवर्धक दोनेसे यहां 
इतरशब्दसे कोई केवड वात छेना चाहिये; ऐसा 
मानते हैं ॥ 

घृतसे ते, तैछसे वस्ता, वसासे मज्या कऋमपूर्बक 
उत्तरो्तर भारी होते हैं॥ ३ ॥ 

यमक स्नहादिक्ोंका निरूपण ! 

द्ाभ्पां नामेश्वतु्िस्तयमकॉलवतो महान ॥४ 

दो स्नेहोंके मिलानेते यमक और तोन लेह्डोंके 
मिलानेसे त्रिव्॒तस्नेह और चार ल्नेहोंके मिलानेसे 
महास्नेह होता है । जैसे-घृव तैल, घृत मेद, तैलमेद, 
आदि दो २ मिलानेसे यमक स्नेह कहा जाता है। 
और छत तैछ मेद आदि तीन स्नेह भिलानेसे त्रिबृत्‌ 
सह तेथा घतादि चारों मिलानेसे महास्नेह कहा 
जाता है ॥ 9 -॥ 

स्ेहन योग्य प्राणी । 

स्वेचसंशोध्यमगस््रीव्यायामासक्तचितकाः । 
वृद्धबालाधबलकशा रुक्षाः क्षीणास्तरेतसः । 
वातातंस्पंद्तिमिरदारुणप्रातेग्रोधित३ ॥ ५ ॥ 
स्नेह्या३- 

जिनको स्वेइन कराना हो, जिनको वमन विरे- 
चनादि शोधन कराना हो तथा जो मद्यपानतते, ख्री 


-न सर्पि:संज्ञकः स्नेह उत्तरत्वाभावात्‌ | न द्यन्‍्य: करिचद्स्य 
पूर्वी विद्यते यदपेक्षयवोत्तरत्वसात्मन आसादयतीत्युक्तम्‌। 
तदेव यथापूर्त पिच्प्नल्व वसामजसर्पिपां सामान्येवोक्तम्‌। 
एिशषेण च वसा पितष्ती मज्ञा पित्तप्नतर: सार्पेः 
पित्तष्नतमनित्यर्थ: । इतरघ्ना इति । इतरों वातकफ़ो 
पिच्तापेक्ष॒या तो ध्नन्ति पराकुर॑न्तीतीतरघ्ना: । यथोत्तरं न्रयः 


'स्नेहा मज़ावसातैलाण्या वातइलेप्मन्ता: । तेन सज्जावातस्लेप्स- 


ध्तो वसा वातइलेप्मध्नतरा सैंजश बातइलेष्मध्नतम मिलि 
प्रकृत-मित्परुणदत्तः । 


( १४६ ) 


अष्टागहरूण ॥ 


[ धत्र- 


छा 


संगसे, अतिव्यायामसे और चिता आइदिसे क्षीण 
शरीरवाले होगये हों उनको स्नेहन कराना चाहिये | 
एवं वृद्ध पुरुष, बालक,निषल, कश,रूक्ष, क्षीणप्रीर्य, 
क्षीणरक्त, वाताते, सपन्दनातं, तिमिर रोगबाले और 
जिनके नेत्र कष्टसे उन्मीलित हों उन सत्रक्के स्नेहन 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

स्नेहनके अयोग्य प्राणी । 

-न त्वतिमन्दाष्मितीशणाभिस्थूलदुबेलाः । 
ऊरुस्तंभाइतिसारामगलरोगगरोदरेः ॥ ६ ॥ 
सूच्छांच्छर्यरुचिक्ेष्मतृष्णामयबेश्व॒ पीडिताः 
अपप्रसृता युक्त च नस्ये बस्तों बिरिचने ॥ ७ ॥ 

अत्यन्त मन्दाग्निवाले,अत्यन्ततीक्ष्णाग्निवराले अति- 
स्थूछ, अतिदुर्बल, ऊरुस्तम्भरोगी, अतिसाररोगी, 
आमगयुक्त, गलरोगी, उदररोगी तथा मूर्च्छा, छद्दिं, 
अरुचि, कफ ओर तृषा इन रोगोंवाले, मद्यसे त्याकुछ 
कच्चे गर्स्ताववाली स्लो इन सबको स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये। तश्रा नस्यकर्म॑ बस्तिकर्म और 
विरेचनके अनन्तर भी रस्नेहपान नहीं करना 


चाहिये॥ ६ ॥ ७॥ 

घृत और तेलसे स्नेहन योग्य प्राणियोंका 

बणन | 

तत्र धीस्मृतिमेधांइमिकांक्षिणां शस्यते घृतम्‌ । 
ग्रथिनाडीक्रामि छेष्ममेदोमारुतरोगिषु । 
तैले लाघवदाब्योयिक्रकोष्ठेषु देहिषु ॥ ८ ॥ 

इन चार घतादि स्नेह में बुद्धि, 'मति,मेधा और 
अप्रिकी कामनावाले मनुष्थाकों छतपान करना सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ 

अथिरोग, नाड़ीरोग, ऋरमिरोग, कफरोग, मेदा 
रोग और वातरोगियोंक्रों तथा शरीरमें हलकापन 
और दृढ़ताकी इच्छावालोंको और कर कोष्ठवा्लॉको 
तैल हितकारी द्वोता है ॥ ८ ॥ 

३ अवज़स्थ स्नेहनसवमतिदु ईलस्यउस्नेत्वमित्य विरोधइति 
द्ेमाद्विः। २ मेघा दिकांक्षिणामित्रि पाठास्तरम! तत्रादिशब्देन 
बरायुबर्गादीनां प्रह्यय्‌ ॥ 
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वसा, मज्ञा द्वारा स्नेहन योग्य । 
वाता5ध्तपाध्थ्वभ रस्रीव्यायामक्षीण धातुषु । 
रुक्षकेशक्षमाउत्यम्रिवातावृत्तपंयषु च ॥ ५ ॥ 
शैेषा- 
-वसा तु संध्यस्थिमर्मकीछरुजासु च | 
तथा दग्धा5ःहतश्चष्ट प्रो निकर्ण शिरोराजि ॥१०॥ 
जो मनुष्य वातसे, आतपसे, मागे चलनेसे अधिक 
भार उठानेसे, खोसेगसे,अधिक व्यायामसे और धातु- 
ओंके क्षीण होनेसे ऋृश हो गये हों उनको वसा और 
मज्जासे स्नेहन करना हितकर है । तथा जो पुरुष 
रूक्षशरीर वाले हों, जो छेश सहन करनेके अभ्यासी 
हों, जिनकी जठराग्नि अत्यन्त तेन हो और जिनके 
शरीरमें सब मार्गों में वायुकी अधिकता हो उनको वसा 
और मज्ा द्वारा स्नेहन करना हितकारी है । 
सन्धि, अस्थि, मम और कोधष्ठकी पीडामें तथा 
अग्निदग्धमें चोट लगने आदिसे आहत होनेपर, 
योनिरोगमें, कणरोगमें और शिरोरोगमें वसाका प्रयोग 
विशेष हितकर है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
ऋतु परत्वसे तेलादि स्नेहन । 
तेल प्रावृषि वर्षोते सर्पिरन्यों ठु माधवे ॥११॥ 
रेचनादिसे पूर्व जो स्नेहन क्रिया की जाती है 
उसकी विधिमें स्नेहनक्री इस प्रकार विशेषता हैः- 
यदि प्रावृद्‌ ऋतुमें स्नेहन करना हो तो तैल्से 
स्नेहन कम करना चाहिये। यदि शरद ऋतुमें स्नेहन 
करना होतो छूतपे स्नेहन करना चाहिये । और वसन्तमें 
स्नेहनकरना द्दोतो वसा और मज्जाद्वारा स्नेहन करना 
हितकारी है। “' अथवा ऋतुश्रमंके अनुसाश ओषधि 
योगसे घृत या तैलको सिद्धकर प्रयोग करना भो 
हितकारी हो सकता है ” ॥ ११ ॥ 
काल विशेषध्त स्नेहका उपयोग । 
ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तो5हि विमले रवौ.। 
तैल त्वरायां शीतेडपि- 
-चम्रेंडपि च घृतं॑ निक्षि ॥ १३९ ॥ 


स्थान ] 
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निशयेव पित्ते पवने संसगें पित्तवत्पपि । 
निश्यन्यथा वातकफादोगाःस्युःपित्तती द्वा २ ३ 

साधारण ऋतुओंमें अर्थात्‌ श्रावण, कार्तिक और 
चैत्रमें वात, पिच और कफके शमन करनेके लिये जब्र 
शोधनसं पूर्व लेहन करना दो तो जब आकाश निर्मल 
( मेघादिसे सूयेकी किरण आच्छादित नहीं ) हो तो 
ऐसे नि दिनमें प्रातःकाल स्नेहपान करना चाहिये। 
यह लेहपान सामान्यरूपसे घृतादि लेहोंकी सामान्य- 
विधि कही है ॥ 

यदि किसी आवश्यक व्याधिमें शीघ्र ही शोधनके 
लिये ल्ेहपान कराना होतो हेमन्‍्त और शिशिरमें भी 
टैलका प्रयोग करना चाहिये । और वह दिनमें ही 
निर्मेछह आकाश रहनेपर पिलाना चाहिये, अर्थात्‌ 
यदि शीतकालमें भी कोई वातप्रधान ऐसा रोग हो 
जिसमें लेहन करना आवश्यक हो तो शीतकाल्में 
भी निर्मल आकाश रहनेपर लेहन करना चाहिये | 
परन्तु वह लेहन केवल तैलके द्वारा ही करना विशेष 
हितकर दे ॥ 

यदि ग्रीष्म ऋतुमें भी अत्यावइयक क्रियाके लिये 
ख्ेहन करना हो तो रात्रिके समय घृतपान कराके 
स्नेहन कराना हितकर होता है। तथा पित्तप्रधान 
रोगमें या केवल पित्तके रोगमें अथवा पित्तवृद्धिमें या 
वातविकारमें अथव्रा पित्तकी प्रधानतावाले वातपत्तमें 
या पिचक्रफर्मे भी यदि ओष्म ऋतुमें लेहन कराना 
अत्यावश्यक हो तो रात्रिके समय घृतपान कराकर 
ल्ेहन कराना चाहिये ॥ 

इससे विपरीत अर्थात्‌ शीतकाल्में शोधनार्थ 
रात्रिमें घृत प्रयोगसे स्नेहन करनेसे वातकफजनित 
विकार उतन्न द्वोते हैं । और ग्रोष्म ऋतुमें तैल्द्वारा 
दिनमें ख्लेदनका प्रयोग करनेसे पित्तनजननित विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं । इस कारण नियमसे विपरीत खेहन 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

स्वह प्रयोगकी विधि। 

युक्तयाज्वचा स्येत्लेह मक्ष्यायत्नेन बस्तिभिः । 
नस्थाम्यंजनगंडूपमूथे कर्णा5क्षितपणे। ॥ १४ ॥ 


का. 


घृतादि ख्ेह-मात्रा, काठ, क्रिया, भूमि, देह, 
दोवस्रभाव आदिका पूण विचार कर उचित रोतिपर 
प्रयोग करना चाहिये। वह प्रयोग अनेक प्रकारकी 
रीतिसे बनाये हुए भोज्य लेह्यादि अन्नपानमें घृतादि 
ल्लेह् मिलाकर खिछाने चाहिये | तथा इसके अतिरिक्त 
बह्ततिकर्म में, अभ्यंजनमें, सुखमें धारण करनेमें, मस्तक 
और शिर॒पर प्रयोग करनेमें, कानमें डालनेमें और 
नेत्रतर्पणमें घृततैलादिक्रा प्रयोग कर स्नेहन करना 
चाहिये ॥ १०७ ॥ 

चोसठ ख्ेह विचारणा । 

रसभेंदेककत्ाब्यां चतुःषड़िविचारणाः 
ख्ेहस्याउन्याभिभूतस्ादल्पत्वाच ऋषास्त्पृता॥। 

पीछे दक्नवें अच्यायमें रसके भेदोंसे एक २ भेद 
कल्पना करनेपर त्रेतठ ( ६३ ) भेद कह जाये हैं | 
उन एक २ रक्षके भेदके साथ स्नेहप्रयोग करनेसे 
त्रेतठ ( ६३ ) भेद्द होते हैं । एक भेद केवल स्नेहका 
मिलानेसे चौसठ ( ६४ ) भेद स्नेहकी कल्पनाके हुए। 
यद्यपि भोज्यादि पदार्थोर्में, बस्तिकममें, नत्य और 
अभ्यंजनादिमें प्थक्‌ २ अशांश भेदसे कल्यनाके करने- 
पर अनन्त विचारणा हो सकती हैं, परन्तु बहांपर 
ल्ेहमें अन्य रसोंकी एक २ रसभेदसे वृद्धि और 
हासक्रम द्वारा चोसठ ( ६० ) प्रक्लारकी विचारणा 
कही हैं ॥ १७ ॥ 

अच्छ ख्ेह । 

यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेयो विचारणा। 
खेहस्य कल्पः स श्रेष्ठ लेहकमो शुसाधनाव्‌ ॥ १६ 

किसी अन्य अन्नादि रस योगके विना केवल 
स्वच्छ घुतपानक्रो विचारणा नहीं कहते, किन्तु 
इस केवल छुतपानक्ो अच्छपेय कहते हैं । अच्छ 
लेहका पान करना लेहक्ममें शोघ कार्येकर्ता होनेसे 
श्रेष्ठ कल्प कहा जाता है, क्‍योंकि अच्छल्नेद शीघ्र 
ज्लेहन करता है। यद्यपि बस्ति आदियमें प्रयोग किया 


| हुआ केवल ल्रेह भी चौसठ (६४ ) विचाएणामें 


आनेसे विचारणा की जाती है, परन्तु केवरु स्रच् 
घृतादिसे पीनेको अच्छल्ेह द्वी कहते हैं ॥ १६ ॥ 


. ( १४८ ) 


अष्टांगह्दद्य । 


[ सुत्न- 


स्महेकी ज्िविध मात्रा । 

द्ाभ्यां चत्भिरष्टाभियाम्जीयंति याः ऋमात्‌ । 
हृस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्व हसीयेसीम। 
कल्पयेदीक्ष्य दोषादान्‌ प्रागेव तु हृसीयसीम १७ 
ज्लेह पानकी मात्रा तीन प्रकारकी होती है। 
जो ल्लेहपान किया हुआ दो प्रहरमें जीण हो जाय 
वह लेहकी हस्व ( रूघु ) मात्रा कही जाती है। 
जो स्नेह पान किया हुआ चार प्रहरमें जीणे हो 
उसको मध्यम मात्रा कहते हैं | जो ल्रेह पान किया 
हुआ आठ प्रहरमें जीर्ण हो उसको उत्तम 
मात्रा कहते हैं । इनमें हस्व मात्रामें भी जो न्यून 
करके दी जावे उस्तको हसीयसी कहते हैं । वैद्यक्ो 
. उचित है कि देश, दोष, औषध, बल, कालादि विचार 
कर हस्व, मध्यम और उत्तम मात्राकी कल्पना करें । 
उन तीन प्रकारकी मात्राओंपें भी जिसको जो मात्रा 
प्रयोग करानी हो उ& मात्रामें भो प्रथम दिन अज्ञात 
कष्ठ होनेके कारण मात्राक़ों छुछ न्यून अर्थाव्‌ 
हसीयसी मात्राका प्रयोग करे । फिर कोष्ठज्ञान द्ोने- 
पर जो ल्घु, मध्य या उत्तम उस रोगीके लिये 
कल्पना की हो सो देनी चाहिये । मात्राकी कल्पंना 

जठराम्रिके बलपर ही की जासकती है ॥ १७ ॥ 

उत्तम मात्राका प्रयोग । 

हस्तने जीणएवान्ने स्नेहों5च्छः शुद्धये बहुए॥१८॥ 
यदि शोधनके लिये ल्लेहका प्रयोग करना हो तो 
जब प्रथम दिनका भोजन जीर्ण हो चुका हो और 


(५) “ अज्ञातकष्टे हिं बहु: कुर्यान्ीवितसुयम्‌ ।! 
इति । इय हस्वेयं हस्त्रा इयमनयोरतियशेन हस्वा 
० हसीयप्तीतीयसुन्‌, स्थूल्‌्रेत्यादिना लोप: । अन्येस्तु 
पलद्वयपलचतुष्यपलपट्कसंख्यावब्छिना मात्रा उच्ताः। 
न चैंतद्ुज्यते ॥ यतो जटठरानलश क्तिमनपेक्ष्य स्नेह- 
मात्रा प्रयुज्यमानाउनथायैव । अतोष्स्माभिः पहलद्रया- 
टिसंख्याध्वच्छिदा नोक्ता | मनेराप. नैतन्मतप | 
तद्षप्रस्यों हि-“अहोरात्रमहः कृत्ल्नगर्वाद च॒ प्रतीक्षते | 
प्रधाना मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति॥ ? इति 


सद्यदुत्तः । 


छुधा चैतन्य न हो ऐसे समय प्रातःकाल लेहकी 
उत्तम मात्राक्रा प्रयोग करना चाहिये | क्‍योंकि यदि 
रेचनके लिये विना अन्न जी हुए लेदकी मात्राका 
प्रयोग किया जाय तो उद्दमन होकर विफल हो 
जानेका भय है और यदि क्षुत्राके चैतन्य होनेपर 
रेचनके लिये ख्रेह प्रयोग किया जाय तो जठरामिकी 
तीक्ष्णतासे पाचन होकर शोधन क्रियामें असमर्थ हो 
जायगा । इस कारण रेचनके लिये प्रथम दिनका 
भोजन जीणे होजानेपर क्षुधा चैतन्य होनेसे पहले 
प्रातःकार अच्छ ख्रेहकी उत्तम मात्राका पान करना 
चाहिये । वमन मी इसी प्रकार क्षुधित पुरुषको नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि छुधित पुरुषके आमाशयर्मे 
कफ क्षीण द्वोनेसे वमन द्वव्यका यथार्थ गुण नहीं 
होता । ४“ बमनकारक द्रव्य पिलानेसे पहले आमा- 
शयको सचिक्क्रण और दोषको उत्क्रेशित कर लेना 
चाहिये ” ॥ १८ ॥ 
मध्यम माजाका प्रयोग । 
छामनः छुद्धतोइनज्ों मध्यमात्रथ्च शस्यते॥ १९॥ 
यदि दोष शमन करनेके लिये लेहपान कराना 
हो तो विना भोजन किये क्षुधाक्रे चेतन्य हो जाने- 
पर मध्यम मात्रासे केवल अच्छ घृतका पान कराना 
हितकारी होता है । क्योंकि यदि विना छ्लुधाके चैतन्य 
हुए शमनके लिये लेहकी मात्राका प्रयोग किया 
जाय तो वह ल्ेह छेदाद्युपलिप्त स्ोतोंमें यथार्थ गुण 
नहीं कर सकता और सम्पूण शरीरमें व्याप्त न होनेके 
कारण दोरषोकों शमन नहीं कर सकता । इस कारण 
क्षुधा चेतन्य होनेपर ही दोष शमनके लिये मध्यम 
मात्रासे लेहपान करना चाहिये । 
अल्प मात्राका प्रयोग । 

बुहणों रस्मद्याये। समक्तो5रप+- 

. यदि दूंहणके लिये ल्रेहका प्रयोग करना हो 
तो भोजनके साथ यूप्र, मांसरस, दूध आदि अभक्ष्य 
पदार्थोर्में मिलाकर अढुप मात्नासे ल्लेह प्रयोग करना 
दितकारी होता है॥ १९॥ 


स्थान 


शिवदीपिका-आवषादीकास० आअ० १६, 


( १४९ ) 
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हितः स च | 

बालइंद्धपिपासातर्रेहद्धिण्मचशीलिपु । 
सत्रीसतदीनत्यमदाभिखुखितेक्शभीरुषु । 
मदुकोष्ठाइहपदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च २०॥ 

वह हस्व मात्रासे घृतादि स्नेहका प्रयोग करना 
बालकोंके लिये, बृद्धोंके लिये, तृपाते ओर स्नेहसे द्वेष 
करनेवालॉंके लिये, मद्य पीनेवाले पुरुषोंके लिये तथा 
नित्य स्लीसंग करनेवालोंके लिये, नित्य घृतादि स्निग्ब 
पदार्थ खानेवालोंके लिये, मन्दामिवालोंके लिये, सुखी 
पुरुषोंके लिये, कष्टसे डरनेवार्लोंके लिये, मृदुकोष्ठवा- 
लोंके लिये और अह्प दोषवालोके लिये, एवं उष्ण- 
कालमें ओर बहुत ऋश पुरुषोंके लिये दृस्व मात्राक्ा 
प्रयोग करना हितकारी होता है ॥ २० ॥ 

द्वस्व मात्राका फल । 

प्राइमध्योत्तरभक्तो उसावधोमध्योध्वेद्ह जानू । 
व्याथीन्‌ जयेद्वल कुयोंदेगानां च यथाक्रमम्‌ ॥ | 

यदि भोजनसे प्रथम हस्व मात्रासे घतादिका 
पान किया जाय तो शरीरके अधोभागर्मे उत्पन्न हुई 
व्याधियोंकों जीतता है । यदि भोजनके मध्यमें स्नेहपान 
किया जाय तो मध्य देहमें उत्पन्न हुए रोग शमन होते 
हैं । और यदि भोजनके अन्‍्तमें स्नेहपान किया जाय 
तो ऊर्घ्ब॑ंगत व्याधियोंका शमन होता है । तथा इसी 
प्रकार अधोभाग, मध्यभाग और ऊष्वैभाग अंगोर्में 
यथ क्रम बल देता हैं । वाताधिक्यमें लवणयुक्त घृत, 
पित्तमें केवल घृत और कफमें त्रिकड्॒ मिला हुआ 
घृत पान करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

ख्रहपर अनुपान । 

वा4ष्णमच्छेषनापिबेत्‌ खरे तत्सुखपक्तये । 
आस्योपलेपशुद्धय च तौवरारुष्करे न तु ॥२२॥ 
जीर्णानीणंविशंकायां पुनरुष्णोदरऊ पिवित्‌ । 
तनोद्वारविशुद्धिः स्यात्ततश्च लघुता रुचि॥॥२३॥ 

अच्छा स्नेह ( केवल घृतादि ) पोनेके अनन्तर 
घृतादिके सुखपूर्वक पारिपाक होनेके लिये और 
मुखके उपलेपादि शुद्ध करनेके लिये उष्ण जल पीना 
चाहिये । परन्तु यदि मिलावेका तैल या तुवर॒तैछ 


पिया हो तो उष्ण जलका अनुपान नहीं करना, किन्तु 
शीतक जल पीना चाहिये । 
यदि घृतादि स्नेह पानके अनन्तर स्नेहके 
जीर्णाजीर्णकी झंका रहे तो ऊपरसे फिर उष्णजलू 
पीना चाहिये: उष्णजल पीनेसे उद्घारकी झुद्धि 
होती हैं तथा हलकापन और अन्नपर रुचि हो 
जाती है । घृतपानके अनन्तर वस््र धारण कर निर्वात 
स्थानमें रहे | यदि तृषा छगे तो थोड़ासा उष्ण जल 
पीना चाहिये। जब शिरका भारीपन आदि दूर होकर 
वायुका अंनुकोमन होजाय तथा शान्ति, शरीरमें 
लघुता, स्ंस्थर्ता, उद्गाशुद्]धि और छ्षुधा प्रतीत 
हो तो स्नेहकी मात्रा जीणं द्ोगयी जानना 
चाहिये ॥ २२ || २३ ॥ 
उत्तम ज्ेहपानमें पथ्य । 

भोज्यो5न्र माजयापास्यनपिवन्‌ पीतवानपि। 
द्रवोष्णमनभिष्यदेनाएतिसिग्धमसंकामस ॥ २४ 
उष्णोंदकोपचारी स्याद्रह्मचारी क्षपाशय३ । 
न वेगरोधी व्यांयामक्ो धशोकदिम[तपान्‌ ॥२७ 
प्रवातयानयानाध्वभाष्याभ्यासनसंस्थितीः । 
नीचास्युच्चोपधानाहःस्वप्नपूमरजांसि च॥ २६ 
यान्यहानि पिवेत्तानि तावंत्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 
सर्वेकमेस्वयं प्रायो व्याधिक्षीगेषु च क्रम: ॥२७ 

_ जो मनुष्य स्नेह पान कर छुका हो अथवा 
जिसने उसी दिन स्नेहकी मात्रा पान की हो अथवा 
जो स्नेहपान करनेवाला हो उसको मुद्यूषादि द्वव 
पदार्थक साथ शाली चावल आदिका लघु और 
उष्ण अन्न अंथवा पेयादि द्रव उष्ण अन्न जो अभि- 
प्यन्दि न हों तथा अतिस्निग्ध या कुपथ्य मिश्रित न हों 
ऐसा हलका उष्ण पथ्य भोजनकरे और पीने तथा हस्त 
प्रक्षालनादिमें उष्णोदऊक़ा ही प्रयोग करना चाहिये | 
एवं ब्रह्मचारी रहना चाहिये, रात्रिक्ों सोना चाहिये, 
मल्मृत्रादिका वेग नहीं रोकना चाहिये। तथा व्यायाम, 
क्रोध, शोक, शीत, आतप, अधिक पवन, घोड़े 
आदिकी सवारी, मागे चलना, बहुत बोलना, पठन 


| 


( १५० ) 


अष्टांगहुरछूय । 


[ घृष्न- 


स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्चस्स्स््स्स्सस्स्स्स्सस्ससनसनसस्ससससससम्जल्सल्ज 


अदिमें बहुत अभ्यास करना, अधिक बैठे रहना 
नहीं चाहिये। शिरके नीचे बहुत ऊंचा या बहुत 
नीचा तूक़िया नहीं होना चाहिये | दिनमें सोना 
नहीं चाहिये | तथा धुएं और गर्देसे बचकर रहना 
चाहिये | यह विधि जितने दिन घृतपान किया 
द्वो अन्य उतने ही दिन घृतपानके अनन्तर भी इसी 
प्रकार सेवन करना चाहिये | वमन॒ विरेचनादि सत्र 
कर्मो में प्रायः सब जगह इसी क्रमसे पथ्यादि-सेवन 
करना चाहिये। और जो मनुष्य व्याधिसे क्षीण हों 
प्रायः उनको भी इसी विधिका पालन करना चाहिये। 
यहांपर 'प्राय/ शब्दका प्रयोग इसलिये किया है कि 
अतिसारादिसे क्षीण पुरुषको दिनमें सोनेका निषेध 
नहीं है ॥| २४-२७ ॥ 
शमन-सख्रह पानमें पथ्य । 

उपचारस्तु शमने कार्यःज्नहे विरिक्ततत्‌ ॥ ८॥ 

यदि दोष शमनके लिये स्नेहपान कराया हो तो 
विरिक्त पुरुषके समान ही सब उपचार करने चाहिये। 
अर्थात्‌ जैसे विरिक्तके लिये पेयादि पान और हित 


आचरणकी विधि है उसी प्रकार शमनस्नेहणानमें भी 
करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


स्हपानक्री अवधि । 

ज्यहमच्छ मृदो कोष्टे क्र सप्तदिनं पिवेत्‌ । 
सम्यकास्रग्वा5१वायावदत*्सात्माभवेत्परम्‌ ॥ 

मृदु कोष्ठवाले पुस्षको अच्छ स्नेह तीन दिन 
पीना चाहिये | यदि क्रूर कोष्ठ दो तो सात दिन 
रनेहपान करना चाहिये । अथवा जबतक शरीरमें 
सम्यक स्निग्य ( टीक स्नेहन ) के लक्षण प्रतीत न 
हों तबतक ग्नेद्पान करना चादहिये। फिर इसके 
अनन्तर स्नेह सात्म्य हो जाता है, अर्थात्‌ शरीरमें 
अनुफूठ पड़ जाता है और छोधनके लिये स्नेहनके 
जो गुण होने चाहिये वे भ्यून होने लग जाते हैं। 
+.] बाद स.हपथन्त स्नेहपानेनापि सग्य € स्नेहपानछत्त्॒ 
नोत्पचेत तदा दिनमेक॑ विश्रमच्य पुनः स्नेह: प्रयोज्य इति 
सबांगसुन्दराषाम <णदृत्तः । 


इस कारण स्नेहपान ठीक स्निग्ध होनेतक ही करना 
चाहिये ॥ २९॥ 
ठीक खिग्धेक लक्षण । 

वातानुलोग्यं दीप्तोडभिवेचः ।लिग्धम पंतम्‌ । 
मदुस्तिग्धांगताग्लानिसहोद्वगो5ड्रलाघवम्‌ ३० 
विमलेंद्रियता सम्पर खिग्घे रुक्ष विपयेयः । 
आतिखतग्धे तुपांडल प्राणवक्रझुदखताः ॥३१॥ 

वायुक्रा अनुलोमन होजाना, अभिका दीघ्त होना, 
मलका चिकना और ढोला आना, >गोंका झुदु और 
स्निग्ध दोना, ग्लानिसी प्रतीति होनी, स्नेहका 
उछ्वेण होना, अंगोंका हलका होना और इन्द्रियोंका 
निर्मल होना; ये सब लक्षण ठीक. सम्यक्‌ ) स्निग्घके 
होते हैं ॥ 

यदि स्निग्ध न हुआ हो तो इससे विपरीत लक्षण 
द्वोते हैं, अर्थात्‌ वातानुलोमनादि नहीं होते ॥ 

यदि अतिस्निग्व हो गया दो तो शरीरमें पाण्डु- 
पन तथा नासिक्रा, झुख और गुदासे ल्ाव होने 
लगता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

खेहका मिथ्यायाोग । 

अमात्रयाइहितो5क़ाले मिथ्याहारविह्दारतः । 
खेहः करोति शोफाशस्तदास्तभीवसंज्ञताः ॥ 
कडूकुष्ठज्वरोत्केशूला5नाह भ्षमा दिकान॥ २ २ 

घृतादि स्नेह अनुचित मात्रासे पान किया हुआ 
हानिकारक द्वोता है तथा विना समयसे पिया हुआ 
स्नेह या स्नेहपानक्रालमें आद्वार विहारके मिथ्या 
प्रयोग होनेसे वह स्नेह-शोथ, अशै, तन्‍्द्रा, स्तम्भ; 
संज्ञानाश, कण्डू, कुष्ठ, ज्वर, उत्केश, आन!ह और श्रम 
आदि रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ३२ ॥ 

मिथ्या स्नरह प्रयोगकी चिकित्सा । 

क्ुतृष्णोलिखनस्वेदरूक्षप|नानजभेष जम्‌ । 
<क्रारिष्ठ खंलादालयवश्यामाऊकोदवाः १३ ३॥ 

$ “ खल ! व्यजनविशेष इति अरुशादत्त: | सुलः फर्श, 
छुत: प्येजनविश्रेष: ' खल्न ? एति पदार्यचन्हिंका। 


(0 8 । 


लिवदीपिका-भावडीकास० अ० १६, 


(१५१ ) 


: पिप्पलीत्रिफलाक्षोद्रपथ्यागोगूत्रशुग्युछ । 
यथास्वं प्रतिरोग च ख्लेहव्यापदि सावनम ॥ ३४ 

स्नेहपानके मिथ्यायोग होनेसे उत्पन्न हुए विका- 
रॉमें क्षुपा और तृपाका सहन करना, वमन कराना, 
स्वेद लेना तथा रूक्ष गुणवाले अन्नपान ओर ओऔषध 
सेवन करना, एवं तक्र, आरेष्ट, खल, उद्घालक 
( तृण धान्य ), यव, इ्यामाक, कोद्गव, पीपल, 
तिफला, मधु, दरीतकी, गोमृत्र और गूगल इनमेंसे 
घृतपानजनित जिस विक्कारमें जो उचित हो उद्चका 
प्रयोग करना चाहिये। अथवा जिस जिप्त दोषकी 
प्रधानता या प्रतिरोगमें जो जो चिकित्सा कही है 
उसका प्रयोग करना चाहिये ॥ र३३ ॥ ३४ ॥ 

विरुक्षणके लक्षण । 

विरुक्षणे रंघनवत्कृता$तिकृतलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

स्नेह व्यापत्तिमें यदि विरूश्षण कराना हो तो विरू- 
क्षणक्ी मात्रा लंघनके समान जाननी चाहिये ॥ अर्थात्‌ 
सम्प्र््ू लंघनक्ले लघुता विमलेन्द्रियता आदि लक्षणों" 
समान लक्षण होना सम्यकू विरूक्षणक्रे लक्षण हैं। 
और अतिलंपनके समान 5शता आदि अतिविरूक्षणके 
लक्षण जानने चाहिये ॥ ३७ ॥ 

स्वेदनादि क्रम । 

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्यरसअुऋ स्वेदमाचरेत्‌ । 
खिग्धस्वपहं स्थितः कुयांदिरिक वमन॑ पुनः ॥ 
एकाहं दिनमन्यज्च कम्खुत्छेश्य तत्करे ॥१६॥ 

प्रथम लिग्धकाय होनेके अनन्तर श्निग्ध, द्रव 
और उष्ण जांगल मांस रसादि भोजन करता हुआ 
पुरुष स्वेदन कर्म करे। यहां जो ल्निग्धससादि सेवन 
करे वह गुणमें और तुरन्तक़ा बना हुआ होनेसे स्पशमें 
भी उष्ण ही होना चाहिये । स्वेद प्रयोग करता 
हुआ तीन दिन ठदरकर विरेचन करावे । यदि वमन 
कराना हो तो स्नेहन, स्वेदनके अनन्तर एक दिन 
ठहरकर दूसरे दिन कफ़ैक़ों उत्कलेशित करनेवाले 
द्रव्योंसे कऊक्नो उत्क्‍लेशित कर वमन करा देना 
चाहिये ॥ ३९६ ॥ 


आंसल स्नेह्य घुरुवोंकी रुक्षणादि 
ऋमणका निरूपण । 

मांसलछा मेहुरा भूस्छिष्मानों विषमात्रय३ । 
जेहाचिताश ये जेह्यास्तान्‌ पूर्व रुक्षयेच्तः । 
संजह्य शौधयेदेव जेहव्यापन्न जायते ॥ ३७ ॥ 

यदि अधिक मेदवाले, अधिक मांसमाले, अधिक 
कफवाले और विषमाप्िवाले पुरुषोंका रोग स्नेह- 
साथ्य हो तो उनको प्रथम रूक्षण करके फिर स्नेहन 
करना चाहिये | स्नेहनके अनन्तर झोवन करना 
चाहिये | इस भ्रक्नार रुक्षण तथा स्नेहन करनेसे 
इन मेदुरादि पुरुषोंको स्नेहजनित विकार नहों हो 
सकते ॥ ३७ ॥ 
अल मलानीरयितु जेहश्रासात्य्यता' गत१॥३८ 

तथा इस प्रक्तार इन मेदस्त्ी आदि पुरुषोंकों कोई 
हानि न करके स्नेह असात्म्य होकर वातादि दोष औौर 
पुरीषादि मलोंक्ो भी यथार्थरूपप्ते निकाल देनेमें समर्थ 
हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

बालादिकोंकी स्नेह प्रयोग । 

बालब॒द्धादिषु ल्लेहपरिहारासाहष्णुजु । 
येागानिमानजुद्वेगान्‌ सद्यःस्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌३७ 

जो बाल, बृद्धादि पुरुष अच्छ स्नेह पानके पथ्य- 
क्रमादि न सहन कर सके उनके अर्थ इन जागे 
कहे हुए सद्यःस्नेहन करनेव'के और कोई उद्देगादि 
न. करनेवाले योगोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९॥ 
प्राज्यमांसरसास्तेषु पेया वा स्नेहमजिता । 
तिलचूणेश्च सस्नेहफाणितः कृशरा तथा॥४०॥ 
क्षीरपेया घृतादयोष्णा दष्चो वा सश॒ुडः सरः । 
पेया च पश्चप्रसताः स्नेंहैस्तण्डुलपञ्मैः ॥ 
सप्तैते स्‍्नेहनाः सद्यः स्नेहाइच लवणोल्बणा३४ १ 
तद्दयभिष्यंचरूक्ष॑ च सूश्ष्मम्रष्णं व्यवायि च४र२ 

जैसे पुष्ट मांसवाले जीवोंका मांसरस या घृतादि 
स्नेहमें चिकनी की हुई पेया, तिलोंका चूण, स्निग्प 
किया हुआ फाणित, सचिक्कण खिचड़ी, दूध, अथवा 
पेया छू मिस्यफर गम गभे पीना, जयबबा गुछू 


मिला हुआ दहीका तोड़ या चारों स्नेह दस २ तोला 
और चावल दस तोला इन पांचोंसे बनायी हुई पेया । 
!* यह सात योग सद्यः स्नेहन करनेवाले हैं । तथा 
- लवणयुक्त घतादि स्नेह भी सद्यः स्नेहन करतेहैं,क्योंकि 
रूवण-अभिष्यन्दि, लिग्ध,सक्ष्म, उष्ण और व्यवायि 
होता है । इस कारण ल्वणके योगसे घृतादि शीघ्र 

ही स्नेहनकर्म कर देते हैं | 9०-४२ ॥ 

कुष्ठादिकोंमें स्नेहाथे द्रब्यविशेषका 
निषेध । 

शुडानूपामिषक्षीरातिल्माषसुरादाधि । 
इुषशोफप्रमेहेषु स्नेहार्थ न प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि छुष्ठ, सूजन और प्रमेह्में स्नेहकम करना दो 
तो गुड़, आनूपमांस, दूध, तिल, माष और सुरा भादि 

द्ब्योंसे स्नेहन नहीं करना चाहिये ॥ 9३ ॥ 
कुछादिकोमें स्नेह कल्पना । 
तिफलापिप्पलीपथ्याञग्णुल्वादिविपाचितान्‌ । 
स्नेहान्यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिण३ ॥४४॥ 
कुष्ठादिकोंमें यदि स्नेहपान कराना हो तो त्रिफला, 
” पीपल, केवल हरीतकी अथवा गूगल आदिसे सिद्ध 
किये हुए घृतादि स्नेहप्रयोग करनेसे विकार नहीं करते 
इस कारण कुष्ठ, शोथ और श्रमेहमें त्रिफलादिसे सिद्ध 
किये घतादि पानकर लेहन करना चाहिये ॥ 9४ ॥ 
रोगोंसे क्षीण पुरुषोंको स्नेह प्रयोग । 

क्षीणानां त्वामयेरमिदेहसंधुक्षणक्षमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष रोगोंके कारण क्षीण हो गये हों-यदि 
डनफो लेहपान कराना हो तो उनको दीपन, पाचन, 
गुड़युक्त घृतादि पान कराना चाहिये, जो जठरामिकों 
भी चैतन्य करे ओर देहको भी पुष्ट करे । क्योंकि 
व्याधिसे क्षीण पुरुषकी जठराप्मि भी क्षीण हो जाती 
है। इस कारण अभि ओर शारीरिक पुष्टि दोनोंको 


बढ़ानेवाले द्वव्योंसे सिद्ध घतादिका प्रयोग करे ॥9५॥ 


स्नेह सेवनका फल। 
दीप्षांतरामिः परिशुद्धको छः 
क्तः। 


'.. अॉंगहदय । 


खित्न- 

हढेंद्रियों मृंदजरः शतायु: 
स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥ 

नित्य घृतादि ख्रेह सेवन करनेवाले मनुष्यकी 
जटराभि दीघप्त रहती दे, कोष्ठ झुद्दध रहता है। तथा 
वह पुरुष उत्तम धातु, बल और व्णयुक्त रहता है, 
उस पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियें हढ रहती हैं और बूढ्ापन 
शीघ्र नहीं आता, एवं पूरी सौ वर्षकी आयुकों 
भोगता है॥ ४६ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्टाडृह्न दयसंहितायां 

वैद्यरत्नप ण्डितश्रीरामप्रसादाव्मज विद्यालद्वार 

बैद्य-शिवशर्म विरचित शिवदी पिकाख्य - 


व्याख्यासहितायां सूत्रस्थाने 
पोडशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोष्ध्यायः । 

अथा5तः स्वदेविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

अब हम स्वेद विधिवाले अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं । 

चतुविध स्वेद । 

स्वेद्स्तापोपनाहोष्मद्रवभेदाचतुविंध३ । 

तापस्वेद, उपनाहस्वेद, ऊष्मस्वेद और द्रवस्वेद; 
इन भेदोंसे स्वेद चार प्रकारका होता है ॥- 

तापस्वेद्‌ । 

तापो5मितप्तवतसनफालहस्ततलादिमिः ॥१॥ 

अभिसे,तपे हुए वर्द्वारा स्वेदन करना तथा छोह- 
मय फालसे और हस्ततलादिसे स्वेदन करनेकी ताप- 
स्वेद कहते हैं । 

तथा आदि शब्दसे काष्ठ, रत, घट और कांस्य- 
पात्रादिसे स्वेदन करना चाहिये ॥ १॥ 


उपनाहस्वेद्‌ । 
उपनोहो वचाकिप्पशताह्वांदिवदारुणिः । 
धान्येः समस्तै्गधेश्व रासरंडजटामिषेः ॥ २ ॥ 
१उपनहनमुपना हो वन्धनमित्यर्थ इति चन्द्नदत्तों द्ेमा- 
द्विक्व । उपनह्यते वध्यत्ते चर्मपप्दिनेत्यन्वर्थनामा$डछ्योपनाह 
इत्ति ँ्प्रुणाक्‍सः । 


हाय ] 


शिवदीपिका-आाषाणैकास० अ० १७, 


( १५३ ) 


उद्विक्ततवणैः लेहचुक्रतक्पयःप्छ॒तें! । 
केवले पवने 'छेष्मसंसछ्ठे सुरसादिभेः ॥ ३ ॥ 
प्तिन पद्मकाथैस्तु साल्वणाख्येः पुन! पुनः । 
खिग्घोष्णवीयेंगृदुमिश्वमप्रट्ैरण तिभि) ॥ ४ ॥ 
अलामे वातानेतपत्रकीशेयाउविकशाट्के! । 
शत्रो बद्ध दिवा सुचेन्सुचेद्रानी दिवाकृतम ५॥ 

बच, मद्य, कांजी आदिके नीचे जमा हुवा द्वत्य, 
सौंफ या शतावर, देवदारु, तिल, अल्सी तथा माष 
आदि धान्य, कूठ, अगर, तगर, सुरसा आदि सब 
प्रकारके गन्धद्वव्य, रास्ना, एरंडमूछ और मांस इन- 
को लवणयुक्त करके तैल घृतादि, खटाई, छाछ और 
दूध इनसे आलोडित कर पकाकर उष्ण२ केवछ वात- 
विकारमें इनका स्वेदन करना हितकारी है । तथा 
कफयुक्त वातविकारमें पन्द्रहवे अध्यायमें कह्दे हुए 
सुरसादि गण युक्त इन्हीं चीजोंसे स्वेदन करना हित- 
कर है, अथवा पद्मकादि गण युक्त साल्वण नामक 
स्वेदसे बारंबार स्वेदन करना चाहिये । धन्वेतारिजीने 
साव्यण स्वेद इस प्रकार कहा है | जैसे-काकोल्यादि 
गण, वातनाशक गण, सब प्रकारका अम्ल वगे,उदक- 
संचारी ओर आनुृप्र मांस तथा सब प्रकारके खेह 
लवण मिलाकर सुखोष्ण स्वेद करनेको साल्वण स्वेद्‌ 
कहते हैं । और इन तीनों प्रकारके उपनाह स्वेदों में 
अधिक लवण, ख्ह, चुकर, तक्र ओर दूध भी 
मिला देना चाहिये। यह स्तेद द्रव्य पुल्टिसकी 
तरह पकाकर पट्टी आदिसे बांधनेके कारण इसको 
उपनाह स्वेद कहते हैं ॥ 

उपनाहस्वेद पुल्टिस बांधनेकी विधि कहते हैं:--- 
पुल्टिस बांधनेके लिये दुगेन्ध रहित त्निग्ध और उष्ण- 
वीये मृदु चर्मपट्ट लेना चाहिये । चमपट्ठके अभावमें 
वातनाशक एएरंडपत्रादि बांधकर उसके ऊपर रेशम 
या परमीनेकी पट्टी बांध देनी चाहिये | यह पुल्टिस 
रात्रिको बांधी जाय तो प्रातःकारू खोल देनी 
चाहिये और प्रातःकाल बांधी जाय तो रात्रिकों 
खोल देनी चाहिये ॥ २-५ ॥ 


७ रू 


ऊच्मसंदविधि। 

ऊच्मा तृत्कारिकालेष्टकपालापलपांसुमिः । 
पत्र्गेन धान्येन करीषासिकतातुषै३ । 
अनेकोपायसंततेः प्रयोज्यो देशकालूतः ॥ ६ ॥) 

ऊष्मस्वेद अनेक प्रकारसे किया जाता है । जैसे 
किसी कांजी आदिम भिगोये हुए वल्धफ़ों निचोड़- 
कर उस गीछे वल्ममें अग्रिसे गमे किया हुआ कोई 
लोट, कपाल, पत्थर, सिकता आदि बॉबकर उससे 
पक करना | अथवा यव, माष,एरण्डका बीज, अल्सी 
आदि द्वव्यकों कांजी आदियमिं पीस, रोटीके समान 
टिकिया बना गर्म करके स्वेद करना। अथवा किसी 
लोष्ट,कपाल, पांखु आदिको गर्म कर उत्तपर कांजी डाल 
उससे जो बाष्प निकले उस्तसे स्वेदन करना । अथवा 
सम्भाडु आदि का अग्रेपत्रादि पत्रसनहकों गरमकर 
स्वेदन करना । अथवा धान्याग्ल आदि किप्ती पात्रमे 
डालर उसमें यव एएरंडपत्रादि डाल उप्तके नीचे अग्नि 
जलाकर पात्रसे निकले हुए बाष्पको निर्वात स्थानमें 
ऊपर वख््र लेकर बाष्प लेना अथवा गोमयचूण बालका 
या तुष इनको दख्ममें पोटली बना स्वेदन करना। 
अथवा घन वस्ध ऊपर लेकर किसी शय्यापर लेटकर 
उसके नीचे गर्म किया हुआ सिकता रख उसमें कांबी 
डालनेसे जो बाष्य निकले वह बाष्प लेना आदि 
बाष्पस्वेद कहा जाता है । यह ( बाष्पस्वेद ) देश, 
काल, दोष, दृष्यादि विचार कर उचित रीतिसे 
अनेक प्रकारके संतप्त पदार्थोकेः बाष्यसे लेना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


द्रवस्वेद विधि । 
शिग्न॒वारणकरंडकारंजसुरसाजक्रात्‌ ॥ ७ ॥ 
शिरीषवासावंशाकमालतीदीघइंततः । 
पत्रभंगेवचायेश्र मांसेश्राप्नूपवारिनेः ॥ ८ ॥ 
दशशलेन च पृथक सहितेवों यथामलूम्‌ । 
स्नहवह्धिः सुराशुक्तवारिक्षीराद्साधिते? ॥ ५ ॥ 


(१५७ १ अर्टागहद्य । [ छह- 
कुंभीगैलंतीनोडीवा एरशापेत्वा रुजार्दितम्‌। | स्वेद आदि स्वेदोंकी कल्पना दोष दृष्यादि विचारकर 
वाससा5«च्छादितिंगातरस्निग्ध॑सिचेद्यथासुखम्‌॥ | करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

स्वर्दविधि 


द्गरवद्रव्ययों उवालकर उप्के द्वारा कुम्मी कछशी 
या नाडीद्वारा वस्राच्छादित अंगपर सिचन करना 
आदि द्ववस्वेद कहा जाता है। अथवा द्ववद्वव्यमें 
अवगाहन करना भी द्ववस्वेद है ॥ सुहांजना, वीरण, 
एरण्ड, करंज, सुरसाठुलुसी, अगैकठुलसी, शिरीष, 
बांसा, बांध, आक, चमेली, सोनापाठा, इनके पत्रसमूह 
उपनाहमें कहे हुए बचादिद्वव्य, अनूप और जहूसं- 
चारी मांस ये सब वस्तु एकत्रकर अथवा प्थरू २ 
यथादोष कल्यना कर दशमूलके साथ मिलाकर इनको 
स्नेहयुक्त सुरा कांगी जल दूध आदिम उबालकर 
किसी घड़े अथवा गागर या नाड़ी अथवा इती आदियमें 
भरकर स्वेदनयोग्य पुरुषको तैलादिसे स्निग्ध गात्र कर 
उत्तको वस्नसे आच्छादित कर सहता २ उस द्व॒व्यसे 
सिंचन करे । सब प्रकारके स्वेद निर्वातस्थानमें करना 
चाहिये ॥ ७-१० ॥ 

अवगाहस्वेद । 

तैरेव वा द्रवेः पूर्ण कुंड स्वोगगेडनिले । 
अवगाद्या55तुरस्तिष्ठे दशःकृ च्छा द्रितुच॥ १ १॥ 

द्रवस्वेदमें कद्दे हुए सुद्दांजना जादि द्रव्योंसे 
सिद्ध किये हुए काथ कांजी आदिसे भरे हुए कुण्डमें 
सर्वांग वातवाला रोगी बैठे तथा अश ऋच्छादि 
रोगवाला भी द्रवपूण कुण्डमें स्थिर रद्दे तो निरोग दोता 
है । इसी प्रकार अन्य कृपस्वेद, कुटीस्वेद, जेन्ताक- 


१ शथनस्याधोनिस्तारद्वियुणखाते कूपे वातहरदारकरीषाय- 
म्यतरपूर्णदग्धे द्िगतधूमे स्वास्ती्ंशयनस्ये स्वेदयेदिति कूप- 
- स्वेदः | कुटीं नात्युश्व विस्तारां ब्रत्तामच्छिद्राम्मपनाहद्रब्यकल्क- 
धनप्रदिग्धकुड्यां सर्वतोी विधूमप्रदीम्तल्रदिरांगारपूणेहर्सतिका- 
समूहप रिव्रतां विधाय तन्मष्यस्थितशय्यास्थं स्वेदयेद्ति 
कुटील्वेद: । 

“'प्मोत्फछादिभिः सकक्‍तु पिण्डया वा55चछाथ चक्षपी | शीतै 
मुक्तावलीपद्यमुकुलोत्पलभाजनेः । मुहुः करें सजलैः स्विय्तो 
हृदय॑ खुशेत्‌ ॥”” इत्कदणदत्तः ॥ 


। 
निवाते5न्तबेहिः स्निग्धो जी णांनः स्वेदमाचेरत। 
व्याधिव्पावितंदेशवशान्मध्यवरावरम्‌ ॥१३॥ 

जिस मनुष्यकों स्वेदन करना हो उसको प्रथम 
दिनका भोजन जीण होनेसे स्नेहदानद्वारा अन्द्रसे 
और स्नेह्ाभ्यंगद्वारा बाहरसे स्निग्ध कर निर्वात 
स्थानमें स्वेद्न करे । यह स्वेदन प्रथम दिनका भोजन 
जीण होनेपर छुघधाके चैतन्य होनेसे प्रथम कालमें 
करना चाहिये । 

स्वेदन कर्म व्याधि, रोगी, देश और ऋतुके विचा- 
रसे उचम अथवा मध्यम या निश्ृष्ट स्वेदकी कल्पना 
कर स्वेदन करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

दोषादि भेद्से स्वेद्‌ । 

कफातों रुक्षण रुक्षो रुक्षस्निग्धं कफानिले । 
आमाशयगते वायो कफे पक्काशयाशिते ॥ 
रक्षपर्व तथा स्नह'वे स्थानानुरोघतः ॥१३ ॥ 

कफाते मनुष्य बिना स्नेहन किये ही रूक्षस्वेद 
करावे तथा कफवातवाला रोगी हृक्ष और स्निग्ध 
स्वेदन करावे, अर्थात्‌ यदि रूश्न पुरुष हो तो स्निग्ध 
स्वेद करे, लिग्ध हो तो रुक्षस्वेद्‌ करे | अथवा स्थान- 
भेदसे वात युक्त स्थानमें ख्िग्य, कफयुक्तमें रूक्ष स्वेद 
करावे । 

यदि आमाशयगत वायु हो तो प्रथम रूश्षस्वेद पीछे 
स्निग्धस्वेद करावे | यदि पक्षाशयस्थित कफ हो तो 
प्रथम स्निग्धस्वेद पश्चात्‌ रुक्षस्वेद्‌ कराना चाहिये। 
क्योंकि स्थानके अनुरोधसे आमाशय कफका स्थान है, 
हस कारण प्रथम रूक्षरवेद कर फिर आगन्तु॒क, वातको 
रिनग्धस्वेद्से शमन करना चाहिये और पक्‍वाशय 
वायुका स्थान है इसमें कफ आगन्तुक होनेसे प्रथम 
रूक्ष, पीछे स्निः्धस्वेद करना चाहिये । क्योंकि 
स्थानीयदोषका प्रतीकार करके फिर आगन्तुक दोषका 


| शमन करना चाहिये।॥ १३॥ 


त्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १७, (१५५ ) 
शीतगुणक्री अधिकतावाले द्वव्योंको स्तंभन कहते हैं । 
जो द्वव्य द्रव, स्थिर, सर, स्िग्ध, रूक्ष और सूक्ष्म 
गुणोंवाल्ा हो वह स्वेदन होता है | जो द्रव्य क्षण, 
रुक्ष, पक्ष्म, सर और द्ववगुणवाला होता है वह 
ततम्भन होता है ॥ 

तिक्त, कषाय और मधुररसप्रधान द्वव्य सामान्य- 
रूपसे स्तंभन होता है॥ १८ ॥ १९ ॥ 

स्ताम्भित और आनिश्तम्भितके कक्षण । 
स्तंभितः स्थाहले लव्धे यथोक्तामयप्तक्षयात्त्‌ 
स्तेभत््ववस्नायुसंकीचकंपह॒द्वाग्वजुग 
पारोहत्वक्क श्यावेरातिस्तानेतमादिशेत्‌ ॥३० 

जब स्वेदके अतियोगजनित शोग दर होकर 
शरीरमें बलकी प्राप्ति हो तो ठीक स्तम्मितके लक्षण 
जानना चाहिये ॥ 

स्तम्भनके अतियोगसे शरीरका जकड़ना, त्वचा 
और स्नायुका संकोच, कम्प, हृदयका वद्धसा 
वाणीकी रुकावटसा होना, हजनुगह तथा पाद, 
होठ, तचा और हाथोंका वर्ण श्यामसा हो जाना 
ये लक्षण द्वोते हैं ॥ २० ॥ 

अस्वेद्य रोगी । * 

न स्वेदयेदतिस्थूलरुक्षदुवेलग॒ज्छितान्‌ ॥२ १॥ 
स्तंभनीयक्षतक्षीणक्षामम्यविकारिणः । 
तिमिरोद (वीसपंकुष्ठश्ञोघाठयरोगिण$ ॥२२॥ 
पीतदहुग्धद्धिस्नेहमपून्कृतविरेचनान । 
श्रष्टदग्धग॒दग्लानिकाधीशोकभयान्वितान्‌॥ २ ३ 
क्षुतृष्णाकामलापांडुमेहिनः पित्तपीडितान्‌ । 
गर्भिणा पुष्पितां सूतां झदुचात्ययिके गढ़ २४ 

अतित्थूल, रूश्ष, दुबेल, मार्व्छित; स्तम्भन करने 
योग्य, क्षतरोगी, क्षीण, ऋश, मद्यविकार युक्त, 
तिमिररोगी, उदररोगी, विसर्परोगो, छुष्ठरोगी, 
शोपरोगी और बातरकरोंगवालेक्नो स्वेदन नहीं 
कराना चादिये। तथा जिन पुरुषोंने तत्काल दूध, 
दही, स्नेह या मधु पान किया हो अथवा विरेचन 
कराया द्वो उनको भी स्वेदन नहीं कराना चाहिये। 


“>ब्छए-९7“ 


वक्षणादिकोंमें अल्पस्वेदादिकी योजना । 
अएपं वंक्षणयोः स्वल्प दृड़मुष्कहृद्य न वा१४ 
यदि वेक्षणकी सन्धियोंमें स्वेदन करना हो तो 
अल्पस्वेद करना चाहिये | यदि दृष्टि, अंडकोष या 
हृदयपर स्वेद करना हो तो अत्यन्त हलका स्वेद्‌ 
के, अथवा स्वेदन भी नहीं करना चाहिये | यदि 
आवश्यक हो तो म्रदुस्वेद करना चाहिये | १० ॥ 
ठक स्वेदितका आचार । 
शीतशलक्षये स्विन्नो जातेउ्ड्रानां च मादेवे । 
स्याच्छनेमद्तिःस्नातस्ततःस्नेह।विधिं मजेत्‌१९ 
जब स्वेदन हो जानेपर शीत ओर शझलांदि रोग 
नष्ट हो जाये और अगोमें मृदुता आ जाय तो धीरे 
धीरे अगोंका मर्दन कर उष्ण जल्से स्नान करे और 
स्नेहपानमें कही हुई पथ्यविधिका सेवन करे ॥१७॥ 
स्वेदका अतियोग । 
पित्ताउस्रक् पतण्मूछा स्व॒रांगसद्नशभ्रमाः । 
संधिपीडाज्वरश्यावरक्तमंडलद्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वेद[अतियोगाच्छदिश्व तत्र स्तंभनमौषधम्‌ । 
विषक्षारा»न्यतीसारच्छदिमोहात्रेषु च १७॥ 
स्वेदनके अतियोगसे रक्तपित्तका प्रकोप,तृषा, मूर्छा 
स्वरका बैठना,: अगसाद होना, भ्रम, संधियोमें पीडा 
ज्वर, शरीरपर नीले और छा मण्डलॉका दिखायी 
देना और छर्दि; ये छक्षण होते हैं । ऐसा ह्ोनेयर 
स्वेदके रोकनेवाली स्तंभन औषधियोंका प्रयोग करना 
चाहिये तथा विषविकार, क्षारदग्घ, अग्निदग्घ, अति- 
सार छा्दि और मोहसे पीढित रोगियोंक्रो भी स्तम्भन 
ओषधिका प्रयोग करना. चाहिये॥ १६ ॥ १७ ॥ 
स्वेदन और स्तम्भन द्र॒व्योंका निरूपण | 
स्वेदनं गुरु तीकष्णाष्णं प्रायः स्तंभनभन्यथा । 
द्रवस्थिरसरखिग्धरुक्षस॒क्ष्मं च भेषजम्‌ ॥१८॥ 
स्वेदनं स्तंभनं छष्टणं रूक्षस्॒‌#मसरद्ववम । 
प्रायस्तिक्त कषायं च मधुरं च समासत॥ १५९॥ 
गुरु, तीक्ष ओर उष्ण स्वभावकी अधिकतावाले 
द्रव्य स्पेदन होते हैं । इससे विपरीत लूघु, मन्द और 


( १५६ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ सूत्र- 


एवं अतिसार या क्षार आदि लगानेसे जिनको गुदा- 
बाहर निकली हो विदग्ध हो उनको तथा ग्लानि, 
क्रोध और भयसे युक्त पुरुषों अथवा क्षुधा, पा, 
कामला, पाण्डु और प्रमेह इनसे पीड़ित पुरुषोंको 
तथा गर्भिणी, ऋतुमती और प्रसृता स्लीको भी स्वेदन 
नहीं कराना चाहिये ॥ 

यदि किसी रोगवश स्वेदन कराना अत्यावश्यक हो 
तो मृदुस्वेद कराना चाहिये ॥ २१-२४ ॥ 

स्वेदन करने योग्य रोगी । 

शवास्तकासप्रातिश्यायहिष्मा55ध्मानविवंधिषु । 
स्व॒र्भेदा5निलव्याधिक्ष्मामस्तेभगौरवे ॥२५॥ 
अड्भमदकटीपाश्वपृष्ठकाक्षिह नुमहे । 
महत्त्वे छुष्कयोः खल्ल्यामायामें वातकेः्के २६ 
मूत्रकृच्छाडुदरयथिशुकाघाताव्यमारुते । 
स्वेदं यथायथ कुर्यात्तदोषधविभागतः ॥ २७॥ 

जो मनुष्य श्वास, कास, प्रतिश्याय, हिचकी, 
आध्मान, विवन्ध,, स्वर्भेद, वातरोग, कफरोग, 
आमवात, स्तम्भ, भारीपन, अंगमर्द, कटिशुल, पार 
शूल, पष्ठयूूल, कुक्षिश्ूल, दनुम्द, अडबृद्धि, खल्ली 
रोग, वातायाम, वातकंटक, मृत्रकच्छू, अर्थुद, 
ग्रन्थि, झुक्राघात और ऊरुर्तम्भ इन व्याधियोंमेंसे 
किसी व्याधिसे पीड़ित हो तो उसके रोगानुसार 
ओऔषधिकी कल्पना कर यथादोष स्वेदन करना 

* चाहिये ॥ २७-२७ ॥ 
स्थलरूविशेषसे अनाप्रेय स्वेद तथा 
उसके लक्षण । 

स्वेदो हितस्त्वनामेयों वाते मेंदःकफाबते । 
निवातं गृहमायासों झ॒रुप्रावर॒र्ण सयम्‌ ॥ 
उपनाहा5ः'हवकीधघभूरिपानं क्षुतुतप+ ॥ २८ 

यदि वायु मेद “ओर कफसे आवत हो तो 
अग्नि सम्बन्धसे रहित स्वेदन करना हितकारक होता 
है। देह स्वेद निर्वात खानमें रहनेसे, व्यायाम करनेसे, 
भारी कम्बल आदि वस्र ओदनेसे और अचानक भय- 
भीत होनेसे द्वो जाता है । 


तथा बिना अग्निपर तपाये हुए उष्ण स्वभाववाले 
द्रव्योंसे स्वेद, युद्ध, क्रोप, अधिक मद्यपान, छ्लुधा 
और आतप इनके द्वारा स्वेदन करना भी मेदकफा- 
बृत वातमें हितकारी होता है ॥ २८॥ 
शाद्धिसे दोषोंका निहेरण । 
स्नेहक्लित्ा। कोष्ठगा धातुगा वा 
खातोलीना ये च शाखा5.स्थेसंस्थाः । 
दोषाः स्वेंदेस्ते द्रवीकृत्य कोष 
नीताः सम्यकशद्धिभिनिद्वियन्ते ॥ २५ ॥ 
जो दोष स्नेहन करनेसे क्लेदित होकर क्ोष्ठोमें 
अथवा धातुओमें जाकर अथवा खोतोंमें -लीन 
दोगये हों, अथवा शाखा और अस्थियोंके आश्रित 
हों वे सब दोष स्वेद्रोंक्रे द्वारा द्रवीभूत कर कोष्ठमें 
लाकर वमन विरिचनादि शोबन क्रम द्वारा यथार्थ- 
रूपसे हरण किये जा सकते हैं ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणी वायामष्ठा डह्दयस दितायां चेश्- 
र-नपण्डितश्नीरामप्रसादात्मज विद्यार्लकारवैद शिवशर्म - 
विरचित- िवदीपिकाख्यव्यास्यस दितायां 
सूत्रस्थाने सउदशोष्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्ठादशोष्ध्यायः । 
अथातो वमनविरेचनविधिमध्यायें 
व्याख्यास्यामः । 
अब हम वमन विरिचनक्री विधिवाले अध्यायक्री 
व्याख्या करते हैंः- 
पम्नन विरिचनक्ा निर्देश । 
कफे विदध्यादमने सयोगो वा कफोल्चणे | 
तददिरिचन फ्तति- 
केवल कफके रोगमें वमन करावे | अश्रत्रा जिन 
अन्य वात या पित्तकरे साथ मिठे कफप्रत्नान रोग हों 
उनमें भी वमन कराना चाहिये | इसी प्रकार केवल 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १८, 


/( १५७ ) 


ल्‍बसकुआणपकापकटतप्थटत ३ 


पित्तके रोगमें अथवा पित्तप्रधान अन्य संयोगज रोगोंमें | निकाल देनेके लिये वमन करा देना चाहिये तथा 


भी विरचेन करना चाहिये ॥- 
वम्य रोगी | 
-विरशेषे तु वामग्रेत ॥ १ ॥ 

वज्वरातिसाराधः+पित्तासआजयक्ष्मणः 
कुष्ठ मेहा5पर्चीगंथिक्ली पदोन्मादकासिनः । 
शासहछासवीसपस्तन्यदोषेध्वरोगिणः ॥ २॥ 

विशेषरूपसे इन रोगोेंमें वमनद्वारा शोधन करना 
चाहिये । जैसे-नवीन ज्वर, अतिसार, अधोगामी 
रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह, अपची, अन्थि, 
छीपद, उन्माद, काप्त, तमकश्वास, हलास, वीसर्प, 
स्तन्यविक्रार और ऊष्वैगत रोगोंमें यदि शोधन करना 
हो तो वमन कराना चाहिये ॥ १ ॥ २॥ 

वन करोनेके अग्रोग्य रोगी । 

अवमस्या ग्भिणी रूक्षः क्षुत्रितो नित्यदु/खितः । 
वालबृद्धकृशस्थूलहद्रोगिक्षतदुवेल्लाः ॥ ३ ॥ 
प्रसक्तवमथुप्लीहतिमिरक्रिमिकोशिनः 
ऊध्वप्रवृत्तवाय्वखदत्तरवस्तिहतस्वराः ॥ ४ ॥ 
मृत्राघात्युद्री गुल्मी दु्वेभोष्यमिरशसः । 
डउदावतंश्रमा$छ्ठीलापाश्वरुग्वातगोंगिण: ॥ ५ ॥ 

सगर्भा ख्री, रुक्ष, क्षुघातुर, नित्यदुःखित, बालक, 
बृहू, कश, अतिस्थूछ, हद्रोगी, क्षतरोगी, दुर्बल, 
वमनरोगी, प्लीहरोगी, तिमिररोगी, कृमिकोष्ठवाला, 
ऊर्ध्वगत वात और ऊध्वेंगत रक्त रोगवाला, बस्ति- 
प्रयोगके अनन्तर, स्वरभंगरोगी, मूत्नाधातरोगी, उदर- 
रोगी, गुल्मरोगी, जिसको वमन करानेसे दुःख होता 
हो,तीक्ष्णाग्निवाला, अशरोगी, उदावतेरोगी, भमरोगी, 
अष्टीलारोगी, पाशवशूलवाले रोगी और वातरोगी, इन 
सबको वमन नहीं कराना चाहिये || ३-५ ॥ 

विषादिकोंमें वमन । 

ऋते विषगराषजीणविरुद्धाईम्पवहारतः) ॥ ६ ॥ 

परन्तु इन अवम्य पुरुषोंमें भी यदि किसतीने विष 
अथवा गर ( ऋत्रिमविष ) खाया हो उसको वमन 
करा देनेका निषेध नहीं है, अर्थात्‌ सद्योशुक्त विष 


अल्सकादि अजीण या विरुद्वाशन होनेपर भी वमन 
करा देना अनुचित नहीं है | ६ ॥ 


वमनादिका निषेध | 

प्रसक्ततमथोः एवं प्रायेणामज्वरोडपि थे । 
धृपान्तें! कर्ममिवेज्यों) सवरेव त्तजीर्णिनः ॥०॥ 

सगर्मा स्री, रूक्ष, क्षुधित, नित्यदुःखित, बालू, 
वृद्ध,झश, स्थूल, हंद्गोंगी, क्षती और दुबेछ तथा आम- 
ज्वरी इन सबको प्रायः गंद्ूबादि वमन विरेचन, नस्य, 
घूमपान, वस्तिकर्म ये सब्र ही नहीं करने चाहिये । 
यहां प्रायःशव्दसे विकल्प जानना चाहिये | जैसे- 
गर्भिणीको निरूहणका निषेध नहीं है । ऐसी आवश्यक 
अवस्थाओंमें गंडबादि किये जा सकते हैं । तथा 
अजीणणरोगीको वमनादि कर्म और गंड्ूघादि कर्म 
नहीं कराना चाहिये। यहांपर भी अल्सक और वमन 
कर्म में कथित सद्योडनी्णका निषेव नहीं है || ७ ॥ 

विस्विनप्ताध्य रोगी । 

विरेकसाध्या गुल्माशॉविस्फोटव्यगकामलाः । 
ीणज्वरोदरगरच्छदिप्लीहहलीमका। ॥ < ॥ 
विद्धिस्तिमिरं काचः स्येदः पक्काशयव्यथा। 
योनिशुक्राशया रोगाः कीड़गाः केपयो:जजा*% 
वाताखसमूध्वर्ग रक्त मूत्नाधातः शक्दूग्रहः । 
वम्याश्व कुष्ठमेहादाः- 

जो रोग विरेचन कराकर शमन हो सुनते हैं 
उनको कहते हैं | जैसे-गुल्म, अश, विस्फोटक, व्यंग, 
कामला, जीणज्वर, उदररोग, गःविक्रार, छार्दि, प्लीह- 
रोग, हलीमक, विद्रधि, तिमिररोग, काचबिन्दु, 
नेत्राउभिष्यन्द, पक्‍्व्राशयक्रे रोग, योनिरोग, झुक्ररोग, 
कोष्ठातरोग, ऊमिरोग, मण, तातरक्त ऊष्वेंगत रक्त, 
मूत्राधतत, मलका विबन्ध, कुष्ठ,प्रमेह, अपची, ग्रन्थि, 
छीपद, उन्माद, काप्त, श्वास, हृ्लास, वीसपे, स्तन्‍्य- 
दोष और ऊर्व॑गतरोग; इन सबके शमनाथे विरेचम 


[ कराना हितकारी है ॥ ८ ॥ ९ ॥- 


(१५७८ ) 


अ्टागहुद्य । 


[ सूझ- 
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विरेचनके अयोग्य सलुष्य । 

“न तु रेच्यो नवज्वरी ॥ १० ॥ 
अल्पा$न्यधोगपित्तासक्षतपाय्वतिसारिणः । 
सशस्या55स्थापितरूरकोष्ठाइतिलिग्ध- 
शोषिण; ॥ ११॥ 

परन्तु नवीनज्वरवालेकों विरचेन नहीं कराना 
चाहिये, क्योंकि नवीनज्वरमें अपक्व दोष न निकलकर 
द्वानिकारक हो जाते हैं । तथा अल्पाभिवाले, अधो- 
गतरक्तपित रोगी, गुदक्षतरोगी, अतिसाररोगी, तीर 
आदि शल्ययुक्त, आस्थापित, ऋ्कोष्ठ, अठिए्निग् 
ओर शोषरोगी; इनको विरचेन नहीं कराना चाहिये, 
क्योंकि अल्पामिबलमें औषधका वेग सहन नहीं हो 
सकता । अधोगत रक्तपित्त या अतिसारमें रेचनकी 
अतिप्रवत्तिसे प्राणके नाशका भय हैं । क्षतगुदवाले 
मनुष्यको रेचन करानेसे प्राणनाशक पीड़ा होती है । 
शल्यको क्षतमें वातबृद्धि होकर प्राणनाशका भय है | 
आस्थापनवस्तिके अनन्तर ओषधबेग असक्य होनेसे 
बलकी द्ानिका भय है । क्र्रकोष्ठवालेकों ओषधि 
निष्फल होकर हानि करती है । अतिस्निग्धको रेचन 
का अतियोग होनेसे हानि होती है । शोषरोगीका 
मलबल नाश होनेसे प्राण भय है ॥ १० ॥ ११ | 

वमन करानेकी विधि । . 

अथ साधारणे काले जिग्धस्विन्नं यथावित्रे । 
श्वोवम्यमु क्कछिष्ठकर्फ मत्स्यमाषातिलादिनिः १२ 
बिशां सुप्तं सुजीर्णान्न पूवोह्े कृतमंगलम्‌ । 
निरतन्रमीषत्स्निग्धं वा पेयया पीतसर्पिषम्‌॥ १ ३॥ 
वृद्धवालावलक्ीवभीरुत्रोगानु राधत३ । 
आकंठ पायितान्मयं क्षीरमिक्ुरसं रसम॥१४॥ 
यथाविकारविहितां मधुसेंधवसंयुताम । 
कोष्ठं विभज्य मैपज्यमात्रां मंत्रामिमंत्रिताम्‌ १५ 

श्रावण, कार्तिक और चैत्र इन साधारण समयोमें 
जिनको वमन कराना हो उनको यथाविधि स्नेहन तथा 
स्वेदनके अनन्तर जब देखे कि अब इसकों कर वमन 
करायेंगे और मत्स्य, माष, तिल आदिकोंके खानेसे 
कफ उत्ललेशित द्यो गया है तो वह रोगी रात्रिकों 


आरामसे सो जावे और प्रातःकारू जब प्रथम दिनका 
अन्न जीर्ण द्वो चुका हो तो मंगल कर्म करके बिना 
अज्ञके घृत मिली हुई, पेया पीकर किंचित्‌ स्निग्ध 
हुए मनुष्यकों वमन द्वव्य पिलावे । यदि वह वृद्ध, 
बालक, निबेल,, क्लीय, या भीरु हो तो उसको दोपष- 
व्याधिके अनुसार मद्य अथवा दूध या गन्नेका रस या 
मांसरस कण्ठपर्यन्तर भरपेट पिलाकर विकारके अनु- 
सार तथा रूघु मव्य आदि कोष्ठका विचार कर उसके 
अनुसार मधु, सैन्धव और नमकयुक्त वमनकद्वृव्यकी 
मात्रा कल्पना कर आगे ठिखे मंत्रसे अमिमंत्रित 
करके पिलावे ॥ ११-१८ ॥ 
अमिमंत्रित करनेका मन्त्र । 
“ब्रह्मदक्षाख्िस्देंद्रभूचंद्राकोइनिलाइनका३ । 
ऋषयः सोषधिम्रामा भूतसंघाश्व पांतु 4॥१९॥ 
शसायनमिवर्षीणाममराणामिवाइछुतम्‌ । 
खुघेवीत्तमनागानां भेषज्यमिद्मसतु ते ॥१७ ॥ 
3*नमी भगवते भैषज्यणुरवे वेद्यप्रमराजाय 
तथागतायाइञहेते सम्पकुसंबुद्धाय । तथ्था- 
उ#भषेषज्ये भेषज्ये महाँमषज्ये सम॒द्गते स्वाह्॥” 
प्रतीक्षाएत्ेंक वन । 
प्राइसुखं पाययेत्‌-- के अलथ कर 
-पीत॑ छुद्दतेमनुपालयेत्‌ । 

तनन्‍्मना जातहलासप्रसेकश्छदेयेत्ततः ॥ १८ ॥ 
अंगुलिम्पामनायस्तो नालेन झदुनाअथवा | 
गलताल्वरुजन्वेगानप्रवृत्तान्‌ प्रवत्तयन्‌ । 
प्रवतेयन प्रवृत्तांश्व जानतुल्यासने स्थितः॥ १९॥ 

इस प्रकार अभिमंत्रित कर रोगीको पूर्वाभिमुख 
बिंठाकर पिलावे । और फिर एक मुह॒तैतक रोगी 
तनमन यर्थात्‌ वमन होनेमें मन लगाकर प्रतीक्षा करे । 
तदनन्तर जब जी मचलाने लगे और झुखसे लार 
गिरने लगे तो विना प्रशास वमन कर देबे । यदि 
स्थय वमन प्रवृत्त न हो तो कण्ठतक अपनी दो 
अंधुलियें यहुँचाकर या एरंड आदिके पत्रकी ढंडी या 


ध्यान ] 


शिववीपिका-भाषादीकास० आ० १८, 


(१५५ ) 


च्चकनच्च चिप पक 


ऐसी ही अन्य मृदु नाल (नली) लेकर उससे गल और 


तालको स्पश कर अप्रवृत्त वेगोंकों प्रद्नत करे | दोनों 
जानुओंके बल बैठा हुआ रोगी प्रबृत्त हुए वमनोंकों 
छद्दन करता रद्दे ॥ १६-१९ ॥ ः 
वमन करनेवाले पुरुषके पाश्वांदिका 
धारण । 
उम्र पार्वें ललाद॑ च वमतश्राउस्य घारयेत्‌। 
प्रपीडयेत्तथा नाभि पृष्ठ॑ च प्रतिलोमत ॥२०॥ 
पारवेवर्ती परिचारक वमन करनेधाले मनुष्यक्रे 
दोनों पाश्वे और मस्तककों पकड़कर धारण कियेरहे । 
तथा उसकी नाभि और पीठकों वमनकी ओरकों 
पीडन करता रद्दे ॥ २० ॥ 
दोषभेदसे वमनद्गव्य कल्पना । 
कफे तीक्ष्णोष्णकटुकेः पित्ते स्वादुहिमेरिति २१ 
व्रत स्निग्धाग्ललवणे! संसष्टे मर्ता कफे । 
पित्तस्य दशनं यावच्छेदो वा छेष्मणो भवेत्‌२२ 
कफमें तीक्ष्ण, उष्ण और कह द्वव्योंसे वमनकराना 
चाहिये । पित्तमें मधुरऔर शीतल द्वव्योंसे वमनकराना 
चाहिये। ओर वातयुक्त कफमें स्तिग्ध अम्ठ और लवण 


द्रव्योंसे वमन कराना चाहिये । 
जबतक पित्त दिखायी दे अथवा कफका उच्छेद हो 
जाय तबतक वमन कराना चाहिये ॥ २१ ॥ २२॥ 
हीनवेगमें उपाय । 


हीनपेगः कणाधात्रीसिद्धार्थंथवणोदकैः । 
वमेखुनः पुन+- 

यदि वमन यथार्थरूपसे न हुई हो और वमनके 
हीन द्ोनेके कारण दोष शेष रह गया हो तो पीपछ, 
आमले, सर्सों और लरूवण मिलाकर गमे जल पीकर 
वार २ वमन करे ॥- - 

वमनका अयोग । 

-तत्र वेगानामप्रवतेनम्‌॥२ ३॥ 
प्रवृत्ति: सविधधा वा केवलस्पौषधस्य वा । 
अयोगस्तेन निष्ठीवर्कडूकोठज्वरादयः ॥ २४ ॥ 

वसनके प्रवृत्त न होनेको अयोग कहते हैं । यदि 
' बमम प्रच्तत भी हो जाय परन्तु दोषफा विषन्ध न 


खुले उसको भी वमनका अयोग कहते हैं | एवं यदि 
केवल ओषधिमात्र निकल जाय तो दोष वैेसेही रह 
जायें उसकोभी वमनक्रा अथोग ही कहते हैं । वमनका 
अयोग होनेसे मुखसे छार गिरना, कण्डू, कोठ और 
ज्वरादिरोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २३ ॥ २० ॥ 
सम्यकथोग और अतियोगके लक्षण । 

निर्विबंध प्रवर्तते कफाक्ताइनिका) ऋमात । 
सब्यग्योगे- 

-अतियोगे तु फेनचन्द्रकस्क्तत्‌ ॥ २५ ॥| 
वमितं क्षामता दाह कण्ठशोषस्तमों अमः । 
घोरा वाय्वामया छत्युजवशोणितनिरगमात्‌२६ 

वमनका सन्यकू योग होनेपर प्रथम कफ, फिर 
पिच, फिर वायु ऋमसे नित्संग होकर प्रवृत्त हो जाते 
हैं अर्थात्‌ निकल जाते हैं । “ तथा शरीरमें रघुत्व 
ओर निर्मल इंद्रिय आदि शुभ लक्षण हो जाते 
हैँ छ्॥ 

वमनका अतियोग होनेपर वमनमें फेन, चंद्विका 
और रक्त आने लूगता है । तथा वमन करनेवाला 
पुरुष क्षीण हो जाता है। और उसके शरीरमें दाह, 
कंठशोष, नेत्रोंढ आगे अन्धकार, श्रम और घोर 
वायुके रोग उत्नन्न हो जाते हैं । यदि वमनके अति- 
योगमें जीवसंज्ञक रक्त निकल जाय तो मृत्यु ही हो 
जाती है ॥ २० ॥ २६ ॥ 


सम्यक वमितको हितोपचार । 

सम्यग्योगेन वर्धितं क्षणमाइवास्य पाययेत्‌ । 
धूमत्रयस्यान्यतमं स्नेहाचारमथा४5द्शित्‌२७॥ 

ठोक वमन द्वो जानेके अनन्तर क्षणमात्र आराम 
कराकर स्निग्ध, मध्य और ती क्ष्ण, इन तीन प्रकारके 
धूमोंसे जो उचित हों वह धूमपान करावे। इसके 
अनन्तर जैसे स्नेहपान कराये हुएरोगीके लिये सोलहरवें 
अध्यायमें हित आचारका कथन कर आये हैं उन सब 
आचारोंका सेवन करावे || २७ ॥ 
ततः सायं प्रभाते वा छुद्वान्‌ ज्नात+ सुखांबुना। 
झुल्लातो र्तशाल्यन्न॑ भजेस्पेयादिक क्रमम ३८ 


( १६७० ) 


अ्ौगहुद्य । 


( घल्न- 


इसके अनन्तर सायंकाल अथवा पूर्वाहमें सुखोष्ण 
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| अवर छझद्धिमें प्रथम अन्नकालमें पेया, दूसरे अन्न- 


जलके साथ स्नान करनेके अनन्तर छघा चेतन्य | कालमें विलेपी, तीसरे अन्नकालमें हलक़ा मात और 


होनेपर छाल शालिचावलोंसे बनायी हुई पेयादिका 
भोजन करते हुए पेयादिक्रमका सेवन करे ॥ २८ ॥ 
पेयादि क्रम । 

पयां विलेपीमकृतं कृतं च 

यूष रसं जीनुभयं तथैकम । 

छमेण संवेत नरोप्कालान 

प्रधानमच्यावरशादेशुद्धः ॥ २९ ॥ 

प्रधान शुद्धि, मध्यशुद्धि और अवरशुद्धि, इन 
भेदोंसे तीन प्रकारकी भ्द्धि होती हैं । इनमें पेयादि 
क्रमकी विधि इस प्रकार है-प्रधान झुद्धिमें पेयादि- 
कोंको तीन २ अन्नकालोमें भोजन करे । मध्यशुद्धिमें 
दो दो और अवरश्चद्धिमें एक २ कालमें पेया आदि 
सेवन करे । जैसे प्रधान झुद्धिसे झुद्द हुआ मनुष्य 
एक दिनके दोनों अन्नकालोमें और दूसरेदिन प्रथम 
जन्नकालमें पेयापान करे,फिर चौथे अन्नकालमें अर्थात्‌ 
दूसरे दिन सायंकाल और तीसरे दिनके दोनों समय 
विलेपीका आहार करे । इसी प्रकार चौथे दिन दोनों 
समय और पांचवें दिन मध्याहके समय इन तीन 
अन्नकालोंमें बिना घृतादिसे संस्कार किया हुआ छुद्ध 
शालिचावलॉका भात और मसुदृगयूष लवणादिसेसंस्कार 
किया हुआ मिलाकर भोजन करे। पांचवें दिनके 
सायंकाल और छठे दिनके दोनों समय इन तीन 
कालोंमें संस्कार किया हुआ रस और शालिचावलोंका 
भात सेवन करे । तदनन्तर सातवें दिन प्रकृति अनुसार 
भोजन करना चाहिये । 

जैसे-प्रधान झद्धिमें तीन समय पेया और तीन 
समय बिलेपी आदि कहे हैं उसी प्रकार मध्यशद्धिमें 
दो दो समय पेयादि सेवन करे । जैसे-प्रथम दिन 
दोनों समय पेया, दूसरे दिन दोनों समय विलेपी, 
तीसरे दिन दोनों समय असंस्कृत भात और लवणादि 
संस्कृत यूष, चौथे दिन मांसरसादि रस, पांचवें दिन 
प्रकृति अनुसार भोजन करना चाहिये । 


यूष,चौथे अन्नकालमें रसआदि और पांचवें अन्नकालमें 
स्वाभाविक हलका भोजन कस्ना चाहिये ॥ २९ ॥ 
दष्ठान्त । 

यथाएशुरामिस्तृणगोमयायेः 

संधुक्ष्यमाणो भवति करमेण। 

महान स्थिर सवेपचस्तथैव 

शुद्धस्य पेयादिमिरंतरामि। ॥ ३० ॥ 

जैसे-बहुत अल्प अग्नि तृण, सूखे गोबर आदि 
लगाकर चैतन्य करके धीरे २ क्रमसे तिणके छोटी 
लकढ़ी आदि लगातेहुए अग्नि महानऔर स्थिरहोकर 
बड़े २ काष्ठादिकोंके जारण करनेमें समर्थ हो जाती 
है, वैसे ही वमनादिसे झ॒द्ध शरीरवाले मनुष्यकी जठ- 
राग्निपेयादिक्रमसे वृद्धिको प्रापहोस्थिर और बलवाली 
होकर सबप्रकारके खाद्य पदार्थोकी पाचन करनेमें 
समर्थ हो जाती है ॥| ३० ॥ 

वमनादि वेगोंकी संख्या । 

जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- 

अलार इृष्टा वमने षडट्टी । 

दरशेव ते द्वित्रिणणा विरेके 

प्रस्थस्तथा स्पादृद्विचतुझणश्व ॥ ३१॥ 

वमनमें वमनके चार वेग होना निरृष्टशुद्धि कही 
जाती है । वमनके छे वेग होना मध्यशद्धि 
कही जाती है । और उत्तमशुद्धिमें वमनके आठ बेग 
होते हैं । 

विरेचनमें रेचनके ( १० ) दस वेग अवर, बीस 
(२०) वेग मध्य और (३०) तीसबेग उत्तग होते हैं 
यह तो हुआ वेगोंकी संख्याका क्रम और विरिक्तमर 
तोलमें एक प्रस्थ हो तो अवर, दो. प्रस्थ मध्यम और 
चार प्रस्थः मलका निकलना उत्तम शुद्धि कही 
जाती है ॥ ३१॥ 

वमन विरिचनमें मलनिकलनेका श्रेष्ठ क्रम । 
पित्तावसानं. वमन॑ विरेका- 
दर्घ कफांत थ. प्रिकमाहु१ । 


श्थान ] 
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अच्छा पका 


दवित्रान्‌ सविदकानपनीय वेगान्‌ 
मेय॑ विरेके वसने तु पीतम ॥ ३२ ॥ 
बमनमें प्रथम मल, फिर कफ, फिर पिचका आना 
श्रेष्ठ होता है । विरेचनमें प्रथण मल, फिर पिच और 
अन्तमें कफका आना श्रेष्ठ होता हैं | तथा वमनमें 
वान्तमल विरिक्त मलरूके मानसे आधा द्वोना चाहिये | 
अर्थात्‌ वान्‍्तमल आधसेर अबर, एकसेर मध्य और दो 
सेर प्रवर कहा जाता हैं ॥ 
विरेचनमें पहले मलवाले दो या तीन वेगोंकों छोड़ 
कर बाकी वेगोंकी संख्या करनी चाहिये। और वमनमें 
पी हुई औषधिके निकल जानेके अनन्तर वेगोंकी 
संख्या करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
विरेचनका क्रम ! 
अयैन वामित भ्नयः स्नेहस्वेदीपपादितम । 
फेष्मकाले गते ज्ञाता कोष्ठे सम्यग्विरेचयेत्‌ ३ हे 
इस प्रकार वमन करानेके अनन्तर उस पुरुषकों 
फिर खेहन और स्वेदन करके कफका समय निकल 
जानेपर ग्दु, मध्य और कर कोहठके अनुसार कोष्ठका 
ज्ञान कर कोष्ठानुसार विरिचन औषधिका प्रयोग कर 
विरेचन कराये ॥ ३३ ॥ 
मदु और कूर कोछ । 
बहुपित्तों झुदु) कोष्ठः क्षीरेणाइपि विरेज्यते । 
प्रयूतमारुत* ऋरः कृच्छाच्छयामादिकेरपि ३४ 
अधिक पित्तवाले मनुष्यका कोष्ठ म्दु होता है। 
मृदु कोष्ठवालेको दूध पीनेसे भी विरिचन होजाता है ॥ 
अधिक वातवाले मनुष्यका कोष्ठ कूर द्ोता है । 
क्रूर कोष्ठवाले पुरुषको निशोथ, दन्ती आदि द्वव्योसि 
भी कठिनतासे रेचन होता है॥ ३४ ॥ 
पित्तादिमें ब्रिचनद्वव्य । 
कषायमधुरेः पित्ते विरिकः कडुके: कफे । 
जिग्धोष्णलवर्णवोयौं- 
आरगघ आदि कषाय तथा मधुर द्वव्योसे पित्तमें 
बिरिचन कराना चादिये | 


ईढ 
| 
। 


ध 


कटठु ओर उष्ण द्वव्योंस कफकी अधिकतामें विरेचन 
कराना चाहिये | और स्निग्ब, उष्ण, रूवण द्रब्योंसे 
वाताधिक्यमें विरेचन कराना चःदिये ॥-- 
अप्रवात्ति ओर अल्पत्नवत्तिमें उपाय । 
-अप्रव्नत्ती तु पाययेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उष्णांबु स्वेदयेद्स्प पाजितापेन चोद्रम ! 
उत्थाने5रपेदिने तस्मि-्छुक्त्वाउन्येद्यु-पुनः पेवेतत्‌ 
यदि विरेचनको प्रवृत्ति न हो तो गर्म जल पीना 
चाहिये और हाथको अप्लनिपर गर्म कर उस हाथसे 
उदरपर सेक ( स्वेद ) करे ॥ 
यदि विरिचनका वेग बहुत अल्प द्ों तो उप्त दिन 
भोजन कर ले, दूपतरे दिन पुनः रेचक द्रव्य पीकर 
विरेचन करे ॥| ३० ॥ ३६ ॥ 
अदढ स्नेहकोष्ठ वाले पुरुषका दृघ्तदिन 
उपरान्त विरेचनादि ऋम । 
अट्ठ्स्नेहकोष्ठस्तु पििदूध्व दशाहतः । 
भूयोःप्युपस्क्ृततनुः स्वेद्खेहेविरेचनम्श ॥ 
यौगिक सम्यगालोच्य स्मरन्पवेमतिक्रमम्‌ ३७ 
यदि कोष्ठका दृहरूपसे स्नेहह न हुआ हो तो 
दशदिन पय्यन्त स्नेहन और स्वेदन कर शरीरका यथार्थ 
संस्कार करके फिर विरेचक औषध मात्रादि क्रमसे 
पिलावे और पहले विरेचनके अयोगक्रों स्मरण रखते 
हुए औषधयोग और मात्रा विचारकर पिलावे, जिससे 
इस वार ठीक विरेचन हो जाय ॥ ३७॥ 
शैचनके अयोग और योग | 
हत्कुस्पशद्धिरराविरुत्केशः छेष्मायत्तयों३॥३८॥ 
कण्ट्टाविदाहः पिंथिका पीनसों वातविह्यह३ । 
अयोगलक्षणम्‌- 
-योगो वेपरीत्ये यथोद्तात ॥ ३९ ॥ 
हृदय और कुक्षियोंमें भारीपन, अरुचि, पित्त और 
कफका उत्छेश, कण्द्ू, विदाद, पिटिका, पीनस्त, वात 
और निज रुकावट; ये लक्षण विरेचनके अयोगसे 
होते हैं । 


( १६२ ) 


अटांगहद्य । 


बबित्- 


इससे विपरीत अर्थात्‌ हृदयकी -शद्धि, कक्षियोंमें 
हलक्लापन, अज्नपर रुचि, चित्तकी प्रतन्तता आदि शुभ- 
छक्षण विरेचनके ठीक योग होनेसे होतेहे ॥३८॥३५९॥ 

विरेचनका आतियोग । 

विदपित्तकफवातेषु निःखतेषु ऋमात्खवेत्‌ । 
निःछ्लेष्मपित्तमुद्क इवेत॑ कृष्णं सलोहितम्‌ ४० 
सांसधावनतुलप॑ वा मेदखंडाभमेव वा । 
गुदनिःसरण दष्णा श्रमों नेत्रप्रवेशनम्‌ ॥ 
भवत्यतिविरिक्तस्य तथा5तिवमना मयाः॥४१॥ 

ऋमसे विष्ठा, पिच, कफ और वात निकलनेके 
अनन्तर कफ, पित्त रहित और श्वेत,कृष्ण और लाल- 
बणेका तथा मांसके धोवनके समान जल निकले या 
मेदके ठुकड़ोंके समान निकलने लगे और गुदा बाहर 
निकल आये तंथा प्यास, ज्मम और नेत्रोंका भीतरको 
प्रवेश हो जाना; ये लक्षण तथा वमनके अतियोगर्में 
कहे हुए क्षामता आदि लक्षण विरिचनके अतियोगसे 
हो जाते हैं || ४2० ॥ ४१॥ 


. विरिक्तको आचारोपदेश । 
सम्यग्विर्त्तिमिनं च वमनोक्तेन योजयेत॥४२॥ 
धूमवर्ज्येन विधिना ततो वमितवानिव । 
ऋमेणातन्नानि सुजानो भजेत्मकृतिभमोजनम ४३ 

ठीक ( स्रम्यकू ) विरेचन हो जानेके अनन्तर 
विरिक्त पुरुषको धूमपानक्के सिवाय बाकी सब विधि 
वमनमें कही हुई विधिके अनुस्तार सेवन करना चाहिये । 
उसके अनन्तर वमित पुरुषके समान ही क्रमसे पेया, 


विलेपी आदिका पथ्य करते हुए स्वाभाविक भोजनतक 


पहुँच जाना चाहिये | ४8२ ॥ 9३ ॥ 
पीतमैषन पुरुषोंकों लेघन और लंघनके 
लक्षणोका निर्देश । 
मंदवाहिमसशद्धमक्षामं दोषदुबंलम्‌ । 
ण॑लिगं च लंघयेत्पीतमेषजम्‌ । 
स्रेटस्वेदीषधोल्क्‍लेशसंगैरिति न वाटयते॥४४॥ 


शोधनके दिन इन पांच प्रकारके पुरुषोंकों उप- 
वास कराना चाहिये | जैसे यदि रेचन करनेवाली 
ओऔषधको पीकर यथार्थ रेचनके गुण न होकर मन्दाभि 
रहे तो उस दिन उपवास करे । शुद्धिके ठीक लक्षण न 
उत्पन्न हुए हों तो भी उस दिन उपवास करे। बहुत 
पुष्ट पुर्ष भी उपवास करे | तथा दोषबृद्धिसे दुबेल 
हो अथवा औषधजीण होनेके लक्षण न प्रतीत हों तो 
उस दिन उपवास करे ॥ 

इस प्रकार रेघन ( उपवाप्त ) करनेसे स्नेहनस्वेद्‌- 
नजनित उत्क्‍लेश और संगका संबन्ध नहीं रहता 
अर्थात्‌ यथार्थ शोधन न होनेसे मन्दाप्रिवाले पुरुषोंके 
शरीरमें स्नेहन, स्वेदनसे उत्पन्न हुआ उत्ककेश (नी 
मचलाना ) आदि उस दिनके उपवाससे पाचन हों 
जाता है ॥ 99 ॥ 


अभिमांचसे पेयादि ऋमका निर्देश । 
संशोधनाउल्लविल्लावजे हयोजनलंघनेः । 
यात्यमिर्भद्तां तस्मांत्कम पेणादिमाचरेत्‌॥४५ 

वमन, विरिचन, रक्तत्नवण, स्नेहप्रयोग और 
लंघनोंसे जठराप्मि मन्द पड़ जाती है, इस कारण पेय 
आदि क्रमसे जठरापम्िकों बलवाली बना लेनी 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 

अल्पपित्त कफादिवाले मनुष्योंको 
पेयादि क्रमका निषेध । 

खुताल्पपित्तिछेष्माणं मच वातपेत्तिकल्‌ । 
पेयां न पाययेत्तेषां तपणादिक्रमो हितः ॥४७॥ 

जिनका कफ और पित्त निकल जानेके कारण 
अल्प, रह गया द्वो, जो नित्य मद्य पीनेके अम्यासी हों 
और जो वातपित्त प्रकृतिके हों, इन तीन प्रकारके 
पुरुषोंकों शोधनक्े अनन्तर पेयादि क्रमका पालन न 
कराकर “ प्रथम अन्नकालमें लाजाके म्त्तुओं ते बनाया 
हुआ तर्पण । दूसरे अन्नकालमें पुराने शाली चाव- 
लॉका भात । तीसरे अनकालमें यूष मांध रसादि 
युक्त पुराने चावलोंका भात देना आदि” तपण क्रमका 
पाक्नन करावे ॥ ४६ ॥ 


ः स्थान ] 
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पक्काषपकदोषनिष्कासन । 

अपके वमन॑ दोषान्‌ पच्यमान विरिचनम ॥ 
निहरेद्मनस्याउतः पाक न प्रतिपालयेत ॥४०॥ 

अपक दोषोंक्ो वमन द्वारा निकाल देना चाहिये, 
अर्थात्‌ जो आमाशय स्थित दोष निकालने योग्य होतो 
उसको परिपक होनेका समय न देकर निकाल देना 
चाहिये | इस लिये वमनसे निकालने योग्य दोषकों 
पाक करनेकी व्यवस्था नहीं है, परन्तु विरेचन द्वारा 
दोषोंकों परिपाक करनेके अनन्तर ही निकालना 
चाहिये । अथवा जो दोष अपकही निकालने योग्य 
है उसे वमनसे निकाल देना चाहिये । जो पच्यमान 


दोष निकालने योग्य हो उसे विरेचनसे निकाल 


चाहिये ॥ ४७ ॥ 
कारण विशेषस्ते भेदनीय भोज्योंकी 
योजना । 

दुबेलों बहुदोषश्व दोषपाकेन यः स्वयम्‌ । 
विरिच्यते भंदनीयैमॉज्येस्तसुपपादयेत्‌ ॥४८॥ 

यदि दुर्बेल मनुध्यके बढ़े हुए दोष: परिपक होनेसे 
अतिसारादि रूपसे स्वयं निकलने लगे तो उनको 
झुंटी आदि भेदन द्वव्योंसे और भेदन, पाचन, भक्ष्य- 
पदार्थों द्वारा झुद्ध कर देना चाहिये ॥ 9८ ॥ 

मदु औषधका प्रयोग । 

दु्बंछः शोधितः पूवमल्पदोषः कृशो नरः । 
अपरिज्ञातको8श्व॒ पिबिन्पृद्धर्पमी षधम्‌ ॥०९ ॥ 
वरं तदसकृत्पीतमन्यथा संशयावहम ) 
हरेद्वहू श्लान्दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुन:॥९०॥ 

दुर्बछल, शोधित मनुष्य, पहलेसे ही अल्प दोषयुक्त 
कश और अपरिज्ञात कोष्ठ, इन पांच प्रकारके मनु- 
प्यॉको यदि शोधन कभना होतो मृदुत्मभाववाली और 
अल्पमात्रावाडी औषधि पिछाकर सम्पूर्ण दोष 
शोधन कर देना हानिकारक हो सकता है। इस 
कारण म्दु शोधन बार बार कराकर चले हुए बहुतसे 
दोषोंको थोड़ा थोडा करके निकाल देना अच्छा 


होता है । इस विधिसे दोषहरण करनेसे वलकी द्वानि 
भी नहीं होती और दोष भी सब निकलकर कोष्ठादि 
खद्ध हो जाते हैं ॥ ०९ ॥ ५० ॥ 
दुबेलके दोषहरण । 

दुबेलस्प खझदुद्वव्येरल्पान्‌ संरमयेच तान्‌ । 
छेशयांते चिरं ते हि हन्युवेनमानिहताः ॥५१॥ 

दुबे मनुष्यके दोषोंकों झुदु शोधनों द्वारा 
निकाल देना चाहिये | यद्दि दुबेल पुरुषके शरीरमें 
अल्प दोष हों तो उनको दृदु द्रब्यों द्वारा शमन 
ही कर देना चाहिये । क्योंकि बिना शोधन या शमन 
किये हुए वे दोष बहुत कार तक कृष्ट देते हैं। 
अथवा समयादिसे बह ध्राप्त कर उस दुबेरू पुरुषकों 
मार डालते हैं ॥ ५१ ॥ 

मंदाग्न्यादिमं शोधन । 

पंदार्मि ऋषाष्ठ च सक्षारलवर्णेतृतेः । 
संधुक्षितामिं विजितकफवात॑ च शोधपेत्‌ ॥ ५२ 

मन्दाग्नि और क्रूर कोष्ठवाले मनुष्यकी प्रथम 
क्षार और लवणपयुक्त घरतोंस जठराभिकों चैतन्य करे, 
फिर कफ वातके जीतनेके अनन्तर शोधन 
करावे ॥ ५२ ॥ 

रुक्षादि पुरुषोंको भैषज्य परिणामादि 

ओर विरिकते मरूका निहोर । 

रुक्षदद्वनिलक््रकाप्ठव्यायामशी लिनाम्‌ । 
दीप्षामीनां च मैषज्यमाविरेच्यव जीयेति ॥९३॥ 
तेम्यो वस्ति पुरा दययात्ततः जिग्ध व्रिचिनम्‌ । 
शाकन्रिहेत्प वा किचित्तीकणामेःफलवर्तिमि:॥ 
प्रवृत्त हि मल जिग्धो विरेको निहरेत्सुखम ॥५५ 

रूक्ष शरोरवाले, अधिक वातवाले, क्रूर कोष्ठ- 
वाले नित्य व्यायाम करनेवाले और तीक्ष्गाभिवाले 
पुरुषोंके शरीरमें रेचक ओषधि विना रेचन किये दी 
जीगे द्वो जाता है । इस कारण ऐसे पुरुषोंको पढले 
बस्ति देकर फिर एरण्ड तैलादि ल्िग्ध विरिचक 
औषधि पिलावे | अथवा मैनफल आदिसे बनायी हुई 
तीक्ष्ण स्वभाववाली बत्ती मल्द्वारमें देकर पहले 


( १६७४ ) 


अष्टांगहद्य । 


[ सत्न- 


७ आए एक णए 0७ आए 


सूखा हुआ विष्ठा निकाल देवे, फिर शोधनके लिये 
रेचक औषधि पिछावे तो इन पुरुषोंको भी ठीक 
रेचन हो जाता है । 

क्योंकि बस्ति अथवा मैनफलादिकी बच्ची द्वारा 
मल प्रवृत्त होजानेसे ल़िग्ध विरिचन सुखपूर्वक दोषको 
टरण कर देता है ॥ ५३ ॥ ५५ ॥ 

विषादसे पीडित पुरुषोकोी विरेचन । 
विषाभिषातापैटिकाकुष्ठशोथविसपिंण: 8 
वमलापांडमेहातान्नातिलिग्यान्‌ विरिचियेत्‌५६ 

विषा्त, अभिषातयुक्त, पिड़िकावाले, छुष्ी, 
शोथयुक्त, विसपरोगी, कामलारोगी, पाण्डुरोगीं 
और प्रमेहवाले मनुष्योंको यदि विरिचन कराना हो 
तो इनको अतित्रिग्ध नहीं करना चाहिए, 
किन्तु किंचित्‌ ल्िग्ध कर विरेंचन करा देना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 

विषार्तादि पुरुषोंको स्नेहविग्कसे 
शोधन । 

स्व स्तेदविरेकेश्व रुक्षेस्तु स्नेहमाीवितान5७॥ 

विषाते आदि रोगियोंकों जो यथार्थ ल्रिग्ध नहीं 
किये जाते उन्हें यदि विरेचन कराना द्वोतो एएरण्ड 
तैंलादू स्निग्ध द्रव्यसे विरेिवन करादे। और नो 
व्थिमानुसार .लिग्ध क्रिये गये हों उनको त्रिब्वत्‌ 
आदिसे रूक्ष विरेचन कराना चाहिये। ५७ ॥ 

वमनादिकाके मध्यमें स्नेहनस्वेदनका 

प्रयोग । 

4 मंणां वमनादानां पुनरप्यंतेर5न्तरे । 
स्नेहस्वेदीं प्रयुंजीत स्नहमेते बलाय च ॥ ५८॥ 

वमन विरिचनमें जबतक वमन या विरेचन कराना 
हो उनके बीच बीचमें कर्मसिद्धिके लिये स्नेहन, स्वेदन 
ऋरते रहना चाहिये । जैसे प्रथम स्नेहन-स्वेदन, फिर 
वमन | तदनन्तर स्नेइन स्वेदन, किर विरेचन । किर 
स्नेंदन स्वेदन करके अनुवासन ओर फिर स्नेहन 
स्वेदनके अनन्तर निरूढण कर्म कराना चाहिये | 
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इस प्रकार शोधन कर्म हो जानेके अनन्तर पेयादि 
क्रमसे शरीर ठीक होनेपर फिर बलाघानके लिये 
घुतादिका सेवन कराना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
शोधनमें दृष्ठान्त । 
मलो हि देहाइत्केश्य ह्विपते वाससो यथा[। 
स्मेदस्वदेस्तथोर्क्ेश्य ह्वियंते शोधनेभैलः ॥ ९५॥ 
जैसे-मैले वख्॒क्ों सज्जी साबुन आदि युक्तकर 
भद्टीपर चढ़ाकर धो डालनेसे उसकी मैंठ दूर होकर 
वखर॒ स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही देहका मल स्नेदन 
स्वेदन द्वारा उत्कलेशित कर वमन विरेचनादि द्वारा 
शरीरसे निक्रा कर शरीर खच्छ कर दिया 
जाता है ॥ ५९ ॥ 
स्नेह, स्वेदके अनभ्यासते दोष । 
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात्संशोधन तु यः । 
दारुशुष्कमिवानामे शरीर तस्य दीयते ॥ ६० ॥ 
यदि स्नेहन स्वेद्न विना किये ही. कोई पुरुष 
शोधन करता है तो जैसे सूखी लकड़ी नवानेसे 
फट या दूट जाती है उसी प्रकार उस पुरुषका 
शरीरभी ह्वानिको प्राप्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
शोधनका फल । 
बुद्धिप्रसादं बलमिंदियाणां 
घाठस्थिरत्वं ज्वलनस्प दीपिम । 
चिराच्च पाक॑ वयसः करोति 
संशोधन सम्यशुपास्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यथार्थ शोधन करनेसे बुद्धिका प्रसादन इन्द्रियोमें 
बलकी प्राप्ति, धातुओंमें स्थिरता, जठराग्निकी चैत- 
न्यता और आयुकी स्थिरता; ये सत्र शुभ फल प्राप्त 
होते हैं ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्टाड्हदयसंद्वितायां 
बैद्यरस्नप ण्डितश्रीरामप्रसादात्मज विद्यालझ्वर- 
चैद्य-शिवशमं विरचित शिवदी पिकाण्य - 


व्य ख्यासहिता वां सूत्रस्थाने 
अष्टाद्शोध्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषदिीकास० अ० १९... (१६५ ) 


४७७७ >> शशि चाट ऋ 


एकोनविंशोष्ष्यायः । गुल्मानाहरु॒डप्काहजुद्धाघतीसारशलिनः ॥२ ॥ 

अथाप्तो बस्तिविधिमध्याय॑ व्यास्यास्यामः । | जीणज्वरपतिश्यायशक्राइनिलमल्यहान्‌ । 
अब हम बल्तिविधानवाले अध्यायकी व्याख्या | रजोनाशानदारुणंश्अनिछामयान्‌ 
करते है. | वात प्रधान दोषों मं अथवा केवल वातमें सब प्रका- 


७७४७५ ४ की चिकित्सा प्र के हि 5 पक 
दातोसवण रोम क्रवियय्त जौर निएः | जे बलि कह हे! कह 
बस्तिस गल्मादिकोंका साधन । विद स्त और ड द्से 


बाताटपग गदर तीन प्रकारका है । 
उपक्रमाणां सर्वेपां योगी चर ॥१॥ | , हे निहडणवल्ति दारा यु मादक 
निरूहो5न्वासनों वस्तिरुत्तरः- ( वातरक्त ), प्लीह्य, निरामा तिसार, झूलछ, जीणेज्वर, 
-तेन साधयत | प्रतिश्याय, श॒ुक्रावरोघ, वातावरोध, मलावरोध, वर्ध्म, 
अद्मरीरोग, रजोनाश, और दारुणवातरोग, इन सबको 
१ संप्रहे तु शी सुखबृंदयादिकारिस्व(द्विकरतानिलोष्छेदि- | “ पं हर अर्थात इन रोगोंक़ो वधावत्‌ ओबधों- 
त्वाच्च सुखत्वादेव च वध्तर्वाल-बद्ध-कश-स्थूल-क्षीणघाति- | हरी सिद्ध किये हुए बक्षि द्वव्योंसे निरृहण वस्तिकर्म 
द्ियेषु च लह्लीपु चानिलोपसर्गादप्रजासु कृच्छूप्रजास चोप- | करके शमन कर देना चाहिये ॥ १-३ ॥ 
दिश्यते । तथाउम्रित्रलवर्णप्रेधास्वरायु:सुखप्रदो वयस्थापनः 


पंगूरुप्तम्भभम्ससंकुचितानिलाध्मानशलारो च कोदावर्तेप रिकर्तिका आस्थापन वस्तिके अयोग्य रोगी । 
दिपु द्वित इति। अनास्थाप्यास्व्वति्निग्धः क्षतारस्की भर क़शः 


सतु वस्तिल्निविषः | आत्थापनमजुवाप्तनमुत्तरच्र॒स्तिथ । ० ृंशु ०२५६ 
्लास्पारन दोपदृष्याथनुसारेणे नानाद्वव्यसंयोगादिनिर्यत्तम्‌ । आमातिसारैवमिमान्‌ संगुद्धी कप की हर 
तस्य भेदटा:-उत्केशन संशोधन सेशमन लेखन बंदहणं कासशबासप्रमहाश[हध्माउध्यानास्पव चेसः । 
वाजीकरणं पिच्छा वस्तिर्मांधुतैलिकमित्यादय: । माधुतै- | शनपायुः कृताहारी बद्धच्छिद्रों दकोदरों ॥५॥ 
लिकस्य पर्योया/-यापनो युक्तरयों दोषहरः स्रग्घवर्ति- | कुष्ठी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च गरमिणी ॥ 


रिति | तेषां नामभिरेव स्वरूपमाख्यातम्‌ । 
तद्यस्थापनाइोपस्थापनाद्वाउडस्थापनमिल्युच्यते । दरीरा- अतिस्निग्य, उरःक्षतवाला, अतिहझुश, आमाति- 
रोहणाहोपनिईरणाद्‌चिन्त्यप्रमाववया._ वाइश्मिन्‍्नूहासंभवा- | रिवाला, वमनरोगी, पश्चकर्मसे शुद्धकाय और जिसने 
निरूद इति । नप्य ली हो, इनको निरृदण बस्ति नहीं करानी 
अनुवासन ययाहॉंषधसिद्धः स्नेहनार्थः स्नेहट: स्नेदविधों स | चाहिये | तथा कास, श्वास, प्रमेह, अश, दिचकी और 
82270 | तस्थ मेरी मात्रानलिः । स॑ पेयस्नेह- | आव्मान, इन रोगोंवाले मनुष्य, एवं क्षीण मलवाला, 
हस्वम त्यः 
जुदा नवाजा, जो आहारकर चुका हो, जलो- 
सेब्यः सदा च माधुतैलिकबत । वालबृद्धाध्वभारयान- हर का हा प्ि 3003) ो 
ब्यायामचिन्ताल्ली नित्यल्नीन॒पेश्वरसकुमा रदुवेज्ञानिलभ मा त्पा हि:- दरमें सका जल निकालकर छिद्र शी या हो, 
मिर्नेंप्परिहारतया सुखों वाह्यो वर्ण्यःसश्मलछो दोपप्रथ. | कुष्ठी, मधुमेही और सात महीनोंमें गर्भेणी ख्री, 
तथापि तो नाजीें योज्यौ, न च दिवा स्वप्नः मेव्यः । | इनको भी निरूहण वस्ति नहीं करानी चाड़िये। 
स्वर लो न हुष्यत्यनुवासरमपि वा दीयत | करण कि अतिष्निग्धके शरीरमें निरूड़ण किया 
डर फ्नो ब्५ 
* उत्कलेशित कर उद्रमें शोथको पेड़ 
उत्तरवस्तिरषि स्नेहोडनुवासनवच्छोधनं निरूहचद॒पि 53 अति और उरोशप 9/%2020 हा 
केचिदाहुः, स निरुह्दुत्तमुत्तेण वा मार्गेण दीयत इत्यु- | + र उरशशतउक्त मनुस्य 
त्तब॒स्ति॥.#. निरूहण किया हुआ क्षोभ व्यापत्ति आदिसे शरी- 


( १६६ ) 


अष्ठोगहद्य । 


[ खूब- 


रको पीडन करता है । आमातिसारमें दोषको यभ्राथ 
न निकालकर देहमें अति पीडाका कारण द्वो जाता 
है । प्रसक्त छार्दिमें निरूहण दोषोंशो उत्कलेशित कर 
ऊष्वेगामी हो जाता है । पदश्चकर्म शुद्ध देह में क्षत और 
क्षारके समान दाह कर देता है। नस्यकममें ऊच्चे- 
खोतझे रुकनेके कारण गुदअंश कर देता है ! कास, 
शासादि रोगोंमें दोषोंके उतक्लिष्ट होनेके कारण 
ऊध्वेगामी हो जाता है । अर्शादि रोगोमें अत्यन्त 
आष्मान या मृत्यु भी कर देता है | क्षीण मल आदि- 
कोंके स्टम्म, जड़ता आदि रोग उत्पन्न कर देता है। 
गार्भणीको सप्त मांसमें निरूहण करनेसे स्तम्भ, जड़- 
तादि दोष होनेका भय होता है | ४ ॥ ५ ॥ 
अनुवासन वस्तिके योग्य रोगी | 

आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवहयः६॥ 
रुक्षाः केवलवातार्ताः- 

जिनको आत्थापन बस्ति दी जाती है उन्हींको 
अनुवाप्तन बस्ति भी देनी चाहिये | तथा तीक्ष्णानि- 
वाले मनुष्योंकरो रूक्ष मनुष्योंको और केवल वात- 
पीड़ितोंकों अवश्य ही अनुवासन करना चाहिये । 
४ आत्थापन बस्ति निरूहण बस्तिका ही प्रकार हैं, 
इस कारण ही मृलमें कहीं निरूहणको ही आस्थापन 
लिख दिया हैं ” ॥ ६ ॥ 


अनुवासनक अयोग्य प्राणी । 
-ना5जुवास्यास्त एव च । 

येधनास्थाप्यास्तथा पांडकामलामहपानसाः: ॥७ 
निरन्नप्लीहविड्रभदिगरुको 8कफोद्राः । 
अभिष्यदिक्रशस्थुलकृमिकोष्ठाट्यमारुताः ॥ 
पीते विषे गर5पच्यां छीपदी गलगंडवान्‌ ॥८॥ 

जिनको आसप्थापनवस्ति नहीं करानी चाहिये 
उनको अनुव्रासन भी ज़ढीं कराना चाहिये । तथा 
पाण्ड, कामला, प्रमेह और पीनस; इन रोगवालोंको 
भी अनुवासन नहीं क(ना चाहिये। एवं श्षुधातुर, 
प्छोहरोगी, अतिक्षाररो गी, कोष्ठके भारीपनयुक्त कफो- 


द्ररोगी, अभिष्यन्दयुक्त, .हश, अतिस्थूछ, ऋमिकोष्ठ- 
वाला, वातरक्तरोगवाला, विष या गर पिया हुआ 
मनुष्य, अपचीरोगवाला, छीपदवाला और गलगण्ड- 
वाला; इन सब पुरुषोंकों भी अनुवासन बस्ति नहीं 
करना चाहिये॥ ७ ॥ ८ ॥ 


निरूहण अनुवासनार्थ वस्तिनेत्र भमाण । 
६ ८०७ 


तयोस्तु नेत्र हेमादिधातुदावास्थिवेणुनम्‌ । 
गोपुच्छाकारमच्छिद्ध छहणजु गुलिकाखुखम्‌ ॥९ 
बस्ति ( अनीमा करनेके यन्त्र ) की मुख नलिका 
( जो गुदामें प्रवेश कर उप्तके द्वारा बस्तिका द्रव 
द्रव्य मलाशयमें पहुँचाया जाता है ) को बरितिनेत्र 
कहते हैं । वह वस्तिनेत्र सुवण आदि किसी धाठुका 
अथवा काष्ठका या हातीदांत आदि असप्थिविशेषका 
या वेणु आदिका वनाना चाहिये। इस बस्तिनेत्रका 
आकार पीछेत्ते मोद और मुखकी ओर छोटः गोपु- 
च्छक्े समान द्वोना चाहिमे । इसमें सुखके <तिरिक्त 
और कोई बीचमें अन्य छिद्र नदीं होना चाहिये । तथा 
यह बस्तिनेत्र साफ, कोमछ, चिकना, सीधा और मुश- 
परसे गुलिकाके समान होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अवस्थाभेदसे बस्तिनेत्रप्रमाण । 
ऊन5ब्दे पंचएणें5स्मित्नासप्तम्यों५गुलानि पद । 
सप्तम सप्त तन्यष्टो-द्वादशा घोडश नव ॥१०॥ 
द्वादशैव पर विद्ञात्‌ वीक्ष्य वर्षातरेषु च ॥११॥ 
वयोबलशरीराणि प्रमाणमामिवर्षयत्‌ । 
स्वांग्रष्ठेन सम मूले स्पोल्पेनाउम्रे कनिष्ठ या॥ १२ 
एक वर्षसे कम उमरमें यदि बस्ति देनी हो तो 
बस्तिनेत्रका प्रमाण पांच अंगुल लम्बा होना चाहिये। 


१ तत्न नेत्राणि सुवणरजतताम्र।योरीतिदंतइ|गम णितरुसार- 
मयानि इलध्ष्णानि दठानि गोपुच्छाकृतीनि ऋजणूनि गुटिका- 
मुखानि । सांवत्सरिक्रवालस्थ निरूदयन्त्र पडगुलप्रमाणं 
तत्कनिष्टिकापरिणाहमग्रेष्प्यद्धों ४७छसनि विष्टकर्णिकंकंक पत्रन/ ढी - 
तुल्यप्रवेशमूल मुद्रतुल्यक्षोत इति कफमेणाष्टपोडशवर्षयोरपि 
विदध्यात्‌ । 


स्थान ] 


शिवदीणिका-भांवाटीकास ० आअ० १५. 


( १६७ ) 


( यहां अगुल उस अवस्थावाले बच्चेके ही प्रमाण हैं 
जिस अवस्थामें बस्ति देनी दो ) एक वर्षसे ऊपर 
दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवें और छठे वर्षमें छे अगुल 
लंबी नेत्रनलिका होनी चाहिये। सातंव वरषमें सात 
अंगुल रुम्बी नेत्रनलिका होनी चादिये। आठवें 
वर्षते द्वाद्श वर्षतक आठ अंगरुल रुब्बी नेत्रनलिका 
होनी चाहिये । बारह वर्षसे सोलह वर्षतक नव 
अंगुल और सोलह वर्षत्ते. बीस वर्षतक्त दस अंगुरू 
नेत्रनलिकाकी लम्बाईका प्रमाण हैं। फिर २१ वर्षसे 
ऊपर द्वादश अंगुल ढम्बी नेत्रनलिक्रा होनी चाहिये | 
इत्त प्रकार नियमका विचार रख नववे, दर्श्व आदि 
वर्षो में अवस्था, बल और शरीरके प्रमाणानुसार क्रमसे 
नेत्रनलिकाको बढ़ाना चाहिये ॥ 

नेत्रनलिकरा बस्तिकी ओर उस्मी रोगीके अँगूठेके 
समान मोटी होनी चाहिये और मुखकी ओरसे 
उसीकी कनिष्ठिकाके अग्रममाग समान पतली 
होनी चाहिये || १०-१२ ॥ 

बस्तिनेत्रके मूल छिद्गका प्रमाण । 

पू्णेंबब्दें-एलमादाय तदर्धाष्धप्रवर्धितम । 
ज्यंशुलं परम॑ छिद्व मलेबमे बहते तु यद॥ १३॥ 
मुह मां कलाये च छिन्े ककंधुक कमात्‌ । 
मूलाच्छिद्गप्रमाणेन प्रांते घटितकॉर्णेकल ॥१४॥ 
: वर्त्याओ्ओ पिह्दित गले यथास्व द्यंगुलांतरम्‌। 
कर्णिकादधितयं नेत्रे कुयोत्तत च योजयेत्‌ ॥१५ 

प्रथम वर्षके पूण हो जानेपर बस्तिनेत्रके अग्न- 
भागका छिद्ग॒प्रमाण मंगके दाने समान और मूलछ- 

१ अँगुलमानं तु छिद्व॒स्य वृत्तपरिधो शेयम्‌, पंचां- 
गुलस्य मूले अद्धंगुलमग्रे बनमुद्रवाद्दीति संप्रहोक्तमिति 
हेमाद्विः । 

२ “ कर्णिका ? छुत्राकारा गुदाधिकान्तःप्रवेशरोधिनीति 
अखरुणदसः । “ कर्णिका ? छत्राकारा गुदात्रिफान्तजवेश्- 
रोधिनीति निजन्जसग्रटे। तस्सीमाछू्ण कर्णिकां यंटये- 
दिति हेखाहिः । 


भागमें बद्तिकी ओर एक अंगुल छिद्र होना चाहिये। 
छे वषेतक्त यही प्रमाण है। यह अंगुलमान गो 
परिधिमान जानना । सातवें वषेमें अग्रमागका छिद्ध 
माषके दाने समान और मूलभागमें सवा अगुल प्रमाण 
छिद्व होना चाहिये । यह प्रमाण सातवें बव्षसे 
एकादाज वषेतक होना चाहिये । फिर १२ बारहवें 
वर्षध्त सोलदवे वर्षेतक अग्ममाग छोटे मटरके 
समान और घूलभागमें पोने दो अंगुल मोदा छिद्र 
होना चाहिये। सत्रहवे वर्षमं मूलभागमें दो अंगुरू 
अठारवें वर्ष मूलभागकी ओर सवा दौ अंगुरू 
और उच्नीसंव वर्षमें मूलकी ओर ढाई २|॥| आंगुरू 
और अग्रभागमें बड़े मटरके समान छिद्ग होना चाहिये | 
बीसवे वर्षमें मूल भागकी ओर २॥ पौने तीन अगुरू 
ओर इंक्‍्कीसव वरषेमें तीन अंगुल तथा अग्ममागमें 
छोटे झड़बेरके समान बस्तिनेत्र नलिकाकी मोटाई 
होनी चाहिये | 

इस नेत्रमें घूलच्छिदकी ओर एक मूलछिद्॒के 
समान कर्णिका ( गोल चक्राकार किनारा ) बनाना 
चाहिये। यह किनारा बस्तिचर्मके अन्द्र आ जाता है । 
फिर इससे दो अंगुलका भंतर छोड़ बाहर अग्म- 
भागकी ओर दूसरी कार्णेक्रा बनानी चाहिये, जो 
बस्तिचर्मसे बाहर रहे । इन दोनों कर्णिकाओंका प्रयो- 
जन बस्तिसे नेत्रनलिका भीतर या बाहर न चली 
जाय; इस रुकावटका है । कारण कि बस्तिचर्मका 
मुख नेन्ननलिकाक्ी दोनों कर्णिकाओंके वीच दृढ़ 
वैध जानेसे फिर बस्तिके भीतरवाले द्रव द्वृव्यको 
दबाकर बाहर निक्रा>नेसे बस्तिनेत्र इधर उधर नहीं 
जा सकता ओर गुदकी ओर भी अधिक आगे नहीं 
जाता, यही प्रयोजन है। इस बस्तिनेत्रको आगे 
लिखी वस्तिके मुखमें ह॒ रीतिसे जोड़ देना 


"| चाहिये ॥ १३-१५ ॥ 


बस्तिके योग्य चमे । 
अजाषिमाहिगादीनां वस्ति सुप्ठद्दितं हृठम्‌ । 
कषायरक्त निश्छिदयंथिगंधसिर तहुझ ॥१३॥ 


( १६८ ) 


अंट्टोगहद्य | 


[ सूत- 


अथित साधु सत्रेण सुखसंस्थाप्यमेषजस्‌ । 
बस्त्यभावेडड्टपादं वा न्यसेद्वासो5थवा घनम्‌ १७ 

बस्ति प्रायः बकरे और महिष आदिके मूत्र/- 
शयको लेकर उसको विधिपूर्वेक मल धोकर साफ कर 
ले। वह बस्ति ( मूत्राशय ) मजबूत, ठीक, स्वच्छ, 
चिकनी, मदन कर ठीक बनायी हुई, कषाय रक्षवाले 
द्रब्योसे रंगी हुई, अन्य छिद्र रहित, अंशथिरदित 
दुगेन्धरहित, नाड़ी आदि सिरा रहित और सुन्दर 
सूक्ष्म होनी चाहिये । उसमें दोष दृष्यादि विचारकर 
ओऔषघध क्वाथ आदि डाठकर इस बस्तिके झुखमें 
पूर्वोक्त नेत्रनलिकाको रेशम आदि अच्छे सत्नसे बांध 
दे; निसंसे नेत्रनलकी दोनों कार्णेकाओंके बीच बस्तिका 
झुख दृढ़ दँघजाय ॥ 

यदि छाग आदिका मूत्राशय अच्छा न मिले 
तो जितनी बस्ति बनानी हो उतना हिरण आदिकी 
जंघापरका चमे लेकर उसको रवच्छ नमे बनाकर 
उसकी बस्ति बनावे, अथवा उत्तम घन वख्रकी 
बसर्ति बनाकर मोम, रोगन आदिसे लिपायमान कर 
उत्तम बस्ति बनावे । ( या रबड़ आदिकी बस्ति 
बना ले )॥ १६ ॥ १७॥ 

निरूहको सात्रा । 

निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुओे वत्सरात्परम । 
प्रकुथ्ष्ञांदेः भत्यब्दं यावत्वदप्रसतास्ततः ॥१८ 
प्रर्तं व५येदृध्व॑ द्वादशाउष्टादशस्य च | 
आसप्ततेरिदं मानं दशव प्रसताः परम ॥१५॥ 

निरूहण द्रव्य ( बस्तिमें डालनेके ववाथादि 
द्रव ) प्रथम वर्षमं एक पल, दूसरे वर्षमें दो पल; 
इस प्रकार प्रतिवष एक एक पल बढ़ाते बढ़ाते 
द्वादश वर्षतक द्वादृश पल मात्रा दो जाती है। फिर 
बारह वर्षसे अठारह वषेतक प्रतिवष दो पल 
बढ़ाकर अठारह वरेमें चौबीस २४ पल बह्त्ति 
द्रब्यकी मात्रा होनी चाहिये । यह २४ पल पूर्ण 
मात्रा है | इस पूर्ण मात्राकों सत्तर ७० वर्षेकी आयु- 
तक प्रयोग कर सकते हैं। फिर सत्तर वर्षकी 
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आयुसे आगे बुढ़ापेमें बीस पलकी मात्रा कर देनी 
चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अनुवासनकी मात्रा । 

यथायथ्थ निरूहस्य पादों मात्राइनुवासने ॥२०॥ 

जितनी जितनी मात्रा जिस जिस अवस्था 
निरूहणकी कही है उस २ अवस्थामें अनुवासनकी 
मात्रा निरूहणसे चौथा भाग होनी चाहिये । जैसे- 
निरूहणकी मात्रा जहां एक पल है उस अब- 
स्थामें अनुवासनकी मात्रा १ एक कषष होनी 
त्ाहिये ॥ २० ॥ 

निरूहणसे घवे अनुवासन । 

आस्थाप्य॑ ज्नेहितं स्विन्नं शुद्ध छब्धबलं पुनः । 
अन्वासनाह विज्ञाय पर्वमेबाउच्चुवासयेत॥र १ 

जिम पुछ्षको निरूहण वृस्ति कराना'हो डसको 
ख्लेहन, स्वेदन और शोधन करनेके अनम्तर जब 
उस पुरुषमें बल आ जाय और अनुवासनके योग्य 
हो जाय तो प्रथम उसके अनुवासन बस्ति 
देवे ॥ २१ ॥ 

अनुवासनका कार और 'बोधि । 

शीत वसन्ते च दिवा राजी केाचेत्ततोहत्यदा । 
अभ्यक्तत्नातझ्लुचितात्पादही न हित॑ छूछु ॥ 
आजखिग्धरुक्षमशित साहुपान दरवादि च ॥२रा। 
कृतर्चऋक्रमणं झुक्तविण्मूत्र शयने सुखे । 
नात्युच्छिते न चोच्छीर्ष संविष्टे वामपाश्वेत॥२३ 
संकोच्य दक्षिण साक्थ प्रसाये च तताड परम । 
अथा& स्य नेत्र प्रणयेल्थ्नग्घे स्रिग्धमुखं जुद्‌ २४ 
उदवास्प बस्तेवेदने बंधे हस्तमंकव्पयन्‌ । 
पृष्ठवंदं प्राति ततों नाइतिठुतावलाबितम्‌ ॥२५॥ 
नातिवेगं न वा मन्द सकृदेव प्रपीडयेत्‌ । 
सावहेष न कुर्वोत वायु: शेष हि तिष्ठति ॥२६ 

शीतकालमें अथवा वसन्‍्त ऋतुमें दिनमें या 
रात्रिमं या किसी और समय जिसकों अनुवासन. 
देना हो तो जब वह तैल मलपरं ख़ानादिसे निवुत्त हो 


धवन ] 
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( १६५ ) 


जाय और जिसने नित्यप्रतिके भोजनले चौथा भाग | 


कम करके हित, हलका, न बहुत चिकना, न बहुत 
रूख़ा ऐसा भोजन किया हो, उसके ऊपर उचित- 
रूपसे जैल आदि अनुपान किया हो और इच्छानु- 
सार घूम फिर कर आया हो, मल प्रूत्रादि त्यागकर 
सुखपूर्वक उत्तम शय्यापर, जो शसय्या न बहुत ऊंची 
हो, न उसके शिरकी ओरका भाग बहुत ऊंचा हों 
ऐसी सुखदायक शख्यापर वाम पाश्चेसे लेट जाय 
और बांई करवट लेटा हुभा बांई टांगकों सीधी रक्खे 
ओर दहनी टांगको छुकोड़ ले, तब अनुवासन 
बस्तिकी चिकनी की हुई मुखनलिका बांई करवट छेटे 
हुए पुरुषकी चिकनीकी हुई गुदा प्रवेश करे ॥ 

फिर वैद्य बस्तिके मुखकको उच्छ्वासित कर हवा 
निकाल दे। फिर प्रृष्ठवंशकी ओर किचित्‌ उठाकर 
सिद्धहस्तके साथ विना हाथको कैंपाये न बहुत 
जल्दी न बहुत देरमें न बहुत तेव वेगसे और न 
अतिमंद वेगसे बस्तिकों पीडन करे, जिससे विना 
किसी कृष्टके सम्पूर्ण स्नेह मलाशयमें चला जाय और 
दूसरी बार बस्तिको पीड़न न किया जाय, क्‍योंकि 
यदि एफ बारही सम्पूर्ण स्नेह वस्ति पीड़नसे मलाझ्यमें 
नहीं जायगा तो बस्तिमें वायु भर जानेसे दूसरी बार 
पीड़न करनेपर पवन अन्दर चला नायगा और हानि 
करेगा । इस कारण बस्तिगत स्नेह एक बार पीड़नसे 
ही मलाशयमें चला जाना चाहिये । स्नेदके अन्दर 


चले जानेपर बस्तिनलिकाको धीरेसे निकार लेना 


चाहिये ॥ २२-२६ ॥ 


स्फिक हनन तथा अन्य अगोंकी 
हनन-विधि । 

दत्ते तृत्तानवेहस्य पागिना ताडयेत्स्फिजो । 
तत्पाष्णिम्यां तथा शय्यां पादतश्र त्रिरुत्सिपेत॥ 
ततः$ हक करेला 22 
आहन्यान्घृश्नाऊड च॒ भ्यज्य मर्देयेत्‌२ ८ 
वेदनातंमिति जेहो नहि शी निवतेते । 
योज्यः शांत्रिं निवृत्तेब्न्य: स्नेहो3तिष्ठ ब्नकायकृत्‌ 


इस प्रक्नार स्नेह बस्ति देनेके अनन्तर पुरुषकों 
सीधे छेट जाना चाहिये और उसके दोनों हिफचों 
(चूतड़ों ) पर हाथोंसे ताइना करे और दोनों 
पाओंकीं एड़ियोंसे ताइन करे तथा पाओंकी गोरसे 
शय्याकों तीन बार ऊपरको उठाबे, जिससे अछुबा- 
सनका तैल अतड़ीमें फैल जावे || 

फिर वह सब अंगोको सीघा करके पस्तार लेबे और 
अपने शिरके नीचे हलकासा तकिया भी रख लेबे | 
तब उसकी दोनों एड़ियोमें हाथकी मुठ्ठीसे ताइन 
करे,फिर उसके शरीरपर तैछकी माछिश्ल करे | ऐस्ला 
करनेसे पीड़ाठुर द्ोनेपर स्नेह झीमश बाहर नहीं 
नि$लता ॥ 

यदि अनुवासनका तेल झ्षीघ्र निहल जाब तो 
दूसरी बार इश्ची प्रकार और स्नेह बत्ति द्वारा देदेना 
चाहिये,क्योंकि यदि रंनेह मलाशबमें नहीं ठहरेगा तौ 
स्नेहनकाये नहीं कर सकेगा ॥ २७-२९ ॥ 

लबुमात्राका भोजन और स्नेह 
निकलनेकी प्रतीक्षा । 

दीपा लागतस्नेह॑ं सायाहे भोजयेकूछु । 
निव्त्तिकालः परमस्रयों यामास्तत+परण्‌ ॥३ ०॥ 
अहोरातच्रझ्ुपेक्षेत्र पपतः फलवर्तिमिः । 
तीए्णवा बस्तिमिः कुयोय्यल स्ने हनिवृत्तये॥ ३ १ 

जब स्नेह निकल ज।य और जठराग्नि चैतन्य हो 
तब सायेक्नाल हलका भोजन करना चाहिये ॥ 

स्नेह बस्तिके स्नेह वापिस निकलनेका काल तीन 
पहरका है, यद्द काल परमकाल क॒द्दा जाता है। इसके 
अनन्तर एक दिनरात्रितक प्रेतीशञा करके यदि घनुवा- 
सनका स्नेह वापिस नहीं निकछे तो मैनफलकी बनायी 
हुई बर्तिकाका प्रयोग करे अथवा तीक्ष्णनि रूहणबंहित 
द्वारा स्नेहके निकालनेका यत्नकरे ॥ ३० ॥ ३१ || 

झुठीधान्याम्बुपानका निर्देश । 

अतिरौश्ष्यादनागज्छन्न चेज्जाज्यादिदोषकृत्‌ । 
उपेक्षेतेव हि ततो5ध्युषितश्व॒ निश्यां पिदेत्‌॥३२॥ 
प्रातन गरधान्यांभः कोष्णं केवलमेव वा॥३३॥ 


( १७७ ) अष्टागहदय । [ सृल- 
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यदि अतिरूक्षताके कारण अनुवासनका स्नेह | बस्ति प्रकल्पयेद्वैद्य 'तादिधंबंदामिः सह | 
वापिस न निकके और जड़ता अग्निसाद आदि कोई | क्राथयेद्रिंशातिपलं द्वध्यस्याउ्ौ पछानि थे ३८ 
दोष नहीं करे तो उसके निकालनेका यत्न नहीं करना अनुवाप्षनकें अनन्तर तीसरे अथवा पांचवें दिन 
चाहिय । किन्तु उस रात्रि भर-कुछ .न खाकर प्रातः- झ॒भ मुहूर्तमें भध्याहसे छुछ पीछे बलिदान मेगल- 
काल सोंठ और धनिया उबालकर कोष्ण जल कर्मादि करके जिप्त पुरुषको निरूहण कराना हो 
पान करे ॥ ३ 3५ 338 वह तैछ मलकर पसीना से, मल मूत्रादि त्यागकर 
ततीयादि दिनोंमें अचुवासनक्रम । जिस समय उसको अधिक ख्ुवा न हो ऐसे पुरुषको 
अन्यासंयेत्तृती पेड हि पशञ्रमे वा पुनश्च तम्‌ । | उसके दोषों और ओषधि आदिको देखकर वैश्य 
यथा वा स्नेहपक्तिः स्यादतो5च्युल्वणमारुतान| | बहुतसे बस्तिके जाननेवाले वैद्योके साथ आदरपूर्वक 
व्यायामनित्यान्‌ दाक्षाप्नीनरूक्षांश्व #तिवासरम | विचार करके दोपानुरूप ओपधियोंसे बस्तिकी 
फिर इस घुरुषको तीसरे दिन अथवा पांचवें दिन | कल्पना करे ॥ 
अनुवासन बस्तिका प्रयोग करे । अथवा जिस प्रकार | निरूहणवह््तिके छिये क्राथ्य द्रव्य यदि वीस(२०) 
अनुवासनके स्नेहका ठीक परिंपाक हो जाय उतना |प हो तो उसमें आठ (८) गैनफल कूटकर डाल 
अन्तर देकर अनुवासन बस्तिका प्रयोग करे । देने चाहिये। यह (२० ) पछ क्ाध्य * छा बीए 
जिन मनुष्योंके शरीरमें वायुकी अत्यन्त अधिकता | आठ प्रैनफ्ल हा दाह एताए पथ दि 
हो अथवा जो नित्य व्यायाम करते हों या जिनकी | प्रयोग नहीं किया जा सकृता । यह केवछ मैनफलके 
जठराम्नि तीएण हो अथवा जो रुक्ष पुरुष हों उनकों | (्रोगका मान बतलाया है। इस कारण जिस बल्तिके 


बकशताककिशा पका कक 


नित्य हो अनुवासन करना चाहिये ॥ ३४ .॥ लिये जितना मान हो उप्त हिसाबसे द्रव्य लेना 
निरूहशोधनप्रयोगका निर्देश । चाहिये । जैसे पांचपल क्वाध्य द्रव्य और दो मैन- 


इति स्नेहेखिचत॒रेः लिग्वे खोतोविशुद्धये । | फलको लेकर सोरुह गशुणभे (अस्सी ८०) पछ जलमें 
नि&€हं शोधनं सुज्यादस्निग्घे स्नेहन॑ तनोः ३५ | पकावे,जब बीसपल बाकी रदें तो छान लेवे३६-३८॥ 


इस प्रकार तीन वार या चारबार स्नेहचस्ति देनेसे तादि दोपोमे स्नेहकल्पनादिका निर्देश 
लिख हुए शरीरमें स्लोतोंको झछ फरनेके लिये |. "दि दोषोम स्नेहकल्पनादिका निर्देश । 


निरूहण बस्तिरूप शोधनका प्रयोग करे। यदि | तेतः काथाचतुर्थाश स्नेह बाते प्रकल्पयेत्‌ । 
यथार्थरूपसे शरीरमें स्निग्थता न हुई हों तो निरूह- | पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांश कफाधिके- ३९ 
णसे पहले फिर एक दो .बारं स्नेहनबस्ति देकर यथार्थ | सर्वत्र चाइड्म॑ भाग कल्काद्धवाँतें वा यथा । 
स्निग्ध होनेपर निरूहण देकर लोतोंको झ॒ुद्ध कर | नाञ्त्यच्छसांद्रता बस्तेः- 


देंबे ॥ ३७ ॥ -पलमाओ शुडस्य च ॥४०॥ 
निरूहरणं बस्तिप्रयोंग और निरूह- मधुपदवादिशिष च युक्त्या सर्व तदेकत । 
कल्पनाप्रकार | उष्णांबु कुंभीबाष्पेण तप्तं खनस माहतम्‌ ४१॥ 
वश्चम*थ तृतीय वा द्िवसे साधके शुभ । 


है: 23 कम मे हर त् । | क्वाथमें पांचपल तैलादि स्नेह मिलाबे | यदि पिततमें 
अधेक्षय पुरुष दोषभेषजादीनि चादरात्‌ ॥३७॥ | निरूदण बस्ति देनी हो अथवा स्वस्थ मलुष्यक्ो रसा- 


श्थान-] 
७. ए- आ 
यन कर्मके लिये शोघन करनेको निरूहण बच्त्ति देना 


पडा 


हो तो क्थसे छठा भाग स्नेह मिलाना चाहिये | | 


यद्दि कफकी अधिक्रतामें निरूहणबस्ति देनो हो तो 
क्वाथसे आठवां भाग स्नेह मिलाना चाहिये | 
निरूहण बस्तिके क्वाथमें सर्वत्र ही अर्थात्‌ वातमें, 
पिचमें, कफमें और स्वास्थ्यमें रर्वत्रही कल्‍्क क्वाथसे 
आठवां भाग मिलाना चाहिये | अथवा जितना कल्क 
मिलानेसे बस्तिका काथ न बहुत पतला रहे, न बहुत 
[ढ़ हो और वस्ति कार्येमें यथार्थ काम कर सके 
उतना कर्क मिलाना चाहिये | 
और इसमें गुड़ एकपल मिलावे | मधु और लवण 
जितना दोपानुसार उचित हो उतना मिलावे । जैसे 
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होना चाहिये । अर्थात्‌ इस प्रकार ड्रन सब वहूछु- 
ओऑक्ा योग होना चाहिये, जिक्षमं अत्यन्त उच्ण 
शीतादि कोई दोष न हो ॥ 

कोई बस्तिकर्मक जाननेवाले योग्य वैद्य इस प्रकार 
करना करते हैं । जेसे-तीन पल स्नेह, तीन पर 
मधु, आधा कर्ष संधा नमक, कल्क दो पल, क्वाथ और 
दूध या गोमूत्नादि द्ववपदार्थ दृश पल लेवे । इनमें 
प्रथम मधु, फिर लवण, फिर स्नेह, फिर कल्क, फिर 
क्वाथ इनक्रों क्रसे मिला देवे | यह निरूद्णद्वव्यके 
मिलानेकी विधि है इस प्रकार निरूहण द्ृव्यको मिला- 
कर जलकी वाष्पपर रख झुलोष्ण कर बह्तिह्वारा 


| प्रयोग करे ॥ ४२-४डण ॥ 
चारपल मधु और एककप छवण या यवक्षार मिलाना | 


निरूहरागीकी [स्थितिका प्रकार । 


चाहिये | इन सबकी एकत्र कर मधानीसे मथ ढाले | उत्ताने दत्तमात्रे ठु निरुहे तन्मना अवेत्‌ ! 


ओर गपजहुसे भर हुए पात्रके ऊपर रखकर जलकी 
भापसे गर्म करे ॥ ३९-४१ ॥ 
म॒ुदामें औषव प्रगयन तथा अन्य मतका 
निर्देश । 
प्रक्षिप्प बस्ती प्रणयेत्पायों नात्युष्णशीतलम्‌ 
ना$तिसखिग्ध॑ नत्रा रूक्षे नाइतितीदर्ण नवा सुदु ४ २ 
नात्यच्छसांद्रं नो नाइतिमात्र नाइपटु नाइति च। 
लवणं तद्ददम्लं च- 
| -पहंत्यन्ये तु तद्धिद। ॥ ४३ ॥ 
प्ात्रां तिपलिकां कुय त्जेहमाक्षिकयोः पृथक । 
कषाथ मणिमन्थस्य स्वस्थे कहक्रपलद्वयम्‌॥ ४४ 
सर्वद्रवाणां शेषाणां पल्ञाने दशा कल्पयेत्‌ ॥ 
माक्षिकं लवणं स्नह कल्क काथमिते क्रमात्‌ ॥ 


आवमपेत निरूहाणाप्ेष संयोजने विधिः ॥४५ ॥ | 
फिर इसकी बरतिमें डाककर गुंदार्में विधिवत्‌ ! 


बस्तिद्वारा पहुँचावे । परन्तु यह निरूहण द्रव्य न बहुत 
गर्म, न बहुत शीतऊ, न अतिज्षिग्य, न अतिरूश्ष, 
अतितीक्ष्ण, न अतिमृदु, न अतिपतला, न अतिगादा, 


न मात्रामें थोड़ा, न मात्रामें अधिक, न अतिलवण- 


बी, न बिना लवणका, न अतिअम्ल, न' अनम्ल 


कृतोपधानः सत्जञात्तवेगश्रीस्कव्कः छजेत्‌ ॥४६ ॥ 
निरूहण- बस्तिकों लेकर उसके निक्षकनेमं मन 


| छगाये हुए शिरके नीचे तकिया रखकर प्रतीक्षा करे । 


जब वेग आवे तत्र पाओंके भार ( उकछू बैठकर ) 
निरूहणद्गत्यको निकाल देवे | ०६ ॥ 
अनागत निरूहकी चिकित्सा । 

आगतो परमः काले झुद्द्तों झ्वत्यवे परम ॥४७ 
तत्राइ्नुलामिक स्नेहक्षारमआाइम्लकार्टपितमू । 
तारित स्निग्धतीएणोष्ण बस्तिमन्यं प्र्पो्ठयेत॥ 
विदध्यात्फलवार्ति वा स्वेदनोत्रासनादि १७८ ॥ 

निरूहणके निकलनेके लिये अधिक्से अधिक एक 
मुहतंका परम काल है । यदि एक मुहतेतक नहीं 
निकले तो यह मृत्युका कारण हो जाता है। ऐसा 
होनेपर अनुलोमन करनेके लिये एरंड तैलादि स्नेह, 
जवाखार, गोमूत्र और खट्टी कांजी आदि छ्िग्ब, 
तीक्ष्ण, उष्णद्रव्ययुक्त अन्य बस्ति अतिश्लीघ्र कर देबे। 
अथवा मैनफछसे बनायी हुई वत्ती ( जो जागे अशै- 
चिकित्सामें कहेंगे ) का प्रयोग करे तथा 
पेटपर सेंक करे और रोगीको भयश्ञादि शाप्षन। 
भी ऐसे समय .निरूदणद्र॒ब्यको निकाल देता है. 


( १७२ ) 


अल्गहछूब । 


[ सब्न- 


तालपये यह है कि यदि निरूहणका द्रव एकमुहतेतक 
नहीं निकले तो उसको अन्य स्निग्ध तीक्ष्ण बप्ति या 
फलवर्ती प्रयोगफर निकाल देना चाहिये ॥०७॥४०८॥ 


सम्यकू निरूहणपयन्त बस्तिविधान । 


स्व॒यमेव निशृत्ते तु द्वितीयों बस्तिरिष्पते । 
ठुतीयो5पि खठ॒र्थोरषपि यावद्धा छुनिरूढता४९ ॥ 
यदि निरूहण किया हुआ द्व॒व्य स्वयं निकल जावे 
वो दूसरी बस्तिका प्रयोग करे | ऐसी ही तीसरी या 
चौथी बस्ति देनी चाहिये। अथवा जबतक ढीक 
निरूहणके लक्षण हों तबतक निरूदणबस्ति करनी 
चाहिये ॥| ४९ ॥ 
पिरिक्तत्च योगादीम्वियात- 

-योंगे तु भोजयेत्‌ ॥ 
कोष्णेन वारिणा स्नात॑ तनुधन्वरप्तौद्नम्‌॥५०॥ 
पिकारा ये निरूहस्प मर्वति प्रचलेमेलेः । 
ते छुख्योष्णांबुसिक्तस्प यांति भुक्तततःशमम्‌५१ 

निरूदणबस्तिका सम्यक्‌ योग आदि विरेचनके 
समान जानने चाहिये | सम्यकू योग होजानेके अनन्तर 
छुलोष्ण जलसे स्नान कराकर जांगल मांसरसादिके 
साथ शाल्भातका हलरूका भोजन करावे ॥ 
क्योंकि निरूहणसे चले हुए म्लोंके जितने क्कार 
होते हैं वे सब सुलोष्ण जलसे स्लानकर भोजन कर 
लेनेसे मन हो जाते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
वातादिंतकों अनुवासन | 
अथ वातादित भूयः सद्य एवाइनुवासंयत्‌ ॥५२॥ 
यदि वबातार्दित मनुष्य हो तो उसको फिर शीघ्र ही 
अनुवासनवस्ति देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
अनुवासनके:सम्यक योगादि । 
सम्पग्घीनातियोगाश्र तस्य स्युः स्नेहपीतघत॥ 
अनुवासन स्नेहन बस्तिका सम्यकू योग, हीनयोग 
और भतियोग स्नेहपानमें जो पीछे सन्नहर्वें अध्यायमें 
कष्ट भाये हैं; उसके समान जानना ॥ ५३ ॥ 


अज्वासनका सम्यक योग । 

किंवित्काल स्थितों यश्र सपुरीषा निवत्तते । 
साइ्नुलोमानिलः स्नेहस्तत्सिद्धमनुवा सनम्‌ ९४ 

जो अनुवासन बस्तिद्वारा दिया हुआ स्नेह किचित्‌ 
कार ठहरकर मल सहित निकले और वायु अनुलोम 
होकर स्वच्छ निकलने लगे तो स्नेहबस्तिका ठीक 
( सम्यकू ) योग होगया, ऐसा जानना चाहिये॥५४॥ 

दोषपरत्वसे अनुवासनकी संख्या । 

एक चीन वा वलासे तु स्नेहबस्तीन्‌ प्रकल्पयेत! 
पश्च वा सप्त वा फ्ति नवेकादश वाइनिले । 
पुनस्ततोइप्येयुग्मांस्तु पुनशास्थापनं तत॥५५॥ 

कृफप्रधान रोगमें एक अथवा तीन अनुवासन 
बक्षिका प्रयोग करना चाहिये | फ्त्तिमें या पित्तप्रधा- 
नमें पाँच अथवा सात अनुवाक्षन बस्तियोंका प्रयोग 
करना चाहिये | बातमें अथवा वातप्रधानमें नो ( ९ ) 
या ग्यारह ( ११ ) बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । 
यदि इससे आगे भी अनुवासनकी आवश्यकता हो तो 
ओर भी एक या तीन बस्ति देनी चाहिये । यहांपर 
मूलमें 'अयुग्म' शब्द है, अरुणदत्तजीने लिखा है कि 
इससे आगे भी यदि स्नेह बस्तिकी आवश्यकता हो तो 
कफ और वित्तमें एक एक ब्रस्ति देनी चाहिये ओर 
वातमें दो भी दे सकते हैं । परन्तु यहांपर अयुग्मसे 
एक या तीन आदि विषम संख्यासे प्रयोजन है । अनुवा- 
सन बस्तिकी संख्या इसी प्रकार द्वोनी चाहिये । इसके 
अनन्तर फिर निरूहण बस्ति देनी चाहिये | बीच २ 
में भी निरूद्रण देते रहना चाहिये। यह “ पुनः ? 
शब्दसे प्रतीत होता है ॥ ५० ॥ 

दोषभेदसे पथ्य । 
कफपित्ताइनिलेष्वन्नं यूबक्षीररसः क्मात्‌ ॥५६॥ 
कफ, पित्त और वातमें क्रमसे यूप, क्षीर और 

बातात॑स्य तु युग्मा अपि देया एवेत्यरुणदत्तः। 

अयुग्मान्‌ विषमसंख्याकान्‌ तक्षदाबृत्तिपूतों मध्ये मध्ये निरूदः 


कार्य इत्याह । पुनरास्थापनमिति आबृत्तो क्रियमाणायामिति 
देमादिः | 
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रसके साथ अन्न देना चाहिये । अर्थात्‌ यदि कफमें | सन्निपातमें बल्तित्रयका निर्देश । 

अनुवासन बस्ति देते हों तो मुद्यूष आदि यूपके साथ . अयश्व संनिपातिअपि दोषान्न्नेति यतः ऋमात्‌ । 
शाली चावलोंका भात आदि देना चाहिये । ग्रदि | '्रेब्यः परं बस्तिमतों नेचत्यन्य चिकित्सकाः 
पित्तमें अनुवासन दे रदे हों तो दूधके साथ शालीक़ा | नहि दोषश्वतुर्थोसस्ति युनर्द्वयेत य॑ प्रति ॥६०॥ 


भात देना चाहिये | यदि वातमें रा [ते हो तो | सल्निपातमें भी तीनों ही प्रकारकी निरूहण 
उष्ण तथा ल्रिग्ध रोके साथ शाली आदि अन्नका 


; बस्तियें देनी चाहिये | क्योंकि तीनों निरूहण दिये 

पथ्य देना चादिये 20 हुए करमसे तीनों दोबोंका नाश कर देते हैं । “* यहाँपर 
वातमें निरूहणके लिय द्रव्य । | हेमाद्विने लिखा है कि वातपित्तमें, वातक॒फर्में और 
वातश्ोषधनिःकाथखिवरतासेंधर्वर्ुतः । | पित्तकफमें भी दोपयलानुसार द्वव्य कल्पना कर दो दो 
वस्तिरेकी$निले स्तिग्धः स्वाद्ृम्लीष्णरसान्वितः | बस्तियें देनी चाहिये और सज्निपातमें तीनों निरृहण- 


स्थान ] ( १७३ ) 


४०० जज ऊ 


वातमें दशमूछादि वातनाशक द्रब्योंके क्वाथर्मे 
निशोथका कल्क और सैन्धव लवण मिलाकर उसमें 
मघुर, अम्ल और उष्ण रस मिलावे | तथा एएण्ड 
तैलादि स्नेह मिलाकर इन सत्र द्रव्योंप्ते एक निरूहण 
बस्ति करे || ७७ ॥ 

पित्तमें निहूहणद्रव्य । 

न्यग्रोधादिगणक्काथी पत्रकादिसितायुतों । 
प्ति स्वादहिमो साज्यक्षीरेक्षरसमाक्षिकी॥९८॥ 

पित्तमें निरूहण बस्ति करनी हो तो पन्द्वहवें 
अध्यायमें कहे हुए न्यग्रोधादिगण और पत्रकादि 
( दूर्वादि ) गणके क्व्रार्थोमें मित्तिरी मिलाकर तंथा 
दूध, घुत, गनन्‍्नेका रस, मधु आदि मधुर ओर शीतल 
गुणवाले द्व॒व्योंकी मिलाकर दो निहूहण बल्ति देनी 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 

कफमे निरूहण द्रव्य । 

आर ग्वधादिनिःकाथवत््सकादियुताखयः । 
रुक्षाः सक्षोद्रगोम॒त्रास्तीएणोष्णकटुकाः कफे ॥ | 

कफाधिक्यमें आरग्बधादि गण तथा वत्सकादि | 
गणके क्वाथमें मधु ओर गोमुन्नादि तीक्षण, उष्ण और 
कट द्रव्य मिलाकर विना स्नेह मिलाये तीन रूश्ष 
निरूहण वस्तियें देनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


१ “एक ? इति पुटापेक्षया न तु प्रयोगापेक्षा इति 
देमाद्रिः । 


बस्तियें देनी चाहिये | “” तीनों निरूहण बल्लियोंसे 
आगे दोषकल्पनाके अनुसार चिकित्सक छोग चौथी 
बस्तिको नहीं मानते, क्योंकि तीन: दोषोंके सिवाय 
और चौथा कोई दोष दी नहीं है, जिसके लिये चोथे 
प्रकारकी निरूहण वस्ति कल्पना की जादे | इस 
कारण सब्निपातमें भी तीन बस्तियोंका ही प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अन्य मतका निर्देश ) 

उत्केशन शुद्धिकरं दोषाणां शामन॑ क्रमात्‌ । 
तिव कब्पय्रेद्गस्तिमित्यन्ये४पि प्रचक्षते ॥६१॥ 

दोषोंका उत्कलेशन करना, दोषोंका शोधन 
करना और दोषोंका शमन करना इन तीन भेदोंसे 
अन्य चिकित्सक भी बस्तिकल्पना तीन प्रकारकी ही 
मानते हैं || ६१ ॥ 

कत्तेव्य निर्देश । 


| दोषाषधादि बलतः सर्वभेतत्ममाणयेत्‌ । 


सम्पडनिरूठलिंग त ना$संभाव्य निवर्तयेत्‌ ६२ 
सब प्रकारकी बस्तियें दोष बलके अनुप्तार औषधा- 
दिकी कल्पना कर रोगीका बल, कार आदि विचार 
कर प्रयोग करना चाहिये | 
जबतक सम्यक्‌ निरूहणके लक्षण स्पष्ट दिखायी 
न दें तब्रतक निरूहण बस्तिका प्रयोग करते रहना 


चादिये ॥ ६२ ॥ 


( १७४ ) अष्टांगहद्य । [ सूच- 
क्मसंज्ञ़क तीस बस्तियें । । विधिषूवंक बस्तिप्रयोगका फल । 

प्राक्स्नेह एकः पंचाते द्ादशा55स्थापनाने च। । तस्मात्रिरुठः स्नेह्मः स्यानिरुह्मश्चालवापितः । 

सान्वासनानि कर्मवं वस्तयजिंशदीरिताः ॥६३ ; स्नेहशोधनयुक्तयवं बस्तिक्म त्रिदोषजित्‌ ६६॥ 

एक प्रथम ल्लेहबस्ति, पांच.अन्तमें, द्वादश आख्या- | इस प्रकार स्नेहन और स्वेदनकी युक्ति अर्थात्‌ 

पनबस्ति और द्वादश आख्धंपनोंके बीचमें द्वाद्श अनु- | प्रयोगसे बस्तिकरमेका करनां तीनों दोषोंको जीतनेवाला 

वासनबस्ति इस प्रकार इन तीस बस्तियोंकी संख्याको , होता है | इस विषयममें संग्रहमें लिखा है-यद्दि अठा” 


लक 


कर्मबस्ति कहा जाता है ॥ ६३ ॥ रह २ दोनों प्रक्रारकी वस्तियोंका अर्थात्‌ निरूहण 
कालवास्ति । और अनुवासन वल्तियोंका विधिपूर्वक प्रयोग किया 
काल पंचदशैक 5त्र प्राक स्नेहांते अयस्तथा । | जाय तो मनुष्य अजर, रोगरहिित, सहस्तायुंधारण- 
षट्‌ पंच बस्त्यंतरिताः- शक्तिवाला, पापरहित, स्थिरबुद्धिवाछा और महद्दाब॒लू- 
पन्‍्द्रह वरस्तियोंक काल्वस्ति कहते हैं- जैले-एक | आदि गु्णोंवाद्य हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
प्रथम लेहवस्ति, तीन अन्तमें ल्ेहवस्तियें, पांच निरूः मात्रावस्ति | 


हणबस्तियें और पांच निरूहणोंके बीच २ में छे ख्ेह | क्ेस्वया स्नेहपानस्य मात्रया येनजितः समः ॥६७ 
बस्तियें, इसप्रकार की हुई पन्द्रह बस्तियोंको काल- | गॉव्रावास्त५स्मृतःस्नेहःशोलनीयः सदा च स*। 


चस्ति कहते हैं ॥ वालवृद्धाध्वम।रखीव्यायामा पक्तचितके! ॥६८ 
योगवाधस्ति । वातभमबलाञ्पापऊरिजपेश्वरसुखात्मामिः । 
-योगोषष्टौ वस्तयोउ्त्र तु। . | रषमो निष्परीहारों बल्‍्यः सृष्टमलूःसुखः६%॥ 


त्रयो निरूदाः सेशन सेहावार्यतयोरुभी ॥६४ | दल गाता अ्थाद दो महएें की हो जनेवाही 
एक प्रथम लेहवस्ति, एक अन्तर्में लेहबस्ति, आनामस्जिकिदी सकी रे रे था कट ः 2 
तीन निरूहणवस्तियं और बीच बीचमें तीन खेहन 58 पद मो 


न च्च न्‍्ति मागे चलनेसे थके हुए, ख्रीसंगत्ते ऋश हुए 
बस्तिये, इस प्रक्रार आठ ( ८ ) वस्तियोंको योगव & > ३3 शिता 
जे है नजर 5 ( ८ 2) वस्तिमोंकों योगवस्ति | लित्य व्यायाम करनेवाले, नित्य पठनपाठनादि जिता 
द्‌ 


देर जज नर करनेत्राले, वाताते, निरवेल, अर्पाप्निवाले, राजा, महा- 
निरन्तर एकवरित मयोगका निषेध । राजा धनाढ्य और सुखमें रहनेवाले पुरुषोंको सदा 
स्नेहवस्ति निऋूह दा नकमेवाउतिशीलयेत्‌ । सेवन करना चाहिये । यह मात्राबह्ति सेवन की हुई 
उल्छेशामिवधों रनहात्रिरूहान्मरतो भयम्‌ ६५ | बडको बढ़ाती है, मलकों स्वच्छताते निकालती है, 
स्नेहवस्ति.अथवा निरूहवस्ति इन दोनों प्रकारकी | सुखकारी है. तथा इसमें किसी प्रक्रारका नियन्त्रण 
बस्तियोंमेसे क्रिसी एक प्रकारकी वस्तिका निरन्तर | नहीं है | यह व4स्ति सब्र प्रकार हितकारी होती हैं ॥ 
सेवन करना नहीं चाहिये। क्योंकि स्नेहनबस्तिका खिरयोंके लिये बस्तिकर्म ! 
निरन्तर सेवन करनेसे दोष उत्कलेशित होजाते हैं और | बस्दी रोगेपु नारीणां योनिगर्भाशसेपु च । 
जठराप्ि मन्द्र हो जाती है | इसी प्रकार निरूहण | द्विशस्थापनशेद्धभ्योविदष्याद्वस्तिझ॒त्तरण्‌॥७० 
वस्तिका निरन्तर प्रयोग करनेसे रूक्षता और वात- ब्रिश्रोके गमौशब आदिके रोगोंमें प्रथम रंगिणी 
प्रकोप हो जाता हू | ख्रीको अनुवासन और दो तीन आशख्थापन बस्ति देकर 
इस कारण निरूहणके अनन्तंर स्नेहन और स्नेद्र- | झुद्ध होनेपर दो या तीन उत्तरबस्तियोंका प्रयोग 
नके अनन्तर निरूदण करना आवश्यक होता है ॥६५॥ | मूत्राशय और गर्भाशयमें करना चाहिये । जैसे मल- 


स्थान ] 


दिवदौपिका-भाषांदीकास० अ० १५९, 


(१७५ ) 


द्वारसे अनुवासन और आस्थापन बछ्ततियं की जाती 
है, वैसे ही मूत्रमागंसे जो बस्तिकी जाती है उसको 
उत्तर बस्ति कहते हैं || ७० ॥ 

पुरुषोंके लिये उत्तरबस्तिमें नेत्रनलिका- 

का परिमाण । 

आतुरांगलमानेन तन्नेत्र दादशांजुलम । 
वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययो: कृतकर्णिकम्‌ ॥७१ 
सिद्धाथकर्मवेशायं छहूण हेमादिसंभवम्‌ । 
कुदा श्रमाश्सुमन१पुष्पदं तीपम॑ हठम्‌ ॥ ७२ ॥ 

रोगीके बारह (१२) अंग्रुलपरिमाण रुम्त्राई उत्तर- 
बस्टिके नेत्र (मुखनलिका) की होनी चाहिये । वह 
नेत्र गोल, मृदु, गोपुच्छके समान मूलभागमेंसे कुछ 
मोटाई लिये हुए अग्रभागमें सुक्षः और मूलभागमें 
कार्णिकायुक्त होना चाहिये। तथा उसका प्रवेशस्थान 
पीली सर्सोके दानेके बराबर होना चाहिये । यह मूत्र 
मागसे प्रवेश करनेकी शझाका ( कैथिटर ) अर्थात्‌ 
उत्तरबस्तिका नेत्र स्वण या चांदी आदि धाठुसे बना 
हुआ और छुन्द, कंनेर, या चमेलीके फूलकी डंडीके 
समान गोल और दृढ़ होनी चाहिय.। यद्द नलिका 
पुरुषोंके उत्तरबस्तिमें प्रयोग की जाती है ॥७ १॥७२॥ 


नेच्रवास्तिका निर्देश । 

तस्य वस्तिमेदुलूघुर्माना शुक्तिविंकल्प्प वा७३॥ 

उत्तरवस्तिमें प्रयोग करनेके लिये बस्ति बहुत नम 
हल्की, जिसमें दो कषे परिमाण लेहादि आसके ऐसी 
होनी चाहिये । अथवा अवस्था, शरीर और बलके 
अनुसार बास्तकी कल्पना करनी चाहिये। “इससमय 
यह बस्ति ( पिचकारी ) भी धाठु आदिकी बनी हुई 
प्रयोग की जाती है ? ॥ ७३ ॥ 

उत्तरबस्ति प्रयोग करनेकी विधि | 

अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवास्तिविधानतः । 
ऋजोः सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे झूदों । 
हृष्टे मेंद्रे स्थिते चर्जों शनेः खोतो विशुद्धये॥७४॥ 
खूश्मां शंह्गकां प्रणयेत्तया शुद्धेश्लुसेपनी म्‌ । 
आंमेहनांतं नेत्र च निष्कृप  जुदवत्ततः । 
पीडितेथ्न्तगैते सनेंहे स्नैहंब॑स्तिकमो हित:७५ 


जिस मनुष्यको उत्तत्॒त्ति कराना हो उसको 
| प्रथम ल्लेहबस्तिकी विधिके अनुसार स्नान भोजना- 
| दिके अन्तर जानुपर्यत ऊँचे, सीधे और झूदु आसन 
( गद्देवली चौकी ) पर सीधा बैठाकर उसकी 
प्रहष्ट शिश्नेग्द्रियमं धीरे धीरे सीधी उत्तरवस्तिकी 
नलिका ( कैथ्रिटर ) का प्रवेश करें। यह सूक्ष्म 
शल्का मूत्र त्ोतकी झुद्धिकि लिये और मूत्राशयक्रे 
रोगनिवृत्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये | इस सूक्ष्म 
शल्काको शिहनेन्रियके मूत्रद्वारसे धीरे घीरे सीव- 
नकी ओर संपूर्ण शिश्षेग्द्रियके अम्ततक बिना हाथकों 
कँपाये प्रवेश करना चाहिये | फिर इस शहछाका 
(कैथिटर) में बस्तिका नेत्र लगाकर जैसे अनुवासन 
बस्ति आदिको पीड़न किया जाता है वैसे ही धीरेसे 
न बहुत देरमें, न बहुत शीघ्र वल्षिक्रा त्रह्मदि द्ृव्य 
मूत्राशयरमें पहुँचा देना चाहिये | यह उत्तरबस्तति 
प्रयोग करनेक्री विधि है | इसमें सत्र क्रम त्रहतरस्तिके 
समान करना चाहिये | ७० ॥ ७५ ॥ 
तीन या चार बस्तियोंका निर्देश । 
बस्तीननेन विधिना दद्यात्रीअतुरोडपि वा | 
अल्ुवासनवच्छेष सर्वेमेवापस्प चिंतयेत्‌ ॥७६॥ 
इस विधिसे तीन या चार उत्तरबस्तियोंका प्रयोग 
करना चाहिये । वाकी सब क्रिया अनुवासनके समान 
इसके लिये करनी चाहिये। अर्थात्‌ जब्र स्नेह वापिस 
आ जाय तो सब “विधि अनुवासनके समान करनी 
चाहिये। “ यदि तैलादि बस्ति देते ही शीघ्र निकल 
जाय तो तुरन्त अन्य वस्तिका प्रयोग कर देना चाहिये। 
यदि स्नेह नहीं निकले तो पीपल, अम्लतास, धूम, 
इन्द्रजो, सेंधा नमक इनको गोमूत्र और कांजीमें 
रगडकर सर्सोके समान मोटी बत्ती अग्रभागमें और 
माषके समान मोटी मूत्रभागमें ऐसी बत्ती बना- 
कर ॒छायामें सुखाकर मूत्रमागमें प्रवेश करे। 
इससे उत्तरबस्तिका दिया हुआ स्नेह बाहर निकल 
आता है। ” इसके अनस्तर ल्ञानादि विधि उत्तर- 
बसिके समान करनी चाहिये ॥ ७६ ॥ 


(१७६ १ 


खियोंके लिये उत्तरवस्ति । 

खीणामातवकाले तु योनिग्ह्लात्यपवृतेः॥७०॥ 
विदर्धीत तदा तस्मादनतावपि चात्यये । 
योनिविश्वंशशलेष योनिव्यापद्सग्दरे ॥७<८॥ 

खस्लिथोंके ऋत्ुकालमें गर्भाशयका सुख खुला होनेके 
कारण उत्तरबस्तिका प्रयोग करनेसे गर्भाशयका यथार्थ 
शोधन होसकता है। इसकारण ख्लियोंके उत्तरबस्तिका 
प्रयोग ऋतुकालमें करना चाहिये। परन्तु योनिविश्रंश 
योनिशूल, योनिव्यापत्ति और प्रदरआदि योनिरोगोंमें 
आवश्यकता हो तो ऋछुकालके , बिनाभी उत्तरबस्ति 
करनी चाहिये ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

खियोंके लिये उत्तरबस्तिमें बस्तिनेत्रका 

परिणाम | 

नेत्र दशांगुलं मुद्ृपवेश चतरंगलम । ५ 
अपत्यमागें योज्यं स्याद्‌ द्च्मगु्ं मृत्रवत्मोनि | 
मृत्रकृच्क्ृविकारेपु बालानां त्वेक्मंशुलम॥७९॥ 

खस््रियोंकी उत्तरबस्तिके लिये बस्तिनेत्र दश अगु- 
लका होना चाहिये । और उस नेत्र (मेत्रनलिका) का 
प्रवेशस्थान अर्थात्‌ अग्रमागकी मोटाई मूँगके 
दानेके समान होनी चाहिये । प्रष्ठभाग क्रमसे किंचित्‌ 
मोटा होना चाहिये | यदि वस्तिका प्रयोग गर्भाशयकी 
शुद्धिकि लिये करना हो तो बस्तिनेत्र चार अगुल 
भीतरप्रवेश करना चाहिये । यदि मूत्रमागंकी जुद्धिके 
लिये बस्तिप्रयोग करना होतो दो अंगुरू बस्तिनेत्रका 
प्रवेश करना चाहिये । 

छोटी उमरकी लडकियोंके मृत्रऋच्छादि विकारोंमें 
यदि उत्तरबस्ति कराना अत्यावश्यक हो तो बस्ति- 
नेत्रका प्रवेश एक अंगुल्से अधिक नहीं करना चाहिये। 
अथवा अवस्थानुसार इससे न्यून या अधिक कल्पना 
करनी चाहिये ॥ ७९% ॥ 

खियोंकी अवस्थाविशेषसे स्नेहकी मात्रा । 
प्रकुंचो मध्यमा मात्रा बालानां श॒क्तिरेव तु८० 

ल्लियोंकी उत्तरबस्तिमें स्नेहकी मात्रा १ एक पल 
अर्थात्‌ मध्यमा मात्राका प्रयोग करना चाहिये । और 


अ्टांगहद्य । 


०७० ७0७७७ ७४७०७०७०७ ०७ ०७०४७- ४७४७ ०७४७ &#७ ७ आस समन न्‍्क 


[ घूचर- 
छोटी उमरकी स््रियोंके लिये स्नेहकी मात्रा दो (२) 
कषे होनी चाहिये ॥ ८० ॥ 
स्रियोंके लिये उत्तरबस्तिका क्रम । 

उत्तानायाःशयानायाः/सम्यकृर्सकोच्य सक्थिनी 
ऊध्वेजान्वास्रिचतुरानहोराजेण योजग्रेत्‌ ८१ 
बस्तींखिरातप्ेव च॒ स्तेहमात्रां विवर्धेयेत्‌ । 
ज्यहमेव च विश्रम्य प्रणिद्ध्यात्‌ पुनस्त्यहम्‌॥ 

जिस स््रीकी योनिर्म उत्तरबस्ति कराना हो उसको 
सीधी उत्तान लेटाकर उसकी दोनों टांगोंकों सुकोड- 
कर दोनों जानु ऊपरको कर देवे । फिर रोगानुसार 
सिद्ध किये हुए तैलादिकी भरी उत्तरबस्ति जिसमें 
पवनका प्रवेश न हों उस बस्तिके नेत्रकों ऊपर लिख 
परिमाणके अनुसार प्रवेश कर विधिपूर्वकर स्नेहादि 
द्रव्य योनिमें पहुँचा देवे | इस प्रकार तीन या चार 
बस्तिये एक दिनरातमें करनी चाहिये। इत्त प्रकार तीन 
दिनतक बराबर बत्तियें करते रहें और किंचित्स्नेहकी 
मात्रा भी बढ़ाते रहना चाहिये | 

फिर तीन दिन बस्तिकर्म छोडकर विश्राम फरनेके 
अनन्तर फिर तीन दिन इसी विधिसे उत्तरबस्तिकफा 
प्रयोग करे ॥ ८१॥ ८२ ॥ 

वमनादिका नियम | 

पक्षाबिरेकी वामिते ततः पश्चानिरूुहणम्‌ । 
सो निरूठश्वाएन्वास्पः सप्तरात्रादिरिचितः ८३ 

बमन करानेके अनन्तर पेयादि क्रमसे प्रकृति 
भोजन तक पहुँच जाय तो विधिपूवेक लेहन ,करा- 
कर वमनसे पन्द्रहवें दिन विरेचन करानां चाहिये । 
फिर विरेचनके अनन्तर सात दिनमें प्रकृति भोजन- 
तक पहुँचकर फिर क्रमसे अनुवासन कराकर विरेचनके 
दिनसे पन्द्रहव॑ं। दिन निरूहण करनी चाहिये। 
क्योंकि विरेचन करानेके दिनसे सात दिनके अनन्तर 
अनुवासन करनेकी विधि है। सात दिनमें अनुवासन- 
द्वारा यथार्थ त्रिग्ध हो जानेपर विरेचनसे पन्द्रहवें दिन 
ही निरूहणका ठीक क्रम है ॥ ८३॥ 


स्थान ] 


2.00-00-00-# 


इृष्ठांत । | 
यथा छुसुभादियुतात्तोयाद्वागं हरेत्पटः ) 
तथा द्रवीकृतादेहादास्तानेहेश्ते मलान ॥<८४॥ 
जैसे कुसुभादि रंग मिले हुए ज>मेंसे वल्ल रंगको 
प्रहण कर देता है और पुष्पोंको प्रहण नहीं करता, 
उसी प्रकार स्वेदन स्नेहनादिसे द्रवीमूत हुए दोषोंको 
बस्ति हरण कर छेती है, परन्ठु धातुओंकों हरण नहीं 
करती है ॥ ८४ ॥ 
शाखादिगत शोगोंमें वाझ॒का हेतुत्व 

शाखादिगताः कोष्ठगताश्व रोगा 

मर्मोध्वंसरवावयवांगजाश्व । 

ये संति तेषां नतु कश्चिदन्यों 

वायोः पर जन्मनि हेतुरास्त ॥ <५ ॥ 

बाहु जंघा आदि शरीरकी शाखाओंमें अथवा 

रक्तादि शाखाओंमे होनेवाले शाखागत रोग, महात्नोता- 
दिये होनेवाले फोष्ठगतत रोग, मर्मस्थानोंमें होनेवाले 
रोग, ऊष्वेजन्रुगत रोग, सब अंगॉर्मे होनेवाले 
ज्वरादि रोग और शरीरके अबयवोंमें होनेवाले संयूणे 
रोगोंकी उत्तत्तिम बास विकृतिके विना और कोई भी 
कारण नहीं है,क्योंकि पित्त और कफ ये दोनों दोष 
विना वायुसे अनुबल प्राप्त किये कुछ भी नहीं कर 
सकते । इस कारण सब रोगोंकी उत्पत्तिमं वायु ही 
परम कारण है ॥ ८५ ॥ 


वायुंके हेत॒त्वमें कारण । 
विदज्ेष्मपित्तादिमछाचयानां 
पिक्षेपसेंहारक१* स यस्मात्‌ । 
तस्याइतिहृद्धस्य शमाय नान्प- 
हस्तेविंना भषजमास्ति किचित्‌ ॥८६॥ 
विष्ठा, कफ, पिच आदि सब मलोंके सश्चयको 
इधर उधर विक्षेपण करना या संहार करना वामुके ही 
अषीन है, एस प्मरण वायु दी सब रोगोंफ़ा हेतु है। 


शिवदीणिका-भाषादीकास ० आ० १०, 


( १७७ ) 


इस वायुकी अतिबृद्धिरुप महाव्याधिद्यों बह्थि 
कर्मके विना कोई भी औषध वथार्थरूपसे छमन नहीं 
कर सकता ॥ ८६ ॥ 


बल्तिकरमका अछत्व 
तथ्माचिकित्साथ इति परढिष्टः 
ऋत्त्मा चिकित्साइपि च बल्तिरेंकेः । 
तथा निजागतुविकारकारि- 
रक्तीययत्वेन शिराव्यधोईपि ॥ 4७ ॥ 


इस कारण सम्पूर्ण व्याथियोंकी संपूणि चिकरिस्सा- 
मॉमें आधी चिकित्सा केवड एक बस्तिकर्महो है। कोई 
आचार्य वस्तिकर्मको ही सम्पूण चिकित्सा मानते हैं | 
जैसे सम्पूर्ण व्याधियोंमें आथी चिकित्सा केवछक बल्ति- 
कमे है, वैसे ही निन और आगन्तुक विकारोंके कर- 
नेवाले रक्तनों शमन करनेवाढी शिरावेधचद्वारा 
रक्त मोक्षण करना भी सम्पूण चिकरित्साओंमें आधी 
चिकित्सा है ॥ यहांपर अरुणद्त्तजीने लिखा है कि 
पित्त और कफ सब विक्ार मिलानेपर सम्पूर्ण 
संड्या दोनों दोबोंके विकारोंकी स्थूछरूपसे साठ 
(६० ) द्वो सकृतती है । और थातविकारोंकी 
स्थूछ संख्या चौराशी ( ८० ) फही हैं। इस कारण 
यदि बस्तिकर्मकों विशेषरूपसे वातनाशक हाँ माया 
जाय तो भी सम्पूणे रोगोंकी चिकित्साओं में बस्तिकर्भझो 
आधी चिकित्सा कथन करना ठीक ही है। इसी 
प्रकार विसपे, विद्रधि आदि अनेक निद्र और आय- 
न्हुंक दश्ादि रोगोंमें रक्तही प्रधान है । शिरादेधनद्वास 
उसको शमन करदेना ही सम्पूण अन्य बिकिस्साओंफे 
बराबर है ॥ ८७॥ 


इति श्रीवाग्भयाचायप्रणीतावामष्न्नहृशथसंहिताओं 


( १७८ ) 


अष्टां गहद्थ । 


[ घुलन- 
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विशोष्ध्यायः । 
अथाइतो नस्यविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः । 
अब हम नस्यकमक्की विधिवाले अध्यायकी 
ब्याख्या करते हैं: 
नस्पकमेकी प्रधानता । 
ऊरध्य जज्जविकारेषु ।वशेषात्रस्यामष्यंते । 
नासा हि शिरसो द्वारं तेन तद्ययाप्य हँति तान१ 
ऊर््वजञ्जगत विकारोंमें नस्थकर्म विशेष रूप्से 
लाभकारी होता है, क्योंकि नासामार्ग ही शिरका 
द्वार है। इसलिये नासाद्वारा ओषधि शिरमें जाकर 
शिरोगत और ऊउबध्वैजन्रुगत रोगोंको शमन 
कर देती है॥ १ ॥ 
निविध नस्य । 
विरेचन बूंहण च शमने च जिधाईपि तत्‌ । 
वह नस्य विरेचन, बंदण और शमन भेदसे तीन 
प्रकारका होता है ॥- 
विरेचन नस्य । 
विरेचन शिरशूछजाडयस्पंदग लामये । 
शोफगंडकृमियंथिकुष्ठ।5पस्मारपीन से ॥ २ ॥ 
इनमें शिरम्शूठ शिरकी जड़ता, अभिष्यन्द, 
गेलकें रोग, ऊर्जगतशोथ, गछुगंड, नाप्ता और 
मंत्तकगत कमि, अ्रन्थि, छु्; अपस्मार ओर पीनश् 
इन रोगोंमें विरेचन . नत्यका प्रयीग करना 
चाहिये ॥ २॥ 


बुंहण नस्य । 
बुंहणं वातजे शूले सूयोवर्ते-स्वरक्षये । 
भासा$स्यशोषे वाक्संगे कृच्छुबोधेष्ववा हुके रे॥ 
वात्षज मस्तक पीड़ामें,अनन्त वातादि झूलोंमें, सुर्या- 
ब्तेमें, भर्षाआवमेदकमें, स्वरक्षयमें, नासाशोपमें मुख- 
शोषमें, वाणीकी रुकावटठमें, कष्ठसे नेत्रोन्मीलनमें और 
अवबाछुक रोगमें बृंहण नस्यका प्रयोग करना चाहिये॥ ३ 


शमन नस्य । 
शमने नीलिकाव्यगकेशदोषाक्षिराजिषु ॥ ४ ॥ 
नीलिका व्यंग आदि मुखपर द्वोनेवाले छां३ सिध्म 
आदि रोगोंमें, केशपतन, अकालपलित, खालित्यादि 
रोगोंमें ओर नेत्रोंमें होनेवाली रक्तरेखा आदि रोगोंमें 
शमन नस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


त्रिविध नस्यमें द्रव्यकल्पना । 


यथास्व योगिकेः स्नेंहैये थास्व च प्रसाथिते 
कल्कक्काथादिभिश्चाद्य मधुपट्वासवैरपि ॥५ ॥ 

दोष दृष्ियादि विचारकर दोषानुस्ता ओषधियोग 
कल्पना कर सिद्ध किये हुए तैलादि स्नेहोंसे अथवा 
दोषानुसार कल्पना किये हुए द्वव्योंके कल्क, चूणे, 
क्वाथादिकोंसे अथवा मधु, लवण और आसवोंसे 
विरेचन नप्य देना चाहिये ॥ ५ ॥ 


बुहण तथा शमन नस्य । 


बहणं धन्वमांसोत्थरसासकखपुरेरपि । 
श्मन योजयेत्पूत्र: क्षीरेण च जलेन च्‌ ॥ ६ ॥ 


जांगछ जीवोंके मांसरतत, रक्त, इक्षोंके निर्यास 
आदिसे तथा बूंहण द्रव्योंसे सिद्ध किये हुए तैछादि 
कोंसे बृंहण नस्य देना चाहिये ॥ 


१ तत्तु नस देय वाताभिभूते शिरसि दन्‍्तकेशइमश्रुप्रपात- 
दारुणकणशलकर्णएवेड तिमिरस्व॒रोपघातनासारोगास्यशोपाबबाहु- 
काइक्रालजवलीप लितप्रांदुर्भावदारुणप्रवोधेषु वातपैत्तिकेषु 
चान्येषु मुखरोगेषु * बातपित्तहरन्यसिद्वेन  स्नेहेनेति । 
शिरोविरिचनं . इ्लेष्मणाइभिव्याप्तताहुकंठ शिरसामरोचक शिरो- 
गोौरबशल़पीनसाध्धांवभेदककूमिप्र तिश्याया5पस्मारगंधाज्ञानेष्व-- 
न्येषु चोध्वैजघुगतेश्रु कफजैशु विकारेषु शिरोविरेचनद्रव्येस्त 
तिसद्वेन वा लेहेनेति । तथा सम्यग्विश्यद्धे शिरसि सर्पिनस्थ 
निषेचयेत, । अवपीडस्तु शिरोविरिचनवद्‌भिष्यन्द्सपैदशट- 
विसंज्ञेभ्यों दुद्याच्छिरोविरेचनद्रव्याणामन्यतममवपीख्याव पिष्य 
चेतो बिकारकृ भिविषाभिपन्नानां चूर्ण प्रधमेत्‌ । शक्रेक्षुसस- 
क्षीरघ्रतमांसरसानामन्यतम क्षीणानां शोणितपित्ते च विदष्यात। 

बेलभी छणां सुकुमारस्य यो षिताम्‌ । ग़ताः ज्लेहाः शिरः- 
शुद्गये कल्कस्तेश्यो यया हितः ॥ ”? रत सर्वाप्रसुष्द्रायाम्‌ । 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० २०, ( १७९ ) 
प्रथम कथन किये हुए तीक्ष्ण स्नेह छतादि अथवा | म्रध्यम मात्रा और इसी कमसे छे दूंढ़की मात्रांको 
बृंहण मांसरसादि या दूध और जल आदिसे शमन | कनिष्ठ मात्रा कहते हैं | यह मात्रा औषधिसिद्ध तैलादि 
नस्य देना चाहिये ॥ ६ ॥ खेहकी कही है. और कल्कादिकी मात्रा इससे दो 
..._ मर्श और प्रतिमश नस्य । | बिन्दु न्यून होती है | जैसे- आठ बिन्दुकी उत्तम 
मशंश्र अ्तिमशेश्र द्विधा खेहो।त्र मात्रया । | मात्रा, छे विर्दुकी मध्यम मात्रा और चार 9 बिन्दुक्की 
नत्य कर्ममें तैलादि ल्लेद्दोंकी नत्मविधि मश और | कनिष्ठ मात्रा होती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
प्रतिमशी भेदसे दो प्रकारकी होती है । यह मश और नस्यके अयोग्य पुरुष । 


पे खेहकी मात्रामेदसे ही दो प्रकारकी दो | -थोजयेन्न ठ नावनम्‌ । 
जज तोयमद्यगरजहपीतानां पाठुमिच्छताम ॥११॥ 
अवषोडक नस्य। भुक्तनक्तशिरःजातर्ातुकामचुतासजाम । 


कल्कायैरवपीडस्] तीक्णमशविरिचन: ॥ ७ | नवपीनसवेगातंसतिकाासकालिनाम ॥१९॥ 
तीक्ष्ण झुंठी, कायकछ, या छिकनी आदि तीक्ष्ण | ५ तथा मातबढुदिने 
दब्पोके बता आग ». : शुद्धानां दत्तवस्तीनां तथा नातवढुदिने । 
द्रृव्योंके कर्क आदि जो मस्तक्रको विरिचन करनेवाली अन्यम यमन क 
नस्‍्थ द्वोती है उसको मूपविरिचन या अवपीडक नस्य | ३० 4कीडयाय: ( 
कम हे |. ईन आगे कहदे हुए पुरुषोंकों न॒त्य नहीं देना चाहिये 
जैसे-जो जल पी चुके हों, जिन्दोंने मय पिया हो, या 
विष पिया हो, लेह पान किया हो, अथवा जछ, मद, 
गर या खेह पीनेवाला हो, या तुरन्त भोजन किया हो, 
अथवा शिर॒पर जल डालकर स्नान किया हो, या शिरः- 
कायफल और मरिच आदिके सूक्ष्म चूणसे दी हुई | रन करनेवाला हो, अथवा रक्त निकाला हो, ऐसे 
नस्यको प्रध्मान नस्‍्य कहते हैं। भ्रध्मान नस्‍्य छे | पुरुषोंको नस्यकर्म नहीं करना चाहिये । तथा नवीन 
अंग्रुल लम्बी नर्स आदिकी नाड़ीमें यह चूण भर- | *तिश्यायके वेगवाले, मल्मृत्रके वेगवाले पुरुष, प्रचत 
कर इस नलिक्राक्रो नासिकराके छिद्वमें रख मुखसे | खो, श्रासरोगी, कासरोगी, सथः झुद्ध हुए पुरुष, 
प्रध्मापन कर ( फूक मार ) मस्तकमें पहुँचा देना | जिसने वस्ति ली हो, वर्षा आदि दुष्ट ऋतुमें और दुर्दि- 
चाहिये । यह चूण तीक्ष्णण विरेचक और सूक्ष्म दोनेके | नमें भी नस्यकर्म नहीं करना चाहिये । क्योंकि जल, 
कारण बहुत दोषोंको अपकर्षण कर निकाल | मद्य आदि पिये या पीनेवाले मनुष्योंको नत्य देनेसे 
देता है ॥ ८॥ शिरोरोग और तिमिर आदि रोग हो जाते हैं। सब्ः 
मशे नतस्यका परिमाण | भोजन करनेके अनन्तर नस्य देनेसे नहय ऊर्घल्रोत्तोंको 
प्रदेशिन्यंगलीपबंद्ययान्ममसमुद्ठतात्‌ ॥ ५. ॥ | रोककर छ्दि, श्वास और प्रतिह्याय आदि रोग हो 
यावत्पतत्यसों विंदुर्देशाष्टी पट क्रण तते। | जाते हैं। शिरःल्लानके अनन्तर नस्य कर्मसे अक्षिशुल, 
मशेस्योस्क्रष्टमध्योना मात्रास्ताएवचऋमात्‌१० | कणझूल, कंठरोग, पीनस, हनुस्तम्म, मन्या्तम्भ, 
बिंदुद्योन॥ कल्कादेः--- आर्दित और : शिर/कम्प आदि रोग उत्पन्न हो नाते 
प्रदेशिनो अंगुलीके दो पोरुए तैलमें डुबाकर | हैं | खानक़ी कामना करनेवाले मनुष्यको न्य देनेसे 
बादर निकालनेसे जो तैलकी बूंद गिरती वैसी दस | शिरकी जड़ता और पीनसादि रोग हो जाते हैं। रक्त 
बूंदकी नश्य मशैनस्यकी उत्तम मात्रा है। आठ बूंदकी | मोक्षणके अनन्तर ठुरन्त नत्यकर्मसे स्वर्भंग, अरुचि 


प्रष्मान नस्य । 
ध्मानं विरिचनइचूणों युज्यात्तं सुखवायुना | 
पडंगुरूद्वछुखया नाडया भेषजगर्भया ॥ 
स हि भूरितरं दोष चूणेत्रादपकर्षति ॥ ८ ॥ 


६ १८० ) 


अष्टोगहइ्य । 


[ घूत्र- 


चध्च्स्च्च्य्स्च्च्च्च्य्च्य्य्च््न््य्््स्स्स््स्स््स्स्प्स्स्च्स्स्स्ञ्व्य्स्स्स्स्च््स्स्च्सच्स 


पैर मस्दापि ोजाती है । नवीन प्रतित्याममे नस्य देने 
से लोतोंका रोष होकर दुष्ट प्रतिस्थाय, कूमि; कंडू और 
विचार्थिका जादि रोग दोतेहें। मल मूत्रादिके वेगमें नत्य 
लेनेसे उदावत आदि रोग उसन्न हो जाते हैं । प्रदू- 
ताक़ो नस देनेसे स्वर्ग, अहुचि तथा अभ्िमान्धादि 
रोय उत्पल होते हैं । श्वास कासमें नस्य छूर्मसे श्वास 
कासकी बृद्धि होती है | वम्न विरेचनादिसे शुद्ध हुए 
पुरुषोंको नस्य देनेसे श्वास कास और इन्द्रियवधादि 
ठथा शिरोरोगादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । दत्तब- 
स्तिवालोंको नस्य देनेसे श्वास कासादि शेग द्वोते हैं। 
दुष्ट ऋतु और दुर्दिनमें नस्य देनेसे शिरोरोग, नेत्र 
रोग, मन्यास्तम्भ और प्रतिश्यायादि रोग होजाते हैं। 
गर्मिणीको नत्य देनेसे ज्वर, मूर्च्छा, अर्धावभेदकादि 
» रोग और गभेबिछति हो जाती है?!। इस कारण इन 
उपरोक्त पुरुषोंकों बिना अत्यावइ्यक्र आत्ययिक्ष व्या- 
धिमें देनेके नस्य नहीं देने चाहिये | अर्थात्‌ क्षोई 
शिरःशुलादि इतना फठिन रोग हो जिपमें नक्ष्य देना 
अत्यावइश्रक हो तो अविरोधी क्रियासे नस्यकर्म करे । 
यदि नस्ब्दोषसे उपरोक्त रोग उत्न्न द्वो जाय तो 
यभादोष स्वेदन, लेहन, गंद्टष, लेप,सेकादिद्वारां चिकि- 
त्सा करनी चाहिये । यदि गर्भवतीकों नध्यननित 
विकार हो डाय तो पुननैवा, काक्रोली आडिसे शुद्ध 
किया हुआ दूध पिलावे । तथा वाजनाशक् द्रव्योंसे 
सिद्ध किये हुए घृत तैडादि लेंस शिरोब|स्त, कण्- 
पूरण णादि फरना चादिये और बृंहण अंज्नपान देना 
चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

नस्यकमंका काल । 

-अथ नस्य॑ मयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रातश्छेष्मणि मच्याह्े क्तति सायेन्शोश्वल । 
श्यस्थवृत्ते तु पवोह्े झरत्कालबमतयोः ॥ 
झीते पर्यंदिने मीष्मे सायं वर्षाछ् सातपे ॥१४ 

कफके रोगोंमें प्रातः:काऊ नस्य देना चाहिये, 
विचके शोगोंमें मध्याहऊारमें नस्य देना चाहिये, वात- 
सैमोर्ते हारा अक्पा रातिकरो तस्य देना चाहिये 


४ और लाछासख्राव, सुप्ति, प्रछाप, दन्तकटकटपन, 
कथन, कर्णेनाद, तृष्णा, ऋच्छोन्मीलन, पूतिमुख, 
अर्दित शिरोरोगादिकोंमें तथा निद्वानाशमें और 
श्वासादिकोमें रात्रिकों नस्य देना चाहिये !? || 

स्वस्थ मनुष्यकों शरद या बसनन्‍्त ऋतुमें पूर्चाह- 
काठमें नस्य देना चाहिये तथा हेमन्‍्त और शिशिर 
ऋतुमें मध्याहकालमें, ग्रीष्मऋतुमं सायंकाल 
और वर्पाऋतुमें सूर्यक्री धूपमें नस्‍्य देना 
चादिये। १३ ॥ १४ ॥ 

दोषकी अपेक्षासे नस्यका काड । 

वाताभिभूते शिरसि हिष्मायामपतानके॥१५॥ 
मन्यस्तंभे रघरअहो सायंप्रातर्दिने दिने | 
एकाहांतरमन्यत्र सप्ताहे च तदाचरेत्‌॥ १६॥ 

बातजनित मस्तकपीडारमे॑ हिचकीमें, अपता- 
नकमें मन्यास्तम्भमें और त्वरमंगमें प्रतिदिन प्रातः- 
काल और सायंकारू दो बार नत्य देना चाहिये । 
इन रोगोंके बिना अन्य रोगोंमें एक एक दिनका 
अन्तर देकर सात दिन प्यनत नस्यकर्म करना 
चाहिये । “' प्तात दिनके अनन्तर नत्यकर्म नहीं करन! 

| चाहिये ”” ॥ १५॥ १६ ॥ 

। नसय देनेका कम । 
डिग्धाश्वन्नीत्तमांगस्य प्राकृतावश्यकस्य च । 
निवातरुयनस्थस्य जन्तध्व स्वेदयेत्‌ पुनः ॥१७॥ 

| अथीत्तान ठैदेहस्प पागिपांरे प्रसारिते। 

। किचिदुन्नतपादस्य क्िंचिन्यूधने नामिते॥ 

| नास:पुटं पिधायेऊ पयोयेण निवेचयेत्‌ । 
उष्णांबुतप्तं भेषज्यं प्रनाव्य। पिचुनाइथवा॥ १८॥ 

प्रथम शिरका ल्ेहन और स्वेदन फरनेके अनन्तर 

मल मूत्रादि त्याग रूप आवश्यक कार्य कर निर्वात 
ख्ानमें स्थ्रिर हो फिर ऊध्वजन्नु ओंका स्वेदन करे | 
| १ वल्भावच्छादितनेत्राय घामहस्तप्रदेशिन्योन्नामित 


नासिक्ाप्राय पिशुद्दन्नोतसि दक्षिणहस्तेन स्नेहमुण्णांश्ु- 
प्रतध रजत(दिश्वक्तीतामन्यतमस्थ मनव स्थिन्नधा रमा मिंचे दिति 


एुद्ुते ॥ 


ए्थान | 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ९०, 


(१८१ ) 


फिर उस रोगीको निर्वातस्थानमें शब्यायर सीधा लेटा 
देवे और उसके द्वाथ पांव भी दब्यापर सीधे पसार 
देवे । उसकी शब्याको पांबोंकी तर्फसे ऊंचा और 
शिरकी ओरसे किचित्‌ नोचा कर देना चाहिये, फिर 
नस्थकी ओषधिकों गम जलके ऊपर रख किचित्‌ 
गमे करके या रुईके फोए्स अथवा नाड़ी या पिच- 
कारी आदिसे लेकर उस पुरुषके प्रथण एक नासा- 
पुटको बन्द करके दूसरे नासापुटमें ओषधिकरा सेचन 
करे । फिर ओषधि दिये हुए बासाधुटकों बन्द 
करके पहली नाप्तापुटमें भी नस्यका प्रयोग करे। 
नसस्‍्य लेते समय शिर किंचित्‌ पीछेकी ओर नवा देना 
चाहिबे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

नस्यके अनन्तर पाद आदिका मदन | 
दत्ते पादतलस्कंधहस्तकणादि मर्दयेत्‌ । 
शनेरु|्छिद्य नि्ठीवेत्पाश्रेयोरुभयोस्ततः ॥१९०॥ 

नत्य देनेके अनन्तर पादतल, दोनों कंधे, हाथ 
और कान आदि स्थानोंका मदेन करना चाहिये । 
इस प्रकार मर्दनके अनन्तर दोनों ओरके नातापु्ों- 
मेंसे नप््यक्रों ऊर्घेश्वात द्वारा ऊपरको खेंचकर 

रेपते निष्ठीवन कर देवे । अर्थात्‌ ऊपरको सूंघकर 
दोनों नासिकाओंका खेद्ादि श्वाध्क्के साथ खेंच#र 
उसका जो भाग मुखमे चछा जाय उसको थूक 
दबे ॥ १९ ॥ 
आओषधिक क्षय होनिपर दी या तीन 
बार नस्य प्रयोग । 

आमेषज्ञक्षयादेवं दिल्लिवो नस्यमाचरेत्‌ ॥९०॥ 

जब पहले दिया हुआ नस्यमागेका तैलादि क्षय 
हो जाय अर्थात्‌ शिकी ओर चला जाय तो दो या 
तीन बार ओर नस्थ देना चाहिये । किन्तु हीन 
मात्रार्मे नस्यकी ओषध नहीं देना चाहिये । हीन 
मात्रामं औषध दोषोंको उत्केशित तो कर देती है, 


रोगोंको उत्पन्न करती हैं। अधिक मात्रामें दी हुई 
अतियोगजनित विकारोंकों उत्पन्न करती है। 
एक काछमें ही एकदम सम्पूर्ण ओषधि देनेसे 
शिरोरोग, श्वासोपरोध आदि रोगोंकों उत्पन्न करती 
है । अत्यन्त उष्ण देनेसे दाह, पाक, मूर्च्छा आदिको 
उत्पन्न करती है । अत्यन्त ज्ञीत दोनेसे हीनताके 
दोषोंको उत्पन्न करती है | ऊंचा शिर रहनेसे मस्त- 
कुकी ओर न जाकर हीन मात्राके दोषोंको करती 
हैं । अति अवनत शिर होनेसे ओषधि शीघ्र मस्त- 
कमें जाकर मूच्छादि रोगोंकों करती है | हाथ, पांव 
आदि अगोंके ध्षीधे न रहनेसे घमनी आदियोंमें 
यथार्थ गुण न कर दोषोंकों उत्कलेशित करती है। 
इसक्रारण उपरोक्त बिधिसे ही नत्यका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 
नस्यसे मूच्छा आदि होनिपर 
प्रतीकार । 

मूच्छायां शीततोयेन सिंचेत्परिहरनशिरः॥२ १॥ 

यदि नस्यके मिथ्या प्रयोगसे मूच्छा हो जाय तो 
जिसके विना बाकी सब अंगोंकों शीतरू जल्से 
सेचन करना चाहिये । कारण कि नस्यके अनस्तर 
शिरमें जल ड।|लनेसे मस्तकशुरू, प्रतिश्याय, कास, 
तिभिर, खालित्य, पलित और ब्यंगादि रोग द्वोजाते हैं । 
इस कारण मूर्च्छा द्दोनेपर भी नस््यकर्मके अनन्तर 
शि/पर जल नहीं डालना चाहिये, किन्तु मूच्छा 
निवृत््यथ अन्य अंगरोंकों शीतल जलसे सिचा 
करे ॥ २१॥ 

नस्पान्तम स्थितिका प्रकार । 

स्नेह विरेचनत््यांते दद्यादोषायपेक्षपा । 
नस्पांते वाक्शतं तिदेदत्तानो धारयेत्ततः ॥ 
धूम पीत्वा कवोष्णांबुकवलान्‌ कंठशुद्धये॥२२॥ 

शिरोविरिचनके अनन्तर दोषादिकी अपेक्षासे 


परन्तु निकालनेमें असमर्थ होनेसे शिरमें भ'रीपन, | लेहका प्रयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ तीक्षण नस्य- 


प्रतिश्याय, अरुचि, लालालाव, 


छर्दे और कंठ- | द्वारा शिरोविरिचन होनेके अनन्तर तीक्ष्ण नस्यजनित 


( १८२) 


.0॥0॥-७00.00 ७ 


दोषनिवृत्तिके लिये नस्यविधिके अनुसार सीधा | 


अष्टांगहद्य । (ूत्र- 
यदि यथार्थरूपसे शिरोविरेवन न हो. अर्थात्‌ 


लेटाकर दोषानुसार सिद्ध किये हुए तैल आदि लेहको | शिरोब्रिरिचनका अयोग या हीनयोग दो तो क्षिरो- 


उचित मात्रासे नासिकामें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ 

स्नेह नस्यके अनन्त सौ संख्या बोलनेतक 
सीधा लेटा रहे, तदनन्तर दोषानुसार यथायोग धूम 
पान करे और धूमशनके अनन्तर उष्ण जलको 
मुखमें घारण कर कुरले करे । इससे कंठकी शुद्धि 
हो जाती है | २२ ॥ 

स्नेहन नस्यद्वारा सम्यक्‌ शस्निग्धके 

लक्षण । 

सम्यक्र्निग्ेसुखोच्छा सस्वम्तवो धाक्ष- 
पाटवम्‌ ॥ २३॥ 

सम्यक्‌ ल्िग्य हो जानेसे अर्थात्‌ शिरोविरेचनके 
अनन्तर लेहन नस्यद्वारा मस्तकके यथार्थ स्रिग्ध होनेसे 
सुखपूर्वक श्वास और उच्छ्वाप्तका आना, सुखपूर्वेक 
निद्राका आना, सुखपूर्वक जागना और इन्द्रियोंकी 
स्वच्छता तथा हलकापन प्रतीत होना ये .. रक्षण 
होते हैं ॥ २३ ॥ 

रह अस्निग्धके लक्षण । 

रूक्षेकक्षिस्तन्वता शोषों नासास्ये मृघेशून्यता । 

रुक्ष होनेसे अर्थात्‌ शिरोविरचनक्रे. अन/्तर 
यथार्थ खेददन न करनेसे नेत्रोंमें स्तव्धता,नातिका और 
मुखका शोष तथा मस्तकका शृज््य्सा प्रतीत होगा 
ये लक्षण होते हैं ॥- 

अतिस्निग्धके लक्षण । 

स्निग्घेईतिकडूरेरुताप्रसेक।रुचिपी नसा३॥ २४॥ 

अतिकस्तिग्ध होनेसे कंडू, मस्तकमें भारीपन, मुखसे 
लारका गिरना, अरुचि और पीन॒श्न रोग ये छक्षण हो 
जाते हैं ॥ २४ ॥ 

सुविरिक्त ओर दर्विस्क्तिके लक्षण । 

सावीरक्तिउक्षिलवुतास्वखक्रविशुद्धयः । 
दुरविरिक्ति गदोंद्रेकः क्षामता$तिविरेचिते ॥२५॥ 


गुहत्व और प्रतिश्याय आदि रोग उत्तन्न होजाते हैं। 

यदि अति शिरोविरेचन हो जाय तो क्षीणता आदि 
विक्रार उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २७५ ॥- 

प्रतिमश नस्यका प्रयोग । 

प्रतिमशेः क्षतक्षामबा लवृद्धसुखात्मसु । 
प्रयो ज्यो$का लवर्षेईपि- 

क्षतयुक्त, क्षीण, बालक, वृद्ध ओर सुल्कके अभ्यासी 
पुरुषोंको प्रतिमश नत्यक्रा प्रयोग करना चाहिये । 
प्रतिमश नस्यका अकालमें और दुर्देनमें भी प्रयोग 
किग्रा जा सकता है ॥- 


प्रतिमर्श निषेध । 

न च्विष्टी दुष्टपीनसे ॥ २६ ॥ 
मंग्रपीतेइचल श्रेत्रि कृमिदृषितमूधीनि । 
उत्कृष्टोत्छिष्ठदीषे च- 

हीनमात्रतया हि सः ॥ २७ ॥ 

परन्तु दुष्ट पीनसमें, मच्य पीनेके अनन्तर, भरोश्न- 
भागके रुद्ध होनेमें,, श्रवण शक्तिकी दुर्वलतामें,कृमियोंसे 
पीड़ित शिरोरोगमें, दोषोंकी अतिबृद्धिमें और उत्कले- 
शित दोषोंमें प्रतिमश नरय नहीं प्रयुक्त करना चाहिये। 
बर्योकि प्रतिमश नस्य अल्प मात्रावाली होनेके कारण 
ड थीगे या उल्कलेशित हुए दोषोंका शमन नहीं कर 
सकती ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

प्रतिमरशंके योग्य काल । 

निशाहभुक्ततंताहःस्वप्नाध्य श्रम ऐत पा म्‌। 
शिरो5भ्ये जनगेडूपप्रखवांजनव्चे सताम्‌ ॥२८॥ 
देतकाएस्य हा सस्य योज्योडन्तेडसौ द्विबिंदुकः । 
पंचप्ु खोतपां श॒ुद्धिः कृपना शालिपु ऋणमात्‌ ॥ 
टग्वर्ल पंचसु ततो देतदाढय मरुच्छपः ॥ २९॥ 

रातके अन्तमें, दिनके अन्तमें, भोजनके अन्त, 


नस्यद्वारा यथार्थ शिरोविरचेन हो जानेसे नेत्रोमें | वमनके अन्तमें, दिनमें सोनेके अनस्तर, मागे चल 


हलकापन, खरमें झुद्धता और सुल्षकरा विश्वुद्ध होना ये 


लक्षण होते हैं. | 


नेके अनन्तर, व्यायामादि श्रमके अनन्तर, ख्रीसंगके 
अनन्तर, शिरोडभ्यंगके अनन्तर, गण्हृषके अनन्तर, 


ध्यान ] 


शिवदीपिका-आाषाटीकास ० आ० २०, 
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मूत्र त्यागके अनन्तर, अज्ञन डालनेके अनन्तर, मर 
त्यागके अनन्तर, दन्तथावनके अनन्तर और हास्यके 
अनन्तर दो बिन्दुमात्र प्रतिमश तैलका नत्य छेना 
दितकारी होता हैं॥ 

प्रथम पांच कालमें अर्थात्‌ रातके अन्तसे दिनके 
सोने पर्यत पांच कालॉंमें प्रतिमश नत्य लेनेत्ते श्ोतोंकी 
शुद्धि होती है | मागे चलनेके अनन्तर, व्यायामके 
अनन्तर और ख्रीसंगके अनन्तर, इन तीन काढोंमें 
प्रतिमश नह्य लेनेसे कलमका नाश होता है । शिरो- 
5म्यँगसे लेकर मल त्याग पर्यत पांच कारछोंमें प्रतिमश 
लेनेसे दृष्टिका बल बढ़ता है | दन्‍्तधावनके अनन्तर 
प्रतिमशैसे दांतोंकी दृदता द्ोती है । और हास्यके 
अनन्तर प्रतिमशैसे वायुका शमन होता है। इस 
प्रकार प्रतिमशेके पद्चदूश कार और उनका फल कहा 
हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


नस्यादिका अवस्थाभेद्से नियम । 

न नस्यमूनसप्ताब्दे नाउतीता$शीतिवत्सरे॥ हे ०॥ 
नचोनाषष्टाद्श धूमश कवलो नोनपश्चमे । 
न शुद्धिरूनदशंम न चा$तिकांतसप्ततों ॥ ३१॥ 

इस प्रकारका नस्यकम सात वर्षसे कम आयुमें ओर 
अस्सी वर्षसे ऊपरकी आयुमें नहीं करना चाहिये । 
तथा अठारद वैसे कम,आयुर्मे धूमपान नहीं ,करना 
चाहिये | और पांच वर्षसे कम आयुर्मे कवर अर्थात्‌ 
गण्ट्ष नहीं कराना चाहिये। तथा दश वर्षेसे कम 
आयुमें और सत्तर ७० वर्षसे ऊपरकी आयुर्भे वमन 
विरेचनादि क्रमसे शुद्धि नहीं करानीचाहिये॥ ३ ०॥३ १ 


प्रतिमश और बस्तिकर्मकी श्रेष्ठता । 
आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमशस्तुबस्तिवत्‌ । 
मशेवच्च शुणान्‌ कुयांत्स हि नित्योपसेवनात्‌ ॥ 
नचाघन्न यंत्रणा नापिव्यापद्धयोमशेवद्धयप्तन ३ २ 
जन्मसे लेकर म(ण पर्यत बल्ष्तिके समान प्रति- 
मशे नस्य भी हितकारी होता है । प्रतिमरी नस्यके 
सेवन करनेके गुण तो स॒श नस्यके समान ही होते हैं। 


परन्तु मशके समान पथ्य आदिकी नियन्त्रणा या 
अयोग और अतियोग आदिसे होनेवाली व्यापत्ति- 
योंका भय नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
प्रतिमशमें तेछकी श्रष्ठता । 

तैलेमव च नस्यार्थ नित्याभ्यासेन शस्यते । 
शिरसः छेष्मथामत्वा त्स्नेह।ः स्वस्थस्य नेतरे३ ३ 

प्रतिमश नस्यके लिये नित्य तैलका प्रयोग करना 
ही द्ितकारी होता है । * दो अगुलि्योंकों तैलमें 
भिगोकर दोनों नासापुटमे छगाना ही प्रतिमश नशप्त्य 
कहा जाता-है ?? कझ्षिर कफ़का स्थान होनेके कारण 
प्रतिमश नस्यमें जैसे तेल श्रष्ठ होता बैसे इतर चुत 
वलादि खेह हितकारी नहीं होते ॥ ३३ ॥ 

मशे और प्रतिमशेके भेदादिका वर्णन । 
आशुक्राचिर्कारित्व॑ं झुणोत्कषोपक्कह॒ता । 
मह च प्रतिमछे च विशेषों न भवे्यद ॥३४॥ 
को मर्द सपरीहारं सापद च भजेत्तत३ ॥३५ ॥ 

मशैनस्यसे गुण शीक्ष और अधिक होता है। 
प्रतिमशे नस्यके गुण अल्प और देरमें होता है । यदि 
प्रतिमश नस्यसे मशे मत्यमें इस प्रकार शुणकी विशे- 
घता न होती तो व्यापत्तियुक्त और परिहारवाली मशे 
नस्यका कौन प्रयोग करता १ अर्थात्‌ कोई 
नहीं करता ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
अच्छपानविचाराख्यो कुटीवातातपस्थिती । 
अन्वासमात्रावस्ती च तद्ददेग च निर्दिशित्‌ ॥ ३६ 

मश और प्रतिमशके समान ही अच्छ लैंहपान 
ओर विचारणा स्नेहपानमें गुणोंकी विशेषता नहीं 
होती तो अच्छ स्नेहपान भी कोई नहीं करता। इसी 
प्रकार कुटीप्रवेश रप्तायनमें और वात आतपकी 
यन्त्रणारहितसेवन करने योग्य च्यवनप्राशादि रसायनमें 
गुणोंकी उत्कृष्टताक़ा भेद नहीं होता तो आपत्तिदों- 
षके भयवाली कुठीमवेशकी रसायन क्रियाको भी कोई 
नहीं करता । तथा अनुवासन बस्ति और मात्राबस्तिमें 
भी यदि शीघ्र स्नेहनादि गुणोंकी उत्कृष्टताका भेद्‌ 
नहींहोता तो मात्रा बस्तिको छोड़कर अनुवासन बध्ति 
भी:कोई नहीं करता ॥ ३६ ॥ 
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अणु तैल । 
जीवन्तीजलद्वदारुजलद्त्वक्सेव्यगोपीहिमं 
दार्वीचदमघुकप्लवाणुरुपराएंड्राह्मजिस्वोत्पलम्‌ 
धावन्यो सुराभेः स्थिरे कृमिहरं पत्र झणिरिणुक 
किंजरककमलाह्नयंशतगुणेदिव्ये5 
स्थासे कार्ययेत्‌ 
तैलादरसं दशशुण्णं परिशेष्प तेन 
तेल पचेच्च सलिलेन दशैव वारान्‌ । 
पाके क्षिपेत्न दशाने सममाजदुग्ध 
नस्ये महाशणसु श्ञत्यणुतेलमतत्‌ ॥ ३८॥ 
जीवन्ती, नेत्रताला, देवदारु, नागरमोथा, दाह- 
चीनी, खस, सारिवा, चन्दन सफेद, दारुहरूदीकी 
छाल, मुलैठी, छुद्र मोथा; अगर, त्रिफला, पुंडरीक, 
बिस्व, कमर, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, रास्रा, 
शालपर्णी, प्रश्निषणी, वबायविडंग, पत्रज, इलायची, 
रेणुक, लाल कमलकी केशर और श्वत कमलकी केशर 
ये सब द्रव्य दो दो तोले लेकर साढे सरसठ सेर जलमें 
पकाकर जब सत्रह सेर जल बाकी रहें तो उतार कर 
छान लेबे । १ सेर ग्यारह छठांक एक तोला तेलमें 
दश बार डालकर अभ्भिपर सुखाबे। और प्रतिवारे क्काथ 
तैलक बरावर ही डालते रहना चाहिये। अर्थात्‌ नितना 
तैल हो उतना ही काथ मिलाकर पक्रावे । फिर जब 
यह क्वाथ तैलमें शोषण हो जाय तो उतना ही काथ 
डालकर पकाबे और दशमें पाकमें तैलके बराबर बक- 
रीका दूध डालकर पकावे । इसप्रकार दशवार पकाकर 
तैलको सिद्ध करे | कोई चिकित्सक इसमें तैलसे चोथा 
भाग जीवन्ती आदि द्वृव्योंका कल्क भी डालते हैं। कोई 
बिना कल्कसे ही दश वार पाक करना मानते हैं। यह्‌ 
महागुण करनेवाला अणु तैल नस्यकर्ममें सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
नस्य सेवनका फल । 
घनोन्नतप्रसन्नलक्स्क धरग्नीवाउस्पवक्षसः । 
डढेंद्रियास्त्वपालिता भवेयुनेस्यशीलिनः ॥ ३९॥ 
१ संप्रदे तु अणुतैशविधानं मंजिष्ठा-मधुक-प्रषौंड- 
-द्वय-पयत्या-नसा रिबाइनंत[नी> 


अष्टागहुंदव । 
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[ हुव- 
अणु तैलका नित्य नस्य लेनेसे धन, उन्नति, प्रसन्न 
त्वचावाले स्कन्ध, औवा, मुख और वक्षस्थल हो जाते 
हैं | तथा इन्द्रियें बढ़ हो जाती हैं. एवं वली और 
दलित रोग नहीं होते ॥ ३९ ॥ 


एति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताथामश ड्रह्दधसंहिताषां 
चैद्यरत्नप ण्डितश्रीरामप्रसादात्मज विद्यालझ्वार - 
वैद्य-शिवशर्म विरचित शिवदी पिकाख्य - 
व्याज्यासद्वितायां सूश्नरस्थाने 
विशोज्ध्याय: ॥ २० ॥ 


एकविशतितमोष्ध्यायः । 
अथा$ती धूमपानविधिमध्यार्य व्याख्यास्यामः 
अब हम धूमपान विधिवाले अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं:- 
धूमरपानका गुण । 
ब्रूधर्व कफवातोत्थविकाशणाम नन्‍्मने । 
उच्छेदाय च जातानां पिबेद्धम॑ सदासमवान॥१॥ 
जो विकार ऊरध्वैजन्नुओंमें कफ और वातसे 
उत्तन्न हो जाते हैं वे उत्पन्न ही न हों तथा जो 
उत्पन्न हो गये हों वे शमन हो जाये, इस कारण 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों सदा धूमपान करना 


>ज्ोत्पलाश्नन-रास्ना-विडज्ञ-तंडल-मधुपर्णी- भ्रावणीमेदकाक - 
नासा-सरल-शीतभद्र-दारुचंदनैः सुपिश्टरष्टयुण घढ्गुणेन पयसा 
तैल विपचेत्‌ | घ॒तं घा पितोल्बरणेघु दोषेषु ॥ अथवा चंदनाग- 
रुपत्रदार्व त्वइमधुक-बलैलाद्रय-प झ्ोत्पल-प ्केशर-प्रपौंड - 

रीक-विडंगोशीर-हीबेरबलात्व डू- मुस्ता-सा रिवा-बुंहती-दयां - 
झुमतीद्वय-जी वंतीदेवदार-छुरभि-शतावरी: शतगुणं दिव्येड 
म्भमसि दशभागा वशिष्ट क्राथयेत्‌ । ततस्तस्य क्वाथस्य दशमां- 
शेन समांश तैले साधयेत्‌। दशमें चात्र पाके तैलतुल्यमाजमपि 
पयो दबयात्‌ । एतद्प्यणुतैल पूर्व॑स्माद्विशेषेणेद्रियदाड्थकरं केश्ये 


'त्वच्य प्रीणनं बूंद दोषत्रयन्न॑ चेति । तंत्रांतरात-“नस्य बिद- 


ध्यादशुड्नागरं वा ससधबां सागधिकामयों वा । प्राणास्यमन्या: 
0! इति। 


श्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० २१, 
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च्चाप्था पापा 


'"यका" 


चाहिये, अर्थाद्‌ धूमपान करनेसे कफ-वात-जनित 
ऊर्ध्यजन्रुगत रोग उत्पन्न ही नहीं होते । 
और जो उत्पन्न हो गये हों वे भी नष्ट हो 
भाते हैं || १॥ 

त्रिविध धूम । 
खिग्धों मध्य! स तीह्णश्व वाते वातकफ़े कफेर 
योज्यो- 

वह धूमपान स्निग्ध, मध्य ओर तीक्ष्ण, इन भेदोंसे 
तीन प्रकारका होता है । केवल वातविकारमें स्निग्द 
धूमपान करना चाहिये । वातकफके विकारोंमे मच्य 
घूमपान करना चाहिये | ओर केवल कफके विकारनमें 
तीक्ष्ण धूमपान करना चाहिये ॥ २ ॥ 

धूमपानके अयोग्य घुरुष । 

-न पक्तपित्तातिविरिक्तोद्रमिहिषठ ॥ 
तिमिरोध्वा5निलाइ5ध्मानरोहिणीदत्तवास्तिष । 
मत्स्यमग्दधिक्षीरक्षोद्स्नर्हविषारिपु ॥ 
शिरस्यमिहते पांडुरोंगे जागरिते निशि ॥३॥ 

रक्तपित्तते पीड़ित, सद्योविरेक्त, उदररोगी, 
प्रमेही, तिमिररोगी, ऊष्वेवातरोगी, आव्मानरोगी, 
अभिरोहिणीवाला, ग्रहीत बस्तिवाला तथा जिन 
लोगोंने मत्स्य, मथ, द्धि, दूध, मधु, स्नेह और विष 
इनमेंसे कोई: वस्तु खाय्यी हुई हो या जिसके 
शिरमें चोट लछगी हो, पाण्डरोगमं और जिससे 
रात्रिको जागरण किया हो इन संब पुरुषोंको घूमपान 
नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

धूमपानके मिथ्यायोगसे दोष । 
रक्तापित्तांययबाधिय॑तण्मच्छामंदमोहकृत्‌ । 
घूमोषकाले5तिपीतो वा-- 
-तत्र शीतो विधिहिंतः ॥४॥ 
बिना समय धूमपान करनेसे ओर अति धूम- 
पान करनैसे रक्तपित्त, नेत्रान्ध्य, बाधिय, तृषा, 
मूर्च्छो, मद और मोह ये रोग. उत्पत्न हो जाते हैं । 
इस कारण बिना समय अथवा अतिमात्रामें धूमपान 
नहों करना चाहिये । 


८ 


यदि धूमपानके मिथ्यायोगसे रक्तपिततादि रोग 
उत्तन्न हो जायेँ तो रोगानुस्तार औषधकी कल्सना कर 
सम्पूण झ्ीतछ क्रियाका प्रयोग करना चाहिये॥ 2 ॥ 

धृमपानके काल । 

श्षुतजूभित्तापिण्पूएखीसवाराखकर्मणाम्‌्‌ । 
हासस्य दन्तकाइस्य धूममन्ते पिवेन्प्ृदुम॥५९॥ 
कालब्वेषु निशा5६हारनावनांते च मच्यमन ! 
निद्वानस्यांजनस्नानच्छदितांते विरिचनम ॥ व॥। 

छींक लेनेके अनन्तर, जम्भाईके अनन्तर, मलू- 
त्यागके अनन्तर, मूत्रत्यागके अनन्तर, ख्लीसेवनके 
अनन्तर, गल्मकर्मक् अनन्तर, हँसनेके अनन्तर, 


उपरोक्त आठ काढछॉमें और रात्रिम आहरके 
अन्तमें और जिसमप्रकारके नत्यकर्मम मध्यम घूमपानकी 
विधि हो उस नत्यकर्मके अनन्तर इन एुकादुदझ 
कालोंमें मध्यम धूमपान करना चाहिये । अधिक 
निद्राके अनन्तर, तीक्ष्ण धूमपान योग्य, नस्थके जन- 
न्तर, अजन छगानेके जनन्तर, ल्ानके अनन्तर 
और वमनके अनन्तर विरिचनब ( तीक्ष्ण ) धूमपान 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

घूमपानकी नालिलाका स्वरूप) 

वस्तिनेत्रसमदव्यं त्रिकीशं कारयेदजु । 
मूल्ाग्रेडड्गुछ्ठ केलास्थिप्रेवंश घूमनेअकम्‌ ॥ ७॥ 

स््रण रौप्यादि धाठु अथवा काष्ठ आदिसे धूम- 
पान करनेकता नेत्र ( नलिका ) बनाना चाहिये । 
वह धूमपानकी नलकीके सीधे तीन डुकढ़ोंको 
जोड़कर खमदार तीन परववाली धूमंपानकी नहकी 

$ आचार्योपदेशाब क्षुता तेषु च ल्िग्ध धूम पिबेत्‌ ॥ 
मध्याहस्यांतें मध्यम धूम प्रिबेत्‌ । कालेष्विति बहुदच- 
नाथ क्षधादीनामशनामतादियु थ मध्यमं धुम॑ पिबेत्‌ | 
एबं निद्रानस्यांते विस्वनं॑ धूत्त पिबेछ। काछेषिति 
वचनाज्निशाशब्दोड्त्र॒ विचनपर्यायः ।_ इत्यरुशदत्तः । 

३ त्रयः कोशाः पर्वाणि यस्य तत्रिकोशमित्यरुशद्त+ 
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बनानी चाहिये | इसका मूलभाग ( जिप्त ओर धूम 
द्रव्य रक्खा जाय ) “थुष्ठप्रमाण मोटे छिद्गरवाढा 
होना चाहिये । और अग्रभाग ( जिस ओरसे धूमपान 
किया जाय ) झड़बेरीके छोटे बेरकी गुठलीके 
समान होना चाहिये । यह धूमनेत्रका स्वरूप 
होता है ॥ ७ ॥ 
तीश््णस्नेहनमध्येषु च्रीणि चत्वारि प्रथ च। 
अंगुलानां ऋमात्पातुः प्रमाणेनाए्कानितत्‌ ॥ ८ 
तीक्ष्ण धूमपान करनेके लिये धूमनलिका 
चौबीस अंगुरू रूम्बी होनी चाहिये | ल्द्दन धूमपान 
करनेके लिये बत्तीस अंगुलकी नाली होनी चाहिये | 
और मध्यम धूमपान ,करनेके लिये चालीस४० 
अंगुल रूम्बी धूमनलिकरा होनी चाहिये । इस प्रकार 
क्रमसे धूमपान करनेवाले पुरुषकी अंगुलियोंसे धूमनलि- 
काकी लम्बाईका प्रमाण जानना चाहिये ॥ ८॥ 
घधूमपानकी विधि। 
ऋजूपविष्ठस्तच्चेता विश्वतास्यस्रिपर्ययम्‌ | 
पिधाय च्छिद्रमेंकेक धूम नासिकया पिबेत॥९॥ 
सीधे आसनपर बेठकर मुखकों वेद करके धूम- 
पानमें ध्यान लगाकर नापसिकाके वाम छिद्बको रोंक- 
* कर दक्षिण छिद्रमें धूमनलिका लगाकर धूमको खैंचे 
और मुखद्वारा धूमको निकाल देवे । फिर वाम 
छिद्गसे धूमको खंचकर मुखके ही द्वारा धूमको निक्राल 
देंवे । यह धूमका एक विपयेय अर्थात्‌ विपरिवर्त 
हुआ । इस प्रकार तीन बार विपर्यय करके नाभसिका 
द्वाशा धुमपान करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
नासादिगत दोषमें धप्रपानप्रकार और 
धूधोत्सगाविधि । 
प्राक्‌ पिवेत्नासयोच्किष्टे दोषे घाणाशीरोंगत । 
उत्केशनार्थ वक्‍त्रेण विपर्रातं तु कण्ठगे ॥१०॥ 
मुखेनव वमेद्थूम नासया दग्विघातकृत्‌ ॥११॥ 
यदि दोष नासिका और शिरमें उत्क्लेशित ह्दो 
तो पहले दोनों ही नासाछिद्रोंसे धूम होकर मुखमेंसे 
धूम निफाक देना चाह्सि | यदि दोष उल्मलेशित 


अष्टांगहद्य । 
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[ सूत्न- 


छा णाराकऋाणएर्ाछा-छ७ ० 


अर्थात्‌ चलायमान करने हों तो प्रथम मुखसे धूम- 
पान करके मुखसे ही धूम निक्राल देना चाहिये ! 
फिर नासिकासे पीकर मुखद्वारा धूम निकाल देना 
चाहिये | यदि कंठमें दोष स्थिर हो तो प्रथम 
नासिकासे धूमपान कर मुखसे धूम निकाल देवे । फिर 
मुखसे बूमपान कर मुखसे ही धूमक्रो निक्रारू देना 
चाहिये ॥ 
मुख अथवा नाप्तिकासे धूमप/न कर यदि नासिका 
द्वारा निकाला जाय तो दृष्टिका नाश कर देता है । 
इस कारण धूमकों मुखसे ही निक्काछू देना ओर 
होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
धूमका आदान विसग और खिग्धादि 
धूमपानका निर्देश । 
आशक्षेपमोक्षेः पातव्यों ध्रूमस्त जिखिमिखिनेः । 
अह्ृ;पिवेत्सकृत्‌ खिग्ध द्विमिध्य शोधनंपरम्‌ १२ 
त्रिश्चतुर्वा-- 
बूमपानका आकर्षण और मोक्षण तीन २ बार 
करना चाहिये । जैसे नवम इलोकमें विपरयय कद आये 
हैं, सब प्रकारके घूमपानोंमें वैसे ही तीन २ बार घूम 
खैंचना और छोड़ना चाहिये | 
एक दिनमें स्निग्ध धू+पान उपरोक्त विधिसे एक 
वार ही पीना चाहिये | मध्यम धूमपान एक दिनमें 
दो बार पान करना चाहिये | और तीक्ष्ण धूम एक 
दिनमें तीन बार या चार वार पीना चाहिये ॥१२॥- 
मदु धूमके द्रव्य । 
मृदीः तन्न द्वव्याण्यगुरु गुग्गुलः । 
स॒स्तस्थोणेयंशलियनलदेशीरवासकम््‌ ॥१३ ॥ 
वरांगकोंतामधुकाविल्वमजेलवाडकम्‌ । 
श्रीवेष्ठक॑ सजरसो ध्य।मर्क मेदनं प्लवम्‌ ॥ १४॥ 
शल्लकी कुंकुर्म माषा यवाः कुंदुरक॑ तिला। । 


स्नेह: फलानां साराणांग्भेदोमज्नावसाधृतम्‌ १५ 
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$ मधुकमदनयोरेक्योनित्वात्‌ उत्तस्योपयोगो. मद 
नस्यात्र विरुद्ध इति केचित्‌ । तद्चायुक्तम्‌ । द्वव्यान्तर- 
त्वान्मद्नस्य पिण्याकादिव झिल्लादेरित्यहणदृत्तः ॥ मद + 
घघुछ०मिति देमाद्विः ॥ 


स्थान | 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३१, 


(१८७ ) 


च्च्ा 


>चछत न्च्छा >प8त- कुछ “पछााप्थरा 


इनमें मृदु धूमके ये द्वव्य हैं | जैसे-अगर,गुग्गुल, | 


"श्र च्वरी प्यटा पड पथ परत प्थय पर 


आल ( हरिताल ), छाक्षा, ख्ता ( कटभी ), त्रिफला, 


नागरमोथा, स्थौणेय्र ( गंधस्थौणेय ), छारछरीछा, | कैठ, तगर, छारछरीछा आदि गन्घरद्वव्य, कंडोलादि, 
मांसी, खप्त, सुगन्धवाला, दारचीनी, कौन्ती (हरेणु) | बेला, अपामार्गादि शिरोविरिचन द्रव्य इन सत्का 


मुलैठी, बिल्वकी मज्जा एलवालुक ( गन्ध द्रव्य ), तीक्षण बूमपानमें प्रयोग करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


श्रीवेष्ठट, सजेरस ( राल ), ध्यामक ( कन्नण ), 
मदन, प्लव ( छ्षुद्रमुस्तक ), शलकी वृक्षका गोद, 


केशर, माषान्न, यव, कुन्दरु ( नलकुन्दरु गोंद ), 


तिल, पियाल, बादाम आदि फलोंका तेल, देवदारु, 
खदिर, विजयसार आदि वृक्षोंका तेल, मेद, मज्जा, 
वसा ओर घृत इन द्र॒ब्योंका मदु धूमपानमें प्रयोग 
करना चाहिये॥ १३-१५ ॥ 

शमन थृमके द्रव्य । 
शमने शल्की लाक्षा पृथ्वीका कमलोत्पटम्‌ | 
न्यग्रोधोहुम्परा श्रत््यप्लक्षरोध्रत्वचःसिता ॥ १६॥ 
यष्टीमधुः खुवंणत्वक पद्मकं रक्तयशिका॥१७॥ 
गन्वाश्वा कुष्ठ ठ गरा - 

मध्यम ( शमन ) धूमपानके ये द्वव्य हैं । जैसे- 

शल्लकी वृक्षका' निर्यात, छाक्षा, जीरा, कमल, 
कमल; वर्वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल अश्वत्यकी 
छाल, . पिलखनकी छाछ, पठानी लोध, मिसरी, 
मुडैठी, सुवर्णत्वकू, पद्मकाष्ठ, मंजीठ, छारछरीला आदि 
गंधद्रव्य, मीठा, कूठ और तगरको त्यागकर अन्य 
सब गन्धद्र॒व्योंका मध्यम धूमपानमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥- 

तीक्ष्णघूमपानके द्वव्य । 

-तीएश्णे ज्योतिष्मती निशा । 
दशमूलमनोह्वाल लाक्षाशेतॉफलत्रयम्‌ । 
गन्धदव्यागि तीकणानि गणों मूर्धविरेचनः १८ 

तीक्ष्ण, धूमपानके ये द्व्य हैं, जैसे मालकांगनी, 
हलदी, दशमूलके दश द्रव्य, मनोह्ा ( मनशिल ), 
१ सुवर्णेत्वक आरग्वध इति ददेमाद्विः | सूवर्ण नागकेसरं 


इति पदार्थचन्द्रिका । २ आल हरितालमिति द्वेमाद्रिः । 
३ इवेता किणहीति देमाद्विः। कठभीति पदार्थचन्द्रि का। 


धूमवर्ती वनानेक्नी विधि । 


| जले स्थितामहोरात्रमिषीकां द्वादर्शांगुलाम्‌ 8 


आये 


पिछ्वूमोषधेरेवं पञ्चकृत्वः प्रलेपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वर्तिरंगुछ्॒वत्स्थूछा यवमच्या यथा भवेत्‌ | 
छायाशुष्कां विगर्भो तां ल्लेहाभ्यक्तां यथायथम्त्‌ 
धूमनेत्रापितां पातुममिष्ल्॒टा प्रयोजयेत ॥२०॥ 

जलमें खड़े हुए कांसके पृष्पके नीचेकी एक 
बारह अंगुल लम्बी सींक ले लेबे, इस सींकके ऊपर 
धूमपानके द्वव्योंकों बारीक पीसकर लेप कर ठेवे और 
छायामें सुखा देवे। इस प्रकार पांच बार छेप 
करके छायामें सुखाता रहे | यह बची इन पांच छेपोंसे 
अंगूठेके समान्‌ मोटी हो जानी चाहिये और इसके 
बीचकी सींक यवके समान मोटी होनी चादिये ॥| 
जब वह छायामें सूख जाय तो बत्तीके बीचसे वह 
कांसकी सींक निकार देना चाहिये। फिर ढक्ष 
बत्तीको जिसप्रकारके धूमवाले द्वृव्योंसे बनायीहों और 
जिस दोषानुसार उसका प्रयोग करना हो वैसे स्नेहमें 
चिकनी कर धूमनेत्रक़े ऊपर लगाकर उसकी एक ओर 
अशि छगा देवे, फ़िर धूम पीने वालेको धूम पीनेके 
लिये दे देवे और उपरोक्त धूमपानकी विधिका 
उपदेश कर देवे ॥ १९ ॥ २० ॥ 

पूमपानका अन्य प्रकार । 

शरावसपुटाञ्छिद्रे नाडीं न्‍्यस्य दर्शांगलाम । 
अष्टांग॒लों वा वकतरेण कासवान्‌ धूममाव्बिंत्‌२१ 

यदि खांसीवाले मनुष्यकों धूमपान कराना हो 
तो दो (२) मद्ठीके शराव लेकर उन दोनों शरावोंडछे 
बीचमें धूमपानकी ओषधि रखकंर शराबवमें छिद्र कर 
उप्तमें आठ या दश अंगुलकी धाहु या काष्ठकी 
नली लगाकर मुखसे धूमपान करना चाहिये। धूम- 
पान करनेसे प्रथम धूमद्रव्यको शरावसम्पुटमें रख 
अम्ि लगा देवे॥ २१॥ 


( १८८ ) 


अष्टांगहद्य | 


[ सृन्न- 


वृूमपानका फल । 

कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं 

पूतिगंधः पांडता केशदोपः । 

कण्णो»स्याक्षिखावकंड्वर्तिजाब्यं 

तन्द्रा हिष्मा घृमपं न स्पशंति ॥ २२ ॥ 

विधिपूर्वक धूमपान करनेसे खांसी, श्वास, पीनस, 
स्व॒रभंग, मुखकी दुर्गधि, पाण्डुता, केशोंके रोग, 
कान, सुख और नेत्रोंके खाव, कण्ड्ू, पीड़ा और 
जड़ता ये सब दूर होते हैं। तथा उस मनुष्यक्रो 
तन्द्रा और हिचकी स्पशैतक नहीं करती ॥! २२ ॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्टाडह्नदयसं हितायां वैद्य- 
रत्नपण्डितश्रीरामप्रसादात्मज विद्यालंकारवैद्य शिवशर्म - 
विरचित-शिवदीपिकाख्यन्याख्यास हितायां 
सूत्रस्थाने एकविंशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वारविशतितमोष्ध्यायः । 


अथाइतो गंडृषादिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अब हम गंडूष, केवल, लेप आदिकी विधिवाले 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं।- 
चतुर्विध गट्षष और गेड्षकी योजना | 
चतुष्पकारों गेड़षः खिग्धः शमनशोधनों । 
रोपणश्र- 
-अयस्तत्र त्रिषु योज्याश्वलादिषु ॥ १॥ 
अत्यो त्रणप्न+- 
गंड्ष-लिग्ध,शमन, शोधन औररोपण इन भेदोंसे 
चार प्रकारका होता है । 
इनमें वातज रोगोंमें ल्िग्ध, पित्तज रोगोंमें 
शमन और कफज रोगोंमें शोधनका प्रयोग किया 
जाता है। और मुखके त्रणोंको रोपण गंडूष दूर 
करता है । “मरुखमें जलादि द्रव्यपदार्थकों इतना भर 
छेद्दे जिसको दिला नहीं सके उसको गंदूष कहते हैं 


ओर जो मुखमें जलादि पदार्थ इतना भरा जाय 
जिस» बहुत अच्छी तरहसे हिला सके उसको 
कवर कहते हैं? ॥ १ ॥ 
सखिग्ध और शमन गंड्रष । 
खिग्धोअत्र स्वादम्लपटुसाधितः। 


ल्‍्च्छ लय 


-सशमर्नस्तिक्तकषायमधुरोषधेः ॥२॥ 
इनमें ल्िग्धगगं्घ-मघुर, अम्ल और लवण रस- 
वाले द्रव्योंसे सिद्ध किये हुए तैल आदिकोंसे धारण 
करना चाहिये । 
संशमन गंड्ष-तिक्त, कषघाय और मधुररसवाली 
ओषधियोंसे बनाये हुए कल्क क्वाथादिसे धारण 
करना चाहिये ॥ २॥ 
शोधन और रोपण गंड्रष । 
शोधनस्तिक्तकद वम्लपटूष्णे- 
-शेपणः पुनः ॥ ३ ॥ 
कषायतिक्तके+- 
शोधन गंडूष तिक्त, कु, अम्ल, लवण और 
उष्ण स्वभाववाले द्व॒व्योंके कल्क क्वाथादिसि धारण 
करना चाहिये। 
और रोपणगंडूष कषाय ओर तिक्त द्व॒ब्योंके कल्क 
क्वाथादिसे धारण करना चाहिये ॥ ३ ॥- 
गंड़षके लिये स्नेहादि द्ववद्वव्य । 

-तत्र स्नेहः क्षीरं मधूदकम्‌ | 
शुक्तं मद्ये रसो मृत्र धान्याम्ल च ययायथम्‌ । 
कल्कैयुक्त विपक वा यथास्पश प्रयोजयेत्‌ ॥४॥ 

उन गंडूष द्र॒व्योंको दोषदूष्यादिके अनुसार तैलादि 
स्नेह, दूध, मधु, जल, सिरका, मद्ठी, रस, गोमूत्र 
और धान्याम्ल इनमेंसे जो द्रव दोषानुसार उचित 
हो उस द्रवके साथ कल्क,क्काथ, स्नेहादि सिद्ध करके 
सरीमे शीत या उष्ण जैसा दोषानुसार उचित हो 
वैसा द्रव गेंड्पके लिये मुंखमें धारण करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ? अ० २२. 


( १८९ ) 


वातज सुखरोगनाशक गेड्ूष । 

दन्तहर्षे दन्‍तचाले छुखरोंगे च वातिके । 
खुखोष्णमथवा शीतं तिरूकल्कोंदक हितम्‌ ॥ 
गेड़षधारणे नित्य तल मांसरसोउ्थवा ॥ ५ ॥ 

वातज दन्तहमें, दन्‍्तचलनमें, ओर वातज मुख- 
रोगोंमें सुखोष्ण अथवा शीत तिलकलक मिला हुआ 
जल मुखमें धारण करना हितकारी होता है । 

अथवा वातनाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध किया हुआ ते 
या मांसरस मुखमें धारण करना वातज मुखरोगोंको 
दूर करता है ॥ ५ ॥ 

पित्तन सुखपाकादिना शक गेड़ष । 

ऊषादाहान्विते पाके क्षत वा55ंतुसभवे । 
विषक्षारा5परिदग्थे च सर्पिधोर्य पयोव्यवा॥<६॥ 

ऊषा (चसक) और दाहयुक्त मुखपाकमें अथवा 
आगन्तुक मुखके क्षतमें अथवा विष, क्षार, या अम्निसे 
दग्ध हुए मुखमें संशमन द्वव्योसे सिद्ध किये हुए छत 
अथवा दूधके गेड्टूष मुखर धारण करना द्वितकारी 
द्ोता है ॥ ६ ॥ 

माक्षिक गेड़ूष । 

वैश्द्य॑ं जनयत्त्यास्थे संदधाति सुखब्रणान । 
दाहतृष्णाप्रशमनं मधुगंडूषधारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

मघुको सुखमें भरकर धारण करनेसे सुखमें विश- 
दुता, मुखके त्रणोंका रोपण, दाह और प्यासका 
शमन होना ये शुभ गुण होते हैं ॥ ७ ॥ 

. धान्याम्ल गेडूष । 
धान्पाम्लमास्यवेरस्पमलदौगध्यनाशनम्‌ । 
तदेवाइलवर्ण शीत छुखशोषहरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 

धान्याम्ल ( कांजी ) को सुखोष्ण मुखम॑ भरकर 
धारण करनेसे मुखकी विर्सता, मुखक्ा मल और 
दुगेन्धि दूर होती है ॥ 

वहीं धान्याम्ल यदि लवणरह्ित और शीतल 
मुखमें धारण किया जाय तो मुखशोषके दूर ॒करनेमें 
परमोत्तम ओषधि है ॥ ८ ॥ 


या 


क्षारांड और कौष्ण पानीय गंड़षके गुण । 
आश क्षारांवुर्गड्रवों मिनत्ति छेष्मणश्वयम्‌ । 
सुखोप्णोदकर्ग ड्बे नायते बकत्रल्घवस ॥ ९ ॥ 
सज्जी आदि क्ष'र और जल मिछाकर झुखमे धारण 
करना कफके संचयको शञीत्र नष्ट करता है। 
केवल गर्मजलका गंड्रप ध'रण करना मुखमें हलका- 
पन करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
गड़बथारणावीधि। 
निवाते सातपे खिन्नग्नादितस्कंघकंधरः । 
गेड़बमपिवन्‌ किंचिदुज्नतास्णों विधारयेत॥१०॥ 
जिस मनुष्यने प्रथम कन्बे और गर्दनको प्रथम 
स्वेदन और फिर मर्दन किया हुआ दो ऐसा पुरुष 
सूर्यकी धूपवाले .निर्वात स्थानमें बैठकर किंचि० 
मुखको ऊपर करके गंड्डबद्ृव्यकों न पीकर मुखमही 
धारण करे ॥ १० ॥ 
गंड्रबधारणका काल | 
फकप्रूणास्यता यावत्त्ववद्याणाक्षताब्यवा । 
असंचार्यो छुखे प्र्ण गड़ूष: कबलोज्न्यया ३१॥ 
जब्रतक मुखमें कफका प्रभाव रहे अथवा जबतक 
नासिक्ना ओर नेत्रोंसे खाव. होता हो तबतक गद्नंघाकी 
घारण करते रहना चाहिये ॥ 
जो द्रव मुखमें भरनेसे हिले नहीं इतना अधिक 
भरलिया जाय उम्रको गंड्ूष कहते हैं । इससे विपरीत 
जो द्वव मुखमें यथेच्छ हिलाया जा सके उसको 
कवल कहते हैं ॥ ११ ॥ ॒ 
कवलसाध्य रोग । 
मन्याशिरकर्णसुखाक्षिरोगाः 
प्रसेककण्ठामयवक्‍त्रशोषाः । 
हल्लासतन्द्रारुचिपीनसाश्र 
साध्या विशिषात्कवलग्रहेण ॥ १२ ॥ 
गंड्घ या कवर धारण करनेसे मन्यास्तम्भ, शिरो- 
रोग, कणरोग, सुखरोग, अक्षिरोग, लालाप्रसेक, कंठ- 
रोग, सुखशोष, हछास, तन्द्रा, अरुचि और पीनस ये 
सब रोग दूर होते हैं । रोगोंकी चिकित्सा कवलछ घारण 
करने द्वारा विशेषरूपसे हो सकती है ॥ १२ ॥ 


( १९० ) 


अष्टांगहुद्य । 


[ सृन्न- 


श्यय>यका- 


त्रिविध प्रतिसारण । 
कल्‍्को रसक्रिया चूणेस्रिविधं प्रतिसारणम्‌ 
युंज्यात्तत्‌ कफरांगषु गण्ड्षविहितोषणैः ॥१३॥ 
कल्क रसक्रिया और चूण इन भेदोंसे प्रतिसारण 
तीन प्रकारका होता है । जलादिके योगसे पीसा हुआ 
कल्क होता है। मधघुमें मिलाकर पतला किये हुएको 
रसक्रिया कद्दते हैं | सूखा पीसा हुआ चूणे द्ोता है। 
गलशुडिका आदि मुखके भीतरके शोथपर लगाकर 
शोथको दूर करनेवाली ओषधिको अ्रतिसारण कहते हैं । 
गंडूषमें कही हुई कफ़नाशक ओषधियोंके योगसे 
बनाये हुए प्रतिसारणका कफरोगोंमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १३॥ 
मुखपर करनेके तीन प्रकारके लेप और वात- 
कफादि विकारोंमें लेपकी योजना । 
सुखालेपख्रिधा दोषविषहा वणकृच्च सः । 
उष्णो वातकफे शस्तः होषेष्वत्यर्थशीतलः॥ १४ 
दोषनाशक, विषनाशक और बणेकारक इन भेदोंसे 
मुखपर करनेके लेप तीन प्रकारके होते हैं । 
इनमें वात कफके विकारोंमेंडष्ण लेप करना अच्छा 
होता है। और शेष पित्तविकारमें, वातपित्तविकारमें 
और विषविकारमें अत्यन्त शीतल लेप करना श्रेष्ठ 
होता है । तथा वर्णकारक लेप भी शीतल ही करना 
अच्छा होता है ॥ १४ ॥ 
खुखलेपकी मोटाईका प्रमाण । 
त्रिप्रमाणश्रतुभांगत्रिभागार्धषांगुलेन्नतिः । 
अशुष्कस्य स्थितिस्तस्य शुष्की दूषयाति 5छविम्‌ 
लेपकी मोटाईका प्रमाण भी तीन प्रकारका होता 
है । जैसे-एक अंगुलका चौथा भाग, एक अंगुलका 
तीसरा भाग और अर्धागुछ । इन तीन प्रकारके लेपों- 
मेंसे दोष दृष्य भेदसे विचार कर जिस विकारमें जित- 
ना मोटा उचित द्टो उतना लेप करना चाहिये । 
मुखके ऊपर किया हुआ लेप सूखनेसे पहले ही 
उतार देना चादिये | कारण कि सूख जानेसे लेप 
मुखकी कांतिको बिगाड़ देता है॥ १५ ॥ 


ब्च्छनख 


लेप उतारनेकी किया तंथा:दिवा- 
स्वापादिका निषेध | 
तमाद्रोयेत्वाउपनयेत्तदतेईम्यंगम। चरेत्‌: । 
विवज॑येद्दिवास्वप्रभाष्या5ग्न्यातफशुकूकुघई १६ 
मुखके ऊपरका लेप जलसे या तदगुणकारक 
द्रव्योंके जलसे भिगोकर उतारना चाहिये । और लेप 
उतारनेके अनन्तर मुखपर ओषधिसिद्ध तैल या छृतादि 
लगा देना चाहिये। 
झुखपर लेप किये हुए पुरुषको दिनमें सोना, बहुत 
बोलना, अम्निके समीप या धूपमें बैठना, शोच करना 
और क्रोध करना त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
खुखपर लेप करनेके अगोग्य पुरुष । 
न योज्यः पीनसे5जीण्णे दत्तनस्ये हलुगहे॥१७॥ 
अरोचके जागरिते- 
प्रतिश्यायमें, अजीणमें, नस्यकर्मके अनन्तर, 
हनुस्तम्भमें, अरोचकमें, और रातको जगे हुए पुरुषके 
मुखपर लेप नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
विधिएवंक मुखपर लेप करनेके फल। 
-स च हंति सुयोजितः ॥ 
अकालपलितव्यंगवरलीतिमिरनीलिकाः ॥१८॥ 
विधि पूर्वक झुखपर लेप करनेसे अक्रालमें बरालोंका 
सफेद होना, व्यंग, वलछी ( झुर्रियों ), तिमिर, नीलिका 
और मुहांसे आदि दूर होकर त्वचाका सुन्दर वर्ण हो 
जाता है ॥ १८॥ 
लेप करनेके छे योग । 
कोलमज्ञा वृषास्मुर्ूं शावरं गौरसर्षपाः । 
सिंहामल तिलाःऋष्णा दार्वीत्वड़ निस्तुषायवाः 
दर्भगूलहिमोशीराशरीषमिशितंडछाः ॥ १९ ॥ 
कुसुदोतलकहा रदूवोमघुकचेदनम्‌ । 
कालीयकातिलोशीरमासीतगरपझकम्‌ ॥२०॥ 
तालीसशैदापुंड्राहयष्टीकाशनताग॒रुः । 
इस्प ८: भाँदिता लेपा हेमतादिषु षट्र स्मृताः २ १ 
( १ ) बेरकी गुठछोकी मज्जा, बांसेकी जड़का 
छिलका, घाबरछोध ओर पोलो सर्सो'॥(२) कटेलीकी 


शिवदी पिका-भोषाटीकास० आ० २२, 


स्थान ] (१९१ ) 
विन याण ०-77: 77777 77:777:3/727-777-">>स्चचय्य्य्यय्ख्य्य्य््कबेनछ 
जड़, काले तिल, दाहहलदीका छिटका और छिछे | परिवेक/:- 
हुए जौ। (३ ) छुशाकी जढ़, सफेद चन्दन, |... “पिदुः केशशातस्कुटनधुपने । 
खस, शिरीपकी छाल; सौंफ और साठीके चावल । | नेन्रेस्तथ च- 


(9) कुम्ुद, कमल, कल्दार, दूब, सुलेंढी और सफेद 
चन्दन । (५ ) अगर, तिल, खस, वाल्छड़, तगर, 
और पद्मकाष्ठ । (६) तालीसपत्र, गुन्द्रपटेर,पुंडरीक, 
सुलठी, कास, तगर और अगर | ये आधे २ इलोकर्मे 
कहे हुए लेप हेमन्‍त आदि छे ऋतुओमे करने चाहिये। 
जैसे दमन्तमें बेरकी मजा आदि लेष | शिशिरम कदे- 
लीकी जड़ आदि लेप । वसन्तर्म कुशमूलादि लेप | 
ग्रीष्ममें कुमरदादि लेप । वर्षामें अगर आदि लेप | 
और शरद्‌ ऋतुम॑ तालीसपन्नादि लेप करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ २१॥ 
छु्वालपनका फल | 

मुखालेपनशीलानां दृ भवति दशैनम्‌ । 
वदने चा5परिम्लानं छद््ण तामरसोपमम्‌र२॥ 

मुखपर लेप करनेवाले पुरुषोंके सुखकी कांति स्थिर, 
सुन्दर, म्डानतारहित तथा चिकनी होती हैं । और 
मुख कमलके समान सुन्दर हो जाता है ॥ २२ ॥ 


७. >> 


चतुविध मस्तकपर- लगानेके तेल । 

अभ्यंगसेऊपिचवो वस्तिश्ेति चतुविधम । 
मृथेतेल बहुगुणं तद्वि्यादत्तरोत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 

मस्तकपर तैल -मलना, मस्तकपर तैलका सेचन 
करना, मस्तकपर तैलका भिगोया हुआ पिचु (रूईका 
फोआ ) रखना और मस्तकपर तैलबस्तिका प्रयोग 
करना; इस प्रकार चार भेदोंप्ते शिरमें तैलका 
प्रयोग किया जाता है | इनमें तैह मसनेसे सेचन 
सेचनसे पिचु, पिचुसे बस्ति उत्तरो्तर विशेष गुण- 
कारी होते हैं ॥ २३ ॥ 


मस्तकपर तैलोंका चतुर्विध प्रयोग । 


तत्रा5भ्यंगः प्रयाक्तव्पों राष्यकड़ वलादिषु। 
अरूंषिकाशिरस्तोददाहपाकब्रणेषु तु ॥ २४ 


-बस्तिस्तु प्रमुप्त्यदितजागरे ॥ 

नासाअ्थ्यश्षोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे २५ 

मत्तककी रुक्षता, कं और मलादि बित्तिके 
लिये मत्तकपर तैलाभ्यंग करना चाहिये | 

अरूंषिक्का, शिरःशूल, दाह, शिरपाक ओर शिरके 
त्रणोंमं तेलका सेवन करना हितकारी होता है | 

केशोंके गिरनेमें, शिरके स्कुटनमें शिरमेंसे धुआं- 
सा निकलनेमें और नेत्रोंके स्तम्भमें शिरपर तैलूका 
भिगोया हुआ फोआ रखना दितकारी द्वोता है | 

शिरकी प्रसुप्तिमं; अर्दितरोगमें, निद्वानाशमें, 
नासाझोषमें, मुखशोषमें, तिमिररोंगमं और दारुण 
शिरोरोगमें शिरपर॒ तैलबस्ति धारण दहितकारी 
होता हैं॥ २४ ॥ २५ ॥ ः 

शिराबास्तकी, विधि । 
वियिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे बूदा । 
शुद्धाक्ताव्विन्नदेहस्य दिनांते गव्यमाहिबस२६॥) 
द्ादशांगलविस्ता्ण चमेपट्ट.शेरःसमझ्‌ ॥२७॥ 
आकर्णवबन्धनस्थान ललादे वस्ववेश्टित । 
चेलवोणिकया वध्वा माषकर्फेन लेपयेद्‌ ॥२८॥ 
ततेो यथाव्याथि श्वतं स्नेह कोष्ण॑ निबेचयेत्‌। 
ऊर्घ्व केशअवो यावद्‌ ब्यंगलम-- 
-धारयेच तम्‌ ॥ २९ ॥ 

आवकक्‍्-त्नासिको ल्ेदाव- 

जिस मनुष्यके शिरपर तैलबस्ति धारण करना हो 
उसको वमन, विरेचनादिसे झुद्ध कर स्वेदन और ल्ेहन 
करनेके अनन्तर साकार जानुप्तमान ऊंचे म्रदुल 
गद्देवाले चोकी आदि आसनपर बिठा देवे । फिर 
एक गौके या मैंसके चर्की बारह अगुल चौड़ी और 
जितनी शिरके चारों ओर लिपट सके उतनी हरूम्बी 
पट्टी लेकर बैठे हुए पुरुषके मस्तकपर लपेट दे । इसको 
इस प्रकार लपेट्टना चाहिये कि कानोंके उपरका 


( १९२ ) अष्टांगहद्य । [ सूत्र- 


्च्छा" 
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“३8/-- 


भाग और सम्पूर्ण मस्तक इसके भीतर आ जावे | फिर | करना चाहिये । ऐसी शिरोवस्तियें तीन या पांच 
उसको कपड़ेकी पद्टीसे मजबूत लपेटकर %पड़से बनाई | अथवा अधिकसे अधिक सात दिन बस्तिसेवन कराना 
हुई डोरीसे बांध दे । तथा उस पट्टीकी मस्तकसे | चाहिये | इससे अधिक शिरोब्स्तिधारण नहीं करना 
लगी हुई सन्धिको मःष ( उरद ) के आटेके कल्कसे | चाहिये ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार लेपन कर दें, जिससे शिरपर भरा हुआ | कर्णप्रण । 
तैल बाहर न निकल सके ॥ | घारयेत्पूरणं कर्णे कणमूल विमदयन्‌ । 
फिर इसमें (शिरके ऊपर) व्याधि अनुसार द्रव्यास | रुजः स्यास्मादेव यावन्मात्राशतमवेदने ॥१२॥ 
सिद्ध किये हुए तेलकों सुखोष्ण करके इस प्रकार भरें | दोष दृष्य विचारकर कर्णरोगनाशक द्रब्योंसे 
“>ससे वह तैंल ऋूछूटी, केश और कपालके दो अंगुल | सिद्ध किया हुआ तैछ कानमें भरकर कानके मूलस्थानको 
>परतक भर जाय । | अंगुलीसे धीरे २ मर्दन करना चाहिये। और जबतक 
फिर उस+ इतनी देर तक शिरपर धारण कर | कानकी वेदना मन्द नहीं हो जाद तबतक इस सुखोष्ण 
रकखे जबतक मुख और नाससे क्लेदका स्राव नहीं | तैछिको कानमें भरा रहने देना चाहिये । यदि कानमें 


हो ॥ २६-२९ ॥- बिना किसी पीड़ाके तैल छत हो तो सौमात्रातक 
संख्या परिणाम । प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
० मात्राकालका प्रमाण। 
5ष्टा पढ़ चलादषु । ७५८. ५ ० 
मात्रासहख्ाणि- जो 3 । यावत्प्केति हस्ताग्र द।क्षेण जाउमेडलूम्‌ 
अंरुंजे त्वेकम्‌- । निरमेषोन्मेषकालेन सम मात्रा तु सा स्छता ३३॥ 


जितने समयमें हाथका अग्रभाग दक्षिण जानु- 
मंडलका स्पशे कर आये इस कालको मात्रा कहते हैं | 
यह मात्रा अक्षिनिमेषोन्मेष कालके समान होती है॥ ३ ३ 


-स्कन्धादि मर्दयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि २ प्रकार वस्ति धारण करनेपर मुख और 
ना सिकासे क्लेदका स्राव नहीं हो तो वातको व्याधिमें मस्तकपर तैलप्रयोगका फुल । 
दश हजार संख्या गिरनेपर तैलबस्तिको शिरपर कचसदनसितत्वपिंजरत्वं 
गा आला हिय | पिसकी व्याधिम आठ परिफुटन शिरसः सर्म,ररोगान। 
हजार संख्यातक और कफकी व्याधिमें छे सहख्त संख्या | जयति जनयतींद्वियप्रसाद॑ 
गिननेतक शिरपर तैल धारण करना चाहिये। स्वरहनुमूर्धबर्ल च मृर्थते्न4 ॥ ३४ ॥ 
यदि नीरोग मनुष्यको शिरोबस्ति धारण कराना | मस्तकपर तेल डालने शिरके वाल गिरते नहीं, 
हो तो एक सहल संख्या गिननेतक तंलेक्ो धारण सफेद नहीं दोते और कप्रिख्वर्ण नहीं द्वोते | तथा 
करावे । फिर शिरपरसे तेल उतारकर स्कन्ध और मस्तकका परिस्फुटन और बायुके रोग ३२ हो जाते 
गर्दनको हाथसे धीरे धीरे मर्देन करे || ३० ॥ है । एवं सब इर्द्रियोंका प्रसादन, स्वरमें बछ,हनु और 
बस्तिसिवनका नियम । मस्तकमें बलकी प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥ 
छुक्तर्नेहस्य - इति आबाग्भटाचायेप्रणीतायामशब्ूहदयस द्वितायां वैद्यर्न- 
-परमं सर्तहिं तस्य सेवनम्‌ ॥ ३१॥ 3202: 2205: 7072/%3% 0:20 ३ 
इस प्रकार खेह:( तेल ) शिरपरसे उत्तारनेके अन- सूत्रस्थाने द्रार्विशोष्ण्याय: ॥ २२ ॥ 
न्तर इस्त प्रक्षालनादिमें उष्ण जलका द्वी प्रयोग 


ध्यान ] शिवदीपिका-आर्बादीकास " आ० २३. (१९३ ) 
त्योविशोष्ध्यायः । मर्दन करे । जिससे सम्पूर्ण नेत्रमें ओषबिका संचार 
अथाहइत आइच्योतनांननविधिमध्याय॑ हो सके ! यदि कफवातसे नेत्रविकार इजा हो हो 


व्याख्यास्थामः । 

अब हम आद्च्योतन और अंजनकी विधिवाले 

अध्यायक्ी व्याख्या करते हैंः- 
आइ्च्योतन कर्मके झुण । 

सर्वेषामक्षिरीगाणामादावारच्योतन दितम । 

रुक्तोदकेड्रघर्षाअदाहरों गनिवहणस्‌ ॥ १ ॥ 

सब प्रकारके नेत्ररोगोंमें आश्वोतन कर्म नेत्ररोग- 
द्रव्योंकी पोटलछी आदिसे नेत्रकों सेचचलकरना हितकारी 
होता है ) क्योंकि आश्वोतनसे नेत्रकी पीड़ा,नेत्रशूल, 
नेत्रकंड्र, नेत्रपप और नेत्रोंक़े अश्ुु, दाह आदि रोग 
निदत्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

दोषपरतसे आश्वोतन | 

उष्ण वाते कफे कोष्णं तच्छीत॑ रक्तपित्तयो;॥२॥ 

बातक् नेत्ररोगोंमें ष्ण आश्रोतन कमे करना 
चाहिये । कफके रोगमें किंचित्‌ उष्ण आश्वोतनकरना 
चाहिये | रक्त औरपित्तके नेत्ररोगोंमें शीतलआश्थोतन 
कमे करना चाहिये ॥ २ ॥ 

आश्वीतनकी विधि | 

निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्य लोचनम। 
शुक्त्या प्रलुंवया5न्येन पिचुवर्त्यां कनीनिके । 
दश द्वादश वा विन्दून्‌ इयंशुलादवसेचयेत॥ ३॥ 
ततः प्रमुज्य मदुना चैलेन कफवातयोः । 
अन्येन कोष्णपानीयप्लतेन स्वेद्येन्मू्‌दु ॥ ४॥ 

निर्वात स्थानमें लेटेहुए नेत्ररोगीके नेत्रको बायें 
हाथसे खोलकर नेत्रोंके अधोभागमें पात्र रखके 
दाहिने .हाथसे आश्वोतन द्व॒व्ययुक्त शिप्पी ( शुक्ति ), 
चमचा अथवा रुईका फोआ या कपड़ेकी बत्ती 
लेकर उससे नेत्रकी कनीनिकरापर दश या बारह॒बुन्द्‌ 
दाहिने हाथकी अंगुलियोंते सेचन करे। ऐसे ही 
दोनों नेत्रोंमें सेचन करना चाहिये । इसके अनन्तर 
कोमल रेशम आदिके वद्धसे नेत्रोंकों कोमल रूपसे 


अन्य कोमल वस्ध या रुईके फोएको ओऔबधयुक्त 
कोष्ण जरूमें भिगोंकर नेत्रोंका म्रदुत्वेदन करना 
चाहिये ॥ ३॥ 9 ॥ 
अत्युष्णादि आश्वोतनके दोष । 

आत्युब्णतीक्ष्ण दआागदड़नाशायाउश्विसिचनम । 
आतशति तु कुरुते निल्तोदस्त॑अवेदनाः ॥ ५ ॥ 
कायवत्मतां घर्ष क्ृच्छादुन्मेषण बहु । 
विक्ा रवृद्धिमत्यस्प संरंभमपरिस्थुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

अत्यन्त “व्य या अतिवीक्ष्ण आश्वोत्तन कर- 
नेसे नेत्रोंम पीड़ा, रक्तता और इष्टिका नाझ हो 
जाता है । 

अतिशीतल आश्वोतनसे नेत्रोंमें चमके, स्तम्भ, 
झूछ, कपायवर्त्मता ओर घर्षादि होते हैं। अधिक 
अःश्रोतन करनेसे कष्टसे नेत्रोन्मीलनादि रोग होतेहैं । 

अत्यल्प आश्वोतनसे विकारकी बृद्धि होती है। 
और अपरिश्गत आश्वोतनसे नेत्रोंमें क्षोम होबे 
लछूगता है । इस कारण विविपूर्वक ही नेत्रोंका ओबधिसे 
सेचन ( आश्वोतन ) करना चाहिये ॥ ५॥ ६ ॥ 

आश्वोतनके फल । 

गत्वा संधिशेरोघाणसुखस्रोतांसि भेषजम्‌ । 
ऊध्वंगान्नयने न्यस्तमपवतयतें मलान्‌ ॥ ७॥ 

आश्धोतनसे नेत्रोंमें डाली हुई ओषधि नेत्रोंकी 
संधि. शिर, घाण ओर मुखके सरोतामें प्रवेश करके 
ऊध्वेगत दोषोंको शीघ्र निकालकर रोग शांत क्र 
देती है ॥ ७ ॥ 

अंजनका प्रयोग। 

अथाञन शुद्धतनोनेत्रमात्राश्रये मले । 
पक्कलिंगेडल्पशो फा तिकड्ूपोच्छिल्यलक्षिते ॥ ८ ॥ 
7. अआद्यप्यत्ने सर्वाजसुन्दराकारोज्कगस्त्वतिशब्द सम्मजते, 
किन्तु देमाडछतायुवेंदसायने “शोफागल्पत्वस”? इति 
पौठेन शोफोक्तरवर्तिकण्डवादिष्वप्यल्पशब्द्प्रयोगावृर्तित्वमेदसंग- 
च्छुते ,नत्वति । मिथोविदरुद्धपदयोरेक्र समादेशस्यपप्ामंजन 
स्यथादिति ४ 


( १५४ ) 
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मेदघणमोशुरोगेजश्णि प्रयोज्य घनदाषिके । 
झांते पित्तकफासूग्मिमोरुतेन विशेषतः ॥ ९ ॥ 
आश्वोतनके अनन्तर अंजनका प्रयोगकरना चाहिये। 
ज़िस मनुष्यक्रा शरीर तो सवेथा नीरोगहो किन्हुरोष 
केवल नेत्रोंके आश्रितहों और उस दोषकाभी परिपाक 
हो जानेसे नेत्रोंमे सूजन, पीड़ा, कंडू और पिच्छलता 
ये सब कम हो गये हों, तथा पलकोंका घर्ष और 
अश्रुलाव भी अल्प रह गया हो और नेत्रोंका मर 
गाढ़ा पड गया हो, इस प्रकार दोधषोंके परिपक्व लक्षण 
होने पर अंजनका प्रयोग करना चाहिये | वह अजन 
पिक्तके नेत्ररोगमें, कफ़के नेत्ररोगमें और रक्तके नेत्र- 
रोगमें तथा विशेषकर वातके नेत्ररोगमें प्रयुक्त करना 
चाहिय ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अजनके तीन भदे । 
हेखन रोपणं दइृष्टिप्रस्ादनमिति त्रिधा | 
| रन घायाम्लूपटूषणैः ॥ 
ख़न तत्र क ; 
शेपणं तिक्तकेद्वेन्ये+- 
स्वाइशीतेः प्रसादनम ॥ १० ॥ 
नेत्रामें डालनेका अजन लेखन, रोपण और दृष्टि- 
प्रसादन, इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता हैं । 
इनमें लेखनांजन कषाय, अम्ल, लवण और ऊषण 
दब्योंके योगसे बनता है तथा नेत्रके शुक्र और अभे 
भादि रोगोंमें प्रयुक्त किया जाता है । 
तिक्त कषाय द्वृव्योंके योगसे रोपण अजन होताहै 
और मघुर शीत द्वत्योके योगसे प्रसादन्नांजन बनाया 
जाता है। प्रसादनांजनका ही. लेखनांजनके- अनन्तर 
प्रयोग करनेसे प्रत्यजन भी कहा जाता है ॥ १० ॥ 
अजन डालनेकी शलाका । 
दर्शांगुलाइतनुमंध्येशलाका मुकुलानना ॥११॥ 
प्रश्मस्ता लेखने ताम्नी रोपणे काललोहजा । 
अग्रुली च॒ सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने १२ 
भैत्रॉमिं अंज्न डालनेके लिये दुश अंगुलकी 
लम्बी सलाई बनानी चादिये । वह सलाई मध्यमें मोटी 


अंष्टांगहद॒ं । 


[ घुंख-+ 
और दोनों किनारोंके अग्रभाग चमेलीकी कलीके 
समान होने चाहिये । यह सलाई लेखन कर्ममें ताम्रकी 
बनानी चाहिये | रोपणांजन डालनेको अंगुली अथवा 
लोहकी सलरूई लेनी चाहिये तथा प्रसादनांजन डाल- 
नेके लिये सुवणकी सछाई अथवा चांदीकी सलाई 
श्रेष्ठ होती हैं॥ ११ ॥ १२ ॥ 
अंजनके भेद । 

पिंडो रसकिया चूणखियेवांजनकल्पना । 
शु॒री मध्ये लघों दोषे ता; करमेण प्रयोजये त्‌ १ ३ 

पिंड, रसक्रिया और चूर्णाल्नन; इन भेदोंसे अज- 
नाकी तीन प्रकारकी कल्पना है । गुरु अर्थात्‌ अधिक 
दोषमें पिंड़ अजनका प्रयोग करना चाहिये | मध्य 
दोषमें रसांजनकी रसक्रियाका प्रयोग करना चाहिये | 
और अल्प दोबोंमें स्रोतोडज्ञनादिका सुृक्ष्मचूण 
डालना चाहिये ॥ १३ ॥ 

आंखमें तीक्ष्ण चूणादिकोंके डालनेका 

प्रमाण । 
हरेणुमात्र॑ पिडस्य वेहलमात्रा रसक्रिया । 
तीश्णस्य दिगुर्ण तस्य झुदुन+- 
-चूर्णितस्प च॑ ॥ 

द्वे शलाके तु तीएणस्प तिस्नस्युश्तिग्स्य च१४ 

तीक्ष्ण द्व्यसे बनाये हुए पिंड अजनको हरेणु 
बीजके समान मात्रामें घिसकर डालना चाहिये । रसां- 
जनादि रससक्रियाकी मात्रा वेलके बराबर ढालनी 
चाहिये। यदि पिंडांजन मृदु द्वव्योसे बना हो तो 
दो हरेणुके समान मात्रा डालनी चाहिये ॥ 

चू्णोजन यदि तीक्ष्ण हो तो उसकी दो सलाई 
मात्रा नेत्रोम डालनी चाहिये | यदि चूणाल्नन मृदु 
हो तो तोन सलाई मात्रासे नेत्राम॑ डालना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

अजन डालनेका काल । 

नाशेख्ष्ने न मध्याहे स्लानेनोष्णगम्भस्तिथिः 
अक्षिरोगाय दोषाः स्थुवेधितेत्पीडितद्वुताः । 
प्रातःसायं च तच्छांत्ये व्यश्नेष्केड्तोब्ञयेत्सदा।॥ 


ध्यान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० २१३, 


( १९५ ) 


| 
अंजनका प्रयोग रात्रिको और सोनेके समय नहीं ! 
करना चाहिये, क्योंकि निद्वासे बढ़े हुए दोब नेत्र 
रोगोंको उत्पन्न करते हैं | मध्याहमें भी अंजनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि मध्याहसर्यकी 
गर्मासे द्ववीभूत हुए दोष और अबसे पीड़ित हुए 
दोष नेत्ररोगोंको उत्पन्न कर देते हैं । इस कारण 
प्रात'क्रा७ और सायकाल उन दोषोकी शांतिके 
लिये अजन डालना चाहिये । और नित्य स्वच्छ 
दिनमें प्रतःकाल और सायक्राल अजन डालना 
चाहिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अन्य आचार्योंका मत । 

व॒दृत्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमंजनम्‌। 
विरिकदुबेल चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति ॥१७ ॥ 
स्वप्नेन रात्रों कालस्य साम्यत्वेन च तपिता । 
शीतसात्म्या दगाग्रेयी स्थिरतां लमते पु?३॥१८ 

कोई चिकित्सक ऐसा मानते हैं कि दिनमें तीक्ष्णां- 
जनका प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि तीक्ष्णां- 
जनसे नेत्रल्लाव होकर दृष्टि दुरबंल हो जाती है। वह 
दुबैछ दृष्टि सर्यके प्रकाशकों पाकर व्याइुछ दो 
जाती है । 

इसलिये सार्यकाल यदि तीक्ष्णांनन डाला जाय तो 
रात्रिके सोने और राजिको सोम्य गुणकी अधिकतासे 
वह शीतसात्म्य आम्मेयी दृष्टि तर्पित होकर फिर स्थिर 
हो जाती हैं ॥ १७ ॥ १८॥ 
६ प्रथम मतकी अदूषण । 
अच्युद्विक्ते बलासे तु लेखनीयेषथवा गदे । 
काममह्चपिना स्युंष्णतीक्णमएणप्रयोजयेत्‌१९५ 

यदि कफ अधिक बढ़ा हुआ हो अथवा नेत्रोंका 
रोग लेखनके योग्य हो तो अति उष्ण काल न होने- 
पर दिनमें भी नेत्रोंम तीक्ष्णांणनका अवश्य प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

ठपमा ॥ 

अश्मनो जन्म लोहस्प तत एवं च तीएणता | 
उपघातो5पि तेनेव तथा नेत्रस्य तेजसः ॥२०॥ 


जैसे छोह पत्थरसे पैदा होता है और उस लोहेका 
शल् पत्थरपर घिसनेस द्वी तीक्ष्ण हो जाता है। तथा 
वह तीक्ष्ण लोहशज्ञ पत्थरपर मारनेसे नष्ट अ्रष्ट हो 
जाता है। उसी प्रक्वार नेत्र भी तेजसे ही उत्पन्न होते 
हैं । तेजका ही यथार्थ बल प्राप्त कर पकाशित रहते 
हैं। और तेजके ही दुरुपयोगसे नेत्रोंका विनाश हो 
जाता है | इस कारण दिनमें विना अत्यावश्यकताके 
तीक्ष्णांजनक्ना ग्रयोंग नहीं करना चाहिये || २० ॥ 
राबिकी अतिज्षीतवर्म अंजन डालनेका निषेध । 
न शत्रावापे शीतेडते नेने तीक्ष्णांजन हितम्‌ । 
दोषमसावयत्स्तंभकेड़जाड्यादिकारि तत्‌ २१ 

शीतक्वाल्में राजिकों भी तीक्ष्णांजनका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि अतिशीतके कारण दोशोंका 
यथार्थ सवाव न होकर स्तम्भ, कंड्ू और जड़ता आदि 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं | इसलिये आयः सब साधा- 
रणांजन प्रातःकाल आंजने चाहिये || २१ ॥ 

अँंजनके अयोग्य मह्ल॒ष्य । 


नांजयेद्वीतवमितर्विरिक्ताशितरवेंगिते । 
छुद्धज्वारिततांताक्षिशिरोरुकशओकजागरे ॥ २२॥ 
अदृष्ठेक शिर/्नाते पीतयोधूममचयों३ । 
अजीण्ें&न्यकेसंत॑प्त दवा सुप्ते पिपासिते ॥२३ 


भयातुर मनुष्यको, वमन करंनेके अनन्तर, विरेच- 
नके अनन्तर, भोजनके अनन्तर, मलादि वेगवालेको, 
ऋुद्धको, ज्वरवालेको, राजीयुक्त नेत्ररोगमें, अक्षिरोग- 
वालेक्रो, शिरोरोगवालेको, शोकयुक्तको और रात्रिकों 
जागे हुए मनुष्यको नेत्रोंमे अजन नहीं डालना चाहिये। 
तथा दुर्देनमें, शिरः/खानके अनन्तर, धूमपानके अन- 
न्तर, मद्य पीनेके अनन्तर, अजीण रोगमें, अमि या 
सूर्यसे तपे हुए मनुष्यको, दिनमें सोनेके अनन्तर 
और प्यासयुक्त मनुष्ययों, अंजन नहीं ढालना 
चाहिये ॥ २२ ॥ २३॥ 

ननिषिद्धांजन । 

अतितीश्णम्दुस्तोकबहच्छघनककशम ! 
अत्पथेज्ञीत्ं तप्तमंजन नावचारयेत्‌॥ २४ ॥ 


(६ ६९६ ) 


जति तीक्ष्ण, अति म्दु, अत्यल्प, अत्यधिक, अति 
जोटा, अति कठोर, अत्यन्त शीतल और तपा हुआ 
अंजन नेत्रोंमे नहीं डालना चाहिये ॥ २४ !| 
अँंजन आंजनेकी विधि | 
अथानुन्मीलयन्‌ दृष्टिमन्‍्तः संचारयेच्छनेः। 
अंजिते वत्मेनी किंचिच्चालयेचैवर्मजनम्‌ं॥२५॥ 
तीशणं व्याप्नोति सहसा न चोन्मेषनिमेषणम्‌ । 
निष्पीडन च वत्म॑म्यां क्षालन वा समाचरेत्‌ २६ 
नेत्रोंकों खोलकर दृष्टिको अन्दरकी ओर करके 
धीरसे पलकके नीचेकी ओर अंजन डालना चाहिये। 
फिर उस अंजनको धीरे धीरे सम्पूर्ण नेत्रमें चछायमान 
करना चाहिये । जिससे अजन तीक्ष्णरूपसे व्याप्त हो 
जावे, किन्तु नेत्रोंको उन्मेष, निमेषादि और पलकोंको 
इस प्रकार .सहसा पीड़न नहीं करना चाहिये; जिप्तसे 
जंजन नेत्रमें प्रसारकों प्राप्त न होकर बाहर निकल 
जाय । और नेत्रोंको जलसे शीघ्र ही धो डालना भी 
नहीं चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
अजनके पश्चात्‌ जलादिसे प्रक्षालन । 
अपेतीप्धसंरम्भ॑ निवतं नयने यदा | 
ब्याधिदोषतुयोग्याभिराद्धिः प्रक्षालयेत्तदा॥२७॥ 
जब अंजनका क्षोभ रवय॑ दांत हो जाय और नेत्र 
. भी स्वय स्वच्छ होकर यथार्थ अवस्थामें आजायेँ तब 
ब्याधि, दोष ओर ऋतुकालादिके योग्य जलादिकोंसे 
प्रक्ालन कर देना चाहिये ॥ २७ ॥ 


नेत्रशोधनका प्रकार । 

इक्षिणांगुष्ठकेनाउक्षि तती वाम॑ सवाससा । 
ऊथंघत्मीने संगह्य श्ोघ्यं वामेन चेतरत्‌ ॥ 
ईक्म॑प्राप्तांजनादोषों रोगान्कुर्यादतोउन्यथा २८ 

फिर प्रक्षाऊनके अनन्तर वामनेत्रकी पछलककों 
ऊपर उठाकर मृदु वस्र लिपटे हुए दहने अगूठेसे श॒द्ध 
करे | इसी प्रकार दक्षिण नेत्रकी पछक उठाकर वाम 
बगुष्टसे ऊपरकी वर्त्मको साफ करना चाहिये। क्योंकि 
बढ वर्त्मको साफ न किया जाय तो वर्त्मके नीचे 


अष्ठटोांगहद्य । 
ध्च्स्स्स्स््स््स््स््ल्््श््््ज््श््््््््ज््स्स््स्ललण्फफलफसलसलसस 


[ घुत्न- 


पहुँचा हुआ अजन दोषप्रकोप और रोगोंको उत्पन्नकर 
देता है ॥ २८ ॥ 
केइ जड़तादिमें तीए्णांजनका प्रयोग । 
केडजाब्वेज्चर्न तीएश्णं धूम वा योज+त्‌ पुनः । 
तीक्ष्णांजनाउभिते तु एण प्रत्येजनं हितम्‌२७ 
यशि नेत्रोंमें कंडू और जड़ता आदि हों तो तीक्ष्णां- 
जन अथवा तीक्ष्णधूमका पुनः प्रयोग करना चाहिये ॥ 
यदि तीक्ष्णाजनके प्रयोगसे नेत्रोंमि अभिताप हो 
तो मधुर शीतल द्वृव्योंसे बनाये हुए प्रत्यंजनका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशप्हृदयसंहितायाँ 
वेद्यरत्नपण्डित श्रीरामप्रसादात्मज विद्यालह्ार- 
चैद्य-शिवशर्म विरचित- शिवदी पिकाख्य- 
व्याख्यातद्वितायां सृत्रस्धाने 
च्रयोविंशोष्ष्यायः ॥ ९३ ॥ 


चतुर्विशतितमोष्ध्यायः । 
अथाज्तस्तप॑णपुटपाकविभविमध्याये 
व्याख्यास्यामः । 
अब हम तर्पण और पुटपाकक्की विधिवाले अध्या- 
यकी व्याख्या करते हैं;- 
नेत्रत5ण कराने सोग्य एरुप । 
नयने ताम्याति स्तब्धे शुष्के रुक्षेअभिधातिते । 
वातपिचातुरे जिले शी*पक्ष्मा/लेक्षणें ॥ १ ॥ 
कृच्छोन्मी लशिराहषेशिरोत्पाततमो5जुनेः । 
स्वेद्मंथान्यतोवातवातपयोयशुक्रकैः ॥ २ ॥ 
आहुरे शांतरागाश्रझनूलसंर मदापिके । 
निवाते त्प॑णं योज्प श॒ुद्ययोग॑घकाययोः ॥ ३ ॥ 
इतने प्रकारके नेत्ररोगोंमें तपणका प्रयोग करना 
चाहिये । जैसे-म्लान नेत्रोंमें, अकड़े हुए नेत्रोंमें, सूखे 
हुए नेत्रोंमें, रुक्ष नेत्रोंमे, अभिषातित नेत्रोंमें, वात- 
पितके नेत्ररोगमें, नेत्रोंकी जिल्मतामें जिन नेत्रोंके 
पक्ष्म गिर गये हों और नेत्र आविल ( गंदे ) 
रहते हों, जो नेत्र कष्टे खुल सकते हों तथा 
नेत्रोंम होनेवाले शिरोहषे, शिरोत्यात, तम, अजुन, 


एथान |] 


शिवदीपिका-आवषाद्ीकास० अ० २४, 


(३१९७ ) 
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अभिष्यन्द, मन्थ, अन्यतोवात, वातपर्याय और झुक्र- | श्त या वसा इतनी डालनी चाहिये जो नेत्रकी पत्कोंके 


रोग इन रोगोमें, एवं जिप्त रोगीके नेत्नोंका राग, अश्ु, 
शूलछ, लूजन और दूषिका स्वयं शांत हो गये हों; 
इन सब प्रकारके नेत्रोंमें तर्पणका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १-०३ ॥ 
नेत्रतपणकी विधि ॥ 

काले साधारणे प्रातः साये चॉात्तानशायिनः । 
यवमाषमयी पाली नेत्रकोशाह्॒हिः समाझू ॥४॥ 
ब्यंगलोचं दृढां कृत्वां यथास्वं सिद्धमावपेत्‌ | 
सर्पिनिमीलिते नेत्रे तप्तांबमविछापितम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिस पुरुषको नेत्रतर्पण कराना हों उसको प्रथम 
वमनादिसे शरीरकी झुद्धि और नस्थादिसे मस्तककी 
शुद्धि करा देनेके अनन्तर जब शरीर स्वास्थ्य लाभ कर 
ले तब तर्पणयोग्य पुरुषको निर्वात स्थानमें तप॑ण करावे | 
तपैण वसन्तादि सामान्य काहुमें प्रातःकाल या सायंक्नाल 
कराना चाहिये। जिप्तके नेत्रका टर्पण करना हो उसको 
सीधे लेटाकर उसके नेत्रके चारों ओर जौ और उदके 
आठेकी एक पाी सीमा ) बना देवे । यह नेत्र- 
पाली नेत्रकोषके बाइर सीधी दो अंगुल ऊची इृढ़ ऐसी 
बनानी चाहिये, जिसमे नेतन्नतर्पणका द्रव पदाथे 
नेत्रके ऊपर डाल देनेसे इधर उधर नहीं बिखरे । फिर 
रोष दृष्यानुस।र विचार कर उचित द्रव्योंसे सिद्ध 
किया हुआ घृत जो गर्म जलके ऊपर रखकर पिघला 
लिया हो और नेत्रपर डालनेके योग्य न बहुत ठंढा 
न बहुत गर्म हो ऐसा घृत मिचे हुए नेत्रके ऊपर उस 
भाषासे बनायी हुई पालीके भीतर भर देना 
चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

राच्यंवादिरोगोंमें वसादिका प्रयोग । 
नक्तांध्यवार्ततिंमिरकृच्छवोधादिके वसाम्‌ । 
आपक्माग्रात्‌- 

-अथोन्‍्मेषं शनकैस्तस्प कुबेतः ॥ ६ ॥ 

नक्तांध रोगमें, वाततिमिरमें, नेत्रके रूच्छू, बोध 
आदि रोगोमें दोषादि विचार कर सिद्ध की हुई वसा- 
को नेत्रोपर तर्पणके लिये डालना चाहिये । नेत्रपालीमें 


ऊपरतक आजावे ॥ 
जब नेत्रके ऊपर ध्ृतादि डाल दिया जाबे तब वह 
रोगी धीरेसे नेत्रोंको खोल लेवे ॥ ६ ॥ 


मात्रागणनादिका निर्देश । 


। 
| मात्रा विगणयेत्तत्र वत्मंसॉयिसिंतासिते । 


दृष्छी च कमझों व्याथी शत त्रीणि च पतञ्च च ७ 
शतानि सप्त चाइड़े च दर मन्ये दशानिले। 
पिते पट स्वस्थवृत्ते च बछासे पथ्च धारयेत्‌ ८ 

यदि वर्त्मरोगमें तर्पणका प्रयोग किया हो तो सो 
मात्रा गिननेके कालतक तर्पणन्चृत नेत्रपर रखना 
चाहिये । यदि नेत्रसन्धिविकारमे तर्पण क्िबा दो तो 
तीन सौ मात्रा गणना करनेतक नेत्रपर छूतादि रहने देने 
चाहिये | यद सित भागके रोग निदृत्त्य्य तर्पण हो.तो 
पांचसौ मात्रा काछ्तक घृतादि नेत्रपर रखने चाहिये। 
यदि नेत्रके ऋष्णभागक्रे विकार शांत्यथ तर्पणका 
प्रयोग हो तो सात सौ मात्रा गणना काल्तक नेत्रक 
घृतादि रखने चाहिये । तथा दृश्रिगर्म आठल़ी, मंथ- 
रोगर्भ दशसौ, वातज नत्ररोगमें दशसो, पिच्तज नेत्र- 
रोगमें छेसौ, सवश्थ मनुष्यके नेत्रोंपर छे सो और कफके 
नेत्ररोगारम पांचसौ मात्रा काल्तक नेत्रपर घतादि घारण 
करने चाहिये ॥ ७॥ ८ ॥ 

अपांगदेशमें दवारकरणादिका प्रकार । 
कृत्वाष्पांगे ततो द्वारं स्नेह पात्रे तु गालयेत्‌ । 
पिबिच्च धूम नक्षेत व्योम रूपं च भास्वरम्‌ ९५॥ 

इसके अनन्तर पालीके एक किनारेपरसे उदके 
आटेमें द्वार बनाकर नेत्रके ऊपरका सब ज्ेह किसी 
पात्रम निक्राल लेवे । तदनन्तर सक्तुपिंडिका आदिसे 
नेत्रके ऊपरकी चिकनाई पोंछ डाले, फिर उचित रीति- 
पर धूमपान करे | तथा आकाश, सूये और जन्य 
प्रकाशवाली वस्तुकी ओर नहीं देखे ॥ ९५ ॥ 

नेत्रतर्पणके नियम । 

इत्य॑ प्रतिदिन वायो पित्ते त्वेकांतरं कफे । 
स्वस्थे च बंतरं दयादातृप्तेरिति योज़येत्‌ १०॥ 


( १५८ ) 


इस प्रकार वातजनित्त नेत्ररोगोंमें प्रतिदिन, पित्तके 
नेत्ररोगमें एक दिन छोड़कर, कफके नेब्ररोगोमें दो 
दिन छोड़कर ओर स्वस्थ पुरुषके >न्रोंपर भी दो 
दिन छोड़कर तरपंण करना चाहिये । तपेण जबतक 
यथाथे नेत्रोंकी तृप्ति नहों जाय तबतक करना 
चाहिये ॥ १० ॥ ह 

यथार्थ तृप्तके लक्षण । 

प्रकाशक्षमता स्वाथ्यं विशदं ल्ठ लोचनम्‌ । 
ठप्ते विषयेयोज्तृप्तेततितप्ते छेष्मणा रुज॥|११॥ 

नेत्नोंका यथाथे तपण हो जानेसे नेत्रोंमें प्रकाशको 
सहन करनेकी शक्ति, नीरोगता, स्वच्छता और हलका 
पान ये लक्षण हो जाते हैं ॥ 

यथार्थ तपैण न होनेसे इससे विपरीत लक्षण 
होते हैं। और अतितृप्त हो जानेसे कफके रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 

पुटपाकका विधान । 

ज्रेहपीता तलारव ह्लांता दृ्शिह सीदाति । 
तपंणानन्तरं तस्माहग्वलाधानकारिणम॥१२॥ 
पुटपाक प्रयुजीत पूर्वोक्तेष्वव यक्ष्मसु । 
स वाते ख्लेहनः ल्लेष्मसहिते लेखनों हितः ॥ 
दृग्दोव॑ल्ये5निल पित्त रक्ते स्वस्थे प्रसादनः १३ 

जैसे लेहपानके अनन्तर शरीर हाांत हो जाता है 
उसी प्रकार तपंणके अनन्तर दृष्टि भी व्याकुल्सी 
हो जाती हैं | इसलिये जिन रोगोंमें तपंण किया जाय 
उनमें तर्पणक्रे अनन्तर दृष्टिमें बलकी प्राप्तिकि लिये 
पुटंपाकका प्रयोग करना चाहिये !॥ 

वातके रोगेोंमें ल्लेहन पुटपाक और वातकफके 
रोगोंम)ं लेखन पुटपाक तथा दृष्टिकी दुबंल्तामें, 
वातमें, पित्तमें, रक्तविकारमें और स्वस्थपुरुषोंके 


नेत्रोपप प्रसादन पुटपाकका प्रयोग. करना 
चाहिये ॥ १२॥ १३ ॥ 
ख्रहन पुटपाक ढव्य । 


भूायप्रसहानूपमेदीमजावसामिषेः । 
छ्ेहन॑ पयसा पिष्टेजावनयिश्व कल्पयेत्‌ १४ ॥ 


अष्टांगहद्य । 


"७७-७० “अछ/+ ९७०” 


[घूत्र- 


च्छा्का 


भूशय जन्तु, प्रसह जन््ठु और आनूप जीवोंके भेद. 
मज्जा, वसा और मांसोंसे तथा जीवनीयगणके द्र॒व्योंसे 
दूधमें रगड़कर पिंड बनाकर लेहन पुटपाक बनाना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
लेखनपुटपाक द्रव्य । 
मगपाश्ियकृन्मांसछक्तायस्तामस्रसैंधवः । 
स्नोतोजशंखफेनलिलेखन मस्तुकल्पितेः १५॥ 
हरिण आदि मृर्गोके और विष्किर आदि पक्षियोंके 
यक्षत्‌ और मांस तथा मोती, लोह, ताम्र, सेंघा लवण 
स्ोतोंजन, शेख, समुद्रफेन और हरिताल; इनको 
दहीके पानीके साथ ग्गड़कर लेखनपुटपाककी कल्पना 
करनी चाहिये ॥ १७॥ 
प्रसादन पुटपाकके द्रव्य । 
मृगपक्षियकृन्मलावसांचहद्यामिषे: । 
मधुरेः सघ्ृतेः स्तम्यक्षीरापिष्ठः प्रसादनम्‌ ॥१६॥ 
सृग और पक्षियोंके यक्षत्‌, मज्जा, वसा, आन्त्र, 
हृदय और मांस तथा मधुर द्वव्य, छत और 
स्तनोंका दूध मिलाकर प्रसादन पुटपाकका पिंड 
बनाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
घुटपाककी युक्ति । 
बिल्वमाज्न परथकिंपड मांसमेषजकल्कयोः १७॥ 
उरुबूकवदा5म्मोजपत्रः जेहादिषु ऋमात्‌ । 
वेछायेत्वा मृदा छिप्तं धवधन्वनगोमयेः ॥ १८ ॥ 
पंचेत्पदीततिरग्न्याभं पक्क॑ निष्पीड्य तद्सस्‌ । 
नेत्रे तप०वद्युज्यात्‌- 
-शतं छे च्रीणि धारयेत्‌ ॥१९॥ 
लेखनस्तेहनांत्येषु- 
-घरवों कोष्णी हिमोउपरः । 
घूमपो5न्ते तयोरेव- 
-योगास्तन्न च तृप्तिवत्‌ ॥२०॥ 
मांस या औषधि आदिके कल्कोंका अलग अलछूग 
बिल्वप्रमाण गोल पिंड बना लेना चाहिये । 
एरंडके पत्रमें ल्ेहन पिण्डको, वटपन्रमें लेखन पिंडको 
और कमलपत्नमें प्रसादन पिंडको लपेटकर ऊपर 


स्थान ] 


कि मा मय मा मा 


दो दो अंगुल मद्टीका गादा चढ़ा देवे। फिर इस गीलेही 
पिंडक्रो अभरिमें पुटपाक करे | यदि स्नेहन पिंडका 
पुटपाक करना द्वो तो धवकी लकड़ियोंकी प्रदीत 
अभिमें, लेखनपिंडको धामनकी अ प्रेम ओर धसादन- 
पिंडजो गोमयकी अग्रिमें ढालकर पकावे | जब 
वह पिंड प्रज्वलित अभिके समान छाल हो जाय तो 
इत्तकों अभिमेंसे निकाल लेवे | सुखोष्ण रहनेपर 
मिट्टी आदि उतारकर पुटपाक द्वव्यकों निचोड़ कर 
रस निकाल लेवे । इस रसका नेत्रोंमें तपणकी विधिसे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ “ 


केखन पुटपाकरके रसको सो मात्र। गिननेतक नेत्रों- 
पर धारण करना चाहिये। स्नेहन पुटपाकके रसको 
दोसौ मात्रा काछ्तकक और प्रसादन पुटपाकके 
रसको तीनसो मात्ना कालतक नेत्रोपर घारण करना 
चाहिये ॥ 

स्नेहन और लेखन पुटणकोका रस सुखोष्ण नेत्रों१र 
धारण करना चाहिये और प्रसादन पुटपाकका रस 
शीतल ही नेत्रोंपर डालना चाहिये । पुटपाकफा रस 
तर्पणके समान ही उर्दोके आटेकी पाली बनाकर 
धारण करे और मात्राप्रमाण कालके अनन्तर उसी 
प्रकार निकालकर पालीको दूर कर देना चाहिये ॥| 

लेखन और स्नेन पुटपाकका रस नेत्रोंपर 
धारण कर त्याग देनेके अनन्तर घूमपान कराना 
चाहिये, किन्तु प्रसादनके अनन्तर घूमपान नहीं 
कराना चाहिये ॥ 

पुटपाकके रस घारण करनेमें सम्यग्योग, अयोग 
और अतियोग तपैणके समान ही जानने 
चाहिये ॥ १७-२० ॥ 


नस्यायोग्य पुरुषोंको तपणादिका निषेध । 

तपणं पुटपाक च नस्यानहें न योजयेत्‌ ॥ २१॥ 

जो पुरुष नस्यकर्मक़े अयोग्य बीसवें अध्यायमें कहे 

हुए हैं उनको तपण और पुटपाकका प्रयोग नहीं 
. करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


. शिवदौपिका-भाषाटीकास० झ० २७ 


का 


( १९९ ) 


छा 


तपणादि पर्यत हितसेवन ॥ 
यावंत्यद्ानि युज्ञीत द्वित्ततोी हितभाग्मवेत्‌। 
मालतीमलछिकापुष्पबद्धाक्षो निवसेनिशि ॥२२॥ 
जितने दिनतक तप॑ण और पुटपाक रसका प्रयोग 
किया जाय उससे दोगुने दिनों तक॒ हित आदार 
विहारका सेवन करना चाहिये ॥ 
तथा रात्रिकों मछिकाके पुष्प अथवा चमेलीके 
पुष्प नेत्रोंपर बॉधकर निवास करना चाडिये॥ ६२ ॥ 
नेत्रोंकी सवबलू रखनेका यत्व । 
सवोत्मना नेत्रबलछाय यत्नं 
छुवीत नस्यांजनतपणाओः 
दाश्थ नष्टा विवंध जग 
तमोमय जापत एकहपम ॥ २३ ॥ 
मनुष्यको नस्यु, अंजन, तर्पण आदिक्ोंसे सब 
प्रकारसे नेत्रोंकों बलवान्‌ रखनेका यत्न करना चाहिये 
क्योंकि दृष्टिक नाश होनेसे यह विविध भकारका 
सम्पूण जगत्‌ अधकारमय एक रूप होजाता है ॥२३॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्यप्रणीतायामण बरूद॒य संदितायां 
वै्यरत्नप ण्डितश्रीरामप्रंसादाव्मज विद्यालह्वार- 
वैद्य-शिवशर्म विरचित शिवदी पिकाज्य - 
ज्याख्यासह्दिताथां सूत्रस्थाने चतु-- 
विंशतितमोच्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


पंचविशतितमोष्ध्यायः । 
अथा$तो यन्त्रविधिमध्याय व्याख्यास्यामः । 
अब हम यन्त्रविधिवाले अध्यायकी व्याख्या करते हैं:- 
यन्त्रप्का रका निर्देश | 
नान।विधानां शल्यानां नानादेशप्रवाधिनाम्‌ । 
आहतुमम्थुपायो यस्तयंत्र यत्च दशने ॥ १॥ 
अज्योभगदरादानांशखक्षाराउमियोजने । 
शोषांगर्पारेशक्षायां तथा बस्त्यादिकमांगे ॥ २ ॥ 
अनेक प्रकारके शल्य जो शरीरके अनेक भागोंमें 
अनेक प्रकारसे पीड़ा देनेवाले होते हैं, उनके निका- 
डनेमें जो उपाय किया जाता है, अथवा जिसके द्वार| 


(३०० ) 


आए आ 


"च्छाा- 


॥ 
किया जाता है उसको यंत्र कहते हैं | यह यंत्र शरी- 


रमें छिपे हुए पूय, कंटकादिको देखनेमें, अशे और 
भगन्द्र, नाडीब्रणादि रोगोमें, शख्र, क्षार, अमि 
आदि प्रयोग करते समय शेष अंगोंकी रक्षाके लिये 
तथा बस्ति आदि करममें प्रयोग किये जाते हैं ॥ १॥२॥ 
यंत्रोंके स्वरूप । 
घंटिकालाबुश्ृगं च जांववोष्ठादिकानि च । 
अनेकरूपकारयांणि यंत्राणि विविधान्यतः ॥ 
विकलूप्य कल्पयेदबुद्धया- _ 
न्यथास्थूले छ वक्ष्यंत ॥ ३ ॥ 

घटिकायंत्र, अलाबु ( ह॒म्बी ) यंत्र, श्वृंग (सिंगी), 
जांबवोष्ठ ( जम्बूर ) आदि अनेक प्रकारके यंत्र- 
अनेक रू५ और कार्यवाले शरीर और रोगमेदसे 
अनेक प्रकारसे रुूघु दीर्घादि होते हैं उनको अपनी 
बुद्धिसे शरीर और व्याधिके अनुसार कल्पना कर 
बनाना चाहिये ॥ 

यद्यपि इन यन्त्रोंके असंख्य प्रकार हैं, जिन सबका 
यहाँ पूणेरूपसे लिखना असम्भवसा है तथापि 
यथात्थूल थोड़ेसे यत्रोंका आकार कथन करते 
हैं ॥ ३॥ 

स्वस्तिक यंत्र । 

तुल्यानि केकसिंहक्षकाकादिमगपक्षिणाम्‌ (४ ॥ 
छुखसुखानि यंत्राणां कुर्यात्तत्सज़्कानि च। 
अष्टादशांगलायामान्यायसानि च भूरिश/॥५॥ 
मसराकारपयतेः कंठे बद्धानि कीलकै । 
विद्यात्स्वस्तिकयंत्रागे मूलेडडकुशनतानि च ॥ 
तैहेंढेरस्थिसंलग्रशल्याहरणामिष्यते ॥ ६ ॥ 

स्वस्तिक-संदेश, ताछ, नाडी, शलाका और अनु- 
थत्रादि भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं | उनमें स्वत्तिक 
यन्त्र कंकमुख, सिंहमुख, ऋक्षमुख, काकमुख आदि 
यन्त्र इन्हीं कंकग सिंह, ऋक्ष और काक आदिके 
मुखके समान आकारवाले बनाये नाते हैं । ऐसे ही 
अन्य मृग पक्षियोंके मुखोंके आकारवाले यन्त्र उन्हीके 
नामवाढे द्वोते हैं ॥ 


अष्टौगहृदय । 


[ सूत्र- 
प्रायः कंक्रपुखादि यन्त्र अठारह अंगरुल लम्बे उत्तम 
लोहेके होते हैं | उन यन्त्रोंके जोड़के ऊपर मसू- 
रकी आऋतिवाछी की्लें लगी हुई होती हैं। ये 
यन्त्र प्रायः जम्बूरकी तरह होते हैं। इनके 
हाथकी ओरके भाग अंकुशके समान मुड़े हुए होते 
हैं। इन दृढ़ यन्त्रोंसे अस्थिमें चुभे हुए लोहकीक आ- 
दिको पकड़कर खींचकर निकाल दिया जाता है । 
तथा दंत निकालनेमें और कठिन शब्यको खेंचकर 
निकालनेमें काम आते हैं । इन्हें स्वस्तिक यन्त्र 
कहते है ॥ ४-६ ॥ 
संदेश यन्त्र । 
कीलबद्धविद्छुक्तात्ी संदेशों षोडशांगुली । 
चव्यशेरासायुपिशितलमशल्यापकर्षणी ॥ ७॥ 
सोलह अंगुलके लम्बे उत्तम लोहसे बने हुए 
दो प्रकं।रके संदंश यन्त्र होते हैं । इनका मूल कीलसे 
स्थिर जुड़ा हुआ होता है ओर अग्रभागमेंपते दोनों 
भाग खुले रहते हैं | ये छोटी किस्‍््मकी चिमटियें 
त्यचा, शिरा, ख्रायु और मांक्षमें गड़े हुए कंटकादिको 
खैंचकर निक्रालनेमें काम आते हैं | ७ ॥ 
लघु संदंश । 
पडंगुलोषन्यो हरणे सूक्ष्मशल्योपपक्ष्मणामू॥<॥ 
अन्य छे अंगुलका लम्बा उत्तम: सुखवाला संदंश 
नेत्रकी पलक आदियमें लगे हुए सूक्ष्म शल्यको निकाल- 
नेमें काम आता है ॥ ८ ॥ 
खुचुडी पन्‍्त्र । 
खुचुंडी सूक्ष्मदृतजुमुले रुचऋभूषणा । 
गंभीरत्रणमांसानाममंगः शेषितस्य च ॥ ९ ॥ 
सूक्ष्म दन्‍्तवाली मोचनेके आकारकी घुलमेंसे सीधी 
मुचुंडी ( नकबुंड़ी ) होती है । इसके मूलमें एक 
छल्लासा रहता हैं । जब इसके मुखमें शल्य आ जाय 
तो उस छल्लेके मुखकी ओ( खसका दिया जाता है | 
इससे उस मुचुंड़ीके घुखर्में आया हुआ शल्य छूट नहीं 
सकता । इत्त मुचुंडी यन्त्रसे गम्भीर ज्णका मांस, अति- 
मांस, अमण और शल्यदहरणमें शेष रहे हुए शल्यादि 
निकाछे जाते हैं ॥ ९ ॥ 


स्थांन ] 


शिवदीपिका-भाषः्दीकास० थ० २५, 


( २७१ ) 


०७ जज 


तालयन्त्र । 
दे दादशांगले.मत्स्णतालवद व्येकतालऊ । 
तालयंत्रे स्मृते कणेनाडीडाल्यापहारिणी २०॥ 
बारह अगुल लम्बे, मत्त्य ताल (मत्त्यगलताल) के 
समान दो तालवाले और एक तालवाले द्वों प्रक्रा- 
रके तालयन्त्र होते हैं | तालयन्त्र कर्णनाडीके शल्यके 
निकालनेमें काम आते हैं | १० ॥ 
नाडीयन्त्र । 
नाडीयंत्रांणि सुष्रिण्येकानेकलुखानि च । 
खोतोगतानां शल्यानाशा ?यानां च दरने 
क्रियाणां सुकरत्वात कु्योदाचूषणाए च । 
तद्विस्तारपराणाहदेष्य खोता;नुरोाधतः ॥१२॥ 
नाडी ( नाली ) यन्त्र अन्दरसे पोले और अनेक 
प्रकारके होते हैं । ये नाडी यन्त्र बस्ति नेत्रकें समान 
चिकनी सुन्दर नलकियां ( पोली सलाइयां ) कोई 
एक मसुखवाली, कोई अनेक मुखवाली, होती है । इनके 
द्वारा सोतोंमें गत शल्य और स्रोतगत रोग देखे और 
ढूंढे जाते हैं। तथा इनसे ख्ोतोंमें क्रियाका सोक्य 
और आचूषणादि कर्म किये जाते हैं । ये नाडीयंत्र 
जैसे लोतमें प्रवेश करना हो उस ख्रोतके अनुसार 
इनकी हरम्बाई,मोटाई आदि होनो चाहिये॥ ११॥१२॥ 
नाड़ी प्रमाण और नाड़ी यन्त्रके 
पश्चछ्ठुखादि भेद ! 
दरश्शांगुला5्धनाहा5न्तःकेठशल्यावलोकने । 
नाडी- ८ 
-पचसुखच्स्डा चतृष्कणस्य संग्रहि । 
वारंगस्य द्विकणस्य निच्छिद्रा तत्ममाणतः१३॥ 
दृश अंगुल रमम्बी और आध अंगुल मोदी नाड़ी 
कण्ठके अन्दर छगे हुए शल्यके देखनेमें काम 
आती है । 
पश्चमुख और पांच छिद्वोंवाला यन्त्र चप्तुमुख 
वारंग (शर ) को निकालनेमें काम आता है। और 


१ तन्न शरादिदण्डप्रवेशः: शिखाकारः कौलको वारंग 
बच्यते । 


द्विकर्णवाले शरकों तीन छिद्बोंवाले नालीवन्त्रसे 
निकाला जाता है। यह पांच छिद्दोंवाला या तीन 
छिद्दोंवाछः नाडीयन्न  शस्यत्थानके प्रमाणकाही 
होता है ॥ १३ ॥ 

शल्य दर्शनार्थ अन्य-नाडियोंका वर्णन । 
वारंगऊर्णपंस्थानानाहदैष्योडरों घतः । 
नार्डीरिवेविधाश्वाषन्या द्रष्डु शल्यानिकारयेत्‌ १४ 

वारंग ( तीरविशेष ) के चिल्ले समान मोटाई और 
लम्ब्राईवाले गोल सुम्रदुल अन्य नाडीयम्त्र वारंगादि 
शल्योंको ढंढ़नेके लिये बनाने चाहिये | ये शरीर॒गत 
शब्योंको जांचनेवाले नाड़ीयन्त्र ( एबणी शलाका) भी 
अनेक प्रकारक़े होते हैं ॥ १४ ॥ 

शल्य नि्धातिनी नाडी । 

प्मक्नाणकया मूरश्न सचद्शी दादशाशुला । 
चतुथथंसुषिरा नाडी शल्यनिर्धातिनी मता १५॥ 

निश्चलठ शल््य निकालनेके लिये द्वादश अंँगुरू 
लम्बी मस्तकपरसे कमलकी कृलीके समान नोक 
और गोलाईवाली, जिसका चौथा भाग खुषिर ( पोछा ) 
दो ऐसी नाड़ी शल्योंकों हनन करनेवाली होती है । 
यह शल्यघातिनी नाडी भी संस्थान प्रमाणादिसे अनेक 
प्रकारकी द्वोती है || १० ॥ 

अशॉयन्चका निर्देश । 


अशंसां गोस्तनाकारं यंत्रक॑ चतरंगुलूम ॥१६॥ 


| नाहे पंचांगुर पुंसां प्रमदानां पडंगुलूम्‌ ॥ 


दविव्छिद दश ने व्याधेरेकच्छिद्रं तु कमोणि १७॥ 
मध्येउ्स्य ज्यंगुल छिदमगुशाद्रविस्तृतम्‌ । 
अधागुलाच्छिताद्धत्तकाणक तु तदध्वतः १८ ॥ 
अश ( बधासीर ) .के अंकुरों ( मर्सों ) को 
काटने या क्षार छगानेसे प्रथम गुदामें लुगानेका 


| अशोयन्त्र होता है। अर्शोयन्त्र गोत्तनके समान 


आकारका बनाना*चाहिये । यह यन्त्र पुरुषोंके लिये चार 
अगुल लम्बा और पांच अगुऊ सारी गोलाईके दाय- 
रेवाला होता है | सत्रियोंके लिये यह यन्त्र छे अगुल 


| ठम्बा बनाना चाहिये। यह अ्शोयन्त्र भी दो प्रक 


(२०२ ) 


अ्टांगहुद्य । 


[ ध्ूत्र- 


रका द्वोता है, एक दोनों ओर छिद्बोंवाछला और एक 
केवल एक छिंद्रवाला । इनमें दो छिद्दोंवाला अशेको 
देखनेक्े लिये प्रयुक्त किया जाता है और एक ओर 
छिद्रवाला यन्त्र क्षा आदि लगाने अथवा शख्रकर्म 
करनेमें प्रयुक्त किया जाता है । 

इस अर्शोयन्त्रके मध्यमें तीन अगुल लूग्बा और 
अगुष्ठक्के मध्यभाग समान मोटा छिद्र द्ोता है। हस्त 
यन्त्रके मूलभागके किनारेपर आधा अंग्ुल ऊची 
गोल कर्णिका बनी हुई होतो है, जो क्षारादि कर्मके 
समय इधर उधर तेजाब आदि छगानेसे और 
यन्त्रको अन्दर अधिक जानेसे बिचाये रखती 
है॥ १६-१८ ॥ 

शमी और भगन्द्र यन्त्र । 

शम्यारूय ताद्गच्छिद्ध यत्रमद्दीःप्रपीडनस । 

सर्वेथाइपनयेद्दोष छिद्गादूच्च भगंदरे ॥१०॥ 

अशेको प्रपीडन करनेके लिये जो गोस्तन/कार 
अर्शोयंत्रके समान तीसरा यंत्र बिना छिद्गरका होता है 
उसको शमी यंत्र कहते हैं ॥ 

भगन्द्र रोगको दूर करनेके लिये जो भगन्दर 
नामक यन्त्र होता है। उसके कर्णिका ( वाली )और 
आकार सब अशोयन्त्रके समान ही द्वोते हैं, परन्तु 
भगन्दर यन्त्रका ओह छिद्ठसे आध अंगुल ऊपर ले 
जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 

घाणाशे और घाणाबुंद यन्त्र । 

प्राणा3दाश प्तामेकच्छिद्रा नाउयेगुलुद्या । 
प्रदशिनीपरीण!हा स्थाद्भगदरयत्रवत्‌ ॥ २० ॥ 

नांसिकाके स्ोतमें जो अशे या रसोलीको निका- 
लनेका नाइडीयंत्र एक छिद्रवाला द्वोता है। उसकी 
रूम्ाई दो अगुल और मोटाई तगेनी अगुंलीके 
समान द्ोतीं है । इसका आकार भगन्दर यंत्रके 
समान दे ता है ॥ २० ॥ 

अंग्रलिच्राण येत्र । 

अगुलित्राणक दांत.वाक्ष वा चतुरंगुलम्‌ । 
ड्िच्छिंद गीस्‍्तनाकारं तदक्त्रकिशितों सुखयर ९ 


किसी उन्माद आदि रोगीके अथवा अन्य कर्मके 
लिये मुख खोलकर वैद्य नो अंग्रुलियें रोगीके मुखमें 
डाले तो अंगुलियोंकी रक्षाके लिये अंगुलित्राण यंत्र 
अगुलियोंमें पहन लेना चाहिये । यह अंगुलित्राण यंत्र 
हाथी दांत या उत्तम काष्ठ अथवा “घातुका'” बनाना 
चाहिये | यह यन्त्र चतुर॑गुल प्रमाण और दोनों ओर 
छिद्दों वाला, गोस्तनाकार होता है तथा मुख. खोलने 
आदियमें काम आता है ॥ २१॥ 

योनित्रणेक्षण यंत्र । 

योनित्रणेक्षणं मध्ये सुषिरं षोड्शांगुलस्‌ । 
मुदाबद्ध चतुर्मित्तममोजलझ्ुहुलाननम्‌ । 
चतुःशलाकमाकांत गले तदिकेछुज़े ॥३२॥ 

योनिके भीतरके त्रण।दि देखनेके लिये १६ सोलह 
अं;ल लंबा, बीचमेंसे 'पोला, सुखकी औरसे खुल 
जानेवाली चार भित्तियोंसे बंद सुखवाला, कमछक्षी 
कलीके समान मुखव'छा और चार शलाका उसके 
मुख खोलनेवालो यैत्रके मूलमेंसे लगी हुई हों जिनके 
द्वारा यंत्रमुख योनिर्म अद्र खोल दिया जाता है । 
इसको योनिश्रणक्षण यन्त्र कहते हैं ॥ २२ ॥ 

ब्रणाउम्पेग और ब्रणप्रक्षालन येत्र । 

येत्रे नाडीवणास्येगक्षालनाय षर्डंगुले । 
वस्तियंञआाकृती गले सुखे5इशुछकलायखसे | 
अग्रतो5फर्णिके घूले निबद्धकंडचमणी ॥२३॥ 

नाडीतघरणोंकों घोने और तेल लगानेके लिये 
दो प्रकारके नाडीयेत्र होते हैं। ये छे अशुल रम्बे 
बस्तियंत्रके समान आकारवाले मूल अंगुष्ठ समान 
छिद्र और मुख्की ओर मटरके समान छिद्ग्वाले होते 
हैं । इनमें मुखक्की ओर कोई कार्णिका नहीं होती, 
मूलकी ओर मुदुल चर्मसे बँघे हुए होते हैं. ॥२३॥ 

जलोद्र येत्र । 

दिद्वारा नालेका पिच्छनालिका वोदकोदूरे॥२४ 

जलोदरका पानी निकालनेके लिये बोनों ओर 
छिद्गरवाला नलिकायन्त्र होता है | अथवा पिच्छनढिका 
“आभ्यन्तर शलाका” युक्त नाडीयन्त जलोंद्र 
यन्त्र द्ोता है ॥ २० | 


स्थान | शिवदीपिका-भाषादीकास० आअ० २८, 
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धूमयंत्रादि यत्र । 


धूमबस्त्प्रादियंत्राणि निर्दिष्ठानि यथायथम्‌२५ , 
धूमपानकी विधिवाले अध्यायमें घूमयंत्र और | 
बस्तिऊर्मवाले अध्यायमें बस्तियत्रोंका प्रकार यथायोग्य । 


रीतिसे कह आये हैं ॥ २५ ॥ 
श्वगयत्र । 
ज्यंगुलास्य भवेच्छेंगं चूषणेडादशांसुरूस्‌ । 
अग्रे सिद्धाथेकच्छिद सुन चूचुकाकृति॥२६॥ 
अठारह अंगुल लंबा, अग्रभागमेंसे तीन अगुरू 
चौड़ा मुखवाला श्रेंग ( सिंगी ) यंत्र होता हैं। 
यह विस्तृत ओरसे दुष्ट रक्तवाले स्थानपर लगाकर 
ऊपरकी ओरसे स्तनके समान चूसा जाता है। 
उस छिद्गपर पतलासा. जाला या वद्ध लगाकर चूस- 
नेसे दुष्ट श्यानके वातकों आकर्षण करता है । यदि 
पछने लगाकर उसपर इस श्वगयंत्रसे चूसा जाय तो 
यह यंत्र रक्तको भी पछनोंमेंत्ते खंच छेता है ॥२६॥ 
तुम्बीयंत्र । 
स्थाह्ाद्‌शांगुलो5लाबुनोहे त्वष्टाद्शांगुलः । 
चतुरुचयंगुलवृत्तार्पोदीपतोन्‍्तःछेष्मरक्तहत्‌ २ ७ 
अलाबु ( तुंबी ) यंत्र बारह अंगुल लंबा, अठार्‌ह 
अंग्रुल समस्त पारेणाह ( मोटाई ) के विस्तारवाला, 
तीन या चार अगुल चौड़ा और गोल मुखवाला होता 
है । इसमें प्रज्वलित धूम भरकर दुष्ट रक्तके या दुष्ट 
कफके स्थानपर छंगा देवे तो यह कफरक्तका आक- 
पैण कर ( खैंच ) लेता है ॥ २७ ॥ 
घटीयंत्र । 
तद्धदू घटी हिता शुल्मविलपोन्रमने च सा॥२८ 
तुम्बोयंत्रके समान ही घटीयंत्र होता है। यह 
घबयेत्र विजय ( छिपे ) हुए गुर्भकों ऊपर छे आनेमें 
काम आता है। यह तुम्बीके र.मान प्रज्वल्त 
धूम भरकर गुल्मस्थानपर लगानेसे अदर .छिपे हुए 
गुल्मको बाहर सैंच छाता है ॥ चकारसे कफ 
और रक्तके. आचूषणम भी काम आता है ॥ २८ ॥ 


(रण्डे ) 


च्च्छ 


शल्ठकार्यत्रोंका निर्देश । 
शल्ाकाख्यानि यैत्राणि नानाकमोकृतीनि च । 
यथायोगप्रमाणानि- 
“तेषामेषणकर्मणी । 


| उन गंडूपदसुखे- 


>सोतीब्य३ शस्यहारिणी ॥ 
मसूरदलवक्ते दे स्थातामष्टनवां ले ॥ २९ ॥ 
शलाका ( सलाई ) नामक येत्र अनेक प्रकारके 
आकाश्वाले बनाये जाते हैं और अनेक क्ष्मोमें 


| युक्त किये जाते हैं | यह अनेक प्रद्गारकी शलाका 


स्थान कर्म विशेषसे रूबी मोटी आदि बनायी जाती 
है। अर्थात्‌ जिने २ श्वानोंमें इनका प्रयोग होता है 


उन २ स्थान और कर्मके अनुसार इनकी हरूम्याई 


आकारादि बनाना चाहिये ॥ 
इनमें एबण कर्ममें दो प्रकारकी शठाका प्रवुक्त 
दोती हैं । इन दोनों प्रकारकी शलाकाके सुख गंडोए 
( गेट्टपद ) के समान होते हैं | यह शछाका अणकी 
गति आदि जाननेमें काम आती हैं । 
ये दो प्रकारकी शल्षकरा्ें कान, नाक आदि 
स्रोतोमेंसे शह्यकों हरण करनेके काम आती हैं | 
इनका मुख मलूर्के दल समान आकारवाला 
होता है और इनकी हुम्बाई अठ या नौ अगुल 
होती है ॥ २९ ॥ 
शक्षुयंत्रोंका वणेन । 
शकवः षटू- 
उज्ञो तेषां षोडञाद्ादशांख॒लो ॥ ३० ॥ 
व्यूहेनजहिफणावक्त्रौ- 
-दौ द्शद्ादशांगुलो । 
चालने.शरएंखास्यो- 
-आहार्ये बडिशाकृती ॥ ३१ ॥ 
अग्रमागमेंसे मुड़े हुए छे . प्रकारके शेकु यंत्र 
द्वोते हैं ॥ 


(२०४ ) 


अरश्लागहदय । 


[ सृत्र- 
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इन शेंकु नामक शल्काओंमें दो प्रकारके शेक्र | प्रमाशन करना हो तो बारह अंगुलकी शकाका काम 
१६ सोलह अगुलू या १२ बारह अगुुल लंबे और | आती हैं ॥ ३० ॥ 


सांपफके फण समान मुखवाले होते हैं। ये दोनों 
प्रकारके शंकर व्यूहन कर्ममें काम आते हैं । 

दो प्रकारके शंकु दश या बारह अंगुरू रुबे और 
शरपुंखके समान मुखवाले होते हैं । ये शल्यके चालन 
करनेमें काम आते हैं ॥ 

बडिश समान आकारके मुखवाले दो प्रकारके शक्क 


होते हैं । ये:शल्यंको खंचकर निकालनेमें काम आते- 


हैं॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
गर्भणकु । 

नतो्ये शुना तुल्यो गर्भशंकुरिति स्मृतः३ । 
अष्टांगुलायतस्तेन मूठगर्भ हरेत्‌ खियाः ॥३२॥ 

अग्रभागमेंसे शंकुके समान मुड़ा हुआ, आठ 
अगुल लंब्रा गंभेशकु होता है । इसे ख्लियोंका मूढगभे 
निकाला नाता है ॥ ३२ ॥ 

सर्पफणारूय और दन्तपातन यन्त्र । 

अव्मयोहरण सपंफणावद्धक्रमग्रतः । 
शरपुखसुख दंतपातनं चत॒रंगुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

प्रत्राशयसे अइमरी निकालनेका यंत्र अग्रभागमेंसे 
सपेफणके समान मुखवाला द्वोता है ॥ 

शरपुंखके समान मुखवाला और चार अंगुल लेबा 
दन्तपातन यंत्र होता है | इससे हिला हुआ दांत 
निकाला जाता है ॥ ३३ ॥ 

प्रमाजनशलाका यंत्र । 

कार्पांसाविहितोष्णीषाः शलाका षद्‌ प्रमाजने। 
पायावा सन्नदूरा्थ दे दशद्वादशांगुले ॥ ३४॥ 

जिनके मुखपर रुई लपेटकर कान आदि साफ 
किये जाते हैं, ऐसी प्रमानेन शछाका छे प्रकारकी 
द्वोती हैं ॥ 

पायुख्यान ( गुदा ) में प्रमाजेन करनेकी दो 
प्रकारकी शलाका द्वोती है । समीप ही प्रमाभन करना 
* हो तो दश अंगुलकी शछाका और दूर ( अंदर ) 


द्वे षदसप्तांगुले ब्राणे द्वे कर्णष्ठनवांगुले । 

दो प्रकारकी शलका नासिकामें प्रमाजनादि काम्में 
युक्त की जाती हैं । इनमें एक छे अंगुल लंबी होती 
है और एक प्तात अंगुरू लंबी होती है ॥ 

दो प्रकारकी शलाका कानमें प्रमाजेनादिके काम 
आती हैं । इनमें एक आठ अगुल और एक नव 
अंगुल लंबी होती है ॥ - 

कर्णशोधनगलाका । 

कण्णशोधनमश्वत्थपन्प्ांतं स्युवाननम ॥ ३५॥ 

कर्शशोधन येत्र पीपलके पत्रकी ढंडीके समान 
रँबा और सुखपरसे खुवके समान गोल और गहरे 
मुखवाला द्वोता है ॥ ३५० ॥ 

शलाकादिकोंका उपयोग । 
शलाका जांबवोछ्ठानां क्षारेडमौ च पृथक त्रयम 
युज्यात्‌ स्थूलछा णुदीधांगाम्‌- 
-शलाकामंत्रवच्मनि ॥ 

मध्योध्ववृत्तद्‌डां च मूले चार्थदुसनिमाम ३६॥ 

क्षारकर्म और अभिकर्ममें प्रयोग करनेके लिये 
अलग अलग तीन तीन प्रकारकी शलाका और 
जांबवोष्ठ होते हैं । वे सक्षम और छोटे, स्थूलछ 
ओर लंबे एवं मध्य दर्जेके भेदसे तीन प्रकारकी 
शलाका और तीन ही प्रकारके जांबवोष्ठ होते हैं । 


अत्रवृद्धि 'रोगमें जो शलाका युक्त की जाती है 
वह मध्यभागसे ऊपर गोल दण्डवालो तथा मूलमेंसे 
अध॑चंद्राकार होती है ॥ ३६ ॥ 

नासाबुंददाहक यन्त्र । 

कोलास्थिदलतुल्यास्या नासाशों5जैददाहकृत 

बेरकी गुठलीके अदरके पत्र समान मुखवाली 
शलाका नाकके अंदरकी रसौछीको दाह करनेमें काम 
आती है ॥ ३७ ॥ 


शान ] 


शिवदीपिका-भाबारीकास ” अ० २६. 


(२०५ ) 


अच्छा चठता ९००--२७/-- ७ 


क्षार (तेजाव ) लगानेकी शलाका | 
अषांगुला निम्न॒भ्षखाश्तिसः क्षरौषधक्रमे । 
कमीनीमंध्यमानामिनसम।नसमैमखेः ॥ ३८ ॥ 

आठ अंगुल लम्बी और कड़छीके समान निम्न- 
मुखवाली तीन प्रकारकी शक्लाका क्षार ( तेजाब ) 
लगांनके कार्यमें प्रयोग की जाती हैं | यह शलाका 
कनिष्ठिका अंग्रुढीके नख समान मुखवालो तथा 
मध्यम! अगुलीके नख समान मुखवाढी एवं अना- 
मिकाके नख समान मुखवाली होती है ॥ ३८ ॥ 

अन्य मेद्शोघनादि यन्त्र 

स्वेस्वमुक्तानि यत्राणि मेद्रशुद्धयजनादिषु ३९॥ 

उत्तरवस्तिक्रममें मेद्श्ञोधन यन्त्र कह आये हैं | 
और अज्नन आदिके प्रकरणमें नेत्रशो धन यन्त्र: कह 
आये हैं ॥ ३९ ॥ 

अजुयन्त्र । 

अनुयंत्राण्ययस्कांत रज्जुवस्राउमसुद्वरा! । 
वर्धात्रजिल्नाबालाश् शाखानखमुखद्विजाः । 
कालः पा&; करः पादो भय हषेश्व तत्कियाः । 
उपायवित्माविमजेदारच्य निपु्ण विया॥४०॥ 

यह यन्त्रोंका दिग्दशन कह आये हैं। अब अनु- 
यन्त्रोंका निर्देश करते हैं। जैसे-अयस्कांत (बुंबक 
पत्थर), रज्जु बस्तर, पत्थर, सुद्गर, वे, (चर्म),अन्त्र, 
जिहा, वाल, शासत्र।, नख, मुख, दन्त, काल, पाक, 
हाथ, पांव, भय, हषे, यह १९ प्रकारके अनुय॒न्त्र 
होते हैं | उपायके जाननेवाला वैद्य अपनी निपुण 
बुद्धिसि विचार कर समयानुसार इन अनुय॒न्त्रोंका 
विभाग कर प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 

यंत्रोंके कमे । 

निर्घातनोन्मथनप॒रणमागेशुद्धि- 

सब्यूहनादरणबंधनपीडनानि । 

आचृषणोन्षमननामनचालभंग- 

व्यावतेनजुंकरणानि च यंत्रकम ॥ ४१ ॥ 


जच्चटा फल ध्थिशा पका ध्काणाप्कटा पट नस्छाा 


ख्दााप्या बा चडत 0 


निर्धातन, उन्मथन, पूरण, मार्गशोधन, संव्यूहन, 
आहरण, बन्धन, पीडन, आचूषण, उन्नमन, नामन, 
चालन, भंजन, व्यावर्तन ओर ऋज॒करण, ये 
यन्त्रोंके कर्म होते हैं जो इन अन्त्रोह्वारा किये 
जाते हैं | 9१ ॥ 
कंकमुखको प्रधानता । 
निवतंते साध्ववगाहते च 
ग्राह्म॑ गहीतल्वोद्धरते च यस्मात्‌ । 
संत्रेष्वतः केंकछुखं प्रधान 
स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि यज्च ॥ ४२ ॥ 
निवर्तन करनेमें, ठीक अवगाहनमें, शल्यकों 
ग्रहण करनेमें और थल्‍्यक्री पकड़कर निकाक 
देनेमें, इन सब कामोंमें विशेषरूपसे काम देनेके 
कारण और शब ॒स्थानोंमें प्रायः यह प्रयोग किया 
जा सकता है,इस कारण कंकमुख सब यत्त्रोंमें प्रधान 
होता हैं ॥:४२ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्टाडहुदयसंदितायां 
चैद्यरत्नपण्डितश्रीरामप्रसादात्मज विद्यांकार- 
चैद्य-शिवशर्स विरचित शिवदी पिफाख्य- 
व्याल्यास हितायां सूत्रस्थाने 
पत्च विंशोष्च्यायः ॥ २५ ॥ 


षड़्विशोष्ध्यायः । 


अथा७्तः शबस्य्वीधिमध्याये व्याख्यास्यामः। 
अब हम शजस्त्रविधिवाले अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं:- 
छब्बीस प्रकारके श्र । 
षड़्विंशतिः सुकर्मारधेटितानि यथाविधि । 


क्‍ रोमवाहीने बाहुलपेनांजु लानि षट्‌॥१ 


न्ि््च्ण्््जझ््ज्ड्््च्््िििि््डिडिसि्डिच्थिि 4 # 
4 हस्वदीपमूलतनुवक्रविषमप्राव्ामराद्य शिथिलतेत्यष्टो यत्र- | सेरूपा|णि सुधाराशें च सुप्रदाणि च कारयेत्‌। 


दोषा इति इद्गवाग्भट्संग्रहे । 


अकरालानि सुध्भातसुतीक्ष्णावर्तितेड्यसि ॥ २॥ 


(२०६ ) 


समाहितसझुखाग्राणे नीलांगोजच्छवीनि च । 
नामालुगतरूपाणि सदा सनच्चेदितानि च ॥३॥ 
स्वोन्मानाधचतुर्थाशफलान्यकैकशो$पि च | 
प्रायो दिशाणे युंजीत ताने स्थानविशिषतः४॥ 

शल्रकर्म में कुशल वैद्योंने छब्ब्रीस प्रकारके शख्र 
कहे हैं | वे शत्र यथाविधि निर्माण किये हुए, लोम 
काटनेमें समर्थ घारवाले और प्रायःछे अगुल लम्बे होते 
हैं | ये शस्त्र सुन्दर स्वरूपवाले,उत्तम धारवाले उत्तम 
ढंढी आदि पकड़नेके स्थानोंवाले बनाने चाहिये और 
इनके फलक कराल नहीं होने चाहिये । अच्छे तीक्ष्ण 
लोहेके अभिमें धन्दर रीतिपर आवर्तित कर ध्माय 
मान करके पाण दिये हुए, सुन्दर मुखाग्रवाले, नील 
कमलके समान कांतिवाले, श्र नामके समान ही 
सुन्दर स्वरूपवाले और सदा सावधानीसे शद्धानुरूप 
कोशादिमें रखे हुए होने चाहिये ॥ 

इन शल्तोंमें जिस शलत्रकी जितनी हरूम्बाई हो 
उससे आधे हरूम्बे या चौथाई लम्बे इनके फल होने 
चाहिये | अथवा शस्रक्री सम्पूण रूम्बाईसे आधेका 
चौथा भाग अर्थात्‌ अष्टम भाग फलकी हरूम्वाई होनी 
चाहिये ॥ ह 


इन शस्त्रोंका रोग, स्थान,कर्म विशेषसे कहीं एक 

शलस््रका, कहीं दो शर्तलोंका ओर कहीं तीन शस्त्रोंका 

प्रयोग ऋरना चाहिये, अर्थात्‌ जिस स्थान कर्म सौक- 

येके लिये जिस प्रकार. आवश्यकता उस प्रकार उन 

शस्त्रोका प्रयोग करे | १-७ ॥ 

मण्डलाग्र शस्त्र । 

मंडला फले तेषां तजन्येतनेखाकति । 

लेखने छेदन योज्यं पोथकीशंंडिकादिषु ॥ ९५॥ 
* इन रास्त्रामे मण्डलाग्र शस्त्र फल स्थानमेंसे तजैनी 

अंगुलीके अन्तर्नव समान भाक़ारवाला होता है । यह्‌ 

शत्त्र पोथकी रोग और गलरुझुण्डिकादि रोगोंमें,लेखन 

और छेदन कर्ममें प्रयोग किया जाता है ॥ ५॥ 


अछगहद्य । 


[ धूतर- 


वृद्धिपत्र छोर । 
वाद्धेपत्न कुराकारं छेदमेदनपाटने । 
ऋषज्वग्रछुत्नते शोफे गभीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥ 
नताग्रे पृष्ठतो- 
बृद्धपत्र शस्त्र छुऐके आकार होता है। यह शख्र 
छेदन, भेदून और पाटन कमैमें प्रयोग किया जाता 
है । इसके दो भेद हैं । एक सीधी धारवाला और 
दूसरा प्रष्ठभागमेंसे किचित्‌ आगेको सुड हुआ । 
इनमें ऊँचे उठे हुए पक्‍्चशोथमेंसे सीधे मुखवाला 
बृद्धिपत्र प्रयोग किया जाता है और गम्भीर शोधथर्मे 
नताग्र शत्त्रका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६ ॥-- 
उत्पल और अध्यधंधार शख्र । 
-दीघेह्नस्ववक्त यथाशयल । 
उत्पलाध्यधेधारारूये छेदने मेदने तथा ॥ ७॥ 
उत्पठ और अध्यधैधार शस्त्र प्रमाणानुसार यथा- 
क्रम दीधमुख और हस्वसुखवाले होते हैं। अर्थात्‌ 
उत्पल दीधमुखवाला और अधैधार छोटे मुखवाला 
द्ोता है । ये दोनों प्रकारके शस्त्र छेदन और भेदन 
करममें प्रयोग किये जाते हैं ॥ ७ ॥ 
सर्पास्य श्र । 
सपोस्यं घाणकणोशरकेद्नेव्धोंगुलं फले । 
अर्धायुलमात्र फलवाला सर्पास्य शक्त् द्योताहे। 
यह नासिका और कानके अन्दरके मस्से कारटनेमें 
प्रयोग किया. जाता“है ॥- 


एबणी शख्र । 
गतेरन्वेषणे छछणा गण्डूपद्सुखेषिणी ॥ ८ ॥ 


ब्रणकी गैँभीरता और गति देखनेके लिये गंडो- 
येके समान मुखवाली छक्षण (चिकनी साफ मृदुरू ) 
शलाका प्रयोग की जाती है | इस शलाकासे ब्रणकी 
गति एषणा की जाती है, इस कारण इसको एषणी 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-आजाटीकास० आअ० 2६. (२१०७ ) 
सूचाझुखादि शर््रोंका वर्णन । तात्रमयी शलाका | 
भेदनाथेंप्परा सचीखुखा मलनिविष्टता ।..| ताश्री शलाका दिझुखी छुल्ले कुबकाकृतिः । 
बेतस व्यधने- लिगनाश तथा विध्येत्‌- 


-खाव्ये छूरायासस्‍्यनिकूचेके ॥ ९ ॥ 

अन्य शलाका, जिप्तका मुख सूईके समान सूक्ष्म 
होता है और झलमें छद्र होता है, उसको सूत्रीमुख 
कहते हैं, यह भेदनकर्म में प्रयोग किया जाता है ॥ 

वेतसाग्र सुचीमुख वींधनेमें प्रयोगकिया जाता है ॥ 
शरारिमुख ओर त्रिकूचेक रक्तादि सतावण करनेमें 
प्रयोग किये जाते हैं ॥ ९ ॥ 

कुशाद और अन्तमुख शस्त्र । 

छुशादा बने खाब्ये ब्यंुल स्यात्तयोः फलम्‌ । 
तददंतलुखं तस्य फलमण्यधमंग्रुल्म्‌ ॥ १० ॥ 

मुखके मसूढे आदिके ख्ावण करनेमें कुशाटा 
नामक रात्त्त्र प्रयोग किया जाता है । शरारी और 
कुशाटा इन दोनों शस्त्रोंके फल दो अगुरू हरूम्बे 
होते हैं ॥ 

इन्हींके समान अन्तर्मुख शस्त्र होता है। इसका 
फूछ चौथाई अगुल प्रमाण लम्बा होता है ॥ १० ॥ 

अधचंद्रछुख ओर ब्रीहिछुख । 

अर्धचन्द्राननं चेतत्तथाउध्यर्धों गुल फले । 
वीहिवकश प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोव्यंघे ११॥ 

छुशाटाके समान ही अधैचन्द्रास्य शस्त्र होता है, 
परन्ठु इसका सुख अरध॑चन्द्राकार होता है ॥ 

चौथाई अगुलके फलवाला ब्रीहिमुख शास्त्र होता 
हैं । यह शिरावेधन और उदरवेघनके काममें प्रयोग 
किया जाता है ॥ ११ ॥ 


कुठारिका । 
पृथु१ कुठारी गोदन्‍्तसहशाषब्धौगुलानना । 
तयोध्वेदंडयाविध्येदुपयेस्थ्नांस्थितांशिशम १९ 
गोदन्तके समान आकारवाली अध अगुल प्रमाण 
झुखवाली यथार्थ दण्डयुक्त कुठारिका श्र 
होता है । इस ऊध्बैइण्डवाली कुठारीसे अस्थिके ऊपर 
स्थिस शिराफा बेघन करना चाहिये ॥ १२॥ 


दो झुखवाली ताम्रकी शलाका जो झुखपरसे कुर- 
वक ( रक्तसद्चरकलिका ) के आकारवाली होती 
| छिंगनाश नामक नेत्ररोगमें वेधनके लिये प्रयोग 
करना चाहिये ॥- 
-अंगशुलिशस्य । 
-कुयोद्शलिशस्थकम ॥१३॥ 
मुद्रिकानिगतझु्स फले त्वधांगुछलायतम । 
योगता बवृद्धिपत्नेण भण्डलाग्रेण वा समझ! 
तत्मंदेशिन्यग्रपरवेपमाणापणलझ्ुद्दिकल । 
सूत्रवर््ध गललोतोरो गच्छेदनमेदने ॥ १५ ॥ 
प्रदेशिनी अगुलीके अगले पोरुएमें ठीक आसके 
ऐसे प्रमाणकी मुद्रिकाके साथ छूगा हुआ अधौगुरू 
लेबा और वृद्धिपत्र या.मण्डलाग्रके समान आकारके 
फलवाछा और सूक्ष्म दृढ़ रेशमके धागेसे बैंघा हुआ 
अगुल्शित्ल होता है । वैद्य इसको अदेशिनीके 
पोरुएमें पहनकर गलखोतके रोगोंके छेदन या भेद्नमें 
प्रयोग करें ॥ १३-१५ ॥ 
बडिश और करपन्न श्र | 
अहणे शुंडिकार्मांदेबाडिशं  सुनताननस्‌ । 
छेदेडस्थ्नां करपन्न तु खरधारं दरशांशुलूस ॥ 
विस्तारे ब्यंगुल सूइमदन्त सुत्सरुबन्धनम्‌॥ १६॥ 
अन्दरको अंकुशके समान मुढ़े हुए मुखबाल 
बडिशशस्त्र होता है ! यह शुण्डिका और अमे आदिके 
ग्रहण करनेमें काम आता है ॥ 
करपत्र शस्त्र अस्थियोंके छेदन करनेके क्ाममें 
आता है । करपत्र शस्त्र खर धारवाला, दश अगशुल 
रूम्बा, दो अंगुल चौडा, सूक्ष्म दांतोंवाला और 
उत्तम त्सरुवन्धन ( मुष्टि बांधने या पकढनेके स्थान ) 
त्राला होता है ॥ १६ ॥ 
कतरी श्र । 
खायुस्त्रकचच्छेदे कतरी कतरीनिमा॥ १७ ॥ 


(३०८ ) 


स्ल््ल्स्ल्ल््ल्ल्ल्स्ल्ल्स््ल्स्््ल्स्स्ल्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ज्ल्+ न मा 


स्नायु, सूत्र और कचादि काटनेके लिये कचौके 

समान कतरी शस्त्र होता है ॥ १७ ॥ 
नंखशस्त्र । 

वकजुधारं द्विमु्सं नखशर्त्र नवांझुलम्‌ । 
खुक्ष्मशल्याद्धातच्छद्भदप्रच्छन्नलेखने ॥ १८ ॥ 

ठेंढे मुझ और सीधी धारवाला, नौ अंगुलू क्‍ 
नखशस्त्र शोता है । नखशख्त्र सक्ष्म शल्यके निकालनेमें 
छेदन कर्ममें, भेदनमें, पछने लगानेमें और लेखन 
कर्ममें प्रयोग किया जाता हैं ॥ १८ ॥ 

दन्तलेखन शस्त्र । 

एकथधार चतुष्काण प्रचद्धाकृति चैकत३ 
दन्तलेखनक॑ तेन शोधयेद्तशकेराम्‌ ॥ १९ ॥ 

एक धारवाला, चतुष्कोण और एक ओरसे वैँधे 
हुए आकारवाला दन्तलेखन शल््र होता है | इंससे 
दांतोंमें लगा हुआ देतशकरा उतार दिया जाता है 
और दांत स्वच्छ किये जाते हैं ॥ १९ ॥ 

सूचियें ( सूइय )। 

बत्ता गूटहढाः पाशे तिख्रः सृच्योड्त्र सीवने । 
मांसलानां प्रदेशानां उयख्रा च्येगुलमायता २० 
अल्पमांसाइस्थिसंघिस्थव्रणानांदय शलायता । 
ब्रीहिवक्त्रा धलवेका.पक्तामाशयममंसु ॥ २५ ॥ 
सा साथद्वयंश॒ला- 

शल्रकम चिकिश्सामें सीवनेक लिये तीन प्रका- 
रकी सूचिय होती हैं । ये सुचियें गोल सूक्ष्म मु 
वाली तथा जिस ओर धागा (सूत्र ) डाछा जावे 
उस ओरसे गंभीर और दृढ़ सुत्रवाली होनी चाहिये। 
इनमें ( १ ) पुष्ट मांसवाले स्थानको सीनेके लिये 
तीन कोरवाली और तीन अंगुल लंबी सूचो (सूई ) 
होनी चाहिये ।( २) अल्प मांसवाले स्थानका 
मांस सीनेको तथा अस्थि और संधिस्थ त्रणोके 
सीनेके लिये दो अगुर लम्बो सूची होती है। 
(३) पक्‍वाशय,आमाशयओर मर्मस्थान आदिस्थानोंके 
भांसादि सीनेके लिये तीहि धानके घयुकसमान मुखवाली 
धषनुसमान खमदार और ढाई अंगुल रूग्बी सूची 
होनी चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥- 


>>» 


अष्टरगहदिय | [ सृत्र«- 
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कूचेके लक्षण । 
-स्वत्तास्ताश्रतुरेगुला! । 


कूर्चो वृत्तेकपाउस्थाः संप्ताष्ठों वा सुबंधनाः । 
सयोज्यो नीलिकाव्यंमकेशशातनकुट्टने ॥२२॥ 

एक गोल पीठमें छगी हुई चार चार अंगुल लेबी 
और गोल सात या आठ सुइयें जोउस गोलकाष्ठादि 

। लोहमय पीठमे अच्छी तरह बँधी ( जडी ) हुई 
हों उसको कूचे कहते हैं। यह कूचे-नीलिका, व्यंग 
और केशोंके गिरानेवाले इन्द्रठ॒प्तादि रोगोंमें कुटनके 
कामम आता है ॥ २२॥ 
खज । 
धांशलेमुखत्रेत्तरशामि! कण्टकेः खजः 

पराणस्यां सथ्यमानेनत्राणात्तेन हरेदेसू हू ॥ २३॥ 

आध अगुल प्रमाण मुखवाके और. गोल आठ 
लोह कंटकॉवाला खज होता है । प्रथम हार्थोंसे मर्दन 
की हुई नासिकासे रक्त निक्रालनेके लिये खज शख्रका 
प्रयोग किया जाता है ॥ २३ ॥ 

यूथिकानामक शस्त्र 

व्यधने कण्पालीनां यूथिल्ामुकुल।नना । 

कणपालियोंके वेधन करनेके लिये, अर्थात्‌ कानकी 
पेपड़ीमें छिद्र करनेके लिये जूहाकी कलीके समान 
आकारवाले मुखकी सूची लेनी चाहिये ॥- 

आरा शस्त्र ओर कर्णवेधनी सूची । 
आराध्धाीगुलबृत्तास्या तत्मंवेशा तथोध्व॑त:॥२४ 
चतुरख्रा तया वध्यच्छीफ पकामसंशय ॥२५॥ 
कणपालीं च वहुलाम- 
-बहुलायाश्व शस्यंते । 

सूची त्रिभागसुषिश उथंगुला कर्णवेघनी॥२६॥ 

प्रवेशके लिय अधींगुल लम्बा और गोल अग्र- 
भागवाला अर्धागुल ही प्रवेश योग्य और अर्धायुलप्रवे- 
शसे ऊपर चौकोर, इस प्रकारके आरा नामक्क शख्रसे 
बहुला ( मांसल ) कणेपाली तथा कच्चे या पके 
शोथके संशय द्ोनेपर वेघन करना चाहिये | 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० २६, 
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ज्ल्््ज्ख््ख्््त्सास्लससससनससन्सन्सन्स्न्स्स््सल््स्सन्स्स्स्स्स््स्स्सस्स्स्स्स 


चब्ब्कऋाओआआाओ >शछशा प्थाा 

तथा बहुला अतिमांसला कण्णपाछीमें तीन 
अंगुल रम्बी प्रान्तभागसे तीन भाग पोली अग्रभागमेंसे 
सुन्दर स॒क्ष्म मुखवाली सूचीसे कर्णवेषन करना श्रेष्ठ 
होता है ॥ २४-२६ ॥ 

अनुशख्र । 

जलोकशक्षारद्‌हनकाचोपलनखादयः । 
अलोहान्यनुशख्राणि तान्येव च विऋलपयेत्‌ ॥ 
अपराण्यपि यन्त्रादीन्युपयोगं च॑ योगिकस२७ 

जोंक, क्षार, अम्नि, कांच, पत्थर भौर नख दन्तादि 
जो लोहादि धातुके नहीं होते और समयपर शख्रक्रा- 
सा काम देते हैं उनको अनुशसत्र कहते हैं, इन अनु- 
शर्तषोका यथादोष कालादि विचारकर प्रयोग करना 
चाहिये, तथा अन्य यंत्रादिकोंका भी भद्रयौगिक 
रीतिपर प्रयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

छब्बीस प्रकारके शर्त्रोंके कम । 

उत्प/ट्यपाट्यसीव्येष्यलेख्यप्रच्छन्नकुट्टनम । 
छेथ भेद्य व्यधो मन्थो ग्रहों दाहश्व तत्किया २ < 

ऊपरको खैंचकर शल्य निक्रालना, फाड़ना, सीवन 
करना, एषण करना, लेखन करना, पछने लगाना, 
कुट्टन करना, छेदन करना, भेदन करना, बींधना, 
मंथन करना, ग्रहण करना और दाह आदि करना, ये 
शस्तरोंके कम हैं, अर्थात्‌ इन शब्तोंद्वारा ये काम किये 
नाते हैं ॥ २८ ॥ 

शख्तरोंके दोष । 

कुण्ठखण्डतनुस्थलब्न स्वदीधेत्ववक्रताः । 
शखत्राणां खरधारत्वमष्ठी दोषाः प्रकीतिताः २९ 

१ शस्त्रकी धार कुंठित द्दोना, २ शस्रकी धार- 
आदि खण्डित होना, ३ बहुत पतला होना, 9 बहुत 
स्थूल होना, ५ बहुत छोटा, अथवा ६ बहुत बड़ा 
द्ोना, ७ टेढा मेदा होना, ८ धारका खरदरा होना ये 
आठ दोष शद्तरोंक कथन किये हैं। इन दोषोंसे 
रहित लेनां चाहिये ॥ २९ ॥ 

शखग्रहणविधि । 

छेद्मेदनलेख्यार्थ शर्त्र बन्‍्तफलांतरे । 
तजेनीमध्यमांगप्ठैशेह्ली यात्सुसमाहितः ॥३०॥ 


छेटन, भेदन और लेखन कर्ममें शल्रक्नो डंडी 
| और फलछके मध्यमेंसे तजेनी, मध्यमा और अंगुष्ठके 
| साथ सावधानीसे पकड़ना चाहिये और तन्मना रहना 
| चाहिये ॥ ३० ॥ 

| व्ल्लावणानि वृन्ताग्रे तजेन्पंगुल्ठकेन च ॥३१॥ 
|. विज्लावण कर्ममें शल्लक्नों डंडीके अग्ममागमेंसे तजनी 
| 


और अंगूठेसे पकड़ना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

| तलप्रचछन्नवृता4ं माह बीहिसु ७ सुखे । 
| मुल्ेप्चाहरणार्थे तु क्रियासोंकर्यतोडप एस॥ ३२॥ 
| ब्रीहिमुख शस्त्रकी डंडोकों हाथकी हथेलीके नीचे 
| छिपाकर शल्रके सुखको तमनी अंशुष्ठसे पकड़ना 
चाहिये ;॥| 

आदहरण (उस्यकों खींचकर निक्नालने) में शत्नको 
मूलमेंसे दृढ़ पकड़ना चाहिये | इसके अतिरिक्त जिपत 
| प्रक्नार क्रियामें सोकरय रहे उस्त प्रकार शल्ोंकों पकड़- 
कर प्रयोग करना चाहिये॥ ३२ ॥ 

शल्बोंके कोश । 

स्यान्नवांगुरुविस्तारः सुघनो द्वादह्वांगुल$ । 
क्षौमपत्रोणकोश यहुकूलगृढुचर्मज5 ॥ ३३ ॥ 
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सांतरोणास्थशब्रकः | 
शलाकापिदितास्यश्व शाखकोश३ सुसंच4:॥ ३४ 

शस्त्र रखनेके कोश नौ अंग्रुल विस्तारवाले और 
बारह अगुल लंबे होने चाहिये | अथवा -शख्बानुरूप 
विस्तारादिक हौने चाहिये। यह कोश उत्तम रेशम या 
भोजथत्र, अथवा शणिया, या मखमलादि वस्र,अथवा 
भदु चर्मसे बनाए होने चाहिये और उत्तम रीतिसे 
सीये हुए, बंद करनेका फीता आदि ठीक छगे हुए 
होने चाहिये। इन कोशोंमें अद्र ऊन आदि लगाकर 
प्रदुलता होनी. चाहिये । इन कोशोॉमे शल्लानुसार 
स्थानमें शस्र रहना चाहिये | तथा शलाका शत्रका 
क्रोश शलाकाके समान आकार पोला और मुखपर 
ढकना युक्त होना चाहिये । इस प्रकार सुन्दर पंच- 
यादियुक्त शख्रक्नोश द्वोने चाहिये ॥ ३३ ॥ ३५ || 


(२१० ) 
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जलीकाप्रयोग 
जलौकसस्तु सुखिनां रक्तत्नावाय याजयेत्‌ ३५ 
सुखमें रहनेवाले पुरुषोंके विकृत रक्त हरण करनेको 
जलौका ( जोंक ) लगानी चाहिये || ३५ ॥ 
ूँ त्याज्य जेंकें 
दुष्टांबुमत्स्यमेकाहिशवर्कोथमलोद्ववाः । 
रक्ता चेता भ्ृश कृष्णाश्रप ला: स्थूलापोच्छिला! 
इन्द्रायुधविनित्रोध्वराजयो रोमशाश्र ताः । 
सवबिषा व्जेयेव- 
-तामिः केड्डपाकज्वरक्षमाः ॥ ७॥ 
दूषित जलमें उत्पन्न हुई, मत्स्य, मेंढक और सांप 
आदिके मृत शरीरकी सड़नमें उत्पन्न हुईं, अन्य दुष्ट 
कोथ और मल आदियमें उत्पन्न हुई जों+ रक्तसावके 
डिये प्रयोग नहीं करनी चाद्दिये | तथा लाल वणेकी, 
श्वेत वणकी, अत्यन्त ऋष्ण वर्णकी, अति चपल 
अति स्थूल, अति पिच्छिल, इन्द्रधनुष समान रगवि- 
रगी, ऊधे रेखावाडी और बालोंवाली जोंके सविष 
होती है | इन सब प्रकारकी जोंकॉका रक्त निक्लाल- 
नेमें प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ 
क्योंकि इन सविष जोंकोंके ढगानेसे खुजली, 
।क, ज्वर और भ्रम आदि रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
सविष जोंकके (वकारोंक्री निकित्सा | 
विर्षपित्ताखन॒त्कार्य तत्र- 
विषयुक्त जोंकोंके प्रयोगसे उत्पन्न हुए रो'गोंमें 
विषनाशक :लेपादि तथा पित्त और रक्तके नीतनेवाली 
क्रिया करनी चाहिये ॥- 
निर्विष जोंकें । 
-शुद्धांबुजा३ पुनः । 
'निविषाः शैवलरेयावा वृत्ता नीलोध्वेरजयः । 
कपायपृष्ठास्तन्वैग्यः किथित्पीतोदरा श्र या:३८ 
जो जोक शुद्ध जरूमें उत्पन्न होती हैं तथा जो 
जैवालके समान श्याव ( नोललोदित ) दर्णवाली, 
गोल: गुखा दिवाली, नील ऊर्ष्ष रेखाओं वाछी, कपाय 


अष्लींगिहदय | 


"कक शा. 5७छ--२७8/"“चहुर--पतुत--९5/' 


[एम 
बणकी पीठवाली, पतली और डिंचित्‌ पीत उदरवाली 
होती हैं बे जों$ निर्विष होती हैं | ३८ ॥ 

! रक्तमत्त जोंकोंका त्याग । 
ता अप्यसम्यग्वमनात्मततं च निपातनात्‌ । 
सीदन्तीःसा&ल प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌२९ 
इन निर्विष जोंकों में भी जो दुष्ट रक्त पीकर' सम्यकू 
वमन न होनेसे, निरंतर दुष्ट रक्त पीते रहनेसे, दुष्ट 
रक्त पानसे दूषित होनेके कारण जलूमें गेरी हुई भी 
व्याकुल्सी पड़ी रहें ऐसी जोक भी त्याग देने योग्य 
होती हैं । क्योंकि यह जोंक रक्तको पान नहीं कर 
सकती, इस कारण नहीं लगानी चाहिये॥ ३०९ ॥ 
जोंक लगानेकी विधिं। 
अथेतरा निशाकल्कयुक्तेल्म्मसि परिष्छताः ४० 
अवान्तिसो मे तके वा पुनश्चांड5्खासिता जंड । 
लागपेदूघृतप्रत्सांगशखरक्तनिपातनेः ॥ 
गिवन्तीरुन्नतस्कंधाइछादयेन्मृदुवाससा ॥४१॥ 
जो जोंके इस प्रकार परीक्षा करनेपर अच्छी रहें 
उनको प्रथम हलदी कल्क मिलेके जलमें डाल देवे | 
फिर कांजी तथा तक्रमें थोड़ी थोड़ी देर डुबावे, तद- 
नन्‍्तर निकालकर मट्टीके पात्रमें डाले हुए स्वच्छ जलमें 
इन बोंकोंको आश्वासन देवे, फिर जलमेंसे निकालकर 
जिस स्थानपर लगाना हो लगावे। यदि नहीं लगे तो 
उस स्थानपर किंचित्‌ घृत या मट्टी लगावे, अथवा; 
शख्त्रकी नोकसे उसे स्थानपर किंचित्‌ रक्त निकाल दे 
उस पर जोक लगावे । जब जॉक मुख गड़ाकर उन्नत 
स्कंध होकर रक्त पीने लगे तो उस जोंकके ऊपर पानीमें 
भिगोकर सूक्ष्म वख्रका आच्छादन कर देबे ॥४ ०॥ 9 १॥ 
जोंकोंका दुष्टरक्त अहणमें दृष्टांत । 
संपक्ताददुष्शुद्धालाजलौका दुष्टशोणितम्‌ । 
आदत्ते प्रथम हंसः क्षारं क्षीरोदकादिव ॥४ ॥ 
दुष्ट और शद्ध रक्त मिले हुए रक्तोंमेंसे जोंक प्रथम 
दुष्ट रक्तको ही पीती है। जैसे दूध और पानी 
मिलाकर द्वेंसके आगे रख देनेसे इंस प्रथम दूध पी 
लेता है । उसी प्रकार जोंक भी प्रथम दुष्ट रक्तको 
पीकर पीछे शुद्ध रक्तको पीती है ॥ 9२ ॥ 


स्थान 


शिवदीपिका-भआाषादीकास० आ० ३६, 


(२११ ) 


देशस्प तोदे कण्ड्वां वाणोक्षयेद्वामयेच ताम्‌४ ३ 
अथवा जोंकके दंशह्थानमें यदि खुजली होने 
ल्में के जोंकको स्वयं उतार कर उसको वमन करा 
देना-चाहिये । यदि वह घीरेसे उतारने फर ॒न उतरे 
तो उसके मुख्के स्थानपर हलदी और छूवणक्का 
चूणे लगा देनेसे जोंक दंशस्थानको स्वयं छोड़ देती 
है । दंशस्थानमें खुजली द्दोना शुद्ध रक्तके आकर्षण 
होनेका लक्षण है। इस कारण रक्त निस्सारणके 
अतियोगसे बचानेके लिये और छुद्ध रक्तकी रक्षाके 
लिये यह स्वयं जोक उतारनेका क्रम कहा है ॥ ०३ ॥ 
जोंक लगानेका फल । 
गुरमाशों विद्रणीकुष्ठ वातरक्तवल|म यान्‌ । 
नेत्रहग्विषवीसपोन्‌ शपयंति जलोंकसः ॥ ४४५ 
जोंकें रक्तपान कर गुल्म, अश, विद्रधि, कुष्ठ, 
बातरक्त, गलके रोग, नेत्ररोग, विषविक्रार और विसपे 
आदि रक्तविकारोंमें गा देनेसे रक्त पीकर उन विका- 
रोंको शांत कर देती हैं || 9० ॥ 


जोंकीकी रक्षाविधि । 
पटुतलाक्तवदनां छक्ष्णकंडनरूक्षिताम्‌ । 
रक्षन्‌ रक्तमदाद्भपः सप्ाह ता न पातयेत्‌ ॥४५ 
जब जोंक रक्त पीकर हट ज/वे तब उसके मुख 
पर सैन्धवलूवणयुक्त तैल लगाकर चावलोंके सूक्ष्म 
कंडनमें गेरकर रूखी बनावे । फिर उसको पुच्छकी 
ओरसे बांये- हाथके साथ पकड़कर दहिने हाथसे 
झुखकी ओर सूत डाले! जिससे पिया हुआ रक्त 
मुखद्वारा निकल जावे । तदनन्तर मट्टीके पाप्नमें 
मद्टी, ग्रैवाल और स्वच्छ जल डालकर रक्‍्खे । इन 
जौंकोंकों रक्तके मदसे बचानेके लिये सात दिन तक 
रक्त पान करनेफे लिये नहीं लगाना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
जोंकोंके सम्यग्वांतादि लक्षण । 
पू०वत्‌ पटुता दार्ब्य सम्यग्वाते जलौकसाम्‌ । 
ऊृमो$तियोगान्झत्युवो - 
.. -दुबाते स्तब्धता मद॥ ४६ ॥ 


जोंकोंको ठीक वमन करा देनेसे उनमें पहलेके 
समान पढुता और हृढ़ता आ जाता है । 

जोंक्रॉंकों वमनका अतियोग करानेपते जोंके व्याकुल 
हो जाती हैं अथवा मर जाती हैं ॥ 

जिन जोंकोंकों ठीक वमन नहीं करायी जाती 
अर्थात्‌ वमनका हीनयोग करानेसे उनमें त्तव्यता और 
मद उत्नज्न हो आाते- हैं || ०६ ॥ 

जोंक रखनेका नियम । 

अन्यत्राध्न्यत्न ताः स्थाप्या घदे झुत्लांबुग्िणि 
लालादिकाथनाशार्थसविषाःस्युस्तदन्व॒यात्‌ड७ 

जोंक्रोंको तीन २ या पांच २ दिनके बाद 
अछग २ घटोंम नई मद्दो और नया जरू डालकर 
बदलते रहना चाहिये । ऐसे बद्लनेसे जोंकोकी 
लाला मूत्रादिसे उत्पन्न हुआ दुष्ट बलेदादि दूर हो 
जाते हैं । ऐसा नहीं करनेसे य निर्विष जोंके भी 
दुष्ट क्लेदके योगसे लविष हो जाती हैं || 9७ ॥ 

दश खावादिके अनन्तर पिच भादिकी 

योजना । 

अशुद्घों खावयदंशान्‌ हरिद्ाणडमाक्षिकैेः । 
शतथौताज्यपिचवस्ततो लेपाश्व शीतल ॥४८ 

यदि दंश स्थानमें रक्तकी शद्धिकेसे लक्षण प्रतीत 
न होइर दुष्ट रक्तके लक्षण प्रतीत हों तो जोंकके दंश 
स्थानपर हारिद्रा, गुड़ और शहत लगाकर दंशोंकी फिर 
लावण करे ॥ 

तदनन्तर सौ वार धोये हुए छुतका फोआ 
लगावे । तथा रक्तप्रसादन करनेवाले शीतल लेपोंका 
प्रयोग करे ॥ 9८ ॥ 

दुष्ट रक्तह्ते अपगमनस रोगकी शांति और 

अशुद्ध रक्तका पुनः खाव । 

दुष्ठरक्तापगमनात्सयो रागरुजां शम३ । 
अजुद्धं चलित॑ स्थान।र्स्थित रक्त बरणाशये ॥ 
अम्लीमवेत्पयुषितं तस्मात्तत्खावयेरपुनः ॥४९॥ 


(२१९ ) 


श्याण्परा“ पा“ पदघत चूका" 


दुछ रक्तके निकल जानेसे शीघ्र राग (ब्रण | 


स्थानकी सुखी ) और पीड़ा शान्त हो जाती है ॥ 
अज्ुद्ध रक्त अपने स्थानसे चलकर ब्रणस्थानमें 
स्थित हो जाता है । वह त्रणस्थानमें पर्युषित होकर 
खड्टा हो जाता है । इस कारण उस खट्टे रक्तको 
बिकालनेके लिये दूसरे दिन फिर जोंक लगा देनी 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 
अलाबु घटिकाकी अयोजना तथा 
योजनाका वर्णन । 
युज्यात्नालाबुघटिका रक्ते पित्तिन दूबिते । 
तासामनलसयोगात युज्यातच्व कफवायुना ॥५० 
पित्तके दूषित रक्तमें तुम्ब या घटिका यन्त्र 
नहीं लगाने चाहिये । क्योंकि तुम्ब॒ और घटिका 
अप्रिके योगसे लगाये जाते हैं । इस लिये इनका 
प्रयोग कफ और वायुसे दूंषित हुए रक्त निकालनेमें 
करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
श्वृंगकी अयोजना तथा योजनाका 
निर्देश । 
कफेन दुष्ट रुघिरं न शैगेण विनिहेरेत्‌ 
स्कन्तत्वाद्‌ू- ; 
-चवातपित्ताम्यां दुष्ट श्रृंगेण निहेरेत ॥ ९१ ॥ 
कफके दृषित हुए रक्तको श्रन्कके साथ नहीं 
निकालना चाहिये । क्‍योंकि श्रज्ञ लिग्धयुणवला 
होनेके कारण कफसे सन्न हुए रक्तको नहीं निकाल 
सकता ॥ 
इस कारण वात, पित्तसे दूषित हुए रक्तको श्रृद्गके 
द्वारा. निकालना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
प्रच्छान ( पाछने ) का प्रकार । 
गाज्न॑ बद्ध्वोपरि ह॒उ्ट रज्ज्वा पट्टेन वा समम्‌ । 
लायुसंध्यस्थममाणित्यजनप्रच्छानमाचरन्‌५२ 
अधोदेशप्रविसतेः पदेरुपरिगानिभि : । 
न गाठघनातियेग्मिन पंदे पदमाचररेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रच्छानेनेकदेशस्थं मंथित जलनन्माभेः 


हेरेत्‌ । 


अष्ठछांगहदय 


[ घृत्न- 
जिस स्थानसे श्रन्नी आदिके द्वारा दृषित रक्तका 
निहेरण करना हो, उससे कुछ ऊपरके अवयवको 
रस्सी वा कपड़ेसे बांध देवे और उस प्रच्छनीय प्रदे- 
शके स्नायु, धन्धि, हड्डी और मर्मको छोड़कर पाछने 
( एक प्रकारका अन्त्रविशेष ) से नीचेकी ओर 
मुंडवाले, ( ऐसा होनेसे शोणितल्लावर्में सुविधा होती 
है ( एवं ऊपरमें एकके पीछे दूसरा स्थान पानेवाले 
कितने एक पद अर्थात्‌ लचापर क्षतोंके चिह् बनावे | 
जो अत्यन्त गहरे, जाड़े और टेढ़े न हों तथा एक 
क्षतके चिन्हपर ही दूसरा न रंग सके । इस प्रकार 
एक देशमें स्थित रक्तको प्रच्छानके द्वारा गांठ, 
रसौली आदियमें अन्थिरूपसे जमे हुएको जलौकाओंसे 
एवं सुप्त अर्थात्‌ निश्चष्ट पड़े हुएको श्रृद्ध॒ आदिसे 
ओर समस्त शरीरमें फेले हुए:व्छत रुधिरको सिरा- 
व्यथ ( फत्त खोलने ) की विधिसे निकाल 
डाले ॥ ५२-५४ ॥ 
रक्तके फिण्डादि भेदसे प्रच्छानादे 
लगानेका वर्णन । 

प्रच्छान पिंडिते वा स्यादवर्गांढ जलोकसः 
त्वक्स्थेष्छाबुघदीश्वंग शिरेवे व्यापकेडसताने ९५ 
अथवा पिण्डसे बन्धे हुए रक्तमें प्रच्छान ( पाछने), 
अवगाढ ( जमे हुए ) रक्तमें जलोका और तच्में 
निश्चष्ट स्थित हुए रक्तम तुम्बी,कुलड़ी और सिंगीका 
प्रयोग करे । और सारे शरीरमें व्याप्त हुए विकृत 
रुधिरको तो सिरावेध करके ही निकाल डाले ॥५७॥ 

वातादि दोषणेदसे *इंगाद्सि रक्तका 

निहोर । 

वातादिधाम वा श्रृंगजलोकीलाबुभिः कमात्‌ । 
अथवा वायु, पित्त ओर कफमें स्थिद हुए रक्तको 
क्रमसें सींगी, जोक और तुम्बीके द्वारा खेंच ले॥५६॥ 


4 सिरायां मतविकल्पो नास्त्येवेत्येवशब्दार्थ: । इखि 


जे बक्िंसन्दरायामरुणबृत्तः । 


त्थान ] 


शिवदीपिका-भाषदीकास ? अ० २७. 


(२९१३ ) 


ख्ुतरक्त मनुष्यके शोफ ( सूजन ) में 
उष्ण बृतका सचन । 

खुतासजः प्रदेशद्येः शातेः स्पाद्गुयुकापतः । 

पे कप ५ ७ ०० पे है ७ 
सतोदकण्ड्ृद्ोफस्तं सपिषोष्णेन सचयेत्‌ ॥९७॥ 

पर्याप्त मात्रामें रक्तके निकल जानेपर उस क्षत 
स्थानर्म ठण्डे लेप आदि करे, कदाचित्‌ क्िसीकों 
इस शीत प्रयोगसे वायु कुपित होकर तोद 
( सूईके खुभानेकीसी पोडा ), कण्डू ( खाज ) 
युक्त सूजन होने लगे तो उसे गर्म घीके परिषेकसे 
शान्त करे ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्य्रणीतायामष्टाडढृदय संद्वितायांवैद्य- 

रतन-पण्डित-श्रीरामप्रसादात्मज विद्या लंकार- 
चैद्य-शिवशर्म विरचित शिवदा पिकाख्य- 


व्याख्यास हितायां सूत्रस्थाने पह- 
चविंशतितमोज्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्त्िशोष्ध्यायः । 
अथा5त५सिराव्यथविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः 
अब हम सिराव्य विधि अर्थात्‌ सिरा वेधन 
कर रक्त निकालनेकी विधिवाले अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं :- 
शुद्ध रक्तका स्वरूप । 
मधुरं लवणं किचिदशीतोष्णमसंहतम्‌ । 
पद्मेंद्रगोपहठेमाविशशलोहितलो हितम्‌ ॥ 
लोहित प्रवदेच्छुद्धं तनोस्तेनेव च स्थिति: ॥१॥ 
रक्त-मधुर और लवण रसवाला, किचित्‌ शीत 
और उिंचित्‌ उष्ण ख॒भाववाला, पतला तथा कमर, 
इन्द्रगोप (बीरबह्नटी कीट), छुवण, भेडके रक्त और 
शशेके रक्तके समान वणवाला उत्तम शुद्ध होता है, 
इस छुद्ध रक्तके आधीन ही मनुष्योंके शरीरकी 
स्थिति है ॥ १॥ 


४00७-७0: #र्स 


रक्त दृषित होनके कारण । 
तत्पित्तलेष्मलः प्रायों दृष्प्रतें- 
बह रक्त क्षार उष्ण तीक्षादि पिचकारक और 
माषादि कफक्ारक पदा्थोके अधिक खानेते दूषित 
हो जाता है ॥ 
दूषित रक्तसे गेंग । 
>कुरुते तत३ । 
धिप्लीहञुल्मा5मिप्तदूनज्वरान्‌ ॥१॥ 
खुखनेत्रशिरोरोगमद्दड़लूवगास्यता। । 
कुडवाताइरपित्तासकवम्ली हरिण श्रम्ान्‌ ॥३॥ 
फिर वह दूषित हुआ रक्त-विसप, विह्रबि, 
प्लींहरोग, गुल्म, अग्निमान्ध, ज्वर खुखरोग,नेत्ररोग, 
शिरोरोग, मद, तृथा, झुखमें रूवणता, ऋुष्ठ, वात- 
रक्त, रक्तपित्त कडु और अम्लउ्द्वार और भ्रम आदि 
रोगोंको उत्पन्न कर देता है ॥ २ ॥ ३ ॥ 
शीतोष्णस्ग्धरुक्षाद्रुपऋताश्व ये गदाः । 
सम्यकसाध्य।नसिच्यंतितिचरक्तप्रक्ो पज्ञा3॥४॥ 
जो रोग शीतल, उष्ण, ल्लिग्य और रूक्ष आदि 
उपचारोंद्वारा यथार्थ चिकित्सा करनेपर भी शमन 
नहीं हो सकें उन्हें रक्तके प्रकोपसे उत्पन्न हुए जानने 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
रक्तज रोगोंकी चिकित्सा । 
तेषु खावयितु रक्तस॒द्विक्त व्यधपेत्सिराम ॥५९॥ 
इन विसर्पांदि रक्त विकारोंमें उदीण हुए रक्तक्रो 
सिरावेधघन ( फसत खोल ) कर निकाल देना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
शिराविधनके अयोग्य प्राणी । 
न तृनषोड्शा$तीतसप्तत्यब्दक्ततासजाम । 
अखिग्धास्वेदितात्यथेस्वीदितानिलरोंगिणाम ६ 
गार्भिणीसतिकाजीणपित्तासश्वासकासिनाम । 
अतीसारोदरूछ॑दिषांडुसवोगशोफिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नहरपीते प्रयुक्तेय तथा पश्चसु कमसु | 
नायंत्रितां सिरां विध्येत्र तियड नाप्यनुत्यितार्‌। 
नातिशीतोष्णवातअिष्वन्यत्नात्यायकाह-दात॥ < 


(२५७४ ) 


सोलह वर्षसे कम आयुमें और सत्तर वर्षसे ऊप- 
रकी आयु सिरा वेधन कर रक्त निकालना उचित 
नहीं है । 


तथा रक्त निकाले हुए पुरुष, रूक्ष पुरुष विना 
स्वेदित, अत्यन्त स्वेदित और केंवछू वात रोगियोंका 
भी सिरा वेधन कर रक्त नहीं निक्रालना चाहिये ॥ 

तथा गार्मिणो और प्रसृता स्लोका भी सिरा- 
वेघन नहों करना चाहिये । एवं अजीर्णरोगी, रक्त- 
पित्तरोगी, श्वासरोगो, कासरोगी, अतिसाररोगी, 
उद्ररोगी, वमनरोगी, पाण्डरोशी ओर सर्वाज्नश्नोथ- 
रोगीका भी सिरावेधन नहीं करना चाहिये ॥ 

तथा स्नेह पानके अनन्तर और पंच क्मके प्रयो- 
गर्में भी सिरावेधन नहीं करना चाहिये ॥ 


एवं विना रक्तमोक्षणके स्थानको ऊपरसे बांघे 
भी रक्त न निकले । तथा तिरछा, टेढ़ा बैठ कर या 
बिना सिराको उठाये भी रक्त नहीं निकलना चाहिये । 
ऐसे ही अतिशोत या अतिउष्ण कालमें, अधिक 
वातयुक्त स्थानमेंऔर दुर्दिनमें भी अत्यन्तावश्यकताके 
बिना रक्त नहीं निकालना चाहिये || ६--८ ॥ 

रोग विशेषसे प्रथकू्‌ २ सिरविधन । 

शिरोनेत्रविकारेषु ललाव्यां मोक्षयत्सि राम ९॥ 
अपांग्याँमु पनास्यां वा- 

शिरके रोगोंमें और नेत्ररोंगमें यदि रक्त निका- 
लना आवश्यक द्दो तो मसस्‍्तकको सिराका वेधन कर 
रक्त निकालना चाहिये | अथवा अपांग या उपनासाकी 
सिरावेधन करना चाहिये ॥ ९ ॥- 


कर्णरोंगाम सिरावेधन । 
-कणरोगेषु क्णजाम | 
कानके रोगों में सिरावेधन करना हो तो कानकी 
सिरावेघन कर रक्त निकाले ॥ 


9 अपांम्या उपनास्या: कमीनिके भवा इति द्ेसाद्रिः ! 


अष्टांगहद्य । 


मा मा 00०७७ छू 


[ सुत्र- 
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नासरोगोंमें सिरावेधन । 
नासारोंगेषु नासाग्रे स्थितामू- 
नासा रोगमें रक्त निश्चालना हो तो नासिकाकरे 
अग्रभागकी सिरा वेधन करे ॥ 
पीनसरोगमें सिरावेधन । 
“नासाललाटयो३ ॥ १० ॥ 


पीनसे-- 

पीनत रोगमें नासिका और ललाटकी सिरावेधन 

करना चाहिये ॥ १० ॥- 
खुखरोगोंम सिरावधन । 
>झआुखरोगेषु जिहीछहउुताडगाः 

मुख रोगोंमें जिहा, होठ, हनु और ताहमें गमन 

करनेवाली सिराका वेधन करना चाहिये ॥ 
ऊध्वजञ्ञगत रोगॉ्म सिरावेधन । 

जन्नूच्वे अथिषु ग्रीवाकणेशं खाशिर शिताई॥ १९॥ 

ऊध्वैजज्ञुओंकी संधिसे ऊपर यदि रक्तज अंथियें 
हों तो ओवा, कान, शंख और शिरके आश्चित 
सिराका वेधन करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

उन्माद रोगमें उर आदि स्थानोंकी 
सिरशाववन | 

उरो$पांगललाटस्था उन्मादे- 

उन्माद रोगमें छाती, अपांग और ललाटकी सिर 
वेघन क९ रक्त निकालना- चाहिये |- 

अपस्मार रोगम सिरविधन। 
-अपस्मृती पुनः । 

हतुसंधों समस्ते वा शिररां झ्वमध्पगामिनीस ३२ 

और अपस्मार रोगमें समःत हनुकी संधि में फैली 
हुई सिराका अथवा श्रुकुटीके मध्यकी सिराका वेधन 
कर रक्त निकाहना चाहिये ॥ १२॥ 

विद्रष्यादि रोगेंम पार्शादिस्थ सिराओंका 

चेघन । 

विद्रधो पाश्चेशल च पाश्वकक्षास्तनांतरे । 

विद्रधिरोगमें और पाश्व शूरमें पाश्व, कक्षा ओर 
स्तनोंके बीचमें फेली हुई सिराका वेधन करे ॥ 


€ैंथान | 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० २७, 


(२१० ) 


तृतीयकज्वरम सिराविधन । 
व॒रतीयकेंडसयोमेध्ये- 
तृतीयक ज्वस्में दोनों स्कंधोंके मध्यकी सिरा 
वेधन करे ॥ 
चातर्थिक ज्वस्में लिरविधन | 
-स्कंधस्याधश्वतुयंके ॥ १३ ॥ 
चातुर्थेक्र ज्वरमें रक्रंधोंरे नीचेकी सिराक्रा 
वेघन करे ॥ १३ ॥ 
प्रवाहिका झ॒क्रमेटादिगत रोगोंमें 
सिराव्यध । 
प्रवाहिकायां झूलिन्यां श्रोगितोद्यंशुलास्थिताम! 
शुकरमेद्ामये मेढ़े- 
शुलयुक्त प्रवाहिका रोगमें श्रोणि ( कटि ) स्थानसे 
दो अंगुलपर स्थित सिराका वेघन करे ॥ 
वीये और शिहनेन्द्रियके उपदंझ्ादि रोगमें मेढ़ 
( शिशन ) की सिरा वेघन करे ॥ 
गलगण्ड शोगम सिरा-वेधन । 
-ऊरुगां गलगेडयोः ॥ १४ ॥ 
ग्ल्गण्ड और गण्डमाला रोगमें ऊरुस्थानमें गमन 
करनेवाली पिराका रक्त निकालना चाहिये ॥ १४ ॥ 
गृधरप्ती रोगमें प्िरावेधन । 
गधस्यां जाननो5थस्तादूर्ध्व वा चत्रंगुले । 
शध्रसी रोगमें जानुके नीनेकी सिराको वेधन करें 
अथवा जानुसे चार अंगुल ऊपरसे इसी सिराका वेघन 
क्षरे ॥ 
अप्ची रोगमें सिरावेधन । 
इंद्रबस्तेरथो$१चयां ब्यंगुले- 
अयची रोगमें इन्द्रवस्तिसि दो अंगुल नीचेकी 
सिरा वेधन करे ॥ 
सक्थिकी पीड़ा और क्रोष्टशीषमें 
सिराविधन । 


-चतुरंगुले । 
१. भत्र द्विस्व॑ चिन्त्य गलगण्डरोगस्याभेदेनोक्तत्वात्‌। यद्वाउ्त्र 
ऋशेषंसमासाभश्रयणेन् गैण्डमालारोगस्यापि प्रहणम्‌ ) 


"क््माचाी था ाषध्याध्थाओा चाची था 


>श्का-प्छ0 धिशाएआ 


| ऊर्घ्व गुल्फस्य सक्‍थ्यतों तथा क्रोष्टुकशाषके॥ 


सक्थिकी पीड़ार्मे गुढफसे चार अंग्रुछ् ऊपर सिरा- 
वेधन करे । क्रोष्दुशीर्षमें भी गुल्फसो चार अग्रुर 
ऊपर सिरावेघन करे ॥ १५७ ॥ 
पाददहादि शोगोंमें शिरावेवन । 
पाददाहे खुडे हे विपाद्ां वातकंटके | 


| थिप्पे च व्येसले विध्येदुपरिलिपमर्भणः ॥ १६॥ 


पाददाह रोगमें, छुडरोगर्भे, पादहभमें, विपादिका 
( बित्राई ) में, वातकण्टक रोगमें, और चिप नामक 
नखरोगमें अंगुष्ठ और अंग्ुलीके मच्यमें जो क्षिप्र- 
मर्मस्थान है उससे दो अग्ुल ऊपर सिरावेध न करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

विश्वाचारोगर्म शिराविघन । 

गृप्नस्यामिव विश्वाच्पास्‌-- 

विश्वाचीरोगमें जानुक्े अधोभागमें अथवा जानु 


से चार अंगुझल ऊपर सिरावेधन . करना 
चाहिये ॥ 
अदृवर्यशिराविधनप्रकार । 
-यथीक्तानामदरेने 


मर्महीने यथार्सने देशेःन्यां व्यधमेत्‌ सिरास १७ 

यदि रोगविशेषमे प्रथक्‌ प्रथकू कही हुई सिरा- 
वेघनके लिये बाहर दिखायी न देवे और बंधनादिसे 
भी ऊपर न उठ सके तो अन्य सिरा जो उस व्याधिसे 
संबन्ध रखती हो और म्मस्थानसे रहित हो 


उस पसिराका ही वेधन कर रक्त :निकालना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
शिरावेधनकी आद्य विधि । 


अथ खसिग्धतनुः सज्नसर्वोपकरणो बंली ॥१८॥ 
कृतस्वस्त्ययनः लिग्धरसान्नप्रतिभोजितः 
अभितापा&तपस्विन्नो जानूच्ासनसंस्थित३॥॥ १९ 
झद॒पद्टात्तेशांतो जाउस्थापितकूपेरः ॥१ 
सुष्टिम्यां वखगभोम्यां मन्‍्ये गा निपीड्येत । 
दंतप्रपीडनोत्कासगंडा5*ध्मानाने चाचरेत्‌ २० 


(२१६ ) 


अब शिरावेधनका क्रम कहते हैं। जिसका रक्त 
निकलना हो उस लिग्घ शरीरवाले और सब उपकरण- 
वाछे पुरुषको स्वस्तिवाचनादि मंगछ कर्म करनेके अन- 
न्तर किचित्‌ ल्लिग्ध रसोंकू साथ शाक्ष्यज्षादे भोजन 
करावे फिर उसको अम्रिके ताप या सबके 
तापमें बिठावे | जब यह गमीईसे स्वेदनसा हो जाय 
तो इसकौ जानुसम।न ऊँचे आसनपर बिठावे और 
इसके केशोंको मस्तकके ऊपर २ मृदुल रेशम आदि- 
की १ट्टीसे सैवारकर बांध देवे | फिर यह पुरुष अपने 
दोनों जानुऑपर दोनों कूर्पर ( कोहनियें ) रखकर 
अपने दोनों हाथोंकी मुट्टियोंस गर्दनकी मन्या 
नाड़ियोंको खूब दवावे | इन दोनों हाथोंकी मुट्टियोके 
बीचमे वस्र होना चाहिये | फिर यह पुरुष दांतोंको 
कसकर दबावे तथा खांसे और गण्डस्थलॉको फुलाबे 
* यह सब उपाय मस्तक आदिकी सिरा उठानेके 
लिये करनी चाहिये ” ॥ १८-२० ॥ 

शिर/यंत्रणविधि । 

पृष्ठती यंत्रयेच्चेनं वख्रमावेष्टयन्नरः ॥ २१ ॥ 
कंधरायां परिक्षिप्य न्यस्पांतर्वामतजनीम्‌ । 
एघाउन्तशुखवजानां सिराणां यंत्रणे विधिः २२ 

फिर इस पुरुषकों गढनमें वल्न॒ डालक* पीठकी 
ओर वल्खधको बांधकर येत्रण करे | कपड़को गदेनमे 
बांधते समय वाम हाथकी तजनी अंगुली मन्या नाड़ीके 
साथ लगाकर ऊपरसे गर्दन पीड़न करनेवाला वस्त्र 
बांघे । यह यत्रण केवल बहिमुख सिराओंके वेधनार्थ 
बाहर प्रगट करनेके लिये हैं ॥ २१ ॥ २२ | 

तोडुनविधि । 

तथा मध्यमयाइडग्ल्या वेद्योइड्ग॒ष्ठावम॒क्तया। 
ताडयेत-- 

फिर इस प्रकार:येनत्रणके अनन्तर वैद्य जिस लला- 
टादि:स्थानमें सिरावेधन करनेवाला हो उस स्थानमें 
अपने बायें हाथकी मध्यमांगुलीको अंगुष्ठसे गुलेलके 
समान मुक्त कर ताड़न करे ॥ 

'शिरामोक्षणप्रकार । 
-उत्यिता ज्ञाव्वा स्पक्षीगृष्ठप्रपाडनेः ॥ २३ ॥ 


अप्पैक्हद्य | 
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(ितम्न- 


कुठायां लक्षयेन्मध्ये वामहस्तग॒हीतया । 
फलोइशे सुनिष्कंपं सिगं तद्गच्च मोक्षयेत्‌ ॥ 
ताडयन्‌ पीडयेचेना-- 

तदन्तर अंगुलिस्पशेसे या अगूठेसे दबानेपर 
जब सिरा ऊपर उठी _ हुई जंचे तो उस उठी हुई 
सिराके ठीक मध्य भागमें लक्ष्यकर वैद्य अपने वाम हाथमें 
ग्रहण की हुई कुठारिका शखसत्रके फलको निष्कम्य 
हाथसे सिराके मध्य लक्षित भागमें रखकर इस 
कुठारिकाको अंगुली आदिस ताड़न करे और दबावे 
इस प्रकार इससे सिराबेधन करे ॥ २३ ॥- 

पुनः ब्रीहिसुखस शिराविधन । 
विध्येद्रीहिछुखेन तु ॥ २७ ॥ 

जो सिरा कुठारिका शखसे वेधन की जाती है 
उसको ब्रीहिसुख शख्त्रसे भी वेधन कर सकते हैं। 
यद्यपि नीहिसुख मांसल श्थानोंकी सिरा वेधन करनेमें 
प्रयोग किया जाता है और कछुठारिकाका अस्थिके 
ऊपरकी सिरा वेधन करनेमें प्रयोग होता है परन्तु 
चीहिम्नुखका मांसल श्थानमें तो प्रयोग होता ही है । 
किन्तु कुठारिकासे सिरावेधनके झ्थानमें भी प्रयोग 
किया जा सकता है ॥ २४ ॥ 

नासिकाकी शिरशावेधन 

अंगुप्ठेनोन्रमय्याओ्ये नासिकामुपनासिकामस॥२ ५ 

यदि नासिकाका रक्त निकालना हो तो नासि- 
काके अग्मभागको अगूठेसे ऊपरको करके उपनासि- 
काकी सिरा वेधघन करे ॥ २७५ ॥ 

खुखरोगम शिरावेधन । 

अथ्युन्नतविदृष्टाग्रजिह्नस्याधस्तदा श्रयाम्‌॥ २६॥ 

मुखरोगोंमें यदि जिहाफा सिरावेघन करना हो तो 
जीभके अग्रभागको दांतोंसे किंचित्‌ काटकर जीमकी 
तालवेकी ओर उल्टा लेवे फिर जीभके नीचेकी 
सिराका वेघन करे ॥ २६ ॥ 

गीवाशितशिरावेधनप्रकार 

यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्घ्व ग्रीवाश्रितसिराव्यघे ॥ 
पाषाणग्भेहस्तस्य जानु॒स्थे प्रसते भुजे। 
छुंक्षरारभ्य मदिते विध्येदद्बोध्वेपट्टके ॥ २७॥ 


ध्थोान | शिवदीपिका-भाषाटीका प्० आअ० ३७, (२१७ ) 
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यदि गर्दनके आश्रित शिराका वेधन करना दो | वेधनके क्रमसे वेष्टनादि करके सिर वेघन 
तो उस पुरुषके दोनों स्तनोंसे ऊपर वस्तकों कसकर | करे ॥ ३० ॥ 
बांधे । फिर वह रोगी दोनों हाथोंमं छोटे पत्थर लेकर पादर्षिराविदन प्रकार । 
अपनी दोनों वराहोंको जानुऑपर रख सीधी पसार | पादे तु सुस्थितेज्धस्ताज्ानुसंभनिपीडिते । 
लेवे । फिर इसकी कुक्षियोंसे लेकर ऊपर गर्दन पर्यन्त | गाढ कराब्यामाणुरफ चरणे तस्य चोपरि ॥ 
मर्देन करे, जिससे बँधे हुए वख्यसे ऊपर गर्दनकी द्विता4 कुंचित किंचिदारूढे हस्तवत्तत३ ॥३ १॥ 
सिरा उठ जाबे | फिर उस उठी हुई सिराक्ा | बद्ध्वा विध्येत्सिरशाम- 
वेघन करे ॥ २७ ॥ पांवकी सिरा वेघन करना हो तो रोगी प्ताधारण 
हस्तशिरावेघन । आसनादिपरं बैंठ जावे और जिस पांवकी पिरा 
विध्येद्धस्तसिरं वाहावनाऊुंचितकूपरे । वेधन करता हां उसको सीधा पसार छेवे तथा दूसरे 
बदूध्वा सुखोपविश्स्य झुश्लिमंग्रछ्ठणाभिणीम्‌ ॥ | पांवको जरा सकोंड़ छेबे फिर जिस पांवका सिरा- 
ऊच्व वेध्यप्रदेशाजञ्व पदट्टिकां चतुरंग्रं> ॥ २८ ॥ | वेषन करना है उसको जानुकी संविसे लेकर शुरफ- 
यदि बाहोंकी सिरा वेधन करना हो तो बाह | तक दोनों हाथोंसे खूब पीड़न करना चाहिये । 
(बांह)को जानुपर रख सीधी करके अंगूठा मुद्ठीमें लेकर | फिर हाथकी सिशके समान वेधन श्थानसे चार अंगुलू 
कसकर मु बांधे और सुखपूर्वक बैठकर बिना कोह- | ऊपर कपड़ेकी रत्सी या पट्टी कक्ककर बांधे और पांव- 
नीको संकुचित किये सीधी बांह रक्खे | फि: जो | पर किचित्‌ जोर देंबवे, फिर उठी हुई पिराक्ा 
सिरावेधनका स्थान हो उससे चार अंगुल ऊपर कसकर | वेधन करे ॥ ३१ ॥ 


पट्टी बांध देवे ॥ जब इस उपायसे सिरा उठ आबवे तो अनुक्त स्थानों कल्पनाप्रकार । 
हस्तसिराको वेधनकर रक्त निकाले ॥ २८ ॥ “इत्थमनुक्तेष्वापे कल्पयेत्‌ । 
पाश्वेशिरावेधनप्रकार । तेषु तेषु प्रदेशिषु तत्तयंत्रस॒पायवित्‌ ॥ ३२॥ 


विधष्येदालंवमानस्य वाहुम्यां पारवंयों: सिंराम | इसी प्रकार बिना कहे स्थानोंमें सिरावेधनकी 
यदि पाश्चमागकी सिरा वेधन करना हो तो | आवश्यकतानुसार कलछ्यना कर लेनी चादिये । 
दोनों बाहोंसे किसी वल्ली टहने आदियमें लटके | तथा जिन जिन स्थानोंमें शिरावेधन करना .दो 
हुए पुरुषके पाश्व(_ पसवाड़े ) की सिरा वेधन । उनके. समान ही यंत्रादिकी कल्पना कर लेनी 
करे ॥ २९ ॥ | चाहिय ॥ शेर ॥ 
भेद्रशिरावेधन । | मांसलादि स्थानोंमें वीहिम्ुखादि शख्र- 
प्रहष्टे मेहने- ] ... निश्षिपप्रकार । 
शिबनेन्द्रिकी सिरा वेघन करना हो तो | मांसले निश्षिपेददेशे ब्रीज्मास्पं ब्रीहिमात्रकम्‌ । 
शिशनेन्द्रियो प्रहष्ट कर खड़ी सिराका वेधन | थवाधेमस्थाझ॒परि सिरां विष्यतकुठाश्काम३३ 
करे ॥- (अं | अधिक मांसवाले स्थानमें ब्रीहिमुल शल्रको जीहि 
>जंघाशिरावेतन । | धान्यके समान गह रा - प्रयोग कर सकते हैं | इसी 
जघासिरां जानुन्यकुंचिते ॥ ३० ॥ | प्रकार अस्थियोंके ऊपरकी छिराके वेधनमें आधे 
जंघाकी शिरा वेधन करना हो तो जानुओंको | यवके समान गहरी कुठारेका शस्रक्रा प्रयोग कर 
संकुचित न करके सीधी टांग रखकर बाहुसिरा- | सकते हैं॥ ३३॥ 
रु 


(२१८ ) 


अष्टांगहद्य । (€ द्रत्न- 
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सम्यपक विद्धका लक्षण | 


त्च् 


छः 


सिरावेधनसे जब दुष्ट रक्तत्नाव किया जाता हैं तो 


सम् ्विद्ध खवेद्धारा यंत्रे झुक्ते तु न खवेत्‌ । | कुसुभेके जलकी पीलाईके समान प्रथम दुष्ट रक्तका 


अटर्पकालूं वहत्यर+- 
यथार्थ सिरावेधन हो जानेस रक्तधाराका खराब 
होता है, जब वेधनादि यन्त्रणा खोल देते हैं तो 
धारात्ाव बंद हो जाता है ॥- 
हुर्विद्ध और आंतोवेद्ध । 
-हुविद्धा तैलचूर्णनेः । 
सशब्दर्मातेंविद्धा तु खवेदूदुःखन धायते ॥ ३ ४॥ 
दुर्विद्धा सिरामेंसे आगे ३६ के इलोकर्मे कहें 
रक्तत्ञावक चूण और तैल लगानेपर भी अल्पकाल 
और बहुत थोड़ा रक्तत्नाव होता है ॥ 
अतिबिद्ध सिरासे शब्दसद्दित अधिक रक्त निक- 
उता हैं और वह बड़ी कठिनाईसे बंद किया 
जाता हैं ॥ ३४ ॥ 
क्तस्ताव न होनेके कारण । 
औमूच्छ यत्रशेथिल्यकुंठराखातितृप्तयः । 
क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याइस्वुतिद्ेतवः ॥३५॥ 
भय, मूर्च्छा, यन्त्रणका ढीलापन, शस्रका कुंठि- 
तपन, अतितृप्त होकर भोजन करना, क्षीणता, म>- 
मृत्रादि वेगका होना और स्वेदन न करना, इन कार- 
णोसे रक्तका यथार्थ स्राव नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥ 
असम्यक्‌ खावकी चिकित्सा । 
असम्यगस्रे खबति वेल्व्योषानिशानतेः । 
सागारधूमलवण॑तलैदिद्याच्छि रासुखम्‌ ॥३६॥ 
यदि यथार्थ रक्तत्नाव न हुआ हो तो वायविडंग, 
सोंठ, मिचे, पीपल, हलदी, तगर, गृहधूम, लवण और 
तैल मिलाकर सिराके मुखपर लेप करे ॥ ३६ ॥ 
सम्यक्‌ खावमें लेप । 
सम्यक्प्रवृत्ते कोष्णेन तैलेन लवणन च ॥३७॥ 
सम्यकू ( ठीक ) लाव हो जाय तो सिरामुखको 
लवणयुक्त क्रोष्ण तैलसे लेपन करे ॥ ३७ ॥ 
दुष्टादष्टके सावादिका निर्देश । 
अग्रे खबाते दुष्टाखं कुसुभादिव पीतिका । 
भम्यवखुत्य स्थय तिछेच्छद्ध तदिति नाहरेत्ह।१८ 


ही खाव द्वोता है ॥ 

जब रक्त सम्प्‌ स्लावको प्राप्त ईं कर स्रय ठदर 
जातः है तो अब छुद्ध रक्त रह गया" ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ३८॥ 

यूच्छोमें यन्त्र विमोचनादि प्रकार । 

यत्र विछुच्य मरच्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः 
खावयेन्वुच्छेतिः ुनस्त्वपरेद्यरुयहे वि वा॥ ३ ॥ 

यदि उस रोगीको रक्त मोक्षणके समय मूच्छों आ 
जाय तो उसका यन्त्रणादि खोलकर उसको पंलसे 
शीतल पवनादि कर उसकी मूच्छा दूर करे। यदि फ़िर 
मूर्छछा हो जाय तो उश्न मूर्च्छाक॑ दिन रक्त नहीं 
निकाले । किन्तु दूसरे या तीसरे दिन फिर दुष्ट 
रक्तको निकलना चाहिये ॥ २९: ॥ 

वातादि भेदोंसे रक्तके छक्षण । 

वाताच्छयावारुणं रूक्ष॑ वेगल्नव्यच्छफे निलम । 

वायुसे इयाव ( नीललोहित ) वणे, अथवा 
अरुण वर्णका तथा रूक्ष रक्त होता है एवं अच्च्छ 
और फेनिल ( झागदार ) होता है तथा वेगके साथ 
खाव द्वोता है ॥ 

पित्तप्ते रक्तके लक्षण । 

पित्तात्पातासितं विज्नमस्कंचौण्ण्यात्सचंदकम ॥ 

पित्तसे पीला, काला, दुग्गन्धयुक्त, पतला, उष्ण 
ओर चंद्रिकायुक्त रक्त होता है ॥ ४० ॥ 

कफसे रक्तके लक्षण । 

य फात्‌ स्निग्धमसक्पांडु तंतुमत्पिच्छिलें घनस्‌ । 

कफसे ब्विग्ध, पांडुवण, तन्त॒युक्त, पिच्छिक और 
गाढ़ा रक्त द्वोता है ॥ 

दोषोंके संसगेसे संसष्ट लक्षण | 

ससष्टलिंगं संसगोत्‌ - 

दो दोषोंके मिले हुए लक्षणोंवाला दो दोषोंसे 
दोता है ॥- 


म्यान ] 


जा सता 


निदोषसे रक्तके लक्षण । 
“जिदोष॑ मलिताविलम ॥ ४१॥ 
और तीनों दोषोंसे तीनों दोषोंके लक्षणोंवाला 
मलिन और गंघंला द्वोता है॥ ४१ ॥ 
अशुद्धरक्त निकालनेकी मात्रा । 
अशुद्धी वलिनो5प्यस्र न प्रस्थास्ल्ावयेत्परम्‌ । 
अतिख्तो हि मृत्यु: स्यादारुणा वा चछामयाः ॥ 
अशुद्ध रक्त बलवान्‌ पुरुषक़ा भी एक सेरसे 
अधिक नहीं निक्रालना चाहिये । कारण कि अधिक 
रक्त निक्रालनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है अथवा 
दारुण वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
अधिक रक्तल्लावजानित रोगोंकी चिकित्सा । 
तत्राडस्येगरसक्षीर॒रक्तपानानि भेषजस्‌ । 
अधिक रक्तत्षाउप्ते उत्पन्न हुए विक्वारोंमें तैला- 
भ्यंग फराना तथा मांसरस, दूध ओर निरोग जीवोंका 
रक्त अथवा रक्तवर्धक द्रव्य पिलाना चाहिये ॥ 
रक्तमोक्षणके अनन्तर कमे । 
खते रक्ते शनेर्यग्मपनीय हिमांबुना । 
प्रक्षाल्व तैलप्लोताक्त बंधनीय सिरासुखम्‌ ॥४३ 
रक्त मोक्षणके अनन्तर धीरेसे उस पुरुषफ्ा बंध- 
नादि खोलकर शीतल जलसे पिरामुखको धो डाले 
और सिराके झुखपर तैलका फोहा रखकर पट्टीसे 
बांध देना वाहिये ॥ ४३ ॥ 
अशुद्ध रक्तका पुनः खाव । 
अशुद्धं स्रावयद्रूयः सायमहयपरेषपि वा ॥४४॥ 
यदि दुष्ट रक्त अवशेष हो और वह ख्ाव कराने 
योग्य द्वो तो फिर दूसरी बार उसी दिन सायकाल 
अथवा दूप्तरे दिन रक्तमोक्षण करावे ॥ ४४ ॥ 


जरहयुक्त शरीरमें पुनः रक्तस्रावें । 

ख्रेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्ा शशदूषितम । 
अथवा लेहसे भावित देहवाले पुरुषका अत्यन्त 
दुष्ट रक्त १५ पन्द्रह दिनके अनन्तर फिर निकाल 
देना चाहिये । इस प्रकार दुष्ट रक्तको दूसरे दिन या 
तीपतरे दिन अथवा पन्द्रहवें दिन निकालकर झुद्ध कर 
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देवे, परन्तु एक सेरसे अधिक सब रक्त नहों निकरा- 
लना चाहिये | यहांपर क प्रस्थ साढ़े तेरंह् पलका 
लेना चाहिये ॥ 
किंचित्‌ हुए रक्त शेष रहनपर रक्त- 
.._ खावका निषिध । 

किंचिद्धि शेषे दुष्दाले नेव रोगोउतिवतते ॥ 
सशेषमप्यतो घार्य न चातिल्ुत्मिचरेत्‌ ॥४५॥ 

यदि दुष्ट रक्त किचित्‌ शेष रह'जावे तो भी दुष्ट 
रक्तसे उत्पन्न हुई व्यांधि मार्गान्‍तरादिमें जाकर कोई 
उपद्ववादि नीं ऋरती, अर्थात्‌ शमन हीहो जातीहै । 
इस कारण किचित्‌ दुष्ट रक्त शेष रहते हुए ही रक्त 
निकालना बन्दकर देना चाहिये। किन्तु अधिक 
मात्नामें रक्त निकालना अच्छा बहीं है, १योंकि अति- 
रत्तत्नावसे प्राणनाशका भय हैं। और जो दुष्ट 
रक्त शेष रह जावे तो उसको संशमन ओषधियोंसे 
जीतना चाहिये । सुश्रुतमें भी ऐसा दी छिखा है कि 
“ रक्ते सशेषदोब॑ तु कुर्याइपि विचक्षण: | न चाति 
प्रदुतं कुर्याच्छेष. संशमनेजेयेद्ति ? अर्थात्‌ रक्त 
अधिक मात्रामें नहीं निकाले | यदि दुष्ट रक्त शेषरहे 


तो प्षश्ममन द्वव्योंका सेवन कराकर जीतना 
चाहिये॥ ४५ ॥ 

शेष दुष्ट रक्तका शंगादिसे हरण । 
हरेच्छंगादिभिः शेषम्‌- 


यदि सिरावेधनसे निकाला हुआ दुष्ट रक्त छुछ 
शेष रह गया हो और उसका निकालना आवश्यक 
हो तो उस रक्तको श्रड्न या जोक आदिसे निक्राल दे, 
परन्तु सिरावेघन द्वारा अधिक या रसाम्पूणे दुष्टका 
हरण नहीं करना चाहिये ॥ 
शीतोपचारादिसि रक्तका प्रसादन । 
-प्रसादमथवा नयेत्‌ ॥४६ ॥ 
_ | 
दुइं रक्तमनुदिक्तमेवमेंव प्रसादयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथवा उस'शेष रहे रक्तको प्रसादन कर देना 
( १ ) “बमने च विरेके च रक्तातीसारयोरपि । साधत्रयो 
दशपल प्रस्थैमाहुमंनीषिंग: ॥?? इत्यमणद॒त्तः ॥ 


( २२० ) 


अष्टौगहद्य । 


[ घूत्न-' 
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चाहिये । रक्तको शमन करनेवाले शीत उपचार, 
रक्तपित्तनाशक- क्रिया, वमन विरेचनादि शोधन और 
निबादि द्र॒व्योंके प्रयोगसे विशोषण आदि क्रियाओंस 
दुष्ट रक्तको उदीणे होनेसे प्रथम ही प्रसादन करदेना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
स्तेभनी क्रियाका आचरण । 
रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्तं स्तंभनीमाचरेस्कियाम्‌ ४८ 
यदि सिरावेधनके अनन्तर रक्तश्लाव बन्द नहीं 
हो तो उसको शीघ्र स्तम्भन करनेका यत्न करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
रक्तस्तम्भक चिकित्सा । 
रोप्रभियंगुपत्तंगमाषयष्टचाह्वगेरिकेः | 
मृत्कपालांजनक्षोममषीक्षीरित्वगंकुरे$ ॥ 
विचृणेयेद्रणसु्ख॑ पद्मकादिहिम पिवित्‌ ॥४९॥ 
पठानी लोध, प्रिथगुपुष्प, पतंग,माष, मुलेठी, 
गेरू, मद्दीके ठीकरेका चूणे, खोतोड्न, रेसमके कप- 
डेकी भस्म, वटादि क्षीरवाले वृक्षोंकी छाल और 
अंकुर इन सब द्व॒व्योंका बारीक चूण कर रक्त निकल 
नेवाले त्रणके मुखपर लगाकर पट्टी बांध देवे । और 
रोगीको पद्मकादि गणका हिम पिलावे ॥ ४९ ॥ 
पुनः सिरावेधन । 
तामेव वा सिंरां विध्येदयधात्तस्मादनन्तरम्‌ 
अथवा यदि वह शिराका लाव बन्द न हो तो 
विना नियंत्रणके उसी सिराको रक्तक्नावके दो तीन 
अगुल नीचेसे वेघन कर दे, जिससे रक्तका वेग दूपरी 
ओर होनेसे पहला छिद्र बन्द दो जावे फिर दूसरा 
भी बन्द कर देवे ॥- 
शिरामुखका दाह । 
पिराखुख॑ च त्वरित दहेत्ततशलाकया॥ ५० ॥ 
अथवा तप्तशलाकासे सिराके -मुखको शीघ्र ही 
दाग ( दहन कर ) देवे, जिससे रक्तका बहना बन्द्र 
दो जावे ॥ ५० ॥ 
'स्वास्थ्यपयन्त हिताहारविहारका सेवन । 
उन्मागंगा यन्त्रनिषीडनेन 
स्वस्थानमायांति घुनने यावत्‌ । 


“्भ्का 


दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपत्ना- 
स्तावदितादारविहार॒भाक्स्यात्‌ ॥ ९१॥ 
दुष्ट दोष जो रुधिरमें प्राप्त होनेसे दुष्ट रक्तको 
निकालते समय यंत्रादि पीड़न करनेसे उन्मागेगामी 


| दो जाते हैं वे दोष झुद्धरूपसे जबतक अपने अपने 
| ध्थानमें प्राप्त नहो जावें तबतक हित आह्वार विहारका 


सेवन करते रहना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
रक्तस्नावके अनन्तर अत्युष्ण आहारा- 
दिका त्याग । 
नात्युष्णशीत लघु दीपनीय॑ 
रक्तेषपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीर हानर्वस्थिताख- 
ममिविशिषादिति रक्षणीय३ ॥ ५२ ॥ 
रक्त निक्रालनेके अनन्तर न बहुतं शीत और न 
बहुत उष्ण तथा हलके और अभ्िको चेतन्य रखने- 
ब'ले हित अन्न पार्नोका सेवन करना चाहिये, कारण 
कि शरीरमें रक्तकी अनवस्थिति होनेसे जठराग्नि भी 
नि होती है, इसलिये जठराग्निकी विशेषरूपसे 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
विशुद्ध रक्त पुरुषके लक्षण । 
प्रपन॒न्नवणीदियीमदियायों- 
निच्छन्तमव्याहतपक्तृवेगम्‌ । 
सुखान्वित पृष्टिबलोपपन्नं 
विशुद्धरक्तं पुरुष वर्दति॥ ५३ ॥ 
वर्ण और इंद्वियोंका प्रसन्न होना, रूप रसादि 
सब इंद्वियोंके विषयोंक्री यथार्थ इच्छा होना, जठ- 
राग्निक वेग अव्याहत होना, सुखयुक्त शरीरकी 
पुष्टि और बलकी वृद्धि होना, यहसब लक्षण विद्य॒द्ध 
रक्तवाले पुरुषके कह्दे जाते हैं ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशड्ढह्ूद्य स हितायां वैद्य 
रत्नपण्डितश्रीरामप्रसादात्मज विद्यालंकारवैद्य शिवशर्म - 
विरचित-शिवदोपिकाख्यव्याख्यास हितायां 
सूत्रस्थाने सपर्विशोष्ध्यायः ॥ २७ ॥ 


स्थान ] 
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च्च्शाध्का काका 


अष्टाविशोष्ध्यायः । 
अथा$त५शल्याहरण॑विधिमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 
अब हम शल्यको निक्रालनेकी विधिवाले अध्याय- 
की व्याख्या करते हैं:- 
शल्योंकी पांच गति । 
वकऋज्ञतियेगूध्पाध, शल्यानां पंचधा गति :। 


शल्योंकी पांच प्रकारकी गति होती है । जैसेः- 


वक्र ( टेढ़ो ) गति, ऋजु ( सीधी ) गति, तियक 
( तिरछी ) गति, ऊर्ष्ब ( ऊपर ) गति और अबः 
( नीची ) गति ॥- 


अन्तः्शल्यके लक्षण | 

ध्यामं शोफं रुनावेत खत शोणित मुह्ुए ॥ १॥ 
अश्युद्गतं बुदुब्ु॒दूवत्पिटिकापचितं व्रणम्‌ । 
मृदुर्मांसं विजानीयादेतशशल्यंप्रमासतश ॥ २ ॥ 

जो त्रण श्याम वर्णवाला, शोथयुक्त, पीडायुक्त, 
वार वार रक्तत्ाव करनेवाला, ऊपरको उठा हुआ, 
जिप्तेंसे बुल्चुलेसे निकलते हों ओर चारों ओरसे 
पिथ्किाओंसे युक्त हो तथा म्रदुल मांसवाला हो उस 
ब्रणमें लोहादिशल्य विद्यमान हैं, ऐथा जानना चाहिये। 
यह अन्तःशल्यके सामान्य लक्षण हैं | १ ॥ २॥ 

त्वगादिगत शल्यके लक्षण । 

विशेषात्त्ग्गते शल्ये विवणः कठिनायतः३ । 
शोफी भवति- 

त्वचागत शल्यमें अन्तःशल्यके सब लक्षणोंके 
अतिरिक्त त्रणकी सूजन विवण कठिन और लंबीसो 
विस्तारवाली होती है ॥ 

मांसगत शल्यके लक्ष्ण । 
-भांसस्थे चोषः शोफो विवधेते ॥ ३ ॥ 

पीडनाक्षमता पाकः छाल्यम।र्गों न रोहति | 

मांसगत शल्यमें चोष ( चूषणकीप्ती पीड़ा ) और 
सूजनकी वृद्धि होती है | तथा दवानेसे सहन न 


होना, पकना और शल्यमार्गछा न भरना; ये लक्षण 
सामान्य लक्षणोंसे अधिक होते हैं | ३ ॥ 
पेशीमच्यगत शल्यके लक्षण । 
पेहयंतरगते मांसम्रप्तवच्छवयथुं विना ॥ ४ ॥ 
पेशोके अन्तरगत शल्य हो तो शोथके विना 
मांसगत शल्यके सब रुक्षण द्वोते हैं || 9 ॥ 
स्नायुगत श्ल्यक्रे छक्षण । 
आक्षेप३ स्नायुजालस्य संरभस्तमवेदना: । 
ज्ायुगे दुहर चतत्‌- 
ज्नायुगत यदि शल्य हो तो स्लायु जालका आक- 
ब॑ण ह्वोता दे तथा ज्ायुर्म क्षोम और पीड़ा होती है। 
खायुगत शल्य निकालना कठिन द्वोता है । उन सामान्य 
लक्षणोंसे इसमें अधिक लक्षण होते हैं ॥ 
सिराश्रित शब्यके लक्षण । 
“-सिराध्मानं सिराशिते ॥ ५ ॥ 
सिरागत शल्यमें सिराका विशेष फ़ूलना अधिक 
लक्षण द्ोता है ॥ ५ ॥ 
खोतोगत शल्यके लक्षण । 
स्वक 4गुणहानिः स्यात्तोत्सां खो तसि स्थिते ) 
यदि स्तोतगत शल्य हो तो जिध स्रोतमें शल्य होगा 
वह खोत अपना स्वाभाविक काम नहीं कर सकता, 
अर्थात्‌ उस ल्ोतका कर्म रुक जावेगा । और उसके 
गुणकी हानि होगी ; जैसे कण्ठल्ोतमें शल्य हो तो 
अन्नपानका निरोध ओर वाणीक़ा बंद हो जाना ये 
लक्षण दवोते हैं ॥ 
धमनिस्थ शल्यके लक्षण । 
धमनिस्थे5निलो रक्त फेनयुक्तसुदीरयेत्‌ । 
नियोति शब्दवान्‌ स्पाच्च हछासःसाॉंगवेदनः ॥६ 
घमनीमें शल्य द्दो तो उसमेंसे वायुझागदार रक्तको 
निकालती है तथा इससे वायु शब्दयुक्त निकलती है, 
एवं दास ओर अंगोंमें पीड़ा ये विशेष लक्षण 
द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 


( २२२ ) 


अष्ठशगहृद्य । 


[- घट 
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अस्थिसंधिप्राप्त शल्यके लक्षण । 
संघषों बलव।नंस्थिसंधिप्राप्तेपस्थिएणता ॥ ७॥ 
अध्थियोंकी सन्धिमें शल्य हो तो अस्थियोंमें 
अत्यन्त क्षोम और अस्थियोंक्रा भरा हुआ प्रद्चीत 
: होना ये विशेष लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ 
अस्थिस्थ शल्यके लक्षण । 
नेकरूपा रुजोषस्थिस्थे शोफः- 
अस्थिमें गत शल्य हो तो उस अस्थिमें अनेक 
प्रकाकी दारुण पीड़ा और अस्थिमें सूजन 
होती है ॥ 
संधिगत हशाल्यके लक्षण । 
-तदल संधिगे । 
चेष्ठानिवृत्तिश्व भवेत- 
यदि सन्धिमें शल्य हो तो सन्धिमें अनेक प्रकार॒की 
दारुण पीड़ा और सूजन होती है तथा उस सन्धिकी 
चेष्टा बन्द दोजाती है । यहां अरुणद्त्त लिखते हैं 


कि प्रथम अस्थिकी सन्धि कह आये हैं यह उस 
सन्धिसे अन्य शरी२की सन्धि है ॥ 
कोष्ठगत शल्यके लक्षण । 
आदोपः कोष्ठसंश्रिति ॥ < ॥ 
आनाहोष्लशकृन्धूत्नदशनं च बणानने । 


कोष्ठ (उद॒र) में प्राप्त शक्ष्य हो तो आटोप, आनाह 
तथा शल्य ब्रणके मुखर अज्न, मल और मूत्रका 
दिखाई देना ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥- 
ममंस्थ शल्पके लक्षण । 
विद्यान्ममंगतं शल्य ममविद्धोप॑लक्षगेः ॥ ९ ॥ 
यदि मर्मगत शल्य हो तो मर्मविद्धके लक्षण होते 
हैं, जैपे-देहप्रस॒प्ति, गुहता, संमोह, शीतछः छाया- 
दिकी कामना, स्वेद, मूच्छा, वमन और श्वास ये 
लक्षण द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 
त्वगादिस्थ शल्पके लक्षण । 
यथास्वं च परिस्रावेस्त्वगादिष्व विभावयेत्‌ । 


त्वचा आदिकोंमें जद्दां शल्य हो उसके सामान्य 
और विशेष लक्षणोंसे तथ। पारिख्ावं आदिसे श्यकों 
जान लेना चाहिये ॥- 

असम्यक्‌ शल्यके रोहणादिसे पुनः 
शल्यस्थानमें पीडा । 

रुह्मते शुद्धंदेहानामठुलो मस्थित॑ तु तत्‌ । 
दोषकीपाशभघातीदक्षोभादुभूयो अपिवाधते १० 

घुद्ध देहवार्लोंके शरीरमें यदि अनुलोममारगमें शरय 
हो तो वह त्रण भरकर अच्छांता हो जांता है और 
शल्य भोतर ही छिप जाता है । परन्तु कालान्तरमें 
दोषप्रकोपसे या चोट आदि अभिषातसे क्षोभको ग्राप्त 
होकर पुनः कष्ट देने रगता है ॥ १० ॥ 

त्वचामें नठ्ट हुए श्ल्यकी परीक्षा । 
लड़ने यत्र तत्र स्थुरथ्यंगस्वेद्मदेनैः 

रागरुग्दाहसंरंभा यत्र चाज्यं विलीयते.॥ 
आश शुष्यति लेपो वा तत्स्थानं शर्यवद्धदेत्‌ ९ ९ 

त्वचामें जहांपर नष्ट होकर छिपा हुआ शल्य होना 
उस स्थानमें अभ्यंग, स्वेदन और मरदेनसे . 4 (सुर्खी) 
पीड़ा, दाह और सूजन उत्पन्न हो जावेगी । तथा 
उस स्थानमें लगाया हुआ लेह या छेप शोघ्र 
सूख जावेगा । इन लक्षणोंवाले ध्थानमें शह्प्र 
ज्ञानना चाहिये ॥ ११ ॥ 

मांपमें प्रनष्ठ शल्पके लक्षण । 

मांसप्रनष्ठ संशुद्धया कशेनाछूलथतां गतम्‌ १२ 
क्षोमादागादिभनिः शल्य लक्षयेत्‌- 

मांसमें यदि शल्य प्रनष्ट हो गया हो तो वमनादि 
शोधनकर्म द्वारा ऋुश करनेसे शिथिलता होनेपर शरीर- 
क्षोभादिसे जिस स्थानमें राग शोथादि प्रतीत हों वहां 
शल्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


'पेश्य।दिकोंमें नष्ट हुए शल्यके लक्षण । 
- तद्ददेव च | 


| पेश्यस्थिसंधिकोष्ठेषु नष्टम्‌- 


स्थान ] 


शिवदीपिका-आषाटीकास० आ० २८, 
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मांसमें प्रनष्ट शल्यके समान ही पेशी, अस्थिसन्धि 
और कोष्ठमें प्रनष्ट शल्यकी जांच करना चाहिये ॥ 
आस्थिमें नष्ट हुए शल्यकी परीक्षा । 
अस्थिषु लक्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्थ्नामम्यंजनस्वेद्वन्धपाडनमदनः । 
प्रसारणाकृचचनतः- 
अत्थिमें नष्ट हुए शल्यको अग्थियॉपर तैल्मर्दन, 
स्वेदन, बंधन, पीडन, म+न और आकुंचन, प्रसारणसे 
जान लेना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सन्धिमें नष्ट हुए शल्यकी परीक्षा । 
संधिनष्ट॑ तथाइस्थिवत्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्थिमें नष्ट शल्यक्रे समान ही तैलाभ्यंग, स्वेदन, 


बन्धनादिसे सन्धिमें नष्ट हुए शल्यकी जांच करना 
चाबन्यि ॥ १४ ॥ 


ख्राय्वादिकोंमें नष्ट हुए शल्यके लक्षण । 
नष्टे स्नायुशिराख्रोतोधमनीष्वसमे-पथि । 
अश्वयुक्त रथ खंटवकमारोप्य रोगिणम्‌ ॥ 
शप्िं नयेत्ततस्तस्प संरंभाच्छल्यमादिशेत्‌ १५॥ 

स्नायु, सिरा. लोत और धमनीमें यदि शल्य नष्ट 
हो गया ट्रो तो उस पुरुषको टूटे हुए और ऊंचे नीचे 
मागमें खण्डित पहिये वाले रथादिमें ब्रिठाक्र उस 
गाड़ीमें घोड़ा लगाकर उसे विषम मार्गमें शीघ्र गतिसे 
चलावे । ऐसा करनेसे जहां संरम्मादि प्रतीत हों 
वहांपर शल्य जान लेना चाहिये॥ १५ ॥ 
ममनष्ठ प्थइनोक्त तषां मांसादिसश्रयात्‌॥ १८ 

मर्मस्थान मांक्तादिकोंके ही आश्रित द्ोते हैं इस 
कारण उपरोक्त परीक्षा-क्रमसे अतिरिक्त मर्ममें नष्ट 
शल्यकी प्रथक्‌ परीक्षो नहीं कही है ॥ १६ ॥ 

नष्ट शल्यके सामान्य लक्षण । 

सामान्पेन सशल्यं तु क्षोमिण्या क्रिया सरुक 

क्षोम आदि क्रियासे जिस स्थानमें पीड़ा आदि 
हो जाय उप्र स्थानरमें शल्य जानना । यह संक्षेपसे 
शल्यज्ञानका लक्षण है ॥- 

(१) मर्मप्रन£ध्प्थनन्यभावान्मांसादिभ्यो मर्मणामुक्ते 

परीक्षण भवतीति संप्रद्दे 


च्जाच्यटः 


अद्श्य शल्यके आकारका ज्ञान । 
थत्त पृथु चठ॒ष्को्ण जिपुर्द च समासतः | 
अदश्यशल्यसंस्थान ब्रणाकृत्या विभावयेत्‌ ५७ 
गोल, प्रथुल, चतुष्क्रोण या त्रिकोण आदि भणके 
आकाश्से अदृश्य शल्यके संस्थानक्रों जान लेना 
चाहिये । यह संक्षेप्ते शल्यक्ा आकार संस्थान 
जाननेका क्रम है ॥ १७ ॥ 
शुल्य निकाल देनेका कप | 
| तेषामाहरणोपायौ प्रतिक्रोमानुछो मक्ौ। 
अवोचीनपराचीने निहरेत्तद्विप्यंयात्‌ ॥ 
| खुखाहार्य यतारिछत््वा ततस्तियंग्गर्त हरैत्‌ १८ 
| उन शब्योंकों निक्नालनेके अनुलोम और मतिलोम 
मेदसे दो प्रकारके उपाय होते हैं, अर्थात्‌ जिस मागसे 
शल्य ( कंटकादि ) प्रवेश हुआ हो उसी मागेसे 
पीछे खैंचकर निकालना अथवा जिस ओर शझल्यक्ा 
| मुख हो उस ओरसे निकालना । ये दो प्रकारसे 
शहय निकालनेके उपाय हैं ॥ 
शरीरमें प्रविष्ट हुए नये शब्य शो प्रतिकोम अर्थात्‌ 
उसके प्रवेशमागेसे पीछे खैंचकर निकाल देना चाहिये 
और पुराने नष्ट हुए शल्यको जिस ओर शल्यका 
सुख, निकालनेके लक्षण हों उस ओर अनुलोम मागसे 
निकालना चाहिये ॥ 
अथवा जिस ओरसे शल्यने प्रवेश किया है उस 
ओर शल्य हो तो उधरसे पीछेको जैंचकर निकाल के | 
मुखकी ओर अधिक आगे लख गया हो तो उघरसे 
निकाल दे । तात्पये यह हुआ कि. जिस ओरसे 
शल्य समीप हो और सुखसे निकाल सके उधरसे 
निकाल देना चाहिये ॥ 
तियेछू ( तिरछा ) गया हुआ शल्य होय तो 
प्रतिकोम या अनुलोम जिस मागेसे बह सुखसे निकल 
सके उस ओरसे उस ऊपरकी त्वचा छेदन कर शल्य 
(तीर, गोली, कंटकादि)क्नो निकारू देना चादहिये॥ १८ 
अनिघोतनीय शरप । 
शल्य न निात्यमुरःकक्षावंक्षणपार्थगम्‌ । 
प्रतिकोममछज्ञेंड छेयं पृथुधुख च यत्‌ ॥१५॥ 


(२२४ ) 


अ्लांगहुद्य । 
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्ज्स्स्ल्ल्ल्ल 
उर ( छाती ) में६ शल्यको तथा कक्षा, वंक्षण 
और पाश्वेभागके शल्यको, प्रतिलोम शल्यको, बाह- 
रको न उठे हुए शल्यको, छेदन योग्य शल्य और 
विस्तृत मुखवाले शल्यको निर्धातन नहीं करना चाहिये 
किन्तु जिस प्रकार प्राणरक्षा हो सके उस प्रक्ारसे 
धीरेसे युक्तिपूवक निकाल देना चाहिये ॥ १९ ॥ 
न निकालने योग्य शल्य । 
जैवाहरेद्विशल्यप्नं नए वा निरुपद्रवस्‌ ॥ २० ॥ 
विशल्यप्न अर्थात्‌ जिस शल्यके निकालनेसे प्राण 
नष्ट हो जाये और न निकालनेसे प्राण बने रहें ऐसे 
शब्यको नहीं निकालना चाहिये | तथा जो शल्य 
शरीरमें ही नष्ट ( लीन ) हो गया हो और को 
कष्ट न देता हो उस शल्यकरो भी निकालनेका यत्र 
नहीं करना चाहिये | २० ॥ 
निकालने योग्य शल्योंकों निकालनेकी 
विधि | 
अथा<हरेत्करप्राप्यं करेणैब- 
जो ३ ल्‍य ( तीर, कंटकादि ) ह्थसे पकड़कर 
निकाला जा सकता हो उसको हाथसे ही निकालना 
चाहिये ॥- 
यन्त्रोंस शल्यका आहरण । 
इतरत्पुनः ॥ 
हृश्ये सिंहाहिमक रवमिंककटकाननः ॥ २१ ॥ 
जो हाथके साथ नहीं निकल सके और दिखाई 
देते:हों उनको सिंहमुख, अहिमुख, मकर मुख, वार्मेंमुख 
और कक्कंटास्य नामक जम्बूरोंकी जातिके शस्तोंमेंसे 
जो शस्त्र उस शल्यके निकालने योग्य हो उस जंबूरसे 
पकड़कर निकाल देवे | २१ ॥ 
अदहृरय शल्यका कंकछुखादिसि आहरण । 
कंकंभंगाह्कुरशरारावायसाननेः:॥ २२॥ 
जो शल्य श्रणस्थानमें- अहहय हो उसको कंक- 
रुख, भ्रृज्ममुख, कुररमुख, शरारीमुख और काकमुख 
नामक, नोकीले मुखवाले जंबरकी जातिके शस्तरोंमें, 
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जिससे ठीक पकड़ा जाय उससे पकड़कर निकालना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
त्वचादिगत शल्यका संदंशसे हरण । 
सन्दंशाभ्यां त्वगादिस्थम्‌- 
त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस आदिके शल्य्को संदंश 
( नोकीली सुहाणी ) शर्त्रोंसे पकड़कर निकालना 
चाहिये ॥- 
सुषिर ( पाले ) शल्यका तालशखसे हरण । 
-तालाभ्यां सुबिरं हरेत्‌ ॥ 
त्कचादिगत सुषिर ( पोले ) शल्यको तालशखसे 
पकड़कर निकालना चाहिये ॥ 
सुषिरस्थ शल्यका नाडीयन्ओोंसे निहार । 
सुषिरस्थ॑ तु नलकैः- 
शरीरके ख्रोतोंमें स्थित शल्योंको नाड़ीशखसे 
निकालना चाहिये ॥ 
शोष श्वस्योंका यथायोग्य शख्रोंस हरण्ण । 
शेष शने्यथायथम्‌॥२ ३॥ 
बाकी शेष शल्योंको जो जिस प्रकारके 
शखसे ठीक निकाला जा सके उसके द्वारा निकालना 
चादिये ॥ २३॥ 


शखसे छेदनादि । 

इर्त्रण वा विशस्याऊदो ततो निर्लोहित त्रणम्‌ 
कृत्वापृतिन संस्वेद् बध्वा5ड्चा रिकमा द्शित्‌्र ४ 

अथवा जो शल्य निकालना कठिन हो उसके 
ऊपरका मांस शख्बसे छेदन कर उस ब्रणके रक्तको 
साफ करके उस त्रणपर छृतादि . लगाकर पुलटिस 
बांध देवे “'जिप्तसे शल्य स्वयं बाहर आजाबे”” फिर 
परिचारकको ब्रणवालेकी सेवाका यथा्थे उपदेश 
देकर सावधान कर देवे । दूधवरे तीसरे दिन शल्यको 
निकाल देवे ॥ २४ ॥ 

सिरादिगत शल्यका हरण । 

सिराज्तायुविलम तु चालयिेत्वा शलाकया २५ 

सिरा या स्तायुमें छगे हुए शब्यको. शालाकासे 
दिला चलाकर निकाल देना चाहिये ॥ २५ ॥ 


हृदयगत शल्यके निहरणका उपाय । 
एदये संस्थितं शल्य ग्रासितस्य हिमांबुना । 
ततः स्थानांतर॑ प्राप्तमाहरेत्तयथायथम्‌ ॥२६॥ 
छृदयगत शल्यकों शीतल जलकी धारासे द्िलाकर 
जब वह छृदयको छोड़ दे फिर जैसे सुगमतासे निकले 
निकाल देंवे | “ यह सामान्यरूपसे हृदयके ऊपरके 
भागका सामान्य शल्य जो निकल सके उसका विफेन 
है, दृदय तीरादि शल्यसे विद्ध हो जाय तो सद्यः प्राण 
नाष्ठ हो जाता हैं? ॥ २६ ॥ 
दुराकषे छाल्यके हरणका उपाय | 
यथामार्ग दुराक१मन्यतोउप्येवमाहरेत्‌ | 
जो द्ाश्यअपने यथामागैसे निकालना कठिन हो 


या न निकल सके तो उस शल्यको अन्य श्थानमेंसे 


जैसे साध्य रीतिपर आसानीसे निकल सके वैसे अन्य- 
मागेसे निकाल देना चाहिये |॥ 
अस्थि्ृष्ठ झल्यका हरण । 

आस्थिद्दषं: नरं पद्धयां पोडयित्वा विनिहरेव २७ 

यदि अस्तथिमें गड़ा हुआ तीशदि छाल्य हो तो 
अस्थिको पांवोंके बलसे रोककर शल्यको हाथोंसे खैंच- 
कर निकाल देवे ॥ २७ ॥ 

निकालनेमें अशक्य शल्पका क्षेण- 
प्रकार । 

इत्यशक्पे सुघलिभिः सुग्र्दातस्य किकरे॥ २4॥ 

यदि इस प्रकार अस्थिमें लगे हुए शल्यको न 
निकाल सके तो बलवान्‌ भ्रृत्योंसे शक्यवाले पुरुषकों 
इद्रूपसे पकड़वाकर बैथ उस शल््यको पकड़कर 
खैंचफर निकाल. देवे। हाथसे पकड़ने योग्य शल्य 
न हो तो कंक्रमुखादि शल्लसे पकड़कर निक्राल 
देवे ॥ २८ ॥ 

निकालनेमें अत्यन्त कठिन शल्पका कषण 

५ प्रकार । 
तथाःप्यशक्ये चारंग वक्रीकृत्य धनुज्यंया। 
सुबद्ध वक्‍त्रकटके बच्नीयात्घुसमादहेतः ॥ 
खुर्सयतस्य पञांग्या वाजिनःकशया5थ तम्र% 
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(२४५ ) 


ताडयांदात बूधोन वेगेनोनमयन यथा | 
उद्धेरच्छल्यम्‌- 
यदि इस प्रकार भी निकृल न सके तो उत्च 
अल्थिमें गड़े हुए छोह तीरादिक्नो मूलकी ओरक्ेः देड़ा 
कर था बांधने योग्य बना धनुषकी ज्या- ( छोरी ) के 
बांधकर वह ढोरी घोड़ेके मुखमें बांध देवे और घोड़े- 
को सावधानीसे उस्रके चारों पांवोर्में इस प्रकार 
रस्सियें बांधकर खड़ा रक़्खे जिससे वह इधर उधर 
भाग मं सके । और शश्यवाले पुरुषके शाश्यज्ान और 
पुरुषकों भी बठवाले पुरुष सावधानीसे पकड़ रखे । 
फिर उस धोड़ेकों कोड़ेसे ताडन करे; जिंससे वह अपने 
मुखकों वेगसे ऊपरको उठाबे और झश्य भी साथ ही 
निकल जाये ॥ २९ ॥ 
वृक्षकी शाखास शल्यका निहेरण । 
एवं वा श्ाखाथां कल्पयेत्तरोंः ॥ ३०.॥ 
अथवा शब्यक्ों इसी प्रकार २श्सीसे बांधकर बुक्षकषे 
यलपूर्वक नवाये हुए टहनेसे बांधकर टहनेकों-छोड़ 
देवे तो वह टहना ऊपरको उठते समय झस्यको खंच 
ले जायगा || ३० ॥ 
५ दुर्बेछ शास्यका निहौर । 
बहुंध्वा दुर्घेबार गं कुशामिः शल्यमाहरेल । 
यदि दुर्बवठ्सा तीर आदि लगा हुआ हो तो 
उसके छुशा ( कंबिका) से बांघकर सीधा हैंचक्षर 
निकाल देथे ॥ 
शोथग्रस्त शल्यका निहैरण । 
भगभुग्रस्तवारंग शोफल्लुत्पी डय युक्तित॥३१॥ 
यदि वारंग ( लोहशलाका ) जिस व्वानमें गड़ा 
हुआ हो उस्त स्थानपर सृजन भी द्वो तो सूजनकों 
युक्तिपूर्वक ऊपरको पीडन कर उस झश्यको निकाल 
देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
उत्ताडित शल्पका निहैरण । 
मुहृशहतया वाडथा निर्घास्यो तुंडिते हरेत्‌ 
तैरेब चानपेन्मागंममार्गोत्तां डेते तु यत्‌ ॥ शेर) 


(२२६ ) 


अप्लांगहदय । 


[ घुत्र- 
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ऊपरको उत्तुंडित शल्यको हथौड़ीसे ताड़ित 
किये हुए नाडीयंश्रसे निर्धातन करके निकाल देना 
चाहिये ॥ 

तथा हथौड़ी आदिसे युक्तिपूवेंक धीरेसे आहत 
किये हुए नाड्रीशखसे ही . विमागमें उच्ंडित 
( ऊपरको उठे ) शल्यको मागेमें लाकर निकाल देना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

कर्णिकायुक्त शंल्योंका निहेरण । 


मृदित्वा कणिनां कर्ण नाडद्यास्पेन निग्ह्म वा ।- 


कार्णिका ( किनारा ) वाले शल्यको यदि किनारे 
बाहर हो तो मसलकर निकाल देवे, अथया नाड़ी- 
शखके मुखसे उस शल्येकी कोरे उखाड़कर निकाल 
दे । अथवा पीछे कहें हुए पंचमुखादि नाड़ीपत्रके 
छिद्गोंमें कर्णिकावाले शल्यको फँसाकर निकाल देना 
चॉहिये ॥- 

अयस्कान्तसे दल्यका निहेरण । 

अयस्कांतेन निष्कर्ण विवृतास्यमृजुस्थितम्‌ ३३ 

और जो बिना कोरका सीधा शल्य शरीरमें लग 
कर नंद हो गया हो और सीधा ही मांसमें स्थित हो 
तो उसको अयस्कांत (चुम्बक पत्थर ) छगाकर निकाल 
दुना चाहिये॥ ३३ ॥ 

विरेक्से शल्यका निहेरण । 

पक्काशयंगत शल्य विर्केण विनिहरेत्‌ । 

पक्काशयमें गये हुए शल्यको ल्िग्ध द्रब्योंके द्वारा 
विरेचन कराकर निकाल देना चाहिये ॥ 

दुष्ट वातादिकोंका चृषणसे निहेरण । 

दुष्धवात विषस्तन्यरक्ततोयादि चूषणेः ॥३४॥ 

यदि दशरीरमें दुष्ट वायु या विष, शल्यरूपसे 
ह्थित हो तो उनको सिंगी आदिस चूसकर निकाल 
देंबे । यदि स्तनोंमें दूषित दूध शल्यरूपसे स्थित हो 
तो रसको भी यंत्रद्धारा चूषण कर निकाल देवे । इसी 

प्रकार दुष्ट रक्त या जलादि दूषित द्ोकर शरीरके 

किक्षी भागमें शल्यरूपसे स्थित हों तो उनको भी 

द्वारा छसकर निकाल दंबे | ३४ ॥ 


कण्ठगत शल्यका निहेरणप्रकार । 
कण्ठख्रोतागंत शसल्ये सूञ्न॑ कंठे प्रवेशयेत्‌ । 
बिसेनात्ते ततः शल्ये बिसं सूत्र सम॑ हरेत्‌ ॥३५ 
कण्ठल्ोतमें यदि शल्य हो तो कमलको मिस 
कण्ठानुरूप लेकर उसमें खुत लगाकर उस भिस्त और 
सून्नको कंठमें प्रवेश करे, जब शल्य मिसमें लग जाये 
जिससे कण्ठका शल्य मिस और सृतके साथ ही 
बाहर आ जाबे ॥ ३५ ॥ 
जातुष ( लाख ) मय शल्यका 
निहंरण । 


नाडयाऊपम्रितापितां क्षिप्त्वा शल्लाकामप्स्थिरी- 
कऋताम्‌ | 


यदि कण्ठमें लाखका शल्य हो तो कण्ठमें प्रथम 
नाड़ीयन्त्र प्रवेश कर फिर आगमें तपाई हुई शलाका 
पानीमें भिगोकर उस नाडीयंत्रको गलेमें प्रवेश कर 
जहु ( लाख ) के शल्यको कण्ठमेंसे निकाल लेवे .॥ 

दारु वेण्यादिमिय 5लल्‍्यका निहेरण । 
आनयेजातुर्ष कण्ठाजतुदिग्ध।मजातुषम्‌ ३६॥ 

लाखके सिवाय यदि अन्य प्रकारका शल्य हो तो 
उसको लाख लिपटी हुई गरम सलाई नाडीयंत्रमेंसे 
कण्ठमें प्रवेश कर कण्ठके शल्यकों निकाल लेवे,अथवा 
मोम आदिसे लिपटी हुई सलाई लेना | यह उपल- 
क्षणसे जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

कण्ठल्लोतम स्थित कंटकका निहेरण 
प्रकार । 

कशोंदुकन पीतेन द्रवेः कण्टकमाक्षिपेत । 
सहसा सूत्रबद्धेन वमत:- 

यदि मच्छी आदिका कण्टक कण्ठमें छगा 
हुआ हो तो बालोंको ग्रुच्छासा बनाकर उसमें 
पक्का धागा बांधकर धागेका एक सिरा बाहर 
रख वह बालोंकी गोलीसी जदि द्रवसे पीनाबे, 
अथवा वमनद्वव्य मैनंफलादिके क्वाथर्स पी जाये 


गाज ॥छ का 7 


स्थान ] 
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फिर वमन द्वोते समय साथ ही उप्त केशोंकी गोलीक़ो | मोड़कर उससे नेत्र या त्रणका सूक्ष्म कण आदि शल्य 


भी खैंच लेबे तो गलेमें लगा हुआ कांदा इसके साथ 
निकृल आयेगा- ॥ 


प्रमादसे पिये हुए द्ल्योंका हरण । 
तेन चेतरत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ऐसे ही अन्य प्रम[|दसे खाए पिये शल्यादि भी 
उस केशोंकी गेंदसे निकाले जा सकते हैं । सुश्चुतमें 
लिबा है कि अस्थिके टुकड़ा आदि वा अन्य शब्य 
जो कण्ठमें तिरछे फँस जावें तो उनको जांचकर एक 
इृढ़ ( पक्क ) सूतके ढोरेसे बँधा हुआ केशोंका गुच्छा 
खिचड़ी, छपसी आदि पतले अन्नमें लपेटकर वमन 
द्रब्यके क्वाथके साथ पिला देवे और कण्ठपर्यन्त रज- 
कर मैंनफछादिका काथ पिलाकर वमन करावे, जब 
कृण्ठगत शरथ- उस केशोंके गुच्छेमं फँत जाय तो 
बाहरसे डोरा खैंचकर शब्थ निक्राल देवे ॥ ३७ ॥ 
खुल्द और नांसासे निकालनेम अशक्षप 
शल्यको कोष्ठमें प्राप्त करना । 
अशकक्‍्यं मुखनासाभ्यामाहर्तु परतो न॒द्देत्‌। 
जो शल्य मुखद्वारसे या नापिकाद्वारसे न निकाला 
जा सके उसको भक्ष्य पदार्थादिकोंके योगसे आमा- 
शयकी ओर छे बावे ॥- 
आस झशल्यके प्रवेशका उपाय । 
अपानस्कंषघातास्यां ग्रासशब्य॑ प्रवेशयेत्‌ ३८॥ 
यदि भोजनका आस कण्ठमें फैंप जावे तो पानी 
पिलाकर और स्क्ंघ स्थानपर सुक्किये मारकर उसे 
अन्नशल्यकों गलेसे नोचे उतार देवे ॥ ३८ ॥ 
नेत्र और ब्रगण शल्योंके निहेरणका 
उपाय । 
सूक्ष्माक्षिवरणशल्यानि क्षौमवालजलैदरेत्‌ ३९॥ 
नेत्र या ब्रणमें अति सूक्ष्म कण भादि शल्य हो 
तो उसको रेसमी कपड़ेसे पोंछकर निकाल देवे । अथवा 
जलके छपके देकर या जल डाल धोकर निकाल 
द्वेवे | अथवा धोड़ेकी पूछा बाल लेकर उस बालकों 


निकाल देबे ॥ ३९ ॥ 
ड्बनेसे पेटमें जलू भर जानेक्नी 
चिकित्सा । 


अपां पूर्ण विधुदु॒यादवाक्शिरसमायतम 
वांमयेद्वा5पछुख भस्मराशों वा निखनेन्तरमु७४० 

जिप्त मनुष्यके पेटमें जहमें दबमेके कारण जल 
भर गया हो उसको शिरकी ओरकों उल्टा लठका» 
कर उसकी पीठ और पेटकों दबाव और कँपावे, 
जिससे मुखके रास्तेसे सब गनो निकल जावे । बा 
बमन द्रव्योंसे बमन कर!वे । अथवा उस पु्बकों झुख 
पर्यन्त भस्ममें दवा देवे जिससे पेटका जल बिक 
जावे | ४० ॥ 

जल्से प्रित कणकी चिकित्सा । 
कर्णेड्म्बुपूर्ण हस्तेन मथित्वा तेलबारिणी । 
क्षिपेदथेसुंख कर्ण हन्याद्रा चूषमेत वा ॥४१॥, 

यदि कानमें जलू भर गया हो तो कानमें “तेल 
और पानी हाथ मथक्र डाऊ देवे और कानकी 
अथोमुख करके उसको हिलाकार जहुको निह्ाढ 
देव । अथवा पिचक्रारी आदिते या श्रेगादिसे आचु- 
घषण कर पानी खैंचकर निकाल देवे ॥ 9१ ॥ 

कण्णगत कीटकी चिकित्पा । 

काटे खोतोगते कर्ण पुरपेक्र॒वर्णांइना । 
शुक्तेन वा सुखोष्णेन मृते छद्हरों विवयिः ४२७ 

यदि कानके छिद्र॒में कोई कीट चला जाब ती 
कानको लवण युक्त क्रोष्ण जरूपे अथवा सुल्ोष्ण 
किये हुए प्षिककेसे भर देते । जब कानसे कीट मर जाबे 
तो मैल निकालनेकी विविसे या बस्ति ( पिचकारी ) 
आदिसे आचूषण कर निकाल देवे ॥ ४२ ॥ 

देहज ऊष्मासे लीन होनेवाले 
जातुषांदि शल्य । 

जाग्त हेमरूप्यादिधातुज च विरस्थितम । 
ऊष्मणा प्रायद्ाः शल्य देहजेन पिलीयते ॥४ ३ 


(२२८ ) 


छाख, सुवण और रौप्य आदि धातु शल्य यदि 
शरीरमें चिग्कालतक रह जाय तो वह शारीरकी 
गर्मीसे प्रायः लीन होजाता है, अर्थात्‌ देहमें ही मिल 
जाता है ॥ ४७३ ॥ 
झरीरम नहीं विलय होनेयाले 
मझ्ेण्वादि शल्य । 
झद्धेशुदारुचगास्थिदृम्तवालोपलानि व । 
छझल्यानि न विश्ञीर्यते शरीरे सृल्मयानि वा ४४ 
मही, बांस, लकड़ी शृवंग, अत्थि, दुन्त, बाल और 
पत्थरका ठुकड़ा बदि शरीरमें शस्यरूपसे प्रवेश कर 
गये द्वों तो वे देहक़ी गर्माते शरीरमें छीन नहीं दो 
सकते तथा अन्य कपाछादिके म्न्‍्मय पक्के ठुकढ़े भी 
शरीरमें लीन नहीं होते ॥ ४५ ॥ 
विषाणादि ज्ञल्योंके विकपषका अभाधादि 
निरूपण । 
विषाणवेण्वयस्ताछदारुशल्यं चिरादपि । 
प्रायो नि्ेज्यते तद्धि पचत्याशु पलासजी ४५ 
सींग, बांस, लोहदद, ताल और काष्टफे शल्य 
छद्दीरमें प्रायः देरतक रहनेपर भी शरीरमें लीन न 


होकर अलग ही रहते हैं। वे सींग आदि तो जिस 


स्थानमें शब्यरूपसे स्थित द्ोते हैं उस स्थानके मांसके 
रक्तको शीघ्र पकाकर प्रायः छरीरकी धातुओंसे 
जडूग ह्वो जाते हैं ॥ 9५ ॥ 

मांसान्तगत शल्यके दरणका प्रकार । 
शस्णे मंंसावगांठे च स देशो न विदहाते । 
ततस्ते मदनस्वेदशुद्धिकषणक्ृहणैः ॥ ४८ ॥ 
तीएणीपनाहपानाज्घनशखपदांकनेः । 
पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनेषणमेदने! ॥ ४७॥ 

यदि शल्य अधिक मांसवाले स्थानमें छिप जावे 
जौर उस सघ्थानमें पारेपाक आदि कुछ न होवे तो उस 
हास्यस्थानकों मर्देन स्वदन आदिसे अथवा शल्य- 
युक्त पुरुषको वमनादिसे शोधन करावे तथा कभी 
कर्षण कभी इंदण करे । एवं शल्य स्थानपर तीक्ष्ण 
उपनाद सेदुन करे । उंध्त पुरुषज़ो तीक्षणः अज्ञपान 


अष्टांगहदय । 


[ सत्र- 
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करावे तथा शल्य स्थानमें शख्लसे गहरे पछने लगावे | 
इस प्रकार शल्यस्थान +ो पकाकर उत्पाटन, एपण और 
भेदन कर शल्यकों निकाल देवे | ४६ || ४७ || 


शल्यादिकोंका ज्ञानपवंक निहेरण । 


शल्यप्रदेशयंत्राणामवेक्ष् बहुरूपतामसं । 
तैस्तैरुपायैमतिमान्‌ शल्य विद्यात्तया हरेत्‌ ४८ 


वैद्यकों उचित द्व कि धातु, श्ंग, बांस आदि 


अआल्योंके ओर त्वचा मांसादि शब्यस्थानोंके तथा गल्र 
यंत्रोंके अनेक रूप अर्थात्‌ अनेक प्रकारोंको देखकर जिस 
ह्थानमें शप्त हुआ जिस प्रकारका शल्य जिस प्रकारके 
यंत्र शब्नसे निकालना हितकारी हो उस प्रकारसे उस 
शल्यका दरण कर देना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


बलि श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामष्ाकूहदयस ह्ितायां दैयरत्न- 


पण्डिवश्नीरामप्रसादात्मज-विद्या्लकार-दैय शिवशर्ल- 
: विरचितशिवदी पिकान्याव्यासंध्ितायां 
सूत्रस्थाने अशर्विशो्ष्याय: ॥ ९८ ॥ 


एकोननिशोष्ध्यायः । 


अथा$त: शखस्क्रकमविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अब हम शखऊमके विधानवाली अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं:- 


ब्रणका आदिम उपचार । 
ब्रण: #जायते प्रायः पाकाच्छवयथुषवंकात्‌ 


तेमवोपचरेत्तस्माद्रक्षन्पाक प्रयत्नत३ || 


सुशीतलेपसेकासमोक्षसंगोीपनादिमिः ॥ १॥ 

शतत्र चिकित्साका प्रयोग बहुधा ब्रणोंमें होता है 
और यह ब्रण प्रायः श्वयथुपूर्वक पाकसे उत्पन्न होता 
है. *र्थात्‌ पहले किसी स्थानमें सूजन होती है और 
वही पककर पीछे त्रण ( घाव ) बन जाता है । इस- 
लिये पहले पहल ठण्डे लेप, सेक, रक्तेमोक्षण, संशो- 
घन आदि क्रिपाओंके द्वारा पाककी सावधानीसे 


ध्यान ) 
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७७७७-७७ #00- 
रक्षा करते हुए उस श्ोथकी ही चिकित्सा करनी: 
हहिये । यहां प्रायःशब्दका ग्रहण इसलिये है 


पकत (्‌ पक्के हुए ) ब्रणश्ञायके लक्षण । 
पक्केइल्पवेगता ब्छानिः पांडता वालिसेभमवः 


खुजनके पके बिना भी श्र आदिके अभिवात | नामोन्तपूत्नतिमध्ये केइशोफादिमादेवम्‌ । 


( चोट ) से त्रण हो जाता है ॥ १ 

आम ( कच्चे ) ब्रण-शोथका लक्षण | 
शोफोजपो$ल्पोष्णरुछूसामः सवर्णः 

कठिनः स्थिरः | 

ज्रणशोथकी आामादि भेदसे तीन प्रकारकी अब- 
स्थाय॑ होती हैं | उनमें सर्वे प्रथम आमशञ्योथर्के लक्षण 
ये हैं । आम ( कच्चा ) शोथ प्रमागमें थोड़ा, थोड़ी 
गर्मीवाला और बहुत कम पीड़ावाआ होता है और 
रंग रूपमें त्वचाफे समान वर्णवाला, एवं छूनेमें कठिन 
ओर स्थिर द्वोता है | " सांमः ”” इत पदमें ' सः 
आमः ! इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिये | शब्द- 
सिद्धि नीचेकी टिप्पणीमें देखो ॥ २ ॥ 

पच्यमान ( पकते छुए ) ब्रणशोथके 

लक्षण । 

पन्यमानो विवर्णस्तु रागी वस्तिरिवाततः | 
स्फुटतीव सनिश्तोदः सांगमर्दविजृमिकश॥ ३ ॥ 
मरंभारुचिदाहोपात्‌ डज्वरानिद्रतानिषतः । 
स्त्पाने विष्यंद्यत्पाज्य ब्रणवत्स्पशनासह:॥४॥ 

पके हुए शोथका वर्ग ख्वचाके व्गसे कुछ विरूप 
दो जाता है । वह प्रायः लालरंगका, वाथुसे भरी हुई 
चमड़ेकी यरैलोक्े समान विस्तृत, चमकयुक्त, पीड़ासे 
फटता हुआसा प्रतीत होता है । इसमें अंगमदद 
( देहका हृटना ), जम्माई, सं(ंभ ( आश्वुवृद्धिशीरू ), 
अरुचि, दाह, ( सर्वागमें ) उषा, तृष्णा, ज्वर और 
निद्रानाश ये उपद्रव होते हैं । पक्रते हुए शोथके 
ऊपर जमे हुए घोका पिण्ड रख देनेसे वह पिघल 
नात है -उथा घावकी तरह अंगुली आदिके स्पशेको 
नह दे प्कता है ॥ ३॥ 9 ॥ 


इति झुलोपः । 


। ग्र आमः साम इति “ सोेचि लोपे चेत्पाबुप्रणम्‌ 


स्पृष्ठे पुण्य सचारों भवेद्स्ताविवांभसः ॥५॥ 
अणझोथके पक जानेपर उसका वेग कम दो 
जाता है, उसमें ब्छानि, पाण्डता और बलियां 
(सलवट ) पड़ जाती हैं। त्रणकें चारों ओर 
किनारोंमें नमा ओर बीचमें ऊपरको उक़सा हुआ 
सुजन रद्दता है, उसमें खाज और सूजन कम होने 
लगती है और उसे छूते ही पानीसे भरी हुई बह 
( चमड़की थैली ) के समान उसमेंसे पूथ ( राध ) 
बहने लगती है ॥ ५ ॥ 
ब्रणशोथके पाककालमें सब दोबोंका समावेश | 
शूले नर्तेषनिछादाहः फ्तिउ्छो फ::कफोद्यात्‌ । 
रागो रक्ताज्व पाकः स्थादतों दोंषेः सशोणिंतेः६ 
त्रणमें वायुके विना शूछ, पिचक्रे बिना दाह, 
कृफके विना शोथ और रक्तके विना रंग नहीं होगा 
ओर ये सब बातें ब्रणके पकनेके समयमें होती हैं, 
इसलिये ब्रणका पाक इन चारों दोषोंसे ही होता है॥६॥ 
शोथके पक जानेपर न सभालनेसे 
विगड़े हुए च्रणका लक्षण | 
पाके5तिदृत्ते सुषिरस्तल॒त्वग्दाषिभाक्षितः । 
वलीभिशाचेतः श्यावः शीर्यमाणतनूरुहः ॥७॥ 
ब्रणपाकके पीछे कुछ काल निकल जानेपर उस- 
मेंका दोष ( पूय वा राध ) ब्रणकेभीतरकी वस्तुओंको 
खाने लगता है | अंतरव वह शोथस्थान सुषिर 
अर्थात्‌ पोला वा खोखला हो जाता है | एवं उत्के 
ऊपरकी पतली खा:पर वल्षियां ( सलें झुरियां ) पड़ 
जाती हैं | उसका वण सांवलासा हो जाता हे । उस 
स्थानके रोम गिरने लगते हैं ॥ ७ ॥ 
रक्तपाकके लक्षण । 
कफजेषु तु शोफेषु गेर्भारं पाकमेत्यसक। 
पकलिग ततोब्स्पष्ठ यत्र स्पाच्छीतशोफता॥<॥ 
३ दोषशब्देनात्र पूय उच्यते, तेन भक्षितत्वात्‌ सुधि्रित्व॑ 
तनुत्वक्त्व॑ चास्येति सर्बाह्नसुम्दरायामझु ण॒द्त्तः । 


( २३० ) 
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देहके जिन प्रदेशोमें कफ उत्पन्न होता है वहां 
कफजन्य शोथके भीतर बहुत नीचे छिपा हुआ रक्त 
गंभीर और दुलक्ष्य होकर पइने लगता है, अतएव 
उसके पक्‍वलक्षण वराबर स्पष्ट नहीं दीख पहतेहें॥८॥ 
त्वक्सावर्ण्य रुजो$ल्‍पत्व॑ं घनस्पशत्वमश्मवत्‌ | 
रक्तपाकमिति बूयात्तं प्राज्ञो जुक्तसशयः ॥५॥ 

उसे इस प्रकार जाने कि जहां शीतगुणप्रधान 
कफके संयोगसे जो शोथ शीतल और त्वचाके समान 
वर्णवाला, अल्पवेदनाविशिष्ट और छूनेमें पत्थरके 
समान कठिन स्परशवाला हो, उसे विद्वान वेद्य निस्स- 
न्देह “ रक्तका पाक है ” ऐसा स्पष्ट बोले, किन्तु 
यह पक्‍वशोथ ( पकी हुई सूजन ) है, ऐसा कभी न 
कहें ॥ ९॥ 


ब्रणके दारण ओर पाटनका विधान । 
अल्पसच्बले वाले पाके चाध्त्पर्थंस्रुद्धते । 
दारणं मेंमेसंध्यादिस्थिते चाउन्यत्र पाटनम्‌॥१० 
अल्पसत्व, दुबेख और बालक रोगियोंमें तथा 
त्रणके अत्यन्त अधिक पक जानेपर त्रणप्रतिषेधीय 
अध्यायमें लिखे गूगल, अलसी आदि दारण द्र॒ब्योंके 
द्वारा शोथका विदारण करे तथा मर्म और ठंधि 
आदिम उत्पन्न हुए फोडेकोभी दारण द्र॒व्योसिही तोड़ा 
देना चाहिये, इनके अतिरिक्त स्थलोंमें शख्रके द्वारा 
पाटन अर्थात्‌ चीर फाड करना उचित है ॥ १०॥ 
आम (९ कच्चे ) शोथके छेदनसे उत्पन्न 
हुए विकार | 
आमच्छेदे सिरास्नायुव्यापदोसगतिम्ञतिः । 
रुजो5तिददिदरणं विसर्पों वा क्षतोद्धवः ॥ ११ ॥ 
शस््रके द्वारा कच्चे शोथके छेदन करनेसे सिरा 
ओर जलायुमें बिगाड़, रक्तका अधिक बहना, श्रणमें 
बेदनाका बढ़ जाना, घावका फटना वा फैल जाना 
अथवा क्षतजनित विकार उत्नन्न हो जाते हैं ॥११॥ 


अष्टरांगहदय । 


(ित्र- 
>अ8छऋौ०य%877-67“-0७/-३७/० ९७/०७/०७००“ कछ- नहा बताता पका जद या पका, 
न भी प्रयस सिरादिकोंमें दाह होना । 
तिष्ठन्नन्तः पुनः प्रयः सिरास्राय्यसगामिषमस्‌ । 
विडद्धो दृहति क्षिम्ं ठृणोपछमिवानलः॥ १९॥ 
त्रणक भीतर बढ़ा हुआ पूथ, सिरा, लायु, ग्कत्त 
और म।सको बहुत शीघ्र जला देता दे, जैसे सूखे 
घासको अग्नि | १२॥ 
आम और पक्‍व शोथके छेदन और 
उपेक्षणमें वे्यका दोष । 
यशिछिनत्त्याममज्ञानायश्व पक्तमुपेक्षते । 
श्रपचाविव विज्ञेयों तावनिश्चितकारिणों ॥१३७ 
जो पुरुष अज्ञानता (बेवकूफी) से कच्चे खूज़नकों 
काट डालता है और जो शोथके पकजानेपर भी- 
अपनी मूर्खतावश उसे और पकानेकी उपेक्षामें बैठ 
रहता है, उन दोनों व्यक्तियोंको चाण्डालके समान 
जानना चाहिये कारण कि वे अपनी अयोग्यतासे आतु- 
रकी कभी २ बड़ी भारी हानि कर डालते हैं ॥१३॥ 
शख्रोपचारसे पहिले रोगीकी अभीष् 
वस्तुका खिलाना | 
प्राद्द शर्नकमणश्रष्ट मोजयद्न्नमाठरम्‌ 
पानप पाययेन्मग्र तीकणं यो वेद्नाक्षम: ॥१४॥ 
न मूच्छत्यन्नसंयोगा न्मत्तः शर्त्र न बुध्यते । 
अन्यत्र मूठगभोश्ममुखरोगोदरातुरात ॥१५ ॥! 
शस्नक्लियाके पहले शोगीको उसकी इच्छानुसार 
भोजन ( चाहें वह अपथ्य हो तो भी बल शक्षाके 
लिये ) खिलाना चाहिय | तथा जो रोगी शल्लनक्ी 
व्यथाकों सह न सके उसे तीक्ष्ण मद्य पिछावे, ( यदि 
वह मद्यका पीनेवाला ही हो तो, अन्यथा किस्ती नये 
और स्वधर्मनिष्ठ हिन्दूके हिन्दुल्लको मद्यसे नष्ट नहीं 
करना चाहिये ) क्रारण अन्नके सयोगसे प्राणी 
मूर्च्छित ( बेद्दोश ) नहीं होता और मणथके नशेमें 
शस्त्रकी वेदनाको जान नहीं सकता है; किन्तु मूढ- 
गरभ, पथरी, सुखरोग और उदररोगके रोगिंयोंको 
उलिखित अंभीष्ठ भोजन भौर मय पानकूा 
निषेष है ॥ १४ ॥ २० ॥ 


(२३१) 
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ज्जकजसजाऊ< न ल्जमणमिणजसास मम ८ 
झखकिया करनेकी सामान्य रोते । | चारिये और श्रय्रयु अरदेशमें जहां २ उभरा हुआ भाग 
अथांहतोपकरण वेद्यः प्राइसुखमातुरमः १९॥ | दिखाई देवे वहां ३ विभागात्मक, पूथ आदि दोबोंके 
संमुखो यत्रयित्वा55शु न्यस्पेन्ममोदि वजेयन | | स्थान रहित, उम्बे और चौड़े त्रण बनावे। ऐसा 
अनुलोम॑ सुनिशितं शख्रमाएयद्शनात ॥१७॥ | करनेसे उस स्थानमें पूथ ( राघलोह ) नामका दोष 
सकृदेवा5हरेत्तच- | नहीं ठहरता है ॥ २० ॥ 
बै्य अपने सामने सब सामग्रियोंसे सम्पन्न रोगीको | 


पूर्रांभिम्ुत् बैठाकर मर्म आदि स्थानोंका परित्याग करता 
हुआ अपने अत्यन्त पैने शस्रका सीधे मार्गसे शीघ्र 
प्रयोग करे । जब उसमें पूय निकलने लगे तो शस्रको 


तत्काल निकाल लेवे अर्थात्‌ पूथ निकलनेपर भी उस | 


झशस्रक्रो और आगे अधिक न घुसेड़े । और उसका 
एकचैर ही प्रयोग करे, अर्थात्‌ वारंवार उसीको न 
घुसड़ता रहे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

ब्रणंक पाठनकमका परिमाण । 

-पाके तु सुमहत्यपि । 
पाययेद्‌ ब्यंगुल सम्यग्व्यंगुलल्यंगुलांतरम्‌ । 
एपित्वा सम्यंगेषिण्या परितः सुनिरूपितम्‌ १८ 
अंगुलीनालवालेवा यर्थादेश यथाशयम्‌ ॥१९॥ 

शोथके बहुत विस्तृत क्षेत्रमं परिपक हो जाने- 
परभी शख्स छेदन तो दो अंगुल परिमाण ही करना 
चाहिये । इससे अधिक नहीं । यदि एक छेदसे 
पर्याप्त पूय नहीं निकल सके तो दो वा तीन अंगुलके 
अन्तरपर दूसरा त्रण बना लेवे, किन्तु इससे निकट 
नहीं । छेदनसे पहले सलाई, अगुली, कमलनाल 
अथवा वराह आदिके बालसे शोथकी पोलको भली 
भांति जांच करे | देश और आशयके अनुकू> श्रण 
बनाबे ॥ १८ ॥ १९॥ 

नेण्य प्रदेशका वर्णन । 

यतो गतां गति विद्यादुत्संगो यत्र यत्र घ । 
तत्न तत्र ब्रण कुग्गोत्सुविभक्ते निराशयम्‌ ॥ 
आयते च विज्ञालं च यथा दोषो न तिछ्ठति २०॥ 

एषिणी आदिके द्वारा जिस प्रदेशमें जितनी 
रूम्बी नाडी जान पड़े उसी स्थान ब्रण कश्ना 


वैद्यंक शखकममें शौ्थ आदि गुणोंकी 
। प्रशेसा । 
| जौर्यमाशक्विया ताह्ष्ण शल्रमस्वेदवेपथु३ । 
| असं॑मोहश्च वैद्यस्य शर्रक्रमोंणे शस्यते ॥२१॥ 

(शौर्य) वीरता वा घय्ये, आश्ुक्रिया अर्थात्‌ चतुर- 
दृस्‍्तता, तीक्ष्ण शत्र, पस्तीना और क॒म्पका न होना, 
समय पड़नेपर केश और कालके अनुसार तुरन्त 
हीं उचित कार्य करनेमें स्फूर्ति; ये समस्त सदगुण 
शस्त्र वैद्यकी चिकित्सामें अत्यन्त उत्तम और आवश्यक 
कहें जाते हैं ॥ २१ ॥ 

ललाट आदि स्थानोंमें छेदका स्वरूप । 
तियक्छिंद्याललादश्षद्तवश्कजञ्ञगि । 
कुक्षिकक्षा क्षिकुटोप्ककपोलगलवैक्षण ॥ २२ ॥ 
अन्यत्र न्छेदनात्तियंऋ सिरास्नायुविपाटनम्‌ २३ 

ललाट ( मस्तक ), भौँह, मसूढ़े, जन्नु॒ (हँपली), 
कूख, कांख, नेत्रगोलक, होठ, गाल, गल और वंक्षण- 
सन्धि इनमें यदि छेदन क्रियाकी आवश्यकता पढ़े 
तो टेढ़ा छेद बनावे । इन स्थानोंके अतिरिक्त स्थछोमे 
तियंछू छेदसे सिरा और स्नायुओंका कट जाना संभा- 
बित है ॥ २२ ॥ २३॥ 

शख्रोपचारके उत्तर कर्म । 

शस्त्रेज्वचा रिते वाग्मिः शीतांभोमिश्व रोगिणम्‌ 
आश्वास्य परिता$ड्मुल्या परिपीडय बणण ततः॥ 
क्षालयेत्वा कषायेण प्लोतेनांभोषपनीय च | 
गुग्गुल्वगरुसिद्धार्थहिंगसजरसान्वितेः ॥ 
धूपपेत्पठुषड़भंथानिंबपत्रश्न तप्डतेः ॥२ ५ ॥ 

शख्स छेदन क्रियाके हो चुकनेपर रोगीको 
शाबास शाबास ! तुम अब ठीक होगये हो, सब 


(२३२ ) 


अंष्टांगहद्य । 


[ सूत्र- 
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दोष निकल गया इत्यादि. तत्कालोचित भीठी२ बातों | कपड़ेसे त्रण को सावधानीके साथ युक्तिपूर्वक बांध देवे, 


तथा ठण्डे पानीके परिषेकस आश्वासन देवे और फिर 
पूय आदि दोषोंको निकालनेके लिये त्रणकों चारों 
ओर अंगुलीसे दबाव और मुलेटठी आदिके कपाय 
( ब्रणप्रक्षालनीय जन्तु नाशक क्वाथ ) से धोवे। 
फिर रूई वा .कपड़े आदिसे जलको पोंछकर बत्रणकों 
सुखावे और गूगल, अगर, सरसों, हींग, राल, सैंधव 
नमक, वच और निम्बके सूखे पत्ते, इनका चूर्ण बना- 
कर घृतमें मिलाय धूप बनावे और उससे रोगीके 
ब्रण*७(कपढ़े, पकँग और स्थानको भी दिनमें दोबार) 
घूप देवे ॥| २४७ ॥ २० ॥ 


ब्रणमें दवानेकी वत्तीका विधा । 

तिलकल्काज्यमधुभियथास्व॑ भेषजेन च । 
दिग्धां वार्ते ततो दद्यात्तेरेवाइच्छादयेच्च तम्‌ २६ 

ब्रण यदि गहरा और नाडी ब्रण हो तो उसकी 
पोलमें बत्ती लूगानो चाहिये, जिससे घावकों शीघ 
भरने और सखनेमें सहायता मिलती हैं। उसके बना- 
नेकी विधि यह है कि रूई अथवा कपड़ेकी बत्तीको 
तिलकल्क, घुत, मधु और अपनी मुख्य ओपषषधियें 
सानकर अर्थात्‌ बातत्नणमें तिलूपिष्टाक्त, पित्तश्नणमें 
घृतप्छुत और कफन्नणमं मघुदिग्ध अथवा किसी २ 
के मतमें सब द्व॒व्योमें सनी हुई बत्तीको फिर किसो 
प्रधान औषधमें भिगोकर ब्रणके अन्दर सलाईसे बिठा 
दे और उन्हीं ऊपर लिख हुए तिल कलक आदिसे 
उसे ढांक लेवे ॥ २६ ॥ 

बणपर पट्टी बांधनकी शीति । 

घृताक्तेः सक्तमिश्रोर्घ्व घनां कवालिकां ततः २७ 
निधाय युक्त्या बीयात्पट्देन सुसमाहितम्‌ | 
पार्ख सव्येज्पसन्ये वा नाउधस्ताब्रैवचोपारि॥२८ 

फिर उसे घृतयुक्त सत्तुओंसे ढांक दे । इस 
प्रकार त्रणके भीतर प्रविष्ट की हुई बत्तीको ढांक 
देनेके अनन्तर कपढ़ेकी दो चार वा आठ पुटोसे 
बनायी हुई कवलछिका (गद्दी) को उ₹.क ऊपर रखकर 


जो ब्रणके दाहिने, वांये पसवाड़े और ऊपर वा नीचे 
नहीं हो अर्थात्‌ ब्रणके ठीक मध्यस्थानपर उस कब- 
लिकाका निवेश द्वोना चाहिये ॥ २७) २८ ॥ 
बणपर बांधनेकी पढ्ठी ओर गद्दियोंके 
लक्षण । 
शुचिसृक्ष्मदटाः पट्टा: कवल्यः स्िकिशिकाः । 
धृपिता यूदवः छष्णा ।नवेलीका ब्रणेहिताः२९ 
पट्टी और गद्दीके बस्तर पतले, पुष्ट ओर पतित्र 
( स्वच्छ ) होने चाहिये । जो पूर्वोक्त जन्तुन्न धूपसे 
धूपित, नरम, चिकने और सलोंसे रहित हों अर्थात्‌ 
उन्हें सदा साबुन आदिसे धोकर इस्तरीस निर्वकीक 
बना लेना चाहिये । इस प्रकारकी पट्टी और गद्दो 
त्रणमें हितकारी द्वोती हैं || २९ ॥ 
ब्रणकी शक्षततेसि रक्षा करनी । 
ऋवीता$नंतरं तस्य रक्षां रक्षोनिषिद्धये ॥ ३० ॥ 
बलि चोपहरेस्तेम्थ:- 
शस्त्र कर्म कर चुकनेपर श्रण ( घाव ) का साव- 
धानीसे रक्षण करना चाहिये, कारण कि राक्षस आदि 
दुजन प्राणी. ब्रणको हानि पहुँचाते हैं । इसलिये 
उनको बलि देनी चाहिये ॥ ३० ॥- 
- ब्रणरक्षार्थ शिस्म रखने योग्य ओषघ | 
>सद्ा मूभ्ांजधारयेत्‌ ! 
लक्ष्मी गुहामतिगुहाँ जदिलां ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
बचां ७बामतिच्छन्रां दुर्वा सिद्धार्थकानापि॥३१ 
लक्ष्मी ( पद्मचारिणी ) अर्थात्‌ तुलसी, प्ृश्नि- 
५णी, शालपर्था, जटामांसी, त्रह्मचारिणी (ब्राह्मी ), 
बच, सौंफ, सोयाके बीज, दूर्वा और सरसों इनमंसे 
कोई एक वा जितने मिल सके रोगीके मस्तकपर 
निरन्तर बँधे रहने चाहिये ॥ ३१ ॥ 
शस्त्रोपचारके अनन्तर व्रणरोगीके लिये 
कुछ हित उपचार | 
ततः स्नेह दिनेहोक्तं तस्याचारं तमादिशेत्‌ । 
दियषास्पप्रों बण 4 ह्ररागरुक्श्लोफएयकुृत्‌ ॥ ३ २॥ 


ध्थोन ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० २९, 


(२३३ ) 
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श्थीणां तु स्मतिसंस्पशदरानेश्वल्तितख॒ते । 
शुक्रे व्यवायजानदी ४नसंसर्गडप्यवाप्डुयात ३ ३ 
फिर ख्रेहपान करनेके दिन “ऊष्णोदकोपचारी 
स्यात्‌ं ” इत्यादि जो उपचार ब्लेहपानकी विधिमें 
फहे गये हैं, वे सब आचार त्रणके रोगीको अवश्य 
पालन करने चाहिये । दिनमें सोनेसे त्रणमें खाज, 
छाली, पीड़ा सखुनन और राध उत्तन्न हो जाती है, 
इसलिये त्रणवालेको दिनमें कभी नहीं थोना चाहिये | 
प्रणयाले रोगीको सत्रीका स्मरण, स्पशन और दशेन भी 
नहीं करना चाहिये | कारण कि उनके साथ संसर्ग 
(संभोग) नहीं करनेपर भी सत्रीके स्मरण आदिसे वीये 


०. हु डे. । 
पतला पड़कर चंचल वा स्थानच्युत हो जाता है ।"जेसा 


भावषप्रकाछा अन्थमें लिखा है-'स्रीस्मरणकीत॑न-दशन- 
स्पशन-चुम्बना5<लिब्ननादिभिः झुक्रस्प प्रवतेनम्‌ ” 
तथा श्ाड्रधरमें भी- “ प्रवर्तनी ल्ली झुकस्य” 
ऐसा लिखा है । और वह मैथुनोत्थ दोषों 
( रोगों ) को उत्पन्न करता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
घणरोगीके लिये मोजनादिका नियम । 
भोजन तु यथासात्म्य यवगोधूमषष्टिकाः । 
मस्रखुद्गत॒ुवरीजीवन्ती ;निषण्णका। ॥ र४ड ॥ 
बालमूलकवाताकतडुलीयकवास्तुकम्‌ । 
कारवेलकककॉटपटोलकटुकाफलम ॥ ३५ ॥ 
सैधव दांडिम धात्री घृतं तप्ताहिमं जलम्‌ । 
जी्णशाल्योदन स्रिग्धमल्पम्ुष्णं दवोत्तरम्‌ । 
भुझ्जानो जांगलेमासिः शी व्रणमपोहति॥ ३६॥ 
घाववाले रोगीको भोजन जहांतक बन सके 
साक्षिक और सादा ही देना चाहिये । जैसे-जौ. गेहूँ, 
सांठीके चावल, मसूर, मूंग, अरहर, जीवन्ती 
( डोडी ), चोपतिया शाक, छोटी ( कच्ची ) मूली, 
बैंगन, चौलाई, बथुआ, करेला, ककोड़े परवल, 
और दूधी (घीया ) का शाक, संधा नमक, अनार, 
आमले, घी और उबालकर उष्ण किया हुआ पानी, 
ये सब पदार्थ सात्त्विक हैं । इनमेंसे जिपत पदाथैपर 


। खानेकी रुचि हो उसे खिलाना चाहिये। अथवा जिस 
प्रांणीको अपने देश, काल और खमावके अनुशार 
जो अन्नआदि सात्म्य अभ्यस्त ) हो उसे खाबेः । 
अथवा पुराने शाली चावलोॉके भातमें बी डालकर 
| जंगली जीवॉकि मांसके साथ खाय और ऊपर गरम 
जल पीवे तो त्रणरोग श्ञीघ्र मिटजाता हैं ॥ ३४ -३६॥ 
बर्णीके भोजनमें मामाणिकता | 
अंशितं मात्न्या काले पथ्यं याति जरां- 
खुखम ॥ २७॥ 
| अर्जीर्ण त्वनिलादीनां विश्वमों बल्वान्‌ अवेत्‌ । 
। ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्लुयात्‌॥ ३ <ग 
त्रणवाले रोगीकों यथासमय मात्रानुप्तार पथ्य 
हितकारक भोजन करना उचित है , कारण क्लि वह 
शीघ्र ही मुखपते पच जात! है | जो कदाचित्‌ ब्रणक 
र गीको भोजनका अजीर्ण ( बदहजमी ) होजाव तो 
वायु आदि दोषोंके प्रकोपसे जणमें सूजन, पीड़ा 
पाक, जलन और आनाह आदि उपहृव हो 
जाते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


ब्रणीकों नवधान्यादिवर्गका निषेध । 
नवधान्य॑ तिलान्‌ माषान्‌ मर्च मांसत्वजां गलम 
क्षरेक्षुविक्ृतीरम्ले लवण कदुक॑ त्यजेत्‌ ॥३९॥ 
यज्चाषन्यदपि विष्टाभे विदांहि गुरु शीतलूम ।' 
वर्गो5य नवधान्यादिनेणिनः सवेदोषकृत्‌ ॥४०॥ 
नवीनधान्य, तिरू, उड़द, मद्य ( सुरा ), मांस 
( जो जगली जीवोंका न हो ), दूध, ईंखके बिक्रार 
( गुड़, खांड, सक्‍कर आदि पदार्थ खट्टे, नमकीन 
| और कढ़॒ पदार्थ, ऐसे पदार्थ त्रण रोगौको नहीं 
| ब्वाना चाहिये । 
तथा और भी द्रव्य जो विष्टंभी ( मलावरोध वा 
| कब्जी करनेवाले ), विद्ाही ( लोहीको तपाकर 
उसमें जलन करनेवाले ), भारी और ठंडे हों, ऐसे 
| पदार्थ नहीं खाने चाहिये | यह नवरधान्यादिवग ग्ण- 
| रोगीके सम्पूर्ण दोषोंकों बढ़ानेवाला दैै, अतः इसका 
| परित्याग करना चाहिये || ३९ ॥ '४० ॥ 


(२१३४) 


अष्टागहद्य | 


[ ध्ूतर- 
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ब्रणीकी तीक्ष्ण मयथका निषेध । 
मद्य तीश््णोष्णरुक्षाम्लमाशुव्यापादयेद्रणम्‌ ४ १ 
मद्य ( सुरा ) उष्ण, तीक्ष्णण रूक्ष, अम्ल 
और आशशुकारी गुणोंसे त्रणको बहुत हानि पहुँ- 
चाती है, अतः अणरोगीको ऐसी तीजत्र मद्य नहीं 
पिलानी चाहिये | द्राक्षासव आदि सौम्यगुणविशिष्ट 
मथ्चोंके थोड़ी मात्रामें सेवनसे कुछ हानि नहीं होती, 
अतः इन्दींका उचित प्रयोग प्रशस्त है ॥ ४१॥ 
कुछ ब्रण्य उपचारोंका विशिष्ट वर्णन । 
वालेशीरैश्व वीज्येत न चैन परिघइयेत्‌ । 
न तुददेन्न च कण्ड्येअष्टमानश्व पालयेत्‌ ॥४२॥ 
र्िग्धवृद्धद्विजातीनां कथा; श्ृण्वन्मनःप्रिया: । 
आशावान्‌ व्याधिमोक्ष|यक्षिप्त्रणमपेहति ४३ 
ब्रणमें कदाचित्‌ कुछ वेदना द्ोती हों तो उसे 
खसके पंखेसे हवा करे, त्रणको कभी न दबावे, नोचे 
और खुजलावे नहीं तथा त्रणका प्रयत्नपूर्वक 
पालन करे अर्थात्‌ उसे दिलने डोलने आदि व्यापारसे 
कुछ आपत्ति हो तो वैसे काम न करे । तथा 
लेही, वृद्ध और विद्वान्‌ ब्राह्मणोंक मुखसे मनोहर 
कथायें श्रीमद्भागवतादि वा सुमधुर लो किक बातें सुननी 
और रोगसे मुक्त होनेकी पूणे आशा रखनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे घाव शीघ्र भ€ जाता हैं ॥७२॥५३॥ 
पद्टी आदि व्रणकर्मके परिवर्तन करनेका काल । 
तृर्तायेष हे पुनः कुयोद्वणकर्म च प्रवेवत्‌ । 
प्रक्षानल।दि दिवसे द्विंताये नाचरेत्तथा ॥ 
तीबव्यथों विग्रथितश्विरात्सरोहति बण:॥४४॥ 
अणपर दसत्रोपचार किये पीछे बांधे हुए पहुको 
तीसरे दिन खोले और घावको जन्तुप्त क्वाथादिसे 
धोकर उसमें फिर दवा बत्ती आदिकी योजना करे 
और पूर्वोक्त विधिसे त्रणबन्धनका उपचार सावधानी 
से करना चाहिये | शख्रक्रियाक दूसरे ही दिन शत्रणके 
पाटिकों नहीं खोलना चाहिये कारण फि दूसरे दिनही 
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ज्रणफे प्रक्षालनादिसे श्रणमें तीघ्र बेदना उत्पन्न हो 
जाती द और उस स्थानपर गांठें बैँध जाती हैं, तथा 
घावफे भरनेमें देर लगती है ॥ 9४ ॥ 


श्रणमें नहीं छूगाने योग्य बत्ती । 
जिग्धां रुक्षां छथां गाटांदुन्येस्तांचपिकेशिकास 
ब्रणे न दात्कल्क॑ च- 

-जेहात्केदों विवर्धते ॥४५॥ 
मांसच्छेदो5तिरुज्ौक्ष्यादरणं ज्ञोगितागमः । 
छथातिगाढदुन्यासिम्रणवत्मौवघर्षणल॥ ४९ ॥ 

घावके भीतर जो बत्ती दी जाती है वह बहुत 
चिकनी, रूखी, दीली और कठिन नहीं होनो 
चाहिये । एवं ब्रणके भीतर वह दुन्यत्त अर्थात्‌ बांकी 
घूकी वा टेदी नहीं लगानी चाहिये । उसका ब्रणक़े 
नियमानुसार प्रमितप्रवेश ही उत्तम है। इसी प्रकार 
ब्रणमें यदि ओषधकरकके भरनेकी आवश्यकता पड़े 
तो वह भी अत्यन्त त्रिग्धत्वादि दु्गुणोंस रहित ही 
प्रयुक्त करना चाहिये, कारण कि बत्तीआदिकी बहुत 
चिकनाहटसे त्रणमें केदन अर्थात्‌ बदबद वा 
गीलापन उत्पन्न हो नाता है । रूखी बत्तीके लगानेसे 
ज्रणका मांस हटकर उसमें पीड़ा होने लगती है और 
मांस फटकर उसमेंसे खून बहने लगता है । तथा 
ढीली, कठिन और दुन्यस्‍्त बत्तीके प्रयोगसे श्रणके 
मागेका अवधर्षण दोता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

ग्रणम बत्ती लगानेका प्रयोजन । 

सपूतिमांस सोत्संग सगतिं पयगथ्िणम्‌ । 
ब्रणं॑ विशोधयेच्छीम स्थिता होतविकेशिका ४७ 

घावके अन्दर रक्‍्खी गयी बत्ती बिगढ़े हुए 
मांसकों बादर निकाल फेंफती दे, तथा सोत्सक्ष अर्थात्‌ 
मध्योत्नत ( बीचमें उभरे हुए ) .श्रणको अवनश् 
करती दै अर्थात्‌ दद्दांके शोथकों दबा देती दे । यदि 
ब्रणमें पूय अर्थात्‌ राधआदि दोष भरे हुए ढों तो. ये 
मांसको खाले हैं और प्रणझों भीसरसे खोखला बना देखे 


ए्थांन ] 
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च्द्ध्ाच 


हैं, ये बातें बत्ती कगानेसे रुक जाती हैं एवं घावके 
भीतर बत्तीके लगानेसे वद्द घावकों बहुत शीघ्र शुद्ध 
( साक ) कर देती हैं ॥ 9७ ॥ 


के क्लोथको फाड़ दिया हो तो उसकी 
चिकित्सा 

ब्यण्छ तु पाण्ति झ्लोफ॑ पाचनेः सम॒पाचरेत्‌ । 
मोजनेरुपनादेश नातित्रणविशेधिभिः ॥४८॥ 

यदि कोई मूख वैय अपनी अज्ञानतासे कद 
फौड़ेक़ो चीर या फाड़ ढाले तो उस अणको पढका- 
नेके लिये उचित उपचार भोजन उपनादह पुरूटिस 
आदि करने चाहिये, किन्तु जो श्रणके अत्यन्त विरोधी 
न हो, जैसें-तीक्षण अम्लादिप्राय उनका प्रयोग 
न करे ॥ 9८॥ 


सयोवणकी चिकित्सा । 
सथः बयोतणान्‌ सीन्येद्वितानमिघातजान । 
मेदो जॉलिखितान्यन्धीन्ह्वस्वाः पार्लाश्व कर्णयोः 
क्षिरोइक्षिकृटनासौ॑गंडकर्णोरुवाइइु ॥ ४९ ॥ 
ग्रीवाललाग्छुष्कस्फिड़मेट्पायूदरादिषु । 
| गर्म्भारेष प्रदेशेष मांसलेप्चचलेशु च ॥ ९० ॥ 


चोट आदिके लगनेसे जो त्रण होता है वह 
स्ोश्ण कद्दा जाता है । जो घात्र भीतरसे खोखला 
अर्थात्‌ पोछा द्वोता है उसे छुरन्त सी देना चाहिये । 
कुछ समय बीतनेपर घावका मुँह बहुत चौड़ा दो गया 
हो तो उसे सीना नहीं चाहिये | मेदोग्रन्थि अर्थात्‌ 
चर्बीवाली गांठों रसौली आदियमें श्रण हो गया 
दो अथवा उन्हें चीरकर ज्रण बनाया गशा हो तो 
उनमेंसे चरथी निकालनेके पश्चात्‌ उन्हें तुरन्त सी 
देना चाहिये । दोनों कानोंकी छोटी पाली ( छोलें ), 
छिर, अक्षिगोलक, नाक, द्ोंठ, गाल, कान, साथर, 
बाहु, ग्रीवा, छछाट, भण्डफोश ( फौते ), स्फिछ 
नितन्बके ऊपरका भाग, मेढू ( छिल्न ) बुदा णौर 


पी मत 


आम 


उद्र आदि गभीर मांसवाले तथा स्थिर प्रदेशों यदि 
ऐकधा घाव हो जाबे तो उसे ञ्ञीत्रातिशीत्र सी डालना 
चाहिये । सीने योग्य घावोंके खुले रइनेसे उनमें बहुत 
व्यापत्ति होती हैं || 9९ ॥ ५० ॥ 

न सीने योग्य स्थलविशेषका व्णन । 
न ठ॒ वेक्षणकक्षादावल्पर्मांसचले बणान्‌ । 
वायुनिवोहिणः शुल्यग भ न्क्षारविषानिजान < १ 

वेक्षण, कांख आदि स्थानोंमें, जिस झ्थानमें मांस 
थोड़ा हों, अथवा जो अंग स्थिर नहीं रहता हो ऐसे 
श्थानोंमें उत्पन्न हुए श्रणोंकों नहीं सीवना चाहिये । 
कारण कि जो भाग हिलता रहता है उसमें टेभ लगाते 
समय उस टेभोंके टूट जानका सम्भव रहता है । तथा 
जिन त्रणोंमें शल्य (कांटे, तीर आदि बाहरी वस्तु) के 
फँसे रहनेसे बायुका संचार होता हो ऐसे तथा जो 
क्षार, विष और अभिसे उत्पन्न हुए हों उन सत्र 
ब्रणोंको वेद्य न सी ॥ ५१ ॥ 

टेम मारनेसे पहले करने योग्य 
उपचार । 

सीव्येचलास्थिगुष्काखत्‌णरोमापनीय तु ! 
प्रललंबि मांस विच्छिन्न निवेश्य स्वनिवेशने ॥९२ 
संध्यस्थ्यवस्थिते रक्ते स्ताय्वा सूत्रेण बल्‍्कले। 
सीन्येन्न दर नासचे गहन्नात्प न वा वहु॥९३॥ ' 

जो कदा चित्‌ घावमें हझ्ली ट्टकर अलग हो गयी 
दो तो उसे निकाल डाडे । त्रणपर सूखा हुआ खून, 
कचरा और रोम अथवा बाल आदि ऊपरी वह्तुओंको 
हटाकर घावको स्वच्छ कर लेना चाहिये | शसक्े 
उपचारसे जो मांस ब्रणमें लटक रद्य हो अथवा जो 
कटकर पथ दो गया हो उसे अपने श्थानपर यथा- 
हिथित जमाना चाहिये । कदाचित्‌ संधिमेंसे हड्डी 
खिसक गई हो तो उसे भी अपनी जगहमें लगावे । 
और जब इनमेंसे खूनका बहना बन्द दो जावे तब 
डसे स्ायु, सत्र, रेशम अथवा बृक्षकी वल्कलके 
तन्तुओंसे सी डाले | सीते समय टेम बहुत दूर और 


(२३६ ) 


श्क्का आला अका 


रहुत निकटमें भी नहीं मारना तथा ब्रणकी चम- 
ढ़ीको बहुत ज्यादा और संकोचसे बहुत थोड़ी भी नहीं 
सीनी चाहिये ॥ ५२ ॥ ५९३ ॥ 

खुचीकर्म करनेके पीछे कतंव्य विधि । 
सांखयित्वा ततश्षार्त बणे मधुषृतहुतेः । 
अजनक्षीमजमषीफ़लिनी शलकाीफले॥ ५४ ॥ 
सरोभमधुकेदिग्घे धुज्याद्वघादि प्रवेबत्‌ ॥९५॥ 

घाबके भली भांति सीये जानेके अनम्तर रोगोको 
ठण्डे पानी और शीतोपचारसे शान्ति दबे | तदनन्तर 
झरमा, रशमकी राख, प्रियंगु, शल्की वृक्षके फल, 
पठानी लोध और मुलेटी इन औषधियोंके चूणमें घी 
जौर मधु मिलाकर उसका ब्रणपर लेप करे और 
पूर्बोक्त त्रणोपचारकी पद्ठतिसे पट्टी आदि बांध 
देबे || ५० ॥ ५० ॥ 

लोहीवाले घावका सीना । 

ब्रणे निःशोणितौष्ठों यः किचिंदेवावलिख्य तम्‌ 
संजातरुधिरं सीव्येत्संधानं ह्यस्य शोणितम्५६ 

प्रायः प्रणका जरूम बदहते हुए खूनसे ही रुक 
जाता है, इसलिये जद्ांत बन सके ताजे घावको 
ही सीना चाहिये, किन्तु यदि कुछ देर लग गई हो 
और त्रणके चारों ओरके किनारे रूख गये हों तो 
. उसे शस्रसे जरा खुरचकर खून निकाल लेवे और 
सी ढाढे । ऐसा करनेसे त्रणके किनारे तुरन्त 
मिछ जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

देभॉपर पट्टी बांधनेकी युक्ति ! 

बेधनानि त॒ देब्चादीन्‌ वीक्ष्य सुजीत तेषु च । 
आविकाजिनकोशयसुष्ण क्षाम तु शीतलम्‌५७ 
ऋीतोष्ण तूछसंतानकार्पासस्नायुवरकजम । 
तांघ्ायस्मपुर्सासानि व्रणे मेदःकफाधिके ॥ 
भद्ढे च युज्यात्फलकं चमंवेल्ककुशांदि च ५८ 

उन टेमोके ऊपर देश, काल आदिका विचार 
करफे पट्टी घांघनी चाहिये | बकरेका चमड़ा, मगचर्म 
ला रेसमी वल्ल ये तीनों गरम बन्धन हैं । क्षौम 


अश्ल॑गहदय । 


[ ध्लत्न- 


>्क्‍्छ 


( वनस्पतिविशेषके तन्तुओं ) से बना हुआ वस्त्र 
शीतल दह्वोता है तथा रूई सूतन्नादि, कपास, स्नायु 
और वृक्षकी वस्कलसे बनाया हुआ बन्धन वल्थ 
( पट्टी ) शीतोष्ण होता है । जिस ब्रणके स्थानमें 
चरबी तथा ऊफ अधिक हो उसमें तामे, छोहे, कलई 
अथवा शीसेकी पट्ट। बांधनी चाहिये और टूटे हुए 
हाडोंके बांधने। लिये लःड्रीकी पद्टियां, चमड़ा, 
वृक्षकी छाल और छुशा आदि बांघनी 
चाहिये || ०७ ॥ ५८ ॥ 

बन्धनोंके नाम आकार और प्रकार । 
स्वनामाचंगताकारा बन्धास्तु दश पश्च च५५॥ 
कोशस्वस्तिकमुत्तोली चीनदामानुवेछ्ितम्‌ । 
खटवाविवन्धस्थागिकावितानोत्सड्रगों फणाः ६० 
यमके सण्डलाख्यं च पश्चांगी चेति योजयेत्‌ । 
यो यत्र सुनिविष्ठः स्यात्त तेषां तन्न बुद्धिमान ६ १ 


ब्रणपर बांधनेके पट्दे प्रायः पन्द्रह प्रकारके होते 
हैं । उनके नाम स्थान और आकारके अनुसार रक्खे 
गये हैँ, जिस प्रकारका बन्धन जहा ठीक रीतिसे बँघ 
सके उसी प्रकारके बन्धनकी योजना करनी चाहिये । 
यह वात पद्दा बांधनेवाल थस्त बैद्यकी बुद्धिपर निभर 
है। १ पहला कोशत्रंधन-जो अगुलीके पर्बोपर बांधा 
जांवे । २ स्वस्तिक-जो संधि, कूचे, अमर, दोनों 
स्तनोंके मध्यभाग, कांख, मस्तक, गाल, कान इत्यादि 
स्थानोंका वंधन । ३ मुतोली-जों औवा ( गदेने ) 
तथा छिंगके ऊपर बांधा जाता हैं। ४ चीन-जो 
नेत्रोंके अपांगोंमें बांधा जाता है । ५ वां दांम-जो 
संधि और साथलूमें बांधा जाता है | ६ अनु- 
वेलित बन्धन-जो हाथ पांवमें ठीक बँध 
सके । ७ वां खट्टवा-जो ठोडी वा जबाडेकी 
संधि और गलोंपर बांधा जाता हैं | ८ वां विबन्ध-- 
जो पेट, छाती और पीठके ऊपर बांधा जाय। 
९ वां स्थगिका-जो अगुलो, अग्रूठा, लिंग आंतडें 


स्थान | 
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जल्‍ाझजाजाजजममममनजनमणक 
और अज्नवृद्धि नामक रोग ( ि०८ए० ) में ठीक 
रीतिसे बांधा जा सके । १० वां वितान-जों 
मस्तक आदि अंगोपर बांधा जाता ह । शश१बां 
उत्संग-जों बाहु आदि लटकते . हुए भागोंपर बांघा 
>जाता हैं । १२ वां गोफण-जो नाक; होंठ, हु 
( ठोड़ो वा नीचेका जवाड़ा ) ओर साथ इन 
स्थानोंमें बांधा जाता हैें। १३ वां यमक-जों 
अत्यन्त निकटमें होनेवाले दो घावोंपर एक ही बंबन 
बांधा जाय | १४ वां मण्डल-जो शरीरके गोछा- 
कार स्थानोंमें बांधा जाता है। १८०वां पंचांगी 
नामका बंधन द्वोता ह-जो ज्चु अर्थात्‌ हँसेलीसे ऊप- 
रके भागोंमें बांधा जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 


बन्धनेके विषयमें कुछ विशेष उपयोगी 
सूचनाये । 

बध्नीयाहाठमरुस्फिक्षक्षावंक्षणमूधसु । 
शाखावदनकर्णोरः प्रष्ठपा 5ग छो ररे ॥ ६२ ॥ 
समे मेहनझुष्के च नेत्रे -संधिषु च कृथम्‌ । 
बध्नीयाच्छिथिलस्थाने वातछेष्मोद्धवे समम्‌ ३ 
गाठमेव समस्थाने मर गा तदा श्रये । 
शीते वसन्तेचतथा मोक्षणीयौत्पद्दाउ घ हात्‌ ६४ 
पित्तरकोत्थयोवधो गाठस्थाने सभी मतः । 
समस्थाने छथों बेंघ शिथिलूस्याराये तथा ६९ 
सायप्रातस्तयेर्मेक्षो त्रीष्मे शरादे चेष्यते । 
अबद्धो देशमशकशीतवातादिपीडितः ॥ ६६ ॥ 
दुष्टीभवेचिरं चाउत्र न तिष्ठेत्स्नेहमेषजस्‌ । 
कृच्छेण शुद्धि रूढि वा याति रूढीविवणताम ६७ 
बद्धस्त चूणितो भग्नो विल्लिष्ट/ पाटितोंडपिवा । 
छिन्नस्नायुसिसे<5प्पाशु सुख सरेहीत बण३ ६ट 
उल्थानशयनादाझ संवहाओु न पीडयेत्‌ । 
उद्वत्तीएः सझुत्सन्नों विषम: कठिनों अतिरुक्‌६७ 
समो म्रदुररुकू शी्घ व्रणः शुध्याति रोहति । 
स्थिराणामल्पमांसानां रौक्ष्यादनु परोहता म्‌ ७० 
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प्रच्छाय्माषधं पत्नेबंथादोप यथलु च । 
| अजीर्णतरुणा5चिछ्द्रेःसमन्वात्सुनिवेशिते! ॥ 
| चौतेःककी: क्षीरिभूर्नाजनकद्म्व नैंः ॥ ७१ ॥ 
जांच नितम्बोंके ऊपरका भाग, कांख, वंक्षण 
और मत्तक इन स्थानोमें पाटेकों खैंचकर बांघना 
चाहिये, अर्थात्‌ ढोछा नहीं बांधे | हाथ, पांव, मुख 
कान, छाती, पीट, पसवाडे, गछा, पेट, लिंग और 
अण्डक्रोष अर्थात्‌ फोत; इन स्थानोंका बंधन समान 
स्थितिमें रहना उचित है, अर्थात्‌ इनमेंक्रा बंधन न तो 
बहुत खैंचा हुआ ओर न बहुत ढीला ही होना चाहिये। 
आखे और संधि स्थानों पट्टा सदा ढीला बांधा 
जाता है । वायु तथा कफके बत्रणम जो पट्टी बांध- 
नेकी आवश्यकता पडे तो जहां ढीछा पट्टा बांबनेका 
विधान कहा गया हे यहां सामान्य बन्धनक्ला 
उपयोग करना एवं जहां सामान्य बन्धनका 
विधान हो वहां खंचकर वांधना और जहां लैंच- 
कर बांधनेकों ही कहा गया हो वंह्रां खून्न जोरसे 
खैंचकर पट्टा वांधना चाहिये । वायु तथा कफके 
ब्रणों4र टण्डी और वसन्‍्त ऋतुमें तीन२ दिनके अन्त- 
रसे पद्मसे खोलने और फिर बांधनेका शास्रोंमे विधान 
हैं । पित्त तथा रक्तके ब्रणोंमें जहां पह्केको तालकर 


/: | अंक डे ० ग़ै हु 
बांधनेका विधान है वहा समान आर जहां समान बन्धन 


कहा गया द्वो वहां ढीला पट्टा बांधना चाहिये और जहां 
ढी ८ बांवनेको कद्दा गया हैं वहां पट्टा ही नही बांधे 
पित्त तथा रक्त संबन्धी त्रणके बन्धनकों गरमोी और 
शरद ऋतुमें दो पहर ओर सन्ध्याके समय दिनमें दो 
बार खोलना चाहिये। जो घावके ऊपर पट्टो नहीं 
बांधे तो डांस, मच्छर, मक्खी आदि जन्तुओं तथा 
ठण्ड, वायु, धूम और कचरे आदिसे वह बिगड़ जाता 
है । और जो बिना बन्धनके त्रणमं तेल वा और 
कोई तरऊ औषधि डालो गयी हो तो वह भी बहुत 
सभयतक वहां टिक नहीं सकती । तथा क्दाचित्‌ 
कोई त्रण पट्टी बांधे बिना ही मलहम आदि दवाओंडे 
लगानेसे किप्ती प्रकार ठोक भी हों जाय तो भी उस 
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प्रणके स्थानमें श्रणचिह् तो पड़ा ही रहेगा, अर्थात्‌ 
पट्टेके बिना वह स्थान त्ववंसवण नहीं होता है। 
ज्रणपर पट्टी बांधनेसे उछिखित आपत्तियां ( अढ़- 
चने ) नहीं होतीं । कदाचित्‌ ब्रणकी हकछ्ली चूर्णित 
वाहूट गयीहो अथवा जोड़ उतर गया हो वा 
प्रणंके चौरनेपर स्रायु वा सिरा काटी वा कट 
गयी हो तो ऐसे बत्रणोंक्रो बांधनेसे वे बहुत शीक्र 
और सुखसे रुझ आते हैं । तथा उठने बैठने और 
शबनादि सब प्रकारकी चेष्टा करनेमें पीढ़ा नहीं 
होती । जो कदाचित्‌ किसी घावर्भ चारों ओरके 
गोल किनारे ऊंचे आ रहे हों अथवा सब घाव 
मर ही उत्सन्न अर्थात्‌ उभरा हुआ हो जो विषम 
जया समान आकारमें नहीं हो, तथा स्पशमें कठिन 
हो, एवं जिसमें पीड़ा बहुत अधिक द्वोती हो, ऐसे 
ब्रणका जो विधिपूर्वक्क बंधनादिसि उपचार किया 
जाब तो वे समान, कोमल एवं पीढारहित दोकर 
बहुत शीघ्र अच्छे हो जाते हैं । जो त्रण बहुत पुराने 
पढ़ जानेसे नहीं रुझते द्वों थोडे मांसवाले स्थानमें 
हों, अथवा रूक्षता द्वोनेके कारण त्रण नहीं भरता हो 
उनमें दोष और ऋतुकाल के अनुसार औषघका उप- 
योग फर उन्हें बड़ आदि क्षीरी वृक्षोक्रे पत्ते अथवा 
जज्जन ( कोह ), कदम्ब और भोजपन्न भादि बृक्षोंके 
पत्तोंसे ढांक कर ऊपरसे पट्टा बांध देवे | ध्यान रहे 
कि ये पत्ते कोने और छेदोंसे रहित हों तथा 
नरम और नये, एवं पानीसे घोकर साफ कर लिये 
गये हों ॥ ६२-७१ ॥ 

बन्धन ( पट्टी ) न बांधने योग्य प्रण । 
छुप्ठिनाममिदग्धानां पिटिरा मधमेहिनाम । 
कर्णिकाशोंदुरुविषे क्षारदग्धा विषान्विताः ७२ 
न मांस्पाके च बध्नीयाद गुदपाके च दारुणे । 
शीयपाणाःसरुग्दाहःशोफावस्थाविसपिंण: ७ ३ 

कोढ़ीके त्रण, आगसे जले हुए वा विषेली वस्तुके 


सर्योंगसे उठे हुए फफोलेदार श्रण, मघुमेदफी पिटिका- 


ओके श्रण, जदरी मूसेके शरीरपर फिर जानेसे. चक्रा 


अ्टागहद्य । 
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[ छहा- 


कार सकार्णिक ब्रण, क्षारसे उत्पन्न हुए ब्ण, प्विक- 
विशेषसे उत्पन्न हुए गहरे घाव, जिनमेंका मांस सढ़से 
लगे ऐसे त्रण, भुदा ( मलुद्वार ) के पक जादेसे 
उत्तन्न हुए दारुण ब्रण, जिन त्रणोंमेंसे मांस सड़क 
बाहर निकरने रंगे, जिनमें पीड़ा और जलन बहुत 
अधिक ह्वोती हो, तथा सूजनवाले विसप॑ रोगफे प्रण 
इनको पट्टोसे कृमी बांधना नहीं चाहिये ॥७२॥७३॥ 
ब्रणपर मक्खियोंके बेठनेंसे हानि और 
डसकी चिकित्सा । 
अरक्षया वरणे यस्मिन्मक्षिका निक्षिपेल्कृमीन्‌७४ 
ते भक्षयंतः छुर्वीति रुजाशोफाससंखवान । 
सुरसादि प्रयुंजीत तत्र धावनणरणे ॥ ७५ ॥ 
सप्तपणकरंजाकीनिवराजादनत्वचः । 
गोमूज्कल्कितो लेप सेकः क्षारांबुना हित ॥ 
प्रच्छाय मांसपेह्या वा ज्ञणं तानाशु निहेरेत्‌ ७६ 
ब्रणकी रक्षा अर्थात्‌ सम्द्ाल न करनेसे उन 
मक्िखियां कीड़ोंको ला डालती हैं और वे जन्तु श्रणको 
खाने लगते हैं, तब उसमें पीड़ा, सूजन और रक्तका 
बहाव द्दोत। है । मक्खी आ दके द्वारा जन्तुओंके निबे- 
शसे बिगड़े हुए श्रणकों सुरसादि गणके काढ़ेसे घोकर 
उसीके कल्ककों त्रणके अन्दर भरदेवे। सतवन, करँज- 
बीज, आक, नीम ढाक अथवा अमलतासकी छालकों 
गोमूत्रमें पीसकर उसका लेप त्रणक्रे ऊपर करना चाहिये 
तथा क्षारवाले पानीका त्रणके ऊपर सेचन करना द्वित 
है । अथवा मांसके हुकडुँको त्रणपर (खदेवे तो श्षण- 
मेंसे राध और वे जीव जन्तु सब बाहर आ जाते हैं । 
मांस बहुत जल्दी सड़ने लगता है, इसलिये जब जण- 
पर रक्‍्खा हुआ मांस सड़नें लगे तो उसे फेंककर 
दूसरा ढुकड़ा रख देवे || ७४-७६ ॥ 
घावको जल्‍्दीसे नहीं रुआना चाहिये । 
न चेंन त्वरमाणोइन्तःसदोषखुपरोह येत्‌ । 
सोएइल्पेनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यत:॥७७॥ 
जबतक त्रणके मीतरमें पुयआदि बिगाड़ स्थित 
रहें तबतक उस प्रणकी ऊपरसे मलह्ठम आदि 'छृणा- 


ल्‍्वाब ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० ह०, 
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कर जलदी रुझ् आनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये | 
फारण कि श्रणफे अन्दरमें बाकी रहा हुआ थोड़ा भी 
दोब जरासे झुपथ्यसे फिर उभड़ आता-है, जेसे-भगंदर 
आदियें, इसलिय घावके शोधनादि किये विना रोपण 


पा कं 


किंवाफा फरना अनुचित और जअशाल््रीय है |७७॥ | 


छावके रुझ जानिपर भी पथ्यसे रहनेका उपदेश । 
डढ़ेदव्पजीणेवन्यायामःयवा यादीन्‌ विव्जयेत्‌७८ 
हे कोध भये वापि यावदास्वैयेसंभव।त्‌ । 


आदेश्णानुवत्योंडयं मासान्‌ पट सत्त 
वाविधिः ॥७९॥ 
उत्पयमानासु च तासु ताझु २ 
बातांसु दोषादिबलानुसारी । 


तेल्लैरुपायेः प्रयतश्रिकित्से- 
दालोचयन्‌ विस्तरमुत्तरोक्तम्‌ ॥ ८० ॥ 
ब्रणके भलीभांति भर जानेपर भी अजीणे,बव्यायाम, 
मैथुन, दप, क्रोष, भय आदि फर्मोका सर्वथा परित्याग 
छरना चाहिये | घावमें आयी हुई रुम जबतक पक- 
कर दृढ़ न हो जाय तबतक रुझनेके बाद भो 
छूमसे कम ६ मासतक इन ऊपर लिखी वस्तुओंका 
परिहेय ( परद्देज ) करना अत्यंत आवश्यक हैं। 
श्रणका उपचार करते हुए जो जो विकार होते हैं 
डनमें दोषादिके बलकों विचारकर तथा इससे आगे 
प्रकरणमें कह्टे जानेवाले विस्तारपर लक्ष्य रखते हुए 
'जजफ़ा प्रतिकार करना चाहिये | ७८-८० ॥ 
इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामध्प़हुएयसं हितायां 
पेधरत्नपण्डित-भ्रीरामप्रसादाष्मजवियालहार- 
बेय-शिवशम विरचित- शिवदी पिकार्य- 
ण्यास््यासहितायां सूत्र॒स्थाने 
खूकोनघिंशोरष्यायः ॥ ९९ ॥ 


तिशोष्ध्यायः । 
अथा$तः क्षाराभिकमोषोधमज्यायं व्याख्यां- 
“स्यामः३ ॥ 
अब हम क्षार फर्म (तेजाब लगाने) और अभिक्कर्म 
(दाह फरणे) वाझ्े अध्यायक्षी व्याज््या करसे हैं।- 


क्षार कर्मकी प्रधानता । 
स्वंशब्ानशख्ाणां क्षारः अहो वहूनि यत्‌ । 
छेब्यमेयादिकर्माणि कुरुते विषमेष्यति ॥ १॥ 
दुःखावचायशलेड तेन सिद्धिमयात्छु च। 
अतिकृच्छेषु रोगेबु यज्य पानेजपि युज्यतै ॥२॥ 
सब शल्व और अनुबद्योंमें क्षार ( तेजाब ) 
श्रष्ठ ह। कारण कि क्षार विषम स्थानोंमें भो छेदन, 
भेदन)आदि बहुतसे कार्मोंकों करता है । क्योंकि नासाशे, 
नाप्ताबुदादि विषम स्थानोंके ऐसे रोगोंमें जो झंख्ञसे 
सिद्ध नहीं हो सकते तथा दुष्ट अणादि ऋच्छुत्ाघ्य 
रोगोमें, एवं अन्य क्षारसाध्य रोगोंमें क्षारम्रयोगस 
ही रोगकी निशृत्ति द्ोती हैं और आश्यन्तर गशुल्मादि- 
कॉमें क्षार पीनेमें भी प्रशुक्त होता है | इस कारण 
क्षार सब शल्वादिकोंसे प्रधान माना जाता है ॥१॥२॥ 
दो प्रकारके क्षार | 
स पयोइशॉइम्रिस।दाइमशुल्मोद्रग (दब । 
क्षार दो प्रकारका होता है-एक पेय और दूसरा 
प्रतिसारणीय । इनमें पेय क्षार-आशभ्यन्तराज्ष, 
मन्दाभि, अइमरो, गुल्म, उद्ररोग और गर आदि 
रोगोंमें पिया जाता है ॥ 
प्रतिसारण क्षार । 
योज्यः साक्षान्मबचित्रबाह्माशःकुछ्ठ सुत्तिषु । 
अगंदशबेद्यं॑यिदृष्टनाडीबणादिषु ॥ ३ ॥ 
प्रतिसारण  क्षार-स्वचापरके मस्से, श्चित्र, 
बाक्षाश, कुष्ठ, लचाशल्यता, भगन्दर, रसौली, 
अन्थि और दुष्ट नाड़ीत्रण आदि रोगोंमें, साक्षाव्‌ 
ऊपर लगाया जाता है ॥ ३ ॥ 


क्षारके अयोग्य प्राणी । 
न वूअयो<पि योक्तव्यः पित्ते रक्ते बलेड्बल्े॥४॥ 
ज्वरेअतिसारे हन्मूधरोंगे पांड्यामयेफणो । 
तिमिरे कृतसंशुद्धो श्ययों सवेगाञ्नगे ॥ ५ ॥ 
। 


अआरिगार्णेण्यतुम्तामोद्इुसफररूणोनिषु | 
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अज्लगहद्य । 


[ घ्न- 
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अजीर्णेज्न शिक्ौ वृद्धे घमनीसाथिममंसु ॥६॥ 
तरुणा'्थेसिरास्रायुधवर्नागलनाभिषु । 
देश$ल्पमांसे ३घणमेद्खोतोनखांतरे ॥ 
वल्मरोगाहते5ए््णोश्व शीतवर्षोष्णदुर्दिनि ॥७॥ 


दोनों प्रकारके क्षारोंका वलवान्‌ या निबेल पित्तमें 
जौर रक्तमें प्रयोग नहीं करना चाहिये | ''हेमाद्वि और 
एदार्थचन्द्रिकारें 'बले? के स्थानमें “चले” पाठ है । तब 
ऐसा अथे हुआ कि दोनों प्रकारके क्षारोंक्रा पित्तमें, 
रक्तमें और वात तथा नियेल पुरुषके शरं रमें प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | तथा ज्वरमें, अतिसारमें, हृद्धो- 
गर्म, शिरोरोगमें पाण्डुरोगमें, अरुचिम, तिमिररोगरें, 
वमनादि झुद्धिके अनन्तर, सर्वशरीरगत सूझममें, 
भीरुके शरीरमें, गार्भभी तथा ऋतुमतीके शरीरमें, 
अथवा- उद्बृत्तका अर्थ ऊपरको हट गया मासिकधर्म 
जिसका उसको भी क्षार कर्म नहीं करना चाहिये। सुश्रु- 
तमें “अवबृत्तोदृबृत्तफलयोनंय:? ऐसा पाठ है । इसपर 
निवन्ध संग्रहमं लिखा हैं कि फल और योनिके साथ 
अलग २ अपबृत्त और उद्बृत्तका सम्बन्ध है | तब 
इसका -यह अथे हुआ कि जिसके अण्डकोष ऊपरको 
बढ़ गये हों या उतर गये हों उस पुरुषको और जिस 
सत््रीकी योनि अपने स्थानसे ऊपर या नीचेको हट गयी 
हो उस स््रीको भी क्षार कम नहीं करना चाहिये। 
ओर अजन्नके अजीणमें भी क्षारका प्रयोग नहीं करना । 
एवं वालक और दवृद्धको भी क्षार प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । ऐसे ही धमनीमें, संधियोंम़ें, मर्मस्थानमें, 
तरुणास्थिमें, सिरामें, स्नायुमें, सेवनीमें, गलेमें नामिरमें, 
अल्प मांसवाले स्थानमें, वृषणॉपर, मेढूपर, 
लोतोंभ, नखोंके बीचमें, वत्मरोगके विना- सब नेत्र- 
रोगोंमें तथा शीतकालमें, वर्षामं और दुर्दिनमें भो 
क्षार कर्म नहीं करना चाहिये ॥ ४-७ ॥ 


मध्यम क्षार बनानेकी विधि। 


कालमुष्ककशम्याककदलीपारिभद्रकान ॥८॥ 
अधकण्णमहावृक्षपलाशास्फोतवृक्षकान । 


इंद्वृक्षाकपतीकनक्तमाल।इवमारकान्‌ ॥ ९ ॥ 
काकजघाम१ मार्गमिमंथाप्रितिल्वकारः । 
साद्रान्‌ समुलशाखादीन्‌ रंबडशःपरिकाल्पतान 
कोशातकीश्व तखश्व झकनालं यवस्य च । 
निवाते निचयीकृत्य पथक्तानि शिलातले११९॥ 
प्रक्षिप्प छुष्ककचये सुधाइ्मानि च दीपयेत्‌ | 
ततास्तिलानां $तालेदंग्ध्वास्मो विगते प्रथक १२ 
कृत्वा सुधारमनां भस्म द्रोणं व्वितरभस्मनः । 
खुष्ककात्तरमादाय प्रत्येक जलमृतन्नयोः ॥१३॥ 
गालवद्धंभारेण महता वाससा च तत्‌ । 
यावत्पिच्छिलर क्ताक्षस्तीएष्णो जातस्तदों च॒ तमे 
गहीत्वा क्षारनिस्यंद पचेछौह्मां विघड्यन्‌ । 
पच्यमाने ततस्तास्मिस्ता$ सुधामस्‍्मशकेरा;१५ 
शुक्तिक्षार पंकशंखना भी श्ा5लयस भा जने | 
कृत्वाउम्रिवणान्‌ वहुशः क्षारोत्पे कुडवीन्मिते १६ 
निर्वाप्य पिष्ठा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
छह्ष्ण शकृदक्षशिखिय्रधर्ककृकपोतजम्‌ ॥ १७॥ 
चतुष्पात्पक्षिप्त्तिल्मनोह्ञालव्णानि च | 
परितः सुतरां चाउञतों दव्यां तमवघइयेत॥१८॥ 
सवाष्पैश्व यदोत्तिष्ठेद्लुद्बुदेलेहवद्धलः । 
अवतार्य ततः शीतों यवराशावयोमये ॥ १९ ॥ 
स्थाप्यो5्ये मधच्यमः क्षारों- 

कालामोखा वृक्ष, अमलतास, कदली, पारिभद्र, 
अश्वकण (शालका भेद ), महावृक्ष ( थूहर ), 
पलास, आस्फोत ( कोविदार ), वृक्षक ( छुटज ), 
अज्जुन, आक, पूतिकरञ्ञ, लताकरज्ल, कनेर, काक- 
जंघा, अपामागे, अभिमन्ध, चित्रक, तिल्‍्वक ( लोध् ) 
इन सबको जड़ और शाखादि समेत झुभ कालमें गीले 
ही उखाड़कर इनको टुकड़े डुकड़ेकर अच्छे स्थानमें 
अलग २ रखदेवे । तथा चारों प्रकारकी कोशा- 
तकी (धामागंव आदि कड़बी तोरियोंकी चारों 
जातियें ), यवोंकी श॒कनालें; इन सबको निर्वात 
स्थानमें प्रथछ २ संचय कर शिव्मओंपर रंख 'देबे ॥ 
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स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० ३०, 
फिर भोखा वृक्षकी लकड़ियोंके ढेर॒पर चूनेके पत्थ- | उस पकते हुए क्षारमं ढाछ देबे, इसको प्रतिवाप 
रोको डालकर उनमें तिलॉकी तिलछड़ोंसे आग लंगा- | कहते हैं ॥ 
कर असम करे । . , इसके अन्तर जुर्गा, मोर, गृप्न, कंक और वल्यूतर 


जब अभि शांत हो जाय तो चूनेके पत्थरोंकी भस्म 
( चूना ) अलग करके एक द्रोण लेवे | तथा अन्य 
अमलतास आदि सब द्र॒न्योंकी भह्म बनाकर एकद्रोण 
लेवे । इन सबमे काले मोखेकी भ्रस्म अधिक होनी 
चाहिये । यहां हेमाद्विने लिखा हैं कि अमरतास 
आदि सब द्व॒व्योंकी भस्म चार आढ़क और अकेले 
मोखेकी भह्म एक आढक लेवे | इन सबमें आधा- 
भार ( सवामन ) जछ और सवामन गो मूत्र मिलाकर 
घोल देबे । अर्थात्‌ काले मोखेकी लकड़ियोंमे भस्म 
किया हुआ संफेद पत्थरका चूना १६ सेर, मोखेकी 
भस्म 9 सेर, अमलतात आदि सब बाकी द्रव्योंकी 
समभाग अत््म मिलाकर - कुछ १६ सेर | इन 
सबको एकत्र मिला कर उस सब भस्मको ७० 
पचास सेर जल और ५० पचास सेर गोमूत्रम घोल 
देये, फिर इसको एक बड़े वस्रमें डालकर इसका 
जल एक बढ़े लोहेफे कड़ाहेम चुवावे | इसको 
बार २ वस्चद्वारा चुवाकर भस्मरहित स्वच्छ क्षार 
जल निकाल लेवे । जबतक बार बार छाननेसे यह 
क्षार जल पिच्छिल, लालवर्ण, भस्मरहित, स्वच्छ 
और तीक्षः न हो जावे तबतक छानता 
( चुबाता ) रहे । 


फिर इस क्षार जलको लोहफटाहमें डालकर लोहेकी 
कड़छीसे धीरे भ्रीरे हिलाते हुए अभिपर पकावे | फिर 
इस पकतै हुएमें आठ पल पारिमाण क्षार जल निका- 
लकर उसमें मोखेकी लकड़ीसे भस्म किये हुए चूनेकी 
शकैरा ( कंकड़ियें )) सीप, सफेद खड़िया और 
शंखकी नाभि इनको अभिवथ लालवणे लोहपान्नमें डाले 
हुए आठ पल क्षार जलमें बुझावे इस प्रकार दो 
तीन बार इन द्वव्योंको अभि बणे कर उस क्षार 
जलूमें कुझ्ॉंबे । फिर उसी क्षारमें इन सबको पीसफर 


इन पक्षियोंकी वि्ठा और चहुष्पाद जानबरोंका 
पित्त, हरिताछ, मनसिक और लवण इन सबको बारीक 
पीसकर उस पकते हुए क्षारमें चारों ओरसे बुरकाकर 
डाल देवे और कड़छीसे हिलाता रहे । जब पकते 
पकते उसमेंसे भाप निकलने छगे और बुझ्खुलेसे 
उठें तथा वह लेहके समान गाढ़ा दो जाबे तो 
इसको उतारकर लोहघटमें डालकर शुख बंद करके 
यवोंके ढेरमें दबाकर रख देवे । इसको मध्यम क्षार 
कहते हैं ॥ ८-१९ ॥- 
मद क्षार । 
-न तु पिट्ठा क्षिपेन्घदी ॥ २०॥ 

निर्वाप्यापनयेत्‌- 

यदि क्षारमें प्रतिवाप द्ृब्य ( चूनेकी कंकडी, सीपी, 
शंखादि ) पीसकर न डाली जावें केवल अभिवण कर 
उसमें बुझाकर बाहर निकाल दिये जावे तो यह क्षार 
मृदु क्षार कहा जाता है ॥ २० ॥- 

तीह्षण क्षार । 

-ती#णे प्रवंबत्‌ प्रतिवापनम्‌ । 
तथा लांगलिकादंतिचित्रकारतिविषावचाः । 
स्वीजकाकनकक्षीरिहिंग॒एतीकपछवाः । 
तालपत्री बिंड चौत सप्तरात्रात्परं तु स॥॥२१॥ 
योज्य+- 

तीक्ष्ण क्षार बनानेके लिये उपरोक्त मध्यम क्षारमें 
गुक्ति शंखादि प्रतिवापसे अधिक लांगलीकंद, दन्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीखार, धत्रेके बीज,थूहरका 
दूध, हींग, पूतिकरंजके पत्र, ताल्पत्री और 
विड्टलवण इन सबको भी प्रतिवाप रूपसे डालना 
चाहिये और फिर उतारकर लोहघटमें बंद कर 
यवोंके ढेरमें दबा कर रक्खे तो यह तीश्ष्ण क्षार 
हो जाता है। क्षारका सात दिनके अनन्तर प्रयोग 


करना चाहिये ॥ २१ ॥- 
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अष्टांगहुद्य । 


[ संत्र- 


सीएणक्षारका प्रयोग । 
-तौीक्ष्णोंइनिल छे प्ममेदोजेष्वबुंदादिषु ॥२२॥ 
द्ीक्ष्ण क्षारका बढ़े हुए वात-कफसे और मेदसे 
उत्पन्न हुए अबुंद ( रसौली ) आदि बलवान रोगोंमें 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२॥ 
मध्यम क्षारका प्रयोग । 
मध्येष्वेव च मध्य+- 
इन्हीं वात, कफ और मेदज अबुंदादि मध्य 
बलवाले रोगोंमें मध्यम क्षारका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ 
झूदु क्षारका प्रयोग | 
-अन्यः पए्त्तासग्शुदजन्मसु । 
मदु क्षारका पिचरक्तप्रधान अर्शादिकोंमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥- 


पानीय क्षारका प्रयोग । 

बलार्थ क्षीणपार्नाये क्षारांबु पुनरावपेत्‌ ॥२३ ॥ 

जटराभिके बल बढ़ाने आदि काममें जो पीनेमें क्षार 
प्रयोग किग्रा जाता है उसकी बनाते समय विना कोई 
प्रतिवांप डाले जब क्षारकां पानी अभ्निसे क्षीण होजावे 
तो उसमें बिना पकाया क्षार जल मिलाकर रख लेवे। 
यह शीतल जलमें मिलाकर अल्पमात्रासे पिलाया 
जाता है ॥ २३ ॥ 

दक्षगणयुक्त क्षारकी श्रष्ठता । 

नातिती६णामदुःछ&णःपिच्छिलःशीघगःसितः 
शिखरी सुखनिवाप्यो न विष्यंदी नचातिरुक्‌ ॥ 
क्षोरो दरागुणःशखतेजसोरपि कर्मकृत्‌ ॥२४॥ 

क्षारमें ये दश गुण द्ोने चाहिये, जैसे-न अति 
तीक्ष्ण, न अति मृदु, न वहुत मरूण, न अति 
गाढ़ा, शीघ्र व्याप्त: द्ोनेवाला, श्वेत, ढगानेसे 
त्वचापर छोटी छोटी शिखराकार पिटिका उत्पन्त- 
कर देनेवाला, जिस स्थानपर लगाया जाय 


इट जावे ऐसें गुणवाला, स्राव न करनेवाला और 
अति पीड़ा न करनेवाला इन दश गुणोंसे युक्त क्षार 
क्षारफ्ममें श्रेष्ठ होता है । यह दश गुण युक्त क्षार 
शस््रकर्म लेखनादिसि और अभिदाह ( दाग ) कर्मसे 
साध्य होनेवाले रोगोंको भी शमन कंरनेमें समर्थ 
होता है ॥ २४ ॥ 
क्षारके गुण । 

आचूषन्िव संरंभाद्वात्रमापीडयत्रिव ॥ २५॥ 
सर्वंतोष्नुसरन्‌ दोषाहन्मूलयाति मूलतः । 
कर्म कृत्वा गतरुजः स्वयमेवापज्ञाम्यति ॥२६॥ 

क्षार जिस स्थानपर लूगाया जाय उसको क्षोम- 
पूर्वक चूसता हुआ और रोगयुक्त स्थानको पीडन 
करता हुआ सबेतः व्याप्त होकर दोषको जड़से नाश 
कर देता है । फिर दोषनाशरूप कर्म करके जब 
रोग नाश होजाय तो क्षारजनितव्यथा स्वयं शांत 
हो जाती है ॥ २० ॥ २६ ॥ 

क्षार लगानेकी विधि | 

क्षारसाध्ये गदे छित्े लिखिते स्वाविते5्थवा । 
क्षारं शलाकया दत्त्वा प्लोतप्राव तदृहया ॥ २७॥ 
सात्राशतऊुपेक्षेत- 

क्षार-प्रायः अशैआदिके मस्से छेदन करनेके अनन्तर 
छिलस्थानपर, अथवा ग्रन्थिआदिमें लेखन किया स्थान- 
पर या रक्तल्ावित स्थानपर प्रयोग किया जाता है। 
सो जिस क्षारसाध्य व्यधिमें छिनत्न या लिखित अथवा 
लावित स्थानपर क्षार छगाना हो तो क्षार 
लगानेकी सलाईके मुखपर रुईका फोहा या वस्तखण्ड 
लपेट कर उसको क्षारमें डुबाकर युक्तिसे व्याधि- 
स्थानपर लगा देवे और शतमात्रा कालतक उपेक्षा 
करता रहे ॥ २७ ॥- 

अझोमें क्षारप्रयोग । 
-तज्राशेःस्वाइताननम । 

हस्तेन यंत्र कुवोत- 

यदि अश रोगमें क्षार लगाना दो लो अशै- 


इस स्थानकी दाह कांजी आदिसे झुखपूर्यक , ले पुरुषकी गुदामें छुछे छुछबार्य गोरतनाक़ार 


ए्थान ] 
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चयन च5त+ चकततायकााच्चताचिललाच्कतााित। ध्क। प्ठटा 


अशोयन्त्र लगाकर उप्त यन्त्रके अन्दरसे क्षारयुक्त 
शलाका लेजाकर अशेच्छेदन किये हुए स्थानपर क्षार 


लगा देवे और क्षारशलाका हटा देनेके अनन्तर उस- 


अशॉयन्त्रके मुखको हाथसे ढककर शतमात्रा काछतक 
प्रतीक्षा करे ॥ 
नेत्रमें क्षारप्रयोग । 

-वत्मरोगेषु वर्त्मनि ॥२८ ॥ 
निर्नुज्य विचुनाच्छाद कृष्णभागं विनिक्षिपेत्‌ । 
पद्मपत्नतन॒ः क्षारलेपों घ्राणावुदेषु च॥ २९ ॥ 

नेत्रके वर्त्त गोगोंमें क्षार लगाना हो तो नेत्रको 
खोलकर पलकको पसारकर सूक्ष्म भोगे हुए वख्नसे 
नेत्रके कृष्ण भागको इस्त प्रकार ढक देवे जिससे क्षार 
ऋृष्णभागादि अन्यस्थानमें न लग जाय । फिर वर्त्म- 
स्थानके जिस भागपर क्षार लगाना हो युक्तिसे उसी 
स्थानपर पद्मपत्र समान पतलासा लेप क्षारका कर 
देवे और २० मात्रातक प्रतीक्षा करे ॥ 

इसी प्रकार घ्राणआदि स्थानमें क्षार लगाना हो 
तो प्राणस्थानकी रसोलीके स्थानपर भी पतला लेप 
ही करना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

नासिकामं क्षारप्रयोग । 

प्रत्यादित्यं निषण्णस्य ससुन्नम्याग्रनासिकाम । 
मात्रा विधायः पंचाशत- 

जिसकी नासिक्रामें क्षार छऊगाना हो उसको सूयके 
सम्मुख बेठाकर॒ नासिकाके अग्रमागको ऊपर 
उठाकर उचित स्थानपर क्षार लगाकर पचास मात्रा- 
तक प्रतीक्षा करे ॥- 

कर्णज अझॉमें क्षारका प्रयोग । 
-तद्ददशेसि कणेजे ॥ ३० ॥ 

इसी प्रकार कानके अशेमें भी नासिक्राके समान 
कानको सूयेक्षी ओर करके क्षार रूंगाकर पचास 
मात्रातक प्रतीक्षा करे || ३० ॥ 

क्षार लगानेके अनन्तर क्विया । 

क्षारं प्रमाजनेनानु परिझज्याधवगम्प च । 


+च्चर च्कशााच्या पा 


सुदग्ध वृतमध्वक्त तत्पयोमस्तुकांजिकेः ॥ 
निर्वापयत्ततः साज्यैः स्वादुशीतेःप्रदेहेयत्‌ ॥ ३ १ 

इसी प्रकार क्षार लगाकर प्रतीक्षा करनेके 
अनन्तर क्षारदस्वस्थानक्ों मृदु वस््रसे पोछ देवे 
फिर सम्यकू दुग्ध हुए स्थानपर छत, मधु छगा- 
कर फिर उस स्थानकों दूध या मध्ठु अथवा कांजी 
या अन्य मघुर झोतलरू द्वव्योंमें छत मिलाकर 
लेपन करे ॥ ३१॥ 

छेदनाथ भोजन । 

अभिष्यंदीनि भाज्यानि भोज्यानि छेदनाय च ॥ 

इसके अनन्तर इसकों दूध दधि आदि मिलाकर 
घृतयुक्त ऋशरादि क्लेदकारी पदार्थ बिछाते रहना 
चाहिये, जिससे क्षार दग्धत्थानक्ला क्लेदन हो, 
दग्धस्थानसे क्षारका जाला स्वय॑ 
ज्बे | ३२ ॥ 

आहलिपन प्रकार | 

यदि च स्थिश्मूल्त्वास्क्षारदग्ध न शीर्यते । 
धान्याम्लबीजयप्याहइतिलेरालेपयेचतः ॥३३॥ 

यदि क्षारदग्धध्थानकी दग्धत्वचा स्थिरमूल होनेके 
कारण क्लेदी पदार्थक्रे खानेसे भी न गिरे तो उस 
स्थानपर धान्याम्लके नीचेकी गाद, मुलैठी ओर तिल 
इनका लेप करे । इत्त धान्याम्ड ( कांजो ) में मिरच 
नहीं डालो जाती । धान्याम्लकके नीचे बैठा हुआ 
पदार्थ लेना चाहिये || ३३ ॥ 

क्षारदग्धंके बगकी चिकित्सा । 

तिलूकल्ऋश समधुको घृता क्तो व्रणरोपणः । 

क्षारदरघके त्रणको दूर करनेके लिये मुडैडी और 
तिलोंका कर्क छत मिलाकर ब्रणपर लेपन करना 
चाहिये । इससे त्रणरोगण हो जाता है ॥ 

सम्पक क्षारदग्घके लक्षण । 

पक्कजंब्वसित सन्न॑ सम्पर्द्धप्‌- 

क्षाससे दग्धध्थान जंबूफलके समान काछासा 
हो जावे और दःम्धष््थांन नीचासा हों जाय॑ तथा 
व्याधिकी शान्ति प्रतीत हो तो यह सम्यगू दृग्धऊे 


लक्षण हैं ॥- 


६ 30 अष्टांगहृद्य । [ घत्र- 
0 000०0 
दुंग्धके लक्षण । यदि कानमें क्षारसे अतिदग्ध हो जाय तो, कानका 
-विपर्यये ॥ ३४ ॥ | 2 कि व तथा अं नष्ट द्वो 
ताम्रतातोदकंड्वा्दुदेग्धप- :20000)3028 ४] के 
-ते पुनदहेत्‌ । अतिदग्धघकी चिकित्सा | 


दुर्दग्ध हो अर्थात्‌ हीन हो तो क्षारदग्धस्थान 
सम्यकू दग्धसे विपरीत छक्षणोंवाला और ताम्रवर्ण- 
का होता है तथा उसमें चभके ओर खुजली आदि 
होते हैं । ऐसे दु्दग्धको पुनः विधिवत्‌ दग्ध करना 
चाहिये ॥ ३० ॥- 

अतिदग्धके लक्षण । 

अतिदग्पे खंवेद्क्त मच्छांदाहज्वरादयः ॥३५॥ 

क्षारसे अतिदग्ध हो जाय तो दग्धस्थानसे रक्तका 
खाव होने लगता है और मूच्छा, दाह, एवं ज्वरादि 
उपद्गव हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ 


आतिदग्धके स्थानाविशेषसे उपद्रव । 

श॒ुदे विशषादिण्मज्नसरोधोडतिप्रवतनम्‌ । 
पुंस्त्वोपघातो मत्युवो गुदस्य शातनाद्रधुवम्‌ ३६ 

गुदामें क्षाकके अतियोगसे अतिदग्ध हो जाय तो 
विशेषकर विष्ठा मृत्रका रुक जाना या अति प्रवृत्ति 
होना और पुंस्त्व शक्तिका नाश द्ोना तथा गरुदाके 
विदीण द्वोनेसे मृत्यु दो जाना यह विशेष लक्षण 
होते हैं॥ ३६ ॥. 


 नासिका और क्रोत्रदिकोंमें क्षारके 
अतियोगसे उपद्गव । 
नासायां नासिकावशदरणाकुंचनोद्धवः । 
भवेज्ञ विषयाज्ञानम्‌- 
-तद्च्छोत्रादिकेष्वपि ॥ ३७॥ 

नाप्तिकार्मे क्षाकका अतियोग होनेसे अत्यन्त दुग्ध 
होकर नासिका वंत्का दरण दोना ( गिरने छगना ), 
था <कड़ जाना तथा गन्ज्ञाकका नाश होना; ये 
कक्षण द्वोते हैं । 


विशेषादत्र सेका$म्लेलपो मधुष॒तं तिलाः 


| वातपित्तहरा चेष्टा सर्वे शिक्षिरा किया॥ ह३े८॥ 


क्षाससे अतिदग्ध होनेसे उत्पन्न हुए विकारोंमें 
कांजी आदि अम्ल द्ववसे सेचन करना तथा मधु, छत 
ओर तिलोंका कल्क बनाकर लेप करना दितकारों 
होता है। एवं सम्पूण क्रिया वातविचनाशक और 


( शीतल करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


कांजी आदिमें निवोपण । 

अम्लो हि शीतः स्पशन क्षारस्तनोपसंहितः । 
यात्याश स्वाइतां तस्मादम्लेनिर्वापयेत्तराम्‌ ॥ 

अम्ल ( कांजी ) आदि स्पशमें शीतल द्वोता है । 
उस अम्लके योंगस्ले क्षार शीघ्र ही मदुताको ग्रहण कर 
लेता है | इस कारण क्षारके अतियोगमें विशेषरूपसे 
कांजी आदि अम्ल शीतल द्वब्यका प्रयोग करना दित- 
कारी द्वोता हैं ॥ ३९ ॥ 

अभिकर्मकी अछठता । 

अभ्िः क्षाराद॒पि श्रेष्ठस्तदग्धानामसंभवात्‌ । 
अेपजक्षारशसैश्व न शिद्धानां प्रसाधनात्‌ ॥४० 

अभिसे दुग्ध किया हुआ विकार फिर उत्तन्न नहीं 
हो सकता तथा ओऑंषध, शस्त्र ओर क्षार प्रयोगसते भी 
जो रोग शान्त नहीं हो सकते उनकी भी अभिदग्ध 
करनेसे शांति हो जाती है । इस कारण अभिदग्ध 
करना ( दाग देना ) क्षारकर्मत्ते भो अष्ठ माना जाता 
है॥ ४०॥ ँ 

त्वचादिकोंमें आमेदाहका प्रयोग । 

त्वचि मांसे सिराख्रायुसंघ्यास्थिषु स युज्यंते । 

अभिदाह-त्वचा, सिरा, स्तायु, संधि ओर अस्थिपर 
अवस्थानुसार प्रयोग किया बाता है | . 


स्थान ] 
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्चाचयता 


त्वगढाह । 
मषांगग्लानिमर्धातिमथकीलतिलादियु ॥ 
त्वग्दाहों वर्तिगोदेतस॒र्यकांतशरादिमिः ॥४१॥ 
वह अभिदाह शरीरके ऊपरवाले मस्से, अंगकी 
शिथिलता, मस्तकपीडा, अधिमन्थ, बाह्य त्वचाके 
कीलक और तिलआदि रोगोंमें बत्ती, गोदन्त, स्फ- 
टिक और शर आदिके साथ त्वचादाह किया 
जाता है ॥ 9१ ॥ 
मांसदाह । 
अज्ञॉभगंदरअथिनाडी३छ्त्नणादिषु । 
मांसदाहो मधुर्तेहजांववोष्ठछ॒डादिभिः ॥४२॥ 
अशी, भगन्दर, ग्न्थि, नाड़ीत्रण, और दुष्ट, बणा- 
दिकोंमें मधु, घुतादि ल्लेह, जांबवोष्ठ शत्न॒ और गुड़ 
आदिसे मांसदाह किया जाता है ॥ ४२॥ 
सिरादाह । 
छिष्टवरत्मन्यसक्ल्ावनील्यसम्यग्वव्यधादिषु 
सिरादिदाहस्तेरेव- 
शिष्टवर्त्म रक्तस्ताववाले स्थानपर, नोलिकापर और 
सिराके दुर्वेधनपर भी उन्हीं मधुघुतादिसे सिरा 
आदिका दाद किया जाता है ॥ 9३ ॥- 
अग्रिसे दृग्ध करनेके अयोग्य प्राणी । 
“न दहेस्क्षारवारितान । 
अंतःशल्यासजो मिन्नकोष्ठाव भूखिणातुरान्‌॥ 
जिन रोगोंमें क्षार लूगानेका निषेध है उन रक्त- 
पिचादिकोंमें अग्निदाह भी नहीं करना चाहिये। तथा 
अन्तःशब्यमें, अतःपूरित्त रक॒में, भित्र को8में ओर 
बड़तपे जगोंवाड़े सरो(में भो अभिसे दाह नहों करना 
चाहिये ॥ 99 ॥ 
अभिदाहानस्तर क्विया । 
सुदग्धं छतमच्वक्ते खिग्धशीतेः प्रदेहेयेत्‌ । 
अब अभिसे सम्यहू दग्घ हो चुके:तो दग्ध स्वान- 
पर धृत्र और मछु लगाबे । तदनन्तर मधुयष्टि जादि 
खिग्य शोव दउ्योंके शुतशुक करकका छेप करे ॥- 


झुद्ग्धके छक्षण । 

तश्य लिंग॑ स्थिते रक्ते झब्दवकलसिकान्वितम्‌ । 
पकताल्कपोताभं सुरोह नातिवेदनम ॥ ४५॥ 

दम्धस्थानका रक्त बन्द्र हो जावे तथा उस 
ब्वानमें छप्तिकाके साथ त्वचाके जलनेसे चड़चढ़ शब्द 
होकर वह श्थान पक्के ताल फलक्े समान व्णवाला 
हो जावे तथा वह दग्धस्थान सब्यरू अच्छा होने लगे 
और उसमें अधिक पीड़ा न दो; यद्द क्षष्यक्‌ दृग्बके 
लक्षण हैं ॥ ४५ ॥ 

दु्दंग्ध और अतिदग्धका 
लक्षण । 

प्रमाददग्धबत्सव दुल्ग्धात्यथंदग्धयो३ ॥४६॥ 

दुदेग्य और अतिकषके प्रमाइ दुग्ध हुएके ल्मान 
सब लक्षण जानने ॥ ४६ ॥ 

प्रमाद दग्घ ॥ 

चतुर्धा तशु तुत्येन सह- 

प्रमाद्‌ दुग्ध चार प्रकारका होता दै । जैसे-अक्- 
स्मात्‌ सम्यक्ू दुग्घ,दुदेग्ष,अतिदग्ध और तुल्य दृ्ध |-- 

तुत्थ दृग्धके लक्षण । 


-तुत्थस्य लक्षणन्‌ । 
त्वग्विवर्णोष्यतेह्त्थथे नच स्फोट्ससुद्धवः ॥४७ 
इनमें जिस दग्घसे त्वचाका वे बिगड़ जाबे, 
ऊषणवत्‌ ( चिमचिमाहटवाली ) पीड़ा अत्यन्त हो, 
फोड़े उत्पन्न न दों, ये तुत्य दग्धके लक्षण हैं ॥४७॥ 
हुदेग्धंक लक्षण । 
सस्फोटदाहतीबोषं दुग्ध - 
दुर्दग्ध्म फोड़े, दाह, तीत चिमचिमाहटवाली पीड़ा; 
ये लक्षण होते हैं ॥ 
अतिदग्धके लक्षण । 
अतिदाहतः । 
मांसलेचनसंकोचदाहधृपनवेदनाः ॥ 
पिरा दिनाशस्तृण्म्ज्छांतरणगांभी येगस्थव:४ ८॥ 
अतिदग्यमें मांसतक्ा छटकना, सिराओंकः सक्लोक्ष, 
वाई, छुआ निह)्नेश्नित्तों प्त्रीते, पोड़ा होने 


( २४६ ) 


का" 


दग्धस्थानकी सिरा. आदिका नाश, तृषा, मूच्छा ओर 


। सूत्रथान- 


लेहदग्धमें विशेषरूपसे रुक्षक्रिया करनी 


न्रणका गहरा होना, ये लक्षण होते हैं तथा सृत्यु तक | चाहिये ॥ ७२ ॥ 


भी हो जाती है॥ ४८ ॥ 
तुत्थ दग्धकी चिकित्सा । 

तुत्थस्याषमरिप्रतपनं कार्यम्ुष्णं-च भेष नम । 
स्त्यानेब्ख वेदनाउत्यथ विलीने मंद्ता-रुजः४९ 

त॒त्थ दुग्धमें अग्निपर तपाना उष्ण ,घृतादि लगाके 
और सब उष्ण औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। 
क्योंकि तुत्थ दम्धमें रक्त दग्धस्थानमें स्थिरसा हो जाता 
है, इस कारण उस स्थानमें अधिक पीड़ा होती हैं । 
उष्णक्रियासे घह रक्त विलीन हो जाता है, .इस कारण 
पीड़ा मन्द पड़ जांती है॥ ४९ ॥ 

दुंग्धकी चिकित्सा | 

दुदेंग्धे शीतमुष्णं च युज्यादादी ततो हिमम्‌५० 

दुददेग्ध्में प्रथण शीत उष्ण मिलो हुई क्रिया करे 
अर्थात्‌ शीत स्वभाववाले द्व॒व्योंको उष्ण करके प्रयोग 
करे। तदनन्तर शीतल लेपादिका प्रयोग करे ॥५०॥ 

ल्‍ सम्यक्‌ दग्धपर कसर 

सम्पग्दग्घे तुगाक्षीरिप्लिक्षयंदनगेरिकेः । 
लिपेत्साज्या म॒तेरूध्व पित्तविद्रधिवत्किया ९१ 

सम्यक्‌ दुग्धमें :वंशछोचन, पिलखन, चन्दन, गेरू 
और गिलोय इनके कल्केको घृतमें मिलाकर लेप करे 
पश्चात्‌ पित्त विद्रधिके समान सब क्रिया करे ॥५१॥ 

आतिदग्धमें पित्त-विसपंवत्‌ चिकित्सा । 
आतिदग्घ डर कुर्योत्सव पित्तविसपवत्‌ । 

अतिदग्धमें शीघ्र ही सब क्रियायें पित्तके विसपके 
समान करनी चादिये ॥- 

ख्रेहदग्धमें.रूक्ष ओषधकी, योजना। 

ज्नेहदग्घे भुशतर.रूक्ष तत्र ठ॒ योजयेत्‌ ॥५२॥ 


सूत्रस्थानका उपसंहार | 
समाप्यते स्थानमिदं हृदयस्य रहस्यवत्‌ । 
अन्रार्थाः सूत्रिताश्सुक्ष्माः प्रतन्‍्यंते हि स्वतः 
इति वेंद्रपतिसिंहश॒प्तस्नठवाग्मटविरजिताया- 
मष्टांगहदयसंहितायां प्रथम सूत्र- 
स्थान संपूर्णम्‌ । 
आअ० ॥ ३० ॥ कछा० ॥ १५९१ ॥ 
यह सल्नस्थान जो छृदयके रहस्यके समान अथवा 
अष्टांगहद्‌ब अन्थके रहस्यसे भरा हुआ है उसे समाप्त 
करते हैं । 
इसमें जानने योग्य आवश्यक सूक्ष्म ( गम्भीर ) 
संपूर्णिविषय सूत्रित कर दिये हैं, जिनका इस सब्पूर्ण 
अन्थमें विस्तार किया जावेगा ॥ ५३ ॥ 


अष्ठाज्नहनदयस्थास्य व्याख्येय॑ शिवदीपिका । 
वेदाष्टनवचन्द्रेउब्दे माषे मासे श्वगोर्दिने ॥ १ ॥ 
शुक्कपक्षस्य पद्चम्यां पूरिता शिवशर्मणा । 
अनुवादमिम दृष्ठा हृष्यन्ति सात्त्ितका जनाः ॥३॥ 
परश्च हीष्येया दग्धा नित्यनिन्दापरायणाः । 

वृथा निन्दां करिष्यन्ति धूर्ताः पण्डितमानिनः ॥ ३॥ 
यतो वंशोद्भवा दुष्टिविचते तेषु सर्वदा | 

खभावो बलवौछोके तत्र खदों न मे हरढि ॥ ४ ॥ 


इति श्रीवाग्मदाचार्यप्रणीतायामशबृछ॒द॒यसंधिवायां 
हैचरत्नपण्डितश्रीरामप्रसादाव्मज वियाकंडोर- 
चैय-शिवशम् विरचितशिवदी पिंकाल्य- 


ण्याल्यासहितायां_सूत्रस्थाने 
ज्िंशततमोषण्याय: ॥ ६० 0 


इति शिवदीवेका भा० टी० सूत्रस्थानं समाप्तम्‌ । 


हा 


हे ) 


पुस्तकें मिलने के स्थान 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग 
खेतवाडी, बम्बई ४००००४ 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
६६, हडपसर इण्डस्ट्रिमल इस्टेट 
पुणे - ४११०१३ 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
व बुक डिपो, 

अहिल्याबाई चौक, कल्याण 

(जि.ठाणे- महाराष्ट्र) 

खेमराज श्रीकृष्णदास 

चौक - वाराणसी (उ. प्र.) 
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42 न्न््प्नत है] 

सुश्नुतों न श्रुती येन वाग्मयों न च वाग्मठः । 

नाधीतश्वरकों येन स वेद्यों यमकिह्ृर३ ॥ 
आयुर्वेदके प्रधान आर्प अन्थ चरकसंहिता और सुश्ुतसंहिताके अनस्तर जो पठन 
पाठनमें मान पाया हुआ अन्ध है वह वही श्रीवाग्भठाचार्य-प्रणीत अशड्ह्ृद्य नामक 
] संहिता है । इसके सूत्रस्थानकों देखकर चरक सुश्रुतके पण्डितोंकों भी मुक्तकण्ठ होकर 
| “ख््नस्थाने तु वाग्मटः” कह देना पड़ा हैं। इसके सत्रस्थानका संग्रह सर्वोपयोगी होनेसे चरक 
| जैसे महान्‌ अन्थके पण्डित भी अपने बालकोंको अति प्रयत्नंस वाग्भटका सृन्नत्थान पढाते 
हैं । सत्रस्थानके अतिरिक्त इसके निदानस्थान और चिकित्सास्थान भी परमोपयोगी 
/] बने हुए हैं । 
2 यह अंथ आप न होनपर भी विद्वान्‌ पुरुषोंने चरक सुश्रुतके समान ही बृद्धजयीका 
| एक अंग माना है । इस ग्रन्थको श्रीवाग्भठाचारयजीने ( १) सन्नस्थान, ( २) शारीर« 
| स्थान, ( ३ ) निदानस्थान, ( 9 ) चिकित्सास्थान, (५) कल्पतस्थान ओर ( ६ ) उत्तर- 
/ स्थान इन छः स्थानोंमें विभक्त किया है । 
2) इस अशड्रह्दयसे प्रथम एक अश्ाडूसंग्रह नामक अन्थ श्रीवाग्भदाचायने संग्रह 
| किया था, जो वृद्धवाग्भट नामसे प्रकाशित हुआ है । इसके ऊपर एक इन्दु नामक 


संस्क्रत टीका साथ छपी हुई मिलती हैं । इस अष्टड्डसंग्रहका संग्रह करनेक्र अनन्तर 

श्रीवाग्भटाचार्यने इसीको काट छांट कर अपनी इच्छानुसार सुन्दर बनाकर अंथका नाम 
| अश्ड्ढह्मद्य रक्खा है । 

इसके ( १ ) शल्य, ( २) शालाक्य, ( ३ ) कायचिकित्सा, ( 9 ) भूतविद्या, 

(५ ) कौमारभृत्य, ( ६ ) अगद॒तन्त्र, ( ७ ) रसायन तन्‍्त्र और, ( ८ ) वाजीकरण 

तन्त्र थे आठ अज्ञ हैं। सब प्रकारकी सम्पूर्ण चिकित्सा इन आठ अज्ञोंमें ही आ जाती है। | 

इस अश्ड्गह्नद्य संहिताको यथार्थरूपसे पढ़ जानेपर मनुष्य आयुर्वेदका योग्य पण्डित दो 


0) भूमिका । 
हि 8-25“98-2००9/१282“960००८0 6"22<06-००८0८26-22:062००४४-०- हब 
है जाता है। इसका पाठ इलोकबद्ध होनेके कारण पढनेवाले विद्यार्थी इसको कण्ठ रख सकते ६ 

हैं । यद्यवि काव्यरूपमें होनेप्ते तथा भिन्न भिन्न विषय एक ही इलोकर्म होनेसे कहीं कहीं : 

| किंचित्‌ कठिन प्रतीत होता हैं, परन्तु इस समय इस अन्थ पर तीन संस्क्रत टीका अति ६ 

उत्तम हैं, जिन्हें पूज्य पिताजी ( वेद्यर॒त्न पं ० रामप्रसादजी ) ने उत्तम रीतिपर शोधन कर 
; | कठिन कठिन स्थलोंपर अपनी बनायी हुईं संस्क्ृत टिप्पणी भी छूगायी है, जिससे विवाद- 3 
&| अस्त विषयोंका यथार्थ निर्णय हो जाता है। 


इसका सूत्रस्थान ( १ ) अरुणदत्तकृत स्वोन्नसुन्दरा, ( २) श्रीचन्दनद्तकत ॥ 
"  पदार्थचन्द्रिका, ( ३ ) श्रीहेमाद्विक्रत आयुर्वेदरसायन ( हेमाद्वि ) इन तीन संस्कृत टीक्नाओं 
और पृज्यपिताजीकृत संस्क्त टिप्पणी सहित श्रीवेकटेश्वर प्रेसमें छप चुका हैं । 


७) 
१०-८० 


७ 


यह सर्वोपयोगी ग्रन्थ संस्कृतके जाननेवाले बेद्योंको इन संस्कृत टीकाओंक्रे कारण 
कहीं भी कठिन या अज्ञात नहीं रह सकता । परन्तु हिन्दी भाषामं अभीतक इसके ऊपर ॥ 
प्रायः जानकार वेद्रड्री बनायी हुई कोई टोक़ा नहीं है, अतः जिससे इस गंथका मम ऊंची 
अ्रणीके डिद्वानोंके अतिरिक्त सामान्य वेद्य भी जान सकें इस कारण समयानुस्तार इस ग्रैथक्ी ६ 
हिन्दी भाषा बनानेक्री आवश्यकता पड़ी । जब में इसकी हिन्दी भाषा लिखने लगा तो- 
इन्दु ओर सर्वाड्डपुन्दरा आदि चार संस्क्रत टीका सृत्रस्थानकी मेरे पास थीं, इस कारण 
मुझे इसकी भापाटीका बनानेम कुछ कठिनाई नढीं पड़ी। इसके अतिरिक्त पृज्य पिताजीके ! 
समीप होनेसे कोई कठिनाई थी ही नहीं । इन सब सुयोगोंके कारण यह भाषा शीत्र 2 
बन गथी ओर में समझता हूँ कि यह हिन्दी जाननेवरालोंके अतिरिक्त संस्क्रत पढनेवाले ।' 
विद्यार्थियोंके लिय भी ग्रन्थका मर्म कहनेमें हितकारिणी ही होगी । ् 


। वेद्य और विद्यार्थयोंके सभीतेके लिये सम्पृण संहिताकी भाषाटीका बना दी है! 


2८0/४५०८८३ 


रह हज (55९ न 3] छ्त््ला 


औ 


9(70५४. /») (5७ 


|| 


४5.४: /४६ 


। 


कक) 


| 


जो सम्पूण एक जिल्दम बँधी है | केवल सत्रस्थान मँगानेवालोंके लिये अकेला सूत्रस्थान ॥ 
| मात्र भी अलग छप्वा दिया है | परन्तु यह ग्रन्थ सम्पूर्ण ही पढ़ने और विचारने योग्य है। 
जहांतक मुझसे वन पड़ा हैं भाषा सरल ही की गयी है | यद्धि किर भी मानुषी 


| ५ बुद्धिक कारण या प्रेसके दृशष्टिदोषके कारण कोई न्रुटि रह गयी हो तो सज्जन जन सूचना रद 


| देनकी कृपा करें; जिससे दूसरे संस्क्रणमें वह दोष दर कर दिया जाय । | 
व विनीत- | 
2| [अधि ७5 

दर शिवद्यमा, पथियाला 


१ >छऋलसाकत्ाहतआछ्सासछचत्छ्त्ल्काहत्त्लाछ् 


१० 


7064॥09(8४० 
छठ 
॥र॒ एछएरफ्शाग3 #गफ्ागर 
प्॥0०९७ ०७0७५ 


7995 85४ 20880 


8837 एए४ए०एए 8 09 2.87078.34. 


२२४5८ आय 


७ ज्रणार 0 प्रन्‍्टा)968 5 [00000 ए0ा" छा ;३ ७१ १७ छए७,. ५ 0७ 
#6 ैजशप्र'एथ्तां० जाएश्मांधंघ॥5, बाते 8 ९णाहांंफितप४) ० 5... 77४ ; 


घाव 5प्रशाएप्र8... 0686 (726९ छतप७ छाए लाप[७ई १७ 4 , «० * व 4 
"ए७ा679)]6 7० 06 ॥6 3एप्एएटता० 8ए5४४९शए ० ैै0॥१५१,.. 


ए7॥]6 धाशः९ 876 गाह्ाए. एच्वशा0यीका' गीता धर एच ५... |. 
ज़णफ8 0 एक्ट ४११ शाह्राशा।8, 07006 एछ8 70 7७:१5 कि 90॥570७0॥॥ 
-. जागताे ता प्रांड 87९0 एणी5, धापे काश फनी शत १ उण ७ वात 
ग्रषा067 00 4एए"ए९ता०७ 00]68608 ॥ 09, [॥७ वाए:६7 ॥-) १03१५ (॥0| 
प्रपव6708 07 4एपाए९0०  ९5४७९शंलाटस्त गाली ता.) ८७०!६.. 3. 5७३४१ 
4ऑएकाइबाॉलरबवकव,. एीं5$ ज़क्ह गाए लाता 0 प्राण धा। लाए 9७ ॥॥9- 
॥78708)8/07. 


]४ ००४७०7०६ 96 0९760 (9४6 जए्‌०8एआणंधाऱ ]0॥0९ 09820 35 ९६१७ €७०॥|!०४ 
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| गर्भ पुरुष ल्ली या नपुसक दोनेका क्रम 
। व्यक्त गर्भ लक्षण 


शप्ताइच्या य४ | 
टोकाकारका ४ःएहाचरण 
गर्भात्पत्ति ऋम 
गर्भवृद्धिक्रग 
आात्माके प्रवेशमें दृष्टान्त 
गर्भके आकारका कारण 
गर्भमें पुरुष स्त्री और नपुसक"होनेका कारण 
पक गर्भसे अनेक वालक हेमें हेतु 
गर्भेकी विकृृतिके कारण 
स्जीके ऋतुधर्मका समय 
गर्भावानका समय 
अत्पावस्थामें गर्भाबानंके दोप 
गर्भाधानके अयोग्य झुक्क और रज्ञ 
पित्त छक्र और रजके छक्षण 


जद्धू रजक लक्षण 

गर्भाधानका क्रम 

गर्भवारण करने योग्य सत्लीके लक्षण 
गर्भाधानके समग्रमें हेतु 

मासिकपम हो नैमें कारण 

ऋतुमती स््रका कर्तव्य 

गर्भाधानके दिन पुत्र तथा पुत्री होनेमें एतु 
गर्भाधानका क्रम 

इच्छानुप्तार सन्तान पैदा करनेकी विधि 
गर्भ ग्रहण करनेकी विधि 
सद्योगृह्ीतगर्भाके रक्षण 

पुसवन संस्कारका प्रयोजन 

दैब और पुरुपार्थकी व्याख्या 

पुसवन संस्कारकी विधि 

गर्भवतीके साथ उपचार 

गर्भवतीके लिये अहित पदाथॉका निषेध 


१्०अ 


अथ 


इशानकी <पयालुकमणिका | 


जन >> अपर >५ वफेकललन>> ट*े » 


द्रपय 


गर्भवत्तीकों इच्छितपदार्थ देनेका क्रम 

तीसरे महानेमें अंगोंक्ी व्यक्ति 

गर्भकी पुष्टिका ऋम 

चोथे महीने आदिलसे सम्पूर्ण अंगोंकी 
व्यक्तता आदि 

सातवें महीनेमें गर्भिणीक दार्णरमें होने- 
वाले खुजली आदिके उपाय 

आठवें महीनेमें ओजकी अस्थिरता 

अषप्टम मासका कर्तव्य 

प्रसवका कार्य 

नवम मासमें कतेव्य 

गर्ममें पुत्र पुत्री ओर नपुंसकके व्यक्त छक्षण 

प्रमृतिकागृह निर्माण विधि 

आसन्न प्रसवाके लक्षण 

प्रसत्ष समयका कर्तेंड्य 

आसन्न प्रसवाके प्रसवमें विलम्ब होने- 
पर चिकित्सा 

प्रसवर्के अनन्तर कर्तव्य 

मकल्डादे शूछोंकी चिकित्सा 

चालकका उपचार 

प्रसूताका उपचार 


द्वितीयोब्ध्यायः । 
गर्भल्लाव आदिके कारण तथा चिकित्सा 
आम आर रक्तल्लावमें अविरुद्ध चिकि- 
त्साका उपदेश 


१ [गर्भपातके अनन्तरकी क्रिया 


उपविष्टक ग्भेके लक्षण 7 
नागोंदरके लक्षण 7 
उपविष्टक और नागोदरकी चिकित्सा 
लौनगर्भकी चिकित्सा 

गर्भिणीके उदावतेमें चिकित्साका उपदेश 
मृतगभ के लक्षण 

अन्तमतगभाकी चिकित्सा 


प्रष्ठाझ्ू, 


9 
(3१५४८ 
75 
99 


डे 


723 


विपय. 


शस्त्रद्वारा निकालने योग्य अन्तुत गे 

जीवित गर्भकों छेदन करनेक्ता निषेध 

असाध्य मूठगभोका लक्षण - 

अपदित शल्याके लिये कतेव्य 

दीप्यकादियोग 

बलातेल 

सतस््षीका जीवितगर्भ निकालनेका उपदेश 

सात महीनेतक प्रतिमासमें गर्भल्लावकी 
चिकित्साके लिये सात योग 

गर्भज्ञानविषयक उपदेश 

तृतीयोष्ष्यायः 


शरीरके छः अंग 
पांच महाभूतोंके गुण 
सनुष्यकी देहमें प्थक्‌ पृथक पाध्य- 
भीतिक अंग 
देहमें मातज-पिठज और आत्मज 
आदि भाव 
साधम्यज आदि झात्र 
सात त्वचा 
सात कला 
आश्योंका वर्णन 
जीवके आधार स्थान 
शरीरमें जालकण्डरा आए दिकोंका हसन 
अस्थियोंकी ओर संधियेंकी संख्सः 
स्तायु और पेशियोंका वर्ण 
सिराओंका वर्णन 
संपूणे शिराओंकी रणना 
श्रोणी, पसवाडों और प्रृ'न्‍्ठनंशकी द्विरायं 
उदर, छाती, गदेन, आदिक़ी शशिराओंका वर्णन 
जिहा और नासिक्राकी शिराओंका वर्णन 
नेत्रगत शिराये 
नासा और नेत्रगत अवेध्य शिराय 
कानोंकी शिरायें 
अन्य अवेध्य शिरायें 
रक्त, वात, पित्त और कफ वहन करने- 
वाली सिरायें 
उपरोक्त शिराओंकी पहचान 
धमनियोंका वर्णन 
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शरगस्थानकी-- 


ग्बषय, 


२६४ | स्नातोंका वर्णन 

9. | आशभ्यन्तर स्रोतोंका वणन 
५ 3 पु पी 

२६५ | पस्लोतोंके दूषित होनेमें हेतु 


9 ै दूषित ख्रोतोंके लक्षण 
२६ ६ | सिम स्रोतोंमें दृष्टान्त 
। विद्ध स्लोतके उपद्रंय 
7? | पाचकाम्मिका वर्णन 
प्रहणी कछाका वर्णन 
२६७ जठराप्ि और अहणीका सम्भल/ 
3“ दिहघात्वादिकोंक। बृद्धिप यदायं पौ- 
पाक ही हेंठु दे 
२६७ | परिपाकका क्रम 


9». | अभ्के किट्ट और सारका वर्णन 
टू 
सारशा वर्णन 


१ 


2) घाठुओंका परिणाम काछ 
१. द्रव्य स्वजावसे शीघ्र शुक्तादिकोंकी उत्पत्ति 


४ आदि चार अवस्था 


'< ४3-४7 आदि घातु- 


ब्रणज 


उकी ?ज्ाति- 


विषयाचुक्रमणिका । 


विषय. 


आठ प्रुकारके सारवान पुरुष 
सात्त्विक राजस और तामस स्वभाव 


पुण्यायुकारक गुण 
चतुर्थोष्ध्यायः । 


मर्मांकी संख्या 

तलट्ठत्‌ और क्षिप्र ममे 

कूचे, कूर्चशिर, गुल्फ और इन्द्रवस्ति 
नामक मर्म 

जानु, ऊध्बेमणि, ऊर्बी तथा छोह्ित 
नामक ममे 

वेक्षण संधि तथा बॉहके मर्भ 

शुदममे, वस्तिममें, नाभिमम ओर 
मर्मका वर्णन 

स्तनरोंदित और स्तनमूछ नामक मम 

अपस्तम्भ और नाडी मे 

पृष्ठचवंश, उर:स्थल तथा श्रोणिक्ने मर्म 

पाशे, प्रछ्त्रंश तथा ग्रीवासे संबद्ध अन्य मसे 

माठ्‌का क्काटिका सौर विधुर नामक मम 

शुज्भाटक सीसन्‍त और अधिप मर्म 

ममका लक्षण 

मर्माके भेद 

पट प्रधान मम 

मांसजादि मर्मांके भेद 

भस्थि और स्नायुममे 

धमनीस्थ सिराश्रित और सन्धिमर्मोंका 
वणन 

मांसादि मर्माके विद्ध होनेके लक्षण 

अस्थि, स्रायु, धमनी आर सिरा 
मर्मांके विद्ध होनेके लक्षण 

संधिमम विद्ध हानके लक्षण 

४ मर्मविद्धके जीवनका प्रमाण 

कालान्तर प्राणहर विशल्यन्न आर 
वैकल्यकर मम 

रुजाकरमर्मांका वर्णन 

मर्मोका संस्थानादि प्रमाण 

मर्मा भिघातजनितमृत्युका क्रम 

मर्माभिघातकी चिकित्सा 


प्रष्ठाडू:. 
२८४ 


नमन जीने जननग>3नननननन+>+ जनक. डजजज 


विषय. 


पश्चमोड्ध्याय; । 


रिष्टका लक्षण 
मृत्युज्ञानर्म रिष्टकी प्रधानता और 


सामान्य स्वरूप 

रिप्टकी परीक्षा 

इन्द्रिय आदिकी विक्रतिजनित रिष्टके छक्षण 
के लक्षण 


ग्रीवा तथा छि 

मस्तक आदियें रिप्टछम्स 

हरितवर्ण सिराओंसे “पलट 

मस्तकपर अन्य ९एलक्षण 

मण्डलाकार सीमन्तोंसे रिप्टछश्षण 

जिह्बा ओर मुखादिसे रिष्टलक्षण 

चन्दन लपनादिस रिप्टलक्षण 

समस्तशरारसे रिप्टलक्षण 

अंगुलीस्फुटनस रिए्रछक्षण 

छींक, खांसी आदिसें रिप्टलक्ष 

यूका मक्षिक्रा आदि छगनेस रिप्टलक 

उप्ण ओर श्ञीत्त भावोंसे रिप्तज्ञान 

शीतस्पशादिसे रिप्टज्ञान 

छाती और पेटके भिन्न स्पर्शांदिसे रिष्टक्नान 

मलोंकी परीक्षाद्वारा रिप्तज्ञान 

ज्ञानविपयेयसे रिप्टलक्षणोंका कथन 

ब्रेत आदि दशेनसे रिप्टलक्षण 

तारोंके अद्शेनस रिष्टपरीक्षा 

शब्द विपयेयपे रिष्टका ज्ञान 

अकस्मात्‌ दिव्यज्ञानसे रिष्टलक्षण 

स्वरसे रिष्टज्ञान 

हीनबलवर्णादिसे रिप्तज्ञान 

वार २ सृत्युकी प्रतीक्षास रिष्टज्ञान 

छाया संस्थान-आ दिसें मृत्युज्ञान 

छाया आर प्रतिच्छायाके मंद 

छायादिकोंकी विक्ृतिसे रिष्ट लक्षण 

पाध्वभौतिक शरीरकी छाया ( प्रभा ) के 
लक्षण 

प्रभाके सात प्रकार 


२६. अशड्रह्ददय शारीर ६7 2की विपयादुकऋम णिका ! 


न ली लक नन+ लनिजत+ ५ 


दविपय. | विपय, पृष्ठाह्ष, 
छाया और प्रभाका भेद्‌ २९७ | अन्य प्रदारके रिए झ८म्‌ 
प्रत्येक शरीरमें छायाकी व्याप्ति » | वायु, संताप, ज्वरादिसि रिप्ट लक्षण ग 
शिथिलता आदिसे रिष्टलूक्षण ४ | मसूरिका उत्पन्न होकर उत्पन्न होनेवाले 
शासलेने आदिसें रिष्टेके लक्षण २९८ | खत्युके लक्षण ३०४ 
छेटने आदिमें रिष्टके लक्षण » | चार प्रकारके विस्फोटकर्मे रिप्ट 7) 
छायावर्णसे रिप्टज्ञान ४ | ल्वचाघर्षणके चिह्रोंसे रिप्टलक्षण 8 
शीतल पसीने और तेजके क्षयसे रिष्टका ज्ञान ,, |त्रणोंकी असाध्यता फ 
विचित्रमेघा आदिकी उत्पत्तिसे रिष्ठज्ञान 9. | अन्य अखाध्य छक्षण ] 
गुण. दोष विपययसे रिष्टके लक्षण 5. | अन्य अखाध्य लक्षण ३०५ 
भक्ति आदिके विपयेयसे रिष्टलक्षण २९९ | सहसा विकारके बढनेसते रिप्ट लक्षण प्र 
सिर नोचने आदिसे रिष्टज्ञान ». | रोगीके लिये औपध न बननेमें रिएट के 
त्रिद्रोषलक्षणसे रिष्टज्ञान ४» | रोगीकों छाभ न होनेमें रिष्ट 7] 
ज्वरसे होनेवाले रिष्टके लक्षण ». [पथ्यके विपरीतगुण होनेमें रिपट >. ऐ) 
रक्तपित्तसे होनेवांले रिष्टके लक्षण ५». अन्य रिष्ट लक्षण ४ 
श्वास काससे रिष्ट ३०० | अकस्मात्‌ रोग निवृत्तिमें रिप् पर) 
यक्ष्मासे रिष्ट » | पैय्यकों उपदेश भर 
छर्दिसे रिष्ट »  ।रिएज्ञानका कारण ३०६ 
ढ॒षासे रिष्ट »  |मरणमें आयु और पुण्यकी क्षीणताही कारण» 
मदात्ययसे रिष्ट ः कु प्ठोइध्याय: । 
अशेसे रिष्ट अशुभ दूतके छक्षण ३०६ 
अतिसारसे रिष्ट 5. अशुभ निमित्त ३०७ 
अश्मरीसे रिष्ट ३०१ | मार्ग गमनमें अद्युभ शक्ुुन भ् 
प्रमेहसे रिष्ट 272. | शुभाशुभ शकुन ३०८ 
प्रमेह पिडिकासे रिष्ट 52. | रोगीके घरमें प्रवेश करतेहुए शुभाशुभ 
गुल्मसे रिष्ट 7) - शकुन गत 
छद्र व्याधिसे रिष्ट * » | मंगलशकुन ३०९, 
पांडरोगसे रिष्ट ५. |स्वप्न विचार न 
सूजनसे रिष्ट ३०२ (दुःस्वप्नों द्वारा रिष्टके हेतु ३११ 
विसपरोगमें रिष्ट » | स्वप्तके सात भेद * हे 
कुष्टरोगमें रिष्ट 5. | सॉम्य स्वप्न ३१२ 
वातव्याधिमें रिष्ट »  |आरोग्यके लक्षण थ् 
शिरके रोगमें रिष्ट » | शारीर स्थानकी निदक्ति ये 


इति अष्टांगहदय शारीरस्थानक्री विषयानुक्रमणिका | 


“हडिकत्ट्ितचट6- 


श्र 


| 


अध्उहूदय निदानस्थानकी विषयालुक्रमाणिका । 


प्रद / 
शोगके मयायवाचक ८६८ 
संदान पंचछ 
निदानकें प्योय 
रूप लक्षण 
उपगशयके लक्षण 
उपशयके उदाहरणाथ “न 
अनुपशयके लक्षण 
सम्प्राप्तिका लक्षण 
सम्प्राव्कि ५ भद्‌ 
विकत्प सम्प्राप्तिक रूक्षण 
प्राधान्यरूप संप्राप्रिक कक्षउः 
बलहप सम्प्राप्तिक छक्षण 
काल्खप सम्प्राप्तिक लइ ५ 
सम्पूर्ण रोगोंका मिदा 
अदितकी व्याख्या 
बात प्रकरोपके कारण 
पित्त प्रकोपके कारण 
कफ प्रकोपके कारण 
ह्विदोष प्रकापके कारण 
ब्रिदोप प्रकापके कारण 
दोपोद्वारा रं।गें।त्पात्तिका क्रम 


2 ० 


श्र द्वतायाईध्याय। । 
ज्वरको प्रधानता 
ज्वरक आठ भेंद्‌ 
ज्वरको सम्ध्राप्ति 
ज्वरका पूर्वरूप 
वातज्वरका लक्षण 
पित्त ज्वरक लक्षण 
कफज्वरक न्यक्षण 
इन्द्रजज्वराक लक्षण 
बातपित्तज्बरंक लक्षण 
वातकफज्वरके लक्षण 
कफापित्तज्वरके लक्षण 
सज्निपातज्वरक लक्षण 


अफ्िन्न बच वि कवर: उप: रैक 
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। गेपय, 


| सनिपानज्यरकी असाध्यता 
शवादिज्वरोर उश्नण 
ह्ान्नतकज्वरका 


धाव अर आभचार जानगिव मार 


स्क्षण 


| अवर्येंके दा दो भेद 

जाररक और सानसिक स्वर 
अन्तर्वगी ज्वर 

चदिवंगी ज्वर 

प्राकृत वक्त ज्वगेंकि लक्षण 

साथ्य आर असाध्य ज्त्ररोंके क्षण 
साम ज्वरक् लक्षण 
पच्यमान ज्ञरके लक्षण 
निराम ज्वरके लक्षण 

विपमज्वरके लक्षण 
सन्‍्ततज्वरकी संग्राप्ति 
सतत आदि विपमज्वरकी सम्प्राएें 
विपमज्वरकी निरुक्ति 
सततज्वरकी सम्प्राप्ति और लक्षण 
अन्येद्यु ज्वर 
तृतीयक ज्वर 
चातुथ्थिक ज्वरके लक्षण 
चातुधिकविपयंय ज्वरके लक्षण 
विगतज्बर॒के लक्षण 
| तृतीयोड्ध्यायः । 
रक्तपित्तकी संप्रापि 
रक्तपित्तके पूर्वरूप 
ग्तपित्तकी त्रिविध गति 
ऊध्वेगार्मी रक्तपित्तकी चिकिस्साका 
निर्देश 

अधोगामी रक्तपित्तका साधन 
असाध्य रक्तपित्त 

रक्तपित्तमें दोषादि निःसरणके लक्षण 
कास निदान 

कासके पूवेरूप 


प्रष्ठाक्ु, 
३२१ 


२८ अशड्गाह्दय निदानस्थानकी - 
विषय, प्रष्ठाझु. | विपय, पृष्ठाक 
कासरोगकी सम्प्राप्ति ३२८ | अरोचक निदान ३३६ 
वातकासका निदान ३२५९ | छार्दि रोग ड्ँ 
पित्तकी खांसीके लक्षण गे वायुकी छर्दीके लक्षण गा] 
कफकी खांसींके लक्षण ». |[पिंचकी छददीके लक्षण ३३७ 
क्षतकासके लक्षण नि हि कप ५8 
क्षुयजकासके लक्षण ३३० 03207 काम रे 
न्‍ ह्विष्टाथयोगज छर्दी जे 
असाध्य-कासके लक्षण 9. अन्य छ्दियें पा. 
साध्यकासके लक्षण 9» | हद्गोग 
है 5 
चतुर्थोपध्याय। । फ्त्तिके प्रा 
श्वासरोगका निदान ३३० | कफके ३३८ 
धासरोगको संप्राप्ति ३३१ | सनह्निपातज हद्गोंगके लक्षण तर 
शासका पूर्वरूप भर कृमिजनिद हृद्रोंगके लक्षण हे 
ध्लुद्गध्चासके लक्षण # | तृषा% लक्षण मै 
तमक श्वासके लक्षण 9. |एपाके सामान्य छक्षण रे 
प्रतमकके लक्षण #  |वायुकी दृषाके छक्षण 72 
छिन्नश्वासके लक्षण 9. | पित्तकी ठ॒पाके छक्षण ३३५ 
महाश्रासके लक्षण ३३२ | कफकी तृषाके लक्षण (2) 
अध्वेश्वासके लक्षण ». | सन्निपातकी रूपा (9) 
दिचकीके लक्षण 9. | अन्य तृपायें गा 
धन्नजा-हिचकीके लक्षण हा रे 9 
छद्रानहचकाके लक्षण 8] चह्ठाउध्पाय४ ॥ 
यमाके लक्षण ३३३ | प्रदात्यवको निदुस ३३९ 
000 9... | मदात्ययके चार भेद ३४१ 
अधभ्भाराहचकाका लक्षण #. | मदात्ययके सामान्य छः्ट्ग ह 
द्विचकीका साध्यासाध्य 99 वायुके मदात्यथके लक्षण से 
५ पित्तके मदात्ययके छक्षण रा 
पश्मोउध्यायः । कफ और सलियासंके सदास्ययोंके लक्षण  + 
राजयक्ष्माके पर्याय ३३४ | ध्वंसक और विक्षय रोग ;नदान न, 
राजयद्ष्माकी संग्रापति » [| बुद्धिपूवेंक मद्यत्यागका फल ३४२ 
राजयद्माके पूरूप ». | मंदाविरोग छ 
यक्ष्माकं एकादश लक्षण ३३५ | मदके भेद _ 0) 
वातादिभेद्स- उपद्रव ». | वातादि-मेदसे मद॒के लक्षण 9 
यद्ष्माम रसादि धातुओोंके क्षीण होनेका वातमूच्छाका लक्षण 99 
..._ कारण » | पित्तकी मूच्छीका लक्षण ३४३ 
यद्ष्माके साध्यासाध्य लक्षण ». | कफकी मूच्छाके लक्षण हा 
स्वरभेदके लक्षण ३३६ | निदोषज मूच्छांके छक्षण श 


विपय 


संन्यास रोगंक छक्षए! 
अयुक्ति और युक्तिका मद्यपान 


युक्तियुक्त मद्य सेवन 
सैप्तमो5ध्याय; । 


अशेकी निरुक्ति 

अशेके सामान्य लक्षण 
अशके दो भेद 

गुदका प्रमाण 

सहज अशे 

अशेके छः भेद 

अरशके पूर्वेरूप 

अशेके सामान्य रूप 
अशेके लक्षण 

वाताशेके लक्षण 
पित्ताशके लक्षण 

कफके अशेके लक्षण 
संसगज ओर त्रिदोपज अशके लक्षण 
रक्ताशके लक्षण 
अशेज उदावते 
अशेकी साध्यासाध्यता 
भेढ़ाशे और नाभ्यशे 
प्मकील 


अष्टमोष्ष्याय: । 

भअतिसारकी सम्प्राप्ति 
अतीसारके पूर्वेरूप 
वातातिसारके लक्षण 
पित्तके अतिसारके लक्षण 
कफके अतिसारका लक्षण 
त्रिदोषज अतिसारका छक्षण 
भयजनित अतिसारके लक्षण 
आसातिसा रके लक्षण 
ग्रहणी रोंगकी सम्प्राप्ति 
अतिसार और ग्रदर्णामें भेद 
प्रहणीक भेद 

अहणीके पूर्वेरूप 
गरहर्णाके सामान्य लक्षण 
बातज ग्रहणीके लक्षण 


रीका पूवरूप 
रच्म के सामान्य ऊश्नण 


साल्यरीय्द छः 
'ताइचरीके ससफ 


वातकुंडलिकाके लक्षण 
मूत्रातीतरोग््ने लक्षण 
मृत्रजठरके लक्षण 
मृत्रोत्संगके लक्षण 
मृत्रग्ंथिके रुक्षण 
मूत्रशुक्रे लक्षण 
विड्विधातके लक्षण 
उप्णवात्के लक्षण 
मूत्रक्षयक लक्षण 
मृत्रसादके लक्षण 


टमो८पात। । 


प्रमेहाऊ भेद 

प्रमंहों कं कारण 

प्रमेहोंकी साध्यासाव्यता 
प्रमेहोंके सामान्य लक्षण 
कफके दुश प्रमेह 

पित्तके छः प्रमेहोंके लक्षण 
वायुके चार प्रमहोंके लप्तण 
प्रमेहोंके उपद्रव 


5 
३५८ 


३० 


विपय, 
प्रमहपिडिकाअं,% लक्षण 
शराविकाके रुथ्शण 

च्छापिकाके लक्षण 
जालिनीके लश्षण 
विनताके लक्षण 


अलूजाक सक्षग 


एकादश उस्याय: 
ग्बरागक्रा सदा 

॥58/35 7व्रद्राथधक्त लक्षण 

विट्रधिके स्थान 

बातादिभेदसे बिद्राधिक लक्षण 

असाध्य विद्रधिक लक्षण 


बुद्धिक लक्षण 

अण्ड बुद्धिके सात प्रकार 
गुल्म रोगके लक्षण 
गुल्मका निदान 


बातके मुल्मकी समस्प्राप्ति और लक्षण 


चातगुल्मक लक्षण 
पित्तगुल्मक लक्षण 
कफके गुल्मके लक्षण 
डिदीपज और त्रिदोपज गुल्म 
रक्तग़ुल्मके लक्षण 
गुल्म और विद्रथिमें मेंद 
अन्तगुल्म और बाह्य गुल्म 
आनाहके लक्षण 
अप्ठीला और प्रत्यष्टीाके लक्षण 
तूनी प्रतितूनीके लक्षण 
आसन्न गुल्मक लक्षण 

.. द्वादशोड्ध्यायः । 
उद्दररोगके पूवरूप 
जलरहित उद्ररोगके लक्षण 


प्रष्ठाइ्ू, 


३५५ 


अणडहदय निदानस्थानको- 


'जिपय, 


बातोद्रक लक्षण 

पित्तके उदग्रोगक्के लक्षण 
कऋफक उद्ररोगंके लक्षण 
सन्निषातादरके लक्षण 


दृरादिकोंके ऊश्षण 


त्रयोदशो5्ध्यायः । 


एए्डुरोगका निदान 
। सामान्य लक्षण 
पाण्डुरोगके ५ भेद 
पाण्डरोगके पूर्वरूप 
बातज पाण्डुरोंगके लक्षण 
ण्डुरोगके लक्षण 
कफके पाण्डुरोगके लक्षण 
जिपातज पाण्डुरोगक छक्षण 
मृद्क्षणजनितपाण्डुरारा 
कामलछाक लक्षण 
कुम्भकामलाक लक्षण 
हलीमकके लक्षण 
शोथरोगका निदान 
शोथकी सम्प्राप्ि 
शोथोंके सेंद 


्‌ 


वात्तशाथक लक्षण 
पित्तशाथक लक्षण 
कफकी सूजनके उशक्षण 


“द्विंदीपज और सिदोपज सूजनके लक्षण 


अभिषातज सूज्नक लक्षण 
विपजनित सूजनके लक्षण 
सूजनकी साश्ध्यासाध्यता 
विस्गप्परोगका निदान 
अन्तराधित विशर्षफ ढक्षण 


विपयातुक्रमणिका । ) 


बातसबिप्तपके छक्षण ३७५६ | आध्यन्तरक्रृमि ८३ 
पितजबिसपके लक्षण शक पुरीपजक्रृमियोंका निदान खरे 
ऋ:जविसपदे | कृफजनितक न 
७ | ए्कजनितक्रमि न्‍ 
"जक़मियाके लक्षण न 
।इद्योष्ध्याय) ॥ 
३८४ 
पुक छाप 95 
तुदशाषध्या या । डन््रिया। और * बागत- 
दात धरा छंद का 
उपद्रव, निरुक्ति और भेद 9? त्पस्याया खश्षण इ८५ 
बालजादे कुछ्रोंके नाम हा हक के 
कुछके पृर्वरूप | दि 
कापालकुएके लक्षण :-0.. |; भरागतवायुका छक्षण वि 
उदुम्बरकुछके लक्षण | निकानके लक्षण हर 
मण्डडकुछके लक्षण - ..  गतबातके लक्षण हर 
विचर्चिकाकुएकरे लक्षण , . /गतवातके छक्षण है 
ऋश्वजिह्वके लक्षण ,.. | +>उपकक लक्षण श् 
चभकुपछ एककुपए और क्विटिमकुछके छक्का ». | +अके लक्षण ४ हि 
सिश्मकुएके लक्षण ».. | »“"सानकक लक्षण ३८६ 
अल्सककुप्रके छक्षण हट -,7गयाम््क लक्षण दे 
वियाददिकाक रद्षुण ७. | ब वायामक्र लक्षण 5 
दंदुक्॒॒के छक्षण ». |बत्रणायामक्ते लक्षण 
रातारु कुछके लक्षण ३८१ | हनुस्लेंसके लक्षण है. 
पुण्डरीक कुछके लक्षण »>. | जिद्दास्तम्मके लक्षण मर 
विस्फोट कुछके लक्षण ». |अर्दितरोंगक्रे.लक्षण ः ३८७ 
पाम्ाकुप्रक्के लक्षण ». | सिराग्रहक्रे लक्षण पे 
चमेदलकुएके लक्षण »  |पक्षाघातके लक्षण हि 
काकण कुप्के लक्षण ». | सवौग वातका लक्षण फ 
उछोंमें दोप और साध्यासाध्य विज्ञान ». | पक्षाघात आदिकोंकी साध्यासाध्यता हू 
भिन्न २ घातुगत कुछकि लक्षण ». | दृण्डकका लक्षण हे 
लित्रकुप्रके लक्षण ३८२ | अवबाहुकके लक्षण ३८८ 
दोपमभेदसे श्वित्रकुष्तके लक्षण ०». [विश्वाचीके लक्षण हित 
शित्रकी साध्यासाध्यता ५ खंज और पंगुके लक्षण तर 
रोगसंक्रमण ». |कलाय खंजके लक्षण दप 
क्ामिनिदान अरूस्तम्भके लक्षण पा 
बाह्मक्ामे ३८३ । क्रोष्ठशीषके लक्षण 


६. 


शेर 3४ ड्गरहद्य निदानस्थानकी विपयालुक्रमाणिका । 


विषय. 


वातकण्टकके लक्षण 
गृध्रसीके लक्षण 
खल्‍लीके लक्षण 
पाददषके लक्षण 
पाददाहके लक्षण 


पोडशोड्ध्याय) । 


वातरक्तकी सम्प्राप्ति 
वातरक्तके पूवेरूप 
वातरक्तके लक्षण 
उत्तानवातरक्त 
गंभीरवातरक्त 
वाताधिकवातरक्त 
रक्ताधिकवातरक्त 
पित्ताधिकवातरक्त 
कफाधिक और ह्विदोपज तथा सन्नि- 
पातज वातरक्त 
चातद्वारा झूलहोनेका कारण 
विकृत प्राण वायुके कर्म 
पविकृत उदान वायुके कर्म 
विकृत व्यानवायुके कर्म 


प्रष्ठ'क 
३८५ 


(बन नन+-+ननननम नमन... 3नममम+फ अन अ«»ननन-+++++ ++ «333 «कमल 3333 से लिन+नपनाम-मभ >> + कक 2े- र+े+ ८-3 ५++++कननम.3 3७3७७ >> ७७ ऊ»७७७छक 


। विषय. 


विक्वत समानवायुक्के कर्म 
चिक्रत अपानवायुके कर्म 
वायुकी साम और चिराम अवस्था 
वायुके आवरण 
पित्ताव्रतवायुके रुक्षुण 
कफाबूतवायुक्रे लक्षण 
रक्ताबृतवायुके लक्षण 
मांसावृतवायुके लक्षण 
मेदाबृतवायुके लक्षण 
अस्थ्यावृतवायुके लक्षण 
सज्जावृतवायुके लक्षण 
झुक्राइतवायुके लक्षण 
अन्नावृतवायुक्रे छक्षण 
मृत्राव्तवायुक्रे छक्षण 
विष्ठाबतवायुके लक्षण 
सवधात्वाबृतवायुके छक्षमत 


पित्ताबृतप्राण उदाना३ बायुओंके छक्षण 
कफसे आवदृत्त प्राणआदि वायुओंके छश्नण 
वायुक्के परस्पर आवृत होनेसे २० प्रका- 


रके लक्षण 


इति अष्टाज्नहद्य निदानस्थानकी विषयानुक्रमणिका | 


३५१ 


ञथ 


अष्टाज्रहूदय चिकित्सास्थानकी विपषयानुक्रमणिका । 


न््पणयए979 (२६४८२) धत्वपकप०+- 
तय नि या ओ । दिफ पृष्ठाक्ृ- 
प्रथमो बथ्याय: । | ब्वरमें घृत देनेक्ा समय 9०३ 
लंघन शी आज्ञा ३५० । जीर्णज्वरकी चिकित्सा न] 
लेघनके गुण के । ज्वरमें निरूहण वस्तिका विधान ५०६ 
कफप्रधाभ साम्रज्वरमें वमनका क्रम | जीणज्वरमें नस्यकसे ४०७ 
वमनद्र॒व्य | जीर्णज्बरमें गण्ड्टप 
उप्णजल पौनेके गुण ६५०६ | शीतज्वरके यत्न ४०८ 
उप्णजलछका निषेध ».. | सन्निषातज्वरमें चिकित्सा ऋम ४०९ 
मुस्तकांदि श्तशीतजल ».. | विपषसज्वरोंकी चिकित्सा ४१० 
ज्वर्में पित्तवद्धक आहार विद।रका निपेथ 5. | विपमज्बरनाशक अंजन ४११ 
ज्वरमें अन्य वस्तुओंका निषेध ६५९७ | विपमज्वर नाशक नस्य गा 
आमज्बरसें ज्वरप्न औपधिका निषेध 5. | विपमज्वर नाशक धूप पे 
वातकफात्मकज्वरमें स्वेदनकर्मका विधान ५». | ज्वरमुक्तके लिये कृत्य ४१२ 
2 हे द्वितीयोप्ध्यायः । 
लुंघनका निषेध का 
लंंघनक योगायोगके लक्षण >2. | साध्यरक्तपित्तके लक्षण ४१२९ 
ज्वरमें पयादिक्रम 5. |याष्य रक्तपित्तके लक्षण 8१३ 
पेयाददि निपेध ३९८ | असाध्य रक्तपित्तक्रे लक्षण 5) 
लंघनसे दोपपारिपाकरे अनन्तर रक्तपित्तकी चिकित्सा 7 
क्ाथोंका विधान ३९०९० | ऊब्यंगत रक्तपित्तमें रेचनयोंग पर 
ज्वर्नाशक काथ देनेका समय हे अधोंगामी रक्तपित्तमें बमन योग । ४१४ 
अतिज्वरमें अपधका निषेघ 35. | शुद्धदोनिक अनन्तर कार्यक्रम ध् 
मृदुज्बरमें ऑपधकरा विधान ४०० | मनन्‍्थ या तपंण ) 
विपमज्वरनाशक पंचयोग ष रक्तपित्तमें पेया 99 
वातज्दयर नाशक क्ाथ 2 | रक्तपित्तमें पथ्य ० ण् 
पित्तज्वरमें काथ » | रक्तपित्तमें नाशकयोंग ४१५ 
कफज्वरमें काथ ७५ | वासाघृत ४१७ 
वात कफज्बरमें काथ ». | पलछाशघृत पर 
वातपित्तज्वर॒पर द्वाक्षादि हिम ४०१ | रक्तपित्तमें वस्तिकम प्र 
कफव्रातज्वर॒पर क्काथ » | रैक्तपित्तमें सवन 9 
कफपित्तज्वरपर क्‍्वाथ हा हे हक 
सन्निपातज्वर॒पर क्वाथ 77 ठतीयोब्ध्यायः । 
ज्वरपन्न अन्न | ». | बातकासकी चिकित्सा ४१७ 
ज्वरमें यूप ४०२ | गुड्च्यादि घृत ४१८ 
ज्वरन्न शाक # | क्षारादि घृत 9 
ज्वरसं भोजनका काछ ४०३ | रास्नादि घृत ४) 


राणा 


-ज्य्डद्खड््ड 


१३ अशज्ञद्दद्‌य चिकित्सास्थानकी- 


विषय. प्रष्ठाछझु. | विपय. 
बिदायोदिघृत हे ४१८ | पित्तज छर्दिकी चिकित्सा 
अशोकादिध्यत और चूणे » |कफज छर्दिकी चिकित्सा 
> म्शनम कील चिकित्सा ४१५ | द्विएज छर्दिकी चिकित्सा 

ग। पथ (५ पु ८० 6७ ॥५ 
25 8 व ? | कमिजनित छर्विकी चिकित्सा 
वबातज कासनाशक पेया 7 इ॒द्रोगकी चिकित् 
पित्तकी खांसीकी चिकित्सा ४२० लि हल शा 
224 विल्यादि तैलछ 

कफक्नी खांसीकी चिकित्सा ४२१ झुंठयादि ह 
कंटकारिशृत पी सीवर्चलारि घ्‌ 

फंटकारि अवलेह (7 33:24 कक 

बे अतकी विकित्सा ४२४ [ टैदेयकी पीडाकी चिकित्सा 
अम्रतप्राशबृत ४२६ व द्रोगकी चित 

रे के ह्द्रागका चाकर 
गोक्षुरादि घृत 9) 5 23000 जे 
न्स्यान् ४२७ | कक हृदयरोगकी चिकित्सा 
नागवजाचत ४२८ हृद्यरोगोंमें रसायन प्रयोग 
अगस्त्य हरीतकी ». | ऑहकी चिकित्सा 

वाज्षिए्ठ दरीतकी ४२५ | कैमिज ह॒द्रोंगकी चिकित्सा 
खांडब चूर्ण ४३० | थैपाकी चिकित्सा 
कासनाशक यूष ४३२ | वातज त॒पाकी चिकित्सा 


चतुर्थोष्ध्याय; । 
श्वास और हिचकीके पहले स्वेद्नकर्मका गुण 
अालकयोग 
कफनाशक धूम्रपानके योग 
दिचकीनाशक पेया 


पश्चमोष्ध्याय; । 


राजयक्ष्मामें वमन 
राजयक्ष्माम विरेचन 
रुचिकारक पथ्य 
दीपन चूणे 

शिरःशुलकी चिकित्सा 
राजयक्ष्माका चिकित्सा 


पष्ठोब्ध्यायः । 


छदी ( वर्मन ) रोंगकी चिंकित्सा 
छर्दिरोगमें विरेचन 

छार्दिरोगमें पथ्य 

बातज छददविंकी चिकित्सा 


पित्तज छृपवाकी चिकित्सा 


कफकी तृपाकी चिकित्सा 


त्रिदोषज मदात्ययकी चिकित्सा 
पानात्ययमें वचिक्रित्साकी अवधि 
बातज मदात्ययक्री चिकित्सा 

पिन्तप्रधान मदात्ययकी चिकित्सा 


वित्तप्रायमदात्ययके उपद्रवोकी चिकित्सा 


गदात्ययकी ठृपाकों चिकित्सा 


मंथपानसे उत्पन्नहुई दाहकी चिकित्सा 
| कफाधिक मदात्ययक्री चिकित्सा 


अष्टाह्न लवण 

संपूर्ण मदात्यय नाशक पानक 
विट्क्षय और ध्वेंसककी चिकित्सा 
युक्तपूर्वक मद्यपानके गुण 
मद्यपानके गुण 

मद पीनेकी ।वाधि 

वातप्रकृतिकों मय्यपान क्रम 
पित्तप्रकरतिकों मय्यपान क्रम 


विपयानुक्रमणिका $ | ३ 


या प्रप्राद् विषय. ५ आर की प 
झफप्रधानकों स्थपान ऋम ४६३ | घाठादि चूत ७३ 
दाहिगद्र ४६० | शाकादि व्यंजन मे 
9. | पेय पदार्थ ४७४ 
9३५ | रनुल्ेमनकफा फछ ढ़ 
अशामें अनुवासन 95 
) अनुवासनार्थ तल 7 
घ६० | निरूदणबस्ति प्रयोग 9 
५६६ | रक्ताशकी चिकित्सा दि घ््ज्ष 
,.. | रऊाइमें बाताहुबन्ध और 
कफानुबन्धंक छक्षण मु 
2 ( कुठआवलेद्द प्र७६ 
न ०६७ | रका्म पथ्य 2७०७ 
दी के मल्टी प्रयोग श 
अद्यनाशक घू्ी 70). दत्ता गए एज 
अशनाशक चत्ती 7 3 गत मिल 2 
अर | की चिहित्सा है 
अभ्यंग और सावका फछ ला मर 569 
रक़ल्लावके गुण है: की 
अर्शमें तक्रयोग है | 2 
अशेनाशक अन्ययोग (2४६ 
तक्रपानकी मर्यादा ६ 
तक्रके मेंद 7) अं ५ 99 
तक्रप्रयो गे गुण हे हा ४ म 
मधित तक्रका योग ४७० | खाद वा ; 
तक्रारि्ट - ५. सिरिणकन्द योग हि 
अन्य अशनाशक योग हि 9 
अशेमें मल और वातको अनु- जा आ हि चुप. 
लोमन करनेवाले योग » | धध्यादि न है 9 
गोमूत्रपक हरीतकी ४७१ | छिज्ञा।द वर्टा 9 
अश॑नाशक अन्य योग रे सैन्धवादि चूणे छ 
विछपिप्पछी प्रशे(ग 7) नवमो5ध्याय: । 
पाठायोग ४७२ 
अभयारिष्ट :._ » | अतीसारमें चिकित्साक्रम ः ४८२ 
दंत्याद्ररिष्ट ». | आमातिसारकी चिकित्सा 9) 
दुरालभारिष्ट » | विबद्धदोपमें हरीतकी प्रयोग पर) 
फलाम्लघृत ४७३ | मध्यदोषमें चिकित्सा मे 
पिप्पल्यादि छृत ७9. | रँघन ४८३ 
पलाश क्षारादि घृत ». ।अतिसारमें पेयजल पा 
पथ्चकोलादि घृत » | अतीसारमें भोजने 7 


अशइहदय सिकित्सास्थानकी- 


३६ 

विषय. पृष्ठाकु.. | विषय. पृष्ठाक्- 
सामान्यचिकित्सा ४८३ | क्षारवटिका ४९७ 
पकवातिसारकी चिकित्सा ४८४ | मातुछंगादिचूर्ण ४५८ 
अपराजितखल ». | सवातकफगप्रहणीरोगपर छुतत 9 
प्रवाहिकाका यत्न ४८५ | क्षारघुत 9 
गुदअंशकी चिकित्सा ४८६ | सन्निपातजग्रहणीकी चिकित्सा का 
उन्दरु तेल ४८७ | मन्दाप्रिकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ चिकित्सा 7] 
पित्तातिसारकी चिकित्सा 9. | भेस्पकाप्रिके विकार 22 
पित्तातिसार नाशक योग हे 

अतिसार नाशक पेयादि घ्र८८ एकादशाधइध्याय: । 

अनुवासनकी आज्ञा ७. वालज मृत्राघातकी चिकित्सा ९०१ 
अजुवासन छब ”. |दुशमृत्यादि स्नेह हः 
पच्छावस्दि पथ 9. | पितजमृत्राघातकी चिकित्सा ः 
रक्तातिसारके छक्षण और चिकित्सा ४८५ | क्रफजमृत्राघातकी चिकित्सा ५०२ 
अन्य पिच्छावास्तयाग 3५० | सल्निपायज मूत्रकृुच्छ चिकित्सा पे 
अनुवासन 9. | अअ्सरी ( पथरीकी ) चिकित्सा ग 
कफातिसारकी चिकित्सा ४५९१ | धातज अध्मरीकी चिकित्सा ५०३ 
दी रिनाउक चूण कर पिचाइप्ररीकी चिकित्सा 7) 

क्‌ ५ कफ तर्क 4 सिर: किट 
भय और शोकातिसारकी चिकिःसा क्र हि! पा हे 
अतिसार निवृत्तिके लक्षण ४2५३ | आरके रागेग चिफ्रित्सा हर 
दशमोडध्यासः । अन्य धृत्ररोंगोंकी चिकित्सा ५०४ 

आमदोपका पाचन ४९३ | शकाध्मर। चिकित्सा ५०५ 
पेयादिप्रयोग ». | “ खलसे परी निकालनेका क्रम 9 
तक्रप्रयोग हे गे 

खटमीठाचूर्ण ई द्ादशो5्ध्याय। । 

लवणपंचका द्विटी ४९४ | हमनयोगोंफी आवश्यकता ५०७ 
तालीसादे वटक ». | असंशोध्यरोगियोंको शमन 9 
परिपक्त वातज ग्रहणीकी चिकित्सा 97. | शमन योग 7, 
पंचमूलादि घृत ४९५ | कफर्मेहनाशक थोंग 77. 
पित्तज ग्रहणीकी चिकित्सा 2. | पित्तमेहनाशक योग रा 
पटोछादि चूण » | श्रमेहों में पथ्य क्र 
भूनिम्बादेचूणे ४९६ | त्रिकंटकादि स्नेह ५०८ 
नागरादि चूण ». | धान्वन्तर घृत ण् 
कफके गप्रहणी रोगकी चिकित्सा 9... | रोधासव छ 
मधूंकाद्यासव ». | अयस्काति आसव ५०९ 
अन्य आसव ४९७ | शिलाजतुप्रयोग रा] 
हिंखादिक्षार 5. | निर्धन प्रमेहकी चिकित्सा ५१० 


भन्यक्षार 


23 


प्रमेह पिटिकाओंकी चिकित्सा 


उदररोग चिकित्सा 


५२६ | गुडादि वटिका 


विषयानुक्रमणिका । ३७ 
श् प्रछाक्क. | विपय, प्रणाह्. 
घ्ोददों इध्या य। उदगरोंगकी सामान्य चिकित्सा ०५२७ 
स्मविद्रणकी ५१३ | उदररोगमें स्नेहन ठग 
घइातज आप्ए: फित्मा 9. [दपलब्ृत 9) 
पर] | 7 5 
खित्रक छत 9 
2 | यवा।३ पघुत्त प्र 
7 | पढोक्ादे चूर्ण 9 
.. इन्द्रायशादे चूत ५२८ 
६ «णक़ो बृद्धिकी चिकित्सा ,.. विरायण को 7 
है  वातादरकी चिकित्सा ५३९ 
चतुदशाउश्यायः । (पित्तक उदररोगकी चिकित्सा ५३२ 
वःदज गुज़्मकी विकित्सा ०.४५ | केक उदररोंगकी चिकित्सा ही 
बातशुलाएं वछ्षिकर्म हे सन्निपातके उदग्रोंगकी चिहछित्सा ५३३ 
वातगुल्मसा शक हिंग्वादिध्वृत ५१६ | प्लीहोद्रकी चि७कित्सा 5द्8 
“हपुपादि चूत >.. | फवातजठाहाका [चक्कित्सा ५३5५ 
दृशमूलादि घृत | “ीदापर अन्निकर्म हा 
अ्यूपणादि घ्रत्त ५ पत्र >|द्ाकां चाकत्सा गे 
लशुनादि घुत कि छ 
अन्य घुत्त | 222 49 
कफके संसर्युक्त वातगुल्मकी चिकित्सा... ,, | छिद्गोदरकी चिकित्सा ५३६ 
हिंग्वादिचू्ण ५१८ | जछोद्रका चिकित्सा 7 
सैधानर चूजे का ली छः 
जिकदवादि चूर्ण है ». [डिद्ररोगमें शल्नकर्म _ है छः 
शार्दूल चूणे », | पद्तोदरमें और क्ततोदरम शल्रकमे भर 
'वतु:समचूण ».. | जलोंद्रकी चिकिट ता ण्३७ 
रथ[नसिद्ध दूधका योग ५१५९ | जलनिकालनेके अनन्तर प्थ्य 77 
भीटनी आदि घृत ५२० | सब्र उदरशेगमें साभान्य उपदेश हर 
के शुल्मकी चि७कित्सा घर उद्ररे गर्स पथ्यापथ्य ५३८ 
&फंगुल्मकी चिकित्सा ५२२ | देस्शाग्स तकका प्रयोग 7) 
द््ती हरीतकी ५३२३ | दँधका प्रयोग हर 
ईवदावादिक्षाराग 
उशिक्र करन हा षोडशोब्ध्याय) । 
आ_ प्रदग्धकी विधि » | पाण्डुरोगकी चिकित्सा ५३९ 
राभगुल्मकी चिकित्सा »  |दाडिमादि घृत 2 
रक्तगुल्मकी चिकित्सा रे अ चूणे पर 
वासादि काथ 3 
पञ्दशोष्ध्यायः । दाद नह 


१८ 


विषय. 


ताप्थादि वटक 
स्वणमाक्षिकादे चूणे 
शिवागुटिका 

द्राक्षायवलेह 

मज्नित पाण्डुकी चिकित्सा 
कामलारोगकी चिकित्सा 
पथ्यादि घृत 
कुम्४कामछाकी चिकित्सा 
हलीमककी चिकित्सा 


सप्तदशोडध्यायः । 
शोथकी सामान्य चिकरत्सा 
सामशोथकी चिकित्सा 
आद्रक गुडप्रयोग 
आद्रैक घृत 
निरामशाथक्री चिकित्सा 
यवानकादेवृतत 
चित्रकादि घृत 
दृशमूलादिगुड हरीतकी अवलेह 
शोधरोगमें पथ्य 
शोथहरपेया 
शोथनाशक अभ्यंग लेप और स्नान 
एकाड्रशोथनाशक लेप 
वात्तजशोथकी चिकित्सा 
पित्तजशोथका यत्न 
कफजशोथकी चिकित्सा 
कृफजशोथपर लेप 
कफजशोथरमे; स्नान और लेप 
सर्वेशोथमें रक्तावसेचनादि . 
त्रिदोपजशोथनाशकयोग 
शोथरोगम त्याज्यवस्तु 


अशदणशोष्ध्यायः 
विसपैमें चिकित्साक्रम 
विसपमें वर्मनद्रव्य 
विसर्पमें विरेचन 
शमन चिकित्सा 
विसपेकी ठपामें जल 


८ ड्भहृदय चिकित्सास्थानकी- 


पुष्ठांक, | विषय , 


५५० | दार्वीकाथ 


पु 


» | शाखागत विसपैकी चिछि 


०४९ ! वातविसर्पपर लेप 
5». | पित्तविसर्पपर लेप 
०५४२ | कफंविसर्पपर छेव 


». | अभ्निविसर्पकी चिकित्सा 
9. | सन्थिविसर्पफी चिकित्सा 
५५३ | ग्रन्थिकों भेदनकरनेवाला लेप 


कुए की चिकित्सा 
महातिक्तक घृत 


आरग्वध घृत 
स्नेहाभ्यंग 
शोधनक्रम 
रक्तमोक्षण 


मदहावजक घृत 
द्न्ती घृत 
कुछमें पथ्यापथ्य 


» । पटोलादि क्वाथ 
५४७ | विडंगसारादि गुड 


कुछनाशक लेप 
कुछनांशक उबटन 


वज्ञक तिल 
महावज्ञ तेल 
द॒दुन्न लेप 


खित्रकी चिकित्सा 
श्ित्रमें शोधन 


एकीनविंशोडध्याय; । 


कफजकुछकी चिकित्सा 
सब कुष्ठोंकी सामप्तान्य चिकित्सा 


५४४ [ बातजकुएक्री चिकित्सा 

५9 | पित्तकुप्ठनाशक तिक्तक घूृत 
वासादि ( वज्ञक ) धृत 

कुप्रनाशक स्लानादियोग 


विवाचिकाकी चिकित्सा 
सिध्मकी चिकित्सा 


विषयानुक्रमणिका । ३५ 
विपय. प्रष्ठाक | विषय. प्रष्टाइ, 
घितन्रह॒रुलेप ५६२ | निम्बादि घृत ५७० 
कृमिरोंगकी चिकित्सा ०५६४ व्रत ८: ५७१ 

गल्याय, पिण्याक तैछ हि 

एकविशोड्ध्याय: । सहचरादि तैल भर 
वातव्याधिकी चिकित्सा ५६५ | अन्य सहचरादि तैलछ ण्छर्‌ 
स्नेहन स्वेदूनका फल . 97. | बलातैल गा 
शोधनक्रम ५६६ पमत्ज 
निरूहणके योग्य रोगी मा द्ावशाष्ध्याय। । 
आमाशयादिसथानगतवातकी चिकित्सा 9. | वात्रक्तक्ी चिकित्सा ५७३ 
अपतानककी चिकित्सा ५६७ | उत्तान और गम्भीरवातरक्तकी चिकित्सा. ५७६ 
तिल्त्रकादि घृत ५६८ | मधुयष्टादि तेल ८५८७ 
धाह्यायाम और आभ्यन्तरायामकी चिकित्सा , | सहस्तपाकी वा पेछ 
धनुस्तम्भकी साध्यासाध्य अवस्था ५६५९ | प्राणादि विक्रत वातोंकी चिहक्रित्सा हम 
इनुस्तम्भकी चिकित्सा 5 |पित्तादिकोंसे आवृत्त वातकी चिकित्सा "७८ 
जिह्नास्तम्भकी चिक्रित्सा ». | कफाबृतवातकी चिकित्सा है 
अर्दितवात ( छकवे ) की चिझित्सा 5 | कफ पित्तावृतवातकी चिकित्सा चि 
पक्षाघातक्की चिकित्सा 9. | रक्तादिसे आबृत वातक्ली चिकित्सा ख् 
अपबाहुककी चिकित्सा »” | अन्नाबृतवातकी चिकित्सा ष्छ्ए्‌ 
ऊरुस्तम्भ और आमवातकी चिकित्सा 9». | मलाबृतवातकी चिकित्सा सर 
अन्यवज्नरोगोंकी चिकित्सा ५७० | सब प्रकारकी आवृत वातकी चिकित्सा 


रास्नादि छृत 


उदानादि आधृतवातोंकी चिकित्सा 


इति अष्टांगहददय चिकित्सास्थानकी विषयानुक्रमणिका । 


अथ 
अष्ठाइडद्य कृल्पस्थानकी विषयाजुक्रमणिका । 


बमनके अयोगमें कतेव्य 
विरेचनके अयीगमें कतंत्र्य 


५५९१ 


वीयेवर्धक वस्ति 
अनुवासन बस्तियें 


हिंद >> 5२::८६ 5 न 
विषय. पृष्ठाझ.. | विषय. ्ष्ठाक, 
प्रथमोष्ष्याय३ । अयोगकी चिकित्सा ५९२ 
बमनमें मैनफूलको भ्रेछत्व ५८९ | मैनफलकी बत्तीका प्रयोग रु 
सैनफलसे वमन करानेकी विधि ». | "चमूलादे यवागू हि 
भैनफलसे वमनकी कल्पनायें ». | "मनके वेग रोकनेके दोष ५९३ 
जीमूतकल्प ५८३ उसकी चिकित्सा भू: 
कडवीतुम्बी और कोशातकी कल्प ». | * मैनके अतियोगकी चि।कैत्सा न 
इध्वाकुफलकल्प ५८४ | "९चनका वेग रोकनेके दोप गे 
घासागेवकल्प » | विरिचनका अतियोग है 
कुटज कल्प ५८५ | तियोगकी चिकित्सा रा 
- अल जीवरक्तकी रक्षा ५९७ 
द्वितीयो5ध्याय। । गुदअंशका यत्न ला 
.निशोथके गुण ०८५ 
दो प्रकारकी निशोथ ग चतुर्थोडष्याय: । 
श्रेष्ठ निशोध ५2६ 
निशोथके विरेचन योग ». | "लाद्िवस्ति सज ५९५ 
'विडंगादियोंग ५८७ | वातनाशक दशमूलादि वस्ति मं 
कल्याण गुड ». | अन्‍्यवातनाशक वरिति ५९६ 
शुण्ठयादियोग ». | *फिवातनाशक वरित गे 
वर्षाकालका विरेंचन पित्तरोंगनाशक चस्ति 5 
शरद ऋतुका विरेचन है िन्यवारत ० के 
हेमन्तका विर्चन » | *न्दाभिहर वल्रति ५९७ 
ग्रीष्मफा विरेचन्‌ ०५८८ | छैकुमारोंके हहिये वस्तिय॑ गे 
सब ऋतुओंमें निशो्थंके विरेचन ». | “रत बस्तियें रे 
अमलतासके विरेचनयोंग | सद्ध वस्तियें ५९८ 
तिल्वकके विरेचन योग » | रसायन चास्ति रा 
थोदरंके विरेचन ५८५९ | आपन वस्ति 
ब्रिवृतादि अनेकयोंग युक्तरस वस्ति हे 
शातढ्ा और शंखिनीके विरेचन योग ,  दीपइर वस्ति ् 
दन्तीके विरेचनयोंग ५९० | सिद्धवाश्त ५९९ 
त्रिवृतादि नी द्र॒व्योंके श्रेष्ठ त्य ». | युक्तवर्ति 
हरीतकीके विरेचनयोग कप रसायनवास्ति ४ 
विरेचनका मरिथ्यायोग ५९१ [रैष्यवस्ति _ अर 
बलवड्धेक मांसादिवस्तियें 
तृतीयोष्ष्यायः । रसायनवस्ति हू 


अष्टाड्हद्य कल्पस्थानकी विषयातुक्रमणिका | 


विषय. 


वातनाशक्‌ स्नेह 

बूंहण तिल 

कफनाशक तैलवस्ति 

वस्तिके मिथ्यायोंगकी चिकित्सा 
तीक्ष्ण और म्दु वस्तिकी कल्पना 
यथार्थ -वस्ति 


पश्चमोष्ष्यायः । 


वस्तिकर्मका हीनयोग 

हीनयोगकी चिकित्सा 

वस्तिका मिथ्यायोग होनेके उपद्रत्र 
उखस्रकी चिकित्सा 

वस्तिवेग रोकनेके दोष 

उनकी चिकित्पा 

वास्तिका आतियोग 

उसकी चिकित्सा 


वाताबृत स्नेहवास्तिके उपद्रव और चिकित्सा 


पित्ताबृत स्नेहके लक्षण और चिकित्सा 
कफाबृत स्नेहके लक्षण और चिकित्सा 
मलाबृत स्नेहके लक्षण ओर चिकित्सा 


प्रष्ठाझ्ू, 


६०० 
६०१ 


_विषय. 
मछाबृतस्नेहके लक्षण और चिकित्सा 
उध्वेगतस्नेहके लक्षण और चिकित्सा 


अपक्तेलके दोष ओर चिकित्सा 
मूढ प्रयुक्त बस्तिके दोष तथा चिकित्सा 


पष्ठोड्ष्याय$ ! 


उत्तम वनौषधिके लक्षण 

ओऑंषध अहणकी विधि 

ग्राह्म द्रव्य 

कपाययोनि और कपाय 
स्वरसकी कल्पना 

कल्क, चूणे, काथ और हिमकी कल्पना 
फांटकी कल्पना 

स्व॒रसादिकोंकी मात्राका विचार 
तैल छत निर्माण प्रकार 
पाकलक्षण 

घृतादि पारकोकी परीक्षा 

समान परिभाषा 

द्रव्यमान कल्पना 

कोलादि मान 


इति अष्टाडह्दय कल्पस्थानकी विषयानुक्रमणिका | 


अथ 
अशड्भगहद्य उत्तरस्थानकी विषयातुक्रमणिका | 


54 वतन 
विषय. पृष्ठाकु. , विषय, पृष्ठाक्ल, 

प्रथमो5ष्याय: । आहार दोषज व्याधि ६१८ 
बालक उत्पन्न द्वोनेपर कतेव्य ६१३ | त्राककके रोगोंकों जाननेकी विधि हट 
नाभिकृन्तन विधि » | बालकोंके रोगोंकी चिकित्सा ६५९ 
तालु अवगुण्ठन विधि ने पित्तदूषित स्तन्‍्यकी चिकित्सा ह 
सुवर्णादि प्राशन ७9. [ऊफ दूषित स्तनन्‍्यकी चिकित्सा न 
गर्भजल निस्सारण ६१४ | ध्वीरालसकके लक्षण ६२० 
तीन दिन दूधका निषेध » | शीरालसककी चिकित्सा क 
मधघुघृत प्राशन 2) 7) 
घात्री ( धायके ) गुण 95 दन्तोक्लेदक रोग 95 
दूधके -न्यूनाधिक हें।नेमें कारण न बालछरोगोंकी चिकित्ताक्रम ना 
बालकके लिये रोगोत्पादक दूध क्र स्तन्यजरोगनाशक मूवादिचूर्ण ६२१ 
ख्रीके दूधके अभावमें बकरी या गौका दूध... ६१५ [ एतोह्लैदककी चिकित्सा 9 
छठे दिनका कतेव्य कि 7) 
नामकरणसंस्कार »  |[एरिद्रादि चूणे ५ 
अन्य रध्याविधि हि काइयप घ््त 8२२ 
घारणीय द्रव्य हि बालकके शोषका कारण 2) 
उपवेशन और अन्नप्राशन 20 शोषकी चिकित्सा 7) 
कर्णवेधन विधि शोषनाशक घृत है 
लख्लीका दूध छुडवानेका क्रम ६ १६ रह कर ५05 
बालकके लिये पथ्य भोजन जा नर लय छ 
बालकुकी चिकित्सा »..._ | अतीसादि चूण खांसी और ज्वरपर कर 
सर्वदा रक्षाविधि ५४ वालकोंकी वमनका यत्न श चर 
पत्टस्पता पता दुष्ट दांतोंवाले बालक॒का शान्तिकर्म फ 
अष्टमज्लघृत ” . |वाछकण्टकके लक्षण और चिकित्सा 7) 
सारस्वत परत 2. | बालकके पूतनारोगके छक्षण और चिकित्सा. ६२४ 
वन दि चुत 9. मिट्टी खानेसे उत्पन्न हुए रोगोंकी चिकित्सा ,, 
बदन क जार घोगे 9 | सम्पूर्ण रोगोंमें औषध देनेका क्रम ६२५. 
बचादि दूर्ण ततीयोध्ध्याय । 

2. |बाहप्रहोंकी उत्पत्ति ६२५ 

द्वितीयोष्ष्यायः ॥ प्रहोंकी स्री-पुरुष जाति फ 
तीन प्रकारके बालक ६१८ | प्रहजुष्टके लक्षण घर 
शुद्ध दूधकी परीक्षा 9. | प्रहजुष्टके सामान्य लक्षण हे 
वातदूषित दूधके लक्षण 9. [स्कन्दप्रहजुष्टके छक्षण हि 
पित्तदूषित दूधके लक्षण »5. | स्कन्दापस्मारके लक्षण ६२६ 
कृफदूषित दूघके लक्षण ».. |नेगमेय प्रहजुष्टके लक्षण 5: 
त्रिदोषसे दूषित दूधके छक्षण श्वप्रहजुष्टके लक्षण 


विषयाचुक्रमणिका । ४३ 
विपय. प्रछाक्. | विषय, प्रष्ठाक्ृ, 
पिल्प्रहजुष्टफे छक्षण ६२६ | औकिरणम्रस्तके लक्षण ६३४ 
शकुनिग्रह जुष्टके छक्षण 9. वेताल्म्रस्तके लक्षण छ 
पूतनाग्रइसे पीडितके लक्षण 5६९० | पिठृग्रह ग्रस्तके लक्षण (2 
शीतपूतनासे पीडितंके, लक्षण 5 | गुख्बृद्धादिग्रस्तके लक्षण (3) 
अन्धपूतनाग्रस्तके लक्षण 2. | असाध्यके लक्षण १5 
मुखमण्डिकाग्रस्तके लक्षण 2) ँ 
रेबतीगअहमस्तके लक्षण क) पञश्चमोष्ष्यायः । 
खव 46 220 कक न 27. | भूतग्रहोंकी सामान्य चिकित्सा ६३४ 
ग्रहोंका वालकोंमें प्रवेश होनेका हे ६२८ न्तल्दात सल्िश्विए 
हिंसकग्रहम्रस्त वालकके लक्षण न्‍ किक पर ले आह ् 
रतिकार्माग्रह ग्रातके लक्षण आह अत पदक ्् के 
पूजाकी कामनावाले प्रहप्रस्तके छक्षण रा सिखा नशा रि ५ 
22883 हि बचाकर रखनेकी विधि ण कपास थूव ६8३ गु 
स्व ग हर हैक पी 28 ल्‍् 
सर्पपादि घूप ० गे का हर पु 
शारिवादि घृत हर मददोके वलिकमेक्रा दिन 99 
राज्नादिध्वत पिन मम _ 
सर्वेमहनाशक घृत दल वि लक बन 
ग्रह भूतादिनाशक घूय है 5 9 कि १ 
प्रहदोप नाशक स्नान ५, न अर 2 म कै 
देवग्रहनाशक नस्य और अंजन न 
नेल्ध देत्योंकों त्रलिमें देनेके द्रव्य 99 
चहठ॒यड्ध्याय। । नागग्रहोंकी वलिके द्रव्य और नस्यांजन गा 
भूतग्रस्तके सामान्य लक्षण ६३० |यक्षप्रहोंकी वलि और नस्यांजन प्‌ 
१८ प्रकारके भूतादियप्रहोंके प्रवेशके देतु ६३१ |नद्वराक्षसब॒लिके द्रव्य 8३८ 
भूतुम्रह्‌ प्रवेश होनेमें छिद्र हा अक्वराक्षसभयनाशक घृत 95 
देवादि ग्रह्मोंके प्रवेश काछ ». | राक्षस ब बलि 9 
देवमहजुष्टके लक्षण ». |करंजादि अगद॒ फ् 
दैत्यग्रहप्रस्तके लक्षण ६३२ पिशाचग्रहकी बलि आदि कमे 99 
गन्धर्वग्रहग्रस्तके लक्षण ».. [िवर्षि आदि जुष्टमें कम _ ६३५ 
सर्पग्रहग्रस्तके लक्षण 3) जि ग्रहोंको शमन करनेकी विधि 7) 
यक्षग्रहप्रस्तके लक्षण ढ्ध 
८जतह्हपहजिलसया पष्ठोडध्यायः । 
राक्षसग्रहम्रस्तके लक्षण 8३३ |[उन्मादके भेद ओर निरुक्ति ६३९ 
पिशाचग्रस्तके लक्षण »  (उन्मादकी संप्राप्ति . ऊँ 
प्रेतम्स्तके लक्षण »  [वातोन्मादके लक्षण ६४० 


कूष्म्राण्डग्रस्तके लक्षण 
निषादग्रस्तके लक्षण 


"११ 


पित्तोन्मादके लक्षग 
कफोन्मादक लक्षण 


३४ अशड्गहदय उत्तरस्थानक्री- 
विषय, प्रष्ठाछझ. | विषय. प्ृष्ठाझू. 
तिदोषज उन्मादके लक्षण ६४१ | वातद॒त वर्त्मके लक्षण ६४९ 
मानसिक दुःखसे उत्पन्न उन्मादके लक्षण 9 | कुम्भी पिटिकाके लक्षण 9१ 
22 पाया ठग पित्तोत्छिष्ट ] 
वा चिकित्सा 9. | पक्ष्मशात्त 
कफपैत्तोन्मादकी चिकित्सा 9. | पोथदी न 
हिंग्वादि घृत 99 कफोत्ड्िष्ट 7) 
न्नाह्मी चुत 9 लगण 9 
कल्याण घुत ध्‌ ७२ उत्संग 9 
महाकल्याण घृत »  रक्तोत्क्लिप्ट ६५० 
महापैशाचक घत 9, _ निन्नाश या अधिमांस ) 
उन्मादनाशक वर्ति थ ६४३ | अजननामिका ह 
बातकफके उन्मादोंमें धूनी 9. | बिसवर्सो का 
पित्तोन्मादकी चिकित्सा » | डाकिलष्ट वर्त्म हे 
सब उन्मादोंमें त्रासन 9... दियाववर्त ै 
०७ 9 
शोकादिजनित-उन्मादोंके उपाय ६४४ | #हरष्टवर्त्म 
तोन्मादोंकी तय / 99 
भूतोन चिकित्सा जो सिकलानर्म ः 
सप्तमोष्ष्याय; । कर्दूम श 
अपस्मारकी निरुक्ति और सम्प्राप्त ६४५ | चहल तर 
अपस्मारके पूर्वेरूप ». | ऊकणक श्र 
वातापस्मारंके छक्षण #. | दमापरोध ! 
पित्तापस्मारंके लक्षण ६४६ | अछूजी ६५१ 
कफापस्मारके लक्षण गा अलुद ६ छ 
सन्निपातापस्मारके लक्षण » | उत्मेरोगोंके साध्यासाध्य छा 
अपस्मारकी चिकित्सा ». | सामान्यचिकित्सोपदेश पर 
शोधन चिकित्सा रा मो हु 
शमन चिकित्सा नव 65 नवमोड्थ्यायश । 
प्रचगव्य छत » | कृच्छोन्मीलनकी चिकित्सा ६५१ 
महापंचगव्य छृत ६४७ | कुम्भीकावर्त्मकी चिकित्सा ६५२ 
ज्ञाह्मी चुत 9. | लेखन प्रकार 9 
यमक स्नेह ?. | यथाथ लेखनके लक्षण ) 
क्षीरादि घृत | अआतिलेखनके दोष 99 
काशादि दूध 9 | आतिलेखनकी चिकित्सा 7) 
कूष्म्राण्ड घृत 52 | वत्मैपिटिकाकी चिकित्सा ६५३ 
है पित्त और रक्तके उत्छिष्टरोगकी चिकित्सा.» 
अष्टमोघध्यायः। पक्ष्मशातकी चिकित्सा ४. 
वर्त्म ( पठकोंके ) रोग ६४८| पोथकीकी चिंकित्सा 
कच्छोन्मीलनरोगके लक्षण ६४५९ कफोत्टिष्टकी चिकित्सा ग' 
? | छगणकी चिकित्सा ६५४ 


 निमेषरोगके लक्षण 


विषयालुक्रमणिका । ३५% 
विषय: 9 29 म पृष्ठाझ.. | विषय, पृष्ठाक्न, 
कुकृूणकी चिकित्सा ६५४ | पूयाठसकी चिकित्सा ६५९ 

पक्ष्मरोघं ( पडवाल ) की चिकित्सा ६५५ | क्ृम्िभ॑थिकी चिकित्सा 9 
नेत्रके अलजी और अलुंदुकी चिकित्सा 9... शुद्विकाकी चिकित्सा ६६० 
शमोड्ध्याय$ । बछासअथित और पिष्टककी चिकित्सा गा 
हि. 0552 _ नित्रकी सूजन और खुजलीकी चिकित्सा.» 
वे लक्षण ६५५ | सिरोत्पातादि रोगोंकी चिकित्सा डर 
50725 लक्षण 2. _ | अर्जुनकी चिकित्सा 7 
बकाज पद करण ६५६ अर चिकित्सा का 
9. | अमच्छेदन प्रकार १ 
दल » | सब भ्रकारके नेन्ररोगोंपर योग ६६१९ 
ण 9. लेखन अंजन १ 
पूय्राठ्सकके लक्षण 9. | सिराजाछकी चिकित्सा रे 
दा 9. | शुऋरोंगकी चिकित्सा ६६२ 
| ही चिकिर 
पा क्षतशुक्रकी चिकित्सा हि 
संधिगतरोगोॉंकी साध्यासाध्यता द निम्नशुक्रकी (यिक्त्ला 
झुद्ठभागके रोग-शुद्धिकाके छक्षण 9. | महानाका गुटिका ६६३ 
शुद्धामैके लक्षण ६५७ | शल्ययुक्त शुक्रकी चिकित्सा 7 
बलास म्राथेतके ल्क्षण ४७ | सिराशुक्रकी चिकित्सा ;)) 
सिर लुक ठ ७”. | अर्जाजकाकी चिकित्सा ६६४ 
(३ लक्षण 99 
सिराहपके लक्षण 5 द्वादशोड्ध्याय$ ॥ 
सिराजालके लक्षण रा] न 
शोणितार्मके लक्षण ». | धमपटलगत दोष ६६५ 
अर्जुनके लक्षण ». | दिवीयपटछगत दोष पा 
प्रस्ताय॑म और स्नाय्वमेके लक्षण ». | पपीयपटछगत दोष 9 
अधिमांसामके लक्षण ».. | चतुयपटछगत दोष 9 
सिरासंज्ञक रोग ». | वावके तिभिर और ललिज्ञनाशके लक्षण 7 
शेतभागके रोगोंकी साध्यासाध्यता ६५८ | गंभीरा दथटिके लक्षण ६६६ 
कृष्णभागंके रोगोंके तथा त्रिविध पित्तके तिमिर, लिंगनाश, हस्वादाष्टि 
झुक्के छक्षण और पित्त विदग्ध दृष्टिके लक्षण फ् 
93 
शुद्ध शुक्रके लक्षण 5 कफके तिमिर काच और छलिंगनाशंके लक्षण ,५ 
पहतपिल्सक ४». | रक्तके तिमिर और लिंगनाशके लक्षण ६६७ 
संसर्गज और सन्निपातज लिंगनाशके लक्षण 
सिराशुक्रके ढक्षण ष् 9 
पाकात्ययशुक्रके लक्षण »  |नहुलान्धके लक्षण छ 
लिंगनाशके लक्षण ६५५९ न हा १ 
एकादशो5ध्याय; । अम्लविद्ग्धा दृश्टिके लक्षण हे 
उपनाइरोगकी चिकित्सा ६५५९ [घूमर रोगके लक्षण...“# ६६५४ 
पर्वणीरोगकी चिक्षित्सा ओपसर्गिकलिंगनाशके लक्षण गज 


३६ अशड्गह्नद्य उत्तरस्थानकी- 


विषय. 


साध्यादिदोष 


त्रयोदशो5ध्याय) । 


तिमिररोगकी चिकित्सा 
जीवन्त्यादि घृत 

द्राक्षादि घृत 

पटोलादि घृत 

त्रिफलादि घृत 
सद्दात्रिफलादि घृत 
तिमिरनाशक योग 
तिमिरनाशक चूण्ोजन 

अन्य अंजन 

प्रसादनांजन 

भास्कराखन 

तुत्थांजन 

नेत्रमें अजन करनेकी शलाका 
नयनाम्ृताजन 

गृघ्रशिरांजन 
कृष्णसपमुखदग्धांजन 

कुक्कूट विटांजन 
सपेवसायंजन 
अप्रतिसारांजन 
विभीतकायंजन 
घण्माक्षिकयोग 

नस्य 

वातजतिमिरनाशकघृत 
जीवन्त्यादितैल 

प्रत्यंजन 

नेत्रत्पणयोग 

पित्तके तिमिरकी चिकित्सा 
पित्त तिमिरनाशक अंजन 
कफके तिमिरमें शिरावेघन और विरेचन 
नस्य 

विमलावर्ति और कोकिलावर्ति 
दन्तवार्ति 

रक्तजनिततिमिरकी चिकित्सा 
द्ाक्षादि वारति 


प्ृष्ठाझ्ल. 


६६८ 


4४५ 


विषय्न. 
दोपजादितिमिरचिकित्सा 


त्रिदोपजतिमिरनाशक योग 
काचरोगमें सिरा वेधनका निषेध 
काचको यापन करनेका अंजन * 
| चिकित्सा 

राज्यंधकी चिकित्सा 

दोपान्धक्रा यसन 

राज्यन्धकी चिकित्सा 


जा 


धूमरआदिरोगोंकी चिकित्सा 
चतुर्दशोड्ध्याय । 
लिंगनाशनिकालनेकी आज्ञा 
साध्यकफका लिंगनाश 
आवतेकी आदि छः उपद्रव 
लिज्ञनाश निकालनेका क्रम 
लिंगनाश निकालनेके अनन्तर हितचयों 
अहितका निषेध 
अहित सेवनके दोष 
उपद्र॒वोंके यत्न 
पश्चद्शोष्ध्याय; । 


वातजनेत्राभिष्यन्दके लक्षण 
वाताधिमन्थके लक्षण 
हृताधिमन्थके लक्षण 
अन्यतोवातके लक्षण 
वातविपयेयके लक्षण 
पित्ताभिष्यन्दके लक्षण 
पित्ताधिमन्थके लक्षण 
कफजनेत्रा भिष्यन्द्के लक्षण 
रक्तजनेत्रा भिष्यन्द्के लक्षण 
रक्ताधिमन्थके लक्षण 
शुष्काक्षिपाकके लक्षण 
सन्निपातजअभिष्यन्दके लक्षण 
अक्षिपाक्रात्ययके लक्षण 
अम्लोषितनेत्ररोगके लक्षण 
इनमें साध्यासाध्य 

पोडशोड्ष्यायश । 
नेत्राभिष्यन्दके पूर्वरूपमें कतेव्य 
नेप्नाभिष्यन्द्की सामान्य चिकित्सा 


विंषयानुक्रमणिका । छछ 
विषय. प्रश्माछु, । विषय, प्ृट्रा दर, 
नेत्ररोंगपर पोटली ६८५ | विदरिकाके लक्षण ६९३ 
कुलथीका चूर्णाजन 97. | पाछिशोपके छक्षण ग 
घापादि पोंटली ». | कण तंत्रिकाके छक्षण फ 
दारुहरिद्राका सेचन 97. | परिपोटके छक्षण - 
सौभांजनांजन » | उत्पातक् लक्षण फ 
अन्यपिण्डी 5. | उन्मंथ या गछिरके लक्षण है 
चाताभेष्यन्दपर सेचन ६८६ | दुःखत्रबनके लक्षण क्र 
रक्त और पित्तके अभिष्यन्द्पर सचन ५9. | लद्यापिटिक्राके छक्षण हा 
रक्त और पित्तके अभिष्यन्द्पर पोटलियें 95. | साध्यासाध्य ६९७ 
कफके अभिष्यन्दकी चिकित्सा 5 ३ 
नेत्ररोगोंमं विरेचनक्रम (3) अशदशोष्ष्यायः । 
नेक्रशूछादिके यत्न 95 विलकी 7, 
नेत्राधिमन्‍्थ की विशेष चिकित्सा ६८७ | वातजकणंशलका चिकित्सा ६९४ 
पाशुपत अंजन 9. | पतजकणशूऊमें शीतछ जछका निषेध 27 
शुप्काक्षिपाककी चिकैत्सा मर पित्तजकर्ण रोगकी चिकित्सा 75 
संधाव ६८८ | ऋफजकणरोगकी चिकित्सा ६९५ 
अन्य संधाव ५». | फजकणरोंगकी चिक्रित्सा घर 
अम्डोपितकी चिकित्सा ६८५ [कर्णपाकका यत्व 2. 
पिछरोग ». |ऊर्णस्लाबकरा यस्व ६९६ 
पिहरोगक्ी चिकित्सा ५ कर्णनादका यत्न त् 
नेत्रेंके लिये हित आहाराविहार ६९० | एडआाइतेंठ गन 
अतीसादि तैछ न 
सप्तदशोडध्यायः । ज्ज्ड छः 
: अखाध्य बाधिय हे 
बातज कणशूलके लक्षण ६९१ |कर्णप्रतिनाहकी चिकित्सा 5 
पित्तजकणशूलके लक्षण ». |कर्णमछादिकी चिकित्सा ६९७ 
कफके कणशूरका लक्षण ६९२ | पूतिकर्णादिकी चिकित्सा है. 
रक्तके कणेशूछका लक्षण ४ |कर्णविद्रधिकी चिकित्सा डर 
'सन्निपातंके कणशूछका ऋक्षण ». |कर्णाशंकी चिकित्सा भर 
कणनादरोगके छक्षंण » |कर्णजिदारिकाकी चिकित्सा पर 
वाधियंकी सम्ध्राप्ति » . | पालीशोषकी चिकित्सा 
2 93 
प्रतिनाहके लक्षण »# | उत्पातकी चिकित्सा ६९८ 
कर्णकंडू और कर्णशोथके लक्षण » | उन्मेथकी चिकित्सा | 
पूतिकर्णकके लक्षण » [दुर्विद्धकी चिकित्सा हा 
कृमिकर्णके लक्षण » | परिलेहिकाकी चिकित्सा 
कर्णविद्रधिके लक्षण »#. | कणैधंघान विधि ् 
अशे अबुद ओर बधिरके लक्षण #. |कंशपालीके बढानेवाला तैल ९९ 
कूचिकणके लक्षण ६९३ | कटेहए नाकको नया।“बनानेकी विधि 


कणपिप्पढीके छक्षण 


संयब्छिन्ननासिका ओर ओघ्का सन्धान 


८ अशड्डहंद्य उत्तरस्थानकी- 


विषय: 


शष्ठाक्ू- 


एकोनबविंशोईध्याय: । 
प्रतिश्यायके हेतु 
बातज प्रातिश्यायके लक्षण 
पित्तज प्रातिश्यायके लक्षण 
कफके प्रतिश्यायके लक्षण 
त्रिदोषज प्रतिश्यायके लक्षण 
रक्तजप्रतिश्यायके लक्षण 
दुष्टप्रातिश्यायके लक्षण 
परिपक्कप्रतिश्यायके लक्षण 
क्षवधुरोगके लक्षण 
नासिकाशोषके लक्षण 
नासानाहके लक्षण 
नासिकापक रोग 
नासास्रावके लक्षण 
नासादीप्षिरोग 
पूतिनासाके लक्षण 
पूयरक्तरोंगके लक्षण 
पुटकरोगके लक्षण 
नासाबुदादिरोग 


विंशोषष्याय; । 


नासारोगोंकी सामान्य चिकित्सा 

व्योषादिवटी 

प्रातिश्यायनाशक घूमपान 

वातजतप्रततिश्यायकी चिक्रित्सा 

पित्तके प्रतिश्यायकी चिकित्सा 

प्रतिश्यायमें नस््य 

कफके प्रतिश्यायकी चिकित्सा 

सन्निपातज प्रतिश्यायकी चिकित्सा 

दुष्टप्रातिश्यायकी चिकित्सा 

पीनसनाशंक धूमपुन 

क्षवधुआदिकी चिकित्सा 

नासाशोंष और नासानाहकी चिकित्सा 

नासापाकादिकोंकी चिकित्सा 
एकार्वशो5घ्यायः । 

ओधघरोगके उक्षण 


बातज भोष्ठरोगके लक्षण 
पित्तज ओघ्ठरोगके लक्षण 


छ०० 


विषय. 
कफज ओधछ्वरोगके लक्षण 
सन्निपातज ओष्ठरोगके लक्षण 
रक्तके ओछ्ठरोगके लक्षण 
मांसके ओछ्ठरोगके लक्षण 
क्षतज ओषछ्ठरोगके लक्षण 
वातकफसे उत्पन्नहुए रोगके लक्षण 
दुन्‍्तरोग शीताख्य रोगके लक्षण 
दन्‍्तहषके लक्षण 
दन्‍्तभेद और दुन्तचालके लक्षण 
दुन्तकरालके लक्षण 
अधिद्न्तके लक्षण 
दन्तशककराके लक्षण 
दन्‍्तकपालिकाके लक्षण 
शयावदुन्तके लक्षण 
क्वामेदन्तके लक्षण 
शीतादके लक्षण 
उपकुशके लक्षण 
दन्तपुप्पुटके लक्षण 
दंतविद्राधिके लक्षण 
सुषिररोगके लक्षण 
महासुपिरके लक्षण 
अधिमां सके लक्षण 
विद््भेके लक्षण 
जिह्यारोग 
जिह्वाठसके लक्षण 
आधिजिहके लक्षण 
तालछुरोग 
गलशुण्डिकाके लक्षण 
ताछुसदतिके लक्षण 
ताल्वयुदके लक्षण 
तालछुकच्छपके लक्षण 
ताछुपाक और तालशोषके लक्षण 
रोहिणीके लक्षण, 
वातज रोहिणीके लक्षण 
पित्तजरोहिणीके लक्षण 
कफजरोहिणीके लक्षण 
कण्ठशारछूकके लक्षण 
बन्द्‌के छक्षण 


उपकुशरोगकी चिकित्सा 


विषयाजुक्रमणिका । ४९, 
विषय. प्ृष्ठाड़्ठ,. | विषय, पृष्ठाक्क, 
तुण्डिकरिकाके लक्षण पु.पुटरोगक्की चिकित्सा ७१५ 

गलौघक़े 'लक्षण ७१० | दृन्तविद्रधिकी चिकित्सा १5 
वलयके लक्षण 9 | दृन्‍्तपुषिरकी चितह्रित्सा छठ 
गलायुकके लक्षण 92. | अधिमांसकी चिकित्सा छठ 
शतप्नाके लक्षण 92. | विदर्भकी चिकित्सा छठ 
गलविद्रधिके लक्षण 7. | दन्‍्तनाडीकी चिकित्सा ७१६ 

'गलार्डुदके लक्षण 9 | वातज जिह्नाकण्टकक्री चिकित्सा 7 
पा जज जल 97 | पित्तज जिह्लाकण्टककी चि क्रित्सा 9) 
वातज गछगण्डके लक्षण 7? | कफके जिह्नाकण्टक तथा जिह्लाठलसकी 
कफज गलगण्डके लक्षण न चिकित्सा रे 
मेदज गलगण्डके लक्षण श्ठ लक तर मर 
स्करप्नरोगंके लक्षण ७११ अधिजिह्ाकी चिकित्सा १ 
मुखपाकके लक्षण न उपधिह्वाकी लिकित्सा 3) 
ऊध्वैगदके लक्षण ». | गलशुण्डिकाकी चिकित्सा क्र 
पित्तज मुखपाकके लक्षण »3. | ताछुपाककी चिकित्सा ७१७ 
कफज मुखपाकके लक्षण » | ताछशोषकी चिकित्सा 7) 
पूतिवक्नताके लक्षण 95. | कण्ठरोगोंकी सामान्य चिकित्सा गप 
असाध्य मुखरोग » | वातरोदिणीकी चिकित्सा ] 
याप्य और खाध्य झुखरोग ७१२ | विचजरोदिणीकी चिकित्सा गा 
द्वाविशोष्ष्याय; । रक्तजरोहिणीकी चिकित्सा ७१८ 
खण्ड ओंछकी चिकित्सा ७१२ | कफजरोहिणीछी चिकित्सा 7) 
वातज ओछ्ठरोगकी चिकित्सा » | बृन्द्रोग आदिकी चिकित्सा छ 
पित्त तथा अभिघातज ओछ्ठरोगकी चिकित्सा ,, | विद्रधिकी चिकित्सा क 
कफज ओए्ठरोगकी चिकित्सा ७१३ | वातज गछगण्डकी चिकित्सा रा] 
मेदजनित ओछ्ठरोगकी चिकित्सा 9. | कफजगछगण्डकी चिकित्सा डा 
जलाबुदकी चिक्रित्सा 5. | भेदज गछगण्डकी चिकित्सा ७१९ 
गण्डस्थ अलजीकी चिकित्सा ». | सुखपाककी चिकित्सा की 
'शीतदन्तकी चिकित्सा 9 | वातजमुखपाककी चिकित्सा ग 
दन्‍्तहषे और दन्तभेदकी चिकित्सा ४» | फफज और पित्त रक्तके मुखपाककी चिकित्सा ,, 
प्रचालितदुन्तकी चिकित्सा 9 | सन्निपातंके मुखपाककी चिकित्सा हे 
अधिदन्तकी चिकित्सा » | अबुदकी चिकित्सा हर 
दन्‍्तशकराकी चिकित्सा ७१४ | पूतिमुखकी चिकित्सा है 
दन्‍्तकपालिकाकी चिकित्सा 9 | सुखरोगोंकी सामान्य चिकित्सा 77 
कृमिदन्तकी चिकित्सा 9» | खद्रादि गुटिका रे ७२० 
दन्‍्तशूछकी चिकित्सा » | आरिमेदादि तेछ ७२१ 
दांत निकालनेके अयोग्य पुरुष » | काछक योग दे 
शीतादरोगकी चिकित्सा 57. | पीतकचूणे ७२३ 
७१५ | रसक्रिया ग्रुटिका हे 


७० अशड्हदय 3त्तरस्थानकी- 


विषय. पृष्ठाकल.. | विषय, कसततत्क्तत्त-छछल जाल एक ञ 
अयोविंशोष्ध्याय; । खलति आदि रोगोंकी चिकित्सा ७२९ 
शिरके रोगोंका निदान ७२३ | नीलीआदि तेछ कैट 
बातज शिरोरोगके लक्षण धन पलितनाशक नस्य 7 
अर्धावसेदक ७२४ | “ये यांग 9 
पित्तजशिरोडभितापके लक्षण 0 0 हा! ७३१ 
कफजशिरोडभमिताप ४. | दामाइर छत 9 
रक्तजशिरोभिताप 9१ न्‍्ड 
सन्निपातजशिरोडमिताप रे पत्चरवेंशोडध्याय: । 
कृमिजनितशिरो5मिताप 9 [दो प्रकारके ब्रण ७३२ 
205 9 5 वातत्रणके लक्षण पा 
पं 8 गम ली ४९+ | धित्तत्रणके लक्षण ७३३ 
उपशीषिकके लक्षण टा 5 
कपालपिटिकादिरोग भर हम पर 2 
अरुंषिकाके लक्षण ११ दब पक के गा 
दारुणकके लक्षण हु उल्साय कल ”्् छः 
इन्द्रुप्रके लक्षण ४9. लिप्त) 5“ 
खलतिरोगके लक्षण ५5 पक 2 
पलितके लक्षण ७२६ हे सास्यण प्‌ 
साध्यासाध्य ह कप कम टः 
ध्य ब्रण 
चतुर्विशोष्ष्यायः । पे न जि ऐ 
वातजशिरोडमितापकी चिकित्सा ७२६ | त्रगशोथक्री चि७ढ्रित्सा रे 
बरणादि घृत ७२७ | रक्त निकालनेकी आवश्यक्रता 
संसंगजवातशिरो5भितापकी चिकित्सा 9». रक्त निकालनेंके अनन्तर लेप है 
अर्धावभेदकका यत्न ».. | उपनाहस्वद्‌ ७३५ 
सूर्योवरतेंकी चिकित्सा ». | जिम्लापनक्रम का 
पित्तज शिरोडमितापकी चिक्रित्सा ». | उत्पीडन और दारण हु 
रक्तजशिरोड भितापक्री चिक्रित्सा ७२८ |दारणडेप हा 
कफके शिरोंडभितापकी चिकित्सा 5 | दुशअणेमें प्रयोग 7 
कृमिजनितशिरो5भितापकी चिकित्सा 57. |[अगशोधनकर्ता योग ७३६ 
क्ामिनाशकःनस्य 5. | वातज ब्रणोंमें घूपन कर 
कर मिला ». | पित्तादिजनित ब्रणेंम लेप भ् 
उपशी्षेरही चिकित्सा ऊब्रणोंपर उत्सादन 
विद्राधि, पी चिकित्सा ह जबलाइन लेप श् 5 
अरुंपिकाकी चिक्रित्सा क्षार 
दारुणककी चिकित्सा. ७२९ | अभिकर्म फ 
इन्द्रठ्प्की चिकित्सा # | रोपण योग ७३७ 


विषयाबुक्रमणिका । ५१ 
विषय. पृष्ठाछ, | विषय, पृष्ठाह्ु. 
व्णकारक छाक्षादिलेप ७३७ अट्थिभम्नक्की चिकित्सा ७४५ 

रोमजनक॑ लेप » | सन्धिक्ली अस्थिकों यथास्थान करनेकी विधि. 9; 
ब्रणरोगीको पथ्यापथ्य ७३८ | यथार्थ सन्धित्रंधन ग 
वातादि दोषोंपर योग, 5 | अम्नास्थिवालेकी चिकित्सा ७४६ 
जात्यादिघृत 9... | नणयुक्त अस्थिभन्नकी चिकित्सा 99 
पड्विंशोदध्याय) । अवस्थाविशेषसे सन्धिसंवानका समग्र १9 
0: पुष्ठ या कटिभम्नकी चिकित्सा क्र 
सद्योत्रगोंके आठ भेद ७३८ | हिलीहुई संधिक्रा यत्न 9 
सद्योत्रणोंके अलग २ छक्षण 7. | ठुबद्ध काण्डसम्नका पुनवैन्धन प्रा 
सद्योत्रणकोी चिकित्सा ७३५९ | भम्नपुरुषके लिये पथ्य ७४७ 
सद्योत्रणोंकी विशेष चिकित्सा 9. [त्याज्यवस्तु । 
न्रेन्नपर सद्योन्नणकी चिकित्सा ७४० | गन्ध तैलछ छ 
गलाघुटनेसे बाहरआये नेत्रकी चिकित्सा 7 होल 
काने सद्योत्रणका यत्न गा अशाविशाडध्याय: ) 
क्ुकाटिकाका यत्न ». | मेगन्द्रपिटिकाओंके हेतु ७४८ 
इस्तआदि अंगोंके स्योत्रणादिकी चिकित्सा. ५ | भगन्दरके सामान्यलक्षण छठ 
अण्डकोशके ब्रणक्ली चिकित्सा 9. | भेगन्द्रके आठ भेद्‌ छः 
पतितांगकी चिकित्सा ७४१ | भगन्द्रापिटिकाके लक्षण पा 
शल्यकी चिकित्सा ' ». | वातजभगन्द्र पिटिका कर 
अवगाढत्रणकी चिकित्सा ». | पित्तज भगन्दर पिटिका छ 
कोष्ठ भिन्नके लक्षण ». | फफज और संसर्गादि भगनन्‍्दर टिका ७४९ 
आमाशयगत रुधिरके लक्षण 9. | भगन्द्रकी संग्राप्ति पर 
पक्काशयगत रुधिरके. लक्षण »  [शतपोनकक्रे लक्षण है 
सिराओंद्वारा आमाशयगत रक्तेके लक्षण ». | परेक्षेपी भगन्द्रके छक्षण श्र 
आमाशयादि स्थित रक्तकी चिकित्सा ७४२ | ऋजुभगन्द्रके लक्षण हि 
रक्तके अधिक निकल जानेपर यत्न ». | अशभिगन्द्स्के लक्षण कि 
दोप्रकारका कोष्ठभद ». | शम्बुकावते भगन्दरके लक्षण ख 
भिन्नान्त्रकी चिकित्सा भगन्द्रोंकी पीडा विशेष ७५८ 


उदरसे बाहर निकली हुई आंत्रका उपाय 


भगन्दरोंका कष्टसाध्य और असाध्यावस्था 
भगन्द्रकी चिकित्सा 


मेदवर्तिके उद्रस निकल जानेपर यत्न ७४३ 5 कट 
तालीसादितैलछ ४». | अन्तमुंख और बहिमुख भगन्दरकी 
गूढा/भेघातकी चिकित्सा 9 चि+ित्सा कम श् 
विज्लिष्ट या मथितक्री चिकित्सा ». | रानपोनकादि भगनदरोंमें चिकित्साक्रम रे 
हे भगन्दरोंमें छेदनके भेद मा 
सप्तविंशोड्ष्याय। । अप्निग्घक्री आज्ञा 3 
अस्थिभंगके दो भेद्‌ ७४४ | अन्य चिकित्सा का 
अस्थिभंगके लक्षण ». | भर्गदरनाशक तेल 5 
दुःसाध्य अस्थिभम् » | मधुयष्टथादि तेछ 
० बिड ०. 99 
असाध्य अस्थिभंगके लक्षण मर गादि चटनी सर 


५२ अशड्डढहदय उत्तरस्थानकी" 
विषय. पृष्ठाड़, विषय. प्ृष्ठाक्ल 
गुडच्यादे चटनी ७५२ . त्रिंशोइध्यायः । 
पिप्पल्यादि चटनी » | प्रन्थिरोंगकी चिकित्सा ७५६ 
गुग्गुलआदि चटनी 5 |वातादि ग्रंथियोंकी चिकित्सा प्‌) 
झुंठी योग 5. | सन्थिको शस्नसे निकालना . दा 
* ज्िफलादि योग ».. | मेदज म्न्थि रस टक अनन्तर दग्ध कमे » 
में उपदे सिराग्रंथिकी चिकित्सा ७५७ 
भगन्दरमें उपदेश » | अलुदकी चिकित्सा रे 
एकोनत्रिंशोष्ष्यायः । बातज खलीपदकी चिकित्सा छ 
प्रंधिके छक्षण * ७५३ | पित्तके 'हीपदकी चिकित्सा (7 
कफके ज्लीपद्की चिक्रित्सा हु] 
बातज प्रन्यिके छक्षण ? | अपची ग्रन्थिमाछाकी चिकित्सा गा 
पित्तज प्रन्थिके क्षण ७. | ग्रन्थिमालानाशक तैछ ७५८८ 
कफज प्रन्थिके लक्षण » | लांगली तैलछ द 
रक्तकी प्रन्थिके लक्षण 9. | चन्दनादि तैछ हे 
मांसज प्रन्थिके लक्षण »४ | वचादि तैछ पर 
भेद्ज प्रन्थिके लक्षण » | सरपुखायोग ग 
अस्थिप्रन्थिक लक्षण हे ज्योतिष्मती तेल 99 
सिराप्रन्थिके लक्षण ». | अपचीनाशक छेप ७५९ 
ब्रण प्रन्थिके लक्षण ७५४ | अन्यचिकित्सा ह 
इनकी साध्यासाध्यता ». | सन्थि और र्लीपदमें सिरावेधनक्रम गा 
अबुद रसौलीके लक्षण » | कीपदकी चिकित्सा न 
शोणिताबुदके लक्षण 5» | वातज. नाडीत्रणकी चिकित्सा 70 
अलुंदके साध्यासाध्यभेद ». | पित्तन और कफजनाडीत्रणकी चिकित्सा.) 
ड्हीपदका लक्षण » | शल्यजनाडीत्रणकी चिकित्सा गा 
बातक जहीपदके लक्षणु » | नाडीज्रणमें क्षारप्रयोग ७६० 
पित्तके '्वीपदके लक्षण » | व्तिप्रयोग था 
कफके जीपदके लक्षण ७५५ | छेप पे 
असाध्य ःीपद 59. | नाड़ी नाशक बत्ती क 
अन्यस्थानके ज्छीपद्‌ 9 ४ 
गण्डमाछा या अपचीके लक्षण के एकत्रिशोईध्यायः । 
असाध्य गण्डमाला >7. | अजगह्लिकाके लक्षण ७६० 
नाडीत्रणंके लक्षण » | यवप्रख्याके लक्षण प्र 
नाडीव्रणके पांचभेद्‌ »> |कच्छपिकाके लक्षण ना 
वातकी नाडीत्रणंके छक्षण » | पनसिकाके लक्षण ७६१ 
पित्तके नाडीत्रणका रूप ». |पाषाणगर्देभके लक्षण हा 
कफका ना्डीत्रण ७५६ | सुखदूषिकाके लक्षण भर 
त्रिदोषज नाडीत्रण » | पद्मकण्टकके छक्षण 7) 
शल्यज नाडीत्रण 92 | विवृताके लक्षण है 


विषयाबुक्रमणिका | 
विषय. प्ृष्ठाक. | विषय, 
मसूरिकाके लक्षण ७६ छांछन व्यंगादिकी चिकित्सा 
पिस्फोटकै लक्षण 9 | अुखलुंद्रका रक लेप 
विद्धाके लक्षण 2 | सुखमुन्द्रकारक उबटन 
गदेभी पिटिका 9. | उबदन 
कक्षा ( कछराली ) के छक्षण # | ऊँकुमादि तैछ 


गंध पिटिकाके छक्षण : 
राजिका पिटिकाके लक्षण 
जालगदभके लक्षण 
अप्निरोहिणीके छक्षण 
इरिवेलिका और विदारिका 
शर्केराजुदके लक्षण 

क्लमीकके लक्षण 

कदर ( अट्टन ) के लक्षण 
रुद्धगुदके लक्षण 

चिप्य और उपनखके लक्षण 
कुनखके लक्षण 

अलस ( वीच्ची ) के लक्षण 
तिलकालकके लक्षण 

मषक और चमेकीलके लक्षण 
जतुमणि और ढांछनके लक्षण 
व्यंग और नीलिकाके लक्षण 
प्रसाप्तिके लक्षण 

उत्कोठ और कोठके लक्षण 


द्वात्रिशोष्ध्याय। । 
अजगल्लिका और यवशप्रर्याआदिका यत्न 
मुखदूषिकाक। यत्न 
पश्कंटकका यत्न 
विद्यताआदिकोंकी चिकित्सा 
जालगदभकी चिकित्सा 
विदारिका और शकराजबुद्की चिकित्सा 
वल्मीककी चिकित्सा 
फद्रकी चिकित्सा 
णड्धगुदकी चिकित्सा 
चिप्यकी चिकित्सा 
अलसकी चिकित्सा 
तिछकालक और मषककी चिकित्सा 
वमेकील और जतुमणिकी चिकित्सा 


मंजिद्ठादि स्नेह 
प्रखुप्तिकी चिकित्सा 
उत्कोठकी चिकित्सा 
परयालेशो5घ्यूय३ । 
गुल्यरोगका निदान 
उपदृशके पांच भेद्‌ 
वातज उपदृशके लक्षण 
पित्तज उपदृदके लक्षण 
कफज उपदंशके लक्षण 
रक्तज उपदृशके लक्षण 
त्रिदोषज उपदृशके लक्षण 
उपदृशका साध्यासाध्यत्व 
मांसकील अशे 
सर्पपिकाके लक्षण 
अवमंथके लक्षण 
कुम्मीकाके लक्षण 
अलजीके लक्षण 
उत्तमाके लक्षण 
पुष्कारिकाके लक्षण 
संव्यूढापीटिकाके लक्षण 
मस्ादित पिटिकाके लक्षण 
अप्ठीलिकांके लक्षण 
निच्तत्तके लक्षण 
अवपाटिकाके लक्षण 
निरुद्धमणिके लक्षण 
ग्राथेतके लक्षण 
स्पशेहानिके लक्षण 
शतपोनकके लक्षण 
त्वक्पाकके लक्षण 
मांसपाकके लक्षण 
अरगबुदक लक्षण 
मांसाबुद और पिद्रापि 


हा 


पृष्ठाडु. 
७६५ 
ध्द्द 


“७७७० 


«रे अशड्डहृदय उत्तरस्थानफी- 
विषय. पृष्ठाछ, | विषय. 


तिलकालकके लक्षण 
गुह्यरोगोंका साध्यासाध्यत्व 
योनिव्यापद भेद 


वातिकी व्यापदका निदान और लक्षण 


आतिचरणाके लक्षण 
प्राकूचरणाके लक्षण 
उदावृत्ताके लक्षण 

जातन्नीके लेक्षण 
अन्तर्मुखीके लक्षण 
सूचीमुखीके लक्षण 
शुष्काख्याके लक्षण 
वामिनीके लक्षण 

षंढास््रीके लक्षण 

महायोनिके लक्षण 

पैत्तिकी योनिव्यापदके लक्षण 
रक्तयो निके लक्षण 

कैष्मिकी योनिके छक्षण 
लोहितक्षयायो निके लक्षण 
परिष्छुतायोनिके लक्षण * 
उपप्छुतायोनिके लक्षण 
विप्छुता योनिके लक्षण 
काणिका योनिके लक्षण 
सान्निपातिकी योनिके लक्षण 
डउपसंहार 


चतुश्लिंशों ध्यायः । 


उपदंश रोगकी चिकित्सा 
ढिंगाशंकी चिकित्सा 
सर्षपिकाकी चिकित्सा 
क्रुम्भिकाकी चिकित्सा 
अलजीकी चिकित्सा 

उत्तमा पिटिकाकी चिकित्सा 


पुष्करिका और संव्यूढपिटिकाके चिकित्सा 
खकपाक और स्पशेह्ानिकौ चिकित्सा 


मद्तिरोंगकी चिकित्सा 
अष्टी लिकाकी चिकित्सा 
निवृत्तरोगकी चिकित्स्प 
अबपाठिक|की चिकित्सा 


७७० | निरुद्धरोगकी चिकित्सा 


प्रथितरोगकी चिकित्सा 
शतपोनककी चिकित्सा 
शोणिताबुदकी चिकित्सा 


८ ० 


लिझ्करोगोंकी सामान्य चिकित्सा 


खत्रीके योनिरोगोंकी सामान्य चिकित्सा 


योनिव्यापद्‌ रोगक्ी चिकित्सा 
काइमर्य्यादि घ्रत 

योनिशूछकी चिकित्सा 

पित्त योनिरोगोंकी चिकित्सा 
शतावर्य्यादि घृत 

बलास्नेह 

पुष्यानुग चूणे 


कफदूषित योनिरोगकी चिकित्सा 


स्तंभन चूण 

स्तव्धयोनिकी चिकित्सा 
डुगेन्वितयोनिकी चिकित्सा 
दोपभेद्से योनिचिकित्सा 
फलघृत 


पशञ्चत्रिशोष्ष्याय३ । 


विषकी उत्पत्ति 

स्थावर विष 

जंगम विष 

प्राकृत विष 

गरबिष 

विषके सात वेगोंके लक्षण 
यथाक्रम विषकी चिकित्सा 
विषनाशक येवागू 

चन्द्रोदय अगद 

दूषीविपके लक्षण 

दूपीविपके विकार 

दूपीविषका प्रकोप काछ 
दूषीविषकी चिकित्सा 
दूषीविषारे अगद 

विषाक्त तीरादिसे विद्धके लक्षण 
विषाक्तशस्रामिहृतकी चिकित्सा 


गरविषक लक्षण... ' 


प्रष्ठाझू, 


७७७ 
७७५ 


साध्यसांपके कांदेकीभी अतिशीब्रचिकित्सोपदेश ,, 


बन्धन 
द्ह्दन 


७९० 


विच्छुओंके तीन भेद्‌ 
मन्द्विष वृश्चिकके लक्षण 
मध्यतिषवृश्चिकके लक्षण 


विषयालुक्रमाणिका । यु 
विषय. प्रष्ठाछ, | विषय. प्रष्ठाक्न, 
गरके विकार ७८४ | चूषणक्रम ७९० 
गरकी चिकित्सा » | सिरावेघन 
गरके उपद्रवोंके यत्न » |भृगादिसे रक्तहरण श्र 
विपसंकटके लक्षण »9. | संशमन ७९१ 
विषवृद्धिमें हेतु 5 | विषयमें छदयकी रक्षा क्र 
विषदशमनकाल ७८५ | वमनकऋमस ढ़ 
. विषचिकित्सामें वैयकी उपदेश 2... | शमनयोग 99 
कफंप्रध्नानविषकी चिकित्सा 2. | ऊंष्णसर्पदृष्टकी चिकित्सा 9 
पित्तप्रधानविषकी चिकित्सा #.. मेघनाद .अगद 9 
वातप्रधानविषकी चिकित्सा 97. |नाकुछी आदि अगद 95 
बिषोमें घृतका प्रयोग 9. | दिमवान्‌ अगद ७५९२ 
दोषसेद्से साध्यासाध्य ». | मण्डलीदष्टकी चिकित्सा कु 
- गोनसबविषनाशक अटष्टांग अगद )3 
पदतिशोड्ध्यायः । शमनयोग 5 
सांपोंके संक्षेपले तीन भेद ७८६ | काण्डचित्राविषकी चिहक्नित्सा ग 
दर्वीकरआदिसांपोंका विषेके स्वभाव 5. ।व्यन्तरकी चिकित्सा क्र 
दवींकरांदिसांपोंके अवस्थाभेद्से विष 2. | सिरीपभावित मिर्च योग 7 
दर्वीकरोंके लक्षण 5 | तगरादियोग ् 
मण्डलीसांपोंके लक्षण 5 ।दवीकरके विपवेगोंमें चिकित्सा ७९३ 
हि राजीमन्तोंके लक्षण ».. | मण्डलीसांपके विषवेगोंमें चिकित्सा 5) 
गैधिरके छक्षण 9 | राजीमन्तोंके विषवेगोंमें यत्न 99 
व्येचर सांपके लक्षण » | गर्मिण्यादिकी सदुचिकित्सा न 
सांपोंके काटनेमें हेतु 9 त्वगादियोग छ् 
न्यंतरकी दुष्ठत ७८७ | बिल्वाद्यगद्‌ ३८ 
देशके तुण्डाहतादि पांच भेद और दंशस्थानका विपहरण ७९७ 
उनके साध्यासाध्यभेद्‌ 7. | विषशमनानन्तर कतेव्य के 
विषका प्रवेश 9 | शंकाविषकी चिकित्सा 5) 
सपोज्भामिहतके लक्षण ? | विषनाशकमणिआदि घारण कर 
शंकाविषके लक्षण 9. ।छत्रदण्डधारणके गुण गन 
सविषद्‌ंशके लक्षण 2) व 
दर्वीकरविषके वेग ! सप्तर्तिशोड्ध्यायः । 
मण्डलीकके विषके ७ वेग ७८८ | चार प्रकारके विषकीट ७९५ 
राजीमन्तोंके विषके ७ वेग »  (दोषमेदसे कीटविषोंके लक्षण 22 
सांपोंके विपमें न्यूनताके कारण >> | कीटविषके सामान्य लक्षण हर 
असाध्य दंश ७८५ [ वृश्चिक विषके लक्षण 


ष््‌ 


विषय. 


घष्ठाक्क, 


महाविष वृश्चिकके लक्षण 
महाविषवृश्चिकसे कांटेहुए मनुष्यके लक्षण 
उदश्विटिज्भदृष्टके लक्षण 

कीटादिकोंमें दोषसेद 
वातप्रधानविषके लक्षण 
पित्तप्रधानविषके लक्षण 

कफप्रधान विषके लक्षण 
वातप्रधानदंश विषकी चिकित्सा 
पित्तप्रधानद्‌श विषकी चिकित्सा 
कफप्रधानद्शविषकी चिकित्सा 
सामान्य चिकित्सा 

मुक्तालेप 

दुशांग अगद्‌ 

वृश्चिकके तात्कालिकदंशकी चिकित्सा 
वृश्चिकाविषकी सामान्य चिकित्सा 
विषनाशक अगद 

रात्रिकाविषनाशक अगद्‌ 

छतामेद्‌ 

छतामें दोष भेद्‌ 

पित्तप्रधान छूताके देशंके लक्षण 
कफप्रधान छताके देशके लक्षण 
वातप्रधान छतादृष्टके लक्षण 

असाध्य लछताविषके लक्षण 
तीक्ष्णविषादि भेद्स ल्यताओंके तीन भेद 
छतादंशके सामान्य लक्षण 

दंशके प्रथम दिन रत्मविषकरा प्रभाव 
देशके दूसरे दिन लताविषका प्रभाव 
तीसरे दिन लछताविषका प्रभाव 
चौथे और पांचवें दिन छताविषके लक्षण 
छठे दिन दताविषके लक्षण 
छताविषकी चिकित्सा 

छेंदन और द्हनंके अयोग्य दतादंश 
दृहंनके अनन्तर कमे 

छूतादंशमें रक्तमोक्षण 

पद्मक अगद, 

पञ्चक अग॒द 

मंदर और गन्धमादन अगद 
ल्वताविषमें वमन विरेचनके योग 


अशइडहदय उत्तरस्पानंकी- 


कि: 


विपय. 


कर्णिकौ पातन 

विपरोगमें घृतका अिधान 
पित्तश्रधानल्यूताविषक लिये अगद्‌ 
कफप्रधानरूताविपनाशक अगद 
वातप्रधानद्धताविपन।शक अगदँ 


अश्टत्रिशोष्ष्यायः । 
मूपिकाओंके अठारह भेद 
मूषिकविप लक्षण 
असाध्यमूपक्विपके लक्षण 
बावले कुत्तेके लक्षण 
बावले कुत्तेसे काटेह्ुए पुरुषके लक्षण 
कुत्ते गीदड आदिसे काटे हुवोंके सामान्य 
लक्षण 
असाध्य अलकंद्ष्टके लक्षण 
जलसंत्रासके लक्षण 
मूषिकदंशकी चिकित्सा 
सूषकविषमें वामकयोंग 
मृपकावैषनाशक घृत 
कुत्तेसे काटेहुए मनुष्यकी चिकित्सा 
अन्यजन्तुवोंक़े विषके छक्षण:और चिकित्स/ 


एकोनचत्वारिशोष्ध्यायः । 
रसायनसेवनके गुण 
रसायनसेवनकी अवघ्था 
अशुद्ध शरीरमें रसायनकी निष्फछता 
रसायन सेवनके दो प्रकार 
कुटीप्रवेशकर रसायनसेवनकी विधि 
रसायनसेवनसे पूर्वेसेवनका विरेचन योग 
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ब्रह्मप्राश रसायन 
हरीतक्यादि रसायन 
आमलछकी रसायन 
च्यवनप्राशावलेह 
त्रिफला रसायन 
मेघावधेक रसायन योग 
नलूदाद्घित 
पच्चारविन्द्घृत 
घतुष्कुवछय घृत 
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इति अष्टाड्रहृद्यकी 
विषयाजुक्रमणिका 
समाप्ता । 


अष्टाइहदयस । 


शिवदीपिका-भाषाटीकासहितम । 
शारारस्थानम् | 


+---४<5-6६88/-5-0:-...--- 
प्रथमोडथ्यायः 3. 
टंकाकारका संगलाचरण । | गर्भवद्धकम । 
नमामि गिरिजाकान्तं दवं वाग्मटद शिवम्‌ | बीजात्मकेमहाभूतेः सक्ष्मं! सच्वाउगेश्व सः। 
प्रसादायस्य बालो5पि वाम्मठेषु विश्विष्यते ॥१॥ | मातुश्चाहारस्सजेः ऋमात्कुक्षों विवर्द्धत ॥ २ ॥ 
प्रथम सृत्रस्थानमें काय आदि आयुर्वेदके आठ। वह गर्म सच्के साथ ही प्राप्त हुए वीजरूप लुक्ष्म 
अंगोंका सूत्ररूपस कथन कर आये हैं, काय अर्थात्‌ | प्रथ्वी, जछू, अग्नि, वायु और आकाझ इन पांच महा- 
शरीर सम्पूर्ण निज और आगन्तुक रोगोंका अधिष्ठान है, भूतोंके योगसे तथा माताके आहारजनित रसोंसे पाख- 
उस काया द्वाराही धर्म, अर्थ, काम और मोश्षकी आत्ति | मौतिक सहायताक़ो प्राप्त होकर माताकी कुक्षि ( गर्भा- 
हो सकती है तथा काया (हारीर ) के पान और | शय ) में इद्धिक्रो प्राप्त होता है ॥ २॥ 
रक्षाके लियेही हेतु, लक्षण और औषध इन तीन, आत्म, प्रवेशमें दशान्त । 
स्कंधोंवाले० आयुर्वेदकी प्रद्ृत्ति है. इस कारण सृन्र-। तेजो यथाइरकरइ्मीनां स्फर््किन तिरस्कृतम । 
स्थानके अनन्तर व्याधि और चिकित्साके आश्रयभूत । नेन्धनं दृश्यते गच्छत्त्तत्तों गर्भाशय तथा ॥३॥ 


शारीर स्थानका वर्णन करते हैं- | जैसे सूर्यकान्तमणिसे ढकेहुए वज्लादिमें प्रवेश करता 
अथातो गर्भावक्रान्तिशारीरं व्याख्यास्यामः । | हुवा सूर्य्यक्षी किरणोंका तेज दिखाई नहीं देता, वेसेही 
इति ह स्माहुरात्रेयादयों महषेयः । | गर्माशयमें सत्तकका प्रवेश दिखाई नहीं देता । फ्ल्तु 


अब हम गर्भावक्रान्ति नामक शारीरकी व्याख्या|शुक्र और रजके संयोग होतेही ५वेसश्वित कम्मोंके बढसे 
करते हैं। इस प्रकार आत्ेय आदि महर्षि कहने ढंगे. | प्रेरितहुआ आत्मा वीजात्मक सूक्ष्म पांच महाभूतोके 


गर्भात्पत्ति क्रम । : साथ तत्काल प्रवेश हो जाता है ॥ ३ ॥ 
शुद्धे शुक्रात्तवे सत्तः स्वकम्मक्केशचोदितः । + मेके आकारका कारण । 
गर्भः संपयते युक्तिवशादमिरिवारणी ॥ १ ॥ | कारणानुविधायितात्कायाणां तत्सभावतः ॥ 


निर्दोष शुद्ध शुक्र धातु और ल्लीके शुद्ध मातिक। नातायोन्‍्याकृतीः सच्ो धत्तेउतो हुतलोहवत। 9 
रजका गर्भाधान क्रमले संयोग होनेपर अपने कर्म-। क्योंकि संसारमें कारणानुरूप ही: कार्य होते हैं | 
जनित छेशसे प्ररितहुभा सत्त्त ( आत्मा ) प्रवेश. कर | अथातु जैसे कारण होते हैं « उन्हीके स्वभाववाले संसा- 
गर्मत्वको प्राप्त होता है. जैसे मध्य मन्थन और मन्था- | रमें कार्य भी होते हैं | इस लिये सत्त्वभी .गर्भमें प्रवेश 
नके संयोगसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है वैसेही काल, करतेसमग्र जैसी योनिको कर्माधीन प्राप्त होता है 
युक्ति, श॒द्धश॒ुक्र, झुद्धरण और कर्माधीन प्राप्तहुए सके | वैसेही आकारके शरीरको धारण कर लेता है | जिस 
संयोगसे गर्भ उत्पन्न हो जाता है॥ १ ॥ प्रकार भम्निके मोगसे पिघलाहुआ लोहआदि धातु जैसे 


२४८ 


अशब्गह्ृद्य । 


[ शारीर- 
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आकाखाले सँचेमें 
मूर्ति या आकारको धारण कर छेता है | उसी प्रकार 
गभ भी जिस प्रकारकी योनिको प्राप्त होता है उसी 
प्रकारके स्वरूपको धारण करता है ॥ ४ ॥ 
गर्भमें पुरुष ल्लो और नपुंसक होनेका कारण । 
अत एवं च शुक्रस्प बाहुल्याजायते पुमान्‌ | 
रक्तस्य खी तयोः साम्ये छीब:-॥ ५ ॥ 
इसी लिये कार्य कारण भावको प्रधान रखतेहुए 
यदि गर्भीधानके समय झुक्रकी अधिकता हो तो पुरुष 
उत्पन होता है । यद्दि रजकी अधिकता हो तो कन्या 
उत्पन होती है । और यदि ज्लीका रज और पुरुषका 
झुक्क गर्भाधानके समय समान भाग हो तो नपुंसक 
संतान उत्पन्न होती है ॥ ९५ ॥ 
एक गर्भसे अनेक बालक होनेमें हेतु । 
-शुक्रात्तेवे पुनः । 
बायुना बहुशो भिन्ने यथास्वे बह्धपत्यता ॥६॥ 
यदि शुक्र और रजके संयोग होने पर गर्भाशयकी 

धांयु गमोधान होते ही शुक्र रजके संयोगके दो या 
अधिक खंड कर देवे तो एकही गर्भस दो अथवा अधिक 
संतान उत्पन्न होती हैं | उस समय भी यदि एक भाग 
अधिक रजवाला और एक भाग अधिक शुक्रवाला हो 
जावे तो उस एक गर्भस एक कन्या और एक पुत्र 
यमलरूपसे उत्पन्न होते, हैं | इसी प्रकार गर्माधानके 
समय जिस प्रकार वायु झुक्र रजके संयोगकी जितने 
भागोंमें विभक्त कर देता है उसी प्रकारकी उतनीही 
संतानें एक ही गर्भसे उत्पन्न हो जाती हैं ॥ १ ॥ 


दे  > 


गर्भका ।चकृतिकर कारण । 
25.3 


वियोनिविक्ृताकारा जायन्ते विकृतेमले! ॥७॥ 

गर्भाधानके समय कुपित हुए वातादि दोधोंके संयो- 

गसे वियोनि और विकृत आकाखाले गर्भ हो जातेहं ॥७॥ 
ज्लकि ऋतुधर्मका समय । 

मासि माति रजः ख्रीणां रसजं ल्वति उ्यहम] 

बत्सराद्द्वादशादूष्वे याति पश्चाशतः क्षयम्‌ ८॥ 

त्री द्वादश वर्षकी अवस्थासे लेकर पचास वर्षकी 


ढाल दिया जाता है उसी प्रकारकी | ( रक्त ) "का स्राव करती है, यह प्रतिमास जो योनि- 


द्वारा रक्तका खाव होता है इसको ल्लियोंका मासि करज! 
कहा जाता है. यह मासिक रज बारह वर्षसे आरम्भ 
होकर प्रतिमास तीन दिन स्राव होता है | पचास वर्षकी 
अवस्था पूर्ण होनेपर स्वयं स्राव होना बन्द होजाता है । 
यह सामान्य मर्यादा है, कहीं देशभेदसे इस काल 
प्रमाणमें न्‍न्यूनाधिकता भी हो जाती है ॥ ८ ॥ 
गर्भाधानका समय । 

पूर्णषोडशवर्षा ख्री पूर्णविशेन संगता । 

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते श॒ुक्रेडनिले ह्यदि ॥ 

वीयेवन्त खुतं सूते-॥ ९ ॥ 

पूणे सोलह वर्षकीं ज््री पूर्ण विंशति वर्षके पुरुषके 
साथ संयोग करनेपर यदि छुद्ध गर्भाशयमें शुद्ध गर्भाशयके 
मागद्वारा झुद्ध रक्त और झुद्ध झुक्रके संयोगसे गर्भको 
धारण करे और गर्भाधानके समय ज्ली और पुरुषका हृदय 
झुद्ध हो तथा रज और झुक्रके संयोगके समय शरीरकी 
वायु शुद्ध और साम्यावस्थामें हो तो उस गर्मसे ज्ली बल- 
वान्‌ योग्य वी॑संपन्न सुन्दर पुत्रको उत्पन्न करती है९॥ 

अल्पावस्थामें गर्भाधानके दोष । 
-ततो न्यूनाव्दयोः पुनः । 

रोग्यल्पायुरधन्यों वा गर्मों भवाति नेववा ॥१०॥ 

उपरोक्त अवस्थास न्यून अवस्थावाले ल्लौ-पुरुषक्े 
संयोगसे या तो गर्भाधान ही नहीं होता, यद्दि गमीधान 
होजावे तोउस गर्भसे रोगी अथवा अब्पायु अथवा निंदित 
शरीखाली अल्पवीय सन्‍्तान उत्पन्न होती है ॥ १०॥ 

गर्भाधानके अयोग्य झुक्र ओर रज । 

वातादिक्ुणपग्नन्थिपूयक्षीणमलाह्यम्‌ ॥ 

बीजासमर्थ रेतोइल्लम्‌ ॥ ११ ॥- 

यदि पुरुषका शुक्र वातादि दोधोंसे दूषित होनेपर 
दुगेन्धित हो, या ग्रन्थियुक्त हो अथवा पूययुक्त हो, या 
क्षीण हो, अथवा मलमूत्रयुक्त हो, या रक्तयुक्त हो तो 
वह शुक्र गमौधान करनेमें समय नहीं हो सकता ॥ 

यदि इसी प्रकार वातादि दोषोंस दूषित ख्लीका 
मासिक रज हो तो वहमी गर्माधान करनेमें समथे 


अवस्था-तक प्रतिमास तीने दिन॑तंक . रसजनित रज नहीं होता ॥ ११ ॥ 


स्थात्त, ] शिवदीपिकालभाषादीकात ० आ० १. ३४२९ 


ध्च्््््च्््््ख्््य््य्य्््ल्््््््ल्य््च्््््ओओंआंअओसईडओईइअंअंडंअं।ईए:&ऋ&ऋ&७&:&:&फझखकआबअजअडइओइ इ अशब्थ्टड्क्‍क्श 
०दोपोंसे दूषित झुक्क और रजके लक्षण । पित मुर्देकीसी गंधवाल्ला रज वीय होय तो 


झ-स्वालेड्रंद|ंधज वदत ॥ | धावके फूल, कव्या, अनारक्का छिकका और अर्जुन- 

रक्तेन कुणप॑ छेष्मवाताभ्यां ग्रन्थितान्रिभम । [दक्षकी छालके कल्क और काथसे सिद्ध किया घृत पान 
यूयाभ रक्तापेत्ताभ्या क्षण मारुतपित्तत३ ॥ करावे | अथवा असनादि ( विजयसारादि ) गणसे 
कृच्छाण्येतान्यताध्यं तु त्रिदोष॑ मृज्ञाविद्प्रभस ॥ | सिद्ध किया हुवा घृत पान करावे || १३ ॥ 

है के * 3 + ७। पाषाणमेदसे सिद्ध किया हुआ घृत पान कराना चाहिये | 
झुक अथवा रज हो तो उसमें रूक्षता, स्यावता, पे -पूयरेतसि । 
णता जादि रक्षण होंगे | यदि पित्तस दूषित हो ते परूषकव॒टादिम के 
दुर्गन्धित और उष्णता आदि रक्षण होंगे । एवं कफसे | विलय, 3 
दूषितमें स्निग्यता, पिच्छिकता और पांडुता आदि| यदि प्र ( पीप ) युक्त वीर्य होय तो परूषकादि 
छक्षण होते हैं | रक्तसे दूषितमें मुर्देकीसी गन्ध होतीं |गण और वठादि गण ( जो सूत्रस्थान अध्याय १९ में 
है | कफवातसे दूषित रज. या वीर्य ग्रन्थिके समान |कह आए हैं ) इनसे सिद्ध किया हुआ छत पान कराना 
वर्णवाला होता है | रक्तपित्तते दूषित पूथके समान चाहिये | १४ ॥ 
वर्णवाला होता है | वातपित्तसे दूषित क्षीण होजाता 
है, ये सब प्रकारके दूषित लक्षणोंवाले रत और वीर 
प्रायः कष्टसाध्य होते हैं । 


और नत्रिदोषसे दूषित रज और वीर्य विष्ठा तथा 
नूत्रके समान वर्णवाले होते हैं, प्रायः त्रिदोषसे दूषित 
रज वीये असाध्य होते हैं ॥ १२ ॥ 
दूषित वर्यि और रजकी चिकित्सा । 
कुर्याद्गातादिभिदुष्टे स्वीषधम-- 

-ऊुणपे पुनः ॥ 

धातकी पुष्पखदिरदाडिमाजुनसाधितम्‌ । 
पाययेत्सर्पिरथवा विपक्षमसनादिभिः ॥ १३ ॥ 
पलाशभस्माइमभिदा ग्रंथ्यामे- 
. वात दूषित रज वीथ्थको झुद्ध करनेके लिये वात 
नाशक छत पान करावे | पित्त दूषितमें पित्त शमन 
करनेवाले हिम कल्कादिकोंका प्रयोग करे | कफदूषित 
रज वीर्थमें कफनाशक द्र॒व्थोंके योगसे चिकित्सा करे । 
तथा वात दूषित रज वीयमें लेहवस्ति आदिका प्रयोग 
करे । पित्तवूषितमें रेचन कराकर गोक्षुर, गुडची, 
बिदारीकन्दादित॑ सिद्ध दुग्धादिका- प्रयोग करावें | 
कऊदूषितमें वमन कराकर त्रिकटु आदिसे सिद्ध औषध 
प्रयोग करावें | 


-क्षीणे शुक्रकरी किया ॥ 
लिग्ध वानन्‍्तं विरिक्तेच निरूढमजुवासितस्‌। 
योजयेच्छुक्रदोषात सम्यगुत्तरवास्तिभिः ॥ १५ ॥ 

क्षीण वीय होय तो वीगैकों बढानेवाली क्रियाओंका 
प्रयोग करे । तथा वीयवर्द्धक घृतपान करावे और गोशक्षुर, 
सतावर, तालमखाणा, कौंचब्रीजोंकी गिरी, बलाके 
बीज ( खेरेंटीके बीज ) गंगेरणकी छाल और भिला- 
वेकी मज़ा इनका चूर्ण दूधसे खिलावे | 
दूषित वीयेवाले मनुष्यको प्रथम लेहन कराकर वमन 
िरेचन करावे, फिर निरूहण और अनुवासन वस्ति- 
कमे करावे, तदनन्तर उत्तखस्तियोंका प्रयोग करा- 
कर शुद्ध देह होनेपर वीयेवद्धक छत पान करावे॥ १५॥ 
विष्ठाकीसी गन्धवाले वॉयेको चिकित्सा 
संशुद्धों विदप्रभे सर्पाहँगुसेब्यादिसापितस । 
पिचेत्‌ ॥ १६ ॥- 
विष्ठाके समान वीर्थवाले मनुष्यकों लहढ, स्वेदन, 
वमन, विरेचन और वश्तिकभसे शुद्ध देह होनेपर हींग, 
खस, चित्रक, प्रियंगु, मज्नीठ, मृणाल ओर वाराही- 
कन्दसे सिद्ध ब्वतमें दारचीनी, इलायची, वंशरोचन 
और तेजपत्रका चूर्ण मिलाकर सेवन कराना चाहिये ॥ 
यहां अरुणदत्त -लिखते हैं कि,विष्ठा समान और मूत्र- 


२५६७० अशष्डहृदय । [ शारीर- 
समान वीमे असाध्य होता है परन्तु मूत्रसनमान सर्वथा | सम्तान बर्णवाला हो तो मध्यमवर्णवाली सन्तान उत्पन्न 
असाध्य होनेसे वाग्मठने मृत्रसम्नाकी चिकित्सा नहीं |करताहै | और तैलसमान वर्णवाला हो तो क्ृष्णवर्ण- 
लिखी है| किन्तु ल्ेहन स्वेदनादिके अनन्तर वमनादि | वाली सन्‍्तान पैदा करताहे ॥ १८ ॥ 


पञ्बक्मसे झुद्धशारीर होनेपर हिंयु आदि घृत दोनों हा रजक दम 
प्रकारके वीर्य विकारोंमें हितकर होता है॥ १६ ॥ पं: ... -आव्तव पुनः । 
भ्न्थि और दुर्गन्धादि दोपयुक्त मासिक रजको चिकित्सा। | छाक्षारसशश्!स्राभ धोतं यच विरज्यते ॥ १९ ॥ 
-अंथ्यातंवे पाठाव्योपवृक्षकर्ज जलस्‌ ॥ । जो ज्ञींक़ा मासिक रज लाक्षार्स अथवा झशेके 
पेयं कुणपपूयास्रे चन्दन वक्ष्यते तु यत्‌ । रक्तके समान लाल वर्गक्ा होप और धो डालनेसे वस्त 


गुह्यरोगे च तत्सवे कार्य सोत्तरवस्तिकम्‌ ॥ १७ | परसे उतर जाय तथा वल्वपर घोनेके अनन्तर रजका 
प्रन्थिसमान रक्तवाले मासिकधर्ममें पाठा, सो, |+र चिंढे न रहे उस मालिक रजकों शुद्ध जानना 

मिर्च, पीपल और कुटजसे सिद्ध-किया हवा जरू परीहिये ऐसा रज गर्भाधानमें कारण होता है,॥ १९,॥ 

पिलाना चाहिये ॥ गर्भाघ।नक क्रम । 

शुद्ध॒क्रातेव स्वस्थ संरक्ते मिथुन मिथः । 

सह! पुसवनें! ख्रिग्धं शुद्ध शीलितवस्तिकम । 

नरं विशेपास्क्षीराज्येम॑थुरोपधसस्कृतेः । 

नारी तेलेन मापिश्च पित्तलें! सम्ुपाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिन ल्लवी पुरुषोंका वीये ओर मासिक रज झुद्ध हो 

ऐसे स्वस्थ स्ली और पुरुषको जो धर्मानुकूछ परस्पर 


ण कप 
यदि रक्त क्षीण होगया होय तो रक्ततर््बक्क और द्रेप्न रखते हों ऐसे बरी पुरुषको ल्लिग्ध और शुद्ध-काय 
रक्तप्रवर्तक योगोंका प्रयोग करना चाहिये | रज वीयकी | ने पर वस्ति आदिसे झुद्ध होकर स्वस्थ होजानेके 


द्श दोष सम / ब्् « यों 
अ मा 600 के अवस्थादि [अनन्तर ख्रेहपान और पुंसवन कारक द्रब्योंको 
चार कर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ | : सेवन कराकर गर्भाधानके लिये मैथुनकी आज्ञा दे | 


मु्देकीसी गेववाल अथवा प्रूय समान रजमें चन्द- 
नादिचूर्ण जलके साथ पीना चाडिये | तथा गुद्यरोगोंमें 
जो पिचुधारण आदि विंधि कथन करेंगे वह सव करना 
चाहिये । और उत्तरवस्ति आदिका विधिवत्‌ प्रयोग 
करना चाहिये। । 


_.__ गर्भकारक झट वीधेके छक्षण । |  पुरुषकों विशेष रूपसे वीर्यवर्धकत औषधियोंके साथ 
शुक्र शुक्ल गुरु खिर्धे मझुर बहुल चडु | सिद्ध कियेहुए दूध और घछूत पान कराकर पुष्टवीर्य 
घृतमाक्षिक्तैलाभ सद्रर्भाय ॥ १८ ॥- बनाना चाहिमो। 


पुरुषका वीये-श्वेत, भारी, चिकना, मधुर, गाढा.।  ज्लीको विशेष रूपस तेूओर माषान्न ( उडद ) और 
बहुत, घृतके समान, मधुके समान अथवा तैलके [ गित्तवरद्रक पदार्थोका सेवन कराकर गर्भावानके लिये 
समान वर्णवाछा हो तो झुद्ध और गर्भके करनेवाला | उसके रजको पुष्ट करना चाहिये । 
जानना चाहिये | यहांगर वीग्र गर्माधानमें प्रधान। इस प्रकार पुष्ट रज वीर्यवाले च्लीपुरुषोंके संयोगसे 
कारण होनेस इसके वर्णादि कथन किये हैं. जैसे दूध-| निरोग और उत्तम गर्भ होता है || ३० ॥ 
मेंसे मन्थन करनस चूत अथवा पीडन करनस गनन्‍नका गर्भधारण करन यःग्य स्राक लक्षण | 
« रस निकल आताहै ऐसेही ख्लीसं7में ह्द्वारा सर्वशरीरग |क्षामप्रसन्नददनां स्फुरच्छोणिपयोधराम । 
वीय वौर्यधरा कलाद्वारा होता हुवा दरीरस बाहर आकर | खनस्ताक्षिक्राक्ष एस्कामा वद्याद्तुमता खियम्‌२ १ 
गंभाधान कर देताहै | यदि वीय छतसमान वर्णवाला हो| . जिस द्वीका मुख प्रसन्न और किंचित्‌ ऊजासे 
गौखण सन्‍्तानको उत्पन्न करताहै । यदि मधु-| क्षाम हो और उस ख्त्रीके कटिमाग और स्तन प्रस्फु- 


ध्यान. ] शिवदीविका-भावादीक[स० अ० १. २५१ 
श्च्टटलई।ीनीईआईओईईईईुयटआआआआआ्च्स्‍्स्सम्म्य्य्फ्स्य्प्््ज्म््स्य्य्थ्््ओओआआओओओओओओओईओईंण 
रित हों, दोनों नेत्र और कुक्षिमाग कामातुर . होनेके |चतुर्थेडद़ि ततः लाला शुद्धमाल्यांवरा शझुति३ ॥ 
कारण रुस्तसे प्रतीत हों तथा यह ञ्ली ऋतुस चुद्द |इच्छन्ती भतेसहश पुत्न॑ पहयेत्पुरः पतिस्‌ ॥३६॥ 


होकर पुरुषके कामनावाली हो ऐसी ल्लीको गर्मधारंण 


करनेके योग्य जानना चाहिये || २१ ॥ 
गर्भाधानके समयमें हेतु । 
पप्म॑ संकोचमाया।ते दिने5तीते यथा तथा । 
ऋतावतीते योनि। सा शुक्र नातः प्रतीच्छति ।९२॥ 
जैसे दिन व्यतीत होनेपर सूर्वविकासी कमल 
रात्रिके समय संक्रचित होजाता है उसी प्रकार मासिक 
धर्मके दिनसे सोलहवीं रात्रिकों गर्भाशयक्ला मुख भी 
सर्वथा संकुचित हो जात है फिर योनि पुरुषके वीकों 
ग्रहण नहीं कर सकती. इस कारण ऋतु स्नानके दिनसे 
बारह रात्रि पर्यन्त गर्माघानका समय जानना चाहिये. 
इसके अनन्तर गर्भावान नहीं होता ॥ २२ ॥ 
मासिकधर्म होनेमें करण । 
मासेनोपचितं रक्त धमनीम्यामृतों पुनः । 
ईंपत्कृष्णं विगन्ध च वायुर्योनिमुखानुदेत॥२३॥ 
महीने भरमें संचित हुआ ज्लीऊे रजकों धमनियों 
द्वारा मासिक्रकतुके समय किंचित्‌ कृष्ण और गन्ध रहित 
थोनिके मुखसे रजप्रवतेकवायु निकाछती है ॥ २३ ॥ 
ऋनुमती ख्लीका कर्तव्य । 
ततः पुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी च्यहम्‌ । 
यूजालंकाररहिता दर्भेसस्तरशायिनी ॥ ३४ ॥ 
क्षैरेये यावक स्तोक॑ कोष्ठशोधनकर्षणम्‌ । 
पर्णे शरावे हस्ते वा स्ुझ्लीत अह्मचारिणी ॥२५॥ 
जिस सम्रयसे मासिकवर्मका रज दिखाई दे उसी 
समयसे कल्याणकी इच्छावा्ली ञ्ली तीन दिन तक 
निम्न लिखित नियमोंका प।छून करे, जैसे स्नान-अल- 
क्वारादिस रहित होकर कुशाके बिस्तरपर भूमिपर 
शयन करे और दूध या यवान्नसे सिद्ध यवागू आदि 
जो कोष्ठको शोधन करनेवाले और रजको निकालने- 
वाले हलके द्रब्य पत्रमें अथवा मड्ीक्े शरावमें डालकर 
हाथमें भोजन करे और यथाथी ब्रह्मचयेका पालन करे | 
यहांपर कोष्ठके शोधन कर्षेणसे प्रयोजन केवछ मल- 
झुद्धिके साथ साथ गर्भाशयके शोधनसे है, इसी कारण 
यवागू आदिका पान करना हितकारी होता है २४-२५ 


इसके अनन्तर चौथे दिन स्नान करके बुद्ध श्वेत 
वद्न माला आदि धारण कर अपने पतिके समान गुण« 
रूपवाले पुत्रक्नी इच्छात्रली त्ली ऋतु स्नानके अनन्तर 
प्रथम अपने पतिझ्ले दर्शन करे, क्योंकि ऋतुस्नाता जी 
प्रथम जिस पुरुषका दर्शन करती है उस ब्लीक्ले गसे 
, उसीक्ले समान गुण स्वर्पवाल्ा पुत्र उत्पन्न होता है ३६ 
| 
गर्भाधानके दिन पुत्र तथा पुत्री होनेमें हेतु । 
ऋतुस्तु द्वादश निशा! पू्वास्तिल्नश्च निन्दिताः । 
एकादशी च युग्माछु स्थात्पुत्रो पन्यासु कन्यका २७ 
आचार्योने ऋतुदशनसे बारह रात्रियाँ गर्माधानके 
| लिये मानी हैं. इनमें पहली तीन रात्रि तो निन्दित हूँ 
(हीं, क्योंकि प्रथम ३ दिन रात्रिमें रजकी अधिक -प्रहृ- 
| त्तिति एक तो गर्भाधान ही नहीं हो सकता, दूसरे इन 
रात्रियोंमें ल्लीसड़ करनेसे अनेक रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है, तीसरे यदि प्रथम तीन रात्रियोंमं गर्भाधान हो 
जाय तो उस गर्भसे रोगी दुद और उत्पन्न होते ही 
मरजानेवाली दूषित संतान उत्पन्न होती है-इस 
कारण प्रथम तीन रात्रियोंमें त्लीपुरुषको परस्पर दरशोन 
करनेका भी निषेध है, इसी प्रकार एकादशी और 
त्रयोदशीकी रात्रिको किसीके मतमें ग्यारहवीं और 
तेरहवीं रात्रिको गर्भावान नहीं कश्नना चाहिये. क्योंकि 
इन दो रात्रियोंमें भी जो गर्माधान होता है उससे 
नपुंसक हीनाड़ और दुर्बंल संतान उत्पन्न होती है । 
अब बाकी जो अवरिष्ट रात्रियोंमें यदि चौथी छठी 
आठवीं और दशर्वीं रात्रिको गभोावान होगा तो सम 
रात्रियोंमें स्वाभातिक वीयेकी अधिकताके कारण इस 
गर्भसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार पांचवीं 
सातवीं और नव्वीं रात्रिके, धारण किये हुर गर्भेसे 
मासिक रजकी स्वाभाविक अधिकताके कारण कन्याकी 
उत्पत्ति होती है || २७ ॥ 


गर्भाधानक! ऋण । 


उपाध्यायो5थ पुत्रीय कुरीत विधिवद्विधिप्तू । 


गगँजाणणतात्रा .. 


१६४३ 


अशप्वहृंदय । 


[ शारीर- 


प्््य्य््््य्य्य््््य्य््््य्््््््््््य्व्यिि्टटपटपबपप््ऋझसचनकपपषपचपसचसचचचचसअसटअल्‍लल्‍टससचचचस्स 


नमस्कारपरायास्त॒ झ॒द्गाया मंत्रवर्जितम ॥ २८॥ 
अबंध्य एवं संयोगः स्यादपत्यं च कामत+ २५॥ 
गर्भाधानके लिये उपाध्याय पुत्रेष्टि यज्ञ विधिपूर्वक 
कराबे, यदि ब्राह्मण क्षत्री और वैश्यवर्णके यहां यज्ञ 
कराना हो तो वैदिक मत्रोंके द्वारा पृत्रेष्टि यज्ष कराना 
चाहिये. यदि शाद्धा स्लीसे यज्ञ कराना हो तो धेदिक 
मंत्रोंकी छोडकर नमस्कार पूरक सब विधि कराना 
चाहिये इस प्रकार विधिपूर्वक त्लीपुरुषका संयोग होनेसे 
इच्छानुसार याग्य संतानकी उत्पत्ति होती है और ल्ियोंमें 
वेष्यापनका दोष नहीं होता ॥ २८--२९ ॥ 


सन्तो5्प्याहरपत्याथ दंपत्योः संगत रह; । 
दुरपत्यं कुलाड्गरों गोत्रे जाते महत्यापे ॥ ३०॥ 

महात्मा पुरुष भी सनन्‍्तानके लिये एकान्तमें धर्मालु- 
सार ज्ली संगको श्रेष्ठ मानते हैं | क्योंकि विना विधिसे 
उत्पन्न हुई दुष्ट सन्‍्तान बडेमारी अच्छे कुछ और गोत्रमें 
उस वंश और गोत्रको दूषित करनेमें हेतुभूत कुलाज्ार 
रूप उत्पन्न होती है | इस कारण शाल्लानुसार धर्मकी 
मर्यादाकी रक्षा करते हुए ही योग्य सन्तानकै लिये 
गर्माधान करना चाहिये || ३० ॥ 

इच्छानुसार सन्‍्तान पंदा करनेकी वि:थे । 

इच्छेतां याहरं पुत्र तदूपचरिती च तो । 
चिन्तयेतां जानपदांस्तदाचारपारिच्छदान्‌ ॥३१॥ 

स््री पुरुष जिस प्रकारकी सनन्‍्तान उत्पन्न करना 
चाहें उसके अनुरूप गुण और चरित्रोंको धारणकरते 
हुए तदनुरूप देश कालका स्मरण करते हुए तथा उती 
प्रकारके आचार और वल्लादिकको धारण करें तथा 
तदनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ आदि विधान करें ॥! ३१ ॥ 


कमोन्ते च पुमान्सर्पिःक्षीरशाल्योंद्नाशितः । 
प्राग्दक्षिणिन पादेन शब्यां मौहूर्तिकाज्ञया ॥३२॥ 
आरोदहेत्‌ सत्री तु वामेन तस्य दक्षिणपाश्थवतः । 
तेलमापोत्तराहारा तत्र मंत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 

“ अधद्दिरति आयुरसि सर्वत+ प्रतिष्ठाइसि । धाता 
तां दधात॒ विधाता त्वां दधातु अकह्मवर्चसा भवेति। 


ब्रह्मा बृहस्पतिविंष्णु) सोमः सूर्यस्तथाउशिनी । 
भगोन्‍्य मित्रावरुणो वीर ददतु मे सुतम/” ३३॥ 
पुत्रेष्टि यज्ञ करनेके अनन्तर उत्तम पुत्रकी इच्छा- 
वाला पुरुष घृत दूध और शालि चावलका भोजन करे 
और ख्त्री तैल तथा माषान्न प्रधान आहार करे. आहा- 
रके परिपाकके अनन्तर रात्रिके समय यथोक्त मुद्ठतंमें 
पुरुष प्रथम दहना पांव शय्यापर ख्खकर चढे और ज्ली 
पुरुषके दहिनी ओर शब्यापर प्रथम वाम पांवको रख- 
कर चढे | तदनन्तर गर्भाधानसे पूव-( अहिरसि आयु- 
रसि स्वतः प्रतिष्ठाइसि धाता त्वां दधातु विधाता त्वां 
दधातु त्रह्मवर्चसा भवेति । ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु: सॉम४ 
सूर्यस्तथाउश्विनी | भगो5थ मित्रावरुणौ वीरं॑ ददंतु मे 
खुतम्‌ ) ॥ इस मंत्रका उच्चारण करे ॥ ३९-३४ ॥ 
गर्भ ग्रहण करनेकी विधि । 
सांखयिता ततोषन्योन्य संविशेता मुदाइन्विती । 
उत्ताना तन्‍्मना योपित्तिहेदेगे:ः सुसंस्थितेः ॥ 
तथा हि बीज गह्नाति दोषेः स्वस्थानमास्थितेः ॥ 


फिर आपफसमें प्रेमपूर्वक प्रसन होतेहुए एक दूस- 
रेको सान्‍्तवना देवें तदनन्तर छ्ली शय्यापर उत्तान 
शयन करके अपने सब अंगोंक़ो सीधे रक्‍्खे, इस प्रकार 
उत्तान शयन करती हुई प्रसन्न चित्तवाली धर्मयुक्त पुरु- 
घसे छ्ली वीयेको ग्रहण करनेसे निर्दोष गर्भको. धारण 
करती है. क्योंकि यदि त्ली औंधी शायन करे तो गर्भा- 
धानके समय वायु बढ़कर गर्भकों विकृत करती है. यदि 
दक्षिण कखटठ लेवे तो गभौशयको कफ दूषित कर- 
देता है और वाम कट लेटनसे पित्त गर्भंको दूषित 
करता है. इस कारण उत्तान शयन करके ही गर्भको 
धारण करना चाहिये || ३४ ॥ 

सद्ोगहीतगर्भाके लक्षण । 

लिड्ढ तु सद्योगर्भाया योन्यां बीजस्प संग्रह! । 
तप्तिगुरुल॑ स्फुरणं शुक्रात्लानचुबन्धनम्‌ । 
हृदयस्पदन तेद्रा तड्ग्लानिलोंमहषणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तुरन्त गर्भधारण की हुई छ्लीकी योनि वीयेको ग्रहण 
करके रोक लेंती है और ज्लीको तृप्तिपनसा प्रतीत 


स्थान, ] 


होने लगता है तथा गर्भाशयमें किंचित्‌ भारीपन - और 
स्कुरण प्रतीत होता हैं तथा वीर्य और रज योनिसे 


बाहर नहीं निकलते, ल्लीके हृदयमें फडकन, ततन्‍्द्रा, 


शिवदीपिकां-भाषादीकांस० अ० १. 


नेसे गर्भमें पुंसवन संस्कार होकर गर्भसे पुत्र उत्पन्न होता 


ह> 
4 


है | यहांपर बछडेवाली निरोग गौका दूध लेना चाहिये ॥ 
गोरदण्डमपामार्ग जीवकर्षभसर्यकान । 


ग्हानि और रोमांच होना ये छक्षण होते हैं ॥ ३५ ॥ | पिवेत्पुब्ये जले पिशनेकद्वित्रिसमस्तद्ञ: ॥३९॥ 


पुंसवन संत्कारका प्रयोजन । 


अथवा १ सफेद डंडीका अपामार्ग, २ जीवक, ३ 


अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्कखली भवेत्‌ । | ऋषमक और ४ श्वेतपुष्पकी कटठसरैया इन चार द्रब्यों- 


गर्भ पुंसवनान्यत्र'पू्व व्यक्ते! प्रयोजयेत्‌ ॥३६॥ 
प्रथम मासमें गमके सब लक्षण छिपहुए रहते हें 
क्योंकि गभोधानके दिनसे सात दिनके अनन्तर हर- 


कललभूत गर्भ व्यक्तताकों धारण करे तबतक 'पुंसवन 
संस्कार' किया जासकता है। 'पुंसवन' गर्भमें पुरुष बनानेके 
संस्कारको कहते हैं | इस संस्क्रारस कललरूप गर्म 
योग्य पुरुषके अंगोंको धारणकर योग्यपुत्र होकर 
प्रगट होता है ॥ ३६ ॥ 
देव और पुरुषार्थकी व्याख्या । 

वली पुरुषकारो हि देवमप्यातिवर्तते ॥ ३७ ॥ 

संसारमें मनुष्योंका जीवन, मरण, सुख और दुःख 
ब्षब देव और पुरुषाथंक आधीन हैं । मनुष्यके पूर्व- 
जन्मके कियेहुए कर्मको दैव (प्रारब्ध) कहते हैं और इस 
जन्मके कियेहुए कर्मको पुरुषाथ कहते हैं. बलवान दैव 
निरत्नल पुरुषाथकों दबाकर अपने फलको करता है, 
इसी प्रकार बलवान पुरुषार्थ निबरू दैवके कार्यो नष्ट- 
कर अपने फलको कर देता है | इस कारण प्रचण्ड 
पुरुषाथ द्वारा मनुष्य अपने कार्येकी सिद्धि करही लेता 
है, इसी लिये गभोधानके अनन्तर योग्य पुत्र उत्पन्न 
करनेके लिये पुंसवन संस्कार करना चाहिये ॥ ३७ | 

पुंसवन संस्कारकी विधि | 

पुष्ये पुरुषक हमे राजत वाउ्थवाउड्यसस्‌ । 
कृत्वाउम्रिवर्ण निवाप्य क्षीरे तस्यांजार्ले पिवेत्३८ 

पुष्य नक्षत्रमें सुवर्ण अथवा चान्दीका पुरुषाकार 
पुत्तल बनाकर अथवा कान्तलोहका पुरुषाकार पुत्तल 
बनाकर भप्मिमें तपाकर लालवंणे होनेपर चार पल दूधमें 


हप 


मेंसे एक या दो अथवा तीन या चार लेकर पुष्य 
नक्षत्रमं जलके योगस पीसकर गर्भवती ज्ली प्रथम 


का # अनन्तर हर-। मासमें पीबे तो गर्मसे योग्य पुत्र उत्पन्न होता है॥ ३०॥ 
एकु मास पयन्त गभ कलल (कीचड ) केसे रूपमें रहता। क्षीरेण 
है इसलिये गर्भके लक्षण प्रगट होनेसे प्रथम जबतक | पुत्रार्भ 


शेतबहतीमूल नासापुटे स्वयम्‌ । 

दक्षेणे सिश्वेदामे डुहितवांछया ॥ ४० ॥ 
अथवा सफेद फ़ूलककी कटेलीकी जडको गौके 

दूधमें पीसकर दाहिनी नासिकाके छिद्ठसे गर्भवती त्ली 

प्रथम या द्वितीय - मासमें पीत्रे तो गर्भस पुत्र उत्पन्न 

होता है | यदि इसी योगको वामनासापुटसे पीवे तो 

गर्भसे कन्या उत्पन्न होती है. इस कारण सफेद कठे- 


| लीके मूलको गर्भवती ज््री यदि पुत्रकी इच्छा करे तो 


दहिने नासा पुटसे पीबे, य:द्वें कन्‍्याकी इच्छा रखती 


थे हो तो वाम नासा पुठसे पीवे || ४० ॥ 


पयत्ता लक्ष्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रद्म्‌ । 
नासयाउस्थेन वा पीते वदशुडद्भाष्टकं तथा ॥४१॥ 
ओऔषधीजीवनीयाश्व वाह्यांतरुपयोजयेत॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मणाकी जडको दूधमें रगडकर दहिनी नासि- 
कासे पीनेसे पत्रकी उत्पत्ति होती है। ऐसे ही वटठ- 
वृक्षेक ८ सूंगों ( तोतेके चोंचके समान निकलनेवाली 
बटकी कोंपल ) को गोदूधमें पीसकर नासिकाके द्वारा 
अथवा मुखके द्वारा पीनेसे भी गर्भसे पुत्र उत्पन्न होता है| 
इसी प्रकार जीवनीयगणकी दशा औषधियें खाने, 
पीने और उद्गतैन स्नानादि योगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती 
है । यहांपर जीवनी, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 


१ प्रभावस्था5चत्यत्वादेतत्संस्यावाच्छन्नत्वम ॥। जीवनीया 
या ऑषध्यों जीवर्न्त॑काकोल्याय। दशा शोधनादिंगणसंग्रहोक्तास्ता 
बाह्यान्तरुपयोजयेत्‌ । तत्र स्नानोद्वतेनादिना बाह्य उपयोगः ॥ 


इस पुत्तलको बुझावे, इसे पुत्तलके बुझाए हुए दूधके पी- |अ हारपानादिनाइन्तरुपयोग: शति सर्वाज्नसुन्दरायामरणदत्तः ॥| 


१५७ 


अशड्रहदद्य । 


ऋषभक, मदा, मह।मेदा, माषपर्णी, मुद्गपर्शों और 
मुलहढी इन दश द्व्योंको जीवनीयद्शक कहते हैं. 
इस जीवनीयगणके द्र॒व्योंको दूधस पीना आदि आम्य- 
न्तर उपयोग और उद्धतेन स्नानादिमें प्रयोग करना 
गर्मसे पुत्रकी उत्पत्ति और गर्भकी स्थितिका कारण कहा 
है. स्‍्नानादिका बाह्य प्रयोग अचिन्त्य प्रभावके कारण 
ही हितकर माना गया है | ४१ ॥ ४१ ॥ 
गर्भवतीके साथ उप॑ंचार | 

उपचारः प्रियहितेमंत्रा भृत्येश्व गर्भधुक। 
नवनीतघृतक्षीरेः सदा चेनामुपाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

गर्भवती ल्लीके साथ पति और श्रृत्यादिकोंका प्रिय 
और हित उपचार गर्भके स्थिर रखनेमें और पुष्ट कर- 
नेमें हितकारी होता है तथा गर्भवती ज्लीको घृत मक्खन 
और दूध आदि हितकारक पदार्थोका प्रयोग कराते 
रहना चाहिये, जिससे गर्भका बालक सुन्दर पुष्ट और 
सर्वंगुणसंपनन हो॥ ४३ ॥ 

गर्भवतीके लिये अद्वित पदार्थोका निषेध । 

अतिध्यवायमायास भार प्रावरणं ग्रुरु । 
अकालजागरस्वम कठिनोत्कटकासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शोकक्रो धभयोद्वेगवेगश्रद्धाविधारणम्‌ । 
उपवासाध्वतीक्ष्णाष्णग्रुरुविष्टभिमो जनम ॥ ४५ ॥ 
रक्त निवसने श्वश्नकूपेक्षां मद्यमामिषम्‌ । 
उच्चानशयन यज्च स्त्रियो नेच्छेति तत्त्यजेतू। 
तथा रक्तस्नु्ति शुर्द्धि वस्तिमामासतो5ष्टमात्‌ । 
एभिगर्भः स्नवेदामः कुक्षों शुष्येन्म्रियेत वा॥४६॥ 

गर्भवती ल्लीकों मैथुन अतिव्यायाम और अति भार 
उठाना नहीं चाहिये तथा सीधे लेटकर भारी बच्नकों 
ऊपर धारण करना, विना समग्र जागना, विना समय 
सोना,कठिन पदार्थोका खाना, कठोर आसनपर बैठना, 
पा्वेके भार बैठना, बहुत जोरस खांसना,शोक, क्रोध, 
भय- और उद्वेंग करनेवाले देतुवोंका सैवन करना, सह 
मृत्राद्रि वेगोंका रोक़॒ना,अपनी झुभ इच्छाओंको रोकना, 
उपवास करना, रास्ता चलना, तीक्ष्ण, उष्ण, भारी 
और विष्ठम्भी पदार्थेक्ना भोजन करना त्याग देना 


गड़ढेकी ओर ओर कूयमेंकी तरफ देखना, मद्य और 
मांस खाना, उत्तानशयन करना तथा अन्य जिन अनु- 
चित वस्तुओंको बृद्धन्नियाँ उचित नहीं समझती हों अथवा 
गर्भवबतीको जिन वस्तुओंसे द्वेघ हो उन सबको त्याग 
देना चाहिये. ऐसेही गर्भवती ज्लीको अष्टममासके बाद 
रक्तश्नाव कराना व्मन विरेचन आदि झुद्धि और 
वस्तिकम नहीं कराना चाहिये | गर्भवती त्लीके लिये. 
अष्टम मासमें केवछ अनुवासनवस्तिका सुखप्रयोग करना 
हितकर होता है | इसके अतिरिक्त वस्तिकर्म भी नहीं 
करना. क्योंकि इन रक्तत्ताव और वमन विरेचनादिसे 
तथा मैथुनादि उपरोक्त अहित आचरणसे कचे गर्भकों 
तो स्राव होनेका भय है और पक्क गरमका पतन होना 
या सूख जाना अथवा मृत्यु हो जानेका भय होता है 
इस कारण गर्भवती ख्लीको यह मैथुनादि अहित आच- 
रण नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ 
वातलेश्व भवेद्व मं: कुब्जान्धजडवामनः । 
पित्तलेशखलतिःपिंग:खिन्नी पांडुशकफांत्मामि। ४७ 
वातकारक अधिक पदार्थोंकों गर्भवती अधिक सेवन 
करे तो उसके गर्मौशयमें वायु प्रकुपित छोकर गर्भके 
बालकको कुबडा, अन्य, जड अथवा वामन बना देती 
है | ऐसेही अधिक पित्तकारक आहार विहारसे गर्भका 
बालक खल्वाट अथवा पिंगलवणेवाला होजाता है। 
एवं कफकारक अधिक आहार विहारसे श्रित्ररोगी या 
पांडुवणवाला बालक उत्पन्न होता है. इस कारण 
किसीभी दोषको प्रक्रुपित करनेवाले आहार विहारका 
अतिसेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४७॥ 
व्याधीश्वास्या मृदुखुखेरतीरणेरीपपै्येत ॥४८॥ 
यदि गर्भवती ल्लीको कोई व्याधि उत्पन होजाय तो 
उसकी मृदु और सुखकारी स्व॒ल्प तथा कोमल औषधिसे 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा रोगके चिकित्साके 
सम्रयभी कोश तीक्ष्ण पदाथ या औषधि ऐसी नहीं 
देनी चाहिये जो गर्भके लिये हानिकर हो ॥ ४८ ॥ 
गर्भसे पुरुष ल्ली या नपुंसक होनेका कम । 
द्वितीये मासि कठलाद्धनः पेश्यथवाडबुंद्म । 


बाहिये | ऐसे ही लाल रंगके कपड़े पहिरना, | पुख्लीक्षीचाः क्रमात्तेस्प:-॥ ४९ ॥ 


स्थान: ] शिवदीपिका-भावारटीकांत ० औ० १ १९५ 
........ २०००२... > >> मम नम 

दूसरे महीनेमें उस गर्भरूप कललछका घन अथवा | पदार्थ भी उसको हितकारी बना कर थोडा थोडा दें 
पेशी अथवा अलुंदकासा रूपं बन जाता है, यदि उस | देना चाहिये. जिससे गर्भवतीक्की इच्छाका विधात न 
कललका घन पिण्ड बने तो उसका पुरुषगर्भ होता है, | होने. क्योंकि गर्भवतीक्की इच्छाका विधात करने 
यदि पेशी बन जाय तो उस गर्भसे कन्या उत्पन्न | ( उसकी जिस पदार्थ पर उत्कट इच्छा हो उसको न 
होती है और यदि भद्वुदाकार बन जाय तो उस [देने ) से गर्भक्षी विकृति हो जाती है अथवा गर्मपात 
गर्भसे नपुंसक्त वालक उत्पन्न होता है ॥ 2९ ॥ . |भी हो सकता है. इस कारण गर्मवतीक़ा मन जिस 
| बत्तुपर चले उसको वही पदार्थ पथ्यरूपमें पारेणत कर 


व्यक्त गर्भके लक्षण | 


-तत्र व्यक्तस्य लक्षणम्‌ । 
क्षामता गरिमा कुक्षो मूर्च्छा छर्दिररोचक१॥५०॥ 
जुभा प्रसेकः सदन रोमराज़्या! प्रकाशनस । 
अम्लेश्टता स्तनी पीनो सस्तन्‍्यी कृष्णचूचुकों । 
पादशोफो विदाहो5च्ने श्रद्धाश्व विविधात्मिका३ । 

गर्भ व्यक्ते हो जानेसे गर्भवती ज्लीके ये रक्षण होते 
हैं, जैसे मुखपर क्षामता, कुक्षिमें मारीपन, मूच्छो, 
छर्दि, अरुचि, जम्माई आना, मुखसे छारका गिरना, 
अंगोंका सोयासा जाना और रोम राजिका प्रकाशित 
होना, खड्टी चीजोंपर इच्छा होना, स्तनोंका पुष्ट और 
दूध युक्त ढ्वोना, स्तनोंक्रे अग्र भागका कृष्ण वर्ण होना, 
पार्वोपर सूजनसी प्रतीत होना, अन्नका विदाही परि- 
पाक होना और अनेक दैवाधीन अनेकवस्तुओंपर 
इच्छाका चलायमान होना || ५० ॥ ५१ ॥ 

गर्भवर्तको इच्छितपदार्थ देनेका क्रम । 


मातज ह्प्य हृदय मातुश्च हृद्येन तत्‌ । 
संबद्ध तेन गर्भिण्या नेष्टे श्रंद्धाधमाननस्‌ ॥५२॥ 
देयमप्यदितं तस्ये हितोपहितमल्पकप्‌ । 
श्रद्धाविधाताहभेस्य विक्वतिश्व्युतिरेव वा ॥ ५३ ॥ 
गर्भके बालकका हृदय मातासे बनता है इस कारण 
गर्भका हृदय माताक्े हक्यसे संबन्ध रखता है | इसी - 
लिये गर्भवतीकी जिस समय जैसी इच्छा हो वह पूरण 
कर देनी चाहिये. गर्भके हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाला गर्म- 
वतीका हृदय होनेसैही गर्भवतीकों 'दो हृदयवाली'माना 
जाता है | इस दौोहद कालमें गर्भवतीकी इच्छाका 
विधात नहीं करना चाहिये | गर्भवती ल्लीका मन यदि 


दे देना चाहिये। “ जिस गर्मवतीकी सब इच्छाएँ यथा- 
साध्य प्रूण कर दी जाती हैं उसके गर्भले योग्य बल 


| वीर्य सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होती है ” || ६२ || ५३॥ 


तीसरे महीनेमें अंगोकी व्यक्ति । 

व्यक्तीमवाति मासेइस्य ठतीये गात्रपचकय ५४॥ 
मूर्धा द्वे सक्थिनी बाहू सर्वेशृक्ष्माड्रजन्म थ ) 
सममेव हि मूर्धायेज्ञोन च झुखरुःखयो३ ॥५९५॥) 

तीपरे महीनेमें गर्भकभ हाथ पांव और भवत्तक ये 
पांच अंग प्रगट हो जाते हैं तथा गर्ममें होनेवाले सूुक्ष्य 
अंग प्रत्यंग भी प्रगठ होजाते हैं. मत्तक् आदिके साथहीं 
सुख दुःखके अनुभव करनेवाले ज्ञानतन्तु भी प्रगठ 
हो जाते हैं ॥ ९४ ॥ ९९ ॥ 

गर्भकों पुशिका क्रम । 

गर्भस्य नाभो मातुश्व हादि नाडी निवध्यते । 
यया स पुशिमाप्रोति केदार इव कुल्यया॥ ९ ६॥ 

गर्मकझ्ी नाभिमें जो नाल लगी रहती है वह गर्भकी 
माताके इृदयसे बन्धी रहती है,'उसके द्वारा माताके 
आहारजनित रससे गर्म पुष्ट होता रहता है, जैसे किसी 
खेतमें जलकी कूलसे खतके अन्दरके शस्यकी पुष्टि 
होती रहती है उसी प्रकार. गर्मकी नामिसे'लगहुए 
नालद्वारा माताके आहारजनित रसका उपस्नेह उस 
गर्भको पुष्ट करता रहता है॥ ११ ॥ 

चौथे महीने आदिसे संपूर्ण अंगोंकी व्यक्तता भादि। 
चतुर्थ व्यक्तताइड्रानां चेततनायाश्व पञ्चमे । 
पष्ठे ल्लायुसिरारोमबलवर्णणनसलचास । 
सं: सवोड्गसंपूर्णों भाव: पुष्याति सप्तमे ॥ ६७ ॥ 

चौथे महीनेमें: सम्पूणे अंग प्रगट हो जाते हैं. 


कुपध्यपर चले तो उसकी इच्छानुसार बहू. अहित | पांचवें महीनेमें गर्भभें चेतना शक्ति भला जाती है छठे 


है. स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण और त्वचा ये 
सब उत्पन्न हो जाते हैं, सातवें महीनेमें सब भावोंसे 
सबाझ्न सम्पूर्ण गर्म पुष्ट हो जाता है॥ ५७॥ 


कप नेवाले 


सातवें म्हानेमें गर्भिणीके शरीरमें हे। 
खुजली आदिकि उपाय । 


गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन्‌ हृदयमाश्रिताः । 
कण्डूं विदाई कुरवेति गर्भिण्याः किकिसाने च ॥५८ 
नवनीतं हितं तत्र कोलांबु मधुरोषये३ । 
सिद्धमल्पपटुजेह लघु स्वाहु च भोजनम्‌ ॥५९॥ 
चन्दनोशीरकल्केन लिंपेद्रुस्तनोद्रम्‌ । 
अछ्ठया चेणहरिणशशशोणितयुक्तया ॥ ६० ॥ 
अश्र्नपत्रसिद्धेन तेलेनाभ्यज्य मर्देयेत । 
पटोलनिंवमजिष्ठासुरसेः सेचयेत्पुनः ॥ 
दार्वोमधुकतोयेन मजां च परिशीलयेत्‌ ॥६१॥ 
गर्भवती ज्लीके हृदयाश्रित दोष गर्भसे उत्पीडित 
होकर गर्मवतीके शरीरमें ख़ुजली, दाह और किक्किस 
(कॉंचके फलीके छूग जानेसे जो कष्ट और खुजली होती 
है उसके समान होनेवाली पीडा ) उत्पन्न कर देते हैं | 
तब इन खुजली विदाहादिकोंके ऊपर जलसे घुला 
हुआ मक्खन लगाना अथवा मघुर औषधियोंसे सिद्ध- 
किये हुए जलसे धोना हितकारी होता है, या मक्खन 
और मधुर गणसे सिद्ध थोडा सेंघानमक मिले हुए हलके 
ओर मधुर भोजन देना चाहिये | तथा चन्दन और खसके 
कंल्कका ऊरु, स्तन और उदरपर लेप करना हितकारी 
होता है | ऐसे ही स्थलपग्नके रसमें एण, हारेण और 
शशेका रक्त मिलाकर लेप करना हितकारी होता है-। 
अथवा कनेरके पत्तोंते सिद्ध किया हुआ तेल 
लगाकर ऊपरसे पटोलपत्र, मंजीठ, नीम और बोल 
€ गन्व द्रव्य ) को बारीक पीसकर मर्देन करे फिर 
दारुहहदी और मुलहठीके जलसे सेचन करे और 
सस्‍्नानादिसे शुद्ध शरीर रखे. यहांपर बृद्धवाग्मटमें 
मुलहठी और चमेलीके जलूसे सेचन करना लिखा है । 


अश्ड्विधद्‌दय । 


आठवें महीनेमें ओजकोी आत्थिरता । 
ओजोड्ष्टमे संचराति मातापुत्रो मुद्दः क्मात्‌॥६२॥ 
तेन तो म्लानमुदिती तत्र जातो न जीवति । 
शिशुरोजो5नवस्थानान्नारी संशयिता भवेत्‌ ६३॥ 

रस़से लेकर वीर्य पर्यन्त जो सांत धातुयें हैं, उनका 
जो परम तेज है.उसको “ओज! कहते हैं, इस ओजकी 
विशेष व्याख्या सूत्रस्थानमें की जाघुकी है | आठवें 
महीनेमें यह ओज माता और गर्भके शरीरमें बार बार 
संचार करता है, इसलिये वे दोनों कभी मुदित और 
कभी म्लान हो जाते हैं । जब॑ ओजका संचार गर्भमें 
होता है तब माता म्लान और हान्तसी होजाती है 
तथा गर्भ प्रसन्न होजाता है. जब ओज मातामें आ जाता 
है तो गर्म क्वान्‍्त होजाता है, यही कारण है कि आठवें. 
महीनेमें ओज स्थिर न होनेके कारण आठवें महीनेमें 
उत्पनहुआ बालऊ| जीवित नहीं रह सकता, किन्तु ज्लनीके 
जीवनमें संशय रहता है. यदि अष्टम मासमें बालककी 
उत्पत्तिके समय त्लीका ओज गर्भके सहित निकल जाता 
है तो ल्लीकी भी मृत्यु होजाती है अन्यथा ज्री जीवित 
रहती है ॥| ६२ ॥ ६३१॥ 

अष्टम मासका कतंन्य । 

क्षीरपेया च पेयाञ्त्र सघृतान्वासनं हितस्‌ । 
मधुरे! साथित शुद्धये पुराणशक्ृतस्तथा ॥ ६४ ॥ 
शुष्कमूलककोलाम्लकषायेण प्रश॒स्पते । 
शताह्वाकल्कितो बस्तिः सतेलघ्ृतसैन्धव! ॥ ६५ ॥ 


आठवें महीनेमें गर्भवती स्लीकों दूध और घृतसे 
सिद्ध कीहुईं पेया पिलाना चाहिये. तथा मधुर द्रब्योसि 
सिद्ध किये हुए घतका सेवन कराना चाहिये, एवं पुराने 
मलको शुद्ध करनेके लिये अनुवासन वस्ति करना हित- 
कारी होता है तथा सूखीहुई मूली और उन्नावके 
क्ाथमें मीठी सॉफका कल्‍्क डालकर और उसमें मधुर 
दृब्योंसे सिद्ध किये हुए तैल घृत और सेंघानमक मिला- 


गर्भवतीकों इस प्रकारकी खुजली आदिमें ख़ुजलाना |कर वत्ति करना हितकारी होता है। इस वस्तिके 
नहीं चाहिये किन्तु इस उपरोक्त विधिस खुजली और |करनेसे शुष्क मल निकढनेसे कोष्ठमें दोषका प्रकोप 
द्राहको शमन करनेका उपाय करना 'चाहिये॥ ५ ८-६ १ | नहीं होता और वातशमनार्थ अनुवासन करदेनेसे प्रसव 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १. 


३१.७ 


श्््य््ख्ख्खच्च्च््ख््च्य्््व््््ट$टःओंंंटईट८टथलंईअअअऊओओआआआआआाआ्आआआअुुुअओलओओओंहईओईलनष > 


कालमें भी सुख रहता है। इसलिये अष्टम मासमें उन्नते दक्षिणे छुक्षो गर्भ च परिम्रण्डले ॥॥७० ॥ 


वस्तिकर्म करदेना चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
प्रसवका कार्य । 


तर््मिस्लेकाहयातेषपि काल; सूतेरतः परस्‌ । 
वर्षाद्विकारकारी स्यात्कुक्षी वातेन घारितः ६६ ॥ 

आठवां महीना ब्यतीत होनेके अनन्तर नवम मासका 
एक दिन छग जानेपर भी प्रसव काल भाना जाता है 
इस कारण नवम और दशम मास तथा एकादश और 
द्वादश मास भी प्रसैवकालके मास कहे जाते हैं 

एक वर्षसे अनन्तर यदि वायुसे शोषण या घारण 
किया जाकर गभै-स्थिर रहे तो वह गर्भ विकारकारी हो 
जाता है ॥ ६६ ॥ 

नमव मासम कतंन्य । 

शस्तश्व नवमे मासि ल्लिग्यो मांसरसौदनः । 
बहुस्नेहा यवागूर्वा पूर्वोक्ते चानुवासनम्‌ ॥६७॥ 
तत एवं पिचुं चाइस्या योनों नित्य॑ं निधापयेत्‌ । 
वातप्नपन्नभड्भांभः शीर्त ल्ानेबन्वहं हितस । 
निल्लेद्दाड़ीं न नवमान्मासात्पक्दाति वासयेत्‌ ६८॥ 

नववें महीनेमें घ्ृत दूध आदि अधिक स्नेहवाले 
पदार्थ, मांस रस, शालिभात और यवागूका सेवन कराना 
हितकारी होता है. तथा अष्टम मासमें कहे हुए घृत 
तैलोंसे अनुवासन कम करना ( चिकनाईकी पिचकारी 
लगाना ) हितकारी होता है। 

नववें महीनेसे लेकर गर्भवतीकी योनिमें स्निग्ध 
पिचु ( फोहा ) तैल या घृतमें मिंगोया हुआ नित्य 


पुत्र सूतेन्यथा क॒न्यां या चेच्छाति चसंगातिस । 
नृत्यवादिन्वगांववेगंधमाल्यप्रिया च या ॥ ७१॥ 

जो गर्भवती ज्ञी सब चेष्टाएं प्रथम दहिने अंगसे 
करे और जिसके दहिने स्तनमें प्रथम दूधका संचार हो 
और दौहृदके समय जो पुरुषसंज्ञक फल आदिकी इच्छा 
करे और स्वप्नमें भी पुरुष संज्ञकही वस्तुओंक्ो देखे 
तथा उस गर्भवतीकों दक्षिण क॒क्षिमें ऊंचापन प्रतीत 
हो और गम दहिनी कुक्षिमें व्यक्त प्रतीत हो उसके 
गर्मसे पुत्र उत्पन्न होता है | 

इससे विपरीत अथोत्‌ जिम गर्मवतीकी इच्छा 
ल्लौतंज्ञक वस्तुओंपर हो,जितको स्वनमें ज्रीसज्ञक वस्तुयें 
दिखाई दें, जो सब चेष्टायेंवाम अंगोंसे प्रथम करे तथा 
पुरुषके संगकी इच्छा करे, एवं नाचना, गाना, बाजा 
बजाना, गंध, माल्य आदिको प्रेमसे चाहती हो उसके 
गर्मते कन्या उत्पन्न होती है॥ ६९-७१ ॥ 
क्लीब तत्संकरे तत्र मध्य कुक्षे समुन्नतम । 
यमो पाश्वैद्योन्नामात्कुक्षो। द्रोण्यामिव स्थिते ॥ 

जिम्त गर्भवती ल्लीमें पुत्र और पुत्रीवाले दोनोंके 
सम्मिलित लक्षण प्रतीत हों और पेटके मध्यभागमें 
ऊंचापन प्रतीत हो उस गर्मसे नपुसक सन्‍्तान उत्पन्न 
होती है । 

यदि ज्ञीकी दोनों कुछ्षियें पुथष्‌ २ उन्नतसी प्रतीत 
हों और मध्यभाग द्रोगीके समान निम्न हो उस गर्भसे 


धारण करना चाहिये तथा वातनाशक पत्रोंके क्वाथको |दो सन्‍्तान उत्पन होती हैं॥ ७२ ॥ 


शीतलकर उससे नित्य स्नान कराना चाहिये। 


प्रसूतिका ग्रहनिर्माण विधि । 


तथा नववें महीनेसे छेकर गर्भवती ल्लीको सदैव [श्रोक चैव नवमान्मासात्पातिकाणहमाश्रयेत्‌ 
तैलादिसे अपने सब अंग चिकने रखने चाहिये, इससे | देर प्रशस्ते संभारेः संप्नं साधकेफनि । 
बायुका प्रकोप न होकर यथाकाल ठीक प्रसव हो जाता [त्रोदीक्षेतर सा सूर्ति सूतिकापरिवारिता ॥७३॥ 


है, इस कारण नववें महीनेसे विना चिकने अंगोंके गर्भ - 
वतीको नहीं रखना चाहिये ॥ ३७ ॥ १६८ ॥ 
गर्भामें पुत्र पुत्री और नपुंसकके व्यक्त लक्षण | 


नवम महीना लगनेसे प्रथमही ज्लीको प्रसुतिका 
गृहमें निवास कर लेना चाहिये इसलिये किसी अच्छे 
देशमें शुभ पुण्य नक्षत्रमें शुभ मुह॒ते दिन देखकर प्रस- 


प्राग्दक्षिणस्तनस्तन्या पूर्व तत्पाश्वेचेष्टिनी ६० ॥ |वके समयपर काम आनेयोग्य सम्पूर्ण वस्तुयें उस प्रसव- 


पुन्नामदोहंदप्रश्नरता पुस्तवप्रदार्शिनी । 


गहमें सम्पादन क्रढेना चाहिये और इस प्रसूतिका 


२५८ 


अशक्वहृद्य । 


[ शारीए- 


घ््ह्क्क््ब््क्््््््टंअअओआओआआओआिआओआआआओआआआआआआआआआआआआआआि०कओीिींईईंनीिीओओ 


गृहमें शुभ मुद्तमें मड्बलाचरण पूर्वक प्रवेश करना 
चाहिये, 

गर्मेबती ल्लीको इस घरमें प्रसन्नतापूबंक अपनी 
विश्वासपात्र हितैषी चतुर ल्लियोंके साथ प्रसवके समयकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये॥ ७३ ॥ 

आसभन्न प्रसवाके लक्षण । 

अययश्व:प्रसवे ग्लानिः कुश्यक्षिक्कथता कलम:७७ 
अधो शुरुत्वमरुचिः प्रसेको बहुमूजता । 
बेदनोरूदरकठीपृष्ठह्नद्दस्तिवंक्षणे ॥ ७५ ॥ 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणल्रवणानि च । 
आवीनामनुजन्मातस्ततो गर्भोदकछ्चयाति। ॥ ७६॥ 

जिस त्लीको आज--कलहीमें प्रसव होनेवाला हो 
उसको ग्लानि, कुक्षि और नेत्रोंमे शिथिकता, छृम, 
अधोमागमें भारीपन, अरुचि, मुंहसे लार बहना, वार- 
बार मूत्रका आना, ऊरुस्थल, उदर, कटिप्रदेश, पीठ, 
इृदेय, वस्ति और वंक्षणकी सन्धियोंमें वेंदना होना 
तथा योनिमें भेदनकीसी पीडा, सुई चुमनेकेसे चुभके, 
फडकन -और लावका सारम्म होना ये लक्षण हो 
जाते हैं । 

इसके अनन्तर आवी (८ प्रसव वेदना ) का प्रगठ 
और ग्ोशयसे जलका खाव होना ये सद्यः प्रसव होनेके 
लक्षण हैं ॥ ७४-७३ ॥ ४ 

प्रसव समयका कतंन्‍्य । 

अथोपस्थितगर्भा तां कृतकौतुकमड्रलास । 
हस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णांबुसेचिताम।७७ 
पाययेत्सघृतां पेयां- 

“तनो भूशयने स्थितास्‌ ॥ 
आशसुम्रसक्थीमुत्तानामभ्यक्ताड़ी पुनःपुनः ।७८॥ 
अधोनामेविगृद्वीयात्कारयेज्जुभचेक्रमम्‌ । 
गर्भ: प्रयात्यवागेव तलिड़ं हद्विमोक्षतः ॥७९॥ 
आविइय जटठरं गभों वस्तेरुपरि तिष्ठति । 

. आव्यो हि तवरयंत्येनां खट्वामारोपयेत्तत:॥८०॥ 
अथ संपीडिते गर्भ योनिमस्याः प्रसारयेत्‌ । 
मद पूर्व प्रवाहित वाढमाप्रसवातच्च सा ॥ <१ ॥ 
इयेत्तां मुह पुत्रजन्मशब्दजछानिलेः ।. 
प्रह्यायान्ति तथा प्राणाः सू्तिक्लेशावसादिता;॥ 


जब प्रसवका समय उपस्थित प्रतीत हो* तो उस 
ज्लीको मंगलाचरण करके और रक्षा आदि करके उसके 
हाथमें पुरुषसंज््क कोई नारिकेल आदि फल देकर 
उसको तैलादिसे स्नेहन कर गर्मजलसे सेचन करनेके 
अनन्तर घृतयुक्त पेया पिलावे, अथवा औषधि सिद्ध 
घृत और दुग्ध पिलावे. 


फिर पृथ्वीपर उत्तम शयनस्थान विस्तरादिपर्‌ सीधी 
लेटाकर और उसकी दोनों सक्थिबोंको ऊपरको ठेढा 
करके उसकी योनि आदि अंगोंको बार बार. तैलसे 
स्निग्ध करके नामिके अधोभागमें तैल आदिसे मर्देन* 
करे. यदि प्रसवमें कुछ विलम्ब प्रतीत हो तो गर्मवत्ी 
स्ली जम्माई लेवे और थोडा उठकर फिरे। ऐसा करनेसे 
गर्भ शीघ्र उत्पन्न होनेके वेगकों करताहै और हृदयकी 
ओरसे छोडकर वस्तिके उपरीभागमें पेटसे नीचेके 
भागमें स्थिर हो जातांहे । ऐसा होनेपर गर्भवती ज्लीको 
झूलादि प्रसवकालकी वेदना शीघ्र बालककों उत्पन्न 
करनेके लिये नीचेको आती है तब ज्लीको शब्यापर 
लेटा देवे | 

फिर इस प्रसववेदनासे पीडित ज्लीकी योनिको 
प्रसारित कर ज्लीको थोडासा प्रवाहण करनेको कहे 
और जब गर्म योनिके धुखमेंसे बाहर आनेंवाला हो 
तब एकही कालमें विशेष प्रवाहण करनेका यत्न करे | 


उस समय चतुर सिद्धहस्ता पारिचारिका स््री इसको 
सान्त्वना देती हुई बार बार हथे उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करे और प्रसृता ल्लीसे कहे कि, ई्वरको धन्यवाद है 
कि बड़ा सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ है इत्यादि हर्षोत्पादक 


| शब्दोंसे और जल तथा ब्यजनादिकोंसे प्रसवकालकी 


वेदनाके कलमको निद्वत्त करनेका यत्न करे. इस प्रकार 


आश्वासन आदि देनेसे प्रसव वेदनासे क्लेशितहुए प्राण 
फिर सुखसे संचार करने लगते हैं ॥ ७७-८२॥ 
आसन्न प्रसवाके प्रसवर्भ विलम्ब होनेपर चिकित्सा । 
धूपयेद्र मंसंगे तु योरनिं क्रष्णाहिकज्चुकेः । 
दहिरण्यपुष्पीमूल च पाणिपादेन: धारयेत्‌ ॥<३॥ 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १, 


बे 


ध्य्प्स्प्य्य््य्य््य्प्य्स््प्य््य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्््््य्््य््य्य्््य्््य्््य्य्य््््स्य्््य्श््श््डि्श्शि्यप पक पा उपपप) 


सुवचेलां पिशल्यां वा जरास्वपतनेडपिं च॒ ] 
कार्यमेतत्तथोत्क्षिप्य बाह्योरेनां विकंपयेत्‌ ॥ <४ ॥ 
कटिमाकोटयेत्पाष्ण्यां स्फिजो गाढ॑निपीडयेत्‌ 
ताडकण्ठं स्पृशेद्वेण्यां मूप्नि दचात्स्लुद्दीपय) ॥ ८५ 
यदि आसन्न प्रसवकालमें भी वालक पैदा होता- 
होता रुक जाय तो उस च्लीकी योनिकों काले सांपकी 
क्रांचुलीकी धूनि देवे | अथवा सत्यानाशीक्षी जडकों 
हाथोंमें और पावोंमें लेकर दबावे | अथवा कलिहारीकी 


जड या सुवर्चेछांको दोनों हाथोंमें आसन्न प्रसवा ज्री | 


दबावे, ऐसा करनेसे बालक झीजघ्र उत्पन्न होजाता है 
और यदि आमर ( जर ) का पतन न होता हो तबभी 
यहीं प्रयोग करना हितकारी होता है | 
इस प्रकार यह धूनी आदि कार्य करनेके अनन्तर 
यदि आमरा ( आवल ) का पातन न हो तो इसके 
दोनों बाहोंकों ऊपरको करके कंपाव तथा इसकी 
कमरको नीचेको मे और इसको सीघी लेटाकर इसके 
दोनों नितम्बोंपर अपनी दोनों पांवकी एडियोंते 
सिद्धकर्मा ल्ञी जोरस पीडन करे | 
अथवा ह्लीके वेगीके अग्रमागसे इस त्लीका ताल 
और कंठ स्पर्श करे | अथवा इस च्लीके मस्तकपर 
थोडासा थूहरका दूघ छगावे || ८३-८५ ॥ 
भूजलाड्रलिकीतुंबीसपत्वक्कुछसपपे: । 
पृथरद्वाभ्यां समस्तैवां योनिलेपनधूपनस्‌ ॥ <६॥ 
कुछतालीसकल्क वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ 
' यूपेण वा कुलत्थानां विल्वजेनासवेन वा ॥८७॥ 
अथवा भोजपत्र, लांगलीकंद, कठु॒तुंबी, सपकी 
कांचुली और सरसों इन द्र॒ब्योमेंस क्लिंसी एक या दो 
अथवा सम्पूर्ण द्रब्योंको योनिपर लेपन करनेसे अथवा 
धूनी देनेसे शीघ्र प्रसव हो जाता है और आमरा पातन 
हो जाती है. 
ऐसेही मीठा कूठ और तालीसपत्रके कल्कको सुरा- 
मण्डके साथ या कुल्थीके यूषके साथ अथवा बिल्वा- 
सवके साथ पिलावे तो शीघ्र जरायुका पतन होजाता 
है ॥ ८३६ ॥ ८७॥ 


शताद्वासर्षपाजाजी शिग्रुतीशणकचित्रकेः 
सहियुक्हमदनेदज्े क्षीरे च सार्वपस्‌ ॥ ८८ ॥ 
तले सिद्ध हित॑ पायो योन्‍्यां वाउप्यनुवासनस्‌ । 
शतपुष्पावचाकुष्ठकणासपंपकल्कितः ॥ ८९% ॥ 
निरूहः पातयत्याशु सल्लेहूवणोड्परास्‌ । 
वत्सड़े ह्यनिलो हेतु सा निर्यात्याशु तजयात्‌ । 
कुशलछा पाणिनाइक्तेन हरेस्कलप्तनखेन वा॥%०॥ 

अथवा सोंक, सरसों, जीरा, सुदँजना, सफेद 
सरसों, चित्रक, हींग, कूठ और मैनफल इनके कल्क 
गोमूत्र और दूधसे सिद्ध किया हुआ सरसोंका तेल 
योनिमें और गुदामें धारण करना अथवा इस तेलसे 
अनुवासन कर्म करना आमराका पातन कर देताहै || 

अथवा सौंफ, वच, कूठ, पीपछ और सरतोंका 
कल्क मिलाकर तथा लवण और तैलछ मिलाकर निरू- 
हणवस्ति करना भी आमराका पातनकर देताहै, क्योंकि 
प्रसवरमें रुकावट होना या आमराका पातन न॒होना 
वायुके प्रकोपसे होता है. इन उपरोक्त उपायोंद्ात 
वायुकों जीत लेनेसे प्रसव भी शीघ्र हो जाता हैं और 
आमरा भी निकल जाती है ॥ 


कुशल दाई जिसके हाथोंके नख कटे हुए हों वह 
अपने स्वच्छ और ओषधि सिद्ध घृतसे चिकने हाथों 
द्वारा बालक और आमराको सावधानीपूर्वक अहण 
करे ॥ ८८-९० ॥ 

प्रसव॒के अनन्तर कतंव्य । * 

मुक्तगर्भापरां योनि तैंलेनाड़ं च म्देयेत्‌ ॥५१॥ 

जब प्रसूतात्लीकी योनिसे गम और आमरा निकल 
जाय तब उसकी योनि और अंगोंको वातनाशक 
तैलसे चुपड देंवे और पेटपर वज्ल लूपेट देवे ॥९१॥ 

मकलल्‍्लादि शल्लोंकी चिकित्सा । 

मकल्ठाख्ये शिरोवस्तिकोछ्नयूले तु पाययेत्‌ । 
सुचूर्णितं यवक्षारं घ्तेनोष्णजलेन वा ॥ 
धान्याम्बु वा ग्रुडव्योषत्रिजातकरजोन्वितम्‌ ॥९२ 

यदि प्रसवके अनन्तर शिश्में, वस्तिमें अथवा 
को४्ठमें शूल उत्पन्न हेजाय अथवा मकल्ल नःमक शूल 


३६० 


अशक्चहद्य । 


[ झारीर- 


उत्पन्न होजाय तो उस छ्लीको यवक्षारका चूर्ण गर्म घृत 

अथवा गमे जलसे पिछाने अथवा गुड, सोंठ, मिर्च, 

पीपछ, दालचीनी, इलायची और तेजपत्रका चूणे 

मिलाकर गमे कियाहुआ धान्याम्बु पिलावे || ९२ ॥ 
ब।लकका उपचार । 


अथ बालोपचारेण बालू योषिहुपाचरेत्‌ ॥९५३॥ 


बालोपचारविधिसे इस बालकका पालन पोषण 
आदि करना चाहिये जो बालरक्षाविधिमें आगे कथन 
करेंगे ॥ ९३ ॥ 


प्रसृताका उपचार । 


सूतिका क्षुद्वती तेलाद्भताद्वा महर्ती पिचित्‌ । 
पंचकोलकिनीं मात्रामनु चोष्णं गुडोदकम्‌॥५४॥ 
वातप्लीषधतोयं वा तथा वायुन॑ क्ुप्यति । 
विशुष्याति च दुशल द्वित्रिरात्रभय ऋ्र।॥ ९५५ ॥ 
लेहायोग्या तु निःलेहममुमेव विधि भजेत्‌ । 
पीतवत्याश्व जठर॑ यमकाक्त विवेश्येत्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्रसूता ल्लीको औषधिसिद्धतैल अथवा पंचकोलका 
चूणे मिलाकर घीक्की अधिक मात्रा पिछावे और ऊपरसे 
गुड और घृत तथा सोंठ अजवायन युक्त गरम क्वाथ 
( इन द्ब्यों युक्त जल ) पिलाबवे | अथवा वातनाशक 
औषधियोंक़रा जल पिलाबवे. जिससे प्रसूताके शरीरमें 
वायुका प्रकोप न झे तथा दूषित रक्त भी साफ होजावे, 
दो तीन दिन इस घृतपानादिक क्रमका ही पालन करना 
श्वाहिये | जो ज्ली घृतका पान करने योग्य न हो या 
बृतपान करना न चाहती हो उसको विना घृतपान 
करायेपती यह पंचकोल गुड आदि वात नाशक द्र॒न्योंकी 
पेया पिलानी चाहिये. तदनन्तर इस ज्लीके पेटपर घी 
और/तेलकी मालिसकर पेटको कपडेसे लपेंट देना 
चाहिये ॥ ९४-९६ ॥. 


जीणें ज्ञांता पिवेत्पेयां पूर्वोक्तोषपसाधिताम्‌ । 
ज्यहादूध्व विदायादिवगंकाथेन साधिता ॥ 

* हिता यवागूह स्नेहौडया साहम्यतः पयसाञ्थवा । 
संप्तरात्रात्परं चास्ये क्रमशों बेहणं हितम ॥९७॥ 


जन्न घुतपान आदि स्नेहकी मात्रा पच जाय तब 
पंचकोल आदि औषधियोंसे सिद्ध की हुई यवागू घुत 
मिलाकर पिलावे | तीसरे दिनके अनन्तर विदार्यादि- 
वर्गके काथसे सिद्ध की हुई यवागू घृत मिलाकर 
अथवा सात्म्य अनुसार दूध घृत॑ आदि पिलावे । ऐसे 
सात दिन पयेन्त स्नेह पान कराना हितकारी होता है. 
और इसके शरीरको पुष्ट करनेबाली पेया यवागू 
आदि घृत पिछाकर इस प्रकार क्रमसे इसको थुष्ट कर- 
नेका यत्न करे ॥ ९७ ॥ 


द्वादशाहेब्नतिक्रांते पिशितं नोपयोजयेत्‌ ॥९७॥ 


यदि मांस सेवन करनेवाली जातिमी हो, तो भी 
बारह दिन पर्यन्त इसको मांसका भोजन नहीं देना 
चाहिये | ९८ ॥ 


यत्नेनोपचरेत्सूतां दुःसाध्या हि तदामयाः । 
गर्भवृद्धिप्रसवरुकक्ठेदालखुतिपीडनेः ॥ ९९ ॥ 


प्रसृता ल्लीका उपचार बुद्धिपुवंक य॒त्नते और साव- 
धानीते करना चाहिये. क्योंकि-गर्भकें बढ़बे फिर प्रस- 
वके क्लेश सहने तथा रक्त स्राव होने आदि पीडार्भोसे 
क्षीण होनेके कारण प्रसूताके रोग असाध्य हो जाते 
हैं, इस कारण प्रसूताके सब उपचार ऐसी विधिसे 
करने चाहियें जिससे उसके शरीरमें, कोई रोग उत्पन 
न होजाय ॥ ९९ ॥ 


एवं च मासादृध्यर्धान्मुक्ताहारादियन्त्रणा । 
गतसूतामिधाना स्यात्युनरातंवदशनात्‌ ॥१००॥ 


इस प्रकार ४० दिन पर्यन्‍्त आहारादि यन्त्रणासे 
विमुक्त होकर श्री सुखसे रहने लगती है और दूसरे 
महीनेका जत्र रजोदर्शन होजाय तो प्रसूताके निय- 
मोंका पछन करनेकी आवश्यकता नहीं रहती १००॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अश्प्नहृदयसंदितायां 
शारीरस्थाने प० शिवशाम्मकतशिवदीपिका- 
व्याख्यायां प्रथमोष्ष्यायः । 


स्थान: .] 


शिवदीपिका-भाषादीकात ० #० ३. 
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अथ द्वितीयोष्ध्याय$ ॥ 
बै>2&9 <हटप<5टल 

अथाइ5तो गर्भव्यापद शारीरे व्याख्यास्याप्र) ) 

अब हम गर्भन्यापद अथोत्‌ गर्भमें होनेवाली व्याप- 
त्तियोंके शारीरकी व्याख्या करते हैं। 

गर्भल्लाव आदिके कारण तथा चिकित्सा । 

गर्मिण्या; परिहार्याणां सेवया रोगतोडपि वा। 
पुष्पे दृष्टेषयवा झूले बाह्मान्तःलिग्धोशीतरूस॥ १॥ 

गर्भिणीके लिये जिन अहित आहार विहारोंका 
परितद्याग कथन किया है उन अहित आहारांदिकोंके 
सैवनसे अथवा किसी रोग विशेषसे यदि गर्भवतीकी 
योनिसे रक्तका स्राव हो अथवा शूछ आदि कोई उप- 
द्वव गर्भभें हो जाय तो उस गर्मव्तीको स्निग्ध और 
शीतल उपचारका बाह्य और आमभ्यन्तर सेवन करना 
चाहिये, बाह्मसे प्रयोजन स्तान लेपनादिका है, आम्य- 
न्तंरसे भोजन पानादिका प्रयोजन है ॥ १ ॥ 
सेव्यांभोजहिमक्षीरिवल्ककल्काज्यलेपितान्‌ । 
धारयेदोनिवस्तिभ्यामाद्रांद्रान्‌ पिचुनक्तकान]२॥ 

यदि गर्भवतीकी योनिसे रक्तल्नाव हो या. झूल हो 
तो उसको वन्दा, कमल, चन्दन, गूलर, वट आदि 
क्षीरी वृक्षोंके छिल्‍्कोंसे शीतल जलमें र।डकर बनाया 
हुआ कल्क घृत मिलाकर योनिमें धारण करना अथवा 
मृदु वदत्लके टुकडंको इसी कल्कमें मिगोकर योनिमें 
रखना हितकारी होता है ॥ २ ॥ 
शतधोतघृताक्तां खीं तदंभस्यवगाहयेत्‌ । 
ससिताक्षोद्रकुम॒दकमलोट्पलकेसरस ॥ ३ ॥ 
लिह्यात क्षीरघृत खादेच्छेगाटककसेरुकम । 
पिवेत्कांताब्नशालूकचालोदुंचरवत्पय$ ॥ ७ ॥ 
श्वतेन शालिकाकोलीद्विबलामधुकेक्षुमिः । 
पयसा रक्तशाल्यन्नमयात्समघुशकेरम्‌ ॥ 
रसेवां जाड़ले; ॥ ५ ॥- 

अथवा सौवार जलमें धोर हुए घृतसे योनि 


अथवा कुमुद, कमल और नीकक्मछकी केशरकों 
मिश्री और शाहदमें मिलाकर चाटना दूध और घी 
पीना, सिंधाडे और कसेरूकों घी और दूधके साथ 
खाना भी गर्भवतीके रक्तत्नावको निद्त्त करता है | 
अथवा नागरमोथाका कन्द, कमलक्ी जड 'और 
कचे गूलड़ इन सबको दूधमें मिलाकर पीवे तो गर्म- 
बंतीकी योनिका रक्तस्नाव निद्कत्त होजाता है। .'* 
अथवा शाल्चावलोंके धानोंकी जड, काकोली, 
क्षीसकाकोली, बला, अतिबला, मुलहठी और श्खकी 
जडसे सिद्ध किए हुए दूधके साथ छाल शालि चाव॑- 
लोंका भात मधु और मिश्री मिलाकर खाय अथवा 
देश और सात्म्यके अजुसार जाड्ल जीवोंके मांसरल 
लालशालि चावलोंका भात खावे || ३-९ ||. 
-शुद्धिवर्ज चाल्नोक्तमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रेचनादि शुद्धिके विना सम्पूर्ण क्रिया रक्तपित्तमें कहीं 
हुई चिकित्साके अनुसार करनी चाहिये || ६१॥ 
असंपूर्णत्रिमासायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ ॥ ; 
आमाखये च ॥ ७ ॥- ५ 
जब ३ माससे पहले पहिले गर्भवती ज्लीक्षा रकतल्ाव हो * 
तो बैद्य रोगिणील्लीके पतिसे यह कह कर कि,इस; कचे । 
गर्भकी ध्थिर रहनेकी सम्भावना तो नहीं है तथापि आप॑- ! 
के कहनेसे यथासाध्य चिकित्सा करताह्वं, चिकित्साकरे। / 
यदि उस गर्भ्लावके छक्षणब्रालील्लीको आमका - 
विकारमी साथही हो तबभी उपरोक्त रीतिसे उत्तर / 
देनेके अनन्तर ही चिकित्सा करना चाहिये ॥ ७॥ 
- आम ओर रक्तल्ाव्में अविरुद्व चिंकित्सका उपेश। . ' 
-तत्रेष्ट शीत रूस्नोपसंहितम । ' 
उपवासो घनोशीरणुड्डच्यरछ॒धान्यकांः ॥ प 
हुरालभाषपेटकचन्दनातिविषाबला; । 
कथिता$ सलिले पाने ठणधान्यादिमोजनम्‌ ॥ . 
मुद्दादियूबेरामे तु जिते लिग्धादि पूवषत्‌ ॥ ८ ॥ 
आमदोषयुक्त गर्भवती ज्लीकी योनिसे यदि रक्त- 


आदिको लेपनकर शीतल जलमें अवगाहन आदि | ख़ाव हो तो उस द्तीको रुक्ष, शीत अन्न पानादिका 


करना योनिसे रक्तस्ताव निदृत्त करता है। 


प्रयोग करना हितकारी होता है, तथा उपवास कराना 


२६३ 


अशड्रह्दद्य । 


[ शारीर-- 


ओऔर नागरमोथा, खस, गिलोय, सोनापाठा और धनि- 
याका क्वाथ पिलाना अथवा जवासा, पापडा, चन्दन, 
अतीस और बलाका शीत कषाय .पिलाना और तृण 
धान्य ( स्यामाकादि ) का भोजन कराना और मेश 
आदिका यूघ देना हितकारी होता है। जब आमका 
दोष शमन होजाय तो पूवंबत्‌ घृत दुग्धादि स्विग्ध 
पंदार्थोंका प्रयोग कराना चाहिये ॥. ८ ॥ 
गर्भपातके अनन्तरकी क्रिया । 

गर्भ निपतिते तीक्ष्ण मय सामथ्यंतः पिचेत्‌ ॥९॥ 
गर्भकोष्ठविशुद्धचर्थमार्तिविस्मरणाय च । 
लघुना पंचमूलेन रूक्षां पेयां ततः पिवेत्‌ ॥१०॥ 
पेयाममद्यपा कल्के साधितां पांचकीलिके । 
बिल्वादिपंचककाथे तिलोद्दालकतंडुले; ॥ ११ ॥ 
मासतुल्यदिनान्येव पेयादि३ पतिते क्रम: । 
लघुरल्लेहलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १३१4 

यदि गर्भपात होजाय तो उसके अनन्तर तीक्ष्ण 
मयका पान रोगीक्ी सामथ्योनुसार पान कराना चाहिये 
जिससे गर्माशय और कोष्टकी झुद्धि होजाय तथा गर्भ- 
पातकी पीडाका मद्यके मदसे ध्यान न रहे । 


तथा लबुपंचमूल (कटेली, बडी कटेली, शाल- 
पर्णी, पृष्ठप्णी और गोखरू ) से सिद्ध कीहुई रूध् 
पेया पिलावे। यदि वह छ्ली मद्य पीना न चाहती हो तो 
उम्चको पंचकोलके कब्कसे सिद्ध की हुई पेया अथवा 
बिल्वादि बृहत्पंचमूलके काथमें तिल और उद्दालक तृण 
घासके चावलोंसे सिद्ध की हुई पेया पिलावे। इस - प्रकार 
जितने महीनेके गर्भका पात हो उतने दिन पर्यन्त इस 
पेयादि क्रमका सेवन करावें और यह हलकी पेया घृत 
और लवणसे रहित पंचक्रोल आदि दीपनीय द्रब्योंसे 
सिद्धकरके पिलाना चाहिये || ५-१२ ॥ । 


दोषधातुपरिछ्ेद्शोपार्थ विधिरित्ययम्‌ । 
लेहान्नवस्तश्वोध्व . बल्यजीवनदीपनाः ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार गर्भपातके अनन्तर दीपनीय द्रन्योंसे 
सिद्ध की हुए पया दोष धातुओंके «परिक्रेदको शोषण 
करनेके लिये सेवन कराई जाती है। 


जब-यह विधि यथोचित समाप्त होजार्या तब उस 
पतितगर्भाकी क्षीणता आदि निद्तत्तिके लिये स्निग्धानन 
स्नेहपान कराना तथा बलकारक जीवनदायक और 
अग्निको दीप्त रखनेवाले द्व॒ब्योंका सेवन कराना 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 
उपविश्क गर्भकरे लक्षण । 


संजातसारे महाते गर्भे योनिपरिस्रवात्‌ । 
बृद्धिमप्राप्लुवन गर्भ: कोष्ठे लिछत्ति सस्फुरः ॥ 
उपविष्टकमाहुस्तं वर्धते तेन नोदरम ॥ १७ ॥ 
जिस च्लीका गर्म योनिश्नावसे बचकर सारयुक्त हो» 
कर भी बृद्धिको न प्राप्त होकर कुक्षिमें स्फुरण होता हुआ 
स्थित रहे और गर्भ पुंष्ट न होनेसे उदरक्ी इद्धि नहों 
इस प्रकारके गर्मको'उपविष्टकगर्भ कहते हैं ॥ १४ ॥ 


नागोंदरके लक्षण । 


शोकोपवासरूक्षायेरथवा योन्यतिस्नवात्‌ ॥ १५ ॥ 
बाते कुद्दे कृशः शुष्येद्र्भों नागोदर तु तत्‌ । 
उद्र वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
गर्भवती त्लीके उपत्रासादि करनेसे अथवा रूख 
पदार्थोका अतिसेवन करनेतते या योनिसे रक्तका अति 
ख्ाव हो जानेसे कृश हुआ गर्म वायुके प्रकोपसे सूखसा 
जाता है, इसमें भी उपविष्टक गर्भके समान उदरकी दृद्धि 
नहीं होती, भेद केवल इतना है कि, उपविष्टक गर्भ सदैव 
सफुरण होता रहता है किन्तु यह बहुत दिनमें कभी कभी 
स्फुरण होता है | इस गर्भकों नागोदर कहते हैं १ ५-१६ 
उपविश्क और नागोदरकी चिकित्सा । 
तयोबूं हृणवातप्रमधुरद्रव्यसंस्कृते! । 
घृतक्षीररसैस्तृप्तिरामगर्भीश्य खादयेत्‌ ॥ 
तैरेब च सुतप्तायाः क्षोभर्ण यानवाहनें। ॥ १७॥ 
उपविष्टक और नागोदखाली ज्ियोंको बृंहण वांत- 
नाशक और मधुर द्ब्योंसे सस्कार किये हुए घी दूध 
और रसोंका सेवन कराना चाहिये तथा तर्पणद्रब्य या 
अण्डादि आमगर्भ खिलाकर तृप्त करे । ऐसे द्वंब्योतते 
गर्म और शरीरको पुष्ट करनेके अनन्तर प्रसव कालके 
महीनोंमें रथ. आदि यान वाहनकी सवारी करावे, 


जिससे वहीँ पुष्ट हुआ गर्म हिल्चलकर ग्रथासमय 
उत्पन हो सके ॥ १७ ॥ 

लीन गर्भकी चिकित्सा । 
लीनाखझ्ये निस्फुरे श्येनगोमत्स्योत्कोशवर्हिजाः । 
रसा बहुघ्बृता देया 'मापमूछकजा आगे ॥ 
बालवबिल्व तिल।न्माषान्सक्तूंश्व पयसा पिंवेत्‌ । 
समेद्यमांतं मधु-वा कट्यभ्यडूरं च शील्येत्‌ ॥ 
हर्षयेहसतत चेनामेव गर्भ प्रवर्धते ।. 
पुशेडन्यथा वर्षगणः कृच्छाजायेत नेव वा॥२०॥ 


यदि गर्मवतीकां गर्भ कुक्षिमें फडके नहीं और लीन | 


होजाय तो उसको सिकरा, मछली, उत्क्रोश और मोर 
आदि जीवोंके मांसरसमें छत मिलाकर पिछावे अथवा 
उडद और मूलीके यूषमें वहुतसा घी मिलाकर पिलावे 
अथवा कच्चा विल्वफल तिछू उडद ओर सत्तुओंको 
दूधमें मिछाकर पिलछा|वे अथवा मेदवधक द्वब्य या 
मेदवाले जीवोंका मांस और मधुर द्रब्योंका सेवन 
करावे तथा कमर आदिपर निश्यप्रति तैठ आदिकी 
मालिस करावे | 

और इस गंर्भवती ज्लीकों नित्य तथा निरन्तर प्रसन्न 
रक्‍्खे इससे वह लीनगर्म वृद्धिकों प्राप्त हो जाता है | 

यदि इन रूशक्ष शुष्क गर्भामें उपरोक्त विधिसे पुष्टि 
आदि नहीं की जाय तो ये कुक्षिमेंही रहतेहुए या तो 
वर्षोतक उत्पन्न नहीं होते अथवा बडे कष्टसे उत्पन्न 
होते हैं या उस गर्मवतीके आजीवन पेठमें रहकर 
उसके जीवनके साथही नष्ट हो जाते हैं । 

इस कारण . इस उपरोक्त विध्रिका पान करके 
गर्भको पुष्ट बनाकर यथासमय उत्पन्न करानेका यत्न 
करना चाहिये ॥- १८-२० ॥ 

गर्भिणीके उदावर्तमें चि।कित्साका उपदेश । 
उदावते तु गर्भिण्या: ख्ेहेराशुतरां जयेत्‌ । 
योग्यश्व वस्तिभिहेन्यात्सगर्भा स. हि गर्मिणीम्‌ ॥ 
यदि गर्भवती ज््रीको उदावते दोजाय तो उसके उदा- 


वर्तको स्नेहपान तथा स्नेहवस्ति आदिसे योग्य उपायों | _ 


द्वारा शीघ्र जीत लेना चाहिये | अन्यथा विलम्ब कर- 
नेसे वह उद्रावते गर्भवतीको शीघ्र मार डालता है | 


१२ 
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शहर 


इस कारण पूर्वोक्त वस्तिके नियमकी अपेक्षा न 
करके योग्य उपायोंका अवरूम्बन करते हुए गार्मणीके 
उदावर्तकों जीतकर उसके जीवनकी रक्षा करे || २१ ॥ 

मतगर्भके लक्षण । 

गर्भडतिदोयोपचयादपश्थ्यैदेवतोडपि वा ॥ 
मृतेउन्तरुदर शीतं स्तव्ध॑ ध्मात भुशव्यथप्‌ २२॥ 
गर्भास्पन्दों अमस्तृष्णा कृच्छादुच्छवसंन छुम।॥ 
अरातिः स्स्तनेत्रत्वमावीनामसमुद्भधवः ॥ २३ ॥ 

गर्भमें दोषोंके अतिसंचयसे अथवा कुपथ्य सेवनसे 
या देवयोगसे गर्भ उदरमेंही जब मर जाता दैतब उस 
त्रीका उदर शीतल स्तब्ध अफारायुक्त और अत्यन्त 
व्यथायुक्त हो जाता है तथा गम स्पन्द्रहित हो जाता 
है और उस ल्लीक्ो अम, प्यास, कष्टसे श्वास आना, 
ब्याकुछता, वेचेनी, नेत्रोंका अस्तव्यस्त होता और 
प्रसववेदनाका न होना आदि उपद्गरव होजातेह २९-३३ 

अन्तमुतगर्भाकी चिकित्सा । 

तस्याःकोष्णांबु सिक्तायापिटष्टा योनि प्रलेषेत्‌ ॥ 
गुड किण्वं सलवर्ण तथाउन्तः पूरयेन्सुद्दु! । 
घृतेन कल्कीकृतया शाल्मल्यतासिपिच्छया ॥ 
मंत्रेयोंग्येजरायुक्तेमहगर्भों न चेस्पतेतू । 
अथापृच्छचेश्वरं बेच 


वेचो यत्रेनाशु तमाहरेंत्‌ ॥२६॥ 
हस्तमभ्यज्य योनि च साज्यशाल्मलिपिच्छया । 
हस्तेन शकक्‍य॑ तेनेव- 

-गात्र च विषम स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
आंउनोत्पीडसंपीडविक्षेपोत्लेपणादिभिः) । 
अनुलोम्य समार्क्षेद्योनें प्रत्याजंवागतम्‌ ॥२८॥ 

अन्तर्भृतगर्भाके उदरपर कोष्ण जलसे सेचन कर- 
नेके अनन्तर गुड, किप्व,. सुराबीज और लवंगकी 
मोटी बत्ती बनाकर घी और सेमल और अलसीके 


| कल्ककी पिच्छास झिद्कर ,वार ३ योनिमें भरे। तथा 


जरायुके बाहर निकालनेवाले अथवेवेदके सिद्धमंत्रोंका 
उच्चारण करे । 


१ वृद्धबाग्भटमें क्षतिजल आदि सन्त्र मूठगर्भकों निकालनक 
लिये क्रधन किये गये हैं, उनका उच्चारण कर मूठगर्भको निकाले॥ 


१६४ ' अशंगहृदय । | शारीर- 
ख्य्््च््हच्च््त्च्च् कसझससस सअपकधयकऑअकझिचक6चचकचयच़ंिटपपपभरभर पर प पम्प पड पमेनभमममाम भा 
यदि इन क्रियाओंसे शीघ्रही मृतगर्म बाहर नहीं | यद्यद्वायुवशादड़ं सजेद्गर्भस्य खण्डश$ । 
आजाय तो उस ज्त्रीके पतिकी आज्ञा लेकर और राजा- | तत्तच्छित्त्वा हरेत्सम्यप्रक्षेत्रारा च यत्रतः ॥३५॥ 
ज्ञाकी सहायतासे वैद्य शी्रही उत्त अनन्तम्त गर्मकों | 


निकाल देवे.म्रतगर्भ निकालनेके समय अपने नख रहित 
स्वच्छ हाथोंको घृत और सेमलकी पिच्छा रूगाकर 
यदि हाथसे निकाल सेके तो शीघ्र निकाल डाले । 

यदि मृतगर्भ उदरमें टेढा स्थित होनेके कारण 
सीधा नहीं निकल सके तो उसको उदरमेंही आंछन, 
उत्पीडन, संपीडन, विक्षेपण और उत्क्षेपणादि क्रियासे 
सीधा अनुलोमन करके योनिमेंसे सीधा होनेपर निकाल 
डाले || २४-२८ ॥ 

शत्नद्वारा निकालने योग्य अन्तर्सत गर्भ । 


हस्तपादशिरोभियों योनि अझुम्नः प्रपच्यते । 
पादेन योनिमेकेन अुम्नोघन्येन गरुदूं च यः ॥२९॥ 
विष्केंभी नाम तो मूढों राखदारणमहँतः ।- 
मण्डलाहुालिशखाम्यां तन्न कम प्रशस्यते ॥३०॥ 
जो बालक हाथ, पांव और शिरसे टेढा होकर 
योनिमें अड़ जाता है जिससे एक पांव योनिमेंसे बाहर 
होजाताहै और एक पांव गुदाकी ओर टेढा होजाता 
है अथवा एक बाँह योनिसे बाहर आजाय और पांव 
और शिर भीतर अडजांय इन दोनों प्रकारके मूढ 
गर्मोको “ विष्कंभ ? कहते हैं । ऐसे मूढगर् हाथों द्वारा 
बाहर निकालने कठिय होजाते हैं. उनको मण्डलाग्र- 


बृद्धिपत्र और तीक्ष्णाग्र शत्त्र योनिमें प्रवेश नहीं 
कराना चाहिये | किन्तु मंडलाग्र या अंगरुलिशत्नसेही 
कर्मका प्रयोग करना चाहिये । 

पहले शिर सम्बन्धी कपाछोंको काटकर शोधन कर 
देना चाहिये फिर कक्षा ताहु चिबुक आदि किसी 
देशसे गर्भशंकु शज्त्र द्वारा कुशल वैद्य झिरको विना 
अलग किये अक्षिकूट या गण्डस्थलमेंसे पकडकर 
निकालदेवे, यदि अंसमागस योनिमें अडा हुआ हो तो 
बाहुका छेदनकर पीछे गर्मको निकाल देना चाहिये. 
यदि गर्मके मृतबवालूकका उदर वायुसे पूरा हुआ हो तो 
उसके कोष्ठकों विदीर्णकर आँतोंक्रो बाहर निकाल कर 
गर्भको निकाल देवे | 

यदि कटिदेशसे मृत गर्भ योनिमें अडा हुआ हो तो 
उसके कटिदेशके कपालछोंको काटकर मृतगर्भको 
निकालदेवे । : 

गर्भका जो अंश या जो अंग वायुके वशसे ग्ोनिमें 
अडजाय उसीको काटकर खड खंड बनाकर निकाल 
देवे. इस प्रकार सिद्ध हस्त चिकित्सक जिस अंगको 
जिस प्रकार काटकर निकाल देनेमें त्लीके जीवनकी 
रक्षा देखता हो उसी प्रकार गर्भके अंगोंको छेदन करके 
निकालकर त्लीकी सावधानी पूर्वक यत्नसे रक्षा 
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श्र और अंगुलिशत्न द्वारा निकाह देना चाहिये. |करे || ३१-३५ ॥ 
यह शज्न प्रयोग अभ्यास द्वारा सिद्धहस्त चिकित्सकको-  गर्भस्य हि गर्ति चित्रां करोति विश्वणोडनिल) ॥ 


ही करना चाहिए ॥ २९ || ३० ॥ 


वद्धिपत्र हि तीक्षणाम्न न योनाववचारयेत्‌ । 

पूर्व शिर/कपालानि दारायेत्रा विशोधयेत॥ ३ १॥ 
कक्षोरस्ताडचिबुके प्रदेशेडन्यतमें ततः.। 
समालंब्य द॒ढं कर्षत्कुशलो गर्भशंकुना ॥ ३३ ॥ 
अभिन्नशिरस त्वक्षिकूट्योगेण्डयोरापे । 

बाहूं छित्त्वांससक्तस्य वाताध्मानोदरस्य तु॥३३॥ 
विदार्य कोष्ठमंत्राणि बहिवोस निशस्य च । 
कदीसक्तस्य तद्न्ब तत्कपालाने दारयेत्‌ ॥३४॥ 


तत्राउनल्पमतिस्तस्मादवस्थापेक्षमाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 

विग्रुण हुई वायु गर्भकी गतिको अनेकप्रकारसे 
विचित्र बना देती है, इसलिये विशालबुद्धिवाला अनुभवी 
वैद्य मूढगर्भकी अवस्थाविशेष विचार करके कर्मका 
प्रयोग करे ॥ ३६ ॥ 

जीवित गर्भको छेदन करनेका निषेध | 

छिंच्याह्र्भ न जीवन्तं मातर स हि मारयेत्‌ । 
सहात्मना न चोपेए्वयः क्षणमप्यस्तजीवित३॥ ३७॥ 

जीवित गर्भको शल्ल द्वारा छेदन नहीं करना चाहिये, 


स्थान, ] 
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२६५ 
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पाए वह लील तो दी का पद उजहा। पाए जल जीवितगर्म शल्लप्रयोग करनेसे गर्भवती आताको |और सोंठ इनके चूर्ण या कल्क अथवा क्वाथर्में घ्ृत 


जीवन सहित नाश करडालछता है. इस कारण जीवित- 


गर्भको शत्भलसे छंदन नहीं करना चाहिये किन्तु मृत- । 


गर्मको निकालनेमें क्षणकामी विलम्ब नहीं करना 
चाहिये || ३७ ॥ 

असाध्य मूढगर्भाका लक्षण । 
योनिसंवरणअंशमकलश्वासपीडितास्‌ । 
पूत्युद्वारां हिमाड़ीं च मूढगर्भा परित्यजेतू॥३८॥ 


जिस अनन्‍्तर्मृत्तमभीकी योनि संदत हो और बाहर | 
निकली हुई हो मकछ झूल और. श्वास करके पीडित | 


हो जिसको दुर्गन्धित उद्वार आती हो और सब अंग 
शीत्तल पड गये हों ऐसी मूढगर्भा ल्लीको असाध्य 
जान कर त्याग देवें | ३८ ॥ 
अपहत शल्याके लिये कतंव्य ।॥ 

अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूरवेवद्धिषक । 
एवं निहंतशल्यां तु सिंचेदुष्णेन वारिणा॥३५९॥ 
दद्यादभ्यक्तदेहाये योनी स्नेहपिचुं ततः । 
योनिमृदुर्भवेत्तेन झूल चास्या; प्रशाम्यति ॥४०॥ 

यक्ि मूढ़गभ निकालनेके अनन्तर अमरा न निकली 
हो तो उसको प्रथमाध्यायमें कही हुई विधिके अनुसार 
निकाल देना चाहिये, इसके अनन्तर जिस ब्लीका 
शल्परूप गर्भ निकल चुका हो उसको गर्म जलसे 
सिंचन करनेके अनन्तर उसके शरीरपर वातनाशक 
तेल चुपडकर योनिमें तेलका फोहा धारण करावे, 
इससे योनिमें नरमाई आ जाती है और इसका शूल 
शमन हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

दीप्यकादियोग । 

दीप्यकातिविषारास्नाहिंग्वेलापंचको लकान्‌ । 
चूण ख्रेहेन कलक॑ वा क्राथ वा पाययेत्तत:४१॥ 
कट॒कारतिविषापाठाशाकलग्धिडुतेजिनी: । 
तद्दच् दोषस्यन्दाथ वेदनोपशमाय च ॥ ४२ ॥ 
निरात्रमेवं सप्ताह लेहमेव ततः पिवेत्‌ । 
साय पिबेदरिष्ट वा तथा सुकृतमासवस्‌ ॥ ४३ ॥ 

इसके अनेतर अजवायन, अतीश, रास्ना, हींग, 
बडी इलायची, पीपल, पीपछामूछ, चब्य, चित्रंक 


| शिरीषककुभक्काथपिचून्‌ योनों 


| मिलाकर पिलावे | 

अथवा कुटकी, अतीस, पाठा, शाकदक्ष, दाल- 
चीनी, हींग और तेजोवर्तीके चूर्ण क्वाथ या कल्कमें 
श्र॒तत मिलाकर पिलावे, इससे दोष यथास्थान संचार 
करते हैं और बेदना शान्त हो जाती है तथा दूषित 
रक्तादिका खाव होकर गर्भाशय स्वच्छ हो जाता है । 


इस प्रकार दीप्यकादि दोनों योगोंमेंसे किसी योगकों 
तीन रात्रितक ब्तमें मिलाकर पान करे फिर सातदिन 
' पर्यन्त केवल उपरोक्त द्रव्य मिलाकर ब्वतपान करे. तद- 
नन्‍्तर सायड्रारू आरिप्ट अथवा उत्तम आसवका पान 
| किया करे ॥ ४१-४३ ॥ 
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विनिश्षिपेत्‌ । 
उपद्रवाश्व येष्न्ये स्युस्तान!यथास्वसुपाचरेत्‌ ॥ 
इसके अनन्तर शिर्स और अजुन दृक्षकी छाल्‍हके 
क्वाथमें मिगोया हुआ फोहा योनिमें धारण करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि कोई और उपद्गव हो 
तो उसको उस रोगकी चिकित्साके अनुसार चिकित्सा 
करके शमन करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पयो वातहरेः सिद्ध दशाहं भोजने हितसू। 
रसो दशाहं च परं॑ लघुपथ्याल्पमोजना ॥४५॥ 
इसके अनन्तर दशमूल आदि वातनाशक द्रब्यौसे 
सिद्ध किया हुआ दूध दश दिनतक भोजनके लिये देना 
चाहिये. इसके अन्तर दशदिन पर्यन्‍त वातनाशक 
द्रब्योंते सिद्ध किया हुआ रस पान कराना चाहिये 
| फिर क्रमसे हलका स्निग्ध और पथ्य भोजन सेवन 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
सेदाभ्यड्रपरा ख्लेहात्‌ बलातेलादिकान्‌ भजेत्‌। 
ऊध्व चतुर्भ्यों मासेभ्यः सा क्रमेण सुखानि च ॥ 
फिर क्रमसे स्वेदन और तैलाम्यंग आदि .करती हुई 
बलातेल आदि स्नेहन द्वन्योंका सेवन करे फिर चार 
महीनेके अनन्तर क्रमसे. यथासु्च॒ अनपान . आदि 
आहार विहारका सेवन. करे ॥ ४६ ॥ 


रश्ददद्‌ 


अशड्रहनद्य । 


[ शारीर- 


छ्््््य्््स््क््््य््््य््््््््स््य्््््ल््ल्््््च्ल्क्ल््््््््््स्य््स्स्पयि 


रे 
बलातंल | 


बलामूलकपायरय भागा; पट पयसरतथा । 
यवकोलऊकुलत्यानां दशमूलस्प चैकतः ॥ ४७ ॥ 
'निःक्काथभागो भागाश्व तेलस्यथ च चतुदश । 
द्विमिदादारुम॑जिष्ठाकाकोलीद्वयचन्दने: ॥ ४८ ॥ 
सारवाकुछतगरजावकपंमसेन्धव३ । 
कालानुसायशैलेयवचामुरुपुननवेः 
अश्वगन्धावर क्षारशक्लायध्टावरारस* 
शताद्वाशूपपण्येलालक्पत्रं: कक्ष्णकल्किते।॥५०॥ 
पक्क मृद्वभ्िना तेरे सर्वेवातविकारजित्‌ । 
सूतिकाबालममास्थिक्षतक्षीणेषु पूजितम्‌ू ॥५१॥ 
ज्वरगुल्मग्रहयन्मादमत्राधातान्त्रइद्धिजित्‌ । 
धन्व॑ंतरेरभिमते योनिरोगक्षयापहस्‌ ॥ ५२ ॥ 
बलाकी जडोंका काथ छः भाग, दूध छः भाग, यव, 
उन्नाव और कुलथीका काथ एक एक भाग, दहामूलका 
काथ एक एक भाग, तिल तैलछ चौद॒ह भाग इन सबको 
एकत्र कर इनमें निम्न लिखित द्ब्योंका कल्क़ मिलाकर 
तैलपाकविधिसे तैछकों सिद्ध करे | कल्कद्र॒ब्य ये हैं 
जैसे मेदा, महामेदा, देवदारु, मंजीठ, काकोली, क्षीर- 
काकोली, सफेदचन्दन, लालचन्दन, अनन्तमूछ, कूठ 
तग्र, जीवक, ऋषभक, सेंघानमक, तगर, छारछरीला 
* बच, अगर, पुननेवा,,असगन्ध, शतावर, क्षीरविदारी, 


॥ ४५ ॥ 


मूलहठी, त्रिफला, वोल, सौंफ, नखद्गब्य (गन्धद्वब्य), 


शालपणी, प्रष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुह्ृपर्णी, इलायची, 
तज और पत्रज इनका वारीक चूर्ण कर कल्क बनावे. 
इस कल्क और उपरोक्त काथादि मिलाकरके तैलको 
मृदु अम्निसे सिद्ध करे। यह तैल संम्यूण वातविकारोंको 
जीतनेवाला है. प्रसूता ल्लियोंके लिये, बालकोंके लिये, 
हृदयादि मर्मस्थानके रोगियोंके लिये, अत्थिके रोग- 
वालोंके लिये, क्षत और क्षीण रोगियोंके लिये अत्यन्त 
हितकारी है | तथा ज्वर, गुल्म, ग्रहरोग, उन्मादरोग, 
मूत्नाधात और अन्त्रइृद्धिको जीतनेवाला है. यह 'बला- 
तैल' धन्वन्तारेजीका अमिमत हैं और योनिरोग तथा 
क्षय्योगको दूर करनेवाला है । इसमें दशमूलकी दर 


ओऔषधियोंका काथ एक एक भाग होनेसे ।दशमूछका 
दरश भाग काथ छेना चाहिये ॥ ४७-५२ ॥ 
मृतल्लाका जीवितगर्भ निक[लनेका उपदेश । 

बस्तिद्वारे विषज्नाया; कुक्षि: प्रस्पंदृत यादि | 
जन्मकाले ततः शीघ्र पाटयिल्वोद्रेच्छिशुम ५३॥ 

यदि मराहुई त््रीका पूर्ण गर्भ कुक्षिमें फडकता हो 
और प्रसवका समय हो चुका हो तब ऐसी मरी हुई 
सत्रीके फडकतेहुए गर्भकों जो वस्तिस्थानमें जन्म लेनेके 
लिये उपस्थित हुआ हो, मरी हुई ज्लीक्की कुक्षिको 
भेदनकर बालूककों निक्राछ छेना चाहिये, यह कारये 
सिद्धहस्त अनुभवी वैद्यकोही करना चाहिये | ५३ ॥ ' 

सात महीनेतक अतिमासमें गर्भल्लावकी चिकि- 
त्साके लिये सात योग । 

मधुक शाकचीजं च पय्या सुरदारु च । 
अश्मन्तकः कृष्णतिला स्ताम्रव्ली शतावरी॥५४॥ 
वृक्षादनी पयस्या च छता चोत्पछसारिवा । 
अनन्ता सारिवा राजा प्मा च मधुयश्किा॥५५॥० 
बृहतीद्वयकाइ्मयं: क्षीरिशुड्रलचो घृतम्‌ । 
पृश्चिपर्णी बला शिग्रुः श्वदंद्रा मधुपारणिका॥५६॥ 
झड्ाटक विस द्राक्षा कसेरु मघुक सिता । 
सप्तेतान्‌ पयसा योगानधक्तोकसमापनान्‌ । 
ऋ्रमात्सप्तसु मासेषु गर्भ खबाति योजयेत्‌ ॥५७॥ 

१ प्रथम मासमें यदि गर्भख्लावके रक्षण प्रतीत हों 
तो मुलहठी, शाकत्रीज, क्षीरविदारी और देवदारुसे सिद्ध 
किया हुआ दूध पिलावे तो स्नाव बन्द हो जाता है। 

२ दूसरे महीनेमें अइ्मन्तक, कालेतिल, ताम्रपर्णी 
और शतावारिसे सिद्ध किया हुआ दूध पिलाना चाहिये। 

३ तीसरे महीनेमें क्षीरकाकोली, बक्षादनी, 
शारिवा, कमल और कृष्णशारिवा इनसे सिद्ध किया 
हुआ दूध पिंलाना चाहिये। 

४ चौथे महीनेमें शारिवा, ऋृष्णसारिवा, राज्ला, 
गेन्देके पत्र और मुलहठीसे सिद्ध किया हुआ दूध 
पिलाना चाहिये । 

६ पांचवें महीनेमें बडी कटेली, छोटी कटेली, 
काशमरी, वद आदि क्षीरी इक्षोंकी त्वचा और शुद्ग इन 


स्थान. ] शिवदीपिका-भावादीकास ० अ० ३. २६७ 
ध्प्प्य््प््प्प्््््प्प््प्््््य्््््स्ल््््य्स्स््््््््््य््य्््््य््य्य््य््प््पसप्सपसफरपपपप2पपप्प््या 
सबसे सिद्ध किया हुआ घुत दूध मिलाकर पिलात्रे || कभी कमी ब्लियोंका मासिकवर्म वॉयुके प्रकोपसे 

६ छठे महीनेमें प्रष्ठपर्गी, बला, सहिजनेका छिलका | ककर गुल्मादिके रूपमें स्थित होजाता है तब अन- 
गोखुरू और मुल्हठीत सिद्ध किया इआ थी और दूध | मिज्ञ छोग उसको गर्भक्षीती आकृतिवाला समझकर 
पिछाबे |. गर्म मान बैठते हैं.फिर जब वह रक्त क॒ठु उष्ण तीक्ष्णादि 

७ सातवें महीनेमें सिंघाडे, कमलक्की जड, द्वाक्षा, पदार्थोके सेवनसे केवल रक्तत्राव होजाता हैं तब मूढ 
कसैरू, मुलहठी और मिश्री इनसे सिद्ध किया हुवा ब्रत | छोग उस गर्भकों भूतोंने हरलिया ऐसा कह देते हैं 
'और दुग्ध पिलछाना चाहिये । | क्योंकि जब रक्तल्नाव होजानेसे गर्मका शरीर वे जड 

ये आधे आये छोकमें कहे हुए सात योग क्रमसे | नहीं देखते तब उस गर्मको भूत छे गये ऐसा मानते 
सात महीनेमें होनेवाछे गर्मस्तावमें प्रयोग करने | दै- यदि कोई भूत गर्मके ब्रालकके शरीरक्ोंखा नेवाले 
ब्वाहियें || ५४-५७ ॥ होते तो वे उसज्ञी माताको क्यों नहीं खा जाते, यदि 
। कहो कि वे केवछ ओजकों ही ख ते हैं. तो भी गर्मकी 
माताके ओजकों खाकर उसको क्यों नहीं मार डालते ? 
इस कारण कोई भूत गर्भ आदिको नहीं छे जाता 
किन्तु वायुसे रुका हुआ रक्त पित्तकारक पदार्थोंके सेव- 
नसे द्रवीभूते होकर निकल जाता हैं, यथार्थमें वह गर्भ 
होताही नहीं है || ३१-१२ ॥ 

इति श्रीवाग्मयाचार्यप्रणीताय।म्‌ अश्टांगहद्यसंहितायां 

शारीरस्थाने पं. शिवशम्मऋतशिवदीपिका- 
व्याख्यायां द्वितीयोडच्यायः ॥ २ ॥ 


कपित्थविल्ववृहती पटोलेश्षानिदिग्धिजे: । 
मूल्ेः श्र प्रयुंजीत क्षीरं मासे तथाउश्रमे ॥५६८ ॥ | 
आठवें मदीनेमें कपित्थ, बिल्व, कंटेली, पटोल, 
इंखकी जड और छोटी कटठेली इन सबकी जडोंके 
कल्कसे सिद्ध किया हुआ दूध सेवन क्रनेसे आठवें 
महीनेके गर्भवाव और शूल दूर होते हैं ॥ ५८ ॥ 
नवमें सारिवाउनन्तापयस्यामधुयशिमि; ॥ ५९ ॥ 
नव॑वें महीनेमें श्वेतसारिवा, कृष्णसारिवा, क्षीर- 
काकोली और मुलहठीसे सिद्ध किया हुआ दूध गर्भकी 
पीडा और खावकों शामन करता है ॥ ९९ ॥ अथ तृतीमोष्ध्याय+ । 
योजयेद्शमे मासि सिद्ध क्षीरं पयस्यया । 4-72 
अथवा यश्मिधुकनागरामरदारुभि; ॥ ६० ॥ | अथातोडक्वविभाग शारीरे व्याख्यास्यामः । 
दशवें महीनेमें क्षीरविदारी अथवा मुलहठी, सोंढ | अब हम अइ्डविमाग नॉमक शाराॉराध्यायकी 
और देवदारुसे सिद्ध किया हुआ दूध राक्त्नावादिको | व्याख्या करते हैं ॥ 


: दूर करनेमें हितकारी होता है ॥ १० ॥ जा 
गर्भज्ञानविषयक उपदेश । शिरोष्न्तराधिद्वों वाहू सक्थिनी च समासतः। 
अवस्थित लोहितमड़नाया पडड्रमड़े प्रत्यड्रं तस्याक्षिद्दयादिकम्‌ ॥ १ ॥. 
वातेन गर्भ जुवतेब्नभिज्षाः । शरीरके प्रधान छः अंग होते हैं. जैसे-शिर १, दो 
गर्भाकृतित्वात्कटुकोष्णतीएणेः भुजा, २ ठांगे और एक बींचका भाग ३ संक्षेपसे इन 
खुते पुनः केवल एवं रक्ते ॥ ६१ ॥ छः स्थूल अंगोंकोही 'घडब्न शरीर” कहते हैं बाकी नेत्र 
गर्भ जडा भूतहतं वदन्ति हृदयादि इसके ' प्रत्यड् ' माने जाते हैं ॥ १ ॥ 
मूर्तेन दृष्ट हरण यतस्तेः । पांच मह/्षततोंके गुण । 
ओजोशनलादयवा5व्यवस्थै- शब्द: स्पर्शश्व॒ रूफे च रसो गन्धः ऋ्रमाद गुणा: । 


भूंतेरुपेक्येत न गर्भभाता ॥ ६३ ॥ खाइनिलाग्न्यब्भुवामेकगुणवृद्धयन्वयः परे ॥२॥ 


२६८ 


अधकहदप । 


[ शारीए- 


घिरा रपरपि पट पसपपपक्‍परन्‍पपपपपपपतस्स्प्प्प्स्स्स्स्पस्प्पि विवि विपपपपिप्प्यिसिस््प्प्पयपि् खपत भपस्सपप्पपजिं सस्पमिपण 


शब्द, स्पर्श; रूप, रस और गन्ध ये ्रमसे आकाश, 


' देहमें मात्ज-पितृज और आत्मज जादि भाव । 


कायु, अप्ति, जल और पृथ्वी इन पांच महाभूतोंके ऋ्मसे | शद्त्र मात रक्तमांसमजमुदादिकम्‌ । 


गुण कहे जाते हैं। इनमेंभी क्रमसे उत्तरोत्तर पूव॑वालेसे 
परमें एक एक ग्रुण अधिक होता है, जैसे आकाशका 
गुण दरब्द है, वायुका गुण स्पर्श है, अभ्निका ग्रुण रूप 
है, जलका गुण रस है और प्ृथ्वीका गुण गन्ध है, ये 
तो इन पंचमहाभूतोंके अपने अपने स्वतन्त्र गुण हैं 
परन्तु वायुमें रपशे गुण अपना और शब्द आकाशका 
मिलजानेसे वायु शब्द स्परशवान्‌ होजाती है । अम्निमें 
रूप गुण अपना और शब्द आकाशका स्पश वायुका 
ये दो पूवेवाले महाभूतोंके ग्रुण मिलनेसे शब्द स्पर्श 
और रूप ये तीन गुण अम्निमें होजाते हैं ऐसेही जलमें 
रस गुण अपना शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण 
पहले महाभूतोंके आ जानेसे जलमें शब्द, स्पर्श, रूप 
और रस ये चार गुण हो जाते हैं। ऐसेद्दी प्रथ्वीमें 
गन्ध ग्रुण अपना और शब्द, स्पशे, रूप तथा रस 
ये चार गुण पूर्ववाले महाभूतोंके मिलजानेसे पृथ्वीमें 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध ये पांच गुण हो 
जाते हैं। रृष्टिक आविभावके समयभी आकारके अन- 
न्तर वायु, वायुके अनन्तर अम्नि, अग्निके अनन्तर 
जल और जलके अनन्तर प्रथ्वीका क्रमसे आविर्भाव 
होताहै ॥ २॥ 
मनुष्यकी देहमें एथक्‌ प्थर पाथभोतिक अंग । 

तत्र खात्‌ खानि देहेडस्मिन श्रोत्र॑ शब्दो विविक्तता। 
वातात्पशेलगुच्छवासा वहेहँग्रूपपक्तयः । 
आप्या जिह्ारसछेदा प्राणगन्धा।स्य पार्थिवस ॥ 

मनुष्यकी देहमें सम्पूर्ण छिद्रसमूह श्रोत्रेन्द्रिय शब्द 
और विविक्तता ये सब आकाशसे होते हैं । स्परीने- 
न्द्रिय लचा और उच्छ्वासादि वायुसे उत्पन्न होते हैं | 

चक्लु, रूप और पाचनदृक्ति आदि अम्निसे बनते 
हैं | जिहा रस और कछेदादि जलसे बने हुए हैं । 
प्राणन्द्रिय गन्ध और अस्थि आदिंक पार्थिव होते हैं | 

इस प्रकार मनुष्यके शरीरमें इन पांच महाभूतोंसे 
उत्पन्न होनेवाले ये प्रथक्‌ प्रथकू भाव होते हैं ॥ ३॥ 


पेत॒क तु स्थिर झुक धमन्यस्थिकचादिकस्‌ ॥ 
चतन चित्तमक्षाणि नानायोनिषु जन्म च ॥ ४॥ 

शरीरमें रक्त, मांस, मजा और गुदा आदि सब मृदु 
अवयव मातासे बनते हैं । बीर्य, घमनियें, अस्थियें 
और केशादि स्थिर अवयव सब प्तासे बनते हैं । 
तथा चित्त इन्द्रियें और नाना योनियोंमें जन्म- होना 
आर्दि आत्मजनित होते हैं ॥ ४ ॥ 

सात्मयज आांद भाव | 

सात्म्यज चायुरारोग्यमनालस्यं प्रभा बलम्‌ ५ ॥ 

आयु, आरोग्य, आल्स्यका न होना, प्रमा और बछ 
आदिसे सब सात्म्यज होते हैं । अर्थात्‌ सात्म्य आहार 
विहार सेवनसे इनकी वृद्धि होती है ॥ ५ ॥ 
रसजं वषुषो जन्म वृत्तिवृद्धिरलोलता ॥ ६ ॥ 

शरीर जन्म परिवर्तन वृद्धि और स्थैर्य आदि रस- 
जनित. होते हैं ॥ 

और ऐसेही उत्साह पुष्टि और तृप्ति आदिभी रस- 
जनित होते हैं॥ ६ ॥ 
सात्त्िकं शौचमास्तिक्यं झुक्लूधर्मरुचिमेति३ । 
राजसं बहुभाषितं मानकुद्दंभमत्सराः ॥ 
तामस भयमभज्ञानं निद्राउडलस्ये विषादिता ॥ 
इति भूतमयो देह ॥ ७ ॥- । 

पवित्रता, आत्तिकता, पवित्र धर्मेमें रुचि और मति 
आदि शरीरमें सच्वजनित होते हैं. अर्थात्‌ ये भाव सच्च 
गुणसे आतें हैं॥ 

बहुत बोलना, मानकी इच्छा होना, क्रोध, दम्म 
और मत्सरता ये शरीरमें रजोगुणसे आते हैं | 

देहमें ऐसेही भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य, विषाद 
आदि भाव तमोगुणसे होते हैं । 

इस प्रकार यह मनुष्यदेह पांचभौतिक औरें त्रिगु- 


'णात्मक भावोंसे बनी हुई होती है ॥ ७॥ 


सात त्वचा । हे 
-तनत्न सप्त वचो5छज$ | 
पत्यमानात्पजायन्ते क्षीरात्सन्तानिका इव ॥ ८॥ 


स्थान, |]. दिवदीपिका-भाषादीकांत० अ० ३. ३२६९, 
इस शरीरमें रक्तके परिपाकसे सात त्वचायें (“जिल्दें ) | तीन आशय अधिक होते हैं | गर्भाशय ह्ल्रियोंके पित्ता- 
उत्पन्न होती हैं. जैसे दूधके पारेपाकसे ऊपर मछाई |शय और पकाशयके बब्यमें होता है || १०-११ ॥ 
आ कप है वैसेही रक्त धातुके परिपाकसे शरीरमें सात | क्षेह्ना्मानि स्थितान्येड हृदय छोम फुप्फुसेम्‌ । 
शक शा रे दोहा लाचाओमे कस नाम यक्त्छीहोन्हुक दक्कों नामिडिभांत्रवस्तयः ॥१३ 
पांचवीं बिक रोहेणी नजर सातवीं + कक इन्हीं रक्तादिकोंके आधारोंमें अन्य कोष्ठांग स्थित 
786 लाता मांसयया। न है अस,हृदय छोम, फष्फुस, यक्त्‌ प्लीहा, उन्दुक, 


'कही जाती हैं ॥ * दोनों स्तियां हैं 
५ &&2 | बृक्‌ , नामि, डिम्म, अन्त्र और व ५, इंदय 
ग्ह्या केदो वि जब हा |चितनाका स्थान दो कोशोंके समान अधोमुखवाला 
त्वाशयान्तरक्दा विपक्क। स्वस्वमृष्मणा । | स्‍क्तकमलके समान होता है | हृदयके वामभागमें ऊप- 


ऋष्पस्ञाय्वपराच्छन्न। कलाण्य: अब अ । रकी ओर छोम होता है। दृदयके झलक संल्य् 
हि रसादि धातुओंके आधारभूत धाल्वाबबोंके अन्तर । ृष्ठकी ओर दोनों फफस 0 कफ हनी 
जो क्लेद है वह उन उन रस रक्तादि धातुओंकी |दाहिनी ओर यकृत और वाममागमें प्ीहा होती है । 
उप्मासे परिपक्त्र होकर स्टेष्मा, सनाय और अपरासे |,+ और रक्तके प्रसादसे हृदय वनता है। हृदय 
२ के डे क पा है. यह कला | उतना और ओजका परमस्थान है । यक्षत्‌ ( जिगर ) 
काष्टके सारके समान एक धातुको दूसरी धातुसे प्रथक्‌ | .<; वित्तादिका स्थान है । प्लीहा रक्तवाही शिरा- 
33883 0408 0 है ! कला | ओका मूलकन्द है। छोम पिपासास्थान है । दोनों 
सारके अभ्थन्तर प्रथक्‌ मर्यादा होती है उसी प्रकार | 82502 रत मल मर है कि पे 
कलामी धात्वाशयोंके- पृथक रखनेवाली मयादाही अपउसब पर और सका दोनों 
दी पे ब्क्‌ ( गुर्दे 2 बनते | ये मूत्रवाही शिराओंकी मूल- 
आशयोंका वर्णन । हम न शा हि न ५ 

५ दर -. । | मूत्राशयतक जाते हैं । सब शिरा आधार- 
ता; सप्त सप्त चाधारा रक्तस्याद्यः क्रमात्‌ पर ल्‍ भूत नामि होती है | डिम्म झीह छत्द। तक की 


कफामपित्तपक्कानां वायोमूत्र ता$॥१०। ६ 
है अध क52 00220 5035 000 मांसके प्रसादसे बनते हैं और इसी प्रकार मूत्राशय 


गर्भाशयोड्श्मः खीणां पित्तपक्ाशयान्तरें ॥ ११॥ ['सिक प्रसाद 
इन कलाओंके मांसघरा, रक्तघरा,. मेदोधरा, छेष्म- नेता है। ये हृदय, स्कोम, ऊछुस, यहत, "डीहा, 


धरा, पुरीषधरा, पित्तथरा और झुक्रधरा ये सात नाम | उन्हुक, इकू, नामि, डिम्म और वस्ति षडंग शरीरके 

हैं। जैसे देहमें सात कला होती हैं वेसेही सात आधार | पड रूप इहद्गक अन्दर प्रत्यंग हैं ॥ १२॥ 

अथोत्‌ आशय होते हैं. जैसे वे ्रमसे रक्ताघार, कफा-' जीवके आधार स्थान । 

धार, आमाघार, पित्ताधार, पक्वाधार, वाय्वाधार और |दश जीवितधामानि शिरोरसनवंधनम्‌ । 

मूत्राधार, इन नामोंसे सात आधार कहे जाते हैं, इन्हींको | कण्ठोडल्ले हृदय नाभिवेस्तिः श॒ुक्रोजसी मुद्स॥ १३ 

रक्ताशय, कफाशय, आमाशय, प्रित्ताशय, पक्‍वाशय | जीवनके दश आधार होते हैं, जैसे शिर, रसन- 

( मलाशय ), वाय्वाशय और मूत्राशयभी कहते हैं। |बंधन, कण्5, रक्त, हृदय, नामि, वस्ति, शुक्र, ओज और 
ज्लियोंके गर्भाशय आठवां आशय माना जाता है तथा | गुदा ये स्थान “शर्गरेन्द्रियसच्ाक्मसंयोगधारी जीवितः”” 

दोनों स्तनोंको स्तत्याशय मान कर ज़्ियोंमें पुरुषोंसे | अर्थात्‌ जीवनके आधार हैं || १३ ॥ 


२७० 


अशइ्हृदय । 


शरीरमें जालकण्डश आदिकोंका वर्णन | 


जालानि कंडराश्वान्ये पृथक पोडश निर्दिशेत्‌। 
षट्‌ कूर्चा; सप्त सीवन्यो मेद्जिद्वाशिरोगताः १४॥ 
शख्रणेताः पैरिहरेच्वतस्रो मांसरजव३ ॥ 
चतुर्देशास्थिसंघाताः सीमता द्विगुणा नव ॥१५॥ 

शरीरमें जालीके समान १६ जाल होते हैं । १६ 
कंडरा होती हैं. $ कूचे होते हैं. मेढू आदि स्थानोंमें 
सात सीवनी होती हैं जो मेढ़् जिह्या और 
शिर्में स्थित हैं. इनको शज्न्रादि रगनेसे बचाना चाहिये। 
चार मांसकी रजुवें होती हैं.ये चारों ल्लियोंके निबन्धनके 
लिए होती हैं । चौदह अस्थिसंबात होते हैं वे इस 
देहमें गुल्फ, जान, वंक्षण, मणिबंध, कूपर, कक्षात्रिक 
और शिरमें अस्थि समरह स्थानरूप होते हैं। १८ 
सीमन्त होते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अध्थियोंकी और संधियोंकी संख्या । 

अस्थरां शतानि पश्श्चि त्रीणि दंतनखि) सह । 
धन्वंतरिस्तु च्रीण्याह संधीनां च शतद्वयम्‌ ॥ 
दशोत्तरं- 

-पहले द्वे निजगादा5त्रिनंदन: ॥ १६ ॥ 

अत्थियें दन्‍्त और नखों सहित ३६० होती हैं | 
धन्वन्तारिजीके मतमें तो अस्थियें ३०० ही होती हैं । 
यद्य॑पि वेदवादी ३६० अस्थियें यौगिक ज्ञानसे मानते 
हैं परन्तु शल्य शालक्य तन्‍्त्रके विज्ञानसे अस्थियें केवल 
३०० ही होती हैं, जैसे १२० अस्थियें चारों हाथ 
पावोंमें होती हैं, ११७ कमर, पाश्वे, पीठ, उदर और 
छाती आदियमें होती हैं. ६३ अस्थियें: ग्रीवासे ऊपर 
मश्तकादिकोंमें होती हैं. इनका विस्तार इस प्रकार है;- 
जैसे एक एक पांवकी उठंगलीमें ३ तीन ३ अस्थियें 
होती हैं ऐसे पांच उंगलियोंमें १५ हुई, पांवकें तल॒वे 
पंज और टकनेमें १०, एडीमें एक, जंबामें दो, जालुमें 
« एक, सॉँथछमें एक ऐसे सब मिलाकर एक पांवमें ३० 
अस्थियें हुई, दोनों पावोंकी अस्थियें ६० दोनों 
६० मिलानेसे १२० हुई | कमरमें पांच, पसवाडेमें 
४६, दूसरे पसवाडेमें ३६ प्रीठमें ३०, छातीमें ८, 


कंठनाडिमें चार, दाँतोंके ऊखल ३२,ठोडीमें २, नासि- 
कामें ३, तालमें १, गलाघारमें दोनों ओर ९, कानोंमें 
२, कनपटठमें २, शिरमें ६, इस प्रकार सबको मिला- 
नेसे ६३ हो जाती हैं, सबको जोडनेसे ३० ० अस्थियां 
हो जाती हैं. जो धन्वन्तारेजीने सजेरीके लिए मानी 
हैं, इनमें ३९ दांत, २० नख- और+८ नतम्नास्थि मिला 
देनेते पूरी ३६० होकर कोई विरोध नहीं होता है. 

धन्वन्तारेजी २१० सन्वियें मानते हैं. वे संधियें 
दो प्रकारकी होती हैं. एक स्थिर दूसरी हिलना आदि 
चेष्टा करनेवाली | इनमें हाथों पावोंमें ठोडीमें और 
कमरमें चेष्टा करनेवाली संधियाँ होती, हैं. ( इनका 
विशेष वर्णन सुश्रुत शारीरके पांचवें अध्यायमें किया 
है ) ये संधियें भी कोर, उदूखल, सामुद्र, प्रतर नुन्न- 
सेविनी, कत्कतुंड, मंडल और शंखावतत इन आठ भेदों- 
वाली होती हैं | ये सत्ष २१० संधियें अस्थियोंकी 
होती हैं। प्र 

आत्रेय भगवान्‌ तो दो सह और ३२३ सौ संधियें 
मानते हैं उन्होंने २१० अस्थियोंकी नौ सी स्नायु- 
ओंकी ६०० पेशियोंकी ७०० शिराओंकी संधिये 
एकत्रित कथन करके दो सहख्॒ दो सौ २३०० संधियें 
मानी हैं, इससे इन दोनोंके मतमें संधियोंमें कोई भेद 
नहीं रहता ॥ १६ ॥ 

स्‍्नायु और पेशियोंका वर्णन। 

स्ताय्वां नवश॒ती पंच पुसां पेशीशतानि च । 
अधिका विंशञतिः खीणां योनिस्तनसमाश्रिताः ॥ 


शरीरमें स्नायु (नसें) ९०० नौसो हैं जैसे ६०० 
चारों हाथों पावोंमें | २३० थधडमें | ७० गर्दनसे . 
ऊपर चेहरेमें | इस प्रकार मिलकर ९.०० होते हैं । 
ये स्नायुयें चार प्रकारकी होती हैं, जैसे प्रतानवाली, 
बृत्त, परथुल और सुषिर । इनमें हाथपाँवोंमें प्रतानवाले 
और सन्धियोंमेंभी प्रतानवाले होते हैं ॥ गोल स्नायु- 
ओंको कंडरा कहते हैं | आमाशय पक्‍वाशय आदिमें 
सुप्तिर ( पोल़ी ) लनायुयें होती हैं और पस- 


स्थान. -] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० हे 


३७१ 


ध््य््््ख््््््््््य५्य्य्््य््््य््््य््श्््््नल  ल्‍५्््यच््य्य्थ्ज््््््_््््_-_य्,ः_ः_ः_ः_ःधञः2यञः_ः्ञ्ञ्ञ् यश ख्टट्ड्य्सख्य्य्य्शरशटट्ख्खि 


बाड़े, छाती, पीठ तथा शिरमें प्रथुरू स्नायुएं होती हं॥ । 


पुरुषोंके दरीरमें ५०० पेशियाँ होती हैं, जैसे 
हाथों पैरोंमें चारसी, घडमें ६६ ओर गर्दनसे ऊपर 


प्रत्येक हाथ पांवकी चारचार लिरा वेघन योग्य न॑ 
होनेसे १६ सिरा अवेध्य कही हं, इनक वेधन करनेसे 
ओजके निकल जानेका भय रहता हैं, इस कारण 


३४ पेशियां हुई, कुल मिलानेसे ६५०० होती हैं, |अवेध्य हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 


ल्लियोंके शरीरमें २० बीस पेशियां अधिक होती हैं 
जो योनि और दो स्तनोंके कारण पुरुषोंसे अधिक 
हैं, जैसे पांच पांच «दोनों स्तनोंमें, चार योनिमें, 
गर्भाशयपम्रें, और ३ गर्माशयके छिद्रमें हैं, सब मिलानेसे 
ये बीस होजाती हैं. ये पेशियें अस्थिपेजर और स्नायु 
आदिकोंके स्थिर रखनेके लिये मांसके छोटे या बड़े 
2ुकडे होते हैं, ये कोई गोल, कोई छोटे, कोई बड़े 
कोई मोटे, कोई हम्बे, कोई मृदु, कोई कठोर और 
कोई इलक्ष्ण आदि स्वभाववाले होते हैं || १७ ॥ 
सिराओंका वर्णन । 
दश मूलसिरा हत्स्थास्ता; स्व स्वेतों वषु। । 
रसात्मकं वहंत्योजस्तत्रिवद्ध हि चेश्टितम ॥१८॥ 
हृदयसे लगीहुई दश मूल सिरायें हैं जो अन्य 
सिराओंके मूलभूत होनेके कारण सम्पूर्ण देहमें सब 
ओरसे व्याप्त हैं, ये दशा शिरायें रसरूप ओजका वहन 
करती हैं, इन्हींके आश्रय सम्पूर्ण वाणी शर्रार और 
मनकी चेष्टाका व्यापार निबद्ध है ॥ १८ ॥ 
संपूर्ण शिराओंकी गणना । 
स्थूलमूला: सुसुक्ष्माग्रा; पत्ररेखाप्रतानवत्‌ । 
मिचन्ते तास्ततः सप्तशतान्यासां भवान्ति तु॥१९%॥ 
तत्रेकेके च शाखायां शत तस्मिन्न वेधयेत्‌ । 
सिरांजालन्धरांनामतिस्श्चाभ्यन्तराश्रिता४ २० ॥ 
स्थूलमूल शिराओंके सूक्ष्म अग्रभाग पत्र रेखा 
और प्रतानवाले भेदोंको प्राप्त होते हुए ७०० सिरायें 
हो जाती हैं | उनमें एक एक हाथ पांवमें एक एक 
सौ सिरा हो जाती हैं। उन सौ सिराओंमगें एक सिरा 
जालूुंघरा नामकी होती है जो ज!लके समान फैलकर 
डसत अंगको धारण किये हुए रहती है । लिरावेधनके 


श्रोणी, पसवाडों ओर प्रष्ठबंशकी शिरात्रें । 
दिख्रणाः श्रोण्यां तासां दे दे ठु वेक्षणे २१ 
ठीकतरुणे शल्लेणाशं स्पृशेन्न ता? 

पोड्शेकेकामध्वेगां वर्जयेत्सिराय॥ २ ३॥ 
दश द्विग्रुणाः पृष्ठे पृष्ठव॑शस्य पाखेगे 
द्वे तत्रोध्यगामिन्यी न शर्त्रेण पराग्रशेत्‌ ३३ ॥ 

बत्तीस सिरा श्रोगीमं होती हैं, उनके मध्यसे दो 
दो सिरायें वेक्षणकी संधियोंम॑, दो दो कठीकतरुणं 
मर्मोके ऊपर जाती हैं | इन सिराओंकों भी शल्नप्रयो- 
गसे बचाना चाहिये, ये दोनों भागकी आठ सिरायें 


पाड्श 
ठेठे 
प्र 
दिक 
श्व्य 


ड्ढ 
द्ठे 
प्श्‌ 


 |अवेध्य हैं अर्थात्‌ वेधन नहीं करनी चाहिये ॥ 


दोनों पसबाड़ोंमें १६ सिरायें होती हैं, इनमेंसे एक 
एक सिरा पार्श्व सन्धिके ऊपरको जाती हैं, ये दोनों 
सिरा भी वेघन नहीं करनी चाहियें । 

चौबीस सिरा पृष्ठवंशके दोनों पाश्चेंमिं फैलीहुई हैं, 
इनमेंसे दो दो दोनों ओर ऊपरको गई हुई सिरायें 
भी अवेध्य हैं, इनको भी शज्लका स्पर्श नहीं कराना 
चाहिये ॥ २१-२३ ॥ 

उदर, छाती, गर्दन, आदिकी शिराओंका वर्णन । 

पृष्ठवज्जठरे तासां मेहनस्योपारि. स्थिते । 
रोमराजीसुभयतो द्वे द्वे शाख्रेण न स्पशेत्‌ २४ ॥ 
चल्ारिंशदुरस्यासां चतुदेश न वेधयेत्‌ ! 
स्तनरोहिततन्मूलहृदये तु पृथरद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपस्तेभा ख्ययोरेकां तथा$पालापैयोरापि । 
ग्रीवायां पृष्ठतत्तासां नीले मनन्‍्ये क्रकाटिके ॥२६॥ 
बिघुरे माठकाश्चाशे षोडशोति परित्यजेत्‌ । 
हन्वोः षोडश तासां द्वे संधिबंधनकर्मणी ॥२७॥ 

पीठकें समान ही चौबीस सिरा उदेरके ऊपर 


समय इस सिराकों वेधन नहीं करना चाहिये | | फैली हुई हैं,. उनमेंसे दो दो शिरा दोनों ओरसे शिश्षे- 
इसके अतिरिक्त तीन सिरायें आम्यन्तर गयी हुई | न्दियके ऊपरको रोबराजिके दोनों ओरसे आती हैं, इन- 
रहती हैं उनको भी वेधन नहीं करना चाहिये, इन|चार सिराओंकों भी शत्नसे स्परी नहीं करना चाहिये | 


२७२ अशड्रह्नद्य । [ शारीर- 
र>>ंंऊााअमांू२*+कअ०ञंऊ3 अक कक्‍क 333333$4$2 ् ्े/े/े। या 
चौवीस सिरायें छातीपर फैलीहुई हैं उनमें १४ नासा और नेत्रगत अवेध्य शिरायें ? 
सिरायें अवेध्य हैं, जैसे दो दो दोनों स्तनोंके मूलमें, |नासानेत्राश्रिताः पशििलाटे स्थपनीश्षिताम्‌। 
दो दो स्तन रोहितोंके ऊपर, दो हृदयमें जानेवाली, | तत्रकां द& तथा5्ब्व्तों चतस्रश्व॒ कचांतगा$ ॥ 
एक एक अपस्तंभक्षी सिरा, एक एक अपा सप्तैवं वर्जयत्तासाम्‌ ॥ ३० ॥-- 
लापकी सिरा, ये सब १४ सिरा हुई, ये १४ सिरा मी|। जो ६० सिरायें नासा औरः नेत्रगत कही हैं उनमेंसे 
अवेध्य हैं इनको शज्नस्पश नहीं करना चाहिये | | जो एक तिरा ललाटमें स्थपनीके आश्रित है उसको 
गर्दनमें चौवीस सिरायें होती हैं. उनमें दो नी |शज्रसे स्पश नहीं करना चाहिये. जो दो सिरायें दोनों 
सिरायें दो मन्याकी छिरायें २ कृक्माटिकाओी .सिरायें दो | आवते मर्मेंमें हैं वे भी अवेध्य हैं तथा चार सिरायें 
विधुरकी सिरायें और आठ मातृका सिरायें ये १६ |जो केशोंके अन्तस्थ हैं वेमी वेधन नहीं करनी चाहियें । 


सिरायें भी शत्न स्पशेके योग्य नहीं हैं। : | इस प्रकार मस्तककी ७ सिरायें अवेध्य हैं || ३० ॥ 
ठोडीपर १६ सिरायें हैं उनमें २ सिरायें सन्धि- कानोंकी शिरायें । 
बंधन कममें लगी हुई हैं इनको भी शब््नसे स्पशे नहीं -कर्णयों$ पोडशाध्त्र तठु॥ ३ १॥ 
करना चाहिये. ये अवेध्य हैं || २४-२७ ॥ दे शब्दबोधने शंखी सिरास्ता एवं चाश्निताः । 
जनिहा और नासिकाकी शिराओंका वर्णन ] दे शंखसंधिगे तासासू-- 
जिहायां हनुवत्तासामधो द्वे रसबोधने । "“शान्ष दादश तत्र तु ॥ ३३ ॥ 
दें च वाचः प्रवर्तिन्यौ-- एकेकां पृथगुत्सषेपसीमन्ताधिपातिस्थिताम्‌ । 


-नासायां चतुरुच्तरा ! इत्यवेष्यविभागार्थ प्रत्यद्भं वर्णिताः सिरा; ३३ ॥ 
विंशतिर्गन्धवेदिन्यी तासामेकां च ताइ़गाम्‌॥२८| दोनों कानोंमें १६ सिरायें हैं उनमें दो शब्दज्ञानमें 
काम देती हैं और जो कानकी सिरायें दोनों शांखोंमें 
गईहुई हैं उनमेंसे दो शंखकी सन्धियोंकी सिरायें ये' 
चार सिरामी अवेध्य हैं। 

बारह सिरा मूथामें हैं. इनमेंसे आठ सिरायें अवेध्य 

हैं जो प्रत्येक उत्क्षेपमें एक २ होनेसे दो और एक 

क॒ पांचों सीमन्तोंमें और एक अधिपतिमें है ये 

आठ सिरामी अवेष्य हैं जिनको शल्लका स्पर्श नहीं 
| करना चाहिये | 


जीभमेंकी ठोडीके समानही १६ सिरायें हैं, उनमें 
जिहाके नीचे रसके बोध करानेवाली जो दो सिरायें 
हैं व और दो सिरायें जो वाणीको प्रदत्त करती हैं इन 
चार लिराओंको भी शज्लका स्पश नहीं करना चाहिये । 
नासिकामें २४ सिरायें होती हैं उनमें दो गंधके 
ज्ञान करानवाली . और एक ताहवेकी ओर गईहुईं 
इन तीन सिराओंको श्र स्पश नहीं करना चाहिये२ ८ 
नेत्रगत शिरायें । 


>> इस प्रकार अवेध्य शिराओंके विभाग करनेके लिये 
पटपथ्ादन्नयनयोनिमेषोन्मेषकर्मणी । प्रत्येक अंगकी सिराओंका वर्णन कर दिया है३ १-३३ 
द्वेद्बे अपाडुयोंदे च तासां पडिति वजयेत॥२९॥ अन्य अवेष्य शिरायें । 


दोनों नेत्रोंमें ६६ रि्रा्यें होती हैं. उनमें निमेष |अवेध्यास्तत्र कात्सन्येंन देहेडशनवतिस्तथा । 
और उन्मेष॒ (पछुकका खोलना और बन्द करना ) [संकीर्णा ग्राथिताः छुद्रा वक्राः संधिषु चाश्चिता$॥ 
कर्ममें प्रदत्त दो दो सिरायें हैं, दोनों अपाज्नोंमें दों। ये. सिरायें सम्यूण देंहमें ९८ हैं, सम्पूर्ण रूप- 
सिरायें हैं, इन ६ स्िराओंकों भी शत्लसे स्पशे नहीं|सेही अवेध्य हैं किन्तु इन सिराओंके अतिरिक्त 
करना चाहिये | २९५ ॥ जो संकीण शिरायें गठीली क्षुद्र टेढी और 


घ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकासत ० आअ० ३. 


डे 


क्श्ल्य्च्््व्य््ि्््््च्ंंख्िखखााााह्जऊअजहऊखओओआाआआआआआआआआिाओआओआआआओअ़अओअआआआओओआअओओिओओओओओओओईओओओंओईक्‍ओहईओअओंणंओओएणण, 
सन्धियोंमें आशभ्रिते हैं वेभी शत्न्रादिके स्पशेसे गूढाःसमस्थिता/लिम्धारोहिण्यःशुद्धशो। णितम्‌ 


चाहियें || ३४ ॥ 
रक्त, वात, पित्त और कफ वहन करवेवाली सिरायें । 


तासां झतानां सप्तानां पादोइले वहते प्रथकू 
वातपित्तकफेजुष् शुद्ध चेवें स्थिता मलाः । 
शरीरमनुगहंति पीडयंत्यन्यथा पुन। ॥ ३५ ॥ 

उन ७०० सात सो शिराओंमें १७५ रक्तको वहन 
करती हैं| १७५ वात्तको वहन करती हैं. | १७५ 
पित्तको वहन करती हैं । १७५ कफको वहन करती 
हैं इस प्रकार सम्पूर्ण सिरायें झुद्ध रक्त, झुद्ध वात, 
झुद्ध-पित्त, शुद्ध कफको वहन करती हुईं शरीरकों पालन 
करती हैं। इन ७०० सात सौ सिसओंके आश्रित 
शुद्ध रक्त, वात, पित्त और कक इहरीरका पालन 
करते हैं तथा आयुकी वृद्धि आदि करते हैं। परन्तु 
झुद्धतासे विपरीत मलीन होनेसे ये चारों शरीरको 
पीड़न करते हैं ॥ ३९५ ॥ 


उपरोक्त शिराओंकी पहचान | 

तत्र स्यावऋणा रुश्षाः पूर्ण रिक्ताः क्षणात्सिरा3 । 
प्रस्यन्दिन्यश्व वातार्न वहंते ॥ ३६ ॥- 

है . . पित्तशोणितम्‌। 
स्पशोष्णा: शीघ्रवाहिन्यो नीलपीताः कफ पुनः ॥ 
गाय; जिग्धा:स्थिराशशी ता:संस शलिंगसेकरे ॥३७ 

इनमें इयाम और अरुणव्णेकी सिरायें जो सूक्ष्म 
हैं वे क्षण क्षणमें पूर्ण होती हुई और रिक्त होती हुई 
फंडकती हुई वात और रक्तको वहन करती हैं | 

जो सिरायें स्पर्श उष्णय और शीघ्र वहन करने- 
वाली हैं तथा वर्णमें नील पीत हैं वे पित्त और रक्तको 
बहन करती हैं । 

जो पिरायें गौखर्णकी स्निग्ध स्थिर और शीत 
स्पशंवाली हैं वे सिरायें शुद्ध कफको वहन करती हैं | 


पे 


इनमें जो मिश्रित रक्षणोंवाली हैं वे मिलेहुए चात- 
पित्त, वातकफ, और पित्तकफ आदिको वहन करने- 
वाली जाननी ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


जो सिरायें गूढ समस्थित स्निग्ध और त्रणादिकोंको 
रोहण करनेवाली हैं वे झुद्र रक्तकों वहन करतीं ३८॥ 
धमनियोंका वर्णन । 
धंमन्‍यों नामिसवद्धा विंशातिश्वतुरुत्तराः । 
ताभिः परिवृतों नामिश्वक्रनाभिरिवारकेः ॥ 
तामिश्वोध्वैमधस्तियेग्देहोबयमनुणह्म ते ॥३५ ॥ 


मनुष्यकी देहमें नामिल सम्बद्ध २४ धमनियें हैं, 
इन २४ धमतनियोंसे नामिकन्द आरोंसे रथचक्र नामिके 
समान परिदइत हैं | इन २४ घमनियोंमें १० ऊपरकों 
गमन करती हैं १० नीचेकों गमन करती हैं और ४ 
तिर्यक्‌ गमन करनेवाडी हैं. इन २४ धमनियोंस शरीर 
पाछित रहता है. दश ऊपर गमन करनेवाली दाब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध, श्वास, उच्छवाप्त, हास्यादिको 
धारण करती हैं । ये हृदयमें पहचकर दरशकी ३ गुनी 
होजाती हैं | दा अधोगामी, वात, मूत्र, पुरीष, झुक्र, 
आततंवादिको वहन करती हैं | तिरछा गमन करनेवाली 
चार धमनियां आगे जाकर एक एक्से सैकडों विभाग 
होकर अनेक प्रकारके कार्ोंकों करती हैं | इस प्रकार 
धमनियोंस सम्पूण शरीर व्याप्त होकर श(रका अनु- 
प्रह होता है || ३९ || - 


१ अन्न विशेषः संग्रहे चोक्च: ।* तासां खल धमनीनां 
मध्यादश धमन्य ऊर्ध्न प्ररताः दशाउधः प्रद्तास्तियंक्‌ चतल्लः । 
तामियथस्वमज्ञावववा ऊर्ध्बाधस्तियंक्‌ू समाश्रिता धायते 
आप्याय्यंत च । तासामूध्वंगा हृदयमभिप्रपन्नाः प्रत्येक त्रिघा 
जायंते । एवं ताल्लिंशत्‌ । ततल्निंशतो मध्याद्‌ द्वे द्वे वातपित्तकफ- 
रक्तरसान्वहतः । एवं दश | द्वे द्वे शब्दरूपरसगंधान शह्तीतः। 
एवमशानेः शब्दरूपरसगंधा गशत्यंते । द्वाभ्यां , द्वाभ्यां भाषते 
घोष॑ करोति स्वपिति प्रतिवुष्यते च, एवमथ । द्वे चाभ्रु वहतः । 
तयैव द्वे स्तनाश्रिते नार्या: स्तन्यं नरस्य झुक वहतः । अधो- 
गमाः पकाशयस्था दश त्रिधा जायँते । एवं ता अपि त्रिंशत्‌। 
तत्नायाः पूर्ववह॒श, द्वे द्वे वातपित्तकफरक्तरसान्व॒हतः -। द्वे वहतो 
अन्नमन्नाश्रयेण द्वे मूत्र द्वे तोय॑ द्वे शुक्र वहतः । द्वे च मुंचतः । ते 
एवं नार्राणामार्तवं वहतः । द्वे वर्चोनिरसने स्थूलांत्रप्रतिबद्धे। 
एवं द्वादश । शेषस्ववश्शे 'धमन्यस्तिरथानौ: स्वेद्ममिवर्धयन्ति | 
तिययेग्गामिन्यश्तु चतल्लो सिय्यमानाः सुबहुधा भवन्तीते । 


२७४ 


अशड्रह्ृद्य । 


[ शारीर- 


७ अब ब्डेडन नेट: न्‍2<3 23<3अ333 3 33$34438&% बनने 


खोतोंका वर्णन । 

ज्नोतंसि नासिके कर्णों नेत्र पाय्वास्यमेहनस्‌ । 
स्तनों रक्तपथश्रेति नारीणामधिक त्रयम्‌ ॥४०॥ 

मनुष्यके शरीरमें दो प्रकारके स्तोत होते हैं। एक 
इश्य, एक अदृश्य, उनमें कान नेत्र, मुख, नासिका, 
गुदा और मेढू ये नव ख्रोत अर्थात्‌ द्वार पुरुषोंके शारी- 
रमें बहिसुख स्रोत्त कहे जाते हैं । जैसे दो कानके स्नोत 
दो नेत्रोंके ख्ोत दो नासिकाके खलोत एक ग़ुद्ाका स्रोत 
एक लिंगका स्रोत और एक मुखका ख्ोत ये नत्र 
स्रोत होते हैं. ज्लियोंके शरीरमें ३ स्लोत अधिक रहते 
हैं । जैसे दो स्तनोंके और एक मासिक धर्मके वहनेका 
स्रोत होते हैं || ४० ॥ 

आश्यन्तर द्लोतोंका वर्णन । 
जीवितायतनान्यंतः स्नोतांस्याहुखयोदश ॥ 
प्राणधातुमलांभो5त्नवाहीनि ॥ ४१ ॥- 
-अहितसेवनात्‌ । 

तानि दुशनि रोगाय विशुद्धानि खुखाय च ४२ 
स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 
स्नोतांसि दीघोण्याकृत्या प्रतानसहशानि च ४३॥ 

जीवनके आयतन रूप १३ ज्लोत आम्यन्तर स्रोत 
कहे जाते हैं. जो स्रोत प्राण, धातु, मल, जल और 
अन्नका वहन करते हैं || ४१॥ 

वे स्तोत अहितपदार्थोंके सेवन करनेसे दुष्ट होकर 
अनेक रोगोंको उत्पन्न करते हैं और विशुद्ध रहनेसे 
शरोरमें सब प्रकार सुखके करनेवाले होते हैं । 

वे सब स्रोत अपनी अपनी धातुके समानवर्णवाले 
होते हैं. कोई दत्त, कोई स्थूल, कोई अणु, कोई दी, 
कोई आकारमें प्रतानके सदश होते हैं ॥9२॥४३॥ 

स्रोतोंके दूषित हानमें हेतु । 

आहरश्व विहारश्व यः स्यादोपग्रणेण समः । 
धातुर्माविग्रुणो यश्व त्लोदसां स प्रदूषक! ॥ ४४॥ 

जो आहार विहार दोषोंक समान गुणवाले होते हैं 
अथोत्‌ रूक्ष आदि वातवर्धक उष्ण तीक्ष्णादि पित्त- 
वर्धक और गुरु स्निम्घादि कफवर्धक्ष उनके अधिक 
सेवनस जिस दोषक समानगुणवाके अधिक सवन 


किया जाय वही दोष बृद्धिको प्राप्त होकर लोतको 
दूषित कर देता है । इसी प्रकार रस रक्तादि धातु- 
ओंके विपरोतगुणवाके आहार विहारका सेवन कर- 
नाभी ख्ोतोंकों दूषित करता है ॥ ४४ ॥ 

दूषित स्लोतोके लक्षण । 
अतिप्रवात्ति! सेंगो वा सिराणां ग्रंथयोडपि वा। 
विमागेतों वा गमन॑ स्नोतसां दुष्टिलक्षणम्‌ ॥४५॥ 


जो म्लोत जिस मलमूृत्रादिके वहन करनेवाछा हो 
उसकी अतिप्रद्धत्ति होना या रुक जाना अथव[ शिरा- 
ओमें ग्रन्थियें होना, या उस ख्लोतमें गमन करनेवलि 
मूत्रादिका विमार्गगामी होना ये खोतोंके दूषित 
होनेके लक्षण हैं । 

जैसे-मूत्रवाही स्तोतके दूषित होनेसे मूत्रका अधिक 
आना या आविल आदि विवर्ण होकर आना, अथवा 
मूत्राघात आदि रोग होकर मूत्नका रुकना, या कष्टसे 
आना अथवा उदावतें होजाना आदि लक्षण हों तो 
मृत्रवाही स्रोतकों वूषित हुआ जानना । ऐसेही मलकी 
अधिक प्रश्धत्ति होना, वाखार आना या विक्वत रूपसे 
आना, अथवा रुक जाना, अथवा उदावततांदि होकर 
विमार्गगामी होना आदि छरक्षण हों तो मलवाही 
स्तोतकों दूषित जानना चाहिये | इसी प्रकार रस 
रक्तादि वहन करनेवाले स्रोतोंकी दुष्टिको रसरक्तादिकी 
विकृतिसे जान लेना चाहिये || ४५ | 

सूक्ष्म ल्ोतोम दशन्त । 

बिसानामिव सूक्ष्माणि दूर श्रविस्तानि च। 
द्वाराणि स्नोततां देहे रसो येरुपचीयते ॥ ४६ ॥ 

जैसे कमलकी दंडियोंमें सूक्ष्म छिद्र दूरतक विस्तृत 
रहते हैं उसी प्रकार देहमें स्नोतोंके द्वार भी विस्तृत 
होकर दशरीरमें फैले हुए हैं. जिन सूक्ष्म खोतों द्वारा 
आहारका रस शरीरमें उपचित होता है और वहन 
किया जाता है ॥ ४६॥ 

विद्ध ल्लोतके उपद्रव । 
व्यधे तु स्नोतसां मोहकंपाध्मानवमिज्वरा! । 
प्रतापशलविण्मूज्रोधो मरणमेव वा ॥ ४७ ॥ 


स्थान, ] 


ज्नोतोविद्धमतो वैद्य; प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ ॥ 
उद्धत्य दल्ये यतनेन सद्य$ क्षतविधानतः ॥४<८॥ 
खोतोंमें इसी प्रकारसे वेघबन आदिकी चोटसे या 
त्रण हो जानेसे मनुष्यकों मोह, कम्प, आब्मान, वमन, 
ज्र, प्रढाप, शूल, विष्टा या मृत्रका निरोध होजाता 
है अथवा मनुष्यकी मृत्युभी होजाती है | इस कारण 
जिस मनुष्यका स्रोत विंध गया हो उसकी चिक्रित्सा 
करनी पड़े तो प्रथम उस रोगीके मालिकिको कह देंवे 
कि ९ इस रोगककी चिकित्सा मेरी शक्तिसे बाहर है 
फिर यदि चिकित्सा करनी पडे तो युक्तिपू्वंक जिस 
तीर आदिसे स्नोत विद्ध हुआ हो उस झल्यको यत्न- 
पूवेक निकाले और शीतघ्रही क्षतकी चिकित्सा विधिसे 
युक्ति[वंक चिकित्सा करे || ४७ || ४८ ॥ 


पाचकारििका वर्णन । 

अन्नस्य पक्ता पित्त तु पाचकारूय पुरेरितम्‌। 
दोषधातुमलादीनामृष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अनके पारिपाक करनेवाले पित्तकों पाचक्र पित्त 
नामसे पहले सूत्रस्थानमें कह आये हैं | इस पित्तको 
धन्वन्तरिजीने पकाशय और आमाशयके मध्यमें रहकर 
पाचक पित्त नामसे आहारका पारेपाक करनेवाली 
अम्नि माना है-परन्तु आत्रेयजी वात।दि दोष, रसादि 
धातु और मलादिकोंकी ऊष्माको ही अन्नके पारिपा- 
कका कारण मानते हैं | आत्रेयर्जीका मत है कि, दोष 
धातुओं आदिकी ऊप्मा ही अन्नक्षा यथार्थ पारिपाक 
करनेमें कारण है | ४९ ॥ 

ग्रहणी कछाका वर्णन । 

तद्धिष्ठानमन्नस्थ अहणाद्वहणी मता । 
से धन्वन्तारिमते कला पित्तथराहया ॥ ५० ॥ 
आयुरारोग्यवीयॉजोमभूतधात्वप्रिषुष्टये । , 
स्थिता पकाशयद्वारि भुक्तमागांगेलिेव सा ॥५१॥ 

उस पाचकाम्रिका अधिष्ठान होनेसे तथा अन्नका 
ग्रहण करनेके कारण ग्रहणी कला कही जाती है। इसी 
ग्रहणी करछको धन्दंतारेजीके मतमें पित्तथरा कला यह 
माना है| यह कला आयु भारोग्य वीये और ओजरूप 
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घातुओंकों तथा अग्निक्नों पुष्ट करनक्के लिए पक्राशा- 
यके द्वारपर भुक्तमार्गकी अर्गलाके समान स्थित रहती 
है| ५९० ॥ ५१ ॥ 
भ्ुक्तमामागशये स्द्ध्वा ता विपाच्य नयत्यघ: | 
बलवत्यब॒ला त्वन्नमाममेव विमुंचति ॥ ५२ ॥ 
बह ग्रहणी कला यदि यथार्थ बलवती हो तो मो 
जन किए हुए आहारको आमाशयमें रोककर उसका 
यथार्थ परिपाक्ष करके नीचें ले जाती है | यदि यह्‌ 
ग्रहणी निर्तल हो तो उस आहार किए हुए अनकों विना 
यथार्थ परिपाक किए कच्चेको ही त्याग देती है॥ ५ २॥ 
जठराग्नि और ग्रहणीका. सम्बन्ध । 
ग्रहण्या वल्मंभिदहिं स चाप ग्रहणीबछ) । 
दूषितिज्मावतों छुश अहणी रोगकारिणी ॥५३॥ 
प्रहणीके वलमें हेतु जठ्राप्मि ही है, जितनी अच्छी 
जठराग्नि रहती है उतनीहीं अच्छी ग्रहणी कलामी 
रहती है| जैसे ग्रहणी कलाके बलमें जठराप्रिका वर 
हेतु है उसी प्रकार जठराप्मिक्े बलमेंभी ग्रहणीकलाका 
बल कारण है | इस लिये जदराम्रिके दूषित होनेपर 
ग्रहणी कला भी दुष्ट होऋर रोगका कारण हो जाती है 
क्योंकि ग्रहणीक्े द्वारा यथार्थ अन्नका पारिपाक और 
ग्रहण न होकर कचाही अन्न निकल जानेसे रसादि- 
कोंकी यथाथे उत्पत्ति नहीं होती || ९३ ॥ 
देहभात्वादिकोंकी व॒द्धिमें यथार्थ परिपाक ही हेतु हैं। 
यदन्न देहधालोजोबलवर्णादिपीषणम्‌ । 
तत्राइम्रिहतुराहारात्र ह्मपकादुसादय; ॥ ५९४ ॥ 
जो अन्न देह, धातु, ओज, वर और वर्णादि 
कोंको पुष्ट करनेवाल। है वह सम्पूर्ण पुष्टि जठराम्रि- 
द्वारा यथार्थ पारिपाक्त होजानेपर ही हो सकती है । 
यदि जठराभ्रिद्वारा यथार्थ पारिपाक न हो तो किसी 
प्रकारके पुष्ट अन्न भी अपक रहनेते या अपक्र रसा- 
दिक देह धातु आदिकोंकी पुष्टि नहीं कर सकते, 
किन्तु अपक्ष होनेसे रोगोंका कारण हो जाते हैं | 


१ क्षेपकः-व.मपाश्खाश्रित न.मेः करिंवित्सयध्य संडलम्‌ | 
तन्मष्ये मंडर्ल सोम्यं* बन्मध्येडम्नव्धवस्थित: । जरायुमात्र: 
प्रच्छन्न काचकाशस्थदीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
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अशज्भह्ृद्य । 


[ शारीर-- 
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इस कारण जदठरामप्मिद्दारा अन्नका यथार्थ पारिपाक 
होनाही देह, धातु, ओज और बल वर्णादिकां पोषक 
होता है ॥ ५४ ॥ 
परिपाफका क्रम । 

अन्न कालेडभ्यवहतं कोछ प्राणानिलाहतम्‌ । 
दवैविभिज्नसंघातं नीते स्नेहेन मादेवम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
संधुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितस्‌ । 
ओदयों$प्रियँथा बाह्य; स्थालीस्थ तोयतण्डुलम्‌५६ 

ठीक समयमें खाया हुआ अन्न प्रथम प्राणवायु- 
द्वारा लियाजाकर आमाशयमें जाता है फिर वहांपर 
जल आदि द्ववोंसे भेदन होकर मिन्न सघात हो जाता 
है फिर स्नेह आदिसे मृदुताकों प्राप्त होजाता है वहां- 
पर आम्ाशयमें स्थित हुए इस अन्नको समान वायुसे 
संवुक्षित हुई जठराप्मि पकाती है | जैसे किसी पात्रमें 
चावल और जल आदि डालकर अंगीठी आदिकी 
सम्निपर रख देते हैं उसी प्रकार आमादयरूप पात्रमें 
पहुंचेहुए अन्न जल स्नेह जठरामप्निरूप अंगीठीकी अम्निसे 
परिपाकको प्राप्त होते हैं ॥| ५६ ॥ ५६ ॥ 


आदी पड़समप्यन्न॑ मधुरीभूतमीरयेत्‌। 
फेनीभूत कफ यात॑ विदाहादम्लतां ततः ॥५७॥ 
पित्तमामाशयात्कुर्याच्च्यवपान च्युते पुनः । 
अभ्निना शोवितं पक पिण्डितं कटुमारुतस्‌ ॥५८ 
भोगाष्य्रेयवायव्या: पंचोष्माण: सनाभसाः । 
पंचाहारगण णान्स्वान्‌ स्वान पार्थिवादीन्पचंत्यनु ॥ 
' यथास्व ते च पुष्णंति पकत्वा भूतगुणान्‌ पृथक । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव देषाः शेपांश्व देहगान।९९॥ 
प्रथम आमाहयमें गयाहुआ आहार छः रसोंवराछा 
होता हुआ भी अथवा छ: रसोंमेंस किन्हीं रसोंवाछा होता 
हुआ भी प्रथम परिपाकको प्राप्त होता हुआ मधुर हो 
जाता है| यह मधुर होनेके कारण फेनभूत कफको 
उदीर्ण कर देता है) | 
फिर प्रथमावस्थाके अनन्तर मध्यम.परिपाकके समय 
जठराप्रिके बलसे पकता हुआ विदाहके कारण 


अम्लताक़ो प्राप्त हो जाताहै | तब विदाहके कारण 
च्यवमान होता हुआ पित्तको उदीर्ण करदेता है । 

फिर आमाशयसे च्युत हुआ अर्थात्‌ चछायमान 
हुआ पकक्‍वाशयकी ओर जाताहुआ जरराप्मि द्वारा शोषित 
होकर पकव पिंडके समरानभावकों प्राप्त होताहै, तब 
कठु होकर वायुकों उदीर्ण करदेता है । 


उस समय पृथ्वी, जल, अप्लि, वायु और आकाश 
इन पांच महाभूतोंकी ऊष्मायें ( अग्नियें ) अपने अपने 
पार्थिवादि महाभूतके गरुणवाढे आहारका परिपाक 
करती हैं | ये पांच महाभूतोंकी अभ्नियें अपने अपने, 
महाभूतके गुणवाले रसका पारिपाक करके अपने अपने 
महाभूतके ग्रुणको पुष्ट करती हैं | जैसे पार्थिव 
द्रन्‍्योंक रससे पार्थिव ऊष्मा शर्रारमें रहनेवाले पार्थिव 
भावोंको पुष्ट करती है, वैसेही जलीय गुणवाले द्वब्योंके 
रसको लेकर दर्रीस्‍्में होनेवांले जलछीय भावोंको 
जलकी ऊष्मा पुष्ट करती है | इसी प्रकार अम्रिकी 
ऊष्मा आम्नेय भावोंकों वायुकी ऊष्मा वायवीय भावोंको 
और आकाशकी, ऊष्मा शरीरके आकाशीय भावोंको 
पुष्ट करती हैं | यद्यपि पृथ्वी आदि चार महामूतोंके 
कार्यमें सौकभका कारण होनेसही आकाशको पांचवां 
भूत माना है | परन्तु कान, नासिका आदि खोतोंमें 
जो ऊष्मा काम करती है वह आकाशीय हिद्रोंके 
कार्यकों करनेवाली होनेके कारण और लबुतादि 
गुणकी पोषण करनेके कारण पांचवीं आकाशीय 
ऊष्मा मानी गयी है, इस प्रकार पांच महाभूतोंकी 
पांच अभ्नियें एक जठराप्मि और सात आगे कही 
हुई रसादि धातुओंकी ऊष्मायें इन १३ तेरह अभ्रि- 
योंते अन्नका यथाथ पारिपाक होकर शर्गरका पाछन 
होता है ॥ ५७-९९ ॥ 

अन्नके किट्ट और सारका वर्णन । 

किट्टे सारश्व॒ तत्पक्कमन्ने संभवानि द्विधा । 
तत्राधच्छे किट्रमन्नस्प मूत्र विद्याद्वन शकृत्‌ ॥ 

इस प्रकार जठराप्ति और पांच मह!भूतोंकी 
ऊष्माओंसे पारिपाक होकर आहार कियेहुये अन्नके 


स्थान. | 
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दो भाग होब्जाते हैं | एक किट्ट ( निःसार मरू ) 
और दूसरा सारभूत रस | 

इनमें क्रिझ्के भी दो भाग होजाते हैं, जैसे घन और 
द्रव, इनमें अन्नके घन क्रिब्को मल ( विष्ठा ) और 
द्रव किट्कको मूत्र कहते हैं || ६० ॥ 

सारका वणन | 

सारस्तु सप्तमि्भूयों यथास्व पच्यतेडम्िमि:॥६१॥ 

अन्नका सार सात धातुओंकी ऊष्माओोंसे क्रमसे 
परिपाकको प्राप्त होकर अपनी अपदी घातुओंमे परि- 
णत होजाता है. इस प्रकार प्रथम जटराभ्मिसे फिर पांच 
म्हामूतोंकी अभ्रियोंस तदनन्तर सारभूत होजानेपर 
रखादि सात धातुओंक़ी अम्नियोंसे परिपाक होकर त्रयो- 
दशाप्नि द्वारा परिणत होता हुआ आहार रस शर्रीरा- 
दिको पालन करता है ॥ ६१ ॥ 

रतादि सात धातुओंका उत्पात क्रम । 

रसाद्रक्ते ततो मांध मांसान्मेदस्ततो5स्थि च । 
अस्श्रों मजा ततः शुक्र शुक्राह्नर्भ: प्रजायते६२॥ 

आहारके सारभूत रससे रक्त वनता है । रक्तसे 
मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और 
मज्जासे शक क्रमपूवेक पुष्टिको प्राप्त होते हैं | श॒क्रसे 
गर्म बनता है ॥ ६२ ॥ 

धातुओंके मल । 

कफ पित्त मलाः खेषु प्रस्वेदो नखरोम च । 
ल्ेहो5क्षित्ग्विशामोजो धातूनां ऋमशों मला$ ॥ 

मुखमेंसे गिरनेवाछ्ा कफ अथौत्‌ थूंक और जीमका 
जल आदि रस धातुका मर होता है । रंजकपित्त 
रुधिरका मल होता है. कान, नाक आदिका मैल 
मांसका मर होता है । शरीरका पसीना और जीम, 
दांत, काँख और शिक्षका मैल मेदधातुका मल होता 
है। नख और रोम अस्थियोंके मल होते हैं. मुखकी 
चिकनाई नेत्रोंकी चिकनाई ये मजा धातुके मर होते 
हैं. यौवन पिडिका ( मोहांसे ) और मनुष्यके शरीरका 
तेज शुक्रके मल कहे जाते हैं ॥ ६३ ॥ 

रसादि धातुओंके मल आदिका वर्णन | 

प्रसादकिद्टी धातूनां पाकादेव द्विषच्छेतः । 
परस्परोपसंस्तंभाद्धातुस्नेहपरंपरा ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार रसादि धातुओंके भी प्रसाद और किट्ट 
दो प्रकारके मल हो जाते हैं अर्थात्‌ जैसे पहले आहा- 
रका परिपाक होनेपर किट्ट और सार दो प्रकारके 
विभाग कह आये हैं ऐसेही रसादि धातुओंके भी स्वाभा- 
विक परिपाकसे एक प्रतादभूत और एक मलमभूत- 
दो प्रकारके विभाग हो जाते हैं | यह रसादि धातु« 
ओंका सारभूत स्नेह परस्पर परिणाम्त और परि- 
पाकको प्राप्त होते हुए घातु-स्नेहक्ली परम्परा क्रमसे 
उत्कर्षको प्राप्त होती रहती है. जैसे आहारका सार- 
भूत रस अपनी रसोष्मासे पारिपाकक्ों प्राप्त होकर 
अपने स्नेह भावसे रक्तकों बढाता है एसेही रक्त 
मांसको, मांस मेदकों, मेद अस्थिकों, अध्यि मज्जाकों 
और मज्जा शुक्रकों बल देती रहती है. | इस प्रकार 
स्वाभाविक परिणतिसे पूर्व धातुस पर धातु पुष्ट होता 
रहता है ॥ ६४ ॥ 

धातुओंका पारंणाम काल । 

केचिदाइरहोरात्रात्पडहादपरे परे ॥ ६५ ॥ 
मासेन याति शुक्रतमत्न पाकक्रमादिभि) । 
सतत भोज्यधादूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥६६ ॥ 


कोई कहते हैं कि, आहारका सारभूत रस एक दिन 
रात्रिमें शुक्र बन जाता है । कोई कहते हैं कि, आहा- 
रका सारभूत रस झुद्ध रसके स्वरूपमें पारेणत होनेके 
अनन्तर ६ दिनमें शुक्र बन जाता है | कोई कह्धते हैं 
एक महीनेमें रसादि धातुका यथार्थ परिपाक होकर 
झुक्र वन जाता है, पाराशरन तो आठ दिनमें 
रसका झुक्ररूपमें परेणाम होना माना है-जैसे 
“ आहारोड्यतनो यश्व श्रो रसत्व॑ स गच्छति | शोणि- 
तत्वे तृतीयेडहि चतुर्थे मांसतामपि ॥ मेदस्त्व पश्चमे 
पष्ठे त्वस्थित्व॑ सप्तमे बजेत्‌ | मजतां झुक्रतामेति दिवसे- 
त्वष्टमे नुगाम्‌ ॥ ?”? अर्थात्‌ “ आजके आहारका रस 
कल तक बन जाता है, इस रसका तीसरे दिन रक्त बन 
जाता है। रक्त चौथे दिनमें मांस रूपमें परिणत हो 
जाता है । पाँचेवें दिन मेद, छठे दिन अस्थि, सातवें 
दिन मजा और आठवें दिन - शुक्र बन जाता है? 
परन्तु वोग्भठाचाय एक दिनमें रसका होना फिर 


> 
दे 


२७८ 


अशक्गद्दद्य । 


[ शारीर- 


य्य्््श्च्ु््ल्््ल्ल््््अ्आ:ड  ण4लश खश् ््र््््श््््् ् ् ्ओ्ॉ _/ः८ए:.ल.-_ आअकअकॉअआआआ७४8४ल४लआआ्लडुु्ुु्ल अ् अ॒ससस्‍्च्च्चस 


एक एक धातुका पांचवें पांचवें दिन यथार्थ रुपसे 
दूसरी धातुम्में पारेणत हो जाना, ऐसे सात धातुओंके 
परिणामसे एक महीनेमें शुक्र होना मानते हैं। 

इस प्रकार भोजन कियेहुए॒ आहारसे बनेहुए शुद्ध 
रसकी निरन्तर क्रमसे रक्तादि धातुओंमें चक्रवत्‌ पारि- 
णति होती रहती है ॥ ६५ ॥ ६१॥ 

द्रव्य, स्वभावसे शीघ्र श॒क्रादिकोंकी उत्पात्ते । 

घृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादि कुवेते । 
प्रायः करोत्यहोरात्रात्कमोन्यद॒पि भेषजस्‌ ६७॥ 

शतावरी कौंचवीज आदि दृष्य द्रव्य अपने प्रभा- 
बसे शीघ्र ही शुक्रादिकोंकी उत्पत्ति कर देते हैं। इस 
द्रव्यके अचिन्त्य दुलक्ष्य प्रभावके कारण दृष्य द्वव्य 
सद्यः ही वीय॑के बलको बढा देते हैं । 

वृष्यद्रन्योंके अतिरिक्त अन्य औषधियें भी अपने 
प्रभावसे दिनरात्रिमें अथवा सथय: ही अपने पांचन, रेचन 
आदि कमोंको करदेती हैं | ६७ ॥ 

सवीज्वव्यापक् रस और दोपषोंसे एक अंगमें 
रोगोत्पत्तिका कारण । 

व्यानेन रसधातु्हिं विक्षेपोचितकर्मणा । 
युगपत्सवतो5जर्ख देहे विक्षिप्पते सदा ॥ ६८ ॥ 
क्षिप्यमाणः स्ववैम्ुण्याद्रस; सज्जति यत्र सः | 
तस्मिन्विकारं कुरुत खे वर्षमिव तोयद३ । 
दोषाणामपि चै्व स्थादेकदेशप्रकोपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

उचित विक्षेप आदि कमे करनेवाली व्यानवायु- 
द्वारा विक्षेप कियाहुआ रसधातु एक ही कालमें सम्पूर्ण 
दंहमें निरन्तर गमन करता रहता है | वह रस व्यान- 
वायुसे विक्षेप कियाहुआ शरीरके जिस भागमें अपनी 
स्वाभाविक गतिसे रुक कर ठहर जाता है उसी 
स्थानमें विकारको उत्पन्न कर देता है। जैसे आकाशमें 
जिस स्थानमें मेघ एकत्रित हो जाता है उसी स्थानमें 
वृष्टिकों करता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण देहमें विचरण 
करता हुआ जिस देशमें विक्तत होकर-ठहर जाता हैं 
उसी स्थानमें रोगको उत्पन्न कर देता है | इसी कारण 
सवे दशरीख्यापी रससे भी एक देशमें रोग उत्पन्न 


होजाता है। 


इसी प्रकार सर्वे देहमें व्यापक रहनेवाले वातादि 
दोष भी शरीरके- जिस अंगमें विकृत होकरं ठहरते हैं 
उसी अंगमें रोगको उत्पन्न कर देते हैं ॥३८॥ १९ ॥ 
जठराग्निका प्रधानत्व । 

अन्नभोतिकधालशिकर्मेति पंरिभाषितम्‌ ॥७०॥ 
अन्नस्य पक्ता स्वेषां पक्तूणामधिको मतः । 
तन्मूलास्ते हि तडृद्विक्षयवरद्धिक्षयौत्मकाः ॥७१॥ 
तस्मात्तं विधिवद्युक्तेरन्नपानेन्धमेहितेः । 
पालयेत्मयतस्तस्य स्थितों ह्यायुवेलस्थिति:!७२॥ 


यद्यपि पांचभौतिक अन्नके परिणकमें जठराभ्ि, 
भौतिकाम्मि और धात्वप्नि ये त्रयोदशा प्रिय कारण मानी 
हैं परन्तु इन सब अभ्रियोंमें अन्के पारिपाकके लिये 
जठराप्नि ही प्रधान हे। इस जटराम्मिकी बृद्धिस अन्य 
द्वादश अग्नियोंकी बृद्धि और इसकेही क्षयसे अन्य द्वादश 
अभ्रियोंका क्षय होता है। तात्पय यह हुआ कि,-सम्पूर्ण 
भौतिकामि और धात्वप्नियोंका वृद्धि क्षय जठराग्रिके 
आंधीन है । इस कारण उस जठराग्रिकों उत्तम रखनेके 
लिये योग्य अन्न-पानरूपी ईंधन और हित आहार, 
विहारसे जठराप्निको निरन्तर यत्नपूर्वक पालन करते 
रहना चाहिये | क्‍योंकि इसकी स्थितिक आधीन ही 
मनुष्यकी आयु और बलकी स्थिति रहती है७ ०-७२॥ 

जठराग्निकी सम आदि चार अवध्था । 

समः समाने स्थानस्थे विषमो5प्रिविंमार्गगे । 
पित्ताभमू(चछते तीक्ष्णो मंदो5स्मिन्कफपीडिते । 
समोऊमिर्विषमस्तीक्ष्णो मंदश्वेव चतुर्विधः ॥७३॥ 

समानवायुकी साम्यावस्था रहनेसे जठराप्नमि सम 
रहती है । समानवायुके विग्ुण होनेपर जटठराम्मि 
विषम हो जाती है । पित्ताधिक्यसे जब समानवायु 
पित्त मिश्रित हो जाती है तब वह जटराम्मि तीक्ष्ण होती 
है | इसी प्रकार कफसे अभिभूत समानवायु होनेसे 
जठराप्मि मन्द पड जाती है। 


इस प्रकार सम विषम तीक्षण और मन्द इन चार 
भेदोंसे जठराप्मि चार प्रकारकी हो जाती है ॥| ७३॥ 


स्थान; ] शिवदीपिक्रा-भावादीकाप्त० अ० हे ३७९ 
ध्ध्च्च्य्स्य्च््य्च्च्च्यच्च््््््स्ल्ख्य्य्ज्य्््््य्श््ख््ज्ज्््य््य्््््््अअअईटओंंंंंओईडओईइडइडडंडिड््ड2>2 
चतुर्विध जठरानिके लक्षण । दे श'कहते हैं | जांगलदेशके मनुष्य अल्परोगवाढे और 

यः पचेत्सम्यगेवान्न भुक्ते सम्यक्‌ समस्त्वसी ७४ | चिरजीवी होते हैं | जिस देशमें जल, इक्ष और पर्वत 
विपमोज्सम्यगप्याशु सम्यक छापे चिरातचेत्‌ । | अधिक हों उसको'आनूप” कहते हैं | इस देशमें जलकी 
तीदणो वह्निःपचेच्छीघ्रमसम्यगापे भोजनम।७५॥ | अधिकताके कारण रोगोंकी अधिकता होतीहै | जिस 
मंदस्तु सम्यगप्यन्नइ॒पयुक्ते चिरात्यचेत्‌। देशमें जांगल और आनूप दोनों देशोंके लक्षण मिलते 
कृत्वा$अस्यशोपाटो पांत्रकूजना55ध्मानगोरवम्‌७६ | कं उत्तको “ साधारण देश ? कहते हैं | ७९ ॥| 

जो अप्नि भोजन कियेहुए पथ्य आहारको ठीक ममुष्योंके शरीरमें मज्ना आदि धातुओंका मान । 
प्रकारसे पाचन कर देबे उस अग्निको'सम अम्नि'कहते हैं। | मजमेदोवसामूञ्नञपित्तछ्लेष्प्रशकृन्त्यसक ॥ ४० । 
जो अप्लि सम्यक्‌ भोजन कियेहएको कभी शझीत्र |रस्तो जल च देहे5स्मिन्नेककाझ्लिवर्थितसू ॥ 
परिपाक कर देवे और कभी विहुम्बसे पारिपाक कर | एथक्स्वप्रखतं प्रोक्तमोजोम स्तिष्करेतसास्‌ ॥८१॥ 
दंचे उसको 'विषमाप्नि! कहते हैं | जो अम्नि अधिक | द्वावझ्ली तु स्तन्थस्य चत्वारों रजसः लिया३ । 
और अपथ्य भोजनको भी शीघ्र पाचन कर देवे उसको | समधातोरिदं मान विद्याइडिक्षयावत्तः ॥ <३ ॥ 
* तीक्ष्णाप्रि ” जानना चाहिये | जो अश्नि यथार्थ पथ्य | मलुष्यके शररीरमें मज़ा एक अंजलि, मेद दो अंज- 
कियेहुए भोजनको भी बहुत देरमें और मुखशोष, |लि, वसा तीन अंजलि, मूत्र चार अंजलि, पित्त पांच 
आठोप, अंत्रकूजन, आध्मान और भारीपन आदि | अंजलि, कफईअंजलि, शक्षतु ७अंजलि, रक्त ८अंजलि, 
करके पचावे उसको 'मंदाम्ििं कहते हैं ॥ ७४-७६ || | रस नौ अंजलि और जल १० अंजलि होता है ॥ 


मनुष्योमें त्रिविध बल। इनके अतिरिक्त ओज मस्तिष्क और वीये थे प्रथक्‌ 
सहज कालजं युक्तिकृतं देहवर्ल . त्रिधा । प्रथक्‌ू एक एक प्ररृति प्रमाण होते हैं। यहांपर कहे 
तत्र स्च॑शरीरोत्य॑ प्राकृत सहज वछूम्‌ ॥ ७७ ॥ [डेंए ओजसे भिन्न हृदयमें होनेवाछा अष्टनिद ओज 
वयस्कृतमृतृत्य च कालजं युक्तिज पुनः ।. | ध्यक्‌ होता है | यहां मस्तिष्कशब्दस मस्तकमें होने- 


विह्ाराहारजनित तथोजेरकरयोगजम्‌॥ ७८ ॥ | गे मस्तुलुंगका अहण है । ल्लियोंके शरीरमें उपरोक्त 

मनुष्योंके शरीरमें बल ३ प्रकारसे होता है। जैसे;- | “न आदिके "अतिरिक्त दो अंजलि _अमाण स्तन्‍्य 
सहज, कालजनित और युक्तिक्त | इनमें सगुणके | ६ ई। ) और चार अंजलि प्रमाण रज रहता है। 
उत्कर्षस जन्मसेही जो स्वाभाविक बल होता है. उसे| इस प्रकार समधातु मनुष्यके शरीरमें यह मजा 
'सहजबल' कहते हैं । जो अवस्थाजनित और ऋतु- |आदिका:मान साधारणतया होता है किन्तु आहार 
जनित्त बल होता है उसको'कालजनित बल' कहते हैं | | विहारादिके कारण इसमें क्षय और इद्धि होती 
और जो आहार विहार्जनित अथवा रसायनादि | रहती है॥ ८०-८२॥ 


योगजनित बल होता है उसको ' युक्तिजनित बल ” शरीरकी प्रकृतियोंका वर्णन । 
कहते हैं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ शुक्रारग्गर्भणीभोज्यचेशगभोशयतुषु । 

तीन प्रकारका देश | यश्स्याद्ोषो5धिकस्तेन प्रकृातिसप्तथोदिता ॥८ ३॥ 
देशो 5ल्‍्पवारिद्रनगो जाड्रलः स्वल्परोगद+ । गर्भाधानके समयमें वींप॑ अथवा रजमें या दोनोंमें 


आनूपो विपरीतो5स्मात्समः साधारणःस्प्ृत$७९॥ | जिस दोषकी अधिकता हो अथवा गर्मिणीके आहार 

देश ३ प्रकारका होता है| जैसे:-जांगल, आनूप | विहार आदिके कारण गर्माशय या मासिक ऋतुमें 
और साधारण. जिस देशमें जल थोडा हो, वक्ष भी थोडे | जिस दोषकी अधिकता हो उस दोषकी प्रधानतासे 
हों और छोटी या कम पहाडियां हों उसको 'जांगल उसके शरीरकी प्रकृति बनती है। वह प्रकृति सात 


२८० 


अशकड्गह्दद्य । 


[ शारीर- 


णग्ज्य््िख््ााआआआओआओआओओआईओआझआआआआआआआआआआ्ओ् अकुआुईुिईुईिओईुिईिओओझओओआआआआओओओओओओओओओओओओओओण 


अकारकी कही है । यद्यपि आत्रेय भगवानने किसी | शरीर और स्वभाववाला और फटेहुए और धूसर केश 


दोषकी अधिकताको प्रकृति नहीं माना. क्योंकि दोषका 
न्यूनाधिक होना विकृति अथौत्‌ विकारही होता है इस 
लिये दोषोंकी साम्यावस्था होनीही प्रकृति कही जाती 
है। परन्तु जन्मसे होनेवाले मनुष्योंके सहजशरीर और 
स्वभावोंके भेदकोही यहां प्रकृति कहकर सात प्रकारकी 
प्रक्ृतियें कही हैं || ८३ ॥ 
वात प्रकृतिके लक्षण । 

विश्व॒लादाशुकारित्वाइलित्वादन्यको पनात्‌ । 
स्वातंत्यादहुरोगलादोषाणां प्रवलो5$निछ॒$॥८४॥ 

प्रायोडत एवं पवनाध्युपिता मनुष्या 

दोषात्मका$ स्फुटितधूसरकेशगात्रा । 

शीतद्िषश्वलध्षृतिस्मृतिदुद्धिचेश- 

सोहाद॑दृश्गितयोइतिबहुप्रछापा; ॥ ८५ ॥ 

अल्पपित्तवलजी वितनिद्रा। 

सन्नतक्तचलजजखाच; । 

नाघ्तिका वहुश्रुजश/ सविलासा 

गीतहासम्रगयाकालिलोला; '॥ ८६ ॥ 

मधुराम्लपट्ूष्णसात्म्यकां क्षा$ 

कृशदीघोक्तय$ सदशब्दयाता; । 

न हढा न जितेन्द्रिया न चार्यो 

न च कान्तादयिता बहुप्रजा वा ॥ ८७ ॥ 

नेत्राणि चेषां खरधूसराणि 

वृत्तान्यचारूणि मतोपमानि । 

उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते 

शोलदुमांस्ते गगनं च यांति॥ ८८ ॥ 
अधन्या मत्सराध्माताः स्तेनाः प्रोद्दद्वरपिंडिकाः । 
शश्वगालो ध्रग्भासुकाकानूकाश्व वातिका; ॥ ८९॥ 


विभु और आशुकारी होनेसे, सब दोषोंमें बलवान 
होनेसे, अन्य दोषादिकोंके प्रकोपका कारण होनेसै, स्वयं 
स्वतंत्र होनेसे अधिक रोगकारी होनेसे सब दोषोंमें 
वायु ही प्रबल होती है | इस कारण प्रथम क्‍ 
तिका वर्णन करते हैं- 

बातप्रकृति मनुष्य सम्यूण जीवनभर वाप्तप्रधान 


तथा अंगोंवाला, शीतसे द्वेष करनेवाला अर्थात्‌ उष्ण 
पदार्थोंकी अमिलाषावाला तथा जिसकी धारणा, 
स्मृति, बुद्धि और चेष्टा चलस्वभावकी हों, अथीत्‌ थोडी 
थोडी देरमें बदलनेवाली और चंचल हों, जिसकी सौहा- 
देता, गति और दृष्टि सबही चंचल हों तथा अस्थिर हों, 
जो बहुत बकवाद करनेवाला हो जिसके शररीरमें पित्त, 
बल, आयु और निद्रा कम हों अथौत्‌ वातप्रकृतिके 
शरीरमें पित्त, बल, निद्रा और जीव॑न प्रायः अल्प 
होते हैं | तथा जिसकी वाणी बोहझते बोलते रुकने- 
वाली अस्थिर और जजेरशब्दवाली हो, जो स्वभावका 


- | नास्तिक हो,बहुत खानेवाला हो,विलास युक्त हो, गानों, 


हँसना, भ्रृगया आदिमें अति चंचछ हो तथा मधुर 
अम्ल और लवणरसप्रधान द्वव्य उसको सात्म्य हों और 
ऐसे ही रसोंकी उसकी इच्छा भी हो, जिसका शरीर छा 
और हरूम्बीसी आकृतिवाला हो, जिसके चलने फिरनेमें 
या हाथ पांवके हिलनेमें जोड शब्द करते हों, जिसका 
स्वभाव और अंग इढ न हों, अजितेन्द्रिय और आचार- 
अष्ट, जो ल्ल्ियोंका प्यारा न हो,जिसके ज्ली सन्‍्तामादि कम 
हों तथा जिसके नेत्र खर,धूसर, दृत्त,कुरूप और म्रृतप्रायसे 
हों, जिसके सोतेहुर नेत्र फ़्लेहुएसे प्रतीत हों, जिसको 
स्वप्तमें पबतों और बक्षों तथा आकाशमें अपने आप 
उडताहुआ दिखाई देवे, जिसका स्वभाव बुरा मत्स- 
रतायुक्त हो तथा चोरी आदि करनेवाला हो, जिसकी 
पिंडलियां ऊपरको उठीसी हों, जो गीद्‌ड, उष्ट्, गर्ल 
और मूषककेसे स्वभाववाल्ला हो ऐसे मनुष्योंको “वात 
प्रकति 'जानना चाहिये || ८४-८९ ॥ 


पित्त प्रकृतिके लक्षण । 


०. ९०.० 


पित्त वाह्िवोद्विजं वा यदस्मात्‌ 
पित्तोद्रिक्तस्तीषणठष्णाबुसुक्ष: । 
गोरोष्णाड्रस्ताम्रहस्ताद्विवक्रः 

शूरो मानी पिड्गरकेशो5ल्परोमा ॥ ९५० ॥ 
द्यितमाल्यविलेपनमण्डनः 

सुचरितः शुचिराश्नितवत्तल। । 


स्थान, ] 


शिवदीपिका>भावादीकास० अ० ३. 
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विभवसाहसबुद्धिलालितो . 

भवति भीषु गर्तिद्विषतामापि ॥ ९१ ॥ 

मेधावी प्रशिथिरूसन्धिवन्धमांसों 

नारीणामनभिमतोउल्पशुक्रकामः । 

आवास पढिततरड्रनीलिकानां 

भुक्तेउन मधुरकपायतिक्तशीतम्‌ ॥९१॥ 

धर्मद्रपी स्वेदनः पूतिगन्धि- 

भृयुचारक्रोधपानाशनेष्य । 

सुप्त: परयेत्कार्णिकारान्पलछाशान्‌ 

दिग्दाहोल्काविद्युदकोनरांश्व ॥ ९३ ॥ 

तनूनि पिड़ाने चलानि चैषां 

तन्वल्पपक्ष्माणि हिमप्रियाणि । 

क्रोषेन मचेन रवेश्व भासा 

राग प्रजन्त्याशु विछोचनाने ॥ ९४ ॥ 
मध्यायुषो मध्यवलाः पण्डिताः क्लेशभीरव३। 
व्याप्रक्षकपिमाजांरयक्षानूकाश्व पेत्तिकाई ॥ ९५॥ 

पित्त, अप्नि अथवा अग्निजनित होनेसे पित्तप्रधान 

मनुष्य तीक्ष्ण खमावके, अधिक भूख और 'प्यासवाले, 
गौर वर्णके, उष्ण अंगोंवाले, ताम्रवर्णके हाथ पांव और 
मुखवाले, शूर वीर, मानवाले, पिंगवर्णके केशोंवाले 
तथा अल्परोमवाले होते हैं | ये पुष्पमाला आदि धारण 
और चन्दन लेपन आदि मंडन करनेमें प्रेम रखनेवाले, 
अच्छे चरित्रवाले, पवित्र, जिसके आश्रयमें रहें उसको- 
प्यार करनेवाले अथवा अपने आश्रितसे प्रेम रखनेवाले, 
विभव, साहस, बुद्धि और बल करके युक्त और द्वेषि- 
योंपर आयेहुए भयको भी निदृत्त करनेमें अग्रेतर होने- 
वाले होते हैं | तथा मेधावी प्रशिथिलक संधिवंधन और 
मांसवाले, ज्लियोंक्रो अप्रिय, अल्पवीय और अल्प काम- 
शक्तिवाछे, पलितरोग और नीलिकादि युक्त शरीखाले, 
प्रायः मधुर, कधाय, तिक्त और शीतल आहारकी 
इच्छावाले, धर्मद्ेघी, अधिक पसीनेवाले, पूतिगंधवाले, 
अधिक दस्त आनेवाले, अधिक ऋष्रवाले, अधिक पान, 
अशन और . ईष्योवाले पित्तप्रकृति होने हैं. इनको 
स्वप्तमें दिशाका दाह होना, उल्का, बिजली, सूर्ई और 


अम्नि दिखायी देते हैं. इनके नेत्र छोट पिंग वर्णके चल 


न 


स्वभाववारठे छोटी और थोडी पछकझ्नोंवाे होते हैं। 
इनके नेत्र ठंडी वस्तुसे प्रेम रखते हैँ तथा क्रोधसे 
मथसे सूर्यके प्रकाशसे और अन्य ऊचष्मप्रकाशसे छाछू 
वर्गके होजाते हैं | ये पित्तप्रधान मनुष्य मध्यायुवाले, 
मध्यवल्वाले, पंडित, छेश न सहन करनेवाले तथा 
ब्यात्र, रीछ, बन्दर, बिछाव और यक्षोंके स्वभाववाले 
होते हैं, इन लक्षणोंवाले मनुष्यकों * पित्तप्रक्नतिवाला ? 
जानना चाहिये | ९०-९९ | 
कफ प्रकृतिके छक्षण । 

छेब्मा सोमः छेष्मरूस्तेन सोंम्यो 

गूढलिग्धशिश्संध्यस्थिमां छः ॥ 

क्षुत्॒हदुःखक्लेशधघरमरतप्तो 

बुद्धचा युक्तः सात््विक/ सत्यतन्ध। ॥ ९६ ॥ 

प्रियेशुद्वो शरकाण्डशख 

गोरोंचनापझसुवर्णवर्णः । 

प्ल्ववाहु) पृथुपीनवक्षा 

महालकायें घननीलकेश१ ॥ ९७ ॥ 

मृद्रड्अ8 समसुविभक्तचारुवष्मों 

बह्वोजोरतिरसशुक्रपुत्रर्ूत्य+ । 

घर्मोत्मा वदाति न निष्ठुरं च जातु 

प्रच्छन्न॑ वहति दृढं चिरे च बेरस्‌ ॥ ९८ ॥ 

समदद्विरदेन्द्रतुल्ययातों 

जलदाम्भोषिमृदड्सिंहधोषः । 

स्मृतिमानभियों गवान्‌ विनीतो 

न च वाल्येष्प्यतिरोदनो न छोल१ ॥९९ ॥ 

तिक्ते कपाय॑ कटुकोष्णरूक्ष- 

मलप॑ स झुंक्ते चलवांस्तथाडपि । 

रक्तान्तसु स्निग्धविशालदी धै- 

सुव्यक्तशुक्लासितपक्ष्मलाक्ष। ॥ १०० ॥ 

अल्पव्याहारक्रोधपानाशनेष्यः 

प्राज्यायुविंत्तों दीघेद्शी वदान्य। । 

श्राद्धों गम्भीर; स्थूललक्ष्यः क्षमावा- 

नायों निद्राडदीवंसत्र) कृतज्ञ/॥ १०१ ॥॥ 

ऋजुर्विपश्चित्पुभगः सलज्जो 

भक्तो गुरूणा स्थिरसोहद्श । 


र्‌८२ अशड्रह्ददय । [ शारीर- 


युक्त जलाशयोंको और मेघोंको देखतः है | यह 
पुरुष त्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, वरुण, गरुड, हँस, हस्ती, सिंह, 
घोडा, गौ और वैलकेसे स्वभाववाला होता है | इन 
उपरोक्त छक्षणोंसे सम्पन्न पुरुषको 'कफप्रकृतिवाला! 
जानना चाहिये ॥ ९५६-१०३॥ 
दा दांपा अथवा पान दापाका प्रक्रांतवाल 
मनुच्यके लक्षण । 

प्रकृतीद्वेयसवो तथा इन्द्रसरव॑गुणोदय । 
शौचास्तिक्यादिभिश्रवं ग्रुणेग्ंणमयीवैदेत्‌ ॥ १०४ 

जिस मनजुष्यमें वातप्रक्ति और पित्तप्रकृतिके 
लक्षण हों उसको 'वातपित्तप्रकृतिवाला” जानना । वातै- 
कफ छक्षणवालेको * वातकफप्रकृति ” और कफपित्त 
प्रकृतिके मिलेहुये लक्षणवालेकों “कफप्ित्तिप्रकृतिवाला! 
जानना चाहिये । इसी प्रकार जिम्तमें वात पित्त कफ 
इन तीनों प्रकृतियोंके छक्षण हों उसको “ त्रिदोष- 
प्रकृतिवाला ” जानना चाहिये | 

इस प्रकार वातादि दोषोंके भेदसे सात प्रकारकी 
प्रक्ृतियां होती हैं । 

इसी प्रकार स्व, रज और तमके गुणोंक्षी अधि- 
कतासे शौच आत्तिकता आदि ग़ुणोंका उत्कर्ष देख- 
कर सात्विक, राजस और तामस ये सचादि गुणोंकी 
प्रकृतियें भी जाननी चाहियें | इनमें भी इन्द्रजादि भेदसे 
कब्पना करनेपर गुणोंसे भी सात प्रकारकी प्रहृतियें 


स्वप्ते सपझान्सविहड्डमालां- 

स्तोयाशयान्‌ पश्यति तोयदांश्व ॥ १०३॥ 
अह्मरद्रेन्द्रवरुणताक्ष्यहंसगजाधिपेः । 
छेष्मप्रकृतयस्तुल्यास्तथा सिंहाश्वगोवृपेः॥ १०३ 


इल्ेष्मा सोमात्मक है. इस कारण ह्षेष्मप्रक्ततिका 
मनुष्य सौम्यस्वभाववाला, गूढ-स्निग्ध-लछ्िष्ट संधि, 
अस्थि और मांसवाला, क्षुत्रा, तृषा,दुःख और क्लेशको 
सहन करनेवाला, वुद्धियुक्त, साच्चिक स्वभाववाला, 
सत्य बोलनेवाला, प्रियंगु धान्य, दूर्वा, सरकेडा, गोरो- 
चन, कमल और सुवर्ण इनसे मिले जुले वर्ण 
वाला, लम्बी बाँहवाला, गोल और पुष्ट वक्ष;स्थल- 
वाला, बडे मस्तकवाला, घन और नील केशवाला, 
मृदु अंगोंवाछा, सम, सुडौल और सुन्दर, सुविभक्त 
गात्रावयवोंबाछा होता है तथा अधिक ओजवाला, 
अधिक कामशक्ति अधिक वीये अधिक पुत्र और अधिक 
अत्योंवाल। धर्मात्मा, निष्ठुर न बोलनेवाला, प्रच्छन इढ 
और देरतक पैर रखनेवाला, मतवाले हाथीके समोन 
चलनेवाला, मेघ, समुद्र,म्रद्न और सिंहके समान शब्द- 
वाला, स्मृति और मानकों धारण करनेवाला, विनीत, 
बाल्यावस्थामें भी अधिक न रोनेवाला और न चंचल- 
स्वभाववाला होता है और यह कफ प्रकृति मनुष्य तिक्त, 
कषाय, कठु, ऊष्ण, रूक्ष और अल्प भोजन करनेसे 


सुखी रहनेवाला बलवान होता है. इसके नेत्र अन्तके [होती हैं | १०४ ॥ 
कोनोंमें सुखी लियेहुए स्निग्य, विशाल, रुम्बे, सुवि- अवस्था-मेद । 


भक्त, श्वत कृष्ण पलकोंवाले होते हैं, यह अल्प फिरने- 
वाला, अल्प क्रोध करनेवाला, अट्प खाने पीनेव्राला 
और अल्प ईष्योवाला होता है । कफप्रकृति मनुष्यके 
आयु और घन अधिक होते हैं, यह दीवंदर्शी, विचार 
करके काये करनेवाला, दाता, श्रद्धावाला, गंभीर, 
किसी विशेष वातपर दृष्टि ड्वालनेवाला, क्षमावान्‌, श्रेष्ठ 
स्वभावका, अधिक सोनेवाला, देरमें काम करनेवाला, 
ऋतज्ञ रहनेवाला, सरल स्वभाव, पंडित, ऐश्वर्यवान्‌ , 
लजायुक्त, गुरुओंका भक्त, मित्रताकों स्थिर रखनेवाला 
हीता है. कफप्रकृतिमनुष्य - स्वप्तमें कमल और पश्षि- 


वयस्त्वाषोडशाद्वार्ं तन्र धार्विद्रियौंजसास्‌ । 
बृद्धिरासप्तेम॑ध्य तत्रावृद्धिः पर क्षय: ॥ १०५ ॥ 
अवस्था-सोलह वर्षेसे पूष 'बाल्यावस्था'कही जाती 
है, यह बाल्यावस्था भी तीन प्रकारकी होती है। 
अल्पावस्थामें क्षीराद, किश्वित्‌ बडे होनेपर दूध और अन्न 
खानेवाढे और उसके ऊपर सोलह वर्षतक अन्नाद 
बालक कहे जाते हैं। सोलह वर्षसे २० वर्षंतकके 
४ वर्ष बृद्धि अवस्था कहे जाते हैं, इन ४ वर्षोमें घातु 
इन्द्रिय और ओजकी दद्धि होती है और सब इन्द्रिय 
बलवान होती हैं.इसलिये इसको 'इद्धि अवस्था? कहते हैं | 


स्थान, .] 


शिवदीपिकाजभावाटीकास ० अ० १. 
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२० से ७०ब्षे तक “मध्यावस्था ? कही जाती है । 
७० से उपरान्त शरीरका क्षय होता है, इस अव- 
स्थाको “इद्भा? या जीर्णावस्था” कहते हैं ॥ १०५ ॥ 
शरीरका प्रमाण । 

स्वं स्व हस्तत्रयं साथे वषुः पात्र सुखायुषोः । 
न च यसुक्तमद्रिक्तेरशभिनें दितानेंजे! । 
अरोमशासितस्थूछदीधेत्वैं! सविपयये! ॥ १०६॥ | 

प्रत्यैक मनुष्यका शरीर उसके अपने अपने साढ़े | 
तीन हाथका रूम्बा होना उसकी सुखायुका पात्र 
होता है | 

यदि किसी मनुष्यका शरीर उसके साढे तीन 
हाथका लेबा ही हो परन्तु अधिक दोषोंके निमित्तसे 
निन्दित हो और सहज आठ गुणोंसे विपरीत निन्दित 
गुणोंसे युक्त हो तथा रोमरहित असित आदि स्थूछ 
दीवत्वादि विपरीत गरुणोंकरके युक्त हो वह ठीक साढे 
तीन हाथका हरूम्बा होनेपर भी सुखायुका पात्र नहीं 
होता है ॥ १०६॥ 

श्रेष्ठ कचादि अवयवोंके लक्षण । 

सुस्निग्धा ऋजवः सक्ष्मा नेकमूलाः स्थिरा: कचा$। 
ललाटमुन्नत श्िष्शेिखमर्धन्दुसंनिभम्‌ | 
कर्णो नीचोन्नतों पश्चान्महान्तो छ्िश्मांसलों ॥ 
नेत्रे व्यक्तासितसिते सुबद्धे घनपक्ष्मणी । 
उन्नताग्रा महोच्छवासा पीनजुनांसिका समा ॥ 
ओएष्ठो रक्तावन॒ुद्जत्तों महत्यो नोल्वणे हनू । 
महदास्यं घना देता।स्निग्धाःछद्षणा। सिता। समा$॥ 
जिद्वा रक्ता5ब्यता तन्‍्वी मांसले चिब॒ुके महत्‌। 
ग्रीवा हस्वा घना दत्ता स्कन्धावुन्नतपीवरों॥१११ 
उदर दक्षिणावतंगरूढनाभि समुत्नतम । 
तनुरक्तोन्नतनखं ल्लिग्धमाताम्रमांसलस्‌ ॥११२॥ 
दीघाच्छिद्रांगुलि महत्पाणिपाद प्रतिष्ठितम ॥ 

मनुष्यके सुन्दर, चिकने, सृढु, सूक्ष्म, अनेक मूल- 
वाले और स्थिर केश श्रेष्ठ होते हैं। 


उन्नत सुन्दर दोनों शंखोंतक पहुँचा हुआ अध- 
चन्द्राकार ललाटठ श्रेष्ठ होता है | 


दोनों कान नीचेकी छुन्दर पाछीवाले, ऊपरकों 
उन्नत, पीछेसे बड़े, यथाथ रूपवाले और पुष्ट मांसवादे 
श्रष्ठ होते है | 


नासिका अग्रभागमेंसे उन्नत पुष्ट और सीधे वंश- 
वाली, सीची, सुन्दर आकाखाली और हूम्वा श्वास« 
लेनेवाली श्रेष्ठ होती है | 


ओछ्ठ छालवर्गके गोलाईरहित सुन्दर होते हैं | 

हनुविना ऊपरको उठी हुई सुन्दर आकारकी 
श्रेष्ठ होती है | मुख विशाल अच्छा होता है। 
दन्तपंक्ति घन चिकनी श्वेत और सम अच्छी होती है | 
जिह्या छालवर्गकी चपटी और पतली अच्छी होती 
है | चिदुक मांसयुक्त और पुष्ट अच्छे होते हैं | ग्रीवा 
छोटी पुष्ट और गोछ अच्छी होती है| स्कन्च उच्चत 
और पुष्ट अच्छे होते हैं | उदर दक्षिणावर्त गृढ़नामि 
वाला औरु पुष्ट अच्छा होता है | हाथ, पांव पतले 
उन्नत और लारू वर्णके नखोंवाले, छिद्गरहित ढम्बी 
अंगुल्योंवाले, पुष्ट मांसाले चिकने और ताम्रवर्णके 
श्रष्ठ होते हैं ॥ १०७-११३ ॥ 


गूटवंश वृहत्प्ठ निगूहाः संधयो दृढा३ । 
धीरः स्वरोज्नुनादी च वर्णेः स्निग्धः स्थिरप्रभ।। 
स्वभावजं स्थिरें सत्ममविकारि पिपत्स्वापे ११४॥ 


पृष्ठवंश गूढ अर्थात्‌ पीठमें छिपाहुआ श्रेष्ठ होता 
है | पीठ बडी अच्छी होती है | संधियें गूढ और इढ 
अच्छी होती हैं | स्वर॒घीर और अनुनादी अच्छा 
होता है | वर्ण स्निग्ध अच्छा होता है | प्रभा स्थिर 
अच्छी होती है | स्वभाव साच्विक, स्थिर, विपत्तिमें भी 
विकारको प्राप्त न होनेवाला श्रेष्ठ होता है॥ ६१४ ॥ 


श्रष्ट शर्रर्क्े लक्षण । 


उत्तरोत्तरसुक्षेत्र वषुगर्भादिनीरुजस्‌ । 
आयामज्ञानावज्ञानेवधमान शने; शुभम ॥११५॥ 
इति स्वगुणोपेते शरीरे शरदां शतम्‌ । 
आयुरेधग्मिशश्व॒ सर्वे भावा: प्रतिष्ठिता।॥ ११६॥ 
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अशड्गह्द्य । 


[ शारीर- 


्ि्यल्य्स्््च्््य्््््स्स्््प्प् अ ोनलकटकझफककझखकललहंंल्सच?यूटय्स््््य्््प्य््य्य््स्््््््््््स्य्य्य्न 


इस प्रकार जो शरीर उत्तरोत्तर अच्छे क्षेत्र, अच्छे 
शरीर, अच्छे गर्भ आदि गुणोंको प्राप्त होकर ऊपर कहे 
हुए आयाम अथोत्‌ साढे तीन हाथ आदि श्रेष्ठ 
गुणोंसे युक्त होकर ज्ञान विज्ञान आदिकोंस युक्त शनेः 
शनैः बृद्धिको प्राप्त होता हुआ निरोग रहता है वह 
शरीर झुभ माना जाता है ॥ 

इस प्रकारके सव गुण!सम्पन्न शरीरमें आयु ऐश्वर्य 
और सम्पूर्ण इष्टभमाव सौ वर्षतक प्रतिष्ठित रहते हैं । 


इस प्रकारकी आयुको सुखायु कहते हैं॥ ११५॥११६॥ 
आठ प्रकारंक साखान्‌ पुरुष । 


सग्रक्तादीनि सत्त्वान्तान्यग्राण्यष्टों यथोत्तरस्‌ । 
बलग्रमाणज्ञानाथ साराष्युक्तानि देहिनाम्‌ ११७ 
सारेरुपेतः सर्वे? स्यात्परं गोखसंयुतः । 
सर्वारम्भेषु चाशावान्सहिष्णु) सन्मतिः स्थिर३ ॥ 
मनुष्य आठ प्रकारके साखाले होते हैं | जैसे त्वकू- 
सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जा- 
सार, झुक्सार और सच्वसार इन सारे सोरों करके युक्त 
मनुष्य परम गौख करके संयुक्त रहता हुआ सम्पूर्ण 
आस्म्मोंमें फलको प्रात्त कर छेता है और सहन शक्ति- 
“बाला, श्रेष्ठ मतिमान्‌ और स्थिर बुद्धिवाला होता है११८ 
सात्त्विक राजस और तामस स्वभाव । 
अनुत्सेकमदैन्य च सुर्ख दुःखं च सेवते । 
सच्चवांस्तप्यमानस्तु राजसों नेव तामसः ॥११५॥ 
साखिक प्रकृतिवाला मनुष्य सुखके समय उत्कषषे 
न दिखाकर और दुःखके समय दीनता न दिखाकर 
. शान्त खभावस आयुका सुख भोगता है । 
राजस स्वभाववाला पुरुष सुखकों वमण्डके साथ 
और दुःखको दीनताके साथ अनुमव करता है अथोत्‌ 
खुखसे सुखी और दुःखसे दुःखी रहता है । परन्तु 
तमोगुणी प्रकृतिवाला मनुष्य अकारण ही सर्वंदा दुःखा- 
क्रान्त रहता है॥ ११९ ॥| 
पुण्यायु कारक गुण ॥ 
दानशीलदयांसत्यब्रह्मचर्यकृतज्ञता। । 
रसायनानि मेत्री च पुण्यायुईद्धकृहुणाः॥१२०॥ 
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4 थे भाठ प्रकारके सार चरकमें वर्णन किय्रे हें। 


दान देनेका स्वभाव रखना, दयावान्‌ शहना, सत्य 
बोलना, त्रह्मचयेका पालन करना, किये हुए उपका- 
रको सदा स्मरण रखना, रसायन औषधियोंका सेवन 
करना और श्रेष्ठ पुरुषोंसे भैत्री रखना, ये सब गुण 
पुण्यायुकी इद्धि करनेवाले होते है ॥ १२० | 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताय।मश्न्नहृद्यसंहितायां 
शारीरस्थान पे. शिवशर्म्म कृतशिवदीपिका- 
व्याख्यायां तृतीयोध्ष्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतु॒र्थोषध्याय३ । 

मसोंकी संख्या । 

अथाइतो ममविभाग झारीर व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम मर्मेकि विभागवाले शारीराध्यायकी व्याएया 

करते हैं । 

सप्तोत्तरं मर्मशतसू- 

-तैषामेकादशादिशेत्‌ । 
पृथक्प्तक्श्ोस्तथा बाह्रोखीणि कोछ्ठे नवोरसि । 
पृष्ठे चतुद॒शोध्व तु जन्नोखिंशच्च सप्त च ॥ १ ॥ 

१०७ मर्म आयुर्वेदके जाननेवालोंने कहे हैं. । 
उनमेंसे दोनों सक्थियोंमें तथा दोनों बाहोंमे ग्यारह 
ग्यारह मर्म होते हैं, इस प्रकार दोनों बाहों और टांगोंके 
मम मिलाकर ४४ मर्म होते हैं | उदर कोष्ठमें ३ 
मम होते हैं | छातीमें नव मर्म होते हैं | पीठमें १४ 
मर्म होते है | जन्रुओंसे ऊपर ३७ मम होते हैं. इस 
प्रकार कुल मिलाकर १०७ होते हैं। 

ये मर्म ५ प्रकारके होते हैं । जसे मांसमम, शिरा- 
मम, स्नायुप्रम, अस्थिमम और संधिमर्म ॥ १ ॥ 

तलहत और क्षिप्र मम । 

मध्ये पादतलस्थाहुराभितों मध्यमाडुगलिसू ॥ ३॥ 

तलहृन्नाम रुजया तत्र विद्धस्य पश्चता । 
अड्ठुष्ठाडुःलिमध्यस्थं क्षिप्रमाक्षपपारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पादतलके मध्य प्रदेशमें मध्यमांगुलिके दोनों ओर 
तलहत्‌ ” नामक ममे होते हैं | इन मर्मोके वेघनसे 
अत्यन्त पीडा होकर मनुष्यकी मृत्यु होसकती है । 
अंगुष्ठ और अंगुलिके मध्यमें 'क्षिप्रनामक' मम होताहै | 


स्थान. | 
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उसके विद्ध होनेसे आक्षेपक वातव्याधिके समान आशक्षेप | गति सक्‍श्रोह्तथा बाह्नोम णिच्रंधोउत्र शुल्फवत्‌ ॥ 


होकर मनुष्यकी झ॒त्यु होजाती है!॥२-३ ॥ 

कूचे, कूचेशिर, गुल्फ और इन्द्रवस्ति नामक मर्म । 
तस्योध्व ब्यडुले कूर्च; पादश्मणकंपक्ृत्‌ । 
ग्ुल्फसंधेरधः कूचेशिर$ शो फरुजाकर्सू ॥ ४ ॥ 
जंघाचरणयोः संधी ग्रुल्फो रुक्स्तंममांचकृत्‌ 
जंघान्तरे तिन्द्रवस्तिमारयत्यस्जः क्षयात्‌ ॥५॥ 

अंगुष्ठ और अंगुलीके मध्यमें होनेवालेः क्षिप्र ममैसे 
दो अंगुरु ऊपरकी अरेर 'कूचे” नामक मर्म होता है । 
उसमें वेघन होनेसे पांवक्ाष अमण या कम्पन रोग 
उतफ्न होजाता है । गुल्फके संधिके नीचे “ कूर्चशिर ” 
नाझक मर्म होता है । उसमें चोट रूगनेसे सूजन और 
पीडा उत्पन्न हो जाती है. पांव और जंघाकी संधिमें 
धगुल्फ नामक मर्म होता है, उसमें चोट लगनेसे पीडा, 
पांवकी गतिका स्तम्भ अथवा मन्दता उत्पन होजाती 
है । जंघाके अन्तरमें 'इन्द्रवस्ति' नामक मर्म होता है. 
उसके विद्ध होनेसे रक्तका क्षय होकर मनुष्यकी मृत्यु 
हो जाती है ॥| ४ ॥ ९ ॥ 

जात, ऊर्जमाणि, ऊर्वी तथा लोहित नामक मर्म । 
जंघोवों? संगमे जानचु खझ्लता तत्र जीवतः | 
जानुनखयंगुलादूध्व॑मण्यूरुस्तंमशोफकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊन्यूरुमध्ये तद्देधात्सक्थिशोषो5खसंक्षयात्‌ । 
ऊरुमूले लोहितारूय हंति पक्षमस्क्क्षयात्‌ ॥ ७॥ 

जंघा और उसकी संधिमें जान” नामक मम होता 
है । जानु मर्में चोट लगनेसे मनुष्यकी मृत्यु होजाती 
है | यदि जीवित रद्द जाय तो लंगडा होजाता है । 
जानुसे ३ अंगुल ऊपर “ऊध्वैमणि ? नामक मम होता 
है । इस ममके वेधनसे ऊरुस्तम्म और सूजनका रोग 
उत्पन्न होजाता है। ऊरुस्थलके मध्यमें'ऊर्वी'नामक मम 


कूपर जाबु॒वर्कीण्य तयोविंटपवत्युनः । 
कक्षाक्षमध्ये कक्षाघ्ष॒क् कुणित्त॑ तत्र जायते ॥९॥ 

मुष्क और वंक्षणकी संधिमें * विटप ” नामक मम 
होता है | उसके विद्ध होनेसे मनुष्य नपुंसक हो जाता 
है। इस प्रकार जांत्रके ममोंकों कथन कर दिया है। 
पांवले छेकर एक एक ठांगमें ग्यारह ग्यारह मर्म हुए, 
इसी ऋमसे बाहोंमें भी बयारह मर्म जानने | बाहोंमें 
गुल्फके समान “ मणिबन्ध ? मम होता है और जानुके 
समान बाहुमें 'कूपर! मम होता है | जैसे गुल्फ और 
जामुके ममवेधनसे ठांग निरर्थक हो जाती है वैसेही 
मणिवंध और कूर्परकें विद्ध होनेसे बांह मारीजाती है । 
कक्षा और अक्षके मध्यमें विठटप मर्भक्षे समान ही कक्षा- 
घुक्‌ ! मर्मे होता है उस कक्षाइक्‌ मर्मके विद्ध होनेसे 
सम्पूर्ण बॉँहु सिकुड जाती है ॥ ८ ॥ ९॥ 

गुदमर्भ, वत्तिमर्म नाभिमर्म और हृदयमर्मका वर्णन | 
स्थूलान्त्रवद्ध: सदोकप्नो विड्घातवमनों शुद्‌ । 
मूत्राशयों धलुवेक्रो वास्तिरल्पाल्मांसग१ ॥ १० ॥ 
एकाघोवदनो मध्ये कट्याः सद्यो निहन्त्यसून्‌। 
ऋते5इ्मरीत्रणादिद्धस्तत्राप्युभयतश्व॒ सः ॥११॥ 
मूत्रल्लाव्येकतो भिन्नो ब्रणो रोहेच्च यलतः । 
देहामपक्तस्थानानां मध्ये स्वेतिराश्रय/ ॥ १२ ॥ 
नाभिः सोड5पि हि सद्योन्नो- 

शे ५ मं “दारमामाशयस्य च। 

सत्तादधाम हृदय स्तनारशकाछमध्यगम्‌ ॥ १३॥ 

स्थूलान्त्रस सम्बन्ध रखनेवाला “गुदमर्म ” होता है, 
उसमें वेधन होनेसे विड्विधात और वमन होकर मनु- 
ष्यका सद्यः प्राण नाश होजाता है । मून्नाशय, धनुषके 


होता है। उसके वेधनसे सक्थिका सूखना और उसकी | समान गोलाई लिये हुए कुटिलसा होता है, उसमें रक्त 
कशता रक्तके क्षय होनेसे हो जाती है ॥ उसके मूलमें |और मांस अल्प होता है । उसमें 'वस्तिनामकः मर्मस्थान 
“लोहित? नामक मर्म होता है | उसके वेधनसे रक्तक्षय |है वह कटिके मध्यमें नीचेको सुखकिये रहत्म है | उसके 


होकर.पक्षाधात होजाता है ॥ ६ ॥ ७॥ 
वेक्षण संधि तथा बाहके मम । 
भुष्कवक्षणयोमंध्ये विटर्प पण्ठताकरम्‌ । 


बेधनसे सद्यः प्राण नाश हो जाते हैं | वस्तिमें पंथरी 
निकालनेक अतिरिक्त किसी प्रदारका वेधन नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि एक तो वस्तिमें मांस और रक्तकी 
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अशज्गह्नद्य ॥ 


[ शारीए- 


कमीके कारण त्रणका रोहण होना कठिन होता है, दूसरे 
एक ओरे मूत्रका स्राव होता रहताहै,इस कारण वस्तिको 
ममे स्थलके अतिरिक्त भी पथचरी आदि कठिन रोग 
निदृत्तिक विना वेघन नहीं करना चाहिये | यदि पथरी 
निंकालनेके लिये मृत्नाशयमें त्रण करना भी पडे तो 
शीघ्र रोहण करनेका यत्न करना चाहिये । 

देहके मध्य प्रदेशमें आमाशय और पकाशयके मध्य 
भागमें सम्पूर्ण शिराओंका आश्रयभूत * नामि? नामक 
मम होताहै, उसके विद्ध होनेसे सथः प्राणघात होजाता 
है । आमाशयके मुखरूप मर्मके वेघनसे भी सद्य: प्राणनाश 
होता है | स्तन छाती और कोष्ठके मध्यम 'हृदय' नामक 
मम होता है | वह हृदय सच््चादि गुणोंका स्थान होता 
है। इसको शात्कारोंने प्रधान मम माना है, इसके 
चेधनसे सद्यः प्राण नाश होजाते हैं | १०-१६ ॥ 

स्तनरोहित और स्तनमूल नामक मर्म । 

स्तनरोहितमूलारूपे द्वचडुःले स्तनयोवेदित्‌ । 
ऊध्वाधोडल्लकफापूर्णकोष्ठो नश्येत्तयोः ऋ्रमात्‌ १४ 

दोनों स्तनोंके दो अंगुल ऊरब्व॑भागमें और दोनों 
स्तनोंके दो अंगुल अधोभागमें 'स्तनरोहित” और 'स्तन- 
मूल” नाप्तक ममे होते हैं इनके वेघनसे रक्त और कफसे 
कोष्ठ परिष्र्ण होकर मनुष्यकी मृत्यु होजाती है ॥ १४॥ 

अपस्तम्भ और नाडी मर्म । 

अपस्तंभावुर/पार्ख नाड्यावनिलवाहिनी । 
रक्तेन पूर्णकोष्ठोधत्र श्वासात्कासाच नइयति ॥ १५ 

छातीके दोनों पाख़ौमें 'अपस्तम्भ' और"नाडी'नामक 
मम होते हैं | इनमें अपस्तम्म रक्त वहन करनेवाला 
और नाडी पवन वहन करनेवाला मर्म होता है । 
अपस्तम्भ और नाडी मर्मोके विद्ध होनेसे रक्तसे पूर्ण 
कोष्ठ होकर और श्वास काससे मनुष्यका विनाश हो 
जाता है ॥ १९ ॥ 

पृष्ठबंश, उरःस्थल तथा श्रोणिके मर्म । 

पृष्ठ॑वंशोरसोम॑ध्ये तयोरेव च पाश्वयों! । 
अधोंअसकूट्योरविद्यादपालापाख्यममंणी ॥ १६ ॥ 
तयोः कोष्ठे5सजा पूर्ण नश्येच्यत्तेन पूयतामू । 
पाश्चयों; पृष्ठवंशस्य श्रोणीकर्णों प्रतिष्ठित ॥१७॥ 


वेशाश्षिते स्फिजोरूध्व कटीकतरुणे स्प्ते । 
तत्र रक्तक्षयात्पांडई[नरूपो विनश्यति ॥ १८ ॥ 
पृष्ठठश और उरस्थलूके मध्यमें तथा दोनों पाश्वॉमें 
और “पृष्ठ॑वंश” तथा उरस्थरूके ऊपरी भागमें दोनों 
अंसकूटोंके अबः “ अपालाप ' नामक मर्म होते हैं । 
उनके वेधनसे कोष्ठ रक्तस पारिपृणं होकर जब उस 
रक्तकी प्‌रूय बन जाती है तब मनुष्यकी मृत्यु हो 
जाती है । 


पृष्ठवंशके दोनों पाश्रेंमिं 'श्रोणी' 'कर्ण” नामक मर्म 
प्रतिष्ठित रहते हैं, तथा नितम्बसे ऊ्ध्वमें प्रष्ठवंशवेः 
आश्रित 'कटीकतरुण” नामक दो मर्म होते हैं । दृन 
दोनों मर्माके विद्ध होनेसे रक्त क्षय होनेसे पाण्डुवर्ण 
और हीन रूप होकर मनुष्यका नाश होजाता 
है ॥ १६-१८ ॥ 


पृष्ठवश छ्युभयतो यो संघी कटिपार्खयों: । 
जघनस्य बहिभांगे ममेणी तो कुकुंदरी ॥ १५॥ 
चेश्टाह्निरध१्काये स्पर्शाज्ञानं च तद्यधात्‌ । 
पार्थोतरनिवद्धों याबुपरि श्रोणिकर्णयों।०॥ २० ॥ 
आशयच्छादनों तो तु नितंबी तरुणास्थिगी | 
अधघः५्शरीरे शोफो5त्र दोबैल्ये मरणे ततश ॥२१॥ 

पृष्ठठशक दोनों ओर जो कटि पाश्वकी दोनों 
संधियें हैं वहांपर जघनके बहिभागमें 'कुकुन्दर! नामक 
दो मर्म होते हैं | उनका वेघन होनेसे अधःकायकी 
चेष्टा नष्ट होजाती है तथा स्पशका ज्ञान नहीं रहता | 

दोनों पाश्चोंमें जो श्रोणी कर्णोंके ऊपर पाश्चोकेः 
अन्तभागमें तरुणास्थिके मध्य आशयको छादन किये 
हुए ' नितम्ब ? नामक मम हैं, इनमें वेधन होजानेस 
शरीरके अधोभांगमें सूजन और दुर्बता होकर खुृत्यु 
होजाती है ॥ १९-२१ ॥ 

पाश, पृष्ठचंश तथा ग्रीवसति संबद्ध अन्य मर्म । 

पाश्वोंतरनिवद्धीं च मध्ये जधनपाश्चयोः । 
तियंगूध्व च निर्दिष्टो पार्श्ंसंधी तयोग्येधात्‌ ॥ 
रक्तपूरितकोछ्ठस्य शरीरान्तरसंभवः । 
स्तनमूलाजवे भागे पृष्ठवेशाश्रये सिरे ॥ २३ ॥ 


स्‍्थान.. ] 
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बृहत्यो तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसंक्षयात्‌ । 
बाहुमूलाभिसंबद्धे पृष्ठवेशस्य पाश्वयों) ॥ २४ ॥ 
अंसयोः फलके बाहस्वापशोषी तयोव्यंधात्‌ । 
ग्रीवासुभयतः जानी ग्रीवावाइशिरोन्तरे ॥३५॥ 
स्कन्धांसपीठसम्पन्धावंसी बाहुक्रियाहरी । 
कृण्ठनाडीमुभयतश सिरा हनुसमाश्रिताः ॥ ३६॥ 
चतस्रस्तासु नीले द्वे मनन्‍ये द्वे मंणी स्मृतते । 
स्व॒रप्रणाशवैकृत्य॑ रसाज्ञानं च तत्मघे ॥२७॥ 

दोनों पाश्चोंके मध्यमें बन्चे हुए जथन पाश्चोके 
मध्यमें तिरुछे और ऊपरको पाश्वेसम्बन्धी दो मम होते 
हैं | इनके वेधनसे को रक्तप्रूरित होकर शर्ररका 
नाश हो जाता है। 

दोनों स्तनोंके मूलमें सीधे भागमें प्रष्ठठशके आश्रित 
बाहुके सिरेमें ब्ृहती नामक दो मर्म होते हैं । इनके 
घेघनसे रक्त क्षय होकर मृत्यु हो जाती है। 

बाहुके मूलमें संल्म पृष्ठवंशके दोनों पाश्वोंमें दो 
अंसफलकनामक मर्म होते हैं. इनके विद्ध होनेसे बाहोंका 
शून्य होना या सूख जाना ये रोग होते हैं । 

गदनकी दोनों ओर ग्रीवा बाहु और शिरके अन्तोंमें 
दो स्नान्नी मम हैं. जो स्कन्ध अंस और पीठसे सम्बन्ध 
रखते हैं. इन दोनोंका नाम अंसमर्म है । इनमें चोट 
लगनेसे भी बाहुकी क्रिया नष्ट होजाती है । 

कण्ठनाडीके दोनों ओर जो ठोडीके आश्रित 8 
शिशयें हैं उनमें दो नीछा नामकी हैं, दो मन्‍्या नामके 


कृकाटिकि शिरोग्रीवासन्धी तत्र चर शिरः | 
अधस्तात्कर्णयोरनिज्ने विधुरे श्रुतिहारिणी ॥२५॥ 

शिर और गर्दनक्ी संधिमें जो दोनों ओर छका- 
टिकानामक मर्म हैं,इनमें चोट लगनेसे या विद्ध होनेसे 
शिरःकम्परोग उत्पन हो जाता है। 

दोनों कानोंके अवोमागमें दो विधुर नामक मम 
होते हैं. उनके वेघनसे श्रवणशक्तिका नाश हो जाता 
है॥ २९५ ॥ 
फणाबुभयतो प्राणप्रार्ग श्रोत्रपषानुगो । 

अन्तगेलूस्थितों वेधाहन्धविज्ञानहारिणों ॥३०॥ 

नेत्रयो बह्मतोष्पाज़ों छवोश पुच्छान्तयोरध३ ॥ 
तथोपरि झुवोर्निन्नावावर्तावान्ध्यमेजु तु ॥ ३१ ॥ 

प्राणमा्गंसे दोनों ओर श्रोत्रमागेमें गये हुए अन्त- 
गेलमें स्थित हुए दो फ़ण नामक मम होते हैं. । इनके 
वेघनसे गंधज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ 

दोनों नेत्रोंके बाहरके भागमें अपाड़ नामक दो मम 
हैं, तथा श्कुटीके पुच्छ भागसे ऊपर नीचेको गयेहुए 
आवते नामक दो ममे होते हैं | इनके वेधघनसे मनुष्य 
अन्धा हो जाता है || ३०॥ ३१॥ 
अनुकर्ण ललादान्ते शह्लों सच्योविनाशनों । 
केशान्ते शह्योरूध्वेसुत्केपो स्थपनी पुनश३ २३ 
ख्रवोमेध्ये तयेडप्यत् शल्ये जीवेदनुड्धते । 
स्वयं वा पतिते पाकात्सद्यो नश्यति तूड्ते॥३३॥ 


अनुकण और छलाटकी सीमापर शंखनामक दोनों 


मर्म हैं | इनके विद्ध हो जानेसे स्वस्मंग या स्वस्की |ओर दो मर्म हैं, इनके विद्ध होनेसे सद्यः प्राण नाश 
विक्ृृति और रसका ज्ञान न रहना ये रोग हो जाते | हो जाता है। 


हैं॥ २२-२७ ॥ 
मातृका, कृकाटिका और विधुर नामक मर्म । 


क्षण्ठनाडीमुभयतो जिह्वानासागता$ सिराः । 


दोनों शंखोंके ऊपर केशोंकी सीमाके नीचे उत्क्षेप 
नामक दो मर्भ हैं और दोनों श्वकुटियोंके मध्यमें स्थपनी 
नामक मर्म है । इन तीनों म्मोंमें शल्य होनेसे जबतक 


पृथक चतस्रस्ताः सद्यो प्रन्त्यसन्माठकाहयाः ॥ |शल्य्र नहीं निकाला जाय तबसक तो मनुष्य जीवित 

कंठमांडीके दोनों ओर जिहा और नासिकामें [रह सकता है. यदि इन मर्मोको विद्ध करनेवाले तीर 
गयी हुई जो चार सिरायें हैं, उनको मातृकानामक आदि शल्य निकाल लिये जाएं या ख्वय॑ निकल पढें 
मम कहते हैं, इनके विद्ध होनेसे स्रः प्राणनाश हो |अथवा विद्ध स्थानका प्ररिपाक हो जाय तो मनुष्यके 


नाता है ॥ २८ ॥ 


प्राण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं॥ ३२॥ ६३॥ 


२८८ 


अशड्रहृद्य । 


[ शारीर- 


शुन्नाटक, सौमन्त और अधिप मर्म । 
जिद्याक्षिनासिकाश्षोत्रखचतुश्यसड््मे । 
ताडन्पास्थानि चत्वारि स्नोतसां तेषु ममंसु ॥ 


यथपि सुभ्रुतमें मम पांच प्रकारके ही छिखे हैं और 
यहांपर मर्मेकि $ भेद करदिये हैं | परल्तु सुश्रुतमें 
धमनीमर्मकों नहीं भाना है | इसका समाधान इसी 


विद्धः शड्भाटकारुयेषु सचस्त्यजति जीवितम्‌ | |अध्यायके ४५ और ४६ छोकमें दिया है ॥ ३८ ॥ 


कपाले संघयः पश्च सीमन्तास्तियंगूध्वेगा;॥ २५॥ 
अमोन्मादमनोनाशैस्तेषु विद्वेष नशयाति । 
आन्तरो मस्तकस्योध्वे सिरासंघिसमागमः । 
रोमावतोंषधिपो नाम मर्म सच्यो हरत्यसूच ॥३६॥ 

जिह्,ा, नेत्र, नासिका ओर श्रोत्र इन चारोंकी चार 
सिरायें तालमें स्थित हैं । इन चारों स्रोतोंक चार 
शुंगाटक नामक ममे होते हैं । इन मर्मोमें वेघन हो 
जानेसे सद्यः प्राण नाश होता है | 

* कपालास्थिकी पांच संधियें कपालके पांच टुकडोंके 
जोड जो तिरछे और ऊपरको गयेहुए हैं उन पांच 
संधियोंको सीमन्‍्त नामक मर्म कहते हैं | इनके वेध- 
नसे अम, उन्माद और ज्ञाननाश होकर प्राणोंका नाश 
होता है | मस्तकके अम्यन्तर भागमें ऊपरकी ओर 
जो सिरासंधियोंका समागम है वह रोमावतेके समान 
अधिप नामक ममे है। इसके विद्ध होनेसे सद्यः प्राण 
नाश होता है ॥ ३४-३६ ॥ 
मर्मका लक्षण । 

विषम स्पन्दन यत्र पीडिते रुऋू च मर्म तत॥३७॥ 

देहके जिस भागमें विषमरूपसे स्फुरण हो और 
उस्‌ स्थानको दबाने आदिसे अत्यन्त पीडा हो वह 
ममेस्थान जानना, ममस्थान पांच प्रकारके होते हैं. जैसे 
सद्मःप्राणहर मर्म, काछान्तर प्राणहर मर्म, विशल्यन्न 
मम, वैकल्यकर मम और रुजाकर मर्म ॥ ३७ | 

म्मोके भेद । 

मांसास्थिल्ायुधमनीसिरा प्न्धिसमा गम? । 
स्पान्ममेंति च तेनाञत्र सुतरां जीवित स्थितम ॥ 

मांस, अस्थि, स्नायुं, धमनी, सिरा और संधि 
इनका जिस स्थानमें विचित्र समागम होता है वह 
मर्भ स्थान है. जैसे मांसमर्म, अत्थिमर्म, स्नायुमम, 
धमनीमर्म, सिरामम और संधिमर्म, इन मर्मस्थानोंमें 
निरन्तर जीवनका आधार है इसलिये इन स्थानोंको 
चेघन नहीं करना तथा चोट लगनेसे बचाना “चाहिये । 


पट प्रधान मर्म, । 

बाहुल्‍येन तु निर्देश: पोढेव ममेंकल्पना । 
प्राणायतनसामान्यादेक्य वा ममणां मतम्‌॥३९॥ 

१०७ म्मोमें षट्‌ मम ही प्रधानम् होते हैं। क्योंकि 
मांस अस्थि आदि समागमवाले भर्मेंक्ति छः प्रकारकी 
कल्पना हो सकती है। ः 

प्राणोंका आश्रयस्थान मर्म कहनेंसे सब मर्मोंमें: 
सामान्यरूपसे एकत्व ही आजाता है । इस कारण केवल 
मर्म कहनेसे मर्ममें एकत्व होता है. मांस-अस्थि 
आदिकोंकी संधि समागमके भेदसे पद्त्व भी ठीक है 
और सूक्ष्मरूपसे मर्मांकी १०७ संख्या होती है॥३२०९॥ 

मांसजादि मर्मोंके भेद । 

मांतजानि दशेन्द्राख्यतलहृत्स्तनरोहिताः ॥ 

जंधाओंमें होनेवाले इन्द्रनामक दो मर्म, दोनों 
बाहोंके दो इन्द्रममे, हाथों पावोंके चारों ज्ञलभागोंके 
तलहत्‌ नामक चार मर्म और दोनों स्तनोंके स्तनरोहित- 
नामक दो मर्म, ये दश मांसजमर्म कहे जाते हैं ॥ 

अस्थि ओर स्नायुमर्म । 

शद्धी कटीकतरुणे नितम्बाबंसयो; फले-॥४०॥ 
अंस्थ्न्यष्टी- 

-ज्लायुमर्माणि त्रयोविंशतिराणय ॥ 
कूचेकूच॑शिरो5पाड्नक्षिप्रोत्सेपांसबस्तयश ॥ ४१ ॥ 

दोनों शंखमर्म, दो कठीकतरुण मर्म, दो नितम्ब 
मर्म और दो अंसफलक मर्म ये आठ मर्म अस्थिमम 
कहे जाते हैं। 

चार आणि मर्म-जो दो ऊरुके मध्यमें और दो 
दोनों बाहुओंके मध्यमें होते हैं।ये चार आणि मर्म और 


(१ ) सप्तोत्तरं ममशतस्‌ । तानि ममागि पश्चात्मकातिं। 
तदथा. मांसममीणि । शिरामर्माणि । स्नायुममागि । आत्थि- 
मर्मोणि । संधिममोणि चेति । न खंलु मांसाशिरास्नाय्वात्थिसंधि- 
व्यातिरेकेणान्याने मर्मोणि भवन्ति थस्मान्नोपलभ्यन्ते । 


स्थान: ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४. श्८९ 
७ $ 2 ऑऑ  ्ब्््ल्ब्््््कल्ल्लल्लल्ल््््ब््े्ब्ब्ब्बेलल्‍नेनेेेंछ न 
कूर्च जो दो हाथोंमें, दो पावोंमें होते हैं, चार, कूर्च-|दोनों विधुर और झृंगाठक, अप॒स्तम्म और अपांग 
शिर, दो अपांग जो नेत्रोंके बाह्य भागमें होते हैं, चार इनको सिराश्रित माना है. इस कारण धमनीमर्म उनके 
क्षिप्र नामक मर्म जो चारों हाथों पावोंके अंगुष्ठ और [मतमें नहीं होते ॥ ४५ || ४६॥ 
अंगुलिके मध्यमें होते हैं | हि मांसादि मर्सोंके विद्र होनेके लक्षण । 

दो उत्क्षेप मर्म जो केशान्त भागमें शंखोंके ऊपर विद्वेःएजलमसकलावो मांसधावनवत्तनुः । 
होते हैं | दो अंस मर्म जो कंधे और पीठसे सम्बन्ध |पाण्डलाभान्रयाज्ञान मरण चाडु मांतजे ॥४७॥ 
रखते हैँ और एक अस्तिमर्म जो मृत्राशयमें रहता है ||. सिल्थ ममक विद्ध के निरन्तर हा धघोवनके 
इन २६ मर्मोको स्नायु मर्म कहते हैं ॥४०॥ ४१ ॥ | उ7न परत फ़दा वात हता रहता है # पाण्डु 
धमनीस्थ, सिराश्रेत औरे संधिममोका वर्णन । तय मी हे हे न कम ॥ जाता 
हल श | 4] [द 9 ॥ ४| 
वी मप 2फ क शव हि अध्थि लावा धमनी ञह सिरा ममोके 
मर्माणि धमनीस्थाने ॥ ४२॥- .__ | 7: लड़ होनेके सकल 
स्थूलांत्रसे संवन्‍ध रखनेवाला गुदमर्म, दोनों पाश्वोंके मा विन नस्ल, विल्छिजलानों रुक्‌ चा- 
दो अपस्तम्भ मम, वातवाही दो नाडी मर्म, कानोंके -स्वममोण गा ज्शी 
नीचेके दो विधुर मम और चार झृंगाठक नामक मर्म ये। ३ स्थमर्मके विद्ध होनेसे पपरक हाउ दा तर 
0 पाप 30 ७ ॥ है और स्राव गाढा होनेके कारण विच्छिन्न होकर होता 
कर ... सप्तनिशात्तराश्रया: ॥ | है तथा अत्यन्त झूल होता है ॥ ४८ ॥ 
बृहत्यों माठका नीले मन्ये कक्षाघरी फणो। | आयामाशेपकल्तम्मा लानजस््निक रन] 
बिट्पे हृदय नामिः पा्वेनन्धी स्तनान्तरे । _ | यानस्थानासनाशक्तिवैंकल्यमथवाउन्तकः । 
अशडतो स्थपन्यूवर्यश्वतत्नो 728 च ४२ क्त सशब्दफेनोष्णं धमनीस्थे विचेतसः ॥७९॥ 
दोनों बहती, आठ मातृका, दो नीछाख्य, दो। उरतायुम्ममें विद्ध होनेसे आयाम, आक्षेपक, स्तम्भ, 
मन्याख्य, दो कक्षाघर, दो फण, दो विटप, एक हृदय, झूल यान आदियमें बैठनेमें या आसनपर बैठनेमें 
श्वैसं है] शा 
एक नाभि, दो पाश्चेसंधि, दो स्तनाधार, दो दांत लाती 2 पता 
एक स्थपनी, चार ऊरववियें और दो छोहित नामक मर्म, मीट जा दि] ' 
ये सब मिलाकर ३७ मम सिराश्रित मर्म कहे जातेहैं४३ |. . ५ _ ननेसे शब 5 

नयी विशतिरावतों मणिवन्धौ ककन्दरी । । धमनी मर्मके विद्ध होनेसे झब्द्‌ और फेन युक्त उष्ण 
पा 3३ डुऊन्द्रों। स्‍।शक्तका खाव होना तथा मूर्च्छा होजाना ये लक्षण होते 
सीमन्ताःकूपरों गुल्फो क्काट्यों जानुनी पति:४४ जो लत 

आवते नामक दो मम, दो मणिबंध, दो कुकुन्दर ८ |; 
नामक मर्म, पांच सीमन्त रे दो कूरपर मर दो गुल्फ सिरामंमव्यधे सान्द्रमजर्ख बहरक्लवेत्‌। 

0 अ: 22% ! ५ आस्फ |तत्क्षयात्ुइअमश्वासमोहहिष्मपाभिरन्तकः ॥९०॥ 
मर्मे, दो कक्राठिका, दो खा और एक पतिनामक सिराममेके वेधन हो जानेसे निरन्तर सान्द्र और 
मी 450५ मम कहे जाते हैं ॥ ४४ ॥ | अधिक रक्तका साव होता है फिर रक्तत्ताव होनेके कारण 
मांतमर्म गुदोध्न्येषां ज्ान्नी कक्षापरी तथा ४ |र्तका क्षय होकर तृषा, अम, श्वास, मूज्छा और 
विटवों विधुराख्ये च्‌ “उज्नाटाने सिरासु तु ॥ हिचकी आदि उपद्रव होकर प्राणान्त हो जाता है५ ॥ 
अपस्तम्भावपाड़ी च धमनीस्थ न ते! स्मृतम्‌ ॥ संथिमर्म विंद्ध होनेके लक्षण । 

सुश्र॒तादि आचार्योने गुदको मांसमम माना है और [वस्तु शकैरिवाकीर्प रूढे च कुणिखझ्ता। 
रों अर 
कक्षापरोंकों स्नायु आश्रित माना है। दोनों बिटप, | बलचेशक्षयः शोषः पवशोफश्व सन्धिजे ॥५१॥ 


२९० 


अशद्गह्नद्य । 


[ शांरीर- 


संधिममेमें वेधन हो जानेसे संधिमें कॉटेसे आकीणे 


हुआ जबतक निकाला नहीं जाता तबतक"ही जीवन 


ग्रतीत होते हैं और उस संधिके शल्यत्रण अच्छा होजाने 


पर भी कुणि या खंजता अथवा उस संधिके कर्मका नाश, 
संधिके बल और चेष्टाका क्षय, जोडमें शोष या सूजन 
होना ये लक्षण होते हैं ॥ ५१॥ 
मर्मविद्धके जीवनका प्रमाण । 
नाभिशह्वाधिपापानहच्छूड्राटकवस्तय$ । 
पु 5 प | मे 

अश्े च मातकाः सद्यो निम्नन्त्येकोनर्विशति३ ॥ 
सप्ताह परमस्तेषां काल; कालस्य कर्षणे ५२ ॥ 


नामि १, शंख २, अधिपति १, अपान १, हृदय १, 
झृंगाटक ४, वस्ति १, मातृका ८ ये १९ मार्मेंमें कोईसा 
मम विद्ध होनेपर सद्यः प्राणोंका नाश करता है 
अर्थात्‌ ये १९ मर्म विद्ध होनेसे सद्य/ प्राण घातक 
होते हैं | इनके विद्ध होनेपर यदि अधिकसे अधिक 
कोई जीवित रहसके तो भी सप्ताहके अभ्यन्तर ही 
मृत्युके मुखमें चला जाता है ॥ ५२ ॥ 

कालान्तर प्राणहर विशल्यप्न और वेकल्यकर मर्म । 
अर्यख्िशदपस्तम्भतलहत्पाश्वेसन्धयः । 
कशीतरुणसीमन्तस्तनमूलेन्द्रवस्तयः ॥ ५३ ॥ 
क्षिप्रापालापन्रृहतीनितम्ब॒स्तनरो हिता; । 


९. ०७०. 


कालान्तरप्राणहरा मासमासाधजावेता। ॥५९४॥ 

तैंतीस मर्म विद्ध होनेसे कालान्तरमें प्राणोंका नाश 
होता है. जैसे अपस्तम्भ २, तलहत्‌ मम ४, पार्श्वसंघि 
२, कटीकतरुण २, सीमन्त ५, स्तनमूल २, इन्द्र- 
वस्ति ४, क्षिप्र नामक मर्म 9, अपालाप २, बहती २, 
नितम्व॒ २, स्तनरोहित २ ये ३३ मर्म विद्ध होनेसे 
एक महीना अथवा १५ दिनमें प्रांणोंका नाश करदेते 
हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ | 


उत्क्षेपों स्थपनी त्रीणि विशल्यप्नानि-तत्र हि ॥ 
वायुमौसवसामज्जमस्तुलद्भानि शोपयन्‌ । 
शल्यापाये विनिगेच्छन्‌ श्वासात्कासाच्च- 
-हन्त्यसून्‌ ॥ ५६॥ 
दोनों उत्क्षेप और ४क स्थपनी ये २ मम विशल्यप्न 


5 


रहता है जब शल्यको निकाल लेतेह तब उस छिद्र द्वारा 
वायु जीवन, मांस, वसा, मजा और मस्‍्तुदुंगको शोषण 
करतीहुई निकलती है और श्वास तथा खांसी उत्पन्न 
करतीहुई प्राणोंका नाश करदेती है॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
फणावपाड़ी विधुरों नीले मन्‍्ये क्ृकाटिके । 
अं्सांसफलकावर्तविटपोवीकुकुन्दरा; ॥ ५७ ॥ 
सजाडुलोहितारुया5इणिकक्षाधुक्लू्चकूपरा: १ 
वेकल्यामति चल्वारि चत्वारिंशच्च कुवेते ॥ 

हरन्ति तान्यापे प्राणान्‌ कदाचिद्भिघाततः ५६८ 


चौवालिस मर्म विद्ध होनेपर विकलताको उत्पन 
करनेवाले होते हैं, जैसे-दो फण, दो अपांग, दो विधुर, 
दो नील, दो मन्या, दो कृकाटिका, दो अंस, दो फलक, 
दो आवते, दो विटप, चार ऊवीं, दो कुडुन्दर, दो 
जानु, चार लोहित, चार आणि, दो कक्षाधर, चार 
कूचे और दो कूर्पर ये ४४ मर्म विद्ध होनेसे शरी- 
रमें विकलताको उत्पन्न कर देते हैं और कदाचित्‌ 
विशेष अभिघातके लगनेसे प्राणोंका भी नाश कर- 
देते हैं ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


रुजाकर म्मोंका वर्णन । 
अष्टे कूर्चशिरोग्ुल्फमणिचन्धा रुजाकरा; ५९% ॥ 
चार कूर्चसिर, दो गुल्फ और दो मणिबंध ये आठ 
मम चोट आदि लगनेसे अधिक पीडाके करनेवाले होते 
हैं | इस कारण इन मर्मोको रुजाकंरमर्म कहते हैं॥५९॥ 
ममोंका संल्थानादि प्रमाण। 
तेषां विव्पकक्षाधृगूठ्य: कूचेशिरांसि च | 
द्वादशाडुःलमानानि ब्यदुःले मणिवन्धने ॥ ६० ॥ 
ग्ुल्फी च स्तनमूले च 5यडुग्लों जानुकूपरी । 
अपानवस्तिह॒ज्मामिनीला; सीमन्तमातृका। ६१॥ 
कूचझड्भाट्मन्याश्व त्रिंशदेकेन वर्निता! ॥ 
आत्मपाणितलोन्माना;-- ० 
-शैषाण्यधांयु् वदेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पंचाशत्षट्‌ च मर्माणि तिलब्रीहिसमान्पापि । 


कहे जाते हैं, अर्थात्‌ इन म्मोमें तीर आदि शक्ल लगा |इश्टानि मर्माण्यन्येपाम्‌ ॥ ६३ ॥- 


स्थान.. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४. 


३९१ 


द्लडडिय्फिफक फट: कि फिफ सेमम्स्यय््य़व्व् आओ आआआआआआआआआआआआअओओओओलओईईटओईनओलनओनई 
विटपमम्म; कक्षाएकू, ऊर्वी और कूर्चशिर नामक |झ॒विक्षतरोंडप्यतों जीवेद्मर्मीणि न मर्मणि। 


मर्म १२ अंगुल प्रमाण होते हैं। मणिवन्ध नामक मम, 
गुल्फ नामक मर्म और स्तनमूछनामक मर्म २ अंगुरू 
प्रमाण होते हैं | जानुमर्म और कूर्परमर्म ३ अंगुल 
प्रभाण होते हैं । 


१ अपानमम, १ वस्तिमम, १ इृदयमर्म, १ नामि, 
२ नीला, ५ सीमन्‍्त, ८ मातृका, ४ कूर्च, ४ शृंगाठक 
और २'मन्या, ये २९ मर्मे मनुष्यके अपने पाणितलू 
भागके समान अथोत्‌ हयेलीके मध्य भागके समान 
प्रमाणके होते हैं | 

शेष ५६ मर्म अर्धांगुल प्रमाण होते हैं,इनमें भी कोई 
तिल कोई त्रीहिके समान मर्म मानते हैं ||६ ०-६३॥ 

मर्माभिघातजनितस्त्युक्ा क्रम । 
-चतुर्धघोक्ताः सिरास्तु याः ॥ 

तर्पयान्ति वषु कृत्ल ता मर्माण्याश्रितास्तत३ । 
तत्क्षतात््षतजात्यथप्रवृत्तेघोंतुसंक्षये ॥ ६४ ॥ 
वृद्धश्चलो रुजस्तीत्राः प्रतनोति समीरयन्‌। 
तेजस्तदुड्भृत धत्ते तृष्णाशोषमद्अमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्विन्नल्नस्तकछथतनु हरत्पेनं ततोइन्तकः.॥ ६६ ॥ 

प्रथम वात पित्त कफ और रक्तके वहन करनेवाली 
सिराओंका वर्णन किया जाचुका है । ये चारों प्रका- 
रकी सिरायें जो शुद्ध वात पित्त कफ़जुष्ट झुद्ध रक्तके 
बहन करनेवाली हैं, वे सम्यूणे शरीरको तपण करती 
रहती हैं | वे सिरायें ममस्थानोंके आश्रित रहती हैं | 
उनमें क्षत पहुँचनेसे उस क्षतके द्वारा रक्तादि धातुका 
अत्यन्त क्षय होजानेसे बढीहुई वायु गमन करती 
हुई तीत्र पीडाको उत्पन्न कर देती है | फिर वह पीड़ा 
करती हुईं वायु पित्तको उदीर्ग करके प्यास, शोष, 
मद और अमको उत्पन्न कर दती है| तब इस शिथिल 
स्तसत और स्विन्नशारीखाले मनुष्यको काल हरण कर 
लेता है॥ ६४-३६ ॥ 

मर्माभेघातकी चिकित्सा । 

वर्धयेत्संधितो गाजर ममेण्यभिहते हुतम । 
छेदनात्संघिदेशस्य संकुचन्ति सिरा ह्मत; । 
जीवित प्राणिनां तत्र रक्ते तिष्ठति तिष्ठति ॥६७॥ 


प्राणधातिनि जीवेचु कश्चिदेंयशुणेन चेत्‌ ॥६८॥ 
असमग्रामिधाताब सोअपि वेकल्यम श्षुते । 
तस्मात्क्षारविषाग्न्यादीन्‌ यत्रान्ममंखु वर्जेयेतू ॥ 

जिस म्मके अमिषात होनेसे शरीरके शीघ्र नाश 
होनेका भय हो उस मर्मवाले हाथ पांवकों मर्मविद्ध होने 
पर झीघ्रही काठ देना चाहिये | मर्मामिघातवाक्ा अंग 
काट देनेसे संधिदेशकी सिरा संकुचितसुख होजानेसे 
रक्त शरीरमें ठहर जाता है | रक्तके क्षय न होनेसे वह 
अंग हीन मनुष्य भी जीवित रह सकता है। इस कारण 
मर्मविद्ध अंगको काठकर भी मजुष्यका जीवन बचा लेना 
अच्छा होता है | क्‍योंकि मर्भमें क्षत होनेसे मजुष्यका 
प्राण शीघ्र नष्ट होजाता है और मर्मरहित स्थानमें 
विशेष क्षत होनेपर भी प्राण नष्ट नहीं होते, इस कारण 
मर्म रहित स्थानसे अंगको काट देना हानिकारक नहीं 
होता । मर्म रहित स्थानमें अनेक प्राणवातक शज्नोंके 
रंग जानेपर भी योग्य वैद्यद्वारा चिकित्सा कियेजाने- 
पर मनुष्य बच सकता है. परन्तु प्राणहर मभमें विद्ध 
होनेसे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | कोई पुण्य- 
वान्‌ पुरुष मर्म स्थानमें अल्पामिघात होनेसे योग्य वैद्य- 
द्वारा चिकित्सा कियाजानेपर बच भी जाते हैं. परन्तु 
विकलछता उनको भी सहन करनी ही पडती है| इस 
कारण क्षार, विष अग्नि और शकज्लादिके लगनेसे मैमे 
स्थानोंको बचाकर ही रखना चाहिये ॥६७-६१९ ॥ 
मर्माभिघात३ स्वल्पोडाप प्रायशों बाधतेतरास । 
रोगा मर्मा श्रितास्तद्वत्यक्रान्ता यत्रतोडपि च॥७०॥ 

क्योंकि स्वल्प मर्माभिधात भी प्रायः अधिक 
पीडाके देनेवाला हो जाता है । इस कारण म्मके 
आश्रित अल्प रोग भी विशेष बाधाको देनेवाले होजाते 
हैं | विशेष यत्नसे उनकी चिकित्सा कियेजानेपर भी 
मर्माश्रित रोग बाधा देते ही हैं, इस कारण मर्मोकी 
विशेष रक्षा करनी चाहिये ॥ ७० ॥ 

इति श्रीवाग्मराचार्यप्रणीतायास्‌ अशप्नहृदयसंहितायां 
शारीरस्थाने पै० "शिवशम्सकतशिवदीपिका- 
ल्याश्यायां जतुर्थोधष्यायः । 


३२५२ अशंगहृदय । [ शारीर- 
अथ पश्चमो5ध्याय: । कहते हैं, किन्तु स्थायीरिष्ट तो अवश्यही खृत्युका 
कत्पक बा ८ कारण होता है॥ ३॥ 
अथाइ9तो विकृतिविज्ञानीयं शारीर 27008 353 अल 
व्याख्यास्पाम: । रूपेन्द्रियस्वरच्छायाप्रतिच्छाया क्रियादिषु ॥ 8 ॥ 


अब हम विक्ृति विज्ञानीय शारीराध्यायकी व्याख्या 

करते हैं । 
रिश्वका लक्षण । 

पुष्पं फेलस्थ घूमो$्रेवेपस्प जलदोद्यः । 
यथा भविष्यतों लिड्ढ रिष्टं मृत्योस्तथा घुवम॥ १॥ 

जैसे भविष्यमें होनेवाले फलका बो4 पुष्पत्ते होता 
है, जैसे धूमसे अप्निका बोध होता है, जैसे मेघसे वृष्टि 
होंनेका अनुमान होता है वैसे ही होनेवाली मृत्युका 
चिहरूप रिष्ट होता है ॥ १ ॥ 

धत्युज्ञानमें रिश्की प्रधानता और उसके भेद । 

आरिष्ट नास्ति मरणं दृष्टरिष्ट च जीवितम्‌ । 
अरिशे रिश्विज्ञानं न च रिष्टिड्प्यनेपुणात्‌॥ २ ॥ 


विना रिप्ठके अथोतू मृत्युके प्रूवरूपरूपी चिहके 
विना मरण नहीं देखा गया, ऐसे ही रेष्टके प्रत्यक्ष 
लक्षण देखजानेपर किसीको जीवित रहते भी नहीं 
देखा .गया, किन्तु यह बात अछा है कि, अनुभव 
और शाद्लज्ञानहीन पुरुषको रिप्टके विना ही रिष्टके 
लक्षण प्रतीतहुए हों और रिष्रके लक्षण हो जानेपर 
भी उसको रिष्हज्ञान नै हुआ हो क्योंकि विना रिष्टके 
लक्षणोंके मृत्यु और रिष्रके रक्षण प्रतीत होनेके. बाद 
जीवित नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


केचित्त तढ़ दिपित्याहु१ स्थाय्यस्थायिविभेद्तः ॥ 
दोषाणामपि बाहुल्याद्रिश्वाभासः समुद्धवेत्‌ ॥ 
स दोषाणां शमे शाम्येत्स्थाय्यवइ्स तु मृत्यवे रे 


कोई आचार्य स्थायी और अस्थायीमेदसे .रिष्टको 
दों प्रकारका “मानते हैं | जैसे-कभी दोधोंकी बहुत 
अधिकताके कारण रिष्रका आभाससा उत्पन्न हो 
जाता है और उन दोधोंके शमन ह्ोन्नेपर वह रिश्रका 
लक्षण भी शान्‍्त होजाता है | इसको अस्थायी रिष्ट 


अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः । 

विक्ृतियां समासेन रिष्ट तदिति लक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

शरीरका वर्ण, इन्द्रियें, स्वर, छाया, प्रतिच्छाया 
और क्रिया आदिमें तथा अन्य प्राकृत अथोत्‌ स्वामा- 
विक भावोंमें अकारण और अचानक विकृति उत्पन 
होजाना अर्थात्‌ शरीरके वर्ण आदि स्वाभाविक 
भावोंका एकदम बदल जाना सामान्यरूपसे रिष्टका 
लक्षण जानना चाहिये ॥ ४ ॥ ५॥ 

केशोसे रिष्टक्ी परीक्षा.। 

केशरोम निरभ्यड्रं यस्या5भ्यक्तमिवेश्यते ॥ ६ ॥ 

जिस मनुष्यके केश और रोम विना ही तैल लगाये 
अकारण तैहामभ्यक्तके समान प्रतीत होने छगें उसको 
रिप्रका लक्षण जानना चाहिये ॥ १ ॥ 

इचन्द्रिय आदिकी विक्रतिजनित रिश्के लक्षण । 

यस्यात्यर्थ चले नेत्रे स्तब्धान्तर्गतनिगते । 
जिह्े विस्त॒तसंक्षिप्ते संक्षिप्विनतम्नणी । 
उद्भ्रान्तदशने हीनदशने नकुलोपमे ॥ ७ ॥ 
कपोतामे अलातामे खुते छलितपक्ष्मणी । 
नासिकाउत्पर्थविवृता संता पिटिकाचिता | 
उच्छूना स्फुटिता म्छाना ॥ < ॥- 

जिस मनुष्यके दोनों नेत्र निश्चक हो जाय, या 
अत्यन्त जल्दी जल्दी चलायमान होने लगें, या नेत्र- 
गोलकोंमें अन्दर गडजांय, या बाहर निकल आवें,अथवा 
कुंटिल होजांय, या बहुत विस्तारके साथ खुल जांय, 
अथवा बिलकुल छोटे होजांय और श्वक्ुठियें नीचेको 
लटक जांय, अथवा सिकुड जांय, जिसकी दृष्टि विआंत 
हो जाय, जिसकी दृष्टि नकुलके-समान होजायः अथवा 
जिसको अचानक दिश्षाई देना बन्द होजाय, जिसके 
नेत्र कपोतके समान अथवा अलातके सम्तान हो 
जांय और विना ही निमित्त अश्रुत्ञाव होने लगे, जिसकी 
पलकें वायुसे उद्धृत हुईके समान खिंच जांय, .जिसकी 


स्थांन. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ५. 


३९३ 


नासिका निर्निमित्त बहुत विद्त अथवा संदत होजाय |भारी अज्ज विना निमित्त हलके होजायं, अथवा हलके 


और पिटिकाओंसे न्याप्त होजाय, तथा ऊब्म॑ सूजनसे 
आक्रान्त हो, तथा स्फुटित और म्लान हो, उसको 
भरिष्टका लक्षण जानना ॥ ७॥ ८ ॥ 
ओएष्टकी विऋतिसे रिंट्के लक्षण । 
-यस्योष्ठी यात्यथो5घर) । 

ऊध्वे द्वितीय: स्यातां वा पक्बूनिभावुनी ॥१॥ 

जिसका नीचेका ओएष्ठ नीचेकों छठक जाय, दूसरा 
ओछ्ठ ऊपरको खिंचँ जाय अथवा पक जम्बूफलके 
समान कृष्णवर्णके होजांय, विना ही निमित्तस ऐसे 
ओषछ्ठोंका होना रिष्टका लक्षण जानना ॥ ९ ॥ 

दाँतों और जिह्ाकी विकृतिसे रिट्टलक्षण । 

दन्‍्ताःसशकेरा४भश्यावास्ताम्रा$पुष्पितपट्निता। । 
सहसेव पत्ेयुर्वा जिह्या जिह्मा विसापिंणी ॥ १०॥ 
श्वता शुष्का गुरु श्यावा लिप्ता सुप्ता सकंटका । 

जिसके दांत अकारण दन्‍्तशकरासे युक्त हो जांयें 
तथा कांछे ताम्रवर्णके पुष्पोकेसे आकाखाले और 
कीचडसे लिपेहुएसे होजाय अथवा अकारण शीघ्र ही 
दन्‍्तपंक्तिका पतन होजाय, तो रिप्टका लक्षण जानना 
चाहिये | 

जिस मनुष्यकी जिह्ना टेढी, विसर्पिणी, श्वेत, शष्क- 
मारी, ऋष्णवर्णकी, लिपायमानसी, सोई हुईसी और 
कांटोंकरके युक्त हो, ऐसे लक्षण जिद्वामें विना ही निमित्त 
होजानेसे रिष्टका चिह जानना ॥ १० ॥ ११ ॥ 

अंवा तथा छिद्वादिकोंकी विक्लातिसे रेंशलक्षण । 

शिरः शिरोधरा वोदुं पृष्ठ वा भारमात्मन१ | 
हनू वा पिण्डमास्यस्थं शकक्‍ठ॒वन्ति न यस्य च । 
यस्यानिमित्तमड्रगनि शुरूण्यातिलूघूनि वा ॥१३॥ 
विषदोपाद्धिना यस्य खेभ्यो रक्त प्रवर्तते । 
उत्सिक्त मेहनं यस्य वृषणावतिनिःख्तों ॥ 
अतोध्न्यथा वा यस्य स्यात्सवें ते काहचोदिता;॥ 

जिस मनुष्यकी ग्रीवा शिरको धारण करनेमें अस- 
मथ होजाय, अथवा जिसकी पीठ अपने शरीरको न 
संभालसके, अथवा जिसकी हनु मुखमें रखहुए ग्रासा- 
दिपिंडको धारण करनेमें असम हो, अथवा जिसके 


अन्न अत्यन्त भारी होजांय, तो रिष्टका चिह् जानना | 

जिस मलुष्यके मुख नासिका नेत्र कर्णादि छिठ्रों 
मेंसे विना ही विषदोषके रक्तकी अति प्रद्धत्ति हों, अथवा 
जिसकी शिश्षेन्द्रिय अकारण सुकडकर ऊपरको चली- 
जाय और दृषण॑ बाहरको अत्यन्त निकक आवें अथवा 
जिसकी शिश्लेन्द्रिय एकदम बाहरकों छटक जाय और 
वृषण छुत्तप्राय होजांय, इन लक्षणोंवाल उपरोक्त सर्वे 
मनुष्योंकों काछके आधीन अर्थात्‌ अवश्य मरनेवाले 
जानना चाहिये || १९ ॥ १३ ॥ 

मध्तक आदिम रिट्टलक्षण | 

यस्याइपूर्वाी$ सिरालेखा बालेन्द्राकृतयोडपि वा-। 
ललाटे वास्तिशीषें वा पण्मासान्न स जीवति १४॥ 


जिस मनुष्यके मस्तक आदिमें बारूचन्द्रमाके 
समान अथवा अपूर्व आकाखाली सिराहेख अर्थात 
सिराराजियें प्रगठ होजांय, अथवा ऐसी ही सिराराजियें 
वस्तिके उपरिभागमें उत्पन्न होजांय, वह मनुष्य है मही- 
नेके अन्दर मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ १४ ॥ 


पद्मिनीपत्रवत्तोय॑ शरीरे यस्य देहिनः । 
छुवते छुवमानस्य पण्मा्स तस्य जीवितम्‌॥ १५॥ 


जलमे स्नान करतेहुएु जिप्त मनुष्यके कमलिनीके 
पत्र पर गिरेहुर जलके समान जल गिरे अथात्‌ शैरी- 
रको विना गीलाकिये जल अहूग गिरता हुआसा 
प्रतीत होवे उत्को ६ मासके अन्दर मरजानेवाढा 
जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 

हरितवण सिराओंसे रिश्टलक्षण । 

हारेताभाश सिरा यस्य रोमकूपाश्व संवृता! | 
सो$म्लाभिलाषी पुरुष पित्तान्मरणमइजुते॥१६॥ | 


जिस मनुष्यके शरीरमें हरितवर्णकी सिरा दिखायी, 
देने लगें और समस्त रोमकूप संबतसे प्रतीत होने लगें । 
ओर जिस मनुष्यको खट्टे पदार्थोक्ती अधिक अमिलाषा! 
हो तो ऐसे मनुष्यकी पित्ताधिकियसे मृत्यु होनेबाली 
जाननी चाहिये ॥ १६ ॥ कह 
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अशद्गहृदय । 


[ शारीर- 


प््य््््य्य््््न्््स््््््््य््््््््य्््य््य्स््स्््््््््््््य्य््य््््ल््य्््स्य््य्प्स्च 


मस्तक पर अन्य रिश्लक्षण । 
यस्य गोमयचूण्णामं चूण मूल सुखेडपि वा 
सल्लेह शशि धूमो वा मासान्त तस्य जीवितम्‌१७ 
जिस मनुष्यके मस्तक अथवा मुखपर गोवरके चूर्णके 
समान चूर्ण विखरा हुआसा हो और मस्तकपर अत्यन्त 
चिकनाई तथा धूमसा प्रतीत हो उस मनुष्यकी एक 
मासमें मृत्यु होजाती है | १७ ॥ 
भण्डलाकार सीमन्तोंसे रिट्टलक्षण । 
मूप्ति ज्वोवां कुवेन्ति सीमन्तावतेका नवाः । 
भृत्युं स्वस्थस्य पद़ात्रात्रिरात्रादातुरर॒ुय तु १८॥ 
जिस मनुष्यके मस्तक अथवा अकुटियोंपर अपूर्व 
सीमन्तावरतक ( मंडलाकार सीमन्त ) उत्पन्न होजाय॑े 
यदि वह स्वस्थ हो तो $ दिनमें, यदि रोगी हो तो ३ 
दिनमें मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ १८॥ 
जिह्ा और मुखादिसे रिष्टलक्षण । 
जिह्दा श्यावा मुख पूति सव्यमक्षि निमज्ञाते । 
खगा वा मून्नि लीयन्त यस्य ते परिवर्जयेत्‌ १७ 
जिस मनुष्यकी जिह्ा स्याम वर्णकी हो जाय और 
मुखसे दुर्गेन्ध खाती हो तथा वामनेत्र मीतरकों गड 
जाय उस मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है अथवा जिसके 
मस्तकपर काक आदि पक्षी बेठने लगें ऐसे मनुष्यका 
भी जीवनान्त समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 
चन्दन लेपनादिसे रिथ््लक्षण । 
यस्य ज्लातानुलिप्तस्प पूर्व शुष्यत्युरों भ्शस्‌ । 
आदरेंषु स्वंगात्रेषु सोइ्घमा्स न'जीवति ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यका स्नान या चन्दनादिलेपन करने- 
पर प्रथम उरस्थलू सूख जाय और अन्य सब अंग 
गीले रहें वह मनुष्य १५ दिन भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ ३० | 
संमत्त शर्रारसे रिट्टलक्षण । 
अकस्माद्ुगपद्नात्रे वर्णों भ्राकृतवेकृती । 
तंथेवोपचयरलानिरोक्ष्यलेहादि मृत्यवे ॥ २१ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें एक कालमें ही प्राकृत 
और विकृत वर्ण उत्पन्न. हो जाय अथवा शरीरका उप- 


अथवा जिसके शरीरमें रूक्षदा और स्नेहांदि भाव एक 
कालमें दिखाई देने लों उसके ये लक्षण शीघ्र मृत्युके 
लिये होते हैं ॥ २१॥ 
अंगुलीस्फुटनसे रिष्ट लक्षण । 

यस्य स्फुटेयुरंगुल्योइनाकृष्ट 'न स जीवति २२॥ 

जिस मलजुष्यकी अंगुलियें विना ही जैंचीहुई स्फुट 
बोलने लगें अथौत््‌ चट चट करने लगें वह मनुष्य मी 
मृत्युको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
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छींक, खांसी आदियें रिट्टछक्षण । 

क्षषकासादिषु तथा यस्या5पूर्वों ध्वनिर्भवेत्‌ । 
हृस्वो दीघोंडति वोच्छवासः पूतिःसुराभिरेव वा३३ 
आप्डतानाप्डते काये यस्य गन्धो5तिमाछुषः । 
मलवखत्रणादी वा वर्षोन्तं तस्य जीवितस्‌ ३४ ॥ 

जिसकी छींक और खांसी आदिमें अकस्मात्‌ अपूर्व 
ध्वनि उत्पन्न होजाय और जिसका श्वास अत्यन्त बैठ- 
जाय या अत्यन्त लम्बा चलने रंगे या जिसके श्वाससे 
अत्यन्त दुर्गन्धि अथवा सुगन्धि आने रंगे अथवा 
जिसके शरीरसे स्नान करनेपर अथवा बिना स्नान किये 
अत्यन्त सुगन्धि या दुर्गंधि आने छगे अथवा रोगीके 
मल वत्न या त्रण आदियेंसे अत्यन्त सुगन्धि या दु्गन्धि 
आने लगे उस मनुष्यका अधिकसे अधिक एक व्ष- 
पर्यन्‍त जीवन समझना चाहिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


यूका, मक्षिका आदि छगानेसे रिट्टलक्षण । 

भजन्तेषत्यड्रसोरस्यायं यूकामक्षिकादय३ । 
त्यजंति वा5तिविरस्थात्सोपि वर्ष न.जीवति २५॥ 

जिस मंनुष्यके शरीरमें अत्यन्त सुस्वादु रस पैदा 
होजानेसे उसके शरीरमें यूका और मक्षिका आदि बहुत 
लगे लगें, अथवा अत्यन्त विर्सताके कारण यूका, 
मक्षिका आदि शरीरका स्वथा स्पश न करें, उस मनु- 
ष्यका जीवन एक वर्ष पर्यन्त भी नहीं होता ॥ २५ ॥ 

उष्ण और शांत भावोंसे रिश्ज्ञान । 

सततोष्मसु गात्रेषु शेत्यं यस्योपलक्ष्यते। 
शीतेषु भ्शमौष्ण्य वा स्वेदः स्तेभो5्प्यहेतुकः ॥ 


बय और ग्लानि एक कालमें ही दिखाई देने लगें। जिस मनुष्यके शरीरमें सदैव उष्णताः रहते हुए 


स्थान. -] 
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अकरमात्‌ शीतिता आजाय अथवा सदैव दैल्यभाव रहते | मेबरहित स्वच्छ प्रतीत हो उसको मरणामिश्षुख जानना 


हुए अकस्मात्‌ अल्यन्त उष्णता आजाय अथवा विना | चाहिये । 


कारण अधिक पसीना आने छगें या पसीना आनेवाले 


जिस मनुष्यको अग्नि आदि मूर्तिमान्‌ पदार्थ मूर्ति- 


न 5 8 दर दाफव डे 
शरीरमें सर्वथा अकारण ही पसीना रुक जाय तो उसकी | रहित दिखाई दें और अमृत वायु आदि मूर्तिवाले दिखाई 


मृत्यु एक वर्षके भीतर जाननी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
शीतस्पर्शादिसे रिट्श्ञान । 

यो जातशीतपिटिकः शीताडुगे वा विदह्मते । 

उष्णद्वेपी च श्ीतातेः स प्रेताघिपगोचर३ ॥२७॥ 
जिस मनजुष्यके शरीरमें शीतस्पशवाली बहुतसी 

पिडिका उत्पन्न होजांच, अथवा जिम्तका सम्पूर्ण शरीर 

शीतल होते हुए उसके शरीरमें अत्यन्त दाह उत्पन्न 

होजाय, अथवा शीत करके पीडित होनेपर भी उष्ण 


पदार्थास द्रंघ ही, उस मनुष्यका यमराजक आधान! रूप व्याकृति तद्गच्च यः पह्यति स नइयति॥ ३३२॥ 


जानना चाहिये || २७ ॥ 
छाती और पेटके स्पर्श आदिसे रेशज्ञान । 

उर॒स्यूष्मा भवेय्यस्थ जठरे चातिशीतता । 
भिन्न पुरीषं तृष्णा च यथा ग्रेतस्तथेव सः ॥२८॥ 

जिसकी छातीमें अत्यन्त गरमी हों, और पेंटमें 
अद्यन्त शीतता हो, उसकी अतीत्तार और प्यास ये दो 
उपद्गव भी हों, ऐसे मनुष्यको प्रेतके तुल्य ही समझना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 

मलोंकी परीक्षाद्वारा रिटिज्ञान । 

मूत्र पुरीषं निष्नचृतं शुक्र वा5प्सु निमजति | 
निप्नयूत बहुवर्ण वा यस्य मासात्स नइयति२९॥ 

जिस मनुष्यके मूत्र विष्ठा थूंक और वीर्य जलूमें इब 
जांय और जिसके थूंकके अनेक वर्ण हों, ऐसा मनुष्य 
एक महीनेमें मृत्युको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानविपर्ययसे रिष्टलक्षणोंका कथन । 

घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव यो घनस्‌ । 
अमूतेमिव मूते च मूर्त चामूतेवात्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेजस्व्यतेजस्तद््च शुकु॑ कृष्णमसच्च सत्‌ । 
अनेत्ररोगश्वन्द्र च बहुरूपप्काञज्छनस ॥ ३१ ॥ 

जिस मनुष्यको ख्च्छ आकाश विना ही मेघोंके 


दें, तथा जिसको छूर्य अम्नि आदि तेजवाले पदार्थ तेज- 
रहित प्रतीत हों वैसे ही श्वेत पदार्थ कऋृष्णवर्णके प्रतीत 
हों, जो वत्तु नहीं है उसको वह विद्यमान प्रतीत हो, 
जो विद्यमान हो वह दिखाई न देवे, विना ही नेत्ररोगके 
अनेक रूपवाछा और छांछनरहित चन्द्रमाकों देखे, 
ऐसा मनुष्य यमराजके लछोककों जानेवाला जानना 
चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
प्रत आदि दर्शनसे रिट्टलक्षण । 
जाग्रद्रक्षांत्रि गन्धर्वात्‌ भेतानन्यांश्व तद्रिधान । 


जो मनुष्य जागते हुए ही राक्षस, गन्तर्व प्रेत और 
अन्य ऐसही प्रकारके रूपोंको देखें, तथा विक्रतआकृति- 
वाले रूपोंको देखे, वह अवध्य म्रत्युकों प्राप्त होता है३२ 

तारोंके अदर्शनसे रिण्रपरीक्षा । 

सप्तवीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरुन्धतीस । 
घुषवमाकाशगड़ां वा स न पव्याते ता समास्‌ ॥ 

जिस मनुष्यकों आकाशमें होनेवाली सप्तक_षिनामक 
तारोंके समीप रहनेवाली अरुन्धतीनामक तारा दिखाई 
न देवे अथवा घुवतारा तथा आकाशगगा दिखाई 
न देवे उस मनुष्यकों भी अवश्य मरनवाला जानना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 

शब्द विपयंयसे (र्टका ज्ञान | 

मेघतोयौघनिर्धोषवीणापणववेणु जान । 
श्णोत्यन्यांश्व य। शब्दानसतों न सतोडपि वा । 
निष्पीडय कणों श्णुयान्न यो धुकघुकस्वनस्‌ ॥ 

जो मनुष्य मेघका शब्द, समुद्रका शब्द, वीणाका 
शब्द, पवणका रबब्द और वेणुका शब्द अविद्यमान 
होते हुए अकस्मात्‌ सुने अथवा इन शब्दोंको विद्यमान 
होते हुए भी न सुने अथवा जिस मनुष्यको दोनों 
कानोंपर हाथ रखकर बन्द करनेसे स्वाभाविक धुक्‌ घुकू 
होनेवाला शब्द सुनाई न देवे उसको मृत्युका पर्व रिष्ट 


मेघोंसे ब्याप्त प्रतीत हो अथवा मेघोंसे आच्छन्न आकाश | जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


१३ 


२थ८्‌ 


अशड्रह्नद्य ॥ 


[ शारीर- 


तद्गहन्धरसस्पर्शान्‌ मन्‍्यते यो विपयेयात्‌ । 


चार २ सृत्युकी प्रताक्षासे रिट्क्तन । 


सवेशों वा न यो यश्व दीपगन्ध न जिप्राति३५॥ | अपस्वरं भाषमार्ण प्राप्त मरणमात्मन: ॥ 
उसी प्रकार जिस मनुष्यको गन्ध, रस और स्पशमें श्रोतारं चास्य दशब्दस्य दूरत+ परिव्जेयेत्‌ ॥४७%॥ 


स्वथा विपरीतज्ञान हो अथवा स्वेथा ज्ञान नाश हो 


जो मनुष्य स्वाभाविक शब्दसे विपरीत स्वरके साथ 


जाय या दीपकके बुझानेकी गन्‍्ध॒ न आती हो वह | बाखार अपनी मृत्युको ये कहै कि “ मैं अवश्य मरूंगा, 


मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 


मैं अवश्य मरूंगा ” ऐसे शब्द कहनेवाले और सुनने- 


विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्यायाविधिना रसा;। | गंठे दोनों मजुष्योंको दूरसेही लाग्रदेना चाहिये॥४०॥ 


यः पांसुनेव कीणीड़्गो योष्ड्रघातं न वेत्ति वा ॥ 
जिस मनुष्यको शात््रविधिके अनुसार सेवन कराये- 


हुए रस रोगकारक हों और कुपथ्य सेवन किये हुए || 


लाभकार्री हों तथा सम्पूर्ण अंगोंपर पांसु विखराहुओसा 


छाया संत्थान-आदिसे म्त्युज्ञान । 
संस्थानेन प्रमाणेन वर्णन प्रमयाषपि वा । 
विवतेते यस्य स्वप्ेडपि प्रेत एवं स:॥४ १॥ 
जिस मनुष्यकी छाया, संस्थान, प्रमाण और वर्ण 


प्रतीत हो, जिसको अपने अंगपर लूगाहुआ आवात | पथा प्रभा प्रछृतिस विपरीत होजाय तो उसको प्रेतके 
प्रतीत न होता हो उसकी भी मृत्यु समीप जाननी ३६ | मन समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


अकस्मात दिव्यज्ञानसे रिप्टलक्षण । 
अन्तरेण तपस्तीत्र योग वा विधिपूर्वकम्‌ | 


छाया ओर प्रतिच्छायाके भेद्‌ । 


आतपादर्शतोयादी या संस्थानप्रमाणत+ ॥४२॥ 


जानात्यतीन्द्रियं यश्व तेषां मरणमादिशेत्‌॥३७॥ | छाया5ज्नात्सभवत्युक्ता प्रतिच्छायेत्रि सा पुनः । 
जो मनुष्य विना तीत्र तपके किये अथवा विना पर्णप्रभाश्नया या तु सा छायव शरारगा ॥४३॥ 


विधिपूर्वंक योगके साधन किये ही अतीन्द्रिय अर्थात्‌ 
दिव्यज्ञानकी वातोंको जानने लगे, उसको भी मरणात््न 
ही जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
विकृत स्वस्से रिश्ज्ञान | 

हीनो दीन स्वरोड्व्यक्तो यस्य स्याहद्वदोइपि वा । 
सहसा यो विमुह्ेद्वा विवक्षुन॑ स जीवति ॥३८॥ 

जिस मनुष्यका स्वर अकस्मात्‌ हीन, दीन, अव्यक्त 
अथवा गद्गद होने लगे तथा जब वह बोलनेकी इच्छा 
करे तो मूच्छों आजाय वह मनुष्य जीवित नहीं रह 
सकता ॥ ३८ ॥ ! 

हीनवलवर्णादिसे रिश्ज्ञान । १ 

स्वरस्थ दुबेलीभाव॑ हार्नि वा बँलवर्णयोः । 
रोगबृद्धिमयुकत्या च दृष्ठा मरणमादिशेत्‌ ॥ २९५॥ 


जिस मनुष्यका खर विना करमसे दुर्व होता-जाय, 


“जो शरीरकी छाया धूप, दर्पण और जल आदियें 
संस्थान और प्रमाणके अनुसार होती है इसको प्रति- 
च्छाया कहते हैं और जो छाया शारीरके वर्ण और 
प्रमारूप शरीरमें रहती है, उप्तको छाया कहते 
हैं॥ ४२॥ ४३ ॥ 

छायादिकोंकी विकृतिसे रेष्ट लक्षण | 

भवेद्स्य प्रतिच्छाया छित्ना मिन्नाइघिका55कुला । 
विशिरा द्विशिरा जिल्मा विक्ृता यादि वाइन्यथा ॥ 
त॑ समाप्तायुष॑ विद्यात्न चल्लक्ष्यनिमित्तना । 
प्रतिच्छायामयी यस्य न चाक्ष्णीक्ष्येत कन्यका ॥ 

जिस मजनुष्यकी प्रतिच्छाया छिनन मिन अधिक 
अथवा व्याकुछ अथवा शिररहित अथवा दो शिरोंवाली 
या बिकृत अथवा टेढी या अन्य हछिद्रादि विकारों 
दिखाई दे उसको गतायु जानना चाहिये । परन्तु यह 


बल और वर्ण हीन हो जाय, रोगकी अकस्मात्‌ इंद्धि |छाया यदि अन्य लक्ष्य आदिसे बनायी हुई न हो 
होने लगे, ऐसे लक्षणोंकों देखकर रोगीकी मृत्यु समीप | किन्तु देखनेवाले मनुष्यकी यथार्थ प्रतिच्छायामें ये 
जाननी ॥ ३९॥ विक्ृतियें हों तो उसको गतायु जानना चाहिये | 


स्थान. ] 
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जिस मनुष्वकी प्रतिच्छायामयी कन्यका तासांयाः स्थुविंकासिन्य३ लिग्धाश्व विमलाश्वया३। 


आँखकी"” पुतलीमें विना कॉचविन्दु आदि रोगके 
पुतली दिखाई नहीं देवे उसको भी गतायु जानना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
पाथभौतिक शरीरकी छाया-( प्रभा ) के लक्षण । 
खादीनां पश्च पश्चानां छाया विविधलक्षणा: । 
नाभसी निर्मलाइप्नीला सस्लेहा सममेव च ४६॥ 
वाताद्रजो 5रुणा श्यावा भस्मरूक्षा हतप्रभा। 
विशुद्धरक्ता लवामेयी दीप्ताभा दर्शनप्रिया ॥४७॥ 
झुद्दवेदूर्यविमला सुल्लिग्या तोयजा सुखा । 
स्थिरा लिग्धा घना झुद्धा इयामा श्ेता- 
-च पार्थिवी ॥ ४८ ॥ 

आकाश, वायु, अम्नि, जल और पृथ्वी इनकी 
छाया पृथक्‌ प्रथक्‌ लक्षणोंवाली होती हैं । 

जैसे आकाशकी अधिकतावाले मनुष्यकी छाया 
निर्मल नीलता लियेहुए किंचित्‌ चिकनी और कान्ति- 
वाली होती है। 

वायुकी छाया-धूसर, अरुण, स्याववर्ण, भस्मके 
समान रूक्ष और कान्तिरहिंत होती है । 

अप्निकी छाया-विश्युद्ध, छालवर्णकी, प्रकाशमान 
और देखनेमें प्रिय होती है । 

जलकी छाया-ुद्ध वैद्यमणिके समान निर्मल 
चिकनी और सुन्दर सुखद होती है। 

पृथ्वीकी छाया-स्थिर, स्निग्ध, घन, झुद्ध, श्याम 
और खेत वर्णकी होती है। इस प्रकार मलुष्यके 
शरीरमें पांच महाभूतोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ छायाके रक्षण 
जानने चाहियें || ४६-४८ ॥ 
वायवी रोगमरणक्लेशायान्याः सुखोदया; ॥४०॥ 

इन पांचप्रकारकी छायाओंमें वायुकी छाया रोग, 
कैश और मृत्युका कारण होती है | अन्य चार महा- 
भूतोंकी छाया सुखके देनेवाली होती हैं. || ४९ ॥ 

प्रभाके सात प्रकार । 

प्रभोक्ता तेजसी सर्वां सा तु सप्तविधा स्पथृता। 
रक्ता पीतासिता इयामा हरिता पाण्डुरा सिता ॥ 


ताः शुभा मलिना रुक्षाः संक्षिप्ताश्चासुखोद्याः ॥ 

सब प्रकारकी प्रभा तैजसी अर्थात्‌ अग्निगुणवाल्ी 
होती है, वह प्रभा सात प्रकारकी कही है जैसे-रक्त, 
पीत, श्वेत, श्याम, हरित, पाण्डुर और असित, इन 
सातोंमें जो छाया प्रकाशवाली स्निग्व निर्मल होती 
हैं वे छुम जाननी चाहियें । और मलिन, रुक्ष तथा 
संक्षित दुःखकारी छाया होती हैं ॥ ५० ॥ 

छाया और प्रभाका भेद । 

वर्णमाक्रामति च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी । 
आम्न्ने लक्ष्यते छाया विक्ृष्ट भाः मकाइते॥५ ३॥ 

छाया शरीरके वर्णसे संबन्ध रखती है और प्रभा 
वर्णको प्रकाश करनेवाली होती है | तथा छाया निक- 
टसे प्रतीत होती है । और प्रमा दूरसे भी प्रकाशित 
होती है ॥ ५१ ॥ 

प्रत्यक शरारम छायाका व्याप्त । 

नाच्छायो नाप्रभः कश्चिद्दिशेषाश्विह्यन्ति तु । 
नणां शुभाशुभोत्पात्तें काले छायासम्राश्रया३- ५३ 

संसारमें कोई मनुष्य भी ऐसा नहीं, जिसके हारी « 
रमें किसी प्रकारकी छाया या प्रभा नहो । वह छाया 
और प्रमा मनुष्योंके शुभ और अशुभ छक्षणोंकों समय- 
पर ज्ञान करा देती है॥ १२॥ 


न 


शिथिलता आादिसे रिट्टलक्षण । 

निकपन्निद यः पादो च्युतांपतः परिसपीति ॥५३॥ 
हीयते बलतः शश्वद्योषन्रमश्नन्‌ हित॑ बहु । 
यो$हपाशी बहुविण्मत्रो बह्ाशी चाल्पमृत्राविद्‌ ॥ 
यो5ल्पाशी वा कफेनातों दीघे. श्वसिति चेश्ते। 
दीघं॑मुच्छवस्य यो द्वस्वं निःश्वस्य परिताम्यति ॥ 

जो मनुष्य दोनों पावोंको शिथिलतासे घर्षणसा 
करता हुआ परिसपैण करता है और जिसके दोनों अंस 
शिथिल या गिरसे जांय अथवा जिसका बल निरन्तर 
हित और बहुतसा अन्न खातेहुए भी निवलू होता जाय 
अथवा जो थोडा खाय और बहुत अधिक विष्ठा और 
मूत्रका त्याग करे अथवा बहुत खाय और विष्ठा मूत्र बहुत 
कम त्यागन करे अथवा जो बहुत कम खाय कफसे 


२०९८ 


अशज्गभह्द्य । 


[ शारीर- 


हे हो और लबा श्वास छेनेकी चेष्टा करता हो 
अथवा जो लंबा श्वास लेवे और निश्वास बहुत छोटा छेवे 
तथा परिताम्यमान ( ससकता ) हो, ऐसे छक्षणगोंवाला 
मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होता है ।॥ ५३-५५ ॥ 
खासलेने आदियसें (रेट्टके लक्षण । 
हस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्धं स्पन्दत भ्शम्‌ । 
शिरो विक्षिपते कृच्छादोड्थयिता प्रषाणिकी ॥ 
यो ललाटात्लुतस्वेदः छथसन्धानबन्धन: । 
उत्थाप्यमानः संमुहोयो बली दुर्बेलोडापि वा५७॥ 
जो मनुष्य छोटा श्वास लेवे और तीरसे विधेदुएके 
समान फडकता हो तथा शिरको कष्टके साथ इधर उधर 
मारता हो और दोनों हाथोंको संकुचित करता हो उस 
मनुष्यको भी मरणोन्मुख जानना चाहिये । 
जिस मनुष्यके मस्तकसे पसीनेका स्नाव होरहा हो 
और सम्पूर्ण जोडोंके बंधन ढीछे पड गये हों, वह मनुष्य 
बली हो अथवा दुतैल हो,परन्तु उसको उठाकर बिठा- 
नेसे मूच्छों आजाती हो, वह भी मरणोन्मुख जानना 
चाहिये || ९६ ॥ ५७॥ 

लेटने आदियमें रिष्टके छक्षण । 
उत्तान एव स्वपिति यः .पादी विकरोति च | 
शयनासनकुडयादोी योड्सदेव जिधृक्षाति ॥ ५८ ॥ 
अहास्यहासी संमुह्यन्‌ यो लेढि दशनच्छदौ । 
उत्तरोष्ठ परिलिहन फूत्कारांश्व करोति यश॥५९॥ 
जो मनुष्य उत्तान ही लेट सकता हो अर्थात्‌ कखट 
न ले सके और उसके पांव सीधे छेटे ही खींचकर 
टेंढे या विकृत हो जांय, वह मनुष्य भी सृत्युको प्राप्त 
होता है । 
जो मलुष्य दब्या, आक्षन और दीवार आदिमें अवि- 
ब्रम्ान वस्तुओंको ग्रहण करता है और विना हास्यकी 
बातमें हंसता है तथा मोहफो प्राप्त होताहुआ दांत ओठ 
आदिकोंको चाटता है अथद्वा ऊपरके ओठको चाटता 
हुआ फूत्कारोंको करता है वह मृत्युको प्राप्त होता 
है ॥ ९५८ ॥ ९९ ॥ 

छायावणस रिश्श्ञान । 
यप्रमिद्रवति च्छाया कृष्णा पीताउ8णा5पि वा ॥ 


मिषरमेषजपासान्नमुरु मित्रदिषश्व ये। 
वशगा$ सर्वे एव विज्ञेया; समवर्तिन; ॥ ६० ॥ 

जिस मजुष्यके साथ काली, पीली अथवा अरुण 
छाया गमन करती है तथा जो मनुष्य औषधि, जल, 
अन्न, गुरु और मित्र इन सबको"“द्वेषकी दृष्टिसे देखता 
है इन सब मनुष्योंको मृत्युके मुखमें जानेवाठे जानना 
चाहिये || ६० ॥ 

शौतल पसीने ओर तेजके क्षयसे रिट्टका ज्ञान । 

ग्रीवाललाटहद॒र्य यस्य स्विद्याति शीतलम्‌ ६१ ॥ 
उष्णोडपरः प्रदेशश्व शरण तस्य देवता । 
योउणुज्योतिरनेकाग्रो छुश्छायो हुमना। सदा ॥ 

जिस मनुष्यकी ग्रीवा मस्तक और हृदय पर शीतल 
पसीना चल रहा हो और अन्य सब अग अत्यन्त गर्म 
हों उसकी रक्षा ईश्वरही कर सकता है। - 


जिस मनुष्यका तेज क्षीण हो गया हो और चित्त 
व्याकुल रहता हो, शरीरकी छाया विवर्ण पड गयी हो 
ओऔर सदा खिन्न मन रहता हो, उसकोमी मरणोन्मुख 
जानना चाहिये ॥ ६१॥ ६२॥ 

विचित्र मेधा आदिकी उत्पत्तिसे रिट्र ज्ञान | 

बलिं बलिझातो यस्य प्रणीत नोपशुझ्ञते । 
निनिमित्त च यो मेधां शोभामुपचये श्रियम्‌ । 
प्रामोत्यतो वा विअ्ेश स प्राप्नोति यमक्षयम्‌ 5 रे 

जिस मनुष्यके हाथकी दी हुई बलि काग आदि 
न खाते हों अथंवा जिसके शरीरमें मेघा, शोभा, पुष्टि 
और कान्ति अकारण ही विचित्ररूपसे उत्पन्न होगयी. 
हो, अथवा स्वाभाविक मेधा, शोभा, कान्ति और पुष्टि 
आदि स्वाभाविक गुण अकारण नाश होजांय, वह 
मनुष्य यमराजके लछोकको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

गुण दोष विपययसे रिट्के लक्षण । 

गुणदोषमयी यरय स्वस्थस्य व्याधितस्य वा । 
यात्यन्यथातव प्रकृति; पण्मासान्न स जीवति ६४ 

जिस मलनुष्यके स्वाभाविक गुण अथवा दोष स्वस्था- 
वस्थामें अथवा रूगावस्थामें विपरीत होजांय अर्थात्‌ 
जो उसका जन्मसे ही स्वभाव हो वह अचानक बदल 


स्थान. .] 
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जाय तो वह भनुष्य छः महीनेके भीतर ही मृत्युको 
प्राप्त होला है ॥ ६४ ॥ 


भक्ति आदिके विपर्ययसे रिप्ट छक्षण । 
भक्ति: शीलं स्मृतिस्त्यागों बुद्धिव॑लमहितुकम्‌ ॥ 
पडेतानि निवर्तते पदुभिमोसिमेरिष्यतः । 
मत्तवद्गतिवाकप्मोद्य मासान्मरिष्यतः) ॥ ६६ ॥ 


जिस मनुष्यके भक्ति, शील, रुमृति, त्याग, बुद्धि 
और बल ये छः गुण “अकारण ही बदल जांय उसको 
छः महीनेमें मरनेवाला जानना चाहिये | 

जिस मनुष्यकी गति, वाणी, मत्तके समान हो 
जाय और उसको मूर्च्छा आने लगें, वह एक मासमें 
मृत्युकों प्राप्त होता है | ६५ ॥ ६६ ॥ 

सिरनोचने आदिसे 'रैप्ज्ञान । 

नश्यत्यजानन्‌ पडहात्केशलुअ्नवेदनाम्‌ । 
न याति यस्य चाहार$ कण्ठं कण्ठामयाहते ।६७ 
प्रेष्या: प्रतीपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीर्यते । 
यस्य निद्रा भवेन्नित्यं नेव वा न स जीवति॥ ६८॥ 
वक्‍त्रमापूर्यतेडश्ूणां स्विद्यतश्चवरणी भ्शम्‌ । 
चक्षुश्वाकुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः | 
ये पुरा रमते भावररातिस्तेने जीवति ॥ ६९ ॥ 

जो मनुष्य ज्ञानरहित होकर अपने शिरके केशोंको 
उखाडे और उसको सिरके बालके उखडनेकी कुछभी 
पीड़ाका ज्ञान न हो वह ६ दिनमें मृत्युको प्राप्त होता है | 

जिस मनुष्यके विना किसी कंठरोगके खायाहुआ 
आहार कंठके नीचे नहीं जाय और विपरीत होकर 
बाहर निकक आवे तथा जितने आज्ञाकारी अंग हैं 
वे विपरीत हो जांय, ऐसे लक्षणोंवाला मनुष्य शीघ्रही 
मृत्युको प्राप्तहोताहै । 

जिसको हर समय महागाढ निद्रा बनी रहे अथवा 
सर्वथा निद्रानाश हो जाय, वह मनुष्यभी मृत्युको 
प्राप्त होता है । 

जिस मनुष्यका अश्रुओंसे अकारण ही मुख भर 


नेत्र व्याकुलताको प्राप्त हो जांच, वह मनुष्य यमराजके 
लोकको जानेवाला होता है | 

जिस मनुष्यकों सदैव जिन जिन वस्तुओंमें सदासे 
प्रेम हो, अकारण ही उन सब भावोंसे विरक्ति आजाय, 
वह मनुष्यमी अधिक काछतक जीवित नहीं रह 
सकता || ६७-६९ || 

त्रिदोषलक्षणसे रिशरज्ञान । 

सहसा जायते यस्य विकारः सर्वेक्षण | 
निवतेते वा सहसा सहसा स विनइ्यति ॥ ७० ॥ 

जिस मनुष्पके शर्रीस्में त्रिदोषके लक्षणोंवाले विकार 
सहसा उत्पन्न हो जांय, अथवा उत्पन्न हुए सम्पूर्ण विकार 
सहसा निद्वत्त हो जांय, वह मनुष्य भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ ७० || 

ज्वर्स हानवाल रश्क लक्षण | 

ज्वरों निहेंति बलवान गम्भीरों देवराजिकः ७१ 
सप्रलापश्रमश्वासः क्षीण झून॑ हतानलुम । 
अक्षाम सक्तवचन रक्ताश्ने ह्दि शालिनय्‌ ॥७३॥ 
संशुष्क्रकासः पूर्वोह्े योप्पराह्मेडपि वा भवेत्‌ । 
बलमांसविहीनस्य छेष्मकाससमन्वितः ॥ ७३ ॥ 

जिस मनुष्यको गंभीरज्वर दीध कालसे-चला आता 
हो, अथवा त्रिदोषज बलवान ज्वर हो और प्रछाप, अम 
तथा श्वास करके युक्त ज्वर हो, ऐसा ज्वर क्षीण पुरुषको, 
सूजनसे व्यातको, नष्टाप्रिवालेको नष्टकर देता है। 
अथवा जो क्षीण हो, जिसकी वाणी बोलनेमें समये 
न हो, नेत्र लाल होगये हों और हृदयमें अत्यन्त शूल 
हो, ऐसे पुरुषको बलवान्‌ ज्वर मार डालता है | 

जिस मनुष्पको पूर्वाहमें सूखी खांसी हो, अथवा 
अपराहमें सूखी खांसी हो, तथा बल और मांस क्षीण 
हो चुके हों, ऐसे मनुष्यको अथवा जो कफकी खांसीसे 
युक्त बल मांसहीन मनुष्य हो, ऐसे मनुष्यको गंभीर ज्वर 
नाश करदेता है ॥| ७१-७३ ॥ 

रक्तपित्तसे होनेवाले रिश्के लक्षण । 

रक्तपित्त भुश रक्ते क्ृष्णमिद्रधनुःप्रभम। 
ताम्रहारिद्रहरितं रूएं रक्त प्रद्शोयत्‌ ॥ 


जाय और दोनों चरणोंमें अत्यन्त पसीना आवे, दोनों | रोमकूपप्राविद्धतं कण्ठास्यहदये सजत्‌। 
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अशजड्गह्द्य ॥ 


[ शारीए- 


प्क्क्फ्क्क़््््िआआआआआआआआआओआिआिआििओओआओआओआआआओआओआआओआआआआआआआआआआआईआओईओओओईीईओीओईलओओओओओओओओओओओओओओओओओई 


वाससो रंजन पूर्ति वेगवच्चातिभूरि च । 
बृद्ध पाण्डज्वरच्छदिकासशोफातिसारिणस्‌ ७४॥ 

जिस मनुष्यके रक्तपित्तका रक्त वहुत छाल कृष्णवर्णका, 
इन्द्रधनुषके समान नानावर्णका, ताम्रवर्णंका, हलदीके 
समान तथा हारित वर्णका हो और उस मनुष्यको सम्पूर्ण 
संसार रक्ततर्ण ही दिखाई देता हो, ऐसा मनुष्य रक्त- 
पित्तस शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होता है । 

जिस रक्तपित्तवालेके सम्पूर्ण रोमकूपोंसे रक्तश्ताव 
होता हो और कंठ तथा हृदयमें रक्त जम जाय वह 
मनुष्य झीघ्र मृत्युको प्राप्त होता है । 

जिस मनुष्यके रक्तसे रंगा हुआ वस्त्र पानीमें धोनेसे 
स्वच्छ न हो, रक्तसे दुर्गंधि आती हो जौर अत्यन्त 
चवेगसे तथा बहुत अधिक रक्तपित्तका रक्त निकलता हो 
ऐसे मनुष्यकी रक्तपित्तरोगसे शीत्र मृत्यु होती है। 

जो मनुष्य पांडु, ज्वर, छर्दी, खांसी, सूजन और 
अतीसारसे पीडित हो एसे मनुष्यको विशेषकरके बृद्धको 
उदीगेहुआ रक्तपित्त शीघ्र नाश करदेता है ॥| ७४ ॥ 

खास कांससे रिश्ट । 

कासथासो ज्वरच्छर्दितृष्णातीसारशोफिनस्‌ ॥ 

शास्च, कासरोग, ज्वर, छार्दे, प्यास, अतीसार और 
सूजन होजाने पर मनुष्यको शीघ्र मार देते हैं || ७५ ॥ 

यक्ष्मासे रिष्ट । 

यक्ष्मा पाश्वेरुजानाहरक्तच्छेसतापिनम्‌ ॥७६॥ 

जिस मनजुष्यके पाश्वैमं शक हो, अफरा हो, रक्तकी 
छर्दि हो और दोनों अंसोंमें विशेष उष्णता हो, ऐसा 
राजयक्ष्मावाला मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है || ७१ ॥ 

छर्दिसे रिट्ट । 

छर्दिविंगगती मृतरशक्ृह्न्धि! सचन्द्रिका । 
साख्रविट्पूयरुकासश्वासवत्यनुपाड्रिणी ॥ ७७॥ 


जिस मनुष्यको अत्यन्त वेंगस छर्दि आवे और उस 
छर्दिमें मूत्र तथा विष्ठाकी गंध हो, मोर पंखके समान 
चन्द्रिकायें हों, रक्त हो, विष्ठा और पीप हो, तथा इस 
मनुष्यको ऐसी छार्दिके साथ, श्वास, खांसी और शूल 
हो, ऐसे मनुष्यकी शीघ्रही मृत्यु होजाती है || ७७ ॥ 


तृपासे रिष्ट । 
तृष्णाइन्यरोगक्षपितं बहिरजिंद विचेतनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो मनुष्य ज्वरादि रोगसे क्षीण होगया हो, मूर्च्छांको 
प्राप्त होता हो और जिह्मा बाहर निकल आयी हो, ऐसा 
मनुष्य अत्यन्त तृषाकरके युक्त द्दोे, तो वह मुत्युको 
प्राप्त होता है || ७८ ॥ 
मद्तत्ययसे रिष्ट । 
मदात्ययो$तिशीताते क्षीर्ण तेलप्रभाननस्‌ ॥७५॥ 
जिस मदात्ययवाले मनुष्यको अत्यन्त शीत पीडित 
कर रहा हो और शरीर अत्यन्त क्षीण होगया हो और 
मुख तैलके समान वर्णवाला हो, ऐसा मनुष्य मदात्यय 
रोगसे शीघ्र मरजाता है || ७९ ॥ 
अशसे रिष्ट । 
अशाॉसि पाणिपन्नाभिग्नुदमुष्कास्यशोफिनस्‌ । 
हत्पा्शाड्ररुजाछार्दिपायुपाकज्वरातुरमू ॥ ८० ॥ 


जिस अर्शवाले मनुष्यक हाथ, पांव, नामि, गुदा, 
अंडकोष और मुखपर सूजन आगयी हो, तथा हृदय, 
पाश्व और अंगोंमें शूल हो, छर्दि, गुदाका पकना और 
ज्वरतते व्याकुलता हो ऐसे मनुष्यको अर्शरोग शीघ्र मार 
डालता है ॥ ८० ॥ 

अतिसारसे रिष्ट । 

अतीसारो यक््॒िंडमांसधावनमेचकैः । 
तुल्यस्तेलघृतक्षीरद्धिमज्जवसासवे: । 
मस्तुलद्गभमषी पूयवेसवाराम्बुमाक्षिके:; ॥ ८१ ॥ 
अतिरक्तासितसिग्धपूत्यच्छघनवेदनः । 
कबुरः प्रस्वन्‌ धातून निष्पुरीषोष्यवा$तिविट्‌ ॥ 
तन्तुमान्‌ मक्षिकाक्रांतो राजीमांश्रन्द्रंकैयुत: । 
शीर्णपायुवर्लि मुक्तनाल प्वोस्थिशूलिनम्‌ ॥ 
स्रस्तपायुं बलक्षीणमन्नमेवोपवेशयेत्‌ । 
सतटःधासज्वरच्छर्दिदाहान|हप्रवाहिक। ॥ ८३ ॥ 

जिस मनुष्यको अतिसाररोगमें मल, यकृत्‌ पिंडके 
समान, मांस धोवनके सद्श, तैल, छत, दूध, दही, 
मजा, वसा, आसव, मस्तुछ्ंग ( भेजा ) मधीवर्ण परूय 
बेशवारका जल और मधुके समान अतिसार आता हो 


स्थान. -] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ५. 
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वह मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होता है ।अथवा अत्यन्त 


रक्त, अत्यन्त कृष्ण, अतित्निग्घ, अतिदुर्गधित, अति 
स्वच्छ, वहुत झूलकरके युक्त, कवुर वर्णका जिसमें 
विना मलसे अथवा अत्यन्त मलके सहित रक्तादि धातुवें 
स्ताव होती हों तार मक्खियोंसे आक्रान्त राजि- 
मान्‌ और चन्द्रिका युक्त मल हो ऐसा अतिसार मनु- 
ष्यको मार डालता है । 

जिस मनुष्यकी ग़ुदाकी वलि बाहर निकलकर 
भीतर न जा सकती हो, जिसकी नाहका वेधन गिर 
चुका हो, पाश्व और अस्थियोंमें झलक हो ऐसे मनुष्यकों 
ट 'क्त लक्षणोंवाला अतिसाररोग शीघ्र मार डालताहे। 

जिस मनुष्यकी गुदा बाहर निकक गयी हो, बल 
क्षीण हो गया,हो, जैसा अन्न खाया हो वेसाही अपक 
मलद्वारस निकल जाता हो तथा प्यास, श्वास, ज्वर, 
छर्दि, दाह, आनाह और प्रवाहिका इन उपद्रवोंसे 
युक्त रोगी हो ऐसा मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त 
होता है ॥ ८१-८३ ॥ 

अश्मरास रष्ट । 

अश्मरी*झूनवृषणं वद्धमूज्ज रुजादितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

जिस पथरारोगवाले मनुष्यके*इषणोंपर सूजन हो 
जाय, मूत्र रुक जाय, पीडा करके युक्त हो, ऐसा मनुष्य 
क्षीण हो, तो अस्मर्री रोगसे मृत्युको प्राप्त होता है। ८४ 

प्रमेहसे रिष्ट । 

मेहस्वृड्दाहपिटिकामांसकीथातिसारिणम ।८५॥ 

जो प्रमेह रोगी प्यास, दाह, पिटिका,मांसकी सडन 
और अतिसार करके युक्त हो वह प्रमेहसे शीघ्र मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥| ८५॥ 

प्रमेह पिडिकासे रैष्ट । 

पिटिका ममेहत्पृष्ठस्तनांसग्रुदमूघंगाः । 
पवेपादकरस्था वा मन्दोत्साह प्रमेहिणस्‌ ८६ ॥ 
सब च मांससडझ्ोचदाहतष्णामदज्वरेः । 
विसर्पममैसरोधहिध्माश्वासअमझुमेः ॥ ८७ ॥ 

जिस मनुष्यके पिडिका ममेस्थान पर, हृदय पर, 
पीठ पर, स्तनों पर, गुदा पर, मूधो पर, जोडोंमें, पावों 
पर और हाथोंपर हो जाबें और उस प्रमेहरोगीका 


उत्साह जाता रहे ऐसे मनुष्यकों प्रमेह पिडिका झीखघ्र 
मार देती है | : 

जो मनुष्य मांस संकोच, दाह, प्यास, मंद और 
ज्वर्से पीडित हो अथवा विसपे, ममेसंगोव, हिचकी, 
श्वास, अम और छम इन करके परीडित हो ऐसा 
पिडिकावाला मनुष्य प्रमेहोगी हो अथवा न हो तो 
भी झत्युकों प्राप्त होता है| ८६॥ <€७॥ 

गुल्मसे रि्ट । 

जुल्म: धृथुपरीणाहों घनः कूर्म इवोन्नत$ । 
सिरानद्वो ज्वरच्छदिहिध्माध्मानरुजान्ित३ ॥ 
कासपीनसहलासश्वासातीसारञ्ञोफवान्‌ ॥ ८८ ॥ 

जो गुल्म रूम्बे चौडे आकारवाला हो, कठोर हो, 
कच्छूके समान ऊपरको उठा हुआ हो, गुल्मस्थान 
सिराजालूसे व्याप्त हो और यह गुब्मरोगी ज्वर, छर्दि, 
हिचकी, आध्मान और झलकरके युक्त हो अथवा 
खांसी, पीनस, हल्लास, श्वास, अतीतार और सूजन 
करके युक्त हो ऐसा मनुष्य गुल्म रोगसे शीघ्र सृत्युकों 
प्राप्त होता है ॥| ८८ ॥ 

डद्र व्याधिते रिश्ठ । 

विष्मृज्नसंग्रहश्धासशोफहिध्माज्वरञ्मे 
मूच्छोछर्य॑तिसारेश्व जठरं हन्ति हुर्बलूम॥ <९ ॥ 
शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपद्धिन्नतनुत्वचम्‌ 
विरेचनहतानाहमानाहान्त पुनः पुनः ॥ ९५०.॥ 

जिस कठोदर जलोदर भ्ादि उदररोगवालेके 
विष्ठा और मूत्र रुकजाय तथा श्वास, सूजन, हिचकी, 
ज्वर, अम, मूच्छों, छर्दि ओर अतीसार हों तथा वह 
रोगी दुर्बह हो वह उदर रोगसे शीघ्र म्ृत्युको प्राप्त 
होता है। अथवा जिस उदररोगीके नेत्रोंपर सूजन 
होजाय, तथा शिश्वेन्द्रिय कुटिल होजाय, अथौत्‌ संकोच 
विकास रहित होजाय, देह और त्वचा उपक्लिनन 
तथा पतली पड जाय, विरेचन द्रव्य देनेसे अफारा 
होजाय, वारम्वार आनाहसे व्याकुल हो, ऐसा उदर 
रोगी शीत्रही मृत्युको प्राप्त हो जाता है॥८९॥९०॥ 

पाण्डरोगसे रिष्ट । 

पाण्डुरोग१ श्वयथुमान्‌ पीताक्षिनखदर्शनम॥९ १॥ 


३०३ 


अशड्गहंदय । 


[ शारीर- 


क्क्क्कवकवक्क्ममिमषरव्थथयधथयिरिपथय्य व चखिखखख्््खचचच्ध्च्स्यस्््प्थ्यवप्प्पप्पथपप्व्िथ्व्पा््प्यसम्पपपप्प्ट 


जिस पांडुरोगीके शरीरमें सूजन आगयी हो, नेत्र, 
नख आदि पीले पडगये हों और उसको पीलेही वर्णका 
सब कुछ दिखाई देता हो, वह पाण्डुरोगी शीघ्रही 
मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 
सूजनसे रेट । 
तन्द्रादाहारुचिच्छादिंगृच्छांध्मानातिसाखान्‌ । 
अनेकोपद्गवयुतः पादाभ्यां प्रर्तो नरम्‌ ॥९%२॥ 
नारीं शोफो मुखाद्धन्ति क्क्षिगुह्मादुभावषि । 
राजीचितः खव॑३छर्दिज्वस्थासातिसारिणम्‌॥९३॥ 
जिस शोथरोगीको तन्द्रा, दाह, अरुचि, छर्दि, 
मूच्छो, आध्मान और अतितार आदि अनेक उपद्गव 
हों और सूजन पावोंस आरभ होकर शरीरतक फैली 
हो, वह मनुष्य शाीत्र सृत्युको प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार लछ्लीको मुखक्षी ओरसे सूजन उत्पन्न 
होकर सारे शरीरमें फैली हो और उपरोक्त उपद्गव हों, 
तो वह ह्ली मृत्युको प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार कुक्षिस्थान गुद्मस्थानसे उत्पन्न होकर 
सब शरीरमें सूजन फैलजाय और सारे शरीरमें अभू- 
तपूर्व रेखायें दिखाई देने लगें, तथा स्राव, छर्दि, ज्वर, 
श्वास और अतीसारकरके युक्त हो, ऐसे रक्षणोंबाला 
: ज््लीया पुरुष मृत्युको प्राप्तहोता है॥ ९२ ॥ ९३॥ 
ज्वरातिसारों शोफान्ते श्वयथुवों तयोः क्षये । 
दु्बेलस्य विशेषण ज़ायन्तेषन्ताय देहिन; ॥९४॥ 
जिस मनुष्यको ज्वर और अतीसार देरसे हो और 
हाथों पावोंमें सूजन आजाय,अथवा ज्वरातिसार निदृित्त 
होनेपर हाथों पावोंमं सूजन आकर बढने रंगे और 
रोगी विशेष दुर्बल हो, ये लक्षण इसके शीघ्र अन्तके 
लिये होते हैं || ९४-॥ 
श्वयथुयस्य पादस्थः परिस्नस्ते च पिण्डिके । 
सीदतः सक्यिनी चेव ते, भिषक्‌ परिवर्जयेत्‌ ९७% 
जिस रोगके दोनों पांवोपर सूजन हो और दोनों 
पिंडलियें अपने स्थानसे ढीली पडजॉय और दोनों 
सक्थियें असमर्थ हो जांय, उस रोगीको बेद्य असाध्य 
समझकर त्याग देवे ॥ ९५ ॥ 


आनन्‌ं हस्तपादं च विशेषायस्य शुष्पत३ । 
झ्येते वा विना देहात्स मासायाति पश्चताम्‌ ९६ 
जिस मनुष्यके अन्यदेहके विना मुख और हाथ, 
पांव विशेष रूपसे सूखते हों, अथवा मुख और हाथ 
पांवपर विशेष सूजन आगयी हो, वह मनुष्य भी एक 
महीनेमें देहका त्याग कर देता है ॥ ९६॥ 
विसर्प रोगमें रिण्ट । 
विसर्पः कासवैवण्यज्वरमूच्छोड़भड़वान्‌ । 
अमास्यशोपहल्लासदेह सादातिसारिवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिस विसर्पवाले रोगीको खांसी, विवर्णता, ,ज्व्र, 
मूच्छो और अंगमंगकी पीडा हो,अथवा अम, मुखशोष, 
हल्लास, अंगसाद और अतीसार हो, वह रोगी विसर्पसे 
मृत्युकों प्राप्त होता है | ९७ ॥ 
कुष्ठ रोगमें रिप्ट । 
कुएं विशीर्यमाणाइुंः रक्तनेत्र हतस्वरम । 
मन्दािं जन्तुभिजुंश हन्ति ठृष्णातिसारणम्‌ ॥ 
जिस कुष्टरोगीके अंग विशीर्ण होकर गिर रहे 
हों, नेत्र छालवर्णके हों, स्वर बैठ गया हो, मन्दाप्मि हो, 
त्रणोंमें क्रमि पडगये हों, प्यात और अतिसार करके 
युक्त हो, ऐसे रोगीको कुष्ठ मार देता है ॥ ९८ ॥ 
वात व्याधेमें रेट । 


वायु) सुप्तचच मर्म कफशोफरुजातुरम । 


वातार् मोहमूच्छोयमदस्वप्तज्वरान्वितम्‌ ॥ ९५९ ॥ 

जिस वात रोगीकी त्वचा सोगई हो, अंगमंग हो 
गये हों, कफ सूजन और झल करके युक्त हो, ऐसे 
मनुष्यको वायु मार डालती है | 

जिस वातरक्तरोगीको मोह, मूच्छों, मद, निद्रानाश 
और ज्वरादि उपद्रव हों, उसको वात रक्त रोग नाश 
कर देता है ॥ ९९ ॥ 

शिरके रोगमें रिष्ठ । 

शिरोग्रहो5रुचिश्वाससड्ोचस्फोग्कोथवत्‌ । 
शिरोरोगो5रुचिश्वासमोहविड्ट मेदत्‌ डअमै॥। १० ०॥ 

जिस शिरोग्रह रोगवालेको अरुचि,श्वास, संकोच, 
स्फोट और कोथ आदि उपद्रव हो जांय वह मृत्युको 
प्राप्त होता है। तथा जिस शिरोरोगवालेकों अरुचि, 


स्थान, ] शिवदीपिका-नावादीकास ० अ० ५. औै०ड्‌ 
ध्च्ख््य्ख्््म्ष्च्य््य्य्च्््य्य््य्ख््य््््््््ल््््अ्््ल़्््््अु््अल्ल़़््््््ु्ु़्ुअुआओलटअओदषझलओक्‍क्‍आअअअआआषकझकटटससससओअयवआयियररभगभण्यग्ल्गग्यु 
श्वास, मोह, अतिसार, प्यास और अम ये उपद्वव हों वह | गहीत्वा पायुदददये क्षी णदेदस्य वा बी । 
शिरोरोगवाला मनुष्य मृत्युको प्राप्त होताहै ॥१००॥ | मरान्‌ वाल्तिशिरों नाभि विवृद्धय जनयन्‌ रुजम्‌॥ 
अन्य प्रकारके रिट्ट । जिस मनुष्यके दरीरमें वायु नामि और ग़ुदाके 
प्नन्ति सर्वामयाः क्षीणस्वर्धातुबअ॒छानछम्‌ १० १॥ अन्दर्में जाकर अथवा दोनों वंक्षणकी संधियोंमें पहुँ- 
जिस मनुष्यके स्वर धातु बल और जदटराम्मि ये | पकर पायुस्थान और हृदयकों आकर्षण करें इस 
सब क्षीण होजांय ऐसे मनुष्यको सम्पूर्ण रोगही नाश | तरीके उपद्ववाल्ा क्षीण मजुष्य अपन जीवनको झीजत्र 
कारक हो जाते हैं'॥ १०१ ॥ ही त्याग देता है । अथवा वायु मलोंकों रोककर 
वस्ति-शिर और नाभिको बांधकर तीत्रह्मूलकों पैदा 
करे इस उपद्रववारा मनुष्य शीघ्र जीवनकों त्याग 
देता है ॥| १०६ ॥ 


वातव्याधिरपस्थारी-कुष्ठी रक्तयुदरी क्षयी । 
जुल्मी मंही च तान्क्षीणान्विकारेइल्पेडपि वजयेत्‌ 
वातव्याधिवाला, अपस्माररोगी, कुष्ठी, रक्तपित्त- 
वाला, उदररोगी, क्षयरोगी, गुल्मरोगी और प्रमेह- 
रोगी, यदि इन रोगियोंमेंसे किसी रोगवालेके भी बढ, 
मांस, धातु ओर स्वर ये क्षीण होगये हों, तो ऐसे 
मनुष्यके शरीरमें थोडा विकार होनेपरमी जीवनकी 
आशा नहीं रखनी चाहिये ॥ १०२॥ 
बत्मांसक्षयस्तीत्रों रोगबइृद्धिररोचकः । 
यस्यातुरस्य लक्ष्यंते त्रीन्‌ पक्षात्न स जीवति१०३॥ 
जिस म्ललुष्यके वल और मांस क्षीण होगये हों, 
अरुचि बढगई हो, रोगमें अत्यन्तइद्धि होती हो, ऐसा 
मनुष्य तीन पक्ष तकभी जीवित नहीं रह सकता१०३ 
वाताष्ठीलाइतिसंवृद्धा तिष्ठन्ती दारुणा ढादे 
तृष्णया तु परीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ 
जिस मलनुष्यके शरीरमें वाताष्ठीछा रोग बढ़कर वह 
बढीहुई वाताष्ठीला हृदयके ऊपर दारुणरूपसे स्थित 
होजाय और रोगी प्यासके उपद्रवसे व्याकुछ हो, वह 
मनुष्य जीवनको शीखघ्र त्याग देता है ॥ १०४ ॥ 
शैथिल्य पिण्डिके वायुनीत्वा नासां 'च जिह्मताम| 
क्षीणस्यायम्य मन्‍्ये वा सद्यो मुष्णाति जीवितम॥ 
जिस वातरोगपीडित मनुष्यके दोनों पिंडिकाओंको 
वायु शिथिल बना देवे और नासिकाकों टेढी कर 
देवे और दोनों मनन्‍्याओंको भीतरको खैंचले इन 
उपद्रवोंवाला क्षीण मनुष्य शीघ्रही अपने जीवनको 
त्याग देता है ॥ १०५ ॥ 
नाभीगुदान्तरं गत्वा वक्षणी वा समाश्रयन्‌ | 


चायु, संताप, ज्वरादिसे रंट्ट लक्षण | 
कुर्वेन्‌ वेक्षणयोः झूल तृ्णां भिन्नपुरीपतास । 
श्वास वा जनयन्‌ वायुशहीला गशुद्वंक्षणम्‌ १०७ 
जिस मनुष्यक दशरीरमें वायु वेक्षणकी संधियोंमें 
झूलको उत्पन्न करके तथघा और अतिसारके उपदवको 
करुदता ह तथा स्वातका पैदा करक गुदा आर वक्ष*> 
णको आकषपेण करती है, वह मनुष्य शीघ्र अपने 
जीवनको व्याग देता है | १०७ ॥ 
वितत्य पशुकाग्राणि ग्रहीत्वोरश्व॒ मारुतः । 
स्तिमितस्यातताक्षर्यथ सद्यो मुष्णाति जीवितस्‌॥ 
जिस मनुष्यके शरररमें वायु पाश्श्व अस्थियोंको 
और हृदयको ग्रहण करके विस्तारित करदेवे और उस 
मनुष्यके सम्पूर्ण शर्रारमेंसे प्रस्वेद ज्वल रहा हो और 
नेत्र विस्तारित होगये हों, ऐसा मनुष्य ज्षीघ्र जीवनको 
त्याग देता है ॥ १०८ ॥ 
सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूच्छा बलक्षयः । 
विक्छेषण च सन्धीनां सुमूर्षोरुपजायते ॥ १०९ ॥ 
जिस मनुष्यको ज्वर,लंताप, तृषा, मूच्छो. और बल- 
क्षय ये सहसा उत्पन्न हो जांय तथा संधियोंका विछे- 
घण होजाय, अर्थात्‌ सब संधियें ढीली पडजांय, वह 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेवाला जानना चाहिये १०९॥ 
गोसगें वदनायस्य स्वेद्‌$ प्रच्यवते भ्वशम । 
लेपज्वरोपतप्तस्य दुलेभ तस्य जीवितम्‌ ॥११०॥ 
जिस मनुष्यके छेष्मज्वर्से उत्तप्त होनेपर प्रात:- 
काल गौओंकों छोडनेके समय मस्तकादि शरीरसे 


३०७ 
अत्यन्त प्रस्वद ठपकने लगे, उसका जीवन दुलेभ 
जानना चाहिये ॥ ११०॥ 

मसूरिका उत्पन्न होकर उत्पन्न होनेवाले सृत्युके लक्षण । 
प्रवाउग्ुुलिकाभासो यस्य गाज्रे मसूरिका; । 
उतपयाशु विनश्यन्ति नचिरात्स विन३्याति १११॥ 

जिस मजुष्यके शर्रारमें मूंगाकी ग्रुलिकाके समान 
अर्थात्‌ मूज्जेके दानेके समान वर्णवाली मसूरिका उत्पन्न 
होकर शीघ्रही स्वये शरीरमें लीन होजाय ऐसा मसू- 
रिकावाला मनुष्य शीघ्र जीवनको त्याग देताहै१ १ १॥ 

चार प्रकारके विस्फोटकर्मे रिश्ट । 

मसूरविदलप्रख्यास्तथा विद्वुमसन्निभा; | 
अंत्वक्राः किणाभाश्व विस्फोटा देहनाशना:११२ 

मसूरकी दालके समान तथा विद्यमके समान तथा 
भीतरको ठेढे, तथा क्षतत्रणके समान, ये चार प्रका- 
रके विस्फोटक उत्पन्न होजांय, तो वे देहको नष्ट करने- 
वाले जानने चाहियें ॥ ११२॥ 
कामलाइ६ण, उँखें पूर्ण शहयोमुक्तमांतता । 
सन्त्रासश्रोष्णताऊड्डे च यस्य ते परिवर्जयेत्‌ ११३ 


जिस म्रनृष्यके नेत्र और मुख कामला रोगसे परि- 
पूर्ण होजांय, अथात्‌ हारिद्रवर्णके होजांय, और दोनों 
शंखोंके ऊपरसे मांस शिथिक पडजाय, शरीर उष्ण 
ओर संत्रस्त हो, ऐसे मनुष्यकों असाध्य समझकर त्याग 
देना चाहिये ॥ ११३ ॥ 

त्वचाघर्षणके चिह्ोंसे रिंटलक्षण । 

अकस्मादनुधावच्च विधृष्ट तक्समाश्रयम ११४॥ 

जिस मजनुष्यके शरीरमें अकस्मात्‌ त्वचाघर्षण होनेके 
समान सम्पूर्ण त्वचापर घर्षणकेसे चिह् उत्पन्न हो 
जांय, उसको भी असाध्य जानना चाहिये ॥ ११४॥ 

बत्रणोंकी असाध्यता । 

यो वातजों न झूलाय स्यान्न दाहाय पित्तज: | 
कफजो न च पूयाय मर्मजश्व रुजे न यः ॥ 


१ क्षेपकः-चन्दनोशीरमदिराकुणपध्वांक्षगन्धयः । 
शवालकुक्कैटशिखाकुन्द्शलिमयप्रभाः । 
अन्‍्तर्दाह्ा निरुष्माणः प्राणनाशकरां त्रणाः ॥१॥ 


अशकज्गहृद्य । 


[ शारीर- 


अचूण॑श्वृणकीणोभो यत्राकस्मान्च हइफ्ते ॥ 
रूप शाक्तिध्वजादीनां सर्वास्तान्वर्जयेड्रणान्‌ ॥ 

जिस त्रणमें वातजनित होतेहुए भी झूछ न हो 
और पित्तके त्रणमें दाह न हो, अथवा कफके ब्रणमें पूय 
न हो, अथवा मर्मस्थानके त्रणमें प्रीडा न हो, या जो 
त्रण विना ही चूर्णके चूर्ण बुरकाया हुआसा प्रतीत हो, 
अर्थात्‌ जिस त्रणमें विना कोई औषधि डाके चार्ण 
छिडकाहुआसा प्रतीत हो, या त्रणमें अकस्मात्त्‌ #वजा 
शक्ति आदिके रूप दिखाई दें, ऐसे सब प्रकारके त्रणोंको 
असाध्य जानना चाहिये ॥ ११५ ॥ 
विण्मृत्रमारुतव्हं क्ृमिणं च भगन्दरम ॥११६॥ 

जिस भगन्दरके त्रगमेंसे विष्ठा, मूत्र और पवने 
बहने छंगों और कृमि पडगये हों, वह भगन्दर असाध्य 
जानना चाहिये॥ ११६॥ 

अन्य असाध्य लक्षण । 

घट्टयन्‌ जान॒ना जानु पादावुद्यम्य पातयन्‌ । 
योध्पास्यति मुहुवेक्रमातुरों न स जीवति ११७ 

जो मनुष्य अपने एक जानुसे दूसरे जानुको कठ- 
कटाये और पंडाहुआ पावोंकों वार वार उठाकर फेंके 
और अपने मुखको इधर उधर विनाही कारण घुमावे, 
वह मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥ ११७ ॥ 
दन्‍्तेरिछन्द्न्नखाग्राणि तेश्व केशांस्तणानि च । 
भूमि काष्ठेन विलिखन लोष्ट लोष्टेन ताडयन्‌॥ 
हृश्रोमा सान्द्रमूजः शुष्ककासी ज्वी च या । 
मुह॒हेसन मुहुः स्‍्वेडन्‌ शय्यां पादेन हन्ति यः ॥ 
मुहुश्छिद्राणि.विम्ृशन्नातुरो न स जीवति ११९॥ 

जो मनुष्य अपने दांतोंसे नखोंके अग्रभागकों 
काठता हो और केशोंको काठता हो, तिनकोंको 
काटता हो, भूमिको लकडीस कुरेदता हो, ढोष्टको 
लोप्रसे ताडन करता हो और जिस मनुष्यके रोमांच खडे 
हों, सान्द्र मूत्रका स्राव होता हो, सूखी खांसी हो 
और ज्वर हो ऐसे लक्षणवाल्ला मनुष्य शीघ्र मृत्युको 
प्राप्त होता है | 

जो मनुष्य ज्वरमें वारम्वार हँसे, वॉरम्वार शब्द 
करे और वारम्वार पावोंसे शब्याकों ताडन करता हो 


स्थान. ] 


और बारम्बीर नासिका आदि छिद्रोंको मर्दन क्वरता हो, 
वह मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण | 
मृत्यवे सहसा55र्तस्य तिलकव्यड्डाविप्लव३ । 
मुखे देतनखे पुष्प जठरे विविधा; सिरा। १३०॥ 
जिस रोगी मजुष्यके दारीरमें तितकालक, व्यंग 
और विप्छु ये सहसा उत्पन्न होजांय, तथा मुख दांत 
और नखोंपर पुष्पोंके आकार वनजांय और उदरपर 
अनेक पिराओंका आभास हो, वह मनुष्य अवश्य 
मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १२० ॥ 
ऊध्वैश्वासं गतोष्माणं झलोपहतवंक्षणम्‌ । 
होम वाइनधिगच्छेतं बुद्धिमान्‌ परिवर्जयेत्‌ १३१ 
जिस रोगीको ऊष्वेश्वाल चलरहा हो, शरीरकी 
ऊष्मा नष्ट होगई हो, शछूसे वेक्षण उपहत हो और 
किसी प्रकार भी शान्तिको न प्राप्त होता हो, उस 
रोगीको असाध्य जानकर द्यागदेना चाहिये ॥१२१॥ 
सहसा विकारके बढनेसे रिट्ट लक्षण । 
विकारा यस्थ वर्धेन्ते प्रकृति! परिहीयते । 
सहसा स्रहसा तस्य मृत्युहैराति जीवितम्‌ १९२ ॥ 
जिस रोगीके विकार सहसा वढ जांय और स्वाभा- 
विक गुण सहसा नष्ट हो जांय,उस मनुष्यके जीवनकों 
मृत्यु सहसा हरणकर छेती है ॥ १२२॥ 
रोगीके लिये औषध न वननेमें रिष्ट । 
यमुद्दिह्यातुरं वेद्य! सम्पादयितुमोषधम्‌। 
यतमानों न' शक्कोति छुलेभ तस्य जीवितस्‌ १३३ 
जिस रोगीके लिये वैद्य वारंवार औषध बनानेका 
यत्न करे, परन्तु अनेक प्रकारसे यतन करनेपर भी औषध 
तैयार न कर सके, उस रोगीका जीवन दुलेभ जानना 
चाहिये॥ १२३ ॥ 
४ ' रोगोको' लाभ न होनेमें रिट्ट 
विज्ञातं बहुशः मिद्ध विधिवच्चावतारितम्‌ । 
न सिध्यत्योषथ यस्य नास्ति तस्य चिकि- 
-त्तितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जिस रोगीकी चिकित्सा करते समय यथार्थ औषधि 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ५. 
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जाय परन्तु विधिवत्‌ चिकित्सा करनेपर भी रोगीको 
कोई छाम न हो, उसकी फिर कोई भी चिकित्सा 
नहीं है ॥ १३४ ॥ 
पथ्यक्े विपरीतगुण होनमें रिट्ट । 

भवेद्यस्थोषधेउन्ने वा करुप्यमाने विपर्यय३। 
अकरस्पादर्णगंधादे! स्वस्थोषपि न॒ स॒जीवति ॥ 

जिस रोगीको औषध अन्न आदि जो पशथ्यपदा्थ 
दियाजाय वह सत्र विपरीत गुण करे और जिसके शरी- 
रस्में स्वाभाविक वर्ण गंधादिकके विपरीत अकस्मात 
वर्ण गंधादि उत्पन्न होजांय, वह च्वस्थ भी जीवित 
नहीं रह सकता ॥ १२५९ ॥ 

अन्य रिट्ट क्षण । 

निवाते सेन्धन यस्य ज्योतिश्वाप्युपशास्याति ॥ 
आतुरस्य गहे यस्य मिचचन्ते वा पतन्ति वा । 
अतिमात्रममत्राणि दुलेम॑ तस्थ जीवितम ३१९७ 

जिस रोगी मनुष्यके घरमें तैछ बत्ती आदि रहते 
हुए भी निवात स्थानमें रक्खाहुआ दीपक अकस्मातु 
बुझजाय और उसके घरक्रे पात्र अकस्मात्‌ अधिक 
संख्यामें फूंटें ऐसे मलुष्यका जीवन दुलेभ जानना 
चाहिये || १२६ ॥ १२७ ॥ 

अकत्मात्‌ रोग निवृत्तिमें रिष्ट । 

ये नरं सहसा रोगो ढुर्चरूं परिमुअति | 
संशय प्राप्तमात्रेयो जौवितं तस्य मन्यते ॥१२८॥ 

जिप्त दुबल रोगीके शरीरसे नविना ही क्रम अक- 
स्मात्‌ रोग निवत्त हो जाय, आत्रेय मगवान्‌ कहते हैं कि 
उसके जीवनमें संशय जानना चाहिये ॥ १२८ ॥ 

वेचकों उपदेश । 

कथयेनेव पृष्टोंडपि ढुःश्रवे मरण मिषक्‌ । 
गतासोब॑धुमित्राणां न चेच्छेत्तं चिकित्सितुम ॥ 

यदि चिकित्सक रोगीको असाध्य समझकर उसकी 
चिकित्सा न करना चहे ठो पूंडनेपर भी रोगीके बंघु 
और मित्रोंको या रोगीके पास सुननेमें हुःख दायक 
रोगीकै मरणकी बात न कहे ॥ १२९० ॥ 
यमदूतपिशाचार्येयेत्परासुरुपास्यते । 


और रोगके ज्ञानपूर्वक्ष अनेक प्रकारते चिकित्सा की |प्नाह्नेरौषधवीर्यांणि तस्मात्तं पारिवर्जयेत्‌ ॥१३०॥ 


मी 
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अशज्ह्दय । 


[ झारीर- 


क्योंकि मरणामिमुख रोगीको यमराजके दूत | श्रणीका जो रोगी हो उसीकी जातिका दूत बैद्यको बुला- 
पिशाच आदि उपासना करते हुए औषधियोंके वीर्यका | नेके लिये आवे तो श्रेष्ठ शकुन जानना चाहिये॥ यदि 
नाश करते रहते हैं. इस कारण अपने यशकी इच्छासे | इससे विपरीत अर्थात्त्‌ जिस जातिका जो रोगी हो उसी 


ऐसे असाध्य रोगीकी चिकित्सामें हाथ नहीं डालना | जातिका दूत न हो तो यह शक्षन श्रेष्ठ नहीं ॥ 


चाहिये ॥ १३६० ॥ 
रिश्ज्ञानका कारण । 
आखुर्वेदफर्ल कृत्ख यदायुज्ञ प्रतिष्ठित । 


१॥ 
अशुभ दूतके लक्षण । हि 
दीन भीतं हुत अस्त रूक्षामड्रलवादिनस्‌ । 
श्रिणं दृण्डिन पण्ढ मुण्डइमश्लं जटाधरम्‌ ॥२॥ 


रिश्ज्ञानाहतस्तस्मात्सवंदेव भवेद्भिपफक ॥ १३१ ॥ | अमड्गलाहय कूरकर्माणं मलिने खियम्‌ । 
आयुर्वेदका सम्पूर्ण फल आयुके ज्ञानमें प्रतिष्ठित |अनेकव्याधित व्यडूः रंक्तमाल्योडुलेपनम्‌ ॥ ३॥ 

है, तथा आयु सम्बन्धी सब ज्ञानको थ्राप्त करलेना ही | "ैलपड्ञाड्धत जाणाववर्णाह्कवाससम । 

है | इस कारण वैय्को सदाही रिश्रके ज्ञानमें आदर |खरोश्महिषारूढ काइलोशदिमर्दिनस ॥ ४ ॥ 


रखना चाहिये ॥ १३११॥ 
मरणमें आयु और पुण्यकी क्षीणता ही कारण । 
मरणं प्राणिनां दृष्मायुःपुण्योभयक्षयात्‌ । 
तयोरप्यक्षयाद्‌ दृष्ट विषमापरिहारिणास्‌ ॥१३२॥ 
संसारमें प्राणियोंका मरण आयु और पुण्यके क्षय 
दोनेपर होता है । यही कारण है कि सब प्रकारके 
विधम संकटोंसे अचनेके साधन जिन पुरुषोंकों भग- 
वानने दिये हैं, उनका भी मरण देखा जाता है, इस 
कारण सबका मरंण आयु और पुण्य क्षीण होजानेपर 
होता है ॥ १३२ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यप्रणीताय/म्‌ अशांगहदयसंहितायां 
शारीरत्थाने पं. शिवद्म्मकृतशिवदीपिका« 
व्याख्यायों वश्॒मोउप्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ पषष्ठोइध्यायः । 
कि उस 
अथातो दूतादिविज्ञानीयं शारीरं 
व्याख्यास्थामः । 
अब हम दूतादि विज्ञानीयनामक शारीराध्यायकरी 
व्याख्या करते हैं। 
पाखंण्डाश्रमवर्णानां सवर्णा: क्मसिद्धये । 
त एवं विपरीताः स्युदूताः कर्मविषत्तये ॥ रै ॥ 
पाखण्ड ( ब्रात्यादि ), आश्रम ( ब्ह्मचार्यादि ), 
बर्ण (आाह्मगादि ) इनमें कोई रोगी हो तो जिस 


नानुगच्छेद्धिपग्दूतमाहयन्त च दूरत+ । 
अशस्तचिन्तावचने नम्ने छिन्दृति भिन्दृति ॥५॥ 
जुद्दाने पावकं पिण्डान्‌ पितृभ्यों निर्वपत्यापि । 
सुप्त मुक्तकचे5भ्यक्ते रुद्त्यप्रयते तथा । 
दूता मनुष्याणामागच्छन्ति सुमूरषेत्तायु ॥६॥ 

वैच्यकों बुलानेके लिये जो दूत आजत्रे यदि वह दीन, 
भयभीत और भागा हुआ आता हो, अथवा त्रस्त- या 
रूश्ष और अमंगल शब्द बोलता हो, हाथमें छात्र या 
दंड लिये हुए हो, अथवा नपुंसक, या द/ढी, मूँछ और 
शिर मुंडा हुआ हो, या जटाबारण किये हो, अथवा 
यम चांण्डालादि नामवाला हो, या क़ूरकर्मा हो, या मलिति 
हो, या ज्ली हो, या अनेक व्याधियोंसे युक्त हो, अथवा 
टेढीप्रक्तिका हो, या लालवर्णेकी फूलमाला और चन्द- 
नादि लालवर्णकेही धारणकिये हुए हो, अथवा तेल, 
कीचड आदिसे लिपे हुए अंगवाला हो, या पुराने फटे 
हुए गीले एकवल्लको धारणकिये हो, अथवा खर, उट्ट, 
या महिषपर चढाहुआ हो, या काष्ट और मिट्टीका डेला 
आदि मदनकर रहा हो, या दूरसेही बुलाता आता हो, ऐसे 
अशुभ रक्षणोंत्राले दूत यदि वैधकों बुलाने आबे तो 
ऐसे दूतके साथ वैद्यको नहीं जाना चाहिये। 

ऐसेही निन्दित और चिन्तायुक्त वचन कहनेवाले 
अथवा नम्न या छेदन करता है, या भेदन करता है, 
| इन्यादि वाक्य बोलनेवाला अथवा अप्निमें हवन करते 
डुए समय, पितरोंको पिंड अपण करते हुए समय अथवा 


स्थान. ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ६, 


३०७ 
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सोते समय या क्षौर कराते समय, तैंछ मलतेहुए अप- 
वित्रावस्थामें या अन्यचिन्ता युक्त रोदनादिके समय 
वैद्यको बुलाने दूत आवे तो वह रोगीके कल्याणके लिये 
नहीं होता, इस कारण ऐसे समय दूतके साथ जाना 
अझम होता है || २-६ ॥ 


विकारसामान्यग्ुणे देशे कालेब्यवा भिषद् | 
दूतमभ्यागतं इृश्वा नातुरें तमुपाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस देशमें विकारके सामान्य गुण हों, अर्थात्‌ देश 
काल विकारयुक्त ( महामारों आदि रोगोंते आक्रान्त ) 
हो तो ऐसे समय वैद्य दूतके साथ रोगीको देखने न 
जाकर उसको-स्थान परिवतेन करावे। 


अथवा जिस देश कालमें रोगकेसे सामान्य गुण हों 
जैसे-सेतुके भंग होनेके समय छर्दि अथवा अतीतार 
रोगवालेका दूत आबे या मध्याह समयमें संतप्त कालमें 
पित्तके रोगीका दूत आधे तो वह भी अश्युम “जानना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


स्पृशन्तो नाभिनासास्यकेशरोमनखद्दिजान । 
गुह्मपृष्ठस्तनग्रीवाजठरानामिकाडुली! ॥ < ॥ 
"कार्पासबुससीसास्यिकपालमुशलोपलम्‌ । 
माजनीशझूपचैलान्तभस्माड्रारदशातुपान्‌ ॥ ९ ॥ 
रज़पानचुलापाशमन्यद्वा भम्नविच्युतस । 
तत्पूबंदशनें दूृता व्याहरान्ति मरिष्यतास्‌ ॥१०॥ 


जब दूत वैयको बुलाने आवे उस समय वह दूत 
अपने नामिको अथवा नाप्तिकाकों या मुख, केश, रोम, 
नख या दल्तोंक़ो स्पर्श कियेहुर हो, अथवा गुद्मस्थान, 
पीठ, स्तन गन, उदर, अनामिका अंगुलि, कपास 
छिलका, शिर, अस्थि, कपाल, मुशरू, उपऊ, माजनी 
शूर्प, फटाहुआं वत्नका कोना, भस्म, अंगार, कपडेकी 
बत्ती, तुष, रज्जु, जूता, तुला, पाश या अन्य टूटी 
फ़ूटीहुई गिरी वस्तु हाथसे स्पर्श कियेहर हो ऐसा 
दूत प्रथम दरशनमें अथोत्‌ जब पहले ही पहल वैद्यको 
बुलाने आवे तो वह अशुभ होता है ॥ ८-१० ॥ 
तया5्परात्रे मध्याह्न सन्ध्ययोः पूवववासरे ॥११॥ 


पष्ठीचतुर्थीनवरमीराहुकेवूद्या दिषु । 
भरणीकृत्तिकाइडछेयापूर्वादपिब्यनेक्ते ॥ १२ ॥ 

जो दूत आधीरात्रिके समय या मध्याहके समय 
या दोनों संधियोंमें घष्ठी, चतुर्थी और नवमी तिथिके 
दिन अथवा राहु केतुके उदय अर्थात्‌ ग्रहणादिके समय 
भरणी, क्त्तिका, आह्िषा, पूर्वाषाढा, आंद्रों, मवा और 
मूलनक्षत्रयुक्त उपरोक्त षष्ठी आदि तिथिमें या रवि 
वारकों प्रथमही प्रथम आवे वह दूतभी अज्जुम जानना 
चाहिये ॥ ११ ॥ १२१॥ 
यर्मिश्व दूते जुवति वाक्यमातुरसंश्रयस्‌ | 
प्यन्निमित्तमशुर्भ ते च नाचुवजद्धिवकू ॥१३४ 

जिस दूतके साथ रोगी सम्बन्धी बातचीत करते 
समय अशुभ निमित्त प्रतीत हों, ऐसे दूतके साथभी 
रोगीको देखने नहीं जाना चाहिये | १६ | 

अश्जुभ निमित्त 

तदब्था विकलः प्रेतः प्रेतालड्जार एवं वा । 
छिन्नं दग्धं विनष्ट वा तद्रादीनि दचांसि वा ॥१४७ 

जैसे दूतसे वात करते समय विकलग्रेत, प्रेतारंकार, 
छिन्, दग्य और विनष्ट, ऐसे शब्द दूतके मुंहते निकल 
जांय या अन्य कोई उसी समय ऐसे शब्द कहे, ये शब्द 
रोगीके लिये अश्जुम जानने चाहियें ॥ १४ ॥ 
रसो वा कटुकस्तीत्रो गन्‍्वो वा कौणपो महान । 
स्पशों वा विपुलः क्रो यद्वाइन्यद्पि ताइशम्‌१७ 
तत्सव॑म्रभितों वाक्य वाक्यकालेड्थवा पुनः । 
दूतमभ्यागतं दृष्ठा नातुरं तमुपाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

जब दूत वैयके पास आवब्रे उसी समय कठु या 
तीत्र गंध या मुर्देकीसी गंघ या क्र स्पश अथवा 
ऐसेही क्रूर या अनिष्ट रूप रस गंधादिका स्पर्श उसी 
तमय होना जब दूत आया हो, अथवा रोगी संबंधी 
बातचीत हो, ये सब निमित्त दूतागमनके समय रोगीके 
लिये अञ्ञम होते हैं || १५ ॥ १३६ ॥ 

सांग गमनसें अशुभ शकुन । 

हाहाक्रदितमुत्कृष्ट रुदित स्ख॒लन छक्ुतम्‌। 
बख्ातपत्रपादत् व्यसन व्यसनीक्षणम्‌, "॥ १७ ॥ 


चैत्यघ्वजानां पात्राणां पूर्णानां च निमज्जनम्‌ । 
हतानिश्प्रवादाश्व दूषण भस्मपांसुभि; ॥ १८ ॥ 
जब वैद्य रोगीको देखनेके लिये चछे उप्त समय 
हाहाकार, चिल्लाहट, छींक, रोना, विलापकरना, 
. गिरना अथवा चलते समय वल्ल, छत्र या जूते आदिका 
विनाश हो जाना या किसी विपत्तिका देखना, किसी 
चैत्यथ्वजा पूर्णपात्र आदिका डूबजाना या नष्ट हो 
जाना, हत और अनिष्ट आदि वचनोंका सुनना, भस्म 
और पांसु आदिका ऊपर गिरना ये सत्र शकुन मागेमें 
होने रोगीके लिये अनिष्टकारी होतेहे ॥ १७ ॥ १८॥ 
पथइछेदो 5हिमार्जा रगोधासरटवानरे: । 
दीप्तां प्रतिदिशं वार ऋराणां मगपक्षिणाम्‌ु १९७ 
कृष्णधान्यग्रुडोदखिल्वणासवचर्म णास्‌ । 
सर्षपाणां वर्ातिलतणपड्लेन्थनस्य च ॥ २० ॥ 
कछीवक्र्थपाकानां जालवागुरयोरपि। 
छर्दितस्य-पुरीपस्य पू्तिदुदेशनस्प च ॥ २१ ॥ 
निःसारस्य व्यवायस्य कार्पासादेसरेरपि । 
शयनासनयानानाम॒त्तानानां तु दशेनम्‌ ॥ 
न्युव्जानामितरेपां च पात्रादीनामशोभनम्‌ २२॥ 
वैद्यके जाते समय मागमें सांप, बिल्ली, सरट, 
गोवा और वानर इनमेंसे कोईभी मागकों छेदकर साम- 
नेसे लख ये शकुनभी रोगीके लिये अनिष्टकारी होते 
है | इसी प्रकार रोगीको देखने जाते समय सम्मुख 
दिशाका दीप्त होना, क्रूर म्ग पक्षी आदिकोंके क्रूर 
शब्द सुनना सामनेसे कृष्णधान्य ( तिल, उड़द ), 
गुड, तक्र, लवण, आसव, चर्म, सरसों, वसा, 
झुष्कतृण, इंघन, कीचड, छीव ( हिजडा ), क्र, 
चांडाल, मच्छी पकडने आदिका जाल, हारिणके बांध- 
नेकी वागुरा, छदित, पुरीष,दुर्गवित वस्तु, नि:सार वस्तु, 
मैथुन, कपास, शत्रु आटिका रास्तेमें मिलना तथा शब्या, 
आसन और य/नका उलट जाना, अन्य पदार्थ पात्रों 
काभी और मिलना ये सब अश्युभ शकुन होतेह १ ९-२२ 
शुभशुभ शकुन । 
पुंसंज्ञा: पक्षिणो वामाः खीसंज्ञ दक्षिणा; शुभा$॥। 
प्रदक्षिणं खगग्रग। यान्तों नेवे श्वजंबुकाः ॥२३॥ 


अशक्गह्दद्य । 


( शारीर- 


अयुग्माश्व मृगाः दास्ताः शस्ता नित्य च दर्शने । 
चापभासभरद्वाजनकुलच्छा गबहिंण; ॥ २४ ॥ 
पुरुषसंज्ञक पक्षियोंका वाम भागमें मिलना और स्री- 
संज्ञक पक्षियोंका दाहिनी ओर मिलना शुभ होता है । 
खग और मृगोंका बामभागसे दक्षिण ओर जाना 
शुम होता है, कुत्ते और गींदडका दहिनी ओरसे बाई 
ओरका जाना शुभ होता है | हरिणका अकेले मिलना 
वाम और दक्षिण दोनों भागमें शुभ होते हैं । ऐसेही चाष, 
भास, भरद्वाज, नकुल, छाग और मोर ये सब॒ जन्‍्तु 
वाम अथवा दक्षिण दोनों भागोंमें शुभ होतेहे२३॥२४॥ 
अशुमं सर्वथोल्ूकबिडाल्सरटेक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
उल्दू, विडाल और सरट इनका गम्नमनसमय वाम 
दक्षिण या सम्मुख किस्ती ओर दिखाई देना स्वथा 
अञ्ञम होता है ॥ २५ ॥ 
प्रशस्ता; कीतने कोलगोधाहिशशजाहका; । 
न दरने न विरुते वानरक्षावतोडन्यथा ॥ २३६ ॥ 
गमन समयमें सूकर, गोधा, सांप और शशक 
आदिका कीर्तन अर्थात्‌ बोलना तो झुम होता है 
परन्तु दिखाई देना अश्युभ होता है | इससे विपरीत 
वानर और रीछका दर्शन होना शुभ होता है किन्तु 
बोलना अशम है ॥ २६ ॥ 
धनुरन्द्र च छालाय्मशुर्भ शुभमन्यतः । 
अग्मैपूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च॥ 
इन्द्र धुषका चलते समय सम्मुख होना अशुभ है, 
किन्तु वायें दहिने या पीठकी ओर होना ञझुभ होताहै। - 
अम्निप्ते पूर्णेपात्रका, अथवा शूत्त्यपात्रका, अथवा फूटे 
हुए पात्रका, सम्मुख मिलना अश्जुभ होता है ॥ २७ ॥ 
रोगेके घरमें प्रवेश करतेहुए थुभाशुभ शकुन | 
दृध्यक्षतादि निर्गेच्छन्‌ वक्ष्ममाणं च मड्गलस । 
वैद्यो मरिष्यतां वेइम प्रविशल्लेव पश्याते ॥ २८ ॥ 
दूताद्रसाधु दृ्केव त्यजेदातंमतोडन्यथा । 
कहणए्शुद्धमंतानो यत्रतः समुपाचरेतू ॥ २९ ॥ 
यदि आगे लिखहुए दि, अक्षत आदि मंगल 
वस्तु वैद्यके प्रवेशके समय रोगीके घरसे बाहर जाते 


स्थान, ] 


हों तो अशभश*होते हैं, ऐसे शुभ और असाधु द्वूतादि 


देखकर रोगीकी चिकित्सा न करे किन्तु इससे विप- 
रीत झ्ुभ दूतादिको देखकर और रोगीके घरमें मंगल 
वस्तु आदि आती देखकर प्रेम/वेंक रोगीक्ली यत्नसे 
चिकित्सा करे ॥२८॥ २९ ॥ 

मंगलशकुन॑ । 
दध्यक्षतेक्षुनिष्पावोप्रिय डुग्मघुसपिंपास्‌ । 
यावकाश्षनकंगारघंटादीपसरोरुह्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
दूवाद्रत्स्पमांसानां लाजानां फलभक्षयों:॥ 
रत्रेमपू्णकुंभानां कन्याया; स्यन्दनस्य च ॥३१॥ 
नर>ुय वर्धमानस्य देवतानां नृपस्य च । 
शुक्लानां सुमनोवालूचामरांवरवाजिनास्‌ ॥ ३३ ॥ 
इंखसाधुद्धिजोष्णीपतोरणस्वास्तिकस्थय च। 
भूमेः समुद्धतायाश्र वद्नेः प्रज्वालितस्थ च ॥३३॥ 
मनोज्ञस्यान्नपानस्प पूर्णश्य शकटस्य च । 
लुमिर्षन्चा; सवत्साया वडवायाः ख्रिया अपिरे४ 
जीवँजीवकसारंगसारसा्रियवादनाम्‌ ॥ 
रुचकादशंसिद्धार्थरोचनानां च दशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गन्ध।सुसुरभिवर्णः सुशुक्को मधुरो रसः । 
गोपतेरनुकूलस्य स्व॒रस्तद्वह्वामपि ॥ ३६ ॥ 
मृगपक्षिनराणां च शोभिनां शोभना गिर; । 
छत्रध्वजपताकानामुत्क्षेपणममिष्ठुत्तिः ॥ रे७ ॥ 
भेरीमदड़शंखानां शब्दाः पुण्याहनिःस्वना। । 
वेदाध्ययनशब्दाश्व सुखो वायु: प्रदृक्षिण। ॥३८॥ 
पथि वेश्मप्रवेशे च विद्यादारोग्यलक्षणम्‌ । 
इत्युक्त॑ दृतशकुन स्वप्तानूध्वे प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 


दि, अक्षत, इक्षुदंड, मटर, प्रियंगु, मधु, छत, 
अथंडितधान्य, यव, अंजन, अछक्तक, भ्ंगार ( पीछे 
आढ ), घण्टा, दीपक, कमल, दूवां, ताजी गीली 
मछली, ताजा मांस, ताजा फल, भक्ष्य पदार्थ, रत्न, 
हस्ती, जलूसे भरा कलश, कन्या, रथ, इद्धिको प्राप्त 
होताहुआ मनुष्य ( झुभगुणयुक्त ), देवता, राजा, 
श्रेत्पुष्प, बालक, चामर, सुन्दर वत्न, श्वेत घोडा, 
शंख, सत्पुरुष, ब्राह्मण, उष्णीष, तोरण, स्वस्तिक, 
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बोईहुई पृथ्वी, प्रज्वकछतित अम्नि, मनोज्ञ अनपान, मनु- 
ब्योंत भरीहुई गाडी, बछडेवाली गौ, सवत्सा घोडी, 
सवत्सा ल्ली, जीवर्जीवक पक्षी, सारंग और सारस 
आदि पक्षियोंका मधुर बोलना, रुचक ( वलूय ) नामक 
आभूषण, सीता, सफ़ेद सरसों, रुचिकारक सुन्दर 
दर्शन, सुन्दर सुगन्ध, श्वेत और मधुररस, गवेन्द्र 
और गौवोंका अनुकूछ तथा मधुर शब्द, सुन्दर ग्रग 
और पक्षियोंका सुन्दर शब्द, छत्र, ध्वजा और पत्ा- 
काओंका ऊपर चढाये जाना, जय जय स्तुतिका शब्द, 
भेरी, मृदंग और झंखोंका शब्द, पुण्याहवाचनका 
शब्द, वेदाध्ययनका शब्द, शुभकार्रा वायुका चलना, 
ये सब शक्रुन रोगीके घरमें प्रवेश करते समय मागेमें 
दक्षिण या सम्मुख शुभ होते हैं और आरोग्यकारी होते 
हैं | इस प्रकार दूतादि शाकुन कह दिये हैं। 
इससे आगे स्वप्तसम्बन्धी झुभाशुभका 
करते हैं || ३०-३९ | 
स्वप्न विचार। 


स्व्ते मद्य सह प्रेंतेयें: पिचन कृष्यते शुता । 

स मत्यों मृत्युना शीघ्र ज्वस्ूपेण नीयते ॥8०॥ 
स्प्तमें प्रेतोंके साथ बैठकर जो मनुष्य मय पीता 

हुआ कुत्तोंद्रारा खींचा जाय वह शीघ्र ही ज्वररूप 

मृत्युस ले जाया जाता है ॥ ४० ॥ 


रक्तमाल्यवपुवंश्रों यो हसन्‌ द्वियते खिया । 
सोइल्लपित्तेन- 
-महिषश्ववराहोष्टगदभेः ॥ ४१ ॥ 
य; प्रयाति दिश याम्यां मरणं तस्य यक्ष्मणा । 
लता कंटकिनी वेशस्तालो वा हांदे जायते ७३२॥ 
यर्प तस्याशु गुल्मेन- 
-यस्य वह्निमनारचंपस्‌ | 
जुद्दतो घृतातैक्तस्य नग्नस्योरांस जायते ॥४३॥ 
पद्म स नस्येत्कुप्ठेन-- 
--चण्डालेः सह यः पिबंत्‌। 
ल्लेह बहुविध स्वप्ते स प्रमेहेण चश्याते ॥ ४७४ ॥ 
जो रोगी मनुष्य स्वप्तमें लाल वत्न और माला 


कथन 


३१० 


अशन्विह्दद्य । 


[ शागीए- 
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घारण कीहुई ज्लीके द्वारा हंसता हंसता हरण कियाजावे 
वह रक्तपित्तसे मृत्युको प्राप्त होता है । 

जो मनुष्य स्पप्तमें महिष, अश्व, वराह, उष्टू और 
गधा इनमेंसे किसीपर चढकर दक्षिण दिशाकों जाता 
हो वह राजयक्ष्मा रोगसे झृत्युको प्राप्त होता है। 

जिस मनुष्यको स्वप्तमें अपने हृदयमें कांटेवाली 
लता, बांस अथवा तालइक्ष उत्पन्न हुआ दिखाई देवे 
वह गुल्मरोगसे शीघ्र मृत्युको प्राप्त होता है | 

जिस मनुष्यको .स्वप्तमें अचिरहित अभिमें हवन 
करना और सम्पूर्ण शरीर घतसे सिक्त दिखाई देवे तथा 
उसको अंपने नम्नशरीरकी छातीमें कमल” उत्पन्नहुआ 
दिखाई देवे वह कुष्टरोगसे मृत्युको प्राप्त होजाता है। 

जो मनुष्य स्वप्तमें चांडालोंक साथ बैठकर बघृत 
तैलादि अनेक प्रकारके स्नेहपान करे वह प्रमेहरोगसे 
मृत्युको प्राप्त होता है॥ ४१-४४ ॥ 
उन्मादेन जले मजेदो नृत्यन्‌ राक्षसेः सह । 
अपस्मारेण यो मर्त्यों नृत्यन्‌ प्रेतेन नीयते॥४५॥ 

जो मनुष्य स्वप्तमें राक्ष्सोंक साथ नाच करताहुआ 
जलमें इृबजाय वह मनुष्य उन्मादरोगसे मृत्युको 
ग्राप्त होता है । 


जो मनुष्य स्वप्तमें नाचताहुआ प्रेतोंद्रारा छे जाया 
जाय वह अपस्मार रोगसे मृत्युको प्राप्त होता है॥ ४५ 
यान खरोष्रमाजो रकपिशार्टूलसूकरेः 
यस्य प्रेतेः श्गालेवां स मृत्योवतत सुख ॥४६॥ 

जो मनुष्य स्वप्तमें खर, उऊँट, बिलाव, बन्दर, 
शार्दूल, सूकर अथवा शृगालकी सवारापर प्रेतोंके 
साथ जाय उसकी मृत्यु मुखमें विद्यमान जानना ४४६ 
अपूपदष्कुलीजंग्ध्वा विबुद्धस्तद्विध वमन्‌ । 
न जीवति - 

-अक्षिरोगाय' सूयन्हुग्रहणेक्षणम्‌ । 

सूयोचन्द्रमसोः पातदशनं दग्विनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जो भनुष्य स्वप्रमें बडा पडा और पूडी आदि पकान 
खाबे और जागजानेपर उसी प्रकारकी वमन करे वह 


जीवित नहीं रह सकता . 


जो मनुष्य स्वप्तमें सूबे और चन्द्रमाके प्रहणको 
देखे उसको नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। 

जो मनुष्य सूर्य और चन्द्रमाको स्वप्तमें आकाशसे 
गिरताहुआ देखे उसकी दृष्टिका नाश हो जाता है॥ ४ ७ 


मून्नि वेशछतादीनां सम्भवो वयसां तथा ॥ ४८ ॥ 
निलयो मुण्डता काकग॒भ्रायेः परिवारणम्‌ । 

तथा प्रेतपिशाचख्रीद्रविडान्ध गवाशने; ॥ ४९ ॥ 
सद्भी वेत्रलतावंशत्णकण्टकसकटे | 
श्रश्नइमशानशयन पतन पांसुभस्मनो; ॥ ५० ॥ 
मजने जलपंकादी शीघ्रेण खोतसा हृतिः । 
चत्यवादित्रगीताने रक्तल्नग्व्न॒धारणंय्‌ ॥ ६११ 


जिस मनुष्यको अपने शिरमें वंश छतादिकी उत्पत्ति 
दिखाई देवे अथवा शिरके ऊपर पक्षियोंका घोंसला 
दिखाई देवे या शिरका मुंडन अथवा काक, ग्ृध्न आदि 
पक्षियोंसे परिवारित होना अथवा प्रेत, पिशाच, ब्ली, 
द्रविड, आन्ध्र और गोमक्षक आदिकोंसे अपना आप 
परिद्तत दिखाई देवे अथवा वेत्र, छता, बाँस, ठृण, 
कंटक इनके संकटमें अपने आपको फैसा हुआ देखे 
अथवा श्रश्न और इमशान भूमिमें अपने आपको सोता- 
हुआ देखे अथवा अपने शरीरको पांसु, या भक्तमें 
गिरतेहुए देंखे अथवा कीचड या जढहूमें स्वप्नमें डबजावे 
अथवा झीघ्रगामी ख्रोतमें वहजाय अथवा नाचना, 
गाना, बजाना, रक्तवत्नोंको धारण करना स्वप्नमें देखे 
तो स्वस्थमनुष्य रोगी होजाता है. यदि रोगी ऐसे 
सप्तोंको देखे तो मृत्यु अथवा महाकष्टको प्राप्त 
होता है ॥ ४८-९१ ॥ 
वरयोड्ड्रवनद्धि रभ्यड्रो विवाह? इम्रश्ुकर्म च। 
पका नज्लेहमयाशः प्रच्छदंनविरिचने ॥ ५२ ॥ 
हिरिण्यलोहयोलॉमश कलिबैन्धपराजयो । 
उपानद्युगनाशश्र प्रपातः पादचर्मणोः ॥ ५३ ॥ 
हर्षो ऋश प्रकुपितेः पितभिश्चावभत्संनस्‌। 
प्रदीपग्रहनक्षत्रदन्तंदेवतचक्षुपाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पतन वा विनाशो वा भेदन पर्वतस्थ च । 
कानने रक्तकुसमे पापकर्मनिवेशने ॥ «« ॥ 
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जो मनुष्य स्वप्नमें अपनी आयु या अंगोंको बढते | जाते हैं तब मनुष्योंकों इस प्रकारके दादण स्वप्न आने 
हुए देखे अथवा तैलामभ्यंग करे अथवा विवाह देखे या | रुगते हैं, जिनसे रोगी द्ृत्युको प्राप्त होता है. यदि ऐसे 
क्षौर कर्म करावे अथवा पकवान घृत तैलादि और | त्वप्न स्वस्थ मनुष्यकों आजांय तो उनमेंसे कष्टको प्राप्त 
मद्यका सेवन करे या छार्दे या विरेचन करे अथवा | होकर कोई ही बचता है | इस कारण ऐसे अनिष्ट- 
सुवर्ण या लोहको प्राप्त करे अथवा किसी लडाईमें बंधन | कारी स्वप्न स्वस्थके लिये रोगादि संकटमें डालनेवाले 


या पराजयको प्राप्त हो, अथवा खप्नमें दोनों उपानह | और रोगीके छिये झृत्युका कारण होते हैं ॥ ५९ ॥ 


नाश होकर पावोंके चमडेका पतन हो, अथवा स्वप्नमें 
जत्यन्त खुशी हो या प्रकुपित हुए पितर ताडन करें 
अथवा दीप, ग्रह, नक्षत्र, दांत, देवतोंकी ध्वजा आदि 
और नेत्र इनका ख्प्नमें पतन होना या विनाश होना, 
स्वप्नमें पर्वतका फ़ूटना, या छाल फ़ूलोंका जंगल दिखाई 
देनाँ अथवा पापकर्ममें प्रवेश होना ये सब प्रकारके 
स्वप्न अनिष्टकारी होते हैं ॥| ५२-५५ ॥ 


चितान्धकारसम्वाधे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ । 
पात प्रासादशेलादेमत्स्थेन ग्रसने तथा ॥ ५६ ॥ 
कापायिेणामसोम्यानां नम्नानां दण्डधारिणाम्‌ । 
रक्ताक्षाणां च कृष्णानां दशैनं जातु नेष्यते ५७ 

स्प्ममें चिता या अन्धकारसे पीडित होना,पया पृथ्वीमें 
प्रवेश होना अथवा किसी महल या पर्वत आदिसे नीचे 
गिरना अथवा मत्स्‍्पद्वारा निगलाजाना अथवा स्प्तमें 
कषाय वल्लोंवाले असौम्य, नप्न, दंडघारी, रक्तनेत्रोंवाले 
और काले वर्णेके यमदूतादिकोंका दशन होना, ये सब 
प्रकारके स्वप्न अनिष्टकारी होते हैं ॥ ९६ ॥ ९५७ ॥ 
कृष्णा पापाननाचारा दीघेकेशनखस्तनी । 
विरागमाल्यवसना स्वप्ते कालनिशा मता ॥५९८॥ 

सप्नमें यदि काले वर्णकी त्ली, पापाचरणवाली, 
विकट मुखवाली, बडे हम्बे केश, 
वाली, छालवर्णके माला और वज्ल धारण कियेहुर 
जिस मनुष्यको दिखाई देवे वह उसके लिये कालनिशा 
अर्थात्‌ मृत्यु समझनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 

दुःस्वप्नों द्वारा रिष्टके हेतु । 

मनोवह्दानां पूर्णत्वात्त्नोतसां प्रवलेम॑ले! । 
हइयन्ते दारुणाः स्वप्ता रोगी यैयोति पंथ्वतास । 


नख और स्तनों-| ० नडेत 


ल्वप्नके सात भेद । 


दृष्टः श्रुतोडतु भूतश्व ग्रार्थितः कल्पितस्तथा । 
भाविकों दोषजश्वेति स्वप्तः सप्तविधों मत ॥६०॥ 
स््न-१ इृष्ट, २ श्रुत, ३ अनुभूत, ४ प्रार्थित, 
६ कल्पित, ६ भाविक और ७ दोषज इस भांति सात 
प्रकारके होते हैं | देखेहुए विषयका दिखाई देना 
इृष्ट, खुनेहुएका दिखाई देना श्रुत, अनुभव कियेहुए विष- 
यका दिखाई देना अनुभूत, जिस वस्तुकी अधिक इच्छा 
हो उसका दिखाई देना ग्रार्थत, अपनी कव्पनासे 
कल्पित किये हुए विषयका दिखाई देना कल्पित, 
भविष्यत्‌ विषयको कहानेवाला स्वप्न भाविक और 
दोषोंके स्वभाववाले स्वप्नको दोषज कहते हैं।। १० ॥ 
तेष्वाद्या निष्फल$ पश्च यथास्वप्रकृतिदिंवा । 
विस्मृतो दीघेहस्वोडति ॥ ६१ ॥- 
इन सात प्रकारके स्वप्नोंमें पहले पांच स्वप्न निष्फल 
होते हैं तथा दिनका स्वप्न अथवा प्रकृतिके अनुसार स्वप्न 
जैसे कफप्रकृतिवालेको जलादि दिखाई देना, वात प्रक्- 
तिवालेको आकाशमें उडना आदि, पित्त प्रक्ृतिवालेको 
अग्नि भादि दिखाई देना,ये प्राकृतिक स्वप्न, बहुत रुम्बे 
छोटे स्वप्न और जो स्वप्न शीघ्रही विस्मृत 
हो जाय ऐसे सब स्वप्न निष्फल जानने चाहियें॥ ६१॥ 
* -पूव॑रात्रे चिरात्फलमू ॥ 
दृष्ट! करोति तुच्छे च ॥ ६२ ॥- 
रात्रिके प्रथम भागमें देखा हुआ सप्न देरमें फल 
करनेवाला होता है अथवा तुच्छ फल करता है॥६२॥ 
-गोसगें तदहमेहत्‌ । 


अरोगः संशय प्राप्य कश्चिदेव विमुच्यते ॥५०॥ | निद्रया चानुपहतः प्रतीपेषेचनेस्तथा ॥ ६३ ॥ 


जब मनेके वहनक्रनेवाले स्रोत प्रबर दोषों द्वारा 


प्रातःकालका स्वप्न, जिस स्वप्नके आनेसे निद्रा 


पूर्ण हो जाते हैं और अनिष्टकारी अक्स्थामें पहुंच! भंग हो जाय, अथवा खा्नमें सुनेहए शुभ वचनोंद्वारा 
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निद्रामंग हो जाय, ऐसा प्रातःकालका शुभ सख्वष्न, 
विशेष और शीघ्र फलके करनेवाला होता है ॥६३॥ 
याति पापोइल्पफलतां दानहोमजपादिमिः ६४॥ 
ऐसे ही प्रात:कालका आयाहुआ अश्युभ स्वप्न अशुभ 
फलको करता है परन्तु दान, जप, होम आदिके कर- 
नेसे पापस्वप्नका फल अल्प हो जाता है॥ ६४ ॥ 
अकल्याणमपि स्वप्न॑ दृष्ठा तत्रेव यः पुनः । 
पर्येत्सीम्यं झु तस्य शुभमेव फर्ं भवेत्‌ ६५ ॥ 
यदि हानिकारी दुष्ट स्वप्न देखनेके अनन्तर दूसरा स्वप्त 
उसी रात्रिमें जुम और सौम्य दिखाई देवे तो दुष्ट स्वप्तका 


फल नष्ट होकर सौम्य स्वप्तका शुभही फल होताहै॥ ६ ५॥ 
सौम्य स्वप्त। 


देवान्‌ द्विजान्‌ गोवृषभान्‌ जीवतः सुहृदो न्ृपान। 
साधून्‌ यशास्विनों वाह्नमिद्ध स्वच्छाक्षकाशयान ॥ 
: कन्या? कुमारकान्‌ गोरान्‌ शुकृुवख्रान्सुतेजसः । 
नराशन दीप्ततनुं समन्ताद्ग॒घिरोक्षितः! ॥ ६७॥ 
य$ पहयेलभते यो वा छत्चादशेविषामिषस्‌ । 
शुक्ला: सुमनसो वख्रममेध्यालेपन फलम्‌ ॥६८॥ 
जो मनुष्य सप्तमें देवता,ब्राह्मण, गौवें, इषभ, जीवित 
सुदृद, राजा, साधु और यहस्व्री पुरुषोंकों देखता है 
अथवा प्रज्वलित अग्नि,स्वच्छ जलाशय, गौर वर्णके कन्या 
और बालक, श्वेत वर्णवाले तेजस्वी पुरुषोंकों देखता 
है.अथवा प्रकाशित शरीखाले, नराशी, चारों ओरसे 
रुघिर छिडकेहुए पुरुषोंकों सप्तम देखे अथवा छत्र, 
दर्पण, विष, मांस, श्वेत पुष्प, श्वेत वत्न, स्वच्छ छेपन 
और फलोंको स्वप्तमें ग्रहण करता है। यदि इन स्वप्नोंको 
देखनेवाला मनुष्य रोगी हो तो निरोग हो जाता है और 
निरोग मनुष्यको धनादिकी प्राप्ति होती है॥ ६$६-१८॥ 
जैलप्रासाद्सफलवृक्षसिंहनरद्विपान्‌ । 
आरोहेक्नो इश्वयानं च तरेन्नदहदोदधीन ॥ ६९ ॥ 
पूर्वोत्तिण गमनमगम्यागमन मृतस्‌। 
सम्बाधात्रिःसार्तिदेवेः पिठामिश्वाभिनन्दनम्‌॥७०॥ 
शोदन पतितोत्थान द्विषतां चावमर्दनम्‌ । 
थस्य स्यादायुरारोग्यं वित्त वह च सो5इनुते ७१ 
जो मनुष्य स्म्तमें पवेत या ऊंचे महल या फल- 


अशद्गह्ृद्य । 
य्य्य्श्य्ख्ल्श्््््््््अ््ि्ल्‍्ल्‍्ि््ट़ओआ9ओ4ओ॥ओआआओओससस 


[ शारीरस्थान. ] 
वाले वृक्षक ऊपर चढता है अथवा सिंह, नर, हाथी, 
श्वेतबैल या श्वत घोडेपर. चढता है अथवा नदी, नद, 
तलाव, समुद्र आदिको तैर्कर पार करजाता है अथवा 
पूवे और उत्तरकी दिशाको गमन करता है अथवा 
अगम्यात्रीसे गमन करता है ञ्रथवा सवप्रमें म्ृत्युको 
देखता है अथवा किसी संकट आदिसे बाहर होता है 
अथवा देवता और पितरों आदिका स्वप्तमें आशीवाद 
लेता है अथवा सम्में रोता है या गिरकर उठता हैया 
अपने द्वेषियोंकों मदन करता है ऐसे शुभ स्वप्तोंको 
देखनेवाला मनुष्य दीर्घायु धन और झुखको भोग 
करता है ॥ ६९-७१ ॥ 
आरोग्यके लक्षण | 

मड्गला चारसम्पन्न; परिवारस्तथा55तुरः । 
श्रदधानो ब्ुकूलश्व प्रभूतदृव्यसग्रह। ॥ ७२ ॥ 
सत्वलक्षणसंयोगो भक्ति्वेंचाद्विजातिषु । 
चिकित्सायामानिर्वेद्रतदारोग्यस्थ लक्षणम्‌॥७३॥ 

जो मनुष्य मंगलाचार सम्पन्न हो, झुभपरिवारसे 
संयुक्त हो, वैद्यमें तथा धर्मादिमें श्रद्धा रखनेवाला हो, सब 
प्रकारसे अनुकूल हो, बहुत द्वब्य युक्त हों, सच्चिक लक्ष* 
णोंसे युक्त हो, वैद्य ्राह्मगादिकोंमें भक्ति रखने वाला हो, 
चिकित्सा करानेमें कष्ट नहीं मानता हो और उत्साही 
हो ये सत्र लक्षण आरोग्यके जानने चाहिये॥७२||७३ 

शारीर स्थानकी निरुक्ति । 

इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्यग्ुदाह्॒तम्‌ । 
शरीरस्य ततः स्थान शारीरमिद्सुच्यते ॥ ७७ ॥ 

इति श्रीवैद्यपतिसिंहमुप्तसूनोवाग्भटश्य कृता- 
वष्टड्रह्नदयर्साहितायां शारीरस्थानं समाप्तमध्या- 
यश्व॒ पछ्ठ/ ॥ ६॥ अ० ६ ॥ छो० ५५८ ॥ 

इस स्थानमें मनुष्य शरीरके जन्म मरण सम्बन्धी 
सब विषय यथार्थ रूपसे अच्छी भांति कथन किये गये 
हैं इस कारण इस स्थानको शारीरस्थान कहते हैं।|७ ४॥ 

इति भ्रीवाग्भयाचार्यप्रणोतायाम्‌ अशक्नहृद्यसंहितायां 


शारी रस्थाने वैयरत्न पे.रामप्रसादात्मज पे.शिवशम्म- 
'वैयशाप्निक्रतभाषाटीफायां पष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 


॥ समाप्तश्रेद शारीरस्थानम्‌ ॥ 


अद्ाज्ह्दयय | 


शिवदीपिका-भाषाटीकासहितस । 
निदानस्थानम । 
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अथाउतः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्थामः । 
इति ह स्माह॒रात्रेयादयों महषेयः । 
अब हम सम्पूर्ण रोगोंक निदानकों कथन करते हैं, 
इस प्रकार आत्रेयादि महर्षि कथन करने लगे | 
रोगके पर्यायवाचक शब्द । 


रोगः पाणष्मा ज्वरो व्याधिविंकारों दुःखमामय£ । 
यक्ष्मातह्गदाबाधराब्दा: पर्यायवाचिन। ॥ १ ॥ 

रोग, पाष्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुःख, आमय 
यक्ष्मा, आतक्ल, गद और आबाघ ये सब शब्द रोग 
अथवा ज्वरके पर्यीयवाचक कहे हैं | यद्यपि कुछ छोग 
रोग पाप्मा ज्वर आदि शब्दोंसे पृथक परथक्‌ कार्य 
लेनेका यत्न करते हैं परन्तु पीडा करनेवाले होनेसे 
सामान्य प्रवृत्तिक लिये ऋषियोंने इन सब ॒दाब्दोंको 
एकार्थवाचक ही माना है ॥ १ ॥ 

निदान पंचक । 


निदान पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्राप्तिश्वेति विज्ञान रोगाणां पश्चया स्मृतम्‌ ॥ २॥ 


रोगोंके विज्ञानका उपाय ऋषियोंने पांच प्रकारका 
कहा है । जैसे-निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और 
सम्प्राप्ति, इन पांचों प्रकारके विज्ञानोंमेंसे क्रिसी एक 
एकसे प्रथक्‌ प्रथकू, या कुछ मिलेडओंसे अथवा संपूर्ण 
रोगोंका पांचोंसे यथार्थ ज्ञान अथोत्‌ इन पांचोंके द्वारा 
सम्पूर्ण रोगोंका यथार्थ ज्ञान होना ऋषियोंने कहा है | 


इस शलोकमें -/ उपशयस्तथा ”” यह जो पद लिखा 


है इसका यह आशय है कि, जैसे निदान, पूवरूप और 
रूपसे रोग जाना जाता है, उसी प्रकार उपशयसे 
और संपग्रात्तिति भी रोग जाना जाता है | “सम्प्राप्ति- 
श्रेति ” इस पदमें च और इतिके रखनेसे यह प्रयो- 
जन है कि, रोग जाननेके इन पांचोंसे विशेष को३ उपाय 
नहीं है | अब कहते हैं कि, रोगीका निदान संनिश्चष्ट 
( समीप ) और विप्रकृष्ट (दूर) इन भेदोंसे दो प्रका> 
रका है। संनिक्ृष्ट उसे कहते हैं, जैसे-कुपित घाता« 
दिक ज्वरादिक रोगोंको प्रकठ करते हैं और विप्रह्नष्ट 
उसे कहते हैं. जैसे-हेमन्तऋतुमें संचितहुआ कफ 
वसन्‍्त ऋतुमें कुपित होता है | पूवैरूप उसे कहते हैं 
जैसे-ज्वस्में आलस्य आदि धमे। रूप उसे कहते हैं 
जैसे-१८ वें छोकमें लिखा है “ स्वेदावरोधः ?” इल्नि, 
अर्थात्‌ पसीनेका अवरोध होना इत्यादि, उपशय उसे 
कहते हैं-जो रोगके हेतु और रोगको शमन करनेवाला 
आहार विहार हो .। सम्प्राप्ति उसे कहते हैं-जिससे रोगकी 
उत्पत्ति और संचारक क्रमका यथार्थ ज्ञान हो. यदि 
कहो कि, केवल एक निदानसे ही रोगका ज्ञान होनेसे 
बाकी (रवरूपादि चार व्था हो जाते हैं सो यह बात 
नहीं। क्योंकि इन पांचोंके प्रयोजन प्रथक प्रथक्‌ हैं | 
जैसे निदान अर्थात्‌ हेतुका ज्ञान होनेसे सबसे प्रथम 
रोगकी चिकित्सामें रोगोत्पादक हेतुका त्याग करना 
पडता है । जैसे पाण्डुरोगका हेतु जहां मिट्टी खाना है 
वहां निदान ज्ञानसे प्लिद्दीका खान्म रोकदिया जाता 
है । इस कारण निदानका जानना आवश्यक है। 
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अशद्गहृदय । 


[ निदान- 


र््श्््््य्््य्य््््ओआआआआआआआआआआखआआआआआआआञड खडे आआ आआओओओओओथओीओलण2 

ऐसे ही पूवेरूपके ज्ञान होनेपर ही वातज्वरके पूर्वरूपमें | ज्वर आदि व्याधिका जो जो छिपाइुआ चिह्न हो वह 
घृतपान आदिका विधान सुश्रतादिने कहा है । यदि वह उस उस व्याधिका पूवेरूप जानना चाहिये । [र्व- 
पूर्वरूपका ज्ञान न हो तो कैसे घतपानादि व्यवस्था हो | रूप सामान्य और विरोेष भेदसे दो प्रकारका होता 


सकती है ? इस कारण पूवेरूपका जानना भी 
आवश्यक है | 

रूपके ज्ञानसे ही साध्य असाध्य और कष्टसाध्यका 
ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही गूढलिंग व्याधि जिसका 
निदान पूर्वरूपादि ज्ञान यथार्थ न हो सके वहांपर उप- 
शय और अनुपशयसे ही व्याधिका ज्ञान हो सकता है। 

ऐर् ही सम्प्राप्तिके ज्ञासस ही रोगका वर काझु 
और अंशादि कल्पना करके चिकित्सा हो सकती है | 
इस कारण इन पांचोंका प्रथकू प्रथक्‌ प्रयोजन होनेसे 
पांचोंका ही ज्ञान होना आवश्यक है | 


यहांपर निदानशब्दसे केवल हेतु और व्याधि निश्च- 
यकरनेवाला निदानशब्द होनेके कारण इन पांचोंको 
भी निदान कहते हैं | तात्पय॑ यह हुआ कि, केवल 
हेतुको भी निदान कहते हैँ और इन पांचोंको भी 
निदान कहते हैं ॥ २ ॥ 
निदानके पर्याय । 
निमित्तदेल्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणेः । 
निदानमाहु$ पर्याये: ॥ ३ ॥- 
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण 
ये ६ शब्द एक ही अर्थके बतलानेवाले हैं । शात्र- 
व्यवहारके लिये इन सब राब्दोंस निदानका ही अर्थ 
छेना चाहिये ॥ ३ | 
-प्राग्रूप येन लक्ष्यते ॥ 
उल्त्सुगमयों दोषविशेषेणानधिष्ठितः । 
लिड्डमव्यक्तमल्पत्वाद्रयःधीनां तद्यथायथम्‌ ॥४॥ 
जिस लक्षणसे दोषोंक्री विशेषताके रश्षणरहित 
उत्पन्न होनेवाछा रोग जाना जाय उसको पूर्वरूप कहते 
हैं। इस कारण व्याधियोंकी अव्पावस्थामें जिस जिस 


है, जो लक्षण सामान्यरूपसे सम्पूर्ण ज्वर आदि व्याधिका 
हो उसको सामान्य पूर्वरूप कहते हैं। जो पूवेरूप 
प्रथकू प्रथक्‌ व्याधिका हो उसको विशेष पूर्वरूप कहते 
हैं| जैसे-श्रम-अरति-विवर्णेता आदि सम्पूर्ण ज्वरोंके 
पूर्वरूपमें होनेसे सामान्य पूर्वरूप" कहा जाता है और 
वातज्वरमें केवल जुम्भा, पित्तज्वस्में नेत्रदाह और कफमें 
अरुचि विशेष प्रवेरूप कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
रूपके छक्षण । 

तदेव व्यक्ततां यात॑ रूपमित्यमिधीयते। 
संस्थान व्यज्नं लिड्ठं लक्षणं चिहृमाकृतिः ॥५॥ 

पूरवरूपमें जो चिह्न अप्रकटसे!होते हैं उनका यथार्थ 
रूपसे प्रकट होजाना रूप कहा जाता है | संस्थान, 
ब्यंजन, लिंग, लक्षण, चिह्न और आकृति ये सब शब्द 
रूपके पर्याय वाचक हैं || ५ ॥ 

उपशयके लक्षण । 

हेतुब्याधिविपर्यस्तविपर्यस्ताथंकारिणाम्‌ । 
आपधान्मावहाराणामुपयाग सुखावहम । 
विद्याहुपशयं- 
. “5्याधें; स॒ हि सात्म्यमिति स्मृतः ॥ ६॥ 

हेतुसे विपरीत जो औषध, अन्न, विहार; व्याविसे 
विपरीत जो औषध, अन्न, विहार; हेतु और व्याधि 
दोनोंसे विपरीत जो औषघ, अन्न, विहार; तथा हेतुसे 
विपरीत अथंके करनेंवांछे जो औषघ, अन्न, विहार; 
व्याधिसे विपरीत अर्थके करनेवाले जो औषध, अन्न, 
विहार और हेतु और ब्याधि दोनोंसे विपरीत अर्थके 
करनेवाले जो औषध, अन्न, विहार उनके सुखकारी 
उपयोगको उपशय कहते हैं, उसीको व्याधिके लिये 
सात्म्यमी कहते हैं | इसके विशेष ज्ञानके लिये आगे 
चक्र दे दिया है ॥ ९ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १. बे १५ 
उपशयके उदाहरणार्थ ४७छ७छए७छएएएछ७"छछछछत  उततत्तहलछजफओए 7 ] 
| गत |... नोषव » जज आओ जा लिडि भोषध | अन्न । विद्दार 
हेतु विपरीत | शीतज्वस्में उष्ण ओऑपब श्रमसे वरद्धित बायुमें दूध दिवाल्वापसे कफकी श्रद्धि होनेपर 


सोण्ठ आदि 


अमर 
व्याधि विपरीत 2. 
अहिफेनादि 


घी आदि | 


अतिसारमें चावल मसरादि 


रात्रे जागरण । 


कफकी दद्धि मेद्रोग, आमवातमें 
ब्यायामादि । 


वातज शोधरमें दशमूलका क्वाथ| कफकोी से: 
अटल ऊ 

बात तथा शोथ दोनोंको 
नठ करता है। 


ध्याथि 
विपरीत 


पित्तप्रधान त्रणशोथमें बिना वि 
म्लापनहुवे स्थिर रक्तकों पाचन 
करनेकेलियरे गरम पुल्टस वांधना 


हेतु ।विपर्य- 
स्तार्थकारी 


न वमनकारक 


स्तार्थकारी मैनफलादि 
लिप रोग विष जिया आज 
ठुव्याधिविप- | के शा नि 
प्यस्तर्यिकारी 52700 (00. 


+क्‍ 
। 


आदिका लेप । 


अनुपशयके लक्षण | 
विपरीतो5नुपशयो व्याध्यसात्म्याभिस लज्ञित+ ॥७॥ 
उपशयसे विपरीत लक्षणोंवाले औषधान्नविहारको 
अनुपशय कहते हैं | इसीका दूसरा नाम व्याध्यसात्म्य 
भी है । पंचनिदानमें देतुके अन्तगत ही होनेके कारण 
अनुपशयको छठा निदान नहीं माना है, इस कारण 
निदान अर्थात्‌ रोगविज्ञानमें “ निदानं पंचधा स्मृतम्‌ ?? 
यह प्रतिज्ञा ठीक ही है || ७ ॥ 
सम्प्र/प्का लक्षण । 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसपंता । 
निदृत्तिरामयस्यासी सम्प्राप्तिजातिरागति; ॥ < ॥ 
जैसे दुष्ट हुए वातादि दोष ऊच्बे, अधः, तियेक्‌ 
आदि गमन करते हुए जिस रसादि धातु या स्थान 
या सम्पूण शरीरमें जिस प्रकार विसर्पण करते हुए 
रोगको उत्पन्न करते हैं | इस सम्पूर्ण ज्ञानको सम्प्रात्ति 
हे 


आर संग्रहणी दोनोंकों 


हट 
नट्ट करता है । 


ब्रणशशोथक्े पाचनके समय 
विदाही अन्न 


अतिसारमें रेचक दुग्धा। 
मलकों निकाल देना 


मदत्ययमें मदकारक मद्य 


अहर्णमें तक कफ [दिवास्वापसे बढी हुई कफसे उत्पन्न हुई 


तंद्रामें रात्रि जागरण कफ और 
तेद्रा दोनोंकों नठ्ठ करता हैं । 


बातज उन्मादमें त्रास देना । | 


42.55 
दस < 
५९! 


छदिंमें वमनके लिये प्रवाहण करना 


व्यायाम जनित मूढवातमें जल 
प्रतरण रूप व्यायाम. 


कहते हैं | जाति और आगति ये सम्प्राप्तिके पर्याय- 
वाचक हैं || ८ ॥ 
सम्प्राप्तिके ५ भेद्‌ 

संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालविशेषतः । 
ता भियते यथाओ्त्रैव वक्ष्यन्तेड्टो ज्वरा इति॥९॥ 

वह सम्प्राप्ति संख्यासम्प्राप्ति, विकल्पसम्प्राप्ति, 
प्राधान्य सम्प्राप्ति, वलप्षम्प्रात्ति और कालसम्प्राप्ति इन 
पांच विशेष भेदोंसे पांच प्रकारकी होजाती है| 

जैसे यहीं कहेंगे कि, ज्वर आठ प्रकारके होते हैं 
जैसै-वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, 
वातकफज्वर, पित्तकफज्वर, सनिपातज्वर और आग- 
न्तुकज्वर इस प्रकार ज्वरके आठ भेद हैं. इस प्रकार 
एक रोगकी प्रथक्‌ प्रथकू संख्यापरवक संप्राप्तिकों सख्या 
संप्राप्ति कहते हैं ॥ ९'॥| 


३१६ 


अष्टाइह्द्य । 


[ निदान- 


विकल्प सम्प्राप्तिके लक्षण । 
दोषाणां समवेतानां विकल्पोंडशांशकल्पना १० 


वान्‌ सन्निपात ज्वर असाध्य होता है । तूथा जिंस ब्याधिके 
निदान पूर्वरूपादि सब अवयव निबेल हों वह व्याधि 


मिलेहुए वातादिदोषोंकी अंशांशकल्पना करनेको | निरबेल होती है॥ १२ ॥ 


विकल्प संप्राप्ति कहते हैं, इस अंशांश कल्पना करनेसे 
ही एक रोगके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ जैसे-रूखी, 
शीतल, हलकी और फैलानेवाली इत्यादि गुण युक्त 
जो पवन उसका रूश्त आदि गुणयुक्त कसैला रस 
वातको सर्वाशकरके बढानेवाला है । ऐसेही कठु रस 
सवेभावसे पित्तको बढानेवाला है अथोत््‌ कठु उष्ण 
तीक्ष्णत्व करके हींग पित्तकों बढानेवाली है । ऐसेही 
मधुरसस जैसे मैंसका दूध यह सर्व भावसे कफ 
बढानेवाला है।इत्यादि । ऐसेही एक त्रिदोषज ज्वस्में 
अंशोंकी न्यूनाधिक कव्पनासे कहीं वाताधिक्य कहीं 
पित्ताघिकष आदि अंश होनेसे एक सन्निपातकेही 
अनेक भेद होजाते हैं ॥ १० | 
प्राधान्यरूप सम्प्राप्तिके लक्षण । 
स्वातंत्यपारतंत्याभ्यां व्याघे; प्राधान्य- 
-मादिश्षेत्‌ ॥ ११॥ 

व्याधिकी खतंत्रता और परतंत्रतासे प्रधानता और 
अप्रधानता कही है | जैसे-स्वतंत्र ज्वरको प्रधानता है 
और ज्वराधीन श्वास आदि रोगोंको अप्रधानता है। 
अथोत्‌ व्याधिकी स्तंत्रतासे प्रधानता और परतंत्रतासे 
अप्रधानता जाननी चाहिये | जैसे अभिधातके त्रणमें 
अभिषात त्रण प्रधान होता है और उसमें ज्वर हो 
जाना अप्रधान होता हैँ. | प्रधानकी चिकित्सासे अप्र- 
धान स्वय॑ भी शमन होजाता है॥ ११ ॥ 

बलरूप सम्प्राप्तिके लशण । 

हेल्वादिकात्स्योवयवैबंलाबल विशेषणम्‌ ॥ १३ ॥ 

हेतु आदि हाब्दोंसे हेतु प्रूवेरूप और रूप इनके 
सर्व भ्वयव ( लक्षण) अधिक बलवान होनेसे व्याधिको 
बलवान्‌ जानना और थोडे या निबेल लक्षण मिलनेसे 
निर्बे जानना, जैसे रोगके प्रति जो निदान कहा है 
वह निदान यदि बलवान्‌ कारण युक्त हो और पूर्वे- 
रूपभी सम्पूर्ण बलवान्‌ लक्षणोंसे युक्त हो तथा रूप भी 
सम्पूर्ण बलवान्‌ लक्षणवाले हों. तो वह व्याधि अति- 
बलवान और मारक होती है, जैसे सर्व सम्पूर्ण लक्षण- 


फालरूप सम्प्राप्तिके लक्षण । 

नक्तंदिनतुसुक्तांरैव्योधिकालो. ययामरूमू॥ १४॥ 

नक्त ( रात्रि ) दिन ( दिवस ) ऋतु (वसन्तादि ) 
भुक्त ( आहार ) इनके अंश अर्थात्‌ एकदेशको दोष 
( वात पित्त कफ ) के अनुसार व्याधिका काल अर्थात 
रोगके घटने बढनेके हेतुका समय णाने? जैसे-रात्रिके 
तीन भाग करे. प्रथम, मध्य, अन्त, तो रात्रिका प्रथम 
भाग कफका है,मच्य भाग पित्तका है, अंद्य भाग वातकौ 
है । ऐसे ही दिनके भी तीन भाग करे तो पूर्वाह्न 
कफका, मध्याह पित्तका, अपराह्न वातका है । ऐसेही 
ऋतु, जैसे-वसन्तऋतुमें कफ, शरद ऋतुमें पित्त और 
वर्षामें वात कुपित होती है । ऐसेही भोजनका, जैसे- 
भोजन करनेके समय कफका कार और अन्के पचनेके 
समय पित्तका काल,जब भली प्रकार परिपक्व होगया तब 
वातका काल. इसके जाननेसे यह प्रयोजन है कि, जिस 
दोष ( वाल पित्त कफ ) का जो काल कहा है उसका 
उसी कालमें प्रकोप या वृद्धि होनेसे उस दोषजनित 
व्याधि भी उसी कालमें बढती है या उत्पन्नहोती है । 
यह व्याधिकी काल्सम्प्राप्ति है॥ १३६॥ 
इति प्रोक्तो निदानाथः स व्यासेनोपदेक्ष्यते॥ १४॥ 

इस प्रकार संक्षेपसे सम्पूर्ण रोगोंक निदानको सूत्र 
रूपसे कह दिया गया है। अब इसीको आगे विस्तारसे 
कथन करेंगे ॥ १४ ॥ 

सम्पूर्ण रोगोंका निदान । 

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः । 
तत्पकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनस्‌ ॥१५॥ 

सम्पूर्ण रोगोंका निदान अर्थात्‌ कारण वातादि 
दोषोंका प्रकोप होना ही है और उन वातादि दोषोंके 
प्रकोपका कारण अनेक प्रकारके अहित आहार विहा- 
रका सेवन करना है ॥ १५ ॥ 

अहितकी व्याध्या | 

अहितं त्रिविधो योगखयाणां प्रांगुदाह्मत। ॥१६॥ 

पहले सूत्र स्थानमें आहार विहारके अहित योगकों 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० १. 
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तीन प्रकारस कह आये हैं | जैसे-काल, पंच ज्ञानेन्द्रिय, | अजीर्णमें भोजन करनेसे, दिनमें सोनेसे, अतिपुष्टिकारक 


पंच कर्मेंन्द्रिय और एक मन इनका अयोग, अतियोग 
और मिथ्यायोग होना ही अहित कहा जाता है। इस 
अहित सेवनसेही दोष प्रकोप होकर रोगोंकी उत्पत्ति 
होती है ॥ १६ ॥ 


वातप्रकोपके कारण-॥ 
तिक्तोषणकपायाल्परूक्षप्रमितभो जनेः । 
धारणोदीरणनिशाजागरात्युच्चमाषणेः । 
क्रियातियोगमीशोकचिन्ताव्यायाममैथुने! । 
ग्रीष्माहोरा त्रिथुक्तांते प्रकृप्पाति समीरण+ ॥१७॥ 
तिक्त, कठु और कषाय तथा अल्प रुक्ष और 
प्रमित ( जैसे चान्द्रायणादि ) भोजनके करनेसे, मल 
मूत्नादिके आयेहुए वेगको धारण करनेसे, रात्रिकों जाग- 
नेसे, बहुत ऊंचा और अधिक बोलनेसे, वमन विरेच- 
नादि क्रियाओंके अतियोगसे, भयसे, शोकसे, चिन्तासे, 
अधिक व्यायामसे और अधिक मैथुन इत्यादि कारणोंसे 
तथा ग्रीष्मकालमें दिनके अन्तमें, रात्रिके अन्तमें और 
भोजनके पारिपाकके अन्तमें वायुका प्रकोप होता है १७ 
पित्त प्रकोपके कारण | 
पित्त कट्वम्लतीक्ष्णोष्णपडुक्रोधाविदाहिमः । 
शरन्मध्याहराज्यधंविदाहसमयेषु च ॥ १८ ॥ 
कठु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण रस प्रधान 
आहारके करनेसे, क्रोषसे और विदाही पदार्थोका 
सेवन करनेसे तथा शरदूऋतुमें मध्याहमें अधेरात्रिमें 
और भोजनके पारिपाकके समय पित्तका स्वाभाविक 
कोप होता है ॥ १८॥ 
कफ प्रकोपके कारण | 
स्वाहृम्ललवणल्िग्धगरुवेभिष्यन्दिशीतलेः | 
आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवास्वप्नातिबृंहणे; । 
प्रच्छद्नाययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयो; । 
पूर्णाहे पूवरात्रे च छलेष्मा ॥ १९ ॥-- 
मधुर, अम्ल, लवण रसवाले, स्निग्घ, भारी, अमि- 
ध्यन्दी और शीतल पदार्थेके अधिक सेवनसे आरा- 


पदार्थेके खानेसे, वमन आदि कफ नाशक क्रियाओंके 
न करनेसे, भोजन करते ही वसन्तऋतुमें प्रातः:काल और 
रात्रिके पूर्व भागमें कफका स्वाभाविक कोप होता है १९, 
द्विदोष प्रकोपके कारण | 
द्वन्दं ठु संकरात्‌ ॥३०॥ 

दो दोषोंके प्रकोप करनेवाले हेतुओंके संसगसे दो 

दोषोंका प्रकोप होता है || २० ॥ 
ब्रिदोष कोपके कारण | 

मिश्रीभावात्समस्तानां सन्निषातस्तथा घुना । 
सज्लीर्णाजीणेविषमविरुद्धाष्यशनादिभि। ॥ 
व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलके) । 
पिण्याकशृदयवसुरापूतिशुष्कक्षशञामिये३ ॥ 
दोषत्रयकरेस्तैस्तेस्तथाउन्नपरिवतंतः । 
धातोदुशत्पुरोवाताद्‌ ग्रह्मवेशाद्विपाहरात्‌ ॥ 
डुष्टान्नात्पवेतालेपाहहैजन्मक्षेपी डनात्‌ । 
मिथ्यायोगात्च विविधात्पापानां च निषेवणात्‌ ॥ 
खीणां प्रसववेषम्यात्तया मिथ्योपचारत१ ॥२१॥ 

त्रिदोषकारक सम्पूर्ण भावोंके सेवन करनेसे, संकीर्ण 
पदार्थोंकों खानेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे, विषम 
भोजन करनेसे, विरुद्ध आहारके सेवनसे, अध्यशन 
( खाये हुएपर खाना ) आदि कारणोंसे, ऋतुविक्ृत्तिसे, 
दूषित मय जलआदि पीनेसे, सूखे शाक, आमकारक 
पदाथ और कचे मूलआदि खानेसे, तिलकुट, माठी, 
यवसुरा, दुगेन्धित सूख और कृश मांसोंके खानेसे, 
तीनों दोषोंके प्रकोप करनेवाले सम्पूण आहार विहा- 
रादिसे, ऋतुओंके परिवतेनसे, धातुओंके दूषित होनेसे, 
परवेकी वायुसे, दुष्ट ग्रहोंके आवेशसे, दूषित विष या 
कत्रिमविषके खायेजानेसे, कानकी मैलआदि गर खाये 
जानेसे, दूषित अनके सेवनसे, पवेत आदि ऊँचे स्थानसे 
गिरजानेसे, दुष्टभप्रहोंद्वारा जन्म नक्षत्रके पीडित होजा- 
नेसे, पंचकमेके मिथ्योपयोगसे अथवा काहलाभेकर्मोंके 
मिथ्यायोग्स तथा पापकर्मेंके सेवनसे त्रिदोषका 


मंसे बैठे रहनेसे, बहुत सोनेसे, सुखक्ी अधिकतासे | प्रकोप होता है | त्रियोंके शरीरमें इन कारणोंके अति- 


३१८ 


अशड्डह्नद्य ॥ 


[ निदान- 


रिक्त प्रतकी विषमतासे और प्रसवकालके मिध्या 
उपचारसे त्रिदोषका कोप हो जाता है॥ २१॥ 
दोषोंद्वारा रोगोत्पत्तिका क्रम । 


प्रतिरोगमिति छुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः । 
रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुवते ॥ २३॥ 
प्रकुपित हुए दोष -प्रतिरोगमें रोगके स्थानमें रसा- 
यनी नाडी द्वारा पहुंचकर रोगको उत्पन्न कर देते हैं । 
जब किसी मिध्या आहार विहारादिसे दोषोंकी साम्या- 
वस्था विगडकर विकृतावस्था होजाती है तब स्थान 
अष्ट हुए दोष रसवाही नाडी आदि द्वारा जिस रोगके 
उत्पन्न होनेके भाव बन गये हों उस।रोगके आधार 
स्थानमें पहुंचकर रोगको उत्पन्न कर देते हैं ॥ २२॥ 
इति श्रीवाग्भाचारयप्रणीतताय।मथ्ठज्नहद्यसंहिताय ॥ 
निदानस्थाने वंदरत्न पें. रामप्रसादात्मजवेद - 
शाक्नि पं. शिवशम्मेक्रतशिवदीपिका 
भाषाठाकाया प्रथमांज्पथ्यायः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयो5ध्यायः । 
अथाइतों ज्वरनिदानं व्याख्यास्थामः । 
अब हम ज्वरनिदानकी व्याख्या करते हैं । 
ज्वरकी प्रधानता | 

ज्वरों रोगपति३ पाप्मा मृत्युरोजोब्शनो5न्तकः । 
क्रोषो दक्षाध्वरध्व॑ंसी रुद्रोध्चंनयनोद्धवः ॥ १ ॥ 
जन्मान्तयोमोंहमय: 'सन्तापात्माउपपचारज: । 
विविंवेनोमभि३ ऋरो नानायोनिषु वर्तते ॥ २ ॥ 

ज्वर, रोगपति, पाप्मा, मृत्यु, ओजोशन, अन्तक, 
दक्षके यज्ञयको घ्वंस करनेवाला, रुद्रके तीसरे नेत्रसे 
उत्पन्न हुआ क्रोध, जन्म और मरणमें मोहके करनेवाला, 
संतापात्मा और अपचारज इत्यादि अनेक नामोंसे यह 
क्रर ज्वर अनेक योनियोंमें विद्यमान रहता है | यह 
ज्वर कृतयुगमें महादेवके तींसरे नेत्रसे उत्पन्न हुआ 
था । त्रेतायुगमें पारिग्रह दोषसे, द्वापरमें अपचारस और 
कलियुगमें मिथ्या आहार विहारस उत्पन होता है । 


रमें अमितापक नामसे, गौवोंके शरीरमें गोकणेक नाम- 
से, पक्षियोंके शरीरमें मकर नामसे, कुत्तेके शरीरमें 
अलके नामसे, मछलियोंके शरीरमें इन्द्रमद नामसे, 
जडीबूटियोंमें ज्योति नामसे, धान्योंमें चूर्णक नामसे, 
जलमें नीलिका नामसे, प्रथ्वीमें चूध नामसे और मनु- 
ष्योंमें ज्वर नामसे रहता है | परन्तु मनुष्य देवकोकसे 
आयाहुआ या पतनहुआ होनेके कारण इस ज्वरको 
मनुष्य जन्मवाला ही देवी भावोंके कारण सहन कर 
सकता है । अन्य प्राणी ज्वर होजानेपर जीवित नहीं 
रह सकते ॥ १ ॥ २॥ 
ज्वरके आठ भेद । मर 

स जायतेडश्टया दोषेः पृथकृमिश्रे। समागतेः। 
आगन्तुश्च ॥ हे ॥-- 

वह ज्वर वातादि दोषोंके भेदस सात प्रकारका और 
एक आगन्तुज ऐसे आठ प्रकारका होता है। जैसे- 
१ वायुसे २ पित्तसे ३ कफसे ४ वातपित्तस ५ वात 
कफसे ६ कफपित्तस ७ वातपित्तकफसे ८आगन्तुज३॥ 

ज्वरकी सम्प्राप्ति 
“मलास्तत्र स्वेः स्वैर्डुशः प्रदूषण: ॥ 

आमाशसयं प्रविश्याममनुगम्य पिधाय च । 
स्रोतांसि पक्तिस्थानाञ्व निरस्य ज्वलनं बाहिः ४॥ 
सह तेनाभिसपंन्तस्तपन्‍तः सकले,वु: । 
क्ुबेन्तो गात्रम॒त्युष्णं ज्वरं निर्वेतयन्ति ते ॥ 
स्ोतो विबंधात्मायेण ततः स्वेदों न जायते ॥५॥ 

अपने अपने कारणोंसे दुष्ट हुए दोष आमाशयमें 
जाकर ख़ोतोंनें प्रवेशकर ल्लोतोंको रोक देते हैं तदन- 
न्तर पक्तिस्थान पाचकाम्रिकी गर्मीको बाहर निकाल 
कर उसके साथ मिलकर सारे शरीरमें फिरतेहुए सम्पूर्ण 
शरीरको गर्म करके ज्वर्को उत्न्न कर देते हैं | इसी 
कारण खोतोंके मार्ग रुकेहर होनेसे प्रायः स्वेदकी 
प्रव्कत्ति नहीं होती अर्थात्‌ सामान्यरूपसे प्रायः पसीना 
आना ज्वरमें बन्द हो जाता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

ज्वरका पूर्वरूप । 


यद्यपि यह ज्वर अनेक धोनियोंमें अभेक प्रकारसे होता | तस्य प्राग्रपमालस्यमरतिगोत्रगौरवम्‌ । 


है । जैसे हाथीके शरीरमें वाकल नामसे, घोडेके शरी- 


आस्यवैरस्यमरुचिजुंम्भा सास्नाकुलाक्षता ॥ ६॥ 


स्थान. .] 


शिवदीपिका-भाषादीकांस० अ० ३. 
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र््ज्््च््च्च््च्च्च्च्यस्लचस्च्खच्य्लनरििुिुुडलअल॒अल्अ्लअआअअिआआआआआओआआआआआआआआआआओआओओओ 


अड्जमदोडविषाको5$ल्पप्राणता बहुनिद्गता । 
रोमहर्षों विनमने पिण्डिकोद्रेश्नं कप ॥ ७ ॥ 
हितोपदेशेष्वक्षांतिः प्रीतिरम्लपट्टूपणे । 
द्ेष: स्वादुषु भश्येषु तथा वालेपु तृड़ ऋूशम्‌ < 
शब्दाभिशीतवातांबुच्छायोष्णेष्वनिमित्ततः । 
इच्छा द्वेषश्व॒ तदनु ज्वरस्प व्यक्तता भवेत्‌ ॥९॥ 
उस ज्वरके पूर्वरूपमें ये लक्षण होते हैं. जैसे- 
आठ्स्य, चित्तका न लगना, शरीरमें भारीपन, मुखकी 
विरसता, अरुचि, जम्बाई, नेत्रोंसे खाव होना और नेत्र 
व्याकुल होना, अंगमर्द, अन्नका परिपाक न होना, 
शरीरमें बलकी हानि, निद्राकी अधिकता, रोमहर्ष, अंगों- 
की नमन, पिण्डरियोंमें उद्देटनफी सी पीडा, कृम, दित 
और मीठी बातोंकों भी न सहना, अम्ल, लवण और 
चरपरे पदार्थेमें इच्छा होना, मधुर पदार्थोंसे द्वेष 
होना, बालकोंका बोलना बुरा प्रतीत होना, अधिक 
प्यास लगना तथा शब्द, अग्नि, शीतता, वायु, जल, 
छाया और उष्णतामें अकारण द्वेष होना और अका- 
(ण ही इनमें इच्छा होना इसके अनन्तर ज्वरका प्रकट 
होजाना ये ढक्षण होते हैं ॥ ६-९ ॥ 


वातज्वरके सक्षण । 
आगमापगमक्षोभगम्रछुतावेदनोष्मणास्‌ । 
वैषम्य तत्र तत्राड़े तास्ताः स्युवेदनाश्वछा।॥ १०॥ 
यादयों; सुप्तता स्तम्भः पिण्डिकोद्वेश्न श्रम: ॥ 
विलेष इध संधीनां साद ऊर्वोंः कटीग्रह। ११ ॥ 
पृष्ठ क्षोद्मिवाप्रोति निष्पीड्यत इवोद्रम्‌ ॥ 
छिद्यन्त इव चास्थीनि पाश्वगानि विशेफ्त+ १३॥ 
हृदयस्य ग्रहस्तोद३ प्राजनेनेव वक्षसः । 
स्कन्धयोमेथन बाह्योभेंद! पीडनमंसयो! ॥ १३ ॥ 
अशक्तिमंक्षणे हन्वोजूभरण कर्णयोः स्वन३ । 
निस्तोद शह्डयोमूप्लि वेदना विस्सास्यता १४ ॥ 
कपायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तेनस्‌ । 
रूक्षारुणलगास्पाक्षिनसमूञ्रपुरीपता ॥ १५ ॥ 
प्रसेकारो चकाश्रद्धाविपाका स्वेदजागरा$ । 
केठोछठशोपस्त दशुष्की छार्दिकासों विषादिता ॥१६ 
हषों रोमाड्रदन्‍्तेषु वेषथु: क्षवथोग्रह३ । 
अप प्रलापो घम्मेच्छा विनामश्वानिलज्वरे ॥१७॥ 


ज्वर्के आने जानेमें, क्षोभमें, म्रदुतामें, वेदनामें और 
उष्णतामें विवमता होना अर्थात्‌ ज्वकेे आगमन 
आदिकी गति विषमरूपसे हों और सब अंगोंमें वायुकी 
तोद भेदादि वेदनाका होना और उन वेदनाओंका कभी 
किसी अंगमें होना, कभी नहीं होना, दोनों पावोंका 
सोना, स्तम्म, पिंडिकोद्रेटन, श्रम, संधियोंक्रा विशेष, 
ऊह स्थलोंका झून्यसा होना, कटिमें पीड़ा होना, 
पीठका संक्षुण्ण होना, उदरका पीडितसा होना, पाश्वे- 
की अस्थियोंका विशेषरूपले छेदनकीसी पीडावालछा 
होना, हृदयका अकडना और तोदयुक्त होना, वक्षस्थ- 
लमें सूचीवेबनकीसी पीड़ा होना, स्कंधोंका मथनके 
समान पीडित होना, दोनों बाहोंमं भेदनकीसी पीडा 
होना, दोनों अंसोंका पीडित होना, हनुकी संधियोंका 
भक्षण करनेमें असमर्थ होना, जंभाईका आना, कानोंमें 
शब्द होना, दोनों कनपटियोंमें चुभकेकी पीडा होना, 
मस्तकमें पीडा, मुखमें विससता अथवा कषायता होना, 
मलोंकी प्रवृत्षि न होना, त्वचा, नेत्र, सुख, नख, मूत्र 
और मछका रुक्ष तथा अरुणवर्णका होना, कार 
गिरना, अरुचि, अन्नपर श्रद्धा न होना, अन्नका परि- 
पाक न होना, पसीना न आना, निद्रा न आना, कण्ठ 
और ओठोंका सूखना, प्यास, सूखी खांसी और सूखी 
छर्दी, मनमें विधाद, रोमहर्ष होना, दन्‍्तहर्ष, कम्प, 
छींकका रुकना, अम,प्रछाप, धूपमें बैठनेकी इच्छा होना 
और अंगोंका विनामसा होना ये सब लक्षण वात- 
ज्वकके होते हैं ॥ १०-१७ ॥ 


पित्तज्वरके लक्षण । हे 
युगपद्याप्तिरड्रानां मछाप+ कडवक्रता ॥ १८ ॥ 
नासास्यपाकः शीतेच्छा अमो मूच्छों मदोडरातिः। 
विट्त्लेंसः पित्तवमन रक्तहीवनमम्ठक॥$ ॥ १९५॥ 
रक्तकोठोद्रम: पीतहरितत्वं खगादिषु । 
स्वेदो ।निधासवैगेध्यमतिंतृष्णा च पित्तजे ॥२० 
सारे अंगोंमें एक ही कालमें ज्वरका व्याप्त हो जाना, 
प्रछाप, मुखमें कठुता, नासा और मुखका परिपाक, 
शीतकी इच्छा, अम, मूच्छों, मद, चित्तका न लगना; 
मलका पतला होकर निकलना, पित्तकी धमन होना, 


रै३० 


अशद्गहृद्य । 


[ विदान- 


मुँहसे रक्तका थूंकना, खट्टी जलनवाली डकारका आना, 
लाल्‍ रंगके शरीरपर कोठ ( धप्पड ) होना, त्वचा, 
नेत्र, मल, मूत्रका पीत और हलदीकासा वर्ण होना, 
पसीना आना, श्वासमें दुर्गंधि आना, अधिक तृषाका 
होना ये लक्षण पित्तज्वरके होते हैं ॥| १८-२० ॥ 
कफज्वरके लक्षण । 
विशेषादरुचिर्जाडय स्लोतोरोधो5ल्पवेगता । 
प्रसेको सुखमाधुय हल्ेप्थासपीनसा; ॥ २१॥ 
हलासइछदन कासः स्तम्भ: शैत्यं तगादिषु । 
अद्वेषु शीतपिटिकास्तन्द्रोददं:ः कफोहवे ॥३२२॥ 
विशेष अरुचि, जडता, ख्तोतोंका निरोध, ज्वरका 
मन्द वेग, मुखसे लार गिरना, मुखमें मीठापन, हंदयका 
लिपायमानसा होना, श्वास, पीनस, हछास, छर्दि, 
खांसी, स्तम्म, ल्वचानेत्रादिकोंमें श्वेतता, अंगोंमें शीत- 
पिडिकाओंका उत्पन्न होना, तन्द्रा और उद्॒द ये लक्षण 
कफके ज्वस्में होते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ 
काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिदृंद्धरिव वा । 
निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार प्ृथक्‌ प्रथक्‌ दोषोंके ज्वर अपने अपने 
कालमें उत्पन्न होते हैं अथवा बढते हैं इनमें निदानोक्त 
अथोत्‌ हेतुभूत द्रन्योंके सेवनसे अनुपशय अर्थात्‌ रोग- 
बद्धे होती है और ज्वरके कारणोंसे विपरीत आहार 
विहारके सेवनसे उपशय अर्थात्‌ विकारकी शान्ति 
होती है ॥ २३॥ 
दन्द्रजज्वरोंके लक्षेण । 
यथास्वलिड्गसंस्गे ज्वरः संस्गजोडपि च ॥३२४॥ 
जहां दो दोधोंके लक्षणोंका संसर्ग हो वहां इन्द्रज 
ज्वर जानना चाहिये । इसके अतिरिक्त इन्द्रजज्वरोंके 
प्रथक्‌ प्थक्‌ लक्षणमी कहते हैं ॥ २४ ॥ 
बातपित्त ज्वरके लक्षण । 
शिरोउतिंमूच्छांवमिदाहमो ह- 
कण्ठास्यशोषासतिपवंमेदा३ । 
उन्निद्रता तड्अमरोमहपषों 


निद्वानाश, प्यास, भ्रम, रोमहर्ष, जम्माई और प्रराप 
ये वातपित्तज्वरके लक्षण होते हैं ॥ २५ ॥ 

-. बातकफज्वरके लक्षण । 
तापहान्यरुचिपवेशिरोरुक 
पीनसश्वसनकासविक्न्धा। । 
शीतजाडचयतिमिरअमतन्द्रा। 
छेष्मवातमनितज्वरलिड्भस ॥ २६ ॥ 

संतापका कम होना, अरुचि, जोडोंमें और रिरमें 
पीडा, पीनस, श्वास, खांसी, मलका विबन्ध, शीतता, 
जडता, नेत्रोंके आगे अंधकार प्रतीत होना, अम और 
तन्द्रा ये वातकफजनित ज्वरके लक्षण होते हैं ॥२६॥ 
कफपित्तज्वस्के लक्षण । 

शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्थॉा- 

स्तृष्णा कासः जलेष्मपित्तप्रवृत्तिः । 

मोहस्तन्द्रा लिप्ततिक्तास्यता च 

ज्ञेयं रूप छेष्मपित्तज्वरस्थ ॥ २७ ॥ 

शीत, स्तम्भ, स्वेद और दाहकी अब्यवस्था होना 
अर्थात्‌ कभी होना कभी न होमा तथा प्यास, खाँसी, 
कफ पित्तका निकलना, मोह, तन्द्रा, मुखका लिपायमान 
और कड़वा होना, ये लक्षण पित्तकफज्वरके होते हैं२७ 
सानिपातज्वरके लक्षण | 

सर्वजो लक्षणे सर्वेदोहदोउत्र च सुहुसुहु। । 
तद्वच्छीत महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ 
सदा वा नेव वा निद्रा महास्वेदोइति नेव वा । 
गीतनतेनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनस्‌ ॥ २८ ॥ 
साश्रुणी कडषे रक्ते शम्ने छलितपक्ष्मणी । 
अक्षिणी पिंडिकापाश्मूर्पर्वास्थिरुग्अम$ ॥२५॥ 
सस्वनी सरुजी कर्णों कण्ठः शूकेरिवाचितः । 
परिदग्धा खरा जिद्दा शुरु) स्रस्ताड्संघिता ३० 
रक्तपित्तकफष्ठीवों लोलनं शिरसो5तिरुक । 
कोठानां इयावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम॥ ३ १॥ 
हृद्दयथा मलसंसर्गः प्रवृत्तिवांइल्पशोडइति पा। 


जुम्भाउतिवाक्तवं च चलात्सपित्तात्‌॥२५॥ | ल्िग्धास्यता बलअंशः स्वससाद प्रलापिता॥३२॥ 
ः._ शिर्में झूल, मूर्च्छो, वमन, दाह, मोह, कण्ठ और |दोषपाकश्चिरात्तंद्रा प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । 
मुखका सूखना, चित्त न रंगना, जोडोंमें दर्द होना, |सन्निषातम भिन्यासं ते बूयाच्व हतोजसम्‌ ॥३३॥ 


स्थान.. ] दशिवदीपिका-भावादीकास ० अ० ३. ३३११ 


सब दोषोंफे सारे लक्षणोंवाल्े ज्वरकों सत्रिपात-। . - ._ दाहशाताद ज्वरॉक्े लक्षण । 


ज्वर जानना, सल्निपातज्वरमें वारम्वार दाह होना, वार- 
म्वार शीत लगना, दिनमें महानिद्वाका आना, रात्रिको 
जागना अथवा दिन रात सोते रहना या दिन रात निद्रा 


नहीं आना, अत्यन्त स्वेदका आना अथवा स्वेदका 
सर्वेधा न आना, गीत गाना, नाचना, हँसना आदि 
विक्ततचेष्टाओंका करना, नेत्रोंका लालवर्ण, कछ- 
षितवर्ण; खावयुक्त और टेढे होना, पलछकोंका कुटि- 
लसा होना तथा दोनों पिण्डली, पाश्चमाग, मस्तक, 
पव और अत्थियोंमें पीडा होना, अम होना तथा 
दोनों कानोंमें शब्द और झूछ होना, केठ झूकोंसे 
युक्तेक समान होना, जिह्या परिदग्य और खरदरी 
होना, अंगों और संधियोंक्रा भारी तथा ढीले पड 
जाना, मुखसे रक्तपित्तमिश्रित कफका थूृंकना, शिरको 
इधर उधर मारना, मस्तकमें अतिपीडा होना, शरीर- 
पर काले और लाल व्णके, कोठ तथा मंडलोंका दिखाई 
देना, हृदयमें व्यथा होना, मलठका रुक जाना अथवा 
बहुत थोडा दिखाई देना, या अत्यन्त प्रवृत्ति होना, 
मुखका चिकना होना, बलकी हानि, स्वरका बैठना, 
प्रललाप, दोधोंका देरमें पारेपाक होना, तन्द्रा, निरन्तर 
कंठका कूजना ऐसे लक्षणोंवाले ओजनाशक सन्नि- 
पातज्वर्कों अभिन्‍न्यास अथवा हृतौजस सन्निपात 
कहते हैं ॥| २८-३३ ॥ 
सन्निपात ज्वरकी असाध्यता । 


दोषे विवद्धे नशेध्मो सर्वसंपूर्णलक्षण: । 
असाध्यः सोन्यथा कृच्छ्रो भवेद्वेकल्यदो$पि वा ॥ 


जिस सन्निपातज्वरमें दोष विबद्ध हों अथोत्त्‌ पारि- 
पाक होकर चलायमान न॒हुए - हों, अम्नि नष्ट होगयी 
हो और तीनों दोषोंके सम्पूणे लक्षण हों, ऐसे लक्षणों 
वाला सन्िपातज्वर असाध्य होता है, इससे विपरीत 
अथोत्‌ न्‍्यून लक्षणोंवाला सन्निपातज्वर जिसमें दोषोंका 
परिपाक हो गया हो और अग्नि भी कम होगयी हो, 
ऐसा सन्निपातज्वर कष्टसाध्य या विकलता करनेवाला 
होता है ॥ ३४ ॥ 


अन्यश्व सन्निषातोत्यों यज्ञ पित्त पृथक स्थितम्‌। 
लि कोह्ठेब्यवा दाह विद्धाति पुरोड्चु वा३५॥ 
जिस सन्निपातज्वस्में पित्त प्रथकू रहकर त्वचामें 
ल्थित हो जाती है। उस ज्वस्में दाह ज्वससे पूर्व उत्पन्न 
हो जाती है और जिस ज्वर्में त्वचामें न जाकर कोष्ठमें 
पित्त रहती है तो ज्वर्के पीछेसे अधिक दाह उत्पन 
करती है॥ ३५ ॥ 
तद्द्ातकफी शीत दाह्मदिदुल्तरस्तयो३ । 
शीतादी तन्न पित्तेन कफ़े स्पंदितिशोषिते ॥ ३६॥ 
शीते शांतेब्म्लको मूच्छा मद्स्तृष्णा च जायते। 
दाहादो पुनरंते स्युस्तंद्राहीववमिक्लमा) ॥ ३७ ॥ 
यदि वातकफ सन्निपातज्वस्में अछग रहकर त्वचामें 
स्थित होजांय तो ज्वरसे पूर्व शीतको पैदा करते हैं । 
यदि कोष्ठमें स्थित रहें तो ज्वर्के अन्तमें शीतकों पैदा 
करते हैं । इन दोनों प्रकारके ज्वरोंमें जिसमें प्रथम दाह 
हो और पीछेसे शीत हो वह ज्वर दुस्तर होता है | 
जिस ज्वर्के आदिमें शीत होता है उसमें पित्त 
द्वारा कफके स्पन्दित और शोषित होनेपर शीत, शान्त 
होजात! है और उसके अनन्तर पित्तके वेगसे. खट्टी 
डकार, मूच्छों, मद और प्यास उत्पन्न होजाती है। 
इसी प्रकार जिप्त ज्वस्में प्रथम दाह होती है उससमें 
पित्तका वेग शप्नन होनेपर कफके बेगसे तन्द्रा, मुखंसे 
लार गिरना, वमन और छमका होना ये लरक्षण 
होते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
आगन्तुक ज्वरके लक्षण । 
आगन्तुराभेघाताभिषड्रशापाभिचारत$ । 
चतु॒धों- * 
-अत्र क्षतच्छेददाहायेरभिघातज३ ३८ ॥ 
श्रमाच तस्मिन्पवनः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफवैवण्ये सरुजे कुरुत ज्वर्म्‌ ॥ ३९॥ 
देश चोट आदि अभिघातसे, भूतादि-अभिषंगसे, 
गुरुजन आदिकोंके शापले और जादूठोना आदिके 
अभिचारसे, आगन्तुक ज्वर चार प्रकारका होता है | 


शेरेर अशड्रह्दद्य । निदान- 


इनमें क्षत, छेद, दाह आदिसे 
ज्वरको अभिघात्ज कहते हैं । 
अभिघातजज्वरमें श्रमसे प्रकोपहु३ वायु रक्तको 
दूषित करती हुई व्यथा, सूजन, विवर्णताकों उ्नन्न 
करके पीडायुक्त ज्वरको उत्पन्न कर देती है३८॥३०९॥ 
ग्रहवेशोषधिविषक्रोधभीशोककामज; । 
आभिषड्रात्‌- 
-ग्रहेणाइस्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥ ४० ॥ 
ग्रहादिकोंके आवेश, औषधि, गंध, विष, क्रोध, 
शोक और कामसे उत्पन्न होनेवाले ज्वरको अभिषंगज 
ज्वर कहते हैं | अमिषंगजज्वरोंमें किसी ग्रहके आवेशसे 
उत्पनहुए ज्वरमें अकस्मात्‌ हास्य, रोदन, कम्पन आदि 
होते हैं ॥ ४० ॥ 
आपषपधीगन्षजे मूच्छां शिरोरुग्वेपथुः क्षय: । 
विषान्मूच्छांतिसारास्यश्यावतादाहहद्वदा; ॥४१॥ 
ओऔषधिगन्धजनितज्वरमें मूच्छो, शिरमें पीडा, कम्प 
और छींकका' आना ये लक्षण होते हैं | विषजनितज्वरमें 
मूच्छो, अतीसार, मुखका इ्यामवर्ण होना, दाह और 
हृदयमें व्यथा ये लक्षण होते हैं॥ ४१ ॥ 
क्रोधात्कं५ शिरोरुक्‌ू च प्रछापो भयशोकजे | 
कामाद्‌ अमोषरुचिदोंहो द्वीनिद्राधीध्षृत्तिक्षयः ॥ 
क्रोधसे उत्पन्नहुए ज्वर्में कम्प और मस्तकपीडा होती 
है, भय और शोकसे उत्पन्नहुए ज्वसमें प्रछाप होता है। 
कामजनितज्वरमें अम, अरुचि, दाह तथा लछज़ा, 
निद्रा, बुद्धि और धारणाशक्तिका नाश होता है ॥४२॥ 
ग्हदी सन्निपातस्य भयादों मरुतख़ये । 
कोप कोपे5पि पित्तस्य ॥ ४३ ॥ 
ग्रहादिकके आवेशस उत्पननहुए ज्वरमें 
प्रकोप होता है | ऐसे ही भय, शोक और कामज्वरमें 
बायुका प्रकोप होता है | कोधजनितज्वरमें पित्तका 
प्रकोप होता है ॥| ४३ ॥ 
शाप और अभिचार-जनित-ज्वर । 
-यो त॒ शञापाभिचारजो ॥ 
संत्रिपातज्व॒री घोरी तावसह्मतमी मती ॥ ४४ ॥ 


उत्पन्न होनेवाले 


जो शाप और अभिचारसे ज्वर उत्पन्न होते हैं, 
इनमें त्रिदोषका प्रक्रोप होता है और ये दोनों प्रकारके 
ज्वर महाअसत्य होजाते हैं ॥ ४४ ॥ 


तत्राभिचारिकेमत्रेहंयमानस्य तप्यते । 
पूर्व चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृड्अमे; । 
सदाहमूच्छेंग्रेस्तस्य प्रत्यह वर्धते ज्वरः ॥ 
इति ज्वरोष्श्रथा दृष्ट। ॥ ४५ ॥- 

अभिचारजनित ज्वर किसी झलत्रुके* द्वारा कियेहए 
आमभिचारिक मंत्रोंसे होता है । जब अभिचारके मंत्रों- 
द्वारा ज्वखाछे मनुष्यके विपरीत हवन किया जाता है 
उससे इस अमिचारजनित-ज्वस्वालेके चिक्तमें प्रथम 
संताप बढता है तदनन्तर देहमें संताप होता है | फिर 
विस्फोटक, तृषा, अम, दाह और मूच्छासे ग्रस्त होकर 
प्रतिदिन ज्वर बढ़ता रहता है | इस प्रकार ज्वर आठ 
प्रकारका कहा है ॥ ४५ ॥ 

ज्वरोंके दो दो भेद्‌ । 

-समासाद द्विविधस्तु सः । 
शारीरों मानसः सोम्यस्तीक्ष्णोडन्त्चहितराश्नय) । 
प्राकृतो वेक्त३ साध्योड्साध्य/ सामो निरामकः॥ 

संक्षेपस्त ज्वक्के दो भेद होते हैं जैसा-शारीरक 
तथा मानसिक ये दो भेद हैं | सौम्य और तीक्ष्ण ये दो 
भेद हैं। अन्तर्वेंगी और बहिरवेगी ये दो भेद हैं | प्राकृत 
और वेकृत ये दो भेद हैं | साध्य और असाध्य ये दो 
भेद हैं| साम और निराम ये दो भेद हैं ॥ ४६॥ 

शारीरक और मानसिक्र ज्वर। 

पूर्व शरीरे शारीरे तापो मनसि मानसे । 
पवने योगवाहित्वाच्छीतं छ्लेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाह पित्तयुते मिश्र मिश्रे ॥ ४७ ॥ 

शारीरक ज्वरमें-प्रथम शरीरमें सन्‍्ताप होकर पीछे 
मनमें सन्‍्ताप होता है। 

मानसिक ज्वरमें-प्रथम मनमें सन्‍्ताप होकर पीछे 
शरीरमें संताप होता है | पत्रन योगवाही होनेसे कफके 
साथ मिलनेसे सौम्य अथोत्‌ शीतप्रवान ज्वरको उत्पन्न 
करता है । ; 


स्थान: ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० २. 


पवन पितिके साथ मिलकर दाह प्रधान तीक्ष्ा पित्त- | और पित्त तथा कफ इसके अनुगामी होजाते हैं | यदि 


ज्वरको उत्पन्न करता है | 

दोनोंके साथ मिलनेसे मिलेद्ुए रक्षणोंवाल ज्वस्कों 
करता है ॥ ४७ ॥ 

अस्तवेर्गी ज्वर । 
“अन्तःसंश्रये पुन) । 

ज्वरेषधिकविकारा$ स्थुरन्त+क्षोभो मलग्रह$॥४<८॥ 

अस्तर्वेगी ज्वर्मेंद्रोष अन्तराश्रित होनेके कारण 
ज्वर्में अधिकता आदि-आम्यन्तर विकारोंकी अधि- 
कता, अन्तदोह, मल-मृत्रादिकोंका र्कना आदि उप- 
द्रवोंको करते हैं, यह ज्वर दुःसाथ्य होता है ॥४८॥ 

बहिर्वेगी ज्यर । 

बहिरेंव बहिवेंगे तापोषपि च सुसाध्यता ॥४९॥ 

बहिवेंगी ज्वरमें- दोषोंका वेग बाहर होनेके कारण 
बाहरका ताप अधिक होता है और बहिदवेंगी ज्वर सुख 
साथ्य होता है ॥ ४९ ॥ 

प्राकृत वेक्त ज्वरोंके लक्षण । 

वर्षाशरद्सन्तेषु वातायेः प्राकृतः ऋमात्‌ । 
वेकृतोउन्यः स दुःसाध्य प्रायश्व प्राकृतो इनिलात॥ 

वर्षोऋतु्में वायुका ज्वर, शरद ऋतुमें पित्तका ज्वर 
और वसन्त ऋतुमें कफका ज्वर क्रमसे प्राकृत ज्वर होता 
है । इससे विपरीत अर्थात्‌ वर्षाऋतुमें पित्त या कफका 
ज्वर, शरद्‌ ऋतुमें वात या कफका ज्वर, वसन्त ऋतुमें 
वात या पित्तका ज्वर वैक्तत कहा जाता है | अपनी 
अपनी ऋतुओंमें होनेवाले प्राकृत ज्वर सुख साध्य होते 
हैं और वैक्ततज्वर अर्थात्‌ दूसरेके कालमें उत्पन्न होने- 
वाले ज्वर कष्टसाध्य होते हैं. । परन्तु वात ज्वर लेंघन- 
की विपरीतताके कारण प्राकृत होनेपर भी कष्ट साध्य 
ही होता है ॥ ५० ॥ 
वर्षोसु मारुतो छुष्ा। पित्तल्लेष्मान्वितो ज्वस्म्‌ । 
बर्यांव 

-पित्त च दराद तस्य चानुबक कफ॥॥५१॥ 
तत्पकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाहुयम्‌ । 
कफो वसनन्‍्ते तमपि वातित्त भवेदनु ॥ ५२ ॥ 

वर्षोऋतुमें-वाय दूषित होकर ज्वरको करती है 


इसमें लुंघन करे तो वात प्रकोप बढनेका भय है | यदि 
रेंघन न करे तो इसके अनुगामी पित्त और कफका 
प्रकोप हो सकता है | इस कारण वातज्वर प्राक्रत 
होनेपर भी कष्टसाध्य होता है | 

पित्त शरदूऋतुमें प्रकुपित होकर ज्वरको उत्पन करता 
है, कफ उसके अनुब॒ल होता है| इस कारण इस पित्त- 
ज्वर्में स्वाभाविक विसर्गकाल होनेसे और इस ऋतुमें 
पित्तके उदीरणका काल होनेसे इस समय लरुंबन कर- 
नेसे कोई भय नहीं होता अर्थात्‌ इस ज्वरमें लेघन कर« 
नेसे सुख होता है और कोई विपरीतता उत्पन्न नहीं 
होती इसलिये यह ज्वर सुखसाध्य होता है | 

कफ वसन्तकतुमें प्रकोपक्ों प्रात्त होकर ज्वस्को 
उत्पन्न करती है और वातपित्त उसके अनुगामी 
होते हैं | 5५९ ॥ ५९॥ ० 

साध्य आर असाध्य ज्वराक लक्षण । 

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योडनुपद्रवः 
स्वेथा विक्वतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाह्ृतः ॥५३॥ 

बलवान्‌ शरीखाले और अल्पदोषवाले मनुष्यका 
उपद्रव रहित ज्वर साथ्य होता है । 

विक्ृति विज्ञानीय शारीराध्यायमें सर्वेधा असाध्य 
ज्वरोंके लक्षण कह आयेहें ॥ ५३ ॥ 

साम ज्वर्॒क लक्षण | 

ज्वरोपद्रवतीकणतलमग्लानिबंहुमृजता । 
न प्रवृत्तिन विड्‌ जीणां न क्षुत्सामज्वराकृति:९७ 

जिस ज्वस्में प्रलाप, अम आदि ज्वर्के उपद्रव 
तीक्ष्ण हों, ग्लानि न हो, मूत्र अधिक जाता हो, दोषकी 
और मलकी प्रवृत्ति न हो और क्षुधा न हो ऐसे लक्ष- 
णोंवाले ज्वरको साम ज्वर जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

पच्यमान-ज्वरके लक्षण । 

ज्वस्बेगोषिक तृष्णा प्रछाप: श्वसने अप । 
मलगप्रवृत्तिरुत्छेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥९५॥ 

ज्वरका बेग अधिक हो, प्यास हो, प्रछाप, श्वास, 
अम, मलक्ी प्रहत्ति और जी मचलाना ये पकतेहुए 
ज्वर्के लक्षण होते हैं || ५५ ॥ 


बन 


] 


३२४ 


अशज्गहृद्य । 
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निराम ज्वरके लक्षण । 
जीणता55म्रविषयांसात्सप्तरात्र च लंघनात्‌ ॥५ ६॥ 
जिस ज्वस्में भामके उपद्रव न रहे हों, ज्वर जीर्ण 
होगया हो, सात रात्रियें व्यतीत हो चुकी हों, रंघनसे 
दोष पच चुके हों, शरीरमें लघुत्वादि गुण आगये हों 
ये निराम ज्वरके लक्षण हैं | यय्यपि सात दिनमें प्रायः 
सब ज्वर जीर्ण हो जाते हैं परन्तु सन्रिपांत ज्वर 
सात दिनमें जीर्ण नहीं होता. इस कारण मूलमें “जीणे- 
ता5मविपर्यासात्‌ ” शब्द दिया है ॥ ५६ ॥ 
र्वषिमज्वरके लक्षण । 
ज्वरः पश्चावधः प्रोक्तो मलकालबलाब॒लात्‌ । 
प्रायश$ सन्निपातेन भूयसा तूपदिइियते | 
सन्ततः सततोषन्येच्ुस्त्तीयकचतुर्थकी ॥ ५७ ॥ 
प्रायः मल ( वातादि ) काल ( पूर्वाह्मादि ) बल 
और अबलतादि भेदसे ज्वरोंका भेद कह जुके हैं। 
अब सन्निपातसे होनेवाले पांच प्रकारके विषम 


. ज्वरोंको कथन करते हैं | जैसे-संतत, सतत, अन्येय, 


तृतीयक और चातुर्थिक. ये पांच प्रकारके विषम ज्वर 
कहे जाते हैं | ये ज्वर मल कालके बलाबलू भेदसे 
पांच प्रकारके होते हैं ॥| ५७ | 

सन्ततज्वरकी संप्रात्ति । 
धातुमूत्शकृद्वाहिस्तोतसां व्यापिनों मलाः । 
तापंयन्तस्तनुं सर्वा तुल्यदृष्यादिव्धितां। ॥५८॥ 
बलिनो मुखः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः । 
सन्‍्ततं निष्प्रतिद्वंद्वा ज्वरं कुर्यु सुदुशसहम्‌ ॥५९॥ 


रसादि धातु मूत्र और विष्ठाके वहन करनेवाले 
स्रोतोंमें व्याप्तहुए वातादिदोष तुल्य॒ग्ुणवाले दृष्यादि- 


* कोसे इद्धिको प्राप्त होकर सम्यृूण शरीरको तपायमान 


करते हैं, विशेष करके रसाश्रित दोष बलवान, भारी 
और स्तब्ध होकर दुःसह और प्रय्ननीकरदित संतत- 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं, इस ज्वरमें मलोंसे बल 
प्रात्त होनेके कारण दोष बलवान होते हैं, साम 
होनेके कारण भारी होते हैं, निस्सरण न होनेके कारण 
स्तब्ष द्वोते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


मल ज्वरोष्मा धातून्वा स शीघ्र क्षपयत्ततः । 
सर्वाकार रसादीनां शुद्धयशुद्धयापि वा क्रमात्‌६ ० 
वातपित्तकफेः सप्तदशद्वादशवासरान्‌ । 
प्रायोड्चुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ६१ 
इत्यप्रिवेशस्य मत हारीतस्य पुनः स्मृति: । 
द्विग्रणा सप्तमी यावन्नवम्पेकादशी तथा ॥ ६३ ॥ 
एपा नचिदोपमर्यादा मोक्षाय च वधाय च। 
शुद्धचशुद्धों ज्वरः काल दीघैमप्यसुवर्तते ॥ ६३ ॥ 


यदि क॒दाचित्‌ दैवयोगसे मलको पकाकर शोधन 
करदेवे अथवा शीघ्रही रसादिक धातुओंका पाक 
करदेवे तो यह ज्वर मलपाकी होनेसे सम्पूर्ण रस्रा- 
दिकोंकी झुद्धि करदेनेसे यदि वातप्रधान हो तो 
७ दिनमें, पित्तप्रधान हो तो १० दिनमें और कफ 
प्रधान हो तो १२ दिनमें, रोगीको ज्वर मुक्त कर 
देता है और यदि दोषोंको पारिपाककर शुद्ध न करे 
और धातुपाकी हो जाय तो इसी मर्यादाते रोगीको 
मार डालता है | यह ७ दिन १० दिन 'और १२ 
दिनकी मर्यादा वात पित्त और कफकी प्रधानतापर 
निर्भर हैं. ऐसा अप्निबेशका मत है । किन्तु हारीत 
इससे दो गुण कालकी मर्योदा मानते हैं | जैसे वात 
प्रधान सन्निपातकी १४ दिन, पित्तप्रधानकी १८ 
दिन और कफप्रघानकी २३ दिनकी मर्यादा त्रिदोष 
ज्वस्की है | इस अवधिमें मलपाकी होनेसे मनुष्य 
निरोग होजाता है और धातुपाकी होनेसे मृत्युको प्राप्त 
होता है। 

इससे दीर्घकाल तक भी सन्तत ज्वरकी शुद्धि अशु- 
द्विमें लग जाता है अर्थात्‌ कदाचित्‌ सन्ततज्वर दोष 
धातुओंकी यथार्थ शुद्धि न होनेसे २२ दिनसे और 
अधिककाल जागे तक भी बना रहता है॥ ६०-१३॥ 

सतत आदि विषमज्वरकी सम्प्राप्ति । | 

कुशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनास्‌ ॥ 
अल्पोडपि दोषों दृष्यादेलैब्ध्वान्यतमतावलूम ६७ 
सविपक्षो ज्वर कुर्याद्विषमं क्षयद्राद्धिभाकू । 
दोषः प्रवरतते तेषां स्व काले ज्वरयन्‌ बली॥६५॥ 


स्थान: ] 
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निवतंते पुनश्चेष प्र्यनीकचलावलः । 
क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते । 
लीनलात्काइयेवेवर्ण्पजाडबादीनादधाति स१॥६ ६ 
जो मनुष्य क्श होते हैं या व्याधिसे युक्त होनेपर 
छश होते हैं वे यदि मिंथ्या आहार विहारका सेवन करें 
तो उनके शरीरका अल्प दोष भी रसादि दृष्य धातु- 
ओंमेंसे किसी धातुसे बल प्रात्कर रूव्धब॒ल होनेपर 
किसी भी धातुमें प्राप्त होनिपर बढने और घटनेवाले 
सतत आदि विषम ज्वरको उत्पन्न कर देता है। 

* उन कृश तथा व्याधिमुक्त पुरुषोंके शरीरमें जब वह 
बलवान दोष अपने कालबलको प्राप्त करता है तो बडे 
चेगसे उत्पन्न कर देता है । फिर अपने विपरीतकालके 
बलसे निरबेल होकर निद्नत्त हो जाता है । 

दोषके क्षीण होनेके कारण अपने बवेगकों निद्ृत्त 
करनेपर वह सूक्ष्मज्वर रसादि धातुओंमें लीन हो जाता 
है इस कारण वह लीनहुआ सूक्ष्म ज्वर शरीरमें ऋशता 
विवर्णता और जडता आदिको कर देता है. ६४-६६ 
आसतन्नविद्वतास्यत्वात्ल्लोतसां रसवाहिनाम्‌ । 
आशु स्वेस्य वषुषो व्याप्तिदोंपेण जायते । 
सन्ततः सततस्तेन विपरीतो विपयेयात्‌ ॥ ६७ ॥ 

रसवाही स्रोतोंके मुख आसन्न और विद्वत होनेके 
कारण ससमें व्याप्त हुआ दोष सारे शरीरमें शीघ्र और 
निरन्तर फैलकर सन्‍्तत अथवा सततज्वरको उत्पन्न 
कर देता है | इससे विपरीत मांसवाही आदि खोलतोंमें 
प्रात्त हुआ दोष अन्येद्य तृतीय और चतुर्थक तथा 
चतुर्थकविपयेय ज्वरोंको करता है ॥ ६७॥ 


विषमज्वरकी निशक्ति । 
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विषमो विषमारंभक्रियाकालोइनुषड्रवान्‌ ॥ ६८॥ 
* जिस ज्वरका आरम्म और क्रियाका काल विषम 
क्रमवाला हो और दीघ॑कारू तक बना रहे उसको 
. विषमज्वर कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
सततज्बरकी सम्प्राप्ति और लक्षण । 
दोषों रक्ताश्नयः प्रायः करोति सतत ज्वरम्‌ | 
अहोरात्रस्प स दि स्पात्‌ ॥ ६९५ ॥- 


बैसेही रक्ताश्रित दोष प्रायः सततज्वरको उत्पन्न कर- 
देते हैं, सततज्वर कभी दिनमें कमी रात्रिमें दो वार आ 
जाता है अथवा दिनरातमें दोबार आजाता है । इस 
प्रकार दिनरात्रिमें दोबार आनेवाले ज्वरको सततज्वर 
कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
अन्येद्य ज्यर । 
“सक्ृदन्येद्युराश्रित३ । 

तस्मिन्मांसवहा नाडी) ॥ ७० ॥«« 

जब दोष मांसवाही नाडीमें आश्रित होते हैं तब 
दिनरात्रिमं एकबार आनेवाले ज्वर्कों उत्पन्न करते हैं, 
इस ज्वरकों अन्येद्युज्वर कहते हैं || ७० ॥ 

तृतीयक ज्वर | 
-मेदोनाडीस्लूतीबके | 

ग्राही पित्तानिलान्यू प्षेल्िकस्य कफृपित्तत३ | 
सपृष्ठस्यानिलकफात्स चैकाहान्तरः स्थृत:॥७१॥ 

जब ज्वस्कारक दोष मेदस्थनाडीमें स्थित रहते हैं 
तब तीसरे दिन आनेवाले ज्वरको उत्पन्न करते हैं, यह 
तृतीयकज्वर ३ प्रकारका होता है, जैसे वातपित्तप्रधान 
ज्वर्के वेगके समय प्रथम मस्तक्रको ग्रहणकर अधिक 
पीडा देते हैं । कफपित्त प्रधान हो तो प्रथम त्रिकस्था- 
नको ग्रहण करते हैं | यदि वातकफ प्रधान हो तो 
प्रथम प्रष्ठभागकों ग्रहण करते हैं । इस प्रकार एक 
दिनका अन्तर देकर होनेवाला प्रह तृतीयकज्वर तीन 
प्रकारका होता है ॥ ७१ ॥ 


चात॒र्थिक ज्वर्के लक्षण । 
चतुर्थंको मले मेदोमज्जास्थ्यन्यतमस्थिते । 
मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभाव स तु दर्शयेत्‌ ॥ 
द्विधा कफेन जंघाभ्यां स पूषे शिरसो5निलातुं७२ 
जब दोष, मेद, मज्जा, अस्थि इनमेंसे किसी एकमें 
किसीके मतमें केवल मज्ामें ही स्थित होते हैं तो चतु- 
थैकज्वरको उत्पन्न कर देते हैं | बह चातुर्थिक ज्वर 


दो प्रकारके प्रभावोंकों दिखाता है | जैसे कफप्रधान हो 
तो पहले ज्वर जुंघाओंसे आरुम्म होता है | यदि वात- 


प्रधान हो तो फहले शिरसे आरम्भ होता है॥ ७२ ॥ 


३३६ 


अधशक्वह्ृद्य । 


[ निदान- 


स्लच्च्््य्््््््््ल्ल्््य्य्ँं् ्ः्य ््यय््प्श्य्स्््ेिडिसफ->््न_ जल ज्जजअाःल्ु्ु्र पचप्स्पस्स्क 


चाबुर्धैकविषर्यव ज्वरके लक्षण । 

अंस्थिमजोभयगते चतुर्धकविपर्थयः । 
तिधा लव ज्वरयाति दिनमेक॑ तु सुखृति ॥ ७३ ॥ 

अत्थि और मज्जामें प्राप्तुए दोष चातुर्थिकज्वरसे 
विपरीत ज्वरको करते हैं | जैसे चातुर्थिक ज्वस्में दो 
दिन ज्बर नहीं आता और दो दिनोंका अन्तर देकर 
एक दिन आता है। वैसे ही चातुर्थिकविपययमें दो दिन 
बराबर ज्वर बना रहता है और एक दिन ज्वर नहीं 
आता । यह ज्वर वातप्रधान, पित्तप्रयान और कफ- 
प्रधान इन तीन भेदोंस तीन प्रकारका। होता है ७३ 
बलाबलेन दोषाणामन्नचेशदिजन्मना ॥ ७४ ॥ 
ज्व॒र३ स्यान्मनसस्तद्वत्कमंणश्व तदा तदा । 
दोषदृष्यत्वंहोरात्रप्रभतीनां बलाज्ज्वरः ॥ ७५ ॥ 

शरीरमें आहार विहार आदि कारणोंसे बलाबलू 
पाये हुए दोष जब जब जिस जिस दोष दृष्य ऋतु दिन 
रात्रि आदिके समय जो दोष बूल प्रात्त कर जाता है 
वही वही दोष अपने अपने समयमें बल प्राप्त करके 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं | जैसे शारीरक दोष आहार 
विहार और समयमें जब जब बल पति हैं उसी प्रकार 
मानसिक दोषोंस अथवा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मसे 
जिस जिस समय उस कमेका परिपाकका समय 
है उस उस समय मानसिक विकारभी उत्पन्न होकर 
पीडा देते हैं ॥ ७४ ॥ ७५॥ 


मनसो विषयाणां च काल ते ते प्रचयते । 
घातून्‌ प्रक्षोमयन्‌ दोषो मोक्षकाले विलीयते ॥ 
ततो नरः श्वसन्‌ स्विद्यन्‌ कूजन्‌ वमाते चेष्टते । 
बेपते प्रलपत्युष्णेः शीतिश्राड्रेहतप्रभ: ॥ ७७ ॥ 
विसंज्ञों ज्वखेगातेः सक्रोध इव वीक्षते । 
सदोषशब्द च शकृद्॒व सजति वेगवत्त्‌ ॥ ७८ ॥ 
शारीरक दोष मोक्ष कालमें अर्थात्‌ ज्वर मुक्ति 
कालमें धातुओंको क्षोमित 'करते हुए जब विलीन होते 
हैं तब मनुष्य श्वास लेता है, पसीना आने छगता है | 
आन्त्रकूजन होता है, वमन होने लगती'है, वह मनुष्य 
नष्टा करता है, कॉपता है और प्नढ्याप करता है, तथा 
उसके अग कोई शीतल, कोई गर्म होनेसे हतप्रभ 


हो जाते हैं, ज्वर्के वेगसे व्याकुल सन्ञाहीन क्रोधीके 
समान इधर उधर देखता है तथा दोष और दाब्द- 
युक्त पते मलकों वेगके साथ त्यागता है । ये 
सब लक्षण बलवान्‌ ज्वरके उतरनेके समय हो जाते 
हैं ॥ ७६-७८ ॥ 
विंगतज्वरके लक्षण । 
देहो लघुब्यपगतक्लममोहताप*$ 
पाको सुखे करणसोधवमव्यथत्वम्‌ । 
स्वेद्‌३ क्षव) प्रकृतियोगिमनो5च्नलिप्सा 
कण्टूश्व मृन्नि विगतज्वरंलक्षणाने ॥ ७९ ॥ 
देहमें छवुता, कम, मोह और तापका दूर होना, 
मुखका पकजाना, इन्द्रियोंमें निमेछता होना, व्यथाका 
न होना, पसीना आना, छींक आना, स्वाभाविक प्रह्न- 
तिके अनुसार मनक्ा प्रसन्न होना, अन्नकी इच्छा होना 
और शिरमें खुजली होना ये विगतज्वर अर्थात्‌ ज्वर 
रहित मनुष्यके लक्षण हैं॥ ७९ ॥ 
इते श्रीवाग्भटचार्यप्रर्गातायाम्‌ अशज्ञहृदयसंहितायां निंदान- 
स्थाने पं. शिवशर्मकृतशिवदीपिका-भाषाटीकारयां ज्वर- 
निंदानं नाम द्वितायोड्थ्याय: ॥ २॥ 


अंथ तृतीयोइ्ध्यायः । 
बम डछ बहाव: 
अथाइतो रक्तपित्तकासानिदानं व्याख्यास्यामः | 
अब हम रक्त पित्त और खांसीके निदानकी व्याख्या 
करते हैं॥ 
रफ्तपित्तकी संप्रात्ति । 
भ्शोष्णतीएणकट्रवम्ललवणादिविद्ाहिंभि: | 
कोद्रवोदालकैश्वाने स्तययुक्तैरतिसेवितेंः ॥ ३ ॥ 
कुपितं पित्तलेः पित्त द्रव रक्त च मृच्छिते । 
ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य व्याप्लुतस्तनुम्‌ ॥२॥ 
अत्यन्त उष्ण- अत्यन्त तीक्ष्ण अत्यन्त चरपरे 
अत्यन्त अम्ल और अत्यन्त लवणादि विदाही पदा- 
थेंकि अधिक सेवनसे तथा कोद्रव और उद्दाठक आदि 
अन्न, उष्ण तीक्ष्ण विदाही आदि पदार्थेके साथ 


स्थान, ] 
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अधिक सेवन! करनेसे तथा अन्य अधिक प्रित्तवर्थक | रक्त-मेढ़ योनि और युदाके द्वारा निकलता है, अत्यन्त 


पदार्थोंके सेवनसे कुपितहुआ पित्त पतला होकर रक्तमें 
मिल जाता है। ये दोनों रक्त और पित्त तुल्थ रूप- 
वाले होकर सम्पूर्ण शरीरमें व्यात होजाते हैं ॥ १॥२॥ 
पित्त रक्तस्य विकृतेः संसगॉदपणादापि । 
गन्धवर्णातवृत्तेश्व रक्तन व्यपादश्यत ॥ ३ ॥ 
प्रभवत्यसज४ स्थानारछीहतो यकृतश्व तत्‌ ॥ ४॥ 
रक्तकी विकृतिसे और संसर्गसे तथा पित्तद्वारा रक्तके 
शीघ्र दूषित होजानेक कारण और पित्त रक्तका ही 
मलभी कहाहै, इन कारणोंसे पित्त गंध और वर्णमें 
रक्तके समानही होकर/रक्तपित्तरोगकों उत्पन्न करताहे। 
उस पित्तकी उत्पत्ति रक्तके स्थानसे तथा यक्तत्‌ 
ओर ऐछ्लीहाके स्थानसे होकर विशेष ढृद्धिकों प्राप्त 
होजाते हैं | इस कारण विशेष रक्त आने लगताहै३-४ 
रक्तपित्तके पूवहूप । 
शिरोगुरुतमरुचिः शीतेच्छा धूमकोी5म्लकः । 
छर्दिइ्छदितबेमत्स्पं कास; श्वास्रों अमः कलम! । 
लोहलोहितमत्स्यामगंधास्य् स्वरक्षय४ ॥ ५॥ 
रक्तहारद्रहारतवर्णता नयनादषु । 
नीडलठाहतपाताना वणानामाववचनस ॥ 
स्वप्ते तद्र्णद्शित्व॑ं भवत्यस्मिन्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
शिरमें भारीपन, अरुचि, शीतल चीजोंकी इच्छा, 
कंठसे धूमका निकलना, खड्टीउद्वार होना, छदीं, 
छर्दित मलका बीमत्स होना, खांसी, श्वास, अम, 
कलम, मुखका ढूल होना, तथा रक्त, मत्स्य और आम- 
कीसी गन्ध आना, स्वरका क्षय होना, नेत्र नखादिकका 
वर्ण छाल पीछा और हरितसा होना तथा सममें 
नील लोहित और पीछे वर्णोका दिखाई देना तथा 
रक्तत्णके आकार दिखाई देना ये लक्षण रक्तपित्तके 
पूवरूपमें होते हैं ॥| ५ ॥ ६ ॥ 
रक्तपित्तकी त्रेविध गति । 
ऊध्व नासाक्षिकर्णास्थेमेट्योनिग्ुदे्‌रघ) । 
कुषितं रोमकूपेश्व समस्तेस्तत्प्रवतेते ॥ ७ ॥ 
नासिका, नेत्र, कान और मुखसे ऊब्वेगामी रक्त 
पित्तका रक्त निकलता है | अधोगामी रक्तपित्तका 
हि ५ ड 


कुपितहुआ रक्तपित्त सम्पूर्ण रोमकूपोंस निकलने लगता 
है | इस प्रकार रक्तपित्तकी त्रिविध गति कही है॥७॥ 
ऊच्चेगामी रक्तपित्तकी चिकित्साका निर्देश । 

ऊध्वे साध्य कफायस्मात्ताद्वररेचनसाधनस ॥ 4८ 
बंहॉपध चपपेत्तस्य विरेंका हैं वरोपधस ) 
अनुबन्धी कफ़ी यश्व तत्र तस्यापे शुद्धिक्नत्‌ ॥९ 
कपायथा; स्वाद्वाउप्यरप विशुद्धक्ेष्मणो हता३ 
कि कपाया वा ये नेस्तगोत्कफापहा। ॥ 

ऊध्बंगामी रक्तपित्त साध्य होता है क्योंकि ऊध्वें- 
गामी रक्तपित्तके साथ कफका संसर्ग होनेसे होता है 
इस कारण विरेचनादि द्वारा वह 2 
है | रक्तपित्तके निव्तत्त करनेक्नी अनेक ओऔषधियं 
परन्तु विरेचन कराना इस रोगमें सबसे श्रेष्ठ 
है | ऊर्घगामी रक्तपित्तमें कफका अनुबंध होता 
इस कारण रेचनद्वारा कफकी मी शुद्धि हो जाती है 
और रक्तकी ऊर्वगति भी बन्द हो जाती है । 

जब रचन द्वारा अनुबंधी कफ और रुक्तपित्त शुद्ध 
हों जांय, तव इसको कघाय और मधुररसवाले द्ृव्य 
सेवन कराने हितकारी होते हैं | अथवा तिक्त कषाय 
रसोंका सेवन कराना चाहिये क्‍योंकि ये स्वभावसे ही 
कफनाशक होते हैं || ८-१० ॥ 

अधेगामी रक्तपित्तका साधन । 

अधो याप्य॑ चलायस्मात्तस्नच्छदनसाधनम्‌ । 
अल्पोषध च पित्तस्य वमन न वरीषधमस ॥ ११ ॥ 
अनुबन्धा चलो यश्व शान्तयडाप न तस्य तत्‌ । 
कपायाश्व हेतास्तस्य मधुरा एवं कंवढूस ॥ १२॥ 

अधोगामी रक्तपित्त याप्य होता है क्‍योंकि अघो- 
गामी रक्तपित्तमें वायुका संसग होता है और अधो- 
गामी वेगको रोकनेकेलिये प्रतिकोम चिकित्सा छं्दन 
कराना हो सकता है, परन्तुं छर्देन करानेसे वायुका 
शमन नहीं हो सकता और अधोगामी पिंत्तकों वमन 
कराना श्रेष्ठ नहीं हो सकता और इसके शमन- करनेकी 
औषधियें भी थोडी हैं तथा इस रक्त पित्तके साथ वायुका 
अनुबंध होनेसे वमनद्वारा इसकी शान्ति भी नहीं हो 
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अशक्गह्ृद्य ॥ 


[ निदान- 


--------->>__>_-_# # #अअ__;_ भआआ््2: ४ ४ || 


सकती । इस कारण अधोगामी 'रक्तपित्तमें केवल कषाय 


रक्तपित्तमें वात पित्त और कफका अनुबंध तथा 


और मधुरर्सप्रधान द्वव्योंका सेवन करानाही हित हो | गति शिरा वेधनके रक्तस्नावमें कहेहुए विधानसे जानना 


सकता है | इस प्रकार कषाय मधुर रसद्वारा और 
पथ्य आहार विहारद्वारा यापन॒करनेसे यह रक्तपित्त 


याप्य कहा जाता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
असाध्य रक्तपित्त । 


कफमारुतसंसश्टमसाध्यमुभयायनस्‌ । 
अशक्यप्रातिलोम्यवादभावादीषधस्य च॥१३॥ 

जो रक्तपित्त ऊध्वगामो और अवोमार्गस अर्थात्‌ 
दोनों मार्गोसे गमन करता हो वह कफ और वायु इन 
दोनों दोषोंसे संस्ष्ट होता है । इस कारण प्रतिलोम 
चिकित्सा हो नहीं सकती और इस प्रक।रकी चिकित्सा 
विरोधी पडती है । इस कारण उमभयग़ामी रक्त पित्त 
असाध्य होता है ॥ १३॥ 
नहि संशोधन किखिदस्त्यस्प प्रतिकोमगम्‌ । 
शोधन प्रतिलोर्म च रक्तपित्ते मिषग्जितम्‌ ॥१४ 
एवमेवोपशमन सर्वेशों नास्थ विद्यते ॥ 
संसष्टेपु हि दोषेषु स्वेजिच्छमन हितम्‌ ॥ १५ ॥ 

रक्तपित्तकी प्रधान चिकित्सा प्रतिकोम शोधन है 
अर्थात्‌ ऊब्वेंगामी रक्तपित्तमें विस्चिन और अधोगामी 
रक्तपित्तमें वमन कराना हितकारी होता है। परन्तु उभय- 
गामी रक्तपित्तमें कोई भी ऐसा प्रकार नहों है जिससे 
ग्रतिक्ोम शोधन कियाजाय इस कारण प्रतिलोम-शोध- 
नाभावसे तो इसकी चिकित्सा करनी असाध्य ही 
है। परन्तु संशमनचिकित्सा करनी चाहिये | संशमन 
चिकित्सा भी स़वेथा उपशम करनेवाली नहीं है । क्योंकि 
वातजित्‌ चिकित्सा कफको उदीर्ण करती है और 
कफजित्‌ वायुको उदीण करती है और उभयगत रक्त- 
पित्तमें दोनोंका संसग होता है | इस कारण उभय- 
गामी रक्तपित्तमें तीनों दोषोंको शमंन करनेवाले मधुर 
कषाय आदि रसोंका यथावत्‌ प्रयोगकर शमन करनेका 
यत्न करनां चाहिये || १४ ॥ १५ ॥ 

रक्तपित्तमें दाषादं निःसरणके लक्षण | 

तत्र दोषाउुगमन सिरास््र इव लक्षयेत्‌ । 
उपद्र्वाश्व विक्ृतिज्ञानतः! ॥ १६ ॥- 


चाहिये । तथा रक्तपित्तते उपद्रवोंको शारीरस्थानके 
विक्वतिविज्ञानीय अध्यायमें कहेहुए प्रकारसे जानना 
चाहिये ॥ १६॥ 

कासनिदान । 

-देषु चाधिकम ॥ 
आशुकारी यत॥ फासस्तमेवाइतः प्रवक्ष्याति । 
पश्च कासाः स्मृता वातपित्तक्लेष्मक्षतक्षयें! ॥ 
क्षयायापेक्षिता: सर्वे बलिनश्वोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १७॥ 

रक्तपित्तके सब उपद्गवोंमें कास ( खांसी ) ही शीघ्र 
हानि करनेवाढ्ली और प्रधान: उपद्रव होती है । इस 
कारण प्रथम कास निदान ही कथन करते हैं | 

वह कास ५ प्रकारकी होती है-१ वातसे, २ 
पित्तसे, ३ कफसे, ४ क्षतसे और ५ क्षयसे | 

ये सब खांसिये उत्तरोत्तर बलवान्‌ होती हैं जैसे 
बातसे पित्तकी, पित्त कफकी, कफसे क्षतकी और 
क्षतसे क्षयकी कास.विशेष बलवान होती है और इनकी 
देरतक चिकित्सा न करनेसे ये सब क्षयकों करने- 
वाली होजाती हैं ॥ १७ ॥ 

कासके पूर्वहूप । 

तेषां भविष्यतां रूप कण्ठे कण्डूररोंचक३ । 
शुकपूर्णाभकण्ठवम्‌ ॥ १८ ॥- 

कंठमें खुजली चलना, अरुचि और कं०का शूकोंसे 
पूर्णसा प्रतीत होना, ये सम्परूण लक्षण कासोंके पूर्वरूपमें 
होते हैं॥ १८॥ 

कासरोगकी सम्प्राति । 

-तत्नाधो विहतोडइनिल३ | 
ऊध्व प्रवृत्त प्राप्योरस्तस्मिनकन्ठे च संसजन्‌ ॥ 
शिर*ख्लोतांसि सम्पूर्य ततोडड्रान्युत्क्षिपन्निंव । 
क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठमुरः पाश्वें च पीडयन्‌ २० ॥ 
प्रवत्तेते स वक्रेण भभिन्नकांस्योपमध्वनि । 
हेतुभेदात्मतीघातभेदो वायोः सरंहसः ॥ 
यहुजाशब्दवैषम्य कासानां जायते तत॥॥ २१॥ 

उन कासोंमें नीचेसे विहतहुई वायु ऊपरको प्रदत्त 


स्थान ] 
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होकर ऋमसे उरस्थानमें प्राप्त होकर ठहरती हुई शिर 
और ख्रोतोंको प्रूण करके 'अंगोंको उत्क्षेपणसा करती 
हुई तथा पृष्ठ उरस्थान और नेत्रोंको विक्षेपला करती 
* हुई तथा दोनों पाश्वोंकों पीडा करती हुई मुखसे 
फूटे हुए कांस पात्रके समान शब्द करती हुई निक- 
लती है। 

बायुकी खासीमें वात प्रकोपके हेतु भेदसे वायुके 
बेग प्रतिघातमें भी भेद हो जाता है | इस कारण वायुके 
रोग और रब्द आदियमें विषमता हो जाती है | यही 
कारण है कि, वायुकी खांसीमें शब्द और पीडादि 
विषम रीतिके होते हैं और अन्य कासोंमें अन्य प्रकारके 
होते हैं॥ १९-२१ ॥ 

वातक!सका निदान । 

कुपितो वातलेवातः शुष्कोरःकण्ठवक्रताम्‌ । 
हत्पाश्वोर।शिरःझूलं मोहक्षोमस्वरक्षयान्‌ ॥२२॥ 
करोति शुष्क कास च महावेगरुजास्वनम्‌ । 
सोइड्गहपीं कफ शुष्क कृच्छान्मुक्लाउलपतां व्रजेत्‌ । 

वातको कुपितकरनेवाले आहार विहारके सेवनसे 
कुपित हुई वायु छाती, केठ और मुखमें शोषको 
करती हुईं तथा हृदय, पाश्चि, उर/स्थल और शिस्में 
शूलको करती हुई मोह, क्षोम और ख्रका क्षय करती 
हुई, सूखी खांसीको उत्पन्न करती है। इस खांसीमें 
वेग, पीडा और शब्द विशेष होते हैं | तथा अंगहधे 


कफकी खांसाके लक्षण । 
कफ्राहुरोइल्परुडसारन हृदय स्तिमित शुरू । 
कण्ठोपलेप१ सदन पीनसच्छथेरोंचकाः । 
रोमहर्षों घनल्िग्धश्ेतछेब्मप्रवतनस ॥ २६ ॥ 
कफकी खांसीमें छातीमें अल्प पीडा होना, मत्त- 
कमें अल्प पीडा होना, हृदयका विबद्ध और भारीसा 
होना, कंठका लिपायमान होना, अंगसाद, पीनत्त, 
छर्दि, अरुचि और रोमहषे होना तथा घन, स्निग्प और 
श्रेत कफका निकलना ये लक्षण होते हैं || २६ ॥ 
क्षतकासके लक्षण | 

युद्धाये! साहसेस्तैस्तें! सेवितिरयथावरूस ॥३७॥ 
उरस्थन्तः क्षत्रे वायु) पित्तेनाइुगतों बी । 
कुपितः कुरुते का्स कफ तेन सशोणितस्‌ ॥ ३२८॥ 
पीते इयामे च शुष्क च ग्रथित छुथितं बहु । 
डीवेत्कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसता ॥ ३५ ॥ 
सूचीमिरिव तीक्ष्णामिस्तुचमानेन झूलिना । 
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैश्वयेकम्पवान्‌ ॥ ३० ॥ 
पारावत इवाकूजन पार्श्रश्ली ततोइूण च | 
क्रमादीर्य रुचिः पक्तिबेलं वर्णश्व हीयते ॥ ३१ 0 

युद्ध आदिकोंमें अति बल और साहस पूर्वक युद्ध आदि 
करना, तथा अपने बरसे अधिक भागना, भार उठाना 
आदि साहस करनेसे उरःस्थलमें क्षत हो जाता है । 
उस क्षतमें पित्तयुक्त वाशु बल प्राप्त करके कुपित हो 


और सूखे कफको मुश्किलसे निकालकर खांसी किंचित्‌ [जाती है । फिर खांसीको उत्पन्न करती है | इस 
कम हो जाती है । ये वायुकी खांसीके लक्षण |खांसीमें कफ रक्त युक्त, पीछे वर्णका, इ्याम वर्णका, 


हैं ॥ २२॥ २३॥ 

पित्तकी खांसाके लक्षण। 
पित्तात्पीताक्षिकफता तिक्तास्यर्त ज्वरों अ्म$। 
पित्तासग्वमनं ठृष्णा वैस्वरय घधूमको मद्‌श ॥२४॥ 


शुष्क, ग्रथित और कुथित निकलता है तथा बहुत कफ 
निकलता है । कंठमें पीडा होती है और छातीमें भेद्रन- 
किसी पीडा होती है। जैसे कोई तीक्ष्ण सईयोंसे 
छातीमें तोद कर रहा हो इस प्रकारके झूलवाली 


प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनस्‌ ॥ २५ ॥ |छातीसे मनुष्य पीडित होता है | यह मनुष्य पवमेद, 

पित्तकी खांसीमें नेत्र और कफ पीले वर्णके होते | ज्वर, श्वास, प्यास, स्वर्ग और कम्प इन उपद्रवोंकरके 
हैं तथा मुखका कडडुआ होना, ज्वर, अम, रक्तपित्तका |युक्तहआ कपोतके समान कूजताहुआ" पाश्चेशरूसे 
8खसे निकलना, तृषा, स्त॒रका बिगडना, कंठमें जलन |पीडित होता है । फिर इस मनुष्यके ऋमसे वीये, रुचि, 
होना, मद और कासके वेगके समत्र तारा आदि पाचनशक्ति, वल औरवर्ण ये सत्र क्षीण होने छगते 


ज्योतिसी दिखाई देना, ये लक्षण होते हैं || २४॥२५॥ | हैं ॥ २७-३१ ॥ 


डेदे० ॥ अशड्ढह्दद्य । [ निदान- 

ब्श्क्कमससफ्पययसफपकाायड्स्खस् सच खि़ ख ख खचख अख आअ ़ खा िााअ़अचअअअअ अआआिखखचअआआखआआ़ओआओ़आ्आ््आ््ञ्््लओ्ञ््»आ 
क्षीणस्यथ सासडमृत्र् स्थाच् पृष्ठकटीग्रहह। ३२ 

यदि मनुष्य बहुत अधिक ज्रीसंगकरनेसे क्षीण 
हो जाता है तो ऐसे मनुष्यको भी उपरोक्त लक्षणोंवाली 
खांसी हो जाती है तथा/मूत्रमें रक्तका आया और पीठ 
तथा कमरमें पीडाका होना, ये लक्षण अधिक हो 
जाते हैं॥ ३२ ॥ 

क्षयज कासके लक्षण । 

वायुप्रधाना: कुपिता धातवों राजयक्ष्मिण३ । 
कुवन्ति यक्ष्मायतनेः कासं ह्ीवेत्कफं तत$। 
पूतिपूयोपम पीत॑ विस्लें हरितलोहितम ॥ ३३ ॥ 
डुंच्येते इव पाश्वें च हृदय पततीव च । 
अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्माशित बलक्षयः ३४॥ 
लिग्धप्रसन्नवकतं श्रीमद्शननेत्रता । 
ततो5स्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविभवान्ति च ॥ 
इत्येष क्षयज: कासः क्षीणानां देहनाशन३॥३५॥ 

राजयक्ष्मावाले मनुष्यके शरीरमें वात प्रधान दोष 
यक्ष्माके कारणोंसे प्रकुपित होकर खांसीको उत्पन्न करते 
हैं | तब मनुष्य दुर्गधयुक्त प्रूयक्रे समान पीली, मुर्दे- 
कीसी गंधवाली, हरित और लोहित वर्णकी कफको 
थूंकने लगता' है | इसके दोनों; पाश्व अपने स्थानसे 
गिरेस जाते हैं | हृदय निकलासा जाता है। इसको 
अकस्मात्‌ उष्ण और शीत वस्तुओंकी इच्छा द्वोती 
है | अधिक पदार्थ खानेकी इच्छा होती है। बल 
होता.जाता है | मुख स्निग्व और प्रसन्न प्रतीत होता 
है | नेत्र और दांत सुन्दर प्रतीत होते हैं फिर क्रमसे 
सब क्षयके रूप प्रकट हो जाते हैं | यह क्षाय जनित 
कास क्षीण पुरुषोंकी देहका नाश कर देती है ३३-३५ 

;। असाध्य कासके लक्षण | 

याप्यों वा बलिनां तद्गबत्‌ क्षतजो5मिनवो तु तो। 
प्रिध्येतामपि सानाथ्यात्‌ ॥ ३६ ॥- 

क्षयजनित कास और क्षतजकास यदि बलवान 


साध््य कासके लक्षण । 


-साध्यां दोपे! प्थकू त्रय) । 
मिश्रा याप्या द्रयात्सवें जरसा स्थविरस्थ च ३७ 
वात पित्त और कफकी प्रृथक्‌ प्रथक्‌ तीनों कास 
साध्य होती हैं और मिले हुए दोंषोंकी खांसी याप्य 
होती है तथा बुढापेकी खांसी मी याप्य होती है ३७ 
कासाच्छवासक्षयच्छर्दिस्वरसादादयों गदा । 
भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं वरया जयेत्‌॥३८॥ 
खांसीकी चिकित्सा न करनेसे श्वात्त, क्षय, छदीं, और 
स्वस्भेद आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण 
खांसीकी शीघ्र ही चिकित्सा कर देनी चाहिये अन्यथा 
श्वासादि उपद्रव होकर असाध्य होनेका भय हो जाता 
है | इस कारण जब खांसी हो तभी शीघ्र चिकित्सा 
करके इसको निवृत्त कर देना चाहिये ॥ ३८॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताय|म्‌ अशंगहृद्यसंहित!यां 
निदानश्थाने रक्तपित्तकासनिदाने पं. शिवश्र्म 
वंदशात्रकृताशेवदापकाभाषाव्याख्यया 
तृतीयोडच्यायः ॥ ३ ॥ 
अथ चतुर्थो5ध्याय३ । ४ 
कफ डा ८ “ 
अथा5त: श्वासहिध्मानिदानं व्याख्यास्याम) | 
अब हम श्वास ओर दिचिकीके निदानकों कथन 
करते हैं । 
खा|सरोगका निदान । । 
कासवृद्धया भवेच्छवासः पूर्ववां दोषकोपने: । 
आमातिताखमथुविषपाण्डुज्वरैरापि ॥ १॥ 
रज़ोधूमानिलेम॑मैघातादतिहिमास्बुना । 
क्षुद्रकस्तमकरिछलन्नों महानूध्वेश्व पश्चम; ॥ २॥ 
खांसी पुरानी होकर बढजानेसें अथवा अपने अपने 
कारणोंसे वातादि दोषोंका प्रकोप होजानेसे तथा 
आमातिसार, वमन, विष, पाण्डुरोग और ज्वरकी अधि- 
मनुष्पोंको हो और थोडे दिनोंकी हो तथा इस खांसी- | कतासे, गरदेके पडनेसे, धूमसे, वायुके स्पर्शसे, हदयादि 
वाले मनुष्यके परिचारक और धन आदि सम्पत्ति सब | मर्कके अभिवातस और अतिशीतलरू जलके अधिक सेव - 
्रष्ठ हों तो यह साध्य भी हो सकती है या याप्य होती | नसे प्रकुपितहुआ दोष क्षुद्र, तमक, छिनन, महान्‌ और 
है अन्यथा मारदनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ ऊर्ध्व इन पांच प्रकारके श्वासोंको करता है । अथीत्‌ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४. 


३३१ 


व्ब्च्य्य्य्््ं््य्््ल््ख्््ंअंंनआटआईंांटंअढंआंनटअअल््ड््स््क्आ्ंआआआंंइअुइओइुइुशलईीलट 
छुद्खास, तमकशास, छिलश्वास, महाश्रास, और |[विशुष्कास्यों सुद्द: श्वासी काँक्षत्युड्णं संवेपथु! ॥ 
ऊध्वैश्वास ये पांच प्रकारके श्वासरोग होते हैं॥१॥२॥ |मेघाम्बुशीवपाग्वातेः छेष्मलेश विवर्धते । 


खासरोगकी संप्रात्ति । 
कफोपरुद्धनमनः पवनो विष्वगास्थितः ) 
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्ट! ज्लोतांसि दृषयन ॥ 
उरःस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्धवम्‌ ॥ ३ ॥ 
कफके द्वारा पवनके वहनकरनेवाली नाडियोंके 
रुक जानेसे सम्पूर्णेदेहमें व्यापक होकर स्थितहुआ पवन 
दुष्ट होकर प्राण जल और अन्नके वहन करनेवाले 
स्रोतोंको दूषित करताहुआ छातीमें स्थित होकर आमा- 
शयसे पैदाहुए श्वास रोगको उत्पन्न कर देता है ॥३॥ 
खासका पूवरूप । 
प्राम्रूप॑ तस्य हत्पाश्वैशूलं प्राणविलोमता । 
आनाहः शह्नभेदश्व ॥ ४ ॥- 
हृदय पा4श्वमें झूलछ प्राणवायुके गमनमें विलोमभाव, 
आनाह और शंखस्थानमें भेदनकीती पीडा, ये सब 
लक्षण श्वासरोग होनेसे बव उत्पन्न होजाते हैं || ४ ॥ 
क्षुद्ृश्वासके लक्षण । 
-तत्रायासातिभोजनेः । 


से याप्यस्तमकः साध्यो नवो वा बालिनो भवेत्‌ ॥ 

प्रतिलोम होकर लोतोंमें गमन करतीहुई वायु 
कफको उदीणं करके और ग्रहगकरके शिर, प्रीवा, 
छाती और पसवाडोंक्रो पीडन करतीहुई घुर्घुरशब्दवाले 
कास, मोह, अरुचि, पीनस और तृषासे युक्त, प्राणोंक्रो 
उपतापित करनेवाले, तीत्र वेगवाले श्वाप्षकों उत्पन्न 
कर देती है । 

इस श्वासके वेगसे मनुष्य व्याकुछ होकर ससकता 
है | जब कफ निक्कलजाय॒तो क्षण भरकेलिये सुखी 
होता है । सीधा लेटने पर बडे कटष्टसे श्वास छेता है 
फिर बैठ जानेपर किंचितु शान्तिको प्राप्त होता है। 
श्वासके वेगसे इसके नेत्र उच्छितसे होजाते हैं, मस्तक 
पर स्वेद आता है, अत्यन्त कष्ट होता है, मुख सूख 
जाता है, वारम्बार श्वास चलता है, उष्ण चीजोंकी 
इच्छा करता है और कांपता है | 

यह तमकश्वास मेधोंके समय, इश्टिक समय शीतल 
और पूर्वकी वायुसे तथा कफकारक आहारोंसे ढद्धको 


प्रेरित: प्रेरयेत्‌ क्षुद्र स्वये संशमने मरुत्‌ ॥५ ॥ | प्राप्त होता है यह तमकश्चास याप्य होता है । यदि 
उनमें व्यायामादि आयास करनेसे और अतिमोज- | बलवान पुरुषके शरीरमें थोडे दिनसे हुआ हो तो 


नसे प्रारेतहुआ पवन क्षुद्रश्वासक्रो उत्पन्न कर देता 
है | यह क्षुद्रश्यातत विनाही चिकित्साके स्वव शमन 
हो जाता है | यह व्यायामादि कारणजनित आया- 
ससे अल्पवलवाला और आरामकरनेसे स्व॒ये शमन 
होजानेवाला होनेते क्षुद्रश्चास कहाजाता है ॥ ५ ॥ 
तमक खासके लक्षण । 
प्रतिलोम सिरा ग्रच्छन्नुदीयं पपनशः कफम्‌ । 
परिगह्य शिरोग्रीवमुरः पाश्वे च पीडयन्‌॥ ६ ॥ 
कास घुघ्चेरके मोहमरुचिं पीनर्स तवामू |. 
करोति तीव्रवेग च श्वार्स प्राणोपतापिनम ॥ ७॥ 
प्रताम्येत्तरय वेगेन निछचचूतान्ते क्षण सुखी । 
कृच्छाच्छपानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्य- 
-मृच्छति ॥ ८॥ 
उच्छिताक्षो ललादेन स्विद्यता भरशमार्तिमान्‌ । 


॥ ६-१० ॥ 
प्रतमकके लक्षण । 
ज्वस्मूच्छायुतः शीतेः शाम्येत्प्रमकस्तु सः ११ 
यदि तमक श्वास ज्वर और मूच्छी करके युक्त हो 
तथा शीतल पदार्थोंके सेवनसे शमन हो तो इस 
श्वासरोगको प्रतमकश्वास कहते हैं ॥ १३ ॥ 
छिन्नवासके लक्षण । 
छिन्नाच्छवसिति विच्छिन्न॑ ममेच्छेदरुज[ब्तिः। 
सस्वेदमूच्छेः सानाहो वस्तिदाहनिरोधवान्‌ ॥१२॥ 
अधोदग्विप्लताक्षश्र मुह्त्‌ रक्तेकलोचनः । 
शुब्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नश्च्छायो विचेतन३ ॥ 
छिनश्वाससे पीडितहुआ पुरुष कटेहुए श्वासको 
लेता है । इस श्वासमें हृदयके छेदनकीसी पीडासे 
व्याकुल होजाता है तथा पसीना, मूच्छों, आनाह और 


साब्य होता है 


शे३२ -अशड्रह्द्य । [ निदान- 
प्च््प्प््प्प्प्प््य्प्प्य्य््््््ल्््य्च््स्य्स्््यस््य्स्सस्स््स्स््््ल्््््प््म््य्य््च््म्भ्य््य््््य्य्य्य्य्य 
बस्तिमें दाह करके युक्त होता है | मर मूत्नादि बेग | कीसी प्रीडा होती है, दुःखसे पीडित हीकर वाणी 
रुक जाते हैं । इष्टि नीचेको होती है; नेत्र निकलेसे |रुक जाती है ॥ १६ ॥ 
जाते हैं | बारबार बहोसी होती है, एक नेत्र लाल |एंते सिद्धचेयुरव्यक्ता व्यक्ताश प्राणहरा शुवम्‌ १७ 
होजाता है | मुखशोष, प्रछाप, विकलर्ता,, प्रभारहित। इन छिन्नादि श्वासोंमें यदि अव्यक्तावस्थामें अर्थात्‌ 
और विचेतनसा होजाता है । इन लक्षणोंवाले श्वासको | पूर्वरूपमें ही चिकित्सा करली जाय, तो ये शान्त हो 
छिन्न श्वाप्त कहते हैं ॥ १२॥ १३॥ सकते हैं, अन्यथा प्रकटलक्षणवाले होजानेसे अवश्य 
महाश्वासके लक्षण । ही प्राणोंके नाश करनेवाले होते हैं 4। १७ ॥ 
>> हम हिचकीके लक्षण | 
थन्‌ । ५ लक: 
दा व कितानिगय श्वासैकहेतुप्रायूप-संख्या-प्रकृति-संश्रया । 
उज्ध ३ ढ ० न य 
2248 हिध्मा भक्तोद्ध हृ 
प्रनश्ज्ञानविज्ञानो विश्रान्ननयनाननः ॥ १४ ॥ | क्तोड्नवा क्षुद्रा यमछा महतीति च । 


न हे ० छल - गम्भारा चू ॥ १८ ॥- 
वक्ष; समाक्षिपन्‌ बद्धमूज्वर्चा विशीर्णवाकू । ॥ कक, ह ६ कक 4 
् ६४ 49) ) «अभी पे ख्ः नं 
शुष्ककण्ठो  मुहुमुहनन कर्णशह्न शिरोडतिरुऋ॥ १५॥ |... रत चाआ कि जाया 
हु दे और आश्रयवाल्ी हिचकी होती है | ऐसी हिचकी अन्नो« 
महाश्वाससे पीडितहुआ मनुष्य व्याकुल होकर क्ष ती और ग॑ | 
रु पद, झ्वा, क्षुद्रा, यमला, महतीं और गंभीरा पांच प्रका- 
किणचता हुआ महाशब्दयुक्त श्वासको छेता है| उस “628 
कक का हे रकी होती है॥ १८ ॥ 
श्वाससे पीडित केपायमान और क्षुमितहुआ पुरुष शा 
5 दर अन्नजा-हिचकोके लक्षण । 
मतवाले बैलके समान निरन्तर शब्दवाले श्वासको 


लेता है | इस मनुष्यका ज्ञान विज्ञान नाश होजा 7] लरया5युक्तिसेविते: 
तो है| ईंत मु यक्का ज्ञान तेशान नाश हांजाता | रुक्षतीक्षणखरासात्म्येरत्रपानेः प्रपीडितः ॥ १९ ॥ 
है | मुख और नेत्र विश्रान्त हो जाते हैं | वश्षःस्थल श्वास 


५ . ० ० 
अत पर रे है करोति हिध्मामरुजां मन्दशब्दां क्षवानुगा । 
द्वारा बाहर फेंकासा जाता है। मृत्र और मर न शर्म सात्म्याह्नपानेन या प्रयाति च साधन्नजा ॥ 
जाते ह। आवाज फट जाती है | कण्ठ सूख जाता ह। 


बेहो बस विना शीघ्र शीघ्र सेवन कियेहु। 
बारबार वेहोसी'आती है | कान कनपटे तथा शिरमें अुक्तिति शीघ्र शीत्र सेवन; कियेहए अन्न 


पानोंसे तथा रूक्ष, तीक्ष्, खर और असात्म्य अन्न 
अत्यन्त पीडा होती है | इन लक्षणोंवालला श्वास महा ़ं ३2 ४ हे 
; पानोंसे पीडितहुई वायु अन्नजा हिचकी 

श्वास कहा जाता है ॥ १४ ॥ १९५ ॥ 3000 


करती है | यह. हिचकी पीडारहित मन्दराब्दवाली 


ऊध्वेश्वासके लक्षण । और कभी कभी छींकके साथ आनेवाली होती है तथा 
दीर्घमृध्व श्वसित्यूध्वान्न च प्रत्याहरत्यथ$ । सात्म्य अन्नपानके सेवन करनेसे शमन होजाती है 
क्ेष्मावतमुखल्लोताः कृद्धगन्धवहादितः ॥ ऐसी हिचकीको अन्नजा अथवा भक्तोद्वा हिचकी 
ऊर्ध्वहग्वीक्षते आ्ान्तमक्षिणी परितः क्षिपन्‌। कहते हैं ॥ १९, ॥ २० ॥ 
ममेसु च्छियमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ ॥ १६ ॥ छुद्रा-हिचकीके लक्षण । 


ऊर्वश्वासते पीडित मनुष्य ऊपरको तो लंबा | आयासात्पवनः छुद्रः कुद्रां हिध्मां प्रवतंयेत॥२ १॥ 
श्वास लेता है पल्‍्तु उस श्वासकों फिर भीतर नहीं | जब्चुम्नलप्रविस्ततामल्पवेगां मृढुं च सा। 
बैंच सकता, कफसे मुखका तोत रुक जाता है, कुपित | इद्धिमायास्यतो याति सुक्तमात्रे च मार्दवस्‌ २२ 
हुईं वायुसे पीडित होता है, दृष्टि ऊपरको होजाती है,, आयाससे कुपितहुई क्षुद्व वायु क्षुद्रा नामक हिच- 
नेत्र अम जाते हैं | सम्पूण शरीएको जैसे बाहर फेंका |कीको उत्पन्न करदेती है. यह हिचकी जनुमूलसे 
जाता हो ऐसा प्रतीत होने लूगता है। हृदयमें छेदन- | प्रइतत होकर अल्प और मृदुवेगवाली होती है | इसी 


दिवदीपिका- भाषादीकास ० अ० ५. ३३३ 


स्थान, 


प्रकारका आथास करनेसे इद्धिको प्राप्त होती है और| जो हिचकी नामि या पक्काशयसे प्रदत्त हो तथा 
भोजन करनेसे मन्द पड जाती है ॥ २१ ॥ २१ ॥ | महाहिचकीके सप्तान उपद्रवोवाली हो बाखार जंभाई 


यमलाके लक्षण | 


चिरेण यमलेवेंगेराहारे या प्रवर्तते । 


और अंगोंकों प्रसारित करनेवाली हो तथा गंमीर 
अनुनादिका शब्दकरनेवाली हो, ऐसी * हिचकीको 


परिणामोन्मुखे वृद्धि परिणाम्रे च गच्छति॥३२३॥ | नंभीरा हिचकी कहते हैं || २८ ॥ 


धम्पयन्ती शिरोग्रीवमाध्मातस्थातितृष्यत) । 
प्रलापच्छयेतीसारनेत्रविप्छतजूम्मिणः ॥ 
यम्॒ल्म वेगिनी हिध्मा परिणामवतती च सा २४॥ 

जो हिचकी'“देरदेरके अनन्तर दो दो वेगोंक साथ 
आवे और आहारके परिणामकालमें तथा परिणाम 
होनेके अनन्तर बृद्धिको प्राप्त हो तथा शिर और 
आवाको कम्पायमान करतीहुई दो दो वेगोंसे आचे 
एवं आध्मान, प्यास, प्रढाप, छदी, अतिसार, नेत्रोंका 
बाहरको आना और जंमाई इन लक्षणोंकों करे ऐसी 
हिचकीको यमला अथवा वेगिनी अथवा पारिणामवर्ती 
कहते हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

महाहिचकीके लक्षण । 

स्तव्पश्चृशंखयुग्मस्य साल्नविप्लतचक्षुप५ ॥२५॥ 
स्तम्भयन्ती तनु वां स्मृति संज्ञां च मुष्णती । 
रुनधती मागेमन्नस्य कुर्वेती ममंघट्टनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पूछतो नमन॑ शोषे महाहिध्मा प्रवर्तेते । 
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥ २७ ॥ 

जो हिचकी भ्र॒कुटी और दोनों शंंखस्थानोंको 
स्तब्ध कर देबे, नेत्रोंकी ख्रावयुक्त और विप्ठुत कर 
देवे तथा शरीर और वाणीको स्तम्मित कर देवे, स्मृति 
और ज्ञानकों नाश.करदेवे, अन्के मागको रोक देवे, 
हृदयको विघट्टनन कर देवे, पीठकों नमन करके महा 
शब्दको करती हुई प्रदत्त हो मुखशोष करे ऐसी हिचकी 


महावेगवाली  महामूलवाली महाबलवाली और 
महाशब्दको करनेवाली महतीनामकी हिचकी 
होती है ॥ २५-२७ ॥ 


गम्भीरा हिचकोंके लक्षण | 
पक्काशयाद्वा  नाभेवां पूर्वेबद्या प्रवतेते । 
तहूपा सा मुहु। कुयोजूम्भामड्रप्रसारणम्‌ ॥ 
शम्भीरेणाजुनादेन गम्भीरा ॥ २८ ॥- 


हिचकीका साध्यासाष्य । 

-ताझु साधयेत्‌। 
आधे द्वे बजयेदन्त्ये स्वलिड्गां च वेगिनीम॥२९॥ 
सर्वाश्व॒ संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिन३ । 
व्याधिणिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा॥ ३ ०॥ 

इनमें पहली दो हिचकियें अन्नजा और क्षुद्रा 
साध्य होती हैं, पिछली महाहिक्का और गंभीरा ये दोनों 
असाध्य होती हैं | तथा सम्पूर्णलक्षणोंवाल्ली यमरका 
हिचकी भी असाध्य होती है | 

जिस मनुष्यके शरीरमें आम संचित हो अतिव्य- 
वायसे क्षीण होगया हो अतिदृद्ध हो अथवा व्याश्रियोंसे 
देह क्षीण होगई हो और भोजन करनेकी शाक्ति न 
रहगयी हो और क्षतरोगवाला इन मनुष्योंकी संपूर्ण 
हिचकियें ही असाध्य होती हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सर्वेडपि रोगा नाश्ञाय न लेंव शीघ्रकारिणः । 
हिध्माश्वासों यथा तो हि मृत्युकाले कृतालयो॥ 

यद्यपि सम्पूर्ण रोगही स्थिरमूल होनेसे नाशके 
करनेवाले होते हैं परन्तु म्ृत्युकालमें घर बनायैहुए 
हिचकी और श्वास जैसे शीघ्र नाश करते हैं ऐसे 
दूसरा रोग नहीं करता है| इस कारण हिचकी और 
श्वासकी शीघ्रही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीत।य।म्‌ अश्ंगहृद्यसंहितायां निदान- 
स्थाने श्वासहिक्ययोर्निंदाने पं- शिवशर्मवयशाल्लिकृताशेव- 
दीपिकायां भाषाव्याख्यायां चतुर्थोज्ष्यायः ॥४॥ 


अथ पश्चमोष्ष्याय३ । 
प --<$०>+- 
अथाइतो राजयक्ष्मादिनिदानं व्याख्यास्याम३ । 


अब हम राजयक्ष्मा आदिके निदानको कथन करते 
हैं| यहां आदिशब्दसे स्वर्भेदादिका ग्रहण है। 


३३४ 


अशक्षह्दद्य ॥ 


[ निदान 


शजयक्ष्माक पयाय । 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगपः 
राजयक्ष्मा क्षय: शोषो रोगराडिति च स्घृत३॥ १॥ 
अनेक ज्वरादिरोगोंसे पारित बहुतसे रोगोंमें प्रधान 
जो राजयक्ष्मा रोग है इसीको क्षय, शोष और रोग- 
राज भी कहते हैं ॥ १ ॥ 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोड्भूदद्य पुरा। 
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मत+ २॥ 
दहाषधक्षयकृत, क्षयस्तत्सभवातद्व स+ । 
रसादिशोषणाच्छोषो रोगराद तेषु राजनात ॥ 
जिस कारण नक्षत्रोंक ओर द्विजाँके राजा 


_ रोग कहते हैं, उक्त कारणसे ही यह राजा यक्ष्मा है 
अर्थात्‌ यक्ष्मा जो रोग उनमें राजा है इसलिये इसको 
राजयक्ष्मा कहते हैं । क्योंकि यह रोग देह और औष- 
घके वीर्यको क्षय कर देनेवाछा है इस कारण इसको 
क्षय कहते हैं | ससादि घाठुओंक शोषण करनेवाला 
होनेसे इसको शोध कहते है| सम्पूण रोगोंका राजा 
होनेसे रोगराज कहते हैं ॥ २॥ 

राजयद्ष्माका सम्प्राप्त 

साहसे वेगसंरोधः शुक्रोज/लेहसंक्षयः । 
अन्नपानविधित्यागश्वत्वारस्तस्य हेतवः ॥ ४ ॥ 
तैरुद्दीणोंएनिल३ पित्त कफ चोदीये सर्वत्तः । 
शरीरसंधीनाविश्य तान्‌ पिराश्व प्रपीडयन॥ ५ ॥ 
मुखान स्रोततां ख्द्ध्वा तथेवातिविवृत्य च। 
सपेन्नूध्यमधस्तियंग्यथास्व॑ जनयेह्ददान्‌ ॥ ६ ॥ 

इस राजरोशके चार हेतु हें. १ जैसे-अपने बलसे 
अधिक साहस करना, २ मल मूत्रादि वेगोंको रोकना 
३ अति ज्लीसंगादिसे शुक्क ओज और देहकी चिकनाई 
आदिका क्षय होना, ४'अनपानविधिका त्याग करना। 


॥ 


इन उपरोक्त चार कारणोंसे उदीणहुईं वायु पित्त 
और कफको भी सर्वथा उदीणेकरके शरीरकी सन्धियों 
और शिराओंसे प्रवेशकर पीडन करतीहुई खोतोंके 
मुखोंको रोक देती है अथवा अत्यन्त खोल दंती है। 
तबं ये तीनों ऊर्घ्व अथ: और तियंकू गमन ' करतेहुए 


ए 
छः 


थ् चन्द्र- खीमयमांसगप्रियता घृणित्व मूधैग्नुण्डनम्‌ ॥ १० ॥ 
माको पहले यह राजरोग हुआ इसलिये इसको राज-|नखकेशातिदृद्धिश्व स्वमे चाभिभवों भवेत्‌ । 


शरीरमें अपने अपने स्वभाववाले रोगोंको "उत्पन कर 
दते हैं ॥ ४-६ ॥ 

राजयक्ष्माकें पूर्वरूप । 
रूप भावषैष्यतस्तस्थाप्रतिश्यायों भर क्षय: 
प्रसेको मुखमाधुय सदन वल्विदेहयो! ॥ ७ ॥ 
स्थाल्यमत्रान्नपानादी शुचावष्यशुचीक्षणम्‌ । 
मक्षिकाठणकेशादिपात प्रायोज्न्रप॥तनयो! ॥ <॥ 
हलासरछर्दिररचिरक्षतोडपि बलक्षय+ 
पाण्योखेक्षा पादाष्यश्ोफो5कणोरतिशुक्कता ॥९॥ 
बाह्दो; प्रमाणजिज्ञासा काये बेमत्स्यद्शेनम्‌॥ 


पतड़क्कछासाहिकपिश्वापदपक्षिमि; ॥ ११ ॥ 
केशास्थितुषभस्मादिराशों समधिरोहणस्‌ । 
शुन्‍्यानां ग्रामदेशानां दरशन शुष्यतोडम्भस३ ॥ 
ज्योतिर्गिरीणां पततां ज्वलतां च महीरुह्यय १३ 


राजयक्ष्मा-रोग उत्पन्न होनेसे पहले ये छक्षण 
हो जाते हैं जैसे प्रतिस्यायकी अधिकता, । छीम्रें, मुखसे 
लार गिरना, मुखका मीठा होना, अम्निका मगद होना, 
देहका झून्यसा होना, पात्रमें अन्न पान आदि पवित्र 
होते हुए भी अपवित्रताकी शंका होना, भोजनमें जल 
आदियमें मक्षिका, तृण, केश आदिका गिरना, हल्लास 
छर्दी और अरुचिक्रा होना, अच्छा भीजन करतेहुए भी 
बलका क्षय होना | धरायः यह पुरुष अपने हाथोंको 
विशेष रूपसे देखा करे. पांवीपर सूजन होना, नेत्रोंका 
अतिश्वेत होना, यहां पुरुष अपनी बाहुओंकी लम्बाई 
मोटाई जाननेकी इच्छा करता रहे, अपने शरीरमें बीमत्स 
चिह्नोंको देखा करे, त्ली, मद्य और मांसंसे स्नेह करे, 
हर मनुष्य और वस्तुको देखकर ब्वणा करे | मस्तककों 
ढक लिया करे, अर्थात्‌ हरेक मनुष्यको देखकर 
बृणासे मुख छिपा लियाकरे, नख केशोंकी अति दृद्धि 
हो, स्वप्तमें पतंग, कृकलास, सांप, बन्दर, कुत्ता और 
पक्षियोंस यह पराजित हो, सप्में केश, अस्यि, तुषे, 
भस्मादिके ढेरपर चढकर बैठ तथा शून्यग्राम॑ जनरहित * 
देश और सूखेंहुए जलाशय देखे तथा आकाशसे 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० ९, 


३१३५ 


एि्पपपपपपपपपपपपपपपपप्प्पपपिपडड>फिव्यि से ंरिध्थिआिख  आ आओ  अखखखआाआा खा ््ऑ्डिटड्22 पर पपपपपपत 


ज्योति और पर्वतोंका गिरना देखे, एवं इक्षोंकों स्वप्ममें 
जल्तेहुए देखे, इन लक्षणोंवाल्ता मनुष्य शीघ्र ही राज- 
यक्ष्मारोगसे ग्रस्त होजाता है || ७-१२ ॥ 


यक्ष्माके एकादश लक्षण । 

पीनसश्वासकासांइसमूर्धस्वररुजो5रुचि) ॥ 
ऊध्व विड्अंशरसंशोषावधरछर्दिश्व कोछगे॥ १३ ॥ 
तियक्स्थे पाश्व॑रूदोषे संधिंगे भवाति ज्वरः ॥ 
रूपाण्यैकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मिणः॥ १४॥ 

१ पीनस, २ श्वास, ३ कास, ४ अंस मस्तक और 
स्स्में रोग अथोत्‌ अंसताप मस्तकपीडा और स्वस्मंग, 
६ अरुचि ये पांच लक्षण ऊष्वेंगत दोषोंद्रारा, तथा १ 
विडृध्वस, २ संशोष, ३ मन्दाप्ति और ४ छठी ये 
चार उपद्रव कोष्ठगत दोषोंद्वारा, १ पाश्चेशूल तिरखछे 
सन्धियोंमें गयेहुए दोषद्वारा और १ ज्वर सर्व देंह- 
गत दोषोंद्वारा ये ११ रूप राजयक्ष्मामें उत्पन हो 
जाते हैं ॥ १३६॥ १४ ॥ 


तेषामुपद्रवान्‌ विद्यात्कण्ठोद्ध्वंसमुरोरु जम्‌ । 
जृम्भाड़मुदेनिष्ठीववह्विसादास्यपूतिता ॥ १५ ॥ 
ये ११ रूप उत्पन्न होनेके अनन्तर ७ उपद्रव 
और होजाते हैं. जैसे-१ केठका उद्ध्वंस, २ छातीमें 
पीड़ा, ३ ज़रम्मा, ४ अंगमदे, ५ निष्ठीवन, $ अग्नि- 
मांध और ७ मुखसे दुर्गंधि आना इत्यादि ॥ १९ ॥ 
बातादिभेदसे उपद्रव 
तंत्र वाताच्छिर।पाश्वेशुलमंसाडमदनमस्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठोद्ध्वंसः स्वसअंदशः पित्तात्पादांसपाणिषु । 
दाहो$तिसारोडइसकुछदिसुखगन्धो ज्वरों मद्‌$॥ १७ 
कफादरोचकरछार्दि; कासो मृधोड़गोरवम्‌ । 
प्रसेक। पीनसः श्वासः स्वर्सादो इल्‍्पवाह्विता॥ १८॥ 
राजयक्ष्मामें शिरःशूल, पाश्चेशूरू, अंसपीडा, अंग- 
मर्दे, केठका उद्घ्वंस और स्वरंग ये विकार वायुसे 
होते हैं | हाथपावोंमें और अंसोंमें दाह, अतीप्षार, 
रक्तकी छद्दीं, मुखसे दुर्गन्‍्ध आना, ज्वर और मद ये 
पित्तसे होते हैं | अरुचि, छदीं, खांसी, मत्तक और 
अंगोंमें भारीपन, मुंहसे लारका गिरना, प्रतिश्याय, 


श्वास, स्व॒रका बैठना और मंदाप्रि, ये छक्षण कफसे 
होते हैं | इस प्रकार राजयक्ष्मामें त्रिदोषज लक्षण होते 
हैं॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
यक्ष्मामें रसादि धातुओंके क्षीण होनेका कारण ॥ 

दोषेमन्दानलत्वेन सोपलेपै; कफोल्वणेः ॥ 
लोतोसुखेषु रुद्वेछु धातृब्मस्वल्पकेषु च॥ १९ ॥ 
विदह्ममानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान । 
कुयोदगच्छन्मांसादीनस क चोध्व प्रधावति ॥३०॥ 
पच्यते कोष्ठ णवान्नप्न्नपक्रेव चाउस्य यत्‌ । 
प्रायोब्स्मान्मलतां यात नेवाल धातुपुश्ये ॥ २१॥ 
रसोष्प्यस्य न रक्ताय मांप्ताय कुत एव तु । 
उपस्तब्धः स शक्तता केवर्क बतते क्षयी ॥ ३२ ॥ 

जंब यद्ष्मारोगमें मेंदाशि हो जानेके कारण कफ- 
प्रधान वातादिदोध ख्तोतोंके मुखोंमें उपलेपकों करते 
हुए रसवाही ब्रोतोंके मुखोंकों रोक देते हैं, तब घातु 
अग्निके स्वल्प होनेके कारण अपने स्थानमेंही विदह्म« 
मानहुआ रस उन उन कंठोद्ध्वंसादि उपद्रवोंको करता 
है| तब अपने स्थानमें रूककर विदद्ममान रस जझुद्ध 
रक्तको बल नहीं दे सकता । इसी प्रकार रक्तभी 
विदद्यमान होकर मांसादि धातुओंकों पुष्ट न करता- 
हुआ अपनेही स्थानमें विद्व होकर ऊध्वेगामी हों 
जाता है | ऐसी अत्रस्थामें इस पुरुषद्वारा किया 
हुआ आहार इसके कोष्ठमें जठराप्मि द्वारा जो भी पारें- 
पाक होता है वह प्रायः मलरूप ही होकर निकल जाता 
है। तत्र यह अनरसादि धातुओंको पुष्ट करनेमें समर्थ 
नहीं हो सकता । है 


इसके शरीरका रसभी शुद्ध रक्तको नहीं बना सक- . 
ता. फिर मांसादिकी पुष्टि तो कैसे हो सकती है १ इस 
कारण क्षयरोगवाला मनुष्य केवल मलके आश्रय ही 
अपने अल्प जीवनको व्यतीत करता है ॥१९-२२॥ 

यक्ष्माके साध्यासाध्य लक्षण | 
लिड्जेष्वल्पेष्वपि क्षीणं व्याध्योषधवलाक्षमम्‌ | 
व्जेयेत्‌- 

-साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोडन्यथा ॥ २३ ॥ 

यदि यक्ष्माके चिह्न शरीरमें थोडे भी हों परन्तु 


३३६ अशड्डह्नद्य । [ निदान- 
स्च्ब्ब्ण्ण्््ज्जजब्ब््ब्ण्|-् ्-ब्ननन्ननननबन॑-ससस-स2स2अ2अ>अ2अ>अ>अ>अ>>अ>2>2>2>2>2>2>2>22 
रोगी इतना क्षीण हो कि व्याधि और औषधके बरको |. मेदजनित स्वरमेदमें-गलूगलूशब्दवाला कष्टले सम- 
भी न सहन करसके ऐसे रोगीको असाध्य जानकर | झने योग्य शब्द उचारण होता है और कफके सर- 
त्याग देना चाहिये। भंगकेसे सब लक्षण होते हैं। 

यदि यक्ष्माके सम्पूर्ण लक्षण भी प्रत्तीत हों परन्‍्त | इन छः स्वस्मेदोंमें सन्रिपात और मेदका ख्स्मंग 
रोगीका शरीर मांस और बल करके युक्त हो तो वह |अताध्य होता है | बाकी चार चिकित्सायोग्य होते 
* चिकित्सा करनेके योग्य होनेस साध्य ही सकता है२३ [हैं।| २६ ॥ २७ ॥ 


घरभेदके लक्षण । 


अरोचक निदान । 

दोषैव्यस्तेः समस्तैश्व क्षयांत्‌ पछ्ष मेद्सा।  अरोचको भवेदोषेजिद्दाहदयसंश्रयेः 

स्वरमेदो भवेत्‌ तत्र क्षामो रूक्षश्वलः स्वर: ॥२४॥ [सेन्निपातेन मनसः सनन्‍्तापेन च पश्चम३ ॥ २८ ॥ 

जूकपूर्णाभकण्ठल॑ ल्लिग्धोष्णोपशयो$निछात्‌ू। *| जब दोष हृदय और जिह्के आश्रित होजाते हैं 

पित्तात्ताडगले दाह शोष उक्तावसूयनस्‌ ॥३२५॥ | तब अरोचक रोगको उत्पन्न करदेते हैं. वह अरोज्क 
स्वस्मेद $ प्रकारका होता है-१ वातसे, २पित्तसे, एक वातसे, २ पित्तसे, ३ कफसे, ४ सन्निपातस और 

३ कफसे; ४ सल्िपातसे, ५ क्षयस और ६ मेदसे || 5 मनके सन्तापसे होता है ॥| २८ ॥ 

इनमें वायुके स्वस्मेदमें स्वर क्षाम, रूक्ष और चलस्- |कपायतिक्तमधुर॑ वातादिषु मुखे क्रमातू । 

भाववाला होता है । तथा मनुष्यका कंठ झक्षपूर्णसा | सर्वोत्थि चिरसंशोकक्रोधादिषु यथामलूम ॥२९ ॥ 


प्रतीत होता है तथा यह स्वरमंग स्निग्य और उष्ण| वायुके अरोचकमें मुख कषाय होता है, पित्तके अरो- 
पदार्थेके सेवनसे अच्छा हो जाता है । इन लक्षणो- | चकमें मुखका स्वाद तिक्त होताहै और कफके अरो- 
वाले स्व॒स्मेगको वातका स्वर भंग जानना | चकमें मुख मधुर होता हैं, सन्निपातसे उत्पन्नहुए अरो- 


पित्तके ख्वर मंगमें ताछु और गलमें दाह तथा शोष | चकमें मुख विरस होता हैं तथा शोक क्रोधादिसे उत्प- 
होना और वाक्य बोलनेकी असमर्थता होती है२४॥२५ | नहुए अरोचकमें मुखका रस यथादोष जानना चाहिये | 


लिंपन्िव कफात्कण्ठं मन्‍्द खुरखुरायते। अनपर रुचि न होनेक्ो अरोचक रोग कहते हैं ॥२९॥ 
स््रों विवद्धः- 4 छार्दि रोग । 
- सर्वेस्तु सवोर्लिंग:- दिदापें। पृथक्सर्वेद्िप्रेस्थेंश्व पश्चमी । 
क्षयात्कषेत्‌ ॥२६॥ | उदानो विक्वृतो दोषान सर्वानष्यूध्य॑मस्याति॥ हे ०॥ 
धूमायतीव चात्यथेम- छार्दे रोग-१ वातसे, २ पित्तसे, ३ कफसे, 
-मेदसा छ्ेष्मलक्षण: । | सन्निपातस और ५ द्वेषयुक्त पदार्थोस होता है। इस 
कृच्छुलक्ष्याक्षरश्व- प्रकार वमन रोग ५ प्रकारका होता है । 


-अत्र सबेरंत्यं च वर्जयेत्‌ ॥२७॥ | जब उदानवायु विकृत होकर सम्पूर्ण दोषोंको ऊप- 
कफके स्वरमंगमें-मुख कफ्से लिपायमान होताहे । | रको फेंकती है तब छर्दी ( वमन ) हो जाती है॥ ३०॥ 
स्वरमेद और विबद्ध होता है, केठमें थोड़ी थोडी खुज- | तासूत्कलेशास्थलावण्यप्रसेकारुचयो5्प्रगा: ॥३१॥ 
लीसी प्रतीत होती है । उत्छेश, मुखसे लछारका गिरना और अरुचि, ये 
सन्िपातके ख्वरभंगमें-तीनों दोषोंके लक्षण होते है। | लक्षण सम्पूर्ण छार्दियोंके परवरूपमें हो जाते हैं ॥ ३१॥ 
क्षयजनित स्वस्मंगमें केठसे अत्यन्त धूमसा निकलता- बायुकी छर्दौके लक्षण। 
हुआ प्रतीत होता है और स्वर विध्वस्तसा होता है। नाभिपृष्ठ रुजन्‌ वायु३ पार्ख चाहारम॒त्किपेतू। 


स्थान. ] 
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ततो विच्छिन्नमल्पाल्पं कपाय फेनिल वमेत्‌ ॥ 
शब्दोद्वारंयुतं क्रष्णमच्छ कृच्छेण वेगवत्‌ । 
कासास्यशोपहन्मूधेस्वरपीडाछुमान्वितः ॥ ३२॥ 
जब वायु नामि, पृष्ठ और पाश्वमागमें पीडाको 
करती हुईं आहारको मुखद्वारा बाहर फेंकती है तब 
विच्छिन्न अल्प अल्प कषायरसवाली झागदार वमनकों 
करती है | वायुकी वमनमें उद्भासयुक्त कृष्ण वर्णका 
अच्छ मल कष्टके साथ और वेगके साथ निकलता है 
तथा खांसी, मुखंशोष, हृदय, मस्तक और कठमें पीडा 
तथा कृम ये लक्षण होते हैं || ३२ ॥ 
पित्तकी छदीक्रे लक्षण । 
पित्तात्क्षारोदकनिर्म धूम्न हरितपीतकम । 
सारूगम्लं कट्टूष्णं च तृण्मूरच्छातापदाहवत्‌ ॥ ३३ 
पित्तकी छ्दीमें क्षारके जलके समान धूम्रयुक्त हारित 
और पीतवर्णवाला, रक्तयुक्त, थोडा, कठु और उष्ण 
मर निकलता है तथा छर्दिवाले मनुष्यको प्यास, मूच्छो, 
ताप और दाह ये उपद्रव होते हैं ॥ ३३ ॥ 
कफकी छ्दके लक्षण । 
कफात्‌ ज़िग्धं घने शीत छेष्मतन्तुगवाक्षितस्‌ । 
मधुरं लवण भूरि प्रसक्ते छोमहर्षणम्‌ । 
मुखश्वयथुमाघुयेतन्द्राइदासकासवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कऊकी छर्दीमें चिकनी, गाढी, शीतछर, कफके 
तन्तुओंसे युक्त, मधुर लवण रस युक्त और बहुत अधिक 
वमन होती है | तथा लोमढप, मुखपर सूजन, मुख- 
माधुय्ये, तन्द्रा, हक्लास और खांसी ये उपद्रव भी 
होते हैं | ३४ ॥ 
सन्निपातकों छर्दा । 
सर्वेलिड्डा मलेः सर्वे रिशेक्ता या च तां त्यजेत ३५ 
सम्पूर्ण दोषोंसे सम्धूण लक्षणोंवाली छदी उत्पन्न 
होती है | इसका वर्णन शारीरस्थानके विकृृति विज्ञा- 
नीयाध्यायमें कह आये हैं | यह छर्दी तथा रिष्टरूप 
जो छदी पहले कह आये हैं इनको त्याग देना चाहिये 
अथीत्‌ ये असाब्य हैं॥ ३५ ॥ 
द्विषर्थ योगज छ्दों । 


दुर्गन्‍्ध, अमेध्य, अपवित्र और द्वेषयुक्त द्वव्यके देखने 
और झुनने आदिसे चित्त तपायमान होकर इृदयमें 
उत्छेश होकर जो छठी होती है वह द्वेषयुक्त द्व्यके 
योगसे उत्पननहुई कहीजाती है ॥ ३६ ॥ 
अन्य छादियें । 
वातादीनेव विग्वश्षेत्क्रमितृष्णामदौहदे । 
शूल्वेपथुहलासेविशेषात्‌ कृमिजां वदेत्‌ । 
कृमिहद्रोगलिक्षेश्व ॥ ३७ ॥- 
कृमिजनित, तृघाजनित, आमजनित और दौद्द 
जनित ( गर्भवतीक्ी छर्दि ), ये सब छर्दियें वातादि 
दोषोंके अन्तगत ही जाननी चाहिये | किन्तु कृमिज- 
नित छर्दिमें झूल, कम्प और इल्कास विशेष रूपसे होते 
हैं | तथा कृमिजनित हृद्ोगकेसे लक्षण होते हैं।|३७॥ 
ह्दोगके लक्षण | 
-ह्यृताः पश्च तु हृद्गदा) । 
तेपां गुल्मनिदानोक्तेः समुत्यानेश्व सम्भव३ ॥३८ 
इद्ोग पांच प्रकारके होते हैं जैसे-१ वातसे, 
२ पित्तसे, ३ कफसे, ४ सन्रिपातले और ५ कृमि- 
योंसे, इनमें सम्पूर्ण हृद्योग के कारण गुल्मरोंगके हेतु- 
ओंके समान जानने | ३८ ॥ 
वायुके हृद्ोगके लक्षण | 
वातेन झूल्यतेःत्यथ्थ तुद्यत स्फुटतीव च । 
मभिचते शुष्प्रति स्तव्धं हृदय झून्यता द्ववः॥३५९॥ 
अकरमाद्दीनता शोषों भय॑ शब्दासहिष्णुता । 
वेपथुरवेष्टनं मोह! श्वासरोधो5ल्पानिद्गरता ॥ ४० ॥ 
वायुके इद्रोगसे हृदयमें अत्यन्त झछ और तोद होता 
है.तथा ह्ृदयमें फटनेकीसी और भेदनेकीती पीडा 
होती है | तथा हृदय सूखाहुआ, स्तव्ध, गून्‍्य और 
द्रवीभूतसा प्रतीत होता है. इस मनुष्यमें अकस्मात्‌ 
दीनता, सूजन, भय, शब्दके सहनकी शक्ति न होना, 
कम्प, वेष्टनकीसी पीडा, मोह और श्वासका रुकना 
तथा निद्राका कम आना ये लक्षण होते हैं ||३९॥| ४ ०॥ 
पित्तके ह्दोगके लक्षण । 
पित्तान्ृष्णा अमो मच्छा दाहः स्वेदोम्लकः कलम३। 


चित्ते ह॒दि छिशे छर्दिद्टश्टथंयोगजा ॥३६॥ |छदेन चाम्लापित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः ॥४१॥ 


ध्यान ॥ 
तत 


हे ३८ 


अशक्षह्ृद्य 


[ निदान- 
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पित्तज ह्मोगमें प्यास, अम, मूच्छो, दाह, पसीनेका 
जाना, खड्टी और जलनवाली डकार आनी, व्याकु- 
लता होनी, अम्लपित्तकी छदीं होनी, केठसे धुआँसा 
निकलना, नेत्रादिकोंमें पीतता होनी और ज्वर होना 
ये लक्षण होते हैं ॥ ४१ ॥ 

कफके हद्गोगके लक्षण | 
छेष्मणा हृदय स्तब्धे भारिक साइमगर्भवत्‌ । 
कासामिसादनिह्ठीवनिद्रालस्यथारुचिज्वरा; ॥४२॥ 
कफके हद्गोगमें हृदय अकडाहुआसा होता है और 
पत्थरके गर्मके समान भारों होता है तथा इस मनुष्यको 
खांसी, मन्दा म्रि, मुखसे लार गिरना, निद्राकी अधिकता, 
आलस्य, अढचि ओर ज्वर ये-विकार होते हैं ॥४२॥ 
सनिपातज ह॒द्दोगके लक्षण | 
स्वेलिड्राखिमिदोषेः ॥ ४३ ॥- 

सब दोषोंके लक्षण मिलेहुए होनेसे त्रिदोषज 

हृद्दोग जानना चाहिये | ४३ ॥ 
कृमिजानित ह॒द्रोंगके लक्षण । 

-कांम्रांमेः इ्यावनेत्रता । 
तम+प्रवेशों हछ्लास। शोपषः कण्डू३ कफखुतिः 
हृदयं प्रत्त चात्र ऋकचेनेव दायेते ॥ 
चिकित्सितामयं धोरं त शीघ्र शीघ्रकारिणम्‌ ४४ 

कृमिजनित हद्रोगसे अंधकारमें प्रवेश होना, सूखी 
वमन आनी, मुखशोष, हृदयमें कण्ड्र, कफका मुखसे 
गिरना, हृदयमें केंचीस या आरेसे काटनेकीसी पीडा 
होनी ये लक्षण होते हैं । 

इस घोर व्याधि हृदयरोगकी शीघ्र चिकित्ताकरनी 
चाहिये. चिकित्सा न करनेसे यह शीघ्र ही शरीरका नाश 
करदेता है ॥| ४४ ॥ 

तृषाक लक्षण | 
वातातित्तात्कफात्तृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात्‌ । 
पष्ठी स्थाहुपसर्गाच्च ॥ ४५ ॥- 

'तृषारोग ( प्यास )-१ वातसे, २ पित्तसे, ३ 
कफसे, ४ सन्रिपातसे, ५ क्षमसे और ६ उपसगसे 
होती है | आमोद्वा आदि वातादिकोंमें आजानेसे 
तृधाओंके .६ प्रकारसे अधिक कल्पना करनेकी आंव- 
इयकता नहीं है | ४९ ॥ 


-चातपित्ते तुं कारणमू । 
सर्वांसु- 
-तत्प्रकोपों हि सोम्यधातुप्रशोपणात्‌ । 

सर्वदेहभ्रमोत्कम्पतापतडदाहमोहकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सब प्रकारकी तृषाओंमें वातपित्तका प्रकोप ही 
कारण होता है. रसादि सौम्य धातुके शोषण होनेसे 
वातपित्तका प्रकोप होकर सम्पूर्ण देहमें अम, कम्प, ताप, 
ठषा, दाह और मोहके करनेवाला होता है ॥ ४६ ॥ 
जिद्बामूठगलक्लोमताडतोयवहा। सिरा३ । 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते ॥ ४७ ॥-- 

फिर ये वातपित्त दोष जिह्मामूल, गरू,- क्लोम, 
ताछु और जलके वहन करनेवाली सिराओंकों शोषण 
कर देते हैं तब तृधाकी उत्पत्ति होती है || ४७ |॥ 

तृप।क सामान्य लक्षण । 

-तासां सामान्यलक्षणम्‌ । 
मुखशोपो जलादप्तिरत्द्वेप: स्वरक्षय/ ॥ ४८ ॥ 
कण्ठोष्ठजिंद्याकाकइय जिद्दानिष्क्रमएणं कलम; । 
प्रलापश्रित्तविभ्रशस्तृडग्रहोक्तास्तथाइब्मया। ४९॥ 


सब तृषाओंमें मुखशोध, जल पीनेसे अतृत्ति, अनन- 
द्रेष, स्वस्का क्षीण होना, कंठ, ओठ, जिह्याका कर्कश 
होना, जिह्ाका बाहर निकलेसे जाना, कम, प्रलाप, 
चित्तका विश्रंश और तृषारोकनेसे होनेवाले उपद्गव 
जो सूत्रस्थानमें रोगानुत्पादनीय अध्यायमें कह आये हैं 
ये विकार प्रायः सब प्रकारकी तृषाओंमें आते 
हैं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

वायुकीं तृपाके लक्षण । 

मारुतात्‌ क्षामता दैन्यं शंखतोदः शिगोश्रपः 
गन्धाज्ञानास्यवरस्यश्रातानद्राबलक्षया। ॥ 
शीताम्बुपानाद वृद्धिश्व ॥ ५० ॥- 

वायुकी तृषामें स्वस्का बैठना, दीनता, कनपटि- 
योंमें तोद, शिरमें चक्कर, गंधज्ञान नाश, मुखमें विर- 
सता, श्रवण शक्तिका ह्वास, निद्रा और बलका क्षय 
ये लक्षण होते हैं। तथा यह ता शीतछलूजलपान कर- 
नेते और भी बद्िको प्राप्त होती है ॥ ९० ॥ 


स्थान- ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ६. 
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पित्तकी तृपाके लक्षण । 
-पित्तान्मृच्छास्यतिक्तता । 
रक्तेक्षणल्र॑ प्रततं शोपों दाहोउतिधूपकः ॥ ५१ ॥ 
पित्तकी तृभ्षामें मूच्छो, मुखका कडुआ होना, नेत्रोंका 
लाल होना, मुखका निरन्तर सूखना, दाह होना और 
कण्ठसे अधिक धूमका निकलनासा प्रतीत होना ये 
लक्षण होते हैं ॥ 4१ ॥ 
कफकी तृपकि लक्षण | 
कफो रुणाद्वि कुपेतैस्तोयवाहिषु मारुतम्‌। 
स्रोतःसु सकफस्तेन पड़वच्छोष्यते ततः ॥ 
शूकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुखकऋता। 
आध्मानं शिरुसो जाडयं स्तेमित्यच्छचरोचकाः । 
आहलस्यमविपाकश्च ॥ ५२ ॥- 
कफ कुपित होकर जलके. वहन करनेवाले स्रोतोंमें 
वायुको रोक देता है. तव वह कफ उस रुकीहुई वायुसे 
शोषण होजाता है, जैसे कीचड वायुसे सूख्वजाता है 
उसी प्रकार यह कफ भी वायुसे शोषण होजाता है | 
फिर तृषाको उत्पन्न करता है | इस तृधामें केठ कॉटोंसे 
युक्तप्ता प्रतीत होता है, निद्रा अधिक आती है, मुख 
मीठा होता है, अफारा, शिरमें जडता, स्तैमिय, छदी, 
अरुचि, आलस्य और अन्नका पारिपाक न होना, ये 
लक्षण कफकी तृषामें होते हैं ॥ ६५२ ॥ 
सन्निपातकी तृपा | 
-सर्षें! स्पात्सबैलक्षणा ॥ ५३ ॥ 
सम्पूर्ण दोषोंके लछक्षणोंगाल्री सन्रिपातज तृूषा होती 
है॥ ९३ ॥ 
अन्य तृपाय । 
आमोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तना ॥५४॥ 
आमसे उत्पन्न होनेवाली तृषा और आहारके संरो 
धसे उत्पन्न होनेवाली तृषा वातपित्त जनित होती है५ ४ 
उष्णक्लान्तस्प सहसा शीताम्भो भजतस्तपम्‌ । 
ऊष्मा रुद्धो गतः कोष यां कुर्यात्पित्तजेव सा ॥ 
याच पानातिपानोत्या तीदक्ष्णाम्रेः लेहजा च या॥ 
अत्यन्त उष्णतासे व्याकुल हुआ मनुष्य जब सहसा 
शीतल जल पी लेता है तो वह जल को४में जाकर 


ऊष्माकों रोक देता है, वह ऊष्मा जिस तृषाकों उत्पन्न 
करती हे वह पित्तजनित ही जाननी चाहिये | तथा 
मद्यके अतिपीनेस जो त॒षा उत्पन्न होती है. अथवा 
तीद्ष्णाप्रिवाले पुरुषकों स्नेहपानजनित जो तृषा उत्पन्न 
होती है वह भी पित्तकी ही जाननी चाहिये ॥ ५५ | 
ल्लिग्धगुवेस्ठलबणभोजनेन कफोद्धवा ॥ ५६ ॥ 

ल्निग्प, भारी, अम्ल और पकवान आदि भोजन 
करनेसे जो तृषा उत्पन्न होती है उसको कफ़जनित 
जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
तृष्णा रसक्षयोक्तेन छक्षणेन क्षयात्मिका ॥५७॥ 
_ क्षयकी तृषा रसके क्षयमें कहे दुए छक्षणोंत्राली 
होती है | ५६७ | 
शोषमोहज्वराचन्यदीर्धरोगो पसर्गतः । 
या ठृष्णा जायते तीत्रा सोपसगात्मिका स्घुता ॥ 

शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीवे रोगोंके उप- 
सगसे जो तीज तृषा उत्पन्न होती है उसको उपसरग 
जनित तथा कहते है॥ ५८ ॥ 

डात श्रीवाग्भयाचायप्रणीत्तायमश्न्नहद्यसंहितायां 
निंदानत्थाने चक्ष्मादिनिदाने पे. शिवशर्म्म- 
वेयशाल्षिकृताशेवदीपिकराभाषाटी कार्यों 
पचमाथध्यायः ॥ ५॥ 
अथ पषष्ठोषघ्या या । 

अथाछतों मदात्ययनिदान व्याख्यास्यामः ॥ 

अब हम मदात्यय रोगके निदानकों कथन करते हैं। 

मदत्ययका निदान । 

तीएणोष्णरूश्नसृक्ष्म;म्ल व्यवाय्याशुकरं लघु । 
विकाशि विशदं मयमोजसो 5 स्माद्विपयेय; ॥ १॥ 

मथ-तीक्ष्ण, उष्ण, रूश्ष, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी 
आशुकारी, विकाशी और विशद होती है, इस क!रण 

नुष्पोंके ओजसे विपरीतगुणवाली होती है ॥ १ ॥ 

तीक्ष्णादयों विषे5प्युक्ताश्रित्तोपछ्ठाविनों गुणा: । 
जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कषबृत्तित:॥ २ ॥ 

येही तीक्ष्णादि १० ग्रुण विषके भी “कहे हैं जों 
चित्तकों विगाड देनेवाले होते हैं | किन्तु विषमें इन 
गुगोंक्री अधिक उत्कर्ष वृत्ति होनेतते विष जीवनका, 
नाश कर देता है ॥ २ ॥ 


३३० 


अशड्ढहद्य । 


[ निदान- 


मन्दादीनो जसो ग्र॒णान्‌ | 
कप ३ का का 


चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥३॥ 


तीशणादिभिगेगमेय 
दशभिदेश संक्षोभ्य 
आदे मदे- 
-द्वितीये स प्रमादायतने स्थितः । 
रुर्विकल्पह तो मूह सुखमित्यधिमुच्यते ॥ ४ ॥ 
मदय-तीक्ष्ण आदि अपने दश ग्रुणोंसे ओजके मन्द 
शीत आदि विपरीत गुणोंको संक्षोमित करके चित्तको 
विकृत कर देती है तब मनुण्यको मद होता है । 
प्रथम श्रेणीका मद आद्य मद कहा जाता है | इस 
मदमें मनुष्यका सम्पूर्णरूपसे ज्ञान नष्ट नहीं होता तथा 
अन्नपर रुचि और काम सुखादिकी प्राति होती है | 
दूसरी श्रेणीका मद अर्थात्‌ किंचित्‌ अधिक मद्य 
पीनेसे जो दूसरे दर्जजा मद होता है इस मदमें 
चित्तकी वृत्ति विगडकर मनुष्य प्रमाद करने लगता 
है, दुष्ट विकल्पोंसे उपहत होता है, इस मदसे मूढ- 
हुआ साहस आदिको करता हुआ अपने आपमें छुख 
मानता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
मध्यमोत्तमयो; संधि प्राप्य राजसतामसः । 
निरक्रुश इत्र व्यालो न किंचिन्नाचरेजडः ॥५॥ 
इये भूमिखयानां दोःशील्यस्येदमास्पद्स । 
एकोड5य बहुमागांया दुर्गतदेंशिकः परम ॥ ६ ॥ 
दूसरे और तीपरे मदकी संधिमें मनुष्य राजल और. 
तामस गुणोंको प्राप्त होके निरंकुश मत्त हस्तीके समान 
होकर ऐसे कौन उपद्रव हैं जिनको यह मूर्ख न करसके 
अर्थात्‌ दूसरे और तीसरे मदकी संधिमें प्राप्त हुआ 
मतधाला पुरुष ज्ञानरहित होकर अनेक उपकद्रवोंको 
करता है। 
अत एवं यह मद नालायक पुरुषोंके मदकी भूमि 
है, दुःशीलताका स्थान है, यह एक ही दुर्गुण 
अनेक मागवाली परम दुगेतिका कारण है और 
सम्प्ण सुख्तोेके नाश करनेवाले दुर्गुणियोंका 
- आचारये है ॥ ९ ॥ ६ ॥ ४ 
निश्चेष्टः शववच्छेते ठृतीये तु मद्गे स्थित+ । 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशासर ॥७॥ 


तीसरे मदमें मूढहुआ मनुष्य निश्ेष्ट मुर्देके समान 
पृथ्वीपर गिरकर शयन करता है | इस मदसे उपहत- 
हुआ पापात्मा पुरुष मृत्युसे भी अधिक पापतर दशाकों 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
धर्माधर्म सुर्ख ढुःखमर्थानर्थ हिताहितम्‌ ! 
यदासक्तो न जानाति कथ तच्छीलयेद्‌ बुध+॥८॥ 
जिप्त मथके सेवनसे धरम, अधमे, सुख, दुःख, अर 
अनर्थ, हित और अहित इन किसीका भी ज्ञान न 
रखसके ऐसी पापशीछ मद्यको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सेवन कर सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥| ८ ॥ 
मयथे मोहो भय शोकः क्रोधों सृत्युश्व संश्चिताः । 
सोन्मादमदमूरच्छाया: सापस्मारापतानका: ॥ ९ ॥ 
यत्नैकः स्मृतिविश्रेशस्तत्र सर्वेमसाधु यत्‌ । 
अयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा ॥ 
मय त्रिवगेधीषेयलजादेरापे नाशनस्‌ ॥ १० ॥ 


मद्यमें-मोह, भय, शोक, क्रोध और मृत्यु स्थित 
रहते हैं तथा उन्माद, मद, मूच्छों, अपस्मार और अप- 
तानक आदि रोग स्थित रहते हैं | जिस मद्में यह 
मोह मयादि अनेक दुष्ट उपद्रव रहते हैं और इनके 
अतिरिक्त एक स्व॒ृतिअंश अर्थात्‌ ज्ञाननाश रहता है 
उसमें सब बुरी बात ही रहती हैं। 


विना युक्तिसे सेवत किया हुआ अन्न भी रोश 
अथवा मृत्युका कारण हो जाता है फिर जो मद्य धर्म, 
अर्थ, काम, बुद्धि, वैथे और लज्जा आदि सबके नाश 
करप्नेवाली है उसका अयुक्तिसे सेवन करना तो 
कितना हानिकारक हो सकता है उसका कहना ही 
क्या १॥ ९ ॥ १० ॥ 
नातिमायन्ति बलिनश कृताहारा महाशना३॥ १ १॥ 
स्निग्धाः सत्तवयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वया; 
मेद/कफाधिका मन्दवातपित्ता दृढाग्यय/॥ १२॥ 


बलवांन पुरुष जिसने आहार करलिया हो और 
बहुत खानेवाला हो, अत्यन्त स्निग्घशरीखाला, सच्त 
और अवस्था करके युक्त, मद्पीनेवालेके वंशमें उत्पन्न- 


| 


स्थान. ] 


हुआ, नित्य मयके अम्यासवाला, मेद और कफकी 
अधिकत्तावाला, मन्द वातपित्तताला और अधिक छ्ढ 
अम्निवाला मनुष्य यदि उचित मद्यका सेवन करे तो 
उसको मद्य अधिक मद नहीं करती ॥ ११ ॥ १९॥ 
विपयेयेड्तिमादन्ति 'विश्रव्धा; कुपिताश्व ये । 
मेन चाम्लरूक्षेण साजीर्ण वहु नाते च ॥१३॥ 
इससे विपरीतग़ुणवाले पुरुषोंकों मद्य अपने तीक्ष्णा- 
दिगुणोंते अधिक मदको करदेती है तथा जो मनुष्य 
मद्यपीनेवाले नहीं उनको झूंठे गुण गाकर मद्य पिलाया 
जाय अथवा कुपित पुरुषोंको मद्य पिंठहायाजाय अथवा 
अजीर्णमें या अधिक मात्रामें मद्य पान कराया जाय 
अथवा अम्ल रूक्ष पदार्थेके साथ मद्य पिछाया जाय 
त्तो वह मद्य अधिक मदकों करती है ॥ १३॥ 
मदात्ययके चार भेद । 
बातातित्तात्कफार्सवैश्ववारः स्युमेदात्ययाः । 
संव5पि संर्वैजोयन्ते व्यपदेशस्तु भुयसा ॥ १४ ॥ 
मदाद्ययरोग-वातसे, पित्तसे, कफसे और सनिपातसे, 
चार प्रकारका होता है। यद्यपि सम्पूर्ण मदात्ययोंमें 
त्रिदोषका ही कोप होता है परन्तु दोषके उत्कर्षसे 
उनके चार प्रकारके भेंद किये गये हैं || १४ ॥ 
मदात्ययके सामान्य लक्षण । 
सामान्य लक्षण तेषां प्रमोहो हृद्यव्यथा । 
विड्भेद: प्रततं तृष्णा सोम्याग्रेयों ज्वरोडरुचि३ ॥ 
शिरशपार्थास्थिहत्कम्पो ममभेदखिकग्रह 
उरोविवन्धस्तिमिरं कास$ श्वास प्रजागर॥॥ १६॥ 
स्वेदोषतिमात्र विश्म्भः श्वयथुश्रित्तविश्रमः । 
प्रलापरछर्दिरुत्छेशो अमो दुःस्वप्तदशनम्‌ ॥१७॥ 
मदात्यय रोगमें मोह ( गस पड़ना ), हृदयमें व्यथा, 
पतले दस्त आना, निरन्तर तृषा, शीत या दाहवाला 
ज्वर होना, अरुचि, शिरःकम्प, पाश्थेकम्प,, अत्थि- 
कम्प, हत्कम्प, हृदयमें पीडा, त्रिकस्थानक्रा अकड़जाना, 
छातीका बंधेहुए और भारीसा होना, नेत्रोंक आगे अंघ- 
कार होना, खांसी, श्वास, नींदका न आना, अत्यन्त 
पसीना निकलना, मलूका रुकना, सूजन, चित्तका 
विभ्रम, प्रलाप, छर्दी, जी मचलाना, श्रम और बुरे 
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स्वप्नोंका दिखाई देना ये लक्षण सामान्यरूपस होते 
हैं ॥ १६-१७ ॥ 
वायुके मदात्ययक लक्षण । 


विशेषाजागरशासकम्पमर्धरुजो5निछात्‌ । 
स्वप्ते अमत्युत्पतति ग्रेतेश्व सह भाषते ॥ १८ ॥ 

वायुके मदाह्ययमें सामान्यकक्षणोंके अतिरिक्त ये 
विशेष लक्षण होते हैं. जैसे-नींदुका न आना, श्वास, 
कम्प, मस्तकपीडा, सोते सोते अमका होना, या उठ- 
कर गिर जाना, अथवा स्वप्तमें आकाश आदिमें गमन 
करना, गिरना और प्रेतोंस भाषण करना ये रक्षण 
होते हैं ॥ १८ ॥ 

फ्त्तिके मदात्ययके लक्षण | 

पित्तादाहज्वरस्वेदमोहातीसारत्‌ूड्अमाः । 
देहो हरितहारिद्रों रक्तनेत्रकपोछूता ॥ १९ ॥ 

पित्तके मदात्ययमें दाह, ज्वर, पत्तीनिका आना,मोह, 
अतीसार, प्यास और अम होते हैं तथा देहका हरित 
या पीतवर्ण होना, नेत्र और कपोलोंका छालवर्ण हो 
जाना ये लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 

_ कफ ओर सन्निपातके मदात्ययोंक्े लक्षण | 

छलेष्मणइछ4हछासनिद्रोददो ड्रगोरवम्‌ । 
सबजे सर्वलिड्रत्वस्‌ ॥ ३२० ॥- 

कफके मदात्ययमें छर्दी हल्लास, निद्राकी अधि- 
क॒ता, उदर्दरोग तथा अंगोमें भारीपन ये लक्षण होते हैं। 

सन्निपातके मदात्ययमें सब दोषोंके मिलेहुए लक्षण 
होते हैं || २० ॥ 

ध्वेसक और विक्षय रोग निदान । 
-मुक्‍्त्वा मर्य पिबेत्तु यं; । 

सहसा&नाचैतं चान्यत्तस्य ध्वेसकविक्षयों । 
भवेतां मारुतात्कशो दुबेलस्य विशेषतः ॥ २१ ॥ 

जो मनुष्य मद्यको बहुत कार त्याग दे फिर सहसा 
अनुचितरूपसे पीना आरम्भ करदे उसको वायुकी 
अधिकतासे ध्वंसक और विक्षय नामक कष्टदायक 
व्याधियां उत्पन्न द्वोजाती हैं। ये व्याधियां दुर्बलकों 
विशेषरूपसे होती हैं | २१ ॥ 


शेर 


अशड्रह्दद्य 


[ निदान- 


ध्वेसके छेष्मनिष्ठीव; कण्ठशोपो$तिनिद्गता । 

दब्दासहत्व॑ तन्द्रा च- 
-विक्षयेड्ड्भशशिरोतिरुकू । 

हृत्कण्ठरोगः संमोह। कासस्तृष्णा वमिज्वेर॒॥२१॥ 


घ्वेसकरोगमें कफका थूकना, केठका सूखना, निद्राका 


अधिक आना, शब्दको सहन न करसकना तथा तनन्‍्द्रा 
ये लक्षण होते हैं | - 
विक्षयरोगमें अंगोंमें और शिरमें अत्यन्त पीडा 
होती है और हृदय कंठमें रोग उत्पन्न होजाते हैं तथा 
मूच्छो, खांसी, तृषा, वमन और ज्वर ये उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ २२ ॥ 
बुद्धियूवेक मद्य॒त्यागका फल । 
निवृत्तो यस्तु मयेभ्यो जितात्मा बुद्धिपूवकम । 
विकारेःस्पृइ्यते जातु न स शारीरमानसेः ॥२३॥ 
जो जितात्मा मनुष्य वुद्धिपरवंक मद्यका त्यागकर 
देता है उसको कभी भी शारीरिक और मानसिक विकार 
.स्पशे नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 
मदादिरोग .। 
रजोमोहादिताहारपरस्य स्युखयो गदा; ॥ २४ ॥ 
रसासकचेतनावाहिस्लोतोरोधसमुद्धवा: । 
मदमृच्छोयसंन्यासा यथोत्तरबलोत्तराः ॥ २५ ॥ 
रजोगुणकी अधिकतावाले, मोहरोगवाले तथा झ- 
हित आहार विहार करनवाले मनुष्यके शरीरमें रस रक्त 
और चेतनाके वहनकरुनेवाल ल्लोतोंके अवरोधसे उत्पन्न- 
हुए ३ प्रकारके रोग होते हैं. जैसे-१ मद, २ मूच्छो, ३ 
. संन्यास. ये तीनों रोग उत्तरोत्तर बलवान होते हैं, 
जैस-मदसे मूच्छो और मूच्छासे संन्यासरोग अधिक 
वलवान्‌ और हानिकारक होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
मदक भद । 
मदोचत्र दोषेः सर्वेश्व रक्तमद्यविषेरापि ॥ २६ ॥ 
मदरोग-१ वात, २ पित्त, ३ कफ, ४ सन्निपात, 
६ रक्त, ६ मद्य और ७ विषसे इस प्रकार सात भेदों - 
वाले होते है॥ २६ ॥ 
बातादि-भेदसे मदके लक्षण । 
सक्तानल्पहुताभाषश्र: स्खलितचेष्टितः ॥ 
रूक्षइयावारुणतनुर्मदे वातोद्धवे भवेत्‌ । 


पित्तेन ऋधनो रक्तपीताभः कलहप्रिय/ ॥ २७ ॥ 
स्पल्पासम्बद्धवाक्पाण्डु3 कफाद्धयानपरोडलूस: ॥ 
सर्वात्मा सन्निपात्तेन- 
“रक्तात्स्‍्तव्धाड्दृष्टिता ॥ २८ ॥ 
पित्तलिड्गं च- 
-मचेन विक्ृतेहास्वराड्रता । 

विंषे कम्पो5तिनिद्रा च॒ सर्वेभ्योज्भ्यधिकस्तु स॥ 
लक्षयेल्क्षणीत्कपोद्गातादीन्‌ शोणितादिषु ॥२५॥ 

वायुसे उत्पन्नहुए मदमें मनुष्यका बोलना अकडा 
हुआ बहुत और जल्दी जब्दी होता: है तथा उसकी 
सब चेष्टाें चलायमान और स्खलित होती हैं. तथा 
शरीरका वर्ण रूक्ष, श्याव और अरुण होता है | 

पित्तके मदमें मनुष्य अधिक क्रोधवाला, छाछ और 
पीछे नेत्रोंवाछा तथा हर समय कलह करनेवाला होताहे | 

कफके मदमें जो बात कहे सो थोडी और अस- 
म्बद्ध वोछे, ध्यानसा लगाये रहे, आलसी हो और 
शरीरका वर्ण पाण्डु हो. ये लक्षण होते हैं । 
सन्निपातके मदमें तीनों दोषोंके मिलेहुए लक्षण होते हैं। 

रक्तके मदर अंग और दृष्टि अकडे हुए॒से हों तथा 
पित्तकें मदवाले सारे लक्षण होते हैं | ' 

मद्यके मदर्म विक्ृतरूपस हँसना स्वर और अंगोंका 
विक्कतत होना ये लक्षण होते हैं | 


विषके मदमें कम्प और अतिनिद्रा होती है, यह 
मद सम्पूर्ण मदोंस अधिक हानिकारक होता है । 

रक्त और विषके मदमें वातादि दोषोंका विचार 
दोषोंकी उत्कर्षतासे जानना चाहिये || २७-२९ ॥ 

वात मूच्छोका लक्षण । 

अरुण कृष्णनीरं वा खे पश्यन्प्रविशेत्तम; ॥ ३०॥ 
शीघ्र च प्रतिबुध्येत हत्पीडा बेपथुर्भमः । 
काइये इयावारुणा छाया मूरच्छाये मारुतात्मके३ १ 

वायुसे उत्पनहुई मूच्छोंसे मनुष्य मूच्छित होते 
समय अरुण कृष्ण अथव्रा नीलवर्णके आकाशको देखता 
हुआ अन्धकारमें प्रवेश करता दै और शीघ्रही चैतन्य 
होजाता है, इस मनुष्यके हृदयमें पीडा, शरीरमें कम्प, 


स्थान. ] 
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अम, ऋशता, हारीरका वर्ण काछा या छाछ होना ये 
लक्षण होते हैं || ३० ॥ ३१ ॥ 
पित्तकी मूच्छोके लक्षण । 
पित्तेन रक्त पीते वा नभः पश्यन्‌ विशेत्तमः । 
विज्वुध्येत च सस्वेदो दाहतदतापपीडितः । 
मिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीताकुलेक्षण: ॥ ३३ ॥ 
पित्तकी मूच्छास़े मनुपष्प छाल और पीले वर्णके 
आकाझक्को देखताहुआ अन्धकारमें प्रवेश करता है। 
जब मूच्छो निवृत्त'होकरै होश आवे तो शरीरमेंसे पसीना 
निकलता हो तथा यह मनुष्य दाह प्यास और तापसे 
पीडित हो, पतले दस्त आते हों, नील और पीतसा वर्ण 
शर्रारका हो, जाय नेत्र लाल, पीले और व्याकुलसे हों 
ये लक्षण होते हैं॥ ३२॥ 
कफकी मूच्छाके लक्षण | 
कफेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत्‌ ॥३३ ॥ 
तमश्विरात्च बुष्येत सहल्लासः प्रसेकवान्‌ । 
सुरुभिः स्तिमितेरद्वैराद्रेंचमोवनद्धवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कऊकी मूच्छीमें मेघोंसे भरेहए आकाशको देखता 
हुआ अन्धकारमें प्रवेश करता है और बहुत देरमें चैतन्य 
होता है तथा हल्लास, मुखसे छार गिरना, गीली चर्मेसे 
वेष्टितके समान और भारी शरीरके अंगोंका होना ये 
लक्षण होते हैं ॥ ३३ ॥ ३४-॥ 
त्रिदोषज मूच्छांके लक्षण । 
सर्वोकृतिखिभिदोपेरपस्मार इवा5परः । 
पातयत्याशु निश्वेष्ट बिना वीमत्सचेश्तिः ॥३५॥ 
तीनों दोषोंकी मूच्छोमें तीनों दोषोंके मिलेहुए 
लक्षण होते हैं। इस मच्छोमें अपस्माररोगके समान 
मनुष्य निश्वेष्ट होकर गिर जाता है । यह त्रिदोषज 
मूच्छो म्गीरोगके समान ही होती है परन्तु म्रगीरोगके 
समान मुखादिकी चेष्टा बीमत्स नहीं होती ॥ ३५ ॥ 
संन्यास रोगके लक्षण | 
दोषेषु मदमूच्छायाः कृतवेगेषु देहिनास ! 
स्वयमेवोपशाम्यान्ति संन्‍्यासो नोषबेर्विना ॥३६॥ 
मनुष्योंके शरीरमें मद और मूच्छोरोग ये दोष 
अपना वेग करनेके अनन्तर स्वयं शान्त होजाते हैं। 


अर्थात्‌ दोषोंके वेगके अनन्तर मद और मूच्छांकी 
स्वयं निद्वत्ति हो जाती है परन्तु संन्‍्यासरोग औषधिके 
शीघ्र प्रयोगके विना निद्कत्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
वाग्देहमनसां चेशमाक्षिप्पातिबल्ा मरा! । 
संन्यास सन्निपातिताः प्राणायतनसंश्रया। ॥३७॥ 
कुवान्ति तेन पुरुषः काछभूतों श्तोषमः | 
म्ियेत शीघ्र शीघ्र चेचिकित्सा न म्रगुज्यते ३८ 
संन्यासरोगमें अत्यन्त बलवाले वातादि दोष प्राणोंके 
स्थानमें स्थितहुए वाणी, देह और मनकी चेष्टापर 
आक्षेप करके तीनों मिलकर संन्यासरोग उत्पन्न 
करदेते हैं | इस रोगसे पीडित मनुष्य रूकडीके समान 
गिराहुआ और मरेहुए मलुष्यके समान सर्वथा निश्वेष्ट 
हो जाता है. यदि इस रोगमें शीघ्र चिकित्सा न की 
जाय, तो यह रोगी शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त होता 
है ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
अगाधे ग्राहवहुले सलिलोध इवातटे । 


संन्‍्यासे विनिमज्जन्त नरमाशु निव्तेयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जैसे बहुतसे मगर मच्छोंवाले अगाघ जलके तटठमें 


गिरे हुए मनुष्यको बहुत जल्दी निकाल छेना चाहिये, 


उसी प्रकार संन्यास रोगमें हृबतेहुए मनुष्यको भी शीघ्र 
ही उद्धार करलेना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अयुक्ति और युक्तिका म॒यपान । 
मदमानरोपषतोष- 
प्रभतिमिररिभिनिजेः फरिष्वड्र) । 
युक्तायुक्ते च सम 
युक्तिवियुक्तेन मथेन ॥ ४० ॥ 
युक्तिसे मय॒पान करनेसे मान और संतोष आदि- 
कोंसे संयोग होता है और अपयुक्तियुक्त मद्य पीनेसे 
मद और रोष आदि दुर्गुणवाले रोगरूपी शरत्रुओंसे 
संयोग होता है। इस प्रकार मद्य सेवनमें दोनों ओर 
समानता है, किन्तु अयुक्तिपृवेक मद्य पीनेसे रोगरूपी 
शत्रुओंसे ही अतिसंग होता है || ४० ॥ 
युक्तियुक्त मद्य सेवन । 
बलकालदेशसात्म्य- 
प्रकृतिसहायामयवरयांसि ॥ 


२४७ 


अशड्रह्द्य । 


[ निदान-- 


प्रविभज्य तदनुरूप॑ 
यदि पिबति ततः पिवत्यमृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि मनुष्य बल, कार, देश, सात्म्य, प्रकृति,सहा- 
यता, रोग, अवस्था आदि सम्पूर्ण अंशोंपर विचारकर 
तदनुरूपगुणवाली मद्यको उचितमात्राके साथ सेवन 
करता है उसको मद्य अमृतके समान गुणकारी होती 
है। परन्तु इससे विपरीत मद्यसेवनसे विषप्रयोगके समान 
हानि होकर शरीरका नाश होजाता है | इस कारण 
बल काल आदि और रोग अवस्था आदि विना विचार 
किये अनुचितरूपपर मद्यपान नहीं करना चाहिये ४ १॥ 


शत्ति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशज्नहृद्यसंहितायां 
निदानस्याने मद्ात्ययरोगनिदाने वंयशाल् प 
शिवशर्म्मकृताशिवद्ीपिकाभाषान्याख्यायां 
पष्टाउध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमो5ध्यायः 
प72 9 ८ 


अथाछशेसां निदान व्याख्यास्याम: 

अब हम अशेरोग ( बवासीर ) के निदानकों कथन 

करते हैं- 
अशेकी निरुक्ति । 

आरबत्माणनों मांसकीलका विशसन्ति यत्‌ | 
अशांसि तस्मादुच्येते आ्र॒ुदुमागेनिरोधत१३ ॥ १ ॥ 

जैसे मनुष्यकों आरे रोककर कष्ट देता है उसी 
प्रकार मांसकीलक ( मस्से ) गुदाके मार्कों रोककर 
कष्टदेनेवाले होते हैं इस कारण इनको अश कहाजाता 
है॥ १॥ 

अशेके सामान्य लक्षण । 

दोषास्वडमांसमेदांसि संदृष्य विविधाकृतीन । 
मांसांकुरानपानादी कुवेत्यशासि तान जग ॥२॥ 

वातादिदोष त्वचा, मांस और मेदकों दूषितकर 
अनेक आकतिवाले मांसके अंकुर गुदाकी त्रिवल्लीमें 
उत्पन्न कर देते हैं उनको अर कहते हैं || २ ॥ 

अशेके दो भेद । 

सहजन्मो त्तरोत्यानभेदाद्‌ देघा समासतः 
झुब्कस्लाविविभेदाच्व ॥ ३ ॥ 

अर्श सहज और जन्मके उत्तरकाल होनेसे दो प्रका- 


रकी होती है | तथा सूखी और खाववाली होनेसे भी 


दो प्रकारकी होती है ॥ ३ ॥ 
शुदका प्रमाण | 


न्युदश स्थूलान्त्रसंश्रय/ ॥ 
अधरपचांगुलस्तर्स्मिस्तिस्नो धध्यर्धायुा। स्थिता३॥ 
वल्यः प्रवाहिणी तासामंतमंध्ये विसजनी ॥ ४ ॥ 
वाह्या संवरणी तस्या ग्रुदोष्ठो बहिरंगुले। 
यवाध्यधप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम ॥ ५ ॥ 
गुदा स्थूलान्त्रके साथ सम्बन्ध रखती है । स्थूला- 
न्त्रका अपानके मुखवाला भाग साढेपांच अंगुल लम्बा 
गुदस्थान कहाजाता है। उसमें डेढ डेढ अंगुलके 
अन्तरमें ३ वलिये होती हैं | पहली वलीका नाम प्रवा- 
हिणी है, उसके नीचे विसर्जनी है, विसजेनीसे नीचे 
बाहरके भागमें संवरणी नामकवली है, उस वलीसे एक 
अंगुल बाहरकी तरफ गुदोष्ठ होता है । गुदोष्ठ डेढ यव 
प्रमाण होता है, इसके बाहर फिर रोम आरम्भ होजाते 
हैं, ये तीन बलिये अशेका स्थान होती हैं ॥|४॥५९ ॥ 
सहज अशं । 
तत्र हेतु१ सहोत्यानां वीबीजोपतप्तता न 
अशेसा बाजताप्तरतु मातापेत्रपचारत३ ॥ ६ ॥ 
देवाच्च ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः । 
असाध्यान्येवमाख्याताः सर्वे रागाः कुलोद्भधवा; 
सहजानि विशेषेण रुक्षदुदेशनानि च । 
अन्तमुंखान पाण्ड्रान दारुणापद्रवांण च ॥७॥ 
इन रूहज ओर जन्मोत्तरकार भेदोंवाली अंशोंमें 
सहज अशका कारण वलिवाले बीजके अंशमें दोषका 
उपतत्त होना है | इस अशके बीजकी तप्ति माताप्रिताके 
अपचारसे होती है अथवा प्रारब्धसे और मातापिताके 
अपचारसे सहज अशेकौ उत्पत्ति होती है, इसी कारण - 
सहज अश ं त्रिदोषज होते हें और असाध्य होते हैं। 
अशेके अतिरिक्त अन्यरोगी भी जो वशपरम्परासे अथवा 
गीजदोषसे चलेआते हैं वे असाध्य होते हैं | 
सहज अशके मांसाडुंर विशेषतासे रूक्ष, देखनेमें 
दुर्देश, अन्तमुखवाले, पाण्डु वर्णके और दारुण उप- 
द्रवोंवाले होते हैं || ६ ॥| ७ ॥ 


स्थान. ] 


दिवदीपिका-भाषादीकांस ० आ० ७. ३४५ 


ज््च्च्खच्चख््च्ल्च्ख्य्स्च््च्््क्््सय्य्््य्स्स्म्य्य्च्न्य्य्य्ल्श्श्य्य््््य््र ्राओआओओओआओओओओईओओओओओओओओओ.,. 


अशेके छः भेद । 


पोढाइन्यानि पृथग्दोपसंस्रगेनिचयात्नत३ ॥ < ॥ 


शरीरमें अपानवायु प्रकुपित होकर गरुदाकी वलीमें 
दोषोंका संचय कर देती है | उससे गुदाकी त्रिवर्ली 


अशेरोग-१ वात, २ पिंत, ३ क्रफ, ४ क्‍ दूषित होकर उसमें अर्शके अंकुर पैदा दवोजाते हैं | 
4 सन्रिपातन और ६ रक्तज इन भेदोंसे ६ प्रकारके | '्विय्रोंको इन उपरोक्त मिथ्या विहारादिकोंके अति- 


होते हैं ॥ ८ ॥ 
शुष्काणि वातल्ेष्मम्यामाद्रोणि त्वल्लापित्ततः ९॥ 

इनमें कफ और वायुके सूखे मांसाहुर (मस्से ) 
होते हैं और रक्तपित्तके गीले मांसाडूर होते हैं ॥| ९ ॥ 
दोषपकोपहेतुस्तु प्राभुक्तस्तेन सादिते । 
अग्नी मलेडतिनिचिते पुनश्चातिब्यवायतः ॥१०॥ 
यानसंक्षोमविषमकठिनोत्कटकासनात्‌ । 
बस्तिनेत्राइमलोशेवींतलचैलादिघट्टनात्‌ ॥११॥ 
भश शीताम्बुसंस्पशोत्यततातिप्रवाहणात्‌ । 
वातमूजशक्द्वेगधारणात्तदुदीरणात्‌ ॥ १३ ॥ 
ज्वरगुल्मातिसारामग्रहणीशोफपाण्डुमि । 
कपंणाद्विप्राभ्यश्व चेशम्यो योषितां पुन॥१३॥ 
आमगर्मप्रपतनाह्षमेच्रृद्धिपपीडनात्‌ 
इंद्शेश्वापरेवॉयुरपानः कुपितो मलम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रायोवेलीषु सन्धत्ते तास्वमिष्यण्णमूर्तिषु । 
जायन्ते5्शॉसि ॥ १५ ॥- 

दोषोंके प्रकोपके हेतु पहले कहआये हैं, उन मिथ्या 
आहार विहारादिके कारण संचित हुए दोषों द्वारा अग्निके 
मन्द हो जानेपर आहारका यथार्य पारेपाक न होकर 
मलका संचय होजाता है. फ़िर अति ब्लीप्तगसे, शीघ्र- 
गामी यानके संक्षोभसे, विषम कठिन और उत्क्ृट 
आसनपर बैठनेसे, वस्तिके नेत्रेसे, अथवा पत्थरसे, 
अथवा डलेसे, अथवा दूषित कपड आदिके टुकडेसे 
शुदाद्वारका घण करनेसे तथा अत्यन्त शीतरकू जलके 
संस्पृरोसे अथवा निरन्तर प्रवाहण ( किनछना ) कर- 
नेसे, वात, मूत्र और मलके वेगको रोक रखनेसे या बल- 
पूवेंक विना आये हुये वेगको निकालनेका यत्न करनेसे 


रिक्त कचे गर्भके गिर जानेसे या गर्भकी बृद्धिके कारण 
नाडियोंमें पीडा होनेसे गुदाकी त्रिवलीमें अरशके अंकुर 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥| १०-१५ ॥ 

अशेक पूर्वहूप । 

-तत्यूबेलक्षणं मन्द्वद्विता ॥ 
विश्म्भ सक्थिसदन पिण्डिकोह्नेश्न अमः । 
सादोड्ड्रे नेत्रयोः शोफः शक्षद्धेदीउथवा अह) ३६॥ 
मारुतः प्रचुरो मूह) गायो नाभेरधश्वरत्‌ ॥ 
सरुक्‌ सपरिकतेश्व कृच्छाज्निगच्छाते स्वनत््‌ १७ 
अन्त्रकूजनमा्ोप क्षामतोद्ारभूरिता । 
प्रभूत मूजमल्पा विद्‌ श्रद्धा वेधूमकोड्म्लक३ शैद 
शिरःपृष्ठोरसां झूलमालस्य भिन्नवर्णता । 
तथेन्द्रियाणां दोबेल्य क्रोधो ढुःखोपचारता । 
आशजड्ा ग्रहणीदोषपाण्डुगुल्मोद्रेषु च॥ १५ ॥ 

अशैेरोग जब उत्पन्न होनेवाला होता है तो उसके 
पूर्वरूपमें ये लक्षण हो जाते हैं. जैसे-मंदाप्नि, विष्टम्म, 
सक्थिसाद, पिंडलियोंका उद्देष्टन, अम, अंगोंका शल्यसा 
होना, नेत्रोंपर सूजन, मलका फटकर आना या रुक 
जाना, वायुका विशेष रूपसे मूढ़ होकर प्रायः नामिके 
अधोभागमें विचरना, . शलछ, परिकर्तिकायुक्त कष्टके 
साथ शब्द करते हुए निकलना, अन्त्रकूजन, आठोप, 
स्वरका मन्द होना, उद्घारकी अधिकता होनी, मूत्रकी 
अधिकता, महूका कम आना, अनेक रसोंपर इच्छा 
होना, कण्ठसे धूआंसा निकलना, खट्टी डकार आना, 
शिर, पीठ और छातीमें पीडा प्रतीत होनी, आहुस्य, 
वर्णेका बदलना, इन्द्रियोंमें दु्बेखता, क्रोध, चिकित्सा 


अथवा ज्वर,गुल्म, अतिसार, आमविकार, ग्रहणीविकार, | करानेमें दुःख मानना या शरीरसम्बन्धी ऋृत्योंके कर- 
सूजन और पाण्डुरोग आदिके देरतक रहनेसे, वमन |नेमें कष्ट मानना तथा ग्रहणीदोष, पाण्डुरोग, गुल्मरोग 
गिरेचनादि द्वारा शरीरके कर्षण करनेसे, पंचकर्मका |और उदररोगकीसी शह्ला होनी ये लक्षण अशैरोगके 
विषमोपचार होनेसे या विषम चेष्टाके करनेसे पुरुषोंके | प्रवरूपमें हो जाते हैं ॥ १६-१९ ॥ 


३४६ 


अशड्गह्नद्य । 


[ निदान- 


अशेके स!मान्य रूप । 
एतान्येव विवधेते जातेषु हृतनामझु ॥ ३० ॥ 
येही अशेके पूर्वरूपमें कहे हुए विकार अरशके अंकुर 
उत्पन्न होजानेके अनन्तर बढजाते हैं और विशेष कष्ट 


देतेहैं ॥ २० ॥ 
अंशेके लक्षण । 


निवर्तमानो5पानो हि तैरधोमागरोधत+ । 
क्षोभयन्ननिलानन्यान्‌ सर्वेन्द्रियशरीरगान्‌ ॥३२१॥ 
तथा मूत्रशकृत्पित्तकफान धातूंश्व साशयान्‌ । 
सद्गात्यमिं ततः सर्वों भवति प्रायशो5शेंस; ॥ ३२२॥ 
कृशों झूशं हतोत्साहों दीनः क्षामोइतिनिष्प्रभ/ । 
असारो विगतच्छायों जन्तुजुष्ट इव दुम: ॥ ३३ ॥ 
कृत्लैरुपद्वैश्नंस्तो यथोक्तिमेमेपीडनेः । 
तथा कासपिपासास्यवैरस्यश्वासपीनसिः ॥ २४ ॥ 
कुमाड्रभड्र-वमथु-क्षवथु-शयथु-ज्वरे$ । 
क्लैब्यवाधियेतेमियेशकंराइमारिपीडितः ॥ २५॥ 
क्षामभिन्नस्व॒रो ध्यायन्म॒हुः छीवन्नरोचकी । 
सर्वपवोस्थिहन्नामिपायुवेक्षणशूलवान्‌ ॥ २६ ॥ 
मुदेन खबता पिच्छां पुलाकोदकसन्निभाम्‌ । 
विवद्धमुक्त शुष्काद पक्काम चान्तरान्तरा ॥ 
पाण्डु पीते हरिद्वक्ते पिच्छिलं चोपवेइयते ॥२७॥ 
उन अशके अंकुरोंसे मागे रुक जानेपर अपानवायु 
निकलती हुई रुक जाती है तब वह अपान अन्य सम्पूर्ण 
शर्यरमें गमन करनेवाली वायुओंको तथा मूत्र, मर, 
पित्त, कफ, धातुओं और आशयोंको क्षोमित कर देता 
है फिर सब प्रकारके-ही अर्श जटठराम्रिंक्ों मन्‍्द कर देते 
हैं और सम्पूणे पांचभौतिकाप्नि और धात्वप्नि भी निर्बेल 
हो जाती हैं।। तब मनुष्य कृश, उत्साह रहित, दीन, 
क्षाम, प्रभारहितत, साररहिंत और कान्तिहीन "हो जाता 
है. जैसे ऊमियोंते खायेजानेपर इक्ष निष्प्रभ हो जाता 
है उसी प्रकार मनुष्य भी अशेके उपद्रवोंसे पीडित हो 
जाता है | सम्पूर्ण उपद्ववोंसे ग्रस्तहुआ मनुष्य, हृदयादि 
ममकी पीडासे पीडित होता दै तथा खांसी, प्यास, 
मुखकी विरसता, श्वास, पीनस, कलम, अंगोंकी व्यथा, 
वमन, छींक, सूजन, ज्वर, क्लीबता, बाधिय, तिमिर, 


शर्करा और अश्मरीसे पीडित होता है, इस 


स्वर हीन होजाता है, चिन्तामें ध्यान छगाये रहता है, 
वारम्वार थूंकता है, अरुचि होजाती है, संपूर्ण संधियोंमें, 
हृदयमें, नामिमें, गुदामें, वेश्षणकी संधियोंमें झूल होने 
रूगता है। गुदासे चावलोंके धोवनके समान पिच्छाका 
लाव होता है | तब मनुष्य, विबद्ध, सूखा या ढीला, 
पकाहुआ अथवा कचा, थोडा थोडा, पाण्डुवर्णका, 
पीछे वर्णका, हारिद्र वर्णका, रक्त वर्णका और पिच्छिल 
मलको त्यागता है॥ २१-२७ ॥ 
चबाताशक लक्षण । 

जुदाइकुरा बहनिलाः शुप्काश्रिमिचिमान्विता), ॥ 
म्लाना; इयावारुणा: स्तव्धा विषमाश परुषा$ खरा॥ 
मिथो विसच्शा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटितानना: ॥ 
विम्चीकर्कन्धुखजुरकार्पासीफछसघ्रिमा; । 
केचित्कदम्बपुष्पाभा$ केचित्सिद्धाथकापमा; ॥ 
शिरपाश्वोसकव्यूरुवंक्षणास्याधिकव्यथा३ । 
क्षवथूद्वारविश्म्भहद्ग॒ह्ारोचकमप्रदाः ॥ ३१ ॥ 
कासश्वासामिवेपस्यकर्णनादअमावहा। । 
तैरातों अ्रथितं स्तोके सशब्द सप्रवाहिकम ॥३ २॥ 
रुक्फेनपिच्छानुगत विचद्धम्रुपवेश्यते)। 
कृष्णखदनखविप्मूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते । 
गुल्मप्लीहोदराह्ठी छासम्भवस्तत एवं च॥ ३३ ॥ 

वायुकी अझशेमें गुदांके मसले सूखे चिमचिमाहट 
करके युक्त, म्लान, श्याम और लाल वर्णके, अकडे हुये, 
विषम आकारके, कठोर, खरदरे, आपसमें एक दूसरेसे 
मिन्न आकाखाले, ठेढे, फटेइडये मुखवाले, तीढ्ष्ण, 
तथा बिम्बाफल, वेर, खजूर और कपासके फलोंके सद्श 
आकाखाले, कोई कदम्बके पुष्पके समान और कोई 
सरसोंके समान आकाखाले होते हैं | इन वातप्रधान 
मांसांकुरोंके उत्पन्न होजानेसे रोगीके शिरमें, पाश्चेमें, 
अंस स्थानमें, कठिमें, उरू स्थलमें और वंक्षणकी संधि- 
योंमें अधिक व्यथा होती है तथा छींक, उद्भार, विष्टम्म, 
ह॒द््ह, अरुचि, खांसी, श्वास, अग्निकी विषमता, कर्ण- 
नाद और अम ये उत्पन्न हो जाते हैं, इन अशैके 
मस्सोंसे पीडितहुओ मनुष्य गेंठीला, थोडा, शब्द करके 
युक्त, प्रवाहिकोके साथ, शूलछ, फेन, और पिच्छा 


दिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ७ 


३४७ 


करके अनुगत, बंधेहुये मलकों त्याग करता है। इस | वसाभाः सकफ़ग्राज्यपुराधा: सप्रवाहिका) ॥ 
मनुष्यके त्वचा, नख, विष्ठा, मृत्र, नेत्र और मुख ये | न ल्वन्ति न भिचन्ते पाण्डुलिग्घलगादय॥४१॥ 


कृष्ण वर्णकेसे हो जाते हैं । इस वाताशसे गुल्म 
छ्लीहा, उदररोग और वाताष्टठीछा ये रोग 
हो जाते हैं ॥ २८-३३ ॥ 

पित्तार्शके लक्षण । 


पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभा; ॥ ३४ ॥ 
तन्वस्नस्नाविणो विज्जास्तनवों मृदवः कथा! । 
शुकजिद्वायकृत्खण्डजलोकावक्रसब्रिभा। ॥ ३५ ॥ 
दाह्पाकज्वरस्वेदतृण्मूच्छोौरुचिमोहदाः । 
सोष्माणों द्ववनीलोष्णपीतरक्तामवर्चेसः ॥ ३६ ॥ 
यवमध्या हरित्पीतहारिद्रवह्नखादय; ॥ ३७ ॥ 

पित्तप्रधान अर्शके मस्से नीलमुखवाले, लाल, पी 
और असितवर्णके होते हैं तथा पतले रक्तके स्ावकरने 
वाले, दुर्गन्धित, छोटे,म्रदु,ढीले,तोतेकी जिह्नाके समान 
जगरक टुकडक समान, अथवा जलाौकाके मुखक 
समान आकाखाले होते हैं | तथा दाह, पाक, ज्वर, 
स्वेद, तृषा मूच्छो, अरुचि और मोहके करनेवाले होते 
हैं, इस अशैवाले रोगीको उष्ण-द्रव-नील पीतरक्त और 
कचा मल आने लगता अशेके मस्स गरम रहत ह 
और ये मध्से यवके समान बीचमेंसे मोटे और ऊपर 
नीचेसे हीन होते हैं । तथा इस रोगीके त्वचा, 
नख, नेत्रादि हारेत, पीत और हारिद्रवर्णके हो 
जाते हैं ॥| ३४-३७ ॥ 

कफकी अशेंके लक्षण । 
छलेष्मोल्वणा महाप्रुला घना मन्दरुजः सिता;। 
उच्छूनो पचिताः लिग्धाः स्तब्धवृत्तमुरुस्थिरा: । 
पिच्छिला; स्तिमिताः कृष्णा? कण्ड्वाद्या।- 
-स्पशेनप्रिया; ॥ ३८ ॥ 

करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसान्निभा; । 
वेक्षणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकार्तिन१ ॥ ३९ ॥ 
सकासश्वासहल्लासप्रसेकारुचिपीनसा; । 
मेहकृच्छुशिरोजाडयशिशिरज्वरकारिणः ४० ॥ 
कैब्याप्रिमादवच्छदिरामप्रायाविकारदा! 


कफप्रधान अशंके मध्से महामूछवाले, घन, मन्द- 


उत्पन्न | पीडावाछे, सित, ऊपरको उठेडए; पलेहुए, चिकने, 


अकडेद्दए, गोल, भारी, स्थिर, पिच्छिल, विवद्ध, गीले 


कपडेसे वेष्टितके समान, चिकने, कट्टयुक्त ओर स्पशे- 
नमें प्रिय होते हैं | तथा आकारमें करीर अथवा पन- 
सकी गुठलीके समान या गोस्तनके समान होते हैं | 
ये मस्से वक्षणकी संधियोंमें अफ़ारा करनेवाले तथा पायु, 
खांसी, 


वस्ति और नाभिकों खैंचेसे रखनेवाले तथा 
श्वार 
कच्छू, शिरकी जडता, शीततायुक्त ज्वर, कट 

मन्दाप्रि, छदीं और आमप्रधान विकारोंकों करनेवाले 
होते हैं | इस अर्शमें वसाके समान कफयुक्त 
समान मल प्रवाहिकाके साथ आता है | ये मस्स न तो 
खावको करते हैं और न फ़ूटते हैं. इनमें त्वचा, नेत्र नख 
भादि पाण्डु वर्णके और स्निग्ध होते: हैं ॥३८-४ १॥ 

संसर्गज और त्रिदोषज अशेके लक्षण । 

संसश्टलिड्राः संसगांत्‌- 

दो दोषोंसे उत्पननहुए अशमें दो दोषोंके मिलेहुए 
लक्षण होते हैं । 

-निचयात्सबेलक्षणाः ॥ ४३ ॥ 

त्रिदोषके अर्शमें सम्पूर्ण दोषोंके मिलेहुए लक्षुण 

होते हैं ॥॥| ४२ ॥ 
रक्ताशके लक्षण । 

रक्तोल्वणा जुदे फीला$ पित्ताकृतिसमन्विता$ । 
वटप्ररोहसद्शा गुझ्नाविद्मसन्निभाः ॥ ७३ ॥ 
तेष्त्यर्थ दुध्मुष्णं च गाढविद्प्रतिपीडिता$ | 
ख्रवंत्ति सहसा रक्त तस्य चातिप्रवृत्तित। ॥४४॥ 
भेकाभः पीडचते ढु!खेः शोणितक्षयसम्भवे: । 
हीनवर्णबलोत्साहो हृतोजाः कडवेन्द्रियः ॥४५॥ 

रक्तप्रधान गुदाके मस्से पित्तकी अशैके समान 
आकाखांले होते हैं तथा वटके अंकुरके समान या गुंजा 
अथवा मूंगके समान लालवर्णवाले होते हैं | ये मस्से 
जब कठोर विष्ठासे पीड़ित होते हैं. तो सहसा रक्तका 


घुतक 


शेछ८ 


अशड्गहदय । 


[ निदान- 


प्य्य्ख्य्ख्श्य््ख्य्य्श्श्््ं्लय््य्ल्््््््््््््््््््््प्झस ोअअससयचष6कयल् नयननबबब चच्ऋ यअचस्ाचचय्ओ 


खाव करते हैं, उस रक्तकी अतिप्रइत्तिसे मनुष्य रक्त- 


कभी २ यह उदावर्त वायुकी अधिकतासे युक्त कोष्ठ- 


ध्षयजनित दुःखोंसे पीड़ित होकर मेंढक सम्रान वर्ण- | वालोंको विना अ्शैसे भी होजाता है ॥ ४६-५२ ॥ 


वाला होजाता है तथा बल, वर्ण, उत्साह और 
ओज ये सब हीन होजाते हैं और इन्द्रियं कड॒षित 
होजाती हैं ॥ ४२-४५ ॥ 


अशंज उदावबतें । 


मुद्रकोदवचूणोहकरी रचणकादिभि: । 

रूझेः संग्राहिमिवायु: स्वस्थाने कुपितो बली ४६ 
अधोवहानि स्रोतांसि संरुध्याधः प्रशोषयन्‌। 
पुरीष वातविण्मूजसड़ं: कुवींत दारुणमस्‌ ॥ ४७ ॥ 
तेन तीव्रा रुजा कोष्ठपृष्ठह्वत्पाश्व॑गा भवेत्‌ । 
आध्मानमुद्रावेशे हछास४ परिकर्तनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
बस्ती च सुतरां झूल॑ गण्डश्वयथुसम्भवः । 
पवनस्योध्वेगामित्त ततइछचैरुचिज्वरा। ॥ ४९५ ॥ 
हद्गोगग्रहणीदोषमृत्रसंगप्रवाहिकाः 
वाधियेतिमिरथ्वासशिरोरुकासपीनसा; ॥ ५० ॥ 
मनोविकारस्तृष्णास्रपित्तमुल्मोद्रादय$ । 

ते ते च वातजा रोगा जायन्ते भ्शदारुणा$॥५१ 
डुनीम्नामित्युदावरतें! परमो5यमुपद्रवः 
बाताभिभूतकोष्ठानां तैविनाईपि स जायते ॥५२॥ 


म॒ुद्क, कोद्व, चूर्ण, करीर, चणक आदि रूखे और 
संग्राही अन्नोंको खानेसे बलवान्‌ वायु अपने स्थानमें 
प्रकुपित होकर अधोवाही त्लोतोंको रोककर उनमें मलफ़ो 
शोषण करके मल मूत्र और वायुका दारुण निरोध कर- 

* देती है | इससे कोष्ठ, पीठ, हृदय और पाश्चोमें तीत्र 
पीड़ा होने लगती है | तथा आध्मान, उदरावेष्ट, हछ्लास, 
परिकतेनकीसी पीड़ा, वस्तिमें निरन्तर झल, गंड- 
स्थलोपर सूजन, पवनका ऊध्वगामी होना और उससे 
छर्दी, अरुचि तथा ज्वरका होजाना, एवं हृद्रोग, ग्रहणी- 


अशेंकी साध्य[साध्यता । 

सहजानि त्रिदोषाणि याने चाभ्यन्तरे वी । 
स्थितानि तान्यसाध्यानी याप्यंतेडमिचलादिभि; ॥ 

जो अशों जन्मसे ही हो, अथवा त्रिदोषज हो या 
जो आभ्यन्तर वलिमें उत्पन्न हो, ये तीनों प्रकारकी 
अश असाध्य होती हैं.। परन्तु यदि अम्रिवलांदियुक्त 
बलवान पुरुषके शरीरमें यह अर्श हो तो याप्यसाध्य 
होती है ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रजानि द्वितीयायां वलो यान्याश्रितानि च । 
कृच्छूसाध्यानि तान्याहु। परिसंवत्सतराणि च ॥९४ 

दो दोषोंकी अथवा दूसरी वल्लीमें भाश्नित और 
एक वर्षकी पुरानी अशे कष्टसाध्य होती है ॥ ५४ ॥ 
बाह्यायां तु वलो जातान्येकदोपोल्वणानि च । 
अशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च॥ 

बाहरकी वलीमें जो अर्श उत्पन्न हो और एकदोष 
प्रधान हो तथा भ्रोडे ही दिनकी हो ऐसी अर्श सुख- 
साध्य होती है ॥ ५५ ॥ 

मेढ़ाश ओर नाभ्यश । 
द्वादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वे-- 

गुदाके अतिरिक्तके मेढ़ू आदिमें जो मांसांकुर हो- 

जांय उनको मेढ़ार्श कहते हैं । 
-नाभिजानि तु । 

गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च॥५६॥ 

जो अंकुर नामिके ऊपर होजांय उनको नाम्यर्श 
कहते हैं, ये अंकुर गंडोयके मुखके समानरूपवादे 
पिच्छिल और मृदु होते हैं ॥ ५६ ॥ 

चमंकाल | 

व्यानों ग्हीला छेष्माणं करोत्यशेस्तचो बाहिः । 


रोग, मूत्रावरोध, प्रवाहिका, वाधियय, तिमिर, श्वास, |कीलोपम॑ स्थिरखरं चर्मकीलं तु ते विदुः ॥५७ ॥ 
मस्तकपीड़ा, .खांसी, पीनस, मनकी विकृति, ठृषा, |वातिन तोदः पारुष्यं पित्तादसितरक्तता । 
रक्तपित्त, गुल्म और उदररोगादि अनेक प्रकारके दारण | लिष्मणा ल्लिग्धता तस्य अथितर्त सवर्णता ५८॥ 


वातजनितं रोग उत्पन्न होजाते हैं, यह अशेजनित 
उदावते परम उपद्रव होता है | 


ब्यानवायु कफको ग्रहण करके त्वचाके बाहर मांसके 
अंकुरोंको उत्पन्न करती है. वे अंकुर कीलके समान 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकाप्त० अ० ८. 


३४९ 


स्थिर और खर होते हैं, इन मांसांकरोंको चमकील |व्यापद्यानुशकृत्कोर पुरीष दृवतां नयन्‌ । 


कहते हैं। 
इन अंकुरोंमें वायुकी अधिकता हो तो तोद और 


प्रकृलंपतेडतिसाराय ॥ ४ ॥- 
वह अतीसार निरन्तर अधिक जल पीनेसे, ऋश 


परुषता होती है, पित्तकी अधिकता हो तो नी या |और शुष्क मांसके खानेसे, असात्य पदार्थके सेवनसे, 
रक्तवर्णके होते हैं, यदि कफकी अधिकता हो तो | तिल, पिध्पदार्थ, विरूढ धान्य, मय्य और रूक्ष पदा- 


स्निग्धता गठीलापन और त्वचाके वर्णके समान वर्णवाले 

होते हैं ॥ ५७॥ ९८ ॥ 

अश्सा प्रशमे यलमाशु कुवीत बुद्धिमान । 

तान्‍्याशु हि गुर्दं बदध्वा कुयु वेद्धयुदोदरम॥५९॥ 
अशंकी निवृत्तिके लिये बुद्विमानको शीघ्र यत्न करना 

चाहिये. यदि इनकी चिकित्सा न की जाय तो ये 

कालान्तरमें गुदाको रोककर वद्धगुदोदर रोगको उत्पन्न 

करदेते हैं इस कारण अशेकी शीघ्र ही चिकित्सा कर 

डालनी चाहिये ॥ 4९ ॥ 

इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीतायाम्‌ अश्पभ्नहृद्यसंहितायां निदान- 
स्थाने अशोनिदाने पं. शिवशर्मक्तशिवदीपिका-भाषा- 
टीकायां सप्तमोष्च्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ अष्टमो5ध्यायः । 
8 
अथातो5तीसारग्रहणीरोगयोरनिदान व्याख्या- 
-स्थामः । 

अब हम अतिसार और ग्रहणीरोगके निदानको 
कथन करते हैं । 
दोषेव्येस्तेः समस्तेश्व मयाच्छोकाञ पड्विध; । 
अतीसार+ ॥ ९ ॥-- 

अतिसार रोग-१ वातसे, २ पित्तसे, ३ कफसे, 
४ सन्निपातसे, ५ भयसे और $ शोकसे इन भेदोंसे 
$ प्रकारका होता है ॥ १ ॥ 

अतिसारकी सम्प्राति । 

-स सुतरां जायतेष्त्यम्बुपानतः । 
कृशशुष्कामिषासात्म्यतिलपिशविरूढकेः । - 
मचरूक्षातिमात्रानैरशोंमिः सेहविश्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
कृमिभ्यों वेगरोधान्व तद्विषि! कुपितोइनिल। 
विस्नंसयत्यधो5ब्धाठुं दत्वा तेनेव चानलम्‌ ॥ ३ ॥ 


थेंकि खानेसे, अधिकमात्रामें अनके खानेसे, अर्श 
विकारसे, स्नेह पानमें विश्रम हो जानेसे, ऋृमियोंसे, 
मल मृत्रादि वेगोंकों रोकनेसे तथा अन्य ऐसे ही उदरके 
बिगाडनेवाले कारणोंसे कुपितहुई वायु जलरूप द्वव 
घातुको विस्तेसन करके उसीसे जठरामप्नमिको हनन करके 
कोष्ठको बिगाडकर पुरीषको पतला बनाकर अतीतार 
रोग उत्पन्न कर दंती है ॥ ३-४ ॥ 
अर्तासारके पूवेरूप । 

“लक्षण तस्य भाविनः । 
तोदो हृद्ग्रुदकोशेषु गात्रप्तादो मलग्रह* 
आध्यानमविषाकश्च ॥ ५ ॥-- 

जब अतीसाररोग होनेवाछा होता है तो उसके 
पूवेरूपमें हृदय और कोष्ठमें तोदके समान चभके, 
गात्रावसाद, मलका रुकना, आध्मान और अन्नका 
परिपाक न होना ये लक्षण होते हैं॥ ५ ॥ 
वातातिसारके लक्षण । 

-वतत्र वातेन विड्जलूम ॥ 
अल्पाठपं शब्दश्लाढ्य विबद्धमुपवेश्यते । 
रूक्ष सफेनमच्छे च ग्रथित वा मुहुमुंहुड ॥ ६ ॥ 
तथा दग्धग्ुडाभासं सपिच्छापरिकर्तिकम्‌। 
शुष्कास्यों अश्पायुश्व हृष्रोमा विनिश्नन्‌ ॥७॥ 

वायुके अतीसारमें विष्ठा पतली होकर थोडा थोडा 
शब्द और झलकरकेयुक्त, गांठ और जलवाला, रूक्ष, 
झागदार, चिकनाई रहित अथवा गठीला वाखार 
दस्त आता है तथा दग्धहुए गुडके समान काले 
वर्णका पिच्छा और परिकरर्तिकायुक्त होता है।इस 
मनुष्यका मुख सूखासा होता है, गुदा बाहर निकल 
आती है, रोमांच खडे हो जाते हैं और दस्तके समय 
पीडा होनेके कारण किनछिनेका शब्द करता है 
ये लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ ७॥ 


३५० 
पित्तके अतीसारके लक्षण । 

पित्तेन पीतमासित हरित शाहरुप्रभस्‌ । 
सरक्तमतिहुगेन्ध तृण्पूच्छोस्वेद्दाहवान ॥ 
सशूलपायुसन्ताप पाकवान्‌ ॥ < ॥- 

'पित्तके अतीसारमँ पीत, नील और हरित वर्णका 
तथा हरे घासके समान, रक्तयुक्त और दुर्गंघित मलकों 
त्यागता है । इस मनुष्पको तृषा, मूच्छो, स्वेद और 
दाह ये होते हैं तथा शूल, गुदामें सन्‍्ताप और गुदाका 
पकना ये लक्षण होजाते हैं | ८ ॥ 


कफके अतिसारके' लक्षण । 

-छेष्मणा घनम्‌ । 
पिच्छिलं तन्तुमच्छवेत स्निग्धमार्म कफ़ान्वितम्‌ । 
अभीदण गुरु ढुगन्ध विवद्धमनुबद्धरुकू ॥ ९ ॥ 
निद्राडरलसो5न्नह्विडल्पाल्प॑ सप्रवाहिकम ॥ 
सरोमहर्षः सोत्छेशो ग्ररुवस्तिगुदोदरः ॥ 
कृतेष्प्यकृतसंज्ञश्ष ॥ १० ॥-- 

कफके अतीसारमें मल पिच्छिल, तन्तुदार, श्वेत, 
स्निग्य, कचा,कफ करऊखेयुक्त, निरन्तर, भारी, दुर्गेन्धित, 
बन्धाहुआसा, पीडाकरके युक्त और थोड़ी २ प्रवाहि- 
काके साथ दस्त आता है।इस मनुष्यको निद्रा, आलस्य, 
अनसे द्वेघ, रोमहष और उत्केश ये उपद्रव होते हैं 
तथा वस्ति गुदा और उदर भारी रहते हैं, एवं मर 
त्याग करनेपर भी जैसे मलत्याग किया ही नहीं ऐसा 
प्रतीत होता रहता-है ॥ ५ ॥ १० ॥ 
त्रिदोषज अतिसारके लक्षण । 
_सर्वात्मा सर्वेक्षण; ॥११॥ 
त्रिदोषज अतीसारमें तीनों दोषोंके मिलेहुए लक्षण 
रहते हैं॥ ११॥  - 
भयजनित अतिसारके लक्षण | 
भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्वावयेच्छकृत्‌ । 
वायुस्ततो5तिसायेंत क्षिप्रमुष्ण द्रव छुवम्‌ ॥ 
वातपित्तसमं लिड्वेराइस्तद्च शोकतः ॥ १२॥ 


अष्टड्नहृदय ; 
र्ज्ज््ज्च्च्स्स्सस्सस््कस्स््चख्खय्य्च्क्क्लस्स्स््य्च्््य््च्य्च्च्य्ि 


है 
[ निदान- 


लगते हैं | इस अतीसारमें वातपित्तकेसे लक्षण होते हैं । 
इसीके समान शोकसे चित्तके अभिभूत होनेसे बढी- ' 
हुईं वायु पित्तको साथ लेकर जोकजनित अतिसार 
रोगको उत्पन्न करती है॥ १२)॥ 
अतीसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ॥ 
सासइनिरलर। ॥ १३ ॥«- 
संक्षेपते अतिसार रोग दो प्रकारका होता है-+ 
शैसाम, २ निराम, इसी प्रकार-१ रक्तयुक्त, ३ विना- 
रक्तका ॥ १६॥ 


आमातिसारके लक्षण | 
-तत्राइये गोखादप्सु मजति | 
शकृहुगेन्धपादोपविष्म्भातिंप्रसेकिन$ ॥ 
विपरीतो निरामस्तु कफात्पक्कोडपि मजति ॥१४॥ 
इनमें भारीपन और मलका जहूमें इबजाना,- विष्ठा, 
दुर्गंधित होना, आटोप, विष्टम्म, पीड़ा और मुखसे 
लारका गिरना ये लक्षण आमातिसारमें होते हैं ॥ 
आमातिसारसे विपरीत लक्षणोंवाल्ला निराम अर्थात 
पक्कातिसार होता है । पक्कातिसारका मल हलका होता 
है और जलपर तैर जाता है परन्तु कफके "अतिसारमें 
कफका भारी स्वभाव होनेके कारण कभी पक्मलू भी 
इब जाता है किन्तु आटोपादि आमातिसारके छक्षण 
पारिपक कफातिसारमें भी नहीं रहते ॥ १४॥ 
प्रहणी रोगकी सम्प्रातति । 
अतीसारेषु यो नातियत्रवान्‌ अहणीगद्‌३ । 
तस्थ स्यादभिविध्वंसकरैरन्यस्य सेविते ॥ १५ ॥ 
अतिसारके निदृत्त करनेमें जो पुरुष यत्न नहीं करता 
उसको ग्रहणीरोग हो जाता है। प्रहणीरोग अतिसारके 
निद्त्त होनेपर भी मंदाभिवाले: पुरुषको अथवा विना 
अतीसारके भी मंदाभ्मिवाले पुरुषको जठराभिके विध्व॑ंस- 
करनेवाले पदार्थेके सेवनसे हो जाता है | १५ ॥ 
अतीसार और गहणीमें भेद । 


साम शक्ृतन्रिरामं वा जीणें येनातिसायते | 


भयसे, चित्तके क्षोम होनेसे पित्त युक्त वायु मलको | सोइतिसारोडइतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ॥१६॥ 


पतला बनाकर अतिसाररोगको उत्पन्न कर देती है, 


जिस रोगमें साम अथवा निराम मरू अन्नके जीर्ण 


तब दस्त शीघ्र शीघ्र उष्ण, पतले और प्लावित आने |होनेपर अतिसरण हो वह वारवार अतिसरण होनेके 


स्थान. 
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कारण अतित्ार रोग कहा जाता है । अतीततारं रोग 
स्वमावसे ही शीघ्रकारी होता है ॥ १६ ॥ 
साम सान्नमजीर्णेड्न्ने जी पक्क ठु नेंव वा॥१७॥ 
अकस्माद्दा मुहुर्बंद्ममकस्माच्छियिलं झुहु! 
चिरक्द्‌ ग्रहणीदोषः संचयाज्चोपवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस रोगमें साम अन्न विना पाचन कियाहुआ 
अजीर्णावस्थामें ही दस्तद्वारा निकलता हो और यदि 
अन्न परिपाक होजाय तो बीच बीचमें उस प्रेकारका 
रचन नहीं हो अथवा अकस्मात्‌ कचे अनके दस्त आने 
लगे अकस्मात्‌ मर वेधकर आने लगे ऐसे वाखार कभी 
बेधकर कभी अजीर्ण और पतले दस्त आने छगें फिर 
देस्मे ग्रहणीकलाके अन्दर दोधोंका संचय होकर पतले 
दस्त आने लगें इस प्रकार देरतक रहनेवाले रोगक़ो 
ग्रहणीरोग कहते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अहणीके भेद । 
स चतुधों प्रथग्दोषेः सन्निपाताच् जायते ॥१५॥ 
वह ग्रहणी रोग वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्नि- 
पातसे इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है ॥ १९ ॥ 
ग्रहणीके पूर्वरूप । 
प्रागूप॑ं तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लक३ । 
प्रसेको वक्रवैरस्यमरुचिस्तृट्‌ कप्तों अरमः । 
आनद्वोदरता छ्दिं कर्णक्त्रेडोइन्त्रकूननम्‌ ॥ २० 
ग्रहणीरोगके पूर्वेरूपमें अंगोंका सोना, अन्नका परि- 
पाक देरमें होना, खट्टी डकारें आनी, मुखसे लार 
गिरना, मुखका विरस होना, अरुचि, प्यास, छृम, 
अम, अफारा, छर्दो, कर्णपीडा और अन्त्र कूजन ये 
लक्षण होते हैं ॥ २० ॥ 
अ्रहर्णीके सामान्त्र लक्षण । 
सामान्य लक्षणं काइये घूमकस्तमको ज्वरः । 
मूर्च्छा शिरोरुग्विष्टम्भ: श्वयथु॥ करपादयो$ २१॥ 
शरीरमें छशता, केठसे धूमका निकलना, आखोंके 
आगे अंधकार प्रतीत होना, ज्वर, मूच्छो, शिरमें पीडा, 
हाथ पांवमें सूजन और समय समय पर कचे अन्नका 


* बातज ग्रहर्णाके छक्षण | 


तन्राउनिलात्ताडशोपस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः । 
पाश्वोंरवृक्षणग्रीवारुजाउभीशणं विषूचिका ॥३२॥ 
रसेबु गद्धिः सर्वेष्ठ छ्ुत्तृष्णा परिकर्तिका । 
जीणें जीर्य॑ति चाध्मानें झ्ुक्ते स्वास्थ्यं समश्षुति २३ 
वातहद्रोगगुल्माशें छ्वीह पाण्डुल्शड्डित+) । 
चिराहुःखं द्रव शुष्क तन्‍्वाम शब्दफेनवर्त्‌ ॥ 
पुन।पुनः सजेद्गर्चः पायुरुकशथासकासवान्‌ ॥ ३४ 
वायुकी ग्रहणीम तालवेका सूखना,अंधकारका प्रतीत 
होना, कानोंमें शब्द होना तथा पार्श्र, ऊरुस्थल, वेक्षण 
और ग्रीवा निरन्तर पीडा होनी, विसूचिकाके समान 
उदरादिमें पीडा होनी, रैसोंके खानेकी इच्छा होनी, 
क्षुधा और प्यास लगनी, परिकर्तिकासी पीडा होनी, 
अन्नके जीर्ण होनेपर या जीर्ण होतेसमय आध्मान होना, 
भोजन कर छेनेस आध्मानका शान्त होना, इस मज्ु- 
ष्यको वायुके हृद्रोग, युल्म, अशे, प्लीहा और पाण्डु- 
रोगकेसे लक्षणोंकी शंका होनी,देरसे कष्टके साथ पतका, 
सूखा, थोडा, कचा, शब्द और झागवाला मर वार 
वार आना, गुदास्थानमें पीड़ा होनी और इस पुरुषको 
श्वास और खांसी होना ये लक्षण होते हैं ॥२२-२४ ॥ 
पित्तकी ग्रहणीके लक्षण । 
पित्तेन नील पीताभ पीताभ: सजति द्रवम्‌ । 
पूत्यम्लोह्रारहस्कण्ठदाहारुचिठ्‌ंडर्दितः ॥ २५ ॥ 
पित्तकी ग्रहणीमें नीले और पीले वणेका पतला 
मल दस्तमें निकंठता है और यह मनुष्य पीले वर्णका 
होजाता है तथा दुर्गंधित और खट्टी डकार, हृदय और 
कंठमें दाह, अरुचि और प्यास इन लक्षणोंकरके पीडित 
होता है॥ २९ ॥ 


कफकों भ्रहणीके लक्षण । 


छेष्मणा पच्यते दुःखम्न्न छदिररोचक+। 
आस्योपदेहनिष्ठीवकासहल्लासपीनसाः । 


विरेक होना ये लक्षण सामान्य रूपसे सब ग्रहणी रोगमें | हृदय मन्यते स्त्यान्नमुद्र स्तिमितं गुरु ॥ २६॥ 


होते हैं ॥ २१ ॥ 


उद्घारो दुध्मघुरः सदन ख्रीष्वहरणम । 
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अशड्डह्नद्य । 


मिन्नामछेष्मसंसश्मुरुवर्चःप्रवरतेनस्‌ । 
अकृशस्यापि दोवल्यम्‌ ॥ २७ ॥- 


अथ नवमोडध्यायः । 


“६8472... 


कफकी ग्रहणीमें अन्न कष्टस पचता है तथा छदीं, | अथाउतो मृत्राघातानिदानं व्याख्यास्याम३ । 


अरुचि, मुखका लिपायमान होना, छार गिरना, खांसी, 
हल्लास और पीनस होना तथा हृदयका पिंडितसा 
होना, उदरका विबद्ध और भारी होना, दुष्ट और मधुर 
उद्घारका आना, अंगोंका सोना, ज्लीमें इच्छा न होनी, 
फटाहुआ कचा कफृसे मिलाहुआ और भारी दस्तका 
आना, शरीरके छश न होनेपर भी दुर्बलता प्रतीत 
होनी, ये लक्षण होते हैं ॥| २६ ॥ २७ ॥ 
सनिपातज गअहणी । 
-सर्वजे सर्वसडकरः ॥ ३८ ॥ 
सन्िपातकी ग्रहणीमें तीनों दोषोंके मिलेहुए लक्षण 
होते हैं ॥ २८॥ 
अहणीके अन्य प्रकार । 
विभागेड्ड्रस्य ये चोक्ता विषमाद्याखयो$म्नयः । 
जेडपि स्थ॒ग्रेहणी दोषाई- 
-समस्तु स्वास्थ्यकारणम्‌ ॥२९०॥ 
अंगविभागमें जो विषम तीक्ष्ण और मन्द तीन प्रका- 
रकी अभियें कही हैं वे' तीनों प्रकाककी जठराम्मियें भी 
ग्रहणी दोष ही कहीजाती हैं | 
चौथी अप्नि जो सम कही है वह स्वास्थ्य कारक 
होती है ॥ २९ ॥६ ह 
आठ महारोग । 
वातव्याध्यडमरीकुछमेहोदर॒भ गन्दरा: । 
अर्शासिग्रहणीत्यष्टो महारोगाः सुद्दुस्तरा;॥३०॥ 


अब हम मूत्नाघातके निदानकी व्याख्या करते हैं | 
वाश्तिवास्तिशिरोमेद्रकटीवृषणपायव३ । 
एकसम्बन्धनाः प्रोक्ता ग्रुदास्थिविवराश्रया।॥ १॥ 

वस्ति, वस्तिशिर, मेढ़ू, कटि, इषण और पायु- 
स्थान ये सब एक ही स्थानसे सम्बग्ध रखतेहुए गुदाके 
अस्थिविवरके आश्रित रहते हैं। १॥ 

मूत्राधातादि -रोगोंकी सम्प्राप्ति । 

अधोमुखोडाप वस्तिहिं मृज्नवाहिसिरासुखेः ४ 
पार्थे्यः पूर्यते सूक्ष्मी१ स्थन्द्मानेरनारतस्‌ ॥ ३॥ 
सेस्तेरेव प्रविश्येन दोषा३ कु्वैन्ति विंशातिस । 
मृत्राघातान प्रमेहांश्व कृच्छान्ममेसमाश्रयान॥ ३॥ 

मूत्राशय अधोमुख होतेहुए भी दोनों पाश्वोंमें दोनों 
ओरसे मूत्रवाही शिरामुखोंसे पूरित रहता है, उसमें 
सूक्ष्म स्यन्दमान सिरामुखोंद्वारा निरन्तर मूत्र जाता 
रहताहै । उन सिरामुखोंद्वारा ही दोष मूत्राद्टायमें प्रवेश 
करके वीस प्रकारके प्रमेह तथा मूत्राघात एवं मूत्र- 
कऋच्छूरोगोंकों उत्पन्न करते हैं, जो वस्ति मर्माश्रित 
होते हैं ॥| ३ ॥ ३ ॥ 

बातजादि मूत्र कच्छंके लक्षण | 

वस्तिवंक्षणमेद्रार्तियुक्तो5ल्पारप मुहुमुंहु। । 
मूत्रयेद्ातजे कृच्छे- 

वस्ति वंक्षण और मेढ़में पीडा करतेहर थोडा 
थोड़ा वार वार मूत्र आवे तो वातजनित मूत्रक्नच्छू 


वातव्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदररोग, भग- | जानना चाहिये | 


न्दर, अशे और ग्रहणीरोग ये आठ प्रकारके रोग महा- 


“पते पित्त सदाहरुछ्ू ॥ ४७ ॥ 


रोग कह्देजाते हैं और ये रोग अतिदुस्तर रक्त वा-- 


कठिनतासे जीते जा सकते हैं ॥ ३० ॥ 
इति 'श्रीवाग्भटाचार्यप्रणातायाम्‌ अशंगहृदयसंहितायां 
निदानस्थाने आतिसारमहणीरोगयोर्निंदाने प॑. शिवशर्म- 
वेयशालिकृतशिवदीपिकभाषाव्याल्यायाम्‌ 
अष्टमोज्ष्यायः ॥ ८ ॥ 


पित्तजनित मूत्नकृच्छूमें मूत्रत्यागके समये दाह और 
शूल होता है अथवा रक्त भी आता है । 
“कफजे वस्तिमेद्रगोरवशोफवान्‌। 
सपिच्छ सावेबन्धे च- 
कफजनित मूत्र कच्छूमें वत्ति और मेढ़में भारीपन 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ९. 
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तथा सूजन होती है । एवं मूत्र पिच्छायुक्त और विबन्ध 
युक्त रुक रुककर आता है । 
“संबें) सर्वात्मक मे! ॥ ५ 
सन्निपातके मूत्रक्नच्छूमें तीनों दोषोंके लक्षण होते 
हैं॥ ४ ॥ ५ ॥ 
अस्मरी निदान । 
यदा वायुसुख वस्तेरावृत्य परिशोषयेत्‌ । 
मूत्र सपित्त सकफ सझुक्त वा तदा क्रमात्‌ ॥६३॥ 
सज्ञायतेष्डमरी ब्लोरा पित्ताह्नोरिव रोचना ! 
छलेष्प्राश्नया च सर्वा स्यात्‌ ॥ ७ ॥- 
जब वायु वस्तिके मुखको आइतकरके मूत्र पित्त 
और कफ अथवा वीयेको जब क्रमसे शोषण करदेती 
है तो घोर अस्मरी (पथरी ) रोग उत्पन्न होजाता है। 
जैसे गऊके मस्तकमें पित्तसे गोरोचन बनजाता है वेसे 
ही मनुष्योंके मृन्नाशयमें या इक्कोंमें अइमरी बन जाती है. 
यह सम्पूर्ण अश्मरियें इलेष्माश्रित होती हैं. । क्योंकि 
जब मूत्र पित्त कफ या झुक्र वायुस शोषण, पित्तसे 
पाचन और कफसे बन्धनको प्राप्त होते हैं तमी अइमरी 
गग होता है ॥ ६ ॥ ७॥ 
इेमरीका पूर्वेरूप । 
-अथाझस्याः पूर्वक्षणम्‌ ॥ 
वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितो5तिरुक्‌ । 
मृत्रे च बस्तगन्धतं मृत्रकृच्छे ज्वरोररुचिः ॥८॥ 
वस्तिमें आध्मान होना, पथरीके आसन्न देशमें सब 
ओरसे पीडा होनी, मूत्रमें बकरेकीसी गन्ध होनी तथा 
मूत्रकच्छू, ज्वर और अरुचि ये लक्षण पथरी होनेके 
पूर्वरूपमें हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
अरमरी सामान्य लक्षण । 
सामान्यलिड्ु रुड नाभिसेवनीवस्तिमूधसु । 
विशीर्णधारं मूत्र स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ९ ॥ 
तव्यपायात्सु खं मेहेद्च्छ गोमेद्कोपमस्‌। 
तत्सक्षोभात्‌ क्षते साखमायासाच्चातिरुग्भवेत्‌१ ०॥ 
अशमरीरोगमें सामान्यरूपसे ये लक्षण होते हैं. जैसे- 
नामि, सेवनी और वस्तिके शिरोमागमें पीडा होनी, 
मूत्रुकी धारा फटीहुईं होनी, जब पथरीसे मूत्नका मांगे 
रुक जाय तो ये लक्षण होते हैं | जब पथरी मूत्र- 


| 


मार्गसे हटजाय तो मूत्र खुखसे' स्वच्छ 
समान वर्णवाल्ा आता है। पथराके संक्षोमसे यदि वस्ति- 
द्वारमें क्षत होजाय तो रक्तयुक्त मृत्र उतरता है और मूत्र 
ब्यागनेके लिये अधिक प्रयास करनेसे उत्त स्थानमें 


अत्यन्त पीडा होने छगती है || ९ ॥ १०॥ 
वातास्मराक लक्षण । 
भर वाताद भशात्य॑तों दन्तान खादति वेपते । 
यृद्गाति मेहन नामि पीडयत्यानिश कणन्‌ ॥११॥ 
सानिलं मुथश्चवति शकृन्मुहुमेंहति बिन्हुश) । 
श्यावा रूक्षा5इमरी चास्य स्थाबिता कण्व्करिव ॥ 
वायुकी अर्मरीमें अत्मन्त पीडा होती है, उस पीडासे 
व्याकुल मनुष्य दांतोंकों दबाता हैँ और कांपता हे तथा 
शिश्लेन्द्रियको मलता है और पथरीको बाहर निकालनेके 
लिये जोर छूगाता हुआ अपने नामित्थानकों दोनों 
ओरसे दबाता है, इस पीडाके समय वायुयुक्त मरूकों 
व्यागता है और बारबार बूँद २ मृत्र आता है, जब यह 
पथरी निकालीजाय तो इस वायुकी पथरीका वर्ण काला 


रूखा होता है और यह पथरी कंटकोंस लिप्त होती. 


है ॥ ११॥ १३१ ॥ 


पित्तकी अश्मरीके लक्षण | 
पित्तेन दह्मते वस्ति! पच्यमान इवोज्मवान्‌ । 
भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताइसिताइइमरी ॥ 
पित्तकी पथरीसे वस्तिमें दाह होती है और अमिसे 
पकानेके समान गरमी होती है | यह पथरी भिलावेकी 
गुठलीके समान संस्थानवाली तथा छार पीले और 
नीले वर्णकी होती है ॥ १३ ॥ 
कफकी अर्मरीके लक्षण । 
वस्तिरनिस्तुयत इव छ्लेष्मणा शीतलो गुरु; । 
अइमरी महती छक्ष्णा मधुवर्णाब्यवा सिता १७ 
कफकी अर्मरीसे वस्तिमें विशेष तोद होता है तथा 
यह अर्मरी शीतल, भारी, बडी, चिकनी, मधुवर्णकी 
अथवा श्रेत होती है॥ १४ ॥ 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा-। 
आश्रयोपचयाल्पताद्हणाहरणे सुखाः ॥ १५ ॥ 
प्रायः ये पथारियें बालकोंके होती हैं, उस अवस्थामें 
पथरीका आश्रय और उपचय अल्प होनेके कारण इस 


बम 


अशड्हदय । [ निदान- 


अस्मरीको शल्लेद्वार पकडने और निकालनेमें आसानी वस्तिमुद्गत्तं गो 
रहती है ॥ १९५ ॥ 

झुक्राइमरीके लक्षण । 
शुक्राइमरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । 
स्थानाच्च्युतममुक्ते हि सुष्कयोरन्तरेडनिल: ॥ १६ 
शोषयत्युपसंग॒ह्म शुक्र तच्छुष्कमइ्मरी । 
वस्तिरुक्कृच्छूमूच्तवमुष्कश्वयशुकारिणी ॥ १७ ॥ 
तस्यामुत्पन्नमात्रायां श॒ुक्रमति विलीयते । 
पीडिते त्ववकाशो5स्मिन्‌ ॥ १८ ॥- 

झुक्राश्मरी बडी आयुवाले पुरुषोंके शरीरमें होती 

है । यह अर्मरी जब मनुष्य अपने स्थानसे चलेह्डए 
वीयको रोक छेता है तब उस वीययको अंडकोधोंके 
अन्तरालमें ही वायु ग्रहण करके शोषण करदेती है। 
वह अमुक्त श॒ुक्रकी अर्मरी वन जाती है | इस अरम- 
रीमें वस्तिमें पीडा, मूत्रका कष्ट आना तथा अंड- 
कोषोंपर सूजनका होाना ये लक्षण होते हैं | जब 
यह पथरी उत्पन्न होजाती है तो वीये झुक्राश्मरीके 
स्थानमें ही विलीन होजाता है ॥ १६-१८ ॥ 

शर्करारोगके लक्षण । 

-अस्मयेंव च शकरा ॥ 
अणुशो वायुना भिन्ना सा खस्मिन्ननुलोमगे । 
निराति सह मृत्रेण प्रतिकोमे विवध्यते ॥ १९ ॥ 

वे ही अझ्मरीवाले दृष्य यदि कफसे बंधन किये 
जायें किन्तु वायुद्वारा अणु, सिकताके समान भिन्न मिन्न 
होजांय तो इसको शकरा कहते हैं. यदि यह शर्करा 
अनुलोम गतिसे निकले तो मूत्रके साथ अणु 
निकल जाते हैं | यदि वायु इनको अनुलोम गतिसे न 
चलने दें तो ये रुक जाते हैं | अश्मरीमें और शकरामें 
इतना. ही भेद है कि अइमरी बंधीहुई होनेसे वायुके 
अनुल'म होनेपरमी साधारण रीतिसे नहीं निकल सकती' 
और शकेरा यदि वायु अनुलोम हो तो मूत्रके साथ 
निकल जानी है ॥ १९ ॥ 

वातवस्ति आदि रोगोंके लक्षण । 

मृन्नतन्धारिणः कुयोद्ठदृध्वा वस्तेमुंख मरुत्‌ । 
मृत्रसड्र रु कप्ड फदाचिच्च स्वधामतः ॥ २० .॥ 


मं स्थूलाविप्ठतम्‌ । 
करोंति तत्र रुग्दाहस्येदनोद्रेश्नानि च ॥ २१ ॥ 
विन्दुशश्व प्रवर्तेत मूत्र बस्ती तु पीडिते। 
घारया द्विविधो5प्येष वातवस्तारीति स्मृतः । 
दुस्तरो ढुस्तरतरो द्वितीय; प्रचकानिलछ४ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य मूत्रके वेगको रोक रखता है. उसके 
मृत्नाशयमें विगुण हुई वायु वस्तिके मुखको रोककर 
मृत्नको रोक देती है तब मूत्नाशयमें पीडा और खुजली 
होने छगती है | कभी बढीहुई वायु वस्तिको अपने 
स्थानसे हिलाकर वस्तिको उलटी कर देती है तब 
वस्ति गर्भके समान स्थूछ और विप्छुतसी हो जाती है। 
उसमें पीडा, दाह, स्यंदन, उद्देष्टन आदि पीडा होने 
लगती है।। इस वस्तिरोगमें मूत्र बून्द बून्द आता रहता 
है। यदि हाथसे वस्तिस्थानको दबायाजाय तो मृत्नकी 
घारमी आने लगती है । ये दोनों प्रकारके वस्तिरोग 
"वातवछ्ति ही कहे जाते हैं | इनमें .पहला दुस्तर होता 
है, दूसरा अतिदुस्तर होता है, क्‍योंकि इंसमें वायु 
अत्यन्त प्रबल होती है ॥| २०-२२ ॥ 


वाताप्ठीलाके लक्षण । 
शकून्मार्गस्य वस्तेश्व वायुरन्तरमाश्रितः ॥ ३३ ॥ 
अषप्ठीलारं घन ग्रन्थ करोत्यचलमुन्नतम्‌ । 
वाताष्टीलेति सा55ध्मानविण्मूजानिलसंगकृूत्‌ ॥ 

मलमार्ग और वस्तिके मध्यमें आश्रित हुई वायु 
अष्ठीलाके समान घन, अचल और उन्नत ग्रन्थिको कर 
देती है | इस ग्रंथिको वाताष्टीला कहते हैं | यह वाता- 
प्टीला अफारा तथा विष्ठा मूत्र और अपानवायुको रोक 
देती है ॥| २३ ॥ २४ ॥ 

. वातकुंडलिकाक़े लक्षण | .. 

विग्युणः कुण्डलीमूतो वस्तों तीत्रव्यथोइनिल । 
आविश्य मूत्र श्रमति मस्तम्भोद्वेश्गोरवः । 
मूत्रमल्पाल्पमथवा विम्ुश्वति शकृत्सजन ॥ 
बातकुण्डलिकेत्येषा ॥ २५ 4- 
मूत्नाशयमें विगुणढुई वायु मूत्रमें प्रवेश करके 
कुण्डलके समान चक्कर ख़ातीहुई मूत्रकोमी कुण्ड- 
लाकार अमण कराती है। उससे मृत्राशयमें तीत्र व्यथा 


स्थान: ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ९. ३५५ 


मृत्रग्रंथिके लक्षण | 
पन रहता है । इससे मृत्र रुक जाता है अथवा मृत्रवेगसे अन्तर्वस्तिमुखे-बृत्तः स्थिरोइल्प! सहसा भवेत्‌ । 
पीडितहुआ मनुष्य मलकों त्यागताहुआ अत्य अल्प | अव्मरीतुल्यरुग ग्रन्थिमृजग्रान्थि: स उच्यते॥ ३ १॥ 


होती है | तथा स्तम्म उद्देष्टनकीसी पीडा औरू भारी- 


मूत्नकों भी त्यागता है | इस रोगकों वातकुण्डछिक्ा 
॥ २५ ॥ 
मृत्रातीत रोगक्े छक्षण। 


“-मृत्र तु प्रज्षत चिरस । 


कहत 


वस्तिके अन्तमुखमें गोल स्थिर और छोटी त्रंथि 
सा हो जाय उसमें समान अस्मरीके परीडा होने 
ल्गो इस रोगक़ो मृत्रग्नंथि कहते हैं || ३१ ॥ 
मृत्रझुक्रके छक्षण | 


न निरेति विवद्धं वा मूत्रातीत तदल्परुक॥२६ ॥ | अनितस्थ खिय याता वाइना शुक्रदछतम्‌ । 
मूत्रका वेग बुत देस्तक रोकलेनेसे मृत्र रुक जाता है | प्वानाच्च्छुत मृजयत8 आक पश्चाद्मा शवतेते । 


अथवा थोडी थोडी पीडा करतेह्डए रुक रुककर आता 
है | इस मृत्रावरोधजनित रोगको मूत्रातीत कहते हैं।|२ १६ 
मूत्र जठरके लक्षण । 
विधारणात्यतिहत वातोदावर्तित॑ यदा ॥ 
नाभेरधस्तादुदरं मृत्रमापूरयेत्तदा । 
कुर्यात्तीव्ररुगाध्मानमपक्तिमलसंग्रहम । 
तन्मूत्रजठरम्‌ ॥ २८ ॥-- 
मूत्रके वेगकों बहुत देरतक रोकलेनेसे प्रतिहत 
£ वायु जब ऊपरको चक्कर खाती है तब मूत्रकों 
रोककर नाौभिसे नीचे उदरको मूत्रसे पूर्णता करदतीहे। 
उससे तीत्र पीडा, आध्मान, अन्का परिपाक न होना 
और मलका रुक जाना ये छक्षण होते हैं | इस रोगको 
मूत्रजठर कहते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
मृत्रोत्संगके लक्षण । 
-िद्रवेग्रण्येनानिलेन वा । 
आक्षिप्तमल्प॑ मृत्न तु वस्तो नालेबथवा मणी॥२९॥ 
स्थित्वा ख्वेच्छनेः पश्चात्सरुज वाइथवाइरुजम्‌ । 
मृत्रोत्सड्र/ स विच्छिन्नतच्छेषजुरुशेफसः ॥३०॥ 
यदि मूत्रवाही छिद्रके भीतर वायु वियुण होजाय 
तो यह वायु मूत्र वस्तिमें अथवा नालमें या मणि- 
स्थानमें थोडा आक्षेप करके मूत्रको रोकती है | तब 
मूत्र रुक रुक कर थोडा थोडा धौरे बीरे आने लगता है। 
इसमें मूत्र आनेके समय पीडा होती है अथवा नहीं भी 
होती है । इस रोगमें मूत्र आते आते रुक जाता है, 
पीछेसे मूत्र शेष रहजानेपर शि्नेन्द्रियमें भारीसा प्रतीत 
होता रहता है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


२७ ॥ 


भस्मादकप्रतीकाश मूत्रशुक्र तदुच्यत ॥ ३२ ॥ 

जो मनुष्य मृत्रके आयेहुए वेगकों रोककर ऋ्लीप्तंग 
करता है उसका छुक्क वायुसे उद्धत होकर अपने स्थानसे 
चलायमानहुआ भस्मके जलके समान पतछा होकर 
मून्नत्यागके समय मूत्रसे प्रथम अथवा पीछे प्रद्नत्त होता 
है, इस रोगकों मृत्रझुक् कहते है || ३२ ॥ 

विड्रविबातके लक्षण | 

रूक्षदुनेलयोवताढुदावृत्त शक्नचदा ॥ ३३ 0 
मूत्रस्नोतोज्नु पर्यति संसष्ट शक्लता तदा। 
मृत्र विट्तुल्यगन्ध स्यादिड्विधात तमादिशेत्‌ ॥ 

रूक्ष या दुर्वेलशरीराले मनुष्योंके शरीरमें जब मल 
वायुद्वारा उदाबत्त होकर मृत्रवाही सूक्ष्म सिराओंद्वारा 
मृत्राशयमें उसका दुर्गन्वित रस पहुंच जाता है तो उस 
मलसे मिलाहुआ मूत्र विष्ठाकी गेधके समान गंधवाला 
आने लगता है। इस रोगको विड्विधात रोग कहते 
हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

उष्णवातके लक्षण | 

पित्त व्यायामतीकए्ष्णोष्णमोजनाध्वातपादिमि) । 
प्रवृद्ध वायुना क्षिप्त वस्त्युपस्थातिंदाहवत्‌ ॥३५॥ 
मूज प्रवतेयेत्पीत सरक्त रक्तमेव वा । 
उष्णं॑ पुनशपुनः कृच्छादुष्णवार्त वदन्तितम॥ ३ ६॥ 

कसरत करनेसे, तीक्षण और उष्ण भोजन क 
गर्मीमें मागे चलनेसे, तेजधूपके रूगनेसे वढाहुआ पित्त 
वायुद्वारा जब वस्तिमें फेंका जाता है तब यह वायुसे 
मिलाहुआ पित्त वस्ति और शिक्षेन्द्रियमें पीडा और 
दाहको करता है, तब पीला कालवर्णका मूत्र आने 
लगता है | अथवा रक्त आनेलगता है यह मृत्र या रक्त 


ने५६ 


अशड्गह्ददय । 


[ निदान- 


च्प्प्य्ख्व्य्य्प्प्प्प््््प्य्य्य्य्य्ख्य््य्श््य्च्य्य्य्थ्ख््य्य्य््य्स्स््य्प्प््स्य्य्य्लस्य्य्य्श्य्स्स्ख्ल्स्सय्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्फ्प्प्विव्प्प््य्य्च्य्य्य्य्पस्ल्य्य्च््सच्स्य्पपसि 


उष्ण वाख्वार और कष्टसे आता है, इस मूत्ररोगको 


उष्णवात कहते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


मूत्रक्षयके लक्षण । 
रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थी पित्तमारुतों । 


प्रमेहोंके भेद । 
प्रमेहा विंशतिस्तत्र छेष्मतो दश पित्ततः । 
पट चत्वारोडनिछात्‌ ॥ १ ॥- 


प्रमेह २० प्रकारके होते हैं-इनमें कफसे १० 


रूक्ष और दुर्बेलदेहवाले मनुष्यके शरीरमें वस्ति- 
स्थानमें स्थित पित्त और वायु मूत्रको क्षय करदेते हैं 
तथा पीडा और दाहको उत्पन्न करदेते हैं | इस रोगको 


मून्रक्षयरोग कहते हैं || ३७ ॥ 
भूत्रसादके लक्षण । 
पित्त कफो द्वाव्पि वा संहन्येतेडईनिलेन चेत्‌ । 


वायुसे चार प्रकारके होते हैं ॥ १ ॥ 
प्रमेहोंके कारण । 

-तेषां मेदोमूजुकफावहस्‌ ॥ 
अन्नपानक्रियाजातं यत्परायस्तत्प्रवतेकम । 
स्वादम्ललवणसिग्धगुरुपिच्छिलशीतलूम्‌ ॥ ३ ॥ 
नवधान्यसुरानूपमांसेक्षुगुड गोरसस्‌ । 


कृच्छान्मृज॑ तदा पीत रक्त शेते घने सजेत्‌ ३८ एकस्थानासनरातेः शयने विधिवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 


सदाहं रोचनाशइचूणवर्ण भवेच्व तत्‌ । 


उन प्रमेहोंकी जो अन्नपान क्रिया आदि मेद, मूत्र 


शुष्क॑ समस्तवर्ण वा मृत्रसाद॑ वदुन्ति तस्‌ ॥ ३९ | और कफको उत्पन्न करनेवाले हैं. और जो इनके प्रव- 
पित्त अथवा कफ या पित्त और करूदोनों वायुसे | पैक हैं वे प्रमेहके कारण होते हैं. जैसे-मधुर, अम्ल, 
हनन होकर मूत्राशयमें स्थित होते हैं. तब मूत्र कष्टसे |लवण, ल्लिग्ध, भारी, पिच्छिछ और शीतलऊूपदार्थोका 


पीला छालवणेका अथवा श्रत या गाढा दाहके साथ 
जाने लगता है | जिस स्थानमें वह मूत्र कियाजाय तो 
वह सूखनेपर गोरोचन या शंखके चूर्णके वर्णका!अथवा 
दोनों वर्णवाला होजाता है| इस रोगको मूत्रसाद 
कहते हैं॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मृत्नाप्रवृत्तिजाः । 
निदानलक्षणेरूध्व वृक्ष्यन्तेडतिप्रवृत्तिजाड॥ ४० ॥ 
इस प्रकार मृत्रके रुकनेसे होनेवाले रोग विस्तारसे 
कथन करदिये गये हैं | अब इससे आगे अधिक मूत्र 
आनेसे होनेवाले रोगोंके निदान और लक्षणोंकों कथन 
करेंगे || ४० ॥॥ 


इते श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहृदयसंहितायां निदान- 
स्थाने मूत्राधातनिदाने पं० शिवशम्मवेयशाज्रिकृतशिव- 
दीपिकाभाषान्याख्यायां नवमोष्ण्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ दरुामो5ध्यायः । 
८+-4क्कचर०+9-० 
अथा$त प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । 
अब हम प्रमेह निदानकी व्याएया करते हैं । 


अधिक सेवन करना तथा नवीन धान्य, सुरा, अनूप- 
संचारी जीवोंका मांस, इक्षु, गुड, मिठाई, गोरस 
आदिका अधिक सेंवन करना तथा आलध्यवश एक ही 
स्थानमें दिनभर बैठे रहना और विधिको छोडकर अधिक 
शयन करना ये सब प्रमेहोंके कारण होते हैं ॥२॥३॥ 
वस्तिमाश्रित्य कुरुते प्रमेहान्‌ दूषितः कफ । 
दूपयित्वा वषु: क्लेद्स्वेद्मेदोरसामिषस्‌ ॥ ४ ॥ 

ऐसे कारणोंसे दूषितहुआ कफ वस्तिस्थानमें प्राप्त 
होकर शरीरका छेद, स्वेद, मेद, रस और मांसको 
दूषित करके प्रमेहोंको पैदा करता है ॥|.४ ॥ 
पित्त रक्तमपि क्षीणे कफादो मूत्नसंश्रयस्‌ । 
धातून वस्तिमुपानीय तत्क्षयेडपि च मारुत+ ॥५॥ 

इसी प्रकार आदिमें कफके क्षीण हो जानेसे पित्त 
या रक्त बल प्राप्त करके मूत्रमें प्रवेश करके प्रमेहका 
कारण हो जाता है। 

ऐसे ही धातुओंके क्षीण होनेसे प्रकोपको प्राप्त 
हुई वायु प्रमेहकारक धातुओंको वस्तिके मुक्षमें लाकर 
प्रमेहोंको करती है ॥| ५ ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास" अ० १०. ३५७ 
र्ध्श्य्शख्््शअ्/शजअआआआओआआआआआओआआआआआआओओओओओंओआआआआआआ्आआआआआआआआआआआआआआओआआआआआिआिआिआिआआआआआिआआआआओओओणओ 
प्रमेहोंकी साध्यासाध्यता । शुक्राम शुक्रामिश्न वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ ११ ॥ 
साध्ययाप्यपरित्याज्या मेहास्तेनेव तद्धवा३। | मूत्राणून्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो महान | 
समासमक्रियतया महात्ययतयाइपि च ॥ ६ ॥ | शीतमेही छुबहुशों मघुरं रुशशीतलमस ॥ १२ ॥ 
इन कफ, पित्त और वायुसे उत्पन्न हुए प्रमेह। शनेः शनेः शनेमेंही मन्द मन्द प्रमेहाति । 
क्रमसे साध्य याप्यसाध्य और असाध्य इन भेदोंसे तीन | छालछातन्तुयुत मृत्न॑ छालामेहेन पिच्छिलस्‌ ॥ १३॥ 
प्रकारके होते हैं. इनमें कफके दर प्रमेह समक्रिय होनेसे।. १--उदकमेहमें निर्मेल, बहुत, सफेद, शीत, निर्गव, 
अर्थात्‌ जो औषधादि प्रमेहको नाश करनेवाले हैं. वे |जलके समान, किंचित्‌ आविल, किंचित्‌ पिच्छिल 
प्रमेहके हेतुभुत कफको भी शमन करते हैं. इस कारण | अधिक मृत्र आता है. इसको उदकमेह कहते हैं । 
कफके प्रमेह समक्रिय होनेसे साध्य होते हैं। २-जिस प्रमेहमें इक्षुके रसके समान मधुर और 
पित्तके प्रमेहोंमें जो क्रिया कफको शमन करनेवाली | अधिक मूत्र आबे उसको इक्षुमेह कहते हैं । 
है वह पित्त या रक्तको दूषित न करे इस विचारसे 
चिकित्सा की जाती है इस कारण पित्तके प्रमेह याप्य 
साथ्य होते हैं । 
वायुके प्रमेहोंमें जितनी क्रिया प्रमेहके दुष्योंको 
झुद्ध कर कफको शमन करनेवाली हैं वे सब रूक्ष होनेसे 
वायुको बढानेवाली हैं इस लिये विरुद्धक्रियावाले होनेसे 


३-जिस प्रमेहमें मूत्र पात्रमें रखकर पयुषित कर- 
नेसे सान्द्र होजाय, उसको सान्द्रमेह कहते हैं | 

४-जिस प्रमेहमें मृत्न पात्रमें रखदेनेसे मूत्रका ऊप* 
रका भाग पतला स्वच्छ हो और सुराके समान वर्ण" 
वार हो तथा नीचेका भाग गाढा हो उसको सुरामेह 


५ <आ कहते हैं | 
वायुके प्रमेह असाध्य होते हैं॥ $॥ पं व पिय छगक एस 
,'मेहोंके सामान्य लक्षण। हआसा श्वेत और अधिक मूत्र आबे और इस प्रमेहवाले 
सामान्यलक्षण तेपां अभूताविलमूजता । मनुष्यके रोमांच खड़े होजांय इन रक्षणोंवाले प्रमेहको 
दोषदूष्याविशेषेषपि तत्संयोगविशेषतः । पष्ोह बह 


मृत्रवर्णादिमेदेन भेदों मेहेषु कल्प्यते ॥ ७ ॥ 

सब प्रकारके. प्रमेहोंके सामान्यछक्षण अधिक और मिश्रि 
आविल मूत्रका आना ही है अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रमेहोंमें मूत्र 
अधिक आता है और आविल आता है. ये प्रमेहके 
सामान्य लक्षण हैं | 

यद्यपि प्रमेहके दोष और दृष्योंमें विशेष अन्तर नहीं है 
परन्तु दोष और दृष्योंके संयोग विशेषसे तथा मूत्नके 
वर्गौंदि भेदसे प्रमेहोंक भेद कल्पना किये गये हैं ॥७॥ 


६-शुक्रमेहमें वीमके समान वर्णवाला अथवा वीये 
त मूत्र आता है । 
७-सिकतामेहमें वालुके कुणके समान मिलेहुए 
सिकतावाला मूत्र आता है। इस प्रमेहमें सिकताके 
समान दोष आनेसे इसको सिकतामेह कहते हैं | 
८-जिस प्रमेहमें बहुत अधिक और अधिक शीतल 
मधुर बहुतसा मूत्र आता हो उसको शीतमेह कहते हैं॥ 
९-जिस प्रमेहमें धीरे धीरे मन्‍्द मन्द मूत्र देरतक 


किस कफैके दश प्रमेह। १ आता रहता है उसको शनैःमेह कहते हैं| 
अच्छ बहु सितं शी्त निर्गन्धमुदको पमम्‌ ॥ ८ ॥| _ १०-जिस प्रमेहमें मूत्र पिच्छिठ छाछा और 
मी टन । तन्तुयुक्त होता है उसको छालामेह कहते हैं । 
इक्षो रसमिवात्यथ मधुरं चेक्लुमेहतः ॥ ६ ॥ इस श्रकार ये दर प्रमेह कफके कहेजाते हैं ८-१ 
सान्द्रीभवेत्प्युषित सान्द्रमेही प्रमेहति । पित्तके ६ प्रमेहोंके लक्षण । द् 


सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनस्‌ ॥ १० ॥ | गन्धवर्णरसस्पररों! क्षारेण क्षरतोयवत्‌। 
संहश्रोमा पिशेन पिश्वद्धहुलं सितम्‌ । नीलमेहेन नीलाम- 


३५८ 


अशबक्गहृद्य । 


[ निद्वांन- 


-कालमेही मपीनिमस्‌॥ १४ ॥ 

हारिद्रमेही कटुके हरिद्रासनिभ दहत्‌ । 
विर्न माज्िछठमेहेन मल्लिष्ठासलिलोपमम । 
विख्रम्रष्णं सलवण्ण रक्तार्म रक्तमेहतः॥ १५ ॥ 

१-जिस प्रमेहमें मूत्र गंध, वर्ण, रस और स्परेमें 
धक्षारकक जलके समान हो उसको क्षारमेह कहते हैं। 

२-नीलमेहमें मूत्र नील्वर्णका होता है । 

३-कालमेहमें मूत्रका वर्ग स्याहीके समान काछे 
वर्णेका होता है । 

४-जिस प्रमेहमें मृत्र हलदीके समान पीले वर्णका 
कटठु और दाहवाला होता है उसको हारिद्रमेह कहते हैं। 

६-जिस प्रमेहमें मृत्र मेजीठके जलके समान छाल 
वर्णंका और मुर्देकीसी गंधवारा हो उसको मांजिष्ट 
मेह कहते हैं । 

६-जिस प्रमेहमें मूत्र दुर्गंधित उष्ण लवण रस- 
वाला और रक्तके समान वर्णवाला होता है उसको 
रक्तमह कहते हैं | 

इस प्रकार पित्तके ६ प्रमेह होते हैं ॥१४॥१५॥ 


आप 


चायुके चार प्रमेहोंके लक्षण । 

वसामेही वसामिश्रं वसां वा मूजयेन्मुहु) । 
मज्जानं मज्जमिश्र वा मजमेही मुहुमुडुई ॥ १६ ॥ 
हस्ती मत्त इवाजलस्न मृत वेगविवर्जितम । 
सलसीकं विवद्ध च हस्तिमेही प्रमेहति । 
मधुमेही मधुसमस्‌ ॥ १७ ॥- 

१-जिस प्रमेहमें वसाके समान अथवा वसासे 
मिलाहुआ मूत्र बार बार आता है उसको वसामेह 
कहते हैं| 

२-जिस प्रमेहमें मजाके समान वर्णवाला अथवा 
भजासे मिश्रित मृत्र वार बार आता है उसको मजा- 
मेह कहते हैं । 

३--जिस प्रमेहमे मत्त हस्तीके समान निरन्तर वेग 
रहित लसीकायुक्त और विवद्धसा मूत्र बराबर 
रहे उस प्रमेहक्रों हस्तिमिह कहते हैं। 

8-जिस प्रमेहमें मधुके समानवर्ण और रसवाला 


मूत्र आता हो उसको मधुमेह कहते हैं. ये चार प्रका- 
रके प्रमेह वायुके कहे जाते हैं || १६ ॥०१७ ॥ 
-जायते स किल द्विधा । 

क्ुद्धे धातुक्षयाद्यायीं दोषाबतपथेड्यवा ॥ १८ ॥ 
आइतो दोषालिड्रानि सो$निमित्त प्रदशेयेत्‌ । 
क्षीणः क्षणातक्षणात्पूर्णों भजते कृच्छृसाध्यताम्‌॥ 

इनमें मधुमेह दो प्रकारका होता है, एक तो धातु- 
क्षयसे वायुके प्रकोपसे होता है, दूसरा दोधोंद्वारा मूत्र 
मार्गके रुक जानेसे होता है । 

इनमें दोषाइतमा्ग होनेसे जो मधुमेह होता है वह 
अकारण ही दोषोंके लक्षणोंकों दिखाया करता है। 

ओऔर धातुओंके क्षीण होनेसे जो मधुमेह होता है वह 
क्षणमें क्षीण और क्षणमें पूर्णलक्षणोंवाला होजाताहै। ये 
दोनों प्रकारके मधुमेह कष्टसाध्य होजाते हैं॥ १८।१९॥ 
कालेनोपेक्षिता; सर्वे यद्यांति मधुमेहतास्‌ ॥२०॥ 
सधुरं यज्च सर्वेषु प्रायों मध्विव मेहाति । 
सर्वेषपि मधुमेहाख्या माधुययात्च तनोरत३ ॥२१॥ 

बहुत समय तक चिकित्सा न करनेसे सम्पूर्ण प्रमेह 
ही मधुमेह होजाते हैं | सम्पूर्ण मधुमेहोंमें मत्र मधुके 
समान मधुर रसवाला आने छरगता है। सब प्रकारके 
मधुमेह शरीरमें मीठेपनसे व्यापक रहते हैं | इस कारण 
इनको मधुमेह कहते हैं । प्राय: सम्पूर्ण मधुमेह कष्टसाध्य 
होते हैं ॥| २० ॥ २१॥ 

प्रमेहोंके उपद्रव । 

अविपाकोरुचिइछदिनिंद्रा कास१ सपीनस$ । 
उपद्रवा: प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 

अन्नका परिपाक न होना, अरुचि, छर्दी, निद्राकी 
अधिकतता, खांसी और प्रतिश्याय ये उपद्रव कफके 
प्रमेहोंमे होते हैं ॥ २२ |॥ 
वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः । 
दाहस्तृष्णाइम्लको मूच्छों विड्भेद्‌ः पित्तजन्म नाथ 

वस्ति और मेहनमें . तोद होना, अंडकोषोंमें 
पीड़ा या परिपाक होना, ज्वर, दाह, तृषा, खट्टी डकार, 
मूच्छों, पीछा और पतला दस्त आना ये उपद्गव पित्तके 
प्रमेहोंमें होजाते हैं | २३ ॥ 


स्थान. ] 


दिवदीपिका-भाषाटीकास० आअ० १० 


३५९ 


वातिकानामुदावतंकण्ठहृद्गहलोलछताः । 
झूलमुन्निद्रता शोष। कासः श्वासश्व जायते॥२४॥ 
उदावते होना, केठ और हृदयका पकडेसे जाना 
तथा हृदयमें फडकन होना, झूछ, निद्रानाश, मुखशोष, 
खांसी और श्वास ये उपद्रव वातजनित प्रमेहमें हो 
जाते हैं ॥ २४ ॥ 
* प्रमेहपिडिकाओंके भेद । 
शराविका कच्छपिका जालिनी विनताड्छजी । 
मसूरिका स्पेषिका पुत्रिणी सविदारिका ॥२७॥ 
विद्रधीश्वेति पिटिका$ प्रमेहोपेक्षया दशा । 
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेपु च धामसु ॥ २६ ॥ 
दराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, 
मसूरेका, सर्घपिका, पुत्रिणी, विदारिका और विद्रथि 
ये १० प्रकारकी पिडिका प्रमेहपिडिका कदीजाती है । ये 
पिडिकायें संधिममोंमें और मांसवाले स्थानोंमें होती है | 
प्रमेहरोगकी बहुत समय तक चिकित्सा न करनेसे ये 
प्रमेहपिडिका उत्पन्न होती हैं । ये पिडिकायें दुष्टमेद्वाले 
मनुष्योंके शरीरमें विना प्रमेहसेमी उत्पन्न हो जातीह२६ 
शराविकाके लक्षण । 
अन्‍्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा छेद्रुजान्विता । 
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका॥२७॥ 
जो पिडिका किनारोंसे ऊंची, मध्यमेंसे नीची, शरा- 
वके समान आकाखाली,इयामवर्णकी, क्छेद और पीडा- 
करके युक्त होती है उसको शराविका कहते हैं ॥२७॥ 
कच्छपिकाके लक्षण । 
अवगाढारतरनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा । 
कक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिटिका कच्छपी मता २८ 
जो पिडिका बराबर गांढ पीडा करके युक्त हो और 
जिसमें निस्तोद अर्थात्‌ चमके पड़ते हों, जिसका 
परिग्रहस्थान बडा हो, पिडिकाका वर्ण खच्छ हो और 
कच्छूकी पीठके समान आकाखाली हो उसको कच्छ- 
पिंका कहते हैं ॥ २८ ॥ 
जालिनीके लक्षण.) 
स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धस्नावा महाशया । 
रुजानिस्तोदबहुला स॒ृक्ष्मस्छिद्राच जालिनी २९ 


श्५्‌ 


जो पिड़िका स्तब्ध हो, सिराओंके जालूसे युक्त हो, 
चिकना स्लाव करनेवाली हो, भीतरकों गहरी हो, जिसमें 
पीड़ा और चभके अधिक हों मुखका छिद्र छोठा हो, 
उसको जालिनी कहते हैं ॥| २९ ॥ 
विनताक लक्षण | 
ग़्ृ दा पृष्ठ वा जठरबपं वा । 
महती पिटिका नीा विनता विनता रुश्ृ॒त्ता ३० 
जिसमें अधिक पीड़ा हों, क्छेद अधिक बहता हों, 
पीठ या उदर॒पर उत्पन्न हुई हो, बडी पिडिका हो, 
नील वर्णकी हो, चपटी हो, अथौत्तु ऊंची न हो ,उसकों 
विनता कहते हैं || ३० ॥ 
अलज़ाक लक्षण ॥ 
हति त्वचमुत्थाने भर कष्टा विश्नरपिंणी ! 
रक्तकृष्णातित रस्फोट्दाहमोहज्वराइलूजी ॥३ १॥ 
जो प्रिड़िका उत्थानके समय लचामें अत्यन्त दाहकों 
उत्पन्न करे और फैलनेवाली हो, अज्न्त कष्ट दने- 
वाली हो, रक्त और क्रष्णवर्णयी हो, जिस मनुष्यके 
शर्ररमें हो उसको तृघा, स्फोट ( हड़फ़ूटन ), दाह, 
मोह और ज्वर ये उपद्रव होजांय, उस पिड़िकाकों अलजी 
कहते है ॥ ३१ ॥ 
मसूरिका । 
मानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका ॥३३॥ 
जो पिडिका मान संस्थान और व॑र्णमं मसूरके 
समान हो उसको मसूरिका कहते* हैं || ३२ ॥ 
सर्पपिका । 
सर्षपामानसंस्थानो 'क्षिप्रषाका महारुजा । 
स्पा स्पेपातुल्यपिटिकापरिवारिता ॥ ३३ ॥ 
जो पिंडिका सरसोंके समान संस्थान और वर्णवाली 
हो और सपैपके समान ही वर्णवाली पिड़िकाओंसे 
परिद्त हो, शीघ्र पकफनेवाली और अधिक पीडा कर- 
नेवाली हो, उसको सर्षपिका कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
पुत्रेणी । 
पुत्रिणी महती भूरिसुसक्ष्मपिटिकाबता ॥ ३४७ ॥ 
जो पिढ़िका बहुतसी छोटी छोटी पिडिकाओंसे 
आइत हो, स्रथ इन छोटी २ पिडिकाओंके मध्यमें 
बड़े आकारवाली हो उसको पुत्रिणी कहते हैं॥३४॥ 


३६० 


अशड्गहृदय । 


[ निदान- 
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विदारेका । 
विदारीकन्द्वद्त्ता कठिना च विदारिका ॥३५॥ 
जो पिडिका विदारीकन्दके समान कठिन और गोल 
हो, उसको विदारिका कहते हैं ॥| ३५ ॥ 
विद्राध । 
विद्रधिवेक्षयतेडन्यत्र । 
विद्वधि पिडिकाका वर्णन अन्यत्र करेंगे. यह विद्गधि 
रोगकेसे लक्षणोंवाली पिडिका होती है ॥ ३६ ॥ 
-तत्नाय पिटिकात्रयम्‌ ! 
घुत्रिणी च विदारी च दुश्तहा बहुमेदसः । 
सद्या; पित्तोल्वणास्लन्याः सम्भवन्त्यल्पमेद्सः । 
तासु मेहबश्याच् स्यादोषोद्रेको यथायथम । 
प्रमेहण विना5प्येता जायन्ते दुश्मेदसः । 
तावच्च नोपलशक्ष्यन्त यावद्वास्तुपरिग्रह; ॥ ३७॥ 
इनमें प्रथम तीन प्रकारकी पिड़िका अर्थात्‌ शरा- 
विका, कच्छपिका और जालिनी तथा पुत्रिणी और 
विदारिका ये पांच प्रकारकी पिडिका अधिकमेंदवाले 
मनुष्पोके शरीरमें होनेस दुःसह ओर कष्टसाश्य होती हैं। 
इनसे अतिरिक्त अन्य पिडिकायें पित्तोल्वण होनसे 
और अल्प मेदवाले मनुष्योंके शरीरमें उत्पन्न होनेस 
सह्य और सुखसाध्य होती हैं | इन सब पिडिका- 
ओऑमें प्रमेहेके समान ही दोषोंकी अधिकता होती हे 
ज॒थोत्‌ जिस दोषके प्रमेहमें जो पिडिका उत्पन्न होती 
है वह उसी दोधकी पिडिका जाननी चाहिये । 
ये पिडिकायें विना प्रमेहंस भी दुष्ट मेंदवाल मनु- 
ष्यके शरीरमें उत्पन्न होजाती हैं |जब तक ये पिडिकायें 
अपने स्थान और परिग्रहको नहीं बना लेतीं तब तक 


दिखाई नहीं दंती हैं ॥ ३७ ॥ 


हारिद्वर्ण रक्त वा मेहप्राग्रूपवर्जितम्‌ । 

यो मृत्रयेत्न ते मेह रक्तपित्त तु तद्विदु।॥ ३८ ॥ 
जिस मनुष्यको प्रमेहके प्रूवरूपोंके विना ही हल्दीके 

समान वर्णवाला अथवा छालवर्णका मूत्र आता 

उसको प्रमेह नहीं कहना. चाहिये किन्तु वह रक्त- 

पित्तका प्रकोप जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


| 


प्रमेहके पूर्वहपके लक्षण । 
स्वेदोडड्रगन्वः शिथिलुसमझ्े 
शय्यासनस्वधसुखाभिषदड्ग। । 
हन्नेत्रजिद्वाश्रवणोपदेहो 
घनाड़ता केशनखातिबृद्धिः । 
शीतश्रियर्तं गछताडशोपो 
माधुयमास्ये करपाददाहई । 
भैविष्यतो मेहगणस्य रूप 
मृत्रेडमिधावन्ति पिपीलिकाश्व ॥ ३९ ॥ 
शरीर पसीना आना, शरीरस गन्धका आना, 
अंगोंमें शिथिक्ता होनी, बैठे रहना, पडे रहना, 
सोना ओर सुखक्री अमिराषा रहनी, हृदयमें, नेत्रोंमें, 
जिह्वापर ओर कानोंमें उपछपसा होना, अंगोंका घन 
होना, केश और नखोंकी अलनन्‍्त बृद्धि होनी, शीतल 
वस्तुसे प्यार होना, गछ और तालुका सूखना, मुखमें 
मीठापन, हाथों, पावोंमें दाह, मृत्रपर चींटियोंका लगना 
ये सब लक्षण २० प्रकारके प्रमेहोंके होनेसे पूर्व होजाते 
हैं॥ ३९ ॥ 
इष्टा प्रमेह मधुर सपिच्छे 
मथूपमं स्यादू द्विविधो विचार) । 
सन्तर्पणाद्वा कफसम्भवः स्थात्‌ 
क्षीणेपु दोषेष्वनिछात्मकों वा॥ ४० ॥ 
प्रमहमें मघुरता अर्थात्‌ मधुक समान रस वर्णके 
होजानेस अथवा शाल्मलिके रसके समान पिच्छायुक्त 
हो जानेसे दो प्रकारके विचार होते हैं या तो अधिक 
संतर्पणस कफकी वृद्धि होकर ऐसे प्रमेहकी उत्पत्ति 
होती है अथवा दोषोंके क्षीण होजानेपर वायुकी 
बृद्धि होनेसे इस प्रकारका प्रमेह होता है। तात्पये 
यह है कि पिच्छायुक्त मधुमेहमें कफकी अधिकता होती 
है अथवा वायुकी अधिकतासे होती है | ऐसी अवस्थामें 
मूर्ख मनुष्य चिकित्साके अममें पड जाता है । तब बुद्धि- 
१ ययपि निदानानन्तरं पूर्व॑रूपं वक्तव्यं तथापि निदानलक्ष- 
णानन्तरमत्र निदानलिञ्नयोश्रिकित्साज्नत्वप्रातिपादनार्थ त्वनयो: 


पूर्वमभिधानस्‌ । अथवा अवश्यं च वक्तव्यानां कामचारममभि*- 
धानसम्‌ । एवमन्यत्रापि व्यतिकमे द्रष्टव्यम्‌ | झते मघुकोशभाष्ये | 


स्थान, ] 
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३६१ 


मास मनुष्यको प्रमेहेके साथ अन्य छक्षण जो, प्रमेह 
| रोमीके शरीरमें होते हैं उनसे कफप्रधान मधुमेह अथवा 
: वातप्रधान मधुमेहका विचार करलेना चाहिये ॥४०॥ 
सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः 
ऋमेण ये वातकृताश्व मेहा; । 
साध्या न ते पित्तक्तास्तु याप्या! 
साध्यास्तु मेदो यदि नातिदुश्सू ॥ ४१॥ 
जो कफ और पित्तके प्रमेह ऋ्रमपवेंक सम्पूर्ण पूर्व" 
रूपोंको धारण करतेहुए इद्धिकों प्राप्त होकर समयकी 
अधिकतासे मधुमेह आदि लक्षण धारण करखुके हैं, 
वे कफ पित्तके प्रमेह और वायुके प्रमेह ये सब साध्य 
नहीं होते किन्तु केवल पित्तके जिन्होंने कालके अति«- 
योगसे मधुमेहपन धारण नहीं किया, तो याष्य होते हैं 
और यदि पित्तके मेहोंमें मेद अत्यन्त दुष्ट न होगयी 
हो तो साध्य होते हैं | एवं कफके मेह तो समक्रिय 
होनेसे साध्य होते ही हैं | ४१ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहदयसंहितायां निदान- 
स्थाने प्रमेहनिदाने पे शिवशर्मवेय्यशाल्रिकृतशिव- 
दीपिकाभाषाव्याख्यायां दशमोज्ष्यायः ॥ १० ॥ 


अथ एकादवदोइध्याय३ । 


कप जप 
अथाइंतो विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानं- 
-व्याख्यास्यामः । 
अब हम विद्गरधि इंद्धि और गुल्मके निदानकी 
व्याख्या करते हैं | 
विद्रधिरोगका निदान | 
भक्तेः पर्युषितात्युष्णरूश्नशुष्कविदाहिमि: । 
जिह्मशय्पाविचेष्टा भिस्वैश्तैश्वास क्प्रदूव णेः ॥ १ ॥ 
इंश्लड्मांपमेदोस्थिस्नावासक्ण्डराश्रय । 
यः शोफो बहिरन्तवों महामूलो महारुज३ ॥२ ॥ 
बृत्त; स्यादायतो यो वा स्मृतः षोढा स विद्वधि:। 
दोषेः प्रथक्समुदिते! शोणितेन क्षतेन च ॥ ३ ॥ 
पर्युषित (बासी ), अत्युष्ण, रूक्ष, शुष्क शाक्रादि 
और विदाही पदार्थोंके खानेसे तथा टेढ़े विकृत शयन- 
चेष्टांदिं करनेसे और अन्य रक्तके दूषण करनेवाले 


कारणोंसे दुष्टहुए त्वचा, मांस, मेद, अत्थि, स्नायु, रक्त 
और कंडराके आश्रित जो सूजन शरीरके अन्दर या 
बाहर किसी एकदेशमें उत्पन्न होती है तथा वह सूजन 
महामूलवाली, महापीडा देनेवाली, गोल और कुछ 
लंबाई लियेहुए होती है, उसको विद्रधि कहते हैं | यह 
विद्रधि-१ वात, २ पित्त, ३ कफ, ४ सन्रिपात, 
६ रक्त और ६ क्षत इन १ कारणोंके भेदसे ९ प्रका- 
रकी होती है || १ । २। ३॥ 
द्विविध विद्वथिके लक्षण । 

बाह्योउ्च तन्न तत्राड़े दारुणो अ्धितोचन्नतः । 
आन्तरों दारुणतरों गम्भीरों शुल्मवद्धन! ॥ ४ ॥ 
वल्मीकवत्ससुच्छायी शीघ्रधात्यम्रिशल्ववत्‌ । 

बाह्य विद्रधि जिस जिस अंगमें होती है वह ग्रंथिके 
समान उन्नत और दारुण होती है | अन्तविद्रधि गंभीर 
और गुल्मके समान घन तथा दारुणतर होती है | यह 
विद्रधि सांपकी बांबीके समान उच्छायवाली तथा अशन्नि 
और शल्नके समान शीघ्र नाशकरनेवाली होती है॥४॥ 

विद्वापिके स्थान । 

नाभिवस्तियत्कर्ीहको महत्कुक्षिवंक्षणे । 
स्याद चुक्कयोरपाने च ॥ ५ ॥- 

विद्रधि नामि, वस्ति, यक्ृत्‌, छीहा, छोम, हृदय, 
कुक्षि, वधक्षणकी संधि, अंडकोषकी संधि और अपान« 
स्थान इन स्थानोंमें उत्पन होकर दारुण कष्टको देतीहै९ 

वातादिभेदसे विद्रधिके कैक्षण । 
-वातात्तत्राइतितीव्ररुछू । 

इयावारुणश्विरोत्थानपाकोी विषमसंस्थातिः । 
व्यधच्छेदअमानाहस्यन्द्सपंणशब्दवान्‌ ॥ ६ ॥ 

वातकी विद्रधि अति तीत्र झूलवाली, र्याम और 
अरुणवर्णकी देरमें उत्थान और पारिपाकको प्राप्त होने- 
वाली, विषमस्थितिवाली तथा वेधन और छेदनकीसी 
पीड़ा करनेवाली एवं अम, आनाह और स्यन्दन करने- 
वाली तथा सर्पणकेसे शब्द करनेवाली होती है ॥१॥ 
रक्तताम्रासितः पित्तात्तण्मोहज्वरदाहवान्‌ । 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च ॥ ७॥ - 

पित्तकी विद्रधि रक्त और ताम्रवर्णकी होती है तथा 


बे६२ 


अश्द्नह्नद्य । 


[ निदान- 


शीघ्र उत्थान और पारिपाकको प्राप्त होजाती है | इस 
विद्रधिमें तृधा, मोह, ज्वर और दाह ये उपद्गव होते हैं ७ 
-पाण्डु: कण्डूयुतः कफात्‌ । 
सोत्कलेशशीतकस्तम्भजृम्भारोचकगगोरवः । 
चिरोत्थानविदाहश्व- 
कफकी विद्रधि पाण्डुवर्णकी, कण्ड्युक्त, देरमें उत्थान 
और पारिपाकको प्राप्तहोनेवाली होती है, इस विद्र॒धि- 
वाले रोगीको उत्केश, शीतज्वर और स्तम्म, जम्मा, 
अरुचि और भारीपन ये उपद्रव होते हैं। 
-सड्डीणंः सन्निपातत३ ॥ ८ ॥ 
जिस विद्र॒धिमें तीनों दोधोंके लक्ष्ण सम्मिलित हों 
उसको सन्निपातज विद्रधि जानना चाहिये ॥- «८ ॥ 
सामर्थ्याँच्चात्र विभजेद्वाह्मभ्यन्तरलक्षणम्‌ ॥९%॥ 
इसी प्रकार लक्षणज्ञान सामर्थ्यसे बाह्य और आम्य- 
न्तर विद्रधियोंमें वातादिदोषोंके परथक्‌॒प्रथक्‌ लक्ष- 
णोंकी कल्पना करलेनी चाहिये । ९॥ 
कृष्णस्फोटावृत१ इयावस्तीत्रदाहरुजाज्वरः । 
पित्तलिड्रो उस जा बाह्य; ख्लीणामेव तथा55न्तर$ १० 
जो विद्रधि इ्यामवर्णी हो तथा ऋष्णवर्णके 
स्फोटोंसे आइत हो, तीत्र दाह, शूछ और ज्वरके करने- 
वाली हो, एवं पित्तकी विद्रधिकि समान लक्षणोंवाल्री 
हो वह वाद्यविद्रधि रक्तकी जाननी चाहिये । ऐसी ही 
रक्तकी विंद्रधि अन्तर्विद्रधि होती है । यह रक्तकी अन्त- 
विंद्रधि ज्लियोंके शरीरमें ही उत्पन्न होती है, पुरुषोंके 
शरीरमें नहीं होती है ॥ १० ॥ 
शख्राचेरभिघातेन क्षते वाइपथ्यकारिणः । 
क्षतोष्मा वायुविक्षिप्त: सरक्त पित्तमीरयन्‌ ॥११॥ 
पित्तासग्लक्षण कुर्या द्विद्र्थि भूयुपद्रवम्‌ । 
तेप्पद्रवभेदश्व स्मृतोंइथिष्ठानभेद्तः ॥ १२ ॥ 
किसी: श्र आदिके घाव लगजानेसे क्षत होजाने 
पर जब मनुष्य कुपथ्य करनेलगता है तो उस कुपथ्यके 
कारण वायुसे संयुक्तहुई क्षतस्थानकी ऊष्मा रक्तयुक्त 
पित्तकों उदीर्णकरके पित्त और रक्तके लक्षणोंवाली महा 
उपद्रवोसि युक्त विद्रधिकों करती है | इन सत्र प्रका- 


रकी विद्गधियोंमें स्थान और आश्रयभेदसे उपद्र॒वॉमें भी 
भेद हो जाता है ॥ ११॥ १२॥ 


नाभ्यां हिध्मा भवेद्वस्तो मृत्र कृच्छेण पूति च । 
श्वासों यक्ाति रोधरत ह्रीढ़चुच्छवासस्य तृट पुनश॥ 
गलग्रहश्व क्लोम्ञि स्यात्सवांड्रप्रग्रहों ह्ादि । 
प्रमोहस्तमकश कासो हृदये घट्टने व्यथा ॥१४॥ 
कुक्षिपाश्वान्तरांसातिं: कुक्षावाटोपजन्म च॒ । 
सक्शोग्रंहों वेक्षणयोद्कययोंः क़ृटिपृष्ठयों; । 
पाश्चेयोश्व व्यथा पायों पवनस्प निरोधनम॥१५॥ 

यदि नाभिस्थानमें विद्रधि उत्पन्न हो तो उसके साथ 
हिचकी उत्पन्न हो जाती है । यदि मृत्रस्थानमें विद्ग॒धि 
होजाय, तो दुर्गंधित और कष्टसे मत्न॒आनेलगता है । 
यक्ञतुर्में विद्रघि हो, तो श्वासरोग्ा और प्लीहामें विद्रधि 
हो, तो ऊब्बेश्वासका निरोध होजाता है । छोम स्थानमें 
विद्रध्ि हो, तो गलग्रह और तृषा ये उपद्रव होजाते हैं। 
यदि हृदयमें होजाय तो सववोगग्रह, मूच्छो, तमक- 
श्रास, खांसी और हृदयमें घइनकीसी पीड़ा होने 
लगती हे । कुक्षिस्थानमें उत्पन होजाय, तो दोनों पार्श्व 
ओऔर अंसस्थानके मब्यमें पीडा तथा दोनों कुक्षियोंमें 
आटोप होजाता है । वक्षणकी संधियोंमें विद्वधि 
होनेसे दोनों सक्थि अकड जाते हैं. बृक्कोंकी संधिमें 
विद्रधि होनेसे कमर और पीठमें तथा दोनों पाश्चोमें 
अकड़न होजाती है, पायुस्थानमें विद्रधि होनेसे अपान- 
वायुका निरोध होजाता है॥ १३-१५ ॥ 
आमपक्षविदग्थ् तेषां शोफवदादिशेत्‌ ॥ १६॥ 

विद्रधियोंमें कच्वापन और पक्क तथा विदग्धके लक्षण 
सृजनके समान जान लेन) चाहिये ( शबत््रकर्म विधिमें 
आमपकादि शोथके लक्षण लिख आये हैं ) ॥ १६॥ 
नाभेरूव्व मुखात्पका: प्रल्वन्त्यधरे ग्रुदात्‌ । 
उभाम्यां नाभ्िजो- 

आम्यन्तर . विद्रधि यदि नामिसे ऊपरके भागमें 
उत्पन्न होकर पारिपाककों प्राप्त हो, तो उसका ख्ाव 
मुखके द्वारा निकलता है और नामिसे अधोभागमें यदि 
विद्रधि उत्पन्न होकर पक जाती है तो गुदाद्वारा उसका 


स्राव होता है. यदि नामिमें आम्यन्तर विद्गधि उत्पन्न प्रपीड्य धमनीद्वद्धि करोति फठकोशयो३१ ॥२२॥ 


होकर पके तो उसका स्राव दोनों मार्गोसे होता है | 


_ शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ११. 


जब कुपितहुई वायु रुद्रगति होनेके कारण शोथ 


-विद्यादोष॑ छेदान्व विद्रणों ॥ |यूलको करतीहुई वंक्षण और अंडकोषकी संधिमें 


यथथास्वं त्रणवत््‌ ॥ १७ ॥- 


प्रात्त होकर फलक्नोशवाहिनी नाडीको पीडितकर फल- 


विद्रधिके क्लेद स्रावसे उसमें वातादि दोषोंका |कोशकी च्मनीमें प्रात्त हो जाती है तब अंडकोषोंकी 
निश्चय करलेना चाहिये | जैसे पुलाकोदक समान [बेद्विकों कर देती है ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


पतला और अब्पस्राव वायुकी विद्वधिसे मृत्र किंशुक | 


भस्मका जल और तैलके समान वर्णवाछा उष्ण और 

अधिक पित्तकी विद्र्धिसि और इबेंत घन आदि खाव 

कफकी आम्यन्तर विद्रथिसे हुआ करता है ॥ १.७ ॥ 
असाध्य विद्राधिके लक्षण । 


अण्ड बद्धिके सात्त प्रकार। 
दोपषास्ममेदोमत्नास्त्रं: स बुद्धि! सप्तथा गदः । 
मृत्रान्ज्ञजावप्यानिलाद्वेतुभेदस्तु केवछम ॥ ३२३ ॥ 
अंडबृद्धिरोश सात प्रकारका होता है. जैसे-वातज 
अंडबृद्धि, पित्तज अंडबृद्धि, कफज अंडबृद्धि, रक्तज अंड- 
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“ततन्न विवज्य; सान्निपातज॥ । | दृद्धि, मेदज अंडबृद्धि, सत्नावरोधनज अंडबृद्धि, आन्त्रज 


पक्को छन्नाभिवस्तिस्थों भिन्नोष्न्तर्व॑हिरेव वा । 


| अंडब्ृद्धि, यद्यपि मृत्रजनित और आंत्रजनित अंडबृद्धियें 


पक्षश्चान्त! खवन्वकरात्‌ क्षीणस्योपद्रवान्वित: १ ८॥ | वातज अंडबृद्धिस प्रथक नहीं हैं परन्तु हेतु और चिकित्सा 


सन्निपातकी विद्गधि असाध्य होती है तथा हृदय, 
नामि और वस्तीकी विद्रधि पककर आमभ्यन्तर या 
वाद्य स्राव करे और अनन्‍्तर्विद्रधि पककर मुखके द्वारा 
स्राव करे, इन विद्गधिवाछा मनुष्प क्षीण सौर उपद्रव- 
युक्त हो, तो ये विद्रधियं भी असाध्य हो जाती हैं? ८॥ 
स्तनविद्वापिक लक्षण | 
एवमेव स्तनातिरा विद्वताः ग्राप्प योपिताम॥ १५॥ 
सूतानां गर्मिणीनां वा सम्भवेच्छवयथुर्धनः । 
स्तने सदुग्धेषदुग्धे वा बाह्मविद्रधिलक्षण: | 
(डीनां स॒क्ष्मवऋताात्कन्यानां तु न जायते २० 
इसी प्रकार दोष ल्ियोंके स्तनकी सिराओंमें प्राप्त 
होकर गर्भिंणी ल्लीके अथवा बालकवाली ज्लनीके स्तन 
पर घन शोथ उत्पन्न कर देते हैं | वह स्तन दूधयुक्त 
हो अथवा विना दूधवाला हो उसमें बाह्मविद्रधिके 
लक्षणोंवाली विद्रधि हो जाती है | 
यह स्तनविद्रधि छोटी अवस्थाकी कन्याओंके 
स्तनोंकी सिरा अत्यन्तसूक्ष्म मुखवाली होनेके कारण 
कन्याओंके स्तनोंपर नहीं होती है ॥ १९ ॥ ३० ॥ 
वृद्धिके लक्षण। 


भेदके लिये इनकी अछप कल्पना कीगयी है ॥ २६ ॥ 
वातपूर्णइतिरपणों रो वाताददहेतुरुछू । 
पक्कोहुम्बरसंकाशः पित्तादाहोज्मपाकवान्‌ ॥२४॥ 

वायुसे पूर्ण गश>क समान स्पशवाली रूक्ष और 
अकस्मात्‌ झलव!छी उडब्नद्धि वायुसे होती है| 

पकेहुए गूलरक ऋद्म्के समान लाछ। वर्णवाली, 
दाह, उष्णता ओर परिपाकवाली अंडबृद्धि पित्तसे 
होती है ॥| २४ ॥ 
कफाच्छीतो गुरु; स्िग् कंडूमान्‌- 

-कठिनोडल्परुछू । 

कृष्णस्फोटाबृतः पित्तवृद्धिलिड्रश्व॒ रक्ततश॥२५॥ 

शीतल, भारी, चिकनी, ख़ुजलीयुक्त, कठिन और 
अल्प पीडावाली अंडबृद्धि कफसे होती है। 

क्ष्णवर्णके स्फोटोंस युक्त, पित्तकी अंडबबद्धिके 
लक्षणवाली रक्तज अंडब्ृद्धि होती है॥ २५ ॥ 
कफवन्मेदसा वृदिम्रंदुस्तालफलोपमः । 
मूत्रधारणशीलस्य मृत्रजः स तु गच्छत॥। २६ ॥ 
अम्भोमिः पूर्णहतिवत्श्षोभ याति सरुझू मृदु) । 


क्रुद्दो रुद्शतिवायुः शोफशलकरशअरन्‌ ॥ २१ ॥  तकृच्छमघस्ताच वरयें फलकोशयो? ॥ २७॥ 


मुष्फी वेक्षणतः प्राप्प फलकोशामिवाहिनीः । 


कफकी अंडबृद्धिके समान लक्षणवाली, स्पर्शमें झृदु 


अशड्डगह्नद्य । 


[ निदान- 
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और तालफलके समान अंडबृद्धि मेदजनित होती है । 
जो मनुष्य मूत्रेके वेशको रोककर मार्ग चलता 
रहता है उसके अंडकोशोंमें मूत्रजनित बृद्धि होती है । 
यह अंडबृद्धि जलसे भरीहुई मशकके समान क्षोमक्रो प्राप्त 
होती है तथा पीडायुक्त और स्परीमें मदु होती है. इसमें 
मूत्र कष्टस उतरता है और अंडकोबोंके नीचे वरूय* 
कासा आकार होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वातको पिभिराहारे! शीततोयावगाहनेः । 
घारणेरणभाराध्यविषमाड्रप्रवर्तनी: ॥ २८ ॥ 
क्षोभणे: छ्षुमितोब्नयेश्व क्षुद्रान्तरावयव यदा । 
पवनो विश्वुणीकृत्य स्वानिवेशादधो नयेत्‌ । 
कुयोद्वक्षणसं धिस्थो ग्रन्थ्याम श्वयथु तदा ॥२९५॥ 
उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धि- 
माध्मानरुकुस्तम्भवर्ती स वायु! । 
प्रपीडितो5न्तश स्वनवान्‌ प्रयाति 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्त: ॥ ३० ॥ 
अन्त्रवृद्धिरसाध्योड्य वातवृद्धिसमाक्ृति३ ॥३१॥ 
वातकारक आहार विहारोंके सेवन करनेसे, शीत 
जलमें अवगाहन करनेसे, युद्धमें असमर्थावस्थातक 
खडे रहनेसे, अधिक बोझ उठानेसे, मलमूत्रके वेगको 
धारण करनेसे, अंगोंकी विषम चेष्टा करनेसे तथा अन्य 
वायु और अंत्रावयवोंके क्षोमण करनेसे जब्र वायु 
क्षुमित होकर क्षुद्ध अन्त्रावयवोंको वियुण करके अपने 
निवेशस्थानसे नीचेको ले जाती है तो वंशक्षणोंकी 
संधियोंमें ग्रैँथिके आकारकी सूजनको कर देती है। 
उस सूजनकी कोई चिकित्सा न कर वे परवाह रहनेसे 
वायु अंडकोषकी इद्धिको करती है । यह इद्धि आष्मान, 
शूलछ और स्तम्मवाली होती है | जब इन अंडकोषोंको 
दबाते हैं तो पीडितहुई वायु शब्द करतीहुई 
ऊपरकी ओर जाती है फिर छोडदेनेसे प्रध्मापन 
करतीहुई नीचेको आजाती है | यह वातबद्विके 
समान ढक्षणोंवाल्ता अंत्रवृद्धि रोग प्रायः असाध्य 
होता है ॥ २८-३१ ॥ 
गुल्म रोगके लक्षण । 
रूक्षकृष्णारुणसिरातन्तुजारूगवाक्षित) । 
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गुल्मो5ष्टथा पृथरदोषेः संसश्टेन्निचयं गतेः । 
आतंवस्य च दोषेण नारीणां जायतेडश्टम: ॥३२३॥ 

रूक्ष कृष्ण और अरुणवर्णकी प्िराओं और तन्‍्तु- 
जालसे युक्त ग्रन्थिके आकारका गुल्मरोग होता है। 
वह गुल्मरोग वालसे, पित्तसे, कफसे, वातपित्तसे, वात- 
कफसे, पित्तकफसे और सन्निपातसे इन भेदोंसे ७ 
प्रकारका होता है और आठठवां गुल्म ल्लियोंके शरीरमें 
मासिक रजके विकृत हो जानेसे होता है, इस प्रकार 
गुल्मरोग आठ प्रकारका कहा है ॥ ३२ ॥ 

गुल्मका निदान 4 ७ 

ज्वरच्छ्यंतिसारात्रबमनायेश्व कर्ममिध॥..*+_ 
कर्शितो वातलान्पत्ति शीत वाउम्बु बुस॒क्षित३ ३ 
य३ पिचत्यनु चान्नानि रूंघनं छुवनादिकस्‌ | 
सेवते देहसंक्षोमि चरछाद वा समुदीरयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनुदीर्णामुदीर्णान्वा वातादीन्न विम्ुश्चति । 
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य शोधन वा निषेवते ॥ ३५ ॥ 
शुद्धो वा5््शुविदाहीनि भजते स्यन्दनानि वा । 
वातोल्वणास्तस्य मठा+ पृथक कुद्धा द्विशोइयवा॥ 
सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महाजोतो5नुशायिमः । 
ऊध्वाधोमागंमाबृत्य कुवेते शूलपूर्वकम ॥ ३७ ॥ 
स्पशोपलभ्य॑ गुल्माख्यमुत्प्लतं ग्रन्थिरुपेणस्‌ । 
कशेनात्कफविट्‌पित्तेमा गंस्पावरणेन वा । 
वायु: क़ृताशयः कोछ्ठे रोक्ष्यात्काठिन्यमागत) ॥ 

ज्वर, छर्दी और अतींसार आदिसे अथवा वमन 
आदि पंचकर्मसे कृशहुआ मनुष्य यदि वातकारक 
अथवा शीतपदार्थोंको सेवन करता है अथवा अधिक 
क्षुवाके समय प्रथम वहुतता शीतऊक जल पीता है 
और पीछेसे अन्नको खाता है अथवा छृश मनुष्य 
लंघन या प्लवनादि शरीरके क्षोमित करनेवाले कर्मोंको 
करता है अथवा विना आईहुई छर्दीको बलपूर्वक छ्दन 
करनेका यत्न करता है अथवा उदीणेहुये वायु, मल और 
मूत्नके वेगकों त्याग नहीं करता है अथवा विना ही 
स्नेहन स्वेदन किये वमनविरेचनादि शोधनको करता 
है अथवा वमनादिसे शुद्ध दोनेपर शीघ्र ही विदाही 
अथवा क्लेदकारक पदार्थोंका सेवन करता है उसके 


स्थान ] 
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शरीरमें वात प्रधान दोष अलग अलग अथवा दो दो |गुल्म पिपीलिकासे व्यात्हुएके समान पीडावाठा फड- 


मिलकर अथवा तीनों या रक्त करके युक्त महाल्लोतका 
आश्रय लिये हुए ऊध्बे और अबोमार्गकों आदत करके 
झूलपूर्वक ग्रेथिके समान ऊँचे भुल्म ( गोछा ) रोगकों 
उत्पन्न करते हैं जो हाथके स्पशेसे प्रतीत होता 
है || ३३-३८ ॥ 


वातके गुल्मकी सम्प्रातति और लक्षण । 


स्वतन्त्र; स्ाश्नये दुष्ट: परतन्त्र; पराश्नये ॥ ३९ ॥ 
पिण्डितत्वादमूर्तोंडपि मर्तत्वामिव संश्रितः । 
जुल्म इत्युच्यते वस्तिनामिहताखसंश्रय/ ॥४०॥ 
रस--रक्तादि धातुओंके क्षीण होनेसे, कफ,मरू और 
पित्त द्वारा वायुके मारी रुक जानेसे, कोष्ठमें वढीहुई 
वायु रूक्षतासे कठिनताको प्राप्त होकर यदि अपने 
आश्रयमें दुष्ट हो तो स्वतंत्ररूपसे यदि अन्य दोष धातुके 
आश्रित होकर दुष्ट हो तो परतेत्ररूपसे पिंडाकार होकर 
अमूत वायु भी मूर्तिमान्‌ गुल्मके रूप धारण कर लेती 
है | यह गुल्म वस्ति, नामि, हृदय और पाश्व आदि 
किसी स्थानमें उत्पन्न होकर गोलेके रूपमें स्थित रहता 
है। इस लिये इसको गुल्म कहते हैं ॥३९॥४ ० ॥ 
बातगुल्मके लक्षण । 
वातान्मन्याशिर/शूलं ज्वरप्लीहान्त्रकूजनम्‌ । 
व्यध: सूच्येव विट्संगःकृच्छाइच्छव तने सुहु।2१ 
स्तम्भो गात्रे मुखे शोषः काइय विषमवद्निता । 
रूक्षूकृष्णखगादित्व चठत्वादनिलस्य च॥ ४२॥ 
अनिरूपितसंस्थानस्थानवृद्धिक्षयव्यथ: । 
पिपीलिकाव्याप्त इव गुल्म: रफुराति तुय्यते॥७३॥ 
वायुका गुल्म होनेपर मनुष्यके मनन्‍्या और शिरमें 
झूल होता है तथा ज्वर, प्लीहा, अंत्रकूजन, सूचीसे 
वेधनकीसी पीडां, विड्विघात,कष्टसे वारम्बार उच्छुवास 
लेना, अंगोंमें अकडन, मुखमें शोष, ऋशता और विघ- 
माप्मि ये लक्षण होते हैं. तथा त्वचा, नेत्र, नखादि 
रूखे और कृष्णवर्ण हो जाते हैं,वायुकी चलगति होनेके 
कारण गुल्मका प्रमाण स्थान इद्धि क्षय और व्यथामें 
निश्चितरूप न रहकर।अनिरूपिताबस्था रहती है | यह 


कनेवाला और तोदयुक्त होता है, ये लक्षण वातगुल्ममें 
होते हैं॥| ४१-४३ ॥ 
पत्तगुल्मक लक्षण । 

पित्ताद्महोस्लको बूच्छांविडभेदस्वेदतडज्वराः $ 
हारिद्र॒ल त्वगायेजु बुल्मश्व स्पशनासह१ ॥ 
दूय्यत दीप्यते सोज्पा स्वस्थान्ं दहतीव च॥४४॥ 

पित्तेक युल्ममें दाह, खट्ी डकार, मूच्छों, विड्मेंद, 
स्वेद, तृषा और ज्वर ये उपद्रव होते हैं. तथा गुढ्म * 
वाले रोगीके त्वचा, नेत्र, नखादि हलदीकेसे वर्णवाले 
होते हैं | गुल्म स्पशेकों सहन नहीं करसकता गुल्मके 
स्थानमें संताप,जलन, उष्णता | और दाह प्रतीत होती 
रहती है ये लक्षण पित्त गुल्ममें होते हैं [|| ४४ ॥ 

कफके गुल्मके लक्षण | 

कफास्स्तेमित्यमरुचि। सदन शिक्षिर्ज्वरः ॥ 
पीनसालस्यहल्ासकासशुक्लत्वगादिताः । 
गुल्मोध्वगाढः कठिनो अुरु। सुप्तः स्थिरोइल्परुक॥ 

कफके गुल्ममें गीलापनके समान स्पश, अरुचि, 
अंगसाद, शीतज्वर, पीनस, आहलूस्य, हलास और 
खांसी ये उपद्गव होते हैं, त्वचा नख नेत्रादि श्वेतवर्णके 
होते हैं और गुल्म भारी कठिन अवगाढ स्थिर सुप्तके 
समान और अल्पपीडावाला होता है, ये ककके गुल्मके 
लक्षण हैं ॥ ४५ ॥ 

द्विंदोपषज और त्रिदोषज गुल्म । 

स्वदोषस्थानधामानः स्वे स्वे काले च रुक्कराः । 
प्रायः ॥ ४६ ॥- 

ये सब गुल्म प्रायः अपने अपने दोषके स्थानमें 
उत्पन्न होते हैं और अपने अपने दोषप्रकोप कालमें 
बद्धि और पीडाके करनेवाले होते- हैं ॥ ४६ ॥ 

-त्रयस्तु इन्द्ोत्था गुल्माः संसश्टलक्षणा; ॥ 
सर्व॑जस्तीवरुग्दाह$ शीघ्रपाकी घनोन्नतः । 
सोध्साध्यो ॥ ४७७ ॥- 

इन गुल्‍्मोंमें दो दो लक्षणोंके मिले हुए लक्षणोंवाले 
तीन प्रकारके द्विदोषज गुल्म होते हैं | 

जिसमें तीनों दोधोंके छक्षण मिले हुएं हों, तथा 
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अशकद्गहृद्य ॥ 


[ निदान- 


तीव्र पीडा और दाह हो, शीघ्रपाकी, वन और उन्नत | भूत हुआ गुम कभी कभी गर्भके समान फडकता है | 


छयह त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता है॥ ४७॥ 
रक्तगुल्मके लक्षण । 

-रक्तगुल्मस्तु खिया एवं प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
ऋतो वा नवसूता वा याद वा योनिरोगिणी । 
सेवते वातलाने खली ऋुद्धस्तस्या! समीरण$॥४५॥ 
निरुणद्धचातव योन्‍्यां प्रतिमासमवाध्यितस्‌ । 
कुक्षि करोति तद्गर्भलिड्रमाविष्करोति च ॥५०॥ 
हलासदोहदस्तन्यद्शेन क्षामतादिकस्‌ । 
ऋमेण वायुसंसगात्पित्तयोनितया च॒ ततू्‌ ॥५१॥ 
शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्थग्रुल्मजान । 
रुकस्तम्भदाहातीसारत डज्वरादीनुपद्रवान्‌ ॥ ५श॥ 
गर्भाशये च सुतरां झूल दुशस्गाश्रये | 
योन्याश्र खावदोगन्ध्यतोदस्यन्दनवेद्ना; ॥५३॥ 
न चाज्लिर्गभंवद्गुल्मः स्फुरत्यापे तु झूलवान्‌। 
पिंडीभूतः स एवास्थाः कदावित्स्पन्दते चिरात] 
न चास्या वर्धते कुक्षिग्रुंलस एवं तु वर्धते ॥ ५७ ॥ 

रक्तगुल्म केवल त्लियोंक ही दशरीरमें होता है। 
प्रासिक धर्मके समय अथवा नवीन प्रसवके समय 
अथवा प्रदरादि योनिरोगवाली ज्नली जब बातकारक 
आहार विहारका विशेष सेवन करती है तब उसके 
शरीरमें कुपित हुई वायु प्रतिमास आनेवाले मासिक 
धम्के रजको रोककर गर्भकेसे लक्षणोंवाठे रक्तके 
गुल्मको कुक्षिमें उत्पन्न करती है | तव ज्लीको ह्लास, 
दौहृदके लक्षण, स्तनोंमें दूधका आना और क्षामता 
आदि गर्मकेसे लक्षणोंकों करती है | जत्र क्रमसे वह 
वायुके संसगेयुक्त रक्तपित्तयोनि .होनेके कारण वह 
रक्त उस ब्लीके रक्तगुल्में वातपित्त जनित गुल्मके लक्ष- 
णोंको उत्पन कर देता है, तब झूल, स्तम्भ, दाह, 
अतीसार, ठृधा और ज्वरादि उपद्रवोको करता है। 
तथा दुष्टरक्तके आश्रयभूत-गंभोशयमें निरन्तर शूल, 
योनिसे दुगेन्धित स्वाव, तोद, स्पदन और वेंदनाकों 
करती है। 

यह गर्भकेसे अंगोंवाला नहीं होता परन्तु यह गुल्म 
स्फुरण होता है, इसमें शूलू भी होता है, यह पिण्डी- 


इस गुल्मके कुक्षिमें बढनेसे त्लीके अंग या कुक्षिमें 
गर्भके समान तो बृद्धि नहीं होती किन्तु उस गुल्मकी 
कुक्षिमें वृद्धि होती रहती है ॥ ४८-५४ ॥ 
गुल्म और विद्रधिमें भेद । 

स्वदोषसंश्रयो झ्॒ल्मः स्वों भवाति तेन स$ ॥ 
पाक॑ चिरेण भजते नेव वा विद्रधि; पुनः ॥५५ ॥ 
पच्यते शीघ्रमत्यर्थ छुश्रक्ताश्रयत्वतः ॥ 
अतः शीघ्रविदाहित्वादिद्रधिः सोइमिधीयते ५६॥ 

जिस दोधसे जो गुल्म उत्पन्न होता है उस 
गुल्मका 'वही दोष आश्रय माना जाता है। इससे 
वातजगुल्मका वात आश्रय, कफग़रुल्मका कफ आश्रय, 
पित्तगुल्मका पित्त आश्रय, त्रिदोषगुल्ममका त्रिदोष 
आश्रय, द्विदोषगुल्का द्विदोष आश्रय और रक्त- 
गुल्मका रक्त आश्रय माना जाता है | गुल्ममें और 
विद्रधिमें इतनाही अन्तर है कि, गुल्म अपने दोषाश्रित 
होनेसे बहुत समय तक रहनेपर भी परिपाकको प्राप्त 
नहीं होता परन्तु विद्रधि अत्यन्त दुष्ट समाश्रित होनेके 
कारण शञ्ीत्र पकजाती है। अतएव शीघ्र विदाह 
( पाक ) को प्राप्त होनेके कारण इसको विद्गधि कहते 
हैं॥ ५५ ॥ ९५६॥ 

अन्तगुल्म और बाह्य गुल्म । 

गुल्मेडन्तराश्रये वस्तिकुक्षिहत्प्लीहवेदना। ॥ 
अग्निवर्णवलअंशो वेगानां चाप्रव्तनस्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतो विपयंयो बाह्मे कोष्ठाड्नेजु तु नातिरुक्‌ । 
बैवण्यमवकाशरय बहिरुन्नतताउघिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

यदि गुल्म अन्तराश्रित हो तो वस्ति कुक्षि हृदय 
और प्लीहामें वेंदना होती है। तथा अग्नि, वर्ण और 
बलका अश होता है, एवं मलादि वेगोंका यथार्थ. गमन 
नहीं होता, ये लक्षण आम्पन्तराश्रित गुल्मके होते हैं । 

इससे विपरीत लक्षण बाह्मगुल्ममें होते हैं, बाह्मगर॒ल्म 
होनेसे कोष्ठ और अंगोंमें अधिक पीडा नहीं होती | 
गुल्म बाहरकों अधिक उन्नत दिखाई देता है और गुल्म- 
स्थानपर विवर्णता होती है ॥ ५७ ॥ १८ ॥ 


स्यान.]] 


शिवदीपिका-भाषाधशैकास ० अ० ११. 


३६७ 


| ७७७७४ ७७७७-७४ ७७ >> ७ >> ऋछछ -ऋछइएइउ> >> >> >> 29955 >> >> >> 2 >> >> २७9 आर 


आनाहके छक्षण । 
सादोपमत्युग्ररुजमाध्मानसुदरे दम । 
ऊध्योधोवातरोधेन तमानाहं प्रचक्षतें ॥ ५९% ॥ 
उदरमें आध्मान, झूछ और अफारा अधिक हो 
ऊर्ध्ववात और अधोवातका निरोध्र हो, ३ 
वाले वातावरोधको आनाह कहते हैं ॥ ५९ |; 
अष्टीला और प्रत्वपष्टीलाके छल्लण | 


धनोषष्ठीलोपमो ग्रन्यिरष्ठी लो्ध्य समुन्नतः 


आनाहलिद्गस्तियक्‌ तु प्रत्य्ठीला तदाकृति१६०॥ | उत्पन्न होते 


उदरमें पत्थरकीसी गांठके समान घन, उन्नत और 
ऊपरको किंचित्‌ लंबी गांठसी वायुसे उत्पन्न होजाय 
ओर आनाहकेसे लरक्षणोंवाली हो, उसको अप्ठीछा 
कहते हैं । 
इन्हीं लक्षणोंवाली ग्रंथि उदरमें तिरछी और अप्ठी- 
लाके आकाखाली हो उसको प्रत्यष्टीला कहते हैं।|६० 
तूनों प्रतितूनीके लक्षण । 
पक्काशयाद्‌ गुदोपस्थ वायुस्तीवरुजः ग्रयान्‌ । 
छनी प्रतूनी तु भवेत्स एवातों विपर्यये ॥ ६१ ॥ 
वायु पक्काशयसे उठकर गुदा और उपस्थमें तीत्र 
पीडा करतीहुई गमनकरे इस रोगको तूनी कहते हैं । 
यदि प्रथम उपस्थसे उठकर गुदा और पक्काशयमें 
शूल करतीहुई गमन करे- तो इसको प्रतितूनीरोग 
कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
आसन्न गशुल्मक लक्षण । 
उद्घारबाहुल्यपुरीषबन्ध- 
तृत्यक्षमत्ान्नविकूजनाने । 
आदोपमाध्मानमपक्तिशक्ति- 
मासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्मम ॥ ६२ ॥ 
उद्बारका बहुत आना, मलका रुकना, अनकी इच्छा 
न होनी, सहनशक्ति कम होनी, अँतड़ियोंका कूजना, 
आटोप, आधष्मान और मम्दाप्ति ये लक्षण आसन 
गुल्ममें होते हैं ॥ ६२ ॥ 


इ॒ति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायामशह्नहृद्यसंहितायां 
निदानस्थाने विद्रधिगुल्मनिदाने पं. शिवशर्म्म 
वेयराल्रिकृतशिवदीपिकाभाषाटीकाया स्‌ 
एकादशोद्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


| मलका संचय होजानेपर उदररोग हो जाता 


अथ द्वादह्योइध्यायः | 
जा :>:-- 
अथाउ5त उद्रानिदानं व्याख्यास्यामः । 
अब हम उदररोग निदानकी व्याख्या करते हैं । 


छक्षणा- | रांगा। सवेञपं मन्दध्गमां छुतरामुदराणे तु । 


अजीर्णान्मलिनश्वान्रेर्जायन्ते मलसश्चयात्‌ ॥ १॥ 

सम्पूर्णरोग जठ्राप्मिके मन्द होजानेसे उत्पन्न होते 
हैं और उदररोग तो विशेषरूपसे अग्निकी मंदतासे ही 
तथा अजीणसे, मलिन अन्नोंके खानेसे 
॥१९॥ 
ऊध्वाधों धातवों रुद॒ध्वा वाहिनीरस्थुवाहिनीः । 
प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य कुर्यु रत ड्मांससन्धिगा३। 
आध्मापष्य कुक्षिमुदरस ॥ २ ॥- 

त्वचा और मांसकी संधियोंमें गमनन करतेहुए 
वातादिदोष ऊर्घ्ब और अधोभागसे जलवाही सिराओंके 
मुखोंकों रोककर प्राण अम्नि और अपानको दुषित 
करके कुक्षियोंकों आध्मापित करके उदररोगको उत्पन्न 
कर देते है ॥ २॥ 


! -अष्टवा तञ्च भिद्यते । 
पृथग्दोषेः समस्तेंश्व ड्रीइबद्धक्षतोदकेः ॥ ३ ॥ 
वह उदररोग-१ वातोदर, २ पित्तोदर, ३ कफोदर, 
४ सन्निपातोदर, ५ प्लीहोदर, ६ बद्घोदर, ७ क्षतो- 
दर, ८ जलोदर इन भेदोंस ८ प्रकारका होता है॥शो। 
तेनाताः शुष्कताल्वोष्ठा: झूनपादकरोदरा; । 
नश्चेष्टाचलाहाराश कृशाः प्रध्मातकुक्षय । 
स्थु प्रेतहूपाः पुरुषाः ॥ ४ ॥- 
उदररोगसे पीड़ित मनुष्योंके ये लक्षण होते हैं. जैसे- 
ताल और ओषछ्ठोंका छूखना, पांव, हाथ और उदरपर 
सूजन होनी, चेष्टा, बल और आहारकी शक्ति नष्ट हो 
जानी, शरीरका कृश होना, उदरकी दोनों कुक्षियोंका 
फ़ूलेहुए होना ये लक्षण होते हैं | इन लक्षणोंवाले पुरुष 
प्रेतहूप अर्थात्‌ मरणामिमुख ही जानने चाहिये ॥४॥ 
उदररोगके पूर्वेरूप । 
-भावेनस्तस्य लक्षणम्‌ | 
शो5न्न॑ चिरात्सवे सविदाह च पच्यते ॥ «॥ 


३६८ 


अशज्ञदृद्य । 


[ निदान 


जीणोजीण न जानाति सोहित्य सहते न च । 
क्षीयते बलत* शश्वच्छवासित्यल्पेडपि चेष्टिते॥६॥ 
बृद्धिविंशो5प्रवृत्तिश्व॒ किडिच्छोफश्व पादयो; । 
रुग्वस्तिसन्धी ततता ल्वल्पभोजनरेपि । 
राजीजन्म वलीनाशो जठरे ॥ ७ ॥- 

जब उदररोग होनेवाला होता है तब ये लक्षण 
होजाते हैं, जैसे-कझ्षुधानाश, अन्नका परिपाक देरमें होना 
और विदाही पाक होना, अन जीगे हुआ कि नहीं 
इसका यथार्थ ज्ञान न होकर पेठ भारी माद्म. देना, 
साधारण भोजनका भी सहन न करना, बलका क्षीण 
होने रूगना, थोड़ीसी चेष्टा करनेपर भी श्वासका चढ़ 
जाना, उदरका बढ़ना, मलक्की प्रदृत्ति न होनी, पावों- 
पर किंचित्‌ शोथ होना, लघु और अल्प भोजन कर- 
- नेपर भी पेटका तनजाना, वल्तिकी संधिमें पीडा 
होनी, पेठके ऊपर रेंखाओंका उत्पन्न होना और 
उदरकी वलीका नाश होना ये लक्षण हो जाते हैं ५-७ 

-जरठरेषु तु । 

सर्वेषु तन्द्रा सदन मलसड्भोइटपर्वाढिता । 
दाह; श्वयथुराध्मानमन्ते सलिलसेभवः ॥ ८ ॥ 

सम्पूर्ण उदररोगोंमें तन्द्रा, अंगसाद, मलावरोध, 
मंदाप्नि, दाह, सूजन, आभ्मान ये लक्षण होते हैं तथा 
सब उदररोग पुराने होजानेंपर उनमें जल उत्पन्न होकर 
जलोदर हो जाता है ॥ ८॥ 

जलरहित उदररोगक्रे लक्षण । 

सर्वे लतोयमरुणमज्ञो्फ नातिभारिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गवाक्षितं सिराजालेंः सदा गरुडगुडायते । 
नाभिमन्त्र च॒ विश्भ्य वेग॑ कृता प्रणश्यत्ति १०॥ 
मारुतों हृत्कशीनाभिपायुवंक्षणवेदनः । 
सशब्दो निश्चरेद्ायुविंड्बन्धो मूज्रमल्पकम । 
नातिमन्दोष्नलो लोल्ये न'च स्याद्विरस मुखम्‌॥ 

जलरहित उदररोगमें सूजन नहीं होतीं तथा अधिक- 
भारीपन नहीं होता तथा कहीं कहीं सिराजालके चिह्न 
दिखाई देते हैं और सदा गुड गुड शब्द होता रहता 
है | नामि और आंत्रको विष्टन्ध करके वायु हृदय,कटि, 
नामि, पायु और वेक्षणमें बेदुना करती हुई बेगकरके 


नाश हो जाती है। वायु शब्दके साथ विचरण करती 
है । मूत्र अल्प अल्प आता है, मल रुकसा जाता है, 
अम्नि किंचितु मन्द हो जाती है किन्तु तीक्ष्ण नहीं 
होती है और मुख विरस रहता है ॥ ९-११॥ 
वातोदरके लक्षण | 

तत्र वातोदरे शोफः पाणिपन्मुष्ककुक्षिषु ॥ १३॥ 
कुक्षिपाश्वोदरकदीएछरु क्‌ पर्वभेदनस्‌ । 
शुष्ककासोड5ड्भरमर्दों 5धो ग्रुरुता मलसंग्रहः ॥१३॥ 
श्यावारुणलगादिलमकस्माईद्विहासवत्‌ू । 
सतोदमेदसुदरं तनुकृष्णसिराततम्‌ ॥ १४ ॥ 
आध्मातदृतिवच्छव्दमाहतं प्रकरोति च। 
वायुश्वात्र सरुकृशव्दों विचरेत्सवेतोगातिः ॥१७॥ 

वायुके उदररोगमें हाथ पव अंडकोष 'और कुक्षि- 
योंमें सूजन होती है | कुक्षि, पाश्वे, उदर, कटि और 
पीठमें पीडा होती है, संधियोंमें भेदनकीसी पीडा 
होती है, सूखी खांसी, अंगमर्द, अधोमागमें भारीपन, 
मरूका संग्रह, श्याम और अरुणवर्णकी त्वचा आदिका 
होना, उदरकी अकस्मात्‌ अधिक इद्धि और ह्ास होना, 
उदरमें तोद और भेदकीसी पीड़ा होनी, बारीक और 
ऋष्णवर्णकी सिराओंका उदर॒पर व्याप्त होना, हवासे 
भरीहुई मशकपर हाथ मारनेसे जैसा शब्द होता है 
वैसाही शब्द उदरपर अंगुलिके मारनेसे होता है और 
सम्पूर्ण शरीरमें गमन करनेवाली वायु इस उदरमें पीडा 
और शब्द करतीहुई विचरती है, ये लक्षण वायुके 
उदररोगमें होते हैं ॥| १२-१५ ॥ 

फ्तिके उदररोगके लक्षण । 

पित्तोदरे ज्वरों मूच्छो दाहस्त॒ट्‌ कटुकास्थता | 
अमो5तिसारः पीतत्व॑ त्वगादाबुदरं हरित्‌ ॥१६॥ 
पीतताम्रसिरानद्ध सस्वेद्‌ सोष्म दह्मते । 
धूमायति मृददुस्पश्ष क्षिप्रपाक प्रदूयते ॥ १७ ॥ 

पित्तके उदररोगमें ज्वर, मूच्छो, दाह, तृषा, मुखमें 
कड॒वापन, अम, अतीसार, त्वचा नखादिकोंका पीला- 
पन, उदरका हारितवर्ण होना तथा पीत और ताम्र- 
वर्णेकी सिराओंसे ब्याप्त होना, स्वेदका आना, उष्ण- 
ताके साथ दाह होना, धुआंसा निकलता प्रतीत होना, 


स्थान, ] 


उपतत्त होना ये लक्षण होते हैं॥ १६ ॥ १७ ॥ 
क्फके उदररोगके लक्षण | 
छेष्मोदरेड्ड्रसदनसवापश्चयथुगोरवस्‌ । 
निद्रोतक्‍लेशो5रुचिः श्वास: कासः शुक्‍्लखगादिता 
उदरं स्तिमितं ऋदक्षण शुक्लराजीततं महत्‌ ) 
चिराभिवृद्धि कठिन शीतस्पर्श गुरु स्थिस्म १९॥ 
कफके उदररोग़में अ्ंगसाद, संगोंका सोना, सूजन, 
भारीपन, निद्राकी अधिकता, उत्कलेश, अरुचि, श्वास, 
खांसी, त्वचानखादिकोंका श्रेत होना, उदरका विवद्ध, 
छद्ष्ण, बडा और श्वेत रेखाओंसे युक्त होना, उदरकी 
वृद्धि अधिकसमयमें होनी, उदर कठिन, झीतस्पशवाला, 
भष्ठी और स्थिर होना, ये लक्षण होते हैं॥ १८॥१०९॥ 
सन्रिपातोदरके रक्षण । 
त्रिदोषकोपनेस्तेस्तेः ख्रीदत्तेश्न रजोमलेः । 
गरदूषीविषायेश्व सरक्ता: संचिता मलाः ॥३२०॥ 
कोष प्राप्य विक्रुवोणाः शोपमूच्छो श्रमान्वितम्‌ । 
कुयुखिलिड्भमुदरं शीघ्रपाक॑ सुदारुणम्‌ ॥ २१ ॥ 
बाधते तन्च सुतरां शीतवाताअदरशने ॥ २९ ॥ 
त्रिदोषके कुपितकरनेवाले अनेक प्रकारके आ!हार- 
विहारोंक सेवनकरनेते, वशकरनेकी इच्छाते मूर्खा 
ज्रीदारा दियेहुर रज, मल या कान» मेल आअःदि 
मलके खायेजानेसे, शत्रुओंके दियेहुट गर और दूधी- 
विष आदिके “वयेजानेसे, रक्तसहित वातादि तीनों दोष 
कोष्ठमें प्राप्त होकर विक्ृतत होजाते हैं, तब शोष, मूच्छी 
ओर अमयुक्त तीनों दोडोंके छक्षणोंवाले दारुण उदर- 
रोगको उत्पन्नकर देते हैं. यह उदररोग शीघ्र ही बृद्धिको 
प्राप्त होकर अन्तमें जलोंदर होजाता है, यह उद्ररोग 
शीत, वात और मेब्रद्शनके समय निरन्तर बृद्धिको 
प्रात्त होकर कष्ट देता है | २०-२२ ॥ 
प्लीहोद्रांदिकोंके लक्षण | 
अत्याशितस्य संक्षोभायानयाना दिचेशितिः ॥ 
अतिव्यवायकर्माध्ववमनव्याधिकरनेः । 
वामपाश्वोश्रितः प्रीहा च्युत्तः स्थानाद्विवरधते॥ २ २॥ 
शोणितं वा रसादिश्यों विवृद्धं त॑ विवर्धयेतू । 


दिवदीपिका-भाषाटीकास ० आअ० १३. 


उदर स्पर्शमें मृदु होना, शीघ्र उदररोगक्का बरढना और | सोडड्ठीलेवातिकठिनः प्रावततः कूमपृठ्ठवत्‌ ॥२४॥ 


ऋ्रमेण वर्धमानश्व कुक्षाब॒ुद्रमावहेत्‌ । 
श्वासकासपिपासास्यवेर॒स्थाध्मानरुग्ज्वरैः ॥३५॥ 
पाण्डुलच्छार्दिमच्छातिंदाहमोहिश्व संयतम्‌ ) 
अरुणाभ विवर्ण वा नीलहारिद्रराजिमत्‌ ॥३६॥ 
उदावर्तरुगानाहैम हतड्द्‌हनज्वरेः । 
गौरवारुचिकाडिन्यविद्यात्तत् मठान्‌ क्रमात्‌रे७॥ 


बहुत भोजन करनेके अनन्तर तुरन्त ही तीक्षण 
भागनेवाले और क्षोमित करनेवाले उछ्ट आदिकी सवारी 
करनेसे तथा संक्षोम कारक चेष्टाओंसे, अतित्लीसंगसे, 
बहुत मागे चलनेते, तथा वमनादिद्वारा या ज्वरादि« 
द्वारा शरररके छश होजानेसे वामपाश्चमें आश्रित रहने- 
वाली प्लीहा अपने स्थानस नीचेको बढ़नेलगती है 
अथवा रसादिकोंसे बृद्धिको प्रापतहुआ रक्त इस प्लीहाकों 
बढा देता है | वह प्लीहा प्रथम पत्थरके सप्तान अति- 
कठिन होकर फिर कऋ्रमसे कच्छूकी पीठके समान बढ़ने 
लगती है फिर वह क्रमसे बढतीहुई कुक्षि और उदरमें 
फैलने लगती है । उससे श्वास, कास, प्यास, मुखकी 
विरसता, आध्मान, झूल, ज्वर, पाण्डुरोग, छर्दी, 
मून्छों, पीड़ा, दाह और मोह ये उपद्रव होनेलगते हैं 
तथा उदरपर छालवर्शकी विवर्ण अथवा नी और 
हरितवर्गकी रेखायेंसी होजाती हैं, इस प्लीहाजनित 

इररोगको प्लीहोदर कहते हैं । 


इस प्लीहोदरमें उदावर्त शूल और आनाह हो तो 
वातकी प्रधानता जाननी चाहिये। मोह, ठृषा, दाह और 
ज्वर ये पित्तकी प्रधानतास होते हैं तथा भारीपन, 
अरुचि और काठिन्य कफकी अधिकतासे होते हैं। 
इस प्रकार ऋमसे '्लीहोदरमें वातादिकोंके लक्षणोंसे 
दोषोंका प्रकोप जानना चाहिये || २३-२७ || 

यक़दुदरके लक्षण । 

प्लीहवद्क्षिणात्पाश्वोत्‌ कुयोय्क्ृदपि च्युतम्‌॥ 

जैसे बाई ओर प्लीहा बढ़कर उदररोगको करती है 
उसीप्रकार दक्षिण पाश्चेसे यक्ृत्‌ बढ़कर नीचेकी ओरको 
आकर उदरशोेगको कर देता है ॥ २८ ॥ 


३७० अशड्रह्नद्य । [ निदान» 


स्य्ल्य्स्म्म्च्ख्च्य्य्म्म्स्स्य्य्स्म्म्च्स्त्य्य्य्य्य्य्प्स्स्स्म्म्म्च््य्च्स्म्च््स्स्म्स्स्य्सख्य्ख्य्म्क्स्य्य्प्प्स्प्फ्ह ८ छ्स्ड्ट्लजर 
आम ही निकलता है फिर वह विद्स 
आन्त्र द्वारा मुर्देके समान गंधवाला पिच्छिक पीत और 
लालवर्णका गरुदांस थोडा थोडा निकलता है, जो शेष 
रद्द जाता है वह धीरे धीरे उदरको भरकर घोर उदर- 
रोगको उत्पन्न करदेता है तब वह उदर नाभिके अधो- 
भागमें इद्धिको प्राप्त होकर जलोदरके रोगक! घारण 
करलेता है जब दोषोंके उद्रेकसे ब्याप्त होता # तो 
श्रास तृथा और अमको उत्पन्न करदेंता है | इसमें थात 
पित्त और कफकी अधिकताके अनुसार दोषोंकी दपना 
करनी चाहिये अर्थात्‌ जिस दोषके अधिक हक्षण हों 
उसी दोषका यह छिद्बोदर जानना चाहिये | इल उदर- 
रोगको कोई छिद्रोदर कहते हैं और कोई परिस्रीवी 
उदर कहते है ॥ ३३-३५-॥ 
जलछादरक लक्षण | 

प्रवृत्तज्नेहपानादे; सहसाडइप्मास्लुपायिन३ । 
अत्यम्बुपानान्मन्दाग्रेः क्षीणस्पातिकृश॒स्य वा ॥ 
रुद्ध्वाउम्बुमागोनानिल; कफश्व जलयूनिंत्त३ । 
वर्धेयेत्तां तदेवाम्वु तरस्थानाहुदराश्रिती ॥ ३७ ॥ 
ततः स्याढुद्रं तृष्णागरुद्स्तुतिरुजायु तम«। 
कासश्वासारुचियुत्त नानावर्णसिताततम्‌ ॥ १< ॥ 
तोयपूर्णहतिस्पशंशब्दप्रक्षोभवेपथु । 
दकोदर महत्लिग्ध॑ स्थिर्मावृत्तनासि तत्‌ ॥३५॥ 

जो मनुष्य पंचक्रमके स्नेह पानादि कम करताहुआ 
सहसा और अधिक कच्चे जलका पान करता है अर्थात्‌ 
स्नेहपानादिकमें अतिशीतछक जल सहसा छपिक्े 
जाता है अथवा मन्दाग्निवाछा और अतिकृश या 
क्षीण मनुष्य अत्यन्त जल पीता रद्दे तो बाबु और कफ 
मूर्च्छित होकर जलके व॒हनकरनेवाले स्रोतोंको रोक- 
कर उस जलको उदरमेंहो बढा देते हैं, वह जल और 
वात कफ मिलऋर उदस्सं जलोदररोगकों उत्पन्न कर 
देते हैं. फिर तृषा, गुदज/ःत और झलयुक्त उदररोगकी 
वृद्धि होने लगती है त4: इसमें कास, श्वास और 
अरुचि हो जाती है | उ<९ अनेक वर्गकी जलिराओंसे 
श्याप्त रहता है तथा स्पर्श शब्द क्षोम और कम्पमें 
जलसे भरी मशकके समान रक्षणोंवाल्ा होता है, यह 


बद्धोदरके लक्षण | 
पक्ष्मवालेः सहान्नेन सुक्तेचेंद्वायने गुदे 
रुनोममिरुदावरैरन्येवा5घन्न्ोपलेपिभिः । 
क्वें:पित्तकफान रुद्ध्वा करोति कुपितोइनिल३ ॥ 
“अपानो जटर  तेन स्थुदोहज्वरतृदक्षया: । 
कासश्वासोरुसदन शिरोह्नन्नाभिपायुरुक ॥ ३०॥ 
मलसंगो5रुचिइछदिरुदरं मूहमारुतम । 
स्थिर नीखारुणसिराराजिमद्धवेमराजि वा ॥ ३१ ॥ 
नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ३२ ॥ 
जब पलकों या शिर आदिके बार अन्के साथ 
मनृष्य खा जाता है. अथवा अशंके अंकुर बढ़कर गुदाके 
मागको रोक देते हैं अथवा अन्य कारणोंसे या आंत्रके 
उपलेप होनेसे गुदाका माग रुकजाता है तो अपान- 
वायु कुपित होकर पुरीष पित्त और कफको रोककर 
उदररोगको करदेती है. उससे दाह, ज्वर, तृषा, क्षय, 
खांसी, श्वास, ऊरुस्थलोंका शिथिल होना, शिर, हृदय, 
नामि और पायुस्थानमें झल होना, मलका . रुकना, 
अरुचि, छर्दी, उदरमें मूढवायुका फिरना, तथा उदर- 
पर स्थिर नील अरुण सिसओंका जाल प्रतीत होना, 
अथवा विना सिराजालसे भी उदरका आनद्भसा होना, 
और नामिके उपरिभागमें गोपुच्छके आकारसे ऊंतवा 
प्रतीत होना ये लक्षण होते हैं ॥| २०-३२ ॥ 
छद्रादरक लक्षण । 
अंस्थ्यादिशल्यः सानेश्वेडुक्तेरत्यशनेन वा 
भिदते पच्यते वाउ5न्त्र॑_ तच्छिद्रेश्व स्ववन्चहिः । 
आम एव ग्रुदादेति ततो5रपाल्पं स विड़सः ३३ 
तुल्यः कुणपगन्वेन पिच्छिल४ पीतलोहितः 
जेषश्रापूर्य जठर॑ जठरं घोरमावहेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वर्धते तदधों नाभेराशु चेति जलात्मताम । - 
उद्विक्तदोषरूप च व्याप्त च श्वासतृड्अमे । 
छिद्रोदरामि्द प्राहु; परिश्लावीति चापर॥ ३५ ॥ 
यदि मनुष्य आहास्के साथ अस्थि या छोह कीलक 
आदि कोई शल्य खाजाय या बहुत अधिक भोजन 
करे ऐसे कारणोंस उदरस्में आंत्रका कोई भांग फटजाता 
है या पक जाता है. उसके ढिद्वीते बाहर स्लाव होकर 


स्थान. ] 


दिवदीपिकानभाषादीकास० आअ० १३. 


३७१ 


प्टसपपरपपपपपप फट पपरफपफपपरपरपऋपररअ पं क्‍ पसपसपसभ लपस्स्सस््पतस्ट्प्पसिडस्स्सिपिडििड केस पेपर धप दर पपपप 


जलोदर बडा, स्निग्य, स्थिर और गो नामि करके 
युक्त होता है | इसको जलोंदर या दकोदर कहते 
हैं. || ३६-३९ ॥ जे 
जलोदरकी सम्प्राप्ति 

उपेक्षया च सर्वेषु दोषा) स्वस्थानतश्युताः । 
पाकाद्रवा द्रवीकु्यु॥ सन्धिल्नोतोमुखान्यप्ति ॥४०॥ 
स्वेदश्व वाह्मन्नोतःसु विहतस्तियेगास्थितः । 
तदेवोदकमाध्माप्य पिच्छां कुयोत्तदा भवेत््‌ ॥४१ 
शुरूदरं स्थिर वृत्तमाहर्त च न शब्दवत््‌ । 
मृढु व्यपेतराजीक नाथ्यां र॒प्ृष्ट च सर्पति ४२॥ 
तदनूदकजन्मास्मिन्कुक्षिव॒द्धिस्ततोइघिकस्‌ । 
सिंरान्तर्धानमुदकजठरोक्ते च लक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सब प्रकारके उदररोगोंकी समय पर चिकित्सा न 
करनेसे दोष अपने स्थानसे चलायमान होकर कालके 
परिपाकसे द्रव हो जाते हैं फिर संधि और ख्ोतोंके मु- 
खोंको भी द्रवीभूत्त कर देते हैं, तब स्त्रेद भी बाह्य 
ख्रोत्ोंस विहत होकर तिर्यंग्गामी होजाता है, तत्र वह 
दोषोंसे युक्त जल उदरको फुलाकर पिच्छायुक्त बना देता 
है, तब उदर भारी, स्थिर, गोल, आहत होनेपर भी 
शब्द न करनेवाला, मृदुस्पश, राजीरहित होता हें 
तथा नाभिमें और .पीठकी ओर फैलता है फिर इसमें जछु 
उत्पन्न होने और बढ़ने लगता है,फिर इससे दोनों कुक्षि: 
योंकी वृद्धि होजाती है और उदर अत्यन्त बढ़जाता 
है,इसमें सिराओंका जाल नहीं दिखाई देता तथा जलो- 
दरमें कहेहुए सब लक्षण होजाते हैं || ४०-४३ ॥ 

| उद्ररोगो्ें साध्यासाध्य । 
वातपित्तकफष्ठी हस न्निपातोदकीद्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृच्छूं यथोत्तरस- 
-पक्षात्परं प्रायोडपरे हतः । 

सर्व च.जातसलिलं रिशेक्तोपद्रवान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

वातोदरसे पित्तोदर, पित्तोदरसे कफ़ोदर, कफोद- 
रसे प्लीहोदर, 'लीहोदरसे सल्निपातोदर, सलिपातो- 
दरसे जलोदर यथाक्रम उत्तरोत्तर कष्टसाध्य होते हैं | 

बद्धोदर और क्षतोदर्‌ पूर्ण लक्षणवान्‌ होनेसे एक 
पक्षके अनन्तर मारक अर्थांतु असाध्य हो जाते हैं। 


सम्पूर्ण उदर जल्युक्त होजानेसे असाब्य होते हैं 
तथा रिष्टक्ने छक्षणवाले उदररोग भी असाध्य और 
मारक होते हैं ॥ 2४ ॥ ४५ ॥ 
जन्मनेवादर स्व प्रायः कृच्छ्तम मतस्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्रसाध्य नवोत्थितस॥४६॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण उदररोग उत्पन्न होते छी अत्यन्त 
कष्टसाध्य होते है परन्तु यदि थोड़े ही दिनका उदर- 
रोश हो उसमें जरू उत्पन्न न हुआ हो तथा इस 
उदररोगवाला पुरुष बलवान्‌ और रेचनादिक्रिया सहन 
करनेयोग्य हो तो यथार्थ यत्न करनेपर यह उदररोग 
साध्य होता है || ४६ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यप्रणीतायास््‌ अश्न्नहदयसंहितायां 
निदानस्थाने उद्ररोंगनिदाने पे.शिवश्ञम्म- 
वेयशा।श्रक्रतारव्रदापकासाधाव्याल्याया 
द्वादशाधचध्याय: ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोद्श्यीषध्याय३ । 
हि 
अथा5त१ पाण्डुरोगशोफाविसपोनिदान- 
_“व्याख्यास्थामः । 
अब हम पाण्डुरोग झोथरोग और विसपैरोगके 
निदानोंक़ी व्याख्या करते है |॥ 
प!/०ड्रोगका निदान । 
पित्तप्रधानाः करपिता यथोक्तेंः कोपनेमंलाः । 
तत्रानिलेन बलिना क्षिप्त पित्त हृदि स्थितम॥ १॥ 
धमनीदेश संप्राप्य व्याप्ृवत्सकलां तनुम । 
छेष्मत्वग्रक्तमांसानि पदृष्यान्तरमाश्रितस्‌ ॥ ३ ॥ 
जड़मांसयोस्तत्कुरुते लाचि वर्णान्‌ पृथमिधान्‌ 
पाण्डुहारिद्रहरितान्‌ पाण्डत्व॑ तेषु चाधिकम्‌ । 
यतो$तः पाण्ड्रिस्युक्तः स रोग: ॥ ३ ॥- 
अहित विहार आहार-आदिके करनेसे कुपितहुए 
पित्तप्रधान दोष प्रकुपित हो जाते हैं तत्र वायु अपने 
बलको प्राप्तकर हृदयमें स्थित पित्तको प्रक्षिप्त करदेती है 
तब उस पित्तकों छेकर जो सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्तदश 
धमनियें हैं उनमें प्राप्त होकर कफ, त्वचा, रक्त और 
मांस जो अन्‍्तराश्रित हैं उनको दूषित करती है तब 
वह बलवान वायुसे बठ॒लियाहुआ पित्त त्वचा और 


३७२ अशड्गहृद्य । [ निदान- 
ख्8प्च्य््य्््््य्य्ज्ज्ि७अल्अओआओओआओथलथफ  क्‍कअक क  घछघाषझूाकचच्च्च्स्स्््स्प्स्स्ल्स्स्ल्स्ल्स्स्प्जि 
मांसको प्राप्त होकर त्वचाके वर्णांको अनेकप्रकारका कर | अरुचिः पीतमूजत्व॑ स्वेदाभावोंइल्पवद्विता । 
देता है | वह त्वचाका वर्ण पाण्डु, हारिद्र और हरित | साद३ श्रम$ ॥ ८ ॥- 
वर्णेका हो जाता है, इन वर्णामें पाण्डुवर्णकी अधिकता 
होती है इस कारण इस रोगको पाण्डुरोग कहतेह १-३ 

पाण्डरोगके सामान्य लक्षण । 

-तेन गोरवम्‌ । 
धातूनां स्याच्च शैथिल्यमोजसश्व गरुणक्षयः ॥ ४ ॥ 
ततो$ल्परक्तमेदस्को नि।सारः स्पाच्छलथेन्द्रिय।। 
मृद्यमानेरिवाह्नैनों दवता हदयेन च ॥ ५ ॥ 
झनाक्षिकूटः सदनः कोपनः छीवनो5ल्‍पवाकू । 
अन्नद्दिद शिशिरद्रेषी शीणेरोमा हतानल$ 
सन्नसक्यो ज्वरी खासी कर्णक्वैडी भ्रमी श्रमी।६॥ 

उस पाण्डुरोगसे शरीरमें भारीपन, रंसादि धातुओंमें 
भारीपन, शिथिकृता और ओजके गुणोंका क्षय होजाता 
है । फिर वह मनुष्य रक्त और मेंदकी अल्पताके कारण 
निःसार और शिथिल इन्द्रियोंवाला हो जाता है। उसको 
अपना सारा शरीर और अंग मर्दन कियेहुएसे प्रतीत 
होते हैं । तथा हृदयमें द्ववतासी प्रतीत होती है। 
दोनों अक्षिकूठोंपर खूजन, अंगोंका सदन, स्वभावका 
कुपित होना, मुखसे लार गिरना, बोलनेकी शाक्ति 
कम होनी, अन्नसे दवेष, शीतल चीजोंसे द्वेष, रोमोंका ४ 
गिर जाना, जठरामिका मन्द पडज/ना, दोनों सक्थि- पित्तक् पाण्डुरोगमें सिरा नख विष्ठा मूत्र और नेत्र 
योंका अकडसा जाना, ज्वर, श्वास, कर्णक्ष्वेड, अम | "वर्ण होजाते हैं, तथा ज्वर नेत्रोंक आगे अन्ध- 
और श्रमका प्रतीत होना, ये लक्षण हो जाते हैं. | इस कर, दषा, स्वेद, मूल्छा, शीतपदार्थोकी इच्छा 
रोगको पाण्डरोग कहते हैं || ४-६ ॥ शरीरसे दुर्गंधिका आना, मुखका कड़आ होना, पीले 
... डीजल दस्त आना, खड्टी डकार आनी और दाह होना ये 
स पश्चया प्रथग्दोषेः समस्तेम्नेत्तिकादनात्‌ ॥७॥ [टशेण होते हैं॥ १० ॥ 
वह पाण्डरोग-१ वातसे, २ पित्तसे, व ल्‍ कफके पांडरोंगके लक्षण । 

४ सन्िपातसे, ५ मिद्टीके खानेसे इन भेदोंसे ५ प्रका- कफाच्छुछसिरादिता ॥ 
रका होता है | यद्यपि प्िट्टीके खानेसे होनेवाले पाण्ड- | तन्‍्द्रा लवणवकर्त रोमहपेः स्वसक्षय; । 
रोगमें भी येही वातादि दोष प्रकुपित होते हैं परन्तु फीसइछर्दिश्व ॥ ११ ॥-- 
रोगकी सम्प्राप्ति और चिकित्सामें मेद होनेसे मृद-| कफके पाण्डुरोगमें सिरा नख विष्ठा मूत्र और नेत्रोंका 
भक्षणजनित पाण्ड्रोग अलग क्रहा जाता है ॥ ७ ॥ | श्वतवर्ण होता है। तथा तन्‍्द्रा, मुखका नमकीन 

पॉंडरोगके पूर्वरूप । होना, रोमहप, स्वरका क्षय, खांसी और छदीं ये लक्षण 
प्राप्रपमसुय हृदयस्पन्दु्न रूक्षता लचि ; होते हैं ॥ ११ ॥ 


हृदयमें स्पन्दन, त्वचामें रूक्षता, अरुचि, मूत्र नख- 
आदिका पीतवण्ण होना, पसीना नहीं आना, जठरा- 
मिका मन्‍्द होना, अंगसाद और श्रमका होना, ये लक्षण 
पाण्डुरोगके पूर्वरूपमें होजाते हैं ॥ ८ ॥ 
बातज पांडरोगके लक्षण । 

-अनिलात्तत्र गात्ररुक्तोदकम्पनम्‌ । 
कृष्णरुक्षारणसिरानख विण्पूतनेच्नता । 
शोफानाहास्यवैरस्यविद्शोपाः पाश्वमूर्धरक ॥५॥ 

वायुके पाण्डुरोगमें शरीरमें शक तोद और कम्पन 
होता है तथा सिरा, नख, विष्ठा, मृत्र और नेत्र ये 
सब काले रूखे और लालवर्णकेसे हो जाते हैं तथा 
सूजन, आनाह, मुखकी विर्सता, मलका सूखाहुआ 
आना, पाश्वमें और मस्तकमें पीड़ा होनी ये लक्षण 
होते हैं ॥ ९ ॥ 

पिक्तक्रे पांडरोगक्रे छक्षण | 

पित्ताद्धरितपीताभसिरादित्वे ज्यरस्तम$ । 
तथ्स्वेदमूर्च्छाशीतिच्छा दोगन्ध्य॑ कटुवकत्रता। 
वचोभिदोडम्लको दाह; ॥ १० ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अं० १३. ३७३ 


सन्रिपातज पाण्डरोगके लक्षण । और विष्ठा ये सब हल्दीके सम्रानवर्णवाले होजाते हैं 
“निचयान्मिश्नलिड्रोइतिहुःसहः ॥ १९ ॥ | तथा शरीरमें दाह होना, अन्का परिपाक न होना 
सन्निपातके पाण्डुरोगमें तीनों दोषोंके लक्षण मिले | और तृषा रूगनी, मनृष्यका वर्ण पीछे मेंढकके समान 
हुए होते हैं, यह त्रिदोषज पाण्डुरोग अत्यन्त दुःसह होना और इन्द्रियोंका दुर्बह होजाना ये छक्षण 


होता।है।॥ 8९ २ होते हैं, इस रोगकों कामलछा कहते हैं | यह कामलों 
0 रोग वित्तक्ती अधिकतासे पाण्डुरोगके विना भी 
मृत्कपायाइनिल् पित्तमूवरा मधुरा कफ ! गज 7 
दूषयित्वा रसादीश्च रीक्ष्याडुक्ते विरूक्ष्य च॥१३॥ कुम्भक्ामलाके लक्षण | 
स्रोतांस्पपकैवापूर्य -कुर्याहुद॒ध्या च॒ पूर्ववत्‌ । उपेक्षया च शोफाड्या सा कृच्छा कुम्मकामला। 
ण्ड्रोगं तत+ झूननाभिपादास्यमेहनः । दे इसकी चिकित्सा न कीजाय तो यह कुछ 


पुरीष क्ृमरिमन्मुअेद्धिन्नें सासक्षफ़ नर; ॥ १४ ॥ | कालके अनन्तर सूजनकरके युक्त होजानेपर कुम्भ- 
मिद्ठी तीन प्रकारके रसोंव्राली होती है । इनमें | कामछारोग कहाजाता है, यह कुम्मकामछा कष्टसाव्य 
कषायरसवाली मिट्टीके खानेसे वायुका प्रकोप होता है | | रोग होता है ॥ १८ ॥ 
खारी मिट्टी पित्तका प्रकोप करती है और मथुरस्सवाली हलामकक्े लक्षण । 
मिट्टी कफका प्रकोप करती है | मक्षण कीहुई मिट्टी हरितश्यावपीत््व पाण्डुरोंगे यज्ञ भवेत्‌ ॥ 
रसरक्तादिकोंकों दूषित करके और अपने रुक्ष स्रमावस | वातपित्ताद अमस्तृष्णा ख्रीष्यहवों मृदुज्बेरड। 
खायेहुए आहारको विशेष रूश्ष बनाकर विना पके | तन्‍्द्रा बलानलअ्ंशों छोढरं ते हलीमकम ॥ 
ही ख्रोतोंको भरकर रोक देती है फिर क्रमत शरीरमें| अलसं चेति शंसते ॥ १५ ॥- 
पाण्डुरोगको उत्पन्न करदेंती है | फिर नामि पांव| _ वातपित्तकी अधिकतासे जब पाण्डुरोगमें शरीरका 
मुख और रिश्वन्द्रियपर सूजन हो जाती है । मल।| १ंण हारत स्याम और पीत होजाय तथा अम., तथा 
कमियुक्त होजाता है | यदि पतढ़ा आवे तो उसमें कफ | त्रींक्ी अनिच्छा, मन्दज्वर,तन्द्रा, जठराप्नि और बलकी 
और रक्त मिला रहता है और शरीरका वर्ण पाण्डु हो | गीणता उत्पन्न होजशश्॒ तो इस रोगकों हलीमक रोग 
जाताहै | इन रक्षणोंवाल्ता पाण्डु मिद्टीके भक्षण करनेसे | ८ | कोई इसी हलीमकरोगको लोढर, कोई अल्स 
उत्पन्न होता है ॥| १३॥ १४ ॥ 030 5 
शाथरागका नंदान । 
काम -तेपां पूर्वमुपद्रवाः । 
यः पाण्डरोगी सेवेत पित्त तस्य कामछाम। । शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यत॥३०॥ 
कोषशाखाश्रयं पित्त दग्ध्वाउसड्मांसमावहेत््‌ १५| पाण्डुरोगोंम पहं सूजन आदि उपद्रव कह आये 
हारिद्वनेत्रमुज वंडनखवक्त्रशकृत्तया । है इस कारण यहां सूजनरोगक़ा वर्णन करते हैं ॥२०॥ 
दाहावेपाकत५णावान्‌ भकाभा हुबलेन्द्रिय: १६॥ शोथका सम्प्रात । 
भवेत्पित्तोल्वणस्यासों पाण्डुरोगाइतेअपि च १७॥ | पित्तरक्तकफान्वायुदुंशे दुशन बाहिः पिराः 
जो पाण्डुरोगवाला मनुष्य अधिकपित्त करनेजाले | नीत्वा रुद्धगतिस्ताहि कुययोत्त्वड़मांससंश्रयम ॥ ३१ 
पदार्थोंको भधिक सेवन करता है उसके दरीरमें प्रको-| उत्सेध॑ संहतं शोफ तमाहुर्निंचयादत; 
पको प्राप्तहुआ पित्त रक्त और मांसको दग्धकरके कोष्ठ | से 
और शाखादिकोंमें आश्रित कामलारोगको उत्पन्त कर-| हेतुविशेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
देता है | कामला रोगमे नेत्र, मूत्र, त्वचा, नख, मुख|/ दुष्ट हुए वायु दूषित पित्त, रक्त और कफ़कों 


अशब्वदृद्य । 


[ निदान 


ध््च्य्च्््म््््स्य्य्च्य्य्स्प्््य्य्स्स्क षधक्चचच़च थ>?७ आ?  ़ च8/अझख़आख झ₹ धिथ्ध््य्य्धच्ध्य््यियख्ख्ख््््स्सचच्च्चधिय 


वाहरकी सिराओंमें लेजाकर उन्हींके द्वारा रुद्धगति 
होकर त्वचा और मांसके आश्रित निश्चलक उँचाई्को 
उत्पन्न कर देती है, इस निश्चकः ऊँचाईको शोफ या 
सूजन कहते हैं क्योंकि सूजनके उत्पन्न करनेमें वायु 
पित्त रक्त और कफकी दूषित अवस्थामें मिश्रित 
होकर ही सूजनको उत्पन करती है इस कारण 
शोथरोग सम्पूर्ण दोषोंस ही होता है । 
परन्तु हेतुभेदसे और रूपभेदसे शोथरोग नौ प्रका- 
रका हो जाता है । इसमें जो वातादिदोधोंसे भेद कहे हैं 
वे दोषोंकी प्रधानतासे कल्पना कियेगये है १॥२२॥ 
. झोथोंके भेद । 
दोषेः प्रथग्द्ययंः सर्वेरभिघाताद्विपादापि । 
द्विधा वा निजमागन्तुं सर्वान्नैकाड्र्ज च तम्‌ । 
पृथून्रतग्रथितताविशेषिश्च त्रिधा विद्ुु/ ॥ २३ ॥ 
शोथरोग नौ प्रकारका होता है. जैसे-वातसे, 
पित्तसे, कफ़से, वातपित्तस, व।तकफर्स और पित्त- 
कफसे, सन्रिपातसे, अभिघातसे और विषसे | 
यह नौ प्रकारकी सूजन ही निज और आगन्तुक 
भेदसे दो प्रकारकी होती है | संवांगज और एकांगज 
होनेस भी दो प्रकारकी होती है, परन्तु प्रथु, उन्नत 
और ग्रथित इन तीन भेंदोंस तीन प्रकारकी मानी 
जाती है ॥ २३ ॥ 
सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषत॥२४॥ 
व्याधिकर्मोंपवासा दिक्षीणस्थ भजतो दढुत्तम्‌ । 
अतिमात्रमथान्यस्प ग्रुवेम्लस्निग्पशीतलूम ॥२५॥ 
लवणक्षारतीद््णोष्णं शाकाम्बु स्प्तजागरम । 
मृदुआम्यमांसवल्लूरमजीणंश्रममेथुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदातेमागंगमन यानेन क्षोमिणाउपि वा । 
श्वासकासातिसाराशॉजटरप्रदरज्वरा। ॥ २७ ॥ 
विषृच्यलसकच्छदिंगर्भवीसपंपाण्डुता; ! 
अन्ये च मिथ्योपक्रान्तास्तैदोपा वक्षासि स्थिता:॥ 
ऊध्व शोफमधोवस्ती मध्ये कुवोन्ति मध्यगाः । 
स्वोड्गगाः सर्वगत प्रत्यड्रेषु तदाश्रया। ॥ २५ ॥ 
सामान्यरूपसे सम्पूण शोथोंके और विशेषरूपसे 
दोषज शोथोंके ये कारण होते हैं. जैसे-व्याधिसे शरी- 


रका ऋृश होना, पंचकर्मसे शरीरका ऋश होना अथवा 

अन्य उपवास आदि कारणोंसे देहका कृश होना, 
ऐसी कृश अवस्थामें सहता भारी, अम्ल, स्निन्‍्ध और 
शीतल पदार्थोंका अतिमात्रामें खाना अथवा लवण, 
क्षार, तीक्ष शाक और जरू जल्दी और अधिक 
मात्रामें सेवन करना, दिनमें सोना, रातको जागना, 
मिट्टी खाना, ग्रामसंचारी जीवोंका मांस खाना, सूखा 
मांस खाना, अजीर्णमें भोजन करना, अधिक श्रमके 
कार्य करना, मैथुन, पावोंसे मागे गमन अधिक करना, 
क्षोमित करनेवाली सवारी करना, तथा श्वास, कास, 
अतीसार, अ्श, उदररोग,प्रदर,ज्वर, विसूचिका, अल 
सक, छर्दी, विसर्प और पाण्डु इन रोगोंमेंसे किसी 
रोगके कारण गर्भवतीद्लीको «या अन्य मिध्या उप- 
चारोंके कारण वक्ष:स्थलमें स्थितहुए दोष कुपित 
होकर शरीरके उपरिमागमें सूजनको उत्पन्न कर देते 
है । यदि इन्हीं कारणोंसे दोषोंका प्रकोप वस्तिस्थानमें 
हो तो शरीरके अधोभागमें शोथरोग होता है | यदि 
येही दोष इन्हीं कारणोंसे नाभिके छगमग कुपित हों 
तो शरीरके मध्यभागमें शोथको करते हैं । इसी 
प्रकार सवांगगत दोष सवागमें और एकांगगत दोष 


न्‍ 
ह 


[एक अंगमें तथा प्रतिअंगमें प्राप्तहुये दोष प्रत्यंगमें 


शोथको उत्पन्न करते हैं ॥ २४-२९ ॥ 


शोंथके पूर्वहूप । 
तत्पूबंरूप दवथु३ सिरायामोष्ड्रगौरवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सम्पूण शोथरोंगोंमं जिस स्थानमें शोय उत्पन्न 
होनेवाछा हो उस स्थानमें शोथ उत्पन्नहोंनेस पहले 
दाह,सिराओंका आयाम और उस अंगमें भारीपन ये 
लक्षण होते है || ३० ॥ 
चातशोथके लक्षण । 
वाताच्छोफश्वलो रूक्ष: खररोभारुणाततितः । 
सह्लोचस्पन्द्हषोर्तिंतोदभेद्प्रसाप्तिमान । 
क्षिप्रोत्यानशमः शीघ्रमुन्नमेत्पीडितस्तनु! ॥३१॥ 
लिग्धोष्णमर्दनेः शाम्येद्रात्नावल्‍पो दवा महान॥ 
त्वक्‌ च सपेपलिस्तेव तर्स्मिश्चिमिचिमायते ॥ ३३ 
वायुकी सृजन स्थिर नहीं होती तथा रुक्ष, खर, 


: स्थान; ] 


रोमांचयुक्त, अरुण और असितवर्णकी तथा संकोच, 
स्पन्द, हप, पीडा, तोद, भेद और प्रसुतियुक्त होती है | 
यह सूजन शीघ्र उत्पन्न और शीघत्र ही शमन हो जाती 
है | यदि इस सूजनको अंगुलीसे दवाकर छोडाजाब 
तो उसी समय वह स्थान वराबर हो जाता है । इस 
सूजनपर यदि स्निग्व और उष्ण द्वब्योंका लेप या मर्दन 
किया जाय तो यह शमन हो जाती है | रात्रिके समय 
अल्प रहती है और दिनमें वढ जाती है | इस छूजनमें 
त्वचा जैसे सरसोंके छेप करनेसे चुनचुनाहट होती हे 
वैसे चिम चिम करती रहती है॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


पित्तशोथके लक्षण । 

पीतरक्तासितामासः पित्तादाताम्र रोमकृत्‌ । 
शीघ्रानुसारप्शमो मध्ये प्राग्जायते तनु ॥३३॥ 
सतड॒दाहज्वरस्वेदद्रवक्केद्मद्अमः । 
शीताभिराषी विड्मेदी गन्धी स्पशॉसहों मृढु। ॥ 

पित्तकी सूजन पीले वर्णकी, छाछू वर्णेकी और नीले 
वर्णकीसी होती है | इस सूजनके ऊपर ताम्रवर्णकी 
रोमावलि होती है, यह सूजन शीघ्र ही बढ जाती है 
और शीघ्र ही शमन हो जाती है। यह सूजन प्रथम 
मध्यस्थानमें थौँडीसी उत्पन्न होकर फ़िर अन्यस्थानमें 
फैलती है। इसमें तृषा, दाह, ज्वर, स्वेद, चोष, क्लेद, 
मद और अम ये उपद्रव हो जाते हैं तथा इस मनु- 
ष्यको शीत वस्तुओंकी अभिलाषा रहती है, पतले दस्त 
जाते हैं, शरीरसे दुगंध आती है और यह सूजन स्पशेको 
सहन नहीं कर सकती और मृदु होती है ॥३३॥३४॥ 

कफकी सूजनके लक्षण । 
कण्डूमान पाण्डरोमत्वकठिनः शीतलो गुरु) । 
लिग्घ। कछद्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छ्य- 
-भिसादकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 

आक्रान्तो नोन्नमेत्कच्छूशमजन्मा निशाबल$ । 
खवेन्नासक्‌ चिरातिच्छां कुशश््रादिविक्षतः । 
स्पर्शोष्णकांक्षी च कफात्‌ ॥-३६ ॥- 

कफकी सूजन खुजली युक्त, पाण्डुवर्णक रोम और 
ल्वचावाली, शीतछू, भारी, चिकनी, ३लक्ष्ण, स्थिर और 
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करनेवाली होती है । इस सूजनक्नों यदि अंग्रुलीसे 
दबायाजाय तो वह गहरा चिह्न थोडी देर बना रहता 
है | यह सूजन देरमें ही उत्पन्न होती है और देरमें ही 
शम्नन होती है तथा रात्रिकों वढ़ जाती है | इसमेंते 
रक्तका ज्ाव नहीं होता | बहुत देरमें यदि कुश या 
शत्नादिसे इसमें क्षत हो जाय तो पिच्छाके समान स्राव 
आने रूगता है | यह मजुष्य इस सूजनपर उष्ण स्पर्श 
करनेकी इच्छा रखता है, इन लक्षणोंवाली कफक्ी सूजन 
होती है ॥| ३१५ ॥ ३६ ॥ 


द्िदोपज ओर त्रिदोपज सुजनके लक्षण । 


-यथासं द्न्द्रजाख्वय) । 
संकराद्वेतुलिड्रानास्‌- 
-निचयान्निचयात्मक) ॥३७॥ 
जिस सूजनमें दो दोबषोंके हेतु और छक्षणोंका 
समावेश हो वह द्विदोषजण जाननी चाहिये ।दो दो 
दोषोंके संयोगसे तीन प्रकारकी सूजन होती हैं, जैसे 
वातपितसे, वातकफ्से और पित्तककसे । तीनों दोषोंके 
संयोगसे त्रिदोषके लक्षणवाली सूजन होती है || ३७ | 
अभिषघातज सूजनके लक्षण | 
अभिषातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्ष तादिभिः । 
हिमानिलोदध्यनिलेम॑छ्वातकपिकच्छुनेः ॥ ३८ ! 
रतेः शूकेश्व संस्पशाच्छययथुः स्यादिसपवान्‌। 
भशोष्मा लोहिताभासः प्रायश्ञ: पित्तलक्षण; ३९॥ 
शल्लादिकी चोट, छेद, भेद, क्षत आदि होनेसे अथवा 
शीतल पवनके स्पशंस अथवा समुद्रकी दूषित वायुसे 
या भछ्ञातकके तेल या रस आदि छूग जानेसे अथवा 
कौंचके ग्ूक आदि लग जानेसे जो सूजन होती है यह 
सब अभिघातज कहीजाती है | यह सूजन फैलनेवाली 
अत्यन्तगर्म, लालवर्णकी और प्रायः पित्तके लक्षणवाली 
होती है॥ ३८ ॥ ३९॥ 
विषजनित सजनके लक्षण । 
विपजः सविषप्राणिपरिसपंणमृन्रणात्‌ । 
दंशदनन्‍्तनखापातादविषप्राणिनामपि ॥ ४० ॥ 
विण्मून्नशुक्रो पहतमलवद्खसकरात््‌ । 


स्थान होती है । तथा निद्रा, छदी और मंदाप्निके विषवृक्षानिलस्पशाॉहरयोगावचूणनात्‌ । 


३७६ अशइड्गाहदय । [ निदान-- 
छ़्िाखाआ्ञ्््खिडअअ आओ आओओओल झा चचचचच्चचचच्च्च्सि 
मुदुश्चकोध्वलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकर:॥४ १॥ | हेतुओंसे प्रकृपित होकर विशेष रूपसे विदाही पदार्थोसे 

किसी विषयुक्त कीट आदि जीवके शरीरपर स्पर्श | कुपित होकर देहमें शीघ्र विसर्पण करते हैं। यदि ये 
होजानेसे अथवा विषवाले जंतुके मूत्र, दंष्टा, दंत और | दोष शरीरके वाह्ममागमें स्थित हों तो वाह्मविसप, अंत- 
नखके लगजानेसे,अथवा विषरहित प्राणीके दन्‍्त नखादि | भौगमें स्थित हों तो अंतर्विसर्प और दोनों भागोंमें स्थित 
लगनेसे अथवा घिष्ठा, मृत्र, वीयथे आदिसे उपहत हुए |हों तो उभयाश्रित विसर्परोगको उत्पन्न करते हैं॥ ४ ४॥ 
बल्न या अत्यन्त भलवाले वल्लके स्पर्शसे अथवा विष- अन्तराश्रितविसर्पके लक्षण । 
वाले वृक्षकी पवदके छगनेसे अथवा कृत्रिम विषको। ह “-विद्यात्तत्रान्तराश्रयम्‌ 
किसी मलुष्यके शरीर पर बुरका देनेसे जो गरढु, चल, | ोपतापात्संमोहादयनानां विधघट्टनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अविलम्बी, शी्रफैलनेवाली, दाह और पीडाके करने- ठेष्णातियोगढ्रिगानां विपमे य प्रवतेनात्‌ । 
वाली सूजन उत्पन्न होती है इस सूजनको विषजनित | अंश चामिवलसशादतो बाह्म॑ विपयेयात्‌॥४६॥ 


सूजन कहते हैं॥ ४० ॥ ४१ ॥ अन्तराश्रितविसर्पमें हृदयादि मर्मोके उपतापित 
सूजनकी साध्यासाध्यता । होनेसे बेहोशी, कर्णआदि अयनोंका विघट्नन, अधिक, 


नवो5नुपद्रव१ शोफः साध्योडसाध्यः पुरेरित:७ २॥ | ठषा, मलमृत्रादिवेगोंका विषमरीतिसे प्रदत्त होना 
जो सूजन नवीन और उपद्रवरहित होती है वह |अम्नि और बलका शीखघ्र अंश होना, ये लक्षण होते हैं। 
साध्य होती है | असाध्यका वर्णन शारीरस्थानके | इससे विपरीत छक्षणोंवाला बाह्मविसरप होता 


विकृतिविज्ञानीयाघ्यायमें कह आये हैं ॥ ४२ ॥ है ॥ ४९५ ॥ ४६ ॥ 
विसपरोगका निदान । वातजविसर्पके लक्षण । 


जज 


स्पाद्िसपॉं5मिधातान्तेदोषेदूष्येश्व शोफवत्‌ ॥ . |तत्र वातात्परीसपों वातज्वरसमव्यथ३ । 
ज्यधिष्ठान च त॑ प्राहबोह्मान्तरुभयाश्रयातू । | शोफस्फुरणनिस्तोद्मेदायामार्तिहप॑वान्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथोत्तरं च दु।साध्या:॥ ४३ ॥- वायुके विसर्थमें वातज्वर्के समान सब व्यथायें होती हैं 
विसपरोग अमिघातसे और आहार विहारादिके | तथा शोथ, स्फुरण, निस्तोद, भेद, आयाम, अर्ति और 
कुपित हुए आमभ्यन्तर दोषोंस तथा दुष्टहुए रक्तादि [रोमहपे ये सब लक्षण विसर्पकी सूजनमें होते हैं ४ ७॥ 
दृष्षोंसे उत्पन्न होता है | इसके दोष दृष्यादि और |. .. 'ित्तजविसर्पके छक्षण। 
उत्पत्तिकम सब शोथरोगके समान जानना चाहिये | | ित्ताइढुतगातिः पित्तज्वरलिज्ञोइतिकोहितः ॥४८ 


यह रोग शीघ्र फैलजानेबाला होनेके कारण विसर्प कहा |... पका विसर्प शीघ्र फैलनेवाला, पित्तज्वर के समान 
झतो हैं। लक्ष्णोंवाला और अतिछालवणका होता है ॥ ४८ ॥ 
कफर्जावसर्पका लक्षण । 


इस विसपे रोगके तीन प्रकारके अधिष्ठान अर्थात्‌ कफात्कण्डूयुतः लिग्ध! कफज्वरसमानरुकु॥४९॥ 
आश्रय मानजात हं.जसे बाह्याश्नय, अभ्यान्तराश्रय अं कफका विस ख़ुजलीयुक्त, चिकना और कफके 
उमयाश्रय. इनमें बाह्मविसपस अन्तर्विसप और अन्तरा- | ज्वर्के समान छक्षणोंवाला होता है ॥ ४९ ॥ 
श्रितस उमयाश्रित विस द/साध्य होता है॥ ४३॥ स्वदोप॑लिड्रैश्वी यन्ते सर्वे स्फोेरुपेक्षिता: || 
-तत्र दोषा यथायथम । ते पक्कमिन्नाः सं स्व च विश्रति त्रणलक्षणम्‌ ॥ 


प्रकोपनेः प्रक्रुपेत्ता विशेषेण विदाहिमिः । यदि इन विसर्पोर्में शीघ्र चिकित्सान कीजाय तो 
देहे शीघ्र विसपेन्ति तेड्न्तरन्त/स्थिता चहिः । | जिस दोषका विसर्प हो उसी दोषके हृक्षणोंवाले उसमें 
बहिं'स्था द्वितये द्विस्था। ॥ ४४७ ॥- फोडे उत्पन्न होजाते हैं | जब्ब वे फोडे पककर फूठते 


विसपैरोगमें दोष अपने अपने प्रकोप करनेवाले | हैं तो वे जिस दोषके फोडे हों उसी उसी दोषके प्रणके 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १३. 
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लक्षणोंवाले होजाते हैं ॥ जैसे वायुके विसर्पमें स्याम, 
अरुण, रूश्ष, तोद आदि लक्षणोंवाठे, पित्तमें' दाहादि 
लक्षणोंवाले, कफमें कण्डू आदि रक्षणोंवाले होते है६ ० 
अमिविसर्पके उक्षण | छ 
वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमृच्छो तीसारतड्ञअमे! । 
अस्थिभेदाप्रिसद्नतमकारोचकैसु तः । 
करोति सर्वमड्ढ च दीप्ताड्रारावकीर्णवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
य॑ य॑ देश विसर्पश्च विसपीति भवेत्स सः । 
शान्ताड्गरासितों नीलो रक्तो वाउघ्शु च चीयते॥ 
अग्निदग्ध इव स्फोटेः शीघ्रगल्वाद्‌ हुतं च स३ | 
मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोडइतिचल स्तत:॥५३॥ 
व्य्थेताडुं हरेत्सृज्ञां निद्रांच श्वासमीरयेत्‌ । 


ग्रन्थिवितर्पके छक्षण । 

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा ते बहुधा कफस॥%६॥ 
रक्त वा वृद्धरक्तस्थ लकसिराज्ञावमांसगम्‌ । 
दूषयित्वा च दीघोणुबृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ ॥९७॥ 
ग्रन्थीनां कुरुते मारां रक्तानां तीत्ररुग्ज्वरास । 
श्वासकासातिसारास्यशोषहिध्मावमिअम: ॥५८॥ 
| मोहबेवण्येमच्छोड्रभड्ठा पफिसदने सुताम्‌ । 
इत्यय ग्रान्यिवीसपें: कफ़मारुतकीपजः ॥ ५९ ॥ 

कफसे रुद्भशधति हुई पवन उस कफ्कों अनेक प्रका- 
रसे भेदन करके अथवा जिस मनुष्यके शरीरमें रक्त 
बढाहुआ हो तो उसके त्वचा सिरा स्नाथु और मांसगत 
रक्तकों दूषित करके यह कफयुक्त वात रूम्बी, छोटी, 


हिध्मां च स गतोष्वस्थामीदर्शी छभते न ना ५४ | गोल, स्थूल, खरदरी ग्रंथियोंक्री माला उत्पन्न कर देती 


क्चिच्छमरितिग्रस्तों भूमिशय्ग्रासनादिपु । 
चेष्टमानस्ततः हछिट्टो मनोदेहश्रमोद्धवाम्‌ | 
दुष्प्रबोधो$श्रुते निद्रां सोडभिवीसर्प उच्यते ५५ ॥ 

वातपित्तके विसर्पमें ज्वर, छदी, अतीसार, मूर्च्छा, 
तृषा, अम, अस्थिमेद, तमक और अरुचि ये छक्षण 
होते हैं तथा सम्पूर्ण अंग दीत्त अंगारसे अवकीर्णके 
समान प्रतीत होने लगता है | यह विसर्प जिस जिस 
अंगमें फैले वह वह अंग दीत्तांगारोंसे अवकीर्णके समान 
प्रतीत होने लगता है । यह विसर्प कोयलेके समान 
काला या छाल वर्णका होकर शीघ्र इकद्ठा हो जाता 
है तथा अग्निदग्धके समान फोड़े शीत्र गतिवाले होनेसे 
रग्प्रिही यदि वायुकी अधिकता हो तो मर्मानुसारी 
विसरप हो जाता है | जब वायुकी अधिकतासे यह 
विसप हृदयकी ओर गमन करता है तब अगोंमें 
व्यथा, संज्ञानाश और निद्रानाश हो जाते हैं तथा श्वास 
और हिचकी चलने लूगते हैं, जब ऐसी अवस्थामें 
मनुष्य पहुँच जाता है तब अरतिसे ग्रप्त हुआ मनुष्य 
भूमि शय्या आसन आदिमें कहीं भी श्ाान्तिको प्राप्त 
नहीं होता फिर इस प्रकार ब्याकुल- हुआ चेष्टा करते 
रहनेसे मन और देहके श्रमसे उत्पन्न हुई दुष्प्रबोध 
निद्राको प्राप्त होता है। इनः छक्षणोंवाले इस विस- 
पैको अप्निविसप कहते हैं || ९१-५५ ॥ 


है | ये ग्रंथियें छाल्वर्णकी, तीत्र पीड़ा और ज्वरके 
करनेवाली होती हैं तथा इनमें श्वास, खांसी, अती- 
सार, मुखशोष, हिचकी, वमन, अम, मोह, विवर्णता, 
मूच्छो, अंगभगकीसी पीड़ा और अभ्लिसाद (मन्दाप्नि ) 
ये उपद्रव हो जाते हैं । इस कफ और वायुके प्रकोपसे 
उत्पन्नहुए विसर्पको ग्रंथि विसपे कहते हैं ॥५६-५०९॥ 
कर्दमविसर्पके लक्षण । 
कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रातन्द्राशिरोरुजः 
अड्भावसाद विक्षेपप्रछापारोचकञ्नमाः ॥ ६० ॥ 
मूच्छांभिहानिर्भेदो उस्थ्रां पिपासेन्द्रियगो खम्‌ । 
आमोपबेशन लेप: स्लोतसां स च सपेति ॥६१॥ 
प्रायेणामाशये ग्रह्नन्नेकदेशं न चातिरुऋू । 
पिव्कैरवकीणोंडइति पीतलोहितपाण्डुरैः ॥ ६२ ॥ 
मेचकाभोंसितल्लिग्पो मलिनः शोफवान शुरु) ॥ 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्ट: क्लिन्नो वदीयते ॥ 
पड़वच्छीणंमांसश्व स्पृश्ल्ायुसिरागणई । 
शवगन्धिश्व वीसप॑ कदंमारुयमुशन्ति तमू ॥६४॥ 
कफपित्तकी अधिकतासे जो विसर्प उत्पन्न होता है 
उसमें ज्वर, स्तम्भ, निद्रा, तन्द्रा, शिरमें पीड़ा, अंगा- 
वसाद, अंगोंका विक्षेपण करना, प्रढाप, अरुचि, अम, 
मूच्छों, मंदाप्नि, अस्थियोंमें भेदनकीसी पीड़ा, तृषा, 
इस्द्रियोंमें भारीपन, मलमें आमका आना और स्रोतोंका 


३७८ 


अशद्गह्नद्य । 


[ निदान- 


लिपायमानसा होना ये उपद्गव होते हैं,प्राय: यह विस 
आमाशयसमें फैलता है। तथा किसी एक देशको ग्रहण 
करके अधिक पीडाको नहीं करता है । इस विसर्पमें पीली, 
लोहित और पाण्डुवर्णकी पिडिकायें सब शर्रीरपर 
फैलती हैं तथा वे पिडिकायें मेचकवर्णकी, असित, 
स्निग्ध, मलिन, शोथयुक्त और भारी होती हैं। ये 
पिडिकायें गंभीरपाकवाली, ब्वतके समान स्राव करने 
वाली, स्पशेमें उष्ण होती हैं, अवदीर्ण होनेपर क्लेद्ति 
और कीचड़के समान शीर्ग मांसवाली हो जाती हैं | 
इनमें स्नायु और सिरा दिखाई देने लगती हैं, मुरदे- 
कीसी गंध आती है, इस कफ और पित्तके प्रकोपसे 
उत्पन्न हुए विसपको कर्देमविसप कहते हैं ॥|६ ०-६ ४ ल्‍ 
त्रिदोषज विसर्पके ऊक्षण । 
सबेजो लक्षणेः सर्वे: सर्वधात्वातिसपणः ॥ ६५ ॥ 
सम्पूर्ण दोषोंके लक्षणोंवाछझ. और सब्र धातुओंमें 
फैलनेवाले विसपैको सह्निपातजविसर्प जानना चाहिये॥ 
वाह्यावसपक्र छक्षण । 
वाह्महेतो क्षतात्कुद्धः सरक्त पित्तमीरयन । 
विसप मारुतः कुर्यांत्‌ कुलत्थसद्शैश्वितस्‌ । 
स्फोेः शोफज्वररुजादाहाढय॑ इयावलोहितम्‌ ६६ 
बाहरके देतुओं और क्षत आदिसे कुपितहुई वायु 
रक्तसहित पित्तको उदीणे करके बाह्य त्वचामें विस- 
पंको उत्पन्न करती है, इस विसपमें कुछथीके समान 
आकुखाले फोड़े उत्पन्न होजाते हैं, उनमें सूजन होती 
है तथा ज्वर, पीडा “और दाहकरके युक्त होते हैं । 
वर्ण उनका श्याम और लोहितसा होता है ॥ ६६ ॥ 
विसर्पका साध्यासाध्य । 
पृथग्दोपेखयः साध्या इन्द्रजाश्वानुपद्रवाः । 
असाध्यो क्षतसर्वोत्यो सर्व चाक्रान्तमर्मकाः । 
शीण॑ल्ञायुसिरामांताः प्रक्तिन्नाः शवगन्धय३ ६७ 
वात, पित्त और कफ़के एक एक दोषवाले प्रथक्‌ 
पृथक तीनों विसर्प साध्य होते हैं | तथा उपद्गवरहित 
दो दो दोषोंके विस भी साथ्य होते हैं -। क्षतजनित 
विस और त्रिदोषजविंसप ये दोनों विसर्प असाध्य 


गये हों तथा उनमें स्नायु, सिरा और मांस शीर्ण होगये 

हों ( गलकर गिरते हों ) तथा अधिक सड़नयुक्त और 

मुरदेकीसी गंघवाले होगये हों, ऐसे लक्षणवाले सब 
प्रकारके विस असाध्य होते हैं || ६७ ॥ 

इति श्रीवाग्मयचार्यप्रणीतायाम्‌ अशज्नहृद्यसंहितायां 

निंदानस्थाने पाण्डुशोथ विसर्पनिदाने पं. शिवशमकत- 

शिवदीपिकाभाषाव्याख्यायां त्रयोदशो- 
चच्याय:॥ १३ ॥ 


अथ चतुदेशोदध्याय£३ | 

अथाइतः कुछ्ठखित्रकृमिनिदानं व्याख्यास्याम) । 

अब हम कुष्ठ, श्वित्र और कृमियोंके निद[नकी 
व्याख्या करते हैं ॥ 

कुए निदान । 

मिथ्याहारविहरेण विशेषेण विरोधिना । 
साधुनिन्दावदान्यस्वहरणायेश्व सेविंतेः ॥ १ ॥ 
पाप्मलि; क्ममि३ सद्य8 प्राक्तनें! भेरिता मरा) । 
सिरा; प्रपद्य तियेग्गास्वग्लसीकास॒गामिपम्‌ ॥२ 
दूषयन्ति रथीकृत्य निश्चरन्तस्ततों बाहिः । 
लखचः कुवेन्ति वैवण्य दुश्शः कुछमुशन्ति तत्‌ ॥३॥ 

मिथ्या आहारविहारके, करनेसे विरुद्ध आहारके 
सेवनसे, सत्पुरुषोंकी निन्‍्द्रा करनेसे, निर्दोष परपुरुषका 
धन हरण करलढेने आदिसे अथवा पापकर्मोंके करनेसे 
या पूव॑जन्मके कियेहुए कुकर्मेके फल प्रेरितहुए वात 
आदि दोध सिराओंमें प्राप्ततोकर उछटी गतिवाले हो 
जाते ह. । तब त्वचा लछसीका रक्त और मांसको 
दूषितकर देते हैं । फिर इन त्वचादिकोंको विकृत 
करके ,विचरण करतेहुए विवर्णता कर देते हैं, उस 
त्वचा लसीका रक्त और मांसमें जो विकृति करके 
जिस विवर्णताको उत्पन्न करते हैं" उसको कुष्ठ 
कहते हैं ॥| १ ॥ २॥ ३॥ 

कुके उपद्रव, निरुक्ति और भेद्‌ । 

कालेनोपेक्षितं यस्मात्सवें कुष्णाति तद्गपु! । 
प्रपय्य धातून्व्याप्यान्तः सवान्‌ संकेद्य चावहेत्‌ ४ 
सस्वेदक्केदसंकाथान कृमीन्सूक्ष्मन्सुदारुणान्‌ । 


होते हैं । तथा जो विसर्प चिकित्साफे समयको रूख |रोमलक्ल्ायुधमनीतरुणास्थीनि ये क्रमात्‌॥५॥ 


भक्षयेक्तत्वित्रमस्माच्च कुष्ठचाह्ममुदाह्॒तम 
छुछाने सप्तवा दोंपे! पृथझः मिश्रे! समागते 


सर्वेष्वापि त्रिदोषेषु व्यपदेशोइघिकलतः ॥ ६ ॥ 

शीघ्र चिकित्सा न करनेके कारण जिस छिये 
यह रोग सम्पूर्ण शरीरकों कुष्टित करदेता है इसलिये 
इस रोगको कुष्ठ कहते हैँ | यद्द रोग सम्पूर्ण घातुओंठ 
अन्दर पहुचकर और सबका छदित करके स्वद छेंद 
और कोथको उत्पन्न करदेता 
और दारुण क्ृमियोंको उत्पन करदेता है ।ये कृमि 
ऋमसे रोम, लता, स्नायु, धमनी और तरुणास्थियोंको 
खाने रूगते हैं | इस प्रकार आभ्यन्तर स्थित दोषसे 

कुछ्रोग उत्पन्न होता है । यदि केवल वाह्म 
त्वचादिकमें दोष दूषित होता है तो श्रित्रकुष्ठको उत्पन्न 
कर दंता है । 

दोषोंके भेदसे कुछरोग ७ सात प्रकारका होता हे 
जैसे वातसे, पित्तते, कफसे, वातपित्ततं, वातकफसे 
पित्तकफसे और सन्निपातसे | 

यद्यपि सम्पूर्ण कुष्ठ त्रिदोषज हीते हैं परन्तु जिस 
गरेषकी निस कुष्ठमं जधिकता होती है. उसी दोषके 
7मसे वह कुछ कहाजाता, है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ३ ॥ 


वातजाद कुठ्ठाक नाम । 

वातेन कुछ्ठे-कापालं पित्तादोदुम्बर कफात्‌ ॥७॥ 
मण्डलारूप॑ विचर्ची च ऋश्षारू्यं वातपित्तजम्‌ | 
चर्मकछ्8किंटिभसिध्मालसविपादिका३ ॥ ८ ॥ 
बातलछेष्मोद्धवाः छेष्मपित्ताददुशतारुषी । 
पुण्डरीकं सविस्फोर्ट पामा चर्मद्लू तथा ॥ ९ ॥ 
संरप$ स्यात्काकर्ण पूर्व त्रिक दुहु सकाकणम्‌ । 
पुण्डरीकक्षेजिद्े च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ १० ॥ 

वायुसे कापालकुष्ठ होता है, पित्तसे औदुम्बरकुष्ठ 
-ता है, कफ़स मण्डलकुष्ठ होता है तथा विचर्चिकुष्ठ 
गता है, वातपित्तस ऋक्षजिह, वातकफकी अधिकतासे 
चमकुष्ट,एक कुष्ट, किटिभ, सिध्म, अलस और विपादिका 
ये कुछ होते हैं | कफपित्तकी अधिकतासे दद्गु, हातारु, 
पुण्डरीक, विस्फोट, पामा और चमंदल ये कुष्ट उत्पन्न 
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होते हैं | तीनों दोषोंक्नी अविकतासे काकण कुष्ठ 
उत्पन होता है,इस प्रकार ये १८ प्रकारके कुष्ठ होते €। 
इन अटष्टादश कुष्ठोंम कापाक ओदुम्बर, मण्डल, 
काकण, दढद्रु, पुण्डरोक ऑर ऋशक्षजिद्न ये सात कुष्ठ 
महाकुष्ठ कहेजाते हैं || ७-१० ॥ 
कुष्रके पूर्तरूप । 


अतिशछद्षणखरस्परशस्वेदास्वेदाविवर्णता$ 


| तथा शरीरमें सक्ष्म दाह कण्ड्टस्वि स्वापस्तोंद कोठोन्नति$ श्रम) ॥ 


व्रणानाप्राधिक झुलं शीघत्रोत्पत्तिश्चिरस्थिति+ 
रझूढ[नामापे रुक्षत्व॑ निमित्तडतपेएपि कोपनस ॥ 
रोमहपोंउसजः काष्ण्य कुछलक्षणमग्रजस्‌ ॥१३॥ 


स्पशे करनेसे पीडा करनेवाली, विवर्ण, स्वेदयुक्त और 
दाहयुक्त होती है तथा त्वचामें खुजली, झनन्‍्यता, तोद, 
कोठका होना, थकावठ प्रतीत होनी, त्रणोंमें अधिक 
झल होना, त्रणकी उत्पत्ति जी्र होनी और परिस्थिति 


देस्तक रहनी, यदि त्रण भरकर अच्छे भी होजांय तब 


त्वचामें रूश्षपन और अह्पसा कारण होजानेपर 


त्रणका पुनः प्रकोप होजाना, रोमहर्ष, रक्तमें ऋष्णता, 
ये सब लक्षण होते हैं ॥ ११-१३६॥ 
कापालकुष्ठक लक्षण । 
कृष्णारुणकपालार्भ _क्ष सुप्ते खरं तनु । 
विस्तृताप्मपयन्त टूर्षितिकोमभिश्वितम्‌ । 
तोदाढ्यमल्पकण्डूक॑ कापालं शीघ्रसापँ च॥१४॥ 
कापालकुष्ठके फोड़े काछे और लछाछवणेके तथा 
कपालके आकाखाले, रुक्ष, सुप्त, खर, छोटे, विस्तृत, 
समान किनारेवाले, दूषितलोमोंकरके युक्त, तोदयुक्त 
और अल्प कइवाले होते हैं | कापालकुष्ठ शीघ्र शरीरमें 
फैलजानेवाला होता है ॥ १४ ॥ 
उदुम्बरकुष्ठके लक्षण । 
पक्कोदुम्परताम्रत्वग्रोम गो रसिराचितम्‌ । 
बहल॑ बहुलक्लेदं रक्त दाहरुजाधिकम्‌ । 
आशृत्थानावद्रणकृमि विद्यादुदुम्बरम ॥ १५॥ 
उदुम्बरकुष्ठके फोडे पकेहुए गूलर्के फलके समान 
ताम्रवर्णकी त्वचा और रोभयुक्त तथा गौखर्णकी सिरा- 


३८० अशड्गहदय । [ निदान- 


ध्््य्श्य्््््््सस्ययचस्िि््््ि्ल_,_स_ल्‍_ल्‍_स2 2 धस्थ  च्ख्चचचय्ं्स्पसकक्‍क्‍क्‍षषषषषषषषषकचचझयय्च्च्च्च्यस्सि 
ओंसे व्याप्त, बहल ( गाढा ) और बहुत छेद तथा| हस्तिचर्मके समान खरस्पशवाले कुष्ठको चमेकुष्ठ 
रक्तके खाववाले होते हैं और जिसमें दाह, और पीडा | कहते हैं । 

अधिक हो तथा जिस कुष्ठका शीघ्र उत्थान हो, शीघ्र 
ही फटनेलगें और शीघ्रही उसमें कृमियोंकी उत्पत्ति 
ल्लेजाय, उस कुष्ठको उदुम्बर कष्ट कहते हैं ॥ १५॥ 


जो कुष्ठ बडे आशयवाला, स्वेदरहित, मछलीके 
त्वचाखंडके समान आकारवाला होता है उसको एक- 
कुष्ठ कहते हैं । 
मण्डलकु्के लक्षण । जो कुष्ठ रूक्ष, किणके समान खरस्पशेवाला, खुजली- 
स्थिरं स्त्यानं गुरु लिग्ध॑ श्वेतरक्तमनाशुगम्‌ १६ परुष और असितवर्णका होता है उसको 
अन्योन्यसक्तमुत्सन्न॑ बहुकण्डुस्लु तिक्रिमि । किटिभकुष्ट कहते हैं ॥ २० ॥ 
छक्णपीताभपयन्त मण्डल परिमण्डलूम ॥१७ ॥ 
मंडलकुष्ठ स्थिर, चपटा, भारी, चिकना, श्रवेतरक्त 
वर्णवाला, किंचित्‌ देरकी गतिवाला, इसके स्फोट एक 
दूसरेसे मिलेहुए ऊपरको उठेहुए, अधिक ख़ुजली स्नाव 
और ऋकृमियोंसे युक्त होते हैं | इनके किनारे चिकने और 
पीलेसे वर्णवाले होते हैं | इस प्रकारके मण्डलवाले 
कुष्टको मंडलकुष्ठ कहते हैं॥ १६ ॥ १७ ॥ 
विचर्चिकाकुष्ठ के लक्षण । 
सकण्डूपिटिका इयावा लसीकाढ्या विचचिका॥ 
जिस कुष्ठकी पिड़िका कण्ट्युक्त, स्यामवर्णक्षी और 
लसीकायुक्त होती हैं उसको विचर्चिका कहते हैं॥ १ ८॥ 
शऋऋश्षजिह॒के लक्षण । 
परुष॑ तनु रक्तान्तमंतः इयाव॑ समुन्नतम्‌ । 
सतोददाहरुकक्लेदं कर्कशेः पिटिकेश्वितम्‌ । 
ऋक्षजिह्वाकृति प्रोक्तमृक्षजिद्दे बहुक्रिमि ॥१९॥ 
जो कुष्ठ परुष, पतला, लाल किनारोंवाला, मध्य- 
मेंसे उठा, ऊंचा और इयामवर्णका तथा तोद, दाह, 
पीडा और छेदकरके युक्त एवं केश पिड़िकाओंसे 
संचित,रीछकी जिह्याके समान आकाखाला और बहुतसे 
कृमियोंवाला होता है उसको ऋक्षजिह्द कहते हैं॥ १९॥ 
च्मकुष्ठ एककुष्ठ और किटिभकुष्ठके लक्षण । 


सिध्मकुएक्रे छक्षण । 

सिध्म रूक्ष वहि। खतिग्धमन्तर्घृष्ट रजः किरेत्‌। 
ऋ्ष्णस्पद्द तनु श्वेतताम्ं दोग्धिकपुष्पवत्‌ । 
प्रायेण चोर्ष्बकाये स्यात्‌ ॥ २१ ॥- 

सिध्मकुष्ठ रूक्ष, वाहरसे स्निग्य, भीतरसे घर्षण 
करनेपर रजके समान झडनेवाला, स्पर्शमें इलक्ष्ण, 
पतला, श्वेत, ताम्रवर्णका, घीयाके फ़ूलके समान, प्रायः 
छाती गर्देन आदि शरीरके ऊपरी भागमें होनेवाला 
होता है। इप्तको छींप भी कहते हैं ॥ २१ ॥ 

अलसकरकुए्ठके लक्षण । 
-गण्डेः कण्डूयुतेश्रितम्‌ । 

रक्तेरठ्सकम्‌ ॥ २२ ॥- 

छालवर्णकी और ख़ुजलीयुक्त प्रंथियोंसे व्याप्त 
कुष्ठको अलसककुष्ट कहते हैं ॥ २२ ॥ 
विपादिकाके लक्षण । 

-पाणिपाददायों विपादिकाः । 

तीव्रात्यों मन्दकण्ड्वश्व सरागापिटिकाचिता१२ ३॥ 

हाथों और पावोंमें जो विपादिका ( विवाई ).तीत्र 
पीडावाली, मन्दखुजलीवाली और किंचित्‌ रागयुक्त 
पिडिकाओंसे व्यात्त हों उनको विपादिका कुष्ठ 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 
दहुकुष्ठके लक्षण । 


हस्तिचमंखरस्पद चर्म- दीर्घप्रतानदू्वावद्तसीकुसुमच्छवि। । 
-एकारूय महाश्रयम्‌ । | उत्सन्नमण्डला दढूः कण्डूमत्यनुषन्ञिणी ॥२४॥ 
अखेद मत्स्यशकलसंनिभमू- लम्बी जड़ोंवाली दूर्वाके समान फैलनेवाली, अल- 


-किटिम घुनः । 


सीके पुष्पके समानवर्णवाली, उन्नतमंडलवाली, खुजली 
रूक्ष किणसररपद् कण्डूमत्परुषासितम्‌ ॥ २० ॥ 


और अनुषंगयुक्त दादकों दह्ुुकुष्ठ कहते हैं. ॥ २४ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १४ ३८१ 


शतार कुठ्के लक्षण । ऊष! ( चूषणवत्‌ पीडा ) तोद और दाहवाले लाहू 
स्थूलमूल सदाहार्ति रक्तस्यावं वहुत्रणम्‌ वर्गके दककों चमेदलकुष्ठ कहते हैं | २९ ॥ 
शतारु) कदजत्वाब्य प्रायद्रश प॑जन्म च ॥२५०॥ काकण कुष्ठके छक्षण | 
जो कुष्ठ स्थूछ मूलवाछा, दाह और पीडाकरके -काकर्ण तीत्रदाहरुऋ । 
युक्त, रक्त, श्याववर्णवाला, वहुतसे त्रणों करके युक्त |पू्व रक्त च कृष्ण च काकणन्तीफलोपमम्‌ । 
तथा क्लेद और जन्तुओंसे युक्त, प्रायः जोडोंमें उत्पन्न कुछलिड्रेयुत सर्वेिक्वरर्ण ततो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


होनेवाला होता है उसको शतारुकुष्ठ कहते हैं | २५ || तीत्र दाह झूलूवाली, पहले लाल पीछे कृष्णवर्णकी, 
पुण्डरीक कुछके लक्षण | रक्तिकाओंके फलके समान आकाखाली, अनेक वर्णों- 


रक्तान्तमन्तरा पाण्डु कण्ड्दाहरुजान्वितस ॥ | |गली तथा कुष्ठक छक्षणोंवाल्ली पिंडिकाओंसे व्याप्त 
सोत्सेधमाचितं रक्तेः एद्मपत्रमिवांशुमिः कुष्कों काकणकुष्ठ कहते हैं || ३० ॥ 
घनथूरिलसीकास कप्रायमाशु विभेदि च्‌ी१े में दोघ आर साध्यासाध्य विज्ञान । 
पुण्डरीक्‌ ॥ २६ ॥- दोषमेदीयविहितिरादिशेलिड्रकर्ममि: । 
जो कुष्ठ किनारेसे छालवर्णका, मध्यमेंसे पाण्डु- कुछ्ेषु दोषोल्वणतासू- छठ 
वर्णका, खुजली, दाह और पीडा करके युक्त, वीचमेंसे -सर्वदोषोल्वणं त्यजेतू॥ ३१ ॥ 
ऊंचा, चारों ओरसे छालवर्णकी कमलपत्रके समान |रिशेक्ते यत्व यच्चाइस्थिमजशुक्समाश्रयम । 
रेखाओंसे व्याप्त हो तथा गाढी और अधिक लसीका [याप्य मेदोगतम्‌- 
और रक्तको वहानेवाला, शीघ्र फटजानेवाला होता है -#च्छू पित्तद्दन्दाल्मांसगस्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस कुष्ठको पुण्डरीक कहते हैं ॥ २६ ॥ अकृच्छे कफवाताब्य॑ लकस्‍्थमेकपर् च यत्‌३ ३ 
विस्फोट कुष्टके लक्षण । कुष्ठोंमं दोषभेदीयअध्यायमें कहेहुए दोषोंके लक्षण 
-तनुत्वग्मिश्वित स्फोटे; सितारुणेः । |और कमेंके चिह्रोंसे दोषोंकी प्रधानताका विचार कर 
विस्फोट्सू ॥ २७ ॥- ढेना चाहिये । 
पतली त्वचावाले, श्वेत और अरुण विस्फोटकोंस | सम्पूर्ण दोषोंके लक्षणोंत्राल कुष्ठतो तथा विक्ृति- 
ब्याप्त कुष्ठकों विस्फोटकुष्ठ कहते हैं || २७ | विज्ञानीय अध्यायमें कहेहुए रिप्रके चिहवाले कुष्ठको 
पामाकुष्ठके लक्षण । और अस्थि मजा अथवा गुक्रगत कुष्ठको असाध्य जान- 
-पिटिका$ पामा कण्डूछेद्रुजाघिका;। कर त्याग देना चाहिये | 
सुक्ष्मा; श्यावारुणा बहचः प्रायः स्फिकू- मेदोगतकुष्ठ याप्यसाध्य होता है, वातपित्त और 
पाणकूपर ॥ २८ ॥ | बातकफका कुष्ठ तथा रक्तणत और मांसगत कुष्ठ कष्ट 
खुजली क्लेद और पीडा इनकी अधिकतायुक्त | साध्य होता है । 
सूक्ष्म ईयाव और अरुणवर्णकी बहुतती छोटी छोटी। कफ्वातजनित कुष्ठ, त्वचागतकुष्ठ और एक दोषज 
पिडिकायें नितम्ब हाथ और कूपैरोंपर उत्पन्न होजांय | कुष्ठ सुखसाध्य होते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 
ऐसी ख़ुजलीवाली पिडिकाओंको पामाकुष्ठ कहते हैं २८॥ मिन्न २ धात॒गत कुष्ठोंके लक्षण । 
चमदलकछके लक्षण । तत्र लचि स्थिते कुछ्ठे तोदवैवण्यरूश्नताः । 
सस्फोटमस्पर्शसहं कण्ड्ूषातोददाहवत्‌ । स्वेदस्वापश्चयथवश शोणिते पिशिते पुन३। 
रक्त दलच्रमंदलम्‌॥ २९५ ॥- पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः छेद! संधिषु चाधिकम। 
फोडोंसे युक्त, स्पशेंको न सहन ,करनेवाले, खुजली | कोण्य॑ गतिक्षयोडड्रनां दलनं स्याच् मेद्सि । 


३८४ 


नासाभड्रोषस्थिम जस्थे नेत्रराग: स्वरक्षय।॥ ३५॥ | खुजलीयुक्त होता है | इनमें वातज श्ित्र 


क्षते च क्ृमयः शुक्रे स्वदारापत्यवाधनस्‌ । 
यथापूर्व च॒ सर्वाणि स्युर्लिज्वान्यचगादिषु ॥३६॥ 
. त्वचागतकुष्ठमें तोद, विवरणता और रूक्षता होती 
है । रक्तस्थकुष्ठमें स्वेद स्वाप और सूजन होती है । 
मांसगतदुष्ठमें हाथों पावोंमें फोडे होते हैं, संधरिगत 
कुष्ठमें क्‍्लेद अधिक होता है। 
मेदगतकुष्ठमें कुणिता और गतिका क्षय होता है 
तथा अंगोॉमें दलन और छेदनकीसी पीडा होती है | 
अस्थि और मजागतकुष्ठमं नासिकाका भंग हो 
जाना, नेत्रोंमें लालिमा होना, स्वरका बैठ जाना और 
ब्रणोंमें क्मियोंका उत्पन्न होजाना ये लक्षण होते हैं.। 
झुक्रगतकुष्ठमें कुष्ठीके अस्थि मजागत लक्षण होनेके 
अतिरिक्त कुष्टीके चली पुत्रादिकोंमें भी कुष्टरोगके उपद्र- 
वोंका हो जाना ये छक्षण होते हैं परन्तु उनके ल्लीपुत्रा- 
दिकोंमें कुष्ठके लक्षण यथापूर्वलक्षणोंवाले रक्तादिकोंमें 
जानने चाहियें॥ ३४-३६ ॥ 
खित्र कुष्ठके लक्षण । 
कुष्ठैकसंभव ख्ित्र॑ किलास दारुणं च _तत्‌। 
निर्दिश्मपरिस्रावि त्रिधातूद्धवर्सश्रयस ॥ ३७ ॥ 
कुष्ठोके समान ही कारणों और ,उत्पत्तिवाला श्रित्र- 
कुष्ठ होता है,यह श्रित्रकुष्ठ अन्यकुष्ठोंके समान खाव कर - 
नेवाला नहीं होता अर्थात्‌ सवेधा स्रावरहित होता है | 
उसके किलास और दारुण ये भेद होते हैं | यह कुष्ट 
वात, पित्त, कफ इन तीन दोषोंस उत्पन्न होता हे और 
रक्तादि तीन धातुओंके आश्रित होता है ॥ ३७ ॥ 
दोषभेदसे खित्रकुष्टके लक्षण । 
वातादूक्षारुणं पित्तात्ताम्ने कमरपत्रवत्‌। 
सदाह रोमविध्वंसि कफाच्छवेत घन ग्रुरु ॥३८॥ 
सकण्डु च क्रमाद्रक्तमासमद/सु चादंशत्‌ । 
वर्णनेवेहगुभयं कृच्छे तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३९॥ 
वातकी अधिकतास उत्पन्नहुआ श्रित्रकुष्ठ अरुण 
वर्णका और रुक्ष होता है। पित्तप्रधान श्वित्रकुष्ठ कम- 
लकी पखडीके समान वर्णवाला, द्वाहयुक्त और रोम- 
रहित होता है | कफका श्रित्र श्वेत, घन, भारी और 


अशक्गह्दद्य । 


[ निदान- 


रक्ताश्रित, 

पित्तज मांसाश्रित और कफज मेदाश्रित श्रित्र होता है । 

ये दोनों प्रकारके श्रित्र वर्णणें और आश्रयभेदस रक्ता- 

श्रित अरुण, मासांश्रित ताम्रवर्ण और मेदाश्रित श्वेत- 

वर्णके होते हैं और क्रमसे वातजसे पित्तन और पित्त- 

जसे कफज कट्टसाभ्य होते हैं॥| ३८॥ ३५९ ॥ 
श्ित्रकी साध्यासाध्यता । 


अशुक्वरोमाध्वहुलमसंसंष्ट मिथो नव॑स्‌ । 
अनाभ्रदग्घज साध्य |श्वत्र वज्येमतो 5न्यथा ॥ 
मुह्मपाणितलोछ्ठेषु जातमप्यचिरन्तनस्‌ ॥ ४० ॥ 

जिस श्रित्र कुष्ठमें रोम श्वेत न हुए हों और श्रेत 
दाग मोटे न हों, आपसमें दो श्रित्रके दाग मिले हुए 
न हों, थोडे दिनोंसे उत्पन्न हुआ हो और अग्निदग्ध- 
जनित नहीं हो तो श्रित्र साध्य होता है। इससे विप- 
रीत छक्षणोंवाला तथा गुद्मस्थान और हाथकी हथेलीमें 
तथा ओए्टोंपर उत्पन्न हुआ और बहुत कालका श्रित्र 
असाध्य होता है॥ ४० ॥ 

रोगसंक्रमण । 

स्पशेंकाहारशय्पादिसेवनात्यायशो गदा; । 
सर्वे संचारिणो नेत्॒लग्विकारा विशेषत+ ॥४१॥ 

स्पशसे, एक जगह आहार करनेसे, एक शसब्यादिके 
ऊपर इकट्ठे रहने आदिसे, सम्पूण रोग एक पुरुषसे 
दूसरे पुरुषको लग जाते हैं परन्तु नेत्र और त्वचाके 
विकार तो विशेषरूपसे एक पुरुषसे दूसरे पुरुषमें संचार 
कर जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


कामेनिदान । 

कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरमेद्त३ ॥ 
वहिमेलकफासग्विड्जन्मभेदाज्वतुर्विधा। । 
नामतो विंशतिविधा। ॥ ४७२ ॥- 

कमि बाद्याधिष्ठान और आम्यन्तराधिष्ठान भेदसे दो 
प्रकारके होते हैं । 

वे उनमें बाहरके मल, कफ, रक्त और विष्ठा इनमें 
जन्म होनेके भेदसे चार प्रकारके कहे हैं और नामके 
भेंदसे २० प्रकारके हैं ॥ ४२ ॥ 


स्थान.. | 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १४ 


बाह्यकृमि । 
“बाह्मास्तत्राःछजोद्धवाः 

तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्पराश्रया३॥ ४३ ॥ 
बहुपादाश्र सूक्ष्माश्व यूका लिक्षाश्ष नामतः ॥ 
द्विधा ते कोठपिटिकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकुवेते॥४४॥ 

उनमें बाह्य मलसे उत्पननहुए कृमि तिलके समान 
संस्थान और वर्णवाले केशों और वद्लोंके आश्रित रहने- 
वाले, बहुतसे पावों अथवा विना पावोंवाले सूक्ष्म होते 
हैं, ये यूका ( जूवें) और किक्षा ( लीख ) इन दो 
नामके होते हैं। ये दोनों प्रकारके कृमि कोठ (दफ्फड़ ) 
पिटिका ( फुन्सियें ) ख़ुजली और ग्रेथियोंको उत्पः 
कर द्ते हैं ॥| ४३॥ ४४ ॥ 

आन्यन्तर काम । 

कुट्ठैकहेतवो उन्‍्तर्जा। छेष्मजास्तेषु चाधिकम्‌ । 
मधुरान्रग्रुडक्षीरदधिस क्तुनवीदन; ॥ ४५ ॥ 

मधुरान्न, गुड, क्षीर, दधि, सत्तू और नवीनानके 
सेवनसे आम्यन्तर कृमि उत्पन्न होते हैं। ये सब आम्य- 
न्तर कृमि कुष्ठरोगके हेतुभूत होते हैं. । इनमें -कफ- 
जनितक्कमि मधुरान ग़ुड़ादिक सेवनसे अधिक उत्पन्न 
होते हैं ॥ ४९ ॥ 

पुरीषण कृमियोंका निंदान | 
शकृज्जा बहुविड्धान्यपणेशाकोलकादिभिः ॥ ४६ 
. अधिक मलके पैदाकरनेवाले धान्य पत्रशाक और 
वेरआदिकोंके खानेसे पुरीषज क्ृमि उत्पन्न होते हैं ४ ६॥ 
कफजनित कृमि । 

कंफादामाशसये जाता दुद्धाः सर्पन्ति सर्वेतः 
पृथुतरध्नानिभाः केचित्‌ केचिद्ण्डूपदोपमा।॥४७॥ 
रूडधान्यांकुराकारास्तनुदीधो स्तथाइणव+ । 
श्वेतास्ताम्रावभासाश्व नामतः सप्तथा तु ते ॥४८॥ 
अन्त्रादा उदरावेश हृदयादा महागरुहा$ 
चुखा दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुवेते ॥ ४९ ॥ 
हलासमास्यत्नवणमाविषाकमरोचकम्‌ । 
मूच्छाच्छार्देज्वरानाहका३यक्षवथुपीनसान्‌ ॥५०॥ 

कफजकृमि आमाशयमें उत्पन्न होकर फिर बढकर 
स्थूलांत्रमें सव ओर फिरते हैं, वे कृमि कोई गोल, कोई 
ब्रष्नके समान, कोई गंडोयेके समान, कोई रूढधान्यके 
अंकुरके समान आकाखालले होते हैं, इनमें कोई पतले, 


कोई हरूम्बे, कोई अणु होते हैं | वर्णमें श्वेत या ॒तात्र 
वर्णके होते हैं, नामसे ये सात प्रकारके होते हैं. जैसे- 
१ अन्त्राद, २ उदरावेष्ट, ३ हृदयाद, 8 बहागुद, ५ 
चुख, ६ दर्भकुछुम और ७ सुगंघ, ये सातों प्रकारके 
कृमि जब उदरमें पैदा होते हैं तो हल्लास, मुखलाव, 
अविपाक, अरोचक, मच्छों, छदीं, आनाह, छशता, 
क्षवथु और पीनस इनको उत्पन्न करदेते हैं॥| 8७-५०] 
रक्तजनित कृमि। 
रक्तवाहिशिरोत्याना रक्तजा जन्तवोष्णवः । 
अपादा वृत्तताम्नाश्व सीक्ष्म्यात्केचिद्द्शना$ ॥ 
केशादा लोमविध्व॑सा छोमद्ीपा उद्धम्बराः 
बर्‌ ते कुछंककर्मांणः सहसोरसमातरः ॥ ५३ ॥ 
रक्तवाही सिराओंसे उत्पनहुए कृमि रक्तज कहे जाते हैं, 
ये कृमि अणु, पादरहित, गोल और ताम्रवर्णके होते 
हैं. इनमें कुछ ऐसे ऋमि भी होते हैं जो सूक्ष्म होनेके 
कारण विना अणुवीक्षण यंत्रके दिखाई नहीं देते,ये कृषि 
१ केशाद, २ लोमविध्वंस, ३ लोमद्वीप, ४ उठुम्बर 
६ सौरस, & मातर इन भेदोंसे ६ प्रकारके होते हैं 
और केवल कुष्ठके ही उत्पन्न करनेवाले नहीं होते किन्तु 
कुष्ठके साथ साथ केश, लोम, सिरा, स्नायु, मांस और 
तरुणास्यिको भी खानेवाले होते हैं | ५१ ॥ ५३ ॥ 
पुरीपज कृमियोंके लक्षण । 
पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेष्घोविसर्पिण । 
वृद्धास्ते स्थुभवेयुश्व ते यदाउध्माशयोन्मुखाः ॥* 
तदा5षस्योद्वारानिःश्वासा विड्गंधानुविधायिनः 
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः इयावपीतसितासिताः ॥९४॥ 
ते पश्च नाम्ना क्ृमयः ककेरुकमकेरुझाः ५ 
सोसुरादाः सलूनाझ्या लोलिहा जनयन्ति च«५॥ 
विड मेदझूलविष्म्मकारर्यपारुष्यपाण्डुता: 
रोमहपांभिसदनमुदकण्डूविनिगमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुरोषज कृमि मलाशयमें उत्पन्न होकर अधोगागेमें 
विसपेण करते हैं. जब ये बढकर आमाशयेकी ओर 
ऊपरको जाते हैं तब मुखसे उद्दाससे और निश्चाससे 
विष्ठाकीसी गंधकों उत्पन्न करते हैं । ये क्ृमि पुष्ट, 
गोल, पतले और स्थूलछ होते हैं | वर्णमें श्याम, 
पीले, श्वेत और नीले होते हैं। ये कृमि नामसे ५ 


३८४ अशड्गह्नद्य । [ निदान- 
ध्य््ंखर्ुर्््््ल्ज््यय्ंच्च्च्ल्लक्‍बझबझकओआिििििाड्ईखआआआआ॥॥9शश्थथिथ्थआखआओओओओआओओओओआआआच्लस्झस 
प्रकारके होते हैं. जैसै-१ ककेरुक, २ मकेरुक, ३ -इह वैकृतम्‌ । 
सौसुराद, ४ सछन, ९ लेलिह. ये सब कृमि विड्मेद, | तस्योच्य॑ते विभागेन सनिदानं सलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
झूल, विष्टम्भ, कशता, परुषता, पाण्डुवर्ण, रोमहषं और | यहांपर स्थानादि विभागपूर्वक विक्रतवायुके निदान 
अग्निमायके करनेवाले होते हैं तथा अपनी गमन |और लक्षणोंको कथन करते हैं ॥ ५॥ 
शक्तिसे गुदामें खुजलीको उत्पन्न करदेते हैं।।५ ३-५ ६॥ चायुके प्रकोपका क्रम । 

आम आग तिबास्‌ _ अशंगहदयसंद्वितायां धातुक्षयकरेवायु) कुप्यत्यतिनिषेवितेः । 
ने कुष्टाश्चत्रक्रमानदान १० शवशमेन ब्ज्ञः हि हा जे 
! वेयशल्लिकताशवदीपिकाभाषान्याख्यायां न रिक्तेशु 50200 270% जा , हे 
चतुर्देशोडष्यायः ॥ १४ ॥ न्यदोषपूर्णेभ्य; प्राप्य वाइड्वरणं बली॥६। 
अथ पश्चदशोपध्यायः । रसादि धातुओंको क्षय करनेदाले भाहार विहारके 
अथाउतो वातव्याधिनिदान व्याख्यास्याम३। न कस पक कप है किक 
अब हम वातब्याधिके निदानको कथन करते हैं। सी के 20 गे जल 50५४० >होपर 
सर्वार्थोनर्थकरणे विश्वस्थास्थेककारणम्‌ । अमन दो शाप शो कत हि 
अदुश्दुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषत: ॥ १ ॥ जा] 
यदि वायु दोषरहित शुद्ध हो तो इस विश्वके संपूर्ण 32404 

अर्थोंको करनेवाली होती है, यदि वह वायु दुष्ट हो तो |तत्न पकाशये कुदः झूलानाहान्त्रकूजनम्‌। 
सम्पूणे अनर्थोका कारण होजाती है। शरीरस्थवायु तो मलरोघाइमबरध्य शखिकपृकटीग्रहम। 
शुद्ध रहनेसे विशषरूपसे शरीर॒का कल्याण करती है फरोत्यधरकायेए तांस्तान्कृच्छानुपद्वाच्‌ ॥ ७ ॥ 
और पे विशेष रूपसे ही शरीरमें अनथके| पकक्‍वाशयमें प्रकुपित हुई वायु झल, आनाह, 
करनेवाली हो जाती है ॥ १ ॥ अन्त्रकूजन, मलावरोध, अर्मरी, वर्ध्म, अशे, त्रिकाशूल, 
स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूप; प्रजापति; । | एष्ठम्रह, कटिग्रह तथा अधःकायमें होनेवाले अन्य कष्ट- 
सर्रष्ट धाता विश्वुरविष्णुः संहरता मृत्युरन्तक$ २ ॥ | साध्य उपद्रवोंको करती है ॥ ७॥ 


तद॒दुष्टों प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा । ... आमाशय गत प्रकुपितवायुके करमे । 

तस्योक्त दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम्‌ ॥ ३ ॥ | आमाशये तड्वमशुश्वासकासाविषूचिकाः । 
समासाद्र्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च । कण्ठोपरोधमुद्गारान्‌ व्याधीनूध्वे च नाभित३ ॥4॥ 
प्रत्येक पश्चथा चारो व्यापारश्च ॥ ७ ॥- आमाशयमें प्रकुपित हुईं वायु तृधा, वमन, श्व|स, 


यह वायु ही विश्वकमो, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजा- | वांसी, विसूचिका, कंठावरोध, उद्घार आदि नामिसे 
पति, रचनेवाला, पालन कर्ता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, | ऊपरकी व्याधियोंको उत्पल करती है ॥ ८ ॥ 
मृत्यु और काल इन सब कर्मेंके करनेवाली होती है, श्रोत्रादिं इन्द्रियगत और त्वचागत वायुके लक्षण । 
इस कारण सदा प्रयत्नपृवंक जिस प्रकार वायु दुष्ट श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध- 
न होकर झ॒द्ध रहे वैसा यत्न करते रहना चाहिये । -ल्वचि स्फुटनरूक्षणे ॥ ५ ॥ 
उस वायुका दोषविज्ञानीयाध्यायमें प्राकतत और | श्ररोत्रादि इन्द्रियोंमें कुपितहुई वायु जिस इन्द्रिय- 
वैक्तत कमे संक्षेपसे कह आये हैं.फिर उसीको दोषभेदी- | स्थानमें प्रकोपको प्राप्त होती है उस इन्द्रियका नाश 
याध्यायमें विशेषरूपसे नामधामके सहित कह आये हैं । | कर देती है। 
उस वायुके पांच प्रकारके चरण अर्थात्‌ गति और| त्वचामें प्रकुपित हुई वाए॒ त्वचाको रूक्ष और 
व्यापार प्रथक भेदसे दोषमेदीयाध्यायमें कह जुके हैं ॥ फटी हुईसी बना देती है॥ ९ ॥ 


स्थान. ]. 
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प्म्च्््््््ख्य्य्च्य््ख््््््््स्््््य्््य्््य्स््््््य््लय्ज््ज्य््ल्लप्७्लचश्यस्अ्य्य्य्प्प्य्य्क़््िि्ििोोिकििर 


रक्तगतवायुके लक्षण । 
रक्ते-तीत्रा रुजः स्वाप॑ ताप॑ रोग विवर्णतास । 
अरूंष्यन्नस्य विश्म्ममरुचि कृशतां अम्म॥१०॥ 
रक्तमें प्रकुपितहुईं वायु, तीत्र पीडा, स्वाप, ताप, 
विवर्णता, फुंसियें, अन्नका विष्टम्मभ, अरुचि, छशता 
और अमको उत्पन्न कर देती है | १० ॥ 
मांसगतवायुके लक्षण । 
मांसमेदोगतो ग्रन्थीस्तोदाढयान्केकशान्श्मस । 
आ॒वेड्रं चातिरुवस्तव्धमुष्टिदण्डहतोपमस ॥ ११ ॥ 
मांस और मेदगत वायु तोदयुक्त और ककश ग्रंथि- 
योंको उत्पन्न करती है तथा अंगोंमें भारीपन, अत्यन्त- 
पीड़ा, स्तब्धता, मुष्टि और दंडसे उपहतके समान 
पीडाको करती है ॥ ११ ॥ 
अष्थि और मज्ञागतवायुके लक्षण । 
अस्थिस्थः सक्थिसन्ध्यस्थिशूलं तीव्र वलक्षयम्‌ । 
मज्जस्थो5स्थिषु सौषियमस्वम्म॑ स्तन्धतां रुमस्‌ १२ 
अस्थिगत प्रकुपित वायु सक्थियोंमें, संधियोंमें और 
अत्थियोंमें तीत्र शूलको उत्पन करती है तथा बलका 
क्षय करती है। 
मज्जामें कुपितहुई वायु अस्थियोंके भीतरके 
भागको पोला बना देती है तथा निद्रानाश, स्तब्धता 
और पीडाको उत्पन्न करती है ॥ १२॥ 
शुक्क और शिरागत वायुके लक्षण । 
शुक्रस्य शीघ्रम॒ुत्सग सड़ं विक्ृतिमेव वा । 
तद्द्रभेस्य शुक्रस्थ+- 
-सिरास्वाध्मानरिक्तते । 
तत्स्थ। ॥ १३ ॥- 
झुक्रगत कुपित वायु श॒ुक्रका बारबार निकालना 
या शीघ्र निकालना अथवा वीयैको रोकदेना, वीयको 
विकृत करना या गर्मको विगाड देना इन छक्ष- 
णोंको करती है । 
शिराओंमें प्रकुपितहुश वायु सिराओंको फुछा 
देती है अथवा रिक्त कर देती है ॥ १३ ॥ 
लायुगतवातके लक्षण | 
-ल्लावास्थितः क्रुर्याद ग्रधस्यायामकुब्जता;॥ १४॥ 
रनायुगत वायु गृभसीरोग अथवा आमभ्यन्तरायाम 
या बांह्यायाम और कुब्जताको करती है ॥ १४ ॥ - 


संधिंगतवातके लक्षण । 

वातपूर्णदतिस्पर्श शोफ॑ सन्धिगतोडनिछ३ । 
प्रसारणाकुअनयो प्रवात्तिं च सवेदनाम्‌ ॥ १५ ॥ 

संधिगत कुपित वायु वातप्रर्ण मशक॒के समान 
स्पर्शवाले शोथयुक्त संधिस्थानक्नो बनादेती है। तथा 
उस संधिके प्रसारण और आकुंचनकी प्रद्ृत्तिकों बिगाड 
देती है और संधिमें वेदनाकों करती है ॥ १५ ॥ 

सर्वोक्ञगतवातके लक्षण । 

स्वाड्रसंश्रवस्तोदभेदस्फुरणमञ्लनस्‌ । 
स्तम्भप्राक्षेपर्ण स्वापं सन्घ्याकुश्च नकंपनस्‌ ॥१६॥ 

स्वांगगत वायु तोद, भेद, स्फरण, भंजन, स्तम्भ, 
आक्षिपण, स्वाप, संधियोंका आकुचन और कम्पन 
इन लक्षणोंकों करती है || १६ ॥ 

आक्षेपकके लक्षण ! 

यदा तु धमनी$ सर्वाः कुद्धोड्म्येति शुहुझुहु) । 
तदाष्ड्रमाक्षिपत्पेष व्याधिराक्षेपक्रः स्घुत३ ॥१७॥ 

जब कुपितहुईं वायु सब धमनियोंमें प्राप्त होती 
है तब बारबार अंगोंमें आक्षेपकों करती है, इस कारण 
इस अंगोंमें आक्षेपकरनेवाले वायुरोगको आशक्षेपक्क 
कहते हैं ॥ १७॥ 

अपतंत्रकके लक्षण । 

अधघः प्रतिहतो वायुत्रेजत्यूध्वे हृद्माअ्षया) । 
नाडी$ प्रविश्य हृदय शिरः शह्गो च पीडयन ।. 
आक्षिपेत्परितो गात्न धनुवेच्चास्यथ नामयेत्‌ ॥१८॥ 
कृच्छाइुच्छूवसिति स्तव्धस्नस्तमीलितदक्ततः । 
कपोत इव कूजेत्स निःसंज्ञ। सोडपतन्त्रक: ॥१५॥ 

नीचेसे प्रतिहतहुई वायु उष्बेगतिसे चलतीहुई 
जब हृदयाश्रित नाडीमें प्रवेश करती है तब हृदय शिर 
और कनपटियोंको पीडित करतीहुई शारीरमें सब 
ओरसे आक्षिप करती है, तथा इसके शरीरकों धनु- 
घ॒के समान नवा देती है, उस समय यह मनुष्य कष्टसे 
श्वासलेता है और इसके नेत्र स्तब्ध रस्त-या निमी* 
लितसे होजाते हैं । यह मनुष्प उस अवस्थामें संज्ञा- 
रहित होकर कपोतके समान कूजन करता है, इस रोगको 
अपतंत्रक कहते हैं || १८ ॥ १५॥ 


अशड्रह्दद्य । [ निदान- 


ध्य््य्य्य्य््य्य््श्ख््य्य््ख्य्् ्््ल््ल्लचललल्ल्ल्ल््ल््य्य्ल्््यश्््य्य्स्य्स्च्व््व्प्प्प्श्फ्प्य्प्य्प्य्येिय्यव्ल््यय्यक््कन्यकटकाण 


अपतानकके लक्षण । 
स एवं चापतानारूओ मुक्ते तु मरुता हृदि । 


अन्तरायामके समान ही शरीरको पीठकी ओर बाह- 
रको धनुषके समान नमजानेको ब्ाद्यायाम कहते हैं | 
अरबुबीत मुद्ः स्वास्थ्य मुहुग्स्वास्थ्यमाजते२०॥ | इसमें शिर पीठकी ओरको मुड जाता है, छाती ऊँची 
यदि यही अपतंत्रक इस प्रकारसे हो कि,जव कुपित | हो जाती है, गर्दन पीछेको नम जाती है, दांत और 
वायु हृदयकी नाड़ीमें गसन करे तब यह मनुष्य मोह मुख विवर्ण होजाते हैं, स्वेद आने छुगता है,अंग ढीछे 
आदि अपतंत्रककेसे लक्षणवाला होजाय और जब वायु | पडजाते हैं इस वेगवाले रोगको बाह्मायाम या धनु- 
हृदयको छोड देवे तब मनुष्य सर्वेथा स्वस्थ होजाय, पम्प बदते है।। रबर 
_इस प्रकार समयसमयपर बारखार वेग करनेवाले इस न मामक अल 
बातरोगको अपतानक कहते हैं॥ ९० ॥ ्रणं मर्माश्चितं प्राप्य समीरणसमीर॑णात्त्‌ । 
गर्भपातसमुतन्नः शोणितातिल्ववोत्यितः । व्यायच्छन्ति तनु दोपा३ सर्वामापाद्मस्तकस्‌ । 
00५७ दुश्चिकित्स्पत्मो हि सः२१॥ तृष्यत्तः पाण्डुगात्रस्य त्रणायाम१ स वर्जित4॥ २७॥ 
यह अपतानक रोग ज्लीको यदि गर्भपात होकर अति- वायुके प्रकोपसे उदीर्गहुए दोष मर्माश्रित त्रणमें 
जभिषातले आापिक सकसावस न हो शो अपतातक | शत होकर सूणे शिरसे पॉलक देहको धहपके समान 


रोग अत्यन्त दुश्चिकित्स्य होता है ॥ २१ ॥ आयामयुक्त कर देते हैं, इस पुरुषको तृषा और पाण्डु 
अंतरायामके लक्षण । वर्ण ये उपद्गव हो जाते हैं | यह त्रणायाम रोग असाध्य 


ध् पे ० नेसे त्याज्य है 
'मन्ये संस्तभ्य वातोइन्तरायच्छन्धमनीयंदा । होनेसे बाज्य है॥ २७॥ 
व्याप्नोति सकल देह जन्न॒रायम्यते तदा ॥२२॥ | गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकेषु च ॥ २८ ॥ 


अन्तर्धनुरिवाडुं च वेगे स्तम्भ च नेत्रयो: । सम्पूर्ण वातवेगवाले आशक्षेपकरोगके वेगके चल़े जाने- 
करोति जृम्भां दशन दशनानां कफोद्मम्‌ ॥३३॥ मनुष्योंका रर्रर स्वस्थ प्रतीत होताहै और वेग आने- 
पाश्वैयोवेंदनां वाक्पहनुपृ्ठशिरोग्रहस्‌ । पर फिर पूर्ववत्‌ लक्षण वेगके समय दिखाई देतेहँ ॥२८॥ 


अन्तरायाम इत्येष, ॥ २४७ ॥- हलुलंेसके लक्षण । 
जब कुपितहई वायु दोनों मन्‍्या नाडियोंको स्तेमिंत- | जिद्वा तिलेखनात्‌ शुष्क्रमक्षणाद्मिधातत्त: । 

करके भीतरको नवाकर धमनीको प्राप्त हो जाती है उस | कुपितो हनुमूलस्यः लसयित्वाइनिलो हनू ॥२९॥ 

समय सम्पूर्ण देहको और जन्नुओंको भीतरको नवा देती- | करोति विवृतास्यत्वमथवा संबृतास्यतास । 

है, तब मुखकी ओरसे पाबोंतक सम्पूर्ण शरीरकों धु- | हनुस्नंसः स तेन स्यात्कृच्छाच्रव॑ंणभाषणम्‌॥३०॥ 
ध पे म बन नब कम जिह्राका अतिलेखन करनेसे, सूखी चीजोंको खानेसे 

म्भा, रे ह संधियोंके मूलमें स्थित 
'कोरना, दोनों पाश्वो् वेदना होनी, व ना, १४ 2 2 अ व 
ह्नु पीड और दिरमें पीडा होनी इन लक्षणोंवाले रोगको यु कुरपितहाकर हनुक ला करक मुख: खुला 


अन्तरायाम कहते हैं ॥ २२-२४ ॥ ही रख देती है अथवा बन्द करदेंती है, इस रोगको 
बाह्यायामक्रे लक्षण । हनुखंस कहते हैं। इससे मनुष्य कष्टले चवेण और भाषण 
« -बाह्मयायामश्व तद्विध!। [करता है अर्थात्‌ खाने और बोइनेमें असमर्थ होजाता 
देहस्य बहिरायामात्यूछतो नीयते शिरः । है ॥ २९ ॥ ३ ०॥ 
* उरश्वोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावम्रयते ॥ २५ ॥ जिहस्तम्मके लक्षण । 


दन्‍्तेष्वास्थे च वैवर्ण्य प्रस्वेदः स्नस्तगात्रता ।. | वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्ां स्तम्भयतेडनिलः । 
बाह्यायाम॑ धलुष्कम्म बुवते वेगिनं च तम्॥२६॥ | जिह्मास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता॥ ३ १॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १५. 


३८७ 


पब्लिक फिकरंापस शत संभभाभााखाथाविध्भ्प्ध्भवावि य्््थियाझञअस््भस्स्यि्यि्प्स्य्ग्प्पपप्प्प्पपप्प्मप्प्म्प्पपप्प्य 


वाणीके वहन करनेवाली सिरामें प्राप्हुआ कुपित 
वात जिह्ाको स्तंमित करदेंता है, इससे मनुष्य खाने 
पीने और बोलनेमें असमर्थ होता है | इसको जिह्वा- 
स्तम्म कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

अदितरोगके लक्षण | 

शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रमापणात्तू । 
उम्रासवक्रक्षयथुखरकासुंककरषणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
विषमाहुपधानाच कठिनानां च चवेणात्‌ । 
वायुविंवृद्धस्तेसतैश्व.वा तलेरूष्यमास्थित+ ॥ ३३ ॥ 
वक्रीकरोति वक्रार्धमुक्ते हसितमीक्षितस । 
ततो5₹य कम्पते मूर्था वाकसंगः स्तव्धनेत्रता॥ ३० 
दत्त्चालः स्वरञ्ेशः श्रुतिहानिः क्षवग्रह। । 
गन्धाज्ञानं स्मृतेमोह्खासः सुप्तस्य जायते ॥३५॥ 
निष्ठीवः पाश्वेतो बायादेकस्याहुणों निमीलनम्‌ 
जन्नोरूध्ष रुजा तीत्रा शरीरार्थेंडघरेडपि वा । 
तमाहुरदितं केचिदेकायाममथापरे ॥ ३६ ॥ 

शिरके ऊपर बहुत भार उठानेसे, अत्यन्त हसनेसे 
अत्यन्त बोलनेसे मुखकों ऊपरको कर कष्ट देनेसे, छींक 
छेनेसे, कठोर धनुष आदिको खैंचनेसे, शिरके नीचे 
टेढा मेढा और कठोर तकिया होनेसे, कठिन पदार्थोंको 
चवानेसे तथा अन्य वातकारक आहार विहारसे वढ 
-कर कुपितहुई वायु ऊपरकी नाडियोंमें स्थित होकर 
आधेमुखको टेढा करदेती है। उससे हंसना, देखना 
आदि आधेमुखके कार्य सब टेढे हो जाते हैं । इससे 
मस्तक कांपता है, वाणी रुक जाती है, नेत्र अकड जाते 
हैं, दांत चलायमान हो जाते हैं तथा स्व॒रका अंश, श्रवण- 
शक्तिकी हीनता,छींकका रुकना, गंधका ज्ञान न रहना, 
स्मरणशक्तिका हीन होना, सोतेहुये शरीरमें त्रास होना, 
मुखसे थृंक गिरना, एक ओरको एक आंखका हर समयपर 
खोले रहना, ऊध्वे जत्रुओंमें तीत्र पीडा होनी तथा आधे 
शरीरमें और आधे अधथरमें भी पीडा होनी इन लक्षणों 
वाले रोगको अर्दित रोग कहते हैं | कोई इसी रोगको 
एकायाम ( रूकवा ) कहते हैं ॥ ३२-३६ ॥ 

पिराग्रहके लक्षण । 

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूधेधराः शिराः 


रक्तके आश्रितहुई पवन मस्तकके धारण करने 
वाली सिराओंमें प्रवेश करके सिराको रूक्ष कृष्णवर्णकी 
और झूलयथुक्त करदेती है, इप्तको सिराग्रह कहते हैं. यह 
रोग असाध्य होता है | ३७ ॥ 

पक्षाघातके लक्षण । 

ग्रहील्वाउथ तनोर्वायुः शिराः स्नायूविंशोष्य च ॥ 
पश्चमन्यतर हन्ति संधिंधान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥३८॥ 

स्नोंडपेकायस्तस्य स्पादकमण्यों विचेतनः । 
एकाड्गरोगं ते केचिदन्ये पक्षवर्थ विढु! ॥ ३९७ ॥ 

सम्पूर्ण आधेशरारको वायु ग्रहण कर उस आधे शरी- 
रक्ती सिरा और स्नायुओंकों शोषण करके और संधि 
बंधनोंकों ढीलेकर्के आधे शरीरकों हनन कर दती है । 
इससे जिस ओरके आधे शरीरको वायु अकर्मण्य और 
अचेतन बना देती है,वह ही सारे शरीस्क्ा वायां अथवा 
दहिना भाग अचेतन हो जाता है | इसको कोई एकांग 
रोग, कोई पक्षवध या पक्षाघात अथवा अधोह्नवात 
( फालेज ) कहते हैं ॥| ३८ ॥ ३५ ॥ 

सवाग वातक लक्षण | 

सर्वाज़्गरोगं तद्च्न सवेकायाश्रितेडनिले ॥ ४० ॥ 

इसी प्रकार संपूर्ण शरीरमें वात प्रकोप होकर लंपूर्ण 
देह अकर्मण्य और निश्चक होजानेसे संवांगरोग उत्पन्न 
हो जाता है अथात्‌ जैसे पक्षाघातमें आधा हारीर 
निश्वेष्ट होता है ऐसे सवागवातमें संपूर्ण शरीर निश्वेष्ट 
हो जाता है, इसको सर्वांगवात कहते हैं || ४० ॥ 

पक्षाघात आदिकोंकी साध्यासाध्यता ॥ 

शुद्धवातहतः पक्ष कृच्छूसाध्यतमों मतः । 
कृच्छस्तन्येन संसशे विवज्ये क्षयद्वेतुक: ॥४१॥ 

केवल झुद्धवातसे हुआ पक्षाघात अत्यन्त कष्टसाध्य 
होता है, किसी कफ या पित्तसे युक्त होनेपर पक्षाघात 
कष्टसाध्य होता है और रक्तक्षयादिजनित पक्षाघात 
सवेथा असाध्य होता है ॥ ४१॥ 

दण्डकके लक्षण । 

आमबचद्धायनः कुयोंत्संस्तभ्याड्रो कफान्वित३ । 
असाध्यं हतसर्पेह दंडव्ंडक मरुत्‌ ॥ ४२ ॥ 

आमद्गवारा स्थगितहुए मार्ग होनेसे कुपितहुई कफ* 


रक्षा: सवेदनाः कृष्णा: सोउत्ाध्यःस्यात्तिराग्रह३ | युक्त वायु सम्पूण शरौरको चेष्टारहित दण्डके समान 
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करदेती हे, इसः रोगको दण्डक कहते हैँ | यह अताध्य 
होता है ॥ ४२॥ 
अववाहुकके लक्षण । 
अंसमूलस्थितो वायु सिरा$ संकोच्य तत्रगा: । 
चाहुप्रस्पदितहरें जनयत्यववाहुकस्‌ ॥ ४३ ॥ 
अंसोंके मूलमें स्थितहुई वायु अंसगत सिराओंका 
संकोच करके दोनों बाहुओंको ऊपरको कर बाहुओंकी 
स्पंदना शक्तिको हरलेती है । इस रोगको अवबाहुक 
कहते हैं || ४३॥ 
विश्वाचीके लक्षण । 
तल प्रत्यडुलीनां या कण्डरा बाहुपृष्ठत+ 
बाइचेशपहरणी विश्वाची नाम सा स्मृता ॥४४॥ 
जो प्रत्येक अंगुलिकि साथ छगीहुई कंडरा बाँहके 
पृष्ठभागसे आती है उसमें प्राप्त होकर वायु जब केड 
राके कार्यको बिगाड दंती है तब वह बाहु अपनी चेष्टा 
नहीं करसकती, इस रोगका नाम विश्वाची है ॥४४॥ 
खंज और पंगुक्रे लक्षण । 
वायु कव्यां स्थितः सकभ्नः कण्डरामाक्षिपे्रदा । 
तदा खज्लो भवेजन्तुः पडुड सक्श्रोद्दयोरपि ॥४५ 
जब कटिमें स्थित वायु कुपित होकर सक्थि(सांथऊ) 
की कंडरामें प्रवेशकर आक्षेप करती है तब मनुष्य 
एक टांगकी क्रिया रुक जानेसे लंगडा होजाता है | इस 
एक सक्थिवध रोगको खंज कहते हैं | यदि इसी प्रकार 
दोनों टॉगोंकी सक्थियोंमें वायु कंडराश्रित होकर 
सक्थियोंका वल वध करती है तब दोनों टांगे निश्रेष्ट 
होनेके कारण मनुष्य पंगु कहाजाता है अथोत्‌ दोनों 
टठॉगोंके मारेजानेको पंगु कहते हैं॥ ४५ ॥ 
कलाय खंजके लक्षण । 
कैपते गमनारंभे खंजन्निव च याति य॥ 
कलायखसब्ञ ते विद्यान्मुक्तसंधिप्रबंधनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस मनुष्यका हारीर गमनके आरम्भमें खंजन 
पक्षीके समान कम्पायमान होकर चलता है उस मनुष्यके 
शरीरमें वायु संधिबंधनोंको ढीे करदेती है।इस 
रोगको कलायखंज कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
ऊरुस्तम्भके लक्षण । 
शीतोष्णद्रवर्सशुष्कगुरुत्निग्वैनिषेविते! । 
जीर्णान्नीणें तथा$5याससंक्षोभस्वप्तजागरे। ॥४७॥ 


अशड्रहदय । 


( निदान- 


सल्लेष्ममेदःपवनमाममत्यर्थसंचितम्‌ । 


अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्मतिपयते ॥ ४८ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूयातः श्ेष्पणा स्तिमितेन तत्‌। 
तदा स्कश्नाति तेनोरू स्तब्धो शीतावचेतनी ४९ 
परकीयाबिव गुरू स्यातामतिभशव्यथों । 
ध्यानाड्मदस्तमित्पतन्द्राच्छदय॑रुचिज्परेः ॥ ५० ॥ 
संयुती पादसदनकृच्छोद्धरणसु प्तिभि; । 
तमूरुस्तंभमित्याहु रादयवातमथापरे ॥ ५१ ॥ 


अत्यन्त शीतल, उष्ण, द्रव, सूखे, भारी और चिकने 
पदार्थोंको अतिसेवन करनेसे तथा जीर्णाजीर्णका किचार 
न कर अर्थात्‌ किंचित्‌ जीर्ण होनेपर बीचमें ही भोजन 
कर लेना, कुछ जी, कुछ अजीर्ण इस प्रकारका आहार 
होना, शीतोष्णादि पदार्थोंका अधिक सेवन करना, 
अधिक परिश्रम करना,संक्षुभितकरनेवाली सवारी करनी, 
दिनमें सोना और रात्रिको जागना इत्यादि कारणोंसे 
कफ और मेदकरके युक्त. वायु अत्यन्त संचितहुए आमको 
छेकर वात और कफको दबाकर जब दोनों ऊरुओंमें 
पहुंच जाती है तब दोनों सक्थियों (साथलों ) की 
अस्थियोंक्रो भीतरसे मंदकफके द्वारा पूर्णकरकि दोनों 
ऊरुश्थलोंको स्तंमित करदेती है, इससे दोनों ऊर अकडे 
हुए, शीतल, चेतनारहित, अत्यन्त पीड़ावाढे, अक«० 
मेंण्य, परायेके समान होजाते हैं तथा इस मनुष्यको 
ध्यानसा/' लगे रहना, अंगमर्द, स्तैमित्य, तन्द्रा, छ्दी, 
अरुचि और ज्वर ये उपद्गरव होजाते हैं तथा पाबोंका 
झून्यसा होना और सोयेहुएसा होना, एवं कष्टसे उठाये 
हिलाये जाना ये उपकद्गव होते हैं, इन छक्षणोंवाले 
रोगको कोई ऊरुस्तम्म कहते हैं और कोई आढव- 
वात कहते हैं || ४७-५१ ॥ 

क्रोष्ठशीषके लक्षण । 

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुज+। 
ज्ञेगः कोष्टकशी पैश्व॒ स्थूलः क्रोष्टकशीपवत्‌ ९६२॥ 

जानु ( घुटने ) के मध्यमें अत्यन्त पीडावाला 
वात और रक्तजनित शोथ उत्पन्न हो जाता है, वह शोथ 
गीदडके शिरके समान स्थूछ आकारवाछा होनेसे 
क्रोष्टशी्ष कहाजाता है ॥ ९२ ॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १६. 
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र्ज्ज्च्च्््््च्लय््चज्य्ः्य्् चर्स्स््स््स््स््य्िाआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआिआ डच्ल्स्थरि 


वातकण्टकके लक्षण । 
रुक्‌ पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्ठा जायते यदा*। 
वात्तेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुवांतकंटकस्‌ ॥ «३ ॥ 
चलते समय पांवका टंढा मेढा रखेजानेसे अथवा 
बहुतमार्ग चलनेसे गुल्फ ( गिद्य ) में वायु प्रकुपित 
होकर सूजन और पीडा हो जाती है, इस रोगकों वात- 
कण्टक कहते हैं ॥ ९५३॥ 
गृध्रसीके लक्षण । 
पाष्ण प्रत्यड्डलीनां या कण्डरा मारुतार्दिता । 
सक्थ्युत्मेप॑ निग्ह्मांति ग॒भ्नसीं तां प्रचक्षते ॥५४॥ 
पांवकी एड़ी और पांवकी उंगलियोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाली कंडरा जो कठितक टांगमें रहती है इसमें जब 
कमरसे पीडा करती हुई वायु क्रमते पांवतककी कंड- 
रामें आक्षेप करती है उससे सांथलमें पीडा होती रहती 
है इस रोगको ग्रप्नसी कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
खललीके लक्षण । 
विश्वाची गरभती चोक्ता खल्ली तीव्ररुजानिविता५* 
जैसे एक बाहुके कमेको क्षय करनेवाला विश्वाची 
रोग होता है उसी प्रकार एक ठांगकी कंडरामें वायुका 
आक्षेप होनेसे गृप्रसीरोग होता है, इस गृप्रसी- और 
- विश्वाचीमें अर्थात्‌ हाथ और पांवकी कंडरामें तीत्र पीडा- 
युक्त जो खिंचाव होता है उसको खल्लीरोग कहते हैं ५५ 
पादहर्षके लक्षण । 
हष्येते चरणों यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत्‌ । 
पादहपेः स विज्ञेय/ कफमारुतकोपज३ ॥ ५६॥ 
जिस मनुष्यके दोनों पांव प्रसुप्तसे प्रतीत होते हुए 
हषको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ रोमांच होनेके समान दोनों 
पांव प्रसुप्तिपृवक हर्षयुक्त हों यह कफ और वायुके प्रको- 
पसे उत्पन्नहुआ रोग पादहष कहा जाता है॥ ५६ ॥ 
पाददाहके लक्षण । 
पादयो: कुरुते दाह पित्तासक्सहितो5निलः ॥ 
विशेषतश्चक्रमिते पाददाह तमादिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पित्त रक्तसे युक्त वायु दोनों पावोंमें दाहको उत्पन्न 
करती है, विशेष करके बहुत अमण करनेवाले मनुष्यके 
पांवोंमें दाह करती है. इस रोगको पाददाह कहते हैं५ ७ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अर््॑गहृदयसंहितायां निदान- 
स्थाने वातव्याधिनिंदाने पं. शिवशमंवैयशात्रिक्ृतशिव- 
दीपिकाभाषाव्याल्यायां पंचद्शोषष्यायः ॥ १५ ॥ 


अथ षोडश्योड्ध्यायः । 

अथा5तो वातज्योणितानिदानं व्याख्यास्याम३ । 

अब हम वातरक्त निदानकी व्याख्या करते हैं | 

वातरक्तकी सम्प्राप्ति । 

विदाह्मत्न विरुद्ध च तत्तच्चासक्प्रदूषणम्‌ । 
भजतां विधिदीन च स्वप्तजागरमैशुनस्‌ ॥ १ ॥ 
प्रायेण छुकुमाराणामचंक्रमणशीलिनास ॥ 
अभिषातादशुद्धेश्व छृणामस्तजि दूषिते ॥ २ ॥ 
वातले शीतलेवायुइद्ध) छुद्दो विमार्गगः । 
ताहशेनाखजा रुछः आक्तदेव प्रदूबयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आहढ्यरोगं खुड वातबरूास वातशोणितस्‌ ॥ 
तदाहुनाममिस्तश्व पूर्व पादी अधावत्ति ॥ 
विशेषाद्यानयानादें प्रलुचों ॥ ७ ॥« 

विदाही अनके खानेसे, विरुद्ध भोजन करनेसे तथा 
अन्य रक्तको प्रकोपकरनेवाले आहारविहारसे, विधि- 
विहीन सोने जागने और मैथुन करनेसे,प्रायः जो सुकुमार 
स्वभावके कारण घूमते फिरते नहीं हैं उनके झारीरमें 
अथवा चोट आदि छूगनेसे, शरीरमें दोष मर!|दिक 
संचित होनेसे मनुष्योंके शरीरमें जब रक्त दूषित होता 
है तव शीतल रुक्ष आदि वातप्रकोपकारक पदार्थोंके 
सेवनसे वायु वढकर कुपित होजाती है. वह वायु 
विमागेगामी होकर उस संचित और दूषित रक्तसे रुद्द- 
गति होकर प्रथम उस रक्तको ही विशेष दूषित कर 
देती है, तब यह रक्त और वायु एकत्रित होकर प्रथम 
दोनों पांवोंमें संचित होते हैं, विशेषकर घोडे आदिपर 
सवारी करनेवाले मनुष्योंके लठकते हुए पांवोंमें यह वात- 
रक्त ( यदि पहले संचित होनेके कारण शरीरमें उप- 
स्थित हो तो ) संचित होजाता है। इस रोगको आढय 
रोग खुडरोग वातबलास और वातरक्त कहते हैं १-४ 

वातरक्तके पूर्वरूप । 
>तस्य लक्षणम्‌ । 

भविष्यतश कुछसम तथा सादः छथाड्रता । 
जानुजंघोरुकट्यंसहस्तपादाड्संधिषु ॥ ५ ॥ 
कण्डूस्फुरणानिस्तोदभेदगोरवसुप्तताः ॥ 
भूत्वा भूल्ा प्रणश्योति मुहराविभवान्त च॥ ६॥ 
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अशड्गहद्य । 


[ निदान- 


जब वातरक्त रोग होनेवाला होता है तो पूर्व रूपमें | पांवोंको वातरक्तकी अधिकतासे अन्दरको टेढे बना देती 


कुष्ठके समान लक्षण होते हैं तथा जानु, जंघा, ऊरु, | है तथा सम्पूर्ण शरीरमें विचरण करती हुई रोगीको 


कटि अंस 
सुप्तिती प्रतीति होती है और अंग ढीलेसे होते हैं 
तंथा इन स्थानोंमें खुजली, स्फुरण, निस्तोद, भेद 
भारीपन और सुप्ति ये लक्षण बार बार प्रगट होकर नष्ट 
होजांय और फिर बार बार प्रगट हों, ये लक्षण वात- 
रक्तके पूर्वरूपमें होते हैं || ५ ॥ ६॥ 
वातरक्तके लक्षण । 
पादयोगमूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 
आखोरिव विष छुद्धं कत्ल देह विधावति ॥ ७॥ 
यह वातरक्त-दोनों पांवोंके मूलमें स्थित होकर कभी 
दोनों हाथोंके मूलमें स्थित होकर मूघकके विषके समान 
प्रकृपित हो, सम्पूर्ण देहमें प्रात हो जाता है ॥ ७ ॥ 
त्वड्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूष जायते ततः । 
कालान्तरेण गंभीर सर्वान्‌ धातूनमिद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तान वातरक्त-प्रथम सीधे रूपसे त्वचा और 
मांसके आश्रित होता है, तदनन्तर चिकित्सा न करनेसे 
कालान्तरमें गंभीर होकर संम्पूणे धातुओंमें प्राप्त हो 
जाता है॥ ८॥ 
उत्तानवात रक्त | 
कण्ड्वादिसंयुतोत्ताने लक्ताम्रइयावलोहिता ॥ 
सायामा भूशदाहोषा ॥ ५ ॥- 
उत्तान वातरक्तमें खुजली, स्फुरण, तोद, भेद, 
गुरुता और सुप्ति होते हैं, तथा त्वचा ताम्रवर्णकी, 
इ्याववणकी और लोहित वर्णकी हो जाती है और 
खिंचाव, दाह तथा ऊषा करके युक्त होती है || ९ ॥ 
गंभीरवातरक्त । * 
-गभारे5पघिकपूवेरुछू । 
श्वयथुअथित पाकी वायु: संध्यस्थिमज्जसु॥ १०॥ 
छिन्दुज्निव चरत्यंतवंक्रीकुवेश्व वेगवान्‌ । 
करोति खजल पड़गे वा शरीरे सर्वेतश्वरन्‌ ॥११॥ 
गंभीरवातरक्तमें प्रथण अधिक पीढ़ा होती है तथा 
सूजन और गठीलापन होता है, वातरक्त पकजाता है, 
बायु संधि, अत्थि और मज्जामें छेदनकीसी पीडा 


हाथ, पांव और अंगकी संधियोंमें |खंज या पंगु बना देती है ॥| १० ॥ ११॥ 


वाताधंकवातरक्त । 
वातेडधिकेडधिक तत्र शझूलस्फुरणतोदनम्‌ । 
शोफस्य रौश्यकृष्णत्वश्यावताबूद्विहानयः॥ ११॥ 
धमन्यड्जुलिसन्धीनां संकोचोष5ड्रग्रहोइतिरुक । 
शीतट्ेषालुपशयो स्तस्मवेपथुसुप्तय/ ॥ १६३ ॥ 
वातरक्तमें यदि वायुकी अधिकता "हो, तो झछ, 
स्फुरण-और तोद अधिक होते हैं और सूजन, रूखी, 
काली, इयामवर्णकी तथा बढने घटनेवाली होती है। 
धमनी और अंगुलियोंकी संधियोंका संकोच, अंगग्रह, 
अत्यन्त पीडा, शीतसे देघ और शीतल रूक्ष पदार्थोसे 
रोगकी वृद्धि, स्तम्म, कम्प और अंगसुप्ति, ये लक्षण 
वातप्रधान वातरक्तमें होते हैं ॥| १९॥ १३ ॥ 
रक्ताधिकवातरुक्त । 
रक्ते शोफो5तिरुक तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते । 
ल्रिग्धरूक्षेः शर्म नेति कण्डूछेद्समन्वितः ॥१४॥ 
रक्तकी अधिकतावाले वातरक्तमें सूजन, अत्यन्त 
झूल, तोद, ताम्रवणेक्रा होना, चिमचिमाहट, स्निग्ध 
ओर रूक्ष पदार्थोंसे शान्त न होना, कण्डू और क्लेदका 
होना, ये लक्षण होते हैं ॥ १४ ॥ 
पत्ताधघकवातरक्त । 
पित्ते विदाह संमोहः स्वेदों मुच्छों मद सतृद्‌। 
स्पशा क्षम्त रुआगः शोफपाको भशोष्मता १५ 
पित्ताधिक वातरक्तमें विदाह, समोह, पसीना, मूच्छो, 
मद, तृषा, स्पशेका सहन न होना, ल्चामें शूल,रक्त- 
वर्ण सूजन पाक और अत्यन्त उष्मता ( गमीं ) ये 
लक्षण होते हैं॥ १५ ॥ 
फफाधिक ओर द्विदोषज तथा सन्निपातज वातरफ्त । 
कफे स्तैमित्यग्रुरुतासु प्तिल्लिग्धतशी तता। । 
कण्डूमेन्दा च रुगू- 
-दन्दसवेलिड्“ं च संकरे ॥ १६ ॥ 
कफाधिक वातरत्तमें स्तैमित्य,गुरुता, सुप्ति, स्निग्धता 
और त्वचाका शीतल होना, छुजली और मन्द पीडा 


* करती हुई विचरती है तथा वह वेगवान्‌ वायु हाथों |ये लक्षण होते हैं | 


स्थान: ] 


शिवदीपिका-भाषाठीकास० अ० १६: 
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लक्षण हों तो त्रिदोषज जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 
एकदोपान॒ग साध्य नव॑ याप्य द्विदोपजम । 
त्रिदोषजं त्यजेत्लाबि स्तव्धमल्चुदकारि च ॥१७॥ 
नवीन और एकदोषानुग वातरक्त साध्य होता है, 
दो दोषोंका याप्य होता है, तीन दोषोंका असाध्य होता 


है तथा जिस वातरक्तमें स्राव, स्तब्धता और अबुद 


उत्पन्न होजायं, वह भी असाब्य होता है ॥ १७ ॥ 
वृ|तद्वारा, झल होनेका कारण । 

रक्तमार्ग निहत्याशु शाखासन्धिषु मारुतः । 

निवेश्यान्योन्यमाचाय वदनाभहरत्यसघून ॥ १८॥ 


गयु शाखा और संधियोंमें प्रातत होकर जब झीत्र | 
य | उित्तका विगड़ना, 


रक्तके मागको रोक देती है, तब आपसमें परस्पर वायु व कम 
उससे | अंगसुप्ति, कुष्ठ, विसरप और अन्य सर्वागोंमें होनेवाले 


रक्तकों और रक्त-वायुकों प्रतिहत करने लगता है, 


दो दोषोंके लक्षण हों तो द्विदोषज, तीन दोषोंके 


विक्त व्यानवायुक्रे कर्म । 

व्यानोंइतिगमनध्यानक्रीडाविपमचेट्िते) । 
विरोधिरूक्षमीहपोविषादायेश्व दूषित) ॥ २३ ॥ 
पुस्लवोत्साहबल्अंशशोफवचित्तो त्छुवज्वरान्‌ । 
सर्वोज्गशरोगनिस्तोद्रोमहर्षा ड्रसुप्तताः । 
कुछ विसर्पमन्यांश्व कुर्योत्सवॉद्भगान्‌ गदान्‌॥२४ 

अत्यन्त मार्ग चलनेसे, अधिक. चिन्ता करनेसे, 
अधिक क्रीडा करनेसे, विषम चेष्टाओंसे, विरुद्ध आहार 
करनेसे तथा रूक्ष आहार करनेसे, भयस, हर्षसे और 
विषाद आदि कारणोंसे कुपितहुई व्यानवायु पुंस््व- 
शक्ति, उत्साह ओर बलका नाश करती है तथा घूजन, 
ज्वर, सर्वांग रोग, तोद, रोमहर्ष, 


पीर 


अल्यन्त वेदना होकर शरीरका नाश हो जाता हैं ॥ १८॥ रोगोंकों उत्पन्न करती है || २३ ॥ २४ ॥ 


बिक्त प्रण बायुके कर्म । 
वाया पश्चात्मके प्राणो रौक्ष्यव्यायामलड् ने! । 
अत्याहाराभिवाताध्ववेगोदीरणधारणे; ॥ १९५ ॥ 
कुपितश्रक्षुरादी नामुपधातं प्रवर्तेयेत्‌ । 
पीनसार्दिततृटकासश्वासादी श्वामयान्वहून्‌ ॥ २०॥ 
वायु पंचात्मक होतीहुई भी प्राणवायु रूख्ष पदार्थोंके 


विक्ृत समानवायुके कम । _ 
समानो विषमाजीर्णशीतसेकीर्णभोजने! ॥ ३५ ॥ 
करोत्यकालशयनजागरायेश्व द्ापितः ॥ 
झूलगुल्मग्रहण्यादीन्‌ पक्ामाशयजान््‌ू गदान्‌ ॥ 
विघम भोजन करनेसे, अजीणेमें भोजन करनेसे, 
शीतल भोजन करनेसे और संकीर्ग भोजन करनेसे तथा 


खानेसे, कसरत करनेसे, लंघन करनेसे, अधिक आहा- | दिनमें सोना, रातको जागना आदि कारणोंसे दूषित 


रके करनेसे, अभिघातसे, रास्ता चलनेसे, मलमूत्रादि- 
बेगोंकों रोकनेसे कुपित होकर जब चश्नु आदिकोंका 
उपधात करनेमें प्रदत्त होती है तब पीनस, आर्दितवात्त, 
तृषा, खांसी और श्वास आदि ऊरध्वेमागंके अन्य बहुतसे 
रोगोंको पैदा कर देती है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
विक्ृत उदान वायुके कर्म । 

उदान; क्षवथूद्वारच्छदिनिद्वावधारणेः । 
गुरुभारातिरुदितहास्यायैविक्रृतो गदान्‌ ॥३१ ॥ 
कण्ठरोधमनोशअ्रंशच्छ््यरोचकपीनसान । 
कुर्याच्च गलगण्डादी स्तांस्तान्‌ जद्नृध्वेसंश्रयान्‌ ॥ 

छींक, उद्घार, छदी और निद्राके वेगोंको रोक- 
नेसे, भारी -बोझके उठानेसे, अत्यन्त रोनेसे, अल्यन्त 
हससे आदि कारणोंसे विकृत हुई उदानवायु कंठा- 
वरोध, मनका अंश होना, छदीं, अरुचि, पीनस और 
गछुगंडादि तथा अन्य ऊध्वेज॑त्रुगत रोगोंको उत्पन्न 
करती है ॥ २१ ॥ २२॥ 


१६ 


हुई समानवायु झूल, गुल्म ओर ग्रहणी आदि तथा 
पक्काशश्न ओर आमाशयसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
रोगोंकों उत्पन कर देती है ॥ २९५ ॥ २६ ॥ 
विक्त अपानवायुक कर्म । 

अपानो रुक्षम॒वेह्नवेगघातातिवाहनें! । 
यानयानासनस्थानचंत्रमैश्वातिसेवितेः ॥ २७ ॥ 
कुपितः कुरुते रोगान्‌ कृच्छान्‌ पक्काशयाश्रयान्‌ । 
मृत्रशुक्रप्रदोषाशोगुदअंशादिकान्वहून्‌ू ॥ २८ ॥ 

रूक्ष और भारी अन्नोंके सेवनसे, मलमूत्नादि वेगोंको 
रोकनेसे, घोड़े आदि सवारीपर बहुत चलनेसे, . अति- 
भार उठानेसे, एक स्थानमें बैठे रहनेसे, बहुत अधिक 
चढनेसे तथ। अन्य ऐसेही कारणोंसे कुपित हुई अपान 
वायु पकाशयके आश्रित होनेवाले अनेक कष्टसाध्य 
रोगोंको तथा मूत्रके रोगोंको, वीके रोगोंको, अर्श और 
गुदअंरा आदि रोगोंको उत्पन्न करती है || २७ ॥ २८॥ 


३९३ 


अशक्गहृद्य । 


[ निदान- 
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वायुकी साम ओर निराम अवस्था । 
सर्वे च मारुतं साम॑ तन्‍्द्रास्तेमित्यगौरवेः । 
लिग्धत्वारोचकालस्यशैत्यशोफाभप्रिहानिभि) ॥ 
कटुरूक्षामिलाबेण तद्विधोपशयेन च । 


रक्तावृत वायुके लक्षण । 
रक्तावृतें सदाहारतिस्वहूमांसान्तरजा भशम्‌ । 
भवे्च रागी श्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च ॥ ३३ ॥ 
यदि वायु रक्तसे आदत हो, तो त्वचा मांसके अन्त- 


युक्त विद्यान्निरामं तु तन्द्रादीनां विपयेयात्‌ ॥२५९॥ रमें अत्यन्त दाह और पीडाको करती है तथा त्वचा- 


सब प्रकारकी वायुएँ आमयुक्तहोनेसे तन्द्रा, स्तैमित्य 
ओऔर भारीपनको करती हैं, आमदोषसे स्निग्धहोनेके 
कारण अरुचि, आलस्य, शीतता, सूजन और मन्दा- 
मिको करती हैं । 

इस सामवातमें कटठु और रुक्ष पदार्थोक्री अमि- 
लाषा होती है और कटु रूक्ष पदार्थोस ही आमका 
शमन होता है, इन लक्षणोंवाली वायुको सामवात 
जाननी चाहिये । 

सामवातसे विपरीत रक्षणोंवाली वायु जिसमें तन्द्रा, 
स्तैमित्य, गुरुता, अरुचि, आलस्यादि आमदोष नहीं 
होते हैं, उसको निराम वायु जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 

वायुके आवरण । - 

वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते ॥ ३० ॥ 

वायुके आवरण अनेक प्रकारके होते हैं, इस कारण 
यहां पर पित्त आदिसे आबृतहुई वायुके छक्षणोंको 
कहते हैं ॥ ३० ॥ 

पित्ताइत वायुके छक्षण । 

लिड्ढं पित्तावृते दाहस्तृष्णा झूलं श्रमस्तमः । 
फटुकोष्णाम्ललवणे विंदाह शीतकामता ॥३९१॥ 

यदि वायु पित्तसे, आइत हो, तो दाह, तृषा, झूल, 
अम और नेत्रोंक आगे अंध्रकारको उत्पन्न करती है । 
इसमें कटठु, उष्ण, अम्ल और लवण पदार्थोंके खानेसे 
विदाह उत्पन होजाता है तथा शीतपदार्थोंकी इच्छा 
होती है ॥ ३१ ॥ 

कफाबत वायुके लक्षण । 

जैत्यगीौरवशूलाने कट्वाद्युपशयोइघिकम्‌ । 
लंघनायासरूक्षोष्णकामता च कफादते ॥ ३२ ॥ 

यदि वायु कफसे आइत हो, लो उसमें शीतता, 
भारीपन और झल आदि लक्षण हो जाते हैं तथा 
कटु, उष्ण आदि पदार्थ अधिक हितकारा होते हैं एवं 
लंघन, आयास और रूक्षोष्ण पदार्थोकी कामना होती 
है और ये हितकारी होते हैं ॥ ३२ ॥ 


पर राग सूजन और मंडलोंको कर देती है ॥ ३३ ॥ 
मांसावुत वायुके लक्षण । 
मांसेन कठिनः शोफो विवर्णेः पिटिकास्तथा । 
हपे; पिपीलिकानां च सश्चारइव जायते ॥ ३४ ॥ 
यदि वायु मांससे!आइत हो, तो मांसमें कठिनता, 
सूजन, विवर्णता, पिटिका, लोमहपें और चींटियोंके 
चलनेके समान मांसमें प्रतीत होना,ये लक्षण होते हैं ३४ 
मेदाबत वायुके लक्षण । 
चल; स्िग्धो मृढु। शीत: शोफो गात्रेष्वरोचकः । 
आढ्यवात इती ज्ञेयः स कृच्छो मेद्सा55बूते ३२५॥ 
यदि: वायु मेदसे आब्त हो, तो अंगोंमें चिकना, मृदु 
और शीतल शोथ हो जाता है तथा अरुचि हो जाती है। 
इस कष्टसाध्य रोगको आढचवात भी कहते हैं || ३९ ॥ 
अध्थ्यावृत वांयुके लक्षण । 
स्पशंमस्थ्यावतेषत्युण्णं पीडन॑ चामिनन्दृति । 
सूच्येव तुद्यतउत्यर्थमड्“ं सीदाति झूल्यते ॥ ३६ ॥ 
यदि वायु अध्थिसे आइत हो तो अत्थिका स्पर्श 
अत्यन्त उष्ग होता है और दबानेकी इच्छा रहती है 
अर्थातु उस स्थानको पीडन करनेसे सुख प्रतीत होता है। 
सुईके चुभनेके समान अत्यन्त तोद होता है तथा वह 
अंग झूलसे भेदन किये हुएके समान ब्याकुल होताहै॥ 
मज्ञावृत वातके लक्षण । 
मजाबूते विनमने जुम्मर्ण परिवेश्टनस्‌ । 
शूल च पीड्यमानिन पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ ॥ 
मजासे आदत वायु हो, तो अंगोंका नमना, जंभाई, 
बेष्टनकीसी पीडा तथा हाथोंसे उस स्थानको पीडन 
करनेसे सुख प्रतीत होना, ये लक्षण होते हैं ॥| ३७ ॥ 
झुक्राबृत वायुके लक्षण । 
झुक्रावतेडतिवेगो वा न वा निष्फलताडाप वा३ ८॥ 
झुक्राइत वात हो, तो वीरयका अतिवेग होना अथवा 
वीयका वेग न होना और वीयेकी गर्भाधानमें निष्फलता 
होनी, ये लक्षण होते हैं ॥ ३८ ॥ 


स्थान: ] 
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अन्नावृत वायुके लक्षण । 
भुक्ते कुक्षी रुजा जीर्ण शाम्यत्यन्नाइतेडनिके ॥ 
भुक्तानसे आइत वात हो, तो कुक्षियोंमें झूछ होता 
है और अन्के जीणे होजानेपर वह झूछ भी निद्धत्त 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
मूत्रावत वायुके लक्षण । 
मृत्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तों मूत्रावते भवेत्‌ ॥४०॥ 
यदि मूत्रसे आबत वायु हो, तो मृत्र॒का रुकना और 
वस्तिमें आध्मान होना, ये लक्षण होते हैं || ४० ॥ 
विष्टावृत वायुके लक्षण । 
विडाबते विवन्धो5धः स्वस्थाने परिक्षन्तति। 
ब्रजत्याशु जरा ख्रेहो भुक्ते चानह्मते नरः । 
शकृत्पीडितमन्नेन दु*खं शुष्क चिरात्सनेत्‌ ४१॥ 


विष्ठासे आबत यदि वात हो, तो विबन्ध अथात्‌ 


अधोमागसे मरूका रुकना और अपानस्थानमें कर्तन- 
कीसी पीड़ा होनी, स्नेह शीघ्र जीर्ण हो जाना, भोजन 
करनेपर अफारा होना, भोजनसे पीडितहुआ पुरीष 
सूखाहुआ और कष्टसे बहुत देरमें आना, ये लक्षण 
होते हैं ॥ ४१ ॥ 
सर्वेधात्वाबृत वायुके लक्षण | 
सर्वेधालाबते वायी श्रोणीवेक्षणपृष्ठरुक्‌ । 
विलामों मारुतो5स्वस्थं हृदय पीडयते5षपि च ॥ 
सब धातुओंसे आइत यदि वायु हो, तो श्रोणी,वेक्षण 
और पीठमें पीडा होती है, तथा वायु विछोम होकर 
अस्वस्थ हृदयको अधिक पीडित करती है॥ ४२॥ 
पित्तावृत प्राण उदानादि वायुओंके लक्षण | 
अमो मूच्छों रुजा दाह; पित्तेन प्राण आइते । 
विदग्धेडन्ने च वमनसू-- 
-उदानेडपि अ्रमादयः । 
दाहोन्तरोजोअंशश्व- 

-दाहो व्याने च सवेग:॥ ४३ ॥ 
क्लमो $ड्गचेशसड्रश्व ससन्‍्ताप+ सवेदनः । 
समान ऊष्मोपहतिरतिस्वेदो5रति! सत॒ट ॥४४॥ 
दाहश्व स्थादपाने तु मले हारिद्रवर्णता । 
रुजो$तिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ ४५ ॥ 


स्थानमें दाह, मरूका हारिद्रवर्ण होना, 
झूलकी अतिदृद्धि, योनिमें अथवा शिक्षमें या पाओु- 
स्थानमें संताप होना, ये रक्षण होते हैं. [|४३-४ ५॥ 


झूल और दाहको करती हैं तथा अन्नके विदग्ध होने: 
पर वमनको करती है। 

उदानवायु यदि पित्तले आइत हो, तो अम, मूच्छो, 
झूल, दाह और ओजका अंश, इन छक्षणोंकों करती है। 

व्यानवायु यदि पित्तत आइत हो तो, सम्पूर्ण अंगोर्म 
गमन करती हुई छम, अंगोंकी चेष्टाओंका रुकना, 
शरीरमें सन्‍ताप और पीड़ाकों करती है । 

समानवायु यदि पित्त आइत हो,तो अम्निका नाश, 


अति स्वेद और चित्तका न रुगना तथा तृषा ढूगनी 


इन रक्षणाका करती हैं | 
अपानवायु यदि पित्तते आदत हो तो अपान« 
मढाशयमें 


कफसे आवृत प्राणआदे वायुओंके लक्षण | 
छेष्मणा साबते प्राणे सादस्तन्द्राउरुचिवेमिः 
छीवनक्षवथूद्वारनिःश्वासाच्छवाससंग्रहश ॥ ४६ ॥ 
उदाने गुरुगात्नलमरुचिवांक्स्व॒रत्रह। 
बलवणप्रणाशश्च-- 

-व्याने पर्वास्थिवाग्ग्रह। ॥ ४७.॥ 
गुरुताइ्ड्रेषु सर्वेषु र्खलित च गतौ भाशम । 
समान5तिहिमाड़तमस्तेदो मन्दवह्विता ॥ ४८ ॥ 
अपाने सकफे मत्रशकृतः स्पात्यवतेनस्‌ । 
इति द्वाविंशातिवि्ध वायोरावरण बिहुः ॥ ४९ ॥ 

यदि प्राणवायु कफसे आवत हो, तो अंगसाद, तन्द्वा, 
अरुचि, वमन, मुखसे छ।र गिरनी, छींक आनी, उद्धार, | 
निश्वास और उच्छ्वासका रुकना, ये लक्षण होते हैं .॥ 

उदानवायु यदि कफसे आइत हो, तो. अंगोंमें भारी- 
पन, अरुचि, वाणी और स्वरका रुकना, बल और 
वर्णका नाश, ये लक्षण होते हैं । 

- व्यानवायु यदि कफसे आबत हो, तो पर्वो्में तथा 
अस्थियोंमें पीडा होनी, वाणीका रुकना, सब अंगोंमें 
भारीपन और चलनेमें गठिका स्खलित- होना 
लक्षण होते हैं | 

अपानवायु यदि कफ़से आबृत हो, तो मूत्र और, 


यदि प्राणवायु पित्तल आइत हो, तो अम, मच्छां, | मलमें कफकेसे लक्षण होते हैं अथोत्‌ ये कफयुक्त आते हैं। 


३९७ 


अशज्भहृद्य । 


[ निदानस्थान, ] 


स््य्य्श्य््््य््य़्््््््््?ख़़ःखय् चचझच्््लअ्स्स्प्प्पप कऋसोखकखक्च्य््य््च््अच्ि़आआओ आ ऑऑचचचभ्च्चसस्सच्धस्ति 


इस प्रकार वायुके आवरण २२ प्रकारके जानने |पंचवायुओंके मिश्रण तथा तारतम्य विकव्पसे अनेक 


चाहियें | ४३-४९ ॥ 
वायुक परस्पर आवृत होनेसे २० प्रकारके लक्षण । 

ग्राणादयस्तथाइन्योन्यमावृण्वान्ति यथाक्रमस्‌ । 
सबेंडपि विंशतिविध विद्यादावर् च तत्‌ ॥५०॥ 

प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान ये पांचों 
जब आपसमें एक दूसरेसे आदत होजाते हैं उनके भी 
यथाक्रम २० प्रकारके आवरण जानने चाहियें | 
पांचोंका आपसमें अलग-अलग एक एकको चार चारके 
साथ मिलानेसे चार पंचक मिलाकर वीस : प्रकारके 
आवरण होजाते हैं ॥ ५० ॥ 
निःश्वासोच्छवाससंरोधः प्रतिह्याय$ शिरोग्रह$ । 
हद्रोगो मुखशोषश्व प्राणनोंदान आबुते ॥ ५१ ॥ 
उदानेंना5ब्वृते श्राण वर्णोजोबलसंक्षय: । 
दिशाइनया च विभजेत्सवैमावरणं भिपक्‌ । 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हार्नि च कर्मणाम्‌ ॥ 

प्राणवायु यदि उदानवायुसे आदइत होजाय, तो 
निश्चास और उच्छवासका संरोध, प्रतिश्याय, शिरोग्रह, 
हृद्दोग और मुखशोष, ये रक्षण होते हैं । 

उदानवायुसे यदि प्राणवायु आबृत होजाय, तो 
वर्ण, ओज और बलका क्षय करती है | 

इस प्रकार वैद्य इस रीतिके अनुसार वायुओंके 
स्थान, इद्धि और हानि तथा कर्मोंका विचार करके 
आवरणके प्रकारोंके क्षेदोंकी कल्पना करे ॥ ९ १॥९२॥ 
प्राणादीनां च पश्चानां मिश्रमावरणं मिथः । 
पित्तादिभिद्वाद्शमिर्मिश्राणां मिश्रितेश्व॒ ते: ॥५३ 


प्राणादि पांचों वायुओंका आपसमें मिलकर पित्त, |: 


आदि ( कफ, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, झुक, 
भुक्तान्न, मृत्र, विष्ठा और सवंधातु इन १२ ) से मिलकर 
आवरण होनेसे मिलेहुए लक्षणोंवाले उपद्गव होते हैं ॥ 
मिश्रें! पित्तादिभिस्तद्वन्मिश्रणाभिरनेक्रधा । 
तारतम्यविकल्पाश् यात्यावृत्तिरसंख्यताम्‌ ॥५४॥ 
तां लक्षयेद्वद्विता यथास्4॑ लक्षणोद्यात्‌ । 
शनेःदनेश्रोपशयाद्‌ गूढामपि मुहुमुंदु। ॥ ५७ ॥ 
पित्तादिकोंसे मिलेहुए आवरणविशेषसे और प्राणादि 


आवरणोंकी कल्पना करनेसे आवरणोंके प्रकार असंख्य 
होजातेहें । इस कारण सावधान होकर आवरणके 
लक्षणोंकों यथादोष और यथाघातु प्रत्यक्ष छक्षणोंसे 
तथा शने: शनेः बार बार उपशय आदिके प्रयोगसे 
समझ लेनेका यत्न करे ॥ ५४ ॥ ५९ ॥ 
विशेषाज्नीवितं प्राण उदानों बलमुच्यते । 
स्यात्तयोः पीडनाद्वानिरायुपश्च बलस्य च॥५६॥ 
यद्यपि जीवितका आधार पांचों वायुए हैं परन्तु 
विशेषरूपसे प्राणवायु मनुष्पका जीवन है और उदान 
वायु मनुष्यका बल है, इस कारण प्राण और उदानके 
पीडनसे जीवन और बलकी विशेष हानि होती है ॥५६१॥ 
आवृता वायवोघज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिता; । 
प्रयत्नेनापि ड/साध्या भवेयुवो बनु पक्रमा; ॥५७॥ 
आवृतहुई वायुयें चाहे जानीजांय अथवा अज्ञात 
रूपसे रहजांय परन्तु एकवर्षसे ऊपर उसी प्रकार 
आवबत रहनेसे अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी दुःसाध्य 
हो जाती हैं अथवा असाध्य ही हो जाती हैं। इस 
कारण स्थिर आवरण होनेसे प्रथमही चिकित्सा कर 
देनी चाहिये || ५७ || 
विद्रधिष्ठी हह्द्वों गगुल्मापग्रिसदनादयः । 
भवन्त्युपद्रवास्तेषामाबतानासुपेक्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीसिंहग्रुप्तसूच॒वाग्भटविराचितायामश्टड़- 
हृदयसंहितायां तृतीय निदानस्थानं समाप्तम ॥ 
आ०॥ १६॥ छो० ॥ ७८४ ॥ 
उन आवृतहुई वायुओंकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ 
चिकित्सा न करनेसे उनसे विद्रधि, प्लीहा, हद्गोग, 
गुल्म और अंम्निसादआदि उपद्गव उत्पन्न हो जाते हैं, 
इस कारण भी विशेष ज्ञानपूवेंक इनके आवरणकी शीखत्र 
चिकित्सा करदेनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अांगहद्यसंहितायां निदान- 
स्थान वतरक्तनिदाने पं शिवशमवंयशाज्षिक्रतशिव- 
दीपिकाभाषाव्याख्यायां पोडशोड्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


समाप्त चेद निद्ानस्थानस्‌ ॥ 


अधाज्ञह्द्यण | 


शिवदीपिका-आाषाटीकापतहितस । 
चाकंत्सास्थानब । 
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सद्याश्ुक्तस्थ सज्लाड ज्वर साम वरशपत: 
वमन वमनाहरुय शस्त कुयात्तदन्यथा ॥ 
अब हम ज्वरचिकित्साकों कथन करते हैं, इस |श्वासातिसारसंमोहहद्रोंगविषम चज्वरान्‌ ॥ ५ ॥ 


अथाउता ज्वराचाकांत्सत व्याख्यास्याम: 
इते ह स्माहुरात्रयादयां महबंय। 


प्रकार अन्रेयादि महर्षि कहने छगे | यदि कफ़प्रधान दोष उत्क्लेशित और बढाहुआ 

ल्‍ उप आज्ञा। है हो और मर चलायमान हो अर्थात्‌ दोष मछ अति- 

आमाशयर्थां हल्ाउन्नि सामों नस्त्त ब्रद्धिक कारण चलायमान और शियिरू हो तथा 
-पिधाय यत्‌ । 


इह्डास, मुखसे छारका गिरना, अन्दरेंघ और उद्रमें 
विसूचिकाके समान पीडा हो और यह ज्वर सद्यः 
भोजन करनेके अन्‍्तमें उत्पन्न होगया हो, विशेध करके 
सामज्वर हो तो ऐसे ज्वस्में यद्धि रोगी वमन करानेके 
82 5 योग्य हो तो उसको वमन करादेनी चाहिये | ( वमन 
करके और मार्गोंको रोककर ज्वरकों कर देता है, इस | कराने योग्य पुरुषके लक्षण सृत्रस्थानमें वमन विरेचन 
कारण लंवन करना चाहिये | यह लंघन ज्वरके धते- | विधिमें कह आये हैं ) अन्यथा वमन नहीं कराती 
रुपमें अथवा ज्वरके आदियें ही _रोगीके बलको यत्न | दाहिये | यदि वमनके अयोग्य विधिविरुद्ध वमन करादी 
पर्वक रक्षा करतेहुर करना चाहिये। क्योंकि आरोग्य | जाय, तो वह वमन रोगीके श्वास, अतीसार, सम्मोह, 
बलके आश्रित ही रहता है, उस आरोग्य ( स्वास्थ्य ) | इद्दोग और विषमज्वर्को कर देंती है| ४ ॥ ५॥ 
की रक्षाके लिये ही यह सम्पूर्ण चिकित्साक्रम किया ॥ं 
जाता है॥ १ ॥ २॥ 
लघनक गुण । 
लड्डनेः क्षपित दोषे दीप्ेषमो छाघवे सति | 


. स्वास्थ्य क्षुत्तद्‌ रुचि; पक्तिपेलप्रोजश्व जायते ॥_ «का 
लंधनद्वारा दोषके क्षय होजानेपर अभ्निकी दीति होकर | 7 न रसेनेक्षोमचेः कल्पोदितानि वा । 


शरीरमें हलकापन हो जाता है तब दोषनिद्वत्तिके कारण वमनानि प्रयुज्लीत बडकालविभागवित्‌ ॥ ८ ॥ 
शरीरमें स्वास्थ्य, क्षुधा, दृषा, अन्नपर रुचि, पाचनशक्ति, मैनफलके बीजोंके चूर्णक्रों पीपलके साथ अथवा 
बल और ओज, ये सब उत्पत्र होजाते हैं || ३ ॥ | इन्द्रयव और मुलहढीका चूर्ण मिलाकर मधुयुक्त गर्म 
कफप्रधान सामज्वरमें वमनका क्रम । जलते अथवा लव॒णयुक्त गर्मजलते अथवा पटोलपत्र, 
तत्रोत्कृष्टे समुत्किशे कफप्राये चले मले। निम्त्र, कर्कोटक और वेत्र इनके पत्रोंक क्ाथके साथ 
सहल्लासप्रतेकान्नद्वेषकासविष्‌चिके ॥ ४ ॥ अथवा किसी तपण जलके साथ अथवा ईंखके रसके 


विद्धाति ज्वरं दोपस्तस्मात्कुबीत लट्ठनम ॥१॥ 

प्रायूपेषु ज्वरादों वा बल यत्रेन पाऊयन्‌ | 

बलाधिष्ठानमारोग्यमारोग्यार्थ: क्रियाक्रमः ॥२॥ 
आमाशयमें स्थित हुआ सामदोब जठराभ्िकों हनन 


वमनद्वन्य 4 
पिप्पलीभियनुतान्‌ गालान्‌ कलिड्लैमंधुकेन वा ६ 
उष्णाम्मसा समधुना पिवित्सलवणन वा । 
पदोलनिम्बकक य्वेत्नपत्नोदकेन वा ॥ ७ ॥ 


ने९६ 


अशक्गह्दद्य । 


[ चिकित्सा- 


््ि्ल्ल््ख्च्चखच्खच्ख्खस्डस््स्ल््स््स्स्स्स्चख्च्स्स््चस्स्स्लः्यस्»ं्अ््ंग्य चअ्४ई४४४॥2॥ट4492़थ्थथथ्थ»॥़ंओओ5 


साथ अथवा मद्यके साथ या वम॒न कल्पमें कही हुई 
विधिके साथ, बल कार विभागके जाननेवाला बैद्य उप- 
रोक्त कफप्रधान रोगीको विधिपूर्वंक वमन करावे ६-८ 


कृते5कृते वा वमने ज्वरी कुर्योद्दिशोषणस्‌। 
दोषाणां समुदीर्णानां पाचनाय शमाय च ॥ ९५ ॥ 
आमेन भस्मनेवाग्ो छत्नेउन्न न विषच्यते । 
तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितानुपवासयेत्‌ ॥ १० ॥ 


ज्वरवाला मनुष्य यदि वमन कराने योग्य हो, तो 
वमन कराकर, यदि वमन कराने योग्य न हो, तो विना 
वमन कराये ही उदीर्ण दोषोंकों पाचन और शमन 
करनेके लिये रंचघन ( उपवास ) करावे | 

क्योंकि जैसे भस्म द्वारा अभि दबी-रहनेसे वह 
ऊपर रखहुर अन्नपात्रके अन्नको पाचन नहीं करती 
उसी प्रकार आमदोषसे आच्छत्न जठराप्नि अपनी पाचन- 
क्रियाकों नहीं करसकती, इस कारण आमदोषको 
पाचन करनेके लिये ज्वस्वाले रोगीको उपवास कराना 
चाहिये ॥ ९ ॥ १०॥ 


पु 


उष्णजल पनिक गुण । 

तड्वानल्पाल्पमुष्णाम्बु पिवेद्वातकफज्वरे । 
तत्कफ विलय॑ नीला ठष्णामाशु निवर्तेयत्‌ ११॥ 
उदीर्य चाइग्रि स्नोतांसि मदूकृत्य विशोधयेत्‌। 
लीनपित्तानिलस्वेदश कन्मृत्रानुलोमनम्‌ ॥ १३ ॥ 
निद्राजाडय[रुचिहरं प्राणानामवर्लंबनम्‌ । 
विपरीतमतः शीत दोषसंघातवर्धनम ॥ १३ ॥ 

वातकफज्वरमें यदि ज्वस्वाछेकों तृधा हो, तो उसको 
थोडा थोडा उष्णजल पिलाते रहना चाहिये| वह उष्ण 
जल कफको विलीन करके तृषाको शीघ्र निवत्त कर- 
देता है तथा अग्निको उदीण।करदेता है और स्रोतोंको 
मृदु बनाकर झ॒द्ध करदेता है तथा गर्मेजलका पीना 
स्रोतोंमें छीनहुए पित्त, वात, स्वेद, विष्ठा और मूत्रको 
अनुलोमन करदेता है तथा तन्द्रा, जडता और अरु- 
चिको हरता है एवं प्राणोंको आश्रय देता है। इस 


कफप्रधान ज्वर्में दियाहुआ दोधोंके समूहको बढ़ा 
देता है ॥ ११-१३ ॥ 
उष्णजलका निषेध । 

उष्णमेवद्भणल्वे5पि युंज्यात्रेैकान्तपित्तले । 
उद्दिक्तपित्ते दवशुदाहमोहातिसारिणि | 
विषमद्योत्यिते ग्रीष्मे क्षतक्षीणेडल्लपित्तिनि ॥ १४॥ 

उष्णजलपानके इतने गुण होतेहुए भी केवल 
पित्तके ज्वर्में उष्ण जलपान नहीं कराना चाहिये, 
क्योंकि केवल बढ़े और चलेहुए पित्तते यदि उसके 
संग वात या कफका सम्बन्ध न हो, तो गर्मजल- 
पान करनेसे वह पित्त और भी उद्रेकको प्राप्त होकर 
जलन, दाह, मोह और अतीसार रोगको कर देता है। 


इसी प्रकार विषसे और मच्से उत्पन्नहुए ज्वस्में, 
ग्रीष्मऋतुके ज्वरमें, क्षत और क्षीण पुरुषको तथा रक्त- 
पित्तमें भी उष्णजल नहीं देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
मुस्तकादि श्टतशीत जरू । 
घनचन्दनशुंट्यम्बुपर्पटोशी रसाधितम्‌ । 


' शीतं तेभ्यो हित तोय पाचन तृद्ज्यरापहण्‌ ॥१५ 


जिनको उष्णजल देनेका निषेध है उनको नागर- 
मोथा, चन्दन, सोंठ, नेत्रवाला, पापड़ा और खस 
इनसे सिद्ध कियाहुआ जल शीतलर करके पिलाना 
चाहिये, यह सिद्ध शीतजल पाचन है, तृषा और 
ज्वरको हरनेवाला होता है॥ १५ ॥ 
ज्वरमें पित्तवर्द्ध: आहार विहारका निषध । 
ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरों नास्त्यू- 
-ष्मणा बिना । 
तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ता- 
घिकेषघिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरीरमें ऊष्मा पित्तके विना नहीं होसकती और ज्वर 


ऊष्माके विना नहीं होता | इस कारण ज्वरमें पित्तको 
बिगाडनेवाले आहार, विहार नहीं करने चाहियें। और 


कारण सामज्वरमें उष्णजल पिलाना चाहिये, इससे | पित्ताधिकज्वस्में तो अधिकरूपक्षे पित्तकों बिगाडनेवाले 
विपरीत अथीत्‌ शीतल जरू सामज्वरमें और वात-|आहारविहार विशेषरूपसे नहीं करने चाहिय ॥ १६॥ 


स्थान, ] 


दिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १. 
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ज्वरमें अन्य वस्तुओंका निषेध । 

स्नानाभ्यंगप्रदेहांश्व परिशेष॑ च छंघनम्‌ ॥ १७ ॥ 

ज्वरमें स्नान, अम्येग ( तैलादि मर्दन करना ), 
प्रदेह (चन्दनादि छेपन ) और परिशेष अर्थोत््‌ ंघन- 
विधिमें कहीहुईं छूघनकी मयादासे विपरीत रूंचन भो 
नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

आमज्वरमें ज्वरन्त ऑपाधिका निषेध । 

अजीर्ण इव झलघ्न॑ सामे तीत्ररुजि ज्वरे | 
न पिवेदीषधं तद्धि भूय एवाममावहेत्‌। 
आमाभिभूतकोएस्य क्षीरं विषमहेरिव ॥ १८ ॥ 

जैसे सामाजीणंमें आमको पाचन किये विना तीत्र 
शूलमें भी झूलन्न औषधि नहीं पीनी चाहिये उसी 
प्रकार आमयुक्त ज्वस्में भी ज्वरन्न औषधि नहीं खानी 
पीनी चाहिये क्योंकि, वह औषधि उस आमको उदीणण 
करदेती है,उस आमामिभूत कोष्ठ होनेसे रोगीको साम- 
अबरमें दी हुई औषधि जैसे सांपके शरीरमें दूध जाकर 
भी विष बन जाता है. वैसे ही विधके समान हानि- 
कारक होजाती है॥ १८ ॥ 

क्तकफात्मक ज्वरमें स्वेदनकर्मका विधान । 

सोददंपीनसश्वासे जंघापवॉस्थिश्यालिनि । 
वातक्ेष्मात्मके स्वेदः प्रशेस्तः सम्प्रवर्तेयेत्‌ ॥ १९॥ 
स्वेदमूत्रशकृद्वातान्‌ कुर्यादमेश्व पाखसू | 
स्नेहोक्तमाचारविधि सर्वशश्वानुपालयेत्‌ ॥ २० ॥ 

जिस वातकफात्मक ज्वस्में उददे, पीनस, श्वास 
तथा जंघा, पवव और अस्थियोंमें झूछ हो ऐसे ज्वर्में 
ज्वर्वालेको स्वेदन करना हितकारी होता है, वह स्वेदन- 
कमे ( वालुकास्वेदादि ) रोगीके शरीरसे स्वेद, मूत्र और 
वायुको अनुलोमन करके निकाछता है तथा अम्निको 
चैतन्य करता है। 

तथा स्नेहपान विधिके अध्यायमें कहीहुई आचार- 
विधिका स्वैथा पालन करना चाहिये ॥ १९॥२० ॥ 

लंघनादिके गुण । 

लद्वन स्वेदनं कालो यवागृस्तिक्तको रसः । 
मलानां पाचनानी स्युयथावस्थ क्रमेण वा ॥२१॥ 

लूंघन ( उपवासादि ), स्वेदन (€ वालकादि ), 


काछ ( छः: दिन आदि लूंंघनकार ), यवागू (पेया ), 
तिक्तरस ( नागरमुस्तादिका जल ), ये सब्र यथावस्था 
ज्वरको क्रमसे पाचन करनेवाले हैं. जैसे-प्रथम आम- 
ज्वस्में छंघन या कफप्रधानमें वमन करनी, उदर्द पीनस 
आदियुक्त ज्वर्में स्वेदन करना, ज्वर्के दिनसे छः दिन 
तक अवम्य ज्वर्म उपवास करना, रूघन स्वेदनादिके 
अनन्तर लंघितके यथार्थ लुंघनके लक्षण होजानेपर 
यवागू पान करनी और अधिकृपित्तके उद्वेकमें नागर- 
मुत्तकादिद्वब्योंसे सिद्ध किया तिक्तजल पिलाना, ये सब 
ऋमसे अवस्थानुसार ज्वखालेके मलोंकों पाचन करने- 
वाले होते हैं || २१ ॥ 
लंघनका निषेध । 

शुद्धवातक्षयागन्तुजीण॑ज्वरिषु लद्बनस ) 
नेब्यते- 

-तेषु हि हित शमने यज्न कशनमस्‌ ॥ ३३ ॥ 

केवल छुद्धवातके ज्वस्में, क्षयज्वरमें, आगन्तुज 
ज्वस्में और जीगे ज्वरमें ूंघन नहीं कराना चाहिये । 

इन ज्वरोंमें जो क्रिया शरीरकों ऋुश नहीं करे और 
ज्वरादिको शमन करे, वह क्रिया करनी चाहिये॥२२॥ 

लुंघनके योगायोगक्रे लक्षण । 

तत्र सामज्वराकृत्या जानीयादविशोषितम्‌ । 
द्विविधोपक्रमज्ञानमवेक्षेत च लड्डने ॥ ३२३ ॥ 

यदि सामज्वरके आकार ( लक्षण) प्रतीत हों, तो 
लंचन ठीक नहीं हुआ जानना चाहिये | 

यदि विमलेन्द्रियता आदि लक्षण हो जाय तो 
लंघन ठीक हुआ जानना चाहिये | परन्तु द्विविधोप- 
क्रमणीयाध्याय (सूत्र.अ-१४) में कहे हुए क्रमके अनु- 
सार यथार्थ लंघन और अति रूंपन आदि जानलेने 
चाहियें ॥ २३ ॥ 

ज्वरमें पेयादिक्रम । 

युक्त लब्ठवितलिड्रैस्तु ते पेयाभिरुपाचरेत्‌ । 
यथास्वीषधसिद्धाभिमेण्डपूवाभिरादितः) ॥ २४ ॥ 
तस्याप्रैदींप्यते ता।भिः सामेह्निरिव पावक । 
पडहं वा महत्व वा ज्वरो यावद्वाप्लुयात॥२५॥ 

ठीक रूंघनके लक्षण अर्थात्‌ विमलेन्द्रियता, मलोंका 
निकलना, शरीरमें हलकापन, क्षुधातृषाका लगना, 


३९८ 


हृदयउद्भार और कण्ठका शुद्ध होना, ज्वर्की चिन्ता, 


उत्साह और तन्‍्द्रानाश ये लक्षण होनेपर पेया आदिका 
उपचार करना चाहिये । वह पेया यथादोष औधषधोंसे 
सिद्धकरके बनाये हुए मंडआदि क्रमसे आरम्म करनी 
चाहिये | प्रथम मंड फिर पेया आदि औषधसिद्ध देनेसे 
इस प्रकार अम्नि चैतन्य होजाती है जैसे शुष्क काठ्ठके 
लगानेसे अप्नि चैतन्य होजाती है | यह पेयाक्रम छःद्नि 
अथवा जबतक ज्वर मृदु न हो, तबतक देते रहना 
चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


प्राग्लाजपेयां सुजरां सशुण्ठीधान्यपिप्पछीस । 
स्संधवां तथाइम्लार्थी तां पिवेत्तहदाडिमाम॥२६। 
प्रथम छाजासे बनायी हुई मंडरूप पेया जो शीघ्र 
जीर्ण होजानेवाली हो अर्थात्‌ पतली हो उसमें सोंढ, 
धनियां, पीपल और सेंधानमक मिलाकर पिलावे | यदि 
रोगी इसमें खटाई मिलाना चाहे तो दाडिमका रस 
मिलाकर पिलावे ॥ २६ ॥ 
खसशबेड्‌ बहुपित्तो वा सशुठीमाक्षिकां हिमाम्‌ २७ 
यदि पित्तकी अधिकतावाला ज्वर हो और उसमें 
पतले दस्त भी होते हों, तो उसको लाजासे बनाई हुई 
पेया ठेढी करके शीतल होनेपर सोंठका चूर्ण और शहद 
मिलाकर पिलावे ॥ २७ ॥ 
वाश्तिपाश्वेशिर/शूली व्याप्रीगोक्षुरसाधिताम्‌ ॥ 
यदि ज्वरमें वस्ति, पाश्व शिरमें झूछल भी हो, तो 
कटेलीक्ी जड और गोखुरू मिलाकर सिद्ध कीहुई पेया 
प्रिलानी चाहिये॥ २८ ॥ 


पृश्चिषणींचलाबिल्वनागरोत्पलधान्यक! । 

सिद्धां ज्वरातिसायेम्लां पेयां दीपनपाचनीम्‌ ॥ 
यदि ज्वर्में अतीसार हो, तो प्ररिनिपर्णी, बला, 

बरिल्व, सोंठ, कमल और घनियां इनसे सिद्ध कीहुई 


अशड्भगह्नदय । 


विवद्धवर्चों; सयवां पिप्पल्यामलकेः कृतास्‌ । 
यवागूं सर्पिषा भ्रष्ट मलदोपानुलोमनी म्‌ ॥३०॥ 

हिचकी, शल, श्वास और खांसीसे युक्त रोगीको 
लघुपंचमूलसे सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिये | 

कफसे पीडित मनुष्यको बृहत्पंचमूलके क्वाथर्मे 
यवोंसे बनाई हुई पऐया देनी चाहिये । 

मलके विबन्धमें पीपल और आंवलोंसे सिद्ध की 
हुई यवोंकी यवागू घृतमें छोंकदेक दोष़ानुकोमन कर- 


. | नेके लिये देनी चाहिये || ३० ॥ 


चविकापिप्पलीमूलद्राक्षामलकना गरेः । 
कोछ्ठे विबद्धे सरुजि ॥ ३१ ॥- 

यदि झूलयुक्त और विबद्ध कोष्ठ हो, तो चब्य, 
। मुनक्कादाख, आंवले और सोंठसे सिद्ध की 
हुई पेया पिलानी चाहिये।॥ ३१ ॥ 

-पिवेत्तु परिकार्तीने । 
कोलवृक्षाम्लकलशीधावनी श्री फलेः क्ृताम॥ ३२॥ 
अख्वदनिद्॒स्तृष्णात॑३ सितामछकनागरे । 
सिताबदरमृद्वीकासारिवासुस्तचन्दनेः । 
तष्णाच्छर्दिपरों दाहज्बरत्नीं क्षोद्रसंयुताम्‌ ॥३३॥ 

परिकर्तिका अर्थात्‌ कतरनेके समान पीडावाली 
प्रवाहिका ज्वर्में हो, तो उनाव, अम्लवेत, पृष्ठपर्णी; 
कण्टकारी और विल्वसे सिद्ध कीहुई पेया पिलानी 
चाहिये। यदि निद्रा न आती हो और पसीना न आता 
हो और तृषा अधिक हो, तो मिश्री, आंवछे और सोंठसे 


सिद्ध कीहुई पेया पिलावे | 


तृषा, छर्दी, दाह और ज्वर हो, तो मिश्री उन्नाभ, 
मुनका, शारिवा, नागरमोथे और चन्दनसे सिद्धकी हुई 
पेया शहद मिलाकर पिलानी चाहिये ॥ ३२ || ३३ ॥ 
कुर्यांपियोषधेरेव रसयूपादिकानापे ॥ ३४ ॥ 

पेयामें कही हुई औषधियोंसेही प्रथक्‌ थक रस 


पैया दाडिम्रके रससे अम्ल करके पिलावे | यह पेया | और यूषादिकोंकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अग्निकों दीपन करती है और दोषका पाचन करती 
है ॥ २९ ॥ 

हस्वेन पश्चमूलेन हिक्ारुक्धासकासवान | 
पशञ्चमूलेन महता कफातों यव्ताधिताम ॥ 


पेयाका निषेध । 
मदोझ्ूवे मद्यनित्ये पित्तस्थानगते कफे । 
ग्रीष्मे तयोवाडथिकयोस्तृटछर्दिंदाहपीडिते ॥ ३५ 
ऊध्वे प्रवृत्ते कक्ते च पेयां नेच्छन्ति- 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. 


३९०, 


-तेषु तु । 
ज्वरापहैः फलरसैरद्धिराँ छाजतर्पणम्‌ | 
पिवेत्सशकराक्षोद्रम्‌ ॥ ३६ ॥- 

मदसे उत्पनहुए ज्वरमें जो मनुष्य नित्य मद् 
पीनेवाला हो अथवा पित्तके स्थानमें कफ गयाह्ुआ हो 
और ग्रीष्मकतु हो अथवा जिनको अधिक कफपित्त हो 
तथा तृषा, छर्दी और दाह करके पीडित हो एवं ऊर्म्व 
मार्गोंसे रक्तपित्तकी प्रब्त्ति हो, ऐसे रोगियोंकों पेया नर्ह 
पिलानी चाहिये | इनको तो ज्वरनाशक फलोंके रस्में 
अर्थात्‌ द्वाक्षा, अनार आदिके रसोंमें छाजासे बनाया 
हुआ तर्पण मिश्री और शहद मिलाकर पिछाना 
चाहिये || ३९५ ॥ ३६॥ 


-ततो जीणें च तर्पणे । 
यवाग्वामोदन क्षुद्रानश्नीयाद्‌ भ्ृश्तण्डुलूम ॥ २७॥ 
दकलावणिकेयूबे रसेवां मुद्चलावजे! । 
इत्ययं पडहो नेयो बल दोप च रक्षता ॥ ३८ ॥ 


जब यह तर्पणरस जीर्ण होजाय अथवा जिनको 
यवागू पान करायी गयी है,उनकी यवागू जीणे होजाने 
पर जब अनके दूसरे कालमें क्षुधा चैतन्य हो, तव भुने- 
हुए चावलोंस बनायाहुआ भात छवणजल्युक्त मूंशोंके 
यूघकें साथ अथवा छावाके थोडे मांसवाछे मांसरसके 
साथ देवे | यहांपर दकलावणिकके सर्वागसुंदराने दो 
अर्थ किये हैं-एक तो जिस मांसरसमें रस पतला हो और 
मांस थोडा हो तथा लवणमिलाहुआ हो, दूसरा जिसमें 
मांस, लवण और चिकनाई थोड़ी हो ऐसे रप्त या यूघको 
दकलावणिक कहते हैं. यथार्थमें अधिकजल और लवण 
मिलाहुआ पतला यूष इस शब्दका अर्थ है। इस कारण 
रस या यूषके जीणे होनेके अनन्तर जब दूसरे काहमें 
भोजन दिया जाय, तो भुनेहुए चावलोंका भात अधिक 
जलवाले पतले यूष या रसके साथ देवे | 


लुंघनसे दोषपरिपाकके अनन्तर क्राथोंका विधान । 
ततः पक्केषु दोषेषु रंघनान? प्रशस्यते । 
कपायो दोषशेपस्य पाचन? दामनोड्थवा ॥३५९॥ 
इस प्रकार लूंघनादिकोंसे जब दोषोंका परिपाक हो 
जाय, तब शेषदोषकों पाचन या शमन करनेके लिये 
काथ पिछावे ॥ ३०॥ 
तिक्त+ पित्ते विशेषेण प्रयोज्यश कटुकः कफ़े । 
पित्तछ्ेष्पहरत्वेषपि कपायस्तु न शस्यते ॥ ४० ॥ 
नवज्वरे मलस्तंभात्कपायों विषमज्वर्म । 
कुरुतेडरुचिहल्लासहिष्माध्मानादिकानापे ॥७१॥ 
पित्तकी अधिकतामें नीम आदि कड़ु॒वेरसवाले और 
कफक्ी अधिकतामें सोंठ, पीपछ आदि चरपरेरसवाले 
द्रव्योंसे बनायेहुए कार्थोका प्रयोग करना चाहिये | 
पित्तकफकों हरनेवाला होनेपर भी कषायरसवाले 
द्रव्यका प्रयोग करना हितकारी नहीं होता. क्योंकि, 
नवज्वरमें मर स्तभित होता है, उसमें कपायरस जाकर 
ज्वरकी गतिको विषम बना देता है तथा अरुचि, हल्लास, 
हिचकी और आध्मान आदिको उत्पन्न करताहै४ ०।४ १ 
ज्वरनाशक क्वाथ देनेका समय | 
सप्ताहादोपर्ध केचिदाहरन्ये दशाहतः । 
केचिलघ्पन्नभुक्तस्प योज्यमामोल्वणे न तु ॥४२ : 
कोई आचार्य सातदिनके अनन्तर ज्वरनाशक क्ाथ 
देना उचित समझते हैं | किसीके मतमें दशा दिनके 
अनन्तर ज्वरनाशक काथ देना उचित है और कोई 
कहते हैं कि, जब आमदोष जीणे होकर क्षुधा चैतन्य 
होनेपर हलका अन्न भोजन करने लगे तभी ज्वरनाशक 
काथ देनेका काल होता है. परन्तु जबतक आम- 
दोष पडाहुआ है, तबतक ज्वरनाशककाथ नहीं 
देना चाहिये | ४२ ॥ 
अतिज्वरमें ओषधका निषेध । 
तीव्रज्वरपरीतस्य दोषवेगोदये यत$ । 
दोषेड्थवाइतिनिचिते तन्द्रास्तेमित्यकारिणि । 


इस प्रकार बलठकी रक्षा करतेहुए और दोषको |अपच्यमानं मैषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌॥४३॥ 
साम्याबस्थामें छानेका यत्न करतेहुए ६ दिन तक रूंघन। जब मनुष्य तीत्रज्वरके वेगसे पीडित हो और दोषोंका 


या पेयादि क्रमका पालन करे ॥ ६७ ॥ ३८ ॥ 


बेग बढाहुआ हो अथवा दोधोंके अतिसंचय करनेके 
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अशड्हद्य । 


[ विकित्सा- 


््यय्््ष््य््य्वय््य््य्य्व्य्य्य््थ्थर्थ्थर्व्चरचथ््््््चजच्चखव््खचखखचआचखचआआख आ आखखखअचखखच्च2%थ्थशआथ़थ़़थ़़़़़आ़आ़आथिथ्थश्शटटटसख्ख्वयसतिऊ 


कारण तन्द्रा और स्तैमित्य ये बढेहुये हों उस समय 
दी हुई औषधि आमदोषाच्छन्न अप्नि होनेके कारण 
आऔषधिका परिपाक न होकर,वह औषधि और भी अधिक 
ज्वस्के बढानेवाली होजाती है।॥ ४३ ॥ 
खदुज्वरमें ओपधका विधान । 
मुढुज्वेरों लघुदेहश्वलिताश्व मछा यदा । 
अचिरज्वरितस्यापि भेषज कारयेत्तदा ॥ ४४॥ 
जिस समय ज्वर मृदु होजाय, देह हलूकी होजाय 
और मल मूत्नादि यथार्थ अनुलोमन होकर चलायमान 
होजांय, ऐसी अवस्थामें छः दिनसे पहले भी ज्वर्नाशक 
ओऔषधिका प्रयोग करना हितकारी होता है॥ ४४॥ 
मुस्तया पपंटं युक्त शुंठ्या दुःस्पशेयांडपि वा ॥ 
पाक्ये शीतकषायं वा पाठोशीरं सवालकम्‌ | 
पिवेत्तद्व् भूरनिंवगुड्चीमुस्तनागरमू ॥ ४६ ॥ 
यथायोगमिम योज्याः कपाया दोषपाचनाः। 
ज्वरारोचकतृष्णास्पंवेरस्यापक्तिनाशना: ॥४७॥ 
नागर्मोथा और पित्तपापडा अथवा सोंढ और 
जवासा अथवा पाठा, खस और नेत्रवाला अथवा चिरा- 
यता, गिलोय, नागरमोथा और सोंठ इनमेंसे किसी 
एक योगको काथ करके अथवा शीतकाथ ( हिम ) 
बनाकर दोषानुसार पिलावे। 
ये कषाय दोषानुसार विचारकर प्रयोग करनेसे 
दधोंको पाचन करते हैं | ज्वर, अरुचि, तृषा, मुखकी 
विरसता और मन्दाप्नमिको शमन करते हैं।|४ ९-४ 
विषमज्वरनाशक पंचयोग | 
कलिड्भरक पटोलस्य पत्र कटुकरोहिणी ॥ ४८ ॥ 
पदेले सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी । 
पटोलनिवत्रिफलामृद्वीकामुस्तवत्सका। ॥ ४९ ॥ 
किराततिक्तमग्रता चन्दन विश्वमेषजम्‌ । 
धान्नीमुस्तामृताक्षो द्रमर्धछोकसमापना! ॥ 
पत्चित संततादीनां पश्चानां शमना मता; ॥५० ॥ 
१ इन्क्र्यव, पठोलपत्र और कुटकी; २-पटोल्पत्र,, 
सारिवा, नागरमोथा, पाठा और कुटकी; ३-पटोल्पत्र, 
नीमकी छाल, हरड़, वहेडा, आमला, द्वाक्षा, नागर- 
मोथा और इन्द्रयवव; ४-चिरायता, गिलोय, लाल- 


चन्दन और सोंठ; ५-आंवछे, नागरमोथा, गिकोय और 
शहद; इन आधे आधे 'छोकमें कहेहुए पांच योगोंसे 
१ संतत, २ सतत, ३ अन्येयु, ४ तृतीयक, ९ चातु- 
र्थिंक, ये पांच विघमज्वर ऋमसे शमन होते हैं ४ ८-५० 
वातज्वर नाशक क्वाथ । 
छुरालभाउमृता मुस्ता नागर वातजे ज्वरे । 
अथवा पिप्पलीमूलं ग्रुडूची विश्वमेषजम्‌ ॥ 
कनीय३ पश्चमूले च ॥ ५९ ॥- 
जवासा, गिलोय, नागरमोथौं और सोंठ इनका 
काथ वातज्वरमें देना चाहिथ | अथवा पिप्पलीमूल, 
गिलोय और सोंठका काथ अथवा छोटी कटेली, बडी 
कटेली, सालिपिणीं, पृश्चिपर्णी और गोखुरू इनंका 
क्वाथ वातज्वरमें देना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
पित्तज्वरमें क्राथ । 
-पित्ते शक्रयवा घनम ॥ 
कटुका चेति सक्षोद्रं सुसता पर्षटक तथा । 
सधन्वयासभूनिंबस्‌ ॥ ५३२ ॥- 
पित्तज्वस्में इन्द्रयव, नागरमोथे और कुटकीका काथ 
शीतलकर. शहद मिलाकर पिलाना चाहिये | अथवा 
नागरमोथा, पित्तपापड़ा, जवासा और चिरायता इनका 
क्वाथ पिछानां चाहिये ॥ ९२॥ 
कफज्वरमें क्राथ । 
-वत्सकादों गण: कफ़े ॥ 
अथवा दृषगाड्रियीशगवेरदुरालभा; ॥ ५३ ॥ 
कफ ज्वस्में इन्द्रजव, मूवां, भारज्री, कुटकी, मिचचे, 
अतीत, थृहर, इलायची, पाठा, जीरा, सोना पाठा, 
मैनफल, अजमोद, सरसों, वच, जीरा, हींग, विडद्न, 
अजवायन और पंचकोलका क्वाथ, अथवा वांसा ( अ- 
इसा ), नागरमोथा, सोंठ और जवासेका काथ पिलाना 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 
वात कफज्वरमें क्राथ । 
रुग्विवन्धानिलल्लेष्मयुक्ते दीपनपाचनम्‌ । 
अभयापिप्पलीमूलशम्याककटुकाघनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिस वात कफयुक्त ज्वर्में शूछ और विबन्ध भी 
हो उसमें हरीतकी, पिप्पलीमूछ, अमलतास, कुटकी 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १. 
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और नागरमोयेका काथ, अभ्िकों दीपन और पाचन 
करनेके लिये देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
वाता/पत्तिज्वर पर द्राक्षादि दिम । 

द्राक्षामधूकमधुक रोप्रकाइ्मर्यसारिवा३ ॥ ५५ ॥ 
मुस्तामलकही बेरप््लकेसरपह्कस्‌ । 
मृणालचन्दनोशीरनीलोत्पठ परूपकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
फांदो हिमो वा द्वाक्षादिजातीकुसुमवासितः । 
युक्तो मधुत्तितालाजैजेयत्यनिपित्तजम ॥ ५७॥ 
ज्वरं मदात्यय छा्द मूच्छों दाह श्रम॑ भ्मस्‌ । 
ऊध्वेंगं रक्तपित्तं च पिपासां कामछामपि ॥५८॥ 

द्राक्षा, महुआ, मुलहढी, छोप्न, काइमरी, शारिवा, 
नागरमोथा, आंवले, नेत्रवाछा, कमरूकी केशर, 
पत्माख, मृणाल, चन्दन, खस, नीलोफर और फालसा 
इनका बनायाहुआ फांट या हि्र चमेलीके फ़ूलोंसे सुर्गं- 
घित कर इसमें शहद,मिश्री और लाजा मिलाकर पीनेसे, 
यह हिम वातपित्तज्वरकों दूर करता है तथा मदात्यय, 
छ्दी, मच्छों, दाह, श्रम, श्रम, ऊष्बेगत रक्तपित्त, पिपासा 
और कामलाको मी शमन करता है ॥ ५५-५८ ॥ 
पाचयेत्कछुकां पिष्ठा कपेरेडमिनवे शुचो । 
निष्पीडितो घृतयुतस्तद्रसो ज्वरदाहाजित्‌ ॥९९॥ 

कुटकीको जलमें पीसकर एक नये पवित्र मृन्मय- 
पात्रमें पकावे फिर इसको कपड़ेमें डालकर निचोड- 
छेवे | यह रस घृतयुक्त करके पियाहुआ ज्वर और 
दाहको दूर करता है ॥ ५९॥ 


कफवातज्वरपर क्वाथ । 

कफवाते वचातैक्तापाठा55रग्गधवत्सका। । 
पिप्पलीचूणेयुक्तो वा काथरिउन्नोद्धवोद्धवः ६०॥ 

कफवातज्वरमें बच, कुटकी, पाठा, आरखबध (अम- 
लतास ) और इन्द्रयव इनका क्वाथ पीपलछका चूणे 
मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा गिलोयका क्वाथ 
पीपलका चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ६० ॥ 
व्याप्रीकुंठयम्ताक्ाथः पिप्पकीचूणसंयुतः । 
वातललेष्मज्वरधासकासपीनसशूलाजित्‌ ॥ ६१ ॥ 


कटेली, सोंठ और गिलोयका क्वाथ पीपलका 


आर 


चूर्ण मिलाकर पीनेसे वातकफज्वर, श्वास, खांसी, 
पीनस और झूलको नाश कर देता है ॥ १६१ ॥ 
पथ्याकुस्तुम्बरीमुस्ताशुठी कदतृ णपर्पटस्‌ । 
सकदफलवचाभाडू्ीदिवाह मधुहिंगर॒मत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कफवातज्वरेप्वेव॑ कक्षिह्पा बैवेदनाः । 
कण्ठामयास्यश्वयथुकरासश्ासातन्रियच्छति ॥६३॥) 
हरीतकी, धनियां, नागरमोथा, सोंठ, कद्तृण, पृश्नि- 
पर्णी, पित्तपापडा, कायफरूकी छाछू, वच, भारंगी और 
देवदारु इनके क्व्राथमें मधु और हींग मिलाकर पीवे 
तो कफ वातज्वर दूर होता है तथा कुक्षि, हृदय और 
पार्श्वकी पीडा, गलग्रह, मुखकी सूजन, खांसी और 
श्वास इन सबको शमन करता है || ३१९२ ॥ १३ ॥ 
| कफपित्तज्वरपर काथ । 
आरमघधादिः सक्षोंद्र! कफपित्तज्वरं जयेत्‌ । 
तथा त्तिक्तावषोशीरसत्रायन्तीतिफलायुताः ॥६४॥ 
सूत्रस्थानके १ ५६वें अध्यायमें कहेहुए आरुवधादि- 
गण ( आरवब, इन्द्रयव, पाढ, मंजीठ, नीम, गिलोय, 
मूर्वा, विकेकत, सोनापाठा, चिरायता, सहचर, पठोल, 
करंज, लताकरंज, सप्तच्छद, चित्रक, मेढासींगी, मैन« 
फल, कालाबांसा और उन्नाव ) के क्वाथमें मधु मिला- 
कर पीनेसे कफपित्तज्वर दूर होता है तथा कुठकी, 
अइसा, खस, त्रायमाण, त्रिफला और गिलोयके क्वाथ्में 
शहद मिलाकर पीनेते, कफपित्तज्वर दूर होता है॥ ३४४ 
सनिपातज्वर पर काथ । 
संनिपातज्वरे व्याप्री देवदारुनिशाघनम्‌ । 
पद्येलपत्रानिंचलकात्रिफलाकटुकायुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सन्निपातज्वस्में कटेली, देवदारु, हल्दी, नागर- 
मोथा, पठोलपत्र, नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आंवला 
और कुटकी इन द्र॒ब्योंका क्वाथ हितकारी होता है३ ५ 
नागर पोष्करं मूल ग्रुद्टची कण्टकारिका ! 
सकासश्वासपार्थातों वातकेष्मोत्तरे ज्वरे ॥६६॥ 
सोंठ, पोहकरमूल, गिलोय और कंटकारीका क्वाथ 
वातकफाधिक सन्निपातज्वरकों दूर करता है. तथा इस 
ज्वरमें होनेवाले खांसी, श्वास और पार्श्वपीडाको भी 
शमन करता है ॥ १६ ॥ 
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मधूकपुष्प मद्वीका चायमाणा परूषकम्‌ । 
सोशीरतिक्ता त्रिफला काइमये कल्पयेद्धिमम्‌ ॥ 
कृषाय ते पिवन्‌ काले ज्वरान्सवॉन्डयपोहति ॥६७ 


मह॒वेके फ़ूल, द्वाक्षा, त्रायमाण, फालसा, खस, 
कुटकी, त्रिफला और कास्मरीका हिंम या क्वाथ समय - 
पर देनेसे सब प्रकारके ज्वरोंको शमन करता है ॥६७॥ 
जात्यामलकमुस्तानि तद्गद्धन्वयवासकम्‌ ॥ 
बद्धविट्‌ कट॒काद्राक्षात्रायन्तीजिफलागुडान ६८॥ 

चमेलीके पत्र, आंवले, नागरमोये और जवासेका 
हिम ज्वरनाशक होता है । तथा कुठकी;द्राक्षा,त्रायमाण, 
त्रिफला और गुड इनको मिलाकर बनायाहुआ शीत- 
कषाय मलावरोध युक्त ज्वरको शमन करताहँ ॥ १८॥ 


जीर्णषधो5च्न॑ पेयाद्यमाचरच्छलेष्मवान्न तु॥ ६९॥ 
पेया कफ वर्धयति पड पांसुषु वृष्टिवत्‌ । 
छलेष्मामिपन्नदेहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ ॥७०॥ 
यूपान्‌ कुलत्यचणकदाडिमादिकृृतान्‌ रूघून्‌ । 
रुक्षांस्तिक्तरसोपेतान्‌ हृचान्‌ रुचिकरान्‌ पट्टन॥॥ 


जब औषध जीणे होजाय, तब पेयादि अन्नका 
सेवन कराना चाहिये | 


परन्तु कफकी अधिकतामें पेयाका पान कराना 
उचित नहीं, क्‍योंकि, जैसे पांसुमें वृरष्टि होनेसि कीचड 
हरेनाता है वैसे ही पेयासे विलीन कफ पुनः बृद्धिको 
प्राप्त होकर हानिकारक हो जाता है। 


इस कारण कफसे क्लेदित देहवालोंको पेया न 
देकर प्रथमसैह्दी कुलथीका यूब अथवा चनेका यूध, 
दाडिमके रससे खट्य करके देंबे तथा हलके, रूखे, 
तिक्तरसयुक्त हृदयको द्वितकारी रुचिकारक और नमक 
युक्त दव ॥ ६९-७१ ॥ 

ज्वरन्न अन्न । 
रक्ताद्या: शालयो जीर्णाः पश्िकाश्व ज्वरे हिता। । 
छष्मोत्तरे बीततुपास्तथा वात्यक्ृता यवाः ॥७२ 


ज्वर्में पुराने सांठीके चावक अथवा छालशाली 
चावल हितकारी होते हैं। 


अशड्रह्दय । [ चिकित्सा- 


परन्तु कफाधिकज्बरमें छिछेहुए यवोंका दलिया 
भूनकर उसकी वनाईहुई यवागू हितकारी होती है७२॥ 
आंदनरते: शता द्विखिः प्रयोक्तव्यों यथायथम्‌ । 
दोपदृष्यारिबलतो ज्वरप्नकाथसाधितः ॥ छरे ॥ 

ज्वर्मं यथादोष पुराने सांठीके चावक आदि या 
छिलेह्ुए भुनेहुए यव दो वार उबालकर अथवा दो 
वारका जल फेंककर तीसरी वार उबारू कर बनाया 
हुआ पेया या यूध दोष दृष्य आदिका बल विचारके 
देना चाहिये | यह जल दोषानुसार ज्परत्न द्॒व्योंके साथ 
सिद्ध करके उस जलमें पेया या यूब बनाकर देना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 

ज्वरमें यूप । 

मुद्रायेलेघुमियूपा: कुलत्यैश्व ज्वरापहाः ॥ ७४७ ॥ 

मूंग आदि हलके अन्नके यूब, कुछथी आदिके 
ज्वरान्त यूघ, यथादोष कत्यना करके देने चाहियें।७४॥ 

ज्वरन्न शाक । 

कारवछकककाटबालमूलकपपट३ । 
वाताकानिंचकुछुम पदों लफलपलबे+ 
अत्यन्तलघुभिमासेजाडलेश्व हिता रसार ॥७५॥ 
व्याप्रीपरूवतका रीद्राक्षामल कदा डिगेः । 
संस्कृताः पिप्पलीशुण्ठीधान्यजी रकसैंधवे: ॥७६॥ 

करेला, ककौड़ा, कबीमूली, पापड़ा, कोमलवबैंगन, 
नीमके फूछ, पटोलपत्र और पटोलकछ, ये सब्॒ श्ाक 
पथ्यमें हितकारी होते हैं तथा अत्यन्त हलके जांगल- 
जीवोंके मांसका रस हितकारी होता है. ये शाक और 
रस कठेली, फालसा, जीउन्ती, द्राक्षा, आमले, दाड़िम, 
पीपछ, सोंठ, धनियां, जीरा और सेंधानमक ये युक्ति- 
पूवेक मिलाकर दने चाहियें || ७५ ॥ ७६ ॥ 
सितामधुम्यां प्रयेण संयुता वा कृताकृताः । 
अनम्लतक्रसिद्वानि रुच्याने व्यज्ननानि च॥७७॥ 
अच्छान्यनलसंपन्नानि- 

- अनुपानेडपि योजयेत्‌ । 

तानि क्षथितशीतं च वारे मद च सात्म्यत+ ७८ 

कोई यूध या रस संस्कार कियेहुए अथवा दाडिम 


बा 


स्थान, ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १. 
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आदिके रस विना संस्कार किये हुए ही मिश्री और 
मधु मिलाकर भी दिये जा सकते हं। 
इसी प्रकार विना खट्टे तक्रमें बनाये हुए रचिकारक 
व्यंजन जो पतले और अम्निपर सिद्ध किये दर हों 
दोषानुसार दे सकते है। 
इन उपरोक्त रततोंको या क्वाथकर दशीतरछ किये हुए 
जलकों अथवा सात्म्यके अनुसार मद्यकों अनुपानके 
लिये भी देना चाहिये || ७७ || ७८ ॥ 
ज्वरम भाजनका काछ | 
सज्वर ज्वरमुक्त वा दिनान्ते भोजयेलघु । 
छेष्मक्षयविवृद्धोष्पा चल्वाननलस्तदा ॥ ७९ ॥ 
मन्दज्वरवालेको अथवा ज्वरमुक्त पुरुषकों दिनके 
अन्तमें हलका भोजन कराना चाहिये क्योंकि दिनके 
अन्तमें अर्थात्‌ तीसरे प्रहरमें कफका क्षय होनेसे ऊपष्मा 
बढकर जटराम्मि बलवान होती है | ७९ ॥ 
यथोचिते5्थवा काले देशसात्म्यानुरोधत; । 
प्रागल्पवह्िस्ुज्ञानो न ह्मजीर्णेन पीडचते ॥८०॥ 
अथवा देश और सात्म्यके अनुसार यथोचित कालमें 
हलका भोजन देवे क्योंकि प्रथम अत्पवह्नि होनेसे पेया 
या यूष आदि हलका अन्न देनेसे ज्वस्से क्षीण रोगी 
अजीगैसे पीडित नहीं होता || ८० ॥ 
ज्वरमें छत देनेका समय । 
कपायपानपथ्यान्नैरदेशाह इति लंबिते | 
सर्पिदेयात्कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे ॥ ८१ ॥ 
पक्केषु दोषेष्वमृतं तद्विपोपममन्यथा । 
दशाहे स्यादेतीतेडपि ज्वरोपद्रवबृद्धिक्रत्‌ । 
लंघनादिक्रम तत्र कुर्यादाकफसंक्षगात्‌ ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार रूंचनके अनन्तर १० दिनतक कषाय 
पान और पथ्य अन्नोंस शरीरकी रक्षा और पालन करे। 
जब दोष जीर्ण होकर कफ हीन होजाय और वातपित्त 
अधिक हों उस अवस्थामें पथ्य अन्नोंक साथ उचित 
रूपपर छ्वतपान कराना चाहिये। दोबोंके पारेपक्व हो 
जानेपर ब्वत अमृतके समान हितकारी होता है| परन्तु 
सामदोषमें तो घृत विषके समान हानिकारक होता है। 
यदि १० दिन बीतजानेपर भी दोष साम हो तो दिया 


हुआ घृत ज्वरके उपद्रवोंकों बढा देता है | ऐसी अबवः 
स्थामें फिर आम और कफके क्षीण होनेपच॒त्त छघनादि 
क्रमका पालन करना चाहिये | ८१ ॥ <२ ॥ 

जीणज्वरकी चिकित्सा । 
देहधालब॒लखाश ज्वरों जीणोंडलुवर्तते ॥ ८३ ॥ 
छक्ष हि तेजो ज्वरक्तत्तेजसा रूक्षितस्प च । 


ऊ 3. बज 
वम्तनस्पंदकालाम्बुकपायरूघुभाजनें) ॥ <४॥) 


यः स्थादतिवलों धातु) सहचारी सदागति३ । 
तत्य संशमर्न सार्पेदीमस्पेवाम्दु वेश्मनः ॥ <८%॥ 

जब मनुष्पके देह और धातु निर्बल होते हैँ, तब 
शररीरमें रहा हुआ ज्वर बहुत कारूतक चला जाता है | 
ऐसे पुराने ज्वर्को जीर्गज्वर कहते हैं | 

जीगैज्वरमें ज्वस्करनेवाछ्ा जो तेज अर्थात्‌ गरमी 
होती है वह रूथ्ष होती है | उस्त तेजस रूश्षित शारीर- 
वाले मनुष्यके शरीरमें वमन, स्वेदन, ओऔषघसिद्ध जल, 
कधाय और हलके भोजनोंस जो अतिवल्वान, सह 
चारी, सदागतिवाली वायु बढ़कर उस ज्वरका कारण 
बन जाती है,उसको शमन करनेके छिये श्वृतके समन 
दूसरी औषध नहीं है.जैसे-अग्निसे प्रज्बलित घरको जल 
शान्त कर देता है उसी प्रकार इस जीगेज्वस्में वायुके 
बलसे स्थिर हुए ज्वर्कों श्रत शमन करदेता है । इस 
कारण जीर्चरमें औषधसिद्ध छत पिलाना चाहिये ॥ 
बातपित्तजितामग्रय संस्कारमनुरुध्यते । 
सुतरां तद्धयतों दद्याचथास्वीप्रथसाधितस्‌ । 
पिपरीत ज्वरोष्माणं जयेत्पित्त च शैत्पतः । 

लेहाद्वातं बृत तुल्ययोगप्तंस्कारतः कफम॥ <६॥ 

श्वत वात और पित्तको तो स्वभावसे ही शमन करने- 
वाला होता है | इसके अतिरिक्त वातपित्तकों जीतने- 
वाले द्वब्योंमें अग्रणी होनेपर भी अन्य द्र॒व्योंके संस्कार 
द्वारा घृतमें दूसरे द्ब्योंका गुण छेलेनेका भी स्वामा- 
विक गुण है, इस कारण औषधियोंसे सिद्ध किया हुआ 
घृत जीगज्बरमें निरन्तर देना चाहिये । 

घृत स्वमावसे ही शीतगुणभूयिष्ठ होनेके कारण 
पित्तकों जीतता है, ज्वरक्की ऊष्माके विपरीत होनेके 
कारण ज्वर्को शमन करता है, चिकना स्व॒माववालो 
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अशड्रह्दय । , 


( चिकित्सा- 


होनेके कारण वायुको शमन करता है और कफनाशक 
द्रब्योंके द्वारा सस्कार किया हुआ होनेके कारण ककके 
साथ मिश्रित होकर कफको शमन कर देता है। इस 
कारण जीणज्वर त्रिदोषज होनेपर भी औषधसे संस्कार 
किया हुआ घृत ज़ीगैज्वरोंको शमन कर देता है और 
मनुष्योंके दारीरमें बल भी देता है॥ ८६ ॥ 
पूंष कषायाः सघ्ृताः सर्वे योज्या ययामलसू ८७ 
पहले जो हम प्रत्येक ज्वरकी निद्वत्तिके लिये क्वाथ 
कह आये हैं जीगज्वरोंमें वातादि दोषोंकी अधिकताके 
अनुसार उन्हीं क्वार्थोंक्रो घ्ृत मिलाकर पिलाना भी 
जीण ज्वरोंको शमन करता है | ८७ ॥ 
बत्रिफलापिचुमन्द्ड्मघुक बृहतीद्वयम्‌ । 
समसूरदर्ू क्ाथः सघृतों ज्वरकासहा ॥ <८ ॥ 
त्रिकला, नीमकी छाछ, छोटी कटेली, बड़ी कटेली 
और मसूरकी दाल इनका क्वाथ ब्वत मिलाकर पिया 
हुआ ज्वर और खांसीको दूर करता है ॥ ८८ ॥ 
पिप्पलीन्द्रयवधावनित्तिक्ता- 
सारिवामलकतामलरूकीभि६$ । 
बिल्वमुस्ताहिमपालनिसेव्ये- 
द्रोक्षयाइतिविषया स्थिरया च ॥ ८९ ॥ 
घृतमाशु निहन्ति साथितं 
ज्वरमाम्नं विषम हलीमकम । 
अरुचि भ्शतापमंसयो- 
वैमथु पाश्चेशिरोरुज क्षयम्‌ ॥ ९० ॥ 
पीपल, इन्द्रयव, कटेली, कुटकी, शारिवा, आंवले, 
भूमि आंवला, विल्व, नागरमोथा, चन्दन,कालासारिवा, 
खस, द्वाक्षा, अतीस और शालपर्णी इनके क्वाथ और 
कल्कसे सिद्ध किया हुआ छत ज्वर, विषमाप्तमि, हली- 
मक, अंसोंका अधिक तपना, अरुचि, वमन, पार्थपरीडा, 
मस्तक पीडा, छींकोंका अधिक आना इन सव रोगोंको 
दमन करता है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
तैल्वक पवनजन्मनि ज्वरे 
योजयेत्रिवृतया वियोजितम्‌ । 
तिक्तक बृपघृत च पेत्तिके 
यज्च पालानिकया श्वतें हृवि। ॥ ९१ ॥ 


आगे वातब्याधिकी चिकित्सामें कहे हुए तैल्वक- 
घृतके द्रव्योंमेंसे निशोथ निकालकर अन्य द्वव्योंसे सिद्ध 
कियाहुआ घ्वृतः अथवा तिक्तकश्वत (जो कुष्ठचिकित्सामें 
कहेंगे ) अथवा रक्तपित्तचिकित्सामें कहाहुआ बृषंत्रत 
या त्रायन्तीसे सिद्ध किया हुआ घृत पित्तप्रधान जीणै« 
ज्वस्में देना हितकारी होता है ॥ ९१ ॥ 


विडड्गसोवर्चछचव्यपाठा- 
व्योपाप्रिसिन्धूद्धवयावश्के । 
पतांशके क्षीरसमं घृतस्य 
प्रस्थ पचेज्जीणेकफज्परप्तस्‌ ॥ ९२ ॥ 
वायविडंग, सौवर्चेहनमक, चब्य, पाठा, सोंठ,मिर्च, 
पीपल, .चित्रक, सेंघानमक और जवाखार, ये सब द्वव्य 
एक एक पछ, घी १ सेर, दूध १ सेर छेकर प्रथम 
वायविडंगादि द्॒ब्योंको जलमें पीसकर घ्वतमें मिलावे 
इसी घतमें १ सेर दूध भी डालदेवे फिर मन्दाम्निसे 
पकावे, जब ब्वृतमात्र शेष रहे तो ब्लतको छानलेवे यह 
च्रत. कफके जीणज्वरकों शमन करता है ॥ ९२ ॥ 
गुडूच्या रसकरकाम्यां त्रिफलाया वृषस्य च | 
मृद्रीकाया बलायाश्व ख्नेहाः सिद्धा ज्वरच्छिद ॥ 
१-गिलोयके रस और कल्कसे सिद्ध किया हुआ 
बल; अथवा २-त्रिफलेके रस और कल्क़से सिद्ध किया- 
हुआ घृत; अथवा ३-अइसेके रस और कल्कसे सिद्ध 
किया हुआ घृत; अथवा ४-द्वाक्षाके रस और कल्कसे 
सिद्ध किया हुआ घृत; या ९-बलछाके कल्क और 
क्वाथसे सिद्ध किया हुआ घृत जीर्गज्वर्कों दूर करने- 


वाला होता है || ९३ ॥ 


जीर्णे घृते च मुझ्जलीत मृढु मांसरसौदनम्‌ । 
बल हाल दोपहरं पर तच्च बलप्रदम्‌ ॥ ९४ ॥ 


घृतकी मात्रा पानकरनेके अनन्तर जब छत जीण 


होकर क्षुधा छगे तो मृदुजीबोंका मांसरस अथवा यूष 
और भातका पशथ्य देना हितकारी होता है । इस प्रका- 
रका क्रम जीगज्वरके दोषको हरनेमें अतिश्रेष्ठ होता है 
तथा मनुष्यके शरीरमें बलके देनेवाला होता है ॥९४॥ 


हा 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास० आअ० ३१. ४०५ 


कफपित्तहरा मुद्रकारवेल्लादिजा रसाः ।, 
प्रायेण तस्मान्न हिता जी वातोत्तरे ज्वरे । 
झूलोदावर्तविष्टम्मजनना ज्वस्वर्धना। ॥ ९५ ॥ 
मूंग और करेले आदिके रस प्रायः कफपरित्तके 
हरनेवाले होते हैं, इस कारण ये वातप्रधान जीर्णज्वर्में 
हितकार्री नहीं होते, वातप्रधान जीर्गज्वस्में इनका देना 
झूल, उदावत और विष्टम्भको उत्पन्न करता हैं तथा 
ज्वर्कों बढानेवाला होता है ॥ ९५ ॥ 
न शाम्यत्येवमयि चेज्ज्वरः कुवीत शोधनस्‌%६॥ 
शोधनाहसय वमन॑ प्रामुक्ते तस्य योजयेत्‌ । 
आपाशयगते दोषे बालिन; पालयन्यछूस ॥९७॥ 
यदि इस प्रकार घृतादि पान कराने पर भी जीर्ण- 
ज्वर शमन नहीं हो तो यदि रोगी शोबनयोग्य हो तो 
उसको विधिपूर्वक प्रथम कहीहुई विधिस वमन करा- 
कर आमाशयगत दोषकों निकाल देव परन्तु जीणेज्वर- 
वाले बलवान्‌ रोगीके भी वलरूकी रक्षा करते हुएही 
वमनादि शोधन करना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
पक्के तु शिथिले दोष ज्वरे वा विषमद्यजे । 
मोदकं त्रिफलाइयामात्रिवृत्पिपलिकेसरें) ॥५८॥ 
सप्तितामधुभिदंद्याद्योपायं वा विरेचनम्‌। 
आरम्वधं वा पयसा सृद्दीकानां रसेन । 
त्रिफलां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिचेत्‌ । 
विरिक्तानां च संसर्गी मण्डपूवों यथाक्रमम्‌१००॥ 
यदि दोष पककर शिथिल होगये हों तो उसमें अथवा 
विषजनित या मद्यजनित ज्वस्में त्रिफला, निशोय, |ज्वरक्षीणस्थ न हित वमन॑ च विरेचनम्‌ । 
कालीनिशोथ, पीपल और नागकेशरमें मिश्री और मधु | काम तु पयस्ता तस्य निरूहेवा हरेन्मलान॥१०४॥ 
मिलाकर मोदक वनावे, यह मोदक खिलाकर विरेचन | ज्वरसे क्षीण मनुष्यको क्षीणदेह होनेके कारण वमन 
करावे अथवा सोंठ, मिर्च, पीपल, इलायची, दालचीनी, | और विरेचन कराना हितकारी नहीं होता परन्तु औषध- 
तेजपत्र, नागरमोथा, वायविडंग, आँवछे और निशोय [सिद्ध दूध पिछाकर अथवा निरूहणवशत्तिके द्वारा 
इनके चूर्णमें मिश्री और शहद मिलाकर बनायाहुआ |यथेच्छ मलोंकों हरण करदेना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
मोदक खिलाकर विरेचन करावे अथवा दूधमें आरगध क्षीरोचितस्य प्रक्षी णछ्लेष्मणो दाहतड्वतः । 
( अमलतास ) घोलकर पिलावे या द्वाक्षाके रसमें अम- क्षीरं पित्तानिलातेस्य पथ्यमप्यतिसारिण:१०५॥ 
लतास घोलकर पिलाबे | तहपुलेड्ननोत्तप्त प्लु््ट वनामिवाम्िना । 
अथवा त्रिफला या* त्रायमाणा दूधमें मिलाकर |दिव्यांबु जीवयेत्तस्य ज्वरं चाशु नियच्छाते ॥ 
पिलाबे इस प्रकार ज्वर्वालेको विरेचन करानेके |. १ सूत्रस्थानका १३ हना झ्याय 


अनन्तर प्रथम क्रमसे औषधसिद्ध मंड पेया आदि 
पिछाकर विधिपूर्वक्॥व ऋमसे यूघष अन्नादि सेवन 
करावे ॥ ९८-१०० ॥ 
च्यवमान ज्वरोत्किलश्सुपेक्षेत्र मल सदा । 
पक्कोंडपि हि विक्वींत दोष) कोड़े कृतास्पद३ ॥ 
अतिप्रवर्तमार्न वा पाचयन्संग्रह नयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
ज्वस्णेगमें उत्केशितहुआ मल जब पतले दत्तके 
रूपमें निकलता है उसको रोकना नहीं चाहिये, यदि 
वह मल पक भी!हो तब भी स्तम्मन औधधि द्वारा रोक 
देनेस कोष्ठरम स्थित होकर विकारकों करता है, वरदि 
अत्यन्त प्रदत्त दोष होनेस वा अतीसार होनेस ज्वर- 
द्वारा मलकों पाचनकरके अतीसारकों रोकनेका यत्न 
करे ॥ १०१ ॥ 
आमसंग्रहणे दोषा दोषोपक्रम इरिता) ॥१०२॥ 
आमदोषके रोकदेनेसे शरीरमें जो आमसंग्रह होनेसे 
दोष होते हैं वे सब उत्पन्न होजाते है | उनकी चिक्ि- 
त्स!का विधान दोषोपक्रैमणीयाध्यायमें कह आये हैं१ ०२ 
पाययेद्ोपहरण मोहादामज्वर तु य। । 
प्रसुप्त कृष्णसप स कराग्रेण पराम्ृशेत््‌॥ ३०३ ॥ 
आमज्वरमें भी कच्चे दोषोंकों हरण करनेवाली औषध 
नहीं देनी चाहिये. यदि कोई अज्ञानवश आमज्वरमें 
ज्वस्को हरण करनेकेलिये रेचन आदिका प्रयोग करता 
है वह सोतेहुए काले सांपको हाथके अग्रमागसे स्पैशे- 
करनेके समान अनुचित करता है ॥ १०३ || 


४०६ 


जो मनुष्य दूध देनेके योग्य है उसको एवं कफक्षीण 
होनेपर पित्त और वायुकी बृद्धिसि दाह और प्यास 


अतीसाररोगवाल्को भी दूध देना पथ्य है । क्षीण 
कफवाले और वातपित्तवाले ज्वस्रोगीकों दूध अमृतके 


समान हितकारी होता है, क्योंकि रूंधनसे व्याकुलहुआ 
शरीर दूधके देनेसे इस प्रकार अच्छा होजाता है जैसे 
अग्निसे प्छुप्ट बन दिव्यजलकी बृष्टिसि जीवनको प्राप्त 
करता है उसी प्रकार क्षीणपुरुषकों दूधः जीवन बल 
देकर ज्वरको शीघ्र दूर कर देता है॥१०५॥१०१॥ 
संस्कृत शीतमुष्णं वा तस्माद्धारोष्णमेव वा । 
विभज्य काले युञ्ञीत ज्वरिणं हन्त्यतोडन्यथा ७॥ 

दूधकों दोष वर कार विचारकर ओषधियोंसे 
संस्कारकरके शीतल कियाहुआ अथवा धारोष्ण दूध 
देना.द्वितकारी होता है | यह विचारपूर्वक दिया हुआ 
दूध वलवर्धक और ज्वर्नाशक होता है परन्तु यदि 
विना विचारके आमदोषमें पर्युषित आदि दूध दिया- 
जाय तो ज्वस्वाल्को मास्डालता है ॥ १०७ || 


पय; सशुण्ठीखजूरमृद्रीकाशकेराघृतम्‌ । 
»तशीत मधुयुत तड्दाहज्वरनाशनस्‌ ॥ १०८ ॥ 
सोंठ, छुहारे, द्वाक्षा, शकरा और घृत मिलाकर 
सिद्ध कियाहुआ दूध शीतल करके मधु मिलाकर पीनेसे 
तृषा दाह और ज्वरको नाश करता है ॥ १०८॥ 
तद्वद द्वाक्षायलायपट्रीसारिवाकणचन्दने! । 
चतुगुणनांभसा वा पिप्पल्या वा शत पिचेत॥९॥ 
इसी प्रकार द्वाक्षा, बला, मुलहठी, सारिवा, जीरा 
ओर चन्दन ये मिलाकर चारगुना जल मिलाकर सिद्ध 
क्रियाहुआ दूध अथवा केवल पिप्पली और चारयुने 
जलसे सिद्ध कियाहुआ दूध शीतलकर पीनेसे तृषा 
दाह और ज्वर शमन होते हैं | १०९, ॥ 


कासाच्छवासाच्छिरःझूलात्पा खेशुलाचिरज्वरात्‌। 
मुच्यते ज्वरितः पीता पश्चमूली शत पय/॥ ११०॥ 

लघुपंचमूलस सिद्ध कियाहुआ दूध पीनेसे ज्वर- 
वाला मनुष्य खांसी, श्वास, मस्तकपीडा, पाश्चशक और 
ज्वरसे मुक्त होजाता है ॥| ११० ॥ 


अशड्गह्नदय । 


श्तमरण्ड्मूलन बालाबेल्वेन वा ज्वरात्‌ । 
धारोष्ण वा पयः पीता विचद्धानिलवर्चेंस 
सरक्तपिच्छातिसतेः सतृद्झूलप्रवाहिकात्‌ ॥ १११ 
एरुण्डकी जड़स सिद्ध कियाहुआ दूध अथवा 
बिल्वके वहुत कच्चे फलसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीनेस 
मनुष्यका जीर्णज्वर दूर होजाता है | 
धारोष्ण गोदुग्धके पीनेस मछ और मूत्रका रुकना 
दूर होता है तथा मलमें रक्त, पिच्छाका अधिक आना, 
प्यास, झूछ और प्रवाहिकाकों बिल्वसे सिद्ध कियाहुवा 
दूध शमन कर देता है ॥ १११॥ 
सिद्ध शुण्ठीबछाव्याप्री गोकण्टकणुडे। पय) । 
शोफमृत्रशक्द्वातविवन्धज्वरकासजित्‌ ॥ ११२ ॥ 
सोंड, बला, कठली, गोखुरू और गुडसे सिद्ध 
कियाहुआ दूध सूजन तथा मूत्र मठ और वातका 
रुकना, ज्वर और खांसी इन सब विकारोंको शमन 
करता है ॥ ११२ ॥ 
वृश्वीवाविल्ववषमिसाधित ज्वरशोंफलुत्‌ ॥ 
रक्तपुननेवा, विल्व और श्वेतपुननेवा इनसे सिद्ध 
कियाहुआ दूध पीनेसे ज्वर और सूजन दूर होते हैं ॥ 
शिशिपासारतिद्धं वा क्षीरमाशु ज्वरापहस॥ १३॥ 
शीशमके सारसे सिद्ध कियाहुआ दूध शीघ्र ज्वर्को 
दूर करता है ॥ ११३ ॥ 
ज्वस्में निरूदण वास्तिका विधान | 
निरूहस्तु वर्ल वहिं विज्वरत्व॑ सुदे रुचिम्‌ । 
दोपे युक्तः करोत्याशु पक्के पकाशय गते॥११४॥ 
जब दोष पककर पक्‍वाशयमें गयेहुए हों तब औष- « 
धसे सिद्ध कियेहुए दूध आदिसे निरूहणवस्ति करनी 
चाहिये, इस वस्तिसे शीघ्रही व और अम्निकी वृद्धि 


ः है, ज्वर दूर हो जाता है तथा प्रसन्नता और 


रुचि उत्पन हो जाती है ॥ ११४ ॥ 


पित्त वा कफपित्तं वा पक्काशयगतं हरेत्‌ । 

स्लेसने चौनपि मलान्‌ वास्तिः पकाशयाश्रयान्‌ १७ 
पित्त अथवा कफ जो मलाशयमें पहुँचेहुए हों अथवा 

रेचन औषधि पक्‍्वाशयमें पहुँचीहुई हो इन सबको 

ही निरूहणबस्ति निकाल देती है॥ ११५ ॥ 
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यदि मनुष्यका कफ और पित्त क्षीण होगया हो 
तथा त्रिक, पीठ और कटिस्थानमें अकडन या पीड़ा 
हो और इस मनुष्यकी अप्नि वलवान्‌ हो तथा मलबद्ध 
हो, तो ऐसे पुरुषको अनुवासनवस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११६॥ 
पटोलनिम्बच्छदनकटुकाचतुरहुःले; ॥ ११७ ॥ 
स्थिराबलागोक्षुकमदनोशीखालुके: 
पयश्यधोंदके कार्य क्षीरशेष॑ विमिश्चितस्‌ ॥३११८॥ 
कल्कितैमुस्तमदनकृष्णामधुकपत्सके। । 
वस्त मधुघृताभ्यां च पीडयेज्ज्वरनाशनस्‌॥ १९॥ 
पटोलपत्र, नीमके पत्र, कुटकी, अमलतास, शालि- 
पर्णी , बला, गोखुरू, मैनफलछ, खस और नेत्रवाला इनको 
दूध और दूधके समान जलमें मिलाकर पकावे, दूधमात्र 
शोष रहनेपर इस दूधमें नागरमोथे, मैनफल, पीपल, 
मुलहठी और इन्द्रयवका कल्क मिलाकर तथा मधु 
और घृत मिलाकर इससे वस्तिकम करे तो ज्वर 
नष्ट हो जाता है ॥ ११७-११९ ॥ 
चतस्र; पर्णिनीयंशीफलोशी रन्ृपहुमान्‌ । 
क्ाथयेत्कल्कग्रेयष्टी शताह्मयफालिनीफलस । 
मुस्तं च वस्तिः सम्रुडक्षोद्रसर्पिज्वेरापह३ ॥१२०॥ 
सालपगणी, पृष्टपर्णी, माषपर्णी, मुहृपर्णी, मुलहठी, 
मैनफल, खस और अमलतास इनके क्वाथमें मुलहठी, 
सौंफ, प्रियंगु, मैनफ़छ और नागरमोथा तथा गुड़,शहद 
और घी मिलाकर वस्तिकरम करनेसे ज्वर दूर हो 
जाता है ॥ १२० ॥ 
जीवन्ती मदन मेदां पिप्पलीं मधुकं वचास्‌ १२१ 
ऋद्धि रास्नां बलां बिल्वे शतपुष्पां शतावरीमू । 
पिष्टा क्षीर॑ जल सर्पिस्तेल चेकत्र साधितम्‌ । 
ज्वरेब्नुवासन दद्याद्यथालेहं यथामठम ॥१२२॥ 
जीवन्ती, मैनफल, मेदा, पीपल, मुलहठी, वच, ऋद्धि, 
रास्ना, बला, विल्वफल, सॉफ और शतावरी इनको 
पीसकर कल्क बना उसको विधिवत्‌ दूध,जल, घृत और 


विचारकर अनुवासनमें प्रयोगकरे| १११ ॥ १३२ ॥ 
जीर्णज्वरमें नत्यकर्म । 

ग्रेच सिद्धिषु वक्ष्यंते वस्तयों ज्वरनाशना। ॥ १३३ 

कल्पस्थानमें वस्तिकल्पनाके अध्यायमें जो वस्तियें 

कथन की हैं, वे यथादोष प्रयोग करनेसे ज्वरकों नाश 


0 


[करती हं॥ १९३ ॥ 
4. 


शिरोरुग्गोंवछेष्महरमिन्द्रियवोधनस्‌ । 
जीर्ज्वरे रुचिकर॑ दद्यान्नस्य विरेचनम्‌ । 
ज्ेहिक झून्‍्यशिरसो दाहातें पित्तनाशनम्‌ ॥ १३१४ 


|| 
जीणेज्वरमें यदि शिरमें पी 


कफनाशक और इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाली रुचि- 
कर विरेचन नत्य ( छींकके छानेवाली नस्य ) देवे | 
यदि शिर झन्यसा प्रतीत हो, तो औषधिसिद्ध तैलसे 
स्नेहन नस्य देवे। 
यदि शिरमें दाह हो, तो पित्तनाशक नस्य देनी 
चाहिये ॥ १२४ ॥ 


जीणेज्वरमें गण्ड्यप । 

धूम्गण्डूपकवलान्‌ यथादोष॑ च कल्पयेत्‌ । 
प्रतिश्यायास्यवैरस्यशिर:कण्ठामयापहान्‌ ॥ १२५ 

जीण॑ज्वरमें प्रतिश्याय, मुखक्री विससता शिर और 
कंठके भारीपन आदि रोगोंको दूर करनेके लिये यथा- 
दोष धूम, गंइघ और कवलोंकी कब्पनाकर प्रयोग 
करे ॥ १२९ ॥ 
अरुचो माठत॒लड्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्‌ । 
धात्रीद्राक्षासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत्‌ ॥ 

अरुचिमें विजोरेनीवूकी केशर, छत और सेंधानमक 
मिलाकर कल्क बना मुखमें धारण करनेसे अथवा आँवले, 
द्राक्षा और मिश्रीका कल्क मुखमें धारण करनेसे अरुचि 
दूर होती है | १२६ ॥ 
यथोपशयसंस्पशोन शीतोष्णद्रव्यकल्पित।न्‌ ॥ 
अभ्यड्भरालेपसेकादीन ज्वरे जी सगाश्रिते । 
कुर्यादअ्नधूमांश्व॒ तयेवागन्तुजेडपे तान्‌॥ १२८॥ 
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यदि जीग॑ज्वर त्वचाके आश्रित हो, तो यथादोष 


और उपशयके अनुसार शीतल या उष्ण द्रब्योंसे 
कल्पना कियेहुए शीतल या उष्ण स्पशेवाले अम्यंग लेप 
* और सेकादिका प्रयोग करना चाहिये। तथा इसी 
प्रकार अंजन या धूमको यथादोष द्रब्योंको कल्पना 
कर प्रयोग करनेसे जीणैज्वर दूर होता है। ऐसे ही 
आगन्तुजज्वरोंमें भी नस्य और अंजनोंका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १२७ ॥ १२८॥ 
दाहे सहस्न॒धोंतेन सर्पिषाउम्यड्रमाचरेत्‌ । 
सूत्रोक्तेश्व गणेस्तेस्तेमेघुराम्लकपायके; ॥ १२५९ 
दवोदिभिवां पित्त) शोधनादिगणादितेः । 
शीतर्वीर्यदिमस्पर्शंः काथकल्की कृतेः पचेत्‌ १३० 
तेल सक्षीरमभ्यड्रात्सयो। दाहज्वरापहस्‌ । 
शिरो गात्र च तेरेव नाइतिपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ १३१ 

यदि ज्वरमें दाह बढगयी हो, तो सहस्त वार शीतल 
जलमें घोयेहुए घृतका लेपन दाहशान्तिके लिये करे । 

सूत्रस्थानके १ ५ हवें अध्यायमें कहेहुए मधुर, अम्ल 
और कषायरसवाले पित्तनाशक गर्णोके अथवा क्‍ 
गणके अथवा पित्तनाशक शोवनादिगणके द्वब्योंके 
अथवा शीतवीय और शीतस्पशेवाले द्र॒व्योंके कल्क 
और कार्थोंसे सिद्ध कियेहुए ते दूध मिलाकर शरीरपर 
लगानेसे शीघ्रही त्वचागत दाह और ज्वर शमन 
होजाते हैं। 

अथवा इन्हीं द्रव्योंक कल्कसे शिर और शरीरपर 
लप'करनेसे दाह और ज्वर शमन होजाते हैं १९९०-३१ 
तत्ववाथेन परीषेकमवगाह च योजयेत्‌ । 
तथा5इरनालसलिलक्षीरशुक्तघ्ृतादिमि; ॥१३२॥ 

इन गर्णोके क्ाथसे शरीरपर पारिषेचन करनेसे 
अथवा इन्हीं द्व॒व्योंके क्वाथमें बैठने या अवगाहन करनेसे 
त्वचा गत ज्वर शमन होजाता है । 

तथा काँजीका जल दूध सिरका और घृतादि मिला- 
कर दारीरपर लगानेसे दाह शमन होजाती है।॥। १३२॥ 
कपित्थमातुडंगाम्लविदारीरोभदाडिमे! । 
बदरीपलवोत्येन फेनेनारिश्जेन वा । 
लिप्रेषड्रे दाहरुब्मोहरछदिरतष्णा च शाम्यातिरे रे 


अशड्गह्ृद्य । 


[ चिकित्सा- 


कपित्थका रस, विजौरे नीम्बूका रस, विदारी- 
कन्दका रस, पठानीलोधका रस और अनारका रस 
अथवा इन्हीं द्रव्योंका कल्क अथवा वेरीके पत्रोंके फेन 
या नीमके पत्रोंके फेन अंगोंपर छेपन करनेसे दाह,पीडा, 
मोह, छदीं और तृषा,ये सब शमन होजाते हैं॥१३३॥ 
यो वर्णितः पित्तहरों दोषोपक्रमणे क्रमः । 
ते च शीलूयतः श्ीत्रं सदाहो नश्यति ज्वर१३४ 

जो दोधोपक्रमणीयाध्याय ( सूत्रस्थान अ, १३) में 
पित्तनाशक क्रम कथन किया है,उसके पारिशीलनसे भी 
शीघ्रही दाहयुक्तज्वर शमन होजाता है ॥ १३४ 4॥ 

शातज्वरक यत्न । 

वायाष्णेहष्ण पस्पशस्तगराग्ुरुकुकुमेश॥ १३५ ॥ 
कुष्स्थोणयशेलेयसरलामरदारुभि। 
नखरास्रामुरवचाचण्डलाइयचोरके) ॥ १३६ ॥ 
पृथ्वीकाशिग्रुसुरसाहिस्ाध्यामकसपपः । 
दशमूलामृतेरण्डद्रयपत्तूररोहिंबे? ॥ १३७ ॥ 
तमालपत्रभूनिम्बशलकीधान्यदी प्यके; 
मिशिमापकुलत्याग्रिप्रकीयोनाकुलीद्रये॥ १३८॥ 
अन्येश्व॒ तद्विधद्रव्यं: शीत तेले ज्वरे पचेत्‌ । 
काथतेः कल्कितेयुक्तेश सुरासोवारकादिभेः १३९ 
तनाभ्यज्यार्सुखाष्णन- 

-तेः सुपिष्टेश्न लेपयेत्‌ । 
कवोष्णेस्ते; परीषेकमवगाहं य कल्पयेतू ॥ 
कंचलराप तद्दन्व शुक्तगागूत्रम स्ताभ; 
आरमगधादिवगग च पानाभ्यञ्ञषनलेपनं; ॥१४०॥ 

अत्यन्त शीतयुक्त ज्वरमें उष्णवीयवाले और उष्ण- 
स्पशवाले द्वव्योंसे सिद्ध कियेहुए तैलका शरीरपर कोष्ण 
छेपनादि करना चाहिये । जैसे तगर, अगर, केशर, 
कूठ, थुनेरा, भूरिछरीला, 'सरलकाष्ठ, देवदार, नख, 
रास्ना, लकुच, वच, दोनों प्रकारकी चंडा, चोरक, 
कलोंजी, सोहांजना, तुलसी, हींस, ध्यामक तृण, 
सरसों, दशमूलकी दश औषधियें, गिलोय, श्वेतएरण्ड 
लाल एरण्ड, पत्तूर, रोहेडा, तमालपत्र, चिरायता, 
छल्लबृक्ष, धनियां, अजवायन, सौंफ, माषान्न, कुलथी 
चित्रक, रीठा, नाकुलीकन्द, गंधनाकुली और अन्य 


स्थान: ] 


ऐसे ही द्वब्योंके कल्‍्क और क्ार्थोंसे मद्य और कांजी 
मिलाकर सिद्धकिये हुए तैलको सुखोष्ण शरीर॒पर लेपन 
करनेसे शीतकी अधिकतावाले ज्वर शमन होजाते हैं। 
तथा ऐसे ही द्व॒व्योंकों पीसकर कोष्ण छेप करनेसे 
अथवा इन्हीं द्र॒व्योंक क्राथसे सुहाता सुहाता सेचन 
करनेसे अथवा इनके क़िंचित्‌ उष्ण क्वाथमें बैठने या 
अवगाहन करनेसे अथवा केवल सिरका गोमूत्र और 
मस्तुके कोष्ण सेचनसे अथवा आखरूवधादि गणके 
क्राथकों पीने और अम्यंग करने और लेपनकरनेसे 
शीतज्वर शमन होजाता है ॥| १३६५-१४ ० ॥ 
धूपानगरुजान्‌ ये च वक्ष्यन्ते विषमज्वरे ॥१४१॥ 
जो अगर आदिकी धूप विषमज्वरकी चिकित्सामें 
कहेंगे उन धूपद्॒न्योंका धुवाँ देना भी शीतज्वरको 
शमन करता है॥ १४१ ॥ 
अग्न्पनभिक्ृतान्स्वेदान्‌ स्वेदिभिषणभोजनम्‌४२॥! 
भूगर्भवेश्मशयनं कुथाकम्बलरलछकान्‌ । 
निधूमदीमरड्ररिहसन्तीश्व हसन्तिका। ॥ १४३ ॥ 
मय सच्यूषर्ण तक्र॑ कुलत्यव्रीहिकोद्रवान । 
संशीलयेद्रिपशुमान्‌ यज्चाउन्यदपि पित्तलस्‌ १४४॥ 
दयिता; स्तनशालिन्यः पीना विश्रमभूषणा; । 
योवनासवमत्ताश्व॒ तमालिड्रेयुरड्रना। ॥ 
वीतशीतं च विज्ञाय तास्ततोडपनयेत्पुनः ॥ १४५॥ 
अम्निके द्वारा वालुका स्वेदादि स्वेद अथवा भारी 
कम्बलादि लेकर अम्निरहितस्वेद अथवा स्वेद्प्रवतेक या 
ओऔषधादिका सेवन करना चाहिये अथवा पृथ्वीके मीत- 
रके मकानमें रजाई या कम्बल आदि लपेटकर उसके 
द्वारा पसीना लेना चाहिये या दीप्त अंगारोंसे युक्त 
निर्धूम अग्निसे भरीहुई अंगीठियोंका सेकलेना, ये सब 
स्वेदादि शीतज्वरकों शमन करनेवाले होते हैं | 
तथा मद्य, सोंठ, मिर्च, पीपल युक्त तक,कुलथी, त्रीहि 
और कोद्बव आदि अन्य भी जो पित्तकारक आहार हों, 
उनका सैवन करना भी शीतके कम्पको शमन करता है। 
अथवा पीन और पुष्टस्तनवाली तथा उत्तम वल्नभूषणादि 
युक्त यौवनसे और मद्यसे मत्त ज्ञियोंसे लिपटकर सोनेसे 
भी शीत शमन हो जाता है, जब शीत निद्ृत्त होजाय, 


ज 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. 
ध्च्च्य्स्य्य््य्््प्प्च्प्ल्य्च्प््य््य्श््य््््य्य्््य्य््य्स्य्य्य््ख्य्खच्ल्््य्रख्य्््््य्य््ज््््कच़फियलय पक पपप उसका 
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तो इन ज्लियोंकों अलग करदेना चाहिये ( किन्तु 
ऐसी अवस्थामें भी ज्वरितमनुष्पको ब्रह्मचर्यका यथार्थ 
पाछून करना चाहिये ) ॥ (१४२-१४०५९ ॥ 
सन्निपातज्वरमें चिकित्सा क्रम । 
वर्धनेनेकदोषर्य क्षपणेनोच्छितस्थ च । 
कफस्थानानुपूव्यां वा तुल्यकक्षाअ्षयेन्मलान्‌ ॥) 
तीनों दोषोंके ज्वस्में जो दोष सब॒॒दोषोंमें क्षीण 
हो, उसको बढातेहुए और जो दोष अधिक बढ़ाइुआ 
हो, उसको दमन करतेहुए चिकित्सा करनी चाहिये | 
अथवा जो दोष क्षीण हो उस दोषस्थानमें दूसरे बढ़े 
हुए दोषको क्षीणदोषकी बृद्धिद्वारा साम्यावस्थामें छाबे 
जैसे क्षीणवातसन्निपातमें बढेहुए कफ़को रुक्ष रूघु 
आदि द्वब्योंस शमनकर हीनवातको साम्यावस्थामें छावे 
इत्यादि | यदि कफस्थानमें वातपित्त हों,तो प्रथम कफको 
जीते फिर पित्तको जीते तदनन्तर वायुकों जीते, यदि 
त्रिदोषमें तीनों दोष समान बढ़कर ज्वरके कारण हों, 
तो भी इसी ऋमसे प्रथम कफको फिर पित्तकों फिर 
वायुक्रों जीतना चाहिये | 
सम्पूर्ण सन्रिपातज्वरोंमें प्रथम आम और कफक्ों 
जीतना चाहिये | तदनन्तर पित्तरों और तदनन्तर 
वायुकी अथवा जो दोष बलवत्तर हो प्रथम उसको 
दामन करके फिर क्रमसे चिकित्सा करे परन्तु यदि दोष 
कफ स्थान गत हों या समकक्षावाले हों अथवा इस 
ज्वस्में सामज्वरके लक्षण हों तो ऐसी अवस्थाओंमें प्रथम 
कफको ही जीतना चाहिये | तदनन्तर पित्त और 
वातको क्रमसे जीते ॥ १४६ ॥ 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुण: । 
शोफः सञ्ञायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥१४७॥ 
सन्निपातज्वरके अन्तमें कानके मूलगें दारुण शोथ 
उत्पन होजाता है। इस दारुण शोथके होजाने पर कोई 
भाग्यवान्‌ पुरुष ही बचता है अन्यथा यह कणमूलशोथ 
सन्निपातज्वखालेको मारडालता है || १४७॥ 
रक्ताउसेचनेः शीघ्र सर्पिंःपानैश्च त॑ जयेत्‌ । 
प्रदेहें! कफपित्तन्नेनावुने: कवलग्रहे; ॥ १४८ ॥ 
इस कणमूल शोथमें दोषानुसार जोंक या तिंगी आदि 
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अशद्गहृद्य । 


[ चिकित्सा- 
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द्वारा रक्त निकालना, ओषधसिद्ध घृत पान कराना तथा 
कफपित्तनाशक छेपकरना नस्यदेना और अदरखके रसा- 
दियुक्त द्ववद्रन्यसे कवछ धारण कराना आदि उपा- 
योंसे शीघ्र इस शोथको जीतलेना चाहिये || १४८॥ 
शौतोष्णस्निग्धरूक्षायेज्वेरो यस्य न शाम्यति । 
शाखानुसारी तस्याशु मुश्ेद्वाह्ोः क्रमाच्छिराम ॥ 
यदि शीत, उष्ण, स्लिग्य और रुक्ष आदि क्रिया- 
ओंसे ज्वर शमन नहीं हो, तो उस मनुष्प॒का ज्वर 
शाखानुसारी होनेसे उसकी एक या दोनों बाहोंकी 
शिराछेदन कर रक्त निकाल देवे | १४९ ॥ 
विपमज्वरोंकी चिकित्सा । 
अयमेव विधि$ कार्यों विपमेषपि यथायथम्‌ । 
ज्वरे विभज्य वातादीन्‌ यश्वानन्तरमुच्यते १५०॥ 
यही विधि विघमज्वर॒की निद्धत्तिके लिये भी यथा- 
दोष करनी चाहिये तथा आगे कहेहुए क्वाथादियोग 
वातादिदोधोंकी अधिकताके अनुसार कल्पनाकर प्रयोग 
करना चाहिये जो अब आगे कहते हैं ॥ १५० ॥ 
पटोलकटुकामुस्तात्राणदामधुकैः कृताः । 
त्रिचतु।पश्चदरा काथा विपमज्वरनाशना;॥ १५१॥ 
पटोलपत्र, कटुकी, नागरमोथा, हरीतकी और मुल- 
हठी इन पांच औषधियोंमेंसे तीन या चार अथवा 
पांचोंका ही कियाहुआ क्वाथ विषम्रज्वरकों शान 
करता है | १९५१ ॥ 


योजयेत्रिफलां पथ्यां गुड्टडचीं पिप्पलीं पृथक १५२ 
अथवा त्रिफला या हरीतकी अथवा -गुड्डची या 

केवल पिप्पली इनमेंसे किसी एक एकका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

प्रयोग कराना भी सतत आदि विषमज्वरोंको शमन 

करता है॥ १५२ ॥ 

तेस्तेविंधानेः सम्रुडेमछातकमथाउपि वा । 

लेघने बंहर्ण चाइपि ज्वरागमनवासरे ॥ १५३ ॥ 
रसायनादिविधिमें कहेहुए विधानसे गुड़ और 

तकका सेवन कराना भी विधमज्वरकों दूर करता है 

अथवा ज्वरके आगमनके दिन दोषानुसार लंधन या 

बृहण कराना भी विषमज्वर्कों शमन करता है १९३॥ 


प्रातः सतैल लशुन॑ प्राग्भक्ते वा तथा घृतम्‌ । 
जीर्ण तद्गंदधि पयस्तक्रे सर्पिश्व पट्पलम ॥ 
कल्याणकं पश्चगव्यं तिक्तारुये दृषसावितम्‌ ॥ 
विषमज्वरमें प्रातःकाल तैलयुक्त लहसुनका सेवन 
कराना अथवा पुराना घृत सेवन कराना विषमज्वरोंको 
शमन करता है | अथवा प्रातःकाल भोजनसे प्रथम 
दधि या दूध अथवा क्षयचिकित्सामें कहाहुआ पट्पल- 
घृत अथवा उन्मादरोगमें कहाहुआ कल्याणब्ृत अथवा 
अपस्माररोगमें कहाहुआ पंचगब्यब्बत अथवा कुष्ठ- 
चिकित्सामें कहाहुआ तिक्तकन्बनत अथवा रक्तपित्तचिकि- 
त्सामें कहाहुआ अइसेका छत भोजनसे प्रथम सेवन 
कराना विषमज्वरोंकों शमन करता है ॥ १९४ ॥ 


त्रिफलाकोलतकोरीकाथदल्ना शत घृतसू । 
तिल्वकत्वकक़तावाप विषमज्वरजित्परम॥ १५५॥ 

त्रिफला, उन्नाव और जयन्तीके कल्‍्क और क्वाथसे 
दही मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत सावरलोप्रकी छारू 
मिलाकर पिलानेसे अवश्य ही विषमज्वर दूर होजाता 
है ॥ १९५ ॥ 


सुरां तीएणं च ग्न्मर्य शिखिति।त्तरिकुक्कुटान्‌ ॥ 
मांस मध्योष्णवीर्य च सहान्नेन प्रकामतः १५६॥ 
सेविल्ा तद॒हः स्वप्पादथवा पुनरुछिखेत्‌ ॥ 
सर्पिषो महत्ती मात्रां पीत्वा तच्छदेयेत्पुन। १५७॥ 
तीक्ष्णमय या सुर, मोर, तीतर और कुछुटका मांस 
मध्यमश्रेणीके उष्णवीरयमांस अन्नके साथ इच्छानुसार 
खाकर सोजाय, इस प्रकार करनेसे भी विषमज्वर शमन 
होजाता है | अथवा इन मद्यादि भक्षण करानेके अन- 
न्तर वमन करावे तब भी विषमज्वर शमन हो जाता है। 
अथवा घृतकी महतीमात्राका पानकर फिर वमन करे 
तो विधघमज्वर शमन होजाता है ॥ १५३६॥ १५९७॥ 


नीलिनीमजगन्धां च त्रिज्वतां कठुरोहिणीम्‌ । 

पिनेज्ज्वरस्यागमने सख्रेहस्वेदो पपादितः ॥ १५८ ॥ 
स्नेहन और स्वेदन कियाहुआ मनुष्य नीलिनीके बीज, 

अजवायन, निशोथ और कुठकीके चूर्गको ज्वस्के दिन 


स्थान; ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० १. 
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प्रातःकाल गरमजलसे पीत्रे तो रेचन होकर 
दूर हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
विपमज्वरन[|शक अंजन । 
मनोद्दा सैन्धवं कृष्णा तेलेन नयनाझ्नस्‌ । / 
योज्यम्‌ ॥ १५९ ॥- 
मनःशिला, सेंघानमक और पीपल इनकों कदटुतैक 
मिलाकर नेत्रोंमें अंजन डालनेसे तृतीयकादि विधमज्वर 
दूर होजाते हैं ॥ १५९ ॥ 
विषम ज्वर नाशक नस्य | 
-हिड्डुसमा व्याप्रीवसा नस्‍्येः स्सेन्धवम । 
पुराणसापें। सिंहस्य वसा तद्वत्ससेन्धवा ॥१६०॥ 
हींगके समान सेरिनीकी चर्बी मिलाकर उसमें सेंधा- 
नमक मिलाकर नस्य देनेसे अथवा पुराना घृत, शेरकी 
चत्री और सेंधानमक मिलाकर नस्य देनेसे विधमज्वर 
दूर होता है ॥ १६० ॥ 
विषमज्वर नाशक धूप | 
पलंकपा निम्प॒पत्न वचा कुछ हरीतकी | 
सर्पेपा; सयवाः सर्पिधूंपो विड्वा विडालजा । 
पुरध्यामक्चासजेनिम्बाको गरुदारुभि। । 
धूपो ज्वरेषु सर्वेषु प्रयोक्तव्योड्पराजित१ ॥ १६ १॥ 
गूगल, नीमके पत्ते, वच, कूठ, हरीतकी, सरसों, 
यव और घृत मिलाकर धूनी देनेसे विषमज्वर दूर हो 
जाते हैं अथवा बिडालकी विष्ठाकी धूनीसे विषमज्वर 
दूर होते हैं। 
अथवा गूगल, ध्यामकतृण, वच, राह, नीमके 
पत्ते, अगर, आक इन सबको कूटकर बनायी हुई यह 
अपराजिताधूप घृत मिलाकर धूनी देनेसे विषमज्वर 
नाश हो जाता है॥ १६१ ॥ 
धूपनस्याअ्नत्रासा ये चोक्ताश्रित्तबेक्रते ॥ १६ २॥ 
जो धूनियें अंजन और त्रासादिक उन्माद्‌ और 
अपस्माररोगमें कहे हैं वे भी विषमज्वरोंको शमन कर- 
नेके लिये हितकारी होते हैं ॥ १६२॥ 
देवाश्नय च भेषज्य ज्वरान्सर्वान्व्यपोहाति । 
विशेषाद्दिषमान्प्रायस्ते द्यागंवनुबन्धजाः १६३॥ 
मणिमंत्रादि धारण करना, रुद्रामिषेकके जलूसे छींटे 


देना तथा मंत्रपाठादि दैवाश्रवय॒ औषधियें भी ज्वरोंको 
शमन करती हैं, विशेषकर विषमज्वरोंको शमन करती 
हैं क्योंकि विषमज्व॒र आगन्तुज भूतादिके संसगसे उत्पत्न 
होते हैं| १६३ ॥ 
यथास्व च सिरां विध्येदशान्ते विषमज्वरे॥१६४) 
अथवा यदि विषमज्वर श्ञान्त न हो, तो यथादोष 
सिरावेधनकर रक्त निकाले, यहांपर दृद्धवाग्भइमें रस- 
गतज्वरमें वमन लंघन और रक्तगतज्वरमें सेचन, आले- 
पन और रक्तमोक्षण, मांसगत मेदगतज्वरमें तीक्ष्ण विरे- 
चन,अस्थिगतज्वरमें वातनाशक अभ्यंजन और स्वेदनके 
अनन्तर वस्तिकर्म करना लिखा है परन्तु मज्ञा और 
झुक्रगत ज्वर्को असाध्य प्तानकर उसकी विशेष चिकित्सा 
नहीं लिखी है ॥ १६४ ॥ 
केवछानिलवीसपेविस्फोटाभिहतज्वरे । 
सर्पिःपानहिमालेपसेकर्मांसरसाशनस्‌ । 
कुर्या्रथास्वमुक्ते च रक्तमोशक्षादिसाधनस्‌ १६५॥ 
केवल वायुके ज्वर्में ब्रृतपान कराना, विसर्पवाढे 
ज्वस्में शीतल द्र॒व्योंका लेप कराना, विस्फोटकवाले 
ज्वस्में सेचन कराना और अमिघातजनित ज्वर्में मांस- 
रस पिलाना हितकारी होता है अथवा यथादोष रक्त- 
मोक्षण कराना हितकारी होता है ॥ १६५ ॥ 
ग्रहोत्थे भूतवियोक्त वालिमन्त्रादिसाधनम्‌ १६६॥ 
भूतादि और ग्रहोंसे उत्पनहुए ज्वरोंमे भूतविद्या्मे 
कहेहुए बलिमंत्रादिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६१॥ 
ओषधीगन्धजे पित्तशमन विषजिद्धिबे । 
इश्सैंमनोजैश्व यथादोषशमेन च ॥ 
हिताहितविवेकेश्व ज्वर क्रोधादिज जयेत्‌ ॥१६७॥ 
ओऔषधिगंधजनितज्वरमें. पित्तरामन करलेवाली 
चिकित्सा करनी चाहिये और विषजनितज्वरमें विष- 
नाशक चिकित्सा करनी हितकारी होती है | 
क्रोधादि जनित ज्वरोंको इष्ट अर्थ और मनोज्ञ विष- 
योंकी प्राप्तिति तथा यथादोष चिकित्सासे थौर हित्त- 
साधन अहितके त्यागस जीतना चाहिये || १६७ ॥| 
क्रोधनों याति कामेन शान्ति क्रोपेन कामज३ ) 
भयशोकोडवो ताभ्यां भीशोकाभ्यां तथेतरों ॥ 
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[ चिकित्सा- 
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क्रोघस उत्पन्त हुआ ज्वर कामके वेगसे शमन हो 
जाता है, कामसे उत्पन हुआ ज्वर क्रोधके आवेशसे 
शमन होजाता है | भय और शोकसे उत्पन्न हुए ज्वर 
काम और क्रोधके वेगसे शान्त हो जाते हैं । इसी 
प्रकार काम और क्रोधके ज्वर भय और शोकसे शमन 
हो जाते हैं ॥ १६८ ॥ 
जशापाथवेणमंत्रोत्ये विधिदेवव्यपाश्नय; ॥१६५०॥ 

गुरुजन आदिकोंके शापसे उत्पन्न हुआ ज्वर अथवे- 
वेदके मंत्रोंसे तथा दैवन्यपाश्रित बलि मंत्र जप होमादि 
विधिसे शमन होजाते हैं ॥ १६०९॥ 
ते ज्वराः केवलाः पूर्व व्याप्यन्तेडनन्तरं मलेः | 
तस्मादोषानुसारेण तेष्वाहारादि कल्पयेत्‌ । 
नहिं ज्वरोब्चुबध्नाति मारुताद्योविनाकृत: ॥ १७०॥ 

आगन्तुजज्वर प्रथम आगन्तुजकारणोंसे शरीरमें 
व्यापक होते हैं तदनन्तर वातादिदोधोंसे इनका अनु- 
बंध होजाता है. इस कारण विषम ज्वरोंमें भी आहा- 
रादिविधि दोषानुसारही कल्पना करनी चाहिये क्‍योंकि 
ज्वर वातादि अनुबंधके विना नहीं होसकता, इस 
कारण ही विषमज्वरोंमें भी वातादिदोधोंको विचार- 
कर रोगीकेलिये आहारादिकल्पना आवश्यक होती 
है॥ १७० ॥ 
ज्वरकालं स्मृति चास्य हारिभििंषयहरेत्‌ । 
करुणाद्द मनः शुद्ध सर्वेज्वरविनाशनम्‌ ॥१७१॥ 

विषमज्वखाले रोगीको जिस दिन ज्वरके आनेका 
समय हो उस दिन किसी क्रीडन आदिमें लगाकर 
ज्वरका समय भुलादेना चाहिये. क्योंकि किसी नाठ- 
कादि खेलमें करुणासे आद््रेहुआ मन शुद्ध होकर सब 
ब्वरोंको।शमन करदेता है॥ १७१ ॥ 

ज्वरमुक्तके.लिये कृत्य । 

त्यजेदाव॒ललाभाच्च व्यायामस्तानमैथुनम्‌ । 
गुवेसात्म्यविदाद्यन्न॑ यच्चान्यज्ज्वर्कारणम्‌ १७२॥ 

ज्वर्से मुक्त मनुष्यकों चाहिये कि जबतक यथार्थ 
बलकी प्राप्ति न करदेवे तबतक़. व्यायाम, स्नान, 
क्लीसंग, भारी, असात्य और विदाही अल्नोंका सैवन 


तथा अन्यमी जो ज्वरके करनेवाले अहित आहार विहा* 
रादि हों उनको त्याग दे ॥ १७२॥ 
न विज्वरोडपि सहसा सवांन्नीनो भवेत्तथा । 
निवृत्तोडपि ज्वरः शीघ्र व्यापादयाति छुर्बम ॥ 
सर्वथा ज्वररहित होनेपरमी सहसा सब प्रकारके 
भारी आदि अन खाने नहीं चाहियें क्योंकि ज्वर निद्चत्त 
होनेपरभी दुर्बेल शरीरको कुपथ्यजनित विकारसे नाश 
कर देता है॥ १७३ ॥ 


सद्यः प्राणहरो यस्मात्तस्मात्तस्प विशेषत) । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्कुयों द्धिपाग्जितस्‌ ॥ 
क्योंकि ज्वर सद्यः प्राणनाशक होता है इस कारण 
विशेषरूपसे उसकी हरएक अवस्थामें युक्तिपूवंक शरीर 
और वलकी रक्षाकेलिये और रोगनिश्त्तिक लिये 
विधिवत्‌ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७४ ॥ 
ओपषधयो मणयश्व सुमन्त्रा। 
साधुग्ुरुद्विजंदेवतपूजा! । 
प्रीतिकरा मनसो विपयाश्थ 
प्रन्त्यपि विष्णुकृत ज्वस्सुग्रम ॥१७५॥ 
दिव्यौषधियोंका सेवन करना, मणिमंत्रोंका धारण . 
करना, साधु,गुरु,ब्राह्मण और देवताओंका प्रूजन करना, 
तथा मनको हिंत करनेवाले और प्रीतिकर कथा आदि 
श्रवण करना उम्र विष्णुज्वरको भी शमन करदेते हैं १ ७५९ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताय|मशरन्नहृद्यसंहितायां चिकित्सा 
स्थानान्तर्गतज्वरचि|कित्सिते वैद्रत्न पं० र/मप्रसादात्मज 


० 


पं. शिवशम्भवेयशाल्रिकृर्तशिवंदीपकाभापा- 
व्याख्यायां प्रथमोष्ण्यायः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयोषध्यायः । 
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अथाइतो रक्तपित्तचिकित्सित व्याख्यास्यामः । 
अब हम रक्तपित्तकी चिकित्साको कथन करते हैं॥ 
साध्यरक्तपित्तके लक्षण । 
ऊध्वेग बलिनो वेगमेकदोपानुर्ग नवम्‌ । 


रक्तपित्त सुखे काले साधयेत्रिरुपद्रवम्‌ ॥ १ ॥ 


बलवान पुरुषके शरीरमें अध्वेगामी और एकदोषका 


नवीन वेगरहित रक्तपिच्त हो और उपद्गवरहित हो ऐसा 


स्थान. ] 


दशिवदीपिका--भाषादीकास ० अ० २, 


४१३ 


दि:  झझहसझससफससचचकसस कचक8य8 8 ् ्् ् ्अ्>थ्ल्लचसचससअसरुचचच्ओ 
रक्तपित्त यदि हेमन्‍त या शिशिरक्रत॒में हो तो साध्य |अधोगामी रक्तविच हो तो शमनद्वव्योंस चिकित्सा करनी 


होता है । ऐसे रक्तपित्तकी शीघ्र चिकित्सा करदनेसे 
वह शीघ्र ही शान्‍्त होजाता है ॥ १॥ 
याप्य रक्तापत्तके लक्षण । 

अधोगं यापयेद्रक्त यश्व दोपद्दयानुगम्‌ ॥ २ ॥ 

जो रक्तपित्त अधोगामी हो और दो दोधोंसे युक्त 
हो अथवा ऊध्बंगाप्री रक्तपित्त भी दो दोषोंसे युक्त हो 
तो इसको याप्य समझकर शमन करनेवाली अविरोधी 
चिकित्सा करते रहना चाहिये ॥ २ ॥ 

असाध्य रक्तपित्तके उक्षण 

शान्तं शान्तें पुनः कुप्यन्मागान्मागॉन्तरं च यत्‌। 
अतिप्रवृत्त मन्दाग्नेखिदोष॑ द्विपर्थ त्यजेत्‌ ॥ ३े ॥ 

जो रक्तपित्त कई कई बार शान्त होकर फिर बारं- 
बार प्रकोप करताहुआ कमी ऊरध्वेमाग करी अधो- 
मागसे अतिप्रद्धत्त हो अथवा दोनों मार्गोंस ऊर्ध्वे और 
अध: प्रदत्त हो एसा रक्तपित्त यदि त्रिदोषज हो और 
मन्दाप्निवालेके दारीरमें हो तो असाध्य समझकर त्याग 
देना चाहिये ॥ ३॥ 

रक्तपित्तका चिकित्सा । 

सन्तपंणोत्यं बलिनो बहुदोपस्य साधयेत्‌ । 
ऊध्वेभाग विरिकेण वमनेन लधोगतम्‌ । 
शमनेजेहणैश्वान्यलुंध्यवुंह्मानवेषय च ॥ ४ ॥ 

यदि सन्‍्तर्पणसे अथीत्‌ अधिक रक्तवर्थक कारणोंसे 
बलवान मनुष्यके ररीरमें बहुत दोषोंवाला रक्तपित्त 
भी हो तो भी विधिवत्‌ चिकित्सा करनेपर साध्य हो 
सकता है, ऐसे बलवान्‌ मनुष्यके रक्तपित्त यदि वह 
ऊध्बेगामी हो अथोत्‌ नासिका आदिसे रक्त आता हो 
तो विरेचनद्वारा शमन करना चाहिये। यदि गुदा 
आदि मागसे रक्तपित्तका रक्त आता हो तो वमनद्वारा 
शामन करदेना चाहिये तथा शमन और बंंहण द्रब्योंसे 
अथवा अन्य लंघनके या बृंहणके योग्य अवस्था विचार 
कर जैसा उचित हो वैसा प्रयत्न करके रक्तपित्तको 
जीते अर्थात्‌ यदि अधिक दोषवाले और बलवान 
पुरुषके शर्रारमें रक्तपित्त उदी्ण हो तो वमन विरेचन- 
द्वारा क्रसे शमनकरे तदनन्तर यदि लंघनसे उत्पन्न 


चाहिये | यदि बृंहणसे उत्पन्न हुआ ऊश्तंगामी रक्तपित्त 
हो तो उसको लरंघनसे शमन करना चाहिये ॥ ४8 ॥ 
ऊर्ध्व बसे शमनों रसो तिक्तकपायकों । 
उपवासश्र निःशुण्ठीषडड्गोद्कपायिन१ ॥ «५ ॥ 

ऊर्ंगामी रक्तपित्तमें शबन करनेकेलिये तिक्त और 
कषायरसवाले द्रब्योंका प्रयोग करना चाहिये तथा 
उपवास और झुठीरहित षडगजरूका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
अधोगे रक्त पित्ते तु बंहणों मछुरों रसः । 
ऊर्ध्वंगे तपेणं योज्ये श्रावच पेया लघोगते ॥ ६॥ 

अथोगामी रक्तपित्तमें बृंहण करनेके लिये मधुर- 
रसका सेवन कराना हितकारी होता है। 

अधोगामी रक्तवित्तमें पहले पेयाकां प्रथोग करना 
चाहिये और ऊब्नगामी रक्तपित्तमें प्रथम तपण पिछाना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
अश्षतों वलिनोइशुद्ध न धार्य तद्धि रोगकृत्‌ । 
धारयेदन्यथा शीघ्रमगिवच्छीघ्रकारि तत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरमें यथाथे बल हो और वह 
यथाथ भोञ्ञन भी करता हो ऐसे पुरुषका अशुद्धरक्त 
शीघ्र नहीं रोकना चाहिये । 

परंतु इससे विपरीत अर्थात्‌, निबंछ और मंदाम्रि- 
वाले पुरुषका रक्त शीघ्र रोकदेना चाहिये क्योंकि 
वह क्षीण पुरुषकों अप्निके समान शीघ्र विनाशकारी 
होता है ॥ ७ ॥ 

ऊध्तंगत रक्त/ित्तमें रेचनयोंग । 

बिवृच्छयामाकपायेण कल्केन च सशकेरम । 
साधयेद्विधिवलेह लिह्ात्पाणितर्ूं ततः ॥ ८ ॥ 

लालनिशोथ और कालीनिशोथके क्वाथ या कल्कमें 
मिश्री मि लाकर अवलेह बनावे, इस अवलेहको .६ मासे 
अथवा भनुष्यके बल शरीरके अनुसार खिलावे, इससे 
रेचन होकर रक्तप्रित्तका ऊध्ववेग शमन 'होजाता है॥ ८ 
त्रिज्वता त्रिफला इयामा पिप्पली शर्करा मघु । 
मोदकः सन्निपातोध्वेरक्तश्ञोफज्वरापहई । 
निजृत्समसित्रा तद्गत्‌ पिप्पलीपादसंयुतता ॥ ५ ॥ 


& 
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अशद्नह्दद्य ॥ 


[ चिकित्सा- 


लालनिशोथ, त्रिफला, कालीनिशोथ और पीपल 
इनका चूरे खांड और मधुमें मिलाकर मोदक बनावे, 
यह मोदक मात्रानुसार खानेसे सन्निपात, ऊध्वेगामी 
रक्तपित्त ज्वर और सूजन दूर होते हैं। इसीप्रकार 
चारभाग निशोथ, एक भाग पीपल और दोनोंके समान 
मिश्री मिलाकर दो टंक प्रमाण या उचितमात्रासे 
खाबे तो रेचन होकर सन्निपात, ऊश्वगतरक्तपित्त, 
सूजन और ज्वर दूर होते हैं ॥९॥ 
अधोगामी रक्तपित्तमें वमन योग । 
वन फलसंयुक्त तपंणे ससितामधु । 
ससित वा जल क्षोद्रयुक्ते वा मघुकोदकस्‌ । 
क्षीर॑ वा रसमिक्षोवा ॥ १० ॥ 
मैनफलका चूर्ण या कल्क खिलाकर ऊपरसे मिश्री 
और शहद मिलाकर तरपण पिलावे अथवा मैनफलके 
चूर्णके साथ मिश्रीका जल अथवा मधुका जल या दूध 
अथवा गन्तेका रस पिलावे | इसके पीनेस वमन होकर 
अधोगामी रक्तपित्तका वेग शमन होजाता है | १० ॥ 
झुद्दहोंनेके अनन्तर कार्यक्रम । 
-शुद्धस्यानन्तरो विधि: ॥ 
यथास्व मन्थपेयादिः प्रयोज्यों रक्षता बलम्‌॥ ११ 
जब विरेचन या वमनसे शरीर झुद्ध होजाय तद- 
नन्‍्तर ऊंब्वगत रक्तपित्तमें मन्थादि पिंछावे और अथो- 
गतमें पेया आदिका पान करावे, इस प्रकार यथाक्रम 
बलकी रक्षा करतेहुए मंथ या पेया देतेहुए शरीरके 
बलको वढावे ॥ ११॥ 
मंथ या तर्पण । 
मनन्‍्थो ज्वरोक्तो द्राक्षादि! पित्तत्नेयां फले/क्ृत:१२ 
ज्वरणोगमें कहेहुए द्वाक्षादि मंथकों पिलावे अथवा 
पित्तनाशक फरलोंसे बनायाहुआ मंथ पिलाना चाहिये १ २ 


मधुखजूरम॒द्रीकापरपकसिताम्मसा । 
मन्थो वा पञ्चसारेण सघ्ृतैलाजसक्तामः । 
दाडिमामलकाम्लो वा मन्दाग्न्यम्ठामिला- 
“-पिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
मधु, खजूर, द्वाक्षा, फालसा; मिश्री और जरू 
मिलाकर वनायाहुआ मन्थ पिलावे.अथवा इस पंचसार 


मन्थमें घी और लाजाके सत्तू मिलाकर पिलावे. अथवा 


घी और लाजाके सत्तुओंमें अनार और आअंवलेका रस 
मिलाकर पिलावे अथवा मन्दाप्रिवाले और खट्टी चीजकी 
इच्छावाले रोगीको केवल अनार और आंवलेका रस 
पिलावे । इस रस्में भी मिश्री मिलालेनी चाहिये ॥१३ 
रफ्तपित्तमें पेया । 

कम लोत्पलाकैश्नल्कपृश्निपर्णी प्रियंगुका$ । 

उशीरं शाबरं रोध्र शड्डवेरं कुत्न्दत्तस ॥ १४ ॥ 
हीबेरं धातकीपुष्प॑ विल्वमध्यं दुरालभा । 
अर्धार्षविंहिता पेया वक्ष्यन्ते पादयोगिकाः १५ ॥ 
भूनिम्बसेव्यजलदा मसूरा३ पृर्िनपण्योपि । 
विदारिगन्धा मुद्नाश्च बला सर्पिहिरेणुका ॥ १६ ॥ 

१ लालकमल और श्वेतकमलक़ी केशर, प्ृरश्चिपर्णी 
और प्रियंगु; २ खस, सावरछोतर, अदरख और छाल 
चन्दन; ३ नेत्रवाला, धावेके फ़ूछ, कचे बेलकी गिर्री 
और यवासा; इनमेंसे किसी एक योगके क्वाथसे वनायी 
हुई पुराने शालिचावलोंकी पेया अधोगत रक्तपित्तमें 
देनी चाहिये। इस प्रकार आधे आधे इलोकमें तीन 
योग पेयाके , कहे हैं | अब आगे शछोकके पादमें कहे 
हुए योगोंको कहते हैं । 

१ चिरायता, खस, नागरमोथा; २अथवा मसूर और 
पृश्चिपर्णी; ३ अथवा विदारीगया और मुद्ग; अथवा 
8 बला, घ्वत और हरेणु इनमेंस किसी १ योगके साथ 
बनायीहुई शालिचावलोंकी पेया अधोगत रक्तपित्तमें 
वमनके अनन्तर प्रयोग करानी चाहिये ॥ १४-१६॥ 

रक्तापत्तम पथ्य | 

जाड़लाने च मांसाने शीतवीर्याणि साधयेत्‌ । 
पृथक्पृथग्जले तेषां यवागू: कल्पयेद्रसे ॥ १७ ॥ 
शीता: सशर्कंराक्षोद्रास्तदन्मांसरसानपि । 
इंबदम्लाननम्लान्वा घृतभृष्टान्सशकंरान्‌ ॥१८॥ 

उपरोक्त पेयामें कहीहुई औषधियोंके जलमें. प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ जांगछजीबोंके शीतवीय॑ मांसोंको सिद्ध- 
कर वह ॒मांसरस देने हितकारी होते हैं | अथवा 
ऊपर लिखेहृए पेयाके योगोंमें बनायीहुई यवागू 
शीतल करके मिश्री और शहद मिलाकर पिलानी 


ध्यान: ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ३. 


४२५ 
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चाहिये, इसी प्रकार उन्हीं कमलादिवाले योगोंके जलमें 
यवागू या मांसरस बनाकर उनको किंचित्‌ अनारके 
रससे खट्टाकर अथवा विना खठाईके ही घृतमें छ 
कर और मिश्री मिलाकर पिछात्र || १७ ॥ १८ ॥ 
शुकरिम्बीभव धान्य रक्ते शाक॑ च शस्यते । 
अन्नस्वरूपविज्ञाने यदुक्त लघु शीतछूम ॥ १९ ॥ 
रक्तपित्तमें कोंचके कचे वीजोंका शाक्त तथा अन्न- 
स्वरूपविज्ञानीयाध्यायमें कहेद्मए अन्य शीतछ स्वभवा* 
वाढे हलके शाक हित्तकारी होते हैं ॥ १९ 
पूर्वोक्तमम्यु पानीय॑ पंश्चमूलेन वा झतम्‌ | 
लघुना झतशीतं वा मध्वम्भो वा फलांबु वा॥२० 
रक्तपित्तमें श॒ुण्दीरहिंत घडेगजल अथवा छथ॒ुपंच- 
मूलसे सिद्धकर शीतल कियाहुआ जरू अथवा मधथुयुक्त 
शीतलूजल अथवा द्वाक्षा आदि फरलोंके रसवाढ्का जरू 
हित्तकारी होता है ॥ २० ॥ 
शरद सवास्तुकः शस्तो विबन्धे तित्तिरि३ पुनः । 
उ्ुंवरस्य नियूहे साधितो मारुते5घिके । 
प्क्षर्य बहिंणस्तद्वन्न्यग्रोधस्य च कुक्कुट 


छांक 


४॥२३१॥ 


रक्तपित्तमं यदि मरूका विबन्ध हो, तो वाथूका- 
शक मिला हुआ शशेका मांसरस हितकारी होता हे 
यदि रक्तपित्तमें वायुकी बहुत अधिकता हो, तो गूछ- 
रके क्वाथमें सिद्ध क्रियाहुआ तीतरका मांस अथवा 
पिलखनके क्वाथमें सिद्ध कियाहुआ मोरका मांस अथवा 
वटबृक्षकी छाल या फर्ोंके क्वाथमें सिद्ध किया हुआ 
कुक्कुटका मांस हितकारी होता है ॥ २१ ॥ 
यत्किथिद्रक्तपित्तस्य निदान तत्च वर्जयेत्‌ ॥२२॥ 
रक्तपित्तमें प्रथम चिकित्सा निदान परिवर्जत करना 
चाहिये अर्थात्‌ जिम्त हेतुसे या जिन आहारविहारोंसे 
रक्तपित्तकी उत्पत्ति हुई हो,उनको त्याग देना चाहिये २२ 
रक्तापित नाशक योग । 
.वासारसेन फालिनी मृद्रोधाञनमाक्षिकम्‌ । 
पित्तासक झमयेत्पीते नियोसोी वा55टरूपकात्‌॥ 
' श्केरामधुसंयुक्त+ केवढो वा झतोडपि वा। 
वृष: सदा जयत्यल स ह्यस्य परमोषधस्‌ ॥२४॥ 
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अइसेके रसमें प्रियंगु, मुल्तानी मिट्टी, पठानी छोध, 
काला सुरमा और शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त 
शमन हो जाता है. अथवा अड़सेके स्वरस या क्वाथममे 
सिश्री और मद मिलाकर पीनेसे अथवा केवछ अड्सेका 
क्याथ या रस पीनेसे रक्तपित्त शमन हो जाता है | 
अड्ला ( वांसा वस्ूटा ) रक्तपित्तकी परमौषधि है 
इस कारण वांसेका क्याथ, रस, फांट, पुटपाक ये सब 
ही रक्तपित्तको जीतनेवाले हैं || २३ ॥ २४ ॥ 
पटोलमालतीनिम्बचन्दनद्वयप्मकस्‌ । 
रोधो बृषस्तंदुलीयः कृष्णा यून्‍्म्रदयान्तिका ॥१५॥ 
शतावरी गोपकन्या काकोलल्‍यों मधशुयशिका । 
रक्तपित्तदरा। क्ाथाखयाः समधुशकेरा। ॥ २६ ॥ 

१ पठोछ, चमेली, नीम, छ/छूचन्दन, सफेद 
चन्दन और पद्मकाष्ट; २ पठानी छोष, अड्सा, चौला- 
ईके पत्र, काली मिट्टी, मुछतानी मिट्टी और महिका; 
३ शतावरी, शारिवा, काकोली, क्षीरकाकोली और 
मुलहठी, इन तीन योगोमेंसे किसी एकका हिम या 
क्याथ शीतल कर मिश्री और शहद मिलाकर पिला< 
नेसे रक्तपित्त रमन हो जाता है || २९५ ॥ २६ ॥ 
पछाशवल्ककाथों वा सुशीतः शकेरान्वितः) । 


। | पिचेद्रा मधुसर्पिभ्यों गवाश्वशक्कतो रसम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथवा पढछाश बृक्षेक छिलकेके क्वाथक़ों शीतल 
कर मिश्री मिलाकर पीते अथवा गोबरके रस अथवा 
घोडेकी लीदके रसमें मधु घ्ृत मिकाकर पीनेसे रक्त- 
पित्त शमन हो जाता है ॥ २७ ॥ 


सक्षोद्र आथेते रक्ते लिह्यात्पारावत शाक्ृत्‌॥२८ ॥ 
यदि रक्तपित्तके रक्तमें गांठें बंधने लगें तो रक्तपित्तमें 
कबूतरकी वीठ शहद मिलाकर चटानी चाहिये ॥ २८ ॥ 
आतिनिःसतरक्तश्व क्षेद्रेण रुधिर पिचेत्‌ । 
जाड्नलं भक्षयेद्ाउउजमामपित्तयुते यक्त्‌ू ॥२५॥ 
यदि रक्तपित्तका रक्त बहुत अधिक निकरू गया 
हो, तो जगली जीवोंका रक्त शहद मिलाकर पिलावे 
अथवा बकरेका जिगर पित्तयुक्त कचा ही खिलावे २०, 
चन्दनोशीरजलदला ज्ञमुद्रकणायपः । 
बलाजले पर्युषितेः कषायो रक्तपित्तदहा ॥ ३० ॥ 


३१६ 


अशज्गभहददय ।॥ 


[ चिकित्सा- 


चन्दन, खस, नागरमोथा, धानकी खील, मूज्ज, 
पीपल और यव इन सब चीजोंको खरेंटीके क्वाथमें 
मिगोकर शामको रखदेवे, सवेरे इस पयुषित शीतल 
जलको पिलावे, तो यह शीतकषाय रक्तपित्तनाशक 
होता है | ३० ॥ 
प्रसादश्चन्दनाम्भोजसेव्यमड्धश्लोश्टज$ । 
सुशीतः ससिताक्षोद्र शोणितातिप्रवृत्तिजित्‌ू ३१ 

चन्दन, कमल, खस और आगममें भुनीहुई मिट्टीकी 
डलीको शीतल जलूमें रातको मिगोदेवे, प्रातःकाऊू 
इस जलको ऊपरसे स्वच्छ नितारक्र इसमें मिश्री 
ओऔर शहद मिलाकर पीवे तो यह रक्तपित्तकी अति- 
प्रद्तत्तिको निवृत्त कर देती है ॥ ३१ ॥ 
आपोथ्य वा नवे कुम्मे छ्लावयेदिक्षुगण्डिका; । 
स्थितं तद मुप्तमाकाशे रात्रि प्रात+ छुते जलसू३२ 
मघुमद्विकसांभोजकृतोत्तंसतं च तद्ग्र॒णम्‌ । 
ये च पित्तज्वरे प्रोक्ताः कपायास्तांश्व योजयेत्‌ ॥ 

नये मिट्टीके घटमें गनेकी गण्डीलियोंको छेदकर 
डालदेवे और उसमें पानी डालदेवे, इस घटको किसी 
लकढ़ीकी तिपाईपर रात्रिको बाहर ओसमें रखदेवे और 
ढकदेवे, प्रात:काकू इस जलूको छानकर पीबे अथवा 
शहद द्वाक्षा और कमल इनसे इसी प्रकार बनायाहुआ 
शीतल जल रक्तपित्त नाशक होता है । 

इनके अतिरिक्त जो पित्तज्वर शमन करनेके लिये 
क्वाथ कहे हैं उनकों भी.-शीतकषाय बनाकर प्रयोग 
करनेसे रक्तपित्त रमन होजाता है॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
कपषायेविंविवेरेभिदप्तिब्मी विजिते कफे । 
रक्तपित्त न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्वणे पयः ॥३४॥ 
युज्याच्छाग श्वृतं तद्॒हव्यं पतञ्चमुणेबम्मासि । 
पश्चमूलेन लघुना श्वतं वा ससितामघु ॥ ३५ ॥ 

यदि इस प्रकार ये अनेक कषायादि देनेसे अग्नि दीप 
हो और कफ शमन होचुका हो परन्तु वातकी अधि- 
कताके कारण रक्तपित्तका रक्त निकलनेसे बन्द न हो, 
तो गौका दूध अथवा वकरीका दूध लूघुपंचमूल और 
पांचगुना जल मिलाकर सिद्धकियाहआ दूध शीतल 
कर मिश्री और मघुमिलाकर पिलावे ॥ १४ ॥ ३९ ॥ 


जीवकर्षमकद्राक्षाबठागोछ्षु रना गरे; । 
पृथवप्रथक्‌ छत क्षीार सघ्चृतं सित्तयाबइ्थवा ॥३६॥ 
अथवा जीवक, ऋषभक, द्राक्षा, बला, गोखुरूः और 
नागरमोथा इनमेंसे किसी एकसे अछूग अथवा सबसे 
गौका दूध अथवा बकरीका दूध पांचगुना जल मिला- 
कर पकावे, दूधमात्र शेष रहनेपर छानकर उसमें घृत 
और मिश्री मिलाकर पिलावे तो वातप्रधान रक्तपित्त 
शमन हो जाता है ॥ ३६॥ 
गोकण्टकामीरुझत पार्णनीमैस्तथा पय; । 
हन्त्याशु रक्ते सरुज॑ विशेषान्मृजमागंगस्‌ ॥३७॥ 
इसी प्रकार गोखुरू और शतावरीसे सिद्ध किमाहुआ 
दूध अथवा शालपर्णी, पृष्टपर्णी, माषपर्णी, मुह्॒पर्णी इन 
चारों पर्णियोंसे सिद्ध किया हुआ दूध अथवा गोखुरू, 
शतावरी और चारों पर्णो मिलाकर पांचग्रुने जलसे 
सिद्ध कियाहुआ दूध अधोगामी झल्पुक्त रक्तपित्तको 
विशेषकर मूृत्रमागस जानेवाले शूल्युक्त रक्तको शमन 
करता है ॥ ३७ ॥ 


विण्मार्गगे विशेषेण हित॑ मोचरसेन तु | 
बटप्ररोहे) शद्गेवां झुंठय्युदीच्योत्पलेरापि । 
रक्तातिसारदुर्नामाचिकित्सां चा5त्र कल्पयेत्‌३ ८॥ 
यदि ग़ुदामार्गसे रक्तपित्तकी प्रवृत्ति हो, तो मोच- 
रस अथवा वठके शुट्ज और वटके अंकुरोंसे सिद्ध किया 
हुआ दूध अथवा सोंठ, नेत्रवाछा और कमलसे सिद्ध 
कियाहुआ दूध पिलाना हितकारी होता है। यह दूध 
गुदामागसे जानेवाले रक्तको विशेष हितकारी होता है। 
गुदाद्वारा निकलनेवाले रक्तपित्तमें रक्ताशें और रक्ता- 
तिसारमें कहीहुई चिकित्साविधि करनी भी हितकारी 
होती है ॥ ३८॥ 
पीता कपायान्‌ पयसा झुज्लीत पयसैव च । 
कषाययेगिरेमियाँ विपक्व पाययेद्‌ च्रृतम्‌ ॥३५९॥ 
अथवा पूर्वोक्त रंक्तपित्त नाशक क्वाथ या रक्ताति- 
सार नाशक क्वाथोंको दूधमें सिद्धकर पीवे. अथवा 
रक्तपित्त नाशक कषाय और दूधोंसे सिद्ध कियाहुआ 
घृत पीचे, तो रक्तपित्त शमन होजाता है ॥ ३९ ॥ 


स्थान: ] 


शजिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३. 


७४१७ 


2 2223239332535535:325:532::222:22 03032 222902393:7020:00%/ऋ5+ 


वांसाइत । 

समूलमस्तकं क्षुण्ण बृषमष्टमुणेडम्मसि ॥ ४० ॥ 
पक्लाष्टांशावशेपेण घ्रूर्त तेन विषाचयेत्‌ । 
पुष्पगर्भ च तच्छीतं सश्नोद्रं पित्तशोणितम ४१॥ 
पित्तमुल्मज्वर्थासकासहद्रोगकरामला; । 
तिमिरअमवीसर्पस्वरसादांश्व नाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

वांसेके पंचांगकों छठेकर आठ ग़ुने जरमें पकांवे 
अष्टावशेष जल रहनेपर क्वाथ छानलेवे | इस क्वाथ 
और अइसे ( वांसे ) के फ़्लोंका कल्क़ मिलाकर सिद्ध 
कियाहुआ घृत शीतछुकर मधु मिलाकर पौीनेसे रक्त- 
पित्त, पित्तगुल्म, ज्वर, श्वास, खांसी, हृद्दोग, कामला, 
तिमिररोग, अम, विसपे और स्वर्मंग, ये सब रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ४ ०-४२ ॥ 

पलाशघत । 

पालाशबुन्तस्वरसे तह च घृतं पचेत्‌। 
सक्षोद्रं तच्च रक्तन्न तथैव त्रायमाणया ॥ ४३ ॥ 

इसी प्रकार पलाशके फ़ूलोंकी इन्तों ( दंडियों) का 
स्वरस और कल्क डालकर सिद्ध कियाहुआ घृत 
लकर रहद मिला पीनेसे रक्तपित्त शमन होता है | तथा 
इसी प्रकार त्रायमाणाके रस और कल्कसे सिद्ध किया- 
हुआ घृत रक्तपित्तनाशक होता है ॥ ४३ || 
रक्ते सपिच्छे सकफे ग्रथिते कण्ठमार्गगे । 
लिझ्ान्माक्षिकसार्पिझ्यों क्षारमुत्पलनाऊजसू । 
पृथक्प्रथक्‌ तथा5म्भोजरेशुश्यामामधूकजमस्‌ ४४॥ 

यदि रक्तपित्तमें पिच्छा और कफ मिलेहुए हों, रक्त- 
ग्रंथि युक्त हो और कंठमार्गत आता हो, तो कमढकी 
नाछोंका क्षार घृत और शहद मिलाकर चाटना चाहिये। 

अथवा कमल रेणुका निशोथ या महुआ इनमेंसे 
किसीका बनायाहुआ क्षार मवु और घृतमें म्रिछाकर 
चाटना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

रक्तपित्तके वस्तिकर्म । 

गुदागमे विशेषेण शोणिते वस्तिरिष्यते ॥ ४५ ॥ 

गुदाद्वारा निकलनेवाले रक्तमें विशेषकर रक्तपित्त 
नाशकद्वव्योंके क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ दूध और कल्क 
क्वाथादिसे वत्तिकम करना चाहिये ॥ '४९ ॥ 


रक्तपित्तमें सेवन । 

प्राणगे रुधिरे शुद्धे नावन॑ चानुषेचयेत्‌ । 
कपाययोगान्‌ पूर्वाक्तान क्षीरेक्षादिर्साप्ठतान्‌ ॥ 
क्षीरादीन्‍्ससितांस्तोय केवर्ू वा जलूं हितम्‌ । 
रो दाडिमष॒ष्पाणामात्रोत्यः शाइवलस्य वा । 
कल्पयेच्छीतवर्ग च प्रदेहाभ्यक्ञनादिषु ॥ ४७७॥ 

यदि नासिकागत रक्तपित्त झुद्ध हो चुका हो, तो 
नाकमें रक्तपित्तताशक रसका सेचन करना चाहिये | 

तथा प्रथम कहेहुए रक्तपित्तनाशक क्वाथ दूध और 
इक्षुरस आदिको वल्लादिस मिगोकर अथवा अइसेके 
रसको नाकमें सेचनकरे । या मिश्रीमिक्ता दूध या केवल 
शीतरूजल अथवा अनारके छूलछोंका रस अथवा आमके 
केवल पत्रोंका रस अथवा दूबका रस नाकमें और झत्तक- 
पर सेचन करना चाहिये | ऐसा करनेसे नासिकासे 
आनेवाला रक्त शमन होजाता है तथा अन्य चन्द- 
नादि शीतवगका छेपन और अभ्यंगादि करना रक्त 
पित्तमें हितकारी होता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
यज्च॒ पित्तज्वरे ग्रोक्ते वहिरन्तश्व भेषजस्‌ । 
रक्तपित्ते हितं तत्च क्षतक्षीणे हिते चयत्‌ ॥४८॥ 

जो क्रियायें पित्तज्वस्में पित्तवी दाह और ज्वरकों 
शमन करनेकेलिये बाह्यलेपनादि अथवा आम्यन्तर 
क्रियायें कषायपानादि कही हैं और जो क्षत और क्षीण« 
रोगमें शीतलक्रियायें तथा पथ्यादि कहे हैं वे सब रक्त- 
पित्तरोगमें हितकारी होते हैं॥ ४८ ॥ 

इति श्रोवाग्भयाचार्यप्रणोतायाम्‌ अधन्नहृदयसंहितायां 
चिकित्सास्थाने रक्तपित्तचिकित्सिते पं- शिवशर्म्म- 
वेयशाल्निकृताशिवदीपिकाभाषान्यास्यायां 
द्वितीयोज्प्यायः ॥ २ ॥। 


अथ लृतीयोष्ध्यायः । 
&५3-- 
अथा$त+ कासचिकित्तसितं व्याख्यास्याम । 
अब हम कास (€ खांसी ) की चिकित्साकों कथन 


करते हैं | 
वातकासकी चिकित्सा । 


केवलानिलज कासं लेहैरादाबुपाचरेत्‌ । 


३१८ 


वातप्नासिद्धे। खिग्धेश्व पेयायूपरसादिभिः । 
लेहैघूमेस्तथा5स्यड्रे+ स्वेदसेकावगाहनें; ॥ १ ॥ 
केवल वायुकी खांसीमें प्रथम वातप्न द्॒व्योंस सिद्ध 
क़ियेहए छतादि स्नेह पदार्थोद्वारा चिकित्सा करे। तथा 
वातध्नद्वब्योंसे सिद्ध कियेहुए छत पेया रस यूब आदि- 
कोंसे तथा वातघ्न लेह, धूम, अम्यंग, स्वेद, सेक और 
अवगाहनोंसे वायुकी खांसीको जीतना चाहिये ॥१॥ 
वस्तिभिवंद्धविड्वातं सपित्त त्वोध्वभक्तिकेः । 
घृतेः क्षीरेश्व सकफे जयेत्लेहविरेचने। ॥ ३ ॥ 
यदि वातज कासमें मलका विवन्ध भी हो, तो वस्ति- 
द्वारा, यदि पित्तका संसर्ग हो तो भोजनोत्तर घ्वतपान- 
द्वारा तथा वातनाशक द्र॒ब्योंसे सिद्धकिये हुए दूधद्वारा 
खांसीको जीतना चाहिये, यदि वातजकासमें कफका 
संसर्ग हो, तो एरण्डतैलादिसे स्निग्य विरेचन कराकर 
खांसीको जीतन। चाहिये ॥ २ ॥ 
गुदच्यादि घृत । 
गुड्डचीकण्टकारीभ्यां पृथक्‌ त्रिंशत्पलादसे । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्॒ह्निरीपन४ ॥ ३ ॥ 
गिलोय और कंटकारीका तीस तीस पल रस लेकर 
« उसप्तमें एकसेर घीको सिद्ध करे, इस घतके पान करनेसे 
वायुकी खांसी दूर होती है और अम्निदीपन होतीहै ३ 
क्षारादि घत । 
क्षाररास्नावचाहिड्ठुपाठायश्याहधान्यकैेः । 
द्विशाणैः सर्पिपः प्रस्थ पश्चकोलयुतेः पचेत्‌ ॥४॥ 
दशमूलस्य नियूंहे पीतो मण्डानुपायिना । 
सकासश्वासहत्पाश्ग्रहणीरोगग्ुल्मचुत्‌ ॥ ५ ॥ 


जवाखार, रास्ना, वच, हींग, पाठा, मुलहठी और 
धनियां इनको दो दो शाण प्रमाण लेवे तथा पश्चक्षोल 
( पीपछ, पीपलामूछ, चब्य, चित्रक, सोंठ * दो दो 
शाण लेकर इन सबको एकत्र -कर कल्क करे फिर एक 
सेर घृत और चार सैर दरशमूलका क्याथ मिलाऋर 
घृतको सिद्धकरे | यह ब्ृत पीकर ऊपरसे उष्णमंडका 
अनुपान करे तो खांसी, श्वास, हृदयकी परीडा, प/बैश्नछ, 


अशड्गह्द्य । |[ चिकित्सा- 


5 रास्नादि घृत । 

द्रोणेषपां साथयेद्रास्मादशमूलशतावरी। ॥ ६ ॥ 
पलोन्मिता ह्विक्रुंडव कुलत्थ ददरं चवसू | 
तुछार्थ चाजमांसस्य तेन साध्य घृदाठकम ॥७॥ 
समश्षीर पलांशैश्व जीवनीये; समीक्ष्य ततू । 
प्रमुक्त वातरोगेषु पाननावनवस्तिमिः ॥ ८ ॥ 
पथ कासान्‌ शिरःकम्प योनिवंक्षणवेदनास्‌ । 
सर्वाज्रैकाड्रोगांश्व सट्ठीहोर्ध्वानिकान्‌ जयेत्‌ %॥ 

रास्ना एकपल,दशमूलकी दर औषधियां दश पल, 
शतावरी एक पड, कुलथी दो कुडव, बेर (उन्नाव) दो 
कुडव, यव दो कुडव, बकरेका मांस ढाईसेर, जकू एक 
द्रोण इनका क्याथ करे,जव चौथा भाग जल शेष रहे, 
तो इस क्वाथमें एक आढक चूत, एक आढक दूध और 
जीवनीयगणके द्वादश द्व॒ब्योंका दश पल कल्क मिलाकर 
घृतको सिद्धकरेयह च्वृत वातरोगोंमें दोषवलादि अनुसार 
विचारकर पीनेमें, नस्पमें और वस्तिकर्ममें प्रयोग करे, 
तो यह छत पांच प्रकारकी खांसी, शिरका कांपना, योनि 
और वेक्षणकी पीडा, सर्वाग या एकांगगत वातरोग, 
प्लीहां और ऊर्श्वातके रोगोंको दूर कण्ता है॥६-९! 

विदायादिध्वत । 

विदायादिगणक्काथकल्कसिद्ध च कासजित्‌ १०॥ 

इसीप्रकार विदायोदिगण ( विदारीकन्द, एरंड, 
मेढासींगी, वर्षोामू, देवदारड, माषपर्णी, मुह्॒पर्णी, 
कोंचके बीज, शतावरी, क्वीरकाकोली, जीवक, ऋषमकझ्क, 
शालुपर्णी, पृष्ठपर्णी, कटेली, वड़ी कटेली, सारिबा 
और हंसपदी ) के कल्क और क्वाथसे सिद्ध किया छृत 
खांसीको जीतता है ॥ १० ॥ 

अशोकादिब्वत और चूर्ण । 

अशोकबवीजक्षवकजन्तुप्ताज्ननपह्मकेः । 
सर्विडेश्व घृत प्िद्ध रुच्यू्ण वा घृतप्छतस्‌ । 
लिह्यात्पय श्वाजु पिवेदाज॑ कासामिपीडित॥ ११॥ 

अशोकके बीज, अप।मार्गके बीज,वाय विडंग, रसौंत, 
पद्मकाप्ठ और विंडलवण इन द्वव्योंसे सिद्ध कियाहुआ 
चुत अथवा इन द्रब्योंका चूटों ब्वतमिलाकर चाटे और 


ग्रहणीरोग और गुल्म ये सब नष्ट होते हैं || ४ ॥५ ॥ | ऊपरते बकरीका दूध पीषे तो वातजखांसी दूर होती है १ १ 


स्थान: ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३. 
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विडड्ढ नागर रास्ता पिप्पली हिंग॒ सैन्धवृम्‌ | 
भा्डी क्षारश्व॒ तच्ूर्ण पिंवेद्ा घृतमात्रया । 
सकफेडनिलजे कासे श्वासहिध्माहता पिषु ॥ १२ ॥ 
वायविडंग, सोंठ, रास्ना, पीपछ, हींग, सेंघानमक, 
भारंगी और जवाखार इनका चूर्ण वीक्ी मात्रामें मिला- 
कर कफयुक्त वायुकी खांसीमें पीबे तो श्वास, खांसी, 
हिंचकी और मंदाप्नि ये नष्ट होजाते हैं | १२ ॥ 
डुरालभां श्ड्टवरं शठी:द्ाक्षां सितोपलास्‌ । 
लिह्यात्ककंदशृड्री च कासे तेंलेन वातजे ॥ १३ ॥ 
जवासा, सोंठ, कचूर, द्वाक्षा, मिश्री तथा काकडा- 
सिंगी इन सबका चूर्णेकर तैलमें मिछाकर चाटनेसे 
वातजखांसी दूर होती है ॥ १३ ॥ 
डुस्प्शी पिप्पलीं मुस्तां भार्गी कर्कवकी शठीस ॥ 
पुराणग्रुडतैलाम्यां चूर्णितान्यवलेहयेत्‌ । 
तद्॒त्सकृष्णां श॒ुण्ठीं च सभार्गी तद्ददेव च ॥१५॥ 
कटेली, पीपल, नागरमोथा, भारंगी, काकडासिंगी 
और कचूर इन सबका चूणेकर पुरानेगुड और तेलमें 
मिलाकर चाटे तो वातज खांसी दूर होती है, ऐसे ही 
पीपल और झुंठीका चूर्ण अथवा भारंगी और झुंठीका 
चूर्ण पुरानेगुड और तैलमें मिलाकर चाटनेसे वातज 
खांसी दूर होती है ॥ १४ ॥ १९५ ॥ 
पिचेच्च कृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससैन्धवाम्‌ । 
मस्तुना ससितां शु॒ण्ठीं दक्षा वा कणरेणुकाम्‌ १६॥ 
पीपल और सेंधानमक॒का चूर्ण गरम जलके साथ 
पीबे अथवा सोंठ और भिश्रीका चूर्ण मस्तुके साथ पीवे 
अथवा पीपछ और रेणुकाका चूर्ण दहीके साथ पीबे तो 
वातज कास दूर होती है ॥ ११ ॥ 
पिबेद्गदरमज्जां वा मद्रिद्धिमस्तुभिः । 
अथवा पिप्पलीकल्क घृतभ्ष्ट ससैन्धवम्‌ ॥ १७ ॥ 
बेरकी मजाको मद्य अथवा दहीके जलूसे पीबे अथवा 
पिपलीके कल्कको घीमें भूजकर सेंघानमक मिलाकर 
खाबे तो वातजकास दूर होती है ॥| १७॥ 
पीनसयुक्त क|सरोगकी चिकित्सा । 
कासी सपीनसो धूम ल्ेहिक विधिना पिचित्‌ । 
हिध्माशासोक्तधूमांश्व क्षीरमांसरसाशन+ ॥ १८ ॥ 


जिस खांसीवालेको पीनस भी साथमें हो उसको 
धूमपान विधिके अनुसार स्नैहिक धूमपाव करना चाहिये, . 
स्नैहिक धूमपानकर गरमदूध या मांसरसका पशथ्य सेवन 
करे तो प्रतिश्याययुक्त खांसी दूर होती है | जो स्नैहिक- 
धूम हिचझी और श्वासरोगमें कथन किये हैं इसी प्रकार 
उन धूमोंके पीनेसे भी प्रीनसयुक्त खांसी दूर होती 
है॥ १८ ॥ 


3..0,5. ८: 


आम्यानूपोदके! शालियवगोवूमपाश्कान । 
रतैमीपात्मज॒प्तानां यूबैर्वा भोजयेद्वितान्‌ ॥१९॥ 
खांसीयाछे रोगीक्नो ग्राम्पसंचारी, अनूपसंचारी और 
जलरूसंचारी जीबोंके मांसरसके साथ अथवा उडद और 
कोंचके यूबके साथ शाल्धान्य, यव, गेद्न और सांठी 
चावल इनके वनायेहुर भात, दलिया, रोटी आदि 
भोजन कराना चाहिये || १९ ॥ 
यवानीपिप्पछीबिल्यमध्यनागरचित्रके! । 
राज़ाजाजीपृथक्पर्णीपछाशशरठिपोज्करे ॥ ३० ॥ 
सिद्धां स्निग्धाम्ललवर्णां पेयामानैलजे पिंचित्‌ । 
कटिहत्पाश्वेकोद्ातिंश्वासहिध्माप्रणाशिनीस्‌ ॥२ १ 
अजवायन, पीपल, विल्वकी गिरी, सोंठ, चित्रक, 
रास्ना, जीरा, पृश्चिपर्णी, पछाश, कचूर और पोहकर- 
मूल इनके जलमें सिद्ध की हुई पेया घृतसे स्निग्ध अना- 
रसे अम्ल और लवणयुक्त बनाकर पीनेसे खांसी, कटि- 
शूल, हच्छूल, पाश्चशल, कोष्ठशूलँ, श्वास और हिचकी 
शमन होते हैं॥ २० ॥ २१ ॥ 
वातज कासनाशक पेया । 
दशमूलरसे तद्द॒त्‌ पश्चकोलगुडालिताम्‌ । 
पिवेत्पेयां समतिरां क्षेरेयीं वा ससेन्धवाम्‌॥२२॥ 
इसी प्रकार दशमूलके रसमें पंचक्रोलका चूणे, गुड 
और तिल मिलाकर बनायीहई पेया अथवा दशमूलके 
रसमें पंचकोल और दूध मिलाकर बनायी हुई पेया 
अथवा दशमूलके रसमें पंचक्ोल और सेंघानमक मिला « 
कर बनायी हुई पेया वातजंकासको दूर करती है॥२२॥ 
मात्स्पकीक्कुटवाराहमातिवाँ साज्यसन्धवास्‌ ॥२३ 
वातकासमें मछलीके मांतसे अथवा मुगेके मांससे 


3२० 


अशक्गहृदय । 


[ चिकित्सा- 


फिम्परपररपरपपपर पर पपपपप प प प पे ्> जमा खो ्प्स्पभपभपपरपसभस्स्स्पसससस्स्प्स्पमपणफपम माय 


या सूकरसे मांसके बनाये हुए मांस रससे घृत और 
सैंघव मिलाकर बनायी हुई पेया मांसाहारियोंके लिये 
हितकारी होती है ॥॥ २३॥ 
वास्तुको वायसी शाक॑ कासप्नः सुनिपण्णकः । 
कण्टकायोंः फल पत्र बालं शुष्क॑ च मूलकम्‌ । 
स्नेहास्तैछादयो भक्ष्या$ क्षीरेक्षुरसगोडिकाः । 
दधिभस्त्वारना छाम्लफलांबुमादिरा। पिचित्‌॥२४॥ 
बाथूका साग, मकोयका साग, कंसौंदीका साग, 
चौलाई्का साग, कटेलीके फलोंका और पत्रोंका साग, 
सूखीहुए बालमूलीका साग, तैलादिस्नेह, दूध, इक्षुरस, 
गुडकी मद्य, दधि, मस्तु, आरनाल, दाडिमफलोंका रस 
और मद्य, ये सब वातजकासमें हितकारी होते हैं ॥२४ 
इति वातकासचिकित्सा । 
अथ पित्तकी खांसीकी चिकित्सा । 
पित्तकासे तु सकफे वमन सार्पेषा हितम्‌॥ २५ ॥ 
तथा मदनकाइमयेमधघुकक्षथित्तिजले: । 
फल्यष्याहकल्केपां विदारीक्षुससाप्डतेः ॥२६ ॥ 
पित्तकी खांसी यदि कफयुक्त हो, तो उसको वामक- 
ब्त पान कराकर वमन करानी हितकारी होती है। तथा 
मैनफल, काइमरी और मुलहठीके क्वाथमें घृत मिला- 
कर वमन करानी हितकारी होती है अथवा मैनफल 
और मुल्हठीके कल्कको विदारीकन्दके रस और 
गन्नेके रसमें घोलकर पिलाकर वमन करानी हितकारी 
होती है ॥ २५ ॥ २६॥ 
पित्तकासे तलुकफे त्रिवृतां मधुरेयुंताम्‌ । 
युज्यादिरिकाय युतां घनल्लेष्मणि तिक्तकेः॥२७॥ 
यदि पित्तकी खांसीमें पतछे कफका संसग हो तो 
निशोथके चूणको मधुरद्॒व्योंमें मिलाकर विरेचनके लिये 
देवे | यदि पित्तके साथ गाढेकफका संसग हो तो 
निशोथके चूणेको तिक्तद्॒व्योंके साथ देकर रेचन कराना 
चाहिये ॥ २७॥ 
हतदोषो हिम॑ स्वाहु स्निग्ध संसर्जन भजेत्‌ । 
घने कफे तु शिशिरं रूक्ष तिक्तोपसंहितम्‌॥ २ ८॥ 
जब विरेचनसे|दोष हरलिया जाय तब मधुर,शीतल, 


हो, तो पित्तकी खांसीमें शीतल रूझ्ष और तिक्त पदा*« 
थेंसि बनायी हुईं पेयादिका सेवन करावे ॥ २८ ॥ 
लेहः पेते सिताधात्रीक्षौद्रद्राक्षाहिमोत्पल । 
सकफे साब्द्मारेच; सघृतः सानले हितः॥२९॥ 
पित्तकी खांसीमें-मिश्री, आंवले, शहद, द्वाक्षा, 
पत्माख और कमलसे बनायी हुई चटनी चटानी 
चाहिये । यदि पित्तकी खांसीमें कफका संसग हो, तो 
नागरमोथे और मिर्च मिलाकर चटनी चटानी चाहिये. 
यदि वायुका संसग साथ हो, तो घ्वत मिलाकर उपरोक्त 
चटनी चटानी चाहिये ॥ २९ ॥ 
सृद्गीकाधशत्त त्रिंशत्पिप्पी; शर्करा पलम | 
लेहयेन्मघुना गोवा क्षीरपस्य शक्ृद्रसम्‌ ॥ ३० ॥ * 
बडी मुनक्का ९०, पीपछ ३०, मिश्री ५ तोले इन 
सबको बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर चाटे. अथवा 
बछडेके गोबरके रसको शहद मिलाकर चाटे तो पित्तकी 
खांसी शमन होती है ॥| ३० ॥ 
लगेलाव्योपमृद्धीकापिप्पली मूलपोष्करे) । 
छाजमुस्ताशठीरास्नाधात्रीफलविभीतंके) ॥ 
शकराक्षोद्रसपिंमिलेंहो हृद्मोगकासहा ॥ ११ ॥ 
दालचीनी, इलायची, सोंठ, मिर्च, पीपछ, बडी- 
द्राक्षा, पीपछामूछ, पोहकरमूछ, धानकी खील, नागर- 
मोथा, कचूर, रास्ना, आंवलेके फल और बहेडे, इन 
सबके चूर्णकों खांड, मधु और छृतमें निलाकर चाटनेसे 
हद्दोग और खांसी दूर होते हैं॥ ३१ ॥ 
मधुरैजोड्रलरसैयवश्यामाककोद्रवा। ॥ ३३ ॥ 
मुद्गादियूंपे: शाकेश्व तिक्तकैमांत्रया हिता। । 
घनल्लेष्माणि लेहाश्व तिक्तका मधुसयुता। ॥३३॥ 
पित्तकी खांसीमें मधुरस्सोंक साथ अथवा जांगल*« 
जीवोंके मांस रसके साथ या मुद्ृआदिके यूषके साथ 
अथवा तिक्तरसवाले शाककोंके साथ यव, इ्यामाक और 
कोद्रव अन्न देना हितकारी होता है। 
यदि पित्तकी खांसीमें गाढे कफका संसग हो, तो 
तिक्तद्॒न्योंका लेह मघु मिलाकर देना चाहिये ३९॥१३३ 
शालय; स्युस्तनुकफे पष्टिकाश्व रसादिभिः । 


स्निग्ध पेयादिक्रमका सेवन करे. यदि कफ घन साथमें | श्कराम्भोड्लुपानाओ द्वाक्षेक्षुत्वस्सा। पय। ॥३४॥ 


स्थान: ] 


दशिवदीपिका-भाषादीकास ० आअ० ३, 


फिक््म्स्प्क्क्स्स्ज््ख््श्््च््च्च्चख्ख्ख्चस्चड्च्/):):::  आ््  आ3आ3आआआ%॥ आस सल ल आआ्खसस्च्च््ि 


यदि पित्तंकी खांसीमें पतले कफका संसग हो, तो 
शाढिचावल या सांठीके चावलोंका भात रस यूंघ आदि- 
कोंके साथ देना चाहिये। 
पीनेके लिये खांडवाला जल, द्राक्षारस, गन्नेका रस 
और दूध ये अनुपानकेलिये हितकारी होते हैं || ३४ ॥ 
काकोलीबृहतीमेदाद्येः सवृपनागरे३ । 
पित्तकासे रसक्षीरपेयायूपान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५॥ 
काकोली, बडी कटेली, छोटी कटेली, मेदा, महा- 
मेदा, अइसा और सोंठ इन द्वव्योंसे सिद्ध कियेहुए रस, 
दूध या पेया अथवा यूष पित्तकी खांसीमें हितकारी 
होते हैं || ३९ ॥॥ 
द्राक्षां कणां पश्चमूल तणाझुयं च पचेजले। 
तेन क्षीरं झतं शीत पिवेत्समधुशकेरम्‌ । 
साधितां तेन पेयां वा सुशीतां मधुनाउन्वितास ३ ६ 
द्राक्षा, पीपल और तृण पत्ममूलको जलूमें पकाकर 
उस जलमें सिद्ध कियाहुआ दूध ठंढाकर खांड और 
शहद मिलाकर पीबे तथा इसी जलूसे सिद्ध की 
हुईं पेया शीतलरूकर मधुमिला पीनी पित्तकी खांसीमें 
हितकारी: होती है | ३६ ॥ 
शठीहीबेरबृहतीशकंराविश्वभेषजम्‌ । 
पिश्टा रस पिथेत्पूत व्रेण घृतमूरिछतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
कचूर, नेत्रवाला,बडी कठेली, सोंठ और मिश्री इनका 
चूर्णकर इससे सिद्ध कियाहआ जल वजत्लसे छानकर 
घीमें छोंककर पीवे तो पित्तकी खांसी शमन होती है ३७ 
शकेरां जीवक॑ मुद्गमाषपण्यों हुरालभाम । 
कलकीकृत्य- पचचेत्सपिं: क्षीरेणाश्युणेन तत्‌ ३८॥ 
पानभोजनलेहेषु प्रयुक्त पिचकरासजित्‌ | 
लिह्याद्या चू्णमेतेषां कषायमथवा पिबेत्‌ ॥ ३९॥ 
खंड, जीवक, मुद्गपर्णी, माषप्णी और जवासा 
इन सबके कल्कमें औषधियोंके मानसे चारगुना ब्वत 
और घृतसे आठयुना दूध मिलाकर पकावे, इस घृतको 


। पीनेमें भोजनमें और अवलेहमें मिलाकर सेवन करनेसे 
: पित्तकी खांसी दूर होती है | इन दवाइयोंके चूणको | रोगीको अनके तीनों कोलोंमें देना चाहिये | ४४ ॥ 


घृत-मधुमें मिलाकर चादें अथवा इन्हींका क्वाथ पीवे 
तो पित्तकी खांसी दूर होती है ॥| ३२८॥ ३९॥ 


कफकी खांसीकी चिकित्सा । 


कफकासी पिबेदादी सुरकाष्ठात्मदीपितातू ॥४०॥ 
स्नेह परिखुत व्योपयवश्षारावचूर्णितम्‌ । 
स्निग्ध विरेचयेद्ध्यमधों मून्नि च युक्तितः॥४१॥ 
तीएणेविरेकेंबेलिन संसर्गीं चास्य योजयेत्‌ । 
वमुह्कुलत्थान्निरुष्णर्केः कटत्कदे! ॥ ४२ ॥ 
कासमदकवारताकव्याप्रीक्षारकणानितें । 
धान्वचेलरसे३ स्नेहेस्तिछसपंपर्निंचजे! ॥ ४३ ॥ 
कफकी खांसीवाछा। मनुष्य देवदारुकी रूकडीकों 
आगमें जलानेसे उस लकडीमेंसे जो तेक ठपके उस 
तेलकों सोंठ, मिच, पीपछ और जवाखारका चूर्ण 
मिलाकर चाटे तथा युक्तिपूवेक स्निम्बद्व॒व्योंसे ऊब्चैं- 
विरेचन अथात्‌ वमन और विरेचन तथा नस्वद्वारा 
शिरोविरेचन करावे | 


यदि मनुष्य बलवान्‌ हो, तो उसको. तीक्ष्ण वमन 
विरेचन कराकर झुद्धकाय करे। उसके अनन्तर पेयादि- 
क्रमका पालन करावे. वे पेया आदि यव, मूद्र और 
कुलथी आदि उष्ण तथा रूखे अन्नोंसे बनाना चाहिये 
और उसको त्रिकटुस तीक्ष्ण बनाकर पिलावे तथा 
कसौंदी, बड़ी कठेली, छोटी कटली, जवाखार और 
पीपल इन द्व॒व्योंस तीक्षण बनाकर पेयादिका पान 
करावे तथा जांगल और बिलेशय जीवोंके मांसरसोंका 
सेवन करावे और तिल, सर्षेप तथा नीम्बके वीजोंके[ 
तेल मिलाकर स्निग्धकर पेया यूबादि देवे | ४ ०-४३॥ 


दशमूलाम्बु घमोम्बु मय मध्वम्बु वा पिचेत्‌ । 
मूल पोष्करशम्याकपटोलेः संस्थितं निशाम्‌ । 
पिबेद्वारि सहक्षोद्वं कालेष्वन्नस्थ वा चिषु ॥ ४४॥ 
पीनेके लिये दशमूलसे सिद्ध कियाहुआ जल 
अथवा गर्मजल मद्य अथवा शहदका जरू अथवा 
दरमूल या पोहकरमूल शम्याक और पठोल मिगोकर रात्रि- 
भर रखाहुआ जल छानकर शहद मिलाकर कफकास- 


८ न नि मम का 
( १ ) सूत्रस्थानके अक्ष्याय १८ सें पेयादिकम तीनों कालोंका 
वरणन करचुक 


- ७३२२ अष्टाडहद्य । [ चिकित्सा- 


| 


पिप्पली पिप्पलीमूल झड़वेरे विभीतकस्‌ | ल्‍ हैं तथा पीनस, श्वास और खांसी दूर 
शिखिक्ुक्‍्कुटपिच्छानां मषी क्षारों यवोद्धव०५॥ [होती है ॥ ५१ ॥ 
विशाला पिप्पलीमूलं त्रिवृता च मधुद्रवा; । गुडक्षारोपणकणादाडिमं श्वासकासाजित्‌ । 
कफकासहरा लेहाखयः छोकार्घयोजिता; ॥४६॥ | क्रमात्पलद्याधाक्षकर्पाक्षाधपलोन्मितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

१ पीपल, पिप्पलीमूछ, सोंठ और बहेडा; २ अथवा | गुड़ २ पछ, जवाखार ६ मासे, कालीमिर्च १ तोला, 
मोरकी और कुछुटकी पूंछकी भस्म और जवाखार; ३ | पीपछ १ तोछा और अनारफलका छिलका आधापलक 
अथवा इन्द्रायण, प्रिप्पलीमूल और निशोथ; इन आधे | इनसे वनायीहुई गोली मुखमें रखकर रस चूसनेसे 
आधे 'छोकमें कहे तीन प्रकारके योगोंमेंसे किसी एकके |कफकी खांसी दूर होती है ॥ ९२ ॥ 

आिक, कर प्‌ अथवा दीप्यकत्रिइद्विशालाधनपीष्करम्‌ । 

मधुना मरिचं लिटझ्ान्मधुनेंव च जोड़कम॥४७॥ | सकण कथित मृत्रे कफकासी जलेडपि वा ॥५३॥ 
पृथग्रसांश्व मधुना व्याप्रीवार्ताकभ्ड्रजान्‌ । 
काप्तप्नस्याश्वशक्ृतः सुरसस्यासितस्य च ॥४८॥ 

मधुके साथ मरिचका चूर्ण अथंवा अगरका चूर्ण 
अथवा कटेलीका रस और मधु अथवा बड़ी कटठेलीका 
रस और मधु अथवा शभ्रंगराजका रस और मधु अथवा 
कसौंदीका रस और मधु अथवा घोडेकी लीदका रस 
और मधु अथवा काली तुलूतीका रस और मथु मिला- 
कर चाटनेसे कफकी खांसी दूर होती है ||४७॥ ४८॥ 


कफकी खांसीमें ज्वर्रेगमें कहाहुआ पथ्यादि पाचन 
काकडारसिंगी मिलाकर पीना चाहिये अथवा अजवायन, 
निसोथ, इन्द्रायणकी जड,नागरमोथा, पोहकरमूल और 
पीपछ इनको मोमूतन्नमें अथवा जलमें पकाकर पीवे, तो 
कफकी खांसी शमन होती है.॥| ५३ ॥ 
तैलभ्रष्ट च वेदेहीकल्काक्षं ससितोपलम । 
पाययेत्कफकासत्न कुलित्थसलिलाप्डतम्‌ ॥५४॥ 

पीपलके कह्कको तेलमें भूनकर मिश्री मिलाकर 
देवदारुशठीरास्नाकरकंटाख्यादुरालभाः । १ तोलछा छेवे इसको कुछथीके क्वाथ्में मिलाकर 
पिप्पली नागर सुस्त पथ्या धात्री सितोपला०९॥ |पीनेस कफकी खांसी दूर होती है॥ ५४ ॥ 
लाजा सितोपला सर्पि; झड़ी धात्रीफलोद्धवा । |देशमूलाढके प्रस्थं श्वृतस्याक्षसमेः पचेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
मधघुतैलयुता लेहाखयो वातानुगे कफे ॥ ५० ॥ |पृष्कराहशटीविल्वसुरसाव्योपाहिंगुमिः । 

देवदारु, कचूर, राप्ा, काकडासिंगी और जवासा | नडपान तत्सपिवतल्वष्मामयापहस्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथवा पीपल, सोंठ, नागरमोथा, हरीतकी, आंवले | _ चार सेर दशमूलके क्वाथमें १ सेर छत तथा 
और मिश्री अथवा घानकी खील, मिश्री, घृत, काक- | "रदेकरमूल, कचूर, वेलगिरी, तुलसी, सोंठ,मिच, पीपल 
डार्सिंगी और आंवले इन तीन योगोंमेंसे किसी एकको | और हींग, ये सब एक एक तोला लेकर कल्क बना 
मधु और तैलमें मिलाकर चाटनेसे वातके संसर्गवाली | टैंत सिद्धकरे, इस घतकों पेयामें मिलाकर पिलाबे 
कफकी खांसी शमन होजाती है. || ४९, ॥ ६५० ॥ | अथवा बृतपानकर पेयाका अनुपानकरे, तो यह घृत 
हि दो टन दिों शेड ्योपात्पलत्रयम | य्छ 3403 बूर क्ज्ा है ॥ ९५५ ॥ १६॥ 
रोचन दीपन स्वयं पीनसश्वासकासजित्‌ ॥ ५१ ॥ | निर्मेडीपत्रानियोससाधित कासजिद्‌ घृतम्‌ । 

दांडिमफलका छिलका २ पल, सोंठ, १ पल, मारिव | शत रसे विडेगानां व्योषगर्म च साधितम्‌ ॥५७॥ 
१ पल, पीपल १ पल, गुड ८ पल, इनकी वनायी हुई |. गिर्यडीके स्वस्ससे सिद्ध किया घ्त कफकी खंसीको 
गोली मुखमें रखकर रस चूसनेसे रुचि,जटराप्नि और स्वर [दूर करताहै । ऐसे ही वायविडंगके रस और त्रिकढुके 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३. 
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कल्कसे सिद्ध किय्राहुआ घ्रृत कफकी खांसीकों दूर|सर्पिषः पोडशपलं चल्वारिशत्पछानि च । 


करता है ॥ ५७ ॥ 

पुनर्नवशिवाटि कासरलकासमदमरिता- 
पयेलब्ृहतीफणिजकरतसे: पयःसंयुतते: । 

घृतं त्रिकठुना च सिद्धमुपयुज्य संजायते 

न कासविपमज्वरक्षयग्र॒दांकुरेम्यों भय ॥ ५८ ॥ 


पुन्नेवा, श्वेत पुननेवा, सरलकाप्ठट, कसोंदी, | काव 


मत्त्यंडिकायाः शुद्धाया; पुनश्च तदथिश्रयेत्‌ ॥६४ 
दर्वीलेपिनि शीते च पृथग द्विकुडवं क्षिपेत्‌ । 
पिप्पछीनां तवक्षीयों माल्िकस्यानवस्थ च॥३५॥ 
लेहा5यं बुल्महद्रो गहुनांमश्वासकासजित । 

4 सेर कठेलीके पंचांगकों कूटकर ४ द्रोग जलूमें 
वे जब उप्तका १ आढ़क जल रहजाय तो उसको 


गिलोय, पटोल्पत्र, बड़ी कटेडी और पोदीनाके | टीनकर उस जलूमें सोंठ, मित, पीपछ, राश्ना, गिलोय, 


क्वाथ और दूध तथा त्रिकठुका कल्क 
और अशका भय नहीं दो सकता ॥ ५८ ॥ 
केटकारीघत । 

समूलफलपत्राया; कण्टकार्या रसाढके । 
घृतप्रस्थं बलाव्योपावेंडगशठिदाडिमेंः ॥ ५९ ॥ 
सोवर्चलूयवक्षारमूछाम छ कपोष्करें; । 
वृश्वीवत्ृहतीपथ्यायवानीचित्रकद्धिमि; ॥ ६० ॥ 
मृद्दीका चव्यवप भूढुरालंभाम्लवेतसे१ । 
श्रृड़ीतामलकीभाड़रास्नागोक्षुरकेः पचेत्‌ । 
कल्केस्तत्सवेकासेपु श्वासहिध्प्रासु चेब्यते॥६१॥ 

कटेलीके मूलपत्रादि पंचांग छेकर उसका चार सेर 
रस या क्वाथ छेवे तथा घृत १ प्रस्थ और नीचे लिखी 
हुई दवाइयोंका कल्क मिलाकर घ्रत सिद्ध करे, कल्क- 
द्रव्य ये हैं जैसे-बला, त्रिकटु, विडंग, कचूर, दाड़िम, 
सौवरचल नमक, यवक्षार, पोहकरमूल, आंवले, पीपला- 
मूल, पुननेवा, बड़ीकटेली, हरीतकी, अजवायन, चित्रक, 
ऋद्धि, द्ाक्षा, चव्य, सफेद पुसनेवा, जवासा, अम्लवेत, 
काकड़ासिंगी, भूमिआंवला, भारंगी, रास्ना और गोखुरू 
इन सब द्रब्योंको मिलाकर १ पाव छेवे इनका कल्क 
कर घृत और कटेलीके क्वाथमें मिलाकर च्त सिद्ध करे, 
यह घृत सत्र प्रकारके खांसी श्वास्र और हिचकियोंको 
शमन करता है॥| ९९-६१ ॥ 

कंटकारी अवलेह । 

पचेव्याप्रीतुरां क्षुण्णां वहेडपामाढकस्थिते॥६२३॥ 
क्षिपेत्‌ पूते तु संचूर्ण्य व्योपरास्नामृतामिकान । 


मिलाकर सिद्ध 
किप्नाहुआ ब्रत्त सेवन करनेसे खांसी, विषमज्वर, क्षय 


वित्रक, काकडासिंगी, भारंगी, नागरमोथा, पिप्पछी- 
मूल और जवासा इन प्रत्येक द्वब्योंका चूण आधा 
आधा पल, घ्त १६ पर, शुद्ध खांड ४० पलक इन 
सत्रकों मिलाकर पुन: अम्निपर चढा अवलेह बनावे, जब 
यह अवलेह गाढा होकर कड्छीपर लिपटने छगें तब 
इसको नीचे उतारकर शीतलूकरें फिर इस छेहमें 
२ कुडव पीपलका चूर्ण, २ कुडब वंशलोचनका चूर्ण 
और २ कुडव पुराना शहद मिलावे, यह अवछेह खानेसे 
गुल्म, छृद्ोग, अशे, श्वास और खांसीको जीतता- 
है॥ १२-१५ ॥ 
शमने च पिवेहम शोधन बहुले कफे ॥ ६६ ॥ 
कफकी खांसीमें यदि कफ पतला हो, तो शमन 
धूमपान करना चाहिये। यदि कफ गाढा हो, तो शोघन 
धूमपान करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
मनःशिकालमधुकमांसीमुस्तेहदीखचः । 
धूम कासब्नविधिनाः पीला क्षोरे पिचेदनु ॥ ६७॥ 
निष्ठच्नदान्त ग्रुड्युतं कोष्ण धूमो निहन्ति सः । 
वातल्लेष्मोत्तरात्‌ कासानचिरेण चिरन्तनान्‌६८॥ 
मैनशिल, हरिताल, मुलहठी, बालछड, नागर- 
मोथा और गोंदनीका छिलका इन सबको मिलाकर 
सूत्रस्थानमें कही विधिके अनुसार कासन्न विधिसे इनका 
धूमपान करे | धूमपान करनेके अनन्तर जब नाक मुखसे 
कफका खाव होचुके तब्र गुड मिलाहुआ गमे दूध पीवे, 
यह धूमपान करना वातकफप्रवान पुरानी खांसियोंको 
भी शीघ्रही शमन कर देता है॥ ३७ ॥ ६८ ॥ 
तमकः कफकासे तु स्पायेत्पित्तानुवन्धजः । 


'झज्बीभाड़ींघनग्रन्थिधन्वयासान्‌ पला्धकान॥६३ | पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६०५॥ 


श्७ 


अंशड्रह्नद्य । 


[ चिकित्सा 
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यदि कफकी खांसीमें पित्तके अनुबंधसे तमकके 


लक्ष्ण होजांय, तो अवस्थानुसार पित्तकी खांसीमें 


कहीहुई चिकित्सा करे ॥ १९ ॥ 
कुफानुबन्धे पवने कुयोत्कफहरी क्रियाम । 
पित्तानुबन्धयोवांतकफयो+ पित्तनाशीनीस ॥७०॥ 


यदि वातकी खांसीमें कफका अनुबंध हो, तो कफ- 
कासनाशक चिकित्सा करे | यदि वात और कफकी 


खांसीमें पित्तका अनुबंध हो, तो पित्तकासनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७० ॥ 
वातलछेष्मात्मके शुष्के ज्लिग्ध चाद्ें विरुक्षणम्‌। 
कासे कर्म सपित्ते तु कफजे तिक्तसंयुतम्‌ ॥७१॥ 
वात कफकी खांसी यदि सूखी हो, तो उसमें स्निग्ध 
चिकित्सा करनी चाहिये, यदि खांसी आदर हो, तो 
उसमें रूक्षचिकित्सा करनी चाहिये. यदि कफकी 
खांसीमें पित्तका संसर्ग हो, तो तिक्तद्वव्योंसे चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ७१ ॥ 
उरःक्षत्की चिकित्सा । 
उरस्यन्तः क्षते सद्यो लाक्षां क्षोद्रयुतां पिवित । 
क्षेरेण शालीन्‌ जीणेंध्यात्कषरेणेव सशकरान्‌ ॥ 
यदि उरश्स्थानमें क्षत होगया हो, तो शीघ्र ही शहद- 
मिलाहुआ छाखका रस पीना चाहिये. जब लछाक्षारस 
जीणें होकर भूख छगे तो शालिचावलोंका भात दूध 
और खांड मिलाकर खाना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
पाश्वेवस्तिसरुक्चारुपपित्ता भिस्तां सुरायुताम्‌। 
मिन्नाविरकः समुस्तातिविषापाठां सवत्सकाम७३॥ 
यदि उरःक्षतवालेके शरीरमें पाश्वशक और वस्ति- 
शूल हो और पित्त क्षीण हो तथा अम्निमन्द हो तो ऐसे 
पुरुषको लाखका रस सुरा मिलाकर पिलाना चाहिये । 
यदि उरःक्षतवालेको पतले दस्त आते हों तो नागर- 
भोथा, अतीस, पाठा और इन्द्रयवके काथमें छाक्षारस 
मिलाकर पिलाना चाहिये || ७३ ॥ 
लाक्षां सर्पिमेधूच्छिष्ट जीवनीयं गुण सितम्‌ । 
लक्क्षीरीसमितं क्षीरे पकला दीप्तानलः पिवेत्‌ ॥ 
इक्ष्वारिकाबिसग्रन्थिपक्रकेसरचन्दने! । 
झतं पयो मधुयुतं सन्धानाथ क्षती पिवेत्‌ ॥७५॥ 


लाख, घृत, मोम, जीवनीयगणकी ओऔषधियें, मिश्री 
और वेशलोचन इनको दूधमें पकाकर दीक्ताप्िवाला 
घ्तरोगी पीबे तो क्षत और क्षतकी खांसी शमन होती 
है । अथवा विनाबोये स्वय उत्पन्न ईंखकी जड, कम“ 
लकी जड, कमलकी केशर और चन्दन इनसे सिद्ध- 
कियाहुआ दूध शीतलकर मधघुमिछाकर पीवे तो उरः- 
क्षतका न्रण संघान होजाता है | ७४ ॥ ७५ ॥ 
यवानां चूर्णमामानां क्षीरे सिद्ध घृतान्वितस्‌ । 
ज्वरदाहे सिताक्षीद्रसक्तून्चा पयैसा पिवित्‌ ॥७६॥ 
कचे यवोंके चूर्णेको दूधमें पकाकर घृतमिला क्षत* 
रोगीको देने चाहिये. अथवा यदि क्षतमें ज्वर और दाह 
भी हो तो मिश्री और शहद मिलाकर जवोंके सत्तू दूध 
मिलाकर पीवे | ७३ ॥ 
कासवांश्व पिवेत्सपिमंघुरौषधसाधितम्‌ । 
गुडोदकं वा क्षथितं सक्षोद्रमरिच॑हिमस्‌ ॥७७॥ 
चू्णमामलकानां वा क्षीरपक्क घृतान्वितम्‌ू । 
रसायनविधानेन पिप्पलीर्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
क्षतवाली खांसीमें मधुर रसवाली औषधियोंसें सिद्ध 
किया घृतका पान करे | अथवा औषधिग्ोंसे सिद्ध 
गुडवाला क्वाथ पीबे, अथवा शहद और मिर्च मिला- 
हुआ हिम पीवे. अथवा आमलछोंका चूर्ण दूधसे सिद्ध 
कियेहुए घृतमें मिलाकर पीचरे. अथवा रसायन विधिसे - 
पिप्पछीका सेवन करे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
कासी पर्वास्यिशूली च लिह्ात्सघृतमाक्षिकाश । 
मधूकमधुकद्राक्षालक्क्षीरीपिप्पठीचलछा। ॥ ७९ ॥ 
जिस खांध्षीवालेके पर्वोंमें और अत्थियोंमें शूल हो, 


ल्‍ मुलहठी, महुआ, द्वाक्षा, वंशलोचन, पीपल और 


बलाके चूणेको शत और शहदमें मिलाकर चाटे॥७९॥ 
त्रिजातमर्धकर्पोंशं पिप्पल्यर्थपल सिता । 
द्राक्षा मधूक॑ खजूर पलांशं छष्णचूणितम्‌॥८०॥ 
मधुना गुटिका प्लन्ति ता वृष्या; पित्तशोणितस्‌ । 
कासश्वासारुचिच्छदिंमूच्छो हिध्मावमिं भ्रमान॥ ८ १ 
क्षतक्षयस्व॒रअ्व॑शप्लीह शोफाटचमारुतान्‌ । 
रक्तनिष्ठीवहत्पाश्वरुक्पिपासाज्वरानापे ॥ ८२॥ 
इलायची १ क्ष, दालचीनी १ कर्ष, पत्रज १ कर्ष, 


स्थान; | 


दिवदीपिका-भावाटीकास ० आ० ३. 
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पीपल आधापल, मिश्री १ पल, द्वाक्षा १ पछ, मुलहठी 


१ पल, छुहारे १ पलक, इनको बारीक पीसकर मधुमें 
मिला गोलियां बनाबे। ये गोलियें वृष्य हैं, रक्तपित्तको 
शमन करती हैं तथा खांसी, श्वास, अरुचि, छर्दि, 
मूच्छों, हिचकी, वमन, अम, क्षत, क्षय, स्वस्मंग 
प्लीहा, सूजन, आढ्यवात, रक्तका मुंहसे गिरना 
हृदय और पाश्चंकी पीडा, तृषा और ज्वरको शामन 
करती हैं ॥ ८०-८३ ॥ 
वर्षाभूशकंरारक्तशालितण्डुलुज॑ रजः । 
रक्तष्ठीवी पिवेतिसद्ध द्ाक्षारसपयोघूते) । 
मधूकमधुकक्षीरासिद्ध वा तण्डुलीयकम्‌ ॥ <३ ॥ 
श्वेतपुननेवा, खांड और छालशालिचावलोंका 
चूर्ण इनको द्वाक्षाके रस, दूध और घीके साथ पीनेसे 
मुखसे रक्तका गिरना बंद हो जाता है. अथवा मुलहठी, 
महुआ और दूधमें सिद्ध कियाहुआ शालिचावलोंका 
चूर्ण भी मुखसे रक्त गिरना बंद करदेता है ॥ ८३॥ 
यथाख्वं मार्गविस्ते रक्ते कुर्याच्च भेषजयू ॥८४॥ 
क्षतका रक्त. जिस मार्गसे निकले उसी मार्गेंसे 
निकलनेकले रक्तपित्तके रक्तकी चिकित्साके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८४ ॥ 
मूहवातस्त्वजामेद सुराभ्ष्ट ससैन्धवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यदि मूढवात हो, तो बकराके मेदकों सुरामें मिला 
किचित्‌ सेंघानमक मिलाकर पीवे || ८५ ॥ 
क्षामः क्षीणक्षतोरस्को मन्दनिद्रो5ग्रिदीप्तिमान्‌ । 
श्रतक्षीरसरेणायात्सघृतक्षोद्रशकेरम्‌ू ॥ <६॥ 
जो मनुष्य क्षामस्व॒र्वाला, क्षीण ररीखाला, उरः 
क्षतवार्ा और अल्प निद्रावाला हो परन्तु उसकी अग्नि 
दीप हो, तो उसको दूध उबालकर उसके बनायेहुए 
तोडमें घृत, मधु और मिश्री मिलाकर पिलावे ॥| ८३ ॥ 
शर्करां यवगोधूम जीवकर्षमकी मधु । 
झतक्षीरानुपानं वा लिह्यात्क्षीणः क्षत कराई ८७ 
क्षत और क्षीण पुरुष खांड, यव, गेहूँ, जीवक, 
ऋषभक और मधु इनको चाटकर ऊपरसे गम किये- 
हुए दूधकों ठण्ढा करके पीबे तो क्षत और क्षीणकी 
खांसी शमन होती है || ८७ ॥ 


ऋव्यात्पिशितानियूह घृतरूष्ट पिवेच् सः । 
पिप्पलीक्षोंद्रसंयुक्त मांसशोणितवधघनस्‌ ॥ ««८ ॥ 

मांसाहारी जीवोंके क्वाथकों घीमें भूनकर पीपल 
और शहद मिलाकर पीबे तो यह क्षत और क्षीणसे 
छश मनुष्यके मांस और रक्तकों बढाता है ॥ ८८ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराखत्यपक्षशालग्रियंग्रमिः 
तवालमस्तकजब्बूलरूगियालश्व सपह्मकेः ॥ 
साथकर्ण! झ्तातक्षीरादयाजातेन सर्पिषा । 
शाल्योदन क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रवलेन्द्रिय/ ॥८९॥ 

क्षत क्षीणवालेको वट, गूलर, अद्वत्थ, पिलखन, 
शा, प्रियंगु, ताछूमस्‍्तक, जामुन, दारूचीनी, चिरोंजी, 
पद्माख, अश्वकर्ण और पलास इन बक्षोंके छिल्कोंसे सिद्ध 
कियेहुए दूध और घीके साथ झ्ालिचावलोंका भात 
खानेको देवे तो उरःक्षतवाले तथा जिसका वीये बछ और 
इन्द्रियें क्षीण होगयी हों, उसके क्षत और क्षीणता 
निदत्त होकर शरीरमें बलवीयकी उत्पत्ति होती है॥८९॥ 
वातपित्तार्दितेइभ्यड्रों गाच्मेंदे घृतेमतः । 
तेलेश्वानिलरोगन्ले? पीडिते मातरिश्वना ॥ ९० ॥ 

यदि क्षतक्षीणवाला वातपित्तसे पीड़ित हो और 
उससे अंगोंमें पीडा हो, तो घृतसे शरौर॒पर मालिश 
करनी चाहिये. यदि केवल वातसे पीड़ित हो, तो वात- 
रोग नाशक औषधोंसे सिद्ध क्ियेहुर तैलसे मर्देन 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


हत्पाश्वार्तिषु पाने स्याजीवनीयस्य सर्पिप$ । 
कुर्याद्वा वातरोगन्न॑ पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ॥९१॥ 
यदि क्षतवालेके खांसीमें हृदय और पार्श्में पीड़ा 
भी हो तो, उसको जीवनीय गणसे सिद्ध कियाइआ 
घृत पिलाना चाहिये. अथवा जो. क्रिया रक्तपित्तका तो 
प्रकोप होने नहीं दें और वातनाशक हो वह भी 
हितकारी होती है ॥ ९१ ॥ 
यश्याइनागबलयोः काथे क्षीरसमे घृतम्‌ | 
पयस्यापिप्पलीवांसीकल्केः सिद्ध क्षते हितम ९२ 
मुलहठी और नागबलराके क्वाथको मिलाकर 
तथा समानभाग दूध मिंछाकर क्षीरकाकोली, पीपल 
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अशद्गह्दद्य । 


[ चिकित्सा- 
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और वंशलोचनके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत क्षत 
रोगमें हितकारी होता है ॥ ९२ ॥ 
अम्रतप्राशघशत । 
जीवनीयों गण शुण्ठी वरी वीरा पुनरनंवा ॥५३॥ 
बला भाग स्वमुप्ताह्ना शठी तामलकी कणा । 
शड्भाटक पयर्या चर पश्चमूल च यल॒घु ॥ ५४॥ 
द्ाक्षाक्षोडादि च फलं मधुरस्निग्धबृंहणम । 
कै पचेत्सपिंप: प्रस्थं कोश छक्षणकल्कितेः९५ 
क्षीरधात्रीविदारीक्षुछागमांसरसान्वितस्‌ । 
अस्थाधे मधुनः शीते शर्कराधतुलारज: ॥ ९६ ॥ 
पलाधेके च मरिचं लगेलापत्रकेसरस्‌ । 
विनीय चूर्णित तस्मालिद्यान्मात्रां यथाचलुम्‌ ॥ 
अम्ृतप्राशमित्येतन्नराणामम्ृत घृतम्‌ । 
सुधामृतरसे प्राइयं क्षीरमांससाशिना ॥ ९८ ॥ 
नश्शुक्रक्षतक्षीणदुरबलव्याधिकर्शितान्‌ । 
ख्रीप्रतक्तान्‌ कृशान वर्णस्वरहीनांश्व बृंहयेत्‌ ५० 
कासहिध्माज्यरश्वासदाहतृष्णास््रपित्तनुत्‌ । 
पुत्रदं छदिमूच्छोहद्योनिमुआामयापहस्‌ ॥ १००॥ 
जीवनीय गणकी सब औषधियां, सोंठ, शतावर, 
क्षीरविदारी, पुननंवा, बछा, भारंगी, कोंचके बीज, 
कचूर, भूमिआंवछा, पीपल, सिंवाड, क्षीरीढइक्षोंकी 
छाल, लव ,पंचमूलकी औषधियां, द्वाक्षा आदि मधुर 
स्निग्ध और बृंहण फल इन सब्र द्रव्योंको एक एक 
तोला छेकर कल्क़ क़रे, इस कल्कमें १ सेर छत, 
१ सेर दूध, १ सेर आंवछेका रस, १ सेर विदारीकन्दका 
रक्त, १ सेर गन्नेका रस और १ सेर बकरेके मांसका 
रस मिलाकर सिद्ध करे. जब घृत सिद्ध होजाय, तो 
इसमें आधघासेर शहद, ढाईसेर मिश्री, आधा आधा 
पल मिचे, दालचीनी, इलायची, पत्रज और नागके- 
शरका चूर्ण मिलावे, इन सबको मिलाकर बनायाहुआ 
अवलेह दारीरब॒लानुसार मात्रासे खावे तो यह अमृत- 
प्रादश्वत मनुष्योंके लिये साक्षात्‌ अमृत है । 
यह सुधाम्रतश्चत खातेहुए दूध या मांसरसका सेवन 
करना चाहिये. इस घृतके सेवनसे नष्टशुक्र, क्षत क्षीण, 
दुर्बल, व्याधियोंसे छशहुए मनुष्य, स्लीसंगते ऋृश हुए 


मनुष्य, वर्ण और ख्रसे हीन मनुष्य, शीघ्र ही बल और 
पुष्टियुक्त हो जाते हैं | यह घृत खांसी, हिचकी, ज्वर, 
श्वास, दाह, तृषा, रक्तपित्त, छर्दी, मूच्छों, हृद्दोग, योनि- 
रोग और मूृत्राशयके रोगोंको दूर करता है तथा सन्तान 
रहित ल्लीपरुषोंको पुत्रके देनेवाला है || ९३-१०० ॥ 
गोक्षुरादि घृत । 
श्रदृश्रेशीरमलिष्ठावलाकाइमयेकत्तृणम्‌ । 
दर्भभूल प्रथकृपर्णी पलाशर्षभकों स्थिरा ॥१०१॥ 
पालिकानि पचत्तेपां रसे क्षौरचतुग्रण । 
करके; स्वग्रुप्ताजीवन्तीमेदपंमकजीवके। ॥१०२॥ 
शतावय्रद्वमद्राकाशकराश्रावणी चित । 
प्रस्थः सिद्धा घ॒ताद्वातपित्तहद्रों गशुलनुत्‌॥ १० रै॥ 
मृत्रकृच्छप्रमहाशेःकासशोपक्षयापह: 
घनुखा।मदभार।ध्यखिन्नानों बलमांसद ॥ १०४॥ 


गोखरू, खस, मंजीठ, वला, काइमरी, कत्तृण, 
दामका मूल, प्रश्निपर्णी, पछाश, ऋषमक और शाल- 
पर्णी ये प्रत्येक एक एक पल छेकर इनका क्वाथ करे, 
इनके क्वाथ तथा कोंचके बीज, जीवन्ती, मेदा, महा- 
मेंदा, जीवक, ऋषभक, हतावरी, ऋद्धि, द्ाक्षा, खांड, 
मुंडी, कमलकी जड़ें ये सब दो दो कर्ष लेकर कल्क 
बनावे,यह कल्क उपरोक्त क्वाथ और चार सैर दूध मिला- 
कर एक सेर बृत सिद्धकरे | यह ब्वत वात, पित्त, हृद्ोग, 
झूल, म॒त्रक्तच्छू, प्रमेह, अर्श, कास, शोष और क्षयकों 
दूर करता है तथा धनुष, ज्ली, मद्य, भार और मागे 
चलनेसे खिन्न या कृशहुए मजनुष्योंको बछ और मांसके 
बढ़ानेवाला है ॥| १०१-१०४ ॥ 
मछुकाश्पलद्राक्षाप्रस्थकाथे पचेद्‌ घृतम । 
पिप्पल्यश्पले कल्के पस्य॑ सिद्धे च शीतलछे १०५ 
पृथगश्पल्ल क्षोद्रशकराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
समसक्त क्षतक्षीणरक्तमुल्मेषु तद्धितम्‌ ॥ १०६ ॥ 


मुलहठी आठपल, द्वाक्षा १ सेर इनका काथकर उसमें 
आठ पल पीएलका कल्क और १ सैर घृत मिलकर छत 
सिद्ध करे, जब यह ब्ृत शीतल होजाय,तो इसमें आठ पल 
शहद और आाठ पल मिश्री मिलावे | यह घुृत बराबरके 


स्थान: ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ३. 
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सत्तु मिलाकर खानेसे क्षत क्षीण और रक्तगुल्ममें हित-|ये ब्त जो ऊपर कह आये हैं दालचीनी, वंशलोचन, 


>>] 


है॥ १०९ ॥ ३०६ ॥ 


धात्रीफलविदारीक्षुजीवनीयरसादु घृतात्‌ । 
गव्याजयोश्व पयसोः प्रस्थे प्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥ 
सिद्धपूते सिताक्षोद्रं द्विपस्थं विनयेत्ततः । 
यक्ष्मापस्मारपित्तासकासमेहक्षया पहथ्‌ । 
वयःस्थापनमायुष्य॑ मांप्तझुक्रवछप्रदसू ॥ १०८ ॥ | 
आंवलेका रस १, सैर, विदारीकन्दका रस १ सेर, 
गलेका रस १ सेर, जीवनीयगणकी औषधियोंका रस १ 
सेर, गोब्वत १ सेर, गौका दूध १ सेर, वकरीका दूध 
१ सर इन सबको मिलाकर ब्वरतपाकविधिसे पकावे, ब्लत- 
मात्र शेष रहनेपर इसमें १ सेर मिश्री और १ सेर शहद 
मिलावे । इसको खानेसे यक्ष्मा, अपस्मार, रक्तपित्त, 
खांसी, प्रमेह और क्षय ये सब दूर होते दें. तथा 


कारी होता 


अवस्था स्थिर होती है, आयु बढती है मांस,वीतय और 
बल बढता है ॥ १०७ ॥ १०८॥ 

छृतं तु पित्तेड्म्यधिके लिहयाद्ाताधिके पिचेत्‌ ॥ 
लीढं निवोपयेत्पित्तमल्पताद्धाति नानलम्‌ । 
आक्रामत्यनि्ूं पीतमूष्पाणं निरुणद्धि च ११०॥ 


पीपक और धानन्‍्यकी खीलका चूर्ण मिलाकर चटाने 
चाहियें अथवा अन्य पेय पदार्थ और भोजनोंमें ब्रत गुड 
मधु मिलाकर देवे तदनन्तर दूध पिछावे, ऐसा करनेसे 
शुक्र वीध बल और पुष्टि इन सबकी शीघ्र वृद्धि होकर 
शरीर पुष्ठ और बलवान होजाता है ॥१११॥११२॥ 
कूप्माण्डावलेह | 
वीठलगस्थिकृष्माण्डतुलां स्विन्नां पुन! पचेत्‌ । 
धद्टयन्‌ सर्पिषः अस्थे क्षोद्रवर्णेउत्र च॒ क्षिपेत्‌ ११३ 
खण्डाच्छत कणाशुण्ठ्योद्विपल जीरकादावि । 
विजातवान्यमरिर्य प्रयगर्धपरछांशकम ॥ ११४७ ॥ 
अवतारितश्ीते च दत्ता क्षोद्व घ्रतार्धकम । 
खजेनामथ्य च स्थाप्यं तन्निहन्त्युपयोजितम ११५ 
कासहिध्माज्यसथासरक्त पित्तक्ष तक्षयान । 
उरधसन्वानजनन मेधास्म्रतिचलप्रदस ! 
अश्विभ्यां विदित ह॒य कृष्माण्डकरसायनम्त ११६ 
बडे पक्रेहरए पेठेक्नों छेकर उसको छीछूकर ऊपरका 
छिछका और वीज अलग करे फिर इस स्वच्छ पेठेको 
कइकसमें घिसकर चावलोंके समान बारीक बारीक 
मिलालेवे, इसमेंसे जितना पानी निकलाहो वह पानीमी 
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यदि शरीरमें पित्तकी अधिकता हा, तो ब्रत्रकोा चाट- | कपड़ेमें छाब॒कर इसमें डाल देव | किर थोडा और 


ना चाहिये और वायुकी अधिकता हो, तो ब्वतको पीना | पानी डालकर उबांछे, जब यह पकजाय इसको कपडेमें 
चाहिये, क्योंकि चाटाइआ चत पित्तकों तो शमन करता | डालकर निचोड लेवे, इस प्रकार स्पेदित किया हुआ 
है परन्तु थोडा थोडा चाटनेके कारण जठराप्निको नष्ट पेठा ५ सेर छेकर एक सेर घीमें* डालकर मन्द मन्द 
नहीं करता और यदि वायु बढीहुई हो, तो वायुको | अग्निसे खुली कडाहीमें डालकर भूने, जब यह मंधुके 
पियाहुआ छत अपने वेगसे दवा छेता है और शमन | समान छालवण होजाय तो इसमें १०० पल मिश्री 
करदेता है परन्तु ऊष्माको अर्थात्‌ जठराप्मिको किंचित्‌ | इसके उनेहुए पानीमें स्वच्छकर ,पकाईहुईकी चास डाले 
मंद कर देता है, इस कारण वढी हुईं वायुमें तो घृत | फिर इसमें पीपलका चूर्ण दो पल, सोंठका चूर्ण 
पीना चाहिये किन्तु अल्पाभिवाले मनुष्यको पित्ताधिक्यमें | २ पछ, जीरा २ पल, दालचीनी, इलायची, 'धनियां, 
चाठना चाहिये ॥ १०९॥ ११० ॥ मारिच यह आधा आधा पलका चूर मिलावे फ़िर 
क्षामक्षीणक्रशाड्रानामेतान्येव घृतानि तु । इसके शीतल होनेपर इसमें आधासेर मु मिलाकर 
ल्वक्षीरीपिप्पलीलाजचूर्ं; पानानि योजयेत्‌ ॥ |पलठटेसे खूब मिलादेवे. इप्त कूष्मांडावलेहके खानेसे 
सर्पिगुंडान्सम्ंणशान कृत्वा दयात्पयोध्नु च । | खांसी, हिचकी, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, क्षत और क्षय 
शेतो वीथे बल पुष्टि तेराशुतरमाप्लुयात्‌ ॥ १२ ॥ | ये सब नष्ट होते हैं. | यह अवलेह छातीके त्रणको 

जो रोगी म्लान क्षीण और कृशशरीखाले हैं उनको |भर देनेवाला है।मेधा, स्मृति और बलके देनेवाला है।यह 
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[ चिकित्सा- 


हृदयको हितकारी कूष्मांडससायन अश्विनीकुमारोंने 
निमोण किया है॥ ११३-११६॥ 
पिवेन्नागवलामूलस्पाधकषोमिव्धितम्‌ । 
पल क्षीरयुत मास क्षीरवृत्तिरनन्नभुझछ ॥ ११७ ॥ 
एव प्रयोग पुष्टयायुवंलूवर्णकर; परस्‌ | 
मण्ड्ूकपर्ण्याः कल्पो$य यश्चा विश्वोषधस्य च ॥ 
नागबलाकी जडके छिल्केको आधाकर्षस आरम्मकर 
आधा आधा कभी नित्य बढातेहुए एक पल तक होजाने 
पर एक पलमात्र नित्य खायाकरे | इसको दूधके साथ 
रगडकर खाना चाहिये और दूध,घी नित्य पीना चाहिये। 


और अन्न नहीं खाना चाहिये | इस प्रकार एक मास 
केवल दूधका आहार करते हुए नागवलाके मूलक़ो खानेसे 
पुष्टि आयु बछ और उत्तमत्रणकी दृद्धि होती है । इसी 
प्रकार मइंकपर्गीका कल्प अथवा मधुयष्टिका कल्प 
अथवा सोंठका कब्प करनेसे पुष्टि आदिकी दइद्धि होती 
है॥ ११७॥ ११८ ॥ 

नागबला|घत । 
पादशेष जलद्रोणे पचेन्नागवलातुलाम्‌ ॥११५९॥ 
तेन क्वाथेन तुल्यांशं घृत॑ क्षीरेण पाचयेत्‌ । 
पलांर्धिकेश्वातिबलावलायष्टीपुननवि: ॥ १२० ॥ 
प्रषोण्डरीककाइमर्यप्रियालकपिकच्छुमिं। । 
अश्वगन्धासिताभीरुमेदायुग्मानिकण्टकैः ॥१२१॥ 
काकोलीक्षीरकाकोलीक्षीरशुह्लाद्विजीरके! । 
एतन्नागवलातर्पिः पित्तरक्तक्षतक्षयान्‌ ॥ १२२ ॥ 
जयेत्तइअमदाहांश्व बलएुश्िकर परम्‌। 
वण्येमायुष्यमोजस्यं वछीपलितनाशनम्‌ | 
उपयुज्य च पण्मासान्‌ वृद्धोंईपि तरुणायते ॥ 


६ सेर नागबलाको लेकर १ द्रोण जलमें पकावे 
जब चौथामाग शेष रहे तो उतारकर छानलेवे फिर इस 
क्वाथके समान घी और दूध मिलावे तथा अतिबला, 
बला, मुलहठी, पुननवा, प्रपोंडरीक; कास्मरी, चिरोंजी, 
कौंचके वीज, असगंध, मिश्री, शतावरी, मेदा, महा- 
मेदा, गोखरू, काकोली, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, 


कक कब की, हर 
केवल दूधके आहारपरही एक मासपर्थत रहना चाहिये |पीते्मी विधिरेष स्थान्मन्दे दीपनपाचनः। 


जीरा और कालाजीरा ये प्रत्येक. द्रव्य आधा आधा पल 
लेकर कल्क बनावे, इस कल्कको नागबलाके क्वाथ घी 
और दूध मिलाकर घतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे ,श्स - 
घृतके सेवनसे रक्तपित्त, क्षत, क्षय, तृधा, अम और 
दाह ये सब दूर होते हैं । यह नागबलाब्बत बल और 
पुष्टिक करनेमें परमोत्तम तथा वणे आयु और ओजके 
बढानेवाला, शरीरके. वलि और अकालमें श्रेतबाल 
होना इनको दूर करता है । इस घृतके छःमहीने 
प्रयोग करनेसे वृद्धपुरुष भी तरुणके समान होजाता 
है॥ ११९-१२३॥ 


यक्ष्मोक्तःक्षतिनां शस्तो आही शक्ति तु द्रवे ॥ 

यह विधि दीप अम्निवालोंके लिये है. यदि अप्नि मंद 
हो, तो यक्ष्मारोगमें कहेहुर दीपन पप्राचन विधानका 
प्रयोग करना चाहिये. यदि क्षतवारे मनुष्पको पतले 
दस्त आनेलगें तो मलको बांधनेवाली प्राही चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १२४ ॥ 

अगस्त्य हरीतकी | 

दशमूल स्वयंगुप्तां दाइपुष्पी शर्ठीं बछास्‌ 4२५॥ 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पली मूल चित्रकान्‌ । 
भाड़ी पुष्करमूल च द्विपलांशान्‌ यवाढकम्‌॥२६॥ 
हरीतकीशत चेके जले पश्चाढके पचेत्‌ । 
यवस्विन्ने कपास ते पू्त तच्चाभमाशतम्‌ ॥१२७॥ 
पचेद्‌ ग्रुडतुलां दत्ता कुडवं च पृरथग्घृतात्‌। 
तैलास्सपिप्पलीचूर्णा त्सिद्शीते च मात्षिकात्‌ । 
लेहं द्वे चाभये नित्यममतः खादेद्रसायनात्‌ । 
तद्ूलीपालितं हन्यादर्णायुबंलूवर्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्च कासान्‌ क्षय श्वार्स सहिध्म विपमज्वरस । 
मेहग्रुल्मग्रहण्पशोंह्द्रो गारुचिपीनसान्‌ । 
अगस्तिविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठ रसायनम्‌॥ १३०॥ 

दशमूलकी दशा औषधियें, कोंचके बीज, शंख- 
पुष्पी, कचूर, बला, गजपिप्फकी, अपामार्ग, पिप्पली- 
मूल, चित्रक, भारंगी और पोहकरमूल ये प्रत्येक द्वव्य 
दो दो पल ले, यव १ आढक, बडी और सुन्दर हरडें 
.१०० इन सबको मिलाकर ५ आढक जलमें पकावे, 


स्थान. ]. 


शिवदीपिका-भाषादीकाप्त० अ० ३. 


४२५ 


जब यव गल जांय तब इस जलकों छानलेवे और 
उन सौ १०० हरडोंको भी निकाल छेवे किर झुद्ध 
जलमें ५ सेर गुड मिलाकर उसीमें १०० हसड भी 
डालदेवे और मन्दाप्मिसे पकावे, इसमें पकते समय पाव 
भर घृत भी डालदेवे और १ पाव तैल तथा १ पाव 
पीपलका चूणें मिलाले, जब अवलेह तैयार हो जाय 
तब नीचे उतारकर शीतर होजानेपर एकपाव मधु 
मिलावे, इस अवलेहको दो हरडों सहित नित्य प्रात:- 
काल विधिपूर्वक सेवनकरे | इससे वली और पलित दूर 
होकर वर्ण आयु और बलकी बृद्धि हीती है। इसके 
सेवनसे पांच प्रकारकी खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, 
विषमज्वर, प्रमेह, गुल्म, ग्रहणी, अशे, हृद्दोग, अरुचि 
और पीनस ये सब रोग दूर/होते हैं | यह श्रेष्ट रसा- 
यन अगस्त्यजीकी निमोण कीहुई है, अतः इस धन्य 
रसायनको अगस्त्यहरीतकी कहते हैं॥१२५-१३०॥ 
वातिष हर्रातक्ी । 
दशमूल बलां मूर्वां हारिद्रे पिप्पलीद्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाठाश्वगन्धापा मार्गेस्वमुप्तातिविषाम तसू । 
बालबिलव त्रिवृदन्तीमूल पत्र च चित्रकात्‌ ३२॥ 
पयस्यां कुटजं हिंसा पुष्पं सारं च चीजकात्‌ । 
बोटस्थविरभल्लातविकड्तशतावरी। ॥ हे३ ॥ 
पूतीकरञ्षशम्याकचन्द्रलेखासहा चरम्‌ । 
सोभाञ्नकनिम्बत्वागिक्षुरं च पलांशकम) ३४ ॥ 
पथ्यासहर्ल सशतत यवानां चाढकद्दयम्‌। 
पचेदष्टग्रणे तोये यवस्वेदेजवतारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूते क्षिपेत्सपथ्ये च॒ तत्र जीर्णगुडाजुलाम्‌ । 
तेलाज्यधात्रीरसतः प्रस्थ॑ प्रस्थ॑ ततः पुनः ॥ १, ६ 
अधिश्नयेन्मृूदावग्नी दवींलेपेष्वतार्य च । 
शीते प्रस्थद्वयं क्षोद्रात्पिप्पलीकुडवं क्षिपेत्‌॥३७॥ 
चूर्णीकृतं त्रिजातानच्व चिपर्ं निखनेत्ततः | 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मास खादेख पूर्ववत॥३८॥ 
रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्पूवगुणाधिकम । 
स्वस्थानां निष्परीहारं सर्वतृंषु च शस्यते ॥३५॥ 
दशमूलकी १० औषधियें १० पल, बला १ 
पल, हलदी १ पर, दारुहलदी १ पल, मूर्वों, १ पल, 


पीपछक १ पछ, गजपीपलकू १ पल, पाठा १ पल, अश्व- 
गन्धा १ पल तथा अपामार्गं, कॉंचके बीज, अतीस, 
गिलोय, छोटे विल्वका गूदा, निशोथ, जमाहगोठकी 
जड, चित्रकक्नी जड और पत्ते, क्षीरकाकोली, कुटज, 
हिंखा, नागकेशर, विजयसारका सार, अलम्बुषा, शैल्ली- 
यक, मिलावे, विक्रंकत, शतावरी, दूतिकरंज, अमल- 
तास, वावची, सहचर, सौभांजन, दालचीनी और 
तालमखाने ये सब एक एक पल, बडी और सुन्दर हरी- 
तकी १ सहस, यव दो आडक, जल सबसे आठगुणा 
इन सबको मिलाकर पकावे जब यव पकजाय तब इसको 
उतारकर छानलें | इस छनेहुए जलमें पांच सेर पुराना 
गुड और वे एक सहत्त १००० हरढें तथा एक सेर 
तेल, एक सेर घी और एक सेर आंवलोंका रस॒ मिला 
कर मंदापिसे पकावे, जब अवलेह गाढा हो जाय और 
कडछीसे लिपटने छगे तो उत्ताभकर शीतरू करे फ्रिर 
इसमें २ सेर मधु, १ कुडब पीपछका चूर्ण, ३ पछ 
त्रिजातका चूर्ण मिलादेवे. फिर इसको चिकने पात्रमें 
डालकर फिर मुख बन्द करके धान्यकी राशिमें एक 
महीनातक गाडकर खखे | तदनन्तर निकालकर पूव्वे- 
वत्‌ अगस्यहरीतकीके समान दो हरडें नित्य प्रातःकाल 
सेवन करे. यह वसिष्ठजीकी कहीहुई हरीतकीरसायन 
अगस्त्यहरीतकीसे भी गुणमें अधिक है । इसको यदि 
स्वस्थमनुष्य सेवन करना चाहें तो विना किसी परहेजके 
सम्वूर्ण ऋतुओंमें सेवन करसकते हैं | इससे वलूव्णौ- 
दिककी बृद्धि होकर श्वासकासक्षयादि सम्पूर्ण रोग दूर 
होते हैं ॥ १३१-१३९ ॥ 


पालिक  सेन्धव॑ शुण्ठी द्वे च सोवचंलात्पले । 
कुडवांशानि वृक्षाम्ल दाडिम पत्रमार्जकम्‌ ॥४०॥ 
एकेकां मरिचाजाज्योर्धान्यकाद द्वे चतुर्थिके । 
शकेरायाः पलान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत॥४१॥ 
कृत्वा चू्णमतो मात्रामन्नपानेषु दापयेत्‌ । 

रुच्यं तहीपन॑ बल्य॑ पाश्वोतिश्वासकासजित॥४२॥ | 


सेंधानमक १ पल, सोंठ २ पल, सौवर्चलनमक. २ 
पल, अम्लबेत ४ पल, अनारदानां १ पल, पोदीना १ 


३० 


अष्टड्रहद्य । 


[ चिकित्सा-- 


च्कक्म्कपलफकपचपमभभभभभभ भार चचध्ययय्पप्प्पसस््प््पक्‍ञ:ञक्‍ाषऑ्््््भ्भ्च्प्स्सस्य्प्प्प्पभपपप्प्प्प्फरपप्गमं पपपच्यपसधपविप्थ भा ॉषॉकंऔषच्च्च्य्लि 


पल, मारेच १ कर्ष, जीरा १ कर्ष, धनियां २ कर्ष, 
खांड १९ पल इन सबको मिलाकर चूर्णकरे, इस 
चू्णको अन्न पानादिमें सेवनकरे. यह रुचिक्रारक दीपन 
बलकारक तथा पाश्वैपीडा, श्वास और खांसीको जीतने- 


वोला है ॥ १४०-१४२ ॥ 
खांडव चूर्ण । 
एकां षोडशिकां धान्याद्‌ द्वे द्े चाइजाजि- 
-दीषप्यकात्‌ । 
ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्लेद्धि६: सोवर्चेलात्पलम।४३ 
शुण्ठया; कप दृधित्थस्य मध्यात्पश्ष पछानि च । 
तच्चू्ण पोडशपलेः शर्कराया विमिश्रयेत्‌ | 
खाण्डवोडयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत्‌ ॥४४॥ 
घनियाँ १ कभे, जीरा २ कर्ष, अजवायन २ कर, 
अनारदाना और अम्लबेत ,चार चार कर्ष, संचर 
नमक १ पल, सोंठ १ कर्व, कपित्यफलका गूदा < 
पल, खांड १६ पछ इस चूर्णको खांडव कहते हैं | यह 
अन्नपानमें दिया हुआ रुचिकारक, बलकारक, अश्नि 
दीपन करनेवाला तथा श्वास कास और पार्श्रपीडाको 
जीतनेवाला है ॥| १४३ ॥ १४४ ॥ 
विधिश्व यक्ष्मविहितो यथावस्थ क्षते हितः ॥४५॥ 
यक्ष्मारोगमें कहीहुई विधि अवस्थानुसार विचार कर, 
प्रयोग करना क्षतरोगमें भी हितकारी होता है १४५ 
नितृत्ते क्षददोषे तु कफे वृद्धे उरः शिरः । 
दाल्यते कांसिनों यश्य स धूमानापिबेदिमान्‌ ॥ 
जिस क्षतरोगवाले मनुष्यके क्षत निबवृत्त होजानेपर 
कफ वढकर छाती और शिरमें पीडाको उत्पन्न करे 
ऐसा खांसीवाला मनुष्य भागे कहेद्ए द्विमेदादि धूमोंका 
पान करें ॥ १४६॥ 
द्विमेदाद्विवलायट्रीकल्के: क्षोंमे सुभाविते । 
वार्ति कृत्ता पिचरेद्ूमं जीवनीयघृतानुप१ ॥ ४७ ॥ 
मेंदा, महामेदा, बला, -अंतिबला और मुलहठी 
इनके कल्कमें वद्धकों मिगोकर सुखा ठेवे फिर इस वल्नकी 
बत्ती बनाकर इसका धूमपान करें। धूमपानके अन- 
न्तर जीवनीयगणसे सिद्ध क्रियाइआ घतपान करे १४७ 
मन$दिलापलागाजगन्धालक्क्षी रनागरेः || 


तद्देवाइनुपान तु शर्करेक्षगयुडोदकप्‌ ॥ १७८ ॥ 

अथवो मैबशिल, पछाश, अजवायन, वेशलोचन 
और सोंठ इनके कल्कसे लिपटेह्ुए वत्लकी बत्तीका धूम- 
पान करके तदनन्तर खांडका शरबत अथवा गन्नेका रस 
या गुडका शरबत पीव || १४८ ॥ 


पिष्ठा मन+शिलां तुल्यामाद्रैया वटशुड्रया । * 
ससार्पिंष्क पिचेद्भूम तित्तिरिप्रतिमोजनम्‌ ॥ १४९॥ 
अथवा मैनशिलके बराबर वटबृक्षके अंकुर लेकर 
उनको बारीक पीसकर घृतमें मिलाकर कपड़ेके योगसे 
बत्ती बनावे, इस धूमकों पानकर तदनन्तर तित्तिरके 
मांसरक्षक्षा भोजन करे ॥ १४९ ॥ 
क्षयत्रे चंहर्ण पूर्व कुर्यादग्रेश्व वर्धनस्‌ । 
बहुदोषाय सखेहं घृद्दु दब्ाह्िरिचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्षयजनित खांसीमें प्रथम मनुष्यकों बृंहण अर्थात 
उसके शरारक्रो पुष्टकरे तथा जटराप्निकों बलवान बनाव। 
यदि क्षयकी खांसीवाला बहुतदोषोंसे युक्त हो और रेचन 
करनेके योग्य हो, तो उसको चिकने हृव्योंसे मृदुविरेचन 
करादेवे || १५० ॥ 
शम्पाकेन त्रिद्ृतया मृद्धीकारसयुक्तया । 
तिल्वकस्म कपायेण विदारीस्वस्सेन च । 
सर्पें:मिद्धं पिेय्रुक्तया क्षीणंदेहो विशोधनगस्‌ *%९ 
क्षयवालको खांसीमें मृदुविरेचन करानेके लिये ये 
योग अच्छे हैं. जैसे-अमलछतास अथवा निसोथके कल्क 
और द्वाक्षाके रस, तिव्वककोधके क्वाथ और विदारी- 
कन्दके स्वस्सके साथ घृतको सिद्ध करे। यह चृत युक्ति- 
पूवंक देकर क्षीणदेहवाले पुरुषकों शोधन कराना 
चाहिये ॥ १५१ ॥ 
पित्ते कफे धातुषु च क्षीणेपु क्षयकासवान | 
घृत कर्केटकीक्षीरद्वियलासाधितं पिंचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि क्षयकी खांसीमें पित्त और कफ क्षीण होगये 
हों तथा अन्य -धातुर्ये भी क्षीण हों, तो काकडासिंगी, 
बला, अतिबला और दूध इनसे सिद्ध कियाहुआ घृत 
क्षयकरी खांसीवाले मनुष्यको पीना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
विदारीमिः कदम्बैवां तालसस्थैश्व साधितस्‌ । 
घुर्ते पयश्व मूत्रस्य वैवण्यें कच्छुनिरगंमे ॥ ५३ ॥ 


स्पान, ? दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३. ४३१ 
यदि क्षयक्री खांसीमें मृत्रकी विवर्णता होजाय | इसमें जवाखार और सज्जीखार तथा पांच नमकोंका चूर्ण 
अथ्ता मर कष्टसे उतरे तो विदारी आदि गणंसे अथवा | बुरकाकर युक्तिपूर्वेक घतकी मात्राका पान करे | यह घृत 


धाराकदम्बन्या 5 77 ताछके कोमछफलोंस सिद्ध किये | क्षयक्नी खांसीसे पीडित मनुष्यको विशेष छामकारी 


हए उन सार द> परिझाने चाहिये ॥ १९५३ ॥ होता है ॥ १९७-१५९॥ 
यूने शबेटन मेद्रे पाये: सश्रोणिवंक्षणे । कासगर 'मयायझुस्तापाठाकद्फलनागंरे) । 
बृतमण्डन ८ पतत्लवास्यों मेश्वकेण वा ॥५.४॥ ।ः 'हिण्या काइमयों स्वस्सेन च ॥ 


4 क्षीरद्राक्षारसाढ के ॥ 
पचेच्छापज _संबंकासहर शिवस्‌ ॥ १६१॥ 
कासम्द, हर्रातक्षी, नागरमोथा, पाठा, कायफर, 
पीपछ, कुटकी और कासमरीका ख्वरस, थे प्रत्येक एक 
एक तोला लेकर कल्क बनावे, इस कह्कमें १ सेर ब्वत 
२ सेर द्वाक्षाका रस ओर २ सेर दूध मिलाकर घृत 
सिद्ध करे. इस ब्ृतके पीनेसे शोध, ज्वर, प्लीहा और 
सब प्रकारकी खांसी दूर होती हैं तथा यह घृत 
कल्याणकारी है ॥ ११० ॥ १६१ ॥ 
वृषव्याप्री गुड्डचीनां पत्रमलफलछांकुरान । 
रसकल्कैश्चृ्त पक हन्ति कासज्वरारुचीड॥॥१६२ ॥ 
बांसा, कटेली और गिलोय इन तीनोंके पत्र, मूछ, 
फल, अंकुरादि पंचांग लेकर इनके रस्त और कल्कसे 
बृतको सिद्ध करे । यह घृत खांसी ज्वर और अरुचिकों 
दूर करदेता है ॥ १६२ ॥ 
5 हि3 0 62 दविग्रण दाडिमरसे सिद्ध वा व्योपसंयुतम्‌ १६३॥ 
चविकात्रिफलाभार्गीदशमूलेः सचित्रकः ॥ ५७॥ |पिवेदुपरि भुक्तस्य यवक्षार॒घृत नरः । 
झुलत्थापप्पलीमूलपाठाकोलयबेजले । पिप्पलीगुडततिद्धं वा छागक्षीरथुर्त घृतम॥१६४॥ 
श्रतेनोगरढःस्पर्शापिप्पली शठिपोष्करे; ॥ ६८ ॥| अथवा त्रिकटुके कल्क और दोगुने दाडिमके रसके 
पिंशे कर्केटशूड्राया च समेः सर्पिविपाचयेत्‌ु। साथ सिद्ध कियाहुआ घृत यवक्षारका चूर्ण मिलाकर 
पिद्दे5स्मिंड्चूणितो क्षारो दो पथ्च लवणानि च । |भोजनके उपरान्त पीबे. अथवा पिप्पली और गुडका 
दत्त्वा युक्तया पिवेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः ॥ | कल्क और बकरीका दूध मिलाकर सिद्ध कियाहुआ 
चन्य, हरड, बहेडा, आमला, दरामूछकी दर |घत भी भोजनोत्तर पीनेसे खांसी ज्वर और अरुचिको 
औषधियें, चित्रक, कुलथी, पिप्पलीमूछ, पाठा, बेर, |दूर करता है ॥ १६३॥ १६१४ ॥ 
( उत्नाव ) और यव इन सबको !६ गुने जलमें पका- | एतान्यप्रिविज्वद्धयर्थ सर्पीषि क्षयकासिनाम्‌ । 
कर काथ बनावे तथा सोंठ, जवासा, पीपल, कचूर, | स्युदोपबद्धकण्ठोर/स्नोतसां च विशुद्धये ॥१६७॥ 
पोहकरमछ और काकडार्सिंगी इन सबको सम भाग छेकर| ये ऊपर कहेहुए च्वत क्षयक्री खांसीवालोंक्री जठ- 
कल्क बनावे, इस कल्‍्क और क्काथसे घृतपाकविधिके | राभिको बढानेके लिये तथा दोषोंते बद्धंकंढ और 
अनुसार घृतको सिद्ध करे, इस घृतके सिद्ध होजानेपर | छातीके स्रोतोंको शुद्ध करनेके लिये परमोत्तम कहे हैं३ ५ 


यदि (ऊ रोनीके शिक्षेन्द्रियमें, गुदामें, श्रोणीमे 
गीर ३३००. सूडन और झूल होजाय, तो ब्रतके हलके 
मंड्स डा प्रथिसिद्ध ब्वत और तैलसे अनुवासन- 
वस्ति करा वाहिय ॥ १५४ ॥ 
जाइड्छः धतिभुक्तस्य वतकाद्या विलेशया३$ 
क्रमश: प्रसहास्तद्वत्पययाज्या।पेशिता शेन१॥५५॥ 
अधष्ण्याटप्रम।।4भावात्च स्रोतोभ्यश्वयावयंति त्त। 
कफं शुद्धेश्व॒ ते; पुर्टिं कुर्यात्सम्पण वहन रसः५६ 
जो मांसाहारी मनुष्य हों उनको अनुवासन कर- 
नेके अनन्तर हारिण आदि जांगलजीवोंका मांसरस देवे 
तथा वठेराआदि बिलेशय और प्रसहजीवोंका मांस 
देना चांहिये, ये मांस उष्ण और प्रमाथी होनेके कारण 
ब्लोतोंमेंसे कफको पतला करके निकाल देतेहें. तब 
स्रोतोंके झ॒ुद्ध होजानेसे वे खोत रसको यथार्थ वहन करते 
हुए शरीरको यथार्थ पुष्ट करदेते हैं ॥ १५५॥१५६१॥ 


४३२ अशड्गह्नद्य । [ चिकित्सा- 
ज्न्न्न्ूू््नग्थ्र्स्ज्न्््लज््््््ः्अजअ्अ्बमब्िन्बच्डटय्रश्््र््ज्ववञअअआलञटअअटअअ2अंअआअअआअअओडंडइंइ: सा 
प्रस्थोन्मित यवक्काये विंशतिविंजयाः पचेत्‌॥  |कालीमिर्चका चूणे मधु घुृत और खांडमें मिलाकर 
स्विन्ना मदित्वा तास्तस्मिन्पुराणात्षट्पलं ग्रुडात्‌ ॥ | चाटनेसे खांसीको दूर करता है ॥ १७० ॥१७१ ॥ 
पिप्पल्या द्विपल कप मनोहाया रसाज्लननातू। ।पथ्याशुण्ठीधनमुडैग्रुंटिकां धारयेन्मुखे । 
द्त््वाउधोक्ष पचेडूय/ स लेह; श्वासकासनुत्‌१६७ | सर्वेषु श्वासकासेषु केवर्ूल वा विभीतकम््‌ ॥१७२॥ 

एक सेर जवोंके क्वाथमें बीस बड़ी बडी विजया। हरीतकीका छिलका, सोंठ, नागरमोथा और गुड 
हरडोंको पकावे | इन पकीहुई हरडोंको इसी जलमें | इनकी बनायीहुईं गोली मुखमें रखकर चूसनेसे श्वास 
रगड़कर इसमें ६ पल पुराना गुड मिलावे फिर दो पल | और खांसी दूर होते हैं | इसी प्रकार केवल बहेडेका 
पीपछ और एक तोला मनश्षिककी भस्म और आधा | छिलका मुँहमें रखकर रस चूसनेसे भी सब प्रकारके 
तोला रसौंत मिलाकर फिर पकाबे,अवलेह तैयार होने- | श्वास खांसी दूर होते हैं ॥ १७२ ॥* 

पर इस अवलेहको चाठनेसे श्वास और खांसी दूर |पत्रकढक घृतभष्ट तिल्वकस्य सशकरम्‌ । 


होती है ॥ १६६ ॥ १६७॥ - पेया वोत्कारिका छर्दितृदकासामातिसारनुद्र७३॥ 
श्वाविधां सूचयो द्ग्धा; सघृतक्षोद्रशर्करा) || तिल्वक छोधके पत्रोंके कल्कको धीमें भूनकर खावे 
- श्वासकासहरा बहिंपादों वा मधुसापेंवा ॥ अथवा इसीकी बनायीहुई पेया या प्रूडियें खाबे, तो 
एरण्डपन्नक्षारे वा व्योपतेलगुडान्वितम ॥१६८ ॥ | &दीं, खांसी और अतीसार रोग निद्ृतत्त होते हैं १ ७३ 


सेहकी सूचियें ( श्वाविधनामक जन्तुके तकवे -) 3 विनय 0 
भस्मकर घृत, शहद और खांडमें मिलाकर चाटनेसे | पर्दा चुहदत सुम्नस्टता । 
अथवा मोरके पावोंकों भस्मकर मधु घृतमें मिलाकर | ० सौम्ल: सर्वेकासभिषग्जितम्‌ १७४ 
चाटनेसे श्वास और खांसी दूर होते हैं || १६८॥ |. कि रसमें सिद् कियाहुआ मंगका यूप, हींग, 
पा हू सेंधवयुक्त और बडे आमलेसे अम्लकर घृतमें भूनकर 
लेहयेत्‌ प्र पक पीवे तो सब प्रकारकी खांसी निबतत्त होती हें | यह यूष 
लिह्यात्‌ ज्यूबषणचूण वा पुराणग्रुडसापषा १६९॥ कासनाशक है | १७४ ॥ 

इसी प्रकार एरंडके पत्रोंका क्षार त्रिकटुतेछ और |_ « ३ ७ दा हर 
गुडमें मिलाकर चाटनेसे अथवा तुलसी और एरण्डके 8 का भान्न्‌ जि! हे 
पत्रोंकी भस्म त्रिकटलैठ और गुड़ मिलाकर चाटनेस | +रठदीच वैंडान्‌ दापयेत्क्षयकासिने बे 
बना तिकटेका च््ण ग्‌र् और बन लक इसी प्रकार वातनाशक औषधियोंके काथमें सिद्ध 
चाटनेसे स बरी दर जज श्ज्ा कियेहुए दूध, यूष अथवा विष्किर प्रतुद और बिलेशय 

मिट देवदाद ने । पक्षियोंका मांसरस क्षयकी खांसीकी निश्वत्तिके लिये देना 


बला रास्ना च तच्चूर्ण समस्त समशर्करम्‌१७०॥ 03204: रे 

" ; क्षतकासे च ये धूमा$ सानुपाना निदर्शिताः । 
् हे की परस्‌। | क्षयकासेडपि ते योज्या वक्ष्यते यच्च॒ यध्ष्मणि ॥ 
तदन्मारिचचरर्ण वा सब्ृतक्षोद्रशकेर्प ॥ १७१ ॥ | बृहृण दीपन॑ चाप्रेः लोतसां च विशोधनम्‌ । 
अथवा पद्मकाष्, हर्‌ड, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिर्च, | व्यत्यासात्क्षयकासिभ्यों बल्ये सर्व प्रशस्यते ॥ 
पीपल, वायविडंग, दंवदारु, वठा और रास्ना इन सबको |. क्षतकी खांसीमें जो द्विमेदा आदि धूमपान कहे हैं,वे 
समान भाग लेकर चूण्े बनावे, इस चूणेके समान खांड | धूम उन्हीं अनुपानोंके साथ क्षयकी खांसीमें भी प्रयोग 
मिलावे, इसको मधु और घृतमें मिलाकर चाटे तो यह | करने चाहियें तथा जो यक्ष्मारोगमें बृंहण, अभ्िको 
खांसीकों निदत्त करनेमें परमोत्तम योग है । इसी प्रकार | दीपनकरनेवाले और स्तोतोंको शुद्धकरनेवाले तथा बल- 


स्थान. ] 
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कारक योग कहे हैं वे सब क्षयकी खांसीवालेकों तथा 
अन्य बलकारकयोग क्षयकी खांसीवालेकों युक्ति- 
पूर्वक्त अविरोधी ऋमसे प्रयोग करना हितकारी होता 
है॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
संनिपातोद्भधवों घोरः क्षयकासों यतर्तत+ । 
यथादोषबलं तस्य सानिपातद्वित॑ हितम्‌ ॥१७८॥ 
क्षयरोगमें खांसी त्रिदोषज होनेसे अत्यन्त घोर और 
हानिकारक होती है. इस कारण यथादोष बल विचार- 
कर सन्निपातके चिकित्साके ऋमसे ही दोषोंके न्‍्यूना- 
धिक्‍य पर विचारकर इस खांसीकी चिकित्सा क्‍ 
चाहिये ॥ १७८ ॥ 
इते श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृदयसंहितायां 
चिकित्सास्थाने कासचिकिल्सिते पं. रामप्रसादात्मजवैय- 
शान्च |% शवरम्मक्ताशवदापंकाभापा- 
व्याख्यायां तृतीयोष्ष्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोउध्यायः | 
कमर चाप 

अथातः श्वासहिध्माचिकित्तितं व्यार्यास्यामः ॥ 

अब हम श्वात्ष और हिचकीकी चिकित्साकों कथन 
करते हैं | 
श्वासहिष्मा यतस्तुल्यहेत्वाद्या; साधन तत्त+॥९॥ 
तुल्यमेव- 

क्योंकि श्वास और हिचकीके हेतुआदिक और 
चिकित्सा आदिक प्रायः तुल्य होते हैं | इस कारण 
उनका वर्णन एक ही अध्यायमें करते हैं ॥ १ ॥ 

श्वास और हिचकीके पहले स्वेदनकर्म्मका गुण । 
-तदात॑ च पूर्व स्वेंदेरुपाचरेत्‌ । 

लिग्धेलंवणतैलाक्ते ते खेषु अथितः कफ) ॥२॥ 
सुलीनो<पि विलीनों इस्प कोष प्राप्त: सुनिहर३ । 
स्रोतसां स्पान्मृदुत्त च मारुतस्थानुोमता॥ ३॥ 

श्वास और हिचकीके रोगीको पहले स्वेदन करना 
चाहिये, वे स्वेदन चिकने तथा लवण तैल करके युक्त 
करने चाहियें | जो प्रथम श्वासवाही हछिद्गोंमें कफ- 
प्रथितहुआ लीनहुआ रहता है, वह इन स्वेदनों द्वारा 


आसान होजाता है तथा स्रोत म्ृदु होजाते हैं और वायु 
अनुलोमन होजाती है, इस कारण श्वास और हिचकी 
रोगमें प्रथम स्निग्वस्वेदन करना चाहिये || २॥ ३ ॥ 
स्विन्ने च भोजयेदर्ल लिग्धमानूपजे रसेः । 
दृध्युत्तेण वा द्ात्ततों उसमे वमने घढु ॥ ७ ॥ 
जब स्वेदन होजाय, तो इस रोगीको चिकना अन्न 
और अनूपसंचा।री जीवोंका मांसरस अथवा दहीका 
जल आदि देकर इसको म्रदु वमन करानी चाहिये॥ ४॥ 
बामक योग । 
विशेषात्कासवमथुददुअहस्वरसा दिने । 
पिप्पलीसेन्धवक्षोद्रयुक्ते वाताविरोधि यत््‌ ॥ ५ ॥ 
विशेषकर स्वेदन करनेके अनन्तर कास, वप्तन और 
हृद्दोग, श्वास और हिचकीवाले रोगीको वमन करानेमें 
पीपछ, सेंधानमक और मधु मिलाकर मैंनफलके काथसे 
वमन करानी चाहिये. परन्तु इस वमनमें जो वायुसे 
अविरोधी हो अर्थात्‌ वमनानन्तर वात प्रकोप न करे 
ऐसी वस्तुओंका ही प्रयोग करना चाहिये॥ ५ ॥ 


निहंते मुखमाप्तोति सकफे हुशविग्रहे । 


स्नोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोडनिलश ॥ ६ ॥ 
जब यथार्थ वमन होकर दुष्टकफका संग्रह दूर हो 
जाता है, तब खोतोंके विशुद्ध होजानेसे वायु अविहत- 
गति होकर सुखसे संचार करती है और मनुष्य श्वासा- 
दिकके सुखपूर्वक गम्ननकरनेते सुद्धी होता है ॥ ६ ॥ 
ध्मानोदावतेतमक मात॒लड्भाम्लवेतसेः । 
हिड्डुपीडबिडेयुक्तमन्न स्थादनुलोमनम्‌ । 
संसेन्धव फलाम्लं वा कोष्णं दयाद्विचनम्‌ ॥७॥ 
यदि हिचकी और श्वासरोगमें आध्मान और उदा- 
बरतें तथा तमकश्वास भी हो, तो विजौरा नींबू, अम्ल- 
वेत, हींग, पीठ और विडनमक मिलाकर वायुकों 
अनुलोमन करनेवालला भोजन करावे अथवा सेंघानमक 
और विजौरे आदिके रससे युक्त उष्ण विरेचन करावे 
जिससे वायु अनुलोमन होकर ख्ोत झुद्ध होजांय ॥७॥ 
एते हि कफसंरुद्धगातिप्राणप्रको पजा; । 


विल्लीन होकर कोष्ठमें प्राप्त. होजानेसे निकाढदेनेमें |तस्मात्तन्मागंशुद्धच्यमूरध्वांध। शोधन हितम्‌ ॥८॥ 


४३४ 


क्योंकि ये श्वास और हिचकी कफसे संरुद्हुई 
प्राणवायुके प्रकोपसे उत्पन्न होते हैं। इसलिये प्राणकी 
शतिके मागे विश्वुद्ध करनेके लिये स्निग्धोष्ण  द्वब्योंसे 
वमुन विरेचन कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 
ऊदीयेते भशतरं मार्गरोधाइहजलस । 
यथा$निलस्तथा तस्य मार्गमस्माद्विशोधयेत्‌ ॥९॥ 
अशान्तों कृतसंशुद्धेधूमेलीन मर हरेत्‌ ॥ १० ॥ 
जैसे मागके रोकदेनेसे वबहनेवाला जल रुककर 
बहुत इकट्ठा होजाता है इसी प्रकार अपने मार्गके रुक- 
नेसे वायुका भी विशेष प्रकोप होजाता है। इस 
कारण वात वहन करनेवाले स्लोतोंमें चिपटेहुए कफको 
स्वेदन कर वमन विरेचनद्वारा निकालदेना चाहिये। 
जिससे वायुके मागे स्वच्छ होजानेसे वह यथाथ गतिसे 
वहन करने लगे | 
यदि वमन विरेचनसे झुद्धदेह करदेने पर भी 
स्रोतोंमें लौनहुआ कफ नहीं निकले तो धूमपानद्वारा 
उस कफको निकालना चाहिये | कफक्रे निकालनेवाले 
धूमपानके योग आगे कहते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
कफनाशक धृूमपानके यांग । 
हरिद्रां पत्रमेरण्डमूल द्राक्षां मनःशिलाम्‌ । 
सदेवदावलं मांसीं पिष्ठा वार्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तां घृताक्तां पिंचेड्रूम यवान्वा घृतसंयुतान । 
मधूच्छिष्ट सजंरसं घूर्त वा गुरु वाइग्रुरु॥ १३ ॥ 
चन्दन वा तथा झड़ वालान्वा स्राववान्‌ गवाम्‌ । 
ऋक्षगाधाकुरड्रणचमंशड्भखराणि वा ॥ १३ ॥ 
अुग्गुद्ध वा प्रनांह्दां वा शालानयाप्रमंव वा । 
शल्कों मुग्मुद लोहं पह्मक वा घृतप्छतम्‌ ॥ १४॥ 
हलदी, पत्रज, एरंडकी जड़, द्वाक्षा, मैनशिल 
देवदारु, हारिताल और जठामांसी इन सबकों. पीसकर 
बत्ती बनावे, इस वत्तीकों घीमें चिकनी कर धूमपान 
विधिसे धूमपान करे अथवा यवोंकी . बत्तीत्रना धीमें 
चिकनीकर उनका धूमपान करे, अथवा मोम,राल और 
घूत मिलाकर धूमपान करे, अथवा श्रेष्ठ भारी काली 
अगरका धूमपान करे. अथवा चन्दनका धूम पान करे 
अथवा गौके सींग अथवा गौके गरुदनके नीचके 


अशद्गह्दद्य । 


बालोंका धूमपान करे | अथवा ऋश्ष, गोधा, कुरंग और 
एण इनके चम या शृंग या खुरोंका धूमपान करे. अथंवा 
गुग्युलका धूमपान करे या मैनशिलुका धूम पान करे । 
अथवा रालूका धूमपान करे अथवा राछ्॒की, गुग्गुल, 
लोह और पत्नकाष्ठ इनको चूर्णकर घीमें. मिगोकर 
धूमपान करे । इन धूमोंके पीनेसे ख्रोतोंमें छीनहुआ 
कफ निकलकर स्रोत शुद्ध हो जाते हैं, तव श्वासकी 
गति भी यथाथ हो जाती है ॥ ११-१४ ॥ 
अव३यं स्वेदनीयानामस्वेच्यानामापे क्षणम्‌ । 
स्वेदयेत्ससिताक्षीरिः सुखोष्णस्नहसे चने! ॥ १५ ॥ 
उत्कारकापनाहश्व स्वंदाध्यायाक्तमंपजे; । 
उरः कण्ठ च मृदुभिः सामे त्वामविधि चरेत्‌१६॥ 
स्वेदन करनेयोग्य मनुष्योंकों तो अवश्य ही स्वेदन 
करना चाहिये परन्तु जो स्वेदन करनेके योग्य न हों 
तो उनके मी छाती और कंठादिकों मृदु स्वेदनसे 
थोडी देर अवश्य स्वेदन करना चाहिये | वह स्वेदन 
मिश्री,दूघ, तंलादिको सुख्योष्णकर सेचन करनेसे अथवा 
उत्कारिका और उपनाह आदिद्वारा छाती और कंठको 
मृदु स्वेदन करे, ये स्वेदनके द्रव्य और विधि सूंन्न- 
। स्त्रेदाध्यायमें कहीहुर औषधियों और विधिसे 
करनी चाहिये। यदि दोष साम हो, तो आम पाचन 


| करनेका यत्न करना चाहिये ॥ १५ ॥ १६ 


अतियोगोद्धतं वात॑ हृष्ठा पवननाशनेः । 
स़िग्घे रसायेनोत्युष्णेरम्यड्रेश्व शर्म नयेत्‌॥१७॥ 
यदि वमनविरेचनके अतियोगसे वायुका प्रकोप 
हो जाय, तो वातनाशक चिकने रस आदि जो अत्यन्त 
उण्ण न हों वह पिछावे और वातनाशक तसैब्यम्थन्ना- 
दिसे वायुको शमन करे ॥ १७ ॥ 
अनुत्किश्कफासिन्रदुबंलानां हि शोधनात्‌ । 
वायुलेब्धास्पदों मर्म संशोष्याशु हरेदसून्‌ ॥१८॥ 
जिन मनुष्योंक्र शरीरका कफ उत्कलेशित न हुआ 
हो और उनको स्नेहन स्वेदनकर कफको कोष्ठमें विना . 
लाये जो दुर्बेछ मनुष्योंको वमन विरेचन करादिये 
जांय तो उन दुर्वकमनुष्योंके शरीरमें वायु अधिक 
बलको प्राप्त होकर म्मस्थानमें प्राप्त हो. मर्मोंका शोषण 


थक 


स्थान. ] दिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ४. ४३५ 


. अर हरा ७ शब्बगब्_्०्_्न््गग््ब्ब्_ब्ग्ग्ग्न्न््््च्च्य्य्श्न्न्न्नननछ न हे धि बछ्च््छ ध 
करती हे और शीघ्र ही दुर्वलूमनुष्यके प्रा्णोक्नों हर- । दद्मूलकी दशाओऔषधियें, कचूर, रास्ना, भारंगी 


है] 


लेती है ॥ १८ ॥ | बिद्य, ऋद्धि, पोहकरमूल, काक्डासिंगी, पीपल, भूमि- 
कपायलेह लेहादस्तेपां संद्यमयेदतः । आंवला और गिछोय इन सव औषयोंसे सिद्ध किया- 
क्षीणक्षतातिसारासकपित्तदादानु वन्धजान ॥ १९॥ | हुआ क्ठाथ प्राव, जब क्वाथ पच जाय तत्र इन्हीं द्रव्योंके 
मधुरलिग्वशीताय हिंव्माश्वासानुपाचरेतू | क्वाथमें बनायी हुई पेया पीनी चाहिये, इससे श्वास और 
कुलत्यद्शमूलानां क्ाथे स्पुर्जाड्रला रंसाः । वक्ा डामन होते ह॥ २३ ॥ २४ ॥ 


शालिपष्टिकगोंघूपयव मुह कुरुत्थसु छू । 

कासह्द्ग्रहपाशातिहिध्पाशवासप्रशान्तम॑ ॥२५॥ 

दालिचावछ, सांदीचावल, गोधूम, यव मूंग और 

कुछथी इन अन्नोंका पथ्य खांसी, हृद्ोग, पाश्चप्रीडा, 
ते 


|] 
। 
यूपाश्व ॥ २० ॥- | 
जिन मनुष्योंके शर्रीरमें स्नेहन, स्वेदन द्वारा कफको 
उत्क्लेशित नहीं कियागया है या जो अतिक्षीण होनेसे 
वमन विरेचनक्े योग्य न हों उनके कधाय अवलेह और 
घतादिकके योगसे हिचकी और श्वासकों शमन करना 
चाहिये | वि 
जो मतुष्प क्षीग, क्षत, अतिसार, रक्षपित्त और दाह सक्तून्‌ वाइकोड्कुरक्षारभाविताना समाक्षकान । 


व्ड] 


८ 


हिचकी और श्वासकी शान्तिके लिये पेया, यूब अन्ना* 
दिम देना चाहिये ॥ २५ ॥ 


हक 


और शीतलगुणवाले द्वव्योंके योगसे शमन करे | हर 

तथा कुलत्थ और दशमूलके क्वाथमें सिद्ध किये 

जांगलजीवोंके मांसरस अथवा मूंगआदिके यूब देना 
हितकारी होता है || १९॥ २० | 
दिचकांनाशक पया 

मा -शिश्जवार्ताककासल्नदृपमूलकै: | 
पल्लवरनिम्बकुलकब्ृहतीमातुलड्गजेः ॥ २१ ॥ 
व्याप्रीदुरालभाझड्रीविल्वमध्यत्रिकण्टकेः । 
पेया च चित्रकाजाजीझड्डीसोवर्चेले! क्ृता ॥ 
दशमूलेन वा कासश्वासहिध्मारुजापहा ॥ ३३२॥ 

सुहांजना, बैंगन, कर्तोंदी, वांसा, मूलियें, मूलीके 
पत्र, नीमके पत्र, कुलकके पत्र, बडीकटेलीके पत्र 
ब्रिजौरेके पत्र, कटेली, जवासा, काकडार्सिगी, बेलकी 
गिरी और गोखरू इन द्व॒ब्योंके क्वाथमें बनायी हुई 
पेया अथवा चित्रक, जीरा, काकडासिंगी और संचर- 
नमक इनके क्वाथमें बनायी हुई पेया अथवा दशमूलके 
क्वाथमें बनायी हुई पेया श्वास, खांसी और हिचकीकों 
दूरकरनेवाली होती है ॥ २१ ॥ २२॥ 
दशमूलशठीरास्नाभागी बिल्वर्द्धिपुष्करे; ॥ २३ ॥ 
कुली रझड्री चपलातामरूक्यम तोपधेः । 
पिवेत्कपाय्य जीणेंइस्मिन्पेयां तैरेव साथिताम्‌ ॥ 


भावना दें | फ़िर इन यवोंकों भूनकर सत्तू बनावे, इन 
सत्तआओंको दहशमृलसे सिद्धक्रिय हुण जरूम॑ मिलाकर 
पीनेसे हिचकी और श्वास शमन होता है ॥ २६ ॥ 
अन्ने च योजयत्‌ क्षारहिंग्वाज्यबिडदाडिमान्‌ । 
सपोष्करशठीव्योपमातुलड्डाम्लवेतसान्‌ ॥ २३७ ॥ 
हिचकी और श्वासरोगमें जवाखार, हींग, धी, विड- 
लवण, अनारदाना, पोहकरमूल, कचूर, सोंठ, मिर्च 
पीपल, बिजौरा और अम्लवेतका चूर्ण मिलाकर यूब 
और अन्न देने चाहियें ॥ २७ ॥ 
दरशमूलरुप वा काथमथवा देवदारुण+ 
पिचेद्वा वारुणीमण्डं हिध्माश्वासी पिपासितश ॥३८ 
हिचकी और श्वासमें प्यासकी निवत्तिक लिये दश- 
मूलका क्वाथ अथवा देवदारुका क्वाथ अथवा वारुणीका 
मंड पिछाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलपथ्याजन्तुश्नचित्रके। । 
कल्कितेलेंपिते रूढे निक्षिपेद्‌ घृतभाजने ॥ 
तक्र मासस्थितं ताद्वि दीपन शधवासकासजित्‌ २९॥ 
पीपछ, पीपछामूल, हरड, वायविंडग और चित्रक 
इनके कल्कको किसी घीके पात्रमें छेपन करे, जब वह 
लेप सूख जाय, तो इस पात्रमें दहीका तक्र डालकर 
विधिवतु ढककर रखदेबें, एक मदीनेके अनन्तर इसको 
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अशड्ढहदय । ॥! 


[ चिकरित्सा- 


पीबे तो यह अप्निको दीपन करता है और श्वास | पिप्पलीमूलमधुकगुड गोश्वशकृद्रसान्‌ । 


कासको जीतता है ॥ २९ ॥ 


पाठां मघुरसां दारु सररूं निशि संस्थितम॥ ३ ०॥ 
सुरामण्डेडल्पलवर्ण पिवित्मसतिसंमितम्‌ । 
भागीशुट्योसुखाम्भोमिशक्षारं वा मरिचान्वितम्‌ । 
स्वक्काथपिशं ड॒लितां वाष्पिकां पाययेत वा॥३१॥ 
पाठा, कास्मरी, देवदारु और सरलकाष्ट इन सबका 
चूणेकर सुरामंडमें डालकर रात्रिको रखदेवे. प्रातःकाल 
इसमें थोडासा लवण मिलाकर एक प्रस्त॒तिप्रमाण पीवे 
अथवा भारंगी और सोंठके बूर्णको सुखोष्ण जलके साथ 
पीचे. अथवा जवाखार और मिचेके चूर्गको सुखोष्ण 
जलसे पीवे. अथवा हिंगुपत्रीके क्वाथमें हिंगुपत्रीके 
पत्रोंको पीसकर पीचे तो श्वास और हिचकीकी निद्ृत्ति 
होती है ॥| ३० ॥ ३१ ॥ 
स्वरसः सप्तपर्णस्य पुष्पाणां वा शिरीपतः । 
हिध्माश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे॥ ३२॥ 
सप्तप्गेका स्वरस अथवा सिरसके फ़ूलोंका रस, 
पीपल और मधुमें मिलाकर पित्त और कफयुक्त हिचकी 
तथा श्वासरोगमें चाटना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
उत्कारिका तुगाकृष्णामधूलीघ्रतनागरे ॥ ३३ ॥ 
पित्तानुवन्धे योक्तव्या पपने वनुवन्धिनि । 
श्वाविच्छशामिषकणाघृतशल्यकशो णिते; .॥३४॥ 
चतुग्रंणाम्बु सिद्ध वा. पयः समुडनागरस्‌ । 
सुवर्चेलादिसिद्धं वा तयो; शाल्योदनादनु ॥३५॥ 


पित्तके अनुबंधवाले श्वास और हिचकीमें वंशलो 
चन, पीपल, गेहूँका आटा, घी और सोंठ इनसे बनायी 
हुई उत्कारिकाका सेवन कराना चाहिये. यदि श्वास और 
हिचकीमें वायुका विशेष अनुबंध हो तो श्वावित्‌ और 
शरशेके मांस, पीपल, घत और शल्यकके रक्तले बनायी 
हुई उत्कारिका देंवे. अथवा बकराके दूधमें चार ल्‍ 
जल मिलाकर सिद्धकरे, उसमें गुड और सोंठ मिलाकर 
पीवे | यदि वातपित्त दोनोंका विशेष अनुबंध हो, तो 
खवर्चछाके रस आदिसे सिद्ध किया हुआ दूध शाझ्ि- 
चावरलोंका भात खाकर पीते ॥ ३३-३५ ॥ 


हिध्माभिष्यंदकासप्नीलिद्ान्मधघुष्न तान्वितान्‌ ॥ 

पिप्पछीमूल, मुलहठी, गुड और गोवरका रस इनको 
मधु घृतमें मिलाकर चाठनेसे हिचकी अभिष्यन्द और 
खांसी दूर होते हैं || ३६ ॥ 


गोगजाश्ववराहो श्ख रमे प जविड्रसम्‌ ॥ 
सम्वेकेकशो लिह्याहहल्िष्माइ्थवा पिचेत्‌ ३७॥ 
जिसके श्वास या हिचकीमें कफका अधिक अनुबंध 
हो वह गौ, हस्ति, अश्व, वराह, उद्ट, खर, मेढा, 
बकरी इन जानवरोंमेंसे किसी एकके गोबरके रसको 
मधुमें मिलाकर चाटे तो कफक्ी अधिकतावाले श्वास 
आदि शमन होते हैं॥| ३७ ॥ 
चतुष्पाचर्मरोमास्थिखुरश्यड्रोह्धवां मपीम्‌ । 
तथेव वाजिगन्धाया लिह्याच्छवासी कफोल्वणः ॥ 
चतुष्पादजीबोंके चरम, रोम, अस्थि, खुर और अंग 
इनमेंसे किसीको दग्बकर बनायी हुई भस्म अथवा अप्त- 
गन्धकी भस्म मघुमें मिलाकर चाटनेसे करोल्वण श्वास« 
रोग शमन होता है ॥ ३८॥ 
शीपुष्करधात्रीरवां पौष्कर॑ वा कणानितंम्‌ | 
गारकाश्चनक्ृष्णा वा स्वरप वा कापत्थजम्‌ ३९५॥ 
रसनवा कापेत्थस्य घात्रासन्धवापप्पला; । 
घृतक्षोंद्रेण वा पथ्याविडड्रोषणपिप्पली; ॥४०॥ 
कोललाजामलद्राक्षापिप्पीनागराणि वा । 
गुडतेलनिशाद्राक्षाकणारास्नोषणानि वा ॥ 
पबद्रसाम्बुमदाम्लछहपधरजास वा ॥ ४७ १॥ 
कचूर, पोहकरमूल और आंवले अथवा पोहकरमूल 
और पीपल अथवा गेरू स्नोतोंजन और पीपल इनके 
चूर्णको घत और मधुमें मिलाकर चाटठे. अथवा कपि- 
त्थका स्व॒स्स घृत मधुके साथ अथवा आंवले, सेंघानमक 
और पीपल कपित्थके रसके साथ अथवा हरीतकी, 
वायविडंग,गोलमिच और पीपल,घ्बत और शहदके साथ 
चाटे, अथवा उन्नाव, धानकी खील, आंवले, द्वाक्षा, 
पीपछ और सोंठके चूर्णको घृत, शहदके साथ चाटे | 
अथवा गुड, तैल, हल्दी, द्वाक्षा, पीपल, रास्ता और 
काली मिचे मिलाकर चाटे अथवा श्वासनाशक्॒ लेहके 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ४. 
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न तअअअड  ट््््टडड््डट्ननल 


द्रब्योंका चूर्ण मांसरस अथवा उष्णजरू या मद्य अथवा 
अम्ल रसके साथ पीचे तो कफप्रधान श्वासरोग शमन 
होता है ॥ ३९-४१ ॥ 
जीवन्तीमुस्तसुरसलगेलाद्यपोष्करस्‌ ॥ ४२ ॥ 
चण्डातामऊकीलोहभारगीनागरवालकम्‌ । 
कर्केटारूपा शठी कृष्णा नागकेसरचोरकम्‌ ४३॥ 
उपयुक्त यथाकाम चूर्ण द्विगुणशर्करम्‌ । 
पाश्वरुग्ज्वरकासतन्न हिधष्माश्वासहर परम ॥ ४४ ॥ 
जीवन्ती, नागरमोथा, तुलसी, दालचीनी, छोटी- 
इल[यची, बडी इलायची, पोहकरमूल,चंडा,भूमिआंवला 
छोहभस्म, सोंठ,नेत्रवाा, काकडासिंगी, कचूर, पीपल 
नागकेशर और चोरक इन सब द्॒व्योंका चूर्ण दुगुनी 
खांड मिलाकर यथेच्छ खानेसे पाश्चेपीडा, ज्वर और 
खांसीको नष्ट करता है. तथा हिचकी और श्वासरोगको 
हर्नेमें परमोत्तम औषधि है॥ ४२-४४ ॥ / 


शठी तामलकी भार्गी चण्डावालकपोष्करम्‌ । 
शकेराश्गुण चूण हिध्माश्वासहरं परम ॥ ४५ ॥ 
कचूर, भूमिआंबले, भारंगी,चेडा, नेत्रवाला, पोहकर- 
मूल और दोगुनी खांड मिलाकर कियाहुआ चूर्ण हिचकी 
और श्वासके हरनेमें परम गुणकारी होता है ॥ ४५ ॥ 
तुल्ये गुड नागरं च भक्षयेन्नावयेत वा । 
लशुनस्य पलाण्डोवा मूल ग्रश्ननकस्य वा॥४६ ॥ 
चन्दनाद्वा रसे द्यान्ना रीक्षीरेण नावनम्‌ । 
स्तन्येन माक्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ ४७॥ 
गुड और सोंठ बराबर लेकर खानेसे अथवा नस्य- 
लेनेसे हिचक्की और श्वासकों शमन करता है. अथवा 
लहसन या प्याजके रसको अथवा गूंजन ( लछाल लह- 
सुन ) के रसको अथवा चन्दनके रसको ल्लीके दूधमें 
मिलाकर नस्य देनेसे अथवा मक्‍्खीकी विष्ठा ज्रीके 
दूधके साथ या लाखके साथ नस्थदेनेसे हिचकी और 
श्वास शमन होते हैं ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
कणातोवचेलक्षाखयस्याहिडुःचोरके । 
सकायस्थेष्न॑र्त मस्तुद्शमूलरसे पचेत्‌ । 
तत्पिबेजीवनीयेवां लिह्यात्समधु साधितम॥४८॥ 


पीपल, संचरनमक, जवाखार, हींग, चोरक और हरी 
तकी इनके कल्‍्क तथा दहीके जल और दहामूलके 
काथसे सिद्ध क्रियाहुआ घृत पीनेसे श्वास और हिचकी 
शमन होते हैं. अथवा जीवनीयगणके द्व॒व्योंके कल्क 
और क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ ब्त मधुमें मिलाकर चाट- 
नेसे श्वास और हिचकी दामन होजाते हैं ॥ ४८ ॥ 
तेजोवत्यभया कुछ पिप्पली कटुरोहिणी । 
भूतिक पीष्कर मूल पलाशाश्रत्र॒क/शठी ॥४९॥ 
पटुद्र॒य॑ तामलकी जीवन्ती बिल्वपेशिका । ह 
बचा पत्र च तालीप॑ कर्षांशैस्तैविपाचयेत्‌॥९० ॥ 
हिड्डापादृतप्रस्थ॑ पीतमाझु निहन्ति तत्‌ । 
शाखानिलाशोंग्रहणी हिध्माहत्पा खवेदना। ॥५१॥ 


तेजीवन्ती, हरीतकी, कूठ, पीपछ, कुठकी, काय- 
फरू, पोहकरमूछ, पछाश, चित्रक, कचूर, लेंवालवण, 
संचरलूवण, भूमि आंवला, जीवन्ती, बहुत छोटा कच्चा 
विल्व फल, वच, पत्रज और तालीसपत्र इनको एक 
एक के लेकर कल्क बनावे. इसमें १ टंक हींग डाले, 


- | इस कल्कसे १ सेरघीको सिद्धकरे,यह छत पान किया 


हुआ शाखावात,। अश, ग्रहणी, हिचकी, हृद्दोग और 
पार्श्ववीडाको शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥४९-५ १॥ 
अधंशिन पिवेत्सर्पिंः क्षारेण पठुनाइ्यवा । 
धान्वन्तरं वृषध्चृ्त दाधिक हपुषादे वा ॥%३ ॥ 
प्रमेहनें कहेहुए धन्वंतरिघ्र॒व, रक्तपित्तमें कहेहुए 
वांसाब्त, गुल्मरोगमें कहेहुर दाधिकन्बत अथवा उदर- 
रोगमें कहेहुए. हपुषादिघृत इन घृतोंमेंसे किसी एक 
घृतको ब्वतसे आधाभाग जवाखार अथवा लवण मिला- 
कर चाटनेस हिचकी, श्वास, पाश्चपीडा शाखावात, 
अर और ग्रहणी शमन होते हैं || ५२ || 
शीताम्बुसेकः सहसा त्रासविक्षेपभीशुचः । 
हर्षेष्योच्छ्वाससंरोधा/ हित कीटेश्व देशनम॥«३॥ 
जिस हिचकी और झ्वासका कारण प्रतीत न हो 
और अचानक श्वास या हिचकीका बेग हो जाय ऐसे 
रोगीको शीतऊू जलसे सेचन करना अथवा त्रासदेना 
वा उसके अंगोंको हिलाना अथवा « या शोचकी 


बात कहनी, हथका उत्पन करना, थोडीदेरके लिये नाक 

बन्दकर श्वासका रोकना तथा पिपीलिका आदिसे कट- 
वाना ये सब उपाय अवस्थानुसार हिचकीको निद्ृत्त 
करनेके लिये तथा सहसा उत्पनहुए श्वासको शमन 


करनेकेलिये हितकारी होते हैं ॥ ५३ ॥ 
यत्किचित्कफवातप्ररुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 


तत्सेव्यं प्रायशो यज्च सुतरां मारुतापहम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जो द्रव्य कफवातनाशक उष्ण वायुक्रों अनुलोमन 
करनेवाले या निरन्तर वायुकों शमनकरनेवाले होते हैं 
प्रायः उन सबका सेवन करना श्वास और हिचकीकों 


शमन करनेवाला होता है ॥ ५४ ॥ 

सरवेषां चृहणे ह्यल्प: शक्यश्च प्रायशों भवेत्‌ । 

नात्यथ शमनेडपायो भ्ुशो5्शक्यश्व कर्षणे । 
जे ५ ० कप 

शमनेबेहणेश्वातो भूयिष्ठ तानुपाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


क्योंकि सब प्रकारके ध्वास और हिचकीवालोंकों | 


यदि बृंहण करनेस कोई उपद्रव हो जाय, तो वह साध्य 
होसकता है और यदि शोत्रन करनेसे कोई उपद्गव 


. होजाय तो वह उपद्गव प्रायः असाध्य होजाताहै | इस 


कारण हिचकी और श्वासवालुकों जहांतक होसके बृंहण 
और हमन उपायोंसे ही अच्छा करना चाहिये ॥५५॥ 
कासश्वासक्षयच्छादीहिध्माश्चान्योन्यमेपजे: ॥५६॥ 
खासी, श्वास,क्षय,छदी और हिचकी ये सब परस्पर 
ओषधियोंद्राग शमन करने चाहियें. जेसे खांसीकी 
औषदधिस श्वासकों भी छाभ होता है, ऐसे ही श्रासरोग 
नाशक औषधि खांसीक्ो दमन करती है तथा ऐसे ही 
क्षयरोगमें कहीहुई औषधियें खांसी और श्वासक्रो शझमन 
करती हैं। छदीरोगमें कहीहुई औषधि हिचकीकों शंमन 
करती है | इस प्रकार दोष दूष्प औषध कार आदि- 
पर विचारकर श्वास और हितकीकी चिक्रित्सा करनी 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 
इते श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताव।मशह हृदयरीट्तायां चि।|कित्सा- 
स्थानान्तर्गतहिष्माश्वासचिकित्सिते वैद्य॒रन पे० राम- 
प्रसादात्मज पं. शिवशरम्मबेयशाज़िकृतशिवदेपिका- 
भाषाव्याख्य|य। चतुथांधष्याय: ॥ ४ ॥ 


अशद्गह्नदय । 


अथ पश्चमोष्ष्यायः । 
+-+<>/६&837०-...- 

अथा5तो राजयक्ष्मादिचिकिह्सितं- 

-व्याख्पास्याम) । 

अब हम राजयक्ष्मारोगकी चिकित्साका कथन 

करते हैं । 

वलिनो वहुदोपस्य त्विग्धस्विन्नस्य शोधनम्‌ । 

ऊध्वोधो यह्मिणः कुर्यात्सलेहं यन्न कर्शनम्‌॥ १॥ 
यदि यक्ष्मारोगवाला मनुष्य बलवान्‌ हो और उसके 

शरीरमें दोषोंका संचम अधिक हो तो इस रोगीको 

प्रथम स्नेहन स्वेदन करके स्निग्ध और मृद् द्वब्योंद्वारा 

वमनविरवन करा कर शुद्ध शरीर .बनादे | परन्तु यह 

| विद्वष ध्यान रखना चाहिये, कि यक्ष्मारोगवाला मनुष्य 

' इन झोननोंद्रारा कृश नहीं होना चाहिये ॥ १ ॥ 

राजयक्ष्मामें वमन | 

पग्यसा फल्युक्तेन मधुरेण रसेन वा । 

सार्पेंष्पत्या यवाग्वा वा वमनद्र॒व्यसिद्धया । 

वमेत्‌ ॥ २ ॥- 

मैनफलके चूर्णयुक्त दूधसे अथवा मेनफछका चूर्ण 
मिलेहुए रससे अथवा वमन द्वब्योंसे सिद्ध की हुई यवागूमें 
ब्रृत मिलाकर पिलावे और युक्तिपृर्वक वमन करावे। २॥ 

राजयद्मामें विरेचन । 

-विरेचनं दद्यात्रिवृच्छयामानपदुमान्‌। 
शर्केरामघुसर्पिमिः पयसा तर्पणेन वा । 
द्राक्षाविदारीकाइमयंमांसानां वा रसेयुतान॥ ३ ॥ 

राजयद्ष्मावालेको यदि विरेचन देना हो तो निशोथ 
अथवा कालीनिशोथ अथवा अमलतासका गूदा, खांड, 
मधु, घतमें मिलाकर दूधके साथ देवे अथवा किसी 
तपण रसके साथ अथवा द्वाक्षा, विदारीकन्द, कार्मरी 
और मांसोंके रसके साथ निशोथ आदिका चूर्ण दबे 
तो उत्तम विरचन होकर दोष शमन होजाता है और 
बलकी हानि नहीं होती || ३॥ 
शुद्धकोएस्य युज्जीत विधि बृहणदीपनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
हयाने चान्न॒पानानि वात्माने लघूनि च । 
शालिपष्टिकगोधूमयवमुद्ं सपोपितय्‌ ॥ ५ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० <. ४३९ 


जब कोटष्ठ झुद्द होजाय, तो दशरीरको घुष्ट और | सपिप्पछीक सयव सकुलत्थं सनागरस ॥ १० ॥ 
अश्निको दीपन करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ।|सदाडिम सामरूक॑ स्निग्धमाज्ं रसे पिचेत्‌ । 

तथा हृदयक्तों प्यारे छगनेवाले हलके और वातनाशक | तेन पड़ विनिवर्तन्ते विकारा। पीनसादयः ॥११॥ 
अन्नपानोंका सेवन कराना चाहिये | एवं शाल्चिवलू,|  पीपछ, यव, कुछुथी, सोंठ डालकर सिद्धकरियाइआ 
सौंठीचावल, गेहूं, यव और मंग इन अन्नोंको यथा-|बकरेका मांसरस अनारके रस और आमलेसे अम्ल- 
विधि सेवन कराना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ कर घृतमें छोंककर पीवे तो इससे पीनस, श्वास 
आज क्षीर घृत मांस ऋच्यान्मांस च शोपजित्‌ । | खाली, मस्तकप्रीडा, खरभंग और अरुचि यक्ष्मारोगीके 


काकोलूकबृकद्ठीपिगवाश्वनकुलो रगम्‌ ॥ ६ ॥ विकार शमन होजाते हैं || १० ॥ ११ ॥ 
ग्रश्नमासखरोट्ट च हित॑ छह्मोपसंहितम । पिचेच्च सुतरां मय जीए स्लोतोविशोधनस्‌ । 


कप 


ज्ञातं जुग्रुप्सित तद्धि छार्देषे न बलीजते ॥ ७४ पित्तादेपु विशेषण मध्वारष्टा। सवारुणा। ॥१३॥ 


बकर्राका दूध, बकरोका बृत्त और वकरीका मांस | वढत पुरानी द्वाद्वादिस वनीडुर३ मद्य युक्तिपुवक 


तथा ऋब्यादजीवोंका मांस सेवन करना शोषरोगकों | नित्य पीनी वद्मार।गीक्के श्वौत्तोंकी झुद्धकर वर देती 
नाश करता है। | इसी प्रकार वित्तकी अधिकतावाले यद्ष्माणोगीज्नो 


अथवा काक, उछक, भेडिया, हस्ती, गवय, घोड़ा, हक हा आसव ओर वारुणीमद्र हितकारी 
नकुल, बड़ा सांप, यूघ्र, भास, खर और ऊंठ इनके | _ 
मांसोंसे सिद्धकियेहुए श्ृतादि युक्तिपूर्वक रोगीकों बिना | वा पंचमृछन तामठक्याउथवा जलूसू । 
बतलाये देने चाहिये, क्योंकि ये मांस निन्दित होनेस | '"र्नीमिश्वतस्राभधान्यनागरकंण वा । 
रोगीको यदि इनका पता लगजाय तो वमन हो सकती | *सपयच्ानुकूलाउस्य तेनान्न शुचि यत्रवान्‌ ॥ ३३ 


है और उसके मनमें खेद होनेसे बल और ओजकी | _ +यतरा पैचमूलसे सिद्ध कियाइुआ जू या भूमि- 
आंवलेसे सिद्ध क्रियाहुआ जल अथवा शालूपणीं, पृश्चि* 


वृद्धि नहीं होती ॥ ६ ॥ ७ ॥ हर 5 ० 

पर्णी, माषपर्णी और मुद्गपर्णीस सिद्ध कियाहुआ जरू 
शगाद्याः पित्तकफयोंः पवन अ्सहादय: । अथवा घनियां और सोंठसे सिद्ध क्रियाहआ जरूू 
वेसवारीक्ताः पथ्या रसादेषु च कल्पिता: ॥4॥ यक्ष्मारोगीके दोषानुसार कल्पनाकर उसके अन्नपानमें 
आष्टा; सपपतेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । प्रयोग करे । पवित्रतामें यत्न रखनेवौले मनुष्योंको विधि- 


रसिका म्ृदव३ स्निग्धा मृदुद्वव्याभिसस्कृता: पूर्वक इन जलछोंका प्रयोग करना चाहिये॥ १३१ ॥ 
हिता मोलककोीलत्थास्तद्द्यपाश्व साथिता। ॥९॥ दृशमूलेन पयसा सिद्ध मांसरसेन वा ॥ १४ ॥ 

राजयक्ष्मामें यदि पित्तकफकी अधिकता हो तो हारण | बलागर्भ घृत योज्यं ऋव्यान्मांसरसन वा । 
आदिके मांससे वनायेहुए, यदि वायुकी अधिकता |सक्षोद्रं पयसा सिद्धं सर्पेदेशयुणेन वा ॥ १५ ॥ 
हो तो प्रसहपक्षियोंके मांससे बनाये हुए वेसवार और | दरशमूलके क्वाथ तथा कल्‍्क और दूधसे सिद्ध 
मांसरसादि कल्पनाकर सरसोंके तेलमें छोंककर अथवा | क्षियाहुआ घृत अथवा वलाके ऋल्‍क और मांसरससे 
घृतमें छोंककर दोषाजुसार देना चाहिये। सिद्ध किया हुआ छत अथवा मांसाहारी जीवोंके 

तथा सुन्दररसवाले मृदु स्निग्व पदार्थ मधुर द्रब्योंसे | मांससस और वलाके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत 
बनायेहुए देना भी हितकारी होता हैं | इसी प्रकार | अथवा -बलाके कल्‍्क और दशगुने दूधसे सिद्ध किया- 
बालमूली कुलथी आदिके बनायेहुए यूष घृतमें छोंक- |हुआ ब्वत मधु मिलाकर सेचन करना राजयक्ष्मा 
कर देना हितकारी होता है | ८ ॥ ९॥ रोगमें हितकारी होता है ॥ १४ ॥ १५९ ॥ 


४४३० 


जीवन्ती मधुकं द्वाक्षां फलानि कुटजस्प च। 
पुष्कराहं शी कृष्णां व्याप्रीं गोक्षुरक॑ बलाम्‌ ॥ 
नीलोत्परं तामरूकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 
कल्कीकृत्य घृत पक्क रोगराजहरं परस्‌ ॥ १७ ॥ 
जीवन्ती, मुलहठी, द्वाक्षा, इन्द्रयव, पोहकरमूल, 
कचूर, पीपल, कटेली, गोखरू, खरेंटी, नीलकमल, 
भूमिआंवलछा, त्रायमाण और जवासा इनके कल्कसे 
सिद्ध कियाहुआ घृत 'राजयद्माक्ों हरनमें परमोत्तम 
ओऔषध है ॥ १६॥ १७॥ 
घृतं ख्जूरमृद्वीकामधघुके; सपरूपकेः । 
सपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्वासज्वरापहम्‌ ॥ १८ ॥ 
खजुर, द्वाक्षा, मुलहहठी, फालसा और पीपल 
इनके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीपलका चूर्ण 
मिलाकर चाटनेस स्वस्मंग, खांसी, श्वास और ज्वरको 
दूर करता है॥ १८ ॥ 
दशमुलश्वतात्क्षीरात्सावेंयदुदियातन्नवम्‌ । 
सपिप्पलीकं सक्षोद्रे तत्पर स्वस्वोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शिरभपाश्वोसशूलप्ने कासश्वासज्वरापहम्‌। 
पश्चमिः पश्चमूलेवां श्वताद्रदुदियाद्‌ घृतमू २०॥ 
दशमूलसे सिद्ध कियेहुए दूधसे वनायाहुआ श्वृत 
पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर चाटनेसे स्वरको 
परमोत्तम बना देता है तथा शिरःपीडा, पार्श्रपीडा 
खांसी, श्वास और ज्वरकों दूर करता है। 
इसी प्रकार पांच पचमूलोंसे सिद्ध कियेहुए दूधसे 
निकालाहुआ घृत पीपछ और शहद मिलाकर चाट- 
नेसे स्वस्मंग, मस्तकपीड़ा, श्वास, पारश्चशल, खांसी 
और ज्वरको दूर करता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
. पश्चानां पश्चमूलानां रसे क्षीरचतुगुण । 
सिद्ध सर्पिजेयत्येतद्यद्षमिणः सप्तकेबलम्‌ ॥ २१॥ 
पांच पंचमूल ( लघुपंचमूल, बृहत्पंचमूछ, तृण- 
पंचमूल आदि ) के क्वाथ और कल्कसे तथा चास्युने 
दूधसे सिद्ध क्रिंयाहुआ घृत राजयक्ष्मावाढे रोगीके 
पीनस आदि सात उपद्रवोंको दूर करता है ॥ २१ ॥ 
पञ्चकोलयवक्षारपट्पढेन पचेदु घृतम्‌ । 
प्रस्थोन्मितं तुल्यपयः ख्लोतसां तद्रिशोधनम॥२२ 


अशड्डरहदय । 


[ चिकरित्सा- 


गुल्मज्वरोदरफ्जीहग्रह णीपाण्डुपीनसान्‌ । 
खासकासामप्रिसदनश्वयथूध्वोनिलाञयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, सोंठ और यव- 
क्षार इन छ: द्वब्योंको एक एक पल छेकर १ सेर घी 
और १ सेर दूध मिलाकर ब्वतको सिद्ध करे | यह घ्वत 
ख्ोतोंको शुद्ध करता है तथा गुल्म, ज्वर, उदररोग, 
प्लीहा, ग्रहणी, पाण्डुरोग, पीनस, श्वास, खांसी, 
मन्दाप्रि, सूजन और ऊर्ध्ववातक्रों जीतता है २२॥२३ 
रालावलागोक्षु रकास्थिरावर्षांभुवारिणि । 
जीवन्ती पिप्पलीगर्भ सक्षीरं शोषाजिद घृतस । 
अश्वगन्धाश्तात्क्षीराद्‌ घृते च ससितापयः ॥ 
रास्ना, बला, गोखरू, शालूपर्णी और पुननवा 
इनके क्वाथ तथा जीवन्ती और पीपछका कल्क 
एवं दूध मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत शोधरोगको 
दूर करता है । 
अथवा अश्वगन्धासे सिद्धकियेहुए दूधमेंस निकला 
हुआ घृत मिश्री और दूध मिलाकर पीनेसे शोष- 
रोगको जीतता है ॥ २४ ॥ 
साधारणामिषतुलां तोयद्रेणद्रये पचेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तेनाष्टभागशेपेण जीवनीयेः पलोन्मितेः । 
साधयेत्सापेंप$ प्रस्थे वातपित्तामयापहस्‌ ॥ २६ ॥ 
मांससर्पिरिद्‌ पीत॑ युक्ते मांसरसेन वा । 
कासश्वातस्परअ्नशशोपहत्पाश्वैश्युलाजितू ॥ २७ ॥ 
पांच सेर साधारण बकरे आदिका मांस लेकर 
दो द्रोण जलमें पकावे, जब आठवां भाग शेष रहे तो 
इस रसको छान लछेचे, इसमें जीवनीयगणकी प्रत्येक 
औषधिको एक एक पल लेकर उसका कल्क बना 
मिलावे. इस कल्‍्क और क्वाथसे एक सेर घृत सिद्ध 
करे | इस घृतकों पीनेसे वातपित्तके सब रोग दूर होते 
हैं । इस मांसघ्ृतको यदि मांसरसमें मिलाकर पीवे 
तो खांसी, श्वास, स्वस्भंग, शोष, हृदय और पाश्ैकी 
पीड़ा ये सब दूर होजाते हैं ॥ २५-२७ ॥ 
एलाजमोदात्रिफलासीराष्ट्रीव्योपचित्रकान्‌ । 
सारानीर श्गायत्रीशालबीजकसंभवान्‌ ॥ २८ ॥ 


स्थान. ] 
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भह्लातक विडड्> च पृथगष्टपलछोन्मितम्‌ । 


सलिले पोडशग्ुणे पोड्शांशस्थिते पचेत्‌ ॥२९॥ , 


पुनस्तेन घृतप्रस्थं तिद्धे चास्मिन्पछानि पट । 
तवक्षीयां: क्षिपेत्त्रिशत्सिताया हिग्रुर्ण मथ्ु ॥३०॥ 
घृतात्रिजाताल्व्रिप्ं ततो छीढे खजाहतम्‌ । 
पयोजुपानं तत्याह्ने रततायनमयन्त्रणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेध्यं चक्षुष्पमायुष्यं दीपन॑ हन्ति चाचिरात्‌ | 
मेहगुल्मक्षयव्याधिपाण्डुरोगभगन्द्रान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इलायची, अजमोदा, हरड, वहेडा, आंवला, सौराष्ट्री, 
सोंठ, मिर्च, पीपछ, चित्रक, जवाखार, नीम, कत्था, 
शालका सार, विजयसार, मिलावे और वायविडेग 
ये सब आठ आठ पल लेबे इनको १६ गुने जलमें 
पकावे, जब १६ हवां भाग रह जाय तो उस क्वाथकों 
छानकर उससे एक सेर घृतको सिद्ध करे, जब ब्वत 
सिद्ध होजाय तो उस घृतमें ६ पछ वेशलोचन, ३० 
. पल मिश्री, २ सेर मधु और ३ पल इलायची, दाल- 
चीनी और पत्रजका चूर्ण मिलावे, इसको अच्छीप्रकार 
मिलादनेके अनन्तर नित्य प्रातःकाल चाटकर ऊपरसे 
दूध पीवे तो यह विना किसी पशथ्यादि यन्त्रणासे भी 
सेवन कीहुई रसायन बुद्धिको बढाती है, नेत्रोंको बल 
देती है, आयुवेर्धक होती है और दीपन है तथा प्रमेह, 
गुल्म, क्षयरोग, पाण्डुरोग और भगन्दरकों शीघ्रही दूर 
कर देती है || २८-३२ ॥ 
ये च सर्पिंगुंडाः प्रोक्ताः क्षते योज्याः क्षयेड्रपि ते॥ 
जो क्षतरोगमें घ्त और गुड कथन किये हैं उनका 
प्रयोग क्षयरोगमें भी हितकारी होता है ॥ ३३॥ 
लगेलापिप्पलीक्षीरीशकरा द्विगुणाः ऋमात्‌ | 
चूर्णिता भक्षिताः क्षोद्रसर्पिषा चाबले हिताः । 
स्वयोः कासक्षयश्वासपाश्वेरुकफना शना: ॥ ३४॥ 
दालचीनी, इलायची, पीपछ, वेशछोचन और 
मिश्री ये उत्तरेत्तर क्रमसे दोगुनी छेनी चाहिये, जैसे- 


चाटनेसे सवरक्ों बढाता है तथा खांसी, क्षय, श्वास, 
पाश्चपीडा और कफ़को शमन करता है ॥ ३४ ॥ 
विशेषात्खरसादेषस्थ नस्यधूमादि योजयेत्‌ । 
तन्नाउपि बातजें कोष्णं पिचेदोत्तरभक्तिक्॒म॥३५॥ 
क्षयरोगवालेक्रे स्व॒स्मंगमें विशेषरूपसे नस्थ और 
धूमादिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
कासमदेकवार्ताकीमाकउस्व॒रसश्व तस्‌ । 
साथित कासजित्खस समिद्धमातेगलेन वा ॥ ३६ ॥ 
वायुके स्वस्मंगम कोष्ण किया हुआ भौजनसे उत्तर 
घृतपान करना चाहिये | वह ब्रत कर्सोंदी, बडी कटेली 
और थ्रंगराजक्रे रससे सिद्ध किया हुआ होना चाहिये 
अथवा नीलपुष्पके सहचर (€ कालावांसा ) से सिद्ध * 
क्रिया हुआ होना चाहिये | इस घ्रतकों मोजनोत्तर पान 
करनेसे खांसी और स्वस्मंग दूर होते हैं || ३६ ॥ 
बद्रीपत्रकल्क वा घृतभष्ट ससेन्धवम ॥ ३७ ॥ 
अथवा वेरीके पत्रोंका कल्क घीमें भूनकर सेंधा- 
नमक मिलाकर खानेसे स्वरभंग दूर होता है ॥३७॥ 


बल. ०. 45. र्ड ० पर च् 
तेल वा मधुकं द्राक्षापिप्पठीकृमिनु त्फले! । 


हंसपादाश्व मूलेन पक्क नस्तो निषेचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथवा मुलहठी, द्वाक्षा, पीपछ, वायविडंग, मैन- 
फल और हंसपदीकी जड़के कल्कसे सिद्ध किया हुआ 
तैल नाकमें डालनेसे अर्थात्‌ इस तेलकी नस्य लेनेसे 
भी स्वरमंग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
सुखोदकानुपानं च सप्ार्पिंष्क॑ ग्ुडोदनम्‌ । 
अश्षीयात्पायसं चेव॑ ल्िग्ध स्वेद नियोजयेत्‌ ३५॥ 
गुड मिले हुए जलमें बनायाहुआ घृतयुक्त अन्न 
( दलिया, मीठा, पछाव आदि ) या खीरको खाकर 


ऊपरसे गर्मजल पीना चाहिये | इस प्रकार उष्णोदकके 
अनुपानसे स्निग्धोष्ण भोजनू करना तथा स्नेहन स्वेदन 
करना भी खरमभंगको शमन करता है ॥ ३९॥ 
पित्तोद्धवे पिचेत्सपिं; श्वतशीतपयोचुप३ । 
क्षीरिवृक्षाइकुरकाथकल्कासिद्ध समाक्षिकम्‌ । 


दालचीनी १ तोला, इछायची २ तोछे, पीपल ४ तोले, | अश्वीयात्र सप्त्पिष्क यध्टीमघुकपायसस्‌ ॥४०॥ 


वंशलोचन आठ तोके और मिश्री १६ तोछे, इनको 


पित्ताधिक स्वस्मंगमें अंकुरोंक क्वाथ और कल्कसे. 


पीसकर चूर्ण बनावे, यह चूण मधु और घृतमें मिलाकर | सिद्ध किया हुआ छत मिलाकर पीचे, अथवा घृत मिला 
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अशद्गह्दद्य । 


[ चिकित्सा- 


हुआ मुलहठीयुक्त दूधमें बनायाहुआ पायस खाकर ऊप- 
रसे उबालरूकर ठंढा किया हुआ दूध पीचर ॥ ४० ॥ 
बलाविदारिगन्धाभ्यां विदायां मधुकेन च । 
सिद्ध सलवणण सर्पिनेस्यं स्वर्यमनुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
बला, शालपर्णी, विदारीकन्द और मुलहठी इनसे 
सिद्ध किया हुआ घृत सेंघालवण मिलाकर नस्थ्र लेनेसे 
राजयक्ष्माका स्वस्मंग दूर होता है, यह श्वत स्वस्को 
उत्तम बनाता है ॥ ४१ ॥ 
अपोण्डरीकं मधुक॑ पिप्पली बृहती बला । 
साधितं क्षीरसर्पिश्व॒ तत्स्व नावनं परस्‌। 
(लेबह्यान्मघुरकाणां च चूर्ण मधुब्ब॒ताप्लतम॥४२॥ 
प्रपोंडरीक, मुलहठी, पीपछ, बडी कटेली और बलासे 
सिद्धकिये हुए घ्वत और दूधका नस्य लेना स्वर्को बहुत 
उत्तम बनाता है. तथा मधुरगणके द्॒व्योंका चूर्ण मधु 
घृत मिलाकर चाटनेसे भी स्वर उत्तम होता है ॥४२॥ 
पिवेत्कटूनि मृज्रेण कफजे रूक्षमोजन: ॥ ४३ ॥ 
करटफलामलकव्योषं लि्यात्तेलमधुप्छतम्‌ । 
व्योपक्षाराभिचविकाभार्गी पथ्यामधूने वा ॥४४॥ 
कफप्रधान स्वरमेगमें त्रिकठुका चूर्ण गोमृत्रमें मिला- 
कर पीना चाहिये और रुक्ष भोजन करना चाहिये 
तथा कायफल, आंवले, सोंठ, मिर्च और पीपलका 
चूण तेल और मधुमें मिलाकर चाटना चाहिये । 
अथवा सोंठ, मिर्च, पीपछ, जवांखार, चित्रक, चब्य 
मारंगी और हरडका' चूर्ण, मथुमें मिलाकर चाटना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
यवैयवागूं यमके कणाधात्रीकृतां पिचित्‌। 
भुक्‍त्वाइद्यातिप्पर्लीं श॒ुण्ठीं तीक्षण वा वमन- 
-भजेतू ॥ ४५ ॥ 
कफ़के स्वस्मंगमें पीपल और आंवलेके क्वाथमें 
सिद्ध कीहुई यरतरोंकी यवागू, तैछ और श्वृतमें सिद्धकर 
पीचे अथवा भोजन करनेके अनन्तर पीपछ और सोंठको 
खाबे अथवा तीक्ष्ण वमन करावे तो कफ़का ख्रमेद 
शमन होजाता है ॥ ४५॥ 
ग्कराक्षोद्रमिश्राणि श्वतानि मधुरे! सह 
पिवेत्पयांसि यस्योचेवेंद्तोइमिहतः स्वर$ ॥४६ 


यदि बहुत ऊंचा बोलनेके कारण खर बैठाया हो 
तो खांड और शहद मिलाकर मधुरगणसे सिद्ध किया 
हुआ दूध पीते ॥ ४६॥ 

राचकारक पशथ्य । 
मन्नमरुचों हितिरुपाहितं हितम्‌। 
[हिरन्तमजा चित्तनिवाणं हृद्यमोपधस ॥ ४७॥ 

हां काला दनन्‍तपवन भक्षयन्मुखधावन॑; 
कपाये क्षालयेदास्य बूम प्रायोगिक पिचेत्‌ ॥४८ 

अरुचिमें सुस्वादु चित्रविचित्र आहारोंम॑ रुचिकारक 
दितकारी औषधोंका सेवन कराना चाहिये | 

तथा उत्तम सुगंधित जलूआदिसे स्नान, मौजेन 
आदिकर शरीरको शुद्ध रखना, अन्तःकरणको. प्रसन्न 
रखना, हृदयको हितकारी रुचिकारक्क औषधि सेवन 
करना, दोनों समय उत्तम और अनुकूल ( दांतन ) से 
दांतोंको साफ करना, मुखके धोने योग्य द्वब्योंके 
क्वाथसे मुख थोना और प्रायोगिक धूमपान करना ये 
सब उपाय अदुचिको दूर करते हैं तथा रुचिको उत्पन 
करते हैं || ४७॥ ४८ ॥ 
तालीसचूर्णवटकाः सकप्रेरसितोपछा; । 
शशाइकिरणाख्याश्व भक्ष्या रुचिकरा भशम्‌ ॥ 

तालीसपत्रका चूर्ण मिल्ले हुए बडे, कपूर, मिश्री और 
कपूर मिश्रित सुन्दर भक्ष्यपदार्थ रुचिकारक होते हैं४९ 
वातादरोचके तत्र पिवेच्चूण प्रसन्नया । 
हरणुक्रष्णाकृाम जिदृद्राक्षासैन्धवनागरातू । 
एलाभार्गीयवक्षाराहिड्डग्युक्तश्बतेन वा ! 
छद॒येद्वा बचाम्भोमि३; ॥ ५० ॥- 

वायुके अरोचकमें हरेणु, पीपल, वायविडंग, द्वाक्षा, 
सेंधानमक और लोंठका चूर्ण प्रसन्नामचके साथ पीवे 
अथवा इलायची, भारंगी, यवक्षार और हींगसे युक्त 


किया हुआ ब्वत पान करे अथवा वच मिठे जलसे वमन 
करे ॥ ५९५० || 


[प 


|| 


०. 


| 
हि 
हे 


-पित्तानच्च ग्रुडवारिभि:। 
ल्द्याद्ा राकरातापलवगणात्तममाक्षिकम ॥ ५१ ॥ 
पित्तके अरोचकमें गुड और जलके योगसे वमन 
करावे तथा खांड, घृत, लद॒ण, दुग्धिका और सोना- 
मरर्ख की भस्म मिलाकर चाठना चाहिये ॥ ५१॥ 


स्थान: ] 
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कफादमे न्निम्बजलेदीप्यकारग्वधोदकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पाने समध्वरिष्टाश्न तीढक्ष्णाः समधुमाधवा: 


कफको अरुचिमें निम्बके जरूक यागलस वमन 
करानी चाहिये तथा अजवायन ओर अमलतासका 
जल पिलाना चाहिये, मथु मिलेहुए आरंप्र तथा ताकण 
मद्य या द्वाक्षासे बनी मद्य पीनी चाहिये तथा वातकी 
अरुचिमें कहाहुआ ह॒रेणु आदि चूर्ण उष्णजलूसे पीना 
चाहिये ॥ ९५२ ॥ ५३ ॥ ् 
एलातइनागकुसुमती&णक्रृष्णामहोवधम्‌ । 

, भागबृद्ध क्रमाचूर्ण निहन्ति समशर्करम्‌ । 

प्रसेकारुचि त्पाश्वकासशासगलामयान्‌ ॥ ५४ ॥ 

इलायची, दालचीनी, नागकेशर, कालीमिच, पीपएछ 
प्रौर सोंठ ये एक एक भाग ब्रृद्धि क्रसे लेकर अथ।त्‌ 
इलायची १ भाग, दाढवाना २ भाग, नाएकदा 
भाग, मारिच ४ भाग, पीपछ ५ भाग ९ 
भाग इन सबका चूर्ण कर चूर्गक्रे समान भाग खां 
मिलाकर इस चूर्णका सेवन करे तो यह लालाख़ाव, 
अरुचि, पार्श्ववीडा, इृद्रोग, खांसी, श्वास और सम्पूर्ण 
गलेके रोगोंकों दूर करता है || ५४ ॥ 
यवानीतिन्तिडीकाम्लवेतसोपधदाडिमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कृत्वा कोल च कपांशं सितायाश्र चतुष्पलम्‌ । 
धान्यसोवचेलाजाजीवराडूं चार्वकार्पिकम्‌ ॥५६॥ 
पिप्पलीनां शत चेक॑ द्वे शते मारेचस्थ च | * 
चूर्णमेतत्परं रुच्यं ग्राहि हृ॒यं हिनस्ति च । 
विबन्धकासहत्पाश्ेड्ठी हाशो ग्रहणी गदान्‌ ॥ ५७ ॥ 

अजवायन, तिन्तडीक, अम्लवेत, सोंठ, अनारदाना 
और वेत इन सबको एक एक कर्ष छेवे, मिश्री चार पल, 
धनियां, संचरनमक, जीरा. और दालूचानी प्रत्येक 
आधा आधा कर्ष, छोटी पीपल एकत्ौ, गोल भिचे दो 


सौ इन सबको मिलाक्रर चूर्ग करे ! यह चूर्ण रुचिकारक 


३ 
सांट ६ 
डु 


। पाए 


| आधामाग 


दीपन चूर्ण । 
तालीसपत्र मरिच नागरं पिप्पठी कणा ॥ ५८ ॥ 
प्रज्जूण चच पूवाक्त दृरप्पाद्यष्णवारणा ॥ 53 ॥ यथात्तर भागवद्धया त्वगल चावनागक ] 


त्‌ 
व 


ब्ये दपन चूण कणाश्युणशकरम ॥ ५९ ॥ 
सश्वासारुचिच्छदिड्डी हह्त्पाश्वंश्लनुत्‌ । 
परातिसारध्न मृढबातानुछोमनस ॥ ६० ॥ 
तालीसपत्र १ भाग, मिर्च ३ भाग, सोंठ ३ भाग, 
मथ्पीपल्ू ७ भाग, दालचीनी आधामाग/ इलायची 
प्रौर खांड १६ भाग इनका चूर्ण दीपन 
होता हैं तथा खांसी, श्वास, अरुचि, ” छदीं, 
हृदयग्यल, पारश्चश्नूल, पाण्डु, ज्वर और अतीसारक्षों चाझ 
करता है तथा मूढवातकों अनुलोमन करता है६ ८-६ ० 
अ्ाम्ृताक्षीरजले श्वरीमापितेयदे 
प्रसके कल्पितान्पक्तून्‌ भक्ष्यांश्वाद्या द्रली वमत्‌ ॥ 
कद्तिक्तेस्तथा झ्ूल्ये भक्षयेजाडल पलम। 
शजुष्कांश्व भक्ष्यान्‌ सुल्यूँश्वगकादिर्साउुप) ६२॥ 
आकके दूध और गशिलोग्रके जरमें रात्रिको यंत्र 
मिगोकर रखदेवे,सबेरे सुखाकर इन यवोंको भून छेवे, 
इन यवोंके संत्तु बनाकर या अन्य यवागू आदि बना- 
कर बलवान अरुचिवाले रोगीक्रो खिलाकर वमन करावे. 
अथवा कठुतिक्त रवाले द्रब्योंके रसको पिछाकर वमन 
करावे अथवा जांगलजीवोंके मांसको झलपर लगाकर 
भूंजकर खिलावे तथा सूखे हलके भोजन करांकर चणक 
आदिके रसका अनुंपान करावे ॥ ६१ ॥ १२॥ 
छेष्मणो 5तिप्रसेकेन वायु: छेष्माणमस्यति | 
कफप्रसेके ते विद्वान्लिग्धोष्णेरेव निजयेत्‌ ॥६३॥ 
कुफके अत्यन्त निकलनेसे वायु कफ़के ऊपर आशक्षेप 
करती है, इस कारण कफके अत्यन्त निकलनेके रोगमें 
लिग्ध और उष्णद्रव्योंसे चिकित्सा करनी चाहिये ६३३॥| 
पीनसे5पि क्रममिम वमथों च प्रयोजयेतू ॥६४॥ 
यही क्रम अधिक पीनसमें या वमनके रोगमें वायुकी 


प्लीहदा, 


ग्राही और हृदनको परमप्रिग्र होता है तथा विबंध, | बद्धि रोकनेके लिये करना चाहिये अर्थात्‌ श्रतिश्या- 
कास, हृद्ोग, पाश्चपीडा, प्लीहा, अश तथा ग्रहणीरोग | यमें अधिक कफ निकलनेसे अथवा वमनमें अधिक कफ 
इन सबको दूर करता है ॥ ९९-५७ ॥ निकलनेसे भी वायुका प्रकोप होजाता है, इस कारण 


४४४ 


अशड्डह्नद्य । 


[ चिकित्सा- । 
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विद्वान वैथ इन रोगोंमें भी स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा | 


करे ॥ ६४ ॥ 
विशेषात्पीनसेड्म्यड्रान्‌ ख्ेहस्वेदांश्व॒ शील्येत्‌ । 
जिग्धानुत्कारिकापिण्डे; शिर*पाश्वेगलादिषु । 
लवणाम्लकट्ष्णांश्व रसान्‌ लेहोपसंहितान])६५॥ 

पीनसरोगमें विशेषकर अभ्पंग और स्निर्ध स्वेदका 
प्रयोग करे तथा चिकनी उत्कारिका या पिंड बनाकर 
उनसे रिर पाश्वे और गरू आदियमें सेक करना चाहिये 
तथा लवण, अम्ल, कठु और उष्णस्वभाववाले द्र॒ब्योंसे 
बनायेहुए रसोंको चिकनाकर उनसे स्वेदनकरे और 
उनका सेवन करे ॥ १५॥ 

शिरःशलको चिकित्सा । 

शिरोंसपाश्वैशूलेषु ययादोषविधि चरेत्‌ । 
आओदकानूपपिशितेरुपनाहाः सुसंस्क्ृताः । 
तत्रेशः सचतुःलेहा; ॥ ६६ ॥- 

क्षयमें शिर:शूल हो या पाश्चेशूल हो, उनकी यथा- 
दोष चिकित्सा करनी चाहिये | शिरःशक और जंस- 
शूलमें उदकसंचारी तथा अनूपसंचारी जीवोंके मांसकी 
पिष्टिको ब्रत्तादिमें चिकनी करके और गरमकरके उप- 


: नाहस्वेद करना चाहिये | तथा घ्वत, तेल, वसा, 


इनसे संस्कृत मांसोंसे उपनाहस्वेद करना चाहिये॥६१॥ 
--दोषसंसगे इष्पते । 

प्रलेपो नतयश्याहशताहाकुष्ठ चन्दनेः । 
बलाराज्नातिलेस्तद्क्ससर्पिमंघुकोत्पले! ॥ ६७ ॥ 

यदि दो दोषोंका संसग हो,तो तगर,मुलहठी,शाता- 
वरी, कूठ और चन्दन इनका छेप करना चाहिये अथवा 
बला, रास्ना, तिछ इनको पीसकर इनमें घृत, मधु 
और कमलके पुष्प मिलाकर लेप करे तो मस्तकपीडा 
शमन होती है॥ ६७ ॥ 


पुननेवाकृष्णगन्धावठावीराविदारिभि:. । 

नावन धूमपानानि स्नेहाश्रोत्तरमक्तिका । 

तेलान्यभ्यड्रयोगीनि वस्तिकर्म तथा परम ॥ ६८ 
पुननेवा, शोमांजन, बला, शतावरी और विदारी- 

कन्द इनके रस अथवा इनसे सिद्धकियेहुए तैलकी नस्य 

ढेंनी, इन पुननेवादिके कल्कसे बनाईहई वत्तीका धूम 


पान करना अथवा इन द्रव्योंसे सिद्धकिये छतको भोज« 
नोत्तर पान करना, मस््तकपीडानाशक तैलोंका मर्दन 
करना तथा वस्तिकर्म करना ये सब मस्तकपीडाको 
दूर करनेवाले उपाग्र हैं ॥ ६८ ॥ 
श्वृड़ायेर्वां यथादोष॑ दुश्मेपां हरेदसक ॥ ६९ ॥ 
यदि मस्तकशूलमें इन सब उपायोंसे भी पीडा शमन 
न हो और किसी स्थानमें वात पित्त कफसे दूषित रक्त 
हो, तो उसको झुंगी, तुम्बी या जोंक रूगाकर निकाल 
देना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
प्रदेदः सघृतेः श्रेष्ठ: पझकोशीरचन्दनेः । 
दू्वामघुकमजिष्ठाकेसरेवां घृतप्छतेः ॥ ७० ॥ 
तथा पद्मकाष्ठ, खस और चन्दनके कल्कका घृत 
मिलाकर लेप करना अथवा दूवां, मुलहढी, मंजीठ 
और नागकेसरको घ्ृत मिलाकर लेप करना मस्तक* 
पीडा या अंसपीडाको शमन करता है ॥ ७० ॥ 
वद्दिसिद्धतेलेन शतधोतेन सर्पिषा । 
अन्यद्भग५ पप्सा सेकः शस्तश्व मधुकाम्बुना७ १॥ 
वटादिगणसे सिद्ध कियेहुए तैछ अथवा १०० वार 
धोयेहुए ब्वतसे अभ्यंग करना तथा दूध या मुलहठीके 
क्वाथसे सैचन करना भी मस्तकपीडा और असपीडाको 
शमन करता है || ७१ ॥ 
राजयक्ष्माकी चिकित्सा । 
प्रायेणोपहतापमित्वात्सपिच्छमतिसायेते । 
तस्यातिसारग्रहणीविहित हितमोषधम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिन क्षयरोगियोंकी अप्नि उपहत होनेके कारण 
पिच्छायुक्त अतीसार होगये हों उन रोगियोंकी अती- 
सार और संग्रहणी रोगमें कहीहुई चिकित्साके अनु- 
सार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७२ ॥ 
पुरीष॑ यत्रतो रक्षेच्छुष्यतो राजयध्तिमणः । 
सर्वधात॒क्षयातंस्प बल्ं तस्य हि विड्बलमू ॥७३ 
राजयक्ष्मेके कारण सूखतेहुए  मनुष्यके मलकी 
विशेष रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि सब धातुओंके 
क्षय होनेसे उसका बल केवल मलके बलके आश्रित 
ही होता है| इस.. कारण यक्ष्मावाढेके मलजनित 
बलकी विशेष रक्षा करनी चाहिये || ७३ ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भावादीकांस ० अ० ६. ४४५ 


मांसमेवाश्नतों युक्तया माद्दीक पिचतोइनु च। [चूर्ण मिलाबे | इसमें दही और मधु मिलाकर उद्र- 

अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न छभतेडन्तरम्‌ ॥७४॥ [रतन करने ( उवटन मलने ) से शरीरकी पुष्टि, वर्ण 
यक्ष्मारोगवाला मनुष्य यदि युक्तिपवेंक मांस अथवा | और बलकी बृद्धि होती है || ७८-८० ॥ 

मांसवर्धक द्रव्योंको खाताहुआ और युक्तिएवंक द्वाक्षाकी | गौरसर्पपकल्केन ज्ञानीयोपधिभिश्व सः 

मयको पीता रहे तथा मल्मृत्रादि वेगोंको विना रोके स्नायाच्ठुसुखेस्तोयैजीवनीयोपसाधितेः ॥ ८१ ॥ 

यथासमय त्यागता रहे तो यक्ष्मारोगक्ो उसके शरीरमें | गन्धप्राल्यादिकेभ्ूपामरक्ष्मीनाशनीं भर्जेंत्‌ । 


मृत्युकारक अवकाश नहीं मिलता ॥ ७४ ॥ खुहदां दर्शन गीतवादिद्नोत्सवर्सश्ञातिं! ॥ ८२ ॥ 
सुरां समण्डां माद्दकमरिष्टान्सीधुमाघवान्‌ ॥ ७%॥ श्वेत सरसोंके कल्कमें स्नान करनेके योग्य गंध- 
यथाहमनुपानार्थ पिवेन्मांसानि भक्षयन्‌ । द्रव्योंका चूर्ण मिलाकर, शरीरपर मालिश करनेके अन- 


स्रोत्रेवियन्धमोक्षार्थ बीज;पुष्ये च तत्‌ ॥७६॥ | तर जीवनीयगणसे सिद्धकिये हुए जल्के साथ ऋतुक्े 
यक्ष्मारोगीके ख्रोतोंक विवन्धकों खोलनेके लिये अनुसार सुखपूर्वक स्नाव करे तथा गंध, पुष्प, माल्य 
बल और ओजकी पुष्टिके लिये मांस भक्षण करता |आदि झुद्ध वल्मादि वारण करना शरीरकी अलक्ष्मीका 
हुआ सुरा, सुरामण्ड माद्वीक ( द्वाक्षा ) मद्य अरिष्ट सीवु | नाशक कान्तिजनक हृव्योंका सेवन करना चाहिये 
और माधव मद्योका अनुपान करता रहे ॥७५॥७३६॥ [तथा मित्रोंका दर्शन करना, गीत, वादन, उत्सव 
स्नेहक्षीराम्बुकोऐ्ठेपु खम्यक्तमबगाहयेत्‌ । आदिके श्रवणसे चित्तको प्रस्ननरखना, ये सत्र क्षय 
उत्तीर्ण मिश्रके; स्नेहेभूयोउभ्यक्ते सुख: करे: ॥ | रोगनाशक उपाय हैं ॥ ८१॥ ८२॥ 
मृद्नीयात्सुखमासीन सुखर्ख चोद्गतंयेत्परम्‌ ॥७७॥ [वस्तयः क्षीरसर्पीषि मद्यमांससुशीकता । 
यक्ष्मावाला रोगी बलवर्धक तैलोंका अभ्यंग करा- |द्वव्यपाश्रयं तत्तदथवोक्ते च पूजितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कर तैल, दूध और जलूकी कोष्टी भखाकर उसमें | तथा दूध और घीक्नी वस्तियें करना, दूध, घी, मद्य 
अवगाहन करे । और मांसका सेवन करना भी क्षयक्रो नाश करता है | 
एवं अथवेबेदमें कहेहुए मंत्रोंसे यज्ञादि देवपूजन 
और दानादि करना भी क्षयरोगसे बचानेवालरा 
होता है ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीवाग्भाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहृदयसंहितायां 
चिकित्सात्थानानतगेतराजरोगचिकित्सिते प« 


तथा अवगाहनके अनन्तर मिश्रकस्नेहोंते पुनः 
मालिस कराबे तथा इस रोगीको सुखपूर्वक बैठेहुए 
जिस प्रकार किंचित्‌ भी कष्ट न हो उस प्रकार इसके 
शरीरपर स्नेहोंसे युक्त उद्दतान करे | ७७ ॥ 


जीवन्ती शतवीयां च विकप्तां सपुननेवाम्‌ । शिवशमबंद्यशाल्रिकतशिवदीपिकाभाषा- 
अश्वगन्धामपामार्ग तकोरी मधुक बलाम॥७८॥ व्याख्यायां पंचमोड्ष्यायः ॥ ५ ॥ 

विदारीं सर्षपान्‌ कुछ्ठ तण्डुलानतसीफलम्‌ । अथ बष्ठोष्ध्याय; 
माषांस्तिलांश्व किण्वे च स्ेमेकत्र चूर्णयेत्‌ ७९ कद 

यवचूर्ण बिग्वाणितं दुध्ा युक्ते समाक्षिकम्‌ ॥ अथा5तइछ दिंहद्रो गठष्णाचिकित्सित- 
एतदुद्वतेन कार्य पुशध्विणबलगप्रदूमू ॥ ८० ॥ “व्याख्यास्याम: । 


जीवन्ती, शतावरी, मंजीठ, पुननेवा, अश्वगंधा,, अब हम छर्दि, हृद्दोग और तृषारोगकी चिकि- 
अपामागे, जयन्ती, मुलहठी, बला, विदारीकन्द, त्साकी व्याख्या करते हैं। 
सरसों, कूठ, तदुल, अलसी, उड़द, तिल और सुराबीज छददी ( वमन ) रोगकी चिकित्सा । 
इन सबका एकत्र चूण करे, इस चूर्णते तीनगुना यवोंका | आमाशयोत्छेशभवा$ प्रायइछ्ों हित॑ ततः । 


४2४७६ 


अशड्ढह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 


लड्जन प्रागृत वायोवेमन तत्र योजयेत्‌ ॥ १॥ [|ट 


चलिनो बहुदोषस्थ वमतः प्रतत बहु ॥ २ ॥ 

प्रायः सब प्रकारकी छर्दि ( वमन ) आमाशमयमें 
दोषके उ्छेशित होनेसे उत्पन्न होती हैं, इस कारण 
वायुकी छर्दिको छोडकर सम्पूर्ण छर्दियोंमें लंघन कराना 
हितकारी होता है। यदि वमन करनेवाला रोगी बल- 
वान्‌ हो और उसके आमाशयमें दोषोंका विशेष संचय 
हो त्तथा वमनका वेगभी निरन्तर रहे तो उसको वामक 
औषध देकर वमन करादेनी हितकारी होती है॥ १॥२॥ 

छर्दिरोगमें विरेचन । 

ततो विरेक क्रमशों हृथ॑ मये; फलाम्बुमि। । 
क्षीरेवां सह स दाूध्वे गत दोष॑ नयत्यथः । 
शमने चोपधं रूश्षद्ु्धछस्य तदेव तु ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर हृदयको हितकारी मद्य या द्वाक्षाफल 
आदिके रसमें शीरखिस्त ( यवनालशकेरा श>)या 
निशोथ आदि मिलाकर अथवा दूधमें शतपत्री (गुलाब) 
या शीरखिस्त आदि मिलाकर विरेचन करात्रे क्प्रोंकि, 
रेचनद्रन्य ऊपरको जानेवाछे दोषको नीचेके मागेसे 
निकाल देता है, तब छर्दिरोग शमन होजाता है | यह 
वमन विरेचनका क्रम वलवान्‌ रोगीके दोधोंका संचय 
निकालनेके लिये कहा है। यदि रोगी निर्त्ेछ और 
रूश्षकाय हो, तो शमन औषध देकर ही छर्दिरोगकी 
निद्ृत्ति करनी चाहिये, रूश्ष और दुबे मनुष्यको वमन 
विरेचन नहीं कराना ब्वाहिये ॥ ३ ॥ 

छादरागम पथ्य । 

परिशुष्क॑ प्रिय सात्म्यमन्न लघु च शस्यते । 
उपवासस्तथा यूपा रसा; काम्बलिका; खला।४॥ 
शाकानि लेहभोज्यानि रागखाण्डवपानकाः । 
भक्ष्या: शुष्का विचित्राश्व फलानि ख्रानधर्षणमू५ 
गन्धा$ सुगन्धयों गन्धफलपुष्पान्नपानजाः । 
भुक्तमात्रस्य सहसा मुखे शीताम्बुसेचनम्‌ ॥६९ ॥ 

सब प्रकारकी छर्दामिं जब अन्न देनेका समय हो 
तो हल्के, सूखे और सात्म्य अन्न देना चाहिये । क्‍ 
छर्दिरोगमें उपवास कराना हितकारी होता है | ऐसेही 
उपवासके अनन्तर यूध, रस, काॉबलिक, खल, शाक 


लेह, राग, खाण्डव और पानक ये सब प्रकारके मक्ष्य- 
पदार्थ हृद्यकों हितकारी और हलके देने चाहियें | 
इसी प्रकार अनार आदि फल, भुनेहुर॒ चावल आदि 
सूखे तथा सुस्वादु रुचिकर विचित्र पदार्थ भी देना 
हितकारी होता है । 

तथा स्नान करना, सुगन्धित उबठन मलना, सुगं- 
धक्रा पूंपना, सुगन्धित पुष्प, फल, अन्न और सुग- 
न्वितजलका सेवन तथा भोजनके अनन्तर सहसा 
शीतलूजलका मुखपर सेचन करना ये सब छर्दिरोगमें 
हितकारी होते हैं ॥ ४-६ ॥ 


५3.2 


वातज छदिंकी चिकित्सा । 

हन्ति मारुतजां छार्दे सर्पि सैन्धवम्‌ । 
किशिदुष्णं विशेषेण सकासहृदयद्रवास्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यापन्रिल्वणाढयं वा सिद्ध वा दाडिमाम्छुना । 
सशुण्ठीद्धिधान्येन छतं तुल्याम्बु वा पय। ॥८॥ 
व्यक्तर्संयवसापेंवा फलाम्लो वेष्किरों रसः । 
स्निग्धं च भोजन झुण्ठीद्धिदाडिमसाधितस्‌ । 
कोष्णं सलवर्णं चात्र हित स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 

सेंधानिमक मिलाया हुआ ब्वत किचित्‌ गर्मकरके 
पीच तो वातजछर्दि शमन होजाती, है, तथा वातज कास 
और वायुसे दिलका बैठासाजाना भी शमन हो जाता है | 

अथवा सॉंठ, मिर्च, पीपल, सेंधालवण, संचरलवण 
और विडल्रणका चूर्ण मिलाकर पियाहुआ घ्रृत वातज* 
छर्दि, कास और हृदयकी द्ववता ( बैठनासा प्रतीत 
होने ) को शमन कर देता है । 


अथवा सोंठ और धनियेंके कल्क्र तथा दाडिमका 
जल और दघि मिलाकर सिद्ध कियाहुआ श्वृत पीनेसे 
वातजछर्दि, कास और हृदयद्राव शमन होते हैं । 

अथवा तुल्यजल मिलाकर पकायाहुआ दूध, दूध- 


मात्र रोष रहनेपर पीनेसे वातजछार्दि शमन होती है। 


अथवा विष्किर पक्षियोंके मांसरसमें बहुतसा घृत 


और सेन्धालवण मिलाकर तथा अनारके रससे खट्टा 
कर इस मांसरसको किंचित्‌ उष्ण पीबे, तो वातज 
, | छर्दि शमन होती है। 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ६. 
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वातजछर्दिम साठ, दही, दांडिम और सघाल्वण- 
युक्त स्विग्य तथा उष्ण भोजन देना हितकारी होता है। 
एवं स्निग्ध विरेंचन कराना हितकारी होता है ॥७-९॥ 
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पत्तम छांदका चाकत्सा । 

पित्तजायां विरेकाथ द्वाक्षेक्षुस्यस्सेखिवृत्‌ ॥१०॥ 
सर्पिवाँ तेल्वक योज्य बृद्धं च छेष्मधामगमस । 
ऊध्वमेव हरेत्‌ पित्त स्वादातिक्तविद्याद्धिमान॥ ११॥ 
पपि्रचन्मथ यवागू वा छाज: समधुशकराम । 
मुद्नजाड़्लजरथा ब्यक्षनं: शालिपशैिकम ॥ १२ ॥ 
मृद्धृष्टकोश्प्रभव सुशीत सलिल पिचत्‌। 
महोशीरकणाधान्ये; सहवा संस्थित निशास्‌ । 
द्राक्षारस रस वेक्षोग्रुद्डच्यम्चु पर्योउपि वा ॥१३॥ 

पित्तकी हा क्षाके रस और गन्ने ( इक्षु ) के 
रससे निशोथका चूर्ण खाकर विरेचन करावे | अथवा 
तेल्वकब्चृत ( तिस्वकलोव “ गुलाचीन ” के कल्कसे 
सिद्धकिया घुत ) पीकर रेचन करावे तो पित्तकी छर्दि 
शमन हो जाती है। 

यदि पित्तकी छर्दिमें कफ बढीहुई हो और पित्त 
कफस्थानगत होकर वढा हुआ हो, तो मधुर और तिक्त 
द्रब्योंके योगसे वमन कराकर पित्तकफको ऊर्ध्ध मागसे 
निकाल देवे, तब वमन विरेचनसे झुद्ध काय पुरुषको 
मंथ या यवागू अथवा लाजासे बनाया मनन्‍्थ मधु और 
मिसरी मिलाकर पिलावे | 

पित्तकी छर्दिमें मुह्के यूब (मूंगकी दाढ़ ) या 
जांगलजीवोंके मांसरसके साथ शालीचावल या सांढी- 
चावलोंका भात खिलावे | तथा मिट्टीकी डलीको आगर्में 
लालकर जलमें बुझावे, इस जलको शीतल कर 
यह शीतल जल पिलावे | अथवा मूंग, खस, पीपल 
और धनियां 
सबेरे इस शीतऊू जलकों छानकर पिलावे | अथवा 
द्वाक्षाका सस॒ या गनेका रस अथवा गिलोयका रस 
पिलावे अथवा शीतल दूध पिलावे तो पित्तकी छर्दि 
शमन होती है ॥ १०-१३ ॥ 


जम्ब्वाम्रपल्वोशीरवट्युड्रावरोहज$ ॥ १४ ॥ 


पानीमें मिगोकर रातको रखदेवे, | > 


काथः क्षोद्रयुतः गीत शीती वा विनियच्छति । 

छर्दि ज्यरमतीसार मच्छों तृष्णां च दुजयाम्‌ू १५ 
जामनके पत्र, आमके पत्र, खस, वठवद्क्षके अंकुर 

श्रौर वटठके श॒ज्ञ इन सबका शीतकघाय मधु मिक़ा- 


कर पीनेसे छर्दि, ज्वर, अतीसार, मूच्छा और दुर्जेय 
प्यास ये सब्र दमन होते हैं ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
धात्रीरसेन वा ज्ञीत पिविन्मुद्नदछाम्छु वा । 
कालमजसितालाजामश्षिकाविदकणाझनमस॥ १ 

मृंगके पत्रोंका शीतकघाय आमलेका रस मिला- 
कर पीवे अथवा केवछ मूड़के पत्रोंक शीतकघाय पीते 
तो पित्तज छर्दि शमन होती है। अथवा वेरकी मजा, 
मिश्री, लाजा ( धानकी खील ), मक्षिकाकी बीठ 
पीपल और अज्जन ( सुर्मा ) इन सबको मधुमें मिल्ा- 
कर चाटनेते छर्दि शमन होजाती है अथवा हरीत- 
कीका चूर्ण मधुमें मिलाकर चाठे या द्वाक्षाक्नों मुमें 
मिलाकर चाटे या वेरका चूर्ण मधुमं मिलाकर चाटे 
तो पित्तकी छर्दि शमन होती है ॥ १६ ॥ 

कफज छार्दिकी चिकित्सा । 
लिद्यात्क्षौंद्रेण पथ्यां वा द्वाक्षां वा वदराणि वा । 
कफजायां वमेन्रिंवक्ृष्णापिण्डितसपपें) ॥ १७ ॥ 
युक्तेन कोष्णतोयेन दुर्बल चोपवासयेत्‌ । 
आरग्वधाद।नयूह शात्ते क्षाद्र्ुत पवतू ॥१८॥ 
मन्थान्यवर्वों बहुशइछदिप्नोपधमादितेः 
कफन्नमन्न ह्॒य च रागाः साजकभूस्तणाई॥ १९॥ 
ढ मनशशलाक्ृष्णाम।रच वाजप्रकात्‌ | 

स्वरसन कापत्थान्र सक्षाद्रण वाभ जयेत्‌ ॥ 
खादत्कापेत्थ सव्याष मधुना वा ढुरालभाम्‌ २०॥ 

कफकी छर्दिमं नीमकी छाछ, पीपछ, मैनफल 
और सरसोंका कल्‍्क कोष्ण जलसे पिलाकर वमन करा 
देनी चाहिये । यदि रोगी दुबेल हो, तो उसको उप* 
वास करादेना चाहिये | क्योंकि दुबेल रोगी वमनके 
वेगको सहन नहीं कर सकता । तदनन्तर सूत्र- 
स्थानमें कहेहुए आरमग्धादिगणका शीतकषाय मधु 
मिलाकर पिलावे ॥ 

अथवा छर्दिनाशक द्र॒न्योंसे बहुत वार भावद्ा दिये 


७४८ 


अशड्लह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 


धब्बबनबनबनन्‍नन्‍न्‍टथ्थ्चथ०्?थ््र्लशस्‍ेंश्सज्ज्,व््ंंअं््अ2ञअञ ञ> )ण? अं 


यवोंके सत्तुओंका मन्‍्थ बनाकर पिलाबे, तो कफज |होजानेसे वायुका प्रकोप भी अवश्य ही होजाता है। 


छर्दि शमन हो जाती है। 


कफकी छर्दिमें कफनाशक थवादि अननोंको हय 
€ हृदयको प्रिय ) बनाकर देना चाहिये | तथा तुलसी 
और भूस्तृण मिलाकर राग ( शबेतविशेष ) बनाकर 
पीना भी छर्दिको शमन करता है| अथवा मैनशि- 
लकी भस्म, पीपल, मारेच और विजौरेका रस मधु 
मिलाकर चाटनेसे अथवा मैनशिलकी भस्म, पीपल, 
मारिच और कपित्थका रस मघु मिलाकर चाटनेसे वमन- 
रोग शमन होजाता है | अथवा त्रिकठु और मधु 
मिलाकर कपित्थफको खाबे या त्रिकठु और मधु 
मिलाकर जवासेका चूर्ण चाठे तो कफकी वमन शांत 
हो जाती है ॥ १७-२० ॥ 

द्विश्ज छर्दिकी चिकित्सा । 

अनुकूलोपचारेण याति द्विशयेजा शमम्‌ ॥२१॥ 

किसी द्वेषयुक्त पदार्थके खानेसे उत्पन्नहुई छर्दि 
अनुकूल उपचार करनेसे अथोंत्‌ उत्तकी रुचिवाले 
हितकारी पदार्थोंके देने ओर अनुकूल ।विहारादिसे 
शमन हो जाती है॥ २१ ॥ 

४ कृमिजनित छर्दिकी चिकित्सा । 

कृमिजा कृमिहद्रोगगर्दितेश्व मिषग्जितेः । 
यथास्वं परिशेषाश्व तत्कताश्व तंथाइब्मया$॥ २३२॥ 

कृमियोंसे उत्पनहुई छर्दिमें कृमिजनित हृद्दोगके 


इस कारण वमनके अतियोग होजानेसे जो उपद्रव हो 
जाते हैं उनको शमन करनेके लिये जो स्तम्मन और 
बंहण चिकित्सा वमनातियोगमें कही है उसी विधिका 
पालन करना चाहिये। 


तथा दोष दृष्यादि विचारकर सर्पि ( घृत ), गड़, 
मांसरस, कल्याणघृत, ज्यूबणादिश्वत, जीवनीय . द्रब्योंसे 
सिद्धकियेहुए घत और दूधोंका पिलाना, हितकारी 
द्रब्योंसे बनायेहुए लेह चटाना, ये सत्र क्रियायें छर्दिके 
बढेहुए वेगको शमन करती हैं | तथा अन्य तंत्रोंमें 
कहेहुए स्ोतोज्ञन, चन्दन, खस, वेरकी मजा, लाखका 
रस, मिसरी और जंलछ तथा लाजाका चूर्ण मिलाकर 
बनायाहुआ मन्थका पीना वढीहुई छर्दिके वेगको शमन 
करता है। कोई इसमें लाक्षारसके स्थानमें खरगोशका 
रक्त मिलाते हैं | २३ ॥ २४ ॥ 

वातज हद्रोगकी चिकित्सा । 

हद्गोगे वातजे तैले मस्तुसोवीरतक्रवंत्‌ । 
पिवेत्सुखोष्णं सविडड जुल्मानाहार्तिजिन्च तत्‌ । 
तेल च लवणे; सिद्ध समृन्नाम्लं तथाशुणस्‌॥२५॥ 

वायुके हृद्रोगमें मस्तु, कांजी, तक्र और विड- 
लंवण मिलाहुआ तिलतैल सुखोष्ण करके पीवे तो इस 
तैलके पीनेसे वातज हद्दोग, गरुल्म, आनाह और वात- 


समान चिकित्सा करनी चाहिये | अन्य भी जो कृमि- | पीड़ा शमन होती है | अथवा पांचलवण, गोमूत्र और 
योंसे होनेवाले विकार हों उनको भी ऋमिजनित ह॒द- |कांजी मिलाकर सिंद्ध कियाहुआ तैल पीनेसे वातज 
रोगमें कहीइई चिकित्सा द्वाराही जीतना चाहिये॥२२॥ गुल्म, आनाह और हृद्रोग शमन होजाता है ॥२५॥ 

छदिप्रसड्रेन हि मातरिश्वा 


बिल्वादि तेल । 
धात॒क्षयात्कोपमुपैत्यवश्यम्‌ । बिल्वे रास्तां यवान्कोल देवदारुं पुनरनंवाम्‌ ॥२६॥ 
कुयांदतो5स्मिन्‌ वमनातियोंग- कुलत्थान्पश्वमूलं च पकला तस्मिन्‌ पचेजले । 


प्रोक्त विधि स्तम्भनबृंहणीयम्‌ ॥ २३॥ |तैल तन्नावने पाने वस्ती च विनियोजयेत्‌॥ २७ ॥ 


सर्पिमुंडा मांसरसा घृतानि बिल्व, रास्ना, यव, बेर, देवदारु, पुननवा, कुल्थी 
कल्याणकरन्यूषणजीवनानि ॥ और पंचमूल इन सब द्वव्योंके क्याथ और कल्कसे 
पयांसि पथ्योपहितानि लेहा- सिद्ध कियाहुआ तेल नस्यमें, पीनेमें और वस्तिकममें 


इछदि प्रसक्तां प्रशमं नयन्ति ॥ २४ ॥ | प्रयोग करनेसे वातज हृद्दोत, गरुत्म और आनाह दूर 
छार्देरोगके बराबर बनेरहनेसे धातुओंकी क्षीणता |होते हैं ॥| २६ ॥ २७ ॥ ु 


स्थान, ] दशिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ६. ४४९ 
ल््च्च्््ल्।ं।्च्च्खच्ह्ल्ल!्ििििििईिईईआिओओक्््ल्लरो््ज््््ज््य्य््््ओओओ््ओणओओणए 
, . झुंठ्यादि घत । पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ, कचूर, 
, शुण्ठीवयस्थालवणकायस्थाहिडू:पौष्करेः हरीतकी, गुड, बिजौरेकी जड और पोहकरमल इनको 
_ पथ्यया च श्रृत्त पार्श्रदद्वुजागुल्मजिद्‌ घृतस्‌ वारणीमद्में रगडकर कल्क वनावे, इसमें सेंघानमक 
सोंठ, वयस्था ( गिलोय ) सौवर्चछलवण, कायस्था | मिलाकर तैल और घृतमें छोंककर खावे तो हच्छूल, 
( अ!मले ), हींग, पोहकरमूल और हरीतकी इनके |पार्श्श्ल, योनिद्वल, ग॒ल्म और उदररोग दूर होते 
कल्क और क्काथसे सिद्ध किया घृत पाश्चपीडा, छद्ोग |हैं || ३२ ॥ 
और गुल्मको जीतनेवाला होता है | यहां सर्वांगसुन्दरामें स्निग्धाश्ेह हिताःस्वेदा! संस्क्ृतानि छृतानि च॥ 
कायस्थाका अर्थ काकोली और वयस्थाका अर्थ। पंचकोलादिसे सिद्ध कियाहुआ घृत पान करना और 
आमले किया है || २८ ॥ ल्लिग्ध द्रव्योंसे स्वेदन करना भी हृदयके झलकों शमन 
: सोवरचलादिं छत । करता है ॥ ३३॥ 
सौव॑चलस्य:द्विपले पथ्यापश्चाशदन्विते । लघुना पश्चमूलेन शुण्ठचा वा साथित जलूस्‌ | 
घृतस्य धाधितः प्रस्थो हृद्रोगश्वासग्र॒ल्मजित्‌ २५ वारुणीद्धिमण्ड वश्धान्याबल वा पिवेत्ाषि ॥३४ 
सौत्रचेल ( संचर ) लवण दो पल और सुन्दर हरडें हृदयके झूलमें यदि तृषा हो, तो छब॒ुपतश्चमूलसे सिद्ध 
पचास ( ९० ) इनका कल्क कर उस कल्कसे एक | कियाहुआ जल या सोंठसे सिद्ध किया जछ, अथवा 
सेर घृत सिद्ध करे, इस घृतके पीनेसे हृदयरोग श्वास |वारुणीमग्रका मण्ड, या दहीका मण्ड अथवा धान्योंक्ी 
और गुल्म शमन होजाते हैं ॥ २९॥ कांजी पीना हिंतकारी होता है ॥ ३४ ॥ 
, ._ मं बेदी गा सायामस्तम्भझूलामे हादि मारुतदूपिते । 
पृष्कराह्शठीशुण्ठीवीजपूरजटा भया$ लत * 
पीताः कल्कीक्ताः क्षारघृताम्छलवणैयुंता:॥३०॥ | «।ह बातसे दूषित हृदयमें आयाम ( खिंचाव ) 
विकर्तिकाशूलहराः कायः कोष्णश्व तदुग्ण:॥ |स्तम्म भर झूछ हों, तो ये उपरोक्त क्रियायें करनी 
यवानीलवणक्षाखचाजाज्योषयैः कृतः । शा हिय हि 
सप्ततिदोरुवीजोद्वविजयाशठिपोष्करेः ॥ ३१ ॥ -उह्ताएएउतीप क फहिए हक 
पोहकरपूल, कचूर, सोंठ, विजौरेकी जड और हरी- | ज्ेहायास्तित्तिरिकौअशिखिवतेकऋक्षजाः ॥३६॥ 
तकी इन सबका कल्क करके इस कल्कमें जवाखार, घृत, | यदि बातके हृदरोगमें हंदयमें दवता ( हृदयका बैठासा 
दाडिमका रस और लवण मिलाकर पीबे तो हृयमें |जाना ) युक्त आयाम हो या इृदयकी धडकनके साथ २ 
होनेवाली कतरनकीसी पीडा और झल दूर होते हैं । | प्रमोह ( बेहोशी ) भी हो, तो स्निग्ध रसोंका पिलाना 
अथवा अजवायन, संचरनमक, जौखार, वच, जीरा, | हतकारी होता है,तथा तित्तिरीका मांतरस अथवा क्रोंच 
सोंठ, सप्पर्ण, देवदारु, विजौरेकी जड, हरोतकी, कचूर | पक्षीका मांससस या मोर अथवा वटेर या ऋक्षका 
और पोहकरमूछ इनका क्वाथ किश्चित्‌ उष्ण ( सुहाता | भांसरस बहुतसा घृत मिलाकर पिलाना चाहिये ॥३६॥ 
गर्म ) पीवे तो हृदयमें होनेवाली कतरनकीसी पीडा बलातैलं सहतद्वोगः पिवेद्वा सुकुमारकम्‌ । 
और हदयका झूल.दूर होते हैं | ३० ॥ ३१ ॥ | यहचाइशतपाक वा महाल्ेहँ तथोत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
पश्चकोलशठीपथ्यागुडबीजाहपोष्करम्‌ । वातज हद्दोगवालेको बलातैल पीना चाहिये 
वारुणीकल्कित *रृ्ट यमके लवणान्वितम्‌ । अथवा सुकुमारघृत या मधुयष्टीके कल्कसे सौवार पकाया 
हत्पाश्वैयोनिश्यूलेषु खादेदूगुल्मोदरेषु च ॥३२॥ हुआ घृत अथवा मद्दास्तेहो उत्तम मात्रासे पान 


१ बीजाहः बॉजसारं वीजपूरकमित्यन्ये । इत्यरुणदत्तत। | करना चाहिये ॥ ३७॥ 


४५० 


अशक्गद्दद्य । 


[ चिकित्सा- 


र्य्श्श््श््थ्ज्ख्ज्ज्ज्ज्च््ज्स्श्य््जअआाआआआआआआआआ अच्च्ंयओआआआाओआ।इओओओ७ओअओ०आआा् अल ऊआआआओ॥ओओओओओओलओ 


महा।ल्ेह । 
रास्नाजीवकजीवन्तीयलाब्याप्री पुनर्नेव$ 
भागी स्थिरावचाद्योषेमेहास्नेह वेपाचयत्‌ ॥ ३ ८॥ 
दष्तिपाद तथाउम्लेश्व लाभतः स ,नषेवित+। 
तपंणो बूंहणो बल्यो वातहृद्रोगनाशनः ॥ ३५॥ 
राज्ना, जीवक, जीवन्ती, बला, क<ली, पुतनवा 
( सांठी ), भारंगी, शालप०,, वच, सोंठ, मि. और 
पीपल इनके कल्‍्क और चार भाग दही तथा कांजी 
आदि अम्लरस मिला कर सिद्ध किया ब्लत ( अथवा 
तैल, मेद, मजा ) सेवन करनेसे शरीरको तृप्त और 
पुष्ट करता है, बल बढाता है, तथा वायुके हृदयरोगको 
नाश करता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
दीप्ेष्मों सद्रवायामे हद्गोंगे वातिके हितम्‌ । 
क्षीरं दधि ग्रडः सर्पिरोदकानूपमामिपम्‌ ॥ ४० ॥ 
एतान्येव च वज्यांनि हद्गोंगेषु चतुष्वोपे । 
शेषेषु स्तम्मजाडचामसंयुक्ते5षपि च वातिके । 
कफानुवन्धे तस्मिस्तु रूक्षोष्णामाचरेल्कियास ॥ 
यदि वायुके हृदयरोगवाके रोगीके हृदय- 
द्रावके साथ २ हृदयमें खिंचावसा प्रतीत होता हो 
और रोगीकी जटठराप्मि बलवान हो तो ऐसे रोगीको दूध 
दही, गुड, ब्त और उदकसंचारी मच्छछी आदिका 
मांस देना हितकारी होता 
परन्तु वायुके हृद्रोगको छोडकर अन्य चार प्रकारके 
हीं हृदय रोगोंमें दूध, दही, गुड, श्वत और जलसंचारी 
तथा अनूपसंचारी जीवोंका मांस नहीं देना चाहिये | 
यदि वायुके हृदरोगमें भी स्तम्भ, जडता आदि. 
कफ़के छक्षणोंका अनुबन्ध हो, तो वायुके हृद्रोगमें भी 
दूध, दही, गुड, छत और अनूपसंचारी जीवोंके मांसादि 
नहीं देने चाहियें । स्तम्भादियुक्त वातज हद्रोगमें 
कफका अनुबन्ध होनेसे उसमें रूश्त और उष्णक्रिया 
करनी हितकारी होती है ॥| ४० ॥ ४१ ॥ 
पित्तके हृद्दोगकी चिकित्सा । 
केते द्वाक्षेक्षुनिर्याससिताक्षीद्रपरूपके: 
युक्तो विरेको हृचः स्पात्कमः शुद्धे च पित्तद्४२ 
क्षतपित्तज्वरोक्त च बाह्यान्तःपरिमार्जनम्‌ । 
कटवामधघुककलक च पचत्सात्षतमम्भसा ॥४ ३े॥ 


॥ 


पित्तकरे हदयरोगमें प्रथम द्वाक्षारस, इक्षुरस, मिसरी, 
मधु और फाहुसेका रस इन द्रब्योंसे युक्त हृदयकों 
हितकारी विरेचन करावे, जब विरेचनसे कोष्ठ शुद्ध 
होजाबे तब पित्तनाशक पेग्रादिक्रकका पालन करे | 
तथा क्षतरोगमें और पित्तज्वस्में जो आम्यन्तर और 
बाह्य चिकित्सा कही है, वह करनी चाहिये। अथवा 
कुटकी और मुलहठीका कल्क मिसरी मिठे जलके 
साथ पीब ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
श्रेयसीशकराद्राक्षाजीवकर्षमकोत्पछे। ॥ ४४ ॥ 
बलाखजूरकाकोलीमेदायुम्मेश्व साधितस्‌ । 
सक्षीर माहिपं सार्पें! पित्तहद्रोगनाशनम ॥४५॥ 

हरड, खांड,.द्वाक्षा, जीवक, ऋषभक, कमल, वला, 
खजूर, काकोढी, क्षीरकाकोली, मेदा और महामेदा 
इनका कल्क और मैंसका दूध डालकर सिद्ध किया 
हुआ मैंसका छत सेवन करनेसे पित्तका हृदयरोग नाश 
होजाता है ॥ ४४ ॥ ०५ ॥ 
प्रपोण्डरीकमधुकविसग्रन्थिकसेरुका! । 
सशुण्ठीशेवलास्ताभिःसक्षीरं विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥४६ 
शात सम तत्नष्ट स्वाइव्गंकृत च यत्‌ । 
वरित च दयात्सक्षोद्रं तेझे मठुकसाधितम्‌ ४७॥ 

प्रपोण्डरीक, मुछहठी, कमलका कन्द, कसेरू, सोंठ, 
पानीकां शैवार्ल इनका कल्क और चारगरुणा दूध 
मिलाकंर सिद्ध किया ब्त शीतछू कर मधु मिलाकर 
खानेसे पित्तका हृदयरोग दूर होता है। ऐसे ही द्वाक्षा 
आदि मपुर द्॒व्योंसे सिद्ध किया घत पित्तके हृद्रोगको 
शमन करता है । 

पित्तके हृद्रोगमें मुलहठीके कल्कसे सिद्ध किये तैलमें 
मधु मिलाकर वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ ४७६ ॥ ४७॥ 

कफक़े हृदयरोगकी चिकित्सा । 

कफोद्धवे वमेत्स्िन्नः पिचुमन्दवचाम्बुना । 
कुलत्यधन्वोत्थरसतीक्ष्णमच्ययवाशमः ॥ ४८ ॥ 

कफके हृद्रोगमें प्रथम स्पेइन करनेके अनन्तर 
नीमकी छाल और वचके क्वाथमें मनफ़ मिलाकर 
वमन करावे | फिर वमनसे झुद्ध होकर यवागू आदि 
क्रमका पालन करे । तदनन्तर कुलथीका यूष जांगल 


स्थान, ] 


जीवोंका मांक्रस तीक्ष्य मद्य और यवोंक़ा अन्न सेवन 
करना चाहिये ॥ ४८॥ 
पिवेच्चूर्ण वचाहेड्डुःछूवणद्धयना गरान्‌ । 
संलायवानाककणायपक्षारात्‌ सुखाम्बुना ॥४५॥ 
फलधान्याम्छकोलत्थयूपमृत्रासवंस्तथा । 
पुष्कराह्मभयाशुण्ठीशणरास्नावचाकणा। ॥५०॥ 
कफके हृद्रोगमें वच, भुनीहुई हींग, सेन्धानमक, 
संचरनमक, सोंठ, इलायची, अजवायन, पीपछकू और 
जवाखारका चूर्ण गर्म जलसे या त्रिफलेके जलसे अथवा 
कांजीस या कुलथीके क्वाथसे अथवा गोमून्न या आस- 
वके साथ पी तो कफका हृदरोग शमन होता 
अथवा पोहकरमूल, हरीतकी, सोंठ, कचूर, रास्ना 
बच और पीपलके चूर्णको गर्म जल, त्रिफलेक्रे क्वाथ 
कांजी, कुलय्ीके यूघ, गोमूत्न और आसव इनमेंसे 
किसी एकके साथ पीबे तो कफका हृदरोग शमन 
होता है || ४९ || ५० ॥ 
क्ार्थ तथा5मयाशुण्ठीमाद्रीपीत्तदुकदटफलात॥५१॥ 
अथवा हरातको, साठ, अतीत, दारुहलदी आर 
कायफर इनका क्याथ पीनेसे कफका हद्रोग शमन 
होता है ॥ ५१ ॥ 
> क्वाथे राहितकाश्वत्थखादरादुम्वराजुन । 
सपलाशवर व्यापत्रिवृच्चूणान्विते कृत: 
सुखादकानुपानस्य रूह; कफविकारहा ॥ ५२ ॥ 
रोहीतक, अश्वत्यथ, खद्रि, गूलर, अज्जुन, पढाश 
और वट इन सब बवृक्षोंक्री छाल लेकर क्वाथ करे 
फिर इस क्वाथमें सोंड, मिचे, पीपल और निशोथका 
चूर्ण मिलाकर इसका अवलेह सिद्ध करे. इस अवले- 
हको उष्णजलके साथ खाबे तो कफका ह॒ह्गोग शमन 
हो जाता है ॥ ९२॥ 
ललेष्मग्रल्मोदिताज्यानी क्षारांश्र विविधान्‌ पिंचेत॥ 
कफके गुल्मरोगमें कहेहुए घ्रत और क्षारोंकों पान 
करनेसे भी कफका हद्दोग शमन हो जाता है ॥५३॥ 
हृदयराग।म रसायनप्रयाग । 
प्रयोजयेच्छिलाइं वा ब्राह्म चात्र रसायनम्‌ ॥ 
तथा$5मलकलिहं वा प्राइय वा$्गस्तिनिर्मितमू५४ 
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४५१ 
हृद्दोगमें शिकाजतुकों सेवन करना चाहिये । 
तथा त्राह्मससायन अथवा आमलकरसायन या अगस्त 
रसायनका सेवन करना सम्पूर्ण हद्ोगोंम हितकारी 


होता है ॥| ५४ ॥ 
झूलका चाकत्सा । 


स्याच्ज़्ल यस्य भुक्तेज्न जीयत्यलप जरा गत । 
शाम्येत्स कुछकृमिजिलवणद्रयतिल्वकेः । 
सदेवदारवतिविषेक्षूणंसुष्णाम्बुना पिचेतु ॥ ९५ ॥ 
जिस मनुष्यके भोजन करनेके अनन्तर अन्न जी 
होते समय झूछ उत्पन्न होजाय और अन्नके यथाथ 
जीर्ण होजानेके अनन्तर झल शमन होजावे ऐसे मनु- 
घ्यको कूठ, वायविडंग, संचरनमक,सेघानमक,तिल्वक- 
लांत्र दाए आर अतासका चूण गम जरूस पाना 
चाहिये | इससे यह विकार शमन हो जाता 6॥९९॥ 
यस्य जीर्णेइथिकं स्नेहे। स विरेच्य/ फले। पुनः 
जीयेत्यन्ने तथा मूलेस्ताइणे१ झूले सदाधिउक5 ६॥ 
जिस मनुष्यकों कियेदुण आहारके जीण॑ होजाने- 
पर अधिक झूल उत्पन्न हों, उसको रेचनकतों द्वव्योंसे 
सिद्धक्रिये घूतों या एरुण्ड तेलादि ल्लिग्ध द्रब्योसे 
विरेचन करावे | 
जिस पुरुषके अन्न जीगे होते समय झूलकी अधि- 
कता हो उसको त्रिफला, अमलतास, कालादाना 
आदि रेचक फलोंके योगसे रेचन कराना चाहिये। ! 
जिसके अन्न जीर्ण या अजीर्णक्षा कोई समय न 
बचाकर वरावर शूलकी अधिकता रहे उसको इन्द्रा- 
यण, दनन्‍्ती और निशोथ आदि मूलद्वब्योंसे रेचन 
कराना चाहिये॥ ५६॥ 
प्रायोइनिलो रुद्धगति३ कुप्यत्यामाशय्य गतः 
तस्यानुलोमनं कार्य शुद्धिल्डनपाचने; ॥ ५७ ॥ 
प्रायः जब वायु रुद्गशगति होकर आमाशयमें प्रकोपको 
प्राप्त होती है तब शूलादि उत्पन्न करती है, इस कारण 
शोधन, रूंधन और पाचनादिसे वायुकों अनुलोमन 
कर देना ही शूलादिकोंकी श्रेष्ठ चिकित्सा है ॥९७॥ 
कृमिज हद्रोगकी चिकित्सा । 
कृमिप्नमोषध से क्मिजे हृदयामये ॥ ५८ ॥ 


५श्‌ 


अशड्गह्नद्य । 


[ चिकित्सा-« 


्ि़चच्08झच्च्य्््य्य्््य्य््च्स्च्य्््य्य्््स्प्््श््स्य््््््््च्््य्ल्््य्य्य््ल्न्‍य््््च्ने 


करूमिजनित हद्रोगमें ऋृमिन्त औषधियोंद्वारा सम्पूर्ण | अथवा खटठाई और लवण रहित जांगल जीबोंके मांस- 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 
तृषाकी चिकित्सा । 
तठृष्णासु वातपित्तप्तो विधिं$ प्रायेण युज्पते । 
सर्वासु शीतो वाह्यान्तस्तथा शमनशोधनम्‌॥५०॥ 
प्रायः सब प्रकारकी तृषामें वातृपित्तन्न विधिका 
प्रयोग करना चाहिये | तथा बाह्य और आमभ्यन्तर 
शीतक्रियाका प्रयोग करना चाहिये और दोषदृष्यानु- 
सार शामन और शोघन करना चाहिये ॥ ५% ॥ 
दिव्याम्बु शीत सक्षोद्रं तदद्धीमं च तदगरणम्‌ ॥ 
निवांपितं तप्तलोष्टकपालसिकतादिभि । 
सशकरं वा कथित पश्चमूलेन वाजलम्‌ ॥ ६० ॥ 
दर्भपूर्वण मन्थश्व प्रशस्तो छाजसक्तुभि । 
वाट्यश्वामयवे शीत; शर्करामाक्षिकान्वित;॥ ६ १॥ 
प्यास ( तृषा ) की अधिकतामें शुद्ध आंतरिक्ष 
जल शीतल और मधुयुक्त पिछाना चाहिये | अथवा 
कूपोदकादिजल तपायेहुए छोष्ट, छतकपाल, सिकता 
आदिसे बुझाकर स्वच्छ और शीतल करके मिसरी 
मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा कुशा आदि तृणपश्च- 
मूलसे सिद्ध किया जल शीतल कर पीना तृषारोगको 
शमन करता है | अथवा धानकी खीलढोंके सत्तुओंका 
मन्थ या भुने और कचे यवोंके सत्तुओंका मन्थ खांड 
और मधु मिलाकर पीना चाहिये, यह भी तृषाकों 
शमन करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
यवागू; शालिमिस्तद्वत्कोद्वेश्व चिरन्तने; । 
शातेन शीतवीर्येश्व द्रव्येः सिद्धेन भोजनम॥६२॥ 
हिमाम्बुपरिषिक्तर्य पयसा ससितामधु । 
रसैश्ानम्ललवणैजांड्रलेघृतमाजतिः ॥ ६३ ॥ 
मुद्रादीनां तथा यूपेजीवनीयरसान्वितेः । 
नस्यं क्षीरघृत सिद्ध शीतेरिक्षोस्तथा रसे ॥६४॥ 
तृषारोगमें पुराने शालिचावलोंसे अथवा पुराने 
कोद्रवधान्यसे बनाईहुई यवागू तथा तृषातुरकों शीतल 
जलसे सैचन (स्नान ) कराकर शीतवीये द्र॒ब्योंसे सिद्ध 
कियेहुए जलमें बनाये हुए शालिचावल आदिका भोजन 


रसको घृतमें छॉक कर उस रसके साथ भात देना 
चाहिये | अथवा जीवनीयगणकी ओऔषधियोंसे सिद्ध 
क्षियेहर सेूंगके यूषके साथ शालिचावलोंका भात 
भोजनके लिये देना चाहिये | 


तथा शीतवीये द्वब्योंके कल्क और ईखके रससे 


सिद्ध कियेहुए क्षीए घ्ृतकी नस्य दनी भी तृषाकी अधि- 
कताको शमन करती है, यहां दूधकों बिलोकर 
निकाले हुए घृतको क्षीरत्रत कहते है, इस क्षीरघ्गतको 
ही ईखके रप्त और शीतवीर्य द्वव्योंके कल्कसे घृतपाक 
विधिसे सिद्ध करना चाहिये || ६९-६४ ॥ 
निर्वापणाश्च गण्ड्वाः सूजस्थानोदिता हिताः । 
दाहज्वरोक्ता लेपाद्या निरीहत्व॑ मनोरति$ ॥ 
महासरिद्भदादीनां दशनस्मरणादि च॥ ६५ ॥ 


सूत्रस्थानमें कहेहुए मुखमें धारण करनेके रोपण 
गंइष ( कुर्ले ) करनेके द्वव्योंका मुखमें धारण कर कुर्ले 
करना भी तृधाको शमन करता है | तथा दाहज्वरमें 
कहेहुर पित्तप्नलेप आदि करना तृषाकों शमन करता 
है। एवं मंनकों शान्तकर शान्तिसे किसी महानदी या 
महाहृदके किनारे बैठना और ऐसे जछाशयोंका ध्यान 
करना भी तृषाकों शमन करताहै ॥ ६५ ॥ 

वातज तृषाकी चिकित्सा । 

ठष्णायां पवनोत्यायां सम्ुडे दधि शस्यते । 
रसाश्व बृंहणाः शीता विदायादिगणाम्लु वा ६६॥ 


वायुकी तृषामें गुड मिलाहुआ दही पीना हितकारी * 


होता है तथा बृंहणएस शीतऊर करके पीना. अथवा 
विदारि आदि गणसे सिद्ध कियाहुआ जल पीना वायुकी 
तृषाकों शमन करता है ॥ १६ ॥ 

पित्तज तृपाकी चिकित्सा । 
पित्तजायां स्ितायुक्तः पक्ोहुम्बरजों रस। ॥६७॥ 
तत्काथो वा हिमस्तद्वत्सारिवादेगणाम्लु वा-। 
तद्वविश्व गणेः शीतकपायान्‌ ससितामधून्‌ ६८॥ 
मधुरेरोपयेस्तद्॒त्‌ क्षीरिवृक्षेश्व कल्पितान्‌ । 


मिसरी और मधु मिलेदुए दूधके साथ देना चाहिये | |चीजपूरकम्ृद्दीकावटवेतसपलवान ॥ ६९ ॥ ' 


७ 


|] 


ध्थान. ] 


* शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० ६. 
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मूलाने कुशकाशारना यथश्याहई च जले,श्व॒तम्‌ 
ज्वरोदितं वा द्राक्षादिपश्वसाराम्बु वा पिचेतू ७० 
पित्तकी तृषामें पकेहुए गूलरका रस मिश्री मिलाकर 
पिलछाना चाहिये अथवा गूलरके फर्कोका काथ शीतल 
करके पिछाना चाहिये | अथवा शारिवादिगणका 
शीतकषाय या अन्य पिंत्तनाशक द्व॒व्योंका शीतकषाय 
मिसरी या मध्‌॒ मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा 
द्राक्षाआदिकिे मीठे रसका पान करावे | या वठ, 
अश्वत्य जादि क्षीरी बृक्षोंक्री खचा या फलोंसे 
| बनाये शीतकषघाय अथवा बत्रिजौरेके पत्र, द्वाक्षाके पत्र 
बटके पत्र और 'वेतसके पत्रोंको जलमें उबालकर, 
जलूको शीतलकर छानकर. पिलावें। या कुशाकी 
जड, काशकी' जड और मुलहठीको जलमें डबालूकर 
यह जरू शीतलकर पिलावे | अथवा ज्वरचिकित्सामें 
कहाहआ द्वाक्षा मुडहैठी आदिका शीतकषाय या रक्त 
पित्तरोग चिकित्सामें कुहाहुआ: मधु, खजूर, मुनका- 
आदिका पंचसार जल पिलाना पित्तकी तृषाको शमन 
करता है ॥ ६७-७० ॥ 
कफकी तृषाकी चिकित्सा | 
कफोद्धवायां वन निम्बप्रसववारिणा । 
बिल्वाढकीपथ्वकोलद्भपश्चकसाधितम्‌ । 
जल पिवेद्रजन्या वा सिद्ध सक्षोद्रशर्करम्‌ ॥ 
मुह्यूष॑ च सव्योषपठोलीनिम्बपलवम्‌ । 
यवान्न॑ . तीएणकवलनस्यलेहांश्व शील्येत्‌ ॥७१॥ 
कफकी तृधामें नीमके पत्रोंसे बनायेहुए क्वाथसे 
घमन करानी हितकारी होती है । तथा बिल्व,, अडहर, 
पंचकोल और दर्भादिपंचक इनसे सिद्ध किये जलूकों 
पीनेसे कफकी तृषा शान्‍्त होती है। अथवा हल्दीका 
जल, मधु और खांड मिलाकर पीना कफ तृधाको शमन 
करता है | या मूंगकी दालका .यूध, त्रिकटु, पटोल्पत्र 
और नीमपत्र मिलाकर पीना कफतृषाको, शमन करता 
है तथा कफकी तृषामें यवोंका अन्न खाना, अदरख 
आदि तीद्िण द्वव्योंका कवल मुखमें धारण करना; 
कायफलादिकी तीक्ष्ण नस्य लेनी और कायफलादि 
तीक्ष्णद्व्योंकी चटनी चाटना ये सब कफकी तृषाको 
शमन करते हैं | ७१ ॥ 


सर्वैरामाञ्न तद्न्त्री क्रियेश वमने तथा । 
ज्यूबणारुष्कवचाफलासम्लोण्णाम्थुमस्तुमि! ॥ 

त्रिदोषज और -आमजनित तृषामें त्रिदोष नाशक 
तथा आमविकारनाशक चिकित्सा करनी चाहिये | 
तया त्र्यूषण, मिलावे, वच और .अम्लवेतके कल्क मिले 
गर्मजलमें मैनफल मिकाकर वम्नन करावे अथवा इन 
दब्योंका कल्क मिलाकर गरम कियेहुए दहीके जरू 
( मत्तु ) को पिछाकर वमन करावे | “ यदि ओम- 
विकारसे वमनके साथ ही प्यास हो और रोगी वमन 
कराने योग्य न.हो, तो लवज्कका क्वाथ पिछाकर ठषाकों 
शमन करे ॥ ७२ ॥ 


अन्नात्ययान्मंडमुष्णं हिम॑ मं्थं च कालवित्‌ ७३॥ 
यदि भोजन न मिलनेके कारण अतिक्षुधासे 
व्याकुलताहोनेसे तृषा वढी हो तो उसको उष्ण 
मण्ड पिलावे अथवा समयक्रा विचार रखते हुए शीतल 
मन्‍्य पिलावे || ७३ ॥ 
तषि अप्रान्मांसरस मर्य वा सलित पिचेत॥ ७४ ॥ 
यदि किसी अधिक काम करने या मा चलने 
आदि अधिक श्रमसे तृषा उत्पन्न हुई हो, तो उसको 
मांसरस या मिसरी मिला शर्म दूध अथवा खांडयुक्त 
मद पिलानी चाहिये॥ ७४ ॥ 
आतपात्ससितं मन्थ यवकोलाम्बुसक्तुमिः । 
सर्वाण्यड्रानि लिप्पेच्न तिरपिण्याककाजिके! ॥ 
यदि अधिक धूप ( आंतप ) लगनेके कारण तृषाकी 
वृद्धि हुई हो, तो उसको शीतल जलमें मिसरी मिलाकर 
उसमें यवोंके सत्त और वेरका चूर्ण मिलाकर बनाया 
हुआ मन्थ पिलाबे | तथा उसके सारे शरीरपर तिलोंका 
कल्क और काज्ञीका लेप करे तो सूर्यकी तेज धूपसे 
उत्पन्न हुई तृषा आदि विकार शमन होते हैं॥ ७५ ॥ 


शीतल्नानाज्ञ मयाम्बु पिवित्तण्मान्‌ गुडाम्बु वा । 
मदादर्धजलं मय ल्लातो5म्ललवणैयुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ग्रीष्मकालमें शीतजलसे स्नानकरनेपर यदि तृषाकी 
वृद्धि हो, तो जल मिलाकर मद्य पीवे अथवा गुडका 
शत्रेत पीना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


३५४ 


अशक्गदृद्य । 


[ चिकित्सा- 


यदि मद्य पीनेसे तृषाकी वृद्धि हुई हो तो स्नान- 
करके आधाजल मिलीहुई मद्य अनारके रससे अम्लकर 
किश्वित्‌ लवण मिलाकर पीवे ॥ ७६ ॥ 


ख्ेहतीए्णतराप्रिस्तु स्वभावाशिशिरं जलस्‌। 
जेहादुष्णाम्ब्बजीर्णाज्ञ जीणान्मण्ड पिपासित) ॥ 

यदि स्नेहपानके अनन्तर स्नेह जीर्ण होकर जठ- 
राप्मि तीक्ष्ण हो तत्र प्यास छगो तो स्वभावसे ही 
शीतल जल पीते ॥ 


यदि स्नेहपान कियाहुआ जी न हुआ हो और 
प्यास लगे तो उष्णजल पीना चाहिये | यदि स्नेह जीर्ण 
होकर प्यास लगे तो मण्ड पीना चाहिये | ७७ || 


पिवित्लिग्धान्नतृपितो हिमस्पाधें गुडोदकम्‌ | 
गुर्वायच्ेन तपितः पीलोष्णाम्बु तदुलिखेत्‌७८॥ 

चिकने भोजन करनेक्रे अनन्तर प्यास उत्पन्न हुई 
हो और अतिशीतल जल स्थानादिकी अधिक इच्छा 
हो तो उसको गुड़का शर्त पिलाना चाहिये ॥ 

यदि गारिष्ठ भोजन करनेके अनन्तर अधिक तृषा 
बढ़जाबे तो उसको उष्णजल पिछाकर वमत्र करा- 
देनी चाहिये | ७८॥ 


क्षयजायां क्षयहितं सर्व बृंहणमीपधम्‌ ॥ 

क्षयजनित तृषामें क्षयमें हित करनेवाले रस और 
दूध आदि देने चाहियें तथा द्वाक्षासस, मांसरस आदि 
बृंहण पदार्थ देना चाहिये | 


. कृशदुबेलरूक्षाणां क्षारं छागो रसोइथवा ॥७९॥ 
कद और दुबे तथा रुश्ष पुरुषको तृषा हो तो 
उसको बकरीका दूध या मांसरस देना चाहिये। ७९, 
क्षीर॑ च सोध्वेवातायां क्षयकासहरे। श्यतम्‌ ॥८०॥ 
ऊध्वैवातवाले रोगीकी तृषामें. क्षयकासनाशक 
द्रब्योंसे सिद्ध कियाहुआ दूध पिलाना चाहिये ॥ ८० ॥ 


रोगोपसगेजातायां धान्याम्बु ससितामघु। 

पाने प्रशस्तं सर्वाश्व क्रिया रोगाद्यपेक्षया ॥८१ ॥ 
पित्तादिरोगकी उपद्गरवभूत तृष[ हो तो उसमें मिसरी 

थौर मधु मिलाकर धनियेंका जल पिलाना चाहिये | 


कर पिलाना हितकारी होता है ॥ €१॥ 
तृष्यन्‌ पूर्वोमयक्षीणों न छूमेत ज्छ॑ यदि । 
मरणं दीररोगं वा प्राप्लुयात्वरितं ततः ॥ ८२ ॥ 
सात्म्यान्नपानमैपज्यैस्तृष्णां तस्प जयेत्पुरः । 
तस्यां जितायामन्योंडपि शकक्‍्यों व्याधि- 
-श्विकित्सितुम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यदि किसी रोगसे पहले ही पुरुष क्षीण हो तदन- 
न्तर उसको प्यास छगनेपर जल न दिया जाय तो वह 
मृत्यु या किसी दीवे रोगको प्राप्त होता है, इस कारण 
पहले शीघ्र ही सात्य अन्न, पान, औषचसे तुृप्ाको 
शमन करदेना चाहिये,जब ठृघा शमन होजाय तो अन्य- 
ब्याधिकी भी आसानीसे चिकित्सा हो सकती है ८२८३ 
इते श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌-अश्टांगहद्यसंहितायां चिकित्सा 
स्थाने छर्दितृपाचिकित्सिते पे० शि्रशर्मायुवेदाचार्य- 
क्तशिवदीपिकामापाटीकायां पट्रोड्ध्यायः ॥ ६॥ 


अथ सप्तमोष्ध्यायः । 
अप <ड्डःआ 
अथा७तो मदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्वाम; । 
अब हम मदात्ययरोग चिकित्साका कथन करते हैं। 
त्रिदोपज मदात्ययक्रों चिकित्सा । 
ये दोषमधिक पव्येत्तस्थादी प्रतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानानुपूठ्यों वा तुल्यदोषे मदात्यये । 
पित्तमारुतपर्यन्त प्रायेण हि मदात्ययः ॥ १ ॥ 
मदात्ययरोगर्म जो दोष अधिक हो प्रथम उसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये । यदि मदात्ययमें सब दोष 
समान प्रतीत हों तो प्रथम कफस्थानानुप्रर्वी चिकित्सा 
कर कफको जीतना चाहिये,तद॑नन्तर क्रमानुसार अन्य 
दो दोधोंको जीतना चाहिये, क्योंकि मदात्ययरोगमे 
प्रायः पित्त और वात पर्यन्‍त ही दोषप्रकोप समाप्त 
होजाता है, इस कारण कफको जीतनेके अनन्तर जो 
पित्त और वातका प्रकोप रहे उसको शमस करंदेना 
चाहिये । “' कफस्थानानु॒भ्वी चिकित्सा प्रथम ज्वर- 
चिकित्सामें कह आये हैं, दोषोंके समान प्रकोपमें उसी 
प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये ” ॥ १॥ 


स्थान: ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास० २० ७, 
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द्वीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 
समपीतेन तेनेव स मयेनोपदशाम्यति । 
मचयर्य विषत्तादश्यात्‌ ॥ २ ॥- 

मद्यको हीनयोग और मिथ्यायोगसे पीनेके कारण 
जो व्याधि उत्पन्न होजाती है, वह मद्चकों समयोगसे 
पीबे तो शमन हो जाती है, क्योंकि मद्यका स्वमावभी 
विषके समान तीक्ष्णादि गुणोंवाल्ा है, इस कारण मिथ्या- 
पानसे हुए विकार उसी मद्यके समयोगद्वारा शमन हो 
जाते हैं ॥ २ ॥॥। 


“विष तूत्कपैवृत्तिमिः । 

तीक्ष्णादिभिश्न णैयोंगाद्विषान्तरमपेक्षते ॥ ३ ॥ 

यद्यपि विषसे उत्पन्न हुआ विकार अन्य विषके 
योगसे;शमन होता है क्योंकि विषके जो तीद्ष्णादि 
गुणोंकी अधिक शक्ति है, वह अन्य विधके योग विना 
शमन नहीं होती | परन्तु मद्यमें जो दश विषके गुण हैं, 
वे हीनवत्तिवांठे होनेके कारण मत्नके हीनमिथ्यादियोगसे 
उत्पन्न हुए विकारकों उसी मग्बंक समयोगसे शमन 
करदेते हैं, किसी अन्य विषकी अपेक्षा नहीं रखते॥३॥ 
तीए्षणोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ॥४॥ 
मधथेनान्नरसछेदो विदग्धः क्षारतां गतः । 
यान्कुयान्मद्तण्मोहज्वरान्तदाहविश्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
मदोत्हछ्िशेन दोषेण रुद्ध/ स्ोतःसु मारुतः । 
सुतीत्रा वेदना याश्व शिरस्पस्थिषु संधिषु ॥ ६ ॥ 
जीर्णोममददोषस्य प्रकांक्षाठाघवे सति। 
योगिकं विधिवयुक्त मद्यमेव निहंति तान्‌ ॥ ७ ॥ 

क्योंकि स्वभावसे ही मय तीक्ष्ण, अम्ल और 
विदाही होनेसे वह पीहुई म्य अन्नजनित रसके 
क्लेदको विदग्ध कर क्षार बनादेती है | वह क्षार 
भावको प्राप्त हुआ रस जिन मद, तृषा, मोह, ज्वर, 
अन्त्दाह और विश्रम आदि विकारोंको करता है तथा 
मयसे उल्छिष्ट दोषद्वारा स्रोतोंमें रुद्वगति हुई वायु 
जो शिर अस्थि और सन्धियोंमें तीव्र पीडाको करती 


देता है| “* यद्यपि मंदात्ययके सब विकारोंकों अन्य 
चिकित्साओं द्वारा शमन किया जा सकता है। परन्तु 
मद्यपान करनेवालोंके लिये अनुचित मद्यपानसे उत्पन्न 
हुए विकारोंकों शमन.करनेके लिये समयोगसे मद्य पीना 
और मिथ्यायोगसे मद्य पीनेक्नो त्याग देना ही सामान्य 
चिकित्सा है ” ॥ ४-७ ॥ 


क्षारों हि याति माछुय शीघ्रमम्लोपसंहितः । 
मद्यमम्लेषु च श्रेष्ठ, दोषविष्यन्दनादलस ॥ < ॥ 
क्योंकि क्षार अम्छरसके उपयोगसे शीघ्र माधुरयकों 
प्रात्त हो जाता है, इस कारण मद्यके मिथ्योप्रयोगसे 
बनाहुआ अन्नके रफ्तका क्षार मद्के यथाथयोग करनेसे 
माधुयभावको प्राप्त होजाता है | मद्य दोषकों यथार्थ 
विष्यन्दन कर देनेवाली होनेके कारण क्षारके विकारकों 
शमन करनेमें सम्पूर्ग अम्ल पदार्थामें श्रेष्ठ है॥ ८ ॥ 
तीदणोष्णाचे$ पुरा प्रोक्तेदीपनायस्तथा जुणेः 
सात्म्यलान तदेवास्य धातुसाम्यकरं परस ॥५॥ 
मदात्यय निदानमें मचके तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष आदि 
दर गुण कहे हैं और मद्यवर्गमं दीपन आदि गुण 
मयके कहे हैं, दुरुपयुक्तमय्से उत्पन्न हुएं विकारोंकों 
दीपन आदि ग्रुणोंसे सात्म्य होनेके कारण समयोगसे 
सेवन की हुई मद्य शमन कर देती है और वंही मय 
धातुओंकी साम्यावस्था करदेनेमें श्रेष्ठ हो जाती है॥९॥ 
पानात्ययमें चिकित्साको अवधि । ; 
सप्ताहमश्रात्र वा क्ुर्यात्पानात्ययोषधस्‌ । 
जीय॑त्येतावता पाने कालेन विपथाश्रितम्‌ ॥१०॥ 
मयपानसे उत्पन्नहुए पानात्ययरोगमें सात दिन या 
आठ दिनतक ही चिकित्सा करनी चाहिये, इसके अन- 
न्तर विमार्गाश्नित मद्यपानज दोष जीणे होजाता है ० 
परं ततो5नुबध्नाति यो रोगस्तस्य भेषजस्‌ । 
यथाययथं प्रयुञ्नीत कृतपानात्ययौषधश ॥ ११ ॥ 


आठ दिनके अनन्तर पानात्ययकी चिकित्सा करने- 


है, उन सब विकारोंको जो पुरुषके शरीरमें मथ्के अनु- | पर भी जिस रोगका अनुवन्ध रह जाबे फ़िर उस 
चितपानसे जीर्ण और आम मय दोष उत्पन्न होते हैं|रोगकी यथादोष चिकित्सा करनी चाहिये । “ यह 
उनको विधिवत्त्‌ू यौगिक मद्यका पान करना शमन कर | पानाञ्ययकी चिकित्साका सामान्य क्रम है ? || ११ ॥ 


:१८ 
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वातज मद्त्ययकी चिकित्सा । 
तत्न वातोल्वणे मय दद्यात्पिष्टकृत युतम्‌। 
बीजपूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमदीप्यंके! ॥ १३ ॥ 
यवानीहपुषाजाजीव्योपत्रिछ्वणादके! । 
शूल्येमीसिहेरितके! लेहबद्धिश्व सक्तुमि३॥ १३॥ 
उष्णस्निग्धाम्ललव॒णा मेध्यमांसरसा हिता$ | 
आम्नाम्रातकशीमिः संसक्रता रागखाण्डवा। ॥ 
गोधूममाषविकृतीईदुचित्रा सुखप्रियाः । 
आईहदिकाद्रककुल्मापशुक्तमांसादिगमिणी ॥१५॥ 
सुरमिलेवणा शीता निगदा वा5च्छवारुणी । 
स्व॒सत्तो दाडिमात्‌ काथः पश्चमूलात्कनीयत:१६॥ 
शुण्ठीधान्यात्तथा मस्तुशुक्ताम्मोत्याम्ल- 
-काजिकम्‌ । 

अभ्यड्रोदर्तनस्नानमुष्ण प्रावरणं घनम्‌ ॥ १७ ॥ 
घनश्चागुरुजो धूप) पड़शश्वागुरुऊंकुमः । 
कुचोरुश्नोंणिशालिन्यो योवनोष्णाड्रयश्टयः । 
हषेंणालिड्रनेयुक्ताः प्रिया; संवाहनेषु च ॥१८॥ 

वाताधिक मदात्ययमें पिष्टकम्रय समयोगसे दत़ी 
चाहिये, तथा इस मद्यके साथ देशकालछादि विचार कर 
विजौरानीम्बू , अम्लवेत, बेर, दाडिम, अजमोद, अज- 
वायन, द्वाउवेर, जीरा, त्रिकठु, सेंघनमक, संचरनमक, 
विडनमक और आद्वेक इन द्रव्योंमेंस सबका चूर्ण या 
कुछ थोडे द्वब्योंका चूणे देना चाहिये | तथा झूल- 


आदि घनवज्न धारण करना, अगर आदिकी घन 
( बहुत गांढी ) धूप लेनी, अगर और केशरका घन 
लेप करना, एवं कुच, ऊरुस्थक और श्रोणिवाली तथा 
यौवनकी गर्माईसे उष्णाड्ूवाली स्लियोंका आलिल्डन 
करना और उनसे शरीरको दबवाना भी वातप्रधान 
मदातद्ययको शमन करता है ॥ १२-१८ ॥ 
पित्तप्रधान मदात्ययकी चिकित्सा । 

पित्तोल्वणे बहुजर्ूं श्ार्करें मधुना युतम्‌। 
रसेदाडिमखजेर॒भव्यद्राक्षापरूषपफि। ॥ १५ ॥ 
सुशीत सम्तितासक्त योज्यं ताहक्‌ च पानकम्‌ । 
; युक्त मं समाक्षिकम्‌ ॥२०॥ 
शालिपश्किमश्षीयाच्छशाजैणकापिञ्जके। । 
सतीनमुद्नामलकपथेलीदाडिमेरपि ॥ २१ ॥ 

पित्तप्रधान मदात्ययमें शाकेरमथ्य बहुतसा जल 
मिलाकर पिलछावे. अथवा दाडिम, खजूर, भव्यफल, 
द्राक्षा और फालसेके रसोंमें मधु मिकाकर” पान करना 
भी हितकारी होता है । पित्तप्रधान मदाह्ययमें मिसरी, 
सत्त और दाडिमादि फलोंका रस मिछाकर बनायाहुआ 
शीतल पानक पिलाना हितकारी है | तथा मैथुखागके 
क्वा्थोंकों मिलाकर और मधु मिलाकर मद्यकों समयोगसे 
सेवन करना हितकर होता है। पित्तप्रधान मदाद्ययमें 
शालीचावल या सांठीके चावरोंका भात, शशा, एण 
और कपिल्लका मांसरस, सतीन और मेगका यूष 


प्रोत सिद्ध मांस हरितकैपक्षीका मांस या घृतयुक्त सत्तू | ( दाल ), आमले और पठोलका शाक तथा अनारफल 


देना चाहिये | वातप्रधान मदात्ययमें उष्ण, स्तिग्ध, 
अम्ल और लवण युक्त मेदवाले जीवोंका मांसरस हित- 
कांरी होता है, तथा आम्र और आम्रातककी पेशियोंसे 
संस्कार किये हुए रागखाण्डव हितकारी होते हैं। गोधूम 
और माषान्नसे बनाये हुए सुस्वादु मधुर और -विचित्र 
सुन्दर प्रिय भोजन देना चाहिये । अदरक, कुल्माष, 
शुक्त और मांसादियुक्त सुगन्वित लवणरहित और 
शीतद्गन्यरद्तित अच्छ वारुणी, दाडिमका स्वसस, लघु- 
पञ्ममूलका क्वाथ, सोंठ और धनियेका क्वाथ, मस्‍्तु, 
छिको, खट्टी कांजी इन द्वब्योंका पीना, तेल मरना, 
उबटन मलना, गर्मेजलसे स्नान करना, गम कम्बल 


ये सब हितकारी होते हैं॥ १९-२१ ॥ 
पित्तप्राय मदात्ययके उपद्रवोंकी चिकित्सा । 

कफपित्त समुत्विलश्टसुलिखेत्तदविदाहवान्‌ । 
पीलाइम्बु शीत मर्य वा भूरीक्षुसससंयुतम्‌ ॥२२॥ 
द्राक्षारसं वा संसगगीं त्पंणादिपर हितः । 
तथा$म्रिदीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचन; ॥२३॥ 

जिस मदात्ययरोगमें कफ और पित्त उल्किष्ट हो 
तथा रोगीको तृषा और दाह भी हो, तो उसको प्रथम 
शीतल जल्युक्त मद्य अथवा बहुतसा शैखका रस मिला- 
कर मद्य या द्वाक्षारस पिछाकर वमन करावे. तदनन्तर 
मिलेहुए तपेण पिलाना चाहिये | ऐसा कर्नेसे अप्ति 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भावादीकास ० अ० ७. 
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दीपघत होती. है तथा शोष दोष और अन्न पाचन 
है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
कासे सरक्तनिष्ठीवे पा्वस्तनरुजाबु च। 
तृष्णायां सविदाहाया सोत्छेशे हृदयोरासि ॥३४॥ 
अड्भचीभद्र॒मुस्तानां पटोलस्पाथवा रसस्‌ । 
सश्वद्गवरं शुञ्लीत तित्तिरिप्रतिभोजनस्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि पित्तमदात्ययमें खांसीके साथ रक्त आने छगें और 
पाश्व॑पीडा, स्तनस्थानमें पीडा, तृषा, दाह, हृंदयोत्छेश 
और छातीमें उत्केश होता हो, तो गिछोय और भद्र: 
मोथेका रस॒जअथवा पटोलका रस अदरखका रस 
मिलाक़़र पिलावे तथा छोटी तित्तिरीका रस भोजनमें 
देव | २४ ॥ २५ ॥ 


० « तृष्यते चातिवलवद्वातपित्ते प्मुद्धतें ॥ २६॥ 


दद्याद द्वाक्षारसं पाने शीतं दोपानुलोमनस्‌ । 
जीर्णब्चान्मघुराम्लेन छागमांतरसेन च॥ २७॥ 
यदि वातपित्तप्रधान मदात्ययमें वातपित्तकी अधिक- 
'ताके कारण तृषा बढ़गयी हो, तो दोषानुलोमन करनेको 
द्वाक्षाका शीतछ रस पिलावे, और क्षुध्रा रगनेपर 


, मधुर अष्ल रसवाले यूघोंके साथ अथवा न्‍ 
: साथ शाल्िमातका भोजन देंवे | २६ ॥ २७ ॥ 


मद्त्ययकां तृषाकी चिकित्सा ॥ 

तृष्यल्पश पिचेन्मयं मेदो रक्षण्‌ वहूदकस । 
सुस्तदाडिमलाजाम्बु जले वा पर्णिनीश्वतम्‌ । 
पदाल्युत्पलकन्द॒पां स्वभावादव वा हिमस्‌ ॥२८॥ 

तृषाकी शान्तिके लिये थोडी मद्यमें बहुतता जल 
मिलाकर पीचे तो मदात्ययकी तृषा भी शान्त होती है 
और मेदकी भी रक्षा रहती है। अथवा मुस्ता, दाडि- 
मका रस और धानकी खीलोंका जल पीवे | या शालरू- 
पर्णी, प्ृश्निपर्णी, माषपर्णी और मुद्ृपर्णीसि सिद्ध किया- 
हुआ जल पीवे अथतव्रा पटोलपत्र और कमलकन्दसे 
सिद्धकिया जठ या स्व॒भावसे ही शीतलूजल पीबे तो 
मदात्ययकी तृपा शान्‍्त होती हैं ॥ २८॥ 


« मद्यातिपानादब्धातो क्षीणे तेजसि चोद्धते॥२५९॥ 


यः शुष्कगछताल्वोष्ठो जिद्बां निष्कृष्य चेष्टते । 
पाययेत्कामतो5म्भस्ते निशीथपवनाहतसू ॥ ३०॥ 


अतिमदयपीनेसे जलीय धातु क्षीण होकर तेज 
घातुके उद्धत होनेपर जिस मनुष्यके गछ, ताह और 
ओछ्ठ सूखकर जीम निकलीसी जावे इस प्रकारके 
तृषातुरकों रातकी शीतरू पवनमें छेटाकर रक्खे और 
यथेच्छ शीतछूजर पिलाबे ॥.२०॥ ३० ॥ 
कोलदाडिमवृक्षाम्लयुक्रीकाइक्रिकारसः । 
पश्चाम्कको झुखालेपश सचस्दृब्णां नियच्छति ॥ 

बेर, दाड़िम, अम्लवेत, इमलछी और चूका इन पांच 
अम्लद्वव्योंका मुखमें लेप करना मदात्ययक्री तृषांको 
शीघ्र शमन कर देता है॥ ३१ ॥| « 

सयपानस उत्पननहुईं दाहइका चिकित्सा ॥ 

तब प्राप्तश्व पानोष्मा पित्तरक्ताभिगरूरिंछत) । 
दाह प्रकुरुत घोर तन्नाउतिशिकश्िसों विधि! । 
अशाम्यति रसेर्त्प्ते रोहिणी व्यवयेच्छिराम्‌ ॥ 

मय पीनेसे उत्पनहुई ऊष्मा (गर्मी),पित्त और रक्तमें 
मिलकर घोर दाहकों उत्पन्न करदेती है, तत्र उस 
दाहकी शमन करनेके लिये सब॒ विवियें. अतिशीतरू 
करनी चाहियें।यदि अत्यन्त शीतऊू लेप सेचन आदिसे 
भी दाह शमन न होवे, तो उस रोगीक्रों प्रथम स्निग्ध 
रस ( मांसरसादि ) पिलाकर तृप्त होनेपर रोहिणी 
शिराको वेवनकर रक्त निकाल देना चाहिये | ३२ || 

कफाथिक मदात्ययकों चिकित्सा । 

उल्ले ब्नोपवासाभ्यां जयेच्छऊेष्मोल्वर्ण पिचेत्‌ । 
शीत॑ शु॒ण्ठीस्थिरोदीच्यदुःस्पशोन्यतमोंद्कस ॥ 

कफकी . अधिकतावाले मदात्ययमें प्रथम वर्तन 
करानी चाहिये या उपवास अथवा वमन और उपवास 
करावे । तथा सोंठ, शाहृपणीं, नेत्रवालां और जक॑ंसा 
इनमेंसे किसी एकसे या सबसे सिद्ध कियाहुआ शीतल 
जल ( हिम ) पिंठाबे ॥ ३३ ॥ 
निराम॑ क्षुपित काले पाययेद्वहुमाक्षिकम्‌ ॥३४ ॥ 
शाकेरं मधु वा जीणंमरिष्ट सीघुमेव च्‌ । 
रूक्षतपंणसंयुक्त यवानीनागरान्वितस्‌ ॥ ३५ ॥ 

जब वन और उपवाससे कफ शमन होकर निराम 
होनेपर क्षुधा लगे तब यथोचित सम्रयमें शर्करासै बना 
हुआ पुराना आरिष्ट या' सीघु अथवा अधिक मधु मिल्म- 


अश्ड्ूहृद्य । [ चिकित्सा- 


ध्य्््््ि््ि्ंा््ड्््ख़ञ्ल्‍च  आआखजअअआखअखअअखअआखचखअआआखआअआ्ड्आआख््खडस्स्स्स्चचस 


हुआ द्वाक्षारिष्ट पिलावे तथा अजवायन और सोदयुक्त 
रूश्त तपैण पिलावे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
यूषेण यवगोधूम तनुनाइल्‍पेन भोजयेत्‌ । 
उष्णाम्लकदुतिक्तेन कौलत्येनाल्‍पसर्पिषा ॥३६॥ 
शुष्कमूलकजैइछांग रसैवों धन्चचारिणास्‌ । 
साम्लवेतसबृक्षाम्लपटोंलव्योषदाडिमे; ॥ ३७ ॥ 
तथा कुलथीके यूघके साथ भुनीहुई गेह्ँका पत- 
लासा दलिया भोजनके लिये देबे । इस कुलथीके 
यूघको सोंठ और अनार आदि कटढु उष्ण अम्ल 
तिक्त द्व॒ंन्योंसे युक्त और किंचित्‌ स्निग्धकर गेहूंके 
दलिये आदिके साथ देना चाहिये, अथवा सूखीमूलीके 
शाक या छागके मांसरस या जांगलजीवोंके मांसरस 
तथा अल्मवेत, इक्षाम्ल, पटोल , सोंठ, मिचे, पीपल 
और दाडिमसे युक्तकर यूष रसादि भोजनमें 
चाहिये ॥ ३६॥ ३७॥ 


चीनी १ तोला, इलायची १ तोला, मरिच १ तोला, 
इन आठ वस्तुओंकों बारीक पीसकर चूर्ण बनावे इसको 
भष्टाइलवण कहते हैं | यह कफप्रधान मदात्ययमें 
हितकारी, ख्ोतोंको झुद्ध करनेवाला तथा जटराभिको 
बढानेवाला है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
रूश्नोण्णोद्वतैनोद्धपस्लानमोजनलड्ने) । 
सकामामिः सह खीभिजुक्तया जागरणेन च । 
मदात्ययश कफप्रायः ह्षीघ्रं समुपशास्यति॥ ७३ ॥ 
रूश्त और उण्ण उद्धतेव ( उबटठन ) शरीरपर 
मलनेसे, रारीरको रगड़कर स्नान करनेसे, रुक्ष भोजन, 
या रूंघन करनेसे और कामयुक्त ल्लियोंके साथ युक्ति- 
पूवेक जागते रहनेसे कफप्रधान- मदात्यय शीश्र शमन 
होजाता है ॥ ४२ ॥ 
यदिदं कर्म निदिष्टि पृथग्दोषबर्ं प्राति । 
संनिपाते दशविधे तच्छेषेडपि विकल्पयेत्‌ ॥४३॥ 


प्रभूतशुण्ठीमरिचह रिताद्रेकपेशिकय । यह जो अलग २ दोधोंके मदात्ययोंमें अलूंग २ 
बीजपूररसायम्लमभ्वृष्टनीरसवार्तितम्‌ ॥ ३८ ॥ | दोष बलानुसार चिकित्सा कह आये हैं दर प्रकारके 
करीरकरमदोादि्रिचिष्णु बहुशालनम्‌ । सन्निपातज मदात्ययोंमें भी इसी चिकित्सापद्धतिकी 
प्रव्यक्ताशड्रलवर्ण विकल्पितानिमदेकम्‌ । दोषोंका बलाबल देखकर कह्पना करनी चाहिये अथौत्‌ 


यथा भक्षयन्मांस माधव निगद पिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

कफप्रधान मदात्ययमें अधिक सोंठ, मारिच और 
ताजे आद्रेकको काटकर वनाईहुई बारीक पेशियें, 
बिजौरेनीवूके रससे अम्लक्र भूनेहुए सूखे व्यंजन 
खाने चाहियें | तथा करीर और करोंदे आदिके रुचि- 
» प्रद अचार और रुचिकारक शालन और आगे कहे 
हुए अष्टाइलवणयुक्त अधिक सोंठ आदि मिलेहुए 
न्वटनी आदि खावे । एवं अग्निके वलानुसार मांस सेवन 
करतेहुए पुराने माध्वीकनिगद पीवे तो कफप्रधान 
मदात्यय शमन होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

अश्नज्ञ लवण । 

सितासीवर्चलाजाजीतिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ ॥४०॥ 
लगेलामरिचार्धाशमश्यड्रलवण्णं द्वितम्‌ । 
स्रोतोविशुद्धयग्रिकरं कफपाये मदात्यये ॥ ४१॥ 

मिसरी २ तोले, सौपचेल लवण २ तोछे, जीरा ३ 
तोछे, तिंतिडीक रे तोले, अम्डवेत २ तोले, दाल- 


दोषोंके मिलानके अनुसार मिलाकर चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 
संपूर्ण मदात्यय नाशक पानक । 

लडसनागपुष्पमगधामरीचाजाजिधान्यकि। । 
परूपकमधूकैलासुरहैश्व सित्ान्विते! ॥ ४७ ॥ 
सकपित्थरसं हर पानक॑शशिवोधितस्‌ । 
मदात्ययेषु सर्वेषु पेय रुच्यमिदीपनस्‌ ॥ ४५ ॥ 

दालचीनी, नागकेशर, पीपलछ, मारिच, जीरा, 
घनियां, फाछसा ( परूषक ), महुवा, इलायची और 


१5तकपेंण यदा त्वेकों मध्येन द्वी. तदाउ5दिमिः । उत्कर्षण यदा 
द्वी तु मध्येनको द्वितीयकः ॥ एकी मध्येन दोषः स्थाद्‌ द्वावल्पेन 
तृतीयकः । उत्कर्षेणेक एव स्थादल्पेन द्वौ चतुर्थकः ॥ उत्कषेंण 
यदा द्वो तु अल्पेनेंकथव पश्चमःएकोडल्पेन तु मध्येन द्वो दोषाविति 
पछक्रः ॥ उत्कर्षिणः समस्ताः स्थुरेवं भवाति सप्तमः । मध्येन 
सर्व5पि यदा तदा भवाति चाश्ट्म.॥ अल्पेन सर्वेडपि यदा तदा तु 
नवमः स्म्रतः । अल्पेनेको मष्येनेकस्तदा त्वन्त्य झते स्फुटाः । 
सनिपातत्य मुनिना दश भेदाः प्रकीर्तेता: ॥ 


स्थान. ] 


शिवदी पिका-भाषादीक्षास ० आ० ७. 


४५५९ 


देवदार इनको पानीमें भिगोकर मिसरी मिलाकर 
पानक ( शत ) बनाबे, इसमें कपित्यका रस मिल्ा- 
कर और कपूरसे सुगन्धितकर इस पानककों पीवे। 
यह पानक हृदयको हितकारी, रुचिकारक, अग्निकों 
दीपन करनेवाला और सम्पूर्णमदात्ययोंकों दूर करने- 
वाला है ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ 
नाविक्षोभ्य मनो मच शरीरमविहत्य वा । 
कुय्यान्मदात्यमं तस्मादिष्यते हपणी क्रिया ४६॥ 
क्योंकि म्य अयुक्तिपृर्वक पीनेसे मनको विक्षोमित 
कर और शरीरको हनन करके ही मदात्ययरोगकों 
उत्पन्न करती है, इस कारण सम्पूर्ण मदात्ययोंमें हर्ष 
उत्पन्न करनेवाली क्रिया करनी चाहिये || ४३ ॥ 
संशुद्विशमनादेषु मददोषः क्ृतेष्वपि । 
न चेच्छाम्पेत्कफे क्षीणे जाते दौर्बल्यछाघवे ४७ 
तस्य मद्यविदग्धस्प वातपित्ताधिकस्य च | 
ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयंथा वर्ष तथा पय। ॥ ४८ ॥ 
जिस मदात्ययसे पीडित मलुष्यको संशोधन, संश- 
मन चिकित्सा करनेपर भी मदके दोष शमन न हो सकें 
और रोगी कफके क्षीण होजानेसे दुवेल तथा कृश 
होजावे ऐसे मद्यत्ते विदग्ध वातपित्तप्रधान रोगीको 
दूधका प्रयोग करना इस प्रकार हिंतकारी होता है 
जैसे-प्रीष्मकालसे मुझाये हुए वक्षको वृष्टिका जरू 
हितकारी होता है॥ ४७ ॥ ४८॥ 
मयक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाखेव पुष्यति । 
ओजहस्तुल्य गुणेः सर्वेर्विपरीतं च मयतः३ ॥४५९॥ 
दूध ओजके तुल्य ग्रुणवाला होनेसे और मयके 
विपरीत गुणवाल्ला होनेसे, मयसे क्षीण पुरुषकी क्षीण- 
ताको शीघ्र दूरकर पुरुषको पुष्ट कर देता है ॥ ४९॥ 
पयसा विजिते रोगे बले जाते निवर्तेयेत्‌ ॥ ५०॥ 
क्षीरप्रयोगं मय च ऋ्रमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ । 
न विदक्षयधघ्व॑सकोत्यः स्पृशेन्नोपद्रविर्यथा ॥ ६१ ॥ 
दूधके योगसे क्षीणता दूर होजानेपर जब शरीरमें 
बल आजावे फिर क्रमसे दूधका प्रयोग हटाता जावे 


मलक्षयजनित और '्वेसकसे उत्पनहुए उपद्रव शरी- 
रमें स्पर्श न कर सकें || ५० ॥ ५१ ॥ 
विरक्षय और घ्वंसककों चिकित्सा । 

तयोरुतु स्थादष्नृतं क्षीरं वस्तयों बृंहणा४ शिवा३॥ 
अभ्यड्भोद्वतेनलानमत्नपानं च वातजित्‌ ॥ ५१ ॥ 

विदृक्षय और ्वंसकरोगवालेको च्वत और बूंहण- 
दूधका सेवन कराना तथा ब्ृहण वस्तियोंका प्रयोग 
करना हितकारी होता है एवं तैलमदेन, उबठन मलना, 
स्नान और वात नाशक अन्नपानका सेवन कराना 
हितकारी होता है ॥ ५२ ॥ 

.  युक्तिपूर्वक मद्रपानके गुण | 

युक्तमचस्य मद्योत्यो न व्याविरुपजायते । 
अतो5स्य वक्ष्यते योगो यश छुखायेव केवलम «३ 

युक्तिपूवक' मद्य पीनेसे मद्यजनित रोग उत्पन्न नहीं 
होते, इस कारण जिस प्रकार मद्य पीनेसे केवल खुख ही 
हो और रोग उत्पन्न न हो सके उस प्रकार मद्य 
सेवनकी विधि कहते हैँ || ५३ || 


आखिने या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या । 
दधात्पन्द्र च या वीर्य प्रभाव वैष्णव॑ं च था ५४॥ 
अखे मकरकेतोयां पुरुषार्थों बलस्थ या । 
सोत्रामण्यां द्विजमुखे या हुताशे च हूयते ॥९५॥ 
या सर्वोषधिसम्पूर्णान्मथ्यमानात्सुरासुरेः! । 
महोंदधेः समुडूता श्रीशशाइगगृततेः सह ॥ ५६६ ॥ 
मधुमाधवमरेयसीधुगोडासवादिभि) । 
मदशक्तिमनुज्ञन्ती या रूपेचेहुमि! स्थिता॥९७॥ 
यामासाग्य विलासिन्यों यथार्थ नाम विश्वति । 
कुलाड्ननाउपि यां पीला नयत्युद्धतमानप्ता॥९<८॥ 
अनड्ठगलिडड्वितिरड्रेः काइपि चेतो सुनेरपि । 
तरड्रभड़भ्गकुटीतजनमॉनिनीमन: ॥ ५९ ॥ 

एक प्रसाद्य कुरुते या दयोरपि निर्वेतिझ । 
यथाकार्म भठावाप्तिपरिहृष्ाप्तरोगणे ॥ ६० ॥ 
तणवत्पुरुषः युद्धे यामासाब त्यजन्त्यसूच । 

यां शीलयिल्वाइपे चिरं बहुधा बहुविग्रहास्‌ ॥ 
नित्य हृषोतिवेगेन तत्यूवेमिव सेवते । 


और कमसे बहुत थोडी २ मदका सेवन करावे, जिससे | शोकोद्वेगारतिभयैय्या दृह्ा नामिभूयते ॥ ६२ ॥ 


........+++ममममभममकनकक 99." 


५ ६ ० 


अंशड्रह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 


गोष्ठीमहोत्सवोद्यानं॑ न यस्या: शोभते विना | 


मद्यका अभ्यास होजानेपर मद्यप पुरुषंकों विना 


स्मृत्वास्मृत्वा च बहुशों विय्युक्तः शोचते यया ६३ | मचथसे रहना कठिन होकर वार २ वह मयका स्मरण 


_ अप्रसन्नाइपि या पीत्ये प्रसन्ना स्वग एव या । 


करता है | जो मद्य मलीन भी मनुष्यको प्रसन्न कर- 


अपीन्द्रं मन्‍्यते दु)स्थ हृद्यस्थितया यया ॥६४॥ | देती है और प्रसत्ना सच्छ मय तो खगकासा सुख 


अनिर्देश्यसुखास्वादा स्वयंवेथेव या परम्‌ । 
इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामचुकरोति या ॥६५॥ 
प्रियाइतिप्रियतां याति यत्मियस्य विशेषतः । 
या प्रीतियां रतियाँ वीग्या पुश्टिरिति च सतुता।६६ 
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षतमानुपषे । 
पानप्रवृत्ती सत्यां तां खुरां तु विधिना पिबेत्‌ ॥ 
जो मय आश्विनकेस तेजको घारण करती है, जो 
सरस्वतीके समान वाणीमें बल देती है, जो मय इन्द्र- 
कासा वीये और विष्णुकासा प्रभाव देती है, जो काम- 
देवका अन्न है, जिसमें बलमद्ग॒कासा पुरुषार्थ है, जो मद 
_ सौन्रामणियज्ञमें अम्निमें और ब्राह्मणोंके मुखमें हवन की 
जाती है | जो मद्य सराछुरोंक मथन करनेपर सैवीषधधि 
सम्पूण समुद्रमेंसे लक्ष्मी अम्रत और चन्द्रमा आदि रत्नोंके 
साथ उत्पन्न हुई थी, जो मद्य मधु, माधव, मैरेय, सीधु, 
गौड़ी और आसव आदि भेदोंस अनेक रूपोंमें मदको 
धारणकर त्थित है, जिस मयके सेवनसे विलासिनील््रियें 
यथार्थ विछासिनी हो सकती हैं, जिसके पीनेसे कुछा- 
इनात्लियें भी मर्योदा त्यागकर उद्धतमनवाली व्यभिचा- 
'रिणी होकर कामदेवके चिह्रोंवाली तरड्रोंते मुनियोंके 
चित्तको भी विचलित कर सकती हैं, जो मय च्ल्रियोंके 
कामतरंगसे भंगहुई भ्लुकुटिक कुटिलनिरीक्षणद्वारा एक 
पुरुषको प्रसन्नकर फिर दोनों स्री और पुरुषको परम 
आनन्द प्राप्त कर देती है। जिस मद्यके सेवनसे पुरुष 
युद्धमें योग्य श्रवीरके समान' प्रसन्नता पूर्वक प्राणोंका 
त्याग करताहुआ अप्पराओंद्वारा अभिनन्दित हो 
स्वाको जाता है । जिप्त मद्यको नित्यप्रति बहुत 
कालतक सेवन करताहंआ भी नित्य अति दर्षपूर्वक 
नवीनसी मानताहुआ अपूर्व आनन्दकों मानता है। 
जिस मद्यके सेवनसे शोक, उद्बेग, अरति और भय ये 
कोई भी कष्ट नहीं दे सकते, जिस मद्रके विना गोठ्ठी 
मंदोत्सत और उपवनकी सैर शोभा नहीं देती | जिस 


देती है | जिस मद्यके मदमें अन्य मनुष्य तुच्छ होता 
हुआ श्री इन्द्रको अपनेसे भी तुच्छ मानने लगता है । 
जिस मयके सुखको मद्यपीनेवाल स्वयं अनुभव करनेके 
अतिरिक्त वर्णन भी नहीं कर सकता इस प्रकार कह- 
ताहुआ अपनी प्रियाके अनुकरण आदि अवितथभाव 
दिखाने लगता है| जिस मयके प्यारेकों प्रिया अत्मन्त| 
प्यारी प्रतीत होने छगती है । जो. मद्य मद्यपोंके लिये 
प्रीति, रति, वाणी और पुष्टिरूप है । जो मद्य देव, 
दानव, गंध, यक्ष, राक्षस और मनुष्योंद्वारा स्तुति की 
गयी है उस मद्यको मद्यपी पुरुष मय्यपीनेके समय विधि- 
पूर्वक पीवे | ९५४७-६७ ॥ 
तम्भवन्ति च ये रोगा मेदोइनिलकफोद्धवा) । 
विधियुक्ताइते मद्यात्ते न सिध्यन्ति दारुणा। ६८॥ 
विधिरहित मयपीनेसे जो रोग उद्पन्न होकर असा 
ध्यावस्थामें पहुँच जाते हैं, वे मेद, वात और कफके 
रोग विधिपूर्वक मद्य पीनेसे उत्पन्न ही नहीं होते, इस. 
कारण मय पीनेवाले पुरुषोंकों मका विधिपूर्वक सेवन 
करना चाहिये | “ विना पीनेवालोंको कभी भी नहीं 
पीनी चाहिये ” ॥ ६८॥ 
आस्ति देहस्प सा5वस्था यस्यां पान॑ निवायेते। 
अन्यत्र मधान्निगदादिविधोषधसम्भ्दतातू ॥६९॥ 
मयपीज़्ेवाल मनुष्योंक शरीरकी भी वह अवस्था 
है जिप्तमें सवैथा मद्यपानका त्याग करादेना पडता है, 
उस अवस्थामें मयविहीन पुरुषको अनेक औषधियोंसे 
बनाए निगदका प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ मद्यपीने- 
वाढेकी मयको छुडादेनेके अनन्तर मबसे उत्पनहुए 
उसके शारीरिक रोगोंको रोगानुसार औषधियोंसे बनाये 
हुए योग देकर निरोग बना देना चाहिये॥ ६० ॥ 


आनूप जाड्रःल॑ मांस विधिनाउप्युपकल्पितम्‌ । 
मर्य सहायमप्राप्य सम्यक परिणमेत्कथम्‌ ॥७०॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भावादीकास ० आअ० ७. 


०९६१ 


मांस खानेवाल मनुष्योंके लिये मथ्का प्रीनाभी 
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आनूप और जांगछ 


इस कारण जितेन्द्रिय पुद्चक्ों अपन जीवनकी 
रक्षाक्े लिये सदैव मद्रक्रों विधिप्रवेक पीना चाहिये | 


जन्तुओंके मांसको अनेक प्रकारके संस्कारोंत बनाकर | यह मद्य मद्पान करनेवाले घर॒पर आयेहए 


खानेपर भी वह मांस मयक्री सहायता विना यथाये'। 


आश्रित उपाश्रितोंका भी हित करनेवाली और मद्प्र 


परिपाक॒को प्राप्त होकर रसरक्तादिमें पारेणत नहीं हो | पुरुषोंक्ों यह आश्रित सेवादि धर्मको साधने करने 
सकता. इस कारण मांस खानेवालोंकों साथमें मय्य पीनी | वाढी है || ७३ || ७४ || 


भी आवश्यक होजाती है ( इसी प्रकार मद्य मांसके 
साथ अन्य पापोंका लग जाना भी आवश्यक ही हो 
जाता है )॥ ७० ॥ 
सुतीत्रमारुतव्याधिघातिनों लशुनस्य च । 
मद्यमांसवियुक्तस्य प्रयोग; स्यात्कियान्‌ शुण; ॥ 
मद्यमांसके सेवन” करनेवाढेको हूसुन खाना भी 
आवश्यक है, क्‍योंकि जो पुरुष मयमांसका सेवन नहीं 
करता उसको तीत्र वातविकारके शमन करनेवाले 
लशुनके खानेसे भी क्‍या छाम है अर्थात्‌ मच- 
मांस खानेवालोंकों जो वातके रोग उत्पन्न होते हैं, 
उनको शमन करनेके लिये ही ऐसे पुरुषोंकों लशुन 
खाना पडता है । अन्यथा लशुन खानेकीमी आवशय- 
कता नहीं है | ७१ ॥ 
- उछ + मद्यपानके गुण । 
निगूढशल्याहरणे शखश्षाराभिकर्मणि । 
पीतमद्यो विपहते सुख वेद्यविकत्थनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रनष्टशल्यक्रों निकालनेमे और विषसे उपहत 
स्थानके काठने आदिमें, शत्ल्र, ध्षार और अम्निका प्रयोग 
आदि करनेमें चिकित्सा संबन्धी कष्टफो मथ पियाहुआ 
पुरुष सुखपूर्वंक सहन करसकता है | ७२ ॥ 
अनलेत्तिजन रुच्यं शोकश्रमविनोद्कम्‌ | 
न चा5त$ परमर्त्यन्यदारोग्यवरुपुश्क्ृत्‌ ॥७३॥ 
रक्षता जीवित तस्मात्पेयमात्मवता सदा । 
आश्रितोपाश्रितहित परम घर्मेंस्ाधनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
मय जटराभ्निको उत्तेजित करती है, रुचिकारक है, 
शोक और श्रमको दूर करती है तथा चित्तमें आन- 
न्दको उत्पन करती. है | इस कारण मद्य पीनेवालोंके 
लिये मयके समान दूसरा द्रव्य आरोग्य बल और 
पुष्टिके करनेवाला नहीं हो सकता है। 


समय पोनेकी विधि । 
लातः प्रणब्य छुरविप्रमुरूत यथारस्वे 
वृत्ति विधाय च सम्स्तपरिग्रहस्य । 
आपानभूपिमथ गन्धजछाभिविक्ता- 
माहारमण्डपत्तमीपगतां श्रय्रेत ॥ ७५ ॥ 
स्वास्तृतेइय शयने कमनीये 
भ्त्यमित्ररमणीप्रपवेतः । 
स्व यश कथकचारणसब्चि- 
रुद्धतं निशमयतन्नतिकोकम ॥ ७६ ॥ 
विद्यासिनीनां च विलासशोमि 
गीत सद्त्ते कलतूर्यधोषे! । 
काश्वीकलांपश्वर किड्डिणी के 
क्रीडाबिहज्जेश्व कृतानुनादम ॥ ७७ ॥ 
मणिकनकम्रम॒त्यैरावने गैविचित्रें: 
सजलूविविधलेख क्षेमव्वृताडं । 
अपि मुनिजनचित्तक्षोभसम्पांदिनीमि- 
ब्वकितहरिणलोलग्रेक्षणीमिः प्रियामि३॥9८॥ 
स्तनानितम्बक्न तादतिग रवा- 
दरुूसमाकुलमीश्वरसम्भ्रमात्‌ । 
इति गते दवतीमिरसंस्थितं 
तरुणाचित्तविकोभनकार्मणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
योवनासवमत्ताभिविंकासाविष्ठितात्माभि) । 
संचायमाणं युगपत्तन्वड्गरीमिरिततस्तत३ ॥ ८० ॥ 
तालबृन्तनलिनीदलानिले: 
शीतलीकृतमतीव शीतले; । 
दशने5पि विद्धद्रशाबु्गं 
स्वादित किमुत चित्तजन्मन; ॥ ४१ ॥ 
चूतरसेन्दुम॒गे! क्ृतवार्स 
मलिफयोज्ज्जलया च सनाथम । 


६९२ 


अशद्हृद्य ॥ 


[ चिंकित्सा- 


ल्च््््् ल्‍सटस। ्च्च्च््आल्‍अडड###न्‍डटडडडड् 


स्फाटिकशुाक्तिगत सतरडू 
कान्तमनड्रमिवोद्हदूड्स्‌ ॥ <र ॥ 
तालीसायं चूर्णमेलादिक वा 
हये प्राइय प्राग्वय/स्थापन वा ॥ 
'तत्पार्थिष्यो भूमिभागे सुमृष्ट 
तोयोन्मिश्न॑ दापयित्वा ततश्व ॥ <३ ॥ 
धघृतिमान्‌ स्मृतिमान्नित्यमन्यूनाधिकमाचरन्‌ । 
डउचितेनोपचारेण सर्वेमेवोपपादयन्‌ ॥ <४॥ 
जितविकसितासितसरोज- 
नयनसंक्रान्तिवर्धितश्रीकम्‌ । 
कान्तामुखामिव सौरभ- 
हृतमछुपगर्ण पिविन्मचस्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्नान करके देवता, त्राह्मण, गुरु आदिकोंको प्रणा- 
मादि अभिवादन करके, सम्पूर्ण परिप्रह मित्र आदि 
साथ छेकर आहारमण्डपके समीय मद्यपीनेके स्थानकों 
सुगन्धित जल आदिसे सुवासितकर मद्यपीनेके स्थानमें 
बैठे । जिस स्थानमें सुन्दर शब्याआदि बिछेह्वए हों, 
बैठने आदिके सुन्दर सामान हों, वहांपर नौकर सेवक 
मित्र और रमणी उपस्थित हों तथा कत्थक, चारण 
आदि खुशामदियोंके समूहते अपनी बड़ाई सुनताहुआ 
और वेश्या आदि विलासिनी ल्लियोंके विछासको शोमा 
देनेवाले गीत, ऋत्य, वाजे आदि सुनताहुआ उस स्थानके 
कृपोत, सारसादि क्रीड़ा करनेवाले पक्षियोंक अनेक 
आमोदप्रमोदकों देखशाहुआ, सुन्दर शब्दआदि सुखका 
अनुभव करे । तथा हीरे-मोतीयुक्त सुवर्णंके आभूषण 
पहनेहुए, सुन्दर रेशमी विचित्र शोमावारे वस्नपहने 
हुए सुगन्धयुक्त सुन्दर ल्लियोंके कटाक्ष जो मुनियोंके 
चित्तमेंमी क्षोम उत्पन करदेवें ऐसी सुन्दर 'यारी 
ल्लियोंके चकित हारिणीके समान नेत्रोंकी चंचलतायुक्त 
नेत्रोंके कठाक्षवाली तथा स्तन और नितम्बोंके भारसे 
विचित्र गतिसे चलनेवाली एवं तरुण पुरुषोंके चित्तको 
लुभायमान करनेवाली, यौवनके मदसे मत्त, विलासयुक्त 


दर्शनमात्रसे ही कामातुरको वरशमें करें तो आश्चर्य ही 
क्या है ? ऐसी ल्लियोंके हाथोंसे आम्र, कपूरादि सुग- 
न्धियुक्त और शीतल कीहुईं और इनके हाथसे स्फटिक- 
मणीके पात्रमें डाली हुई मयय देखनेसे मी पुरुषके मनमें 
कामदेवको उत्पन्न- कर देती है । ऐसी मद्यको पीनेसे 
प्रथम तालीसादि या एलादि चूण जो हृदयको हित- 
कारी और वयस्थापक हो खाकर प्रथम थोड़ी मद्य जल 
मिलाकर लिपीहुई सुन्दर भूमिपर मद्यके देवताओंको 
प्रदान करे | तदनन्तर अपनी धारणा और स्प्ृतिको 
त्थिर रखते हुए सात्म्य आहार आदिके साथ उचित 
मात्रास मद्य सेवनकरे | ऐसी मय्य विकसित नील कमलछोंकी 
शोभाको जीतनेवाले नेत्रोंकी कान्तियुक्त कान्तौके 
मुखकी सुगन्धको बढा देती है, ऐसी सुगन्धि युक्त 
मद्यकों उचित मात्रासे पीवे || ७५-८५ ॥ 
पीलेवं चपकद्य परिजन संमान्य सर्व ततो 
गल्ा55हारअ॒वं पुर सुभिषजो सुझ्ीत भूयो5त्र च। 
मांसापूपपृताद्रकादिहरितियुक्त ससोवर्चले- 
दिंखिवाँ निशि चाल्पमेव वनिता- 
-संचालनार्थ पिवेत्‌ ॥८६॥ 

इस प्रकार दो घूंट मद्यकी पीकर और अपने मित्र 
आदिकोंका सनन्‍्मानकर आहारस्थानमें जाकर पैयकी 
आज्ञाहुसार भोजन करे और यहांपर मांस, पूडे, घृतके 
बने पदाथ, आद््रक, हरे शाक, संचरनमक आदियुक्त 
सुन्दर भोजन करे और बीच २ में ल्लियोंके मद भजन 
करनेको एक दो वार थोड़ी २ मय पीवे ॥ ८१ ॥ 
रहसे दायेतामड्े कृत्वा शुजान्तरपीडनात्‌ 
पुलाकिततनुं जातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ । 
यादे सरभस सीधूद्वारं न पाययते- कृती 
किमचुभवति छेशग्रायां ततो गरहतन्प्रताम्‌ ॥८७॥ 

( पीछे इसी अध्यायके ७ ०-७१ छोकमें कह आए. 
हैं कि मांस भक्षण करनेके साथ २ मद्यका रूगजाना 
भी आवश्यक है, मयमांस पीने खानेके अनन्तर व्यमि- 


सुन्दर अंगोंवाली ज्लियें हाथोंमें शीतल जलसे सिक्त | वारादिभी इसके अंग होनेसे उसका क्रममी कहते 
तालपत्र-और कमल लेकर इधर उधर फिरती हुईं, अपने | हैं ) जैसे उपरोक्त विधिसे भ्रययमांस सेवनके अनन्तर 
हाथके शीतल व्यजनपुष्यादिसे शीतलकरतीहुई, भपने | एकान्तमें त्लीको अंकमें बिछाकर दोनों भुजाओंसे 


स्थान. ] 
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कसकर पुलकित शरीर तथा स्वरेद और स्तनोंमें कम्प 
होजानेपर विलासीपुरुष यदि वल और प्रेमपूर्वक 
मद्यकी उद्घार नहीं पिलाता तो उसका ग्ृहत्थ इृथा 
क्लेशके लिये है ॥ ८७ ॥ 


. वरतनुवक्त्रसड्गतिसुगन्धितर॑ सरकं 
हुतमिव पह्मरागमाणिमासवरूपधरम्‌ | 
भवाति रतिश्रमेण च मद पिवतो5ल्पमपि 
क्षयमतनुमोजसः परिहरन्‌ स शयीत परस ॥<८॥) 
इत्थें युक्तया पिबन्मय न तिवगांद्िही यतते । 
असारसंसारसु्ख परमेवाधिगच्छति ॥ ८९ ॥ 
ऐश्वर्यस्योपभोगो5य स्पृहणीयः झुरेरपि ॥ ९० ॥ 
शरीरको सुन्दर करनेवाली, मुखक्ी कान्ति और 
गन्धको बढानेवाली, सरक तथा पत्मरागमणिक्रे 
द्रावके समान रूपवाली मय्यको पान कर रतिश्रमके 
_ अनेतर फिर अल्प मद्य भी न पीकर शरीर और ओजकी 
रक्षा करताहुआ शयनकर निद्रा लेवे, अन्यथा त्लीसंग 
करनेसे और मय पीते रहनेसे शरीर और ओजका क्षय 
होजाता है। 
इस प्रकार युक्तिसे म्य पीतेहुए मद्यपान करने- 
वालोंका त्रिवग भी नाश नहीं होता और वे अपनी 
समझमें असार संसारका सुख भी अच्छी प्रकार भोग 
लेते हैं और उनके मतमें इस सुखकी देवताओंको भी 
सपृह्ा करनी चाहिये ॥ ८८-९० ॥ 
अन्यथा हि विपत्सु स्यात्श्चात्तापेन्धनं धनम्‌ । 
उपभोगेन रहितो5भोगवानिति निन्यते। 
निर्मेतोइतिकद्योंडय॑ विधिना निधिपालकः ॥ 
तस्माद्यवस्थया पाने पानस्य सतत हितम्‌ । 
जिला विषयडब्धानामिन्द्रियाणां स्वृतन्त्रताम्‌ ॥ 
विधिवंसुमतामेष भविष्यद्वसवस्तु ये । 
यथोपपत्ति तैमयं पातव्यं मात्रया हितम्‌ ॥९३॥ 
यावदृष्टेनं सम्भ्नान्तियाँवन्न क्षोमते मन । 
तावदेव विरन्तव्यं मययादात्मवता सदा ॥ ९५४ ॥ 
इंस नियमसे विपरीत अधिक मद्य पीनेवाले विप- 
त्तिमें पडकर पश्चात्ताप करते हैं, उनके धनरूपी 
ईंधनकी इसीमें भस्म होजाती है. उसके धन शरीर 


सबका नाश होनेसे वह अभागा कहा जाता है | धन- 
वाला मद्यपी छोगोंमें बैठकर उस धनसे मच्च नहीं पीता 
पिछाता तो वह कंजूस घनपालक आदि दाब्दों द्वारा 
मद्यपार्टीवालोंसे निन्‍्दाका पात्र बनता है। इस कारण 
मद्यपीनेवालोंकों भी इन्द्रियोंकों विषयक्री ओरस हठाकर 
जितेन्द्रिय होकर निरंतर विधिपूर्वंक मद्यपान करना 
चाहिये | विधिवत्‌ मद्य भी बडे २ राजा रईसोंको 
ओषधरूपसे मात्राजुसार यथाकाल हित मद्यका सेवन 
करना चाहिये. यह भी जिनके वंशमें चछा आया हो 
सो पुरुष ही सेवन करे अन्यथा मद्य नहीं पीनी चाहिये | 
मद्य जबतक दृष्टिमें आंति और मनमें क्षोम न 
करे तबतक पीवे । आंति और क्षोम करनेवाली 
मात्रामें मद्य नहीं पीमी चाहिये अरथोत्त्‌ जितनी 
मात्रासे क्षोम होनेवाछा हो उससे पहले ही मचका 
त्याग करदेवे अधिक न पीवे | सदैव मद्य पीने» 
वालोंको इसी मात्रामें मद्य पीनी चाहिये ॥९१०९४॥ 
वातप्रकृतिकों मद्यपान क्रम । 
अभ्यड्रोद्तेनलानवासधूपाुलेपनेः । 


0 


स्निग्धोष्णमांवितिश्वान्नेः पाने वातोत्तर: पिवेत्‌ ॥ 


वातप्रधान मनुष्य प्रथम तैल मलकर .उबटनमले 


फिर स्नानकर सुगन्धित धूप लेकर अगर कस्तूरी आदि 
लेपन कर स्निग्ध उष्ण द्र॒ब्योंस भावित अन्नोंके साथ 


मद्य पान करे ॥ ९५ ॥ 


पित्तप्रकृतिकों मयपान क्रम । 
शीतोपचारोवविषेमंधुरस्निग्धशी तले: । 
पेत्तिको भावितश्चान्नेः पिवेन्मय न सीदति ॥९६॥ 
पित्तप्रधान मनुष्यको शीतल उपचारोंके साथ अनेक 
मधुर, स्निग्य और शीतल द॒ब्योंके तथा मघुर शीतल 
अन्नोंके साथ मद्य पीनी चाहिये जिससे वह पित्त- 
प्रकोपसे कष्ट न उठावे ॥ ९६ ॥ 
हु करे कफप्रधानको मदपान क्रम | 
उपचारराशिश्रियंवगोधूमभुक्‌ पिवेत्‌ । 
छलैष्मिको जाडलिेमॉसिमेयं मरिचकेः सह ॥९णा 
कफ़प्रधान भजुष्यकों गम डपचार करतेहुए गेहूं, 
यव आदि अनके साथ तथा जांगल जीवोंके मांसके 


अशज्वडहृद्य । 


[ चिकित्सा- 
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साथ कालीमिचे, सोंढ आदि मिलाकर मद्य पीनी 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 

वातादिभेदसे मदयभेद । 
कत्र वाते हितं मय प्रायः पेश्िकगीडिकय्‌ । 
पित्ते साम्मो मधु कफे माद्दीकारिष्टमाघवस्‌ ९८॥ 
भ्राक्‌ पिवेच्छलेष्मिको मय सुक्तस्योपरि पेत्तिक४। 
वातिकस्तु पिवेन्मध्ये समदोषों यथेच्छया ॥९५॥ 


वातप्रधान पुरुषको पैष्टिक और गौड़ी मद्य पीनी 
व्वाहिये । पित्तप्रधान पुरुषको जल मिलीहुईं माध्वीक 
मद्य पीनी चाहिये | कफप्रधान मनुष्यको माद्वीकमयय 
ह्ाक्षारिष्ट और माध्वीकमय पीनी चाहिये । 

कफप्रधान मनुष्यको भोजनसे पहले मद्य पीनी 
चाहिये | पित्तप्रधान मनुष्पको भोजनके अनन्तर मद्य 
पीनी चाहिये । वातप्रधान पुरुषको भोजनके मध्यमें मद 
पीनी चाहिये । और समदोषवाले मनुष्यको अपनी 
इच्छानुसार उचित मात्रा म्य पीनी चाहिये० ८॥९९ 

मदमूच्छोंकी चिकित्सा । 

मदेषु वातपित्तन्न॑ प्रायो मूर्च्छासु चेष्यते । 
सर्वश्नापि विशेषेण पित्तमेवोपलक्षयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

मद और मूच्छोमें प्रायः वातपित्तनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । क्‍योंकि मद और मूच्छामें सत्र ही 
पित्तकी अधिकता होती है ॥ १०० ॥ 
शीताः प्रदेहा मणयः सेका वयजनमारुता; । 
सिताद्राक्षेक्षुखजुरकाइमर्य: स्वस्सा; पय/॥ १ ॥ 
सिद्ध मधुखगेंण रसा यूवाः सदाडिमाः । 
पष्टिका४ शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवनम २॥ 
कल्याणकं महातिक्त पट्परलू पयसा$प्रिकः । 
पिप्पल्यो वा शिलाई वा रसायनविधानतः ॥३॥ 
बत्रिफला वा प्रयोक्तव्या सघ्ृतक्षोद्रशुकरा ॥ ४ ॥ 


मद और मूच्छामें शीतल चन्दनादि ठेप करना, 
मुक्ता आदि मणियोंका धारण करना, शीतरूजलका 
सेचन, शीतल पंखेकी पंवन, मिसरी, द्वाक्षा, इक्षु- 
रस, खर्जर और कांस्मरीफंछोंका ख़रस, दूध तथा 
मधुस्वर्गसे सिद्धकियेहुए रस और यू, दाडिमका रस, 


सांठीके चावलोंका भात, लाल शालीचावलोंकां भात, 
यव, जीवनीय द्रब्योंसे सिद्ध घृत, उन्मादमें कहाहुआ 
कल्याण घृत, कुष्ठचिकित्सामें कहाहुआ. महातिक्तक 
घृत, राजयक्ष्मामें कहाइुआं षट्पलघृत, तथा दूधके 
साथ चित्रक, या रसायनविधिसे. पिप्पछी अथवा रसा- 
यन विधिसे शिठाजीत अथवा ब्वत, मधु और खांड 
मिलाकर त्रिफला सेवन कराना चाहिये, इन प्रयोगोंसे 
मद और मूच्छो शांत होजाते हैं ॥ १०१-१०४ ॥ 


प्रसक्तवेगेषु हित मुखनासावरोधनस्‌ । 
पिचेद्वा मालुषीक्षीरं तेन दद्याज्ञ नावनस्‌ । 
मृणालबिसक्ृष्णा वा लिक्मात्क्षेद्रेण साभया। 4 
मद और मूच्छामें वेगके समय रोगीके मुख और 
नासिका बन्द करनेसे मूच्छों दूर हो जाती है | तथा * 
स्लीका दूध पिलाना या ख्लीके दूधकी नस्प' देनी भी 
मद, मूच्छोको रमन करती है | अथवा कमलकी जड़ 
और डंडी, पीपल और हरीतकीका चूर्ण मिलाकर 
मधुके साथ चाटनेसे मद, मूच्छो दूर होते हैं॥ १०५॥ 
ढुरालभां वा मुस्तां वा शीतेन सलिलेन वा । 
पिवेन्मरिचकोलास्थिमज्जोशीराहिकेसरस्‌ ॥ ६ ॥ 
धात्रीफलरसे सिद्ध पथ्याक्ाथेन वा घृतम्‌ । 
कुर्यात्कियां यथोक्तां च यथादोपबलोद्यम-॥७॥ 
अथवा जवासा या नागरमोथा मधुमें मिलाकर 
चाटे | या मरिच, वेरकी गुठलीकी मजा, खसस और 
नागकेशरको शीतलूजलसे पीचे तो मद मूर्च्छा शमन 
होते हैं । अथवा आमलेके रस और हरडके क्वाथसे 
सिद्ध किया घछृत पीनेसे मद,मूच्छां शमन हो जाते हैं। 
अथवा मद मूच्छोमें दोष और दोषबलादिका उच्छाय 
देखकर दोष बलानुसार जो क्रिया करनी उचित हो 
सो करे ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
पञ्चकर्माणि चेशनि सेचनं शोणितस्य च । 
सत्त्वस्यालम्बनं ज्ञानमग्द्धिविषयेषु च ॥ ८ ॥ 
मद और मूच्छोकी निदव्ृत्तिके लिये स्नेहन स्वेदनादि 
पंचकर्म करन। हितकारी होता है | अथवा रक्तमोक्षण 
कराना या सच्चगुण प्रधान गुणोंका आश्रय केना तथा 


स्थान. ] 
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ल््््श््््ि़ि़ु्ल्ल्लल्‍ााललनह श  आ ॉआआाआाा5झाखाआचअझआइझ७क्‍अइल्‍चडि'िड, इ#झझथथश्श्शघशओओ ्ह्ज्जनजलनलड,बचअ अचडअुअचअचल्ड्जचख्ि्खिच्ज्थज्ड्ड्ख्ल्य्य्य्य्यि 


दाशनिक ज्ञान प्रातकरना और विषयोंका त्याग करना 
ये सब मद और मूच्छोको शमन करते हैं || १०८ ॥ 
मदेष्वतिप्रवृद्धेषु मूच्छोयेषु च योजयेत्‌ । 
तीएणं सेन्यासविहितं विषन्न॑ विषजेषु च ॥१०९॥ 

अत्यन्त बढेहुए मद या मूच्छामें संन्‍्यासरोगमें कही 
हुई तीक्ष्ण नस्प देनी चाहिये । यदि विषजनित मद 
या मूर्च्छा हो, तो विषन्न नस्य ( नसवार ) आदिका 
प्रयोग करना चाहिये || १०९ ॥ 

संन्यासकों चिकित्सा । 

आश प्रयोज्य संन्‍्यासे सुतीक्ष्ण नस्पमल्लनस्‌ । 
धूमप्रधमन तोदः सूचीमिश्व नखान्तरे ॥११०॥ 
केशानां डशनं दाहो देशो दशनवृश्रिके ॥ 
कद्वम्लगालन वक्‍त्रे कपिकच्छववघषंणम्‌॥ १११३ 

संन्यासरोगमें होश ( चैतन्य ) लानेके लिये द 
नस्य और तीक्ष्ण अंजनका प्रयोग करना चाहिये तथा 
नासिकामें तीक्ष्ण घूम या कायफलू आदिका चूर्ण प्रध- 
मन करना चाहिये | अथवा नखोंके अन्दर सूचीस तोद 
( सूईचुभाना ) करना चाहिये । केशोंका खैंचना, 
अम्निसे दाह ( दाग ) करना, बीछू (इश्चिक ) आदिसे 
* डसाना, चरपरी और खट्टी चीजोंका रस मुखमें डालना, 
कॉंचफलीको कहीं त्वचापर ढगादेना आदि तीक्ष्ण- 
कम संन्यासकी मूच्छो निद्वकत्त करनेके लिये करना 
चाहिये ॥ ११० ॥ १११ ॥ 


उत्थितो लव्धसंज्ञश्व लशुनस्वरसं पिवेत्‌। 
खादेत्सव्योपलवर्ण बीजपूरककेसरस्‌ ॥ १३ ॥ 
लघ्वन्न॑ प्रति तीक्णोष्णमयात्त्रोतीविशुद्यये १३॥ 
जब मूच्छा निन्वत्त होकर चैतन्य लाभ हो, तो उठते 
ही लश्जनका स्वस्स॒ पिला देना चाहिये | तथा सोंठ, 
मिर्च, पीपल और लरूवण मिलाकर विजौरे नींबूकी केशर 
खिलानी चाहिये । और ख्ोतोंकी शुद्धिके लिये तीक्ष्ण 
उष्ण तथा हलका भोजन कराना चाहिये ११२॥११३ 


विस्मापने; संस्मरणेः प्रियश्रवणदशेनेः 


पटमिगीतवादित्र शब्देव्मो यामशीलने१ 
स्सनेलिखंनेपूमें: शोणितस्पावसेचने; ॥११४॥ 


उपाचरेत्त प्रततमसुवन्धमयात्पुनः 
तस्य संरक्षितव्य च मनः प्रछयहितुत३ ॥ ११५ ॥ 
तथा मूच्छोको भुछानेवाछे और प्यारे श्रवण दर्शन , 
आदिका स्मरण करानेवाछे सुन्दर गीत, बाजे आदियें 
चित्त लगाना चाहिये। प्यारी रूगनेवालछी कातें और 
खेल आदिमें चित्त गाना चाहिये ( दोषोंकों उलले- 
खन ( उखाड़ ) कर निकालनेवाले धूम आदिकोंका 
प्रयोग, रक्तमोक्षण आदि कर्मोंद्रारा इसकी इस प्रकार 
रक्षा करे जिससे दूसरीवार फ़िर इसको मूज्छोका वेग 
न आवबे तथा इसके मनपर किसी प्रकारका तीक्षण 
आधात न आने देंबे जिससे पुनः मूच्छा आदि न 
हा सकें, इस प्रकार सावधानीसे चिकित्सा करनेपर मंद, 
मूच्छा और संन्यास रोग निद्तत्त होजाते हैं? १४॥ ११५ 
इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीतायाप्त्‌ अशंगहृदयसंदितायां 
आयुर्वेदाचार्य पृं० शिवशर्मझतशिवदीपिकामाषा- 
टकायां चिकत्सास्थाने मदात्ययचिकीस्सिते 
सप्तमाजष्याय: ॥ ०॥ 
अथ अछमो5ध्यायः | 
अथातो$शैसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
अब हम अर्शरोग (बवासीर ) की चिकित्साकों _ 
कथन करते हैं ॥ 
अशेकी चिकित्सा । 
काले साधारणे व्यश्रे नातिदुवेडमशेसम्‌ । 
विशुद्धकोष्ं लष्चल्पमनुलोमनमाशितस्‌ ॥ १ ॥ 
शुचि कृतसस्त्ययन मुक्तविण्मूज्रमव्यथम्‌ । 
शयने फलके वा5न्यनरोत्सड्ले व्यपाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वण कार्येनोत्तानं प्रत्यादित्यगुदं समम्र्‌ 
समुन्नतकटीदेशमथ यन्त्रणवाससा ॥ ३ ॥ 
सक्‍भोः शिरोधरायां च परिक्षिप्तम॒जुस्थितम्‌। 
आहठम्बितं परिचरः सर्पिषा5्भ्यक्तपायवे ॥ ४ ॥ 
ततो5स्मे सर्पिषाड्म्यक्त निद्ध्याहजुयन्त्रकम । 
शनेरनुसु्ख पायो ततो दृष्टा प्रवाहणात्‌ ॥ ५ ॥ 
न्त्रे प्रविष्ट दुनोम प्लोतग्ुण्ठितयाब्चु च । 
शलाकयोत्वीडय भिषग यथोक्तविधिना दद्वेत्‌ ॥ 


3६६ 


अशज्ग्ह्दद्य ॥ 


[ चिकित्सा- 


क्षारेंणेबाद्रेमितरत्क्षारेण ज्वलनेन वा । 
महद्या बलिनरिछत्त्वा वीतयन्त्रमथातुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वभ्यक्तपायुजघनमवगाहे निधापयेत्‌ । 
निवोतमन्द्रिस्थस्य ततोषस्याचारमादिशेत्‌ ॥ 
सप्ताहात्सप्ताहात्ससुपाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि अशेरोगवाला मनुष्य अधिक दुबेल न हो, तो 
उसको जब शीत और उष्णता साम्यावस्थामें हो ऐसे 
शरद या वसन्‍्त ऋतुमें विधिप्रवेक्त साधारण शोधन 
कराकर झुद्धकोष्ठ होनेपर हलका और अनुलोमन 
भोजन करावे । फिर इसको मर मूत्र त्याग करनेंके 
अनन्तर प्रसन्न और व्यथारहित अवस्थामें पवित्र 
होकर स्वस्त्ययन मंगल कर्मादू कराकर गद्दे तकिये- 
दार शय्यापर अथवा मनुष्यकी गोदमें आरामसे उत्तान 
लेटा देंवे | तदनन्तर इसके गुदाद्वारकों सूर्थके प्रका- 
शकी ओर करके कटिमागको किंचित्‌ ऊंचा करे और 
इसकी दोनों सक्थि ( सांथले ) वस्तुसे पीछेको इस 
प्रकार बांध दे जिससे मलद्वार ( गुदा ) साफ दिखाई 
देवे और सांथलॉोंमें बन्धाहुआ वस्तु गदनमें बांव 
दियाजाय, इस प्रकार सीधा लेठाकर परिचारकों 
द्वारा सम्माऊ रखना चाहिये | तब इस गुदाकों 
घृतसे चिकनी करके इसकी स्निग्ध गुदामें धीरेसे 
सीधा अशोयन्त्र सुखपूर्वक्कत चढादेवे । जब अन्त्रमें 
अशुका मांसांकुर ( ववासीरका मस्सा ) आजाबे तब 
उस मस्सेका चारों ओर क्वाथमें मिगोयाहुआ रुईका 
फोहा या नम वल्ल इस प्रकार छूगादे जिससे उस 
एक मस्सेके अतिरिक्त क्षारादि अशॉयन्त्रके वाहर न 
जासके और उस अंकुरपर ही जौषघ क्षार या अग्नि 


जलके कटाहमें बिठावे तदनन्तर निर्वात स्थानमें सुखसे 
लेटावे और पारिचारककों सावधानतासे उसकी पारिचयो' 
आदि समझादेवे । इस प्रकार सात २ दिनके अनन्तर 
एक २ मस्सा काटना चाहिये ॥ १-८ ॥ 
प्राग्दक्षिणं ततो वाममरो; पृष्ठाग्न्ज॑ ततः ॥ 
बह्शेंसः ॥ ९ ॥- 

यदि कई अंकुर हों, तो पहले दक्षिण ओरका मस्सा 
काटे फिर बाई ओरका मस्सा काटे उससे पीछे पीठकी 
ओरका और सबसे पीछे अग्रमागका मस्सा काटना 
चाहिये ॥ ९॥ 

सम्यक्‌ दग्धके लक्षण । 
-झुदग्धस्य स्याद्यायोरहुलोमता १ 

रुचिरज्नेउप्रिपटुता स्वास्थ्य वणेबलोदय३ ॥१०॥ 

अशेका अंकुर ठीक ( यथार्थ ) दग्ध होजाबे तो 
वायु यथाथ अनुलोमन होजाती है, अन्नपर रुचि,जठरा- 
म्िकी चैतन्यता, शरीरमें स्वास्थ्यका होना तथा शरीरमें 
बल और वर्णका बढना, ये लक्षण होते हैं || १० ॥ 

अशेरोगांकी वास्तिके शूका यत्न । 

वस्तिशूले खधो नामेलेप्येच्छलक्ष्णफल्कितेः । 
वर्षाभूछुछसुराभेमिशिलोहामराहयै? ॥ ११ ॥ 

यदि अर्शरोगीके वह्तिस्थानमें झूछ उत्पन्न हो 
जावे तो पुननेवा, कूठ, मुरा, सोंफ,अगर और देवदारु 
इन सबको जलके योगसे वारीक पीसकर कल्क बनावे 
इस कल्कको नामभिसे नीचे लेप करे तो वस्तिशूल 
शमन होता है ॥ ११ ॥ 

मलमूत्रके रुकनेकी चिकित्सा | 

शक्ृन्मृत्रप्रतीघाते परिषेकावगाहयो: । 
वरणालम्बुपरण्डगोकण्टकपुननेवेः ॥ १२ ॥ 


कर्म' हो सके तव उस अंकुरकों शलाकासे एक |सुषवीसुरभीम्यां च क्ाथमुष्णं प्रयोजयेत्‌ । 


ओरको पीडन कर उसपर क्षार लगाकर दग्ध करे. 


सस्नेहमथवा क्षीरं ते वा वातनाशनम्‌ ॥ 


अथवा यदि अशांकुर अशुष्क हो, तो क्षारस अथवा |सुझ्ञीतान्न॑ शक्॒द्भोदि लेहान्‌ वातप्नदीपनान १३॥ 


अग्नितप्त लोहहालाकासे दुग्ध करे | यदि बहुत बडा 


यदि अंशरोगीका मल, मूत्र रुक जाबे तो वरुण- 


मस्सा हो और पुरुष वलवान्‌ हो तो प्रथम मस्सेको | इक्षकी छाछ, छाजवन्ती, एरेडकी जड, गोखरू; पुन- 
काटकर निकाल दें फिर उसके मूलस्थानको क्षार या | नवा, कालाजीरां और मुरा इन सात द्रब्योंके क्राथमें 
अग्निल दग्ध करदेंबे | तदनन्तर रोगीके पायुस्थान | त्रिठाना और इसी कोष्ण क्वाथसे सेचन करना चाहिये 
और जघन स्थानकों चिकना कर औषध सिद्ध शीतछू |तथा वादामके तेलयुक्त गर्म दूध पिलाना चाहिये 


स्थान. ] 


अथवा एरण्ड तेल आदि वातनाशक ॒तैल पिछाना या 
मलको भेदन कर निकालनेवाले ( पाककका शाक 
त्रिफलेका शाक आदि ) अन्न भोजनमें दंना चाहिये | 
तथा वातनाईीफक और अम्रिववेक औषधसिद्ध, द्वतादि 
स्नेहपान कराना चाहिये ॥ १३॥ १३ ॥ 
क्षारादंस दग्यकरनक अयाग्य अशका|चाकत्सा 

अथाअ्प्रयोज्यदाहस्य निगेतान्‌ कफवातजान ॥ 
सस्तम्भकण्ड्रुक्शोफानभ्यज्य जुदकांठकान । 
विल्वमूलाप्रिकक्षारकुष्ठे; सिद्धेन सेचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेंलेनाहिविडालोप्रवराहवसया$थवा । 
स्वेदयेद्नुपिण्डेन द्रवस्वेदेन वा पुनः ॥ १६ ॥ 
सक्तुना पिण्डिकामिवां स्निग्धानां तेंलसर्पिषा । 
रास्नाया हपुषाया वा ।पण्डवा काष्ण्यगान्वक॥ 

जिन मजुंष्योंके अशेके.मंस्से क्षारादिस दग्य करने 
योग्य न.हों अथवा कफ्वातज अशेके मस्से बाहर 
निकले हुए हों उनमें स्तम्भ, पीडा, ख़ुजलों और सूजन 
हो गयी हो, तो ऐसे अशेके मस्सोंको विल्व, सूरणकन्द, 
चित्रक, सजीखार और कूठ इन पांच द्॒ब्योंके कल्कसे 
सिद्ध किये हुए तैलसे स्निग्य करे और इसी तैलसे 
मस्सों पर कोष्ण २ सेचन करे । अथवा सांप, बिड़ाल, 
उष्टू और वराह'इनमेंसे किसी एक या सबकी वसा (चर्बी) 
से इन अशंके मस्सोंको सेचत करे और सेचन 
या चिकना करनेके अनन्तर आगे कहे हुए द्वव्योंके 
पिण्डसे या द्ववस्वेदसे स्वेदन करे | प्रथम अशांकुरोंको 
तैछ चर्बी आदिसे स्निग्धकर भूने हुए यवोंके चूरमें 
उपरोक्त स्नेह और जल मिलाकर अप्निपर गमेकर एक 
पिण्ड बनाछे, इस गर्मपिण्डसे खुहाता २ मस्सोंपर सेक 
करे । अथवा रास्ना और हाउवेरके चूका पिण्ड या 
सुहांजनेकी छालका पिण्ड बनाकर उससे सुहाता २ 
सेक करे ॥ १४-१७ ॥ 

अशेनाशक धूनी । 

अकमूल शमीपत्र॑ नकेशाः सर्पकज्चुकम्‌ । 
मार्जारचर्म सर्पिश्व धूपन हितमशेसास्‌ ॥ 
तथा5श्वगन्धा सुरसा बृहती पिप्पडी घृतम्‌॥ १८॥ 

आककी जड, शमीदइक्ष ( जंड ) के पत्र, मनुष्यके 
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केश, सांपकी कांचुली, बिल्लीका चम और ब्रृत इन 
सबको मिलाकर अशके मस्सोपर धूनी दनेसे मस्से सूख 
जाते हैं | इसी प्रकार अत्गंध, तुझती, वडीकटेली 
और पीपलके चूर्णमें गोब्रत मिलाकर धूनी देनेसे अशके 
मस्से शमन हो जाते हैं || १८ ॥ 
अश्चनाशक बत्ता।॥ 

धान्याम्लापेश्जीमृतत्ीजस्तजालक शसृदु । 
लपित छायया शुष्क वर्तिगुदजशातनी ॥ १५ ॥ 

जीमूत ( कडवीतोरी » के बीजोंकों धान्याम्लसे 
बारीक पीसकर कल्क बनावे फिर इसी जीमृतके फू 
( कडवीतोरी ) के फलूकों कूटकर उसकी .नन्न जाली 
निकाल कर वत्ती बनावे, इस वत्तीपर इसके बीजोंक 
कल्क छेपकर छायामें सुखावे | इस वत्तीक्नों अशवालेकी 
गुदामें देकर रखनेस अशके मस्से नाश होजाते हैं १९, 
सजालमूलजीमृतलहे वा क्षारसंयुते । 


गुझ्लासूरणकूष्माण्डचीजेवर्तिस्तवागुणा ॥ ३० ॥ 
थवा जीमूत ( कड्वीतोरी ) की जड और फलकी 
जालीको कूटकर लेह ( चटठनीसा कल्क ) बनाले, इसमें 
सज्जीखार मिलावे फिर इसमें रत्तकोंके बीज, जिमीकन्द 
और पेठेके वीज इनका बारीक चूर्ण मिलाकर अंगुलीके 
समान मोटी बत्ती बनाकर छायामें सुखालेवे | यह 
बत्ती भी गुदामें रखनेसे अशके अंकुरोंकों शमन कर 
देती है ॥ २० ॥ 
अर्शनाशक लेप । 

स्तुकक्षीराद्वानिशालेपस्तथा गोमूत्रकल्कितैः । 
कृकवाकुशकृत्कृष्णानिशागुज्लाफलेस्तथा ॥३२१॥ 

हरिद्रा ( हलूदी ) के वारीक चूणेको थोहरके दूधमें 
रगडकर लेपकरनेसे अथवा मुर्गेकी वीठ, पीपल, हलूदी 
और रत्तकोंके बीज इन चार्‌ द्वब्योंक्ा गोमृन्रमें कल्क 
कर छेप करनेसे अशके मस्से नष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ 
स्नुकृक्षीर पिष्ट: पड़्ग्रथाहा लनावारणा स्थांभई$ 
कुलीरश्ड्रीविजयाकुष्ठारुष्करतुत्थकश ॥ २२ ॥ 
शिग्नमूलकजेबीजेः पत्नैरशप्ननिम्बजेंः । 
पाडमूलन बिलल्‍वन हमग्रना च समन्वितेः ॥ २३ ॥ 

१ वच, लांगलीकन्द और हस्तीकी अत्थि | 
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अशड्रह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 
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२ काकडासिंगी, विजया (भांग ), कूठ, मिलावे और 
नीलाथोथा । ३ सुहांजनेके बीज, मूलीके बीज, कने- 
रके पतन्न और नीमके पत्र। ४ पीछद्॒क्षकी जड,बिल्वकी 
जड और हींग इन चार योगोंमेंसे किसी एकको या 
सबको मिलाकर थोहरके दूधमें रगडकर लेप करनेसे 
अर्के मस्से नष्ट होजाते हैं ॥ २३२ ॥ २३॥ 
कुछ शिरीपवीजानि पिप्पल्यः सैन्धव गुड: । 
अकेक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनस्‌ ॥२४ ॥ 
कूठ, सिरसके बीज, पीपछ, सेंधानमक, गुड, 
आकका दूध, थोहरका दूध और त्रिफला, इन सबको 
बारीक पीसकर लेप करनेसे अशके मस्से नष्ट हो जाते 
है ॥ २४ ॥ 


आकके पयः स्तुद्दीकाण्डं कटुकालाबुपल॒वाः । 
करज्नो वस्तमूत्र च लेपन श्रेष्ठाशेसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
आकका दूध, थोहरका काण्ड, कडवेतूम्बेके पत्र, 
करंजके वीज और बकरेका मृत्र इन सबका कल्ककर 
लेपन करनेसे अशंके अंकुर/नष्ट हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 


आन॒वासनिकेलेंप: पिप्पल्यायेश्व पूजितः ॥२६॥ 

आगे जो पिप्पली, मेनफछ आदि द्रव्य अनुवासन 
कममें कहेंगे उन द्वब्योंका छेप करना भी अशांकुरोंको 
नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 

अभ्यग आर ल्ावका फल । 

एमिरेवोपथे! कुर्यात्तेलान्यभ्यक्षनानि च । 
धूपनालेपनाभ्यड्रें: प्र्नवन्ति गुदाह्भुरा। ॥ 
सख्त दुष्रुधिरं ततः संपद्यते सुखी ॥ २७ ॥ 

इन ही ऊपर कहेहुए छेपनके द्॒न्योंस सिद्ध किया 
हुआ तेल मध्सों पर छूगाना हितकारी होता है । 

इन धूपन, आलेपन और अम्यड्से अशांकुरोंमेंसे 
सचित हुआ दुष्टरुघिर निकल जाता है तव मनुष्य सुखी 

. रहता है ॥ २७ ॥ 
रक्तत्लावणके गुण | 

अवतंमानमुच्छूनकठिनेम्यों हरेद्सक । 
अश्वेंभ्णों जलजाशखसचीकूचें! पुन; पुनः २८॥ 


यदि अर्शके मस्से सूजनयुक्त कठोर हों उनमेंसे 
रक्तत्ताव न होता हो, तो उनपर जोंक लगाकर या 
शत्नसे अथवा सूई या कूर्चसे उन मस्सोंमेंसे बार २ 
रक्त निकाल देवे जिससे उनकी सूजन और कठिनता 
शमन हो जावे ॥ २८ ॥ 
शीतोष्णल्िग्धरूश्ना चैन. व्याधिरुपशाम्यति । 
रक्ते दुष्टे मिषक तस्माद्रक्तम्रेवावसेचयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

क्योंकि यदि दुष्ट रक्त अर्शके अंकुरोंमें स्थित हो, 
तो कोई भी शीत, रुक्ष, उष्ण या स्निम्बक्रिया कर- 
नेसे अशांकुरोंमें शान्ति नहीं आसकती, .इस कारण 
बैयको उचित है कि रक्तते अकडे हुए मस्सोंका रक्त 
अवश्य निकाल देवे ॥| २० ॥ 

अशम तक्रयाग । 

यो-जातो गोरसः क्षीराददह्विचूर्णावचूणितातू । 
पिच्नस्तमेव तेनेव श्ुझ्ञानो शुदजान्‌ जयेत्‌ ३० ॥ 

एक मझ्दीक्रे पात्रमें चित्रककी जडका छिलका बारीक 
पीसकर लेप करे उसमें गोदुग्ध जमावे, दही जमनेपर 
इसका तक्र बनाकर पीवे और इसी तक्रसे भोजन करे 
अथवा गोदुग्धमें चित्रककी जडका चूर्ण बुरकाकर उस 
दूधसे जमाकर बनाया हुआ तक्र पीने खानेमें प्रयोग 
करनेसे अशेरोग शम्तन हो जाता है।॥ ३० ॥ 

अशेनाशक अन्ययोग । 

कोविदारस्य मूछानां मथितेन रजः पिचेत्‌ । 
अश्नन्‌ जीर्णे च पथ्यानि सुच्चते हतनाममभिश३ १ 

कचनारकी जडका चूर्ण विनीजलके मयेहुए तक्रके 
साथ पीबे और क्ष॒वा छगनेपर पथ्य भोजन करे तो 
अर्शरोग शमन होजाता है॥ ३१ ॥ 
गरुदश्वयथुशूलातों मन्दाभिगौल्मिकान्‌ पिचेत्‌ ३२ 
हिंग्वादीननुतक्रां वा खादिद्‌ शुडहरीतकीम । 
तक्रेण वा पिवेत्पथ्यावेल्लापरिकुटजतवच: ॥ ३३ ॥ 
कलिड्भमगधाज्योतिःस्रणान्वांशवधितान्‌ । 
कोष्णांथुना वा द्विष्टुव्योपहिंग्वम्लपतस म॥ रे ४॥ 

यदि अरशरोगवालेकी गुदामें सूजन हो तथा शूछ 
और मन्दाप्नि भी हो तो गुल्मरोगमें कहेहुए हिंग्वादि- 
चूर्णको तक्रके साथ पीब । अथवा गुड हरीत- 
कीको तक्रके साथ सेवन करे । अथवा हरीतकी 


स्थांन. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ८. 


४६९ 


व्स्ल्स्ल्स््््च््च्स्च्च्च्क/फ्फअटचऊ8्य्््य््य््बकइफऊ्््स््अचचचओ 


वायविडंग, चिंत्रक और कुडाकी छाल 
चूर्णको तक्रके साथ सेवन करे अथवा इन्द्रजज एक 
भाग, पीपल दो भाग, मेथी तीन भाग और सूरण- 
कन्द चार भाग इन सबका चूर्ण कर तक्रके साथ पीते 
अथवा सेंधानमक, संचरनमक, विडनमक, सोंठ, 
मिर्च, पीपछ, हींग और अम्लवेत इन सबके चूर्णको 
गर्मजलसे सेवन करे तो अशैरोग झामन होता हे 
तथा झूछ और मन्दाप्मि दूर होते हैं || ३९-३४ ॥ 
युक्त बिल्वकपित्थाभ्यां महोंपधविडेन वा । 
आरुष्करेर्यवान्या वा प्रदद्ात्तक्रतपेणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दाद्वा हप॒पां हिंगु चित्रके तकरसंयुतम्‌ । 
मास तक्रानुपानानि खादेपपीडफलाने वा ३६॥ 
पिविदहरहस्तकं निरन्नों वा प्रकामतः । 
अत्यर्थ मन्दकायाग्रेस्तक्रमेवावचारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यवोंके सत्तु मिलाहुआ पीने योग्य पतछा तक्र 
बिल्व और कपित्थका चूर्ण मिलाकर पीवे | अथवा 
सोंठ और विडलवणयुक्त तक्रका तर्पण पीबे | 
या मिलावेका चूर्ण और अजवायन मिलाकर तक्रका 
तर्पण प्रीचे | अथवा हाऊबेर, हींग और चित्रकका 
चूर्ण तक़के साथ एक महीनेतक सेवन करे | अथवा 
पीछुफलोंको तक्रके साथ सेवन करे। या केवल 
तक्रका ही पान करे,और अन्न न खाबे तो अर्श 
रोग शमन होजाता है । 


जिस मनुष्यका शरीर निर्बेह हो और जदठरात्नि 
मन्द हो ऐसे अर्श रोगीको केवल तक्रका ही अत्यन्त 
प्रयोग कराना चाहिये || ३५-३७ ॥ 

तक्रपानकी मयादा । 

सप्ताह वा दशाहं वा मासाध मासमेव वा । 
बंलंकालविकारज्ञो मिषक्‌ तक्र प्रयोजयेत्‌ ॥३८॥ 
साय॑ वा लांजसक्तूनां दयात्तक्रावलोहिकाम्‌ । 
जीर्णे तक्रे प्रददयाद्वा तक्रपेयां ससैंधवास्‌ ॥ ३९ ॥ 
तक्रानुपानं सल्लेह तक्रोदनमतः परस्‌ । 
यूषै रसेवा तकाढयेः शालीन्‌ सुझ्लीत मात्रया४० 

सात दिन अथवा दर दिन या पन्द्रह दिन अथवा 
एक महीने तक बल, कांड और रोगके जाननेवाला | 


इुन॒ सबके | वैद्य अशरोगीको यथोचित रीतिपर तकरका सेवन करावे। 


अथवा सायंकाल धानकी खीलोंके सत्तू तक्रमें मिलाकर 
खिलावे । अथवा प्रातःकालका प्रियाइआ तक्र पच 
जानेपर सेंघालवणवुक्त तक्रकी पेया बनाकर पिलावे। फ़िर 
क्रमसे किंचित्‌ स्नेहयुक्त तक्र पिलावे | तदनन्तर शालि- 
चावलोंका भात अधिक तक्रके साथ खिलाव्र अथवा 
तक्रयुक्त यूब या रसोंके साथ उचितमात्रासे झाली- 
चावलोंका भात देंवे | ( जब्न निरल रखकर केवल 
तक्रका प्रयोग करात्रे तब तक्रपानक्षी अवधिके 
अनन्तर तक्र पेया आदि देते हुए ऋरमसे अन्नपर छाना 
चाहिये ) | ३८-४० ॥ 
तकके भेद । 

रुक्षमर्घादितल्लेह यतश्चानुद्ध तं घृतम्‌ । 
तक्र दोषागिवलवत्‌ त्रिविध तत्मयोजयेत्‌ ॥४१॥ 

तक्र तीन प्रकारका होता है. जैसे-१ रुक्षतक्र 
२ अर्धोद्भतस्नेह और ३ अनुद्धृतस्नेह, जिस तक़मेंसे 
घृत निकालकर फोक्ी छोॉँछ रहजावे इस छाँछकों 
रूक्षतक्र कहते हैं । आधा मक्खन निकालकर आधी 
चिकनाईंयुक्त छांछक्ो अर्धेड्धितस्नेहतक्क कहते हैं। 
और विना चिकनाई निकाले चौथा भागजलू मिलाकर 
विलोयेहुए दहीक़ो अनुद्भृतस्नेहतक्र कहते हैं. ये तीनों 
प्रकारके तक्र दोष, जठराप्नि और बलकों देखकर जहां 
जिप्त प्रकारके तक्रको प्रयोग करना उचित हो उस 
प्रकारके तक्रका प्रयोग करे ( तक्रके विशेष गुणदोष 
निवण्टुमें कहे हैं ) ॥ ४१ ॥ 


तक्रप्रयोगके गुण । 

न प्ररोहन्ति गुदा: पुनस्तक्रसमाहताः । 
निषिक्त तद्धि दहति भूमावापे तृणोडपम््‌ ॥४२॥ 

तक्रके प्रयोगसे शमनहुए अशेके मस्से फिरं उत्पन 
नहीं हो सकते | तक्रके सेचन करनेसे भूमिमें उत्पन्न 
हुए त॒णोंके अंकुर भी नष्ट . होजाते हैं। अशके अंकुर 
तो तक्रके प्रयोगसे नष्ट होकर फिर उत्पन्न ही नहीं हो 
सकते ॥ ४२ ॥ 


ख्ोतःसु तक्रशुद्धेष रसो धातूलुपेति यः। 


छछ० 


अशड्डह्द्य । 


[ चिकित्सा- 


तेन पुश्बिलं वर्ण; पर तुध्श्ि जायते । 
वातलेष्मविकाराणां शर्त च विनिवतेते ॥ ४३ ॥ 
तक्क पीनेसे सब सिराओंके स्रोत झुद्ध होजाते हैं | 
तब जआहारका रस रससे रक्तादिधातुओंमें पारिणत होता 
हुआ दारीरमें पुष्टि, बल और वर्णको अत्यन्त उत्तम 
बनाता है | तथा तक्रके पीनेसे वात और कफ़के 
सैकडों विकार निद्ृत्त होजाते हैं | ४३ ॥ 
मंथित तक्रका योग । ॥ब5९ 
मधथितं भाजने क्षुद्रव्ृहतीफललेपिते । 
निशां पर्युषित पेयमिच्छद्धिगदजक्षयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
छोटी कठेलीके फलोंको पीसकंर तक्र रखनेके 
पात्रमें लेपकरके सुखावे। फ़िर इस पात्रमें दहीका मथित 
तक्र डालकर रातभर रहने दें, यह तक्र अशेंको नाश 
करनेकी इच्छावाले मनुष्यकों पीना चाहिये। अर्थात्‌ 
इस तक्रके पीनेसे.अशे ( बवासीर!) रोग नाश हो 
जाता है ॥| ४४ ॥ 
तकारंट । 
धान्योपकुंचिकाजाजीहपुषापि प्पलीद्येः । 
कारवीग्रन्थिकशठीयवान्यप्रियवानंके; ॥ ४५ ॥ 
चूर्णितेघृत्तपात्रस्थे नात्यम्ल॑ तक्रमासुतम्‌ । 
तक्रारिष्ट पिवेजातं व्यक्ताम्लकटु कामतः ॥४६॥ 
दीपने रोचन वण्य कफवातानुलोमनस्‌ । 
ग्ुदश्धयथुकंड्वार्तिनाशन बलवर्धनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धनिया, कालाजीरा, सफेदजीरा, हाऊबेर, छोटी 
पीपल, गजपीपल, कलोंजी, पीपछामूछ, कचूर, अज- 
मोद, चित्रक और अजवायन ये सब एक एक 
तोला लेकर चूर्ण करे. यह चूर्ण और चार सेर तक्र एक 
ब्रतके चिकने पात्रमें डाले जो तक्र बहुत खट्टा न 
हो ऐसा तक्र डालना चाहिये | फिर इस पात्रका मुख 
बन्द करके रखदे, जब इसमें अम्लकटुरस व्यक्त होजावे 
तो इस तक्रारिष्टको इच्छानुसार पीवे । यह तक्रारिष्ट 
दीपन है, पाचन है, रुचिकारक, वर्णकत्ती, कफ- 
वातको अनुलोमन करनेवाला, गुदाकी सूजन, खुजली 
और शलको नष्ट करनेवाढा तथा बलको बढाने- 
आला है ॥ ४९-४७ ॥ 


लचं चित्नकमूलस्प पिड्ठा कुम्म॑ प्रलेपयेत्‌ । 
तक्र वा दधि वा तत्र जातमशॉोहरं पिचेत्‌ ॥४८॥ 
भाग्यास्फोतामृ तापश्चकोलेष्वप्येप संविधि३ ॥ 

चित्रककी जडकी छालको पीसकर एक घडेमें लेप 
करके सुखा ले, इस घटमें जमाया हुआ दही या बनाया 
हुआ तक्र पीनेसे अशेरोग नाश होता है। 

इसीप्रकार भारंगी, आस्फोता, गिलोय और पद्च- 
कोल इनके लेप कियेहुए घटमें बनायेहुए दही या तक्रके 
प्रयोगसे भी अर्शरोग नाश होजाता है॥ ४८ ॥ ४९॥ 

अन्य अशेनाशक योग । 

प्शि्गंजकणापाठाकारवीपश्चकोलके । 
तुंबवेजाजीधनिकाबिल्वमध्येश्व कल्पयेत्‌ । 
फरलाम्लान्यमकजेहान्‌ पेयायूषरसादिकान्‌ । 
एमिरेवोपधें; साध्य वारि सर्पिश्च दीपनस्‌ ॥५०॥ 

गजपीपल, पाठा, काला जीरा, पीपल, पीपलामूल, 
चब्य, चित्रक, सोंठ, धनियां, सफेद जीरा, नेपाली 
धनियां और बिल्वकी गिरी इनको पीसकर चूर्ण या कल्क 
बनाकर नींबू या दाडिम आदि फलके रसके साथ घृत, 
तैल, पेया, यूघ, रस आदि बनाकर सेवन कीरे | इन 
ही द्रब्योंसे सिद्धकिया जल या घृत सेवन करना अशको | 
शमन करताहै और अम्निको दीपन करता है || ५० ॥ 
क्रमोष्य भिन्नशकृतां वक्ष्यते गाढवर्चेसास्‌ ॥५१॥ 

जिन अशेरोगियोंकों मल पतला या फटकर आता है 
ये उपरोक्त औषधोंके योग उन अशेरोगियोंके लिये 
कथन किये हैं । परन्तु जिन अशरोगियोंको मरू 
बद्ध होकर कठिन आता है उनके लिये आगे 
कहते हैं ॥ ९१ ॥ 

अशंमें मल और वातकों अनुलोमन करनेवाले योग। 
स्नेहाद्येः सकतुभियुक्तां लवणां वारुणीं पिबेत्‌। 
लवणा एवं वा तक्रसीधुधान्याम्लवारुणी: ॥५२॥ 

जिन अशेरोगियोंका मल बंधकर कठोर आता हो 
उनको बहुतसा घृत मिलेहुए सत्तुओंके साथ लवणयुक्त 
वारुणीमंय पीनी चाहिये | अथवा छवणयुक्त तक्र 
पीना चाहिये | या सीघु, धान्याम्ल या बारुणी, 
लवण मिलाकर पीनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ८. 


४३७१ 


प्राग्भक्त यमके भ्ृष्टान सक्तुमिश्चावचूर्णितान । 
करअपलवान्‌ खादेद्वातवर्चोचुलोमनान्‌.॥ ५३ ॥ 
करज्ञके पत्तोंकी यमक ( ब्रत तेल ) में भूनकर 
इन भूनेहुए पत्रोंपर सत्तू बुर्काकर भोजनसे प्रथम 
खाबे तो अर्शरोगीका अपानवायु और मर अनुलोमन 
होकर ठीक निकलता रहता है ॥ ५३ ॥ 
सम्ुड नागर पाठां ग्रुडक्षारघ्ृतानि वा । 
गोमूत्राध्युषितामद्यात्सगुडां वा हरीतकीम॥५४॥ 
इसी प्रकार गुड़के साथ स्ोंठ या पाठा खानेसे 
वायु' और मल अनुलोमन होते हैं | अथवा गुड, यव- 
क्षार और घ्त मिलाकर खानेसे या गोमून्रमें मिगोकर 
रक्खीहुई हरातकीकों गुड मिलाकर खानेसे वातानुंछो- 
मन और मलका निस्सरण यथार्थ हो जाता है॥५४॥ 
गोमूत्रपक हरीतका । 
पथ्याशतद्धयं मूत्रद्रोणेना5प्मृत्रसंक्षयात्‌ । 
पक्कान्‌ खादेत्समथुना द्वे द्वे हन्ति कफोद्धवान«५॥ 
हुर्नामकुष्ठश्रयथुमुल्ममे हो द्राकिमीन्‌ । 
ग्रथ्यज्लुद्यपचीस्थील्यपांडुरोगाढयमारुतान॥९६॥ 
दो सौ २०० हरडोंको छेकर एक द्रोण (१६ सेर) 
गोमूत्में डालकर पकावे, जब्र गोमूत्र सूखजावे तो 
हरडोंको निकालकर रखले | इनमेंस दो हरीतकी नित्य 
मधुके साथ खाबे तो कफके अश, मस्से, कुष्ठ, 
सूजन, गुल्म, प्रमेह, उदररोग, ऋृमिरोग, प्रन्थिरोग, 
अबुंद, अपची, मेदरोग, पाण्डु और आढचवात ये 
सत्र रोग नष्ट होते हैं ॥ ५६॥ ५६१॥ 
अर्शनाशक अन्य योग | 
अजज्यज्जीजटाकल्कमजामृत्रेण यश पिचेत्‌ । 
गुडवाताकभुक्तस्य नइ्यन्त्याशु ग्रुदाइकुरा। ५६७ 
जो मनुष्य गुडके साथ बडी कटेलीके फरलोंका 
आहार करता है और मेढाशंगीकी जडके कल्कको 
बकराके मूज्नसे पीता है उसके गुदांकुर ( मस्से ) शीघ्र 
नष्ट होजाते हैं || ५७ ॥ 
श्रष्ठारसेन त्रिवृत्तां पथ्यं तक्रेण वा सह । 
पथ्यां वा पिपलीयुक्तां घ्तभशं ग्रुडान्वित्ताम्‌ ॥ 


अथवा सनिवृद्दन्ती भक्षयेदलुलोमनीम । 
ह॒ते गुदाश्रय दोपे शुदजा यान्ति संक्षयस ॥९९॥ 
त्रिफलेके रसके साथ अथवा गेंदापुष्पकी पत्तियोंके 
रसके साथ निशोथका चूर्ण ग्रीवे | अथवा तक्रके साथ 
हरीतकीका चूर्ण सेवन करे | या छोटी हसखेंको घीमें 
भूनकर उसके साथ पीपछ और गुड मिलाकर खावे 
अथवा हरातकीको निशोथ ओर दन्तीके साथ खाबे 
तो दोष और मर अनुलोमन होकर निकल जाता है | 
जब गुदाश्रितदोष नष्ट होजाता है तो गुदांकुर स्वयं 
ही नाश होजाते हें ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


दाडिमस्व॒रसाजाजीयवानीशुडनागरे 
पाठया वा यु तक वातवचोंडुलोमनस्‌ ॥ ६० ॥ 
सींधुं वा गोडमथवा साचित्रकमहोपधस्‌ । 
पिवेत्सुरां वा हुषां पाठासोवर्चछाखितास ॥ ६ १॥ 
दाड़िमका स्वस्स, जीरा, अजवायन, शुद्ध और 
सोंठ इनके साथ तक्रकों पीवे अथवा केवल पाठाकों 
चूर्ण मिलाकर तक्र पीत्रेतो वात और मलका अजु- 
लोमन होता है | अथवा सींधु या गौडी मद्यको चित्रक 
ओर सोंठ डालकर पीव | यथा हाऊबेर, पाठा और 
संचरल्वण मिलाकर सुरा पीवर तो अश्रोगीके वात 
ओर मल यथार्थ अनुलोमन होजाते है ॥३०॥६१॥ 
तिलापप्परली प्रयोग । 
दरशादिदशकैबद्धा: पिप्पलीडिपिचुं तिलान । 
पीला क्षीरेण लभते बल देहहुताशयोः ॥ ६२ ॥ 
प्रथमदिन दशा छोटी पीपल और दो कषे तिल 
दूधके साथ खावे । दूसरे दिम दरुश पिप्पछी और दो 
कर्ष तिल और बढ़ावे,इस प्रकार दश दिन बढ़ावे और 
इसी क्रमस दरहादिनमें घटाते घटाते दशतक रहनेपर 
छोड़ देवे, इस प्रकार बीसदिनमें इस पीपछ और तिलके 
सेवनको समाप्त करदे और दूधका ही सेवन करे तो 
क्षीणहुए मनुष्यके शरीरमें बलकी बृद्धि, देहकी पुष्टि 
और जदठराप्मिकां बल बढ़ता है । यहांपर अरुणदत्त 


लिखते हैं कि- अन्न काल्स्याइनिर्दिश्वात- 
देहाग्न्योबंछमिच्छता यथेष्टकालः प्रयोग: कार्य: | 


ड2७छर्‌ 


अष्टाज्ह्नदय । 


[ चिकित्सा 


क्षीरस्प चात्र प्रमाणेष्नुक्ते सामान्यपरिभाषया 
पेष्यस्थ कषेमालोडर्य तद्बवस्थ पलन्नयमरिति 
परिमाणं कल्प्यस्‌ | ”? यहांपर पिप्पलीसेवनका 
कार नहीं कहा है, इस कारण जितना कार उचित 
समझे उतने कालतक देह और अम्रिके बलकी इच्छासे 
सेवन करावे | तथा दूधका परिमाण एक कषें घोलनेके 
द्॒व्यमें तीन पर द्ववकी परिभाषासे लेना चाहिये | यह 
सर्वांगसुन्दरामें लिखा है | परन्तु मैंने इस सेवनकी 
प्रचलित प्रथाके अनुसार क्रम लिखदिया है, मेरे मतमें 
उसी प्रकार यह बीस दिन सेवनका ही योग है । 
ययपि “ दशादिदशकैंईेद्धा: ” से कोई 'बीसदिनकी 
मर्यादा या क्रससे घटाकर दशपर छानेका अथे नहीं 
निकलता परन्तु इस क्रेमका प्रयोग द्खा जानेसे णए्सा 
लिख दिया है ॥ ६२ ॥ 
पाठायाग । 
दुस्पशकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा । 
एकेकेना5पि संयुक्ता पाठा हन्त्यशेसां रुजमृ६३॥ 
जवासा, बिल्व, अजवायन और सोंठ इन चार 
द्रब्योंमेसे किसी एकके साथ मिलाकर पाठाका सैवन 
करनेसे अशकी पीडा दूर होजाती है॥ ६३ ॥ 
अभयारिष्ट । 
सलिलस्प वहे पकता प्रस्थाधेमभयात्रचम्‌ ६४॥ 
प्रस्थं घाउया दशपलं कपित्थानां ततोडघैतः। 
विशारां रोधमरिचकृष्णावेलिलवाडकम्‌॥ ६५ ॥ 
ब्पिलांश पृथकपादशेषे पूते गुडाजुले । 
दत्त्वा प्रस्थे च घातक्याः स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥ 
पक्षात्स शीलितो<रिष्ट: करोत्यमिं निहन्ति च। 
मुदजग्रहणीपाण्डुकुष्ठोदरगरज्वरान्‌ । 
श्वयथुछ्ठीहहद्दोगगुल्मयक्ष्मवमी कृमीन्‌ ॥ ६७॥ 
अच्छी बड़ी हरड्रोका छिलका आधसेर, आमले 
गुठ्लीरंहित एकसेर, कपित्थके फल दशपल, इंद्रायण 
पांच पल, पठानीलोध दो पल, मरिच दो पल, पीपल 
दो पर, वायविडड्ड दो पल, एलवाहुक दो पल, इन 
सबको चार द्रोण जलमें पकाबे, जब चौथा भाग शेष 


सेर गुड़ और एक सेर धावेके फ़ूल मिलाकर बृतके 
चिकने घड़ेमें डालकर बंद करके पन्द्रह दिन रखदेवे, 
पन्द्रह दिनके अनन्तर इस आरिष्टका सेवन करे | यह 
अरिष्ट सेवन करनेसे जठराप्नि बलवती होती है तथा 
अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, कुष्ठ, उदररोग, गर, ज्वर, 
सूजन, प्लीहा, हद्गोग, गुल्म, यक्ष्मा, वमन और कृमि- 
रोग, ये सब नष्ट होते हैं ॥ ६४-६७ ॥ 

दंत्यायरिष्ट । 
जलद्रोणे पचेददन्तीदशमूलवराभिकान्‌ ॥ ६८ ॥ 
पालिकान्पादशेषे तु क्षिपेद्‌ गुडतुलां परस्‌ । 
पूवेवत्सवंमस्य स्थादानुलोमितरस्त्वयम्‌ ॥ ६५९ ॥ 


दन्ती, बिल्व, इंयोनाक, गम्भारी, पाठला, अप्लि- 
मन्‍्थ, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, बडीकटेली, छोटीकटेली, 
गोखरू, हरड़, बहेड़े, आमले और चित्रक इन प्रत्ये- 
कको एक एक पल लेकर कूटकर एक द्रोण जलमें 
पकावे, चौथा भाग शेष रहने पर इसमें पांचसेर गुड 
और एकसैर धावेके फ़ूल डालकर पन्द्रह दिन बन्द 
करके रक्खे | यह दंत्यायारिष्ट भी अभयारिष्टके समान 
संब गुण करता है तथा यह अभयारिष्टसे बिशेष 
अनुलोमन' करनेवाला है ॥ ६८ ॥ १५॥ 

दुरालभारिष्ट । 

पचेहुरालभाप्रस्थं द्रोणेड्पां प्राखतेः सह । 
दनन्‍्तीपाठापमरिंविजयावासामरूकनागरे! ॥ ७० ॥ 
तस्मिन्‌ सिताशत दद्यात्पादस्थध्न्यञ्व पृववत्‌ । 
लिम्पेटकुम्भ तु फलिनीकृष्णाचव्याज्यमाक्षिकै: ॥ 

जवासा एक सेर, तथा दन्‍्ती, पाठा, चित्रक, 
विजया, वांसा, आमले और सो, ये प्रत्येक द्रव्य दो 
दो पल लेचे | इन सबको कूटकर एकद्रोण जछमें 
पकावे | चौथा भाग शेष रहनेपर एक तुला मिसरी 
डालकर एक चिकने घटमें प्रियंगु, पीपल, चब्य, घृत 
और मधुका लेप कर उस घटमें डालकर अभयारिष्टके 
समान मुख बन्दकर १५९ दिन रख छोडे, अरिष्ट सिद्ध 
होनेपर अभयारिष्टके समान सेवन करे, तो सब (पर्वोक्त 


रहे तो इसको उतारकर छान लेवे | फिर इसमें पांच। गुण होते हैं॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


स्थान ] 


फलाम्लब्त । 

प्राग्भक्तमानुछोम्याय फलाम्ल वा पिचरेहू घृतस्‌ । 
चब्यचित्रकसिद्ध वा यवक्षारगर॒डान्वितसू । 
पिप्पलीमूलसिद्धं वा सग्रुडक्षारनागरस्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथवा वात और मलको अनुलोमन करनेके लिये 
विजौरेनीबू आदि फर्लोंके रससे सिद्ध कियाहुआ छत 
भोजनसे पहले पीना चाहिये | अथवा चब्य और चित्र- 
कके कल्कसे सिद्ध किया ब्लत यवक्षार और गुड मिला- 
कर भोजनसे पहले पीवे अथवा पीपलामूलसे सिद्ध 
किया चघृृत गुड, जवाखार और सोंठ मिलाकर भोजनसे 
पहले पीवे तो अशेरोगीका वात और मल अनुलोमन 


हौकर यथार्थ निकलने लगता है ॥ ७२ ॥ 
पिप्पल्यादिध्ठत । 


पिप्पलीपिप्पलीमूलधानकादाडिमैषतम्‌ । 

दध्ना च साधित वातशकृन्मृत्रविवन्धहत्‌ ॥७३॥ 
पीपल, पीपलामूल, धनियां और दाड़िमका रस 

तथा दही इनसे सिद्ध कियाहुआ छत वात, मूत्र और 

मलके विबंधको हरनेवाला होता है || ७३ ॥ 


पलाशक्षारादि शत । 

पलाशक्षारतोयेन त्रिग्रणेन पचेद्‌ घृतम्‌ । 
वत्सकादिप्रतावापमर्शोन्नि दीपन परस्‌ ॥ ७७ ॥ 

एक सैर गोघृत, तीन सेर पलाशक्षारका जल और 
एक पाव वत्सकादिगण ( कुटज, मूर्वों, भारंगी, कुटकी, 
मिरच, अतीस, गण्डीर, इलायची, पाठा, जीरा, स्योनाक, 
मैनफल, अजमोद, सरसों, वच, कालाजीरा, हींग, वाय- 
विडंग, अजवायन, पीपल, पीपलामूछ, चव्य, चित्रक, 
सोंठ ) के मिले हुए चौब्रीस द्वव्योंका कल्क्त मिलाकर 
घृत सिद्धकरे | यह घृत अशेको नष्ट करता है और 


जठरामिको दीपन करनेमें अतिश्रेष्ठ है || ७४ ॥ 
पश्चकोलादि घशत | 

पश्चकोलाभयाक्षारयवानी विड्सैन्धवेः । 

सपाठाधान्यमरिचें! सबिल्वैदेधिमद्‌ घृतम ॥७५॥ 

साधयेत्‌ तजयत्याशु गुद्वंक्षणवेदनाम्‌ । 

प्रवाहिकां ग्रुदभर मूच्रकृच्छू परिस्नवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पीपछ, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, सोंठ, हरड, 

 यवक्षार, अजवायन, वायबिडंग, सेन्धाह॒वण, पाठा, 


शिवदीपिका-आपादीकास ० अ० ८. 
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धनिया, मारिच और विल्व इनके कल्क और चारयुणी 
दही मिला कर सिद्ध किया हुआ छत पीनेसे गुदा और 
वेक्षणकी पीडा, प्रवाहिका, गुदजंश, मृन्नकच्छू और मृत्र- 
ल्ाव इन सब रोगोंकों दूर करता है ॥७५॥७१॥ 
पाठादि घत । 
पाठाजप्रोद्धनिकाश्वदश्रापएश्कोलके! । 
सबिल्वेदंधि चाड्रिरीस्वरसे च चतुशुणे ॥७७ ॥ 
हन्त्याज्य सिद्धमानाह मूजकृच्छे प्रवाहिकास्‌ ॥ 
बुदअंशार्तियुदजग्रहणी गदमारुतान्‌ ॥ ७८ ॥- 
पाठा, अजमोद, धनियां, गोखरू, पीपछ, पीपला- 
मूल, चब्य, चित्रक, सोंठ और बिल्व इन सबको एक 
पाव छेकर कल्क बनावे फिर इसमें चारसेर दही, चार- 
सैर चांगेरीका स्वसस और एकसेर गोबृत इन सत्नक्ो 
मिलाकर श्लृतपाकविधिसे पकावे, सिद्ध होनेपर इस 
घृतका सेवन करनेसे आनाह, मूत्रहच्छू, अवाहिका , 
गुदअंश, गुद्मूछ, अश, ग्रहणी और वातविकार ये सब 
दूर होते हैं || ७७ ॥ ७८॥ 
शिखितित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुर्स्क्रतान्‌ ) 
दक्षाणां वर्तकानां वा द्यादिड्वातसंग्रहे ॥ ७९ ॥ 
मांसाहारी मनुष्षोंके अपान वायु और मलकी रुका- 
वटको दूर करनेके लिये मोर, तित्तर, लवा, मुगों और 
वटेर इनमेंसे किसीके मांसरसको घृतादिमें संस्कार कर 
अनारके या नींबूके रसकी खठाई मिलाकर पिलावे७९, 
शाकादि व्यंजन | 
वास्तुका भित्रिवृद्दंतीपाठाम्ली कादिपल्वान ॥८०॥ 
अन्यच्च कफवातत्न शार्के च लघु भोदि च | 
सहिद्ुः यमके भ्रष्ट सिद्ध दधिसरें! सह ॥ <१॥ 
धनिकापच्चकोलाभ्यां पिशभ्यां दाडिमाम्बुना ॥ 
आद्विकाया; किसलयेः शकलैराद्रेंकलय च॥८२॥ 
युक्तमड्रारघूपेन हथेन सुरभीकृतम्‌ । 
सजीरक समरिच बिडसोवर्चलोत्कटम ॥ ८३ ॥ 
वातोत्तरस्य रूक्षस्य मन्दाग्रेयंद्धन्चेसः । 
कल्पयेद्रक्तशाल्यन्न व्यक्षनं शाकपद्रसान्‌ । 
गोगोधाछागलोट्राणां विशेषाक्रव्यभोजिनाम्‌ ॥ 
जो मनुष्य वातप्रधान और रूक्षकोष्ठवाला तथा 


3७३ 


अश्न्गह्नद्य ॥ 


[ चिकित्सा 


ज्ज्च्च्च्च््््््च्््ज्््ज्ज्ज्य्ज्ज्स्आआआआआआआआआआाआआआआआआआआआआआआआआआआआल आओ डेट आज 


मन्दाप्मिवालछा हो और उसका मर रुक जाता हो, 
बद्धकोष्ठ हो, तो उस मनुष्यको वाथू ,चित्रक, निशोथ, 
दनन्‍्ती, पाठा और इम्ली आदिके कोमल पत्रोंका शाक 
तथा अन्य कफ वातनाशक पत्रोंका शाक, यमक स्नेह 
( छत तैल ) में भूनकर उस पत्रशाकमें दहीका तोड 
डालकर शाक बनावे, इस शाकमें धनियां और पंचकोल 
दाडिमके रसमें पीसकर मिलावे तथा धनियेंके हरेपत्र 
और अदरकके बारीक टुकडे मिलावे, इस शाकमें हृद- 
यक्तो प्रिय छूगनेवाले सुगंधित द्रब्यको निर्धूम अंगा- 
रपर गेरकर धूनी देवे और जीरा, मिचे, विडलवण 
और संचरलवण मिलावे, इस प्रकार से इन्ही द्रब्यों 
आदिसे बनाए और संस्कार किये हुए शाक ब्येज- 
नादि छाल शालीचावलोंके साथ खानेकों देवे । यदि 
पुरुष मांताहारी हो तो उसक्रो छाल शाढीचावलोंके 
भातके साथ बकरा, गोबा और उद्टके मांसरसको 
धनियां पंचक्रोल आदि मिलाकर संस्कार करके 
देवे॥ ८०-८४ ॥ 4 
पय पदाथ । 
मदिरां शाकरं गोड सीधुं तक्र॑ तुपोदकम । 
सरिष्ट मस्तु पानी पानीय वाइल्पक श्वृतम्‌ ॥ 
धान्येन धान्यशुंठी भ्यां कण्टकारिकया5्थवरा । 
अन्त भक्तस्य मध्ये वा वात्वर्चोइनुलोमनम्‌ <६॥ 
अशेरोगीको जलादि पीनेके पदार्थ जो वायु और 
मलक्नो अनुलोमन करनेवाले हों पीनेक्रे लिये देने 
चाहिये, जैसे-खांड या गुडसे बनीहुई मदिरा, सीधु, 
तक्र, छाछ, तुषोदक, आरिप्ठ, दहीका जल, उवालकर 
स्वच्छ शीतलजढ, या धनियेंसे सिद्ध जल अथवा घनियां 
और सोंठसे सिद्ध जल या केठकारीसे सिद्धकिया जल 
भोजनके मध्य या अन्तमें पीनेको देना चाहिये ८५॥८६ 
ग््टः अनुलामनका फल | 
विड्वातकफापित्तानामानुलोम्ये हि निर्मले । 
गुदे शाम्यन्ति गुदजाः पावकश्चाभिवर्धते ॥ ८७ ॥ 
जब विष्ठा, वात, कफ और पित्त अनुलोमन हो 
जानेसे गुदा दोषरहित शुद्ध हो जाती है तो मांसां- 


अशनें अनुवासन । 
उदावतंपरीता ये ये चात्यथ विरूक्षिताः । 
विलोमवाता$ शूलार्तास्तेष्विष्टनुवासनम्‌ ॥८<॥ 
जिन मनुष्योंको वायु और मलका उदावते हो और 
जो अत्यन्त रुक्षशरीखाले हों तथा जिनकी वायु 
विलोम ( उलटी ) गतिवाली हो और झूलसे पीडित 
मनुष्य हों ऐसे पुरुषोंको अनुवासन ( स्नेह ) वल्तिका 
प्रयोग करना चाहिये॥ ८८॥ 
अनुवासनार्थ तैल । 
पिप्पलीं मदन चिल्व॑ शताह्वां मछु्क वचाम॥<%॥ 
कुछ शु॒ण्ठीं पुष्कराझुय चित्रक देवदारु च । 
पिट्टा तल विपक्तव्यं द्विमुणक्षीरसंयुतस्‌ ॥ ५० ॥ 
अशसां मृढवातानां तच्छेष्ठमनुवासनम्‌ । 
ग्र॒दाने3सरणं झूल मृत्रकृच्छे प्रवाहिकास ॥५१॥ 
कट्यूरुपृष्ठदीबेल्यमानाहं वंक्षणाश्रयम्‌ । 
पिच्छाज्ाव गे शोर्फ वातवचोंविनिग्रहस्‌ । 
उत्थानं बहुशों यज्व जयेत्तच्चानुवासनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
पीपछ, मैनफल, बिल्व,सौंफ, मुलहठी, वच, कूठ, 
सोंठ, पोहकरमूल,- चिंत्रक और देवदार ये प्रत्येक दो दो 
तोले लेकर कल्क करे | तिरू तैठ १ सेर और दूध 
दो सेर इनको मिलाकर तैल सिद्ध करे | यह तेल अर्शे 
रोगवाढे और मूढवातवाले रोगीके लिये अनुवासन- 
वस्ततिमें प्रयोग करना चाहिये | इसके अनुवासनसे 
गरुदाका बाहर निकल आना, झूल, मूत्रकृच्छू, प्रवाहिका, 
कटिशूछ, कमर और ऊरुश्थलक्री दुब्छता, पीठकी 
दुबछता, आनाह, वंक्षणका आनाह, पिच्छाख्ाव, गुदाकी 
सूजन, अपानतायु और मढकी रुकावट और गुदाकी 
सूजन ये सब रोग दूर होते हैं ॥ ८९-५२ ॥ 
निरूहणवात्ति प्रयोग । 
निरूदद वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं पाश्वमूलिकम्‌ | 
समृत्रज्नेहलवर्ण कल्कैयुक्ते फलादिमिश ॥ ९५३ ॥ 
अथवा बृहत्पंचमूलके क्वाथमें समानभाग दूध, 
गोमूत्र, अनुवासनमें कहेहुए पीपल आदिसे सिद्ध तैछ 
और मैनफ़लादिका कल्क तथा लवण मिलाकर निरू- 


कुर स्वयं शमन हो जाते हैं और जठराप्नि बलवती हो |हणवस्ति करनेसे भी अनुवासनवाले सब गुण होते हैं 


जाती है ॥ ८७॥ 


तथा मूढवात और अझ शमन हो जाते हैं ॥ ९.३ ॥ 


स्थान, ) 
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रक्तार्शकी चिकित्सा । 
अथ रक्ताशसां वीक्ष्य मारुतस्य कफस्य वा । 


जबतक अर्शके रक्तमें दोषोंकी कछुषता रहे तबतक 
अशके रक्तको बन्द नहीं करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


अनुबन्ध॑ ततः स्निग्धं रूक्षे वा योजयेद्धिमस ५४ | दोयाणां पाचनार्थ च वह्निसंधुक्षणाय च । 
सूखे अश ( मस्सों ) की चिकित्सा कहलुक्रे हें |संग्रहाय च रक्तस्य पर तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


अब रक्तल्नाव करनेवाले मत्सोंकी चिकित्सा कहते हैं-| _ जब्र रक्तमें दोड्ोंकी कछुपता न रहे तब दोषोंके 
रक्तार्श ( खूनी बवासीर ) में भी वात या कफ़का पराचनार्थ और जठराप्निक्रों चैतन्यकरनेके लिये तथा 
अनुबन्ध होता है । यदि रक्ताश्शमें वातका अनुबन्ध हो | रक्तम्नावकी रोकदेनेकेलिय तिक्तरसवाले द्ृव्योंका सेवन 
तो लिग्व शीत क्रिया करनी चाहिये | यदि रक्तार्में | विशेषरूपसे कराना चाहिये || ९०९ ॥ 
कफका अलुबन्ध हो तो रूक्ष शीत किया करनी | यहु-प्रक्षीणदोषस्य रक्त वातोल्वणस्थ वा। 
चाहिये ॥ ५४ ॥ स्नेहेस्तच्छोधयेद्रक्तेः पानाभ्यञ्षनवास्तिषु १० ०॥ 
रक्तारमें वातानुबन्ध और कफाजुबन्धके लक्षण । जिस मनुष्यके दोष क्षीण होगयेहों अथवा वातकी 
शक़च्छयावं खरे रूक्षमघो नियोति नानिछः९५॥ | प्रधानतायुक्त पुत्ष हो उसके, रक्ता्थके रक्त्रावकी 
प्व्ः्ट, “कटबूरुगुदयूले च द्देत॒यांदि च रूशणम्‌ । युक्तिपृवक ल्ेह ( ब्रृतादि ) पिलाने और छेपनादियें 
तत्राजुबन्धो वातस्य छ्लेष्मणो यदि विद्‌ कथा ॥ | प्रयोगकर विकित्सा करनी चाहिये || १०० || 


श्वेता पीता गुरु स्निग्धा सपिच्छः स्तिमितो गुदः 
हेतुः स्निग्धगुरुविद्याययास्व॑ चात्नलक्षणात्‌%७॥ 


यदि रक्ता्शवाले पुरुषकी विष्ठा काली, खर और 


यज्ञ पित्तोल्वर्ण रक्त घर्मकाले अवर्तते। 
स्तंभनीय॑ तदेकान्तान्न चेद्रातकफानुगम॥ १०१॥ 
जो केवल पित्तप्रवान रक्त ग्रीष्म्रकालमें त्राव होता 


रूक्ष हो, अधोवायुका निस्सरण न होता हो, कटिदेश, | हो और इस रक्तमें वात या कफका अनुबन्ध न हो, 
ऊरुस्थल और गुदामें घल होता हो तथा यह सब |तो वह रक्तत्ताव शीतल ृब्योंद्रार शीघ्र रोकदेना 
कष्ट रुक्ष हेतुओंसे उत्पन्न हो तो इस रक्तार्शमें वायुका |चाहिये || १०१ ॥ 
अनुबन्ध जानना चाहिये । सकफेडल्ले पिवेत्पाक्यं श॒ुण्ठीं कुटजवल्कलम ॥ 
यदि रक्ताशंमें मल शिथिलूसा आता हो विष्ठा श्वत, | किराततिक्तक शुण्ठीं घन्वयासं कुचन्दनसू । 
पीत, भारी, चिकनी और पिच्छायुक्त हो, गुदा विवद्ध |दा्वीत्वड्मानिंत्रसेव्यानि खचं वा दाडिमोद्धवाम ॥ 
या स्तिमित रहती हो'यह सब कष्ट ल्षिग्य और गुरु-। यदि रक्तार्शमें कफका अजुबन्ध हो, तो कुटजकी 
पदार्थोंके सेवनसे उत्पन्न हुआ हो तो, रक्ताशमें कफका | छाछ और सोंठका क्वाथ पीना चाहिये। अथवा 
अनुबन्ध जानना चाहिये । चिरायता, सोंठ, जवासा, लालरूवन्दन, दारुहछुदीकी 
. यदि अश्शका रक्तर्याव अरुण आदि वातके लक्ष- छाल, नीमकी छाल और खस, इन सबका क्वाथ पीवे । 
णोंवाक्ना हो,'तो वातका अलुबन्ध' होता है| यदि |अथवा केवल अनारके छिलकेका क्वाथ पीवे ॥ १.०२॥ 
स्निग्ध पिच्छिलादि हो, तो कफका अलुबन्ध होता |कुटजत्वक्फर्ं ताक्ष्य माज्चिक घुणवल्भाम्‌ | 
है ॥ ९५-९७ ॥ पिष्तेत्तंडुलतोयेन कल्कितं वा मयूरकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दुश्ड्ज्ने शोधन कार्ये लट्ठने च यथाबलम्‌ । अथवा कुटजकी छाल, इन्द्रयव, दारुहलदी, अतीस 
यावच्च दोषेः काहष्य ख॒तेस्तावदुपेक्षणम्‌ ॥५८॥ | और मधु इनको तण्डुलुजलके साथ पीने | अथवा अपा- 
रक्तारमें दूषितरक्त होनेसे रोगीके बलानुसार शोधन | मागके कल्क़को तण्डुलजलसे पीब तो कफ़के संसग- 
और छंघन कराना चाहिये । वाला रक्तार्श शमन हो जाता है ॥ १०३ ॥ 
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[ चिकित्सा-- 
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,  कुटजावलेह । 
तुलां दिव्याम्भसि पचेदाद्रोयाः छुटजलच: ॥४॥ 
नीरसायां खचि काथे द्यात्सूक्ष्मरजीकृतान्‌ । 
सप्ड्राफलिनीमोचरसान्पुश्यंशकान्समान्‌ ॥९॥ 
तेश्व शक्रयवान्पूते ततो दवींप्रेपनस्‌ । 
पक्ल्वाजवलेह लौदवा च ते यथाभिवर्ल पिवेत॥६ 
ऐयां मण्ड पयहछागं गठय वा छागहुग्धभुक । 
लेहो5य शमयत्याशु रक्तातीसारपायुजान्‌ | 
बलवद्रक्तापित्तं च स्रवदूध्वेमघोअपे वा ॥ १०७ ॥ 
दो द्वोण आकाशके झुद्ध जरमें पांचसेर कुटजकी 
गीली ( ताजी ) छाछको कूटकर डाले और क्वाथ 
बनावे, आठवां भाग शेष रहनेपर इस जलकों छान 
लेबे, फिर इसको रसांजनके समान पकाबे और इसमें 
बला, प्रियंयु और मोचरस ये तीनों एक एक पल 
लेकर बारीक चूर्ण करके मिलावे और तीन पल इन्द्र- 
यवोंक़ा. बारीक चू्णं मिलावे | फिर पकते २ जब 
कड़छीसे लिपटने लगे तब इस अवलेहको उतारकर 
रखलेवे | इसमेंसे ६ मासे तक मात्रा खाकर ऊपरसे 
अम्निवलानुसार पेया, मण्ड, बकरीका दूध, या गौका 
दूध पीबे | दिनमें भी केवल बकंरीका दूधही पीवे, इस 
कुटजावलेहके सेवनसे शीघ्रही रक्तातिसार और रक्तार्श 
शम्नन होजाते हैं तथा बलवान्‌ ऊर्ध्वगामी और -अधो- 
गामी रक्तपित्त दूर हो जाते हैं || १ ०8-१०७ | 
कुटजत्वकुतुलां द्वोणे पचेदर्शंशशेपिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कल्कीकृत्य क्षिपेत्तत्र ताक्ष्यशैल कटुत्रयम । 
रोभ्रद्र्य मोचरस बलां दाडिमजां लचम्‌ ॥ ९ ॥ 
विल्वकर्फेटिका मुस्त समड्रां धातकीफलम। 
पलोन्मितं दशपले कुटजस्थेव च त्वचः ॥ १० ॥ 
त्रिशत्पलानि घुडतो घृतात्पूते च विंशातिः । 
तत्पकक लेहतां यातं धान्ये पश्षस्थिते लिहन्‌ । 
सर्वाशोंग्रहणीदोषश्वासकासान्नियच्छति ॥ ११ ॥ 
कुटजकी पांचसेर छालकों कूटकर एक द्रोण जलमें 
पक्रावे, जब आठवां भाग शेष रहे तो इस जलकों 
छानकर इसमें रसोंत, सोंठ, मिर्च, पीपल, लोप्, 
पठानीलोब, मोचरस, बढ़ा, अनारका छिलका, बाल- 


बिखर, नए्टस्मोथा, मंजीठ और धाबेके फ़ूल ये प्रत्येक 
एक एक पल और कुडाकी छाल दक्ष पछ इन 
बहुत बारीक 'पीसफर मिलावे फिर इसमें तीस पल 
गुड़ और बीस पल घृत मिलाकर- अवलेह बनावे | जब 
अवलेह सिद्ध होजाबे, तो इसको चिकने पात्रमें बन्द 
करके धान्यकी राशिमें पन्द्रह दिनतक गाढकर रक्‍खे | 
फिर इसके सेवनसे सब प्रकारके अर्श, ग्रहणीरोग, 
श्वास और खांसी दूर होते हैं ॥ १०८-६११ ॥ 
रोध् तिलान्मोचरसं समड्गां चन्दनोत्पस्‌ । 
पाययित्वाइजहुग्पेन शालींस्तेनेव भोजयेत्‌ १३ ॥ 
पठानीलोध, तिछू, मोचरस, मंजीठ, लालूचन्दुन 
और कमल, इनका कल्क या चूणे बकरीके दूधसे पीवे 
और बकरीके दूधके साथ शाल्वीचावलोंका भांत खावे 
तो रक्तातिसार और रक्ता्श शमन होते हैं || ११९२ ॥ 
यश्याहपझकानन्तापयस्पाक्षीस्मीरद्यू । 
ससितामधु पातव्य शीततोयेन तेन वा ॥ १३ ॥ 
मुलहठी, पद्मकाष्ठ, शारिवा, क्षीरकांकोली और 
क्षीस्मोरटा ( प्तोरटबेल ) इनके चूर्णमें मिसरी और मधु 
मिलाकर शीतल जलके साथ खावे या बकरीके दूघसे 
खाबे, तो रक्ताश दूर होता है ॥| ११३ ॥ 
रोधकद्वद्गभकुटजसमद्भाशाल्मलीलचय । 
हिमकेसरयश्याहसेव्य वा तण्डुछाहछुना ॥ १४ ॥ 
पठानीलोघ, इयोनाक कुटज, बला और सैमलकौ 
छाल इनके चूर्णको अथवा चन्दन, नागकेशर, मुलहठी 
और खस इनके चूर्णेको तण्डुल जलके साथ सेवन 
करनेसे रक्तार और रक्तातिसार दूर होते हैं ॥ ११४ ॥ 
यवानीन्द्रयवाः पाठा बिल्व शुण्ठी रसाझनम्‌ | 
चूणश्व लेहितः शूले प्रवृत्ते चाउतिशोणिते॥१५॥ 
अजवायन, इन्द्रजौ, पाठा, बिल्व, सोंठ और रसौंत 
इनके चूर्णको जलके साथ लेनेसे अत्यन्त रक्त प्रशत्तिके 
साथ उत्पन हुआ शूल शमन हो जाता है ॥ ११५॥ 
दुग्धिकाकंटकारीभ्यां सिद्ध सर्पिः प्रशस्यते॥ १६॥ 
अथवा धातकीरोध कुटनलक्कलोटपले । 
सकेसरेयवक्षारदाडिमस्वर्सेन चा ॥ १७ ॥ 


स्थान, ] 
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अतिरक्त ग्रज्त्त होकर साथमें झूल उत्पन्न होजाय, 
तो उसके शमन करनेको दूधलीवूटी और कठेलीके 
काथसे सिद्ध किया दूध पीना चाहिये | अथवा धावेके 
फूल, पठानीलोध, कुटजकी छाल, इन्द्रजव, कमल, 
नागकेशर और यवक्षार इनके चूणेक्रों अनास्के रसके 
साथ लेना चाहिये ॥ ११६ ॥ ११७॥ 
शर्कराम्भोजकिश्नल्कप्तहित सह वा तिलें; । 
अभ्यस्तं रक्तमुदजान्‌ नवनीत॑ नियच्छाते १८ ॥ 

मिसरी और कमलकी केशरको नवनीत ( मक्खन )में 
मिलाकर बहुतदिन सेवन करनेसे अथवा तिल और 
मिस़री* मक्खनके साथ बहुत!दिन सेवन करनेसे रक्तार्श 
नष्ट होजाता है ॥ ११८ ॥ 

रक्तार्शम पथ्य । 

छागाने नवनीताज्यक्षीरमांसाने जाडुल: | 
अनम्लो वा कदम्लो वा सवास्तुकरसों र्सः१९॥ 
रक्तशालिः सरो दक्नः पशष्टिकस्तरुणी सुरा । 
तरुणश्र सुरामण्ड: शोणितस्योपर्थ परम्‌ ॥२०॥ 

बकर्युका मक्खन, ब्रत, दूध और मांसरस, तथा 
जांगलजीवोंका मांसरस या खटाई रहित अथवा किंचित्‌ 
अनारकी, खटाईयुक्त वाथरञ्ञाकका रस, लाल शाली- 
चावल, दह्वीका पानी, सांठीके चावल, मधुररसयुक्त 
तरुणीसुरा और तरुणसुरामण्ड ( जिसमें खटाई न 
उत्पन्न हुई हो।और माधुर्यरस उत्पन्न हो चुका हो ) 
ये सब पदार्थ रक्ता्क्नी परम औषध हैं अर्थात्‌ 
पथ्य है॥ ११९ ॥ १९२० ॥ 
पेयायूषरसाथेषु पलाण्डुः केवलो5पि वा । 
स जयत्युल्व्ण रक्त मारुतं च प्रयोजित३ ॥२१॥ 

पेया, रस॒और यूध आदिम पलाण्डुका प्रयोग 
करना अथवा केवल पलाण्डु ( प्याज ) का शाक देना 
भी बढेहुए रक्ताश और वातको शमन करता है१२१॥ 
वातोल्वणानि प्रायेण भवन्त्यस्रं5तिनिःसते । 
अर्शांस्ति तस्माद्धिकं तजये यत्रमाचरेत्‌ ॥२२ ॥ 

रक्ताशसे अधिक रक्त निकल जानेसे प्रायः रक्ता- 


साथ २ वायुकों जीतनेका यत्न करते रहना चाहिये२२ 
चष्टाउल्नपित्त प्रचलमव्ों च कफानिली । 
शीतोपचारः कर्तव्यः सर्वथा तत्प्ज्ञान्तये ॥३३॥ 
यदि रक्तार्शमें रक्त और पित्तकी प्रवह्ृता हो और 
वातकफ निर्वछ हों, टो उसकी शान्तिके लिये सर्वथा 
शीत उपचार ही करना चाहिये ॥ १२१३ ॥ 
यदा चेव शो न स्यात्‌ सिनग्धोष्णेस्तपंयेच्तः 
रसें कोष्णश्व सर्पिभिखपीडकयोजिते) । 
संचय॑त्त कृवाष्णश्व कार्म तंलूपय।प्षतें; ॥ २४ ॥ 
यदि इस प्रकार यत्न करनेसे रक्तका वेग शमन 
न हो, तो ह्लिग्य उष्ण हब्योंस उस पुरुषकों तर्पण 
करना चाहिये, तथा कोष्गग्स और रोगानुत्यादनी«. , 


याध्यायमें कहेहुए अवपीडक ब्रतका प्रयोग करना 
चाहिये तथा किंचित्‌ उष्ण तक, दूध और घृतसे 
सेचन करना चाहिये ॥ १२४ ॥ 

पिच्छावर्स्ती प्रयोग । 
यवासकुशकाशानां मूल पुष्प च शाल्मले! १६५ 


न्यग्रोधाहुम्घराश्वत्थशुड्राश्व द्विपकान्मिताः 
त्रिप्रस्थे सलिलस्येतत्क्षारप्रस्थ च साधयेत्‌ २६॥ 
क्षीरदोपे कपाये च तस्मिन्पूते विभिश्रयेत्‌ । 
कल्कीकृत मोचरस समड्गं चन्दनोत्पलस्‌ २७ ॥ 
प्रियंग्रुं कोटज बीज कमलस्य च केसरमस । 
पिच्छावस्तिरयं तिद्धः सब्रृतक्षद्रशकरः ॥ 
प्रवाहिकामुदअश पक्तस्र।वज्वरापहः ॥ १२८ ॥ 
जवासेक्री जड़, कुशाकी जड़, कांसकी जड़, सेम-« 
लके फ़ूछ, 'वटके झोंगं, गूलस्के झुंग और पीपल- 
वृक्ष ( अश्वत्थ ) के झुंग ( नईकोंपले ) ये सब 
मिलाकर दो पर, जल तीनसेर, दूध एकसेर इन 
सबको मिलाकर पका्वें, जब दूधमात्र शेष रहे, तो इस 
दूधको छान छेत्र । फिर इस दूध मोचरस १॥ तोला, 
खरेटीके पत्र १॥ तोड़ा, चन्दन १॥ तोला, कमल 
१। तोला, प्रियंगु १। तोछा), इन्द्रजी १। तोला 
और कमलकी फेडार १॥ तोला इन सबको बारीक 


ईैमें वायुकी इद्धि होजाती है, इस कारण रक्ताशके | पीसकर कल्क करके मिलावे तथा इसी दूधमें इत, 
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अशड्गह्दय । 


[ चिकित्सा- 


र्प््््च्लञ्न्ल्् लश्य्लड््ल_अख््च्य्लत्सटस्य्य् ्य्च्ल््ययच>यश्््््।अह्ईडफड अअइंअ्य्य्स्य्स्च्स्य्य्य्डि 


मधु और मिसरी आधा आधा पल मिलाकर मथ 
डाले फिर इसकी पिच्छावस्ति करे । इस वस्तिके कर- 
नेसे प्रवाहिका, गुदअंशा, रक्तत्राव और ज्वर ये सब 
दूर होते हैं ॥ १२९५-१२८ ॥ 

अनुवासन स्नेह । 
यश्याहपुण्डरीकेण तथा मोचरसादिभिः । 
क्षीरद्दिय्ुणितः पक्की देय: स्नेहोइलुवासनस्‌ १९७ 

मुलहठी, कमल, मोचरस, समंगा, चन्दन, नील- 

कमल, फ़ूलप्रियंगु, इन्द्रयव और कमलकेशर इनके 
कल्क और दोगुणे दूधसे सिद्ध कियाहुआ तेल अनु- 
वासन वस्तिमें देनेसे प्रवांहिका, गुदअंश और रक्तस्ताव 
दूर होते हैं॥ १२९ ॥ 

मधुक्राद छत । 
मधघुंकोत्पलरोध्रांबुसमड्गा विल्वचन्दुनस्‌ ॥१३०॥ 
चविका5तिविषा मुस्तं पाठा क्षारो यवाग्रज: । 
दावींवडूनागरं मांसी चित्रको देवदारु च १३१ 
चाड्नरीस्व॒ससे सर्पिः साधितं तेखिदोषाजित्‌ । 


उदावर्तकी चिकित्सा । 

उदावर्तातैमभ्यज्य तेले) शीतज्वरापहैः । 
सुस्निग्बे४ स्वेदयेत्पिंडेवर्तिमस्मे गुदे तत+१३५ ॥ 
अभ्यक्तां तत्करांग्र॒ष्ठसनिभामचुलोमनीस । 
दद्याच्छयामात्रिवृदन्तीपिप्पलीनीलिनीफलेः ॥ 
विचूर्णितेद्टिलवणैम्रुंड गोमूजसंयुतेः । 
तदन्मागधिकाराठग्रहघूमे; ससर्पपे: ॥ १३७ ॥ 

उदावतंवाले रोगीको प्रथम उष्ण स्वभाववाले तैलोंसे 
स्निग्ब ( अभ्येग ) कर फिर शीतज्वर नारैक स्निग्ध- 
पिण्ड आदिसे स्वेदन करे । तदनन्तर इसकी गुदाकों 
चिकनी कर इस रोगीके हाथके अंगूठे समान बत्ती 
अनुलोमनार्थ इसकी गुदामें देवे । अनुलोमनाथ वत्तीके 
द्रब्य ये हैं. जैसे-काली निशोथ, छाल निशोथ, दंती, 
पीपल और कालादाना इनका बारीक चूर्ण कर इसमें 
सेंघालवण, विडलवण, गुड और गोमून्न मिलाकर रोगीके 
हाथके अंगूठे समान बत्ती बनाकर चिकनी गुदामें देवे, 
तो इससे मल और वात अनुलोमन होकर उदावते- 


अश्यॉब्तिसारप्रहणीपांडरोगज्वरारुची ॥ १३२॥ | रोग नष्ट होजाता है । 


मूत्रकृच्छे मुदअशे वस्त्यानाहे प्रवाहणे । 


इसी प्रकार पीपछ, मैनफल, गृहधूम और झर्सोंको 


>> न अमन तर है | न ५ कि 
पिच्छाज्नावेउशसां झूले देय तत्परमोषधम्‌१३३ ॥ | बारोफ़ पीसकर गुड़ और गोमूत्रके योगसे बत्ती बना- 
मुल्हठी, कमल, लोध, नेत्रवाला, मंजीठ, विल्व, |कर गुदामें देनेस उदावततको नाशकर मल और वातकों 


चन्दन, चन्य, अतीस, नागरमोथे, पाठा, यवक्षार, 
दारूहलदीकी छाल, सोंठ, बालछड, चित्रक और देव- 
दारु इनके कल्क और चांगेराके स्वसससे सिद्ध किया- 
हुआ घृत तीनों दोषोंको जीतता है तथा अर्श, अती- 
सार, ग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, अरुचि, मृत्रकृच्छू, गुद- 
अंश, वस्तिस्थानका आनाह, प्रवाहिका, पिच्छास्ताव 
ओऔर अशंका झूछ इन सबको दूर करनेमें परमोत्तम 
औषध है ॥ १३०-१ ३३ ॥ 


व्यत्यासान्मघुराम्लाने शीतोष्णाने च योजयेत्‌ । 
नित्यममिवलापेक्षी जयत्यशेःकृतान्‌ गदान्‌ ३४॥ 
अशरोगी अपनी अप्निके और बलके अनुसार नित्य 


अनुलोमन करती है ॥ १३६५-१३७॥ 
० का ० 


एतेषामेव वा चूर्ण मरुदे नाड्या विनिर्धमेत्‌। 
तद्विघाते सुतीदर्ण तु वस्ति स्निग्ध॑ प्रपीडयेत्‌ ॥ 
ऋजूकुयांद ग्रुदश्षिरों विण्मृत्रमरुतोषस्य स$ । 
भूयो5नुबन्धे वातत्नेर्विसेच्य: स्नेहरेचने! ॥ 
अनुवास्यश्व रौक्ष्याद्धि सड्गो मारुतवर्चंसो३१३५॥ 

अथवा इन्हीं निशोथ आदि द्र॒ब्योंका चूर्ण कर 
नलकीमें रख गुदामें प्रधमन करे | 

यदि नलकीद्वारा चूर्ण गुदामें न दिया जासके, तो 
तीक्ष्ण अनुलोमन करनेवाले द्॒ब्योंसे बनायेहुए तेलकी 
स्नेहवस्तिका प्रयोग करे | इस वस्तीसे गुदाका शिर सीधा 


मथुर और अग्लप्रधान द्र॒ब्योंको और शीत उष्ण द्व॒न्योंको |हो जानेसे विष्ठा, मूत्र और वायुका अनुलोमन हो 


बदल बदलकर सेवन करताहुआ अशके विका* 
रोंको जीते || १६४ ॥ 


जाताहै । यदि फिर भी मल रुक जावे तो वातप्न स्नेह 
( एरण्ड तैलादि ) से स्निग्ध विरेचन करावे। तथा 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ८. 
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बार २ स्निग्थ वस्तीसे अनुवासनकर्म करे ,। क्योंकि 


रूक्षकोष्ठ होनेसे ही रूक्षताके कारण मल और वायुमें 
रुकावट होती है ॥ १३८॥ १३९ ॥ 
कल्याण क्षार । 

ब्रिकटुतरिपटुश्रेष्ठा दन्त्यरुष्करचित्र ऊम्‌ । 
जर्जर स्नेहमूत्राक्तमन्तथूंम॑ विपाचयेत्‌ । 
शरावसन्धी मृलिप्ते क्षार! कल्याणकाइहक्‍य£१॥ १२४० 
स पीतः सर्पिषा युक्तो भक्ते वा स्निग्धभोजिना 
उदावतंविवम्धाशोंगुल्मपाण्डूदरक्रिमीन्‌ ॥१४१॥ 
मृत्रसड्भराइभ्मरीशो फहद्वो गग्नरह णी गदान्‌ 
मेहट्ठीहरुजानाहश्वासकासांश्व नाशयेत्‌ ॥१४२३॥ 

सोंठ, मिर्च, पीपल, सेंघालवण, संचरलवण, विड- 
लवण, हरड, बहेडा, आमला, दन्ती, भिलावे और 
चित्रक इन सबको कूटकर घ्वत और गोमूत्नसे मिगोकर 
एक मिट्टीके पात्रमें डाल मुख बन्दकर कपडमिद्री कर 
दे फिर इसको आगमें रखदे, स्वांगशीतल होनेपर यह 
कल्याणक्षार निकालकर रखलेवे | इस क्षारकों भोजनसे 
पहले घृतमें मिछाकर खावे और स्निग्धमोजन करे 
अथवा भोजनके साथ घृतमें मिलाकर खावे तो इसके 
सेवनसें उदावते, विबन्ध, अशों, गुल्म, पाण्ड, उदररोग, 
क्मिरोग, मूत्नाधात, पथरी, सूजन, हद्दोग, ग्रहणीरोग, 
प्रमेह, प्लीहा, आनाह, श्वास और कास ये सब॒रोग 
नाश होते हैं ॥ १४०-१४२ ॥ 
सर्व च कुर्यायत्मोक्तमशंसा गाढवर्चसाम॥ १४ ३॥ 

जो अशैरोगमें कठोर मलवालोंके लिये चिकित्सा 
कही है वह सब भी उदावतेको शमन करनेवाली हे, 
इस कारण इसी अध्यायमें कठोरमलवालोंके लिये कही 
हुई चिकित्साका प्रयोग उदावतरोगमें भी करना 
चाहिये ॥ १४३॥ 

अनुलोमनशुक्त ( सिर्का ) । 
द्रोणेष्पां पूतिवल्कद्वितुलमथ पचेत्‌ 
पादशेषे च तस्मिन्‌ 
देयाइशीतिग्रुंडस्प श्रतनुकरजसों 
व्योपतोष्ष्टो पलानि । 
एतन्मासेन जात॑ जनयति परमा- 


-मूष्मणः पक्तिशक्ति 
जुक्त क्त्वाउड्लुलोम्य प्रजयाते शुदज- 
छीहग्ल्मोद्राणि ॥ १४४ ॥ 
प्रूतिकरञ्षकी छाछ दोसों पछ ( १० सेर ) छेकर 
एक द्वोण जरूमें पकावे, जब जल चौथा मांग शेष रहे 
तो उसको छानकर इस जलूमें अत्सी पछ गुड़ और 
आठ पल त्रिकटुका चूर्ण मिलाकर घटठमें डालकर मुख 
बन्द करके रखदे, एक महीनेके अनन्तर इसको निकाल 
छेवे, यह महीनेमें उत्तम झुक्त ( सिकों ) बन जाता है, 
इसके सेवनसे जठराशप्नि बल्वान्‌ होकर पाचनशञक्ति बढ- 
जाती है, वात और मरूका अनुलोमन होताहै तथा अशे, 
छ्लीहा, गुल्म और उदररोग नाश होते हैं ॥ १४४ ॥ 
दूसरा सिर्का । 
पचेज्ुढां पूतिकरक्षवल्कादू 
दे मूलताश्वित्रककण्टकार्यों। । 
द्रोणत्रयेडपां चरणावश्ेषे 
पूत शतं तत्र गुडस्प दब्यात्‌ ॥ १४५ ॥ 
पलिकं च सुचूर्णितं त्रिजात- 
त्रिकटुग्रान्थिकदाडिमाइमभेद्सू । 
पुरपुष्करमूलधान्यचब्यं 
हृषुधामाद्रंकमम्लवेतस च ॥ १४७६॥ 
शीतीभूत क्षोद्रविशत्युपेत- 
मादंद्राक्षावीजपूराधकेश्व । 
युक्त काम गण्डिकामिस्तथेक्षोः 
सार्पेंष्पात्रे मासमात्रण जातम्‌ ॥ १४७॥ 
चुकं क्रकचमिवेदं दुर्नांम्नां वह्िदीपन परमस्‌ । 
पाण्डुगरोदरग्रुल्मप्लीहानाहाइमकृच्छ्न्नस्‌ १४८॥ 
पूतिकरंजकी छाल १ तुला ( ५ सेर ), चित्रककी 
जड ५ सेर, कठेलीकी जड ५ सेर इन तीनोंको कूट- 
कर तीन द्रोण जलमें पकावे, जब जल पककर चौथा 
भाग रहे तब इसको छानकर इसमें पांच सेर गुड 
मिलावे । फिर इसमें इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, 
सोंठ, मिचे, पीपछ, पीपलामूल, अनारदाना, पाषाण- 
भेद, पोहकरमूल, धनियां, चत्ज, हाऊबेर, अदरख और 
अम्लवंत इन प्रत्येकका एक एक पल चूर्ण मिलावे 


८० 


अंशड्गह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 
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तथा मधु बीस पल, ताजे अंगूर ( द्राक्षा ) पांच पल, 
बिजोरेनीवूका रस पांच पल और जितनी उचित्त 
समझे गन्नेकी गनेरियां डाठकर चिकने घडेमें डाल 
मुख़ बन्दकर एक महीना रख छोडे | यह एक मासके 
अन्तरमें उत्तम चुक्र ( खटद्ना सिको ) बन जावेगा । 
यह सेवन करनेसे अशेको ऋरकचके समान काटनेवाला 
अथात्‌ पीनेसे अशके मस्सोंको नाश करदेताहै तथा 
अप्निको तीक्ष्ण करता है | एवं पाण्डु, गर, उदररोग, 
गुल्म, प्लीहा, आनाह, पथरी और मूत्नकूच्छुक्ो दूर 
करता है ॥ १४५-१४८ ॥ 
पीले आदि थु॒क्त । 

द्रोणं पीडरसस्य वख्नगलितं न्यरतं हविभांजने 
युझ्लीत द्विपलेमेंदामघुफलाखजूरधात्रीफलैः । 
पाठामाद्रिदुरालभाम्लविदुलव्योपलगेलोलकै: 
स्पृकाकोललवड़वेलचपलामूलापिंकेः पालिकेः ॥ 

गुडपलशतयोजितं निवातते 

निहितमिद्‌ प्रपिवेश्व पक्षमात्रात्‌ । 

निशामयति गुदाडकुरान्‌ सग्रुल्मा- 

ननलबलं प्रवरू करोति चाशु ॥ १५० ॥ 

पिछके फलोंका रस. एक द्रोण लेकर वल्नसे छान 

कर चिकने घड़ेमें डाले, फिर इसमें धावेके फ़ूल दो पल, 
द्वाक्षा दो पछ, खजूर दो पल और आमले दो पल, 
तथा पाठा, अतीस, जवासा, अम्लवेत, सोंढ, मिचे, 
पीपल, दालचीनी, इलग्यची, तेजपत्र,स्पृका (असवर्ग); 
चेर, लवेग, मिचे, पीपछामूछ और चित्रक इन प्रत्य- 
कका एक एक पल चूर्ण डाले फिर इसमें सौ १०० 
पल गुड मिलाकर पात्रका मुख बन्दकर निर्वातस्थानमें 
रक्‍ख । फिर ( १५ ) पन्द्रह दिनके अनन्तर इसको 


पाद्ल्थिते ग्रुडतुलां पलपशथ्चक॑ च ॥ १५१ ॥ 

दयात्पत्येक॑ व्योषचव्याभयानां 

बह्लेमुं्टी द्वे यवक्षारतश्व । 

दर्वीमालिम्पन्‌ हन्ति लीढो ग्रुडोडये 

ग्ुल्मप्लीहाशेःकुष्मेहामिसादान्‌ ॥ १७२ ॥ 

बिल्व, अम्निमन्थ, इ्योनाक, काइ्मरी, पाढल, 
छोटी कटेली, बडी कटेली, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, 
गोखरू, निशोथ, पाठा, अजवायन, आकके पत्र, 
अतीस और कायफल ये प्रत्येक द्वव्य दशा दशा पल 
छेकर एक द्रोण दही और जलमें पकावे, जब॒चौथा 
भाग शोष रहे तो छानकर इसमें पांचसेर गुंड मिंलावे 
और सोंठ, मिचे, पीपल, चव्य और ह॒रीतकी ये पाच 
२ पल मिलावे तथा चित्रक दो पछ और जवाखार 
दो पलक इन सबका बारीक चूर्णकर मिलावे और अव- 
लेह पकावे | जब कडछीसे लिपटने लगे तो. इसको 
उतारकर चिकने पात्रमें रक्खे । इस दशमूलादि गुडके 
खानेसे गुल्म, प्लीहा, अशे, कुष्ठ , प्रमेह और मन्दाम्नि 
दूर होते हैं॥ १९१ ॥ १९५२ ॥ | 

चित्रकावलेह । ! 

तोयद्रोणे चित्रकमूलतुलाध । 

साध्यं यावत्पादुजलस्थमपीद्मू । 

अष्टो दत्ता जीर्णयुडस्य पलछानि 

क्ाथ्यं भूयः सान्द्रतया सममेतत्‌ ॥ १५३ ॥ 

त्रिकटुकामेसिपथ्याकुछसुस्तावराज्व- 

क्रिमिरिपुदहनेलाचूणंकीणों अलेह* 

जयति ग्रुदजकुष्ठट्ठीहग्नल्मोद्राणि 

प्रबलयति हुताश शमब्धदभ्यस्यमान॥१५४॥ 

आधातुला ( २॥ सेर ) चित्रककी जडोंको एक 


पीवे, इसको १५ दिन पीनेसे अशैके अंकुर और गुल्म | ह्ोण जलमें पकाबे, जब चौथा भाग रहे तो इसको 
नष्ट होते हैं तथा जठराप्मि शीघ्र प्रबल बलवाली हो | उतारकर छान लेवे फिर इसमें आठ पल पुरानां गुड 


जाती है ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 


दशमूलादि गुड़ । 
एकेकशो दुशपे दशमूलक्ुम्म- 
पाठादलाक्डुणवल्लभकदफलानाम्‌ । 
दरधे खुते तु कलशेन जलेन पक्के 


मिलाकर पकाबे, जब जल गुड पककर गाढा होजावे 
तो इसमें सोंठ, मिचे, पीपल, सौंफ, हर्रातकी, कूठ, 
मोथा, दालचीनी, वायविडंग, चित्रक और इलायची 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बनावे, यह तीन पल 
चूणं उस अवलेहमें मिलावे | इस अवलेहके सेबनसे 


स्थान. ] 


दिवदीपिका"भाषादीकास ० अ० ८. 
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अशो, कुष्ठ, प्लीहा, गुल्म और उदररोग नुष्ट होते हैं 
तथा इसके अभ्याससे झीत्रही जठराप्नमि बलवती 
होती है ॥ १९३॥ १५४ ॥ 
गुड़ादि वटी । 

मुडव्योपवरावेह्लतिलारुष्कर चित्रके: । 
अशासि हन्ति ग्रुटिका खग्विकारं च शीलिता ॥ 

सोंठ, मिचे, पीपछ, हरड़, वहेड़ा, आमला, वाय- 
विडंग, मिलावे और चित्रक इन सबका चूर्ण कर दो 
गुणे गुडमें कूटकर गोलियें वनाले,इन गोलियोंको सेवन 
करनेसे अशे और त्वचाके विकार दूर होते हैं ॥ १ ५५॥॥ 

सूरणकन्द योग । 

यृल्षिप्तं सोरण कन्दं पकत्वाउम्तों पुटपाकवत्‌ । 
अद्यात्स॑तैललवर्ण दु्नांमाविनिवृत्तये ॥ १५६ ॥ 

सूरणकन्द ( जिमीकन्द ) को मधद्दीसे लेपकर पुठ- 
पाक विधानसे पकावे फिर शीतलकर छीलकर टुकड़े 
करे । इसको तेल और सेंधालवण मिलाकर भूनकर 
खाबे तो अश रोग दूर होता है ॥ १५६ ॥ 

सूरण गुडक । 

मरिचपिप्पलिनागराचैत्रकान्‌ 

ऋमविवार्धितमाग समाहतान्‌ । 

शिखिचतुर्गरणसूरणयोजितान्‌ 

कुरु गुडेन गुडान्‌ गुद्जच्छिदश ॥ १५७ ॥ 

मि्चे एक भाग, पीपल दो भाग, सोंठ तीन भाग, 
चित्रक चार भाग, शुद्ध सूरणकन्द सुखायाहुआ सोलह 
भाग, गुड़ ३२ भाग सबको मिलाकर एक तोलाके 
गोले बनावे, इनके खानेसे अशरोग दूर होता है? ५७ 

अन्य सूरण चबटक । 

चू्णीकृता: पोडश सूरणस्य 

आगास्ततोष्घेन च चित्रकरय । 

महीषधाद्‌ द्वो मारिचस्प चेको 

गुडेन दुनोमजयाय पिण्डी ॥ १५८ ॥ 


पथ्यादि चूर्ण । 
पथ्यानागरक्षष्णाकरअ्वेल्ाभिमिः सितातुल्ये! । 
वृडवासुख इव जरयांति वहुगुवेषि भोजन चूर्णम ॥ 
हरीतकी, सोंठ, पीपल, करंजुवेकी गिरी, वाय- 
विंग और चित्रक इन सबको समान भ्मग छेकर 
सबके बराबर मिसरी मिलाकर चूर्ण करे, यह वडवा- 
मुखचूण बहुत और भारी आहारकों भी झीत्र जीर्ण 
कर देता है | १५९ ॥ 
कलिज्नादि व टी। 
कलिड्गलाड्लीकृष्णावह्नयपायार्गतण्डुलेः । 
भूनिम्वसेन्धवगुडैगुंडा गुदजनाशना। ॥ १६० ॥ 
इन्द्रजव, छांगलीकन्द, पीपछ, चित्रक, अपामा गंके 
वीज, चिरायता और सेंघाछवग इन सबका चूर्णकर 
दोगुने गुडसे गोलियें वनाछे, इनके सेवनले अर्शरोग 
नाश होजाता है ॥ १६० ॥ 
सन्धवादि चूणे । 
लवणोत्तमवाह्निकालिड्भयवां- 
श्विरविल्वमहाप्चिमन्दयुतान्‌ । 
पिव सप्तदिनं मथिताडडितान्‌ 
यादि मर्दितुमिच्छसि पायुरुह्मन ॥१६१॥ 
सेन्धालवण, चित्रक, इन्द्रयव, करज्ञके बीज और 
वा यनके फल इनका चूर्ण तक्रमें घोलकर वह मनुष्य 
पीवे जो अशरोगका नाश करना चाहता हो ॥१६११॥ 
आष्केषु भलातकमग्ययुक्तं 
भैषज्यमाद्रेंषु तु वत्सकल॒क्‌ । 
सर्वेषु सर्वतुंषु कालशेय- 
मशेसु वल्यं च मलापह च ॥ १६२ ॥ 
सूखी अ॒शमें मिलावेका सेवन सब औधपधोंमें श्रेष्ठ 
है | गीली अशेमें कुटजकी छालका प्रयोग. सर्वोत्तम 
होता है और दोनों प्रकारकी अशमें अथोत्‌ सूखे 
रहनेवाले और स्राव करनेवाले दोनों प्रकारके मस्सों- 


सूरणकन्दका चूर्ण सोलह भाग, चित्रकका चूर्ण वाली अशेमें तक्रका प्रयोग सबसे श्रे्ठ है तथा बल- 
आठ भाग, सोंठ दो भाग, मिर्च एक भाग इन |विधक और दोषनाशक होता है ॥| १३१२ ॥ 


सबका चूर्ण कर दो गुणे गुड़में मोदकसे बनालेवे, 
इसके खानेसे अर्श रोग दूर होता है ॥ १९५८॥ 


|. राधा. 


भित्ता विवन्धाननुलोमनाय 
यन्मारुतस्या$प्रिवठाय यज्च । 
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अशथज्ञहृद्य । 


[ चिकित्सा 
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तदन्नपानौषधमशसेन 
सेव्यं विवज्य.विपरीतमस्मात्‌ ॥ १६३ ॥ 
अशैरोगीको अन्न पान और औषध वे सेवन करने 
चाहियें जो मलके विबन्धको भेदन करके मल और 
वातको अनुलोमन करें तथा जठराप्निको बल देवें। 
जो अनपान औषध इससे विपरीत हों उनका सेवन 
नहीं करना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
अश्ोतिसारग्रहणीविकारा$ 
प्रायेण चान्योन्यनिदानभूता; । 
सन्नेष्नले सन्ति न सन्ति दीप्ते 
रक्षेद्तस्तेषु विशेषतोम्रिमू ॥ १६४ ॥ 
अशेरोग, अतीसार और ग्रहणी विकार ये सब 
रोग प्रायः एक दूसरेके कारण हो जाते हैं और ये 
तीनों रोग जठराप्नमिकी मन्दतासे ही होते हैं | इस 
कारण इन रोगोंसे बचनेके लिये जटठराम्मिकी ही विशेष 
रक्षा रखनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृद्यसंहितायां 
चिकित्सास्थाने आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशर्म्मकृत- 
शिवदीपिकाभाषायाम््‌ अश्मोष्ध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ नवमोषध्यायः। 
अथातो5तीसाराचिकित्सितं व्याझ्यास्यामः । 
अब हम अतिसार रोगकी चिकित्साको कथन 
करते हैं। 
अतीसीरमे चिकित्साक्रम । 
अतीसारो हि भूयिष्ठ भवत्यामाशयान्वयः । 
हत्वा$मिं वातजे5प्यस्मात्माक्‌ू तस्मिलंघन- 
“-हितम्‌ ॥ १॥ 
अतिसार रोगका विशेष रूपसे आमाशयसे सम्बन्ध 
होता है क्योंकि अतीसार जटराप्निकों हनन करके 


दोषाः संनिचिता ये च विदग्धाहारमूच्छिता: । 
अतीसाराय कल्पन्ते तेषपेक्षेव भपजम्‌ । 
भशोत्केशप्रवृत्तेष स्वयमेव चलात्मसु ॥ ३ ॥ 

जब दोष संचित होकर विदग्ध हुए आहारसे मिल 
जाते हैं तब अतिसार रोगकों उत्पन्न करते हैं । ऐसी 
अवस्थामें कोई पाचन या संग्राही औषध न देकर केवल 
उपेक्षा ( लंघव ) करना ही परमौषध है । क्‍योंकि 
अत्यन्त उत्क्रेशितहुए दोष स्वयं ही चलायमान होनेके 
लिये प्रव्नत्त होते हैं, उनमें उपेक्षा करना ही हितकारी 
होता है। उपेक्षाका अर्थ यहां कोई पाचक या ग्राही 
ओऔषध न खाकर लंघन मात्र करना और हित "सेव 
मात्र ही है ॥ ३ ॥ 

आमातिसारकी चिकित्सा । 

प्रयोज्य नतु संग्राहि पूर्वमामातित्तारिणि ॥ ४ ॥ 

आमातिसारमें पहले ही कोई अतिसारको रोकने- 
वाली औषध नहीं देना चाहिये । क्योंकि रुकाहुआ 
आमदोष अनेक उपद्गवोंको उत्पन्न कर देता है ॥४॥ 

विबद्धदोपमें हरीतकी प्रयोग । 

आपि चाध्मानगुरुताशूलस्तेमित्यकारिणि । 
प्राणदा प्राणदा दोषे विवद्धे सम्प्रवर्तिनी ॥ ५ ॥ 

यदि अतिसाररोगमें आध्मान, गुरुता, झूछ और 
स्तैमित्य हों तथा रुक रुक कर थोडा २ दस्त आता हो 
ऐसी अवस्थामें हरीतकीका प्रयोग करना प्राणदायक 
और लाभकारी होता है ॥ ५ ॥ 

मध्यदोपमें चिकित्सा । 

पिवित्पक्षथितांस्तोये मध्यदोषो विशोपयन्‌। 
भूतीकपिप्पलीशुण्ठीवचा धान्यहरी तकी। । 
अथवा बिल्वधनिकामुस्तानागरवालकम । 
बिडपाठावचापथ्याकृमिजिन्नागराणि वा । 


ही उत्पन होता है, इस कारण वातज अतीसारमें भी श॒ुण्ठी धनवचाप्राद्रीविल्ववत्सकहिड्ठुः वा ॥ ६ ॥ 


प्रथम लंंघन करना ही हितकारी होता है ॥ १ ॥ 
शुलानाहप्रसेकात वामयेदतिसारिणम्‌ ॥ २ ॥ 


अतिसाररोगमें यदि दोष मध्यावस्थामें हों तो 
दोषोंको शोधन करनेके लिये रूंघन करतेहुए भूतिक- 


यदि अतीसाररोगवालेके उदरमें जल आनाह और |ठण, पीपल, सोंठ, वच, धनियां और हरीतकीका क्वाथ 
मुखसे लार वहना यह उपद्रव हो तो इस रोगीको |बनाकर पीबे । अथवा विल्व, धनियां, नागरमोथा, 


वमन करादेना चाहिये ॥ २ ॥ 


सोंढठ और सुगन्धवालाका क्वाथ पीबे | अथवा विड- 


लवण, पाठा, वच, हरीतकी, वायविडंग और सोंठका 
काथ पीवे या सोंठ, नागरमोथा, वच, अतीस, 
विल्व, इन्द्रजो और हींगका क्वाथ पीत्र || ६ ॥ 
ग हर रूुंघन [ हक पा 
शस्यते खल्पदोषाणागुपवासोडउतिसारिणास ॥७॥ 
जिस अतिसार रोगाीके शरीरमें दोष अल्प ही हों 
उसको केवल रुँंघन ( उपवास ) करना हीं हितकारी 
होता है ॥ ७॥ 
अतिसारमें पेयजल | 
वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तापपेटकेन वा । 
द्वीवेरनागराभ्यां वा विपके पाययेजजलूस ॥ < ॥ 
अतिसाररोगीको प्यास छगे तो वव और अतीस 
डालकर उवालाहुआ जल या नागरमोथे और पाप- 
डेसे सिद्ध जल अथवा लछाजवन्ती और सोंठसे सिद्ध 
जल शीतल करके पिछावे || ८ ॥ 
अतिसारमें भोजन । 
युक्तेउन्नकाले क्ष॒त्तामं लष्बन्ने ग्रतिभोजयेत्‌ । 
तथा स शीत्र॑ श्राप्मोति रुचिमगिवर्के बम ९ ॥ 
अन्नके समय यदि अधिक क्षुधासे व्याकुता हो 
तो बहुत हलूका थोडासा भोजन देना चाहिये जिससे 
अन्नपर रुचि, अभ्निक्री इद्धि और बलकी प्राप्ति हो॥९॥ 
तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपेणेन वा । 
सुरया मधुना वाष्थ यथासात्म्यमुपाचरेत्‌ १०॥ 
इस रोगीको, पान करनेके लिये भोजनके साथ 
तक्र, कांजी, यवागू, लाजाका तर्पण, सुरा या मधु इन- 
मेंसे जो सात्म्य और उचित हो सो देना चाहिये॥ १ ०॥ 
सामान्याचिकित्सा । 
भोज्यानि कल्पयेदूध्व आरहिदीपनपाचनेः | 
बालबिल्वशठीधान्यहिंग॒इक्षाम्लदाडिमेः ॥ ११॥ 
पलाशहपुपा जाजीयवानी बिडसैन्धवै: । 
लघुना पश्चमूलेन पश्चकोलेन पाठया ॥ १२ ॥ 
इस क्रमके अनन्तर अतिसाररोगवाढेको भोजन 
प्राही, दीपन और पाचन द्वव्योंसे सिद्ध करके देना 
चाहिये । जैसे बहुत कचा वालविल्व, कचूर, धनियां, 
हींग, अम्लवेत, अनारका रस, पलाश, हाऊवेर, जीरा, 
अजवायन, बिडलवण, सेन्धालवण, रूघु पशञ्ममूछ, पश्च- 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ९. 


कोल ओर पाठा इनसे सिद्ध जलूमें पेयादि बनाकर 
पथ्य देना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
शालिपर्णीबला बिल्वें: पृश्चिपण्या च साथिता ॥ 
दाडिमाम्ला हिता पेया कफपित्ते समुल्वणे । 
अमयापिप्पलीमूलबिल्वेवीतानुछोमनी ॥ १४ ॥ 
यदि अतिसारमें कफ पित्तकी अधिकता हो तो शालि- 
पर्णी, बला, विल्व और पृश्चिपर्णीके जलमें सिद्ध कीहुई 
पेया दाडिमके रससे खट्टी करके देना हितकारी 


होता है। 


यदि वायुक्की अधिकता हो तो हरीतकी, पीपला- 
मूल और बिल्वसे सिद्ध कीहुई पेया वातकों अजुछो- 
मन करनेको देना चाहिये | १३॥ १४ ॥ 
विवद्ध दोषबहुछो दीप्ताप्रियोइतिसायेते । 
कृष्णाविडड्भत्रिफलाकपायस्त विरेचयेत्‌ । 
पेयां युंज्याद्विरिक्तस्य वातक्नेदीपने! कृताम१५॥ 
यदि अतिसाखाके रोगीकी जठराप्नि दीत हो और 
दोषकी अधिकता हो तथा मल थोड़ा थोढ़ा बार २ 
आता हो तो पीपल, वायविंडंग और त्रिफलेका क्वाथ 
पिछाकर विरेचन करावे | तदनन्तर वातनाशक और 
दीपन द्र॒ब्योंसे सिद्ध कीहुई पेया पिलाना चाहिये॥ १५॥ 


आमे परिणते यस्तु दीप्तेड्मावुपवेश्यते ॥ १६ ॥ 
सफेनपिच्छे सरुजे सविबन्ध पुनः पुनः । 
अल्पाल्पम॒ल्प समलू निर्विड वा सप्रवाहिकम्‌ १७ 
द्वितैलघृतक्षीरि: स शुर्ण्ठीं सग्रुडां पिचेत्‌ । 
स्विन्नानि गरुडतेलेन भक्षयेद्वदराणि वा ॥ १८ ॥ 
गाढविड्विहितेः शाकैप हुलेहस्तथा रसेः 
श्षुधित भोजयेदेनं दधिदाडिमसाधितेंः ॥ १९ ॥ 
शाल्योदनं तिलेमफेमुहवां साधु साधितस्‌ | 
शुण्ठया मूलकपोंताया: पाठायाः स्वस्तिकस्य वा॥ 
स्तुषायवानीककोरुक्षीरिणीचिर्भग्स्य वा । 
उपोदकाया जीवंत्या वाकुच्या वास्तुकस्य वा ॥ 
सुव्चलायाश्वुंचोव] लोणिकाया रसेरापे । 
कूमवर्तकलोपाकाशिखितित्तिरिकौक्कुटे: ॥ २२ ॥ 
जिस अतिसाखालेंको आमके पारिणत होनेपर 
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अशइद्गह्दद्य । 


[ चिकित्सा- 
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अग्नि दीप्त होतेहुए भी फेनयुक्त, पिच्छायुक्त, पीड़ाके 
साथ थोड़ा थोड़ा वार वार अतिसार होता हो, फेन 
और पिच्छाके साथ रुक रुक कर प्रवाहिका होकर विष्ठा- 
युक्त अथवा विना मल ही प्रवाहिकामें फेन और पिच्छा 
आती हो ऐसे रोगोको सोंठका चूर्ण गुड मिलाकर दही, 
तैल, घृत और दूध इनमेंसे किसीके साथ खाना 
.हिये | अथवा गुड और तेलमें पकायेहुए बेर खाने 
चाहियें | अथवा मलके विवंधमें कहेहुए शाकोंमें वहु- 
लली चिकनाई मिलाकर उनके साथ क्षुघाके समय 
शाली चावलोंका भात देना चाहिये | अथवा दही 
और दाडिमका रस मिलाकर सिद्ध कियेहुए ससोंसे 
शाली चावलोंका भात देवे | या तिछ, माघ और 
मुह मिलाकर यथाथे साधन कियेहुए शाली चावल 
देवे। अथवा शाल्ली चावलोंका भात सोंठ और पोइ्के 
शाकके साथ, या पाठाके शाकसे, या स्वस्तिकशाकसे, 
अथवा उपोदकी, जीवन्ती, वाकुचीके पत्र, वाथूके 
पत्र, स॒वर्चलाके पत्र, सुनिषण्णकके पंत्र और लछोणिया- 
शाक इनमेंसे किसी शाकके रसके साथ शाल्ली चाव 
लोंका भात देवे । यदि मांसाहारी रोगी हो तो उसको 
कूमें, वतक, लोपाकझग, मोर, तित्तिर और मुर्गा क्‍ 
मेंसे किसीके मांसरसके साथ शाली चावलोंका मात 
देवे ॥ १६-३२ ॥ 
पक्कातिसारकी चिकित्सा | 
विल्वमुस्ताक्षिमेपज्यधातकी पुष्पनागरेः । 
पक्कातीसारजित्तक्रे यवागूदांघिकी तथा ॥ २३ ॥ 
कपित्थकच्छुराफश्लीयूथिकाव व्शैडजेः । 
दाडिमीशणकार्पांसीशाल्मलीमोचपलवे; ॥२४ ॥ 
पकातिसारको निद्त्त करनेके लिये बिल्व, नागर- 
मोथा, पठानीलोध, धावेके फ़ूछ और सोंठ इनसे सिद्ध- 
कीहुई यवागू पीना चाहिये | तथा तक्रमें बनायी हुई 
कपित्य, जवासा, भारंगी, जुही, वट, लिसोडा,दाडिम, 
कपाप्त, सेमल और सौमांजन इनके कोमल पत्र डाल- 


बालब्ल्वफलका कल्क और कल्क सम्तान ही तिल- 
कल्क इनको मिलाकर दहीके ब्वतयुक्त सर ( तोड ) 
के साथ खाव, इस खलके खानेसे प्रवाहिका रोग शीघ्र 
नष्ट होता है ॥ २५ ॥ 

अपराजितखल । 

मरिच धनिकाजाजीतित्तिडीकशठीबिडम्‌ । 
दाडिम घातकी पाठा त्रिफला पश्चकोलकमू॥२६ 
यावश्ञूर्क कपित्थाम्रजम्बूमध्यं सदीप्यकम्‌ । 

$ पड्गुणबिल्वेस्तेद॑प्नि सुद्ररैसे गुंडे ॥ २७ ॥ 
लेहे च यमके सिद्ध! खलोडयमंपराजित३ । 
दीपनः पाचनो ग्राही रुच्यो बिम्बिशिनाशनः ॥ 

मिर्च, धनियां, जीरा, तिंतिडीक, कचूर, विंड- 
लवण, अनारदाना, धावेके फ़ूल, पाठा, हरड, बहेडा, 
आमलछा, पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, सोंठ, जव- 
क्षार, कपित्यफलका मध्य भाग, आमकी गुठली, जाम- 
नकी गुठली और अजवायन इन सबके चूर्णते छः 
ग़ुणी बिल्वकी गिरी इन सबको दही, मूंगका रस और 
गुड मिलाकर यमकस्नेह ( घृत तैल ) में सिद्ध करे । 
यह अपराजित खल खानेसे अभ्नि दीपन होती, है तथा 
यह पाचन है, ग्राह्दी है, रुचिकारक है और प्रवा- 
हिकाको नाश करती है ॥ २६-२८ ॥ 
कोलानां बालबिल्वानां कल्केः शालियवस्य च । 
मुद्नमाषातिलानां च धान्ययूप प्रकल्पयेत्‌ ॥२९॥ 


ऐकध्यं यमके भ्ृष्ट दृधिदाडिमसारिकम्‌ । 


वर्चःक्षये शुष्कमु्ख शाल्यतन्न॑ तेन भोजयेत्‌ ॥ ३०॥ 
दक्न) सरं वा यमके भ््ट सग्ु॒डनागरस ॥ 
सुरां वा यमके आष्टो व्यक्ञनाथ प्रयोजयेत्‌ ३१॥ 
बेर और बाल बिल्वफलोंका कल्क कर उस कल्कके 
साथ शाली चावल, मंग़, माष और तिरू मिल्लाकर 
धान्य यूष बनावे, इस यूषको यमक स्नेहमें छोंक कर 
इसमें दही और दाडिमका रस मिलावे, यह धान्ययूष 
शालीचावलोंके भातके साथ उस अतिसार रोगीको 


कर दाधिकी यवागू पीनेसे पक्ातिसारको दूर करती |देवे जिसका विष्ठा क्षय होकर मुखशोष होरहा हो।, 


है॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अथवा दहीका मद्दा, सोंठ और गुड मिलाकर यमक 


दभ्न! सरोउम्लः स्नेह खलों हँति प्रवाहिकाय्‌ २५ | स्नेहमें छोंककर पिछावे या शाली चावलोंके भातके 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ९, 


४८५ 


3 ्च्व्््ववव बन नन््स अत नररच 


साथ खिलाबें | अथवा यमकस्नेहमें भून कर झुरा ही 
ब्यंजनाथ प्रयोग करे || २९-३१ ॥ 
फलाम्लं यमके भष्ट यूव॑ ग्रक्षनकस्य वा । 
भ्ृशन्वा यमके सक्तून खादेव्योषावचूर्णितान्‌ ॥ 
माषान्‌ सुसिद्धांस्तद्वद्वा घृतमण्डोपसेवनान ॥ 
रस सुसिद्धपूर्त वा छागमेपान्तराधिजस्‌ ॥ ह३े३ ॥ 
पच्चेद्वाडिमसाराम्लं सधान्यस्रेहनागरस । 
रक्तशाल्योदन तेन घ्ुझ्लानः प्रपिवंश्व॒ तम्‌ । 
वर्चःक्षयक्रतिराशु विकारे) परिसुच्यत ॥ ३७ ॥ 
अथवा अनार आदि खट्टे फलोंका रस अथवा 
सलगमका यूष यमकस्नेहमें छोंक कर व्यंजनाथे देंवे । 
अथवा यमकमें भूनेहुए सत्तू त्रिकुटेका चूर्ण घुरका कर 
खाबे । अथवा माषान्को यूघरूपसे बनाकर उसका 
यूष घृत मिलाकर शाली चावलोंके साथ खाबे । 
अथवा मेढे या बकरेके कलेजेका मांसरस बनाकर इस 
रसमें अनारका रस, धनियां और सोंठ मिलाकर घृतमें 
छोंक कर लाल शाली चावलोंके भातके साथ खाने या 
पीनेसे विष्ठाक्षयजनित विकारोंसे मनुष्य शीघ्र छूट 
जाता है"॥ ३२-३४ ॥ 


प्रवाहिकाका यत्न । 

बालबिल्व गुड तेल पिप्पलीविश्वभेषजम्‌ । 
लिद्याद्वाते प्रतिहते सझूलः सप्रवाहिक; ॥ ३५ ॥ 

यदि प्रवाहिकामें वायु प्रतिकोम होकर शूछ होता 
हो तो बालबिल्वफल, गुड, तैल, पीपल और सोंठ 
मिलाकर चाटठनेसे शूलादियुक्त प्रवाहिका शमन हो 
जाती है ॥ ३५९ ॥ 
वल्कलं शाबरं पुष्पं धातक्या बदरीदलम । 
पिविद्धित्तक्षोद्रकापित्थस्वरसाप्छतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जिस रोगीको प्रवाहिकामें वायु और मल कष्टके 
साथ रुक रुक कर प्रवाहिका (नवाही) के साथ आवे, 
साथमें शूछ होता हो और रक्त भी आता हो ऐसे 
रोगीको औषध सिद्ध दूधका सेवन कराना चाहिये । 
अथवा यमकस्नेह ( छत, तैछ मिलाकर ) पिलाबे ऊप- 
रसे बारोष्ण दूध पिलाना चाहिये या एरण्डकी जड 
और बालविल्व मिलाकर सिद्धकियाहुआ दूध पिलावे 
तो झूलादियुक्त प्रवाहिका शमन होती है ॥३७॥३८॥ 
पयस्युत्काथ्य म॒स्तानां विश्ार्ति त्रियुणेडम्मसि । 
क्षीरावशिष्ट तत्पीतं हन्यादार्म संवेदूनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
नागरमोयेके बीस कन्द (गांठ ), आघसेर दूब और 
डेढसेर जल मिलाकर,पकावे, जब जरू जलूकर दूध> 
मात्र शोष रहे तो इस दूधके पीनेसे आम ( आऔं) और 
झूल युक्त प्रवाहिका शमन होजाती है || ३९ ॥ 
पिप्पल्‍्या) पिवतः सूक्ष्म रजो मारिचजन्म वा | 
चिरकाछालुपक्ताइपि नश्यत्याशु प्रवाहिका॥४०॥ 
यदि पिप्पलछीका बारीक चूण अथवा कालीमिचका 
बारीक चूर्ण जलके साथ पीवे तो देरसे ठहरीहुई प्रवा- 
हिका भी नष्ट होजाती है।| ४० ॥ 
निरामरूप शझूलाते लइनायैश्व कर्शितम्‌ । 
रुक्षकोह्ठमपेक्ष्यामं सक्षारं पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥४१ ॥ 
यदि अतीसाररोगी निराम होतेहुए भी झलयुक्त 
हो और रंघन आदिसे कृश होचुका हो तथा रुख्े- 
कोष्ठवालछा हो तो उसको जवाखार मिलाकर घी पिलछाना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
छिद्धं दृधि सुरामण्डे दशमुरूस्य चाम्मसि | 
सिन्धूत्थपश्चकोलाभ्यां तेल सद्योडतिनाशनघ ॥ 
दही, सुरामण्ड और दशमूलके क्वाथमें सेन्धानमक 


लोधकी छाल, धावेके फ़ूछ और वेरीकी छालको |और पंचकोलका कल्क मिलाकर सिद्ध कियाहुआ तिल- 
चूर्णकर दधिसर ( तोड ),मघु, कपित्थ स्वसस मिलाकर | तैछ पिलाना, यह प्रयोग बस्तिमें शीघ्र ही झूलको 


पीवे तो प्रवाहिका दूर होती है ॥ ३६ ॥ 
विबद्धवातवर्चास्तु बहुझलप्रवाहिकः । 
सरक्तपिच्छस्तृष्णातें क्षीरसोहित्यमर्हति ॥३७॥ 
यमकस्योपरि क्षीरं घारोष्णं वा प्रयोजयेत्‌ । 
श्वतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा पुन ॥ ३८ ॥ 


नष्ट कर देता है ॥ ४२ ॥ 


पड्मिः शुण्ठयाः पहेद्गोभ्यां द्वाभ्पाँ- 


-गन्थ्यभिसेन्‍्धवात्‌ । 


तैलप्रस्थं पचेदरश्ा निःसारकरुजापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सोंढ छः पल, भद्बरमोथा दो पल, चित्रक दो पल 


८६ 


अशड्डाह्दय । 


[ चिकित्सा- 
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और सेन्धाल्वण दो पल इनका कल्क कर एक सेर | अथात्‌ कोई नहीं इस कारण तैलका प्रयोग करना ही 


तेल और चार सेर दही मिलाकर तैल सिद्ध करे, इस 
तेलको वस्तिकरम और पीनेमें प्रयोग करनेसे प्रवाहि- 
काका झूल और गुदअंश दूर होते हैं ॥ ४३ ॥ 
एकतो मांसदुग्धाज्यं पुरीपग्रहह्यूलजित्‌ ॥ ४४ ॥ 
पानानुवासनाथ्यड्रप्रयुक्ते तेलमेकतः । 
तद्धि वातजितामग्र्य झू्ल च विश्वुणोंइनिल ४५ 
जैसे मांस, दूध और घृत एक ओर मलकी रुका- 
वट और शलको हरनेवाले हैं उसी प्रकार दूसरी 
ओर तैलका पीने, अनुवासन और अभ्यंगमें प्रयोग 
करनेसे शल नष्ट होजाता है । क्‍योंकि विगुणवात ही 
झूल है सो वह तैल घृतादिसे अनुलोमन होजाता है, 
इस कारण झल नष्ट होजाता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
धाल्वन्तरोपमदाद्वै चलो व्यापी स्वघामगः। 
तेल मन्दानलस्यापिं युक्तया शर्मकर॑ परम । 
वाय्वाशये सतेले हि विविसी नावतिष्ठते ॥४६॥ 
कफ और पित्तके क्षय होनेसे अथवा अन्य धातु- 
ओके क्षय होजानेसे वायुका प्रकोप होजाता है | वह 
वायु सर्वेशरीरब्यापी होते हुए भी पकाशयमें विशेष 
बृद्धिको प्राप्त होता है, इस कारण तैलसे वस्तिकर्म 
करने या पीनेसे जब तैल पक्‍वाशयमें पहुंच जाता है 
तो वातका झूल या प्रवाहिका नहीं रह सकते। इस 
* "कारण मन्दाम्रिवालेक़ों भी युक्तिपूवंक तैलका प्रयोग 
कल्याणकारा होता है॥ ४६ ॥ 


क्षीणे मले स्वायतनच्युतेषु 
दोषान्तरेष्वीरण एकवीरे। 

को निश्नन्प्राणिति कोष्ठशूली 

. नान्तर्ब॑हिस्तैलपरों यदि स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


जब मल धक्षीण होगया हो और कफ पित्त अपने 


इस अवच्थामें श्रेष्ठ है ॥| ४७७॥ 

गुदरुग्भशयोयुज्यात्सक्षीरं साधितं हवि । 

रसे कोलाम्लचाड्लेयोर्देन्नि पिट्टे च नागरे ॥४८॥ 
गुदाके शूल और गुदअंशरोगमें दूध, बेर फलोंका 

क्वाथ और चांगेरीका रस तथा दहीमें पीसकर बनाया 

हुआ सोंठका कल्क मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घुत 

प्रयोग करना चाहिये ॥ ४८॥ 


तेरेव चाम्लेः संयोज्य सिद्ध सुकष्णकलिकिते) । 
धान्योषणबिडाजाजीपंचकोलकदाडिमः ॥ ४९ ॥ 

बेरफलोंका क्वाय, चांगेरीका रस और दही तथा 
धनियां, काछीमिचे, विडक॒वण, जीरा, पीपछ, पीपछा- 
मूल, चब्य, चित्रक, सोंठ और दाडिम इन सबका 
कल्‍ल्क मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत गुदाके शूछ और 
गुदअंशको दूर करता है ॥ ४९ ॥ 


योजयेल्लेहबरित वा दशमूलेन साधितम्‌ । 
शठीशताह्ाकुष्ठेवां वचया चित्रकेण वा ॥ ६० ॥ 
अथवा दरशमूलसे सिद्ध कियेहुए घृतकी « ल्लेहवस्ति 
देनेसे गुदाका झूलछ दूर होजाता है । या कचूर, सॉफ 
और कूठसे सिद्ध किया घृत अथवा वच और चित्रककी 
जडके कल्कसे सिद्ध किया घृत वस्तिद्वारा प्रयोग 
करनेसे गुदयूछ और गुदअंशको दूर करता है ॥५०॥ 
प्रवाहणे गुदअशे मूत्नाघाते कठिग्रहे। 
मधुराम्लेः झ॒तं तेल घृत वाउप्यनुवासनम॥५१॥ 
प्रवाहिकाके कष्टमें, गुदअंशमें, मून्नाधातमें और 
कठिके झूलमें मधुर और अम्ल द्वव्योंस सिद्ध किया 
हुआ छत या तेल अनुवासमद्वारा प्रयोग करनेसे 
प्रवाहिकादि विकारोंको शमन करता है॥ ९१+॥ 
गुदभ्रशकी चिकित्सा । 


स्थानसे अष्ट होगए हों तथा एक वीर वायु शरीरमें | प्रवेशयेद्‌ ग्रुदं ध्वस्तमभ्यक्ते स्वेदितं मृदु । 
अष्ट धातुओंका नायक होकर विचरण करता हो ऐसी | कु्योच्च गोः फणाबन्ध मध्यच्छिद्रेण चर्मणा ५३ 


अवस्थामें यदि आम्यन्तर और बाहर तैलका प्रयोग 


यदि शुदा बाहर निकल आईं हो और स्वय॑ 


कर वायुको न जीताजाय तो प्रवाहिका और कोष्ठ |मीतर न जाबे तो गुदाकों स्निग्धकरके मृदु स्वेद 
झूलसे किणछताहुआ कौन पुरुष जीवित रहसकता है।देकर भीतर प्रवेश करदे और ऊपरसे गोफणाकार 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ९. 


चमेको बीचमें छेद करके गुदापर वांध देवे जिससे 
वायु न रुके और गुदा भी बाहर न आबे॥ ९२ ॥ 
उन्दुरु तेल । 
पश्वमूलस्य महतः कार्थ क्षीरे विषाचयेत्‌ 
उंडुरु चांचरहिते तेन वातब्नकल्कवतत्‌ ॥ 
तेल पचंद गुदश्नश पानाभ्यड्रंन तज्य॑त्‌ ॥५३॥ 
बृहत्पश्यमूलके क्वाथको दूधमें पकावे तथा उन्दुरु 
( मूषक ) को आन्त्ररदित कर दूधमें पकावे, यह दूध 
और रास्ना, एरंड आदि वातनाशक द्रव्य तथा आंत 
रहित मूघक इन सबको तेलमें डालकर तैंछ पाक 
विधिसे तेलको सिद्ध करे | इस तेलके पीने और गुदामें 
लगानेसे गुदअंश रोग दूर हो जाता है ॥ ५३ ॥ 
पित्तातिसारकी चिकित्सा । 
फेते तु सामे तीक्ष्णोष्णवज्य प्रागिव रूंघनम्‌७७ 
पित्तके अतिसारमें पहले लेंघन कराना चाहिये 
तथा तीक्ष्ण उष्णपदार्थ छोडकर अन्य सव जल और 
प्रेयादिविधि पूर्वोक्त वातातिसारके आदिक्रमके अनुसार 
करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
तड़वान पिवेत्‌ पडड्भराम्बु सभूनिवं ससारिवम्‌। 
पेयादि क्षुधितस्यान्नमप्रिसन्धुक्षणं हितम्‌ । 
बहत्यादिगणाभीरुद्विवलाझूपर्पाणमि: ॥ ५६५ ॥ 
पित्तातिसारमें प्यास लगे तो ज्वरचिकित्सामें कहे 
हुए षडेंग जलके द्रव्य नागरमोथा, चन्दन, सोंठ,नेत्र- 
वाला, पापडा, खस तथा चिरायता और शांरिवा इन 


द्रब्योंसे सिद्ध कियाहुआ शीतल जल पीनेको देवे || 


यदि क्षुधा लगे तो बृहत्यादिगण, अभीर आदि गण, 
बला, अतिबला, माषपर्णी और मुद्ग॒पर्णसि सिद्ध किये 
जलमें बनायीहुई अप्नरिको चैतन्य रखनेवाली पेया 
आदि: पथ्य जांहार देवे ॥ ९५ ॥ 

पाययेदजुवन्चे तु सक्षोद्र तन्दुलांभसा । 

वत्सकस्य फर्क पिष्ट सवल्के सघुणप्रियम्‌ ॥९६॥ 
पाठावत्सकचीजतलग्दावी ग्रन्थिकशुण्ठि वा । 

क्ार्थ चाइतिविषाबिल्ववत्सकोदी च्यमुस्तजम्‌ ॥ 
अथवा$वतिविषामवानिशेन्द्रयवताएष्यजम्‌ 
समध्वत्तिविषाशुण्ठीसुस्तेन्द्रयवकद्फलम्‌ ॥९८ ॥ 


१९ 


यदि रुंचन पाचनादि करनेके अनन्तरभी पित्तका 
अतिसार निद्वत्त न होसके तो इन्द्रयव, कुडाकी छाल 
और अतीसका चूणे मधुयुक्त तण्डुल जलके साथ पीचे | 
अथवा-पाठा, इन्द्रयवव, कुडाकी छाल, दारुहरुदी, 
नागरमोथा और सोंठका चूर्ण तण्डुलजलके साथ पीबे | 
अथवा अतीत, बिल्ल, इन्द्रयव, नेत्रवाछा और 
तागरमोथेका क्वाथ पीचे तो पित्तातिसार शांत होता 
है | अथवा-अतीस, मूर्वी, दारहरूदी, इन्द्रयव और 
रसांजनका क्वाथ पीत्रे या अतीस, सोंठ, नागर्मोथे, 
इन्द्रयव और कायफलका क्वाथ म्ु॒ मिलाकर पीते 
तो पित्तातिसार शझमन होता हे ॥ ५६-५८ ॥ 

पित्तातिसार नाशक योग । 

पं वत्सकवीजस्य श्रपयित्या रस पिवेत्‌ । 
यो रसाशी जयेच्छीघ्न स पेत्त जाठरामयम॥<५॥ 
मुस्ताकपायमेवं वा पिवेन्मथुसमायुतस्‌ । 
सक्षोद्रं शाल्मलीबृन्तकपायं वा हिमाहयस्‌॥६०॥ 

जो पित्तातिसाखाला मनुष्य एक पर इन्द्रयवके 
बीजोंको कूटकर क्वाथ बनाकर पीवे और केवल मांस- 
रस या पेयाका आहार करे तो उसका अतीसार रोग 
शीघ्र शमन हो जाता है | अथवा इसी प्रकार नामर- 
मोथेका क्वाथ ठंढाकर मधु मिलाकर पीचे | अथवा 
शाह्मली ( सेमछ ) के फ़ूलोंके इन्तोंका शीतकषाय 
( हिम ) मधु मिलाकर पीवं तो पित्तातिसार शमन 
होजाता है ॥ ९९ ॥ १६० ॥ 
किरातातिक्तक मुस्तं वत्सके सरसांजनम्‌। 
कर्ंकवेरी हीवेरं विस्वमध्यं दुरालभाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तिलान्‌ मोचरसं रोधं समड्रां कमछोत्पलम । 
नागर धातकीपुष्पे दाडिमस्य, लखग्ुत्पलम्‌ । 
अधेकोके: स्पृता योगाः सक्षोद्रास्तण्डलांबुना ॥ 

१ चिरायता, नागरमोये, इन्द्रजी और रसोंत । 
३ कटेली, नेत्रवाला, कचे बिल्वका मध्य भाग और 
जवासा | ३ तिल, मोचरस, पठानीलोध, मंजीठ, कमल 
और नीलोत्पछ । ४ सोंठ, धावेके फूल, अनारका 
छिलका और नीलोत्पल- इन आधे ९ 'ोकोंमें कहेहुए 
चार योगोंमेंसे किसी एकके चू्को म॒व॒ुयुक्त तण्डुल 


2८८ अशड्डह्दद्य । [ चिकित्सा- 


जलसे सेवन करे तो पित्तातिसार शमन हो जाता। पलाशके समानही त्रायमाणाका क्वाथ पीकर ऊप- 


है ॥ ६१॥ ६९॥ रसे कोष्ण दूध पीनेसे मल शुद्ध होकर अतिसार शमन 
निशेन्‍्द्रयवरोमिलाकाथः पक्कातिसारतुत्‌ ॥ ६३ ॥ |होजाता है ॥ ६९ ॥ 

दारुहलूदी, इन्द्रजी और पठानीलोध इलायचीका अनुवासनकी आज्ञा । 
क्वाथ पकततिसारको नष्ट करदेता है ॥ ६३ ॥ संसग्यों क्रियमाणायां झूल यद्यज॒वर्तते | 
रोधांबह्ाभियंग्वादिगणांस्तद्धत्‌ पृथक पिवेत्‌ ॥ | खतदोषस्य तं शीघ्रे यथावद्वयदुवासयेत्‌ ॥७०॥ 
कद्बड्नवल्कयश्याहफलिनीदाडिमां कुरैः । यदि क्रमसे पाचन, शोधन और पेयादि क्रमके 


वेयाविलेपीखलकान कुर्यात्सद्धिदाडिमान्‌॥ ६७॥ | उधाथे करनेपर भी अधिक मरू या दोष निकल जानेसे 
-- अथवा रोप्रादि गणका क्वाथ या अम्बष्ठादि गगका | झुदा या उदरमें झूल होने लगे तो जव्शाप्रिके बला- 
क्त्राथ अथवा प्रियंग्वादि गणका क्वाथ भी पक्‍्व अति- | खुसार अनुवासनवस्तिका प्रयोग करना चाहिये॥ ७० ॥ 
सारको नष्ट कर देता है ॥ ६४ ॥ अलुबासन घृत । ५ 
अतिसार नाशक पेयादि । शतपुष्पावरीश्यां च बिल्वेन मधुकंन च। 

तददद॒धित्यविल्वाम्रजम्बुमध्येः प्रकल्पयेत्‌ ॥६५॥ पयोयुक्ते पक्मन्‍्वासन घृतसू ॥ ७१ ॥ 

इयोनाककी छाछ, मुलहठी, प्रिययु और दाडिमके साफ एक पछ, सतावर एक पल, बिल्वकी मजा 
अंकरोंसे सिद्ध पेया या विछेपी या खल दही और |एक पल, मुलहठी एक पर और दूध चार सेर तथा 
दाडिमका रस मिलाकर देवे अयवा कपित्य, बिल्व- [तेल १ पाव और च्वत तीन पाव म्रिलाकर छत सिद्ध 
फलका मध्य भाग, आमकी गुठढी और जामनेकी | करे, इस घृतसे अनुवासनवस्ति करना चाहिये ॥७१॥ 


गुठली इनसे बनाईहुई पेया विछेपी खल और चूणे पिच्छावत्ति । 
अतिसार रोगको शमन करदेते हैं ॥ ६५ ॥ अशान्तावित्यतीसारे पिच्छावरेतः पर हित॥७२ 
अजापयः प्रयोक्तव्यं निरामे तेन चेच्छमः । यदि इस प्रकार चिकित्सा करनेपर भी अतिसार 


दोषाधिक्यान्न जायेत बलिने त॑ विरिचयेत॥६६॥ | शमन न हो तो पिच्छावस्तिका प्रयोग करना चाहिये७२ 
निराम अतिसारमें वकरीका दूध पिलाना चाहिये. | परिवेध्य कुशैराद्रेंराद्रेदन्तानि श/ल्मलेः । 

यदि इस प्रकार चिकित्सा करनेपर भी दोषोंकी अधि- |कृष्णमृत्तिकया55(लेप्य स्वेद्येहोमयापिना | 

कताके कारण अतिसखार शमन न हो तो बलवाले | मृच्छोषे तानी संक्षुद्य तत्पिण्ड मुश्सिमितय॥७३े 


रोगीको विरेचन करादेना चाहिये ॥ ६६ ॥ मर्देयेत्प यत्तः प्रस्थे पूतेनास्थापयेत्ततः 
व्यत्यासेन शक्कद्रक्तमुपवेइयेत योडपि वा । नतयष्टयाहकल्काज्यक्षोद्रतेठवताब्लु च । 
पलाशफलानियूहूँ युक्ते वा पयप्ता पिबेत्‌ ॥ ६७॥ स्नातो भ्ुञ्लीत पयसा जाड़लेन रसेन वा ॥७४॥ 
ततोइनु कोष्ण पातव्यं क्षीर्मेव यथाबलूम्‌ । पित्तातिसारज्वरशोफगशुल्म- 
प्रवाहिते तेन मले प्रश्ाम्यत्युद्रामय; ॥ ६८ ॥ समीरणास्रग्रहणीविकारान्‌ । 

यदि अतिसारमें मलस पहले या पीछे रक्त आता जयत्ययं शीघ्रमतिप्रव्ात्ति 
हो तो उस रोगीको पलाशके बीजोंका क्वाथ पिलावे विरेचनास्थापनयोश्व वस्ति३ ॥ ७९॥ 


अथवा इस क्वाथर्में दूध मिलाकर पिलावे अनन्तर।| शाह्मलीके पुष्पोंके ऊपरके इन्त लेकर उनको 
कोष्ण दूध पिलावे तो दूधके बछसे मर निकलकर |गीले कुशाके पत्रोंमें लपेटकर गोलासा बना ले. उस 
उदरविकार शमन हो जाता है ॥| ६७ ॥ ६८ ॥ [पर काली चिकनी मद्दीका एक अंगुल मोटा लेप करे। 
पलाशवत्मयोज्या वा त्रायमाणा विशोधनी ६०॥ [फिर इस मद्दी लिपेहुए गोढेको गोबरीकी ओगमें पुठ- 


स्थान. ] 
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पाक करे । जब्र अभ्रिमें मड्ी सुखजावे तो इस महक 
ठंढा होनेपर मी उतारकर कुझाक्े पत्रोंफी उतार कर 
उसमेंसे शाल्मलीके इनन्‍्त निकालकर बारीक पीस छेवे, 
यह पिसाहुआ कल्क एक सेर दूधमें डालकर मथ डाले 
फिर इसको छानकर इसमें तगर और मुलहठीका 
कल्क मिलावे तथा घृत तैछ और मधु मिलाकर इससे 
आस्थापनवस्ति करे | जब वस्तिद्रव्य निकक जावे 
तब स्नान करनेके अनन्तर दूध या जांगल मांत- 
रससे पुराने शाली चावलोंका भोजन करे । इस वस्ति- 
कर्मसे पित्तातिसार, ज्वर, सूजन, गुल्म, वातविकार, 
रक्तविकार, ग्रहणी और प्रवाहिका तथा दोषकी अति- 
प्रदत्ति यह आस्थापन वस्ति इनको जीत छेती 
है ॥ ७३-७५ || 


फाणितं क्ुग्जोत्थं च. सर्वांतीसारनाशनम । 
वत्सकादिसमायुक्त साम्वष्ठादि समाक्षिकम्‌'9६ ॥ 
कुटजसे बनायाहुआ फाणित वत्सकादिगण और 
अम्बष्टठाद गणकी ओषधियोंसहित मधु मिलाकर 
खानेसे सब प्रकारके अतिसार दूर होते हैं || ७३ ॥ 
नीरुछनिराम दीसप्तामेरापे सास चिरोत्यितम्‌ । 
नानावर्णमतीसार॑ पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि रक्तयुक्त पुराना अतिसार निराम और पीडा- 
रहित हो तथा अनेकवर्णका अतिसारका मल हो, रोगीकी 


जठरामप्नि बलवाली हो तो ऐसे अतिसारको श्योनाकके. 


वल्कलादिके पुटपाक रस देकर जीतना चाहिये ॥|७७॥ 
ल्वकूपिण्डाद्दीधंबृन्तस्य श्रीपर्णीपत्रसंबृतात्‌ । 
मृलिप्तादामना सिन्नादर्स निष्पीडित हिमस्‌। 
अतीसारी पिबेद्यक्त मघुना सितयाब्थवा ॥७८॥ 
इयोनाक दक्षकी छालको तत्क्षण छाकर कूट पीस 
कर गोला बनावे, इसको काइमरीके पत्रोंमें छपेटकर 
ऊपरसे मद्दी लपेटकर अ्निमें पुटपाक करे । फिर इसका 
रस निकालकर ठंढा करके मधु या मिसरी मिलाकर अति- 


एवं क्षीरहुमतल्वग्मिस्तत्परोहिश्व कल्पयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इसी प्रकार वट गूलर आदि क्षीरीवक्षोंकी छाल 
अथवा कोमल अंकुरोंका पुठपाक करके उसका रस 
पीनेसे अतिसार रोग निद्त्त होजाता है | ७०९ ॥ 
कबव्वड़लग्घृतयुता स्वेदिता सलिलोष्मणा । 
सक्षोद्रा हन्त्यतीसारं बल्वन्तम्रपि हुतमू ॥ <० ॥ 
इग्नोनाककी छाछक्नो पीसकर ब्ृत मिलाकर गोला 
बना गर्म जलकी ऊष्मासे पाककर फिर ठंढाकर मु 
मिलाकर सेवन करनेसे सत्र प्रकारके बढेहुए अतिस्मर 
नष्ट होजाते हैं || ८० ॥ 
रक्तातिसारके लक्षण ओर चिकित्सा । 
पित्तातिसारी सेवेत पित्तल्ान्येव यः पुन । 
रक्तातिसारं कुछुते तस्य पित्त सतृडज्वस्मु ॥<१॥ 
दारुणं झुद॒पाक च तत्न च्छागं पयो हितस्‌ ॥ 
पह्मोत्पलसमड्रभामि; श्वत्त मोचरसेन वा ॥ <३ ॥ 
सारिवायश्टोप्रेवां प्रसंवेव वदादिज: 
सक्षोंद्रशकर पाने भोजन शुदसेचने ॥ <३ ॥ 
पित्तातिसाख्वाला रोगी यदि अत्यन्त पित्तकारक 
द्रव्योंका अधिक सेवन करता है तब बढाहुआ पित्त 
तृषा और ज्वरसहित रक्तातिसार रोगकों उत्पन्न कर 
देता है, उस दारुण अतिसारमें गुदा पक जाती है। 
ऐसे रोगीको बकरीका दूध पिछाना परम हितकारी 
होता है | यह वकरीका दूध कमल, नीलोत्पलक और 
मंजीठसे सिद्ध करके अथवा मोचरससे सिद्ध करके या 
सारिवा, मुलहठी और पठानीलोधसे सिद्ध किया हुआ 
पीना चाहिये । तथा वठ भादि क्षीरी बक्षोंके अंकुरोंका 
क्वाथ मधु और मिसरी मिलाकर पीने और ग़ुदापर 
सेचन करनेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८१-८३ ॥ 
तहद्रसादयो$नम्ला; साज्याः पानान्नयोहिंता; ॥ 
काइमयफलयूषश्व॒ किड्िद्म्ल; सशकरः ॥८४ ॥ 
इसी प्रकार श्योनाक मोचरसादिसे सिद्ध किये हुए 
रस और यूध खटठाईके विना ही पीने खानेमें प्रयोग 


सार रोगी पीबे तो अतिसार निदृत्त होता है | ( यदि | करने चाहियें | तथा काइ्मरीके फलोंका यूष किंचितु 
छिलका बहुत आदर न हो तो उसको तपण्डुलूजलमें | अनारका रस और मिसरी मिलाकर पीने खानेमें देना 


पीसकर गोला बनाकर पुटपाक करना चाहिये)॥७८॥ | चाहिये ॥ ८४ ॥ 


३९० 


अशड्गह्ृद्य । 


[ चिकित्सा-- 


न्न्न्ब्न्ब् चर रू जज जजजसज पर जप >>>जपसर रत 


पयस्यधौदके छागे हीवेरोत्पलनागरै३ । 
पेया रक्तातिसारध्ती प्रश्चिपर्णीरसान्विता । 


प्राग्भक्त नवनीतं वा लि8झ्ान्मघुसितायुतम्‌॥<८५॥ 

आधा जल मिले हुए बकरीके दूधमें नेत्रवाला, 
कमल और-सोंठ मिलाकर वनायी हुई पेया प्रृश्निपर्णीके 
क्वाथसे युक्तकर पीनेसे अतिसार रोग नाश होता है। 
अथवा भोजनसे पहले मक्खन, मथु और मिसरी मिला- 


कर चाटे तो भी अतिसार रोग दूर होजाता है॥ ८५॥ 


बॉलैन्यस्लइस्रमेवाज मागे वा घृतमजितम्‌॥<८६॥ 
क्षीराज॒पान क्षीराशी उपहं क्षीरोद्धव घृतस्‌ । 
कपिल्ललरसाशी वा लिहन्नारोग्यमइचुते ॥ ८७ ॥ 

यदि रक्तातिसारमें अधिक रक्त निकक गया हो 
और निकल रहा हो तो उस्त रोगीको बकरेका अथवा 
हारिणका रक्त घतमें भूनकर पिलाना चाहिये, ऊपरसे 
दूधका अनुपान करवे और तीन दिनतक दूध ही 
पिलावे | अथवा दूधसे निकालाहुआ घृत,चटक, कर्पि- 
जल .पक्षीका मांसरस पीवे तो रक्तकी अतिप्रवृत्तिका 
विकार शमन होता है ॥ ८३ ॥ ८७॥ 


पीला शतावरीकरुकं क्षीरेण क्षीरमोजन३ । 
रक्तातिसार हन्त्याशु तया वा साधित घृतम्‌॥८<८॥ 
शतावरीके कल्कको दूधके साथ पीवे और दूध ही 
आहार करे । अथवा शतावरीसे सिद्ध घृतका सेवन करे 
तो शीघ्र ही रक्तातिसार नष्ट होजाता है ॥ ८८ ॥ 
लाक्षानागरवेंदेहीकटुकादार्विवल्कले) । 
सर्पि: सेन्द्रयवेंः सिद्ध पेयामण्डावचारितम्‌ । 
अतीसारं जयेच्छीघ्र त्रिदोपमापि दारुणम्‌ ॥८९॥ 
लाख, सोंठ, पीपल, कुटकी, दारुहछदीकी छाछ 
और इन्द्रयव इनसे सिद्ध किया घृत पेया और मण्डा- 
दिमें प्रयोग किया हुआ त्रिदोषज दारुण अतिसारको 
भी जीतता है ॥ ८९ ॥ 


कृष्णमृच्छ॑सयश्याहक्षेद्रासकतण्डुलोदकम्‌ । 


कल्क मधुयुक्त तण्डुक जलमें घोलकर पीबे तो रक्ताति« 
सार दूर हौता है ॥ ९.० ॥ 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकेरापांचभागिकः । 
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्त नियच्छाति ९१॥ 
काले तिलोंके कल्कमें पांचमुनी खांड मिलाकर 
बकरीके दूधसे पीबे तो शीघ्र ही रक्तातिसार दूर 
होता है.॥ ९१ ॥ 
पीला सशर्कराक्षोद्रं चन्दन तण्डुलाम्बुना । 
दाहठष्णाप्रमोहेम्यो रक्तज्ावाच्च मुच्यते ॥५२॥ 
जो मनुष्य सफेद चन्दनको घिसकर मधु और 
मिसरी मिला तण्डुछजलसे पीता है वह दाह, तृषा, और 
मोहयुक्त रक्तातिंसारसे विमुक्त हो जाता है अथोॉत 
उसके दाह आदि रोग दूर होजाते हैं ॥ ९२ ॥ 


आुदस्य दाहे पाके वा सेकलेपा ।हिता हिमा।॥९३॥ 
गुदाके दाह और पाकमें शीतल क्ार्थोंसे सेचन 
करना और शीतल लेप करना हिंतकारी होता है॥९१॥ 
अल्पा5लप बहुशो रक्त सझूलसुपवेशयते । 
यदा विवद्धों वायुश्व कृच्छाचराते वा नवा। 
पिच्छावस्ति तदा तस्य पूर्वोक्तमुपकल्पयेत्‌॥५४॥ 
यदि रोगीको बार २ झाूलयुक्त थोड़ा २ रक्त आवे 
तथा वायुका निःसरण रुकजावे ' अथवा कष्टसे सरण 
हो तो इसी अध्यायमें पीछे कहीहुई विधिके अजु- 
सार पिच्छावस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
अन्य पिच्छावरियोग । 
पलवान्‌ जजेरीकृत्य शिशिपाकोविदारयों! । 
पचेयवांश्व स क्वाथो घृतक्षीरसमन्वित:ः ॥ ५५ ॥ 
पिच्छाखुतो मरुदभशे प्रवाहणरुजासु च। 
पिच्छावस्ति$ प्रयोक्तव्यः क्षतक्षी णबलावह४॥९% ६॥ 
सीसम और कांचनारके पत्रोंको कूटकर यव मिला- 
कर क्वाथ करे,इस क्वाथको छानकर घृत और दूघ मिला- 
कर पिच्छा स्राव ( आंवका गिरना ), गुदअंश और 
प्रवाहिकाकी पीड़ामें वस्तिद्वारा प्रयोग करे यह वस्ति क्षत 


जयत्यलने प्रियड्ड:श्व॒ तण्डुलाम्बुमधुप्डता ॥ ९० ॥ | और क्षीण पुरुषोंको भी बल देनेवाली है ॥९५॥९६॥ 


काली मृत्तिका, शंखभस्म, मुझहठी और सहद 


अनुवासन । 


इंनको तण्डुलुजहमें घोलकर पीमेसे अथवा व प्रपोण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चाइन्ु॒वासनस ॥९७॥ 


स्थान, | 


प्रपौण्डरीकके कल्‍्क और क्वाथसे सिद्ध घृत अनु- 
वासनवर्तिमें प्रयोग करना चाहिये || ९७ | 
रक्ते विद्सदहितं पूर्व पश्चाद्वा योउतिसार्यते । 
शतावरीघृतं तस्य लेहाथमुपकल्पयेतू ॥ ९८ ॥ 
जिसको विष्ठाके साथ अथवा विष्ठटासे पहछे या 
पीछे रक्त अधिक आता हो उसको शतावरासे सिद्ध 
किया घृत चाटनेको देना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
शर्कराधोंशक लौढं नवनीत नवोद्धतस्‌ । 
क्षोद्रपादं जयेच्छीघ्रं तं विकारं हिताशिन$ ॥९५९॥ 
यदि ताजा नवनीत ( मक्खन ), मक्खनसे आधी 
खांड और चौथा भाग मधु मिलाकर चाटे तो पथ्याशी 
पुरुषका रक्तातिसार शीघ्र दूर हो जाता है ॥ ९९.॥ 
न्यग्रोधोहुम्बराश्वत्थशुट्भानापोथ्य वासयेत्‌ । 
अहोराज्न जले तप्ते घृतं तेनाम्भसा पचेत्‌ १०० ॥ 
तदधेशक्करायुक्त लेहयेस्क्षीद्रपादिकम । 
अधो वा यदि वाष्प्यूध्व यस्य रक्त प्रवर्तते १० १॥ 
बट, अश्वत्थ और गूलरके झ्ुुंग छेकर कूठकर गर्म- 
जलमें डालदेवे, एक दिन रात्रि इस जलमें रखकर इस 
जल्से घृढ सिद्ध करे,इस घ्ृतसे आधी खांड और चौथाई 
मधु मिलाकर चाटठनेसे अधोगामी और ऊचष्बेंगामी 
रक्तकी प्रवृत्ति दूर होजाती है ॥| १०० ॥ १०१ ॥ 
कफातिसारकी चिकित्सा । 
छेष्मातिसारे वातोक्ते विशेषादामपाचनम्‌ । 
कर्तव्यमनुचन्धेषस्य पिचेत्पक्त्वाउप्रिदीपनस्‌ ॥२॥ 
विल्वककेटिकामुस्तप्राणदाविश्वभेषजस्‌ । 
वचाविडड्रभूतीकधानकामरदारु वा ॥ 
अथवा पिप्पलीमूल[पिप्पलीद्॒याचित्रका: ॥१०३॥ 
कफके अतिसार रोगमें वातातिसारमें कहीहुई 
आमको पाचन करनेवाली विधिका प्रयोग करना 
चाहिये | यदि यथाथें पाचनादि ऋ्रमके सेवनसे कफा- 
तिसार शमन न हो तो उसमें विल्वका बालफल, 
नागरमोथा, हरीतकी और सोंठ इनका क्वाथ पीवे | 
अथवा वच, वायविडंग भूतिकतृण, धनियां और देव- 
दारु अथवा पीपलामूछ, पीपल, गजपीपल और चित्र- 
कका क्वाथ पीना चाहिये ॥ १०२ ॥ १०३॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास० आअ० ९. 
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पाठामिवत्सकग्रन्थितिक्ताझण्ठीवचाभया३ । 
क्थिता यदि वा पिश$ छेष्मातीसारमेषजस॥४॥ 
पाठा चित्रक, इन्द्रजव, पीपलछामूल, कटुकी, सोंठ, 
वच और हरड इनका क्वाथ या कल्क कफातिसारक्का 
परमोषध है || १०४ ॥ 
सोवर्चछवचाव्योपहिडुस्मतिविषाभयाः । 
पिवेच्छलेष्मा तिसारात॑श्रू्णिता! कोष्णवारिणा ॥ 
संचरल्वण, वच, सोंठ, मि्चे, पीपछ, हींग, 
अतीस और हरड इनका चूर्ण गर्मजलूसे पीबे तो 
कफातिसार शमन होता है ॥ १०५ ॥ 
मध्य लीहवा कपित्यस्य सब्योपक्षोद्रशकरस । 
कट्फलं मधुयुक्ते वा झुच्यते जठरामयात्‌ ॥५॥ 
कपित्य फरूका मध्यभाग त्रिकठु मछु और खांड 
मिलाकर खाबे अथवा कायफलका चूण मु भिछाकर 
खाबे तो कफातिसार शमन हो जाता है || १०६ ॥ 
कणां मधुयुतां छीढवा तक पीत्वा सचित्रकस । 
भुकक्‍्ता वा बालबिल्वानि व्यपोहत्युद्रामयम्‌ ॥ 
पीपलका चूर्ण मधुमें चाटकर ऊपरसे चित्रकके 
चूर्णयुक्त तक्र पीवे | अथवा बिल्वके बाकूफल खावे 
तो अतिसार रोग दूर होता है ॥ १०७ ॥ 
पाठामोचरसाम्मोद्धातकीविल्वनागरस्‌ । 
सुकृच्छूमप्यतीसारं ग्रुडतक्रेण नाशयेत्‌ ॥ < ॥ 
पाठा, मोचरस, नागरमोथा, धावेके फ़ूल, विलय 
और सोंठ इनका कल्क या चूर्ण गुडथुक्त तक़से पीवे 
तो छच्छूसाध्य अतीप्तार भी शमन होजाता है ॥ १०८ 
कपित्थाथ्टक चूणे । 
यवानीपिप्पलीमूलचातुर्नातकनागरे ॥ ९ ॥ 
मरिचाप्रैजलाजाजीधान्यसोवचेलेः समे: । 
वृक्षाम्छधातकीकृष्णाविल्वदाडिमदी प्यके॥॥ १०॥ 
त्रिगुणेः पदगयुणसितेः कपित्याध्युणेः क्ृत३ । 
चू्णोइतिसारग्रहणीक्षयग्रुल्मोद्रामयान्‌ । 
कासश्वासामिसादाशेपीनसारोचकाञ्ञयेत्‌ ॥ १ १॥ 
अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, इलायची, 
तेजपत्र, नागकेशर, सोंठ, मारिक, चित्रक, नेत्रवाला, 
जीरा, धनियां और सौवचल रूवण ये सब मिलाकर 
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अशदष्नद्दद्य । 


[ चिकित्सा 


यदि वात और कफका विबन्ध हो या मलद्वारसे 


एक भाग अम्लवेत, धावेके फ़्छ, पीपल, बित्त्र, दाडिम 
और अजमोद ये सब मिलाकर तीन भाग, मिसरी 
छः भाग, कपित्थफ्लका मध्यमाग आठ भाग इन 
.संबरकों मिलाकर चूर्ण करे | इस चूर्णके सेवनसे अति- 
सार, ग्रहणी, क्षय, गुल्म, उदररोग, कास, श्वास, 
अप्निमांधय, अशे, पीनस और अरोचक ये सब रोग 
दूर होते हैं ॥ १ ०९-१११ | 
दाडंमाश्क । 
कर्षोन्मिता तवक्षीरी चातुजात द्विकार्षिकम्‌ १३ 
यवानीधान्यकाजाजीग्रन्यिव्योष॑ पलांशकम्‌ । 
पलानि दाडिमादष्टी सितायाश्रेकतः कृत+ १३ ॥ 
जुणे कपित्थाश्कवच्चूणों5यें दाडिमाष्टक+ । 
भोज्यो वातातिसारोक्तियंथावस्थं खलादिमिः ॥ 
वंशलोचन एक कर्ष, चातुजोंत एक कर्ष, अज- 
वायन दो कषे, धनियां दो कर, जीरा दो कषष, 
पीपलामूल चार कषे, त्रिकटु चार कप, अनारदाना 
जञाठ पल और मिसरी सबके समानभाग इन सबका 
चूणं बनाले । यह दाडिमाष्टक चूर्ण कपित्थाप्टक 
चूणेके समान ही गुणकारी है, इसको वातातिसारमें 
कहेहुए खल आदिके साथ सेवन करना 
<तहिये ॥ ११९-११४ ॥ 
सविडड्रश समरिच$ सकपित्थ; सनागरः । 
चाड्वरीतक्रकोलाम्ल: खलः छेष्मातिसारजित्‌ ॥ 
वायविडंग, मारिच, कपित्थ, सोंठ, चांगेरी, तक्र 
और बेरकी खटाई इन सबको मिलाकर बनायाहुआ 
खल कफातिसारको नष्ट करता है ॥ ११५ ॥ 
क्षाणे छेष्मणि पूर्वोक्तमम्लं लाक्षादि पट्पलस । 
पुराण वा घृते दद्यायवागूं मण्डमिश्रिताम्‌॥१६५॥ 
यदि अतिसारमें कफ क्षीण होजाय तो इसी अध्या- 
यके ४८ छोकमें कहाहुआ अम्लघृत इसी अध्या- 
यके ८९ छोकमें कहाहुआ लाक्षादियोग और यक्ष्मा- 
रोगमें कहा हुआ घट्पलघत अथवा पुराणा घृत यवागू 
या मण्डमें मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ११६ ॥ 
वातछ्ेष्मविवन्धे च स्रवत्यतिकफेइपि वा । 
झूले प्रवाहिकायां वा पिच्छावस्तिः प्रशस्यते । 
वचाबिल्वकणाकुष्ठशताह्ालवणान्वितः ॥ १७ ॥ 


अधिक कफका स्राव होता हो अथवा झलके साथ 
प्रवाहिका होती हो तो शिंशिपा और कचनारके 
पत्रोंको कूटकर उनमें यव मिलाकर क्वाथ करे, इस 
क्वाथमें घत और दूध मिलावे तथा वच, बिल्व, 
पीपल, कूठ, सौंफ और लवण मिलाकर पिच्छावस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ११७॥ 
विल्वतैलेन तैंलेन वचायरेः साधितेन वा । 
बहुश४ कफवातातें कोष्णेनान्वासन हितम ॥१८॥ 

बिल॒के बीजोंका तेल अथवा वच, बिल्व, पीपल, 
कूठ, सौंफ और लवणसे सिद्ध कियाहुआ तिलतैल 
कोष्ण २ लेकर अनुवासन वस्ति देनेसे कफवातकी 
पीडा शमन होजाती है ॥ ११८ ॥ 
क्षीणे कफे जुदे दीघकालातीसारदुर्बछले ॥ १५॥ 
अनिल: प्रचलोध्वइ३यं स्वस्थानस्थः प्रजायते । 
स॒ वली सहसा हन्यात्तस्मात्तं खरया जयेत्‌२०॥ 
वायोरनन्तरं पित्त पित्तस्याइनन्तरं कफस्‌। 
जयेत्पूव त्रयाणां वा भवेद्यो बल्वत्तमः ॥ २१ ॥ 

अतिसार रोगमें जब दीध काछूतक अतिसार रह- 
नेसे कफ क्षीण होजाता है और गुदा दुर्बे होजाती है 
तब मलाशयमें वायु अति प्रबल होजाती है | वह बल- 
वान्‌ वायु शीघ्र ही शरीरका नाश कर देता है | इस 
कारण प्रथम शीघ्र ही वायुको जीतना चाहिये। अति- 
सार रोगमें प्रथम वायुको जीतना चाहिये, वायुके अन* 
न्तर पित्तकों जीतना चाहिये, सबसे पीछे कफको 
जीतना चाहिये | अथवा इन तीनोंमें जो सबसे बली 
हो उसको जीतना चाहिये ॥ ११९-१२१ ॥ 

भय और शोकातिसारकी चिकित्सा । 

भीशोकाम्यामाप चल शीत्र कुप्यत्यतस्तयोः । 
कार्या क्रिया वातहरा ह्षणाश्वासनानि च २२ ॥ 

रोगीके शरीरमें भय और शोकसे भी वायुका प्रकोप 
होता है इस कारण भयजनित अतिसार और शोक- 
जनित अतिसाखालेकी सब क्रिया वात नाशक करनी 
चाहिये, तथा प्रसन्न करने भौर आश्वासन देनेवाली 
बातें करनी चाहियें॥ १२२ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १०. 
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अतिसार निशत्तिके लक्षण । 
यस्पोच्चाराद्विना मजे पवनो वा प्रवर्तेते । 
दीप्ताग्रेलघुकोछ्ठस्य शान्तस्तस्योदरामय4॥ १२३॥ 
जिसको मलसे विना यथार्थ मूत्र आने छगे और 
अपानवायु यथार्थ सरण हो, अग्नि दीत हो और 
कोष्ठ हलका हो उसके उदरका विकार शमन होगया 
जानना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहृदयसंहितायां 
आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशरमकतशिवदीपिकाभाषा- 
टीकायां चिकित्सास्थाने अतिसारचिकित्सा- 
नामकनवमो5्ष्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ दरामोष्ध्यायः । 


ज-+-+<+>“232-०.-- 


अथाछ्तों ग्रहणीदोषाचाकित्सितं व्याख्यास्थाम; । 
अब हम ग्रहणीदोषकी चिकित्सा कथन करते हैं | 
आमदोषका पाचन । 
ग्रहणीमाश्रितं दोषमजीणवदुपाचरेत्‌ । 
अतीसारोक्तविधिना तस्याम च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ 
ग्रहणीके आश्रित दोषको अजीणेरोगके समान 
पाचन करे तथा अतिसार रोगमें कही विधिके अनु- 
सार आमको पाचन करना चाहिये ॥ १॥ 
पेयादिप्रयोग । 
अन्नकाले यवाग्वादि पश्चकोलादिभियुतम्‌ ! 
वितरेत्पटुरुघ्पन्न॑ पुनयोगांश्व दीपनान्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रहणीरोगवालेको अन्के समय पंचकोल आदि 
दीपन द्रब्योंसे सिद्ध कीहुई यवागू पेया आदि लवण 
मिलाकर देना चाहिये, तदनन्तर अन्य दीपन योग 
प्रयोग करने चाहियें | २ ॥ 


द्यात्सातिविषां पेयामामे साम्ठां सनागराम्‌ । 
पानेडतीसारविहितं वारि तक्र सुरादे च ॥ हे ॥ 

यदि ग्रहणीमें आम दोष हो तो अतीस और सोंठसे 
सिद्धकीहुई पेया दाड़िमसे अम्ल करके देवे | तथा 
अतिसार रोगमें कहेहुए जल, तक और सुरा आदि 
पीनेको देना चाहिये ॥ ३ ॥ 


तक्रप्रयोग । 


ग्रहणीदोवषणां तक दीपनग्रादिलाधघवात्‌ । 
पथ्य मधुरपाकितल्वान्न च पित्तप्रदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
कपायोष्णविकाशलादूक्षचात्व कफे हितम्‌ । 
वात स्वाइ्म्ल्सान्द्रचात्‌ सच्यस्कमाविदाह तत।५॥ 
ग्रहणी रोगवालोंकों दीपन, ग्राही और लुघुपाकी 
होनेसे तकका पिछाना सर्वोत्तम औषध है । तक्र 
मथुरपाकी होनेसे पित्तको दूषित नहीं करता | कषाय, 
उष्ण, विकाशी और रुक्ष होनेसे कफको भी शमन 
करता है। स्वाडु और अम्ल होनेसे वातकों शामन 
करता है | तथा ताजा होनेसे विदाही भी नहीं होता 
इस कारण तक्र ग्रहणीरोगमें परम हितकारी है ( ग्रह- 
णीमें तक घत रहित छाछ छेना चाहिये ) ॥४॥५॥ 
... खर्मीठाचू्ण।... 
चतुर्णां प्रस्थमम्लानां च्यूषणाल पलतन्नयम् । 
लवणानां च चत्वारि शर्केरायाः पलाश्टकम्‌ ॥६॥ 
तच्चूण शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कासाजीर्णारुचिश्वासहत्पाश्वामयश्ञुलजुत्‌ ॥ ७ ॥ 
बेर, अनारदाना, अम्लवेत और चुक्र इन चार 
द्रव्योंको एक सेर लेवे | सोंठ, मिर्च, पीपल तीन पर 
लेवे । सैन्धवादि पांच लवण चार पल और खांड आठ 
पल इन सवका चूर्णकर इस चूणेकों शाक, सूप, 
अन्न ओर राग आदियमें मिलाकर सेवन करनेसे काप्त, 
अजीर्ग, अरुचि, श्वास हृच्छूल और पार्श्रशूल ये सब 
रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


नागरातिविषामुस्तं पाक्यमामहरं पिबेत्‌ । 
उष्णाब्बुना वा तत्कल्क नागर वाइथवा$मयाम्‌॥ 
ससेन्ध्व वचादें वा तद्धन्मादेरयाब्यवा ॥ < ॥ 
सोंठ, अतीस और नागरमोथेका क्वाथ पीनेसे 
अथवा इनका कहल्क गर्मजलसे पीनेसे आमविकार 
शमन होता है। अथवा सोंठ या हरीतकीका चूर्ण 
गर्मजलसे पीवे । अथवा वचादि गणका चूर्ण तेन्धा- 
लवण मिलाकर गर्मजलसे अथ्ञा मदिरासे पीबे तो 


आमदोष शमन होजाता है ॥ ८ ॥ 
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अशंड्गरहनद्य । 


[ चिकित्सा- 


व्चेस्पाम सप्रवाहे पिेद्मा दाडिमाम्बुना ॥ ५ ॥ 
बिंडन लवण पिष्टे बिल्वाचित्रकनागरम्‌ । 
सामे कफानिले कोष्ठरुकरे कोष्णवारिणा ॥१० ॥ 
यदि कच्चा मल प्रवाहिकाके साथ आता हो तो 
ब्रिडलवण द्ाडिमके रसके साथ पीना चाहिये | यदि 
कफ और वायु आमसयुक्त हो और कोष्ठमें पीडा करते 
ढों तो बिल्व, चित्रक और सोंठका चूणें कोष्ण जलके 
साथ पीना चाहिये॥ ९॥ १० ॥ 


कलिडझ्गहिंग्वतिविषावचासोवर्चेलाभयम्‌ । 
छदिहद्रोगशूलेषु पेयमुष्णेन वारिणा ॥ 
पथ्यासोवचेलाजाजीचूर्ण मारिचसंयुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इन्द्रजी, हींग, अतीस, वच, सौवर्चल लवण 
और हरडका चूर्ण गर्मजलसे पीवे | अथवा हरड, 
सौवचेललूवण, जीरा और काली मिर्चका चूर्ण गर्म 
जलसे पीबे तो छर्दि, हृद्योग और शल दूर होते हैं ११ 
पिप्पली नागर पाठां सारिवां बहतीद्वयम । 
चित्रक कोटज क्षारं तथा रवणपश्चकम्‌ ॥ १२ 
चूर्णीकृत दर्धिसुरातन्मण्डोष्णाम्बु का झिंक! । 
पिवेदपिविवृद्धयर्थ कोष्ठवातहरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
पीपल, सोंठ, पाठा, सारिवा, दोनों कटेली, 
चित्रक, इन्द्रजी, जवाखार और पांचों लवण इन सबका 
चूण कर दही, सुरामण्ड गर्मजल या कांजीके साथ 
पीचे तो जठराप्िकी वृद्धि होती है और यह कोष्ठकी 
वायुको हरनेमें परमोत्तम औषध है॥ १२॥ १३ ॥ 


लव॒णर्पंचकादिविटी । 
पटनि पश्च द्वो क्षारों मारिच पश्चकोलकम॥ १४ ॥ 
शैप्यक पा >गुलिका बीजपूररसे क्ृता । 
दोलदा वा पर॑ पाचनदीपनी ॥ १५॥ 


तालीसादि वटक । 

तालीपपत्रचविकामरिचानां पर पलम्‌ | 
कृष्णातन्मूलयोर्दे द्वे पले शुण्ठी पलत्रयम्‌ ॥१६॥ 
चतुजातमुशीरं च कर्पांश लक्ष्णचार्णितम्‌ 
गुडेन वटकान्कृत्वा त्रिग्णेन सदा भजेत्‌ ॥१७॥ 
मचयूपरसारिष्टमस्तुपेयापयोनुप३ । 
वातल्लेष्पात्मनां छर्दिग्रहणीपाश्वेहृ॒दजाम ॥ १८॥ 
ज्वस्वयथुपाण्डुखग्युल्मपानात्ययाशंसास्‌ । 
प्रसेकपीनसश्वासकासानां च॒ निवृत्तये ॥ १९ ॥ 
अभयां नागरस्थाने दद्यादत्रेव विड्गहे। 
उद्यांदिषु च पेत्तेषु चतुगुणसितान्विता। ॥ ३० ॥ 
पक्केन वटका; कार्या ्ुुडेन सितयाडपि वा । 
परं हि वह्निसंपर्काक्ाघिमानं भजन्ति ते॥ ३१ ॥ 

तालीसपत्र एक पल, चब्य एक पल, मरिच एक 
पल, पीपल दो पल, पीपछामूछ दो पल, सोंठ तीन 
पल, दालचीनी एक कर्ष, इलायची एक कषे, तेज- 
पत्र एक कर्ष, नागकेशर एक कर्ष और खस एक 
कर्ष इन सबको बारीक पीसकर चूर्ण करे, इस चूजंमें 
तीन ग़ुणे ग़ुडमें बटिका वनाले, इस बटिकाकों मद्य, 
यूष, रक्ष, अरिष्ट, मस्तु, पेयो या दूधके साथ लछेवे तो 
वातकफजनित छर्दि, ग्रहणी, पाश्चैश्नछल, हच्छूछ, 
ज्वर, सूजन,पाण्डु, त्वग्रोग,गुल्म,मदात्यय, अशे,लाला- 
खाव, पीनस, श्वास और कास ये सब निद्वत्त होते हैं। 
यदि इसी योगको विड्म्रह ( कब्जी ) में देना हो तो 
सोंठके स्थानमें हरीतकी डालना चाहिये । यदि 
पित्तकी छर्दि आदिमें इसका प्रयोग करना हो तो 
गुडके स्थानमें चार गुणी मिसरी डालना चाहिये । 
जब इस चूण्णको मिसरी या गुडमें मिलाकर बटिका 
बनाना हो तो मिसरी गुडकी अप्निपर चासनी बनाकर 


पांचों लवण, सोंठ,पाठा,शारिवा,जवाखार,सज्जीखार | उसमें गोली बनाना चाहिये, क्योंकि अभ्निके संयोगसे 
म्रिच् पीपल, पीपलामूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ, अज- इनमें लघुत्व आजाता है॥ १६-२१ ॥ 


वायन और हींग इन सबका चूर्ण कर विजौरे नीम्बूके 


परिपक्क वातज ग्रहणीकी चिकित्सा । 


रससे गोली बनावें अथवा बेरके रस या दाडिमके |अयेन पारिपकाममारुतग्रहणीगदम्‌ । 
रसमें गोली बनावे, यह गोली अभप्निको दीपन करने- |दीपनीययुतं सर्पि: पाययेदल्बशों मिषक्‌ ॥ २३१॥ 


वाली और परम पाचनी है ॥ १४ ॥ १५॥ 


किश्ित्सन्धुक्षिते लग्ों सक्तविण्मृत्नमारुतम्‌ । 


४९५ 


छाहँ च्यहँ वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्त निरूहयेत्‌र रे 
तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा । 
सक्षारेणाउनिले शान्ते खस्तदोष॑ विरिचयेत्‌ २४॥ 

ज़ब ग्रहणीका आमदोष परिपक्व हो चुका हो तब 
वातज ग्रहणीवालेको दीपनीय ( पंचकोछादि ) द्वव्योंसे 
युक्त थोडा २ छुत सेवन करावे | जब कुछ जठराप्मि 
बल पकडजाय और विष्ठा, मूत्र तथा पवन यथार्थ न 
आवबे तब तीसरे तीसरे दिन स्नेहन स्वेदन और 
अभ्यंग करके निरूहण वत्ति देवे, इसके अनन्तर जब 
दोष शमन होजाय और वायु शांत होजाबे तब यव- 
क्षार युक्त एरण्ड तैलसे अथवा तैल्वक घृतसे विरेचन 
करावे ॥ २९-२४ ॥ 


शुद्धरुक्षाशर्य बद्धवर्चस्कं चाइनुवासयेत्‌ । 
दीपनीयाम्लवातन्नसिद्धतैलेन ते ततः ॥ २५ ॥ 
निरूढं च विरिक्ते च सम्यक्चा5प्यनुवासितम्‌ | 
लघ्वन्नप्रतिसंयुक्त सर्पिरथ्यासयेत्पुनः! ॥ २६ ॥ 
जब झुद्भ और रूक्ष आशय होजावे और मर 
बन्धकर आने लगे तब दीपन अम्ल और वातप्न 
द्रन्योंसे सिद्ध कियेहुए तेठलले अनुवासन वस्ति देना 
चाहिये | इस प्रकार १-दोधपाचन, २-निरूहण, 
३-विरेचन और ४-अनुवासन ये सब क्रमसे यथार्थ 
हो जानेपर पेया आदि हल्के भोजनका सेवन करावे 


तदनन्तर दीपन घृतका अभ्यास बढ़ाते रहना 
चाहिये | २५ ॥ २६ ॥ 
पंचमूलादि घत । 


पश्चमूलाभयाव्योषपिप्पली मूलसैन्धवेः । 
रास्नाक्षारद्याजाजी विडड्गशठिमिघृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुक्तेन मातुलड्गस्य स्वरसेनाद्रेकस्य वा । 
शुष्कमूलककफोलाम्लचुक्रिकादाडिम॒स्य च ॥२८॥ 
तक्रमस्तुसुरामण्डसोवीरकतुषोदकेः । 
काजिकेन च तत्पक्षमभिदी प्तिकर॑ परम्‌ । 
शूलगुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहस्‌ ॥ २९५ ॥ 
बृहत्पंचमूल, हरीतकी, त्रिकटु, पीपलामूल, सेंधा- 
लवण, राजा, जवाखार, सजीखार, जीरा, वायविडंग 


विजौरे नींबूका रत अथवा अदंस्कका रस तथा सूखी 
मूली, वेरोंकी खठाई, चुक्रिका, दाडिमका रस, तक्र, 
मत्तु, सुरामण्ड, सौवीर, तुधोदक और कांजी इनसे 
सिद्ध कियाहुआ घूत अम्निकों परम दीध करता है, 
तथा झूछ, गुल्म, उदररोग, श्वास, खांसी और वात- 
कफके विकारोंकों नाश करता है || २७-२० ॥ 
सीजपूरकरसे सिद्ध वा पासयेद्‌ घ्ृतस ॥ ३०॥ 
अथवा विजौरे नींवूके रसमें सिद्ध क्ियाहुआ चुत 
पीनेसे भी जठराप्मि दीत होती है || ३० ॥ 
तेलमभ्यझ्नाथ च सिद्धमेमिश्वकापहस ॥ ३१ ॥ 
पञ्चमूलादि घुतमें कहीहुई ओऔषधियोंसे सिद्ध 


- | कियाहुआ तैल मालिस आदियें प्रयोग करनेसे वायुके 


विकांरोकों जीतता है || ३१ ॥ 
एतेषपामीपधानां वा पिवेच्चू्ण सुखाम्युना । 
वातल्लेष्मावते सामे कफ़े दा वायुनोद्धते ॥ ३२॥ 

पंचमूलादि घ्तमें जो कल्कक्की औषिधियें कही हैं 
उनका चूर्णकर कोष्ण जलूसे पीवे हो कफाइत साम- 
वात अथवा वायुसे उद्धत कफ ये सब शमन 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 

पित्तज ग्रहृरणीकी चिकित्सा । 

अग्ने्निर्वापकं पित्त रेकेण वमनेन वा । 
हलवा तिक्तलघुग्राहिदीपनेरविदाहिमिः । 
अम्लेः सम्धुक्षयेद्म चूर्णेः स्नेहेश्व॒ तिक्तके॥ ३ ३ 

यदि पित्त बढकर जठराप्नमिको नष्ट करे तो प्रथम 
वमन और विरेचन कराकर दुष्ट पित्तकों शमन करे 
तदनन्तर तिक्त, हलके, ग्राही, दीपन, अविदाही और 
अम्ल द्रब्योंके चूर्ण खिलाकर अथवा तिक्तादि द्रब्योंसे 
सिद्ध घृत पिलाकर जटरामग्रिको चैत्तन्य करना 
चाहिये || ३३ ॥ 

पटोलादि चूर्ण । 

पटोलनिम्बत्रायन्ती तिक्तातिक्तकपर्पटम । 
कुटजलक्फल मूवों मघुशिग्रुफलं वचा ॥ ३४ ॥ 
दार्वा्वकाग्मकोश स्यवार्नी सुस्तचन्दनम । 
सोराष्रयतिविषाव्योपतगेलापत्रदारु च ॥ ३५ ॥ 


४९६ 


अशनज्नहृद्य । 


[ चिकित्सा- 
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चूर्णितं मधुना लेहं कक मणचेजेलेन वा । 
हत्पाण्डुग्रहणीरोगग्रुल्मशूलारुचिज्वरान्‌ । 
कामलां संनिपातं च सुखरोगांश्व नाशयेत्‌ ३६॥ 
पटोलपत्र, नीमके पत्र, त्रायमाण, - कुटकी, चिरा- 
यता, पित्तपापडा, कुडाकी छाल, इन्द्रयव, मूर्वा, मीठे 
सुहांजनेके फल, वच, दारुहलदीकी छाल, पद्मकाष्ट, 
खश, अजवायन, नागरमोथे, चन्दनं, सौराष्ट्री, अतीस, 
सोंठ; मिर्च, पीपछ, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र और 
देवदारु इन सबका चूर्ण कर मधुसे चाटे या मद्य 
अथवा जलसे लेवे तो हृद्दोग, पाण्डु, ग्रहणी, गुल्म, 
शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुखरोग 
ये सब रोग नाश होजाते हैं ॥ ३४-३६ ॥ 
रे भूनिम्बादिचूण । 
भूनिम्बकटुकासुस्ताञ्यूषणेन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 
द्वी चित्रकादत्सकत्ग्भागान्‌ षोडश चूर्णयेत्‌ ॥ 
जुडशीताम्बुना पीत॑ं ग्रहणीदोषगुल्मनुत्‌ । 
कामलाज्वर॒पाण्डुलमेहारुच्यातेसारजित्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, सोंठ, मिच, पीपल 
और इन्द्रयव ये सब एक एक भाग, चित्रककी जड दो 
भाग और कुडाकी छाल सोलह भाग इन सबको कूट- 
कर वारीक चूर्ण बनावे, इस चूर्णेको गुड मिले शीतल 
जलके साथ पीचे तो ग्रहणीदोष, गुल्म, कामला, ज्वर, 
पाण्डुरोग, प्रमेह, अरुचि और अतिसार ये सब रोग 
शमन होते हैं || ३७ ॥ ३८.॥ 
नागरादि चूर्ण । 
नागरातिविषामुस्तापाठाबिल्व॑ रसाक्षनम्‌ । 
कुटजलक्फल तिक्ता धातकी च कृत रज३ ३९॥ 
क्षोद्रतण्डुलवारिभ्यां पेत्तिके ग्रहणीगदे । 
प्रवाहिकाशोग्रदरुग्रक्तोत्थानेषु चेष्यते ॥ ४० ॥ 
सोंठ, अतीस, नागरमोथा, पाठा, बिल्व, रसोंत, 
कुडाकी छाल, कुटकी और धावेके फ़ूछ - इन सबको 
समान भाग लेकर चूणे करे । इस चूणेको मधुयुक्त 
तण्डुल जलसे पीवे तो पित्तकी ग्रहणी, प्रवाहिका, 
अशो, गुदाका शल और रक्तार ये सब विकार शमन 
होते हैं | १९ ॥ ४० ॥ 


चन्दन पह्मकोशीरं पार्ठा मूर्वों कुर्टनटमू ॥ ४१ ॥ 
पड्ग्रन्थासारिवास्फोतासप्तपणोंटरूपकान्‌ । 
पदेलोहुम्बराश्वत्यवटछुक्षकपीतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कडकां रोहिणी मुस्तां निम्ब॑ च द्विपरांशकान ॥ 
द्रोणेष्पां साधयेत्तेन पचेत्सपिं! पिचून्मितेश ॥७३॥ 
किराततिक्तेन्द्रयववीरामागधिकोत्पलेः । 
पित्तग्रहण्यां तत्पेय॑ क्ुछोक्त तिक्तक च. यत्‌ ४४॥ 

चन्दन, पद्मकाष्ट, खस, पाठा, मूवाों, सोनापाठा, 
वच, शारिवा, कृष्णशारिवा, सप्तपर्ण, अद्डसा, पटोल- 
पत्र, गूलरकी कोंपछ, अश्वत्यथके झुंग, वटके शुंग, 
पिलखनके झुंग, बिल्व, हरीतकी, कुटकी, नागरमोथा 
और नीम ये प्रत्येक दो दो पल छेना चाहिये, ईन 
सबको कूट कर एक द्रोण जलमें पकाबे, चौथा भाग 
जल शेष रहने पर छान कर इसमें एक सेर घृत और 
चिरायता दो तोले, इद्रजव दो तोले,शतावरी दो तोले, 
पीपल दो तोले और कमल दो तोले इनका कल्क 
मिलाकर घृत सिद्ध करे, यह छत पीनेसे पित्तकी ग्रह- 
णीको दूर करता है। तथा कुष्ठरोग चिक्रित्सामें कहा- 
हुआ तिक्तक छत भी पित्तके प्रहणी रोगकों ढूर करता 
है ॥ ४१-४४ ॥ 

कफके अहणी रोगकी चिकित्सा । 


गरहृण्यां छेष्मदु्यां तीएणेः प्रच्छईने कृते । 
कद्वम्ललवणक्षारें: ऋमाद्भि विवर्धेयत्‌ ॥ ४५ ॥ 


कफके ग्रहणी रोगमें प्रथम तीक्ष्ण द्॒न्यों द्वारा वमन॑ 


कराकर फिर कठु, अम्ल, लवण और  क्षार द्रब्योंसे 
क्रमपूर्वेंक जठराप्नमिको बढाना चाहिये | ४९ ॥ 


पञ्चकोलाभयाधान्यपाठागन्धपराशकेः ॥ 


बीजपूरप्रवालेश्व सिद्धेश पेयादे कल्पयेत्‌ ॥४६॥ 


तथा पंचकोल, हरीतकी, धनियां, पाठा और कचू- 


रसे सिद्ध पेयादि बिजौरेका रस मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 9६४ ॥ 


मधूकायासव । 


द्रोण मधूकपुष्पाणां विडड्/रं: च ततोड्घेत३ । 
चित्रकस्य ततो5थे च तथा मलातकाढकम्‌ ॥४७ 
मजिष्ठाइश्प्ं चेतजलद्रोणजये पचेत्‌ । 


स्थान. ] 
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द्रोणशेष॑ श्वतं शीतं मध्वर्धाडकर्ससुतम्‌ ॥ ४4 ॥ 
एलामृणालाग्रुरुमिश्वन्दनेन च रूक्षिते । 
कुम्मे मास स्थित जातमासवं ते प्रयोजयेत्‌ ॥४९% 
ग्रहणी दीपयत्येप बंहणः पित्तरक्तनुत्‌ । 
शोषकुष्ठाकैलासानां प्रमेहाणां च नाशन$ ॥५०॥ 

महुवेके फूल एक द्रोण, वायविडंग दो आढ़क, 
चित्रककी जड एक जआाढक, मिलावे एक आढ़क और 
मंजीठ आठ पल इन सबको तीन द्रोण जलमें पकावे, 
जब एक द्रोण जल शेष रहे तो उतार कर शीतल करे 
फिर इसमें दो प्रस्थ मधु डाल देवे, तथा इलायची, 
खस, भगर और चन्दन ये एक एक पलक मिलाकर 
एक महीना मुख बन्द करके रख छोड़े, जब आसव वन 
जाय तो छान कर बोतलोंमें भरकर रखले | इसके 
पीनेसे प्रहणीवाला बलवान्‌ होजाता है, अग्नि दीप 
होती है, शरीर बलवान होता है तथा पित्तरक्त, शोष, 
कुष्ठ, किलासकुष्ठ और प्रमेह ये सब नष्ट होजाते 
हैं ॥ ४७-९० ॥ 

अन्य आसव | 

मधूकपुष्पकुडवं श्वतमधक्षयीकृतम । 
क्षोद्रपादयुत शीतं पूर्ववत्सनिधापयेत्‌ । 
तत्पिबन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयेत्सवॉन्‌ हिताशन$ ॥ 

एक कुडव महुवेके फ़ूछ लेकर चारगुुणे जलमें पकावे 
आधा जल शेष रहने पर शीतल करके दो पल मधु 
मिलाकर इलायची, खस, अगर और चन्दन इन सबका 
एक तोला चूण पात्रमें मकर उसमें डाले और एक 
मास रक्‍्खे. इसको पीकर हित आहारका सेवन करे 
तो ग्रहणी रोग शमन होजाता है ॥ ९१ ॥ 
तह्वद्‌ द्वाक्षेक्षुखजूर॒स्वरसानासुतान्‌ पिवित्‌ ॥५२॥ 

इसी प्रकार द्राक्षारस, इक्षुरस अथवा खजूरके रससे 
बनायाहुआ आसव भी ग्रहणीरोगको शमन करता 
है॥ ९२ ॥ 

हिंग्वादिक्षार । 

हिह्कुतिक्तावचामाद्रीपाठेन्द्रयवगो छु रम्‌ । 
पश्चकोल च कषौश पलांश पटुपश्चकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
घृततैलद्विकुडवे दध्$ प्रस्थद्ये च तत्‌ । 


आपोथ्य क्वाथयेद्ों मृदावनुगते रसे ॥ ५७ ॥ 
अन्तर्धूंम ततो दग्ध्वा चूर्णीकृत्य घृताप्छतस्‌ | 
पिवेत्पाणितर्ल तस्मिन्‌ जीर्ण स्यान्मधुराशनः । 
वातछेब्मामयान्‌ सवोन हन्याद्विषगरांश्व सः ५७ 
हींग, कुटकी, वच, अतीत, पाठा, इन्द्रजव, गोखरू, 
पीपल, पीपलामूछ, चब्य, चित्रक और सोठ ये प्रत्येक 
एक एक के, पांचों लवण मिलाकर पांच पल, ब्त 
एक कुडव, तैल एक कुडव, दही दो प्रस्थ लेवे | प्रथम 
सब औषधोंको कूटकर घृत तैल और दहीमें मिलाले 
फिर इनको एक पात्रमें डा अग्निपर पकावे | जब 
दहीका रस जर जावे फिर इस पात्रका मुख बन्द कर 
इसको अन्‍्तधूंम दग्ध करे फिर स्वांगशीतर होनेपर 
निकाल कर चूण करे | इस चूणकों घ्तमे॑ मिलाकर 
एक कषे प्रमाण नित्य सेवन करे | क्षुधा छगने पर * 
मधुर भोजन करे तो इसके सैवनसे सब प्रकारके वात 
कफजनित रोग शमन होते हैं तथा यह चूर्ण विष 
और गर विकारकों भी शमन करता है ॥९५३-५५॥ 


अन्य क्षार । 
भूनिम्ब॑ रोहिणी तिक्तां पटो् निम्व॒पर्पटम्‌ ॥ 
दग्ध्वा महिषमृत्रेण पिवेदाम्विवर्धनसू ॥ ५६ ॥ 
चिरायता, हरीतकी, कुटकी, पटोलपत्र, निंबपत्र 
और पित्तपापडा, इन सबको अन्‍्तर्धूम दग्ध करके 
माहिषमूत्रसे पीवे तो भप्निकी इछ्धिहो और ग्रहणीविकार 
नाश होता है ॥ ५१॥ 
दे हरिद्वे वचा कुछं चित्रकः कटठुरोहिणी | 
मुस्ता च च्छागमृत्रेण सिद्धः क्षारोअम्निवधेन१॥६७ 
हलदी, दारुहलूदी, वच, कूठ, चित्रक, नागरमोथा 
और कुटकी इनको बकरेके मूत्रमें मिलाकर दग्धकर 
क्षार बनावे, यह क्षार खानेसे जठराप्रिको तीक्ष्ण कर 
देता है ॥ ९५७ ॥ 
क्षारवारका । 
चतुःपलं सुधाकाण्डाजिपलं लवणत्रयात्‌ ॥५८॥ 
वार्ताकक्ुुडवं चाकॉदशे द्वे चित्रकात्पले । 
दर्ध्वा रसेन वातोकाद शरुटिका भोजनोत्तराः५० 
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अशडूहृद्य । 


[ चिकित्सा-« 
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सुक्तमन्न पचन्त्याशु कासश्वासाशैसां हिताः । 
विसूचिकाप्रतिश्यायहद्रोगशमनाश्च ता; ॥६०॥ 
थोहरके काण्ड चार पलछ, तीनों लवण तीन पल, 
बडी. कटेलीके फल एक कुडव, आकका पश्चांग आठ 
पल और चित्रक दो पक इन सबको कूट कर एक 
पात्रमें डालकर अन्तधूम दग्ध करे । फिर इस क्षारकों 
कटठेलीके रसमें रगड़"कर गोलियें बनाले | यह एक 
गोली भोजनोत्तर खावे तो खायाहुआ अन शीघ्र जीणे 
हो जाता है तथा इसके सेवनसे खांसी, श्वास, विंसू- 
चिका, प्रतिश्याय और हृद्*ेंग शमन होजाता 
है ॥ ९८-१० ॥ 
मातुलंगादिचूण । 
मातुलड्गशठीरास्ना; कटुत्रयहरीतकी । 
स्वर्जिकायावशकाख्यों क्षारी पश्च पटाने च। 
सुखाम्बुपीत तच्चूर्ण वलवणोग्रिवर्धनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विजौरे नींबूकी केशर, कचूर, राज्ना, सोंठ, मि्चे, 
_ पीपल, हरड, सजीखार, जवाखार और पांचों लवण 
इन सबका चूर्णकर सुखोष्ण जलसे पीबे तो बल, वर्ण 
और जटराभिकी वृद्धि होती है ॥ ६१॥ 
सवातकफ ग्रहणीरोगपर छत । 
ऊैष्मिके ग्रहणीदोपे सवाते तैघ्ू्त पचेत्‌ । 
धघान्वन्तरं पटूपल च मलांतकघृताभयम्॥ ६२ ॥ 
वातयुक्त कफके अहणीरोगमें इन्हों विजोरे नींबू- 
आदि चूर्णकी ओऔषधियोंसे घ्रत सिद्ध करके वह घृत 
पिछाना चाहिये | अथवा प्रमेह चिकित्सामें 
घान्वन्तर छत या राजयक्ष्मा चिकित्सामें कहाहुआ 
घट्पल घृत अथवा गुल्मरोगचिकित्सामें कहाहुआ भल्ला- 
तकघ्ठत और उदररोगचिकित्सामें कहाहुआ-' हरी- 
तकीसूक्ष्मरजःप्रस्थयुक्ते घृताढकम्‌ ? आदि 
घृत इनमेंसे किसी घतके सेवनसे कफ वातका ग्रहणी- 
विकार शमन होजाता है || ६२ ॥ 
क्षार॒ज्वत । 
विडकाचोपलवणस्वजिकायावशकजान । 
सप्तलां कण्टकारी च चित्रकं चकतो दहेत्‌ ६३॥ 


सप्तकृतः स्वुतस्याउस्प क्षारस्या्र्धाढके पचेत्‌ । 
आढकं सर्पिषः पेय तदग्रिच॒लवृद्धये ॥ ६७ ॥ 

विडलवण, सीसालवण, खारीलवण, सज्जीखार, 
जवाखार, सातला, कटेली और चित्रक इन सबको 
दग्घकर जलमें घोल देवे, इस जलको सात वार वद्नमें 
चुवाकर आधा आढक क्षार छेवे और एक आढक 
बत मिलाकर पकावे, जब घृत सिद्ध होजाय तो इस 
क्षारघृतको जठराप्रिका वर बढानेकेलिये पीना 
चाहिये ॥| ६६ ॥ ६४ ॥ 
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सानपातजग्रहणाका चाकत्सा । 
निचये पश्चकर्माणि युज्ज्यान्वैतद्यथावलूम॥६५॥ 
सन्निपातके ग्रहणीरोगमें वमन विरेचनादि पंचकमे 
करना चाहिये तथा वातादि ग्रहणीविकारोंकी चिकि- 
त्सामें कहेहुए योगोंको मिलाकर उचित रूपसे प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
सन्दामिकी प्रथक्‌ प_्रथक्‌ चिकित्सा । 
प्रसेके छलैष्पिकेड्ल्पाभेदीपन रूक्षातिक्तकम्‌ । 
प्रोज्यं कशस्य व्यत्यासात्छग्परुक्ष कृफोदये ॥ 
क्षीणक्षामशरीरस्य दीपन स्नेहसंयुतम्‌ । पर 
दीपन॑ बहुपित्तस्य तिक्त मधुरकेयुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि कफजनित मन्दामप्िमें मुखसे लार वहती हो तो 
उस पुरुषको रूक्ष और तिक्त द्वव्योंके प्रयोग कराकर 
अग्निको चैतन्य करना चाहिये | 
यदि कफकी मन्दाम्मिवाला अति कृश हो तो उसको 
कभी तीढ्ष्ण द्रन्योंसे सिद्ध घ्त, कभी रुक्षचूर्ण बदल 
बदलकर प्रयोगकर जठराभ्रिको बलवती करनी चाहिये। 
क्षीण और क्षामशरीखाले पुरुषकी मंदाप्रिको दीपन 
करनेकेलिये छत युक्त ही दीपन द्रव्य देना चाहिये। 
अधिक पित्तवाले पुरुषकी मन्दाप्मिको चैतन्य कर- 
नेके लिये तिक्त और मधुर द्वब्योंक योगसे अम्निको 
दीपन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ १६७॥ 
स्नेहो5म्ललवणैयुक्तो बहुवातस्य शस्यते | 
स्नेहमेव परं विद्याहुबंलानलदीपनम्‌ । 
नाल स्नेहसमिद्धस्य शमायान्न॑ सुमुवेपषि ॥६८॥ 
वातकी अधिकतावाले पुरुषकी जठराप्मिको दीपन 
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करनेके लिये अम्ल लूवणव्ब्योंते युक्त दीपून ब्वतका। 


पान कराना चाहिये । 
दुर्बछ पुरुषोंकी जठराप्नमिकों बलवान करनेके लिये 
दीपन औषधोंसे सिद्ध श्रत ही परमोत्तम औषध हे । 
क्योंकि घृतद्वारा चेतन्यहुई अग्नि किर सावारण गुरु 
आदि पदार्थंके खानेसे मन्‍्द नहीं होती है ॥ ६८ ॥ 
योड5लपाग्रिल्ात्कफे क्षीणे वर्चः पक्कमपि छथस । 
मुखचेयद्रोपधयुते स पिंचदल्पशों घ्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेन स्वम्रागंमानीतः स्वकर्मणि नियोजित । 
समाना दीपय्त्य प्रिमग्रेः सन्धुक्षकां हिं सड॥॥|७०॥ 
ज्ये मनुष्य कफके क्षीण होनेपर भी दुर्वलाप़्निवाला 
होनेके कारण पक्त मलको भी शिथिल्ल ( ढीला ) त्याग 
करता है उसको अल्प मात्रासे दीपन श्वत पिलछाना 
चाहिये और पीते समय चछ्तमें छवण और सोंठ मिला- 
लेना चाहिये । घ्वतके पीनेसे समानवायु अपने मार्गमें 
आकर अपने काममें नियुक्त होनेते अप्निक्रों दीत कर 
देती है क्योंकि सम्रान वायुका ही कर्म जटराम्निको 
संधुक्षण करना है || ६९ ॥ ७० ॥ 
पुरीष बश्व कृच्छेण कठिनलादिसुआाति | 
स घृत॑ लवणैयुंक्त नरोउन्नावग्रह पिवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
यदि मन्दाम्निवाला पुरुष शुष्क मठ होनेके कारण 
कठिनतासे मलका त्याग करे तो उसको भोजनसे पहले 
लवणयुक्त घ्ृत पीकर ऊपरसे भोजन करना चाहिये॥ ७ ! 
रौक्ष्यान्मन्देउनले सर्पिस्तैल वा दीपने! पिवेत्‌।७२ 
यदि रुक्षताके कारण मन्दापम्मि हो तो दीपन 
द्रब्योंसे सिद्ध तैल या छत पीना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
क्षारचूर्णासवा रिध्वन्‌ मन्दे ज्ेहातिपानतः । 
उदावतोत्ययोक्तव्या निरूह्लेहवस्तयः ॥ ७३ ॥ 
बदि अतिस्नेहपानसे अग्नि मन्द होगयी हो तो क्षार, 
चूर्ण, आसव और आरिष्ट सेवन कराकर जरराभ्निचैतन्य 
करना चाहिये । यदि उदावतंके कारण जठराम्मि मनन्‍्द 
हो तो निरूहणवस्ति और स्नेह वस्तियोंका प्रयोग कर 
जटठराभ्िको दीत रखना चाहिये || ७३॥ 
दोषा$तिबृद्धया मन्देज्मो संशुद्धोडन्नाविधि चरेत्‌ । 
व्याधमुक्तस्य मन्द5ममां सापरंव तु दापनम्‌॥७४॥ 


यदि दोषोंकी अतिद्ृद्धिस मदाप्नि हो तो वमन विरे- 
चनादिसे दोषोंका शोवन करनेके अनन्तर पेयादि 
क्रमका यथाथ पालन कर जठराप्नमिकों दीपन करना 


चाहिये | यदि रोगसे मुक्त होनेपर कृशताक्रे कारण 
अम्नि मन्द द्वों तो उसको दीपन घृत पिल्मकर जठ« 
रापक्‍्लिकों बछवाली करनी चाहिये || ७० ॥ 
अध्वोपवासक्षामलैयवाग्वा पाययेद घृतस । 
अन्नावपीडितं बलय॑ दीपन बेहर्ण च तत्‌ ॥७५॥ 

यदि मांग चछने और उपवास करने आदिके 
कारण अग्नि मन्‍्द हो तो उसको यवागूमें मिलाकर 
दीपन घ्त पिछाना चाहिये | वह बघ्रृत अन्न ( यवागू ) 
के मब्यवर्ती होनेसे बलकारक, दीपन और वृहण 
होता है || ७९ ॥ 


दीवकाठग्रसक्ञत्षु क्षामक्षीणकृशान्नरान्‌ । 
प्रसहानां रसे। साम्लेभजियेत्पिशिता शिनास।७ ६॥ 
ल्घूष्णकठुशोवित्वाद्‌ दीपयन्त्याशु तेज्नलसू | 
मां्तोपचितमांसत्वात्पर॑च बलवर्धनस्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि मांताहारी मजुष्यकों दीध कालसे मन्दामि 
हो और मनुष्य क्षाम तथा क्षीण हो तो उसको प्रसह 
पक्षियोंक्रा मांसरस दाडिमके रससे अम्ल करके पिलाबे | 
क्योंकि मांसाहारी प्रसह पक्षी छूघु उष्ण कठु और 
शोधनकरतत्व होनेसे जठराम्रिक्रो शीघ्र दीपन कर देते 
हैं और मांससे पुष्टि पायेहुए होनेसे बलकों भी बढ़ा 
देते हैं ॥ ७३६ ॥ ७७ ॥ 
लहासबसुरारिश्चू्णकाथाहिताशनेः । 
सम्यक्‌ प्रयुक्तेदेंहस्य बलमम्रेश्व वर्धते ॥ ७८ ॥ 
स्नेह, आसव, सुरा, आरेष्ट, चूर्ण और क्वाथ 
यदि यथार्थ रूपसे सेवन किये जावें और पथ्य 
भोजन किया जाय तो देह और जटरामप्िके बलकी 
यथार्थ बृद्धि होती है || ७८ ॥ 
दीप्तो यथेव स्थाणुश्व वाह्योउप्रिः सारदारुभिः । 
लेहेनायते तद्॒दाहारेः कोष्ठगोइनछः ॥ ७९ ॥ 
जैसे बाह्य अग्नि घृतयुक्त खैर आदिकी रूकडी 
ढगा देनेसे वछवती और स्थिर हो जाती है उत्ती 


०० 


अशड्गह्द्य । 


[ चिकित्सा-- 


प्रकार कोष्ठकी जठराप्मि घतयुक्त पथ्याहारके सेवनसे 
बलवान्‌ और स्थिर होजाती है ॥ ७९ ॥ 


ना5भोजनेन कायाभिदीप्यते नाइतिमोजनात्‌ | 
यथा निरिन्धनो वह्निरल्पो वाइतीन्धनाबृत॒३॥८०॥ 
यदि भोजन न करे और उपवास करे अथवा 
बहुत अधिक भोजन करे तो इन दोनों क्रमोंसे जठ- 
राप्ति यथाथ दीपन नहीं रह सकती जैसे-बाह्य अम्नि- 
पर इंघन न लगावे तंव भी वह नष्ट होजाती हैं, यदि 
-थोड़ी अप्निपर बहुत वड़ा काष्ठ छगा दे तब भी वह 
थोडी अप्नि दव कर नष्ट होजाती है ॥ ८० ॥ 
अस्मकामिके विकार । 


यद्दा क्षीण कफे!पित्त स्वस्थाने पवनानुगम्‌ । 
प्रवृद्ध वर्धयत्यामिं तदाइसों सानिलोडनलः ॥<८ १॥ 
पक्लाइन्नमाशु धातूंश्व सर्वानोजश्व संक्षिपन्‌ । 
मारयेत्सोड्शनात्स्वस्थो भुक्ते जीर्णे तु ताम्य॒ति ॥ 
तृटकासदाहमच्छोया व्याधयो इस्पामिसम्भवा३ ८२ 
जब मनुष्यके शरीरमें कफके क्षीण होनेपर पित्त 
अपने स्थानमें वायुसे बल प्राप्त करके बढ जांता है, 
तब वह वायु सहित पित्त अग्निकों बहुत बढा देता 
है । तत्र वह ब्रहुत बढी हुई जटठराम्नि खायेहुर 
अन्नको शीघ्र पाचन कर फिर रप्ादि धातुओं और 
ओजको भी शोषण करतीहुई मनुष्यको मार डालती 
है | यदि उसी समय उप्तको भोज्य मिल जाय तो 
वह मनुष्य स्वस्थसा हो जाता है। और आहारके जी 
होनेपर ससकने लगता है, तथा इस अत्यग्निसे प्यास 
कांस दाह और मूच्छों आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
तमत्यग्निं गुरुस्निग्धमन्दसान्द्रहिमस्थिरे: । 
अन्नपानेनयेच्छांति दीप्तमप्रिमिवाम्बामः ॥ ८३ ॥ 
ऐसी अत्यम्निको भारी ल्लिग्ध, मन्द, सान्द्र, शीतल 
और स्थिर अनपानोंसे शान्त करना चाहिये, जैसे बाह्य 
दीप्ताम्रिको जलसे शमन किया जाता है ॥ ८३ ॥ 
मुहसंहरजीणेंडापे भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌॥ 
निरिन्धनोंइत्तरं लब्ध्वा ययैन॑ न विपादयेत्‌ ॥ 


इस रोगीको प्रथम अजीर्णावस्थामें भी बार बार 
भोजन देना चाहिये। जिससे इसकी अत्यप्नि अवकाश 
पाकर शरीरकों नाश न कर सके ॥ ८४ ॥ 


कृशरां पायसं जिग्ध पेशिक गुडवैकृतस्‌ । 
अश्षीयादौदकानूपपिशिताने घृताने च ॥ ८५ ॥ 
मत्स्यानिविशेषतः छक्ष्णान्‌ स्थिरतोयचराश्व ये । 
आविक॑ सुझ्तं मांसमद्यादत्यम्रिवारणम्‌ ॥ <६ ॥ 
इस अत्यग्निवाठंको खिचडी, खीर, हड॒वां, मिठाई 
आदि स्लिग्य और गुरु पदार्थ खिलाने चाहियें । 
यदि मनुष्य मांसाहारी हो तो इसको जलसश्चारी और 
अनूपसश्चारी जीवोंका मांस तथा जो जलमें स्थिरू 
रूपसे रहनेवाले मत्स्पादि हैं उनका मांस विशेषरूपसे 
देना चाहिये | अथवा भेड़का मांस अधिक खाना भी 
अत्यप्निको शमन करता है ॥ ८५ ॥ ८१॥ 
पयः सहमधूच्छिष्ट घूते वा तषितः पिवेत्‌ ॥८७ ॥ 
गोधूमचूण पयसा बहुसर्पिःपरिप्छतस्‌ । 
आनूपसरसयुक्ताना ख्रेहांस्तेलविवर्जितान्‌ ॥८< ॥ 
अत्यप्निवाछेको प्यास छगनेपंर मधूच्छिष्ट ( मोम ) 
या घृत मिलाकर दूध पिछावे | अथवा गेह्ूंका आठा 
और बहुतसा घी मिलाहुआ दूध पिलाबे | या तैलवर्जित 
अनूपसश्वारी जीवोंका मांसरस, छत या मोंम मिला- 
कर पिलावे | ८७ ॥ ८८॥ 


स्यामात्रिवृद्विपक्क वा पयो दद्याद्विरिचनस्‌ । 
अमप्तकृत्पित्तदहरणं पाय॑स प्रतिमोजनस्‌ ॥ <९ ॥ 

अथवा पिप्पी और काली निशोथसे सिद्ध 
कियाहुआ दूध पिलाकर विरेचन करावे और बार 
बार पित्त-नाशक दूध आदि या खीर आदिका 
भोजन करावे || ८९ ॥ 


यत्किचिद्‌ गुरु मेय च छेष्मकारे च भोजनम्‌ । 
सब तद्त्यप्रिहत भुला च स्वपपन॑ दवा ॥९५०॥ 

इसके अतिरिक्त जो कुछ भी गुरु मेदवद्धेक और 
कफकारक पदाथे हैं उन सब पदार्थोंका भोजन अत्य- 
मित्राेके लिये हितकारी है | तथा भोजन करते ही 
दिनमें सोजाना भी हितकारी होता है॥ ९० ॥ 
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आद्दार्मग्रिः पचति दोषानाहाखजितः । बातज मूत्राधातकी चिकित्सा। 
धातून्‌ क्षीणेषु दोषेषु जीवित धातुसंक्षय ॥ ५१॥ | ऋच्छे वा्प्नतैलाक्तमधो नामेः समीरने । 
जठराप्ि प्रथम आहारको पाचन करती है, यदि | छुस्निग्बं! स्तेदयेदद पिण्डसेकावगाहनेः ॥१॥ 
आहार न मिले तो दोषोंको पाचन करती है, जब | वातज मूत्रकच्छूमें नामिसे नीचे वातनाशक तैलकी 
दोष क्षीण होजाय॑ तो रसादि धातुओंका शोषण करती | माल्शि करके स्तिग्व पिण्ड सेक और -अवगाहनसे 
है, जब धातु क्षीण हो जाते हैं, तव मजुष्यके जीव-|स्वेदन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
नको नाश करती है ॥ ९१ ॥ 2 हर दशमूलादि हर | 
एतत्प्रकृत्येव विरुद्धमन्न कप पट > ये 
223 कुलत्यकोलपत्तूरवृश्वीवोपलमेदकेः ॥ ३ ॥ 
संयोगसंस्कारवशेन चेद्मू । तैलसर्पिराहक्षवसाः क्थितकाल्कित: 
शायर गन तैलसर्पिवेराहक्षवसा४ कथितकाल्कितें! 
पत्ता (5-2 सपथलवणाः सिद्धाः पीताः झूलहरा) परम॥३॥ 
श्वरन्ति यत्सा$प्रेवलस्य शक्ति३ ॥ ९२ ॥ ही दश औषधियें रपट 
तस्मद पाले ते दरामूलकी दश औषधियें, बछा, एरप्डकी जड, 
९ जवाखार, शतावर, पुननेवा, कुछथी, बेर, शान्ति- 
स्तस्मिन्नष्टे याति ना नाशमेव । सतपनपार जोर मत 
विश ते रोगसहै: शाकके पत्र, श्वेतपुननेवा और पाषाणमेद इनके कल्क 
दोैर्ग्स्ते ग्रस्थते रोगसद्ठे- पेय 
मुक्त तु स्थान्नीरुजो दीर्घजीवी ॥ ९३ ॥ और क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ तैल या घृत अथवा 
सु रे 4 वराहकी या रीछकी मेद, पांचलछवण मिलाकर पौनेसे 
मनुष्य जो स्वभावसे ही विरुद्ध अन्न जो संयोग- | वातज मूत्रकच्छू या मृन्नाधातके शरकों शमन कर देता 
विरुद्ध मानविरुद्ध संस्कार विरुद्ध आदि होते हैं उनको |है || २ ॥ ३ ॥ 
खाता है तथा विना ही जाने इच्छानुसार चेष्टा आदि | द्व्याण्येतानि पानान्ने तथा पिण्डोपनाहने । 
करता है इस सब अपध्याशन आदिको सहन करडेना | सहतैलफलेयुज्यात्साम्लानि लेहवन्ति च॥ ७ ॥ 
जटराभ्िके बलकी ही शक्ति है। इस कारण मजुष्यको ये ही दशमूल आदि. द्रव्य अन्नपानके योगोंमें देनेंसे 
उचित है कि सम्पूर्ण य॒त्नोंसे जठराप्मिका यथाथें पालन | तथा तिल, अम्ल और स्नेहके साथ मिलाकर पिण्ड- 
करे । क्योंकि जटराप्निके नष्ट होनेपर मलुष्यका भी |स्वेद और उपनाहस्वेद करनेमें प्रयोग करने चाहियें | 
नाश हो जाता है। यदि जद राप्मि दोषोंसे ग्रस्त होजाय | यहां तैल फलसे कोई अखरोट, न्रियल आदि ब्लेलवाले 
तो मनुष्य भी रोगोंके समूहसे व्याप्त होजाता है | और | फल मानते हैं | कोई केवल तिल लेते हैं परन्तु एरण्ड- 
यदि जठराप्नि यथाथे दीत रहे तो मनुष्य भी दीघेजीवी | फ्लकी मजा सबसे अधिक छाभकारी है ॥ ४ ॥ 


और निरोग रहता है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ सोवचेलाढयां मदिरां पिवेन्मजरुजापहाम ॥ ५ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृदयसांहितायां सौवचेल नमक मिलाकर मदिरा पीना भी वातज 
चिकित्सास्थाने आयुर्वेदाचार्य-शिवशम्मकृतशिव- मूत्नाधातकी पीडाको शमन करता है ॥ ५ ॥ 


गीपिकाभाषायां दशमोच्ष्यायः ॥१०॥ दे (2 
द्‌ पित्तज मूत्राधातकी चिकित्सा । 


पैसे युझ्लीत शिशिरं सेकलेपावगाहनम्‌ । 


कल ार पिबेद्ररी गोक्ष॒रकं विदारीं सकसेरुकाम्‌। 
० तृणाख्य पश्चमुर च पाक्य समघुशकरम्‌॥ ६॥ 


अथाछतो मत्नाघाताचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥| पित्तके मृत्नऋच्छूमें सेचन, लेप और अवगाहन 
अब हम मूत्राधातकी चिकित्साको कथन करते हैं ।| (जलमें बैठना आदि) सब शीतल प्रयोग करने चाहिये 


«०३ 


अशड्गह्दद्य । 


[ विकित्सा- 


र्थ्श्ल्््ल्च्च्््चजआईओओओओआआाआअआआआओआआआआआआओआआआआआआआईआईआईआिआिआआआचस्आईओआआआआआआआआआओआआओओओओओ 


मिसरी मिलाकर पीना चाहिये, इससे पित्तका मृत्नाधात 
शप्तन होजाता है ॥ ६ ॥ 


बृषक तपुसैवोरु लट्वाबीजानि कुंकुमम्‌ । 
द्वाक्षाम्भोमि३ पिचेत्सवान्मूज्नाघातानपोहति ॥७॥ 
वांसा, खीरेके बीज, ककडीके बीज, कर्ड ( कुसुंमे ) 
के,बीज और चन्दन इनको द्वाक्षाके रसमें रगड कर 
पीचे तो सब प्रकारका मृत्नाधात शमन होजाता है॥७॥ 
एवोरुवीजयश्याहदावींवां तण्डुलाम्बुना । 
तोयेन कढूकं द्वाक्षाया; पिवेत्पसुषितेन वा॥ <॥ 
अथवा ककडीके बीज, मुलहहठी और दारुहरूदी 
इनका चूर्ण तण्डुछ जलके साथ अथवा इनका कल्क 
द्वाक्षाससके साथ पीवे अर्थवा इनका हिम बनाकर 
पीचे ती मृत्नाधात दूर होता है ॥ ८ ॥ 
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कफज मूत्राघातका चाकत्सा । 

कफजे वमने स्वेदं तीकए्ष्णोष्णकटुभोजनस्‌ । 
यवानां विक्ृंती क्षारं कालशेयं च शीलयेत्‌ ॥%॥ 

कफके मृत्नाघातमें वमन कराना, स्वेदन करना, 
तीक्ष्ण उष्ण और कठु पदार्थोका भोजन करना, येंवा- 
नका मोजन, क्षार और तक्रका सेवन करना चाहिये।| ९॥ 
पिवेन्मयेन सूक्ष्मेलां धात्नीफलरसेन वा । 
सारसास्थिश्वदेश्टेछाव्योष॑ वा मधुमूज्वत्‌ ॥ १० ॥ 
स्व॒रसं कण्टकाय्यों वा पाययेन्माक्षिकान्वितमु । 
शितिवारकवीजं वा तक्रेण छद्णचूणितम्‌ ॥ ११॥ 

तथा छोटी इलायचीका चूणे मद्यके साथ अथवा 
आमलेके रसके साथ पीवे | अथवा कमलगट्टेकी गिरी, 
गोखरू, इलायची और त्रिकटुका चूणे मघु मिलाकर 
गोमून्नके साथ पीवे | अथवा कण्टकारीका स्वस्स मधु 
मिलाकर पीबे ॥ अथवा सुनिषण्णक शाक ( उटंगन ) के 
बीजोंका वारीक चूर्ण तक्रसे पीवे तो कफज मूत्नाघात 
नष्ट होता है ॥ १० ॥ ११॥ 
धवसप्ताइकुटर्ज ग्रड्डचीचत॒रहुलम्‌ । 


तथा शतावरी, गोखरू, विदारीकन्द, कसेरु और 
तृणपंचमूल इन सबका क्वाथ कर ठंढा करके मधु और | संतेल पाटलाक्षारं सप्तकृत्वोउ्यवा श्यतम्‌ ॥१३ ॥ 


तेवां पेयां प्रवालं वा चूर्णित तण्डुलाम्बुना । 


अथवा धवदृक्षकी छाल, सप्तला, कुटज, गिलोय, 
अमलछतास, कटुकी, इलायची और करज्लका क्राथ मधु 
मिलाकर पीवे | अथवा इन धवादि द्रव्योंसे सिद्ध 
पैया पीचे अथवा प्रवालका सूक्ष्म चूणे या भस्म 
तण्डुल जलसे पीचे । अथवा पाटलाका क्षार सातवार 
चुवाकर तैल मिलाकर पीवे तो कफज मूत्नाघात शमन 
होता है ॥ १६ ॥ १३॥ 
पाठलीयावश्ञकाम्यां पारमद्रात्तिका दपि । 
क्षारोदकेन मदिरां खगेलोपकर्संयुतास्‌ । 
पिबेदु जुडोपदंशान्वा लिह्यादेतान्‌ पृथक पृथके॥ 

अथवा पाठलाके क्षार और जवाखारके साथ पारि- 
भद्गका कल्क पीवे | या तिलक्षारके जलसे पारिम- 
द्रका कल्क पीबे । अथवा तिलक्षारजलूमें मदिरा मिला- 
कर उसके साथ दालचीनी, इलायची और जवाखारका 
चूर्ण पीवे । अथवा गिलोगप और सौमाज्ञन बृक्षकी 
छालका कल्क ये मधु मिलाकर अछूम सैवन करे तो 
कफका मूत्रकृच्छू दूर होता है ॥| १४ ॥ 

सन्निपातज मूत्रकुच्छू चिकित्सा । 

संनिपातात्मके से यथावस्थमिदं हितस्‌ | 
अश्मन्यथ चिरोत्याने वातवस्त्यादिकेषु च १५॥ 

सन्निपातके मूृत्नकच्छूमें वातादिजनित तीनों मूत्र- 
कृच्छरोंमें कहीहुई चिकित्साकों मिलाजुलाकर करे। 
यही चिकित्सा अल्पकालसे उत्पननहुई पथरीमें भी हित- 
कारी होती है | तथा यही चिकित्सा वातकुण्डलिका- 
आदि मूत्नाघातरोगोंमें हितकारी होती है ॥ १५ ॥ 

अश्मरी ( पथरी ) की चिकित्सा । 

अझमरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमों मत+ । 
तरुणो भेषनैः साध्यः प्रवृद्धरछेद्महोति ॥ १६ ॥ 

अर्मरी रोग कालके समान दारुण ब्याधि है। 
यदि यह अरश्मरी ( पथरी ) तरुण अवस्थामें हो तो 
ऑंषध द्वारा खारकर निकाल देना चाहिये | यदि 
बढकर पक्की होगयी हो तो शुत्वसे छेदन या उत्पाठन 


कटुकैलाकरलं च पाक्य समधु साधितम्‌ ॥१२॥ |करके निकाल देवे ॥. १६ ॥ 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ११. 
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तस्थ पूर्वेषु रूपषु स्नेहादिक्रम इष्यते ॥ १७॥ 

पथरीके पूवेरूपमें स्नेहन और रोदन करनेके 
अनन्तर क्ाथादि पीकर इसको शोधन करदेना 
चाहिये ॥ १७॥ 

वातज अद्मरीकी चिकिधता । 

पापाणमेदो वसुको वशिरो$उमन्तकों वरी । 
कपोतवड़] तिबलाभल्लूकोशीरकन्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वृक्षादनी शाकफलं व्पाप्री ज॒ण्ठख्िकण्टकस। 
यवा३ कुलत्थाः कीलानि वरुण: कतकात्फलम्‌ ॥ 
ऊपकादिपतीवापमेषां काये झते घृतसू । 
भिनात्ति वातसम्भूतां तत्वीत शीघ्रमइमरीस्‌ ३० 

पाषाणनंद, वसुक शाकके पत्र, गजपीपल, अश्म- 
न्तक, शतावरी, ब्राह्मी, अतिबला, इ्योनाक, खस, 
विकन्तक, इक्षादनी (बृन्दा ), शाकद्॒क्षेके फल, 
कटलेी, गुण्ठ ( मुगन्धित रोहिंष तृण ), गोखरू, यव, 
कुलथी, वेर, वरुणइक्षकी छाल और निर्मेलीके फल 
इनके काथ और ऊषकादिगणका कहढ्क मिलाकर सिद्ध 
कियाहुआ घृत पीनेसे वातज अश्मरी शीघ्र नाश हो- 
जाती है ॥ १८-२० ॥ 
गन्धवेहस्तबृहती व्याप्रीगोछ्षु रकेक्षुरात्‌ । 
मूलकल्क॑ पिवेद्ध्ना मधुरेणाइइमभेदनस्‌ ॥ २१॥ 

एरण्डकी जंड, बड़ी कटेलीकी जड़, छोटी कटे- 
लीकी जड़, गोखरूकी जड़ और तालमखानेकी जड़ 
इनका कल्क कर मीठे दहीके साथ पीनेसे वातज 
अश्मरी दूर होती है ॥ २१ ॥ 

पित्ताइ्मरीकी चिकित्सा । 

ऊुशः काश शरो ग़ुण्ठ इत्कयो मोरटो5इममित्‌ । 
दर्भों विदारी वाराही शालीमूल विकण्टका २३ 
भल्छूक+ पाटली १,5ा पत्तूरः सकुरण्टक्‌। । 
पुननेवा शिरीषश्व तेषां काथे पचेद्‌ घृतम॥२३॥ 
पिष्टेन चपुसादीनां बीजेनेन्दीवरेण वा । 
मधुकेन शिलाजन तत्पित्ताइमारिमेदनम ॥२४॥ 

कुशा, कांस, शरकण्डा,गुण्ठघास,इत्कटघास, मोरट, 
पाषाणमेद, दाभ, दिदाराकन्द, वाराहीकन्द शाली- 
धानकी जड़, गोखरू, इ्योनाक, पाठलाछता, पाठा, 


प१९, कुरंटक, पुननेवा और शिरीष इन सबके काथ 
और खीरे ककडी, र्घ३४ और पेठेके बीजोंका कल्क या 
कमलके बीज, मुकहठी और शिलाजीतके कदक और 
कुशा दि द्वव्योंके काथसे सिद्ध किया घत पित्तकी झ- 
३+तीको भेदनकर निकाल देता है ॥ २२-२४ ॥ 
कफाइमरीकी चिंकित्सा । 
वरुणादि$ समीरक्षों गणावेला हरेणुका । 
जुग्बुदमरिय कुछ (चेत्रकः सझुराह्यः । 
ते! कल्कितेः कृतावापमूषकादिगणेन च ॥ 
मिनत्ति कफजामाशु साथेतं घृतमइ्मरीस॥२५॥ 
सूत्रच्यानके १९ वें अध्यायमें कहेहुए वरुणादि 
और वीरतवॉंदि गणकी सब औषधियें तथा इलायची, 
हरेणु, गुग्युल, मिर्च, कूठ, चित्रक और देवदार इनके 
कल्क और क्काथ तथा ऊषकादि गणके कबल्कसे सिद्ध 
किया घृत कफज अश्मराको भेदन कर शीघ्र निकाल 
देता है॥ २५ ॥ 
विशेष कल्पना । 
क्षारक्षीर्यवाग्वादिद्व्यः स्वेः स्वेश्व कल्पयेत२६॥ 
वातादिजनित अश्मरीनाशक्ष योग जो प्रथक्‌ 
पृथक कह आये हैं इन ही योगोंके द्वृव्योंस कल्पना 
कियेहुए क्षार या दूध सिद्धकर पीनेसे भी वातांदि- 
दोषोंकी पथारियें नष्ट होजाती हैं॥ २६ ॥ 
शकरारोग चिकित्सा । 
पिचुकाडोलकंतकशा केन्दीवस्जे; फलेः । 
पीतमुष्णाम्डु सम्र॒ंडे शर्केरापातनं परस्‌ ॥ २७ ॥ 
नीलोप्पछ, अंकोल, भिमेलीकेफल, शाकइक्षके 
फल और कमलके फल इन सबका चूर्ण गुड़ मिलाकर 
गरम जलसे पीत्र तो शकरा रोग शकेरा निकलकर 
शान्‍्त होजाता है ॥ २७ ॥ 
ऋश्चे,ष्टरासभास्थीनि श्वदृश़ तालपत्रिफा । 
अजमोदा कद्म्बस्य मूल बिल्वस्प चोषधम । 
पींतानि शर्करां भिन्‍द्यः सुरयोष्णोदकेन वा॥२८॥ 
ऋकौश (छाल कमलके बीज ), उष्टू ( वरुणइक्षके 


१ कोई क्रोंचपक्षी, ऊंट और गधैकी अत्थिका चूणे मिलाना 
अर्थ करते हैं सो ठीक नहीं है । 


५०४ 


बीज ), रासम ( श्वेत कमलके बीज ),श्रदंष्टा (गोखरू- | बृहत्यादिगणे सिद्ध द्विगणीकृतगोश्षुरे । 


अशड्गह्ृद्य । 


बीज ), सफेद सुसली, अजमोद, कदम्बकीःजड और |तोय पयो वा सर्पिवाँ सर्वेमृत्नविकारजित्‌ ॥३५॥ 
बिल्वकी जड इनका चूणे सुरा या गमजलसे सात दिन।  बृहत्यादिगणके द्वन्य एक भाग गोखरूं दो भाग 


पीनेसे शकेरा रोग नाश होजाता है ॥ २८ ॥ 
नेत्यकुण्डलबीजानां चूण माक्षिकसंयुतस्‌ । 
अविक्षीरेण सप्ताह पीतमइमारिपातनस्‌ ॥ २९ ॥ 
गोखरूके चू्णको मधु मिलाकर खाबे ऊपरसे 
भेडका दूध पीवे ऐसे सात दिन औषध सेवनसे अइ्मरी 
और शकेरा निकलकर पीडा शान्त होजाती है ॥२९॥ 
काथश्व शिग्नुगूलोत्थ+ कटष्णोडइमरिपातनः ३० 
सौभांजन (सुहांजना) की जडका क्वाथ सुहाता २ 
गर्म पीनेसे अइ्मरी नष्ट होजाती है ॥ ३० ॥ 
तिलापामागकद्लीपछाशयवर्सभवः । 
क्षार/ पेयोडविमज्रेण श्करास्वस्मरीषु च ॥३१॥ 
तिल, अपामाग, कदली, पछाश और यव इन 
सबका खार भेडके मूत्नसे पीवे तो शकरा और पथरीका 
नाश होता है ॥ ३१ ॥ 
कपोतवड़ामूल का पिवेदेक॑ सुरादिभिः। 
तत्तसिद्धं वा पिवेत्सीरं वेदनाभिरुपढुतः ॥ ३२ ॥ 
हरीतक्यस्थिसिद्ध वा साधित वा पुननवे: । 
क्षीरात्रभुग्बहिंशिखामूलं वा तण्डुलाम्बुना॥३ ३॥ 
कपोतव्छा ( ब्राह्षे) की जडको सुराआदिके 
साथ पीवे या इससे सिद्ध कियाहुआ दूध पीवे । 
अथवा हरीतकीकी गुरुलीके कल्कसे सिद्ध दूध या 
पुननेवासे सिद्ध दूध पीवे | अथवा मोरशिखाकी जडका 
चूर्ण तण्डुलजलसे पीबे तो शर्करा या अश्मरीकी पीडा 
शान्त होजाती है ॥ ३२॥ ३३॥ 
अन्य मूत्ररोगोंकी चिकित्सा । 
मृत्राधातेषु विभजेदतः शेपेष्वपि क्रियाम्‌ ॥३४॥ 
ऊपर जो मूत्रऋृच्छमें चिकित्सा कह आये हैं. वह 
अन्य मूत्रातीतादि रोगोंमें भी दोषानुसार कब्पना 
करलेना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


, १ भृन्नकंटकबीजचूर्णमितिं सग्रद्टे पाठः । सुथुतस्तु-('त्रिकंट- 
कत्य वीजानां चूण माक्षिकसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताहमइ्मरी- 
भेदन परम ॥?? इतें पठाति । 


लेकर इनसे सिद्धकिया जरू, दूध या घृत पीनेसे सब 
प्रकारके मृन्नविकार दूर होते हैं ॥ ३५ ॥ 
देवदारुं घने मूर्वां यर्टी मछु हरीतकीम । 
मूजाघातेषु सर्वेषु सुराक्षीरजलें! पिंबेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवदारु, नागरमोथा, मूर्वों, मुहहठी और हरीतकी 
इनका कल्क सुरा या जल अथवा दूधके साथ पीनेसे 
सब प्रकारके मून्नाघात दूर होते हैं || ३६ ॥ 
रसे वा धन्वयासस्य कपाये ककुभस्प वा 
सुखाम्भसा वा त्रिफलां पिश्टं सेन्धवर्संयुतास्‌ ॥ 
व्याप्रीगोक्षुरकक्काथे यवायूं वा सफाणिताम्‌ । 
काथे वीरतरादेवां ताम्रचूडरसेडपि वा । 
अद्याद्वीरतरायेन भावित वा शिल्ाजतु ॥ ३८ ॥ 
अथवा जवासेका रस पीवे या अजुनकी ऋालका 
काथ पीवे अथवा त्रिफलेका चूर्ण सेंघालवण मिलाकर 
कोष्ण जलसे पीवे अथवा कटली और गोखरूके 
क्ाथमें यवागू बनाकर फाणित मिलाकर पीवे । या 
वीरतरादिगणके काथमें अथवा मुर्गेके मांसरसमें 
बनायीहुंई फाणितयुक्त यवागू पीवे। या वीरतरादि 
गणसे भावना दीहुई शिलाजीत खाबे तो सब प्रकारके 
मूत्रविकार शमन होजाते हैं ॥| ३७ ॥ ३८ ॥ 
मद्य॑ वा निगदं पीला रथेनाखेन वा त्रजन। 
शीघ्रवेगेन संक्षोभात्तथाइस्य च्यवततेड्इमरी ॥३५९॥ 
पुरानी मद्य पीकर शीघ्रवेगवाले रथ या घोडा 
आदि पर चढकर चले तो औषधोंसे शिथिल हुई 
अझमरी क्षोमित होकर निकल जाती है ॥ ३९ ॥ 
सर्वेथा चोपयोक्तव्यों वगों वीरतरादिकः । 
रेकार्थ तेल्वक सर्पिवीश्तिकर्म च शील्येत्‌ । 
विशेषादुत्तरान्‌ वस्तीन्‌॥ ४० ॥- 
अश्मरी और सब प्रकारके मृन्नरोगोंमें वीरतरुआदि 
गणका .काथ, जल, घृत, दूध आदि सिद्धकर सब 
प्रकार प्रयोग करना चाहिये | तथा रेचनके लिये 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ११. ७६०५ 


तिल्‍्वकका घृत आदि प्रयोग करे | तथा वृस्तिकर्मका | वैलाक्ते वर्धितनखें तर्जनीमघ्यमे ततः ॥ ४९ ॥ 
प्रयोग करे, विशेषकर उत्तखस्तिका प्रयोग करना |अदक्षिणे जुदेष्छुल्यो प्रणिघायाब्लुसेवनीम्‌ । 
चाहिये ॥ ४०॥ आसाद्य वरूय॑ ताभ्यामहप्तरी शुद्मेदयों! ॥%०॥ 
शुक्राउमरी चिकित्सा । कृत्वाउन्तर तथा वल्ति निवंछीकमनायतस्‌ ) 
-शुक्राइमर्या च शोधिते । | उत्पीड्येदह्श्ुलिस्यां यावह््रान्थारिवोत्नतम। ९ १॥ 
तेम्त्रमागें बलवान शुक्राशयविशुद्धये ॥ ४१ ॥ | शल्य स्यात्सेव्नी झुका यवमात्रेण पावयेत्‌ । 
पुमान्‌ सुत॒प्तो वृष्याणां मांसानां छुछुटरय च । |अहममानेन न यथा मिद्यते सा तथा हरेंत॥९२॥ 
काम सकामा; सेवेत प्रमदा मददायिनीः ॥ ४३ समग्र सर्पवक्केण स्रीणां वस्तिस्तु पाश्चैगः । 
श॒क्रारमरीमें प्रथम उत्तरवस्ति द्वारा मृत्रमा्गको शुद्ध | गभाशयाश्रयस्तासां शल्नरम॒त्सड्रवत्तत) ॥ ५३ ॥ 
करे तदनन्तर दृष्य पदार्थोका सेवनकर मांसाहारी | न्यसेद्तो उन्यथा ह्ासां मूजल्वावी त्रणों भवेत् । 
हो तो कुछुट मांसादि यथेच्छ सेवन कर मदमाती | मूत्रप्रसेकक्ष रणान्नरस्या5प्यापि चेकथा । 
यौवनवती ज्लीका यथेच्छ सेवन करे।| ४१ ॥ ४२ ॥ | वस्तिमेदो5इमरीहेतुः सिद्धि याते नतठु द्विधा९७॥ 
सिद्धेरुपक्रमेरोमिन चेच्छान्तिस्तदा मिषक्‌ । जिस रोगीकी अश्मरी निकाछना हो उसको 
इतति राजानमापृच्छच श्त्रं साध्ववचारयेत्‌॥४३॥ | लिग्ध, झ॒ुद्ध और किंचित्‌ रेचनादि कराकर शरीरको 
यदि इस प्रकारके सिद्ध यत्नों द्वारा भी पथरी खर- | चिकना और स्वेदन करावे तदनन्तर विना भोजन 
कर न निकले तो राजाज्ञाप्राप्त कियाहुआ वैद्य | कराये मड्डल कमे स्वस्तिवाचनादि कराकर जानुपयन्त 
विधिपूर्वक अभ्याससिद्ध क्रियासे शल्लद्वारा पथरीकों मलुष्यकी गोदमें आश्रितकर इसको सीधा छेटाबे 
निकाल देवे ॥ ४३॥ और इसके दोनों जानुओंको संकुचितकर वल्लके चुंभलूसे 
अक्रियायां धरुवो मृत्यु क्रियायां संशयो भवेत्‌ । | जाड कूर्पर पर्यन्‍त ऊपरको इद बांध देवे, जिससे वस्ति- 
निश्चितस्या5पि वैद्यस्य वहुशः सिद्धकर्मण;॥४४॥ | स्थानमें शल्लकर्म यथेेष्ट होसके । फिर मनुष्यके आश्र- 
क्योंकि यदि पथरी न निकाली जावे तो अवश्य | यसे लेटेहुएको आश्वासनादि देकर नाभीके चारों ओर 
ही मृत्युका भय है | ययपि सिद्धहस्त बै्य द्वारा पथरी | तैठसे चिकनाकर नामीसे नीचे वाम भागकी ओर 
शल्नसे निकाल देनेमें कोई भय नहीं परन्तु कमी २ |मुष्टिसे मर्देनकरे जिससे पथरी नीचेकी ओर आजावे. 
सिद्वहस्तद्वारा काये करनेमें भी शत्जरकममें भय होता है, | गैठसे चिकनी कीहुई बायें हाथकी तर्जेनी और मध्यमा 
इस कारण राजाज्ञाप्राप्त वैधको ही शल्लक्रिया करनी |दोनों अंगुलियोंको युदामें प्रवेशकर पथरीको सीव- 
चाहिये ॥ ४४ ॥ नीके मध्यमें वस्तिस्थानमें लाकर दोनों वामहस्तकी 
शज्रसे पथरी निकालनेका क्रम । अंगुुलियोंसे पथरीको उन्नतकर पीडन करे जिससे पथरी 
अथातुरस॒पस्तिग्धं शुद्धमीषच्च कर्शितस ॥ ४५ ॥ | ग्रन्थिके समान ऊपरको होजावे | फिर सीवनी छोड़- 
अभ्यक्तस्विन्नवषुषमभुक्त ऊतमड्गरलस्‌ । कर उसके समीपको उतना चीरा देकर उत्पाटन करे, 
आजाूुफलकस्थस्य नरस्याड्ले व्यपाश्रितम्‌।४६॥ | जिससे पथरी बाहर आसके, फिर उस पथराको शत्नसे 
पूर्व॑ण कायेनोत्तानं निषण्णं वखचुम्भले । पकड़कर इस प्रकार निकालले जिससे वह टूट न जावे । 
ततो5स्याकुश्ििते जानुकूपेरे वाससा दृढस॥४७ ॥ | इस पथरीकों सरपफण यंत्रसे पकड़कर निकाल ले । 
सहाभ्रयमनुष्येण बद्धस्याश्वासितस्य च । यदि ज्ियोंकी पथरी निकालनी हो तो वस्तिके पाश्व- . 
नाभेः समन्‍्तादभ्यज्यादधस्तस्याश्व वामत;।४ ८॥ |मागमें जो गर्माशय है उससे बचाकर उत्संगवत्‌ शत्नसे 
मृदित्वा सुश्नि काम यावदइमयेघोगता । निकालना चाहिये अन्यथा ल्ियोंके मृत्तततावी त्रण 


<०ग्ष्‌ 


अशज्वहृद्य । 


[ चिंकित्सा- 
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होनेका भय है। पुरुषोंकी वस्तिमें मरस्थान छिद [स्वमार्गप्रातिपत्तों तु र्वाहुमायेरुपाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 


जानेसे पुरुषकी मृत्यु होजाती है | यदि अश्मरी निका- 
लते समय दोनों ओर त्रण होजाय तो वह भी असाध्य 
होजाता है | इस कारण सिद्धकर्मा पैय सावधानीसे 
शत््र प्रयोग करे || ४९-५४ ॥ 


विशल्यम्ुष्णपानीयद्रोण्यां तमवगाहयेत्‌। 
तथा न पूर्यतेड्लेण वस्तिः पूर्ण तु पीडयेत्‌ । 
मेद्रान्तः क्षीरिवृक्षाम्यु ॥.५५ ॥- 

पथरी निकालनेके अनन्तर शल्यरहित होनेपर 
इसको गरम जलके टप (कडाहविशेष) में बैठावे जिससे 
इसकी वस्तिमें रक्त न भरजावे । यदि वस्तिस्थानमें 
रुधिर चलागया हो तो वटादि क्षीरीदक्षोंक काथसे 
उत्तख्ति करके मेढ़के द्वार शोधन कर देवे ॥५५॥ 


-मृत्रसंशुद्धये तत३ ॥ ५६ ॥ 
कुययांद सुडस्य सोहित्य॑ मध्वाज्याक्तत्रणः पिवेत्‌ । 
दी काली सघृतां कोष्णां यवागूं मुत्नशोधनेः ॥ 
ज्यहँ दहाई पयसा मुडाटयेनाइल्‍पमोदनम्‌ । 
भुझीतोध्वे फलास्लैश्व रसैजांड्रल्चारिणाम्‌ ५८॥ 

तदनन्तर मूत्रशुद्धिके लिये गुडसे तृत्त करे और 
त्रणक्रो मधु घृतसे छेपन करे । फिर दोनों काल घृत- 
युक्त कोष्ण यवागू मूत्रशोधनके लिये पीचे । तीसरे 
दिनसे दश दिनपयेन्त दूधके साथ गुड़ मिलाकर 

- थोडा २ भात खाबे | दशा दिनके अनन्तर अनार 

आदि अम्ल फलेंके रससे जांगल जीवोंका मांसरस 
भोजन करे ॥ ५६-५८ ॥ 
क्षीरिवृक्षकषायेण त्रणं प्रक्षाल्य लेपयेत्‌ । 
प्रपोण्डरीकमलिष्ठायश्याहनयनोपयेः ॥ ५९ ॥ 
व्रणाभ्यड्रे पर्चेत्तेलमेमिरेव निशान्वितेः ॥ ६० ॥ 

त्रणको क्षीरीइक्षेके क्वाथसे धोकर प्रपौंडरीक, 
मंजीठ, मुछहठी और पठानीलोधका लेप करे अथवा 
इनके कल्क और हलदीसे सिद्ध कियाहुआ तैल छगावे। 
कोई यहां नयनौषधका अथे कासीस करते हं६९॥६० 
दशाहं स्वेदयेचन स्वर्ग सप्तरात्रतः । 
मूत्र लगच्छाति दहेदइ्मरीत्रणमप्निना । 


त॑ वस्तिभे३- 

इस पुरुषके अर्मरीवाले बत्रणको रवेदन करता 
रहे. यदि सात दिनमें मूत्र अपने मागेसे सीधा न 
निकले तो अस्मरीके त्रणकों अमिसे दग्ध करे | जब 
अपने मागसे यथाथ मृत्र आने रूगे तो मधघुरप्राय द्॒ब्योंसि 
सिद्ध क्वाथ आदिसे उत्तरवस्तियोंका प्रयोग करे।| ६ १॥ 


-न चारोहेद्व्ष रूबत्रणोडपि सः । 
नगनागाश्ववृक्षस्रीरथान्नाप्सु छुवेत स। ॥ ६३ ॥ 
जब अश्मरीका त्रण भरजाबवे तब उसके अनन्तर 
भी एक वर्षतक पर्वत, हाथी, घोडा, इक्ष और रथ 
आदिपर न चढ़े और ज्ञींसंग न करे तथा जहूमें 
न तरे ॥ ६२॥ 
मूत्रशुक्रवहो वस्तिवषणी सेवनीं आुद्स । 
मूत्रप्रसेके योनि च शल्लेणाइ्टो विवजेयेत्‌ ॥६३॥ 
शत्रकर्म करते समय मूज़वाही नाड़ी, झुक्रवाही 
नाड़ी, वस्तिमम, इषण, सेवनी, गुदमभ, मूत्रप्रसेक 
मागे और योनि इन आठ स्थानोंको बचा लेना 
चाहिये. इनमें श्र रूमनेसे अनेक उपद्रव होकर मर- 
णका भय है॥ १६३ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृदयसंहितायां 
चिकित्सास्थाने आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशम्मंकृत- 
शिवदीपिकाभाषायास्‌ एकाद्शोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादब्योष्ष्यायः । 
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अथाइब्ः प्रमेहाचिफित्सितं व्याख्यास्याम$ । 

अब हम प्रमेह चिकित्साके अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं ॥ 
मेहिनो बालिनः कुर्यादादी वमनरेचने । 
लिग्धस्य सषेपारिश्टनिक्ुम्माक्षकरझकेश ॥ १ ॥ 
तेलेखिकण्टकायेन यथास्वं साथितेन वा । 
स्नेहेन मुस्तदेवाहनागरप्रतिवापतत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुरतादेकपायेण दद्यादास्थापनं ततः | 
न्यग्रोधादेस्तु पित्तात रसेः शुद्ध च तपेयेत्‌ ॥३॥ 


स्थान, ] 
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प्रमेह रोगीको यदि वह बलवान हो ठो प्रथम 
सरसों, नीम्ब, निकुम्म, वहेडा और करज्ञ इन तैलोंसे 
स्निग्ध कर वमन विरेचन करावे | अथवा आगे कहे- 
हुए त्रिकंटकादि तेलसे स्निग्धकर यथादोषनाशक 
द्रन्योंसे सिद्ध किये हुए स्नेहसे स्नेहनकर वमन विरेचन 
करावे | तदनन्तर नागरमोथे, देवदारु और सोंठका 
कल्क मिलाकर सुरसादिगणके क्वाथसे आध्थापन 
वस्ति देबे | तदनन्तर न्यग्रोधादिगणसे सिद्ध यूघादिसे 
पित्तप्रमेहहालेकी और वातकफनाशक रसोंसे वातज 
तथा कफज मेहवालोंको तर्पण करे ॥ १-३ ॥ 

शमनयोगोंकी आवश्यकता | 

यूज्ञग्रहरुजागुल्मक्षयाद्यास्त्वपतर्पणात्‌ । 
ततोष्चुबन्धरक्षार्थ शमनानी प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

वमन विरेचनादि विशेष कर्पषणसे वायु बढ़कर 
मूत्रकी रुकावट, झूल, गरुल्म और क्षयादि उत्पन्न कर 
देता है, इस कारण अनुबन्ध रक्षाके लिये शमनयोगोंका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ 9४ ॥ 

असंशोध्य रोगेयोंकी शमन । 

असंशोध्यस्य तान्येब सर्वमेहेष्ु पाययेत्‌ ॥ ५ ॥ 

जो रोगी शोधन योग्य न हो उसको वमन विरेचन 
कराकर शमन योग ही प्रयोग करने चाहियें ॥ ५ ॥ 

शमन यांग । 

धात्रीरसप्डतां प्राह्ले हरिद्रां माक्षिकान्विताम्‌। 
दार्वीधुराह्निफलामुस्ता वा कृथिता जले ॥ 
चित्रकत्रिफलादाबींकालिड्भान्वा समाक्षिकान्‌ । 
मधुयुक्तं झुड्डच्या वा रसमामलकस्य वा ॥ ६ ॥ 

आमलेके रसमें मधु और हरूदीका चूणं मिलाकर 
प्रात:काल सेवन करनेसे प्रमेह शामन होता है। झ्थवा 
दारुहलदी, देवदारु, त्रिफला और नागरमोथेका जलमें 
क्वाथ कर पीवे तो प्रमेह शमन करता है। अथवा चित्रक, 
त्रिफला, दारूहहूदी और कुटजका क्वारथ मधु मिला- 
कर पीवे या आमढेका रस अथवा गिलोयका रस 
मधु मिलाकर पीवे तो प्रमेहरोग दूर होता है॥ ६ ॥ 

कफमेहनाशक योग । 
* रोधामयातोयदकदफलानां 
पाठाबिडड्डगज्ञनधान्यकानास्‌ । 


गायत्रिदावीक्षामिहद्दचानां 
कफे जय क्षोद्रयुताः कवाया? ॥ ७ ॥ 
१-पठानी छोष, हरड, नागरमोथे और काय- 
फरका क्वाथ; २-या पाठा, वायविडंग, अज्ञुन और 
धनियंका क्‍्वाथ; अथवा ३-कत्था, दारहलूदी, वाय- 
विडंग और वचका क्याथ ये तीनों प्रक्नारके क्वथ मु 
मिलाकर पीयेहुए कफके प्रमेहोंकों दूर करते हैं || ७ || 
पित्तमेहनाशक योग । 
जशीररोधाजुनचन्दनानां 
पदोलनिम्बामरकामृतानास्‌ ) 
रोधाम्बुकालीयकधातकीनां 
पित्ते चयः क्षीद्रयुताः कषाया! ॥ ८ ॥ 
-खस, छोप्र, अज्लुन और चन्दन; अथवा रे०* 
पटोलू, निम्ब, आमले और गिलोब; या ३०हछोप्, 
नेत्रवाला, दारहलछदी और धावेके फूल इन तीन 
योगोंमेंसे किसी एकका क्वाथ मधु मिलाकर पीनेसे 
पित्तज मेह शमन होते हैं | ८ ॥ 


यथास्वमेमिः पानान्न यवगोधूमभावना! ॥ ९ ॥ 
ये कफादि मेहनाशक जो लोप्रादियोग कहे हैं 

इनसे भावितजल और यव गे आदि अन्न पीने 

खानेमें प्रयोग करने चाहियें ॥ ९ ॥ 

वातोल्वणेषु स्नेहांश्र प्रमेहेषु प्रकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
वातप्रधान प्रमेहोंमें प्रमेहनाशक द्वब्योंसे चृतादि 

सिद्ध करके सेवन कराना चाहिये ॥ १० ॥ 


प्रमेहोमि पथ्य | 
अपूपसक्त॒वाट्यादियंवानां विक्ृतिहिंता । 
गवाश्वग्ुद्मुक्तानामथवा वेणुजन्मनाम्‌ । 
ठणधान्यान  मुद्गाद्याः शालिजींण! सपाशध्कि$ 
श्रीकुक्कुटो उम्छ४ खलकास्तलसबंषाकैट्टज ११॥ 
कपित्थ॑ तिन्‍्हुक॑ जम्बूस्तत्कृता रागखाण्डवा$ । 
तिक्त शा मधु श्रेष्ठा भक्ष्या; शुष्काः ससक्तवश। 
धन्वमांसानि शूल्याने परिशुष्कान्ययस्कृतिः । 
मध्वरिशसवा जीणां सीघु। पक्करसोद्धव: 
तथा5सना दिसाराम्डु दर्भाभो माक्षिकोदकस ॥ १ ३ 


५०८ 


अशज्षहृदय । 


चिकित्सा-- 
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यवान्नके बनायेहुए पूडे सत्त॒ वाठय आदि पदार्थ 
अथवा जो यव हाथी घोडे झादिने खाकर लीदद्वारा 
निकाले हों उन यवोंकों धो सुखाकर उनके बनायेहुए 
सत्तु आदि पदाथ या बांसके यवों ( बीजों )से बनाये- 
हुए सत्त आदि, र्यामाक आदि तृणधान्य, मेश 
जादि, पुराने साठी या शालीचावल, अम्ल, खडक, 
तिल, सर्षेपादिसि बनायाहुआ अम्ल खल, कपित्थ, 
तिन्दुक, जामनके फल तथा कपित्थादिसे बनायेहुए 
राग खाण्डव, तिक्तशाक, मधु, सूखे सन्त, जांगल- 
जीवोके मांस झूलपर भूनेहुए,आगे इसी अध्यायमें कहा- 
हुआ अयस्कृति आसव, मध्वरिष्ट, पुराने आसव, पकव- 
रससे बनायीहुंई पुरानी सीघु तथा विजयसारका जल, 
कुशाका जल और मधुयुक्त जल ये सब पदाथे प्रमेह- 
रोगकके लिये पथ्य होते हैं ॥ ११-१३ ॥ 


वासितेषु बराक्ाये शवेरी शोषितेष्वह । 
यवेषु सुकृतान्सक्तून्सक्षोद्रान्सीधुना पिवेत्‌ ॥१४॥ 
यवाज्नको त्रिफलछेके क्वाथमें मिगोकर रामिभर 
रक्‍्खे, सबेरे इन यरवोंको धूपमें सुखाबे, जब सूख जावें 
तो. इनको भून संवारकर इनके सत्तू बनावे, इन सत्तु- 
ओंको मघु और सीघु मिलाकर पीवे तो यह | प्रमेह- 
रोगीके लिये परम हितकारी पथ्य है ॥ १४ ॥ 
शालसप्ताह्काम्पलदृक्षकाक्षकापित्थजम्‌ ॥ १५ ॥ 
रोहतक च कुसुम मधुनाधयात्सुचूणितम्‌ | 
- कफपित्तप्रमेहेषु पिवेद्धानत्नीरसेन वा ॥ १६ ॥ 
शाल, सप्तपर्ण, कामल, इक्षक, बहेडा, कपित्थ 
और रुहेडेके पुष्पोंका चूणे मधुमें मिलाकर चाटे या 
आमलेके रससे खावें तो कफ और पिकत्तके प्रमेह 
शमन होजाते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
त्रिकंटकादि स्नेह । 
त्रिकण्टकनिशारोप्रसोमवल्कवचाजुने! । 
पह्मकाइमन्तका रिश्चन्दनागुरुदी प्यकेः ॥ १७ ॥ 
पटोलमुस्तमजलिष्ठामाद्रीमछ्ातकेः पचेत्‌।' 
तैले वातकफे पित्ते घृत मिश्रेषु मिश्रकस्‌ ॥१८॥ 


यन, पटोलू, नागरमोये, मेजीठ, अतीस और भिलावे 
इनसे सिद्ध कियाहुआ तेल वातकफके प्रमेहोंमें प्रयोग 
करना चाहिये । पित्तके प्रमेहोंमें इन ही द्ब्योंसे बनाया- 
हुआ घृत सेवन कराना चाहिये । मिलेहए दोषोंमें 
घृत तेल मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥१७॥१८॥ 
धान्वन्तर छत । 
दशमूलं शर्ठीं दन्‍्तीं सुराह द्विपुननेवस्‌ । 
मूल स्वुगकेयोः पथ्यां भूकद्म्ब॒मरुष्करस ॥१५॥ 
करक्षवरुणान्यूलं पिप्पल्या; पौष्करं च यत्‌ । 
पृथग दशपलं प्रस्थान्‌ यवकोलकुलत्थतः ॥२०॥ 
त्ींश्वाश्युणिते तोये विपचेत्पादवार्तिना । 
तेन द्विपिप्पलीचव्यवचानिच्चलरोहिषेः ॥ २१॥ 
बिवृद्धिडड़काम्पछभा्गीबिल्वेश्व साधयेत्‌ । « 
प्रस्थ घृताजयेत्सवास्तन्मेहान्‌ पिटिकाविषम्‌ ॥ 
पाण्डुविद्रधिगुल्मार्श/शो फशोष गरो दर॒म्‌ ] 
श्वार्स कासे वर्मि वृद्धि छ्ीहान॑ वातशोणितस्‌ ॥ 
कुछोन्मादावपस्मारं धान्वन्तरमिद्‌ घृतस्‌ ॥ २७ ॥ 
दरामूलकी दश औषधघ, कचूर, दन्ती, देवदारु, 
लालपुननेवा, श्वतपुननेवा, थोहरकी जड, आककी 
जड, हरड, भूकदम्ब, मिलावे, करंज, वरुणबृक्षकी 
जड, पीपल और पोहकरम्‌ल ये प्रत्येक द्वन्य दश दश 
पल, जौ एक सेर, वेर एक सेर, कुछथी एक सैर, 
इन सबको आठयगुणे जलमें पकावे, जब चौया भाग 
शेष रहे तो उतार कर छान छेवे, इस क्वाथर्मे-पीपल, 
गजपीपल, चब्य, वच, वेतस, रोहिषतण, निशोथ, 
वायविडंग, कमीला, भारंगी और बिल्व इनका एक 
पाव चूर्णकर कल्‍क बनावे, यह कहल्क दशमूलादि 
क्वाथ और एकसेर घृत मिलाकर घृत सिद्ध करे, इस 
घृतके सेवनसे सब प्रकारके प्रमेह, प्रमेह-पिटिका, विष, 
पाण्डु, विद्रधि, गुल्म, अशे, सूजन, शोष, गर, उदर- 
रोग, श्वास, कास, वमन, अंत्रबृद्धि, प्लीहा, वातरक्त, 
कुष्ठ, उन्‍्माद और अपस्मार ये सब रोग नष्ट होते 
हैं, इसको धान्वन्तर छत कहते हैं ॥ १९-२४ ॥ 
रोध्रासव । 


गोखरू, हलदी, लोध, श्वेत॑र, वच, जअजुन, | रोधमृवांशठीबेलभागीनतनखप्लवान्‌ । 
पत्रकाष्ठ अइमन्तक, नीम, चन्दन, अगर, अजवा-|कलिड्रकुष्क्रमुकप्रियेग्वतिविषाभिकान । 


स्थान, ] 


शिवदीपिका“भाषादीकास ० अ० १३. 
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वे विश्ञाले चतुर्जात भूनिम्व कडुरोहिणीम्‌ २५ 
यवानीं पोष्करं पाठां अन्थि चव्ये फलत्यम । 
कषाशमम्बुकलशे पादवशोषे श्ते हिमे ॥ ३२६ ॥ 
पु [पी 

द्वी प्रस्थो माक्षिकाक्षिप्ता रक्षेट्पक्षमुपेक्षया । 
रोधासवोडय मेहाहं$खित्रकुष्ठारुचिक्रिमीन्‌ । 
पांडुल ग्रहणीदोष॑ स्थूछतां च नियच्छति ॥२७॥ 


लोव, मां, कचूर, वायविंडंग, भारंगी, तगर, 
नखद्रब्य, केवटीमोथा, इन्द्रजी, कूठ, सुपारी, प्रियंगु, 
अतीस, चित्रक, इन्द्राययग, अजमोद, दालूचीनी, 
इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, चिरायता, कुटकी, 
अजवायन, पोहकरमछ, पाठा, पिप्पलामूछ, चब्य 
हरड, बहेडा और आमला इन प्रत्येकको एक एक 
कर्ष लेकर एक द्रोण जलमें पकावे, चौथा भाग शेष 
रहनेपर छानकर ठंडा करे, फिर इसमें दो सेर मधु 
डालकर १५ दिन तक मुख बन्द करके रक्खे, फिर 
सेवन करे । यह रोप्रासव प्रमेह, अशे,श्रित्रकुष्ठ,अरुचि, 
कमिरोग, पाण्डुरोग, ग्रहणी और मेदरोगको दूर 
करता है ॥ २५-२७ ॥ 

अयसकाति आसव | 


साधयेद्सनादीनां पलानां विंशर्ति पृथझ्‌ ॥२८॥ 
द्विवहेषपां क्षिपेत्तत्र पादस्थे दे शते ग्रडात्‌ । 
क्षीद्रावका पलिकं वत्सकादि च कल्कितम्‌ २९५ 
तर्क्षोद्रपिप्पलीचूर्णप्दिग्धे घृतमाजने । 
स्थित दृढे जतुस्त यवराशों निधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
खदिराड्भारतप्तानि बहुशो5त्र निमजयेत्‌ । 
तनूनि तीक्ष्णलोहस्य पत्राण्यालोहसंक्षयात्‌ । 
अयस्कृति१ स्थिता पीता पूर्वेस्मादधिका गुण: ॥ 
बिजयसार, तिनिस, भोजपत्र, अजुन, पूतिकरज्ञ, 
खैर, श्वतलैर, शिरीष, शीसम, मेढार्सींगी, श्वेत- 
चन्दन, छालूचन्दन, पीतचन्दन, तालबृक्ष, पलाश, 
अगर, शाकइक्ष, शालबक्ष, सुपारी, धव, कुटज, विधारा 
और अश्वकणेवृक्ष ये प्रत्येक द्रव्य वीस वीस पल लेकर 


दो सैर मधु मिलाबे, तथा कुटज,.मूर्वों, भारंगी, कुठकी, 
मिर्च, अतीस, गडीर, इलायची, पाठा, जीरा, इयो- 
नाक, मैनफल, अजमोद, सर्तों, वच, कालाजीरा, हींग, 
विडंग, अजवायन, पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चित्रक 
और सोंठ ये प्रत्येक एक एक पल लेकर पीतकर 
मिलावे फिर घृतके चिकने पात्रमें पीपछका चूर्ण और 
मधुका छेप करके इस सब द्रव्यको उस पात्रमें डाल 
पात्रका मुख छाखसे बन्द करके जौके ढेरमें १५ दिन 
रख छोडे फिर निकालकर इसमें खैरके अंगारोंमें तपा 
तपा कर तीक्ष्ण छोहेके बारीक पत्र बुझावे, जब वार 
बार तप्त कर बुझानेसे वे सूक्ष्म छोहपत्र नष्ट होजांय 
तब इसको सिद्ध जाने | यह अयस्कृति आसव पीनेसे 
रोधासवसे बहुत अधिक गुण करता हे ॥२८-३ १॥ 


रूक्षमुद्॒तेन गा व्यायापो निशि जागर! । 
यज्चाबन्यच्छूलेष्ममेदोश्न बहिरन्तश्व॒ तद्धितम्‌ ॥ ३ रे 

प्रमेह रोगवालेको रूक्ष उबठटन मढूना, अधिक 
व्यायाम करना और रातको जागना तथा अन्य भी 
जो कफमेदनाशक बाह्य या आमभ्यन्तर उपाय हैं वे 
सब हितकारी होते हैं ॥ ३२ ॥ 


शिलाजतुप्रयोग । 
सुभावितां सारजलैस्तुलां पीखा शिलोड्भवातरे हे 
साराम्बुनैव भुनश्नानः शालिं जाड्लजे रसेः 
सर्वोनभिभवेन्मेहान्‌ सुबहूपद्रवानपि ॥ ३४ ॥ 


_|गण्डमालाबुदुगन्यिस्थौल्यकुछभगन्द्रान्‌ । 


कंमिछलीपदशोफांश्व पर चेतद्रसायनस्‌ ॥ ३७ ॥ 


पांच सेर शिलाजीतको विजयसार आदिके क्वाथर्मे 
भावना देकर विजयसार आदिके क्वाथके साथ सेवन 
करे और शालीचावलोंका भात मंगके यूष या जांगल 
रसोंके साथ भोजन करे तो सब प्रकारके प्रमेह, प्रमे- 
होंके अनेक उपद्रव, गण्डमाला, अबुद ग्रंथि, मेद- 
रोग, कुष्ठ, भगन्दर, कमिरोग, इलीपद और सूजन ये 


आठ द्रोण जलमें पकावे, जब दो द्रोण जल शेष रहे |सब दूर होते हैं तथा यह योग आयुवधेक और रसायन 
तो उतार छानकर इसमें दो सौ पल गुड़ मिलावे और |है ॥ ३३-३५ ॥ 


६१० .. अंशब्डहृद्य । [ सिकित्सा- 
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निधन प्रमेहीकी चिकित्सा । हितकारी है। असनादिगणके क्वाथसे ख्ान 
अधनरछलज्रपादत्ररहितो मुनिवर्तेन: । सेचन आदि करना हिंतकर है। वत्सकादि गणका 


योजनानां शत यायात्खनेद्या संलिछाशयात्‌ । | सिद्ध जल पीना प्रमेहतो शमन करता है ॥ ४० ॥ 
गोशकून्मृज्द्तत्तिवों गोमिरेव सह अमेत्‌ ॥ ३६ ॥ | पाठा चित्रकशा्र्टा सारिवा कण्ठकारिका ॥४१ 
यदि प्रमेहरोगी निर्धंन हो तो छत्तरः और जता | सप्ताह कौट्ं मूल सोमवल्क॑ न्तपढुमम्‌ । 
घारण न करके मुनियोंके समान वृत्ति रखतेहुए सौ सैचूण्यं मधुना लिह्मात्तद्बूण नवायसस्‌ ॥७२॥ 
योजन पैदल चले अथवा स्वयं तालाव खोदें | अथवा | पाठा, चित्रक, बडाकरंज, शारिवा, कटेली, 
गौबोंके गोवर गोमूज़में ही रहे और गोपालन करता- | सप्तपर्ण, कुटजक्री जड, सफेद खैर और अमलतास 
हुआ उनके साथ जंगलमें विचरे तो प्रमेहरोग दूर | इनका चूर्णकर मधुसे चाटे या नवीयस* चूण चाठे तो 
होता है ॥ ३६॥ प्रमेह दूर होता है॥ ४१॥ ४२ ॥ 
बृंहयेदीषघाहारेसमेदोमूत्रले: क़शम ॥ ३७ ॥ | मधुमेहित्वमापन्नों मिषर्मिः परिवर्जितः । 
यदि प्रमेहोगी छश हो तो डसको जो मेद | शिलाजतुतुलामदात्ममेहातः पुननिवः ॥ ४३ ॥ 
और मृन्नके बढ़ानेवाले आहार न हों ऐसे औषध सिद्ध | जब बहुत पुराना प्रमेह मधुमेह वनगया हो और 
आहारोंसे पुष्ट करना चाहिये || ३७ ॥ वैद्योंने असाध्य समझ छोडदिया हो तो पांच सेर पक्की 
प्रमेहपिटिकाओंकी चिकित्सा । शिलाजीतका सेवन करनेसे वह पुरुष रोगमुक्त होकर 


शराविकादाः पिटिकाः शोफवत्समुपाचरेत्‌। | दीर्घायुवाल्ता होता है॥ ४३ ॥ 


अपका ब्रणवत्पका; ॥ ३८ ॥- इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहृद्यसंहितायां चिकित्सा- 


प्रमेहमें जो शराविका आदि पिटिका उत्पन्न हो स्थाने आयुर्वेदाचार्य पं०_ शिवशमकतरिव- 
जाती हैं यदि वे कच्ची हों.तो शोथकी चिकित्साके दीपिकाभाषाटीकायां द्वादशोड्ष्यायः ॥१२॥। 
समान चिकित्सा करे, यदि पकजावें तो त्रणके समान ४ 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ अथ त्रयोदहयोड्व्यायः। 


5 ७--<0<%2+0८००---- 
तासा प्राग्ूप एव च ॥ 


क्षीरिवृक्षाम्बु पानाय बस्तमूत्र च शस्यते । अथातो विद्वधिवृद्धिचिकित्सित व्याख्यास्यामः । 

तीक्षण च शोधनं ब्रायो दुर्विरेच्या हि मेहिन:३९५| अब हम विद्गधि और बृद्धिकी चिकित्साकों कथन 
प्रमेह पिटिकाओंके पूवेरूपमें क्षीरीइृक्षोंका क्वाथ | करते हैं- 

या बकरेका मूत्र पीना चाहिये | तथा तीक्ष्ण विरेचन [ विद्र्थि सर्वेमेवामं शोफवत्ससुपाचरेत्‌ । 

कराना चाहिये, क्‍योंकि प्रायः प्रमेहरोगी दवुर्वेरेच्य |प्रततं च हरेद्रक्त पक्के तु त्रणवात्किया ॥ १ ॥ 


होते हैं ॥ ३९ ॥ सब प्रकारकी कच्ची विद्रधियोंमें शोथरोगके समान 
तेल्मेलादिना कुयोद्रणेन त्रणरोपणम्‌ । चिकित्सा करनी चाहिये | तथा जलौका आदिसे 
उद्धतेने कपाय॑ तु वर्गेणारग्वधादिना । रक्तको निकाल देना चाहिये | तदनन्तर यदि पकजाय 


परिषेको5सनायेन पानान्ने वत्सकादिना ॥ ४० ॥ | तो त्रणके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
सूत्तस्थानके पन्द्र॒हवें अध्यायमें कहेहुए एलादि |पश्चमूलजलेधौंतं वातिक॑ लवणोत्तरेः । 

गणके कल्क क्वाथसे सिद्ध किया तेल प्रमेहपिटिकाके |भद्गादिवगेयश्टयाद्वतिलैरालेपयेद्‌ त्रणस्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रणोंको भर देता है। सूत्रस्थानके १ ५वें अध्यायमें कहे | वातप्रधान विद्गधिके त्रण्को लवणयुक्त बृहत्पश्च- 

हुए आरगधादि गणका उद्बतैन ( उबटना ) मरना | मूलके क्वाथसे धोकर सूत्रस्थानके १५ वें अध्यायमें 


स्थान, | 


दशिवदीपिका-भावषाटीकास ० अ० १३, 
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कहेहुए भद्गदावीदि गणकी औषधियें, मुछहठी और तिऊ 
इनका बारीक कल्क बनाकर त्रणको छेपन करे ॥२॥ 
वैरेचनिक्युक्तेन त्रेब्नततन विशोध्य च | 
विदारीवर्गसिद्धेन बैबृतेनेव रोपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि विद्रधि शोधन करसेके योग्य हो ती निम्नोथ 
और निकुम्भादिगणकी औषधियोंसे त्रणकों झुद्धकर 
विदारीआदि गण और निशोथसे सिद्ध किये हुए तेल 
या घृतसे त्रणको रोपणकर देना चाहिये ॥ ३॥ 
क्षालितं क्षीरितोयैन लिम्पेयट्यम्रतातिले) । 
पैत्त घृतेन सिद्देन मझिष्ठोशीरपहफैः ॥ ४ ॥ 
पयस्यादिनिशाश्रेष्ठायष्टी दुग्धेश्व रोपयेत्‌ । 
न्यग्रोधादिप्रवालत्वक्फलेवा ॥ ५ ॥- 

यदि पित्तकी विद्रधि हो तो क्षीरीबक्षोंक काथसे 
त्रणको धोकर मुलहठी, गिलोय और तिलोंके कल्कका 
छेप करे | तथा मंजीठ, खस, पश्मकाष्ठ, क्षीरकाकोली, 
हल्दी, दारुहल्दी, गन्देकी पत्तियें. और मुलहठीके कल्क 
तथा दूध मिलाकर सिद्ध क्रिएडुए घतसे त्रणकों रोपण 
करे | अथवा वठबक्षआदि क्षीरीइक्षोंक्री जटा वल्कल 
और फल्लोंके कल्क क्वाथसे सिद्धकिये छतसे पित्तविद्ध- 
घिके त्रणकों रोपण करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

-कफजं पुनः ! 
आरम्धाम्बुना धौत सक्तुकुम्भानिशातिलेः । 
लिम्पेत्कुलत्यिकादन्तीतिवच्छबामा- 

-5प्रितिल्वफेः । 

ससैन्धवेः सगोमृत्रैस्तेल कुवीत रोपणम्‌ ॥ ६ ॥ 

कफजनित विद्गधिके त्रणणो अमलतासके जलसे 
धोकर भूनेहुए जौके सत्तु, निशोथ, हल्दी और तिलोंके 
कल्कका छेप करे । तथा कुल्थी, दन्ती, निशोथ, काली 
निशोथ, चित्रक, तिल्वकलोध, सेम्धानमक और गोमू- 
त्रसे सिद्ध किया हुआ तैल लगाकर त्रणको रोपण करे ६ 
रक्तागन्तद्धवे कार्या पित्ताविद्रधिवत्तिया ॥ ७ ॥ 

रक्तजनित विद्रधिके त्रणमें सब क्रियायें पित्तकी 
विद्रधिके समान करनी चाहियें ॥ ७ ॥ 
वरुणादिगणक्काथमपक्के5भ्यन्तरे स्थिते । 
ऊषकादिप्रतीवापं पूर्वाह्े विद्रधो पिवित्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि अन्तार्विद्धि हो तो उसकी अपकावस्थामें 
वरुणादिगणके क्वाथमें ऊघक्रादिगणकी औषधियोंका 
कल्क मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
घर विरेचनद्वव्ये! सिद्ध ताभ्यां च पाययेतू । 
निरूह लेहवर्स्ति च ताब्यामेव प्रकल्पय्षेत्‌ ॥ ५ ॥ 

तथा विरेचनगणकी औषधियोंके कल्क और वरु- 
णादि तथा ऊषकादिगणके क्वाथसे सिद्ध किया ब्वृत 
पिलछाना चाहिये | और वरणादि और ऊषकादि गणसे 
ही निरूहणवस्ति और स्नेहवस्तिकी कद्पना करनी 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


पानभोजनलेपेषु मधुशिय्ुः प्रयोजित) । 
दत्तावापो यथादोषमपक्क हन्ति विद्वाधिम॥ १० ॥ 

अन्तर्विद्रधिवालेको पीनेमें, भोजनमें और लेपनमें 
मीठे सुहांजनेका विशेष प्रयोग करना चाहिये। तथा 
यथादोष--नाशक द्व॒व्योंके क्वाथमें मीठे सुहांजनेका 
कल्क मिलाकर पिलावे तो यह आम्यन्तर अपक्वविद्ध- 
धिको भी नाश कर देता है ॥ १० ॥ 


त्रायन्तीत्रिफलानिम्बकटुकामछुक समस्‌ । 
बिवृत्पटोलमूलाभ्यां चल्ारोंइशाः पृथक्पृथक । 
मसरानिस्तुपाद्टो तत्काथः सघ्चतो जयेत्‌ । 
विद्रधीग्ुल्मवीसपंदाहमोहमदज्वरान्‌ । 
तृण्मूच्छोंछदिहद्रोगपरित्तासकछ॒छ_कामराः ॥ १२ ॥ 
त्रायमाणा, त्रिफला, निम्ब, कैटुकी और मुलहठी, 
यह प्रत्येक एक एक भाग, निशोथ और पटोलकी जड 
चार चार भाग, निस्तुष मसूर ८ भाग इनका क्वाथ 
घृत मिलाकर पीनेसे विद्गधि, गुल्म, विस, दाह, मोह, 
मद, ज्वर, तृषा, मूच्छों, छदी, हह्दोग, पित्तरक्त, कुष्ठ 
और कामला ये सब रोग दूर होते हैं ॥| ११॥ १२॥ 
कुडवं त्रायमाणायाः साध्यमष्टशुणेष्म्भसि ॥ १३॥ 
कुडव तद्रसाद्धात्रीस्परसात्क्षीरतो घृतात्‌ । 
कषौशं कल्कितं तिक्तात्रायन्तीधन्वयासकम्‌ ॥ 
मुस्तातामलकीवीराजीवन्ती चन्दनोत्पलस्‌ । 
पचेदेकन्न संयोज्य तद्‌ घृतं पूबवद्‌ गुणे॥॥ १५ ॥ 


१ गायत्रीति पाठान्तरम्‌। गायत्रीसे कत्था लेना चाहिये । 


अशज्गह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 


त्रायंमाण एक कुड़व परिमाण लेकर आठ मुने 
जलमें पकावे, आठवां भाग शेष रहनेपर छान लेवे | 
इसमें एक कुडव आमलेका रस, दूध १ कुडव, घृत १ 
कुड़व तथा कुटकी १ कषे, त्रायमाण १ कर्ष, जवासा 
१ कर्ष, नाशर्मोथा १ के, भूमिआमला १ के, 
अतीस १ कषे, जीवन्ती १ कर्ष, चन्दन १ कर्षे और 
कमल १ के इनका कल्क और त्रायमाणका रस आदि 
सब मिलाकर घत सिद्ध करे, इस घृतके पीनेसे विद्धधि 
आदि उपरोक्त संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 


द्वाक्षा मधू्क खजूरं विदारी सशतावरी । 
परूषकाणि त्रिफला तत्काथे पाचयेद्‌ घृतम्‌ । 
क्षेरेक्षधात्रीनिर्यासे प्राणदाकल्कसंयुतम्‌ । 
तच्छीतं शकराक्षोद्रपादिक पूर्ववद्गुणेः ॥ १६॥ 

द्वाक्षा, महुवा, खजूर, विदारीकन्द, शतावर, 
फम्छसा और त्रिफला इनके क्वाथमें हरडका कल्क, 
दूध, रेंखका रस और आमलेका रस मिलाकर घृत 
सिद्ध करे, जब घृत ठंढा होजावे तो इसमें चौथा २ 
भाग मघु और मिसरी मिलाकर सेवन करे । यह घृत 
विद्रधि गुल्म आदि विकारोंको शमन करके शरीरमें वलू 
और पुष्टि करता है ॥ १६ ॥ 


हरेच्छूड्रादिभिरस्क्‌ सिरया वा यथान्तिकम्‌ ॥ 
विद्रधिमेंसे सिंगी ( श्ंग ) लगाकर रक्त निकाढे 
अथवा उससे सम्बन्धवाली शिरा वेधन कर रक्त निका- 
लना चाहिये ॥ १७॥ 
विद्र्थि पच्यमानं च कोछस्थं वहिरुन्नतम्‌ | 
ज्ञात्वोपनाहयेत्‌ ॥ १८ ॥- 
यदि विद्रधि पक रही हो और कोष्ठमें होते हुए भी 
बाहरको उन्नत ( उठीहुई ) हो तो उसपर उपनाह 
स्वेद ( पुलटस बांधना आदि ) क्रिया करनी चाहिये || 
-झूले स्थिते तत्रेव पिण्डिते। 
तत्पाश्पीडनात्सुप्ती दाह्मदिष्वल्पकेषु च । 
पक्कः स्यादिद्रथि भित्त्वा व्रणवत्तमुपाचरेत्‌ ॥१९॥ 
यदि उसी पिण्डितस्थानमें शूछ हो और उसके 
पाश्वमागको दबानेसे शत््यता प्रतीत हो और दाहा- 


दिकमें अल्पता प्रतीत होती हो तो उसको पारिपक्व 

जानकर भेदन करे और ब्रणको झुद्ध कर त्रणकी 

क्रियासे रोपण करे ॥ १९ ॥ 

अन्तर्भागस्य चाप्येतच्ििह्नं पक्स्य विद्गघेः ॥२० ॥ 
अन्तर्विद्रधिके पकजानेसे भी उसमें दाह चोषादि 

पक्‍व विद्रधिके लक्षण हो जाते हैं || २० ॥ 


पक्कः स्नोतांसि संपूर्य स यात्यूध्वंमधोडथवा । 
स्वयं प्रवृत्त ते दोपमुपेक्षेत्र हिताशिन/ ॥ २१ ॥ 
दराहं द्वादशाहं वा रक्षत्‌ भिपग्ुपद्रवान्‌। 
असम्यग्वहति छेंदे वरणादे सुखाम्मसा । 
पाययेन्मधुशिमुं वा यंवागूं तेन वा कृताम्‌ ॥२३॥ 
अन्तर्विद्रधि पककर फ़ूट जानेसे स्रोतोंको छेदित 
कर ऊब्वैमागसे या अधोमार्गस पथ आदि निकलने 
लगते हैं | वह स्वयं निकलता रहे तो केवल हित 
आहार आदि सेवन करता हुआ ददश या बारह दिन 
देखता रहे | यदि छेदका स्नाव यथार्थ न हो तो वरणा- 
दिगणका कल्क सुखोष्ण जलसे पीवे अथवा मधुर 
सुहांजनेका क्वाथ या उसीसे सिद्ध यवागू पीना 
चाहिये || २१॥ २२॥ 
यवकोलकुल्त्योत्थयूपैरत्रं च शस्यते ॥ ३२३ ॥ 
तथा यव, वेर और कुलथीसे बनाये हुए यूब और 
अन्न खानेको देना हितकारी होता है | २३ ॥ 
ऊध्व दशाहातआआयन्तीसपिंपा तैल्वकेन वा । 
शोधयेद्वलतः शुद्ध: सक्षीद्रं तिक्तक पिचेत्‌॥२४॥ 
जब अनन्‍्तावद्रधिकों फ़ूटेहुए दशदिन ब्यत्तीत हो 
चुके तब इसी अध्यायमें पीछे कहेहुए त्रायमाणा आदि 
घृत या तैल्वक घृत पिलाकर रो॥के बलानुसार रेचन 
करावे फिर झुद्ध होनेके अनन्तर मधुयुक्त तिक्त क्वाथ 
पिलावे ॥ २४॥ 
स्वशों मुल्मवच्चेनं यथादोषमुपाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
. अन्तर विद्रधिकी सब चिकित्सा दोषानुसार गुल्म- 
रोगके समान करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
सवोवस्थासु सर्वांसु गुग्गुड, है विद्रधीषु च । 
कपायेये गिकेयु ज्यात्स्ः स्वेस्तद्वच्छिलाजतु। २ ६॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १३. «१३ 
८ आन अबबज कब के कप सके थ  य  झ ८जययण यय 
सब प्रकारकी विद्रधियोंमें सव अवस्थाओंमें यथादोष |( गुल्मचिकित्सामें कहे ) मिश्रक स्नेहसे स्नेहनकर 
यौगिक क्वाथोंसे गुग्युलका. सेवन कराते रहना चाहिये | निशोथके घतसे रेचन कराबे ॥ २९ ॥ 
तथा दोषोचित औषधोंके क्वा्थोंस शिछाजीतका सेवन | ततोडनिलप्ननियूहकल्कल्लेहैनिंल्‍्हयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
करवा भी उसी प्रकार अति गुणकारी होता है ॥२६॥ | रसेन भोजित यश्वतिलेनानवासयेदलु । 
पाक च वारयेयत्रात्सिद्धिः पक्के हि देविकी ।  |स्वेदप्रलेपा वातप्लाः पक्के मित्त्वा त्रणांक्रैया।॥३१ 
अपि चाइशु विदाहिल्वादधिद्रधिः सोडमिधीयते। | फिर वातनाशक नियूह ( क्वाथ ), कल्क और 
साति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम्‌ २७ |तैलसे निरूहणवस्ति करावे फिर वातनाशक रस 
विद्रधिको उत्पन्न होते ही चिकित्सा द्वारा शमन |यूघआदि भोजन करनेपर मुलहठी आदिसे सिद्ध तैलसे 
करदेना चाहिये और पकनेकी अवस्थातक पहुंचनेसे | अनुवासन करावे तथा वातनाशक स्वेदन और प्रैछेप 
पहिले ही शमन करदेना चाहिये. क्योंकि, अन्तर्विद्रधि | बद्धिस्थानपर करने चाहियें | यदि बृद्धि पक जावे तो 
पकजानेपर रोगीका अच्छा होना दैवाधीन होता है । |भेंदनकर त्रणके समान चिकित्सा करे |३०॥३१॥ 
विद्रधि शीघ्र विदाह पाकको प्राप्त होजानेवाला रोग रक्तपित्तजबृद्विकी चिंकित्सा । 
होनेसे ही विद्गधि कही जाती है, इस कारण इसको | पित्तरक्तोड्धवे बृद्धावामपक्के यथायथम्‌ । 
पकनेसे प्रथम ही शीघ्र दमन कर देना चाहिये । यदि |शोफत्रणक्रियां कुर्यात्‌ श्रतत्त च हरेद्सकू ॥३३॥ 
विद्रधिवाले रोगीको प्रमेह्द मी हो तो प्रमेहक्ी चिकित्सा| रक्त और पित्तकी वृद्धि कची हो तो उसमेंसे निर« 
( शिलाजीत आदिसे जो दोनोंमें हित हो ) करना |न्‍्तर रक्त निकालना चाहिये तथा कची अवस्थामें 


चाहिये || २७ ॥ शोथके समान और पकजानेपर त्रणके समान चिकित्सा 
स्वनापिद्राधिकी चिकित्सा । करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
स्तनजे-ब्रणवत्सव न त्वेनमुपनाहयेत्‌ । कफज वृद्धेकी चिकित्सा । 
« पव्येत्पालयन्स्तन्यवाहिनी कृष्णचूचुकों । गोमूजेण पिचेत्कल्क॑ छेष्मिके पीतदारुजम्‌ | 


सवोस्वामायवस्थास्ु निदुंद्दीत च तत्स्तनम्‌ २८ |विम्लापनाइते चाज्न छेष्मग्रथिक्रमो हितः॥३३॥ 
यदि ज्लीके स्तनपर विद्रधि होजावे तो उसकी।| कफजनित बृद्धि (अण्डबृद्धि ) में दारुहल्दीका 

सब चिकित्सा त्रणके समान करना चाहिये । किन्तु |कहल्क गोमून्नमें मिलाकर पीवे, इसमें विम्लापन क्रियाके 

इसको उपवाह स्वेद नहीं करना चाहिये। तथा इसको |विना बाकी सब क्रिया कफके ग्रन्थिरोगके समान 

उत्पाटन करनेके समय दूधके वहनकरनेवाली सिराओं |करना हितकारी होता है॥ ३३ ॥ 

और काले चूचुक भागको बचा छेना चाहिये | और [पक्के च पा््ति तेलमिष्यते त्रणशोधनम्‌ । 

सब प्रकारकी स्तनविद्वधियोंमें सब आम या पक्व अव- | सुमनोरुष्कराह्नोछसप्तपर्णषु साधितस्‌। 

स्थामें स्तनको ढुहते रहना अर्थात्‌ उस स्तनसे दूध [पटोलनिम्बरजनीविडड्रकुटजेषु च ॥ ३४ ॥ 

निकाछते रहना चाहिये ॥ २८ ॥ पकजानेपर चीरा देकर (उत्पाटन करके) चमेलीके 

बातज अण्डबद्धिरोगकी चिकित्सा । पत्र, मिलावे, अंकोल, सप्तप्णे, पठोलपत्र, निबपत्र, 

शोधयेत्त्रिवता ल्निग्ध वद्धी स्ेहेश्व॒लात्मके । |हलदी, वायविडंग और कुटज इनके कल्क और क्वाथसे 

कोशाम्रतिल्वकैरण्डसुकुमारकामिश्रके; ॥ २५ ॥ |सलेद्ध किया तैल लगाकर श्रणको झ॒द्ध करना चाहिये३४ 
यदि वृद्धि ( वधरोग और अण्ड ) वातजनित मेदजनित वृद्धिका घत्न । 

हो तो उस रोगीको कोशाम्र, तिल्वक स्नेह और एरण्ड |मेदोजं मृत्रपिष्टन सुस्विन्ने सुरसादिना ॥ ३५ ॥ 

तैलसे स्निग्धकर अथवा आगे कहेहुए सुकुमार या |शिरोविरेकद्ग॒व्येवों वजैयन्फलसेवनीमू। 


«१७ अशड्गहृद्य । [ चिकित्सा- 


प्स््््य्य्य्य्य्त्््ज्य्ेआआआआआआआआआआआिआिआआआआआआआआआआआआआिआआआिआआआआिआआआिआिआिआआिआआआआआिआआआआआिआआण 


दारयेद्ठद्धिपत्रेण सम्यहमेद्सि सूडृते ॥ ३६ ॥ |वहे5पामश्भागस्थे तत्र त्रिंशपर्ं गुडात्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्रणं माक्षिककासीससैन्धवप्रतिसारितस्‌ । प्रस्थमेरण्डतेलस्य द्वो घृतात्पयसस्तथा । 
सीव्येदभ्यञ्नन चाइस्य योज्यं मेदोविशुद्धये ३७ | आवपेद्‌ द्विपलांश च क्रृष्णातन्मूलसैन्धवम्‌ ४३॥ 
मनशिलेलासुमनोग्रन्थिभल्ातकै१ कृतस्‌ । यष्टीमछुकमृद्दीकायवानीनागराणि च । 


तैलमात्रणसम्धानात्लेहस्वेदी च शीलयेत्‌ ॥३८॥ | तत्सिद्ध सुकुमारारूष सुकुमारं रसायनम्‌ ॥४४॥ 
मेदजनित दइद्धिमें सुससादिगणकी मओऔषधियोंको | वातातपाध्वयानादिपरिहारयेंष्वयन्त्रणम्‌ । 
गोमूत्नमें पीसकर गर्म करके स्वेदन करे अथवा शिरो- |प्रयोज्यं सुकुमाराणामीश्वराणां खुखात्मनाम्‌ ॥ 
विरेचनीयगणके द्व॒व्योंको गोमृत्नमें पीसकर गम करके | रणां ख्ीबन्द्भतृंणामरूक्ष्मीकलिनाशनस्‌ । 
पहले" इद्धिको स्वेदन करे, तदनन्तर शिक्षेन्द्रिय और |सर्वकालोपयोगेन कान्तिलावण्यपुश्टिदस्‌ ॥ ४६ ॥ 
अण्डकोशकी सीवनको बचाकर दइद्धिपत्र शत्रसे दारण [वेंध्म॑विद्धिम्रुल्माशोंयोनिमेद्रानिलार्तिषु । 
कर मेद निकाल देवे | फिर मेदको यथार्थ निकालदेनेके | शोफोद्रखुडप्लीहविड्विवन्धेषु चोत्तमम्‌ ॥७७॥ 
_अनन्तर त्रणको सहद, कासीस और सैंधव नमकसे | पुननवा १०० पल, दशमूलके दश द्रव्य प्रथक्‌ 
प्रतिसारण करके सूईसे सी देवे | तथा मेदकी झुद्धिके | प्रथक्‌ दश दश पल, क्षीरकाकोली, सुहांजना, एरंडकी 
लिये मनशिछ, इलायची, चमेलीके पत्र, पीपलामूल | जड़, शतावर, कुशा, दभे, शरकण्डा, कांसकी जड, 
और मिलावे इनसे सिद्ध किया तैल लगाता रहे और |ईंखकी जड़ और नरसलरूकी जड इन सबको चार द्रोण 
त्रण यथार्थ भर जानेतक स्नेहन और स्वेदनका प्रयोग |जलमें पकाबे, आठवां भाग शेष रहने पर,उतार कर 


उस स्थानपर करता रहे || ३५-३८ ॥ छान छेवे | इसमें तीस पर गुड, एक सेंर एरण्डतैल, 

ख्यध्ा् दो सेर छत, दो सैर दूध, तथा मुलहठी, मुनक्का, अज 

मूत्र स्वेदित खिग्पेवेद्धपट्टेन वेशितम्‌ ॥ वायन और सोरठ प्रत्येक दो दो पछ डालकर सिद्ध 
पक 


विध्येदधस्तात्सेवन्या स्लावयेच्च यथोद्रम ॥ करे । यह 'सुकुमार रसायन! सेवन करनेमें वात, धूप, 
व्रणं च स्थविकाबद्धं रोपयेत्‌ ॥ ३९ ॥- मागचलूना और सवारी आदि करना कोई त्याज्य नहीं 
मूत्रन अण्डद्रद्धि स्निः्ध द्वव्योंसे स्वेदन करके | है, यह सुकुमार पुरुष, राजालोग, सुखीजीवनवाले 
वत्नकी पद्टीसे बांधकर सेवनीसे नीचे वेधन करे तथा और अनेक ज्लियोंके पतियोंको सेवन कराने योग्य 
जलोदरके वेधन समान मूत्रकों निकाल देवे तदनन्तर | रसायन है | इसके सेवनसे अलक्ष्मी और शरोरका 
त्रणपर, स्थविकाका बन्धन बांधकर त्रणको रोपण |कलुषितपन दूर होता है | इसको सब काहमें सेवन 
५] 0 आई करनेसे कान्ति, छावण्य और शरीरकी पुष्टि होती है। 
अंत्रज वृद्धिका यत्न । तथा वर्धा, विद्रधि, गुल्म, अर्श, योनिश्नूल, मेढ़श्ल, 
वातरोग, सूजन, उदररोग, खुडरोग, प्लीहा और 
विष्ठाका विवन्ध ये सब रोग दूर होते हैं, यह उत्तम 
योग है ॥ ४१०४७ ॥ 


-अन्नहेतुके । 
फलकोशमसंप्राप्ते चिकित्सा वातबृद्धिवत्‌ ॥४०॥ 
अन्त्रसे इृद्धिरोग हो तो उसकी वातबृद्धिके समान 
अण्डकोशोंकी चिकित्सा करनी चाहिये || ४० ॥ न 
। वृद्धिकी चिकित्सा । 

सुकुमार रसायन स्नेह । 


पचेत्पुननंव॒तुलां तथा दशपला$ पृथक्‌ । यायाद्वर्ष्म न चैच्छानिंत ज्लेहरेकाजुवासने। । 
दशमूलपयस्याश्व गन्पैरण्डशतावरीः ॥ ४१ ॥ [वस्तिकर्म पुर कृत्वा वैक्षणस्थं ततो दहेत्‌ । 
द्विदर्भशरकाशेश्ष॒ग्रलपोटगलान्ता; । अभिना मागेरोधार्थ मरुतः। ॥ ४८ ॥- 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १४. 
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यदि वंक्षण अथोत्‌ टांगकी जडकी सन्धिमें उत्पन्न 
हुई बृद्धि ( वध ) स्नेहन, विरेचन और अनुवासन 
आदिसे शांत न हो तो प्रथम वस्तिकम करके फिर 
वेक्षणस्थ वर्धाकों वायुका मागे रोकनेके लिये अभ्निसे 
दग्ध करे ॥ ४८ ॥ 

-अर्धन्दुवक्रया । 

अह्ठुःछस्योपारे स्नावपीतं तन्तुसम च यत्‌ ॥४९॥ 
उत्तिप्य सूच्या तत्तियेग्दहेच्छित्वा यत्तो गदः । 
ततोध्न्यपा्खेंबन्ये ल्वाहुद॒हेद्वाइनामिकांगु ले॥॥५०॥ 
गुल्मेघन्येबोतकफजे प्लीढि चाय विधिः स्पृतः । 
कनिष्टिक्रानामिकयोर्विश्वाच्यां च यतो गदः ॥ 

कोई कहते हैं कि जिस ओरके अण्डकोशमें बइद्धि 
होने रंगे उसी पांवके अंगूठके ऊपर जो तन्तुके समान 
नस है उसको अधेचन्द्राकार सूईसे तिरछी छेदन करके 
अभिसे दहन कर देवे तो इद्धिरोग शमन हो जाता है । 
किसीके मतमें दूसरे पांवके अंगूठे पर यह क्रिया करनी 
चाहिये | अथवा अनामिका अंगुली पर इसी नसपर 
उक्त प्रकारसे दहन करे । कोई कहते हैं--कफवातज 
गुल्ममें और प्लीहारोगमें अनामिकाके ऊपरकी नसको 
उक्त प्रकारसे छेदन कर दग्ध करे । तथा विश्वाची 
नामक वातव्याधिमें कनिष्टिका और अनामिकाके ऊपर 
उसी ओर सूचीसे छेदन कर दग्ध करे जिस ओरकी 
बाहूमें विश्वाची रोग हो । ( इन ही रोगोंमें इन ही 
स्थानोंपर चित्रककी जड़के छिलकेका गुरू छगानेसे 
यही गुण होता है )॥ ४९-५१ ॥ 

इति श्रीवाग्भाचार्यप्रंगीतायामशज्नहृदयसंहितायां चिकित्सा- 

स्थाने आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशर्म्मवेयशात्निक्ृत- 
शिवदीपिकाभाषाव्याख्यायां त्रयोदशो- 
ध्प्यायश ॥ १३ ॥ 
अथ चत॒दशोष्ष्यायः । 
---०१&8७४०-..- 

अथाछतों शुल्माचेकित्सितं व्याख्यास्यामः | 

अब हम गुल्म चिकित्साकी व्याख्या करते हैं | 

वातज गुल्मकी चिकित्सा । 

मुल्मं बद्धशक्॒द्वातं वातिक॑ तीत्रवेदनम । 
रूक्षशीतोद्धवं तेलेश साधयेद्वातरोगिकेः ॥ १॥ 


पानान्नान्वासनाथ्यड्रे ल्िग्धस्य स्वेदमाचरेत्‌ । 
आनाहवेदनास्तम्भविबन्धेषु विशेषतः ॥ ३ ॥ 
ल्लोतसां मादंव कला जिला मारुतमुल्वणम्‌ । 
मित्त्वा विवन्ध ल्लिग्धस्प स्वेदी ग्ुल्ममपोहति ॥ 

वातगुल्ममें जिसमें वछ और वायुका वेग रुक जावे 
और तीत्र झूछ भी होता हो तथा रूक्ष शीत कारणोंसे 
यह गुल्म उत्पन्न हुआ हो या बढता हो तो वातनाशक 
द्ब्योंसे सिद्ध किये हुए तैलोंके प्रयोगोंसे शमन करना 
चाहिये | तथा स्निग्ध उष्ण अन्न पानका सेवन, वात- 
नाशक तैलोंसे अनुवासनवस्तिका प्रयोग और स्नेहन 
कर स्वेदन करना | विशेषकर आनाह, स्तम्भ और 
विविधमें तो विशेष स्वेदन स्नेहन करना चाहिये | इस 
प्रकार स्नेहन और स्वेदनसे ज्ोतोंकों छदु बनाकर 
बढी हुई वायुके विवन्धकों भेदन करके वह ल्तलिग्ध 
पुरुषको किया स्वेद गुल्मरोगकों नाश कर देता है ॥ 
स्नेहपानं हित मुल्मे विशेषेणोध्वनाभिजे | 
पक्काशयगते वस्तिरुभय जठराश्रये ॥ ४ ॥ 

वातज गुल्मरोगमें स्नेहपान करना चाहिये. यदि 
वह नामिसे ऊपर हो तो विशेषरूपसे गुल्मनाशक स्नेह 
पीना चाहिये | यदि पकाशयमें गुल्म हो तो स्नेह वस्ति 
करना चाहिये | यदि जठराश्रित गुल्म हो तो स्नेहपान 
और स्नेहवस्ति दोनोंका प्रयोग करना चाहिये. ऐसा 
करनेसे वातगुल्म शमन हो जाता है,॥ ४ ॥ 
दीप्तेग्मी वातिके मुल्मे विवन्धेडनिलवर्चसोः । 
बुंहणान्यन्नपानानि सिग्घोष्णानि प्रदापयेत्‌ । 
पुनःपुनः ल्लेहपान ॥ ५ ॥- 

यदि वायुके गुल्ममें जठराप्मि दीत हो और अपान 
वायु तथा मलका विवंध हो तो बूृंहण करनेवाले स्निग्ध 
उष्ण अन्न पानका प्रयोग कराना चाहिये और वार बार 
स्नेह पान कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 

वातगुल्ममें वस्तिकर्मे । 
-निरूहा: सानुवासना: । 

प्रयोज्या वातजे ग्रुल्मे फफपित्तानुरक्षिणः ॥ ६ ॥ 

वातज गुल्ममें कफ और पित्तकी रक्षा रखते हुए 
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अशज्वहृदय । 


[ चिकित्सा“ 


ध्य्य्य्य्य्््य््ल््ि्ि्ः््लय्िि58७89७55७9 सं स्ससप फसल झ्ञषषइइझकझइजााि इइइषइ्ध्च्च्चस्च्च्च्च्च्च्स 


निरूहण और अनुवासनवस्तियोंका प्रयोग भी करना 
चाहिये ॥ ह ॥ 
वस्तिकर्म पर विद्याद्‌ मुल्मप्तं तद्धि मारुतस्‌ । 
स्वस्थाने प्रथमं जित्वा स॒द्यो शुल्ममपोरहति ॥७॥ 
तस्मादभी&्ष्णशों गुल्मा निरूहैः सानुवासनेः । 
प्रयुज्यमानेः शाम्पन्ति वातपित्तकफात्मका:॥८॥ 

वस्तिकर्म करना वातजगुढ्ममें विशेष हितकारी है। 
वह वस्तिकम वायुको वायुके स्थानमें प्रथम जीतकर 
गुल्मको शीघ्र ही नाश कर देता है । इस कारण 
निरन्तर निरूहण और भनुवासनवस्तियोंका प्रयोग 
करनेसे वात, पित्त और कफके गुल्म॒ सब ही शमन 
होजाते हैं ॥ ७ ॥ ८॥ 

वातगुल्मनाशक. हिंग्वादिष्वत । 

हिंगु तीवचेलव्योषविडदाडिमदी प्यकेः । 
पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकेः ॥ ९ ॥ 
शठीवचाजगन्षैलासुरसर्दधिसंयुतेः । 
शूलानाहहरं सर्पिंः साधयेद्वातग्ुल्मिनास॥ १० ॥. 

हींग, संचरलवण, सोंठ, मिचे, पीपल, विंडलवण, 
दुद्टिम, अजवायन, पोहकरमूल, जीरा, धनियां, अम्ल- 
वेत, जवाखार, चित्रक, कचूर, वच, अजमोद, इलायची 
आर तुलसी इन सत्रके कल्क और चारगुणी दही 
मिलाकर सिद्ध किया हुआ घ्त पीनेसे वातक! गुल्म 
तथा झल जानाह नष्ट होनाता है ॥ ९ ॥ १० ॥ 

पुद्षाद्‌ शत । 

हपुषोषणप्रथ्वीकापश्चकोलकदीप्पकेः । 
साजाजीसैन्धर्वेदेध्ना दुग्पेन च रसेन च ॥ ११॥ 
दाडिमान्मूलकात्कोलासचेत्सापर्निंहन्ति तत्‌ । 
वासगुल्मोदरानाहपाखेहत्कीछवेदनाः | 
योन्यशोग्रहणीदोषकासश्वासारुचिज्वरान्‌ ॥ १२॥ 

हाऊबेर, कालीमिचे, कलॉजी, पीपछ, पीपलामूल, 


रहनेपर इस  घृतको मात्रानुसार पीबे तो वातगुल्म, 
उदररोग, आनाह, पारश्च्ल, हच्छूछ, कोष्ठयूक, योनि- 
रोग, अ्श, ग्रहणीदोष, कास, श्वास, अरुचि और ज्वर 
ये सब नाश होते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
दशमूलादि छत । - 

दशमूलं बलां कालां सुषवीं दो पुननंवों ॥ १३ ॥ 
पौष्करेरण्डरास्ना शव गन्धंभाग्येम ताशठी३ । 
पचेद्वन्धपलाओं च द्रोणेष्पां द्विपलोन्मितम ॥ 
ये? कोलेः कुलत्यैश्व माषेश्व प्रास्थिके! सह । 
काथेडस्मिन्द्घिपात्रे च छृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ 
स्वस्सैदोडिमाम्रातमातुलड्ढोद्धवेसुतम्‌ । 
तथा तुपाम्लुधान्याम्लयुतेःछक््णेश्व कल्कितेः ॥ 
भागातुम्बुरुषड्ग्रन्थाग्रन्थिरास्ना भिधान्यकै३ । 
यवानकयवान्यम्ल्वेतसासितजीरके; ॥ १७ ॥ 
अजाजीहिडजु-दपुषाकारवीबवकोपके! । 
निकुम्भकुम्भमूर्वेभपिप्पछीवेछ्दाडिमेः ॥ १८ ॥ 
श्रदृष्टातपुसैर्वारुवी जहिंसाइममेदके! । 
मिश्षिद्धेक्षारसुरससारिवानीलिनी फले१ ॥ १९ ॥ 
चिकटुत्रिपट्पेंतेदाधिक तत्यपोहाति । 
रोगानाशुतरान्पूर्वान्कशनापे च शीलितम्‌ । 
अपस्मारगरोन्मादमूज्राघातानिलामयान्र्‌ ॥ ३०॥ 

दशमूलके दश द्रव्य, खरेटी, काला दाना, कलौंजी, 
पुननेवा, पोहकर्मूल, एरण्डकी जड, रास्ना, असगन्ध, 
भारंगी, गिलोय, कचूर और गन्धपलाश ये प्रत्येक दो 
दो पल छेकर एक द्रोण जलमें पकावे, इसी जलमें जौ 
एक सेर, बेर एक सेर, कुलथी एक सेर और उडद 
( माषान्न ) एक सेर ये सब पकनेसे पहले डालदेवे, 
जब चौथा भाग शेष रहे तो छानकर इस क्वाथमें एक 
सेर घृत तथा चार सेर दही मिलावे, इसमें एक सेर 
दाडिमका रस, एक सेर आम्रातकका रस, एक सेर विजौरे 


चब्य, चित्रक, सोंठ, जीरा और सेंधालवण इन सबको | नींबूका रस, तुषाम्बु एक सेर, धान्याम्ठ एक सेर और 
एक पाव लेकर कल्क बनावे, इस कल्कमें एक सेर |भारंगी, नैपाली धनियां, वच, पिप्पलामूल, रास्ना, 
दही, एक सेर दूध, एक सेर दाडिमका रस, एक सेर | चित्रक, धनियां, अजवायन, इंद्रजी, अम्लवेत, काला 
मूलीका रस और एक सेर बेरका रस॒ तथा एक सेर |जीरा, सफेद जीरा, हींग, हाऊवेर, कलॉजी, वांसा, 
गोब्त मिलाकर छतपाक विधिसे पकावे, घृतमात्र शेष |ऊषकक्षार, दन्ती, निशोथ, मूवी, गजपीपछ, विडेग, 


स्थान, ] 


रिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १४. 
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दाडिम, गोखरू, खीरेके वीज, ककडीके बीज, हींसकी 
जड, पाषाणमेद, सौंफ, जवाखार, सज्ीखार, तुलसी 
शारिवा, काला दाना, सोंठ, मिचे, पीपछ, संघालूवण 
संचरलूवण, विडलवण इन सबको मिलाकर एक पाव 
लेकर बारीक पीसकर कल्क बनावे, यह कल्क और 
उपरोक्त सब द्रव्य मिलाकर घृत सिद्ध करे, इस / दश- 
मूलदाधिक ” घृतके सेवनसे वातगुल्मादि उपरोक्त 
सम्पूर्ण रोग कष्टसाध्य होनेपर भी शीघ्र नाश 
होजाते हैं. तथा अपस्मार, गर, उन्‍्माद, मृज्नाधात 
और सम्पूर्ण वातरोग शमन होते हैं || १३-३० ॥ 
त्यूषणादि घत । 

ब्यूषणत्रिफलाधान्यचविकाविल्लचित्रके: । 
कल्कीकृतेघृतं पक्क॑ सक्षीरं वातगुल्मनुत््‌ ॥ २१ ॥. 

सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, धनिया, 
चन्य, वायविडंग और चित्रक इन सबके कल्‍्क और 
दूधसे पकाकर सिद्ध किया छत पीनेसे वातगुल्म नाश 
हो जाता है ॥ २१॥ 

लशुनादिं घत । 

तुलां लशुनकन्दानां पथक्पथ्चपलांशकम्‌॥ २२ ॥ 
पशञ्चमूलं महच्चाम्बुभाराधें तद्विपाचयेत्‌ 
पादशेष॑ तदर्धेंन दाडिमस्व॒रसं सुरास्‌ ॥ २३ ॥ 
धान्याम्लं दाधे चादाय पिशंश्वाधेपलांशकान्‌ | 
ज्यूषणत्रिफलाहिड्डुजयवानीचव्यदीप्यकान्‌॥२४॥ 
साम्लवेतससिन्धूत्थदेवदारून्पचेद्‌ घृताव । 
तेः अस्थं तत्परं सर्वेवातमुल्मविकारजित॥ २५ ॥ 


लशुनकन्द एक सौ पर, बृहत्पश्ममूलकी प्रत्येक 
ओऔषध पांच पल इन सबको कूटकर दशा सौ पल 
( पतन्नास सेर ) जलमें पकावे, जब चौथा भाग जल 
शेष रहे तो उतारकर छान लेवे तथा दाडिमका रस, 
सुरा, धान्याम्ल और दही ये सब मिलाकर एक सौ 
पचीस पल लेवे । त्र्यूषण, त्रिफला, हींग, अजवायन 
धन्य, अजमोद, अम्लवेत, सेन्धालवण और देवदारु 
ये सब मिलाकर एक पाव लेवे,इनका कल्क और रूशुन 
क्वाथादि उपरोक्त सब द्रवपदार्थ मिलाकर एक सेर 


० ० 


बृत सिद्ध करें, इस घृतके पीनेसे सब प्रकारके वात- 
गुल्म और वातविकार शमन होते हैं ॥| २२-२५ ॥ 
अन्य घृत । 
घट्पर वा पिचेत्‌ सर्पियेदुक्ते राजयक्ष्मणि । 
प्रसन्नया वा क्षीराथः छुरया दाडिमेन वा । 
घृते माउ्तमुल्मन्नः कार्यों दक्ष सरेण वा ॥३६॥ 
राजयक्ष्मारोगकी चिकित्सामें कहा हुआ घट्पल 
घृत पीवे तो वातगु्म नाश होता है । परन्तु इस 
घट्पल घृतको बनाते समय दूधके स्थानमें प्रसन्ना 
मद्य या शुरा अथवा दाडिमका रस या दहीका जछ 
मिलाकर छत सिद्ध करना चाहिये ॥ २६॥ 
कफके संसर्गयुक्त वातगुल्मकछी चिकित्सा । 
वातमुल्मे कफो दद्धों दत्वाअमैमराचें यादि । 
हल्लासं गोर॑ तन्‍्द्रां जनयेडुलिखेतु तय ॥ २७॥ 
यदि वातगुल्ममें कक बढकर जदठराप्मिकों मन्द 
करके अरुचिको उत्पन्न करदे और हछास, गुद्ता 
तथा तन्द्राकों उत्पन्न कर देवे तो उस रोगीकों प्रथम 
वम्न कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 
शूलानाहविवेन्धषु ज्ञाला सस्नेहमाशयम्‌ । 
नियूंहचूर्णबटकाः प्रयोज्या घृतमेषजे) ॥ ३८ |) 
कोलदाडिमघर्माम्बु तक्रमद्याम्लका झिके | 
मण्डेन वा पिवित्मातश्षूणोन्यन्नस्य वा पुर॥३९॥ 
यदि वातगुल्मवालेका आशय चिकना हो और 
इसको शूल, आनाह तथा विबंध भी हो तो एसे 
रोगीको वातगुल्म नाशक घृतोंमें कहेहुए त््यूषणादि 
द्ब्योंका चूर्ण या क्वाथ अथवा गोलियें बेरके क्वाथके 
साथ या दड्डिमके रससे अथवा गमे जलसे या तक्रके 
साथ अथवा धान्याम्ल या कांजीके साथ प्रातःकाल 
भोजनसे पहले सेवन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ २९॥ 
चूर्णानि मातुडड्गस्य भावितान्यसऊद्गसे । 
कुवीत काम्ंकतरान्‌ वटकान्‌ कफवातयों; ॥३०॥ 
गुल्ममें यदि वातकफका संसर्ग हो तो वातकफ- 
नाशक द्वव्यों ( व्यूबणादि ) के चू्णको विजौरे नीम्बूके 
रसकी बार बार भावना देकर गोलियें बनालेवे, ये 
गोलियें सेवन करनेसे वातकफ़का गुल्म झीघ्र दूर 
होता है ॥ ३० ॥ 


५९९८ 


अशडुहृदय । [ चिकित्सा- 
हिंग्वादिचूण । त्रिकटवादि चूणें । > 
हिद्ठुबचाविजयापशुगन्धा- त्रिकठुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे 
दाडमदीप्पकधान्यकपाठाः । समधरणछूृतानामष्टमो हिंखुभाग३ । 
पुष्करमूलशठीहपुषाी- प्रथमकवलभोज्य$ सर्पिषा चूणेकोडये 


क्षारयुगत्रिपटुत्रिकटूनि ॥ ३१ ॥ 
साजाजिचव्य सहंताचेडीकं 

सवेतसाम्लं विनिहन्ति चूर्ण । 
हत्पाश्व॑वस्तित्रिकयोनिपायु - 

शूलानि वाय्वामकफोझूवानि ॥ ३३ ॥ 
कृच्छान गुल्मान्वातविण्मूज्नसडंः 

कण्ठे बन्ध हृदग्रह पाण्डुरोगम । 
अन्नाश्रद्धाप्लीहहुर्नामहिध्मा - 
वर्ध्योध्मानश्वासकासाम्िसादान्‌ ॥ ३३ ॥ 


हींग, वच, हरड, अजवायन, अनारदाना, अज- 
मोद, धनियां, पाठा, पोहकरमू, कचूर, हाऊबेर, 
चित्रक, जवाखार, सज्जीखार, सेंधघालवण, 
लवण, विडलवण, सोंठ, मिचे, पीपछ, जीरा, चब्य, 
तिंतिडीक और अम्लवेत इन सबको सम भाग लेकर 
चूणे करे | इस चूर्णके सेवन करनेसे हच्छूल, पार्श्रयूल, 
वस्तिश्यल, त्रिकश्ूछ, योनिशूल, पायुझ्ल, वातशूल 
आमशूल, कफजशूल, , ग़ुल्म, वाताअवरोध 
मलावरोध, मूत्रावरोध, कण्ठप्रह, हृदुम्रह, पाण्डुरोग 
अरुचि, प्लीहा, अशे, हिचकी, वर्धा, श्वास, कास और 
मन्दाप्मि ये सब रोग दूर होते हैं || ३१-३३ ॥ 

वेश्वानर चूण । 


लवणयवानीदी प्यक- 
कणनागरम॒त्तरोत्तरं वृद्धस । 
सर्वृसमांशहरीतकी- 
चूण वेश्वानरः साक्षात्‌ ॥ ३४ ॥ 
लव॒ण १ भाग, अजवायन २ भाग, अजमोद ३ 
भाग, काला जीरा ४ भाग, ,सोंठ ५६ भाग और सबके 
बराबर हर्‌डका बक्कल इन सबका बारीक चूर्ण करे, यह 
चूर्ण अन्िको चैतन्य करनेमें साक्षात्‌ वैश्वानर है और 
गुल्मादि विकारोंकों शमन कर देता है ॥ ३४ ॥ 


मृत्रकच्छू 


संचर-' 


जनयातिे रूशमार्म वातसुल्म॑ निहन्ति ॥३५॥ 

सोंठ, मिचे, पीपछ, अजवायन, सेंधालवण, सफेद 
जीरा और काला जीरा ये सात द्रव्य एक एक भाग 
अथीौत्‌ सातों द्रव्य समान भाग मिछाकर सात भाग 
और हींग आंठवां भाग अरथीत्‌ एक भाग इन सबका 
बारीक चूर्णंकर भोजनसे प्रथम घृत मिलाकर खावे 
यहं जठराभ्िको तीक्ष्ण करता है और वातगुल्मको 
नष्ट करदेता है ॥ ३५ ॥ 


शादुल चूर्ण । 
हिंगूग्राविडशुंठयजाजिविजयावाट्यामिधा- 
-नामयै- 
श्वू्ण: कुम्भनिकुम्भमूलसहितेभागोत्तर॑वर्धितेः । 
पीत४ कोष्णजलन कोष्ठजरुजो म्ुल्मोद्रादीनय 
शार्दूलः प्रसभ॑ प्रमथ्य हराते व्याधीन घृगोघानिव॥ 
हींग १ भाग, अजवायन रे भाग, विडल्वण 
३ भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरडकी छाहू 
६ भाग, पोहकरमूछ ७ भाग, कूठ ८ भाग, निशोथ 
९, भाग और दन्ती १० भाग इन सबका चूर्णकर 
$ मासे चूर्ण गमे जलके साथ खावे तो इससे रेचन 
होकर कोष्ठशूल, गुल्‍्म और उदर आदि रोग नष्ट हो 
जाते हैं, जैसे-देर वलपूवेक हरिणादि म्रगोंको नाशकर 
देता है ऐसे ही यह चूर्ण भी रोगोंकों बलप्वेक न्टकर 
देता है ॥ ३६ ॥ 
चतुःसम चूणे । 
सिंधूत्यपथ्याकणदीप्यकानां 
चूणानि तोये; पिबतां कवोष्णेः । 
प्रयाति नाश कफवातजन्मा 
नाराचनिर्भिन्न इवामयोघश ॥ ३७ ॥ 
सेंधानमक, हरीतकी, काला जीरा और अजवायन 
इन चारोंकों सम भाग लेकर सुहाते २ गर्म जलसे पीवे 


स्थान, ] 


८-४ ८०25-८7: ८:८८: :ए- ण््ःः 


तो यह चूर्ण नाराच ( तीरडस्न ) से भेंदन करनेक्रे 
समान रोगोंका समूह नष्ट करदेता है || ३७ |॥ 
59252 हल 

व्योप॑ च संस्तरचित छूवणोपधानस्‌ । 

दग्ध्वा विचूण्य दाधिमस्तुयुत प्रयोज्यं 

गुल्मोदरश्वयथुपाण्डुगदोद्धवेए ॥ हे८ ॥ 

पूतिकरंजके पत्रोंका चूर्ण एक मिश्टीकी हांडीमें डाले, 
इसके ऊपर गजपीपलछका चूर्ण डाछे, उसके ऊपर 
चिर्मठका चूर्ण डाले, इसी प्रकार इसके ऊपर चब्यका 
चूर्ण, फिर चित्रक॒का चूर्ण डाछे, उसके ऊपर त्रिकठु 
डाले, सबके ऊपर सेंघालवण डालकर हांडीका मुख 
बन्द करके अम्रिमें फंक देवे, शीतल होनेपर निकाल 
कर सबका चूर्ण करलेवे, इस चूर्णको दहीके मस्तु 
( जल ) के साथ खाबे तो यह गुल्म, उदररोग, शोथ 
और पाण्डुरोगको दूर करता'है ॥ ३८ ॥ 


हिड्ढु:-त्रियुणं सैन्धवमस्मात्तरिज्र्॒ण तु तेलमेरण्डम्‌ । 
तल्जिग्ुणरसोनरसं ग्रुल्मोद्रवध्मेशूलप्नम्‌ ॥३९॥ 
हींग एक भाग, सेंधालवण तीन भाग, एरण्ड तैल 
नौ भाग और रसोन ( रूसुन ) का रस सत्ताईंस भाग 
इन सबको मिलाकर शरीरवलादि विचारकर सेवन 
करावे तो गुल्मरोग, उदररोग, वर्ध्भ और झूल ये 
सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
मातुलड्गरसो हिंगु दाडिम॑ विडसेन्धवस्‌ | 
सुरामण्डेन पातव्यं वातमुल्मरुजापहस्‌ ॥ ४० ॥ 
विजौरेका रस, हींग, दाडिमका रख, विडलूवण 
और सेंधालवण छुरामण्डमें मिलाकर पीनेसे वात- 
गुल्मका शूल नष्ट होजाता है ॥ ४० ॥ 
शुंठ्याः कर्प ुडस्य दो धोतात्कृष्णतिलात्पलम्‌ । 
खादत्नेकत्र संचूर्ण्य कोष्णक्षीरानुपो जयेत्‌ ॥ 
वातहद्वोगगुल्माशोयोनिशूलशकृद्ग्रहान्‌॥ ४१॥ 
सोंठ एक कषे, गुड दो के, धुलेहुए कालेतिल 
एक पल इन सबको मिलाकर खावे, ऊपरसे गर्म दूध 
पीवे तो वायुका ह्दोग, गुल्म, अशै; योनिशूल और 
मलका विबन्ध ये सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४१ ॥ 


२० 
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तु वातघुर्मी प्रसन्नया । 
छेष्मग्यनुबले वायी पित्ते तु पपसा सह ॥४२॥ 
वायुके गुल्मरोगमें यदि कफका अनुब॒ल हो तो 
प्रसन्नामग्यमें मिलाकर एरण्ड तेल पीना चाहिये | यदि 
पित्तके अनुबल्युक्त वायु हो तो दूधमें मिलाकर एरण्ड 
तेल पिछाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
विद्वद्ध यदि वा फ्त्ति सन्‍्तापं वातजुल्मिन;॥४ ३्‌॥ 
कुयाद्विरेचनीयो5सों सस्नहंरानुछोमिके । 
तापानुदततावेव च रक्त तस्याइवसेचयेत्‌॥ ४४ ॥ 
यदि वातगुल्मवालके शरीरमें पित्त बढ़ा हुआ हो 
और अधिक सन्‍्ताप बढगया हो तो इसको अनुछो- 
मन करनेवाले स्नेहयुक्त द्वब्योंद्रारा विरेचन करादेना 
चाहिये, यदि इस प्रकार विरेचन करादेनेस भी ताप 
( दाह ) शमन न हो तो रक्त निकार देना ( श्िरा« 
मोक्षण करना ) चाहिये || ४७३ ॥ ४४ ॥ 
लमुनासद्ध दूधका योग । 
साधयेच्छुदशुष्कस्य लशुनस्य चतु।पलूस । 
क्षीरोदकेःश्ग्रुणिते क्षीरशेष॑ च पाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वातग्रुल्ममुदावत्त ग्रश्नती विपमज्वर्स | 
हद्गोगं विद्गाधि शोप॑ साधयत्याशु तत्पय१ ॥४६ ॥ 
छीलकर साफ झुद्ध कियाहुआ और सुखाया हुआ 
लसुन चार पल लेकर आठ गुना दुध और जछू मिला- : 
कर पकावे, जब प्‌कते २ दूधमात्र शेष रहे तब दस 
दूधको छानकर पीबे तो वातगुल्म, उदावर्त, गृप्नसी, 
विषमज्वर, हृद्दोग, विद्रधि और शोषरोग इन सबको 
यह दूध शीत्र नाश कर देता है ॥ ४९५ ॥ ४६ ॥ 
प्रसन्नागोमूत्रमारनारू यवाग्रजः । 
गुल्मं जठरमानाहँ पीतमेकत्र साधयेत्‌ ॥ ४७॥ 
तैल, प्रसनामद्य, गोमूत्र, कांजी और जवाखार 
इन सबको एकत्र मिलाकर पीनेसे वातगुल्म उदररोग 
और आनाहको नाश करता है ॥ ४७ ॥ 
चित्रकग्रन्थिकेरण्डशुण्ठीकाथः परं हितः । 
शूलानाहविवन्धेषु सहिड्युविडसेन्धव१ ॥ ४८ ॥ 
चित्रक, पीपलामूछ, एरण्डकी जड और सोंठके 
क्वाथमें हींग विडलवण और सेन्धालवण, मिला- 
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कर पीनेसे झल, आनाह और * विबन्ध ये शमन हो 
जाते हैं॥ ४८॥ 


पुष्करेरण्डयोमूल यवधन्वयवासकम्‌ | 

जलेन कथित पीत॑ कोष्ठदाहरुजापहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पोहकरमूल, एरण्डकी जड़, जवाखार और जवासा 

इनका क्वाथ पीनेसे कोष्ठकी दाह और पीडा दूर 

होती है॥ ४९ ॥ 


वास्याद्विरण्डद्भांणां मूल दारु महोपधम्‌ । 
पीत॑ निःक्ाथ्य तोयेन कोष्ठपृष्ठयंसशूलजित्‌ ॥ 
पोहकरमूल, एरण्डकी जड, कुशाकी जड, देवदारु 
और सोंठ इनके काथको पीनेसे कोष्ठ, पीठ और अंस- 
भागका शूल शमन होजाता है ॥ ५० ॥ 
शिलाज  पयसाइनल्पपश्चमूलझतेन वा । 
वातमुल्मी पिवेद्वाट्यमुदावर्ते तु भोजयेत्‌ ॥५१॥ 
ल्लिग्ध पेप्पलिकेयूवेमूंलकानां रसेन वा । 
वद्धविण्मारुतो 5श्नीया र््षीरेणोष्णेन यावकम्‌ । 
कुल्माषान्वा बहुस्नेहान्‌ मक्षयेल्वणोत्तरान॥५२॥ 
अथवा शिलाजीतको बृहत्पश्ममूलसे सिद्ध कियेहुए 
दूधके साथ खाबे तो वातगुल्म शमन होता है | यदि 
वातशुल्ममें उदावत होजाय तो पीपलसे सिद्ध किये 
हुए यूषके साथ घृतयुक्त यवमण्ड पीवे | अथवा चिकना 
कियेहुए मूठक ( सलूजम ) के रसके साथ यवमण्ड 
भोजन करे । जिस वातगुल्मवालेका मल मूत्र और वायु 
रुकता हो वह गर्म दूधके साथ यावक ( यवान्न ) 
खाबे अथवा बहुतसा ब्वत मिले छवणयुक्त कुब्माषोंका 
मोजन करे ॥ ६५१ ॥ ९५२॥ 
नीलिनीत्रिवृतादन्तीपथ्याकम्पछके; सह । 
समलाय घू्त देय साविडक्षारनागरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस वातगुल्मवाले रोगीके शरीरमें मरूका विशेष 
संचय हो उसको नीलिनी ( कालादाना ), 
दन्ती, हरीतकी, कमीला, विंडडवण जवाखार और 
सोंठ मिलाहआ छत पान कराना चाहिये, इससे 
रेचन होकर मल झुद्ध होजावेगा और गुल्म शमन 
होजाता, है ॥ ५३ ॥ 


हृद्य । 


नीलिनी आदि घृत । .. 
नीलिनीं त्रिफलां रास्तां बलां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ 
पचेद्विडड़ं व्याप्रीं च पालिकानि जलाढके । 
रसेष्ष्टभागशेषे तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५५॥ 
दष्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च । 
ततो घृतपर्ं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितस्‌ ॥ ५६ ॥ 
जीणें सम्यग्विरिक्ते च- भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ 
गुल्मकुछोद्रव्यड्रशोफपाण्ड्वाम यज्वरान्‌ । 
श्रित्रे प्लीहानमुन्मादं हन्त्येतन्नीकिनीध्षृतम्‌ ५७॥ 
कालादाना १ पल, हरीतकी १ पल, वहेडा १ 
पल, आमछा १ पक, रास्ना १ पक, बला १ पल, 
कुटकी १ पर, वायविडंग १ पछ और कटेली १ पलक 
इनको कूठकर एक आढक जलमें पकावे, जब आठवों 
भाग जछ शेष रहे तो इसको छानकर इसमें एक सैर 
घृत, एक सेर दही और एक पल थोहरका दूध मिला- 
कर पकावे, सिद्ध होनेपर यह घ्त एक पल मात्रासे 
यवागूमण्डमें मिकाकर पिछावे | जब यह घृत जीर्ण 
होजाय और रेचन होकर कोष्ठ शुद्ध होजाय तब क्षुधा 
लगनेपर रसयुक्त पथ्य भोजन करावे, इसके सेवनसे गुल्म, 
कुष्ठ, उदररोग, व्यंग ( छाई ), सूजन, पाण्डुरोग, ज्वर, 
श्वित्रकुष्ठ, प्लीहा और उन्माद इन सबको यह नीलिनी- 
घृत नष्ट करता है ॥ ५४-५७ ॥ 


| या 


कुक्कुटाश्व मयूराश्व तित्तिरिकोल्वर्तेकाः ॥ 
शालयो मदिराः सर्पिवॉत्तमुल्मचिकित्सितम्‌ ६८॥ 
वातगुल्ममें कुक्कुट, मोर, तित्तर, क्रोंच, बटेर, 
शालीचावऊ, मदिरा और घृत इन द्र॒व्योंका सेवन 
करना विशेष हितकारी है ॥ ५८ ॥ 
मितमुष्ण द्वव॑ स्निग्ध भोजन वातमगुल्मिनास्‌ । 
समण्डावारुणीपाने तप्तं वा धान्यकैजेंलस॥ ५९ ॥ 
वातगुल्मवाले रोगीको मित, उष्ण, द्रव और ल्लिग्ध 
भोजन करना हितकारी होता है, तथा मण्डयुक्त वारुणी 
पीना या धनियेसे. सिद्ध किया जल पीना हित 
होता है ॥ ५९ ॥ 4 
पित्तके गुल्मकी चिकित्सा । 


स्निग्धोष्णेनोदिते मुल्मे पेत्तिके खंसन॑ हितम्‌ । 
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द्राक्षाइमयामुडरसं कम्पिल वा मधुटुतम्‌ । गुल्म शमन होता है | अथवा पित्तकी विद्रधि चिकि- 
कल्पोक्त रक्तपित्तोक्तम्‌ ॥ ६० ॥- त्सामें लिखाहुआ तैल्वकच्चत पीनेस पित्तका गुल्म शमन 
यदि ज्लिग्ध और उष्ण द्वव्योंक सेवनसे होजाता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
गुल्म होगया हो तो उसमें स्ंंसत ( मलढका झोधन ) द्ाक्षां पयस्यां मछुक चन्दन पद्मक मृथु । 
कराना हितकारी होता है, वह मल्शोधन ढ्राक्षा, हरा- | पिवेत्तण्डुलतोयेन पि्तगुल्मोपश्ञास्तये ॥ ६६ ॥ 
तकी और गुडयुक्त रस पिलाकर रेचन करादेनेसे| द्वाक्षा, क्षीरकाकोली, मुलहठी, चन्दन, पत्मकाष्ठ 
ठीक होजाता हे | अथवा मधुमें कमीछा घोलकर |इनका चूर्ण मधुयुक्त तण्डुछ जरूसे पीबे तो पिच गुल्म 
पीलेनेसे भी ठीक रेचन होकर पित्तगुल्म शमन हो दमन होजाता है || ६६ ॥ 
जाता है । अथवा कल्पस्थानमें कही विधिसे रक्त-|.. ५ 
पित्तमें कहे निशोथ, त्रिफला आदिसे विरेचन कराना | + > +आाणाओ जलदिपरस्थतावितम्‌ | 
चाहिये ॥ ६० ॥ अष्टभागस्थित पू् कोष्णं क्षीरसम पिचेत्‌ ६७ ॥ 
पिबेहुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथावलूस्‌ । 
तेन निहेतदोषस्य जुल्मः शाम्यति पेत्तिक: ६८॥ 
दो पर त्रायमाणाको छेकर दो सेर जलूमें पकावे, 
जब आठवां भाग शेष रहे तो छान कर इस गम गर्म 
क्वाथमें समान भाग गर्म दूध मिलाकर पीवे,इसके ऊपर 
यथाबल गर्म दूध ही पीवे तो रेचन होकर दोष हरण 
होनेसे पित्तका ग्रुल्म शमन होजाता है ॥६७॥६८॥ 
दाहेअ्भ्यड़ो घृतें) शीतेः साज्येरूँपो हिमोपणे३ ॥ 
स्पशेः सरोरुहां पौत्नेः पात्रैश्च प्रचलजले: ॥६५॥ 
यदि पित्तके गुल्मरोगमें दाह बढ जावे तो शीतल 
द्रन्योंकों घ्ृतमें मिलाकर शीतल लेप करना चाहिये । 
या शीतल द्रब्योंसे सिद्ध किये घृतमें शीतल द्रव्य मिला- 
कर लेप करे तथा शीतल जलमें मिगोयेहुए कम- 
लोंका स्पशे करे अथवा शीतऊू जलसे भरे कांस्यपात्र 
आदिंका स्पशे करे या जिनमें शीतल जल वह रहा हो 
ऐसे पात्रादिका शीतल स्पश करे ॥ ६९ ॥ 
विदाहपूर्वेरूपेषु झूले वह्लिश्व मार्देवे । 
बहुशो5पहरेद्रक्त पित्त युल्मे विशेषतश ॥ ७० ॥ 
पित्तके गुल्ममें यदि अम्निमन्द हो और विदाह- 
पूवेक शूल होता हो तथा पित्तगुल्मके प्रूवेरूपसे ही दाह 
पिबेद्षा तेल्वकं सर्पियंच्ोक्त पित्तविद्रघो ॥ ६५ ॥ [हो तो इस पित्त गुल्ममें विशेष करके रक्त मोक्षण 
आमलेका रस ४ सेर, इंखका रस ४ सेर, हरडकी |कराना चाहिये | ७० ॥ 
छाल एक पाव, घृत एक सेर इन सबको मिलाकर | छिन्नगूला विदह्मन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 
विधिवत घृत सिद्ध करे | इस घृतके पीनेसे पित्तका | रक्त हि व्यम्लतां यातितच्च नास्ति न चास्ति रुकु॥ 


-अआल्मे रूक्षोष्णजे पुनः । 
परं संशमने सर्पिस्तिक्त वासाघृत श्वतम्‌॥ ६१॥ 
ठणाख्यपश्चककाथे जीवनीयगणेन वा । 
झञतं तेनेव वा क्षीरं न्‍्यग्रोधादिगणेन वा ॥ ६२॥ 
यदि रुक्ष और उष्ण पदार्थोके सेवनसे पित्तका 
गुल्म उत्पनहुआ हो तो कुष्टचिकित्सामें कहेहुए तिक्तक 
घृत या वासाघृत पिलाकर संशमन चिकित्सा करनी 
चाहिये | अथवा तृणपश्चमूलके क्राथ या जीवनीय 
गणके क्वाथसे सिद्ध घृत दूध पीनेसे या न्यग्रोधादि 
गणसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीनेसे रुक्षोष्ण कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ पित्तगुल्म शमन होजाता है ॥३१॥४६२॥ 


तत्राइपि खंसन युंज्याच्छीप्रमात्यायेके मिषक्‌ । 
वैरेचानिकासिद्वेन सर्पिषा पयसाअपि वा ॥ ६३ ॥ 

वैयको उचित है कि, -यदि रूक्ष उष्ण कारणोंसे 
उत्पन्न हुए पित्त गुल्ममें भी पित्त बढनेसे रोग बढता जाता 
हो तो त्रिब्व॒तादि रेचक द्र॒व्योंस सिद्ध कियेहुर घृत 
या दूध पिलाकर शीघ्र विरेचन करा देवे ॥ ३३ ॥ . 


रसेनामलकेश्षूणां घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पथ्यापादं पिबेत्सापिस्तात्सिद्धं पित्तमुल्मचुत्‌ । 


«३२ 


अशज्नहृद्य । 


[ चिकित्सा- 
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क्योंकि रक्त निकाल देनेसे छिन्नमूल हुआ गुल्म परि- | तथा जिसमें जवाखार, हींग और अम्लवेत दो ग़रुणे 
पाकको प्राप्त न होकर नाश होजाता है । पित्तगुल्ममें | मिलेहवए हों ऐसे हिंग्वादि चूणेको खिलाकर जदराभप्निको 
रक्त ही विशेष ( खटाई ) पनेको प्राप्त होकर गुल्मको | दीप करना चाहिये ॥ ७९ ॥ ७३६ ॥ 
उत्फ्न्न करता है | जब वह ग्रुल्मकारक रक्त ही निकल | निगूढ यदि वोन्नद्धं स्तिमितं कठिन स्थिरम्‌ । 
गया तब फिर उससे होनेवाली पीडा स्वयं ही नष्ट |आनाहादियुतं ग्रुल्मं संशोष्य विनयेदनु । 


होजाती है ॥ ७१ ॥ 
हतदोष॑ं परिम्लान जाड़लैस्तर्पितं रसे) । 
समाश्वस्तं सशेषात्ति सर्पिरम्यासयेत्पुन; ॥ ७३ ॥ 
जब रक्त निकालनेसे शरीर कमजोर और मुझोया 
हुआसा होगया हो उस पुरुषको जांगलमांस रस 
आदिसे तृप्त करे । फिर वंछ आनेपर यदि कुछ दोष 
या गुल्मका अंश बाकी रहगया हो तो उसको गुल्म- 
नाशक छत सेवन कराकर जीतना चाहिये || ७२ ॥ 
रक्त पित्तातिदृद्धत्वात्तियामनु पलूम्य वा । 
गुल्मे पाकोन्मुखे सर्वा पित्तविद्रधिवत्किया ७३॥ 
पित्त गुल्ममें रक्तपित्तकी अति बृद्धिके कारण या 
समयपर यथार्थ चिकित्सा न करनेके कारण गुल्म पकने- 
वाला होजाय तो उसमें पित्तविद्रधिकि समान सम्पूर्ण 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
शालिगेव्याज्यपयसा पटोली जाड्गलं घृतम्‌। 
धात्री परूषकं द्वाक्षा खजूर दाडिम॑ सिताम्‌ । 
भोज्य पाने5म्बु बलया वृहत्यायैश्व साधितम्‌७४ 
पित्तके गुल्ममें शाली चावलोंका भात गोछ्ठत, गौका 
दूध, पठोलका शाक, जांगलघृत, आमछे, फालसे, 
द्राक्षा, खजूर, अनार और मिसरी ये पदार्थ भोज- 


घृते सक्षारकटुकं पातव्यं कफग्ु॒ुल्मिना ॥ ७७ ॥ 
कफका गुल्म निगृूढ़ ( छिपा हुआसा ) हो. या 
ऊपर उठाहुआ हो, विवद्ध, कठिन और स्थिर हो तो 
प्रथम वमन द्वारा संशोधन कराकर फिर उपशमन चि* 
कित्सा करनी चाहिये । इसमें गुल्मनाशक च्वत पिलाना 
हो तो जवाखार और त्रिकठुका चूर्ण मिलाकर पि- 
लाना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
सव्योपक्षारलवर्ण सहिद्लुविडदाडिमस्‌ । 
कफडणुल्म जयत्याशु दशमूलश्व॒ते छूतस्‌ ॥ ७८ ॥ 
दशमूलके क्वाथ और सोंठ, मिर्च, पीपल, जवा- 
खार, संचरनमक, हींग, विडनमक और दाडिमके 
कल्कसे सिद्ध किया घृत शीघ्र ही कफके ग़रुल्मको जीत 
लेता है ॥ ७८ ॥ 
भल्लातकानां द्विपलं पश्चमूरूं पलोन्मितम्‌ ॥ ७९॥ 
अल्प तोयाढके साध्य पादशेषेण तेन च । 
तुल्ये घृते तुल्यपयो विपचेदक्षसंमिते३ ॥ <० ॥ 
विडड्गहिडडुःसिन्वूत्ययावश्ूकशठीविडे! । 
सद्दीपिरास्नायध्याहपड्ग्न्थाकणनागरे ॥<१॥ 
एतद्धलातकघृर्त कफग्ुल्महर परस्‌ । 
प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहणीरोगकासचुत्‌ ॥<२॥ 


नके लिये हितकारी हैं । तथा वला और बृहत्यादि| मिलावे दो पल, ल्घुपंचमूलका प्रत्येक द्वव्य एक 
गणसे सिद्ध किया जल पीनेके लिये हितकारी है॥|७४ |एक पर इन सबको चार सेर जलमें पकावे, जब एक 


कफ गुंल्मकी चिकित्सा । 
शेष्मजे वामयेत्पूबेमवम्यमुपवासयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तिक्तोष्णकटुसंसग्यों वह्निं सन्धुक्षयेत्ततः । 


सेर जल शोष रहे तो इसको छानकर इस जलमें एक 
सेर छत और एक सेर दूध मिलावे तथा वायबिडंग, 
हींग, सेंघालवण, जवाखार, कचूर, विडलव॒ण, चित्रक, 


हिंग्वादिमिश्र दविग्र॒ुणक्षाराहैंग्वम्लवेतसे; ॥ ७६॥ | राजा, मुल॒हठी, वच, काछाजीरा और सोंठ ये प्रत्येक 

कफके गुल्ममें प्रथण वमन करा देना चाहिये ।|एक एक तोला लेकर कल्क कर मिलाकर इस घृतकों 
यदि रोगी वमन कराने योग्य न हो तो उसको उप- | सिद्ध करे | यह भल्लातक छत कफ़के गुल्मको. हरनेमें 
वास कराना 'चाहिये, तदनन्तर तिक्त, कठु और उष्ण | परमौषध है तथा प्लीहा, पाण्डुरोग, श्वास, ग्रहणीरोग 
हब्योंके योगसे बनायीहुई पेयासे जठराभ्िकों दीत्त करे। |और खांसीको दूर करता है ॥ ७९-८२ ॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १४. 


श्कये 
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ततो5स्य शुल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌। 
सत्र ग्रुल्मे प्रथम स्नेहस्वेदीपपादितिं ॥ 
या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धि न विरूक्षिते८ हे 
कफके गुल्ममें वमन कराकर अम्रिक्रों दीत करने- 
वाली औषध सेवन कराबे, तदनन्तर भछातकादि ब्रत 
पान करावे फिर इस रोगीके गरुल्म स्थान पर और 
सम्पूर्ण देहमें स्वेदन करावे क्योंकि गुल्म रोगमें प्रथम 
स्नेहन और स्वेदन करनेके अनन्तर जो क्रिया की 
जाती है वह-सिद्ध होती है किन्तु रूक्ष गुल्मपर कीहुई 
क्रिया सिद्ध नहीं होती है ॥ ८३ ॥ 
स्निम्धस्विन्नशरीरस्य शुल्मे शेथिल्यमागते <४॥ 
यथोक्तां घाटिकां न्यस्येद्‌ ग्रहीते्पनयेच्च तामू । 
व््रान्तरं ततः कृत्वा छिन्यादूं ग्ुल्मं प्रमाणवित्त॥ 
विमागोजपदादरदीयथालामं प्रपीडयेत्‌। 
प्रमुज्याद्‌ गुल्ममेंवेंक न लन्‍्त्रह्दद्य स्पृशेत्‌॥<६॥ 
जब स्नेहन और स्वेदनके अनन्तर गुल्म शिथिकक 
होजावे तब ग़ुल्म स्थानपर धूमयुक्त घटिका तुम्बीके 
प्रकारसे छगाकर गुल्मको ऊपर खैंचकर घटिका उतार 
देवे फिर वतह्लके अन्तरमें गुल्मकों करके प्रमाणके 
जाननेवाले वैय गुल्मको छेदन करे और विमागज 
( लकडीसे .बनाहुआ चमड़ा मलनेका शत्त्र ) या 
बकरीके खुरके चिकने भागसे उस गुल्मस्थानको पीडन 
करे | तथा सावधान होकर केवल एक ग्ुल्ममात्रको ही 
छेदन या पीडन करे किन्तु अन्त्र या हृदयको रपरों 
मात्र भी नहीं होने देना चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ 
तिलेरण्डातसीबीजसपपे परिलिप्य वा । 
छेष्ममुल्ममयस्पात्रेः सुखोष्णेः स्वेद्येत्तत३ ॥८७ 
एवं च विस्वत स्थानात्‌ कफगुल्म विरेचनेः । 
सस्नेहेव॑स्तिमिश्वेन शोधयेदशमूलकेः ॥ ८७ ॥ 
अथवा तिल, एरण्डके बीज, अलसी और सरसों, 
इनका कल्‍्क कफके गुल्मपर लेप करके सुखोष्ण 
लोहपात्रसे स्वेदन करे | इस लेप और स्वेदनसे जब 


पिप्पल्यामलकद्राक्षाश्यामादे! पालिकेः पचेत्‌ । 
एएण्डतेलह विषो१ प्रस्थों पयासे पड्युणे ॥ ८९ ॥ 
सिद्धोडय मिश्रकः स्नेहों शुल्मिनां लेसन हितम॥ 
वृद्धिविद्रधिश्यूलेषु वातव्याधिषु चाम्रतस्‌ ॥ ५० ॥ 
पीपछ, आमछले, द्वाक्षा और काली निशोथ आदि 
एक एक पल छेकर कल्क करे, यह कल्क एक सेर 
एरण्ड तैछ और एक सेर घतमें मिलाकर बारह सैर 
दूध बीचमें डाककर घ्लतपाक विधिसे मिश्रक स्नेह 
सिद्ध करे | यह स्नेह शुल्मरोगवाछोंकों रेचन करनेमें 
परमोत्तम है तथा बृद्धिरोग, विद्रधिरोग, झछ और 
वातव्याधिमें अम्ृतके समान गुणकारी है ॥८९॥९%०॥ 
पिवेद्वा नीलिनीसर्पिमोत्रया द्विपलीकया । 
तथव सुकुमाराख्य छृतान्योदरिकाणि वा ॥९५१॥ 
अथवा इसी अध्यायमें कहाहुआ नीलिनीघृत दो 
पल मात्रासे पीते अथवा विद्वधिरोगमें कहाइआ झुकु- 
मार घृत या उदररोगमें कहेहुए घृत दो पल मात्रासे 
गुल्मरोगमें रेचनके लिये पिलाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
दन्‍्ती हर्रातकी । 
द्रोणेपम्भसः पचेद्दन्त्याः पलानां पश्चविंशतिस्‌ | 
चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे लुते ॥५३२॥ 
द्मरस्थे साधयेत्पूते क्षिपेहन्तीसमं गुडस । 
तेलात्पछानि चल्वारि त्रिवृतायाश्र चूर्णतः ९३ ॥ 
कणाकर्षों तथा शुण्ठयाः सिद्धे लेहे तु शीतले । 
मधु तेलसम दद्याच्तुर्जाताचतुयिकाम ॥ ५४॥ 
अतो हरीतकीमेकां सावलेहपलामदन । 
सुर्ख विरिच्यते ल्लिग्धो दोषप्रस्थमनामयः ॥९९७॥ 
गुल्महद्रो गहुर्नामशोफानाहगरोद्रान्‌ । 
कुषोत्छेशारुचिप्ठी हग्रहणीविषमज्वरान्‌ । 
प्रन्ति दन्‍्तीहरीतक्यः पाण्डुतां च सकामलाम । 
दन्‍्ती २९ पल, चित्रककी जड़ २५ पल, बडी बडी 
सुन्दर हरडें २५ इन सत्रको एक द्रोण जल्में पकावे, 
जब आठवां भाग ( दो सेर )शेष रहे तब इस जलकों 


गुल्म अपने स्थानसे शिथयिल पड़जाय तब दशमूलके |छानकर इसमें वे पकीहुई २५ हरडें और २५ पल 
क्वाथमें एरण्डतैल या रेचक घृत मिलाकर विरेचन और |गुड मिलाकर अवलेह पकावे, इस अवलेहमें, पकते समय 


बस्तिकमेद्वारा शोधन कर देवे || ८७ ॥ ८८ ॥ 


चार पल तेल और चार पल निशोथका चूणे मिलावे 


«६२४ 


अष्टाइहदय ॥ 


[ चिंकित्सा> 


हि अलभ जब जा मम, ->-++२+-+2233 जज 3 3 333333333333 23: 


तपा पीपलका चूर्ण दो कषे, सोंठका चू्ण दो कषे 
मिलावे,जब लेह्द सिद्ध होजावे तो शीतल होनेपर इसमें 
चार पल मधु और चतुर्जातका चूणे एक पलक मिला 
देवे | यह दन्ती हरीतकी अवलेह सिद्ध हुआ । .इसमेंसे 
एक-हरीतकी और एक पर अवलेह खाबे तो स्निग्ध 
पुरुषको सुखपूवेक रेचन होजाता है, इस एक रेचनमें ही 
एक प्रस्थ मल निकल जाता है। इसके सेवनसे गुल्म, 
हृद्दोग, अशे, सूजन, आनाह, गर, उदररोग, कुष्ठ, 
उत्हेंश, अरुचि, प्लीहा, प्रहणी, विषमज्बर, पाण्डुरोग 
ओऔर कामला ये सब रोग नष्ट होजाते हैं॥०२-९६॥ 
सुधाक्षीरद्रवं चूण त्रिवृतायाः सुभावितस्‌ । 
कार्षिकं मधुसर्पिभ्यों लीढवा साधु विरिच्यते९७॥ 
निशोथके चूणैको निशोथके रसकी भावना देकर 
थोहरके- दूधमें मिलावे, यह एक कप चूणे मधु और 
घृतमें मिलाकर चाटनेसे अति उत्तम विरेचन होजाता 
है॥ ९७ ॥ 


कुछ्ठइयामातरिव दन्तीवैजयाक्षारजुग्युठम्‌ । 
गोमूज्रेण पिचेदेक तेन गुग्युडमेव वा ॥ ९८ ॥ 
निरूहान्कल्पसिद्धच्नक्तान्योजयेद्गुल्म- 
-नाशनान्‌ ॥ ९९ ॥ 
कूठ, कालीनिशोथ, दन्ती, हरड, जवाखार और 
गुग्युल इनको मिलाकर गोमूत्रके साथ पीवे तो गुल्म 
नाश होजाता है | अशभ्नवा कल्पस्थान और सिद्धि- 
स्थानमें कहेहुए गुल्मनाशक निरूहोंका प्रयोग 
करे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
कृतमूल महावास्तुं कठिन स्तिमितं गरुरुस । 
गूठमांस जयेदमुल्म॑ क्षारारिशप्रिकमेमि/॥ १० ०॥ 
एकान्तरं द्वचन्तरं वा विश्रप्य्याउथवा उपहस्‌ । 
शरीरदोषबलयोवंधेनक्षपणोद्यत३ ॥ १०१ ॥ 


अथवा तीन दिनका बीच २ में अन्तर देकर शरीरके 
दोष और बलूको बढ़ाने और क्षीण करनेमें उद्यताहुआ 
पुरुष विधिवत्‌ क्षारादि प्रयोग करे ॥ १००॥१०१॥ 
अशॉर्मरीग्रहण्युक्ता: क्षारा योज्या; कफोल्बणे । 
कफप्रधान गुल्ममें अशै, अइमरी और ग्रहणी रोगमें 
कहेहुए क्षारोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ १०२॥ 


देवदावादिक्षारागद । 

देवदारुबिवृदन्तीकटुकापश्चकोलकुस्‌ । 
स्वर्जिकायावश्युकारुूयों श्रेष्ठापाठोपकुशिका! ॥ 
कुछ सर्पेछुगन्धा च द्यक्षांश पटुपथ्चकम॥ १० ३॥ 
पालिक॑ चूर्णितं तैलवसाद्घिप्वृताप्डतम्‌ । 
घटस्यान्तः पचेत्पक्कमम्रिवर्ण घटे च तम॥१०४॥ 
क्षारं ग्रहीत्वा क्षीराज्यतक्रमद्यादिमः पिवेत्‌ । 
ग्ुल्मोदावत्तवर्ष्पोशॉजठरमहणीकृमीन्‌ ॥१०५॥ 
अपस्मारगरोन्मादयोनिशुक्रामयाइमरी) । 
क्षारोड्गदो<य शमयेद्विषं चाखुश्ुुजड्रजम्‌ १० ६॥ 

देवदारु, निशोथ, दन्ती, कुटकी, पंचकोल, सजी, 
जवाखार, त्रिफला, पाठा, कलौंजी, कूठ और नाकुली- 
कन्द ये प्रत्येक दो दो कषे तथा पांचों लवण एक एक 
पल इन सबको चूर्ण कर तैल, वसा, दही और घूतमें 
मिलाकर एक मिट्टीके घटमें डालकर घटका मुख बन्द 
करके अम्निपर चढ़ावे, जब घट अग्निके समान लाल- 
वर्ण होजाबवे तब उतारकर शीतल करे | फिर इसमेंसे 
इस क्षारको निकाल चूर्ण करे, यह क्षारागद दूध, या 
छत अथवा तक्र या मयके साथ सेवन करनेसे गुल्म, 
उदा-वते, वष्मे, अशे,- उदररोग, ग्रहणी, कमी, 
अपस्मार, गर, उन्माद, योनिरोग, झुक्रोग, अहमरी, 
मूघकविष और सपेविष इन सब रोगोंको शमन 
करता है ॥ १०३-१०६ ॥ 


यदि कफ़का गुल्म स्थिरमूछ होगपा हो, अधिक | छलेष्मार्ण मधुरं लिग्ध रसक्षीरघृताशिन$। 
स्थानमें व्याप्त हो, कठिन हो, विवद्ध हो, भारी हो | छित्त्वा भित्ता5ष्शयं क्षारः क्षारतवात्पातयत्यथ$॥ 
और मांसमें गृढ़ हो तो उस गुल्मको क्षार प्रयोगसे| रस, दूध और घछृत खानेवाले पुरुषके शरीरसे क्षार 
या अरिष्ट सेवनसे अथबा अम्निकमेसे जीतना चाहिये || अपने क्षाखाले गुणसे कफाशयको भेदन कर मधुर 
यदि क्षार प्रयोग करना हो तो एक दिन या दो दिन | स्निग्ध गुणवाले कफको अघःपातन करदेता है| ०७॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भावादीकालत० आ० १४. ५३५ 
नि 33333 33332 
मन्देध्मावरुचो सात्म्येम॑चेः सस्नेहमश्षतास्‌ | | ग॒ल्मंनाशक भोजनादि करनेपर मी कफका गुल्म वद्द- 

. योजयेदासवारिशन्निगदान्मागैश्ुद्दये ॥ १०८ ॥ |मूल होनेसे शमन न होवे तो उसका रक्त निकाल कर 
जिस रोगीकी अप्लि मन्द हो और अरुचि भी हो |गुल्म स्थानपर छोहशलछाका आदि या शर आदि अभ्रिमें 
उस स्निग्ध भोजन करनेवाले मनुष्यको सात्म्य मद्मोंके | छाहूकर दाग ( अप्निकम ) करना चाहिये || ११७॥ 


साथ आसव अरिष्ट और निगद ब्रोतोंको झुद्ध करनेके 
लिये सेवन कराना चाहिये || १०८ ॥ 
शालय$ पश्टिका जीणाःकुलत्था जाड़लूं परम । 
चिरिबिल्वाम्रितको रीयवानीवरणांकुरा। ॥१०९॥ 
शिग्रुस्तरुणबिल्वाने बाल शुष्क च मूलकस्‌ | 
बीजपूरकहिंग्वम्लवेतसक्षारदाडिमस॒॥ ११० ॥ 
व्योषं तक छत तेल भक्त पान॑ तु वारुणी । 
धान्याम्लं मस्तु तक्रं च यवानीविडचूर्णितम्‌ । 
पश्चसूलश्वत वारि जीर्ण माद्वीकमेव वा ॥१११ ॥ 
पुराने शालि चावल, षष्टिक चावल, कुलथी, 
जांगल जीवोंका मांस, चिरिबिल्व, चित्रक, अम्निमन्थ, 
अजवायन, वरणदृक्षके अंकुर, सुहांजना, कचे विल्व- 
फंल, छोटी और सूखी हुई मूली, विजौरा नींबू, हींग, 
अम्लवेत, जवाखार, दाडिम, त्रिकठु, तक्र, छत और 
तैल, ये द्रव्य गुल्मरोगीके भोजनमें पथ्य हैं | तथा 
वारुणी, धान्याम्ल, मस्तु और तक्र इनमें अजवायन 
और विडलवण मिलाकर पीनेमें पथ्य हैं | एवं पंचमूलसे 
सिद्ध जल और पुरानी मादक मद्य ये सब पीनेमें 
हितकारी हैं ॥ १०९५-१११ ॥ 
पिप्पकीपिप्पलीमूलचित्रकाजाजिसेन्धवे: । 
सुरा श्ुल्म जयत्याशु जाड्रल्श्व विमिश्रित३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चित्रक, जीरा और सेंघानमक 
मिलाकर झुरा पीनेसे अथवा इनसे ही युक्त जांगल 
रस पीनेसे गुल्मरोग शीघ्र शान्त हो जाता है ॥११२ 
आननिदग्ध करनेकी आज्ञा । 
वमनेलेइनेः स्वेंदेश सार्पे।पाने्विरेचने! ॥ ११३ ॥ 
वश्तिक्षारासवारिध्गुल्मिकापथ्यमोजनेः । 
छैष्मिको बद्धमूललायादि मुल्मो न शाम्याति । 
तस्य दाहं हते रक्ते कुयांदन्ते शरादिभिः ११४ 
यदि वम्न, लंघन, स्वेदन, घ्ृतपान, विरेचन, वस्ति- 
कम, क्षारप्रयोग, आसव और आरिष्ट सेवन तथा 


अग्निदग्धकी विधि | 

अथ जुल्म सपर्यत वाससाअन्तरित मिषक्‌ ११०॥ 
नाभिवस्त्यन्तह्द्य रोमराजी च वजयन्‌ । 
नातिगाढं परिमृशेच्छरेण ज्वलताइथवा ॥११६॥ 
लोहेनारणिक्नोत्थेन दारुणा चैन्दुकेन वा । 
ततोडमिवेगे झमिते शीतित्रेण इव क्रिया ॥११७॥ 

जिस गुल्मको अम्निदग्ध करना हो उस शुद्म 
मात्रको छोडकर बाकी सब स्थान गीछे वद्लसे ढक 
देवे । फिर नामि, वस्ति, आन्त्र, हृदय और रोम 
राजीको सर्वेधा बचाकर केवल गुल्मके ऊपर अम्नितत 
शर आदिसे अथवा अन्य लोहशलाका या अरणीकाष्ठ 
तिन्दुक आदिसे जो अंति गाढ न हो ऐसा अश्लि* 
दग्ध करे, फिर, अभिवेगके शमन होनेपर शीतल 
घृतादिसि लेपन कर त्रणके समान चिकित्सा 
करे ॥ ११९५-११७॥ 

सामगुल्मकी चिकित्सा । 

आमान्वये तु पेयायेः सन्धुष्ष्यामिं विलंघिते । 
स्व स्व कुर्यात्कम मिश्र मिश्रदोषे च कालवित्‌ ॥ 

यदि गुल्मरोगीके शरीरमें आमदोष हो तो उसको 
लंघन कराकर अम्नि चैतन्य होनेपर पेयादि क्रम्तका 
पालन करे, फिर जो दोष मुल्मकारी हो उसकी 
चिकित्सा करे ॥ 

यदि दोष मिलेहुए हों तो कार आदिके जाननेवाला 
वैद्य मिली हुई चिकित्सा करे॥ ११८ ॥ 


रक्तगुल्मकी चिकित्सा । 


: | गतप्रसवकालाये नायें मुल्मे5स्नलसम्भवे । 


स्निग्धस्विन्नशरीराये दयात्स्नेहविरेचनम्‌ ११५९॥ 
ख्रीके रक्तगुल्ममें प्रवकाल व्यतीत होकर केवल 

रक्तयुल्म सिद्ध होजानेपर उस क्लीको स्नेहन और स्वेदन 

करनेके अनन्तर स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ११९ ॥ 


ब्र्छ्‌ अशक्गहृदय । [ चिकित्सा-- 
स््््््च््चज्््च्सससचसससचजच्ख९श्खिििआआआआआआ७ ४अआआिआआआ।शिअ3़ ७४ ।७हईओआ्डआओओआओ।ओओ८७ओ6७ईी७ ४ओईट८ं४ओ89॥ञ॥च७लईटट७४७ई७ओआज3श॥७ओईक्‍:डए 
तिलक्काथो घृतमश्॒डव्योषभागीरजो$न्वितः । अथवा रक्तपित्त नाशक क्षार घृत और मधु मिला- 
पान॑ रक्तभवे झुल्मे नष्टे पुष्षे च योषितः ॥ १२०॥ | कर चाटना चाहिये अथवा लसुन, तीक्ष्ण मय और 
जिस स्त्रीका मासिक धम नष्ट होगया हो या रक्त-| मत्स्य सेवन करावे तो भी मासिकधर्म ठीक होकर 
गुल्म हो उस त्लीको तिलोंका क्वाथ श्री, गुड़ तथा योनि छुद्ध होजाती है । अथवा दूध, गोमूनत्न और 
त्रिकठु और भारंगीका चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये, | जवाखार मिलाकर दशमृूलके क्वाथसे वस्तिकर्म करे तो 
इसके पीनेसे रक्त प्रदत्त होकर मासिक रज यथार्थ आने | लह्लीकी योनि झुद्द हो जाती है ॥ ११३-१२६ ॥ 
लगता है और रक्तका ग॒ुल्म भी शमन होजाता है१२० | अवतेमाने रूषिरे हिल गुल्मप्रमेदनस ॥ १२७ ॥ 
भागोकृष्णाकरअल ग्प्रान्थिकामरदारुजम्‌ । यदि इन सब क्रियाओंसे भी रक्त गुल्मका रक्त प्रव्ृनत्त 
चूर्ण तिलानां क्वाथेन पीते गुल्मरुजापहस॥ १२१ | न हो तो गुल्मको भेदन करना चाहिये ॥ १२७॥ 


भारंगी, पीपछ, करंज, दालचीनी, पीपछामूछ और यमकाथ्यक्तदेहायाः अबृत्ते समुपेक्षणम्‌ । 
देवदारुका चूर्ण तिलोंके क्वाथके साथ पीनेसे रक्त- रसौदनस्तथाउ्हारः पाने च तरुणी सुरा॥१२८ 
गुल्मको शमन कर देता है ॥ १२१ ॥ यदि रक्त गुल्मसे योनिद्वारा रक्त स्राव होने रूम जावे 
पलाशक्षारात्रे दे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः | तो उसके शरीर पर यमकस्नेहकी मालिश कर रक्तको 
गुल्मशेथिल्यजननी पकत्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ |्वाव होने देवे तथा इसको मांसरस और भातका पथ्य ' 
पलाशका क्षार दो आढक, तेल और -घत दो आढक | देवे, पीनेको तरुण मद्य देना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
इनको पकाकर इस यमक स्नेहको मात्रानुसार पीबे तो रुधिरेडतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तदरा। क्रिया३ । 
यह गुल्मकों शमन करता है॥ १९९ ॥ कार्यों वातरुगार्ताया; सर्वा वातहराः पुनः । 
न प्रभियेत यथेवे द्याद्योनिविरेचनम्‌ । आनाहादाबुदावरततबलासघ्न्यो यथायथग्‌॥१२५०॥ 
क्षारेण युक्त पललं सुधाक्षीरण वा ततः ॥१२३॥ | यदि रक्तकी अधिक प्रवृत्ति होजाबे तो रक्तपित्त 
वराहमत्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्वा सुभावितान्‌ ॥ यदि वातकी पीडा होजाय तो सब वातनाशक 
किप्व वा समुडक्षार द्यायोनी विशुद्दये । क्रिया करनी चाहिये | इसी प्रकार आनाह आदि हो 
रक़पित्तहरं क्षारं लेहयेन्मघुसर्पिषा ॥ १३५ ॥ [जाय तो उदावत और कफको जीतनेवाली क्रिया 
लशुन मदिरां तीक्ष्णां मत्त्यांश्वास्ये प्रयोजयेत्‌। |यथादोष करनी चाहिये || १२९० | 
वास्ति सक्षीरगोमूर्न सक्षारं दाशमालिकम्‌.॥१२६॥ इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृद्यसंहितायां 
यदि इन योगोंसे स्लीका गुल्म शमन न होबे तो चिकित्सास्थाने आयुर्वेदाचार्य-शिवशम्मकृतशिव- 
उसको योनिविरेचन देना चाहिये । उन योनिशोघन दीपिकाभाषान्याख्यायां. गुल्मचिकित्सिते 
करता योगोंको कहते हैं. जैसे-भुनेहुए तिलोंका चूर्ण "0०४ 
क्षार मिलाकर वल्लकी पोटलीमें बांध योनिमें रकक्‍्खे । अथ पश्चद्शो5्घ्यायः | 
अथवा भुनेतिलेंके चूर्णमें थोहरका दूध मिला पोटली ८-८2 2:5--- 
या बत्ती बनाकर योनिमें रकले | अथवा जवाखार और | अथाउत उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
थोहरके दूधमें भावना दीहुई कटुमत्त्य योनिमें रक्‍्खे अब हम उदररोगकी चिकित्साकी व्याख्या करते हैं॥ 
अथवा वाराह और मछलीके पित्तेमें मावित किये कठु- उद्ररोग चिकित्सा । 
मत्स्य या वत्नकी बत्ती योनिमें रक्‍्खें अथवा-गुड ओर | दोषातिमात्रोपचयात्ल्लोतोमागनिरोधनात्‌ । 
जवाखार मिलाकर किप्व ( सुराबीज ) योनिमें रक्खे | सम्भवत्युद्रं तस्मात्नित्यमेन विरेचयेत्‌ ॥ १ ॥ 


तो योनि शुद्ध होजाती है दोषोंका बहुत अधिक सञ्य होनेसे स्लोतोंके मागे 


स्थान. | 


रुक जाते हैं तब उदररोग उत्पन्न होजाता है, क्योंकि 


दजिवदीपिका-भाषादीकास ० आ० १९ 


| 


सोंठ तीन पल, घृत और तैल एक प्रस्थ, दहीका मस्त 


अतिदोषोंका संचय और स्रोतोंका अवरोध ही उदर- एक आढक इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत 


रोगोंका कारण है, इसलिये उदर रोगीको नित्य ही 
विरेचन कराते रहना चाहिये ॥ १ ॥ 


उद्ररोगकी सामान्य चिकित्सा । 


पाययेत्तेलमेरण्डं समून सपयो5पि वा । 
मास द्वो वाब्यवा गव्य सूजन माहिपमेव- वा ॥ २॥ 
पिबेद्‌ गोक्षीर॒आुकु स्याद्वा करमीक्षीखर्तनः 
दाहानाहातितण्मूच्छोंपरीतस्तु विशेषत१ ॥ ३ ॥ 
उदररोगमें एरण्डतैलको गोमून्र अथवा दूध 
मिलाकर एक महीना या दो महीना वरावर पिलाना 
चाहिये । दोषका विचार कर गोमूत्र अथवा माहिषमूत्न 
एरण्ड तैलके साथ एक या दो महीना पिलाना चाहिये । 
और इन दो महीनेमें केवल गोदूध अथवा ऊंटनीका 
दूध ही पीना चाहिये, भोजनके स्थानमें केवल यह 
दूधका ही पथ्य रखना उचित है | जिस उदररोगीको 
दाह, आनाह, अतितृषा और मूच्छों हो उसको तो 
यह क्रिया विशेषरूपसे ही करनी चाहिये ॥ २॥ ३॥ 
उद्ररोगमें स्नेहन । 
रूक्षाणां बहुवातानां दोषसंशुद्धिकांक्षिणाम्‌। 
स्नेहनीयानि सपीषि जठरप्नानि योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो उदररोगी अधिक वातवाले और रुक्ष हों तथा 
उनके दोष्षोंकां शोधन करना आवश्यक हो तो उसको 
स्नेहन करनेके लिये उदररोगनाशक श्वत्तोंका पान 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पर्‌पलघुत । 
पट्पलू दशमूलाम्बु मस्तुद्याटदकसाधितस्‌ ॥ ५ ॥ 
पंचकोल और यवक्षार ये छः द्रव्य छ: पल, दशमूलका 
क्वाथ चार सेर, दहीका जल चार सेर और घृत एक 
सेर यह सिद्ध कियाहुआ घृत वाताधिक उदररोगीको 
स्नेहनाथे देना हितकर है ॥ ५ ॥ 
2, झुण्व्यादि घ्त । 
नागरं तिपल प्रस्थ॑ घृततेलात्तथाइ5ठकमस । 
मस्तुनः साधयितेतत्फिवेत्सवोंद्रापहस्‌ । 
फफमारुतसम्भूते गुल्मे च परम हितस्‌ ॥ ६ ॥ 


सब प्रकारके उदररोगोंको दूर करता है । यही घृत 
कफ और वायुसे उत्पन्नहुए गुल्मरोगकों शमन करनेमें 
भी परमोत्तम है ॥ ६ ॥ 
चत्रक घइत । 
चत॒ज्ुणे जले मूत्र द्विब्रुण चित्रकात्पले । 
कल्क सिंद्ध घृतप्रस्थे सक्षारं जठरी पिवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चित्रककी जड दो पल्ल छेकर कल्क करे, इस 
कल्कर्मे एक सेर घृत, दो सेर गोमूत्र, चार सेर जल ये 
सब मिलाकर पकावे, घतमात्र शेष रहनेपर छान लेवे 
इस बृतमें जवाखार मिलाकर पीनेसे वातज उद्ररोग 
शमन होता है || ७ ॥ 
यव्राद घत । 
यवकोलकुलत्थानां पश्चमूलस्य चाम्मत्ता । 
सुरासोवीरकाभ्यां च॒ सिद्ध वा पाययेद्‌ घृतस॥ <॥ 
अथवा जौ, बेर और कुलथीके क्वाथ, पंचमूलके 
क्वाथ, सुरा और कांजीस सिद्धकिया घ्रत उदररोग- 
वाछेको पिछावे तो ( वातज ) उदररोग हामन 
होता है || ८ ॥ 
एमिः ल्लिग्धाय सल्लाते बले शान्ते च मांरुते । 
सस्ते दोपाशये दुद्यात्कल्पदृष्ट विरिचनस ॥ ९॥ 
वातज उदररोगीको इन घृतोंके पिलानेसे स्विम्ध्न 
होकर बल आनेपर और वायुके शान्त होनेपर जब 
दोष अपने स्थानसे खस्त होजावें, तब कत्पस्थानमें 
कही विधिसे विरेचन करावे ॥ ९ ॥ 
पटोलादिचूर्ण । 
पटोलमूलं त्रिफलां निशां वेलं च कार्पिकम्‌ । 
कैपिलनीलिनीकुंभभागान द्वित्रिचतुर्मणान्‌ १०॥ 
पिबेत्संचूरण्य मुज्नेण पेयां पूर्व ततो रसे; । 
विरिक्तो जाड़लेरयात्ततः पड्दिवस पयः ॥ ११॥ 
श्रृत पिवेब्योषयुतं पीतमेव पुनः पुनः 
हन्ति सर्वोदराण्यतज्ञूर्ण जातोदकान्यापि ॥ १२ ॥ 
पठोलकी जड, त्रिफला, हलदी और वायबविडंग 
प्रत्येक एक एक के, कमीला दो भाग, नीलिनीके बीज 


<६२८ 


अशक्गहद्य । 


[ चिकित्सा- 


र्ल्््च्स्््््ख्््स्स्््लक्ल्चस्ल्चस््य्यय्िआअओंओंओओ आ।्ओआ॥् आला ॥ा्८आआाआआआआआआआआआआओओओआओआओओओओ 


( काछा दाना ) तीन भाग, निशोथ चार भाग इन | हद्गोंगे ग्रहणीदोषे कुछ्े मन्देइनले ज्वरे ॥ ३० ॥ 
सबका. चूर्णकर गोमृन्नके साथ पीबे, इससे विरेचन होनेके [ दृष्टाविषे मूलविषे सगरे क्ृत्रिमे विपे । 


अनन्तर पेयादि क्रमका पालन करे, फिर मांसाहारी 
मनुष्य जांगल मांसरस पीवे । यथार्थ रेचन होनेके अन- 
न्तर छः दिनतक त्रिकटु ( सोंठ, मिचे, पीपछ ) डाल- 
कर सिद्ध कियाहुआ दूध पीवे, ऐसे बार २ विरेचन 
करावे तो यह चूर्ण सब प्रकारके उदररोगोंको चाहे 
जलोदर भी हो दूर करदेता है. क्रम यह है-घ्व॒तोंसे 
स्नेंहनके अनन्तर पटोलादि चूर्ण गोमृत्नले पीकर रेचन 
करावे रेचनके अनन्तर उदररोगन्न पेया या जांगलरस 
पीवे, फिर छः दिन केवल त्रिकटुसे सिद्ध दूध पीवे 
सातवें दिन फिर पटोलादि चूर्ण गोमृत्नसे पीवे, इस प्रकार 
वार ३ करनेसे उदररोग दूर होजाते हैं ॥ १०-१२ ॥ 
इन्द्रायणादि चूणे । 
गवाक्षीं शह्डिनी दन्‍्तीं तिल्वकस्य त्वच वचाम्‌ । 
: पिवित्ककंन्घुमद्वीकाकोलांभोमूज्सीघामिः ॥ १३ ॥ 
इन्द्राय्रण, शंखिनी, दन्ती, तिल्वकलोध ( गुला- 
 चीनकी छाल ) और वच इन सबका चूर्ण उन्नाभ, 
मुनक्का और वेरके क्राथके साथ पीबे “अथवा गोमूत्न 
या सीघुके साथ प्रीवे तो रेचन होकर उदररोग शमन 
होता है ॥ १३॥ 
हु नारायण चूर्ण 
यवानी हषुषा धान्य शतपुष्पोपकुशिका । 
काखी पिप्पलीमूलमजगन्धा शठी वचा ॥ १४ ॥ 
चित्रकाजाजिक व्योष॑ स्वणेक्षीरी फलत्रयम्‌ । 
दी क्षारी पीष्करं मूल कुछ रुवणपश्चकम्‌ ॥१५॥ 
विडड़ं च समांशानि दन्त्या भागनत्रयं तथा | 
त्रिवृद्धिशाले द्विमुणे सातला च चतुगुणा ॥१६॥ 
एप नारायणो नाम चूणों रोगगणापह३ । 
जैन प्राप्याभवर्धेन्ते रोगा विष्णुमिवासुरा।॥१७॥ 
तक्रेणोद्रिभिः पेयो गुल्मिभिवंद्राम्बुना । 
आनाहवाते सुरया वातरोंगे प्रसन्नया ॥ १८ ॥ 
द्धिमण्डेन विद्सड्रे दाडिमाम्मोमिरशेसे; । 
परिकतें सदृक्षाम्लेरुष्णाम्बुभिरजीणेके ॥ १९ ॥ 
भगन्दरे पाण्डुरोंगे कासे श्वासे गलग्रहे । 


यथाई स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतादरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अजवायन, हाऊवेर, धनियां, सौंफ, जीरा, कलोंजी, 
पीपलामूल, अजमोद, कचूर, वच, चित्रक, काला 
जीरा, सोंठ, मिचे, पीपल, चोक, हरड, बहेडा, आमला, 
जवाखार, सजीखार, पोहकरमूल, कूठ, पांचों लवण 
और वायदविडंग ये प्रत्येक द्रव्य एक एक तोला, दन्ती 
तीन तोले, निशोथ दो तोले, इन्द्रायणैकी जड दो 
तोछे, सातछा थोहरकी जड चार तोके इन सबका 
चूर्ण करलेवे, यह नारायण नामक चूर्ण रोगोंके 
समूहको नाश करता है. जैसे-विष्णुभगवानके सन्मुख 
असुर दद्धिको प्राप्त नहीं हो सकते वैसे ही इस चूर्णके . 
सामने रोग भी नहीं रह सकते । यह चूर्ण उदररोगमें 
तक्रके साथ, गुल्मरोगमें बेरके क्वांथसे, आनाहवातमें 
झुराके साथ, वातरोगमें प्रसन्नाके साथ, मलावरोधमें 
दहीके मण्डसे, अशेरोगमें अंनारके रससे, परिकार्ति- 
कामें अम्लवेतके क्वाथसे, अजीर्णमें गर्मजलसे सेवन 
करे तो ये रोग नाश होजाते हैं | तथा इसके सेवनसे 
भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, श्वास,गलम्रह,हद्दोग, ग्रहणी- 
रोग, कुष्ठ, मन्दाप्रि, ज्वर, दन्तविष, मूलूविष, गर- 
विष और कृत्रिम विष ये सब रोग दूर होते हैं | स्निग्ध- 
कोष्ठवाले मनुष्यको यह चूर्ण यथेष्ट विरेचन करानेके 
लिये गर्म जल आदिसे लेना चाहिये॥ १४-३१॥ 


हपुषां काअनक्षीरीं त्रिफलां नीलिनीफलसू ! 
त्रायन्ती गेहिणी तिक्तां सातलां चिद्रतां वचाम॥ 


सैन्धवं काललवर्ण पिप्पलीं चेति चूणेयेत्‌। 


दाडिमत्रिफलामांसरसमृजसुखोदके; ॥ २३ ॥ 


पेयोडयं सर्वेग्ुल्मेषु प्लीढ़ि सर्वोदरिषु च। - 


खित्रे कुष्ठेष्वजरके सदने विषमेषनले ॥ २४ ॥ 
शोफाश:पाण्डुरोगेषु कामलायां हढीमके । 
वातपित्तकफां श्वाशु विरेकेण प्रसाधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
हाऊवेर, सत्यानासीकी जड, त्रिफला, काला दाना, 
त्रायमाणा, कुटकी, सातछा थोहरकी जड, निशोधथ, 
वच, सेन्धालवण, काछालवण और पीपल इन सबका 


स्थान. ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १५७ «१५९, 


चूर्णकर दाडिमके रससे या त्रिफलेके जलसे अथवा | ेर बृतमें मिक्ाकर चिकने पात्रमें डाल देवे, इस पात्रको 
मांसरससे या गोमून्रसे अथवा सुखोष्ण जलसे इस [अग्नि पर गर्मकर मथानीसे हरीतकी चूर्णकों मथ कर 
चूर्णको खाबे तो इसके सेवनसे सब प्रकारके गुल्म, | छ्वतमें. मिलादे फिर इस छृतपात्रका मुख बन्दकर जौके 
प्लीहारोग, सब प्रकारके उदररोग, श्रित्रकुष्ट, कुष्ट, | अस्सेमें दबा कर एक मास रहने दे, एक मासृके 
अजीण, अंगसाद और विधमामप्मि ये सब दूर होते हैं | अनन्तर निकालकर इस चृतमें चार गुणा हरीतकीका 
तथा सूजन, अशी, पाण्डुरोग, कामछा, हलीमक, वात | क्ाथ और खट्टी दही मिलाकर पकावे, सिद्ध होनेपर 
पित्त और कफके रोग ये सब इस चूर्णसे विरेचन|इस घृतकों पीनेसे उदररोग, गर, अष्ठीछा, आनाह, 
होकर शमन हो जाते हैं ॥ २२-२५ ॥ गुल्म, विद्रधि, कुछठ, उन्‍्माद और अपस्मार ये सब 
नीलिनीं निचुल व्योप॑ क्षारो लवणपश्वकम्‌। | 7£ दोजते हैं || १८-३० ॥| जहा 
चित्रक॑ च पिवैच्चूर्ण सर्पिपोदरगुल्मचुत्‌ ॥ २६॥ | अक्षीस्युक्ताहोक्षीराच्टृतशीवात्खजाहतात ) 
नीलिनी ( कालादाना ), निच्ुुल ( हिजक़त्रीज ), यजातमाज्य स्कतारासड तत्च तथाग्॒ुणय हे ९ 
त्रिकठु, जवाखार, सजीखार, पांचों लवण और चित्रक | पु दूत ऑहरका दूत करे 
इन सबका चूर्ण घृतके साथ पीवे तो सब प्रकारके | के दूधको ठंढा करके मथानीस विछोकर चूत 
निकाले, इस ब्वतमें समभाग थोहरका दूध मिलाकर 


उदररोग और गुढ्मोंको नाश करता है ॥ २६ ॥ सदर 5 अर + अजश 
कल विद ढगे मच कर अभ्िपर सिद्ध करे, घ्वतमात्र शेष रहनेपर छतकों छानके | 

बच गन्मत डुग्ध॑ क्षामः शुर्दा: के गदे े इस घृतकों खानेसे विरेचन होकर उदररोग, गुल्म 
कारमं गव्यमाजं वा दद्यादात्ययिके गदे . |और विद्गधि आदि रोग झमन होते हैं || ३१ ॥ 


स्नेहमेव विरेकारें हुर्वेलेम्यों विशेषपः ॥ २७॥ | शर्रोण सुधाक्षीरपस्थार्थेन युत्ते दृधि । 

इन उपरोक्त विरेचन चूर्णोंकों खाकर विरेचन |ज़ातं मथित्वा तत्सर्पिल्लिदवत्सिदं च तदुश्॒ुणस्‌ ॥ 
होनेके अनन्तर इसी अध्यायमें १०, ११, १३, गोदूध एक द्रोण, थोहरका दूध आध सेर इन 
इल्ोकोमें पटोलादिं चूर्णमें कहीहुई विधिके अनुसार | दोनोंकों मिलाकर दही जमावे, इस दहीको विोकर 
रेचनके बीच २ में ऊंटनीका दूध या गौका ब्रृत निकाल लेवे, इस घतको निशोथके कह्कसे सिद्ध 
अथवा बकरीका दूध पिलाकर छ दिनमें क्षामता दूर |करके खानेसे विरेचन होकर उद्ररोग आदि व्याधियें 
कर फिर -क्रमसे रेचकचूणें खिलाकर विरेचन करते । | नष्ट होजाती हैं ॥ ३२ || 
यदि रोगी वहुत निर्वछ हो और रोग बढ़कर हानि- | तथा सिद्ध घृतपरथ॑ पयस्यश्गुणे पिवेत्‌ । 
कारक हो गया हो तो रेचकाइ्त पिलाकर विरेचन | स्ुकृक्षीरपलकल्केन त्रिवृता पट्पलेन च ॥३३॥ 
करावे । दुर्बल रोगीको तो स्नेह ही विरेचनाथ पिलछाना जोल्त्द्ता दूध मिलाकर जमायेहुए दूधका छत एक 


चाहिये ॥ २७ ॥ सेर और गौका दूध आठ सेर मिलाकर इसमें एक पल 
हरीतकीसूक्ष्मरज:प्रस्थयुक्त घृताढकम्‌ । * | थोहरका दूध और छः पल निशोथके कल्कको मिला- 
अग्नीों विलाप्य मथितं खजेन यवपल्लके ॥ २८ ॥ | कर घृत सिद्ध करे, इस घृतके पीनेसे विरेचन होकर 
निधापयेत्ततो मासाहुड्टत गालित पचेत्‌ । उदर रोग आदि रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ३३ ॥ 
हरीतकीनां क्ाथेन दशा चाम्लेन संयुतम्‌ २९॥ | एपां चातु पिचेत्पेयां रस स्वाह पयोज्यवा ३४॥ 
उदरं गरमष्ठीलामानाहं ग्ुल्मविद्रधिम्‌ । घृते जीणें विरिक्तश्न कोष्ण नागरसाघितम्‌ 


हन्त्येतत्कुश्ठमुन्माद्मपस्मारं च पानतः ॥ ३० ॥ | पिवेदम्बु ततः पेयां ततो यूप॑ कुलत्थजम्‌ ॥३५॥ 
उत्तम हरीतकीका बारीक चूर्ण एक सेर छेकर चार| इन उपरोक्त घृतोंको पीकर इंनके ऊपर पेया 


<&र३० 


अशड्गहद्य । 


[ चिकित्सा": 


- या मघुरर्स अथवा दूध- पीना चाहिये या इनमें 
मिलाकर रेचक घृत्त पीना चाहिये । 
जब घृत जीण होकर विरेचनसे शरीर शुद्ध होजाय 
तब सोंठ उबालकर सिद्ध कियाहुआ कोष्ण जल पीना 
चाहिये । उसके अनन्तर पेया फिर पेयाके अनन्तर 
ऋुछथीका यूघ पीना चाहिये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
पिनेदक्षखूयहं त्वेव॑ भूयो वा प्रतिमोजितः । 
घुन$ पुनः फ्वित्सापराजुपूर्व्याइनयेव च ॥ ३६॥ 
इस प्रकार तीन दिन रूक्ष हुआ मनुष्य फिर 
भोजन करे, तदनन्तर सातवें दिन इसी प्रकार फिर 
विरेचन करावे. इस क्रमसे वार २ विरेचन करानेसे 
उदर रोग शमन होजाता है ॥ ३६ ॥ 


ब्तान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशलो भिपक्‌ । 
शुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये ॥३७॥ 
इन विरेचन करनेवाछे उपरोक्त सिद्ध कियेहए 
घ्तोंका योग्य वैद्य गुल्मरोग, गरदोष और उद्र- 
रोगोंको शान्‍्त करनेके लिये प्रयोग करे || ३७ ॥ 
पीडकल्कोपसिद्ध वा घृतमानाहमेदनस्‌ । 
तेल्वक नीलिनीसर्पि: स्नेह वा मिश्नक पिवेत्‌।३८॥ 
पीठुफलके कह्कसे सिद्ध किया घृत अथवा तैल्वक 
लोवसे सिद्ध किया छत या नीछिनीके कल्क क्काथसे 
सिद्ध छत पीनेसे उदरका आनाह ( फुछाव ) भेदन 
होकर शान्‍्त होजाता है ॥ ३८ ॥ 
हृतदोषः क्रमादश्नन्‌ रूछुशाल्योदन प्रति। 
उपयुञ्लीत जठरी दोषशेपनिदृत्तये ॥ ३५ ॥ 
हरीतकीसहर्बं वा गोमत्रेण पयोडनुप३ । 
सहस्न.पिप्पलीनां वा स्नुकृक्षेरेण छुभावितम॥ 
पिप्पर्ी वर्धमानां वा क्षीराणी वा शिलाजतु । 
तद्डा गुग्मुड क्षीरं तुल्याद्रकरस तथा ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार विरेचनों द्वारा दोष हरण करनेके 
न्तर पेयादिक्रमका सेवन कर पुराने शालिचावलोंका 
भात थोडा २ खाना आरम्म करे और क्रमस हलका 
_ भोजन करतेह्ुए वल प्राप्त करे । 
तदनन्तर उदरके शेष दोषकी निद्ृत्तिके लिये 


गोमून्नमें भावना दीहुई एक सहस्त॒ हरीतकीका सेवन 
करे और ऊपरसे दूधका सेवन ( पथ्य ) करता रहे । 
अथवा थोहरके दूधमें मिगोकर सुखायीहुई एक सहस 
पीपलका क्रमसे सेवन करे और दूधका पथ्य करे। 
या रसायन विधानसे वधमान पिप्पलीका सेवन करे | 
अथवा केवरू दूधका आहार करतेट्ठर शिलाजीतका 
सेवन करे । अथवा दूधका आहार करतेह्डए गुग्युछका 
सेवन करे | अथवा समान भाग अदस्कका रस मिला- 
कर दूधका सेवन करे ॥ ३९-४१ ॥ 
चित्रकामरदारुभ्यां कल्क॑ क्षीरेण वा पिनेत्‌ । 
मास युक्तस्तथा हस्तिपिप्पछीविश्वभेष॒जम| ४२ ॥ 
अथवा चित्रककी जड़ और देवदारुके कक्कको 
दूधके साथ पीबे | अथवा गजपीपछ और सोंठके 
कल्कको दूधके साथ एक मासतक पीते और दूधका 
ही आहार करे ॥ ४२ ॥ 
विडड्ं चित्रको दन्ती चव्य व्योप॑ च तेः पयः। 
कल्के! कोछूसमें: पीला प्रवृद्धमुद्र जयेत्‌ ॥४३॥ 
वायविडंग, चित्रक, दन्‍्ती, चब्य, सोंठ, मिर्च 
और पीपल इन सबको छः मासे छेकर कल्क बना 
दूधके साथ पीवे | इसके सेवनसे भी बढा हुआ उदर 
शमन हो जाता है ॥ ४३॥ 
भोज्य भुझ्लीत वा मास स्लुद्दीक्षीर॒क्त तान्वितम । 
उत्कारिकां वा स्तुकक्षीर॒पीतप्थ्याकणाकृताम ॥ 
अथवा थोहरके दूधसे सिद्ध किये छ्तको भोजनमें 
दूध मिलाकर एक महीने तक खाबे | अथवा थोहरका 
दूध मिलाकर बनायीहुई और घृतमें पकाईहुई पूड़ियें 
एक मास तक खाबे । या थोहरके दूधमें भावना दी 
हुई हरडें या पीपलें एक मास तक खाबें तो उदर रोश 
शान्‍्त होजाता है ॥ ४४ ॥ 
पाश्चवेशूलमुपस्तम्भं हृदुप्रह च॑ समीरणः । 
यदि कुर्यात्‌ ततस्तैल बिल्वक्षारान्वितं पिवेत्‌ ॥ 
पक्क वा टिण्टुकबलापलाशतिलनालजे: । 
क्षारै? कदल्यपामार्गतकोरीजे) पृथक्कृवेः ॥४६॥ 
यदि उदररोगमें वायु, पाश्चेशलू, उपस्तम्भ और 
हृदुप्रहकों करदेवे तो बिल्व और जवाखार युक्त तैल 


स्थान, ] 


दशिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १५. 


५४१ 
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पीवे | अथवा सोनापाठा, बला, पछाश और तिलछंडे 
इन सबके क्षारसे सिद्ध कियाहुआ तैंठ अथवा कदली, 
अपामार्ग और अम्रिमन्थके क्षारसे सिद्ध कियाइआ 
तैल पिलाना चाहिये || 8९ ॥ ४६१ ॥ 
कफे वातेन पित्ते वा ताभ्यां वाधष्प्यादृतेडनिले । 
बलिनः स्वोपघयुतत तेलमेरण्डजं हितम्‌॥ ४७ ॥ 
यदि वायुसे कफ आइत हो अथवा पित्त आइत 
हो या कफ और पित्तसे वायु आदृत हो और रोगी 
बलवान्‌ हो तो दोषानुसार औषधयुक्त एरण्डतैल 
पिछाना हितकारी होता है॥ ४७ ॥ 


देवदारुपलाशाकंहस्तिपिप्पालिशिग्रकेः । 
साश्वकर्णं:्तगोमजेः प्रदिह्याहुदरं वहि। ॥ ४८ ॥ 
देवदार, पछाश, आककी जड़की छाछ, गज- 
पीपछ, सुहांजनेकी जड़की छाछ और अश्वकर्ण ( शालू- 
विशेष ) की छाछ इन सबको गोमूत्रमें पीसकर रेंच- 
नादिसे म्लानहुए उदरपर गर्म करके लेप करे ( इस 
लेपसे उदररोग शमन होता है )॥ ४८ ॥ 
वृश्चिकालीवचाशुण्ठी पश्चमूलपुननवात्‌ । 
वर्षाभूधान्यकुष्ठाच् कार्यमज्रेश्व सेचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वृश्चिकाली, वच, सोंठ, पशञ्ममूलके पांचों द्वव्य, 
रक्त पुननेवा, श्वेत पुननैवा, धनियां और कूठ इन सबके 
क्वाथमें गोमृत्र मिलाकर उदरपर सुखोष्ण धारा डाल- 
कर सेचन करना उदररोगको शमन करता है ॥४९॥ 


विरिक्त म्लानमुदर स्वेदितं साल्वलादोभि३ । 

वाससा वेष्येदेवं वायुना5्ध्मापयेत्पुन! ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार उदररोगीको विरेचन कराकर उदरका 

. विकार विरेचन द्वारा निकल जानेपर उदरपर बाहर लेप 


द्रव्योंसे युक्त तैछादि स्नेह मिलाकर निरूहणवस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ५१ ॥ 
सोपस्तम्भोडपि वा वास्ुराध्मापयति य॑ नरस्‌ ॥ 
तीद्ष्णाः सक्षारगोमृत्राः शस्येत्े तस्य वस्तय१॥५२ 
यदि कफ या पित्तके आधारखुक्त वायु ऐसे रोगीको 
आध्मान करनेवाढा हो तो उत्तको तीक्ष्ण, क्षार और 
गोमूत्न युक्त वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥५२॥ 
शते सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रियाश॥ 
इस प्रकार उदररोगवालोंके लिये सामान्यरूपसे 
सिद्ध चिकित्सा कथन कर चुके हैं ( वातादि भेदसे 
विशेष चिकित्सा आगे कहते हैं ) || ५३ ॥ 
वातांदरका चाकत्सा । 
वातोद्रेष्य बलिन विदार्यादिश्वर्त घृतस्‌ | 
पाययेच्ध ततः स्निग्धं स्वेदिताड़ं विरेचयेत्‌ । 
बहुशस्तेल्वकेनेन सर्पिषा मिश्रकेण वा ॥ ५४ ॥ 
वातका ज़दररोगी यदि बल्वाछा हों तो उसको 
प्रथम विंदायोदिगणसे सिद्ध कियाहुआ घृत पिलछाकर 
स्निग्ध करे, फिर इसके शरीरको स्वेदन करे, तदन- 
न्तर विशेषरूपसे तैल्वकष्ृत या मिश्रक घृत पिछाकर 
विरेचन करावे ॥ ५४ ॥ 
कृते संसजने क्षीरं बलार्थमवचारयेत्‌ 
प्रामुत्क्केशाबन्रिपर्तेत बले रूब्घे ऋमात्पय$ ॥ ५<.॥ 
इस प्रकार विरेचनः करानेके अनन्तर बलवृद्धिके 
लिये दूध पिलाता रहे, जब देखे कि शरीरमें बल 
आकर कफका उत्केश होने छगगा है तो क्रमसे दूधका 
सेवन कम करताहुआ दूध छोड देवे ॥ ५५ || 
यूषे रसेवां मन्दाम्ललवणेरेघितानलम्‌ । 
सोदावत पुनः ल्िग्ध॑ स्विन्नमास्थापयेत्तत$ । 


और सेचन करनेके अनन्तर शाल्वकादि स्वेद करके |तीक्ष्णाइड्धोभागयुक्तेन दाशमूलिकवास्तिना ॥९६ 
मुझोयेहुए उदरपर वल्लकी पट्टी बांध देवे जिससे खाली | जब यूष या मांसरस किंचित्‌ अम्लरस युक्त सेवन 


उदरको अवकाश पाकर वायु आध्मापित न करे ॥९० 


सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्माने पुनरेव तसम्‌ । 
सुल्रिग्पैरम्ललवणैनिरूहैः समुपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


करतेहुए जठराम्रि बलवान्‌ होजाय ऐसे पुरुषको यदि 
उदावते हो तो उसको पुनः स्निग्धकर और स्वेदन 
करके दशमूल, निशोथ, मैनफल आदिके काथमें 


यदि उदररोगीको यथार्थ विरेचन करादेनेके अन«|गोमूत्र मिलाकर अधोमागस तीक्ष्ण आस्थापन 
न्तर भी आध्मान होजावे तो उस रोगीको अम्ल लवण [वस्तिका प्रयोग करे ॥ १६ ॥ 


५१२ 


अशड्गह्द्य ॥ 


[ चिकित्सा 
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तिलोरुबूकतेलेन वातप्नाम्लश्शतेन च । 
स्फुरणाक्षेपसंध्यस्थिपाश्वेपृष्ठजिकार्तिषु ॥ ५७ ॥ 
रूक्ष बद्धशकृद्वातं दीप्ताम्रिमजुवासयेत्‌ । 
आअपिरेच्यस्य शमना वस्तिक्षीरघ्ृतादय; ॥ ५८ ॥ 
जिस रोंगीको स्फुरण (फडकन) और आशक्षेप होता 
हो तथा सन्धि, अस्थि, पार्थ, पीठ और त्रिकस्थानमें 
शूल हो एवं वह रोगी रुक्ष हो उसके मल और 
अपानवात बद्धसे हों परंतु जठराप्ि दीप हो ऐसे रोगीको 
वातनाशक और अम्लद्वब्योंस सिद्ध कियेहुए तिल 
तैल और एरुण्ड तैलसे अनुवासनवस्ति देवे | यदि 
यह उदररोगी विरेचन कराने योग्य न हो और स्फुरण 
आदि विकार इसके शरीरमें हों तो इसको दूध घृत 
आदिसे शमन वस्तियोंका प्रयोग करे अर्थात्‌ इसको 
एरण्डतैलादिसे तीक्ष्ण रेचक वस्ति न देवे ॥५७॥९८॥ 
पित्तके उद्ररोगकी चिकित्सा । 
बलिनं स्वाहतिद्धेन पेत्ते संज्रेह्म सर्पिषा । 
इ्यामात्रिभण्डीत्रिफलाविपककेन विरेचयेत्‌ ॥ ५९% 
सितामधुघृतादयेन निरूहो5स्य ततो हितः । 
न्यग्रोधादिकपायेण स्नेहवस्तिश्व तच्छृत+ ॥६०॥ 
यदि पित्तके उदररोगवाला रोगी बलवान्‌ हो तो 
उसको मधुरद्रन्योंसे सिद्ध किये हुए श्वत पिलाकर स्नेहन 
करे । तदनन्तर काली निशोथ, छाल निशोथ और 
त्रिफलेके कल्‍्क काथसे सिद्ध कियेहुए छ्तकों पिलाकर 
विरेचन करावे । फिर न्यग्रोधादि गणके क्वाथमें मिसरी, 
- सहद और घृत मिलाकर निरूहण वल्ति करावे | तथा 
न्यग्रोधादिगणसे सिद्ध कियेहए तैलसे अनुवासन 
वश्तित कराना हितकारी होता है ॥ ५९ ॥ ३० ॥ 
डुबल लन॒वास्यादों शोधयेस्क्षीरवास्तिमिः । 
जाते लम़िवले स्निग्ध भूयों भूयो विरिचयेत्‌ ६१ 
क्षीरेण सत्रिवृत्कल्केनोरुवूकश्वतेन तम्‌ । 
सातलात्रायंमाणाम्यां भ्तना55रग्वधेन वा॥९२॥ 
यदि रोगी दुबेर हो तो उसको प्रथम अलुवा- 
सन कराकर दूधकी वस्तिद्वारा उसका मल शोधन 
करता रहे | जब दरीरमें अग्निबल ठीक होजावे .तो 
इसको >बत पानादिसे स्निग्प करे तदनन्तर निशोथके 


वत्सकादिविपकेन कफे संस्नेह्म सर्पिषा । 


कल्क और ९रण्डके बीजोंके कल्कसे सिद्ध किया दूध 
पिछाकर बार २ विरेचन करावे | अथवा सातला 
और त्रायमाणासे सिद्ध किया दूध पिंलाकर या अमरू- 
तासकी 'फलीका गरूदा पिलाकर बार २ विरेचन 
करावे ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
सकफे वा समृत्रेण सतिक्ताज्येन सानिले ॥६३॥ 
यदि पित्तके उदररोगमें कफका संसग हो तो 
गोमून्न मिला दूध पिछाकर विरेचन करावे । यदि 
पित्तके साथ वायुका संसग हो तो कुष्ठरोगमें कहा 
तिक्तन्बत मिला दूध पिलाकर विरेचन करावे ॥ ६३ ॥ 
पयसाष्न्यतमेनैषां विदायौदिश्शत्तेन वा । 
सुञ्लीत जठरं चास्य पायसेनोपनाहयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विरेचनके अनन्तर विदायादिगणसे सिद्ध कियेहए 
दूधसे भोजन करावे तथा पायस ( खीर ) से इसके 
उदर॒पर उपनाह स्वेद करे अर्थात्‌ गर्म खीर सुहातीर 
पेटपर छेप करे ॥ १४ ॥ 
पुनः क्षीरं पुनर्वेस्ति पुनरेव विरेचनस्‌ | 
ऋ्रमेण ध्रुवमातिष्ठन्यतः पित्तोदर जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार क्रमसे दूध पिलाबे फिर वस्तिकम करे 
फिर विरेचन करावे इस प्रकार वार वार इप्त क्रमका 
स्थिररूपसे पालन करे तो पित्तका उदररोग दमन 
होजाता है ॥ ६५ ॥ 
कफके उद्ररोगकी चिकित्सा । 


स्पिन्न॑ स्ल॒ुक्‍क्षीरसिद्धेन बलवंतं विरेचितम्‌ ॥६५६॥ 
संसर्जयेत्कटुक्षारयु क्तेरत्री! कफापहैः । 
मूत्रच्यूपणंतैेछाठयों निरूहोरुप ततों हित ६७ 
मुष्ककादिकपायेण ख्लेहवस्तिश्व॒ तच्छृतः । 
भोजन व्योपदुग्धेन कोलत्थेन रसेन वा ॥ ६४ ॥ 
कफके उदररोगमें वत्सकादिगणसे सिद्ध किया 
हुआ घृत पिलाकर स्नेहन करे तदनन्तर स्वेंदनकर॒के 
यदि रोगी बलवाला हो तो उसको स्नुही ( थोहर ) 
के दूधसे सिद्ध कियाहुआ छत पिछाकर विरेचन 
करावे तदनन्तर कठु और क्षारद॒ब्योंसे सिद्ध कीहुई 
पेया आदि अन्का ऋ्रमप्रवेक सेवन करावे | 


स्थान. ] 


तदनन्तर त्रिकटु गोमृत्र और तैल मिलाकर मुष्क- 
कादिगणके क्वाथसे निरूहणवस्ति करावे | और मुष्क- 
कादि गणके कलल्‍्क और क्वाथसे सिद्ध किये तैलसे 
अनुवांसनवस्ति करना हितकार्रा होता है. तथा कफके 
उदररोगीको त्रिकट ( सोंठ, मिर्च, पीपछ ) से 
प्षिद्ध किया दूध या कुलथीका यूघष भोजनमें देना 
चाहिये ॥ ६१६१-६८ ॥ 
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स्तेमित्यारुचिह्ललसेमन्दृ5प्नों मद्यपाय च । 
दयादारशन क्षारांश्व कफरत्यानास्थर[द्र ६९% ॥ 
यदि कफके उदररोगीकी स्तैमित्य, अरुचि, हछात्त 
और मन्दाप्नि हो और वह रोगी मद्य पीनेवाला हो -तो 
उसको क्षारयुक्त अरिष्ट पिलाना चाहिये, जिसका उदर 
कफसे स्थिरसा हुआ रहता हो उसको भी क्षार युक्त 
आरिष्ट पिछाना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
हिंगूपकुल्ये त्रिफलां देवदारु निशाद्वयम्‌ । 
भल्लातकं शिग्नुफल कटुकां तिक्तकं वचाम्‌ ७० ॥ 
शुण्ठी माद्री घने कु सर पटुपथ्चकम्‌ । 
दाहयेजजरीकृत्य दधिस्नेहचतुष्कवतू ॥ ७१ ॥ 
अन्तपूंम॑ ततः क्षाराद्धिडालपद्क पिबेत्‌ । 
मदिराद्धिमण्डोष्णजलारिष्टसुरासबै: ॥ ७२ ॥ 
उद्रं ग्ुल्ममष्ठीलां तन्यो शोफ विसूचिकास्‌। 
ड्ीहहद्दोगगुदजानुदावर्त च नाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
हींग, पीपल, हरड, बहेडा, आमछा, देवदारु 
हलदी, दारुहलदी, मिलावे, सुहांजनेके बीज, कुटकी 
चिरायता, वच, सोंठ, अतीस, नागरमोथा, कूठ, 
सरलकाष्ठ और पांचों लवण इन सबको कूटकर एक 
मिट्टीके घटमें डालकर उसमें दही और चतुस्नेह मिलाकर 
घटका मुख बन्दकर अम्निके ऊपर घटकों रख जब- घट 
अप्नि समान लालवर्ण होजावे तो स्वांगशीतल होने देवे 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १५ 


डरे 
जयदारश्ग।मृत्रचूणायस्का तेपानत$ ॥ 
क्षारतेलपानेश्व हुचलछलय कफोद्रस्‌ू ॥ ७४ ॥ 
यदि दुर्बेछ रोगी हो तो वह आरिष्ट गोमूत्र और 
प्रमेहरोगर्मं कहीहुई अयस्क्ृतिका चूर्ण मिलाकर पीवे। 
थवा उपरोक्त दिंग्वादि क्षार तैंठ मिलाकर पीबे तो 
कफोदर शमन होता है ॥ ७४ || 


0] 


उपनाह्य साधद्वाथाकण्वंब।जश्व मूठकातू | 
कल्कितेरुद्रस्वेद्मभी&्ष्णं चात्र योजयेत्‌ ॥ ७९॥ 

कफके उदररोगमें उपनाह स्वेद योग्य रोगीको 
स्सें,. किण्व और मूलीके वीजोंका कल्क बनाकर निर- 
न्तरं उदरपर उपनाह खेद करे ॥ ७९ ॥ 


सनिपातके उदररोगकी चिकित्सा 


सन्निपातादरे कुयान्ना तिक्षीणबकानले | 
दोषोद्रेकाजुरोधेन प्रत्याख्याय क्रियामिमाम्‌ ॥ 
दन्तीद्रवन्तीफलछजं तेल पाने च शस्बते | 
क्रियानिद्व्ते जठरे त्रिदोषे तु विशेषत१ ॥ ७७ ॥ 
दयादाएच्छय तज्जातीन्‌ पातुं मद्येन कल्कितस्‌ ॥ 
मूल काकादनीगु क्षाकरवीरकस म्मवस्‌ ॥ ७८ 8 

सनिपातके उदररोगमें यदि मनुष्य अतिक्षीणबरू 
हो और जदठराभ्मि अतिक्षीण हो तथा दोषोंकी ऊऋति 
प्रबलता हो तो ऐसे रोगीको असाध्य कहे. यदि फिरमी 
कोई चिकित्सा करनेको कहे तो मेरी शक्तिसे बाहर 
चिकित्सा है यह साध्यहोना समव नहीं इत्यादि कहनेके 
अनन्तर यदि चिकित्सा करनी पड़े तो इसको जमा- 
लगोटेका तेल एक बिन्दुमात्र दूधमें डालकर पिलावे 
जिससे विरेचन हो जावे | 

यदि त्रिदोषज उदररोगमें रोगी चिकित्सा करनेकी 
अवस्था लख चुका हो तो उसको जातिबांधव आदि- 


ठंढा होनेपर इसको खोलकर दग्धक्षार निकाल चूणेकर कोंको परछकर उसको मद्यमें मिलाकर काकादनीकी 
रख छे, इसमेंसे एक कर्ष क्षार मद्य या दहीका जल |जंड मुज्ञाकी जड और कनेरकी जडका कल्क पिलावे 


अथवा गर्भजल या अरिष्ट या सुरा या आसव इनमेंसे |( ये विषवाले द्रव्य होनेसे शरीराजुसार विचार कर 
किसीके साथ खाबे तो उद्ररोग, गुल्म, अष्ठीला, तूनी, | गीतों देवे ) ॥ ७६-७८॥ 
प्रतितूनी, सूजन, विसूचिका, छीहा, दृद्दोग, अशे और |पानभोजनसंयुक्त दयाद्वा स्थावरं विषम्‌ । 


उदावते ये सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ७०-७३ ॥ 


यसर्मिन्वा कुपित$ सपों विमुश्चति फले विषम्‌ ॥ 


«६३४ अशड्गहृदय । [ चिकित्सा- 
स्््््््ब्ब्ब्ब्ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज्ज्ज्ज्््ब्ब्बबनेंडडेड$39$3333 2 $33स्‍23$43अ४बंडड-> >>: 
तेनास्य दोषसद्वात+ स्थिरो लीनो विमागंग; । | मासके अनन्तर इस दुर्वल रोगीके प्राणको बल देनेके 
बहि$ प्रवतेते मित्नो विषेणाशु प्रमाथिना ॥ लिये ऊटनीका वूध पिलछाबे ॥ ८४ ॥ 
तथा त्रजत्यगद्तां शरीरान्तरमेव वा ॥ ४० ॥ प्लीहोंद्रकी चिकित्सा । 

अथवा खाने पीनेके द्वव्योंमें बच्छनाग या संखिया | प्लीहोद्रे यथादोष॑ स्निग्धस्य स्वेदितस्यथ च। 
आदि स्थावरविष युक्तिपूर्वक प्रयोग करे । अथवा जिस | सिरां सुक्तवतो दशा कमबाही विमोक्षयेत्‌॥८५॥ 
फलपर कुपित सपे अपने विषको त्यागकरे विचार और | 'लीहोदरमें दोषानुसार स्नेहन स्वेदनके अनन्तर 
युक्तिसे उस फलका भाग इसको देवे जिससे इसके |दहीके साथ भोजन कराकर वांये ओरकी बांहकी सिरा 


स्थिर दोधोंका संघात और लीनहुए दोष प्रमाथी विषके | वेधनकर रक्त निकाले ॥ ८५ ॥ 


चेगसे शीघ्र भेदन होकर बाहरकी ओर प्रद्वत्त होजावें 
तथा रोगस्थानसे चलायमान होकर या तो यह रोगी 
निरोग होजावेगा और यदि यह प्रयोग सावधानीसे 
न हुआ तो रोगीकी मृत्यु होजावेगी । इस कारण 
सवेथा असाध्यावस्थामें इसको जब सब्‌॒मरणोन्मुख 
समझलेवे तब सबके कहनेसे सावधानीपूर्वक यह प्रयोग 
करे ॥ ७९० ॥ ८० ॥ 


हतदोष॑ तु शीताम्बुस्नातं ते पाययेत्पयः ॥८१ ॥ 
पेयां वा बिदृत४ शाक॑ मण्डूक्या वास्तुकस्य वा । 
कालशाक यवाख्यं वा खादेत्स्वरससाधितम्‌॥८२ 
निरम्ललवणस्नेहूं स्विन्नास्विन्नमनन्नभुक्‌ । 
मासमेक ततश्ैव तृपित$ स्वरस पियेत्‌ ॥ <३ ॥ 

यदि इस रोगीका जमालगोटेके तेल आदिसे दोष 
दृरण होजावे तब इसको शीतल जलसे स्नान कराकर 
दूध पिलावे अथवा पेया पिलावे | या निशोथके 
पत्रोंका शञाक या मण्डूकपर्णीका शाक अथवा वास्तुक- 
शाक, या कालशाक, या यवशाक नामक शाक विंना 
अन्य जल मिलाये उनके स्वस्समें सिद्धकरके खावे | ये 
शाक लवण, खटाई और घृतके विनाही खाने चाहियें 
तथा अन्न नहीं खाना चाहिये । इस प्रकार एक मास 
इस शाकको ही कच्चा या पकाकर खाबे | यदि प्यास 
छगें तो इन शा्कोंका स्वरसही पीबे एक मासतक और 
कुछ न खाबे ॥ ८१-८३ ॥ 


एवं विनिईतले शाकैदषि मासात्‌ पर तत$ । 
दुबलाय प्रयुझीत प्राणघत्कारम पयः ॥ <४ ॥ 


लब्धे बले च भूयो5पि स्नेहपीत॑ विंशोधितस्‌ । 
समुद्रशुक्तिजं क्षारं पयसा पाययेत्तथा ॥ ८६ ॥ 
अम्लश्गत बिडकणाचूणाढर्य नक्तमालजम्‌ । 
सीोभाझनस्य वा कार्य सैन्धवामिकणान्वितम्‌ । 
हिंग्वादिचूर्ण क्षाराज्यं शुझ्लीत व ययावलस्‌ ८७ 

रक्त मोक्षणके अनन्तर जब बल आजाचे तब घुनः 
स्नेहपान कराकर शोधन करावे, शोधनके अनन्तर 
समुद्रकी सिष्पियोंका खार बनाकर दूधके साथ पिलाबे। 
तथा करज्ञका क्षार विडलवण और पीपलके चूर्णमें 
मिलाकर खट्टीकांजीके साथ पिछावे | अथवा सुहांज- 
नेका क्वाथ, सेंघालवण और चित्रकका चूर्ण मिलाकर 
पिलावे अथवा हिंग्वादि चूर्ण क्षारत्बत मिलाकर बला- 
नुसार खिलावे । यहां औषघकी मात्रा सहन योग्य 
बल देखकर औषधकी मात्रा देनी चाहिये ॥ ८६॥ ८७॥ 
पिप्पली नागर दन्ती समांहाँ द्विगुणामयमस । 
बिडा्घांशयुरत चू्ंमिद्मुष्णाम्बुना पिवित्‌ ८८ ॥ 

पीपल एक तोला, सोंढ एक तोछा, दन्‍्ती एक 
तोला, हरीतकी दो तोले, विडलवण छः मासे इन 
सबका चूर्ण बनाकर एक तोला नित्य गर्मजलसे पीवे 
तो प्लीहा शमन होंती है ॥ ८८ ॥ 


विडड्रं चित्रक॑ सक्तून सघृतान्‌ सेन्धव॑वचाम । 
दग्ध्धा कपाले पयसा गुर्मड्जीहापहं पिवित्‌ ८५ ॥ 
वायविडंग, चित्रककी जड, जौके सत्तू, छत, 


सेंघालवण और वच इन सबको मट्ीके पात्रमें डाल 


अभिपर दग्ध करे, फिर चूर्णकर दूधके साथ खावे तो 


इस प्रकार शाकों द्वारा दोष हरण होजानेसे एक गुल्म और प्लीहा शमन होजाते हैं ॥ ८९ ॥ 


स्थान. ] 
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तैलोन्मिश्रेबंद्रकपत्रे) संमर्दितेश समुपनद्ध । 
मुसलेन पीडितो5नु याते छ्लीहा पयो- 
-अआजो नाशस्‌ ॥९०॥ 
बेरीके पत्रोंपर तेल छगाकर इनको अच्छी त्तरह 
मर्देन करे फिर इन पत्रोंका भुर्तासा बनाकर सुहाता २ 
प्लीहापर बांधदेवे, ऊपरसे सहता २ मुसलसे दबावे 
और पशथ्यमें केवल दूधमात्र पिलावे, ऐसे करते रहनेसे 
प्लीहारोग नष्ट होजाता है ॥ ९० ॥ 
रोहीतकलता; क्लप्ताः खण्डशश$ साभया जले 
सूत्रे वा5ब्सुनुयात्तत्त सप्तरात्रास्थित पिवेत्‌ । 
कामव्गप्ठीहम्नुल्माशक्रमिमेहोद्रापहस्‌ ॥ ९१ ॥ 
रोहितक ( रुहेंडे घास ) की लताके छोटे २ 
- ठुकडे करके उसमें हरडोंका चूणें मिलाकर जलमें या 
गोमूत्रमें डालकर पात्रका मुख बन्दकरके सात दिन 
संधानविधिसे रक्ख | सात दिनके अनन्तर यह जल 
या गोमूत्र पीवी और हरीतकीको अवलेहके समान 
चाटे तो कामला, प्लीहा, गुल्म, अशे, कृमि, प्रमेह 
और उदररोग शमन होता है॥ ९१ ॥ 
रोहीतकत्चः कला पलानां पश्चविंशतिम्‌ ९२॥ 
कोलद्दिप्रस्थसंयुक्त कपायमुपकल्पयेत्‌ । 
पालिके; पश्चकोलेस्तु ते! समस्तैश्व तुल्यया९३॥ 
हरीतकतचा पिशघ्नृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्लीहाभिवाद्धि शमयत्येतदाशु प्रयोजितम ॥९४॥ 
रोहितककी छाल काटकूटकर पचीस पल, 
उन्नाभ दो सेर इनको आठ ग़रुणे जलमें डालकर क्वाथ 
करे, यह क्वाथ तथा पीपल, पीपछामूल, चब्य, चित्रक 
और सोंठ ये एक एक पल, हरीतकीका चूर्ण पांच 
पक इनका कल्क मिलाकर एक सेर घृत सिद्ध करे | 
यह बृतप्रयोग कियाहुआ प्लीहाको शीघ्र ही शमन कर 
देता है ॥ ९२-९४ ॥ 
कफवातज प्लौहाकी चिकित्सा । 
कदल्यास्तिलनालानां क्षारेण क्षुककस्प च। 
तेल पक्क॑ जयेत्पानात्प्लीहानं कफवातजम्‌॥ ९«॥ 


चुवावे, इस क्षारसे लिद्ध किया'तैक पीनेसे कफ 
वातकी प्लीहा शमन हो जाती है ॥ ९५ ॥ 
प्लीहापर अमिकर्म । 
5 .... >> &3..5:५ > येदाप्नि हल 
अश्ञान्ती-शुल्मविधिना योजयेदप्रिकर्म च। 
शक 9 ० & हू. आर 
अग्राप्तपिच्छासालिले प्लीड़ि वातकफोल्वण ९६॥ 
यदि इन उपायोंसे प्लीहा शामन न होते और 
प्लीहासे पिच्छायुक्त जल न आने रछूगे तो इस वात- 


| कफप्रधान प्लीहापर कफ़के युल्मरोममें कही विधिसे 


अग्निकर्म करदेना चाहिये || ९६ ॥ 
पित्तज प्लीहाकी चिकित्सा । 
पेत्तिके जीवनीयाने सर्पीषि क्षीखस्तय) । 
रक्तावसेकः संशादि क्षीरपान च शस्यते ॥९५७ ॥ 
 पित्तके प्छीहारोगमें जीवनीयगणके द्र॒ब्योंस सिद्ध 
किया घृत्त पिछाना चाहिये और इनही द्वव्योंस सिद्ध 
किये दूधसे आस्थापनवस्ति देना चाहिये तथा सिरा 
वेधनकर रक्त निकालना चाहिये | ( प्रथम शोधन 
कर दही भात खिलाकर वाम बाह्ृकी सिरा वेधन करना ) 
और यथार्थ रेचन देना तथा केवक दूधका पथ्य देना 
चाहिये || ९७ ॥ 
यक्नत्रोंगकों चिकित्सा । 
यक्ृति प्लीहवत्कम दक्षिणे तु भ्ुजे सिराग॥९५८॥ 
यक्नत्रोग ( यक्नत्रोगकी वृद्धि ) में सब क्रियायें 
प्लीहाके समान ही करना चाहिये परन्तु लिरा दहनी 
ओरकी बाहूमेंसे वेघन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
बद्धोद्रकी चिकित्सा । 
सित्नाय वद्धोदरिणे मूत्रतीक्ष्णोषधान्वितस्‌ । 
सतेलं लवर्ण दद्यान्निरूह सानुवासनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
परिस्न॑सीनि चान्नाने तीक्षणं चास्मे विरेचनम्‌ । 
उदावतेहरं कर्म कार्य यच्चानिकापहम ॥ १०० ॥ 
बद्धोदररोगवालेको प्रथम स्नेहन स्वेदन करके 
गोमूत्र और तीह्ष्ण द्रव्योंसे युक्त तथा तैल और लवण 
मिलाकर निरूहणवस्तियोंका प्रयोग और अनुवासन 
वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये | तथा इसको मल 


केछा, तिलनारक और तालमखानेके क्षुप इन |निकालनेवाले अन देने चाहियें और तीक्ष्ण विरेचन 
तीनोंको खुखाकर अग्निसे दरध करे फिर इनका क्षार | देना चाहिये | एवं उदावतरोगनाशक सब कर्म करने 


८३६ 


अशक्गह्ृद्य । 


[ चिकित्सा- 


चाहियें और वातनाशक तथा वायुको अनुलोमन | ये प्रत्येक एक एक कर्ष बारीक पीसकर मिलावे फिर 


करनेवाली क्रिया करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
छिद्दोदरकी चिकित्सा । 
-छिद्गोदरमते. स्वेदाच्छलेष्मोदरवदाचरेत्‌ । 
जात॑ जाते जलं स्लाव्यमेवं तद्यापयेद्धिषक ॥१० १॥ 
चैद्यको छिद्रोदरमें स्वेदन नहीं करना चाहिये किन्तु 
अन्य सब क्रियायें कफोंदरके समानही करनी चाहिये. 
यदि छिद्वोदरमें छिद्रोंसे ाव हो उदरमें जल उत्पन्न 
होने लग तो जितना जितना जहू उत्पन्न हो उतना २ 
जल निकालता रहे तथा अन्य चिकित्सा औषघ सेव- 
नादिद्वारा कर यापन करते २ रोगीको आरोग्य 
करलेवे | १०१ ॥ 
जलोदरकी चिकित्सा । 
अपां दोषहराण्यादी योजयेदुदकोदरे । 
मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णाने विविधक्षाखन्ति च । 
दीपनीये? कफल्नैश्च तमाहारिरुपाचरेत्‌॥ १०२ ॥ 
जलोदरमें प्रथम जलके दोधसंचयको हरनेवाले 
गोमृत्नयुक्त तीक्ष्ण और क्षाखाले द्वब्योंका प्रयोग करना 
चाहिये तथा जठराप्रिकों दीपन करनेवाले और 
कफनाशक आहार आदि देतेहुए उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १०२॥ 
क्षाखटी । 
क्षारं छागकरीपाणं “ते मृज्ेउम्रिना पचेत्‌ । 
घनीमभवाति तास्मश्व कर्पाशं चूणितं क्षिपेत्‌१०३॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल शुण्ठी लवणपश्चकम । 
निकुम्भकुम्मत्रिफलास्वणक्षी रीविषाणिका: ॥ 
स्वर्जिकाक्षारपड्ग्रन्यासातला यवश्यूकजमस्‌ । 
कोलाभा ग्रुटिका: कृता ततः सोवीरकाप्छता; ॥ 
पिवेदजरके शोफे प्रवृद्धे चोदकादरे ॥ १०६ ॥ 
बकरीकी मेंगनोंकों अभ्रिमें दग्धकर इनका गोमूत्रमें 
क्षार खुवावे. वह क्षार अप्निपर चढाकर पकावे, जब वह 
गाढा होजावे तो उसमें पीपल, पीपलामूल, सोंठ, 
पाँचों लवण, दन्ती, निशोथ, .. त्रिफला, सत्यानासीकी 
जड, मेढालिंगी, सजीखार, वच, सातला और जवाखार 


इसकी जंगली बेरके समान गोलियें बनाले, इनमेंसे 
एक गोली कांजीमें मिलाकर पीनेसे अजीणे, सूजन 
और बढाहुआ जलोदर शमन होता है || १० ३-१ ०१॥ 
उद्ररोगमें शल्लकर्म । 

इत्योषपैरपशमे त्रिषु बद्धोदरादिषु। 
प्रयुन्लीत भिषक्‌ शख्रमातंबन्धुनपार्थित३॥ १०७॥ 

इस प्रकार औषध प्रयोग करनेपर यदि बद्धोदर 
क्षतोदर और जलोदर शमन नहीं होवें तो राजाज्ञा 
प्राप्त शब्नचिकित्सकवैय रोगीके बांधवोंद्वारा प्राथना 
कियाजानेपर इन तीनों प्रकारके उदररोगोंमें इक्त्नद्वारा 
चिकित्सा करे || १०७ ॥ 

बद्गघोद्रमें ओर क्षतोदरमें शल्लकर्म । 

स्निग्धस्विन्नतनो नभिरणो बद्धक्षतान्त्रयों। । 
पाययेदुदरं मुक्‍्ता वामतश्वतुरहुःछातू ॥ १०८ ॥ 
चतुरह्ुःलमानं तु निष्कास्थांच्राणि तेन च । 
निरीक्ष्याइपनयेद्रालठमललेपोपलादिकम्‌ ॥ १०९॥ 
छिद्ने तु शल्यमुद्धृत्य विशोध्यान्त्रं पारिसखवस्‌ । 
मर्कोदिंदृशयेच्छिद्रं तेपु लभेषु चाहरेत॥ ११० ॥ 
कार्य मुप्नोइचु चान्त्राणि यथास्थानं निवेशयेत्‌ । 
अक्तानि मधुसपि्भ्यामथ सींव्येह्हिन्रेणम्‌॥ ११॥ 
ततः कृष्णमृदाइडलिप्य बच्चीयाद्यरशिमिश्रया । 
निवातस्थः पयोवृरत्ति१ स्नेहद्रोण्यां वसेच्तई॥ १३॥ 

बद्धोद्रालेको स्नेहन स्वेदन करनेके अनन्तर उद- 
रके वाम भागमें चार अंगुुल छोडकर चीरा देकर चार 
अंगुल प्रमाण आंत्रको बाहर निकालकर उसमें सावधा- 
नीसे देखकर वाल, मल, लेप और उपर जो कुछ 
दोष हो उसको निकाल देवे. यदि अन्तडीमें छिद्र 
किया हो तो उस स्थानकों मकौडोंसे कटवाकर छिद्गको 
बन्द करदे और मक्ौडेका शिरमात्र लगा रहने देवे, 
बाकी भाग काठकर अलग करदे, फिर अंतढीको घृत 
मघुसे लिप्तकर उदरमें यथास्थान प्रवेश कर देवे. तद- 
नन्तर उत्पाटनकिये स्थानकों सूचीसे सी देवे ऊपर 
मधुयष्टी मिली कृष्ण मृत्तिकाका छेपकर पट्टी बांधदेवे 
और निवातस्थानमें रक्‍्ख, पीनेको दूध ही देवे । 


स्थान. ] दिवदीपिका-भाषादीकास० आ० १५. ५३७ 
न सर 
इसी प्रकार जिस रोगीको किसी क्षतादि क्‍ निकालता रहे और क्रमसे उदरको अधिक गाढ हछपे- 
कारण पेटमें छिद्र होकर उदररोग होगया हो उसको | टकर बांधता रहे, जैसे * जल निकालता जावे वैसे २ 
स्नेहन स्वेदनके अनन्तर वद्धोदरके समान ही उद्रको प्रेटक्रों कसकर लपेटता जावे जिससे जल भरनेको 
उत्पाटनकर छिद्रवाली आनत्रकों निकालकर शुद्ध करें | अवकाश न मिले | जब सब जल निकल जावे .तब 
और निचोडकर अन्तडीके छिद्ववाढे स्थानकों मकौडोंसे | इस रंब्रनसे कशहुए रोगीक्ो विना लवण चघ्रतके पेया 
कटवाबे | जब मकौडे छिंद्गरवाले स्थानकों मुखसे दवा-|पान करावे | यहां अरुणदत्त लिखते हैं कि किंचित्‌ 
झरीर अछग कर दे और अंतडीको च्र्त कल क्योंकि कियित्‌ स्नेह लवण युक्त पेया होनेसे वातका 
यथास्थान ग्रवेद्ा करदेवे फिर कट ( हा पक प्रकोप नहीं होता और छेदकी रक्षा रहती है | यहाँ- 
स्थान सूईस सीकर मुलहठायुक्त काछा मद्य छगाकर |५ अस्नेहलवणां ” में नमन ईघतुका वाचक है सर्वथा 
पी वांधदेव फिर रोगीको झुद्ध निर्वातस्थानमें छेठाया | निद्षेधका नहीं है ॥ ११३-११६ ॥ 
रक्ले, भोजन केवल दूधमात्र ही देवे | जल, निदा जन जन धत 
रा दोनों 0 3 दीप 50020 स्पास्क्ीखत्तिः पण्मासांखीन्पेयां पथसा पिवेतू । 
करनेके अनन्तर औष॑ंध सिद्ध तैलकी द्वोणीमें ले उतह्यार 2:25 
तअ्रीश्वान्यान ठाम्लन रसन वा ॥ 
अर्थात्‌ तेल भरेहृए पात्रमें छेटाना चाहिये १ ०८-११२ के ५ प्यार रसेः द्हगेह्बग्‌ 
ही बिका । अब्पुः स्नेहसवर्ण जीणे इयामाककोदवम। 
> जतोे जैैर+ उनिलापहः प्रयतों वत्सरणेवं विजयेत्तजकोदरस ॥ ११८ ॥ 
सजले जररे तैलेरम्यक्तस्याउनिलापहेः । 20 
20 इस प्रकार जलोदरका जरू निकाल देनेके अनन्तर 
स्विन्नस्योष्णांबुना:5कक्षश॒दरे परिवेधिते । छः महीने केवल दूधका आहार रखना चाहिये, फ़िर 
बद्धाच्छिद्रोदितस्थाने विध्येदंयुलमात्रकम्‌॥११३॥ छः महीनेके अन्तर तीन महीने पेया और दूध इन 
का ३5. [> 3७७ छः कक न ए ड्ड 
निधाय तस्मिन्नाडी च ख्रावयेद्धमम्भस३ । मे वदार्थॉयर ही निनीह करना चाटियो पे मम 5 
अथाइस्य नाडीमाकृष्य तेलेन लवणेन च॥११४ | * 59.3 मय कि आए आज | कक 
त्रणमभ्यज्य वद्ध्वा च वेश्येद्याससोदरम । हर की 886 2: न हू कर हे 
त॒तीयेषद्नि चतुर्ये वा यावदाषोडश दिनम्‌ ॥११५ | बम सह 0 रो 
तस्य विश्रम्य विश्रम्य स्नावयेदल्पशों जलम्‌ ॥ | सं शवुक्त मांससससे थोडे २ पुराने स्यामाक आओ 
; कोद्रवका आहार करना चाहिये । इस प्रकार एक 
वर्षतक जो पुरुष यथाथे नियमका पालन करता रहे 


विवेश्येद्राठतरं जठर पा 
निःखुत लंधितः पे लवणां पिवेत॥११६॥ 

हे फ वह इस जलोदररोगको जीतकर आरोग्य हो जाता 
है ॥ ११७॥ ११८ ॥ 


जलोदरखवाले रोगीको वातनाशक तैलोंसे अभ्यक्त 
कर गर्मजलसे स्वेदन करे तदनन्तर वल्नकी पट्टीसे सारा 
वज्यैषु यन्त्रितो दिष्टे नात्यदिष्टे जितेन्द्रियः ॥ 
उदररोगमें जो अन्न पान वर्जित हैं उनसे स्वेथा 


उदर कांछ पर्यन्‍त कसकर लपेट देना चाहिये फिर बद्धो- 

दरके समान बाई ओर नाभीसे 'चार अंगुलपर अंगुरू- 

मात्र छेदकर नाडीयन्त्र प्रवेशकर उदरका आधा जल [परहेज रखना चाहिये | जिन दूध रसादिकी जाज्ञा है 
वे जितेन्द्रिय रहते हुए उचितरूपसे सेवन करता 

रहे ॥ ११९ ॥ 


निकाल देवे फिर नाडीयन्त्र निकारू ब्रणस्थानको तेल 
सब उद्र॒रोगोंमें सामान्य उपदेश | 


और लवणसे अभ्यक्तकर पड़ी बांध वत्लकी बडी पट्टीसे 
पेटको लपेटकर बांध देवे । फिर तीसरे या चौथे दिन 
सर्वमेवोदरं प्रायो दोपतंघातज यतः ॥ 
अतो वातादिशमनी क्रिया सर्वा प्रशस्यते १३० 


थोडासा जल निकाछे, इसी प्रकार तीन या चार 
दिनका विश्राम देकर सोलह दिन. तक थोडा २ जल 


सब प्रकारके ही उदररोग प्रायः दोषोंके सघातसे 
उत्पन्न होते हैं, इस कारण उदररोगोंमें सब॒क्रियायें 
यात्तादि दोघोंको शमनकरनेवाली ही करना चाहिये? २० 
उद्ररोगमें पथ्यापथ्य । 
वाहिम॑न्दमायाति दोषेः कुक्षो प्रपूरिते । 
तस्माद्वोज्याने भोज्यानि दीपनानि ल्घूनि च ॥ 
सपञ्चमूलछान्यल्पाम्लपटुल्ेहकटूनि च । _ 
भावितानां गवां मूत्रे पश्टिकानां च तण्डुलेः २२ 
यवागूं पयसा सिद्धां प्रकाम भोजयेन्नरस । 
पेवेदिक्षुरसं चाजु जठराणां निवृत्तये । 
स्वं स्व स्थान व्रज॑त्येषां वात्तापेत्तकफास्तथा २३ 
जब दोषोंसे उदर पूरण होतां है तो मजुष्यकी 
जठराम्मि मन्‍्द होजाती है, इसलिये इसको जो भी 
भोज्य पदार्थ दियेजावें ५ सबे हलके और अम्रिको 
दीपन करनेवाले देने चाहिये. और ले भोज्यपदार्थ पंच- 
मूलसे सिद्ध किये हुए तथा थोडे २ अम्ल, लघण, 
स्नेह और सुण्डी आदि कटु रस युक्त मोजनके लिये देने 
चाहिये । 


उदर रोगीको गोमूत्रमें भावना दिये हुए 
चावरोंकी दूधमें बनायी हुई थवागू इच्छानुसार भोजन 
करावे | इस यवागूका मोजन करनेके अनन्तर गन्नेका 
सस प्रीनो चाहिये, इससे उदररोग श्ान्त होता हे तथा 


वात, पित और कफ ये अपने २ स्थानभें चले जाते |< 


हैं॥ १२१-१२३ ॥ 
अत्यर्थीष्णाम्ललवर्ण रूक्ष ग्राहि हि गुरु । 


गुड तैलकृत शाकं वारि पानावगाहयो; ॥२४ ॥ 


भायास्रांघदिवास्वप्रयानानि च परित्यजेतू २५ 

उदररोगीको अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त अम्ल, अत्यंत 
लवण, अग्न्त रुक्ष, अद्यन्त ग्राही, अत्यन्त शीतरू, 
अतिभारी, गुड, तैलके बनेहुए शाक, ये नहीं खाने 
याहियें | जछ नहीं पीना चाहिये, जलमें स्नान तैरना 
आदि भी नहीं चाहिये | तथा आयास, अधिक मार 
वलना और दिनमें सोना मी त्या॥ देना चाहिये॥ १ २५॥ 


अशड्गह्ृद्य । 


[ चिकित्सा- 


उदररोमॉमें तकका ग्रयोग । 

नात्यथसान्द्र मधुरं तक्र पाने प्रशस्यत्ते । 
सकणालवर्ण वात्ते पित्ते सोपणशकेरम ॥ २६ ॥ 
यवानीसैन्धवाजाजीमधुव्योंपेः कफोदरे । 
ज्यूपणक्षारठवर्णे: संयु्ते निचयोद्रे ॥ १२७ ॥ 
मधुतेलवचाशुण्ठीशताह्वाकुछसैन्धवे । 
प्रीढ़ि बद्दे तु दृष॒ुपायवानीपट्वजाजिमिः । 
सकृष्णामाक्षिकं छिद्गे व्योपवत्सलिलोद्रे ॥२८॥ 

वातोदरमें-जो अत्यन्त गाढा न हो ऐसा मधुर 
तक्र पीपछ और सेन्धालवण मिलाकर पीना चाहिये। 
पित्तके उदर रोगमें-काछीमिच और खांड मिला तक्र 
पीना चाहिये। कफके उदररोगमें-अजवायन, सेंघालवण, 
जीरा, मधु, सोंठ, मिचे और पीपलका चूर्ण मिला 
तक्र पीना चाहिये । त्रिदोषके .डदररोगमें>सोंठ, मिर्च, 
पीपछ, जवाखार और लवणयुक्त तक्र पीना चाहिये | 
ड्रीहोदरमें-मधघु, तैल, वच, सोंठ, सोंफ, कूठ और 
सैन्धव युक्त तक्र पीना चाहिये । वद्दोदरमें-हाऊवेर, 
अजवायन, रूवण और जीरेके चूर्ण युक्त; छिद्रोदरमें- 
पीपछ और मधुयुक्त और जलोदरमें-त्रिकटुके चूर्ण 
युक्त तक्र पीना चाहिये || १२६-१२८ ॥ 
गौखारोचकानाहमन्दवह्थ तिप्तारिणास्‌ । 
तक्रं वातकफातानाममग्ृततत्वाय कल्पते ॥ १२५ ॥ 

जिन रोगियोंको भारीपन, अरुचि, आनाह, मन्दाशि 
और अतिसार ये रोग हों तथा जो वात कफसे पीडित 
हैं, उनके लिये तक्रका सेवन करना अम्ृतके समान 
गुणकारी है ॥ १२० ॥ 

दूधका प्रयोग । 

प्रयोगाणां च सर्वेपामन क्षीर प्रयोजयेत्‌ । 
स्थैयेकृस्सवेधातूनां बल्ये दोषानुबन्वहत्‌॥१३०॥ 

उदररोगोंमें-सब प्रकारके प्रयोगोंमें दूधका अनुपान 
करना श्रेष्ठ है, इससे शरीरकी सब धातुओंमें स्थिरता 
और बलकी प्राप्ति द्ोती है, तथा दोपोंका अनुबन्ध दूर 
होता है । ( यहां मूल छोकमें चकारसे अरुणदत्तने 
दूध और तक्र दोनों लिये हैं) ॥॥ १३० ॥ 


भेष॒जापतचिताड्रानां क्षीरमेवामृतायते ॥ १३१ ॥ 


स्थान. ] 


औधधियोंसे क्षीण देहवारलके लिये केवछ दूध 
अमृतके समान गुणकार्रा होता है ॥ १३१ ॥ 
इतें श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अ्ागहद्यसाहताया 
चा' का 'सास्थान उद्ररांगाचाकत्साय। प डिवराम 

वयशाल्लिकृतशिवदीपिकाभापाव्याख्यायां 

पंचद्शोष्ष्यायः ॥ १५ ॥ 
अथ षोडशोएइध्यायः । 
--->489#०-..- 

अथाइतः पाण्डुरोगचिकिंत्सितं व्याख्यास्याम$ । 

अब हम पाण्डुरोगकी चिकित्साको कथन करते हें 

पाण्डरोगकी चिकित्सा 

. पुण्ड्कमयी पिबेत्सर्पिरादी कल्याणकाद्कयम्‌ । 
पश्चगव्यं महातिक्त झतं वाइइरग्वधादिना ॥१॥ 

पाण्डुरोगमें प्रायः पित्त विकृृत होता है इस कारण 
इस रोगीकों प्रथम कल्याणब्वत पिछावे अथवा पंच- 
गव्यघ्त या महांतिक्तकब्बत अथवा आरखधघादि गणसे 
सिद्ध किया घृत पिलाना चाहिये ॥ १ ॥ 

दाडिमादे घत । 

दाडिमात्कुडवों धान्यात्कुडवार्थ प्ले पलम्‌ | 
चित्रकाच्छूड्बेराज् पिप्पल्यर्ेप्ल च ते। ॥ २ ॥ 
कल्कितेपिंशतिपलं घृतस्य सलिलाढके । 
पिद्धं दृत्पांडुमुल्माशःप्छीहवातकफातिचुत्‌ ॥३॥ 
देश्पनं श्वासकासन्न रहवातानुकोमनम्‌ । 
दुश्खप्रसविनीनां च वन्ध्यानां चे प्रशस्यते ॥४॥ 

दाडिम एक कुडव, धनियां दो पल, चित्रक एक 
पछ, सोंठ एक पछ और पीपछ दो करष इन सबका 
कल्क कर यह कल्क, वीस पल घृत और चार प्रस्थ 
जल मिलाकर पकाबवें, सिद्ध होनेपर इस घृतके सेवनसे 
हृद्रोग, पाण्डुरोग,गुल्म, अशे, प्लीहा और वात कफकी 
पीडा- नष्ट होती है। यह छत अभ्निको दीपन करता 
है, श्वास और कासको नष्ट करता है, मूहवातको अनु- 
लोमन करता है तथा जिन ज्नियोंको कष्टसे प्रसव 
होता है या जो व्प्ध्याल्नियें हैं उनका हित करनेवाला 
हैं ॥ २-४ ॥ 
लेहितं वामयेत्ती३णेः पुन! लिग्धं च शोधयेत्‌ । 
प्यसा मृत्रयुक्तेन बहु केवलेन वा ॥ ५॥ 


त 


दशिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १६. 


पाण्डुरोगीक्रों प्रथम स्नेहन कराकर तीक्ष्ण वमन 
| करावे | वमनके अनन्तर पुनः स्निग्व कर फिर विरे- 
| चन करावे, यह विरेचन गोमृत्रयुक्त दूध पिंछाकर कराये 
अथवा केवल दूधसे ही करावे ॥ ५ ॥ 
दन्‍्तीपलरसे कोष्ण काइमर्याअ्अलिमासुतम । 
द्राक्षाआर्लि वा घुदित तत्‌ पिचेत्‌ पांडरोगजित्‌ ॥ 
दन्तीकी जड़के एक पल क्वाथमें काइ्मरीका चार 
पर रस या द्वाक्षाका चार पछ रस मिलाकर पीचे तो 
विरेचन होकर पाण्डुरोग शमन होता है ॥ $ 
मृज्रेण पिश्टां पथ्यां वा तत्सिद्ध वा फठ्चयम । 
स्वर्णक्षीरीत्रिवृच्छयामाभद्रदारुमहापघम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोमतराअलिना पिष्ट छत तेनेव वा पिचेतू । 
पाधितं क्षीरमेमियों पिवेद्दोगालुछीमनम ॥ ८ ॥ 
अथवा गोमूत्रमं पीसकर दरीतकीका कब्क पीवे | 
या गोमूजन्नमें भावना दियाहुआ त्रिकेका चूर्ण गोमृन्नसे 
पीत्रे तो दोष अनुलोमन होकर पाण्डुरोग शमन होता है। 
अथवा खणक्षीरीकी जड़, काली निशोथ, देवदारु 
और सोंठ इनको चूर्णकर चार पल गोमूत्रमें पीसकर 
अथवा गोमूत्रमें पकाकर पीते | अथवा इन स्वर्गक्षीरी 
आदि द्रव्योंतत सिद्ध कियाहुआ दूध पीबे तो पाण्डु- 
रोगीके रेचन होकर दोष अनुलोमन होजाते हैं ७८ 
मृत्रे स्थितं वा सप्ताह पपसाइ्योरजः पिचेत्‌ । 
जीर्ण क्षीरेण भुझीत रसेन मधुरेण वा ॥ ९ ॥ 
अथवा गोमूत्रमें छोह भस्म सात दिन भिगोकर 
रकक्‍खें फिर इसको दूधके साथ खावे, क्षुधा लगनेपर दूध 
या मधुर रसका भोजन करे तो पाण्डुरोग शमन 
होता है ॥ ९ ॥ 
शुद्दश्बो मयतो लिहायात्पथ्यां मधुच्नतढुताम॥ १०॥ 
पाण्डुरोगी वमन विरेचनसे झुद्ध होकर हरीतकीके 
चू्णको मधुद्वतमें मिलाकर चाटे तो पाण्डुरोग शमन 
होता है ॥ १० ॥ 
विशालादि चूणे । 
विश्ञाला कटुका मुस्ता कुछ दारु कलिड्गकः । 
कपांशा द्विषिचुमू्वां कर्पाधोश्ा घुणप्रिया । 
पीला तच्चूण॑मम्मोमिः सुखेलिह्यत्ततो मधु ११ 


६४० . अशड्बहृदय । [ चिकित्सा- 
क्कक्रम्मलनटञट़उनयुय््यपय्स्यआयखिखनखिखिखिखाच आय खआओओओ़आओओओओओओओििटििडिट2क्््ककपपकटटकलदथपरपपपपयपपकटपपपपडप्ककपप्थपपरपरय्पपपपरत 
पाण्डरोगं ज्वर दाह कास॑ श्वासमरोंचकम्‌ । |मण्टूरं चाज्ननिर्भ सर्वतो5्ष्मुणेइथ तत्‌॥१७ ॥ 
गुल्मानाहामवातांश्व रक्तपित्त च तज्जयेत्‌ ॥१२॥ | प्थाग्विपके गोमृत्रे वटकीकरणक्षमे । 

इन्द्रायणकी जड़, कुटकी, नागरमोथा, कूठ, देव- [प्रक्षिप्य वटकान्कुर्यात्तान्खदित्तक्रमों जन: ॥ १८ ॥ 
दारु और इन्द्रजो ये छः द्रव्य एक एक क्ष, मूर्वा दो | एते मण्डूरबटका; प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम । 
ऋष, अतीस आधा कप इन सबका चूर्णकर सुखोष्ण | कुष्ठान्यजरकं शोफमृरुस्तम्भमरोचकम्‌ । 
जलके साथ पीवे ऊपरसे मधु चाट | इसके सेवनसे | अशॉसि फामलां मेहान्‌ प्लीहानं शमयति च १९ 
पाण्डुरोग, ज्वर, दाह, खांसी, श्वास, अरुचि, गुल्म, |. सोनामक्खीकी भस्म, दारुहलदीकी छाछ, चब्य, 
ञआनाह, आमवात और रक्तपित्त ये सब रोग दूर होते [पीपलामूल, देवदारु, सॉंठ, मिर्च, पीपछ, विडेग, हरड, 


हैं॥ ११॥ १२॥ बहेडा, आमला, चित्रक और नागरमोथा इन सबको 
वासादि क्वाथ । समभाग छेकर चूर्ण करे, इस चूर्णसे दो गुणी मण्डूरकी 
वासागुट्ट्चीत्रिफलाकट्वीभूनिंवर्निंचज: | अंजन समान बारीक भस्म छेवे. सबसे आठ गुना 


काथः क्षौद्रयुतों हन्ति पाण्डुपित्तास्रकामलाः १३ | गोमूत्र छेकर अछग ही गोमूत्रको पकावे, जब वंह 

वांसा, गिलोय, त्रिफला, कुटकी, पिरायता और | शोमृत्र पकते पकते केवल इतना रहजावै कि उसमें 
नीमकी छाल इनका काथ ठंढाकर मधु मिलाकर पीनेसे | उपरोक्त चूर्ण मिलानेसे गोलिय बनजावें तो इसमें यह 
पाण्डरोग, रक्तपित्त और कामला ये सब रोग नाश चूर्ण मिलाकर वटक बनाले | यह वटक खाकर ऊपरसे 


होते हैं ॥ १३ ॥ तक्रका ही सेवन करे | ये मण्डूवटक पाण्डुरोग- 
नवायस चूर्ण । बालोंको प्राण देनेवाले हैं. तथा कुष्ठ, अजीण, शोथ, 
व्योपाग्रिवे्लत्रिफला मुस्तैस्तुल्यमयोरजः । उरुस्तम्म, अरुचि, अर, कामछा, प्रमेह और लीहा 
चूर्णितं तक्रमध्वाज्यकोष्णांभोमिः प्रयोजितम्‌ ॥ | रोगको शमन करते हैं ॥ १६-१९ ॥ 
कामलापाण्डुहद्रो गकुष्ठा शॉमेहनाशनम ॥ १४ ॥ स्वर्णमाक्षिकादि चूण । 


व्योष ( त्रिकटु ), चित्रक, वायविडंग, त्रिकला और | ताप्याद्रिजतुरौप्पायोमछा: पश्चपलाः पृथक । 
नागरमोथे इन नौ द्वव्योंका चूर्णकर इस चूर्णके समान | चित्रकत्रिफलाव्योपाविडड्रीः पालिकेः सह ॥२०॥ 
इसमें छोहमस्म मिलावे, इस नवायसचूर्णको तक्रके साथ | शर्कराष्ट्रपलोन्मिश्राच्चू[णिता मधुना ढुता । 
या मधुच्चनतके साथ अथवा कोष्ण जलके साथ सेवन | पाण्डुरोग॑ विष॑ कार यक्ष्माणं विपम॑ ज्वरस्‌ २१॥ 
करे तो यह कामला, पाण्डु, हृद्रोग, कुछ, अर्श और | कुष्ठान्यजरकं मेह शोफं श्वासमरोचकम्‌ । 


प्रमेह रोगकों नाश करता है ॥ १४ ॥ विशेषादन्त्यपस्मारं कामलां ग्र॒दुजाने च ॥२२॥ 
गुडादि वटिका । शुद्ध स्वणमाक्षिक भस्म, झ॒ुद्ध शिलाजीत, शुद्ध 
गरुडनागरमण्ड्ूरातैलांशान्मानतश समान । रूपामक्खीकी भस्म, लोह भश्म और मण्डर भस्म ये पांच 


पिप्पलीद्विगुणान्दद्यादुग्र॒टिकां पाण्डरोगिणे १५॥ | पछ अलग छेवे | चित्रक, हरड़, बहेडा, आमला, सोंठ, 
गुड, सोंठ, मण्डूर और तिल ये चार द्वव्य एक | मिर्च, पीपछ और वायबविड़ंग ये प्रत्येक एक एक पल 
एक पल, पीपल दो पल इन सबका चूर्णकर गोलियें |छेकर.बारीक चूर्ण करे | इसमें आठ पल मिसरीका चूर्ण 
बनावे, ये गुटिका पाण्डुरोगकों नाश करती हैं॥१५॥ |मिलावे, सवको मिलाकर चूर्ण बना रक्खे। इसमेंसे 
ताप्यादि बटक । नित्य पांच मासे चूर्ण मधुमें मिलाकर खाबे तो पाण्डु, 

ताप्यं दार्व्यास्वचं चवब्य॑ ग्रन्थिकं देवदारु च१६॥ | विषविकार, खांसी, राजयरक्ष्मा, विषमम्पर, कुष्ठ, अजीर्ण, 
व्योपादे नवक॑ चेतच्चूणयदू द्विगु्ण तत:। प्रमेश, शोथ, श्वास, अरोचक, अपस्मार, कामला 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १६. 
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नाश करता है ॥ २०-२२ ॥ 
शिवाग्रुटिका । 


कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरे! ॥ २३ ॥ 
भावितानि दशाहानि ससेदित्रियुणानि वा । 
शिलाजतुपलान्यष्टी तावती सितशर्करा ॥ २४ ॥ 
लक॒क्षीरीपिप्पली धात्रीकर्केटारूवा; पलो- 
+न्मिता। । 
निद्ग्ध्या; फलमूलाभ्यां पल युक्‍त्या- 
त्रिजातकम्‌ ॥ २५ ॥ 
मधुत्रिपलसंयुक्तान्‌ कुर्यादक्षसमान्मुडान्‌ । 
दाडिमाम्बुपयःपक्षिरसतोयसुरासवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तान्‌ भक्षयित्वाइनुपिवे निरन्ों भुक्त एव वा । 
पाण्डुकुछज्वरप्लीहृतमकाशो मगन्द्रम्‌ू ॥ २७ ॥ 
हन्मूजपूतीशुक्राभिदोषशोष गरोदरमू । 
कासासग्दरपित्तास कशो फगुल्मगलामयान्‌ । 
भेहवध्मेअ्रमान हन्युः स्वदोषहरा। शिवा: ॥२८॥ 
आठ पल शिलाजीतको इन्द्रजव, त्रिफला, नींत्र, 
पटोलपत्र, नागरमोथे और सोंठ इनके अटष्टावशेष 
क्वाथ या स्व॒ससकी दस दिन तक मावना देवे अथवा 
बीस दिन या तीत दिन भावना देवे | यह इन्द्रजव 
आदिके रससे भावना दीहुई शिलाजीत आठ पल, 
सफेद मिसरी आठ पल, वंशलोचन एक पल, पीपल 
एक पल, आमढे एक पलक, काकडासिंगी एक पल, 
कटेलीकी जड और फल एक पल, दालचीनी छः मासे, 
इलायची छः मासे, पत्रज छः मासे और मधु तीन 
पर इन सबको युक्तिपूरवक मिलाकर एक एक तोढेके 
गोले बनायें | एक गोहा नित्य खाकर ऊपरसे अना- 
रका रस, या दूध, अथवा पक्षियोंका मांसरस या जलू 
अथवा सुरा या आसव पीवे | यह औषध खाली 
पेट था मोजन करके सेवन करे | इसके सेवनसे पाण्डु- 
रोग, कुष्ठ, ज्वर, प्लीहा, तमक श्वास, अर, भगन्दर, 
हृद्दोग, मृन्तरोग, दुर्गेन्ध, झुक्रदोष, अभ॒िदोष, शोष, 


उदररोग, खांसी, प्रदर, रक्तपित्त, सुजन, गुल्म, गलके 


और अर्श इन सब रोगोंको यह चूर्ण विशेष रूपसे | रोग, प्रमेह, वर्ध्भ और अम ये सब रोग दूर होते हैं. 


यह “शिवा गुटिका ” सब दोषोंकों हरनेवाली परमोत्तम 
ओऔषध है ॥ २३-२८ ॥ 
द्राक्षाइवलेह । 

द्राक्षाप्रस्थ॑ कृणाप्रस्थे शरकराधधतुरां तथा ॥२५॥ 
हदिपले मछुक शुण्ठीलक्क्षीरीं च विचूर्णितम्‌ । 
धात्नीफलरसद्रोणे तत्स्िष्ला लेहवत्पचेत्‌ ॥ ३०॥ 
शीतान्मछुप्रस्थयुतालिह्यात्पाणितर्ल ततः । 
हलीमक पाण्डुरोगं कामलां च नियच्छाति ३१ ॥ 

साफ कीहुई द्वाक्षा १ सेर, पीपल १ सेर, 
मिसरी २॥ सेर, मुलहंठी, सॉठ और वंशछोचनका 
चूर्ण दो पछ, इन सब्रकों एक द्वोग ( १६ सेर ) 
आमलेके फलोंके स्वस्तमें डालकर लेहके समान 
पकावे | जब अवछेह तैयार होजावे तो उतारकर 
ठंढा करें, शीतल होनेपर इसमें एक सेर मधु मिलावे 
फिर इसमेंसे नित्य एक के प्रमाण खाबें तो हलीमक, 
पाण्डु और कामला ये सब नष्ट होते हैं ॥२९-३१॥ 


कनीयःपश्चमूलाम्बु शस्यते पानभोजने । 

पांडूनां कामलातानां मद्दीकामरूकाद्रसः ॥३२॥ 
पाण्डुरोगी और कामलारोगीको रुघु-पंचमूलकेा 

जल पीनेमें और भोजनमें प्रयोग करना चाहिये. 

तथा अंगूरका रस॒ या आमलेका रस पीना भी 

गुणकारा होता है ॥ ३२ ॥ 

इति सामान्यतः प्रोक्ते पांडरोगभिपाग्जितम्‌ । 

विकरूप्य योज्यं विद्ुपा पृथग्दोषबर्ल प्रति ३३॥ 
यह सामान्यतासे पाण्डरोगकी चिकित्सा कह दी- 

गयी है | विद्धान्‌ वैद्य्ों रोगीके दोष आदि 

विचार कर यथायोग्य कल्पना कर दोषाजुसार 

चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

लेहप्रार्य पवनजे तिक्तशीतं तु पेत्तिके । 

ऊैष्मिके कटुरूश्नोष्णं विमिश्र सांनिपातिके ३४ 
चिकित्साका दोषानुसार यह क्रम है कि,-वातज 

पाण्डुरोगमें स्निग्मचिकित्सा करनी चाहिये | पित्तके 

पाण्डुमें तिक्त और शीतल द्वव्योंसे, कफके पाए्डमें 
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कठु, उष्ण और रूश्ष द्वव्योंस तथा सन्निपातके पाए्डुमें 
मिलेहुए द्रव्योंस चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
बजानत पाण्डका चाकत्सा । 
मद निर्योपयेत्कायात्तीकणे! संशोधनेः पुर । 
बलाधानानी सर्पीषि शुद्धे कोछ्ठे तु।योजग्रेत्‌। ३५॥ 
मिट्टीके खानेसे उत्पन्न हुए पाण्डुरोगमें प्रथम तीक्ष्ण 
संशोधनों द्वारा शरीरमेंसे मिन्‍्ठीको निकाल देवे, फिर 
शुद्ध कोष्ठ होजानेपर बलके बढानेवाले श्वुतोंकोी पान 
कराना चाहिये॥ ३५ ॥ 
व्योपविल्वद्विजनीत्रिफलादिपुननंवस्‌ । 
मुस्ताग्न्ययोरजः पाठा विडड्ढ देवदारुच ॥ ३६॥ 
वृश्चिकाली च भागीं च सक्षीरेस्तेःशतं घृतस | 
सवान्मशमयत्याशु ।वकारान्ग्रात्तकाकृतान । 
तह॒त्केसरयध्याद्वपिप्पलाक्षारशाडवरूं; ॥ ३७॥ 
सोंठ, मिचे, पीपछ, विल्व, हलदी, दारुहलुदी 
हरड, बहेडा, आमला,पुननेवा, श्वेतपुननवा, नागरमोया 
चित्रक, लोहभस्म, पाठा, विडंग, देवदारु, वृश्चिकाली 
और भारंगी इनके कल्क और चार गुने दूध सिद्ध 
किया घृत मृत्तिकाके खानेस उत्पन्नहुए सब॒विका- 
रोंको शीघ्र शमन करदेता है। 
इसी प्रकार नागकेशर, मुलहठी, पीपछ, नीलदूवा, 
और दूधसे सिद्ध किया घृत मृत्तिका खानेसे उत्पन्न- 
हुए सब विकारोंको शमन करता है || ३६ ॥ ३७ ॥ 
मंद्भपणाय तल्लीदये वितरेद्धावितां मृदम । 
वंलाभिनिवप्रसवेः पाठया मृवेयाइथवा ॥ ३८ ॥ 
यदि पाण्डुरोगीको मिट्टी खानेकी उत्कट इच्छा हो 
तो उसको विडेग, चित्रक और नींबके पत्रोंके रसमें 
भावना दीहुई मिट्टी अथवा पाठा और मूर्वाके ससमें 
भावना दीहुई मिट्टी थोडी थोडी खानेको देवे || ३८ ॥ 
मृदुभदभिन्नदोपाजुगमाद्योज्य च भेपजम्‌ ॥३९॥ 
जैसी भिद्दी खानेसे जिस दोष प्रधार पाण्डुरोग 
हुआहो उस मृद्धक्षणजनित पाण्डुमें उस दोषके अनु- 
सार औपधादि प्रयोगकरे. जैसे-कघाय मिट्टी वायुको 
खारी पित्तकों और मधुर कफको प्रकुपित करती है 
उसी विचारसे दोधानुसार इस पाण्डुरोगमें चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 


अशज्चह्दद्य । 
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कामलारागका ।चाकत्सा । 
कामलायां तु पित्तप्न पाण्डुरोगाविरोधि यत्‌ ४० 
कामछारोगमें पित्तनाशक और पाण्डुरोगसे अवि- 
रोबी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 
पथ्यादि घछृत । 
पथ्याशतरसे' पथ्यावृन्ताधशतकल्कित: । 
प्रस्य सिद्धो धृतादू गुल्मकामलापाण्डुरो गनुत्त ७ २ 
एक सौ हरीतकीके क्वाथमें पचास हरीतकीके 
वृन्‍्तोंका कल्क मिलाकर एक प्रस्थ घृतको सिद्ध करे। यह 
छत पीनेसे गरुल्म, कामछा और पाण्डुरोगको नाश 
करता है ॥ ४१॥ - 
रबर रसेनेक्षोरदिंदार्यामछकस्य वा । 
सच्यूपर्ण बिल्वमात्र पाययेत्कामछापहस ॥४२ ॥ 
तीन मासे त्रिकटुका चूर्ण अमलतासकी फलीके 
एक पल गूदेमें मिाकर इसको गजन्नेके रस या विदारी- 
कन्दके रस अथवा आमलेके रसमें मिलाकर पिलावबे 
तो विरेचन होकर कामलारोग शमन होजाता है॥ ४ २॥ 
पिवेन्निकुम्भकल्क वा द्विग्रुणं शीतवारिणा । 
छुम्भस्य चूएं सक्षोद्र श्रफलेन रसेन वा ॥ ४३ ॥ 
अथवा दनन्‍्तीकी जडका कर्क शीतल जलसे बना 
कर दो पछ प्रमाण पीबे | अथवा निशोथके चूर्णको 
मव॒युक्त त्रिफलेके जलसे पीवे तो विरेचन होकर 
काम्लारोग शमन होजाता है ॥ ४३ ॥ 
त्रिफलाया मुड्डच्या वा दार्व्यो निंवस्प वा रसम्‌ । 
प्रातः प्रातमेघुयुतं कामछातताय योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रिफलेका रस, या शिक्ोयका रस अथवा दारु- 
हलदीका रस या निम्बका रस .प्रातःकालू मथुमिला- 
कर पीनेसे कामलारोग निद्वत्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
नशागोरकघान्नाभं कामदापहमशक्षनम्‌ ॥ ४५॥ 
हलदी, गेरु और आमढेका रस इनका कामला- 
वाछे रोगीके नेत्रोंमें अंजन करना कामलारोगको दूर 
करता है॥ ४९५ ॥ 
तिरूपिष्टनिर्भ यस्तु कामलावान्सजेन्मलूम्‌ ॥ 
कफरुद्धपथ तस्य पंत्त कफहरजयतू ॥ ४६ ॥ 
जिस कामलावाले रोगीको तिलपिष्टके समान मल 


स्थान, ] 
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आता हो उसका कफसे अवरुद्ध मांगे जानकर उसके 
पित्तको कफहरण करनेवाढे योगोंसे जीतना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 


रूक्षशीतमुरुस्वाहुव्यायामबवला नैग्रहें: । 
कफसंम्राच्छितो वायुयंदा पित्त बाहिः क्षिषित्‌ | 
हारिद्नेत्रमूत्नवक श्वेतवर्चास्तदा नरः । 
भवेत्सायोपविश्म्भो ग्ररुणा दृदयेन च ॥ ४७ ॥ 
दोबेल्याल्पाभिपार्था र्तिहिष्माश्वासारुचि ज्वरे) । 
ऋमेणाल्पेड्नुषज्येत पित्ते शाखासमाश्रिते ॥४८॥ 
रसैस्तं रुक्षकट्वम्लेः शिख़ितित्तिरिदक्षजें: । 
झुष्कमूलकजैयूषेः कुलत्योत्यैश्व भोजयेत्‌ ॥४९॥ 
भ्शाम्लतीएणकटुकलवणोष्णं च शस्यते । 
सघीजपूरकरसं लिह्माव्योष॑ तथा55शयम्‌ ॥५०॥ 
स्व पित्तमेति तेनाउस्प शक्कद्प्यनुरज्यते । 
वायुश्व याति प्रशम सहाटोपायुपद्रवेः । 
निवृत्तोपद्रवस्याइस्थ कार्य; कामलिको विधि) ॥ 
रूक्ष, शीत, गुरु और मधुर पदार्थोके अधिक सेव- 
नसे, व्यायामकी अधिकतासे, बलको रोककर भागने 
जादिसे कुपितहुआ वात कफके, साथ मिलकर जब 
पित्तको पित्तके स्थानसे बाहर निकाल देता है तब 
मनुष्यके नेत्र मूत्र और त्वचा हलदीके समान पीले हो 
जाते हैं और मल सफेद वर्णका आने लगता है, तब 
उस रोगीको क्रमसे दुबेलता, मन्दाप्नि, पांश्चेपीड़ा, 
हिचकी, श्वास, अरुचि और ज्वर ये उपद्रव होजाते हैं। 
इस प्रकार अल्प पित्त शाखाश्रित होनेसे इन उपद्रवोंसे 
युक्त रोगी होजाता है । 


इस अवस्थामें इस रोगीको रुक्ष, कठु और अम्ल- 
रस तथा मोर, तित्तिर और मुर्गेके मांसरत्त अथवा 
सूखी मूलीकायूघ या कुलथीका यूष भोजनमें देवे । 
तथा अतिअम्ल, तीक्ष्ण, कठु, छवण और उष्ण द्व॒ब्यों- 


आने छूगता है और आठोप आदि उपद्रव शमन 
होकर वायु भी झमन होजाती है | जब इस प्रकार 
उपद्रव शमन होजाबे, तब कामलारोगकों शमन कर- , 
नेकी चिकित्सा करे || ४७-५१ ॥ 
कुम्मकामलाकी चिकित्सा । 


गोमूजेेण पिवेत्कुम्भकामलायां शिराजतु । 
मास माक्षिकधातुंवा किट वाइथ हिरण्यजम्‌ ॥ 

कुम्मकामलछा रोगमें एक महीनेप्यन्त गोमूज़के 
साथ शिक्वाजीत पीना चाहिये | अथवा सोनामक्खीकी 
भस्म या रूपामक्खीकी भत्म मोमृन्नके साथ एक 
महीना पीचे तो कामछारोग शमन हो जाता है॥ ५ २॥ 

हलीमककी चिकित्सा । 

जुद्डचीस्वरसक्षीरसाधितिन हलीमकी ।! 
महिषीहविषा ल्िग्धः पिवेद्धात्रीरसेन तु ॥ ५३ ॥ 
त्रिवतां तदिरिक्तोज्यात्स्याहु पित्तानिलापहस्‌ । 
द्क्षालेहं च पूर्वोक्ति सर्पीषे मछुराणिच ॥५४॥ 
यापनान्ध्षीरवस्ती श्व शील्येत्सानुवासनान्‌ 
मारद्दीकारिश्योगांश्व पिंविद्युकत्याउमिवृद्धय ॥५५॥ 
कासिक वाइभयालेह पिप्पलों मधुक बलास्‌ | 
पयसा च प्रयुझ्ीत यथादोष॑ यथावलूस्‌ ॥ ९8 ॥ 

हलीमक रोगवाला मनुष्य गिलोयके स्वरस और 
दूधसे सिद्ध कियेहुए मैंसके घ्तको पानकर स्विग्ध 
होनेपर निशोथके कल्कको आबलेके स्वस्सके साथ 
पीबे । इससे विरेचन होकर शुद्ध कोष्ठ होनेपर पित्त 
और वात नाशक मधुर रसोंका सेवन करे | तथा इसी 
अध्यायमें कहेहुए द्वाक्षायवलेह सेवन करे और मधुर 
गणोंसे सिद्ध कियेहुए घत पान करे । 

प्राणोंकी रक्षा करनेवाली क्षीखस्तियों और अनु- 
वासनवस्तियोंका प्रयोग करे | तथा द्वाक्षादि अरिष्टके 
योगोंको जठराभ्िकी बृद्धिके लिये पीवे | अथवा कास- 
चिकित्सामें कहा अमयावलेह ( अगस्त्य हरीतकी ) 


का सेवन कराबे | एवं विजौरेके रसमें त्रिकठुका चूणे |अंथवा दूधके साथ यथादोषबल पीपल या मुलहढी 
मिलाकर चठावे | ऐसा करनेसे पित्त अपने पित्ताशयमें |अथवा बलाका सेवन करे ॥ ९३-५१॥ 
पहुंच जाता है, तब इसका मर पीछे वर्णका होकर |पाण्डुरोगेषु कुशलः शोफोक्त च क्रियाक्रमम्‌ ॥ 


रु 


«३७ अशड्गहद्य | [ चिकित्सा- 
व्च्च्च् च्/ाछुून्लचलण्ल्ल्चल् लक कक भ22<2>2>2>2>2>2>><>22>22>>2>2>>>3>3 3 3 जम 
कुशल वैद्य पाण्डुरोगमें शोथ रोगमें कहेहुए चिकित्सा- | हो तथा उसको भारी दस्त आता हो या मल रुक- 
क्रमका पालन करे तो पाण्डु शमन होजाता है ॥५७॥ | कर आता हो तो उसको संचरनमक, सोंठ, मिचे 


शरति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायामशन्नहृदयसंहितायां चिकित्सा- 
स्थाने पाण्डचिकित्सायाम्‌ आयुर्वेदाचार्य पं. शिव- 
शम्मव्यशालन्रिक्ृतशिवेदीपिकाभाषाव्य[ख्यायां 
षोडशोज्ष्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ संप्तद्शोष्ध्याय३ । 
7-5 आया 


अथाछऊतः श्वयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
अब हम शोथरोगकी चिकित्साको कथन करते हैं। 
शोथकी सामान्य चिकित्सा । 
सर्वत्र सवांड्रसरे दोषजे श्वयथों पुरा । 
सामे विशोषितो भ्रुक्‍्त्ा छठ कोष्णाम्भसा- 
-विबेत्‌ ॥ १ ॥ 
नागरातिविषादारुविडड्रेन्द्रययोषणम्‌ । 
अथवा विजयाशुण्ठीदेवदारुपुननंवस्‌ ॥ रे ॥ 
नवायसं वा दोषाढचः शुद्धये मूत्रहरीतकीः । 
वराक्काथेन कटुकाकुम्भायरूच्यूषणानि वा । 
अथवा मुग्मुरं तदजतु वा शैलसम्भवस्‌ ॥ ३ ॥ 
दोषजनित सर्वागोमें फैलीहई सूजनमें सब जगह 
प्रथम दोषोंका शोषण करके रोगी हछूका भोजन 
करे। तदनन्तर सोंठ, अतीस, देवदारु, वायविड्ंम, 
इन्द्रजौ और काली मिचेका चूर्ण गम जलसे पीवे | 
अथवा हरीतकी, सोंठ, देवदार और पुनर्नवा इनका 
चूर्ण गम जलसे पीवे ॥ अथवा पाण्डुरोगमें कहाहुआ 
नवायसचूणे सेवन करे । यदि शरीरमें दोषका संचय 
हो तो गोमृन्नंके साथ हरडका सेवन करे | अथवा 
कटुकी, निशोथ, छोहभस्म, सोंठ, मिच और पीपलका 
चूर्ण जिफलेके क्वाथसे पीबे या त्रिफलेके काथसे 
गूगछका सेवन करे | अथवा त्रिफंलेके काथसे शिला- 
जीतका सेवन करे ॥ १-३ ॥ 
साम शोथकी चिकित्सा 
मन्दापिः शीलयेदामगुरुभिन्नविवद्धविट्‌ ॥ ४ ॥ 
तक सोवर्चलब्योपक्षोद्रयुक्तं गुडाभयाम्‌ । 
तक्रानुपानामथवा तहद्वा गुड़नागरमू ॥ ९ ॥ 


और पीपलका चूर्ण मधु मिला कर खाना और ऊपरसे 
तक्र पीना चाहिये । अथवा हरड़का चूण गुडके 
साथ या सोंठका चूर्ण गुड़के साथ खाकर ऊपरसे 
तक्र पीना चाहिये ॥ ४ ॥ ९ ॥ 
आद्रेंक गुड प्रयोग । 
आद्रक वा समझुडं प्रकुश्चाधविवार्षितम । 
परं पश्चपर्ू मास यूपक्षीररसाशनः ॥ ६ ॥ 
गुल्मोद्राशे+क्षवशुप्रमेहान 
श्वासप्रातिश्याठलसकाविपाकान । 
सकामलाशोफमनोविकारान्‌ 
कास कर्फ॑ चेव जयेत्मयोग$ ॥ ७॥ 
अथवा अदरकके बराबरका गुड मिलाकर सेवन 
करे । आधे पलसे आरम्भकर प्रति दिन आधा पल 
बढ़ाता रहे, इस प्रकार पांच पल प्रूणे होनेपर फिर 
आधा आधा पछ इसी प्रकार घटाते घटाते आधे पल- 
पर के आचे, ऐसे एक मासतक बढ़ा घटा बढ़ाकर 
अदरकका सेवन करे, पशथ्यमें यूब दूध या रसका सेवन 
करे तो युल्म, उदररोग़, अश, छींकें, प्रमेह, श्वास, 
प्रतिशयाय, अलसक, अजीण्ण, कामलछा, सूजन, मनके 
विकार, खांसी और कफ इन सबको यह प्रयोग 
जीत लेता है ॥ ६॥ ७॥ 
आद्रेंक घत । 
घृतमाद्रकनागरस्प कल्क- 
स्व॒ससाभ्यां पयसा च साधयिेत्वा । 
श्वयथुक्षवथूदरा भिसादे- 
राभिभूतोडपि पिवन्‌ भवत्यरोग१ ॥ ८ ॥ 
अदरकके स्वसस और कल्क तथा दूध मिलाकर 
सिद्ध कियाहुआ छत सेवन करे तो सूजन, छींकोंका 
आना, उदररोग और मन्दाभिसे पीडित हुआ मनुष्य 
शीघ्र ही रोग रहित होजाता है ॥ ८ ॥ 
निराम शोथकी चिकैत्सा । 
निरामो बद्धशमलः पिंवेच्छूवयथुपीडितः । 


यदि शोथरोगी मन्दाप्रिवाला हो और आमयुक्त | त्रिकटुत्रिवृतादन्तीचित्रफै; साधितं पयः ॥ ९ ॥ 


स्थान. 
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मृत्रे गोवों महिष्या वा सश्षीरं क्षीरमोजनः । 
संप्ताई मासमथवा स्याइुष्टीक्षीखतेन/ ॥ १० ॥ 

जो शोथरोगी आम दोष रहित हो और उसका मर 
बद्ध द्वो तो उसको सोंठ, मिच, पीपछ, निशोथ, दल्ती 
और चित्रकते सिद्ध किया हुआ दूध पीना चाहिये. 
अथवा गोमूत्न या मैंसका मूृन्न दूध मिलाकर पीना 
चाहिये और केवल दूधका ही आहार करना चाहिये. 
अथवा केवल ऊंटनीका दूध पीना चाहिये, इस प्रकार 
सात दिन या एक मास करनेसे मल शुद्ध होजाता है 
और सूजन शान्त होजाती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


यवानकादि छत । 

यवानकं यवक्षारं यवानीं पश्चकोलकम्‌ । 
मरिचं दाडिम पाठां धानकामम्लवेतसम्‌ ॥ ११ 
बालबिल्व॑ च कर्षांश साधयेत्सलिलाढके । 
तेन पक्को घृतप्रस्थः शोफा$शोग्रुल्ममेहहा ॥१२॥ 

अजमोद, जवाखार, अजवायन, पीपल, पीपला- 
मूछ, चन्य, चित्रक, सोंठ, मिचे, दाड़िम, पाठा, 
धनियां, अम्लवेत और बिल्वफल ये सब एक एक कर 
लेकर एक आढक जलमें पकावे, इस क्वाथसे .एक 
प्रस्थ घृतकों सिद्ध करे । यह घृत सूजन, अशे, गुल्म और 
प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ११ ॥ १२॥ 


चित्रकादि छत । 


दध्श्रित्रकगर्भाद्दा घृतं तत्तकसंयुतस्‌ । 
पक्कं सचित्रक॑ तद्वदू गुणे युज्याच कालविंत्‌ | 
धान्वन्तरं महातिक्त कल्याणमभयाघृतम्‌ ॥१३॥ 
दूधमें चित्रकका चूणें डालकर गर्म करके दही 
जमावे, इस दहीसे निकाले हुए घृतमें चित्रकका कल्क 
और तक्र डालकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे । इस 
घृतके सेवनसे सूजन, अशे, गुल्म और प्रमेह दूर 
होते हैं | 
इसी प्रकार दोष कालादि जाननेवाला पैय धान्वन्तर 
घृत, महातिक्तक घृत, कल्याण छत और अमया घृत 
इनमेंसे जिसंको समयानुसार उचित समझे उस घृतका 
प्रयोग शोथ दूर करनेके लिये करे ॥ १३॥ 


दशमूलादि ग्ुड॒दरीतको अवलेह । 

दशमूलकपायल्य कंसे पथ्याशर्त प्चेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दत्वा शुडतुलां तस्मिन्‌ लेहे दद्याद्विचूर्णितम्‌ । 
बिजातक तिकटुक किडिल्व यवश्यकजम १५ ॥ 
प्रस्थाथ च हिमे क्षोद्रात्तन्निहेत्युपपाोजितम्‌ ॥ 

प्रवृद्धशोफज्वरमेहबुल्म - 

काइयोमवाताब्लकरक्तापतम । 

बेवर्ण्यबूज्ञानिल्शुक्रदोष- 

श्वासारुचिप्लीहगरोदर च ॥ १६ ॥ 

दहमूलके एक आढक क्याथमें एक सौ हरडोंकों 
पकाबे, जब हरडें पक जावें तो उसीमें पांच सेर गुड 
डालकर अवलेह बनावे, अवलेह होजानेपर त्रिजातकका 
चूर्ण तीन पल, त्रिकटठुका चूर्ण चार पछ और जवा- 
खार एक कर्ष मिलाबे, शीतल होनेपर आघ सैर मधु 
मिलावे | इसमें वत्तीस पछ दशमूलकों लेकर १६ सेर 
जलसे पकाकर एक आढ़क ( ४ सेर ) रहनेपर छान 
लेवे, यह सामान्य परिमाषा है| परन्तु कोई दरामूलछ 
एक तुला ( ५ सेर ) छेते हैं। अरुणदत्त लिखते हैं 
किः-यहांपर एक तुला दहमूछकों चारगुने जलूमें 
पकावे, एक आढ़क जलू शेष रहनेपर यह क्वाथ लेकर 
इसमें हरडोंको पकाकर अवलेह बनावे |इस अवलेहके 
खानेसे बढीहुई सूजन, ज्वर, प्रमेह, कृशता, आमवात, 
अम्लपित्त, रक्तपित्त, विवर्णेता, मूत्रदोष, मूढवात, शुक« 
दोष, श्वास, अरुचि, प्लीद्वा, गर और उदररोग ये सब 
दूर होते हैं ॥ १४-१६ ॥ 
शोयरोगमें पथ्य । 
पुराणयवशाल्यत्न दशमूलाम्बुसाधितस्‌ । 
अल्पमल्पपटु॒स्नेह भोजन श्वयथोरहिंतम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्षारव्योपानितेमौहि! कौलत्येः सकणे रसे; । 
तथा जाड्ुलजेः कूर्मगोधाशल्यकजैरपि। 
अनम्लं मथितं पाने मदयान्योषधवन्ति च ॥१८॥ 
दरामूलके जलमें पकाये पुराने यवोंका अन्नया 

दरशमूलके जलमें बनायाहुआ शाली चावलोंका भात 
थोडे थोडे लवण और स्नेहसे युक्त खाना शोथरोगीके 
लिये हितकारी है। तथा क्षार और त्रिकठु मिलाहुआ 


«५३६ 


अशज्नह्ृद्य । 


[ चिकित्सा-* 


छ््च्च््््चच्)्शल्च्च्७सच््प््लयल य्ल्््य््य्य्च्शल्ल्‍ल्््च््य््च््वक्््ल््््््््््््ल््ल्््य्च्च्य््च्य्ञि 


मूशोंका यूब, अथवा पीपलका चू्ण मिला कुलथीका 
यूष, कूमे, गोधा और सेहका मांसरस या जांगल मांस 
रस एवं विना खठाईका मधित ( तक्र विशेष ) और 
शोप् हरनेवाली औषधयुक्त मद्य पीनेमें हितकारी होते 
हैं॥ १७॥-१८ ॥ 
शोथहर पेया । 

अजाजीशठिजीवन्तीकारवीपीष्कराभिंके: । 
बिल्वमध्ययवक्षारवृक्षाम्लैबंद्रोन्मितिः ॥ १९५ ॥ 
कृता पेयाइइज्यतैलाम्यां युक्तिश्ष्टा पर॑ हिता । 
शोफातिसारहद्वोगगुल्माशों$ल्‍पा प्रिमेहिनाम॥ २ ० 

जीरा, कचूर, जीवन्ती, कलोंजी, पोहकरमूल, 
चित्रक, विल्वकी' गिरी, जवाखार और अम्लवेत ये सब 
एक एक बेर प्रमाण छेकर इनसे सिद्ध जलमें बनायी 
हुई पेया थोडे थोड़े घृत तैलमें युक्तिपूर्वक भूनकर पीहुई 
यह पेया सूजन, अतिसार, हद्दोग, गुल्म, अशी, मन्दाप्नि 
और प्रमेहवालोंको परम हितकारी है॥ १९॥२० ॥ 
जुणेस्तद्च् पाठायाः पश्चकोलेन साधिता ॥२१॥ 

इसी प्रकार पाठाकी सिद्ध कीहुई पेया अथवा पंच- 
कोलसे सिद्ध कीहुई पेया सृजन आदि विकारोंको शमन 
करनेवाली होती है ॥ २१ ॥ 


शोथनाशक अभ्यंग लेप ओर स्नान । 

शैलेयकुषठस्थोणेयरेणुकागुरुपझकेः । 
श्रीवेश्कनखस्पृक्कादेवदारुप्रियंग्रुमिः ॥ २२ ॥ 
मांसीमागधिकावन्य॑धान्यध्यामकवालकैः । 
चतुरजोतकतालीसमुस्तागन्धपलाशकेः ॥ २३ ॥ 
कुयोंदम्यञ्न तेल लेप॑ स्‍्नानाय तूदकम्‌ । 
स्‍्नाने वा निंबवषोभूनक्तमालाकंवारिणा ॥ २४७॥ 

छारछरीला, कूठ, स्थौणेयक, रेणुका, अगर, पद्म- 
काष्ठट, श्रीवास, नखद्गन्य, असवर्ग, देवदारु, प्रियंगु, 
बालछड, छोटी इलायची, दालचीनी,धनियां, 
तृण, सुगन्धवाला, चतुजोत, तालीसपत्र, नागरमोथे 
और गन्धपलाश इनसे सिद्ध किया हुआ तैल मर्दन 


अथवा निंब, पुनन॑वा, छताकरञ्ष और आक इनसे 
सिद्ध किये जलमें स्नान करना शोथरोगको शमन 
करता है ॥ २९-२४ ॥ 

एकाज्ञ शोथनाशकर लेप । 

एकाड्रशोफे वर्षायूकरवीरकर्किंशुकैः । 
विशालात्रिफलारोधनलिकादेवदारुभि; ॥ २५ ॥ 
हिंज्ञाकोशातकीमाद्रीतालपर्णीजयन्तिमि । 
स्थूछकाकादनीशालनाकुलीबृष्‌परर्णिभि: । 
वृद्धयूद्धिहस्तिकर्णैंश्व सुखोष्णैलेफ्नं हितम्‌॥२६॥ 

किसी एक अंगपर सूजन हो तो पुननेवा, कनेर, 
केश, इन्द्रायणकी जड, त्रिफला, पठानीछोध, नलिका, 
देवदारु, हींतकी जडकी छाल, कडवी तोरी, अतीस, 
सोरा, जयन्ती, बडी काकादनी, शालद्क्षकी छाछक, 
नाकुली, वांसेकी जड, शालूपर्णी, पृष्ठपर्णी, ऋद्धि, 
वृद्धि, हस्तिकणपछास इन सबको जलूसे या गोमून्नसे 
पीसकर सुखोष्ण छेप करनेसे वह सूजन दूर हो जाती 
है ॥ २५ ॥ २६॥ 


बातज शोथकी चिकित्सा । 
अथाइनिलोत्ये श्रयथी मासाध चित्त पिबेत्‌ २७ 
तैलमेरण्डर्ज वातविड्विबन्धे तदेव तु । 
प्राग्भक्तं पयता युक्त रसेंवा कारयेत्तथा ॥ २८ ॥ 
स्वेदाभ्यड्रगन्समी रन्नान्‌ लेपमेकाड़गे पुन । 
मातुलड्ढाग्रिमन्येन श॒ुण्दीहिंस्ामराहये? ॥ २९ ॥ 

वातसे उत्पनहुई सूजनमें पन्द्रह दिनतक निशोथ 

अथवा एरण्डतैल पीते रहना चाहिये | यदि शोथर्में 
विष्ठाका विबंध हो तो भी निशोथ या एरण्डतैल ही 
भोजनसे प्रथम दूध या मांसरसमें मिलाकर पीना 
चौहिये । तथा वातज शोथमें वातनाशक स्वेद और 
अभ्यंग कराने चाहियें। यदि एकाइमें वातज इप्तेथ हो 
तो बिंजौरेकी जड, अम्निमंथ, सोंठ, हींस और देव* 
दारुका लेप करना चाहिये | २७--२९ ॥ 

पित्तज शोथका यत्न । 


करना, तथा इनही द्व॒ब्योंका ठेप करना और इनके पत्ते तिक्त पिवेत्सर्पिन्य॑ग्रोधायेन वा श्यतय्‌ । 
क्वाथमें स्नान करना सब प्रकारके शोथोंको शमन |क्षीर तृड॒दाहमोहेपु लेपाभ्यंगाश्न शीतला। ३०॥ 


करता है | 


पित्तकी सूजनमें तिक्तक्नत पीना चाहिये | अथवा 


स्थान, ] दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १७. «४७ 
स््ःचख्झबच््््््ख्िखच््चििििििििट८टिििुय खधटसण??ओ़्ण?अथअंशऑि ़िय््य्खििाख््च्चि््ख्ख्ट्ट्धपच्प्य् 
न्यग्रोधादि गणसे सिद्ध किया हुआ छत पीमा चाहिये । | स्नान करना चाहिये | तथा चण्डा नामक गन्धद्वव्य 
तथा तृषा, दाह और मोह हो तो न्यग्रोधादि गणसे |और अगरका छेप करना हितकारी है || ३९ ॥ 
सिद्ध किया दूध पीवे और शीतछू लेप और अम्यन्ज | काछाजश्वद्जीसररूवस्तगन्धाहयाहयाः । 


करना हितकारी होता है ॥ ३० ॥ एकेपिका च लेप३ स्थाच्छवयथावेकगात्रजे॥ ३ ६॥ 
पठोलमूलत्रायन्तीयश्याइकटुकामयाः । यदि कफ़ज शोथ किसी एक अझ्डमें हो तो उसपर 


दारु दार्वी हिम दन्‍्ती विदश्ञाला निचु् कणा ३१ |नीलिनी, मेघशंगी, सरल काष्ट, अजवायन, असगंध 
तेः काथः सघृतः पीतो हंत्यंतस्तापतृड्अमान । |और निशोथ इनका कल्ककर सुखोण्ण लेप करे॥३६॥ 
ससंनिपातवीसपंशोफदाहविषज्वरान्‌ ॥ ३२ ॥ सर्व शोथोंमें रक्तावसचनादि । 
पटोलकी जड़; त्रायमाणा, मुलहठी, कठुकी, हरड, | यथादोष॑ यथासत्न शुद्धि रक्तावसेचनम्‌ । 

देवदारु, दारूहलदी, चन्दन, दन्ती, इन्द्रायण, वेतसकी | क्ुवोत मिश्रदोषे तु दोषोद्रेकबलालियास ॥३७॥ 
छाल और पीपल इनके क्वाथमें घ्रत मिलाकर पीवे तो| शोथ रोगमें जिस दोषसे जिस प्रकारकी लूजन 
यह क्वाथ ज्वर, प्यास, अम, सन्निपात, वीसपे, सूजन, |हो उसमें उसी दोष दृष्याजुसार रक्तावसेंचन आदि 
दाह और विषम ज्वरोंको नष्ट करता है ॥३१॥३२॥ |शोधन करना चाहिये, यदि मिलेहुए दोषोंसे सूजन हो 


उज्ाजज्ी लिखा है तो उसमें जो दोष बढाहुआ हो उसकी दृद्धिको प्रथम 
आरणज्वधादिना सिद्ध तेल छ्ेष्मोड्वे पिवित्‌+ |शमन करनेवाली क्रिया करनी चाहिये || ३७ || 
खोतोविवन्धे मन्देज्मावरुची स्तिमिताशयः । अपन गा जिक या 
क्षारचूर्णांसवारिश्मृत्नतक्राणि शील्येत्‌ ॥ ३३ ॥ अनजान वन की है 
कफकी सूजनमें आरखधादि गणके कल्क और व्याप्रीरजन्यः सुखतोयपीताः । 
क्वाथसे सिद्ध किया हुआ तैल पीना चाहिये | शोफ बिदोष॑ चिरजे प्रवृद्ध 
यदि कफज सूजनमें स्नोतोंका विवन्ध, मन्दाप्रि, निम्नन्ति भूनिम्बमहीषबैश्व ॥ ३८ ॥ 


अरुचि और आशयका विवद्ध होना ये उपद्गव भी हों जल जय पह) पत्र 
2 ह 

ये अली आर भ गोहत न ता रेल पिन सं कल जम दल मय 

कप शोर हरूदी इनका चूर्ण या कल्क सुखोष्ण जलसे पीवे तो 

न यएत्ापरित्ता जि पि्ाच्दीए । बढीहुई त्रिदोषकी सूजन चाहे वह वहुत दिनकी पुरानी 

व णाउराशापण्पाक शैइ भी हो शमन हो जाती है। इसी प्रकार चिरायते और 


प्रलेपोन्म्दने युंज्यात्सुखोष्णा मूत्रकाल्किता: ॥ | उदके 5 शिव तएल्तावस लए शा 
कफज शोथपर पीपल, पुराना पिण्याक, सुहांज- 


नेकी छाछ, लोणिका शाक और अलसी इनको गोमू- अम्नताद्वितयं शिलाटिका 
त्रमें पीसकर सुखोष्ण छेप करना चाहिये ॥ ३४ ॥ सुरकाएं सपुरं सगोजलमू । 
कफज शोधमें स्नान और लेप । चयजूद्रकु॒४पाण्डुता- 


2७१ 


खान मूत्रोम्भसी सिंद्धे कुठ्ठतकोरिचित्रकेः । काममेहोध्वेकफानिलापहस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुलत्थनागराभ्यां वा चण्डामुरु विलेपने ॥३५॥ | गिलोय, हरड़, पुननेवा, देवदार और गूगछ इनका 

कफज शोथमें कूठ, जीवन्ती और चित्रकसे सिद्ध |कल्क गोमृन्नके साथ पीवे तो सूजन, उदररोग, कुष्ठ, 
कियेहुए जल और गोमून्नमें स्नान करना चाहिये । |पाण्डरोग, ऋमिरोग, प्रमेह और ऊष्बेगत कफवातके 
अथवा कुलथी और सोंठसे सिद्ध जल और गोमूज्से |रोग ये सब दूर होते हैं ॥ ३९ ॥ 


«६७८ 


अशड्गहद्य । 


[ चिकित्सा- 


श्््च्च्च्च्च्ज्ज्ज्च्््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ब्ब््ज्ज्जनननननननेेडेडं  ेंे-2222:::22222222222222.:$&२५१्् 


इति निजमधिकृत्य पथ्यमुक्ते 
क्षतजनिते क्षतर्ज विशोधनीयम्‌ । 
स्वुतिहिमघृतलेपसेकरेके- 
विषजनिते विषजिच्च शोफ इश्स्‌ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार यह निजशोथोंकी चिकित्सा कह दी है। 
अब आगन्तुज शोथोंकी चिकित्सा कहते हैं. जेसे- 
क्षतजनित सूजनमें क्षत स्थानका रक्त झुद्द करना चाहिये, 
वह रक्त यदि उचित हो तो निकाल देना चाहिये अथवा 
शीतल घृत छेप करके रक्तको शोधन करे या औष- 
घोंसे सेचन या जोंक आदिसे रक्त मोक्षण कराकर 
क्षतस्थान झुद्ध करदेना चाहिये | एवं विषजनित 
शोथमें विषको जीत॒नेवाले लेप आदि क्रियायें करनी 
चाहियें॥ ४० ॥ 
शोथरोगमें त्याज्य वस्तु । 
आम्यानूप पिशितमचर्ल शुष्कशार्क तिलान्न 
गो पिशन्न॑ं दुधि सलव्ण पिज्जर् मद्यमम्लम्‌ । 
घानावल्‍लूरमशमनमथो गुवेसात्म्यं विदाहि 
स्वम्त रात्रो श्वयथुगद्वान्वर्जयेन्मैथुनं च ॥ ४१ ॥ 
शोथरोगवालेको प्राम्यसंचारी जीवोंका मांस, 
अनूप मांस, निवल जन्तुका मांस, सूखे शाक, तिल 
गुडक्की बनी वस्तुयें, मिठाई, दही, लवण, पिच्छिल 
द्रन्य, मद्य, खटाई, धनियां और सूखे मांस इन पदा- 
थोंको त्याग देना चाहिये तथा भारी पदार्थ, असात्म्य, 
विदाही पदाथी, रात्रिमें ,सोना और त्लीसंग ये सब त्याग 
देना चाहिये ॥ ४१॥ 
इते श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृदयसंदितायां 
चिकित्सास्थाने आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशम्मंकृत- 
शिवदीपिकाभाषायां सप्तद्शोध्ष्यायः ॥ १७॥ 


अशथाष्टादशो5ध्यायः । 
कम बाप 
अथाइतो विसर्पचिकित्सितं ठयाझुयास्यामः । 
अब हम विसप रोगकी चिकित्सावाले अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं । 


व 2. 


विंसपम चिकित्साक्रम । 
आदावेब विसर्पेषु हित लद्दनरूक्षणम्‌ । 
रक्तावसेकों वन विरेक। लेहन न तु ॥ १॥ 


विसर्परोगमें प्रथम ही लंघन कराना, रूक्षण करना, 
निकालना, वमन और विरेचन कराना ये सत्र 
हितकारी होते हैं | किन्तु विसप रोगमें स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
विसपमें वमनद्रव्य । | 
प्रच्छदेन विसर्पन्न सयष्टीन्द्रयवं फलम्‌ । 
पटोलपिप्पली निम्पलवर्वा समान्वितम्‌ ॥ रे ॥ 
विसपरोगमें मुलहठी और इन्द्रजी मिलाकर मैन- 
फलके क्वाथ और कल्कसे वन कराना विसपे रोगको 
नाश करता है | अथवा पटोलपत्र, पीपल और नीम- 
पत्रोंकी मिलाकर मैेनफलके क्वाथ कल्कसे> वमन 
कराना भी विसर्परोगको नष्ट करता है ॥ २ ॥ 
विसरपमें विस्वन । 
रसेन युक्त त्रायन्त्या द्ाक्षायाखैफलेन वा । 
बिरेचन त्रिवृद्धूण पयता सर्पिषाउथवा । 
योज्य कोछगते दोषे विशेषेण विशोधनस्‌ ॥ ३े ॥ 
विसर्ग रोगमें विरेचन करानेके लिये निशोथका 
चूर्ण या कल्क, त्रायमाणाके रसके साथ या द्वाक्षाके 
रसके साथ अथवा त्रिफलेके रसके साथ पिलाकर विरे- 
चन कराबे | अथवा श्वुत या दूधके साथ निशोथका 
चूणे खिलाकर विरेचन करावे | जब विसर्पकारक दोष 
कोष्ठमें प्रात हो तो विशेष रूपसे शोधन कराना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
शमन चिकित्सा । 
अविशोध्यस्य दोषेडल्पे शमन चेंदनोत्पलसू ॥४॥ 
मुस्तनिम्बपटोर वा पठोलादिकमेव वा । 
सारिवामलकोशीरसुस्त वा क्थितं जलछे॥ ५ ॥ 
जो रोगी विरेचन या वमनके योग्य न हो, उत्तको 
दोष शमन करनेके लिये चन्दन और कमलका क्वाथ 
पिलावे । अथवा नागरमोंथा, निंब और पटोलपत्रका 
क्वाथ पिलावे। या पटोलौदिगणका क्वाथ; या सारिवा, 
आमले, उशीर और नागरमोथेका क्वाथ पिछाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


१-यहू गण सृत्रस्थान-अध्याय १५ में लिखा हुआ है। 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १८ 
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विसर्पक्री तृधामें जल । 

दुरालभां पर्षटकं गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 
पाक्य शीतकपाये वा ठृष्णावीसर्पवान्‌ पिवेत्‌ | 

जवासा, पापडा, गिकोप और सोंठका पकाया 
हुआ क्वाथ या शीतकषाय प्यासयुक्त विसपेवाला रोगी 
पीचे तो तृषा और विसप शमन होते हैं ॥ ६ ॥ 

दार्वा क्राथ । 

दार्वीपटोलकटुकामस्रत्रिफलास्तथा । 
सर्निबय्टीत्राथन्ती३ कथिता घृतसूर्च्छिता;॥ ७ ॥ 

दारुहलछदी, पटोलकी जड़, कुटकी, मस्ूर, हरड, 
बहेडे, आमले, नीमकी छाल, मुलहठी और त्रायमाणा 
इनका क्वाथ घृत मिलाकर पीवे तो विसपे भादि वि- 
कार शमन होते हैं ॥ ७ ॥ 

शाखागत विसर्पकी ।चकेत्सा । 

शाखादुष्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितों हरेत्‌। 
लड़मांसस्नायुसंछेदों रक्तक्नेदाद्दि जायते ॥ ८ ॥ 

यदि शरीरकी किसी शाखामें विसपे कारक विकार 
दुष्ट हो तो प्रथम उस रक्तको ही हरण करना चाहिये 
अथोत्‌ जलौकादिसे रुधिर निकाल देंवे, क्योंकि दुष्ट 
रक्तका छेद त्वचा, मांस और स्नायुओंको भी क्लेदित 
कर देता है, इस कारण दुष्ट रक्तको निकाल ही देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


निरामे छेष्मणि क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
घृतं तिक्त महातिक्त छतं वा त्रायमाणया ॥५ ॥ 
* यदि विसर्प निराम हो उसमें कफ क्षीग हो और 
बात पित्त बढे हुए हों तो उस रोगीक्ो तिक्तक घृत या 
महातिक्तक घृत अथवा त्रायमाणासे सिद्ध किया घृत 
पिलाना चाहिये । यद्यपि इसरोगकी चिकित्सामें प्रथम 
ही घृतपानादि स्नेहनका निषेध किया है,परन्तु अवस्था- 
विशेषमें इस प्रकारका औषध सिद्ध छत देना विशेष 
अवस्थामें वात पित्तकी अधिकतामें अनुचित नहीं है९ 
निहंतेडले विशुद्धेअन्तदेषि लडमांससंधिगे । 
बाहिः क्रिया प्रदेहायाः सद्यो वीसपेशान्तये १०॥ 
जब विसपरोगीका इक्त निकालनेसे त्वचा मांसकी 
संधिके आश्रित दोष शुद्ध होजाता है तब. विसपके 


ऊपर कियेहुए लेप, आदि विसपकों शीघ्र शमन कर 
देते हैं ॥ १० ॥ 
वात विसर्पपर लेप । 
शताह्वसुस्तवाराहीवंशातगलधान्यकम्‌ । 
सुराह्म कृष्णगन्धा च कुछ वा लेपनं चले ॥११॥ 
वायुके विसरप पर-सौंफ, नागरमोथे, वाराहीकन्द, 
वांसकी जड, नीले फ़ूलका कालावांसा, धनियां, देव- 
दारु और झुहांजनेकी छाल इनका लेप करे | यह लेप 
विसप या कुष्ठपर करनेसे इन रोगोंकों शमन 
करता है ॥ ११ ॥ | 
पत्त वसपपर लेप | 
न्यग्रोधादिगणः पत्ते तथा पद्मोत्पछादिकय।॥३२॥ 
पित्तके विसर्प पर न्यग्रोघादि गणका छेप करना 
चाहिये | तथा पद्मोत्पछांदिगणका छेप भी पित्त 
विसपंपर हितकारी है ॥ १२ ॥ 
न्यग्रोषपादास्तरुणाः कद्लीगर्मसंयुताः । 
बविसग्रन्यिश्व लेप$ स्याच्छतथोतघृताप्छतः । 
प्मिनीकईमः शीतः पिश्ट मोक्तिकमेव वा ) 
शंखः प्रवालं शुक्तिवाँ गेरिकं वा घृतानितस ॥ 
बट दृक्षकी नवीन जड, केलेके वृक्षके भीतरका 
गोम, मिसकी गांठ इन तीनोंको बारीक पीसकर सौ- 
वार धोयेहुए घुतमें मिलाकर लेप करनेसे पित्तका विसपे 
शमन होता है । अथवा पद्मिनीपुष्पका शीतल कल्कु 
या मोतीकों जलमें पीसकर लेप करनेसे अथवा शंख, 
मूंगा, सींप अथवा गेरू इनमेंसे किसीको बारीक पीस 
कर सौवार धोये हुए घृतमें मिलाकर लेप करनेसे 
पित्तका विसपै रमन होता है ॥ १३ ॥ 
कफविसपपर लेप । 
त्रिफलापझकोशीरसमड्भराकरवी रकम्‌ । 
नलमूलान्यनन्ता च लेप; छ्लेष्मापिसर्पहा ॥ १४ ॥ 
त्रिफला, पद्मकाष्ट, खस, मंजीठ, अजुन वृक्षकी 
छाल, नरसऊकी जड और शारिवा इनका लेप कफके 
विसपको हरनेवाला है ॥ १४ ॥ 
१ पश्मेत्पलशेवालपक्दूवोंग्णालशुगाटककसेरुकशकेराही 
बेरचन्दनमुक्तामणिगेरिकपयस्याप्रपोण्डरीकमधुपश्नकष्ठतक्षीयायि 
इते संग्रहे । 


६५० 


अशड्गह्द्य । 


[ चिकित्सा-- 


धवसप्ताहखदिरिदेवदारुकुरण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 
समुस्तारग्व॒घ लेपो वर्गो वा वरुणादिकः । 
आरण्वघस्य पत्नाणि खचः छलेष्मान्तकोद्धवाः ॥ 
इन्द्राणीशार्क काकाह्वा शिरीपकुसुमानि च । 
सेकव्रणाम्यड्गरह॒विलेंएचूणोंन्‌ यथायथम्‌ । 
एत्तेरेवीषघे३ कु्योद्वायों लेपा घृताधिकाः ॥ १७॥ 
घव दृक्षकी छाल, सप्तप्ण, कत्था, देवदारु, काला 
वांसा, नागस्मोथा और अमलतासके पत्र इनका लेप 
अथवा वरुणादि गणका लेप अथवा अमलतासके 
पत्रोंका लेप या लिसोढकी छालका लेप अथवा इन्द्रा- 
यणके पत्र, मकोहके पत्र और शिरीघके फ़ूछ इनका 
लेप कफके विसपको शमन करता है। 
इनही कफविसप्प नाशक द्व॒न्योके क्वाथसे विसपके 
ब्रणोंपर सेचन करना तथा इनसे सिद्ध तैछ या घछुत 
लगाना या लेप करना अथवा सूक्ष्म चूणे बनाकर गीले 
ब्रणोंपर लगाना चाहिये | ये सब द्वब्य दोषानुसार 
सेचन, अमभ्यंग, लेपनादिमें प्रयोग करने चाहियें | यदि 
इनका लेप वातज विसर्पमें करे तो छत अधिक मिला- 
कर लेप करना चाहिये ॥ १९५-१७॥ 
कफस्थानगत सामे पित्तस्थानगतेड्थवा । 
आश्यीतोष्णा हिता रुक्षा रक्त पित्ते घृतान्विता) ॥ 
अत्यथेशीतास्तनवस्तनुव॒ख्रान्तरास्थिता3 । 
योज्याः क्षणे क्षणेडन्येडन्ये मन्द्वीयोस्त एवं न । 
यादि सामवायु कफके स्थानगत हो तो किंचितु 
शीतोष्ण और रूध् लेप करना चाहिये | यदि पित्तके 
स्थानमें गयेहुए रक्तपित्त हों तो घृतयुक्त अयंतत शीतल 
पतले या बारीक वज्भपर लगाकर लेप करने क्‍ 
और क्षण ध्षणके अनन्तर नया लेप बदलते रहना 
चाहिये | पहला लेप मन्दवीये होनेसे फिर दूसरी वार 
नहीं लगाना चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
संसष्टदोषे संसश्मेतत्कम प्रशस्यत्तें ॥ २० ॥ 
यदि विसपमें मिलेहुए दोष हों तो स्वेदोष नाशक 
मिली जुली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
अभ्मिषिसर्पकी चिकित्सा । 


शतधोतघृतेनातिं प्रादिह्यात्केक्‍ललेन वा । 


सेचयेद्‌ घृतमण्डेन शीतेन मधुकांबुना ॥ २१॥ 
शीताम्भसा5म्मोजजले; क्षरिणेक्षुरसेन वा । 
पानलेपनसेकेषु महातिक्त परं हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अग्निविसर्प पर-एकसौ बार धोयेहुए घछृतका लेप 
करना चाहिये | अथवा केवल घ्वतमण्डसे सेचन करना 
चाहिये | अथवा मुरृहठीके जलसे सेचन करे. या वेतस 
वृक्षेके शीतऊछ क्वाथसे या नागरमोथेके जलूसे या 
दूधसे अथवा ईंखके रससे अग्निविसपपर सेचन करना 
चाहिये | इस अम्निविसर्पमें-महातिक्तक घृत पीनेमें 
लेपनमें और सेचनमें परम हितकारी है ॥| २१॥ २२॥ 
आश्ध विसर्पकी चिकित्सा । 
ग्रंथ्याख्ये रक्तापित्तन्न कुत्रा सम्यग्यथोदितिम । 
कफानिलत्न कर्मेष्ट पिण्डस्वदोपनाहनस्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्रन्थि विसर्पमें-प्रथण सम्पूण क्रिया रक्तपित्त 
नाशक यथाथे रूपसे करे तदनन्तर कफ वातनाशक 
कर्म करना उचित है तथा पिण्डस्वेद और उपनाह 
स्वेद करे ॥ २३ ॥ 


ग्रन्थिवीसपंशूले तु तेलेनोष्णेन सेययेत्‌ । 
दशमूलविपक्षन तद्नन्मृत्रेजेलेन वा ॥ २१४ ॥ 

ग्रन्थिविसपमें-झूल होता हो तो दशमूलसे सिद्ध 
कियेहुए गर्म तेठसे सेचन करे | या दशमूलसे सिद्ध 
गोमूत्नसे या दशमूलके गर्म क्वाथसे सेचन करे ॥२४॥ 
सुखोष्णया ग्रदिह्याद्वा पिश्या क्ृष्णगन्धया । 
नक्तमालत्वचा शुष्कमूलके; कालिनाउथवा ॥२५॥ 

अथवा सुहांजनेकी छालको पीसकर सुखोष्ण लेप 
करे या करंजकी छालको पीसकर अथवा सूखी मूली- 
का कल्क बनाकर या बहेडे वृक्षकी छालके कल्कका 
खुखोष्ण लेप करे तो ग्रंथि विसर्प शमन होता है और 
शूल शांत होजाता है ॥ २५ ॥ 

८ अ्न्थिकों भेदन करनेवाला लेप । 
दन्‍्ती चित्रकमूलत्वक्सोधार्कपयसी गुड । 
भल्लातकास्थि काससिं लेपो मिंचाच्छिलामपि ॥ 
बहिमांगश्चितं अन्यि कि पुनः कफसम्भवम्‌ । 
दीघेकालस्थित न्थिमेमिमिययाज् भेषजे; ॥२७॥ 


स्थान. ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १८- 
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दन्‍्तीकी जड, चित्रककी जडका छिलका, कठिनहुई स्थित रहे और इन उपरोक्त सिद्ध उपायोंसे 
दूध, आकका दूध, गुड, मिकावेकी ग्ुठठी और |भी शब्रन न हो तो इस ग्रन्थिको क्षारसे या अग्निततत 


कसीस इनको मिलाकर छेप करनेसे पत्थर समन 
प्रन्थि भी मेंदन होकर फ़ूठ जाती है | बहिमोर्ग स्थित 
कफकी ग्रन्थिका तो कहना ही क्‍या है | इन औषधि- 
योंसे कियाहुआ छेप बहुत काछकी स्थिर ग्रन्थिको 


भी भेदन कर देता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
मूलकानां कुलत्यानां यूपेः सक्षारदाडिमेः । 
गोधूमनियेवात्रेश्व ससीधुमधुशकेरे: ॥ २८ ॥ 
सक्षेद्रिवीरुणीमण्डेमातुडड्ररसाचितेः । 


त्रिफल्यया: प्रयोगेश्व पिप्पल्या: क्षोद्रसंयुते! २०॥ 


देवदारुमुड्च्योश्व प्रयोगेंगिरिजस्य च । 
मुस्तमलछ्लातस क्ूनां प्रयोगेमोक्षिकस्प च ॥ ३० ॥ 
धूमेविरेके! शिरसः पृर्वेक्तिगु ल्ममेदनेः । 
तप्तायोहेमठवणपापाणादिग्रपीडनं; ॥ ३१॥ 
प्रन्थि विसपैकी ग्रंथियोंकों नष्ट करनेक्रे लिये मूली 
ओर कुलथीके यूषोंमें जवाखार और दाडिम मिलाकर 
इन यूपोंके साथ गेहूँ या जोका अन्न खाबे तथा मधु 
और शर्करा मिछाकर सीधु पीवे | अथवा मधु मिला- 
कर और विजौरेका रस मिलाकर दारुणीमण्ड पीवे। 
अथवा मधु मिलाकर त्रिफला या पीपलका प्रयोग 
करके अथवा देवदारु और गिलोयका प्रयोग करके 
या शिलाजीतका सेवन करके अथवा नागरमोथे, 
मिलावे और. सत्तुओंका या मधुका प्रयोग करके 
ग्रंथियोंको नष्ट करे | अथवा धूमपान या शिरो- 
विरेचन करके अथवा पूर्वोक्त गुल्म भेदन करता उपा- 
योंसे एवं तप्त कियेहुए लोह, सुवर्ण, लवण या पाषाण 
द्वारा पीडन करनेसे विसपेकी ग्रंथिको भेदन करना 
चाहिये ॥ २८-३१ ॥ 
आभिः क्रियामि; सिद्धामिर्विविधामिवेले स्थित: । 
ग्रन्थि पापाणकंठिनो यदि नेवोपशाम्याति॥३२॥ 
अथास्य दाहः क्षारेण शरेहेंम्नाइपि वा हितः । 
पाकिमिः पाचयित्वा तु पाठयित्वा तमुद्धरेत्‌३३॥ 
यदि इन उपरोक्त अनेक सिद्ध उपायोंको करनेसे 
भी प्रन्थि अपने बलमें उसी प्रकार पाषाणके समान 


"२१ 


शरसे अथवा तप्त सुवर्णसे दाह करदेना चाहिये | 
अथवा पाचन करनेवाली औषध लगाकर पका डाले 
फिर शल्ल द्वारा चीर कर ग्रन्यिकों निकाल देना 
चाहिये ॥ ३२॥ ३९॥ 


मोक्षयेद्रहुशशास्य रक्तमुत्छेशमागतम्‌ । 
पुनश्चापहलते रक्ते वातछ्लेष्मजिदीवघस ॥ ३४ ॥ 

जब ग्रन्यिविसर्पमें श्रन्थिका रक्त उत्हेशित हो तो* 
इस ग्रन्थिमेंसे वार वार रक्त निकालदे । जब यथार्थ 
रक्त निकल जावे तब वात कफनाशक् औषधियोंका 
प्रयोग करना हितकारी होता है ॥| ३४ ॥ 


प्रक्निन्ने दाहपाकाश्यां बाह्यान्तत्र॑णवत्‌ किया । 
दार्वीविडज़कपिलेः सिद्ध तेल त्रणे हित्तिमू 
दूर्वास्वरससिद्ध तु कफपित्तोत्तरे घूतम ॥ ३५ ॥ 
यदि दाह और पाकसे प्रन्थि प्रक्लेदित हो तो 
सब क्रिया बाह्य और आभ्यन्तर न्रणके समान करना 
चाहिये | तथा इस ग्रन्थिकों शोधन और रोपण कर- 
नेके लिये दारुहलूदी, वायविडंग और कमीलेसे सिद्ध 
कियाहुआ तेल लगाना हितकारी होता है | यदि ग्रन्थिका 
त्रण कफपित्त प्रंधान हो तो उसपर दूर्वाके स्वस्ससे 
सिद्ध किग्राहुआ घ्रत लगाना चाहिये ॥ ३९५ ॥ 
एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणमेकतशः ॥ ३६ ॥ 
विसप॑रोगमें और विसपेज ग्रन्थिमें एक ओर अन्य 
सब प्रकारकी चिकित्सायें हैँ और एक ओर केवल 
रक्तनिकाल देना ही श्रेष्ठ है ॥ ३६ ॥ 
विसपों न हमतंसष्टः सोडल्॒पित्तेन जायते | 
रक्तमेवाश्रयश्वास्प बहुशोड्लल हरेद्तः ॥ ३७ ॥ 
क्योंकि रक्त और पित्तके संसगे विना विसपे॑ रोग 
ही नहीं हो सकता, इस विसपरोगका आश्रय रक्त 
ही है, इस कारण इसका विशेषरूपसे रक्त ही निका- 
लना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
न घृत बहुदोषाय देय यन्न विरेचनस । 
तेन दोपो द्युपस्तब्धस्तग्रक्तापाशतं पचेत्‌ ॥३८॥ 
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अथ्ड्गहृद्य । 


[ विकित्सा- 


जिस विसपंवालेके शरीरमें दोषोंका संचय है, उसको 
विरेचन करता घतके विना और कोर, घूत नहीं देना |जवासा, पापडा और त्रायमाणा ये 
चाहिये । क्योंकि घृत खानेसे उपस्तव्धहुआ दोष त्वचा, | पल छेकर दो आढक जलमें पकावे. आठवां भाग शेष 


रक्त और मांसको भी पका देता है ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीदाग्भटाचार्यप्रणीत।याम्‌ अशंगहृदयसंहितायां 
चिकित्सास्थाने विसरपचिकित्सिते आयुव्वेदाचार्य 
पं० शिवशर्मकतशिवदीपिकाभाषाटीकायाम्‌ 
अशष्टादशोज्ष्यायः ॥ १५८ ॥ 


अथेकोनाविशोषध्याय३ । 
“४ ६8372--- 
अथाइत्त कुछचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम कुप्ठरोगकी चिकित्साके अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं । 
पे कुष्ठकी चा्कत्सा। 
कुछ्िन लेहपानेन पूर्व सवेमुपाचरेत्‌ । 
सब प्रकारके कुष्ठरोगीको प्रथम स्नेहपान कराकर 
स्निग्ध करना चाहिये। 
मु वातज कुष्ठकी चिकित्सा । 
तत्र वातीत्तरे देले घृ्त वा साथित हितम्‌ । 
दशमलामृतेरण्डशाडूयेशमेषशज्लिमि: ॥ १ ॥ 
वातप्रघान कुष्ठ हो तो दशमूल, गिलोय, एरण्डकी 


पटोलकी जड़, निंब, कुटकी, दारुहरूदी, पाठा, 
प्रत्येक एक एक 


रहनेपर उतारकर छानले. यह क्वाथ और त्रायमाणा एक 
कर्ष, नागरमोथा एक कर्ष, चिरायता एक कर, ईंद्रजी 
एक के, पीपल और चन्दन एक कप इनका कल्क 
मिलाकर बारह पल घृत सिद्ध करे | यह तिक्तकद्त 
पित्तज कुष्ठ, विस, पिटिका, दाह, तृषा, अम, कण्डू, 
पाण्डुरोग, ग्रन्थिरोग, दुष्टनाडीत्रण, अपची, विस्फोट, 
विद्रधि, गुल्म, सूजन, उन्माद, मद, हृद्दोग, तिमिर, 
ब्यंग, ग्रहणी, श्वित्र, कामला, भगन्दर, अपस्मार, 
उदररोग, प्रदर, गरविकार, अशे, रक्तपित्त तथा 
अन्य कष्टसाध्य पित्तजनित रोग इन सबको शमन 
करता है ॥ २-७ ॥ 

महातिक्तक घृत्त । 
सप्तच्छद्‌४ पर्पटकः शम्याक कटुका वचा । 
तिफला पद्मकं पाठा रजन्यों सारिवे कणे ॥ ८ ॥ 
निम्बचन्दनयश्याह्विश्यालेन्द्रयवामृताः । 
किरातातिक्तकं सेव्यं बृषों मर्वां शतावरी ॥ ९ ॥ 
पटोंछातिविषामुस्तात्नायंतीधन्वयासकम्‌ । 


जड, काकजंघा और मेषशृंगीके कल्क काथसे सिद्ध ति्जलेड्श्ग्ुणे सर्पिद्विगुणामलूकीरसे ॥ 


किया तेल या घृत पिलावे॥ १ ॥ 
पित्तकुष्ठनाशक तिक्तक घृत । 
पटोलनिम्बकटुकादावींपाठाहुरालभा: ॥ २ ॥ 
पषै त्रायमाणां च पलांश पाचयेदपास्‌ । 
इचाढकेःशंशशेषेण तेन कर्षोन्मितेस्तथा ॥ हे ॥ 
आयन्तामुस्तभूनिम्बकलिड्रकणचन्दने। । 
सर्पिषो द्वादशपलं पचेत्तत्तिक्तक जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पित्तकुछ्ठपरीसपोपेटिकादाहठ ड्भ्रमान्‌ । 
कण्डूपाण्डवामयान्‌ गण्डान्‌ दुष्नाडी- 
ः व्रणापचीः ॥ ५ ॥ 

विस्फोटविद्रधीमुल्मशोफोन्मादमदानपि । 
हद्गोगातिमिरव्यड्रग्रहणीश्ित्रकामला। ॥ ६ ॥ 
भगन्दरमपस्मारमुदरं प्रदरं गरम । 
अशोॉ$सपित्तमन्यांश्व सुकृच्छान्‌:- 

-पित्तजान गदान्‌ ॥ ७ ॥ 


सिद्ध तिक्तान्महातिक्त ग्रुणरम्यधिक मतम्‌ १० 

सप्तपर्ण, पापडा, अमलतास, कुटकी, वच, त्रिफला, 
पद्मकाष्ठ, पाठा, हलदी, दारुहलदी, श्रेत शारिवा, 
कृष्ण शारिवा, पीपल, जीरा, निब, चन्दन, - मुलहठी, 
इन्द्रायण, इन्द्रजो, गिलोय, चिरायता, खस, अइटसा, 
मूवो, शतावर, पटोलकी जड, अतीस, नागरमोथा, 
त्रायमाणा और जवासा इन सबके आठयगुने क्राथ और 
दोगुने आमलेके रसमें सिद्धकिया छत महातिक्तक घृत 
कहाजाता है. यह घृत तिक्तक छुतसे अधिक गुण 
करनेवाला माना गया है॥ ८-१० ॥ 

कफज छउुष्ठकी चार्कत्सा । 

कफो त्तरे घृतं सिद्ध निम्बसप्ताह्मचित्रके! । 
कुष्ठोषणवचाश्ालप्रियालचतुरहुन्ले; ॥ ११ ॥ 

कफप्रधान कुष्ठमें-निंब, सप्तप्ण, चित्रक, कूठ, 


स्थान. ] 
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पीपल, वच, शाल, प्रियंगु और अमछतासके कल्कसे 
सिद्ध किया घृत पिलावे ॥ ११ ॥ 
सब कुष्टाकां सामान्य चरकित्सा । 
सर्वेषु चारुष्करजं तावरं सापप पिचेत्‌ । 
स्नेह घृत वा कृमिजित्पथ्यामछ्ाातकेः झतम्‌ १२ 
सब प्रकारके कुष्ठोंमें वायविडंग, * हरीतकी और 
मिलावेसे सिद्ध किया हुआ मिलावेका तेल, या तुबर- 
कका तेल अथवा सर्सोकाः तेल पिलछाना हितकारी 
होता है। इनमें भिछावेका तेल शोथ आदि उपद्गव 
कारक है, वह युक्तिपूवक और जिनको अनुकूल हो 
अल्पमान्नामें देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
आरग्वध घत । 
आरमगधस्य मूलेन शतक़ृतः छत घृतम्‌ । 
पिवन्कुष्ठं जग्नत्याशु भजन्‌ सखदिरिं जलम्‌॥१३॥ 
अमकतासकी जडके कल्कसे सौ वार सिद्ध किया 
हुआ घृत पीवे और खैरसे सिद्ध किया जल पिया करे 
तो कुषप्ठरोग शीघ्र शमन होजाता है॥ १३ ॥ 
स्नेहाभ्यंग । 
एमिरेव यथास्वं च स्नेंहेरम्येजन हितस्‌ ॥ १४ ॥ 
इन उपरोक्त घृत तैलोंका दोषानुसार शरीौरपर 
लगाना भी कुष्ठरोगमें हितकारी है॥ १४ ॥ 
शोधनक्रम । 
स्निग्धस्य शोधनं योज्य विसपें यहुदाह्मतम्‌ १५॥ 
इस प्रकार उपरोक्त घृत तैलोंसे स्निग्ध करनेके 
अनन्तर विसपैरोगमें कहेहुए योगोंद्रारा वमन विरेचन 
कराकर हारीरका शोधन करे || १५ ॥ 
रक्तमोक्षण । 
ललाटहस्तपादेषु शिराश्वास्य विमोक्षयेत्‌ । 
प्रच्छानमल्पके कुष्ठे झवगाद्याश्व यथाययम्‌ १६ ॥ 
कुष्ठरोगवालेके मस्तक, हाथ और पांवकी शिरा 
वेधनकर रक्त निकाल देना चाहिये । यदि कुष्ठ किसी 
एक स्थानमें हो या क्षुद्र कुष्ठ हो तो पछने लगाकर 
दोषानुसार सिंगी तुम्बी आदिसे रक्त निकाल' देना 
चाहिये ॥| १६ ॥ 


१-चौरूमोगरा-कुष्ठहरवृक्ष । 


स्नेंहेराप्याययेचन कुछलैरतरान्तरा । 
मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य कुष्ठिनः 
प्रभझ्लनस्तथा ह्मस्य न स्यादेहप्रभक्षन१॥ २७ ॥ 
रक्त निकालनेके अनन्तर इस रोगीको कुष्ठनाइक 
घृतादि स्नेहपान कराकर इसके शरीरका पोषण करता 
रहे, जिससे रक्त निकलकर इस रोगीके रिक्त कोष्ठ 
होनेपर वायु प्रबवक होकर इसके देहका नाश न कर 
सके ॥ १७॥ 
वासादि ( वज़्क ) छत । 
वासाम्ृतानिम्बवरापटोलू- 
व्याप्रीकरझ्ोदककल्कपक्षम्‌ । 
सर्पिविंसपेज्वरकामलाल- 
कुछापह वज्ञकमामनान्ति ॥ १८ ॥ 
वांसा, गिलोय, निंब, न्रिफला, पठोलकी जड, 
कटेली और करंज इनके काथ और कब्कसे सिद्ध 
कियाहुआ बृत विस, ज्वर, कामलछा, रक्तपित्त और 
कुष्ठ इन सबको नष्ट करनेमें वजके! समान है ॥ १८ ॥ 
महावज्क घत । 
त्रिफलात्रिकटुद्विकण्टकारी- 
कटुकाकुम्मनिकुम्भराजवृके! 
सवचातिविषाभिकैः सर्पांठे 
पिचुभागेनंववज्रदुग्धमुष्टया ॥ १९ ॥ 
पिंशेः सिद्ध सर्पिप$ प्रस्थमेभि: 
करे कोष्ठे स्नेहन॑ रेचनं*च । 
कुछ्श्वित्रप्ली हव ध्मो स्मगुल्मान्‌ 
हन्यात्कृच्छांस्तन्महावज्ञकार्यम्‌ ॥ २०॥ 
त्रिफला, त्रिकठदु, छोटी कटेली, बडी कटेली, 
कुटकी, निशोथ, दन्ती, अमलतास, वच, अतीस, 
चित्रक और पाठा ये प्रत्येक एक एक कषे और थोह- 
रके अग्रभागंका दूध एक पल इनके कल्कसे एक प्रस्थ 
घृत सिद्ध करे | यह घृत क््रकोष्ठवालेके लिये स्नेहन 
करनेवाला भी है और रेचन करनेवाला भी है। इसके 
सेवनसे कुष्ठ, श्ित्र, प्लीहा, वष्मे, अरमरी और गुल्म 
आदि कष्टसाध्य रोग भी नाश होते हैं, इसको महा- 
वज्ञक घृत कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 


५<्ड 


अशड्गह्दद्य । 


[ चिकित्सा- 
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दन्ती, घत । 
दनन्‍्त्याढकमपां द्वोणे पक्तवा तेन छू पचेत्‌। 
घामागवपले पीते तदूध्वोधो विशुद्धिकृत्‌ ॥ २१॥ 
एक आढक दन्तीको एक द्रोण जलमें पकावे, 
चौथा भाग शेघ रहनेपर छानेले | इस क्वाथ और धामा- 
गेव ( कडवी तोरी ) के कल्कसे सिद्ध किया. छत 
पीनेसे वमन और विरेचन होकर शरीर झुद्ध हो 
जाता है ॥ २१ ॥ 
आवतंकातुलां द्रोणे पचेदर्शंशशेपितम्‌ । 
तन्मूलेस्तत्र नियूहे घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पीत्वा तदेकदि्विसान्तरितं सुजीर्ण 
भुआत कोद्रवसुसंस्क्ृतकाञिकेन । 
कुछ्ठ किलासमपर्ची च विजेतुमिच्छन 
इच्छन्प्रजां च॒ विपुलां ग्रहण स्मृति च २३ ॥ 
आवतैकी ( भगदुल्ली ) एक सौ पछ लेकर एक 
द्रोण जलमें पकावे, जब आठवां भाग जल शेष रहे तो 
उतारकर छान ले,यह क्वाथ और आवतेकीकी जडका 
कल्क मिलाकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे | इस घृतको 
एक एक दिनका अन्तर देकर पीवे | घृतके ठीक जीणे 
होकर क्षुधा लगनेपर कोद्वको यथार्थ संस्कार कर 
कांजीके साथ भोजन करे तो इसके सेवनसे कुष्ठ, 
किलास और अपची ये रोग दूर होते हैं तथा इस 
पुरुषके अच्छी सन्‍्तान होती है और ग्रहण करने तथा 
स्मरण करनेकी शक्ति कलवाली होती है। २२ ॥२३॥ 
यतेलेलीतंकवसा क्षोद्रजातीरसान्विता । 
कुछ्प्ली समसर्पिवाँ सगायच्यसनोदका ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य यथाथे ब्रह्मचयेका पाठन करते हुए 
गंधकका तेल नीमका म्य मिलाकर सेवन करता है 
अथवा खैर और विजयसारका क्वाथ समान भाग 
* घृत मिलाकर सेवन करता है, वह कुष्ठ रोगसे छूठ 
जाता है ॥ २४ ॥ 
कुप्ठम पव्यापथ्य । 
झालयो यवगोधूमाः कोरदूपा; प्रियड्रवः |... 
१ अरुणदत्तने-लेलीतकवसाका अर्थ सौवर्चल लव॒णका तेल 
या गंधकका तेल किया है। 


मुद्रा मसूरास्तुवरी तिक्तशाकानि जाड्लूम २५ 
वरापटोलखदिरनि म्वारुष्करयोजितम्‌ । 
मद्यास्यीपधगर्भाणि मथितं चेक्षुरानितम्‌ ॥२६॥ 
अन्नपानं दितं कुष्ठे न वम्छलवणोषणम्‌ । 
द्धिदुग्धग्रुडानूपतिलमाषांस्त्यजेत्तराम्‌.॥॥ २७ ॥ 
शालीचावल, जव, गेहूं, कोदों, कांगरुनी धान्य, 
मूंगकी दाल, मसूर, अडहर, तिक्तशाक और जांगल़ 
रस ये भक्ष्य पदाथ, त्रिफला, पटोल, खैर, निबर और 
मिलावे इनके साथ मिकछाकर या इनके जलमें सिद्ध 
करके सेवन करना तथा कुछ्ठनाशक औषधियोंके योगसे 
बनायीहुई मद्य और बावचीके योगसे बनाप्ाहुआ 
मथित ये सब अन्न पान कुष्ठरोगमें हितकारी हैं, इस 
कारण इनको सेवन करे | परन्तु खठाई, छवण, उष्ण- 
पदार्थ, दही, दूध, गुड, अनूपसंचारी जीवोंके मांस 
तिल और उडद ये सब पदार्थ कुष्ठरोगीको कुप्रध्य हैं, 
इस कारण इनको त्याग देना चाहिये ॥ २५-२७ ॥ 
पटोलादि क्वाथ । 
पदोलमूलबत्रिफलाविशाला; 
पृथक्‌त्रिभागापचिततरिशाणा+ । 
स्युख्नायमाणा कटुरोहिणी च 
भागार्थिके नागरपादयुक्ते ॥ २८ ॥ 
एतत्पर्ू जर्जरितं विपके 
जले पिबेद्ोपविशोधनाय । 
जीणें रसेधेन्चमृग[द्विजानां 
पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ २९५ ॥ 
कुछ किलासं ग्रहणीप्रदोष- 
मर्शांसि कृच्छाणि हलीमकं च । 
पड्रात्रियोगेन निहन्ति चेतद्‌ 
हृद्वास्तिशूल विषमज्वरं च ॥ ३० ॥ 
पटोलकी जड आठ मासे, हरडका छिलका आठ 
मासे, बहेडेका छिलका आठ यासे, आमले आठ मासे, 
इन्द्रायणकी जड आठ मासे, त्रायम्राणा चार मासे, 
कटुकी चार मासे और सोंठ दो मासे इस प्रकार 
पचास मासे द्रव्य हुआ; यहां इस पचास मासेका ही 
पल मानकर इस पचास मासे द्वब्यकों कूटकर जलमें 
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क्वाथ करके दोषोंकों शोईस करनेके लिये पीये | ति - | आठ को दून सबका चूर्ण करके मठ और घृतमें 
चन होकर क्षत्रा छगनेयर युराने शाली जाउछोंडा।मिऊाकर चाटनेस कुछ, प्रमेह और डारीरका झत्य 
भात जांगछ मांसररा या मर अथवा पल्चियाके मांस :परदजाना ये सत्र रोग दूर करनेको यह परमोत्तम 
स्ससे खाबे । इसके सेब्रनसे कुष्ठ, क्रिकास, ग्रहभी- औपषध है ॥ ३३ ॥ ३० ॥ 

विकार, कश्रसाव्ट अरशद मस्‍्से, इलीमक, वल्तियल, | बगाविडड्डक्ृष्णा वा लिह्याचिलाज्पमात्तिके! ३०.॥ 
हच्छूछ और पिषमज्पर ये छः टिनके प्रयोगसे दूर हो। आयवा तजिफला, वायविडेश और पीपलका चूर्ण 
जाते हैं | जो लोग मांस नहीं खाते उनको पुराने शाली- 
चावलोंके भातके साथ संग या! मसाफा यूघ खाता 


तल, घत और मधुमें मिलाकर वाटनेसे कु, प्रमेह 
और झत्यता दूर होती ४ ॥ ३५ ॥ 


चाहिये ॥ २८-६० ; फाकोदुम्बरिकावेल्लनिम्धाउरब्योपफल्कवान । 
शिटंगस्ाएदि गुः । 'इति वृक्षकनिर्युह। प्रानात्सवस्त्िगामयान्‌ ॥३१३॥ 
विडड्सारामठदामयारा |. काकोदुम्बरिका ( केवरी ) की छाल, तिडेग, न्वि, 
पलत्र्य त्रीणि पा नि ६ग्मात्‌ । नागरमोथा और त्रिकटुका दलह्क मिलाकर कुठजका 
मगुडस्ण च हाठश राष्भप क्वाथ एक मासतक त्रध्नवारी रहकर पीवर तो त्वचामें 
जितात्मनां हन्स्झुपयुज्यमुन। ॥ ३१ |! | होनेवाले सम्पूर्ण रोग नटठ हो ते है ॥ ६६ ॥ 
कुछ दि श्वासकासोदराशों- कुटजागिनिम्बन्नपतरुखद्रिसनसप्रपर्णनिर्यूहे । 
मेहडीह न्थेग्जन्तुजल्मात्‌ सिद्धा मधुघृतयुक्ताः कुप्ठन्नीमंक्षमेदमयाः ॥३७॥ 
सिद्ध शोर श्राह यक्षों शुप्तुज्षो- कुडाकी छाछ, चित्रक, 44, अमलतास, खैर, 


भिक्षो३ प्राणात्पाणिभद्व। किलेमम ॥ ३ २॥ | विजयसार और सप्तपर्णके क्वाथर्ग सिद्ध कीहुई हरी- 
छिलका रहित वायदिंगा एक पल, आमले एक | तकी मधु और घृत मिलाकर नित्य खानेसे कुप्ठको 
पल, हरीतकी ए# पछ और निशोथ , तीन पर इन नाश करती है| ३७ ॥ 
सबका बारीक चूर्ण कर जारूं पल गुडमें गिडाव || दार्वीखदिरनिम्वानां लक॒काथः कुछसूदन$॥३८॥ 
इस औषधको एक मासतक जितेन्द्र पुरुष सेवन | दारुहछूदी, खर और निम्पफी छालका क्वाथ 
करे तो कुष्ट, बित्र, थवास, खांद्ी, उदररोग, अश, | संबन करनेसे कुट्टकों दूर करता है ॥ ३८ ) 


प्रमेह, प्लीहा, प्रन्थिरोग, कृमि और गुम इन रोगोंको निशोत्तमानिम्धपटोलसल - 

मिक्षुके प्रति मणिमद्र यक्षका कहा हुआ यह सिद्ध तिक्तावचालोटितियप्रिफामि: । 
योग अवश्य शमन करता है ॥ ३१ ॥ ३९ ॥ कृतः कपायः कफपत्तकुए 
भूनिम्बनिम्बात्रिफलापझझकातिविपाकणाः । सुसेवितो धर्म इवोच्छिनत्ति ॥ 
मूर्वापटोलीद्विनिशापायातैन्केन्द्रवारुणी! ॥ ३३ ॥ एभिरेव थे छत दृतसुरूय 
सकलिड्रभवचास्तुल्या द्विगुणाश्र यथोत्तरम्‌ । भेपजेर्जयाति मारुतकुष्टम । 
लिझहाइन्तीत्रिवृद्राह्मी श्ूणिता मधघुसापेंपा । कल+येत्खदि्रिनिम्बगुड्ची- 
कुछमेहप्रस॒ुप्तीनां परम स्यात्तदीपधय्‌ ॥ ३४ ॥ : देवदारुरजनीः प्रथगेवम ॥ ३५ ॥ 


चिरायता, त्रिऊला, पत्मकाष्ट, अतीक्त, पीपल, मर्जी, | देंलदी, त्रिफला, नव, पठोलकी जड, कुटकी, 
पटोलकी जड, हलदी, दारुहरदी, पाठा, कुटकी, |वंच,लालचन्दन और मुल्हदी इनका क्वाथ सेवन किया 
इन्द्रायणकी जड, इन्द्रजतत और वच ये प्रत्येक दृब्य [हुआ कफ पित्तक कुष्ठको ऐसे नष्ट कर देता है. जैसे- 
एक एक की, दन्ती दो कप, निशोथ चार के, ब्राह्मी |यथार्थ धरम सेवन करनेसे कष्ट दूर हो जाते हैं | इन 


«६५६ 


अशथज्वहृदय । 


[ चिकित्सा- 


७ ,-ए[ौए,[,ए[],ृ, जज जर्जर जरुर रे ॑ ॑ ७० ऋई 


दृन्योंके कल्क और क्काथसे सिद्ध किया घृत्त वातके 
कुष्ठको दूर करता है । इसी प्रकार खैर, निंब, गिलोय, 
देवदारु और हलदीका क्वाथ पीनेसे कफपित्तका 
कुष्ठ दूर होता है और इनसे सिद्ध किये घृतसे वात 
' कुष्ठ दूर होता है || ३० ॥ 
पाठादावींवह्िषु णेशकटुकामि- 
मूत्र युक्त शक्रयवैश्वोष्णजर्ल च। 
कुष्ठी पीत्वा मासमरुक स्पाद्‌ शुदकीली 
मेही शोफी पाण्डुरजीर्णी कृमिमांश्व ॥ ४० ॥ 
पाठा, दारुहछूदी, चित्रक, अतीस, कटठुकी और 
इन्द्रजी इनका चूर्ण गोमूत्र या गमजलूसे एक मासतक 
सेवन करे तो कुष्ठ, अश, प्रमेह, सूजन, पाण्डु, अजीर्ण 
और ऋृमिरोग ये सब दूर होते हैं || ४० ॥ 
लाक्षादन्तीमघुरसवराद्वीपिपाठा विडड्ढ 
प्रत्यकूपुष्पीजिकटुरजनीसप्तपर्णाटरूपस्‌ । 
रक्ता निम्ब॑ सुरतरुकृत पश्चमूल्यों च चूर्ण 
पीला मास जयाति हितभ्ुग्गव्यमज्नेण कुष्ठम्‌ ७१॥ 
लाख, दन्ती, मूवी, त्रिफला, चित्रक, पाठा, विडेग, 
अपामाग, त्रिकठु, हलदी, सातला, अइसा, मंजीठ, 
निंव, देवदार और दशमूछ इन सबका चूर्ण कर 
गोमैत्रके साथ एक महीने तक सेवन करे और पशथ्य 
भोजनादि हित आहार विहारको सेवन करे तो कुष्ठ- 
योग दूर होता है ॥ ४१ ॥ 
निशाकणानागरवेलतौवरं 
सवद्विताप्यं ऋमशो विवर्धितम्‌। 
 गवाम्बुपीत वटकीकृत तथा 
.निहन्ति कुष्ठाने सुदारुणान्यापि ॥ ४२ ॥ 
हलदी, पीपल, सोंठ, वायविडंग, तुवरक ( चौल- 
मोगरा ) चित्रक और सोनामक्खीकी भस्म ये सब 
क्रमसे एक एक भाग अधिक लेकर चूर्ण करे | इसको 
गोमूत्रके साथ सेवन करे या इन सबकी गोली बनाकर 
सेवन करे तो यह योग दारुण कुषप्ठको भी नष्ट 
करता है।| ४२ ॥ 
त्रिकदृत्तमातिलारुष्कराज्य- 
म्राक्षिकसितोपलाविहिता । 


गुलिका रसायन स्यात्‌ 
कुष्ठाजिच्च वृष्या च सप्ततमा ॥ ४३ ॥ 
त्रिकटु, त्रिफला, तिछू, मिलाबे, छत, सहद और 
मिसरी इनकी गोली बनाकर झुद्धकाय मनुष्य नित्य 
सेवन करे तो यह कुष्ठकों दूर करती है और यह सप्त- 
समावटी वीयैवर्धक तथा रसायन है ॥ ४३ ॥ 


चन्द्रशकलाग्रेरजनी - 
विडड्गतुवरास्थ्यरुष्करत्रिफलामि३ । 
वढका गु॒डांशक्लप्ता। 
समस्तकुष्ठानि नाशयंत्यम्यस्ता। ॥ ४४ ॥ 
बावची, चित्रक, हलरूदी, दारुहलही, वायविडंग, 
तुवरककी गुठली, भिलावे, त्रिफछा और इन सबके 
चौथा भाग गुड मिलाकर बनायी वटी से वन करते रहनेसे 
सब प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥| ४४ ॥ 
विडड्गरमललातकवाकुचीनां 
सद्दीपिवाराहिहरीतकीनास्‌ । 
सलाड्गलीकृष्णतिलोपकुल्या 
जञुडेन पिण्डी विनिहन्ति कुछम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वायविडंग, मिलाबे, बावची, चित्रक, वाराहीकन्द, 
हरीतकी, लांगलीकन्द, काछे तिछ और पीपछ इनको 
गुडमें मिलाकर कूटकर पिण्डी करे । यह पिण्डी सेवन 
करनेसे कुष्ठको नष्ट करती है॥ ४५ ॥ 
शशाइनलेखा स्विडड्रमूला 
सपिप्पलीका सहुताशमूला । 
सायोमला सामलका संततेला 
कुछानि कृच्छाणि निहँति छीढा ॥ ४६ ॥ 
बावची, वायविडंग, पीपल, चित्रककी जड, 
मण्डूरकी भस्म, आमले और तैल ये सब मिलाकर 
चाटनेसे सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं ॥ ४६ ॥ 
पथ्यातिलगयुडेः पिण्डी कुएं सारुष्करेजंयेत्‌ । 
गुडारुष्करजन्तुज्लसोमराजीकृताब्थवा ॥ ४७ ॥ 
हरीतकी, तिल, गुड और मिलाबवे मिलाकर कूट 
कर बनायीहुई पिण्डी अथवा गुड, मिलावे, वायविंडंग 
और बावची मिलाकर बनायीहुई पिण्डी सैवन करनेसे 
सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं ॥ ४७ ॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १५९. 


ब्थ्छ 


य्च्य्य््््श्च्््श्ंःं्््जल्ं्ि्ु़ु्ं्््अअअलआअआअअओअंअअओअआआआिओअओओओओथिओआओ 


विडड्ढाद्विजत॒क्षीद्रसर्पिष्मत्खादिरं रजः.। 
किटिमभश्ित्रददुन्न॑ खादेन्मिताहिताशनः ॥ ४८ ॥ 

वायविडंग, शिलाजीत, मधु और घृतमें मिलाकर 
शुद्ध खदिरिचूणकी सेवन कर हित और मित आहार 
सेवन करते रहनेसे किटिभकुष्ठ, श्वित्र और दढ्ु ये 
सब नाश होते हैं ॥ ४८ ॥ 
सितातिलक्ृमिन्नानि घाउययोमलपिप्पछीः । 
लिहानः सर्वकुष्ठानि जयत्यतिग्रुरूण्यपि ॥ ४९ ॥ 

जो मनुष्य मिंसरी, तैल वायविंडंग, आमढे, 
मण्डूरमत्म और पीपल मिलाकर चाटता रहता है, वह 
भारी कुष्ठोंको भी जीत छेता है ॥ ४९ ॥ 
मुस्त व्योष॑ त्रिफला मझिष्ठा दारु पश्चमले द्वे 
सप्तच्छदनिम्बलक सविशाला चित्रकों मूवों ६० 
चूर्ण तपेणभागैनवमिः संयोजितं समध्वेशम । 
नित्य कुछनिबहंणमेतल्आयोगिक खादुन्‌ ॥ ५१॥ 
श्वयथु सपाण्डुरोगं खित्र ग्रहणीप्रदोषमशासि । 
वरध्मेभगन्द्रपिडकाकण्डूकोठापचीईन्ति ॥ ५२ ॥ 

नागरमोथा, सोंठ, मिचे, पीपछ, हरड, बहेडा, 
आला, मंजीठ, देवदारु, दशमूलंकी दश औषध, 
सातलछा, नीमकी छाल, इन्द्रायणकी जड, चिंत्रक 
आर मूर्वों ये २४ द्रव्य प्रत्येक एक एक पल छेकर 
चूर्ण करे। इस चू॑मेंसे चूर्ण एक माग, जौके सत्तू नौ 
भाग मधु मिलाकर नित्य सेवन करे, यह प्रयोग योग्य 
चूणे खाते रहनेसे कुष्रोग नष्ट होता है । तथा 
सूजन्न, पाण्डुरोग, श्रित्र, ग्रहणीदोष, अशें, वर्धा, 
भगन्दर, पिडिका, खाज कोठ, और अपची ये सब 
दूर होते हैं ॥ ५०-१२ ॥ 
रसायनप्रयोगेण तुव॒रास्थीने शीलयेत्‌ । 
भल्लततक बाकुचिकां वहिम्रल शिलाहयम्‌॥५३॥ 

रसायनविधिसे तुवरक ( चौलमोगरा ») की 
गुठलछीका सेवन करनेसे या मिलावे अथवा बावची, 
: या चित्र॒ककी जड अथवा शिलाजीत सेवन करे तो 
कुष्ठरोग दूर होजाता है ॥ ५३ ॥ 

इति दोषे विजितेडन्त- 

स्तवक्स्थे शमने बहिः प्रलेपादि हितम्‌ । 


तीदणालेपोत्छिट्ट 
कुछ हि विवृद्धिमेति मलिने देंहे ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार कुष्ठकारक आम्यन्तर दोष जीत छेनेके 
अनन्तर त्वचामें रहेहुर दोषकों वाहरके लेप स्नान- 
आदिसे जीतना चाहिये | क्योंकि यदि प्रथम आम्यन्तर 
दोषकों न जीता जावे तो बाहरके तीक्ष्ण छेपों द्वारा 
उत्हेशितहुआ दोष मलिन देहमें कुष्ठकों बढ़ा देता है. 
इस कारण प्रथम भीतरकी झुद्धि वमन विरेचनादि 
तथा कुष्ठनाशक योगोंसे करनेके अनन्तर बाहरका 
विकार लेपादि द्वारा जीतना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
स्थिरकठिनमंडलानां कुछ्ठानां पोटलेदितः सेद्‌! । 
सिन्नोत्सन्न॑ कुछ शर्ेलिखित अलेपनेलिंग्पेत्‌७५॥ 
जो कुष्ठके मण्डल स्थिर और कठिन हों उनकों 
औषधोंकी पोटलियोंसे स्वेदन करे, स्वेदनस छिन्न 
और उत्सन्न मण्डलोंको शह्लयसे लेखन करके कुठ्ठन्न 
लेपोंका छेप करे ॥ ५९ ॥ 
येषु न शर्ख क्रमते स्पशेन्द्रियनाशनेषु कुछेषु ॥ 
तेषु निपात्यः क्षारों रक्त दोष च विज्ञाव्यम्‌ ५६ 
जिन कुष्ठोंमें स्पर्शन्द्रियज्ञान नष्ट होगया हो, और 
शन्लद्वारा लेखन करनेसे कुछ छाभ न हो उन कुष्टोंमें 
दोष और रक्तको निकाल देना चाहिये और क्षारसे 
प्रतिसारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
लेपोड्तिकठिने परुषे सुप्ते कुछे, स्यिरे पुराणे च। 
पीतागदस्प कार्यों विषेः समेत्रोष्गदेश्वान्ञ ॥९७॥ 
जो कुष्ठ अति कठोर, परुष, शूल्यत्वचावाले, 
स्थिर और पुराने हों, उनमें प्रथम रोगीको अगद 
पिलाकर फिर कुष्ठनाशक मंत्रोंसे अभिमंत्रित कर 
विषोंका लेप करे तदनन्तर अगदोंका लेप करे ॥९७॥ 
र्तब्धातिसुप्तसुप्तान्यस्वेदनकंडुछानि कुष्ठानि । 
घृष्टानि शुष्कगोमयफेनकशसः प्रदेह्यानि ॥९५८॥ 
जो कुष्ठ स्तब्ध, अतिसुप्तत्तचावाले, जिनमें पसी« 
ना न आता हो और खुजली होती हो, ऐसे कुष्ठोंपर 
सूखे गोहे, या समुद्रझ्ाग अथवा शल्नसे घषेण करनेके 
अनन्तर लेप करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


बट 


अशड्गहदय । 


| विकित्सा- 


कुए्नाशक स्लानादियोग । 

मुस्ता त्रिफठा मदने फऊरह् आरग्वधकलिंगयवा।। 
सप्ताहकुछफालिनी दाउरयः सिद्धार्थ ज्नानम्‌ ५९ ॥ 
एप कषायो वमन॑ विरेघनं वर्णकरस्तथोद्वर्ष: । 
लग्दोपकुछशोफप्रचोधन; पाण्डुरोगन्नड ॥ ६० ॥ 

नागरमोथा, त्रिफला, मैनफल, करज्, अमलतास, 
इन्द्रजी, सातला, कूठ, प्रियंगू, दारहलछदी और सर्सों 
इन द्रब्योंके कल्क काथसे स्नान कराना, अथवा इनका 
क्वाथ पीकर वमन विरेचन कराना या इनका चूर्ण 
कल्क आदि शरीर पर मलना सम्पूर्ण त्वचाके दोषोंको 
दूर करता हैं ! वर्णको अच्छा करता हैं तथा कुष्ठ, 
सुजन त्वचाकी सुप्ति और पाण्डु रोगकों 
है ॥ ५९॥६० ॥ 

कुप्टनाशक लप | 

करवीरनिंबकुट्जाच्छम्याकाअित्रकाच मूला- 


नष्ट करता 


नाम ॥ मृत्रे दवालपा काथा लेपेन कुछल्न५ ६९ ॥ कूठ, असगन्ध, देवदारु, सुहांजना, सरसों 


कनेरकी जड, नीमकी जड, कुटजकी जड, 
लूतासकी जड और चित्रककी जड इनको वारीक 
पीसकर गोमूत्रमें पकातरे, जव कडछीसे लिपटने लगे 
तो इसका कुष्ठपर लेप कंरनेसे कुष्ठ नष्ट होता है॥ ६ १ 
श्वेतकरवीरमू् कुटजकरंजात्फरूं त्वचो दाव्यांः । 
सुमनः५प्रवालयुक्तो लेप: कुछ्ठापहः सिद्ध/ ॥६२ ॥ 

सफेदकनेरकी जड, इन्द्रजी, करंजके फल, दारु 
हलदीकी छाछ और चमेलीके पत्र इनका लेप कुष्ठको 
हरनेवाला होता है ॥ ६२ ॥ 
शैरीपी त्वकपुष्पं कार्पास्या राजबृक्षपत्राणि। 
पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुछदा लेप॥६३॥ 

शिरसकी छाल और फ़ूछ, कपासकी जड, अमल- 
तासके पत्र और मकोह इन चार द्र॒व्योंको मिलाकर 
लेप करना कुष्ठको नष्ट करता है॥ ६३ ॥ 


एक एक भाग, तेलिया विष आधांभाग इनको रगडकर 
बेरके समान गोलियें बनाछे । इस गोलीको गोमूत्न या 
भ्रृंगराजके रसमें घिसकर लेप करे, यह लेप श्रित्र कुष्ठको 
हरनेमें श्रष्ठ लेप कहा है ॥ ६४ ॥ 
कुप्रनाशक उवटन । 
निम्बं हरिद्वे सुरस पटोल 
कुष्ठाश्वगन्धे सुरदारु शिग्रु । 
ससपंप तुम्बरु धान्यवन्ये 
चण्डावचूणोनि समानि कुयोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेस्तऋषिएे प्रथम शरीर 
तेलाक्तमुद्रतेयितुं यतेत । 
तेनास्य कण्डूपिटिका; सकोठा+ 
कुछाने शोफाश्र शर्म त्रजन्ति ॥ ६६ 
नीम, हलूदी, दारुहलदी, तुलसीपत्र, पटोलपत्र 
नपाला- 
धनियां, वाराहीकन्द और चोरक गन्वद्गव्य इन सबका 
बारीक चूर्णकर तक्रमें मिलावे | प्रथम रोगीके शरोर- 
पर तैल लगाकर फिर इस तक्र युक्त चूर्णते उबठन 
मलनेका यत्न करे, इससे शरीरकी खुजली, पिटिका 
कोठ कुछ्ठ, और सूजन शमन होते हैं !॥ ६५! ६६ ॥ 
मुस्ताम्नतासंगकठड्टेरी- 
कासीसकम्पिलछ॒ककुष्ट रो पा: । 
गन्धोपरः सर्जरसो विडडंः 
मन१शिलाल करवीरकत्वकू ॥ ६७ ॥ 
तेलाक्तगात्रस्य कृताने चूर्णो- 
न्येताने दुद्यादवचूर्णनाथ्थंम्‌ । 
दढु; सकण्डू; किटिभाने पामा 
विचर्चिका चेति तथा न सन्ति ॥ ६८ ॥ 


व्योपसपेपनिशा ग ह पूमै- नागरमोथे, गिलोय, मुदांसंग, दारुदलदी, कसीस, 
यॉविशकपटुचित्रककुछेः । कमीला, कूठ, पठानीलोध, +-यढ, रा, वायविडंग, 
कोल्मात्रगटिकाधे5विषांशः 


मनशिल, हारिताछ और कनेरकी छाछ इनका सूक्ष्म 
चू्णकर कुष्ठवालेके शरीरपर तेक लगाकर यह चूर्ण 
बुरकावे तो इससे दृह्ुकष्ठ, खुगली, किटिए, पामा 
जोर विचार्िका ये सब दूर होते ४ ॥ ३६० ॥ ६८ ॥ 


खित्रकृष्ठरणों वरलेप: ॥ ६४ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपछ, सरसों, हलदी, धरका 
जवाखार, पटोलकी जड, चित्रक और ,वूठ ये प्रत्येक 


स्थान. ] 
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विचाचकाका चाकृत्सा । 
स्नुग्गण्डे सपेपारकल्कः कुकूछानलूपावचित) ! 
लेपाडियार्चेकां हन्ति रागवेग इव चपास्‌ ) ६५९ ॥ 
ग्रेहरके गीले काण्डमें सर्सोंका कल्क/'भरकर तु्ोंकी 
अभ्निमें पकावे, फिर निकालकर इसका लेप करे तो 
विचर्चिका कुष्ठ इस प्रकार दूर होजाता है जैसे रागके 
वेगसे छूजा दूर होजाती है ॥ १९ ॥ 
मन/शिलाले मरिचानि तैल- 
मार्के पयः कुछहरः प्रदेह । 
तथा करक्षप्रपुनाववीजं 
कुछान्ितं गोसलिलेन पिष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
मनसिल्‍्त, हरिताल, काछी मिर्च, सर्सोंका तेल 
आकका दूध इन सबको मिलाकर लेप करना कुष्ठको 
हरता है । तथा करंज, पनवाडके बीज और कूठ 
इनको गोमूत्रमें मिलाकर लेप करनेसे विचार्चेका नष्ट 
होती है ॥ ७० ॥ 
गुग्गुडमारिचविडद्भीः सपेपकासीससर्जरसमुस्तेः । 
श्रीवेश्कालगंबैमन:शिलाकुष्ठकंपिले/ ॥ ७१ ॥ 
उभयहरिद्वासहितिश्वाक्रिकतेलेन मिश्रितेरोमि: । 
दिनिकरकराभितमः कुछं घृष्ट च नष्ट च ॥ ७२ ॥ 
गूगल, काली मिर्च, विडंग, सरसों, कसीस, राल, 
नागरमोथे, श्रीवास, हरताल, गंधक, मनशिल, कूठ, 
कमीला, हलदी, दारुहलदी, इन सबका चूर्ण कोल्हूसे 
निकालेहुए ताजे तेलमें मिलाकर धूपमें रखदे, फिर 
इसको कुष्ठवालेके शरीर॒पर मरे तो इससे विचार्चिका 
आदि त्वचाके दोष दूर होते हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
सिध्मकी चिकित्सा । 
मरिच तमालपत्र कुछ्ठ समनःशिर्ू सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्तमुषितं सप्ताह भाजने ताम्रे ॥ ७३ ॥ 
तेनालिप्त सिध्म॑ सप्ताहाद्ध्मसेविनोड्पेति । 
मासान्नव किलास स्नानेनं विना विशुद्धस्य ॥७४॥ 
काली प्िचें, तमालपत्र, कूठ, मनसिक्त और 
कासीस इनको सर्सोके तेलमें मिलाकर सात दिन 
तक ताम्रपात्रमें रक्ले, इस तेलकों विरेचनादिसे झुद्ध 
शरीखाला मनुष्य शरीरपर मलकर धूपमें बैठे तो 


लात दिनमें सिध्म ( छींए्र ) दूर होते हैं और इसी 
प्रकार एक मास तक इस तेलकों मले और स्नान न 
करे -तो किलासकुष्ठ दूर होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिस्ुते । 

सिद्ध ज्योतिष्मतीतेलपम्यड्रागत्सिध्मनाशनस्‌ ॥ 
अपामार्गकी भस्मकों जलमें घोकर सात बार 

चुवावे, फिर इस चुवेहुर॒ क्षारजरक्रों मिलाकर 

मालकांगुनीका तेल सिद्ध करे | इस तेलके मलनेसे 

सिब्मरोग दूर होता है| ७५ ॥ 


वायसजद्नामूल वमनीपत्राणि मूलकादीजम । 
तक्रेण झोमवारे लेप सिध्मापह+ सिद्धई ॥ ७ 

काकजंवाकी जड, बकायनके पत्र और मलीके 
बीज इनको तक्रमे रगडकर भामवारके दिन सिध्म- 
पर लेप करे तो सिश्म दूर होता है ॥ ७६ ॥ 


जीवन्तीमाजैडादावीकाम्पिछ॒क पयस्तुत्थम् 
एप घृततलपाक; सिद्ध! सिद्धे च सर्जरस) ॥७७॥ 
देय। समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्याते हयक्ता । 
चर्मककुछ्ठका्टिमं कुछ शाम्यत्यलसक च ॥ ७८ ॥ 
जीवन्ती, मंजीठ, दारुहहदी और कमीला इनकौ 
कल्क और समान भाग दूधमें नीलाथोथा मिलाकर 
घृत या तैल सिद्ध करे, सिद्ध होनेपर इसमें रांल और मोम 
मिलावे | फिर इसके लगानेसे विप॒रदिका ( विवाई ) 
नष्ट होजाती है तथा चर्मेककुष्ठ, किटिभकुष्ठ औरर 
अलसक कुष्ठ ये सब शमन होते हैं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
बज्ञक तेल । 


मूल सप्ताह्मत्‌ तक शिरीपाश्वमारा* 

दकोन्माल्त्याश्रित्रकास्फोतानिम्बात्‌ । 
बीज कारखं साषंपं प्रापुनाद 

श्रेष्ठा जन्तुन्ने च्यूबर्ण दे हरिद्रे ॥ ७९ ॥ 

तिलतेल साधितं ते! स 

स्लग्दोपाणां दुष्टनांडीव्रणानाम्‌ । 

अभ्यड्रेन छेष्मवातोद्धवानां 

नाशायालं वच्नक वज्जतुल्यम्‌ ॥ ८० ॥ 


<६० 


सातला,. थोहरकी जड, शिरीषकी छाल, कनेरकी 
छाऊल, आककी छारू, चमेलीकी छारू, चित्रककी 
छाल, शारिवा, नींबकी छाल, करंजुवेके बीज, ससों, 
पनंवाडके बीज, त्रिफला, विडंग, त्रिकठु, हलदी और 
दारुहलूदी इनका कल्क और गोमून्न मिलाकर तिल 
तेलको सिद्ध करे | यह तेल त्वचाके दोषों और नाडी- 
ब्रणोंको तथा वातकफके दोधोंको मालिस करनेसे 
नाश कर देता है | यह वज्जकतैल त्वचाके रोगोंको 
नाश करनेमें वज़के समान हे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
महावज तैल । 
एरण्डताश्येघननीपकद्म्प भा ्गी- 
कम्पिलवेछफलिनीसुरवारुणीमि३ । 
निमुंण्डचरुष्करसुराहसुवर्णहुग्धा- 
श्रीवेश्युग्युडशशिलापटुतालविशे) ॥ ८१ ॥ 
तुल्यस्तुगकेहुग्घं सिद्ध तेल स्मृत महावज्ञस्‌ । 
अतिशयितवज्ञकग्रु्ण खित्राशेंग्रंथिमालाप्नस्‌ ॥ 
एरण्डकी जड, र॒सोंत, नागरमोथा, नीप 
६ कदम्ब ), भारंगी, कमीला, वायविडंग, प्रियंगु, 
इन्द्रायण, सम्माठ, मिलावे, देवदारु, स्वर्णक्षीरी, 
( पीले फ़ूलकी कण्डयाई), श्रीवेष्टक, गुग्युल, मनसिल, 
पंटोलमूल, हरताल और सोंठ ये सब समान भाग लेवे, 
इन सबके समान थोहर और आकका दूध डालकर 
तैल सिद्ध करे। यह महावज् तैल अतिशय वज्ञके समान 
ही गुणकारी कहा है । यह तेल श्रित्र, अशे और 
ग्रन्यिमालाकों दूर करता है॥ ८१॥ ८२॥ 
कुछाश्वमारभड्ाकंमूत्रस्तु ऊक्षी रसैन्धवेः । 
तेल सिद्ध विषावापमभ्यंगात्कुष्ठजित्परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कूठ, कनेर, भांगरा, आकका दूध, थोहरका दूध 
और सेंधाल्वण ये सब दो दो पल, तेलिया विष एक 


है 


दुप्न लेप । 
लाक्षा व्योष॑ प्रापुनाद च बीजें 
सश्रीवेष्ट कुछठसिद्धाथेकाश्व । 
तक्रोन्मिश्र स्याद्धरिद्रा च लेपो 
ददूपूक्तो मूलकोत्यं च बीजमू ॥ <५ ॥ 
लाख, त्रिकठु, पनवाडके बीज, श्रीवास, कूठ और 
सों इनको बारीक पीस तक्रमें मिलाकर छेप कर- 
नेसे अथवा हलूदी या मूलीके बीज तक्रमें मिलाकर 
लेप करनेसे दहूकुष्ठ दूर होता है ॥ ८५ ॥ 
चित्रकसोभाञनको गुडूच्यपामार्गदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्व लेप$ इयामा दनन्‍्ती द्ववन्ती च<६॥ 
लाक्षारसाझनैला$ पुनर्नवा चोति कुछ्ठिनां छेपाः । 
दधिमण्डयुताः पादेः पद्‌ प्रोक्ता मारुतकफन्ना;८७ 
१ चित्रक और सुहांजना, ( २) अथवा गिलोय, 
अपामाग और देवदारु, ( ३ ) अथवा खैर और 
धव (४ ) अथवा निशोथ, दन्‍्ती और द्ववती, (५) 
या छाख, रसोंत और एला ( ६ ) अथवा पुननेवा ये 
एक एक पादमें कद्दे हुए छः छेप हैं। इनमेंसे किसीको 
दहीके मण्डमें मिलाकर लेप करे तो ये कफवातके 
कुष्ठोंको शमन करते हैं ॥ ८६ ॥ <८७॥ 
जलवाप्यलोहकेसरपत्रप्लवचन्दुनमृणालानि । 
भागोत्तराणि सिद्ध प्रलेपन पित्तकफकुछे ॥ <८॥ 
नेत्रवाला १ भाग, कूठ ३ भाग, लालरूचन्दन ३ 
भाग, नागकेशर ४ भाग, तेजपत्र ५ भाग, मोथा ६ 
भाग, सफेद चन्दन ७ भाग और मिस ८ भाग इनका 
लेप पित्त और कफके कुष्टोंको शमन करता है ॥ ८८॥ 
तिक्तघृतैधोंतघृतेर॒भ्यड्रो दह्ममानकुष्ठेषु । 


तेलेश्वन्दनमघुकप्रपोण्डरीकोत्पलयुतिश्व॒ ॥ ८९ ॥ 


कर्ष इनसे सिद्ध कियाहुआ तेल ढगानेसे कुष्ठको |कैदे प्रपताति चाहने दाहे विस्फोटके च चर्मद्ले । 


जीतनेमें परमौषध है ॥ ८३ ॥ 
सिद्ध सिक्थकसिन्दूरपुरतुत्यकताश्यजै: । 


शीता$ प्रदेहसेका व्यधनविरेकों घृ्त तिक्तम५०॥ 


दाहयुक्त कृष्ठमें तिक्तकप्नतोंको सौ वार जलमें 


कच्छू विचर्सिकां वा55श्ु कटुतैलं नियच्छति ८४॥ | धोकर लेप करे । अथवा चन्दन्न, मुलहठी, प्रपॉडरीक, 
मोम, सिंदूर, गूगल, नीलाथोथा और रसोंत |और कमल ये तेलमें मिलाकर लेप करे | 


इनसे सिद्ध कियाहुआ सर्सोका तेल कच्छू और विच- 
चिंकाकों झमन करता है ॥ ८४ ॥ 


यदि विस्फोटकमें दाह होती हो या दाहयुक्त चमे- 
दल हो और उसमेंसे क्लेद गिरता हो तो सिरावेधन 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास" अ० १५, 


५६९१ 


कर रक्त निकाले और विरेचन करावे तथा तिक्तक | मनुष्यके प्राणोंकों वायु शीघ्र हरणकर छेता है.॥ इस 


घृत पिलावे और शीतल लेप करे ॥ ८९, ॥ ९० ॥ 


खदिरद्ृपानिम्पकुटजाः 
श्रेष्ठाकृमिजित्पटोलमधुपर्ण्यः । 
अंतर्वेहिः प्रयुक्ता: 
कृमिकुछनुदः सगोमृत्रा; ॥ ५१ ॥ 
कत्था, वांसा, नींब, कुटज, त्रिफला, वायविडंग, 
पटोल और गिक्गोयु इनका क्वाथ गोमूत्रमें मिलाकर 
पीनेसे और गोमूत्रमें मिलाकर इनका ही छेपादि कर- 
नेसे ऋमियुक्त कुष्ठ नष्ट होजाता है ॥ ९१ ॥ 
वातोत्तरेषु सर्पिवमन छेष्मोत्तरेषु कुछेयु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचन चाग्र्यम्‌॥९१३॥ 
वातप्रधान कुष्ठमें कुछनाशक घृत पिलाना, कफ 
प्रधान कुष्ठमें वम॒न कराना तथा पित्तप्रधान कुष्ठमें 
विरेचन कराना और रक्त निकालना सबसे उत्तम 
क्रिया है ॥ ९२ ॥ 
ये लेपाः कुछानां युज्यन्ते निहंताल्नदोषाणाम्‌ । 
संशोधिताशयानां सद्य/ सिद्धिर्भवाति तेषास्‌ ९३॥ 
जो लेप कुष्ठवाले रोगीके रक्तस्थ दोषोंको निकाल- 
कर और वमन विरेचनसे शोधन करनेके अनन्तर किये 
जाते हैं, वे शीघ्र रोगको नष्टकर आरोग्य कर 
देते हैं ॥ ९३॥ 
दोषे हतेड्पनीते रक्ते बाह्मान्तरे कृते शमने । 
लेहे च काल्युक्ते न कुष्ठमतिवतते साध्यम्‌ ९४ 
जब कुष्ठरोगीके दोषोंको वमनादिसे हरण कर 
लियाजाता है, तथा बाहर और भीतरकी यथार्थ 
शमन क्रिया की जाती है, एवं ठीक समयपर तिक्त- 
कादि घछृतोंका प्रयोग किया जाता है, तो कुष्ठरोग 
असाध्य न होकर शमन हो जाता है ॥ ९४ ॥ 
बहुदोषः संशोध्यः कुछ्ठी बहुशोध्लु रक्षता प्राणान्‌। 
दोषे ह्यतिमात्रहते वायुहेन्यादबलूमाशु ॥ ९५ ॥ 
अधिक दोषोंवाले कुष्ठरोगीकों उसके प्राणोंकी 
रक्षा करतेहुए बार बार शोधन करदेना चाहिये | यदि 
एक बारमें ही दोष अत्यन्त हरण किये जांय तो निगल 


कारण बीच बीचमें समय देकर दोषोंकों क्रसे हरण 
करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
पक्षापपक्षाच्छदेनान्यभ्युपेया- 
न्मासान्मासाच्छोधनान्यप्यधस्तातू । 
शुद्धियूश्ति स्थात्रिराजानिरात्ात्‌ 
पष्ठे पश्ठे मास्यस॒ड्मोक्षणानि ॥ ९६ ॥ 
कुछरोगीको १५-१५ दिनके बाद वमन कराना 
चाहिये और महीने महीनेके पश्चात्‌ विरेचन कराना 
चाहिये। तथा तीन तीन दिनके बाद शिरोविरेचन करना 
चाहिये और छठे छठे महीनेमें रक्त निकाकूना 
चाहिये ॥ ९६ ॥ 
यो हु्वान्तो दुर्विरिक्तोज्यवा स्थात्‌ 
कुछ्ठी दोषेरुद्धतेव्याप्यतेड्सो । 
निःसन्देह यात्यसाध्यलमे् 
तस्मात्कत्ज्ानिईरेद्स्य दोषान्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिस कुष्ठीको यथाथेरूपसे वमन अथवा विरेचन 
न करायाजाय तो उसके उद्धत दोष शरीरमें व्यावक 
होकर कुष्ठको विस्सन्देह असाध्य बना देते हैं | इस 
कारण सम्पूर्ण देहके दोषोंकों यथाथरूपसे निकाल 
ही चाहिये ॥ ९७ |॥ 
ब्रतद्मयमसेवात्यागशीलाभियोगो 
द्विजसुरग॒रुपूजा सर्वेसत्तवेषु मेत्री । 
शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमलपाप॑ कुछठमुन्मूलयाति ॥ ९८ ॥ 
ब्रतोंका करना, इन्द्रियोंको दमन करना, यम 
नियमोंका पालन करना, महात्माओंकी सेवा, दान, 
सदाचार, ब्राह्मण, देवता और ग्रुरुओंकी प्रूजा करना, 
जीवमात्रपर स्नेह और दया करना, शिवजी, गणे- 
शजी, ध्रुव, सूर्य आदि देवताओंका आराधन करना 
सब ॒ दोषों, पापों और डुष्ठोंको जडसे नाशकर 
देता है॥ ९८ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशज्नहृदयसंहितायाम््‌ 
चिकित्सास्थाने कुष्ठविकित्सिते आयुर्वेदाचार्य पे० 


शिवशम्मंझतशिवदीपिकाभाषाव्याल्यायां 
एकोनविंशोज्ष्यायः ॥ १९५ ॥ 
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अथ विश्यो5घ्यायः । 
>+-++<७४<#-०0-२- 

अथाद; शख्त्रकृमिचिकित्सितं व्याख्यास्याम; । 

अब हम श्रवित्रकुछ ( फुलवहरी ) की चिकित्सा 
और कृमिरोगकी चिकित्साको कथन करते हैं | 

खित्रकी चिकित्सा । 
झुछादपि बीभत्स यच्छीघ्रतरं च यात्यसा- 
-ध्यखम्‌ । 

खित्रमतस्तच्छांत्ये यतेत दीपते यथा भवने ॥ १ ॥ 

ख्रित्ररोग कुछ्टरोगसे भी मयानक है, क्योंकि श्रित्र 
शीघ्र ही ऊसाघ्य होजाता है,इस कारण जैसे अप्नि लगे 
मकानकी आग बुझानेका शीघ्र यत्न किया जाता है, 
ऐसेही श्वित्रकों शान्त करनेका भी शीघ्र ही यत्न करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

खित्रमें शोधन । 

संशोधन विशेषात्मयोजपेत्पूर्वमेव देहस्प । 
खित्रे ल्लंसनमग्रये मलयूरस इृष्यते समग्र: ॥ २ ॥ 
त॑ पील्वाअ्भ्यक्ततनुर्यथाबलं सूर्यपादसन्तापमू । 
सेवेते विरिक्ततनुरुयह पिपासु: पिलेत्पेयास्‌ ॥३॥ 

श्वित्रवाेकी देह झुद्धिके लिये प्रथम वमन, विरेचन 
कराना चाहिये । श्वित्ररोगमें काकोदुम्बारिकाके फलोंके 
ससमें थोहरका दूध और गुड मिलाकर पिछावे | यह पीनेके 
अनन्तर दरीर॒पर तेल लगाकर धूपमें वेठजावे और 
जितना भी सहन करसके सूरयका संताप सहन करे | जब 
खूब पिरेचन होलेनेके अनन्तर तृथा छगे तो पेया पीना 
चादिय और तीन दिन पेयाका ही सेवन करे ॥२॥३॥ 
शिल्नेज्ड्ले ये स्फोटा जायेते कंटकेन- 

-तान्‌ भिन्‍्यात्त्‌ । 
स्फोर्टेषु निःसतेषु प्रात:प्रात+ पिवेत्‌ त्रिदिनम।९॥ 
मलयमसन  प्रियेंगूं शतपुष्पां च|म्भसा- 

५ ० नसमुत्काथ्य । 

पाछाशँं वा क्षार यथावर्ुू फाणितोपेतम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रित्र ( सफेददाग ) वाले स्थानमें जो फफ़ोलेसे 
स्म्ोट उत्पन्न होगयें हों उनको कंटकसे भेदनकर उनका 
पानी निकाल देवे, इसके अनन्तर तीन दिनतक 


अशहद्ददय । 


 प्रातःकारु सफेद चन्दन, बाबची, प्रियंगू, जौर सौंक 


 [ चिकित्सा- 


जलमें यवाथ करके पीबे अथँवा पछासका क्षार फाणित 
मिलाकर अपने बलके अजुसार पीवे ॥ ४ ॥ ५॥ 
फब्ग्वक्षवृक्षवल्कल नियूंहेणेन्दु राजिकाकल्कम्‌ । 
पीलोष्णस्थितस्य जाते स्फोटे तक्रेण भोजन 
-निलेवणम्‌॥ ६ ॥ 
श्वित्ररोगी फल्णु ( कैवर्री ) इृक्ष और बहेडेके 
वृक्षुकी छालके क्वाथमें बाववी मिलाकर पीवे और 
सूर्यकी धूपमें बैठ जाबे, जब सफेद ल्वचामें रफोट 
उत्पन्न होजाबे और क्षुधा छगो तो लवण रहित तक्रके 
साथ भोजन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
गवब्यं मूज्त चित्रकव्योपयुक्तं 
सर्पिष्छुम्मे स्थापित क्षोद्रमिश्रम्‌ । 
पक्षादूध्वे खित्रिभिः पेयमेतत्‌ 
कार्य चास्मे कुछहष्टं विधानस्‌ ॥ ७ ॥ 
घृतके चिकने घडेमें चित्रक और त्रिकटुका चूर्ण 
डालकर गोमूत्र भरदे, इसीमें मधु भी मिलादेवे,इस घटको 
एक पक्ष ( १९५ दिन ) ढककर रख छोडे, फिर 
इसमेंसे श्वित्ररोगी नित्य पियाकरे, | इसके अतिरिक्त 
कुष्ठरोगमें कहाहुआ सब विधान इसको सेवन करना 
चाहिये ॥ ७॥ 
मार्केबमथवा खादेद्‌ भूष्टे तेलेन छोहपात्रस्थम्‌ । 
वीजकश्वतं च दुग्ध तदनु पिचेच्छविन्ननाशाय <॥ 
अथवा भ्रृंगराजको छोहपात्रमें डाल तेलमें भूनकर 
लोहपात्रमें रखकर खावे, इसके ऊपर विजयसार डाल- 


| कर उबालाहुआ दूध पीवे तो श्रित्ररोग नाश होता है८॥ 


बित्रहर लेप । 

पूतीकाकेव्याधिघातस्नुहीनां 

मृत्रे पिष्टाःपल्ववा जातिजाश्व । 

प्रन्त्यालेपाच्छवित्रदुनो पद्दू- 

पामाकोष्ठान्दुश्नाडीत्रणांश्व ॥ ९ ॥ 

पूतिकरंजके पत्र, आकके पत्र, अमछतासक्े पत्र 

और थोहरके पत्र इन चारोंके पत्रोंकों गोमृत्रमें पीसकर 
छेप करे | अथवा चमेलीके पत्रोंकों गोमून्रमें पीसकर 


छेप करे तो ब्रित्र, अश्, दढ्ु, 
नाडीत्रण नष्ट होते हैँ ॥ ९ ॥ 


देव दग्ध चर्म मातड़स्जं वा 
श्रित्रे लेपस्तेलयुक्तो वरिष्ठ: । 
पूति; कीटों राजवृक्षोद्धवेन 
क्षारेणाक्तः खित्रमेकोडपि हन्ति ॥ ३१० ॥ 
व्याप्रका चर्म या हस्तिका चमे अभ्रिमं दग्बकर 
कटुतेलमें मिलाकर छेप करे तो यह लेप श्वित्रकों नाश 
करनेमें श्र है | 
अथवा वर्षाऋतुमें होनेवाले पृतिकीटकों अमछतासके 
क्षारमें रगडकर लेप करे तो श्वित्र नष्ट होता है ॥१०॥ 
रात्रों गामत्रे चासितान्‌ जजेराड्रा- 
नह्ि च्छायायां शोपयेत्स्फोटहेतुन । 
एवं वारांस्रीस्तैस्ततः छणपिंपेः 
सत॒द्या; क्षीरेण ख्ित्रनाशाय लेप:॥११॥ 
मिछावोंकों कूटकर जर्जेरसे वनाकर रातकों गोमू- 
ऋमें मिगोफर रखदे, फिर दिनमें निकालकर छायामें 
सुबालेबे, ऐसे रातकों मिगोदिया करे और दिनमें 
छायामें सुखाले, ऐसे तीन वार करे, फिर इनको थोहरके 
दूधमें बहुत बारीक पीसकर सफ़ेद दागपर लेपकरे तो 
सफेद दागके ऊपर फफ़ोला होकर जब वह स्थान 
अच्छा होगा तो धीरे धीरे श्वित्र नष्ट हो जावेगा॥ १ १॥ 
अक्षतेलकृतो लेप: कृष्णसर्पोद्भधवा मपी । 
शिखिपित्तं तथा दग्धं छ्वीचेरं वा तदाप्छतम्‌॥ १ २॥ 
काले सांपको दग्धकर वनायीहुई कजली वहेंडेके 
तेलमें मिछाकर लेप करे अथवा मोरके पित्तेका लेप करे 
या बहेडेके तेलमें मिलाकर लाजवन्तीके पत्रोंका लेप 
करे तो श्रित्र नाश होता है ॥ १२ ॥ 
कुडवोध्वल्युजबीजाद्धरितालचतुर्थभागसंमिश्र; । 


मूओ्रेण गवां पिष्ट! सवर्णकरण परं खित्रे ॥ १३ ॥ | के 


श्ित्र जयेश्चिक्रणतां गतेन 
तेन प्रलिम्पन्चहुद्ः प्रशृष्टमू । 
कुछ म्षी वा तिलकालकं वा 
यहा त्रणे स्थादधिमांसजातम्‌ ॥ १५ ॥ 
हाथीकी लीदकों भस्म कर हाथीके मूत्रमें मिलाकर 
सात बार वन्नमें चुवावे, ऐसा क्षारमृत्र एक द्रोण लेकर 
इसमें दरशवां भाग बावचीके बीज मिलाकर पकावे | 
जब पककर चिकने होजावें तो यह शक्षारमें पकीहुई 
बावचीका छेप - थ्वित्रकों सूले गोवरसे घर्षेण करनेके 
अनन्तर श्ित्रपर करे | इस लेपसे श्वित्र, कुछ, मसे, 
तिल कारूक और ब्रगोंपरहुए अधिमांस आदि नष्ट हो 
जाते हैं ॥ १४॥ १५॥ 
भछ्ठातकद्वीपिछु धार्कघूल 
गुज्ञाफलज्यूषणशंखचूर्णम्‌ । 
तुत्य॑ सकुछे लवणानि पञ्च 
क्षारद्य छाड्रलिकां च पकला ॥ १६ ॥ 
स्तुगकेढुग्ध घनमायसस्य॑ 
शलाकया तद्दिदधीत लेपसू। 
कुछ्ठें किलासे तिलकालकेणु 
मांसेषु हुनोमसु चर्मकीले ॥ १७ ॥ 
मिलावे, ब्याप्रके चमकी भस्म ( कजली ), थोह- 
रका दूध, आककी जड, रत्तकें, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
शंखभस्म, नीलायोया, कूठ, पांचों लवण, जवाखार, 
सजी और छांगलौकन्द इनको वारीक पीसकर थोहर 
और आकका दूध मिलाकर मोटे लोहपात्रमें रगडकर 
रक्ख । इसमेंसे लोहेकी शछाकाके साथ किलासकुष्ठपर 
या तिलकालकपर, या अधिमांसपर अथवा अशैपर या 
मैकीलपर लेप करे तो ये रोग इस लेपसे पककर फिर 


बावचीके बीज चार पल, हरिताल एक पल इनको [ग्ट होजाते दे ॥ कक ॥ ९ हि ॥ 
गोमूज़में पीसकर लेप करे तो श्वित्र दूर होकर शरीरका | शुद्धया शोणितमोक्षेविरूक्षणेमक्षणश्र सक्तूनाम्‌। 


वर्ण ठीक होजाता है ॥ १३ ॥ 
क्षारे सुदग्धे गजलिण्डजे च 
गजस्य मृत्रेण परिखुते च । 
द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं 


खित्र॑ कस्यचिदेव प्रशाम्पाति क्षीणपापस्य ॥१८॥ 
झते खित्रचिकित्सा । 

जिस किसी मनुष्पका पाप क्षीण हो चुका हो ऐसे 

पुरुषका श्रित्रकुष्ठ ( फुलऋअहरी ) वमदादि शोधन कर- 
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अशड्भबह्दय । 


[ चिकित्सा- 


श््िि्ि्चिररक्िुााााखस्ख्सििनआआआआईओईईझखआलओआआआआआििओओओओओआओओओओओओओओ 


नेसे, रक्त निकालनेसे, विरूक्षण करनेसे और दोष- 
नाशक योगोंसे, सत्तू खानेसे यह रोग किसी भाग्यवा- 
लेका शमन होजाता है। किन्तु पापीका श्रित्र कभी 
शमन. नहीं होता ॥ १८ ॥ 
इसप्रकार श्वित्रकी चिकित्सा कहदी गयी ॥ 
अथ कृमिरोगकी चिकित्सा । 
स्निग्धास्वन्ने मुडक्षीरमत्स्याये: क्रमिणोंद्रे । 
उत्क्लेशितकृमिकफे श्री तां सुखोषिते॥१९॥ 
झुरसादिगण मूत्रे काथयित्वाइ्पेवारिणि । 
ते कपा्य कणागालक्लमिजित्कल्कयोजितम३०॥ 
संतलस्वजिकाक्षारां युंज्याद्वस्ति ततो5हाने । 
तस्मिन्नेव निरूढे ते पाययेत विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिद्ृत्कल्कं फलकणाकषायालोडितं ततः । 
ऊध्वोधःशोधिते कुर्यात्पश्कोल्युत ऋ्रमम॥ २१५॥ 
कट॒तिक्तकपायाणां कषायेः परिषेचनम्‌ । 
काले विडड्भतैंलेन ततस्तमनुवासयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अब कृमि रोगकी चिकित्सा कहते हैं- 
जिसके उदरमें ऋमि हों, उत्त रोगीको स्नेहन और 
स्वेदन करनेके अनन्तर गुड दूध मत्स्य आदि जो 
कृमियों और कफको उत्केशित करनेवाले पदार्थ हों 
खिलाकर रात्रि भर आरामसे सोने देवे । फिर प्रातःकालू 
आधे जल मिले गोमूत्नमें सुरसतादिगणका क्राथ कर इस 
क्वाथमें पीपल, मैनफछ, और वायविडंगका कहल्क 
मिलावे तथा ते् और सज्जीखार मिलावे, फिर इस 
सब क्वाथादिको मिलाकर इससे निरूहण वस्तति देवे। 
इस वस्तिकर्मेके अनन्तर उसी दिन मैनफल और पीप- 
लके क्वाथमें निशोथका कल्क मिलाकर विरेचनार्थ 
पिलावे, इसके पीनेसे जब ऊष्व और अधोमागसे वमन 
विरेचन द्वारा घुद्ध हो लेवे तो पश्चकोल्युक्त पेयादि 
क्रमका पालन करे | तदनन्तर कटु तिक्त आदि कषा- 
योंसे परिषेचन करे । जब जठराप्नि वैतन्‍्य हो जाय तो 
विड्गनतैलसे अनुवासन वत्ति करे, इस प्रकार करनेसे 
उदर और मलाशयके कृमि नष्ट हो जाते हैं. १९-२३ 
शिरोरोगनिषिधोक्तमाचेरेन्मूध॑गेष्वनु । 
उद्विक्ततिक्तकटुकमल्पल्लेह च भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि शिरमें कृमि होगये हों तो शिरोरोग चिकि- 
त्सामें कहीहुई क्रिया करे, तदनम्तर अधिक तिक्त, कठ॒, . 
अल्प और स्नेहयुक्त भोजन करे ॥ २४ ॥ 
विडड्रकृष्णाम रिचपिप्पलीमूलशिग्रुभिः । 
पिवेत्सस्वरजिकाक्षारां यवागूं तक्रसाधितासू॥२५॥ 
तथा वायविडंग, पीपछ, मारिच, पीपछामूछ और 
सोहांजना, इनसे तक्रमें सिद्ध कीहुई यवागू, सज्जीखार 
मिलाकर पीना चाहिये ॥ २९५ ॥ 
रस शिरीपकिणिहीपारिभद्रककेम्बुकात्‌ । 
पालछाशवचीजपत्तरपूतिकाद्ाा पृथक पिवेत्‌ । 
सक्षोद्रं सुरसादीन्वा लिह्यात्क्षेद्रयुतान्‌ एथछूर ६ 
तथा शिरीषका रस, किणिही ( किरघण ) का रस, 
पारिमद्रकका रस, अथवा केंबुकका रस या पलाशब्रीज 
और पत्तूरका रस, अथवा सुरसादिगणका रस मधु 
मिलाकर चाटना चाहिये ॥ २६ ॥ 
शतकृतलवो5श्वविद्चूर्ण विडड्रक्ाथमावितम्‌ । 
कृमिमान्मघुना लिझाद्वावितं वा वरारतेः ॥२७॥ 
घोडेकी लीदका चूणे वायविडज्ञके क्वाथमें सो बार 
भावना देकर, अथवा त्रिफलेके रसमें सौ भावना देकर, 
शहद मिलाकर चाटनेसे कृमिरोग दूर होता है ॥२७॥ 
शिरोगतेषु कृमिषु चूण प्रधमनं च तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तथा इसी सौ बार विडंगके क्वाथसे भावना दिये 
हुए घोडेकी लीदके चूर्णको शिरोगत कृमियोंमें नासिका- 
द्वारा प्रधमन नस्य लेना चाहिये। अथौत्‌ नासिकामें 
नलिकासे प्रधमन करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
आखुकर्णी किसलयेः सुपिष्टेः पिश्मिश्रिते! । 
पक्ता पूपालिकां खादेद्धान्याम्लं च पिचेदनु ॥ 
सपशञ्चकोललूवणमसान्द्रं तक्रमेव वा ॥ २९ ॥ 
आखुकर्णी (बुलबला ) के कोमलपत्रोंकों बारीक 
पीसकर चावलोंके आटेमें मिलाकर पूडियें बनावे । इन 
पूडियोंकों खाकर ऊपरसे धान्याम्ल (कांजी ) पीवे 
अथवा पश्चकोलका चूणें और लवण मिलाहुआ पतला 
तक्र पीबे तो ऋमिरोग दूर होता है ॥ २९, ॥ 
नीपमाकंवनिमुण्डी पल्वेष्वप्ययं विधि) । 
विडड्गभचूर्णमिश्रेवां पिंटटेम॑क्ष्यान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥३०॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका"भाषादीकास० अ० ३१. 
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इसी प्रकार नीप ( कदम्ब ) के पत्र, भांगरेके पत्र 
और संभाद्धके पत्रोंसे भी प्रूडियें बनाकर खावे, अथवा 


अथ एकविंशोइध्यायः । 


वायविडज्ञके चूर्ण मिछेहुए चावढॉंके आटेसे वनाये-|अथातो वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्थामः । 


हुए पूड़ियें डूड़े आदि सेवन करे तो ऋृमिरोग दूर 
होता है || ३० ॥ 
विडड्ढतण्डुलैयुक्तमर्धाशिरातपास्थितम्‌ । 
दिनमारुष्करं तेल पाने वस्तो च योजयेत्‌ । 
सुराहसरल्स्नेहँ प्रथगेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मिलावेके तेलमें आधा भाग वायविडंगके स्वच्छ 
तण्डुल डाल कर सृर्की धूपमें रक्खे, सात दिनके अन- 
न्तर इस तेलको पीनेमें अथवा वस्तिमें प्रयोग करे | 
इसी प्रकार देवदारुके इक्षका तेल, अथवा सरल 
काष्ठका तेल वायबिडंग मिलाकर धूपमें रखकर परीये 
और बस्तिमें प्रयोग करे तो ऋमिरोग दूर होताहै॥३१॥ 
पुरीपजेषु सुतरां दद्याद्वस्तिविरेचने ॥ ३२ ॥ 
विष्ठाके कृमियोंमें निरन्तर वस्तिकम और विरे- 
चन कृमिनाशक द्रब्पों द्वारा कराना चाहिये ॥ ३२॥ 
शिरोबिरेक वमन॑ शमने कफजन्मसु ॥ ३३ ॥ 
कऊजनित ऋृमियोंमें शिरोविरेवन, वमन और शमन 
ये तीनों क्रियायें करनी चाहियें॥ ३३ ॥ 
रक्तजानां प्रतीकारं कुयोत्कुष्ठचिकित्सितात्‌ । 
इन्द्रड॒प्रविधिश्वात्र विधेयो रोममोजिषु ॥ ३४ ॥ 
रक्तजनित ऋृमियोंमें कुछके अनुसार सब ॒प्रतीकार 
करना चाहिये | रोमोंको खानेवाले कृमियोंमें इन्द्र- 
छ्तरोगमें कही चिकित्सा करनी चाहिये || ३४ ॥ 
क्षीराणि मांसानि घृ्त गुड च 
दधीनि शाकानि च!पर्णवन्ति । 
समासतोउम्लान्मृधुरान्‌ रसांश्व 
कृमीन्‌ जिहासुः परिर्जयेश्व ॥ ३५ ॥ 
कृमिरोग नष्ट करनेकी इच्छावालें पुरुषको संक्षे- 
पसे दूध, मांस, घत, गुड, दही, पत्रशाक, मधुर और 
अम्लरस ये सब त्याग देने चाहियें || ३९५ ॥ 
इते भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताशंगहदयसंहितायां 
पं० शिवशमछतशिवदीपिकाभाषान्या- 
ख्यायां विंशोष््यायः ॥ २० ॥ 


अब हम वातव्याधिकी चिकित्साका कथन करतेहे । 
वातव्याधिकी चिक्रित्सा । 

केवर् निरुपस्तम्भमादी स्नेहैरुपाचरेत्‌ । 
वायु सर्पिवेसामजावैूपानेनेर तत) ॥ १ ॥ 
स्नेहाक्रान्त समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेटुन। । 
यूपैग्नोम्यीदकानूपरसेर्वा स्नेहसंयुतैः ॥१२॥ 
पायसे) कृसरेः साम्ठल्वरण? सालुवासने! । 
वातप्नैस्तपंणेश्वान्नें: छुलिग्वें! लेहयेत्तत) | 
रमम्यक्त स्नेहसंयुक्ते! शड़राणि३ पुन! पुन)॥ ३॥ 

यदि कफ और पित्तके संस या आश्रय इहित 
केवल वायुका विकार हो तो उसको स्नेहन करके जीत 
लेना चाहिये | केवल वातव्याधिवालेकों घृत, वसा, 
मजा और तैल पिलाक्र ल्ेहन करे | जब स्नेह पानसे 
आक्रान्त होजावे तो उसको आश्वासन देकर दूध पिछा« 
कर स्नेहन करे अथवा स्निग्ध यूष या प्राम्पसंचारी, 
उदक संचारी या आनूप मांस रस घृतादि मिलाकर 
पिलावे । तथा घृतादियुक्त खीर या खिचड़ी ख़ठाई 
लवण मिलाकर अच्छी तरह रस्निग्ध करके खिलावे। 
और अनुवासन वस्ति करे तथा वातनाशक तर्पण और 
अधिक छृत्र मिले अन्न खिलाकर स्निग्ध करे । तबन- 
न्तर शरीरपर वातनाशक तैलकौ मालिश करके शंकर 
स्वेद करे । इस प्रकार बार वार स्निग्ध करके वार 
वार शंकर स्वेदका प्रयोग करना चाहिये ॥ १-३ ॥ 

स्नेहन स्वेदनका फल । 

स्नेहाक्त स्विन्नमड़ं तु वक़ स्तव्धं संवेदनम । 
यथेश्मान्नामायितुं सुखमेव हि शकक्‍यते ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार लिग्ध पुरुष तैल लगे हुए चिकने और 
स्वेदित अंगोंको वे यदि टेढे, अकडेहुए और पीडा 
युक्त भी हों उनको सुखप्रूवेंक निवाकर सीधे कर 
सकता है ॥| ४ ॥ 
शुष्काण्यपि है काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनेः । 
शकक्‍्ये कमण्यतां नेतुं किम्र गात्राणि जीवताम्‌ ॥ 
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अशड्र्ह्दद्य । 


* [ चिकित्सा- 


| >पफ+िप+याफम---फ-----------_--__-स परत 


क्योंकि सूखे हुए काष्ठको चिकना कर स्वेदित | भी रोक देता है, इस कारण अवश्य ही वायुको अनुलो- 
किया जाय तब वह काष्ठ भी जैसे चाहे वैसे मोडा |मन करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


जासकता है और जीवित पुरुषके जीवित अद्लोंका तो 
कहना ही क्‍्याहै॥ ५॥ 
हपेतोदरुगायासशोफस्तम्भग्रहादय: । 
स्विन्नस्याशु प्रशाम्यन्ति मा्देवे चोपजायते ॥ ६॥ 


स्वेदन करनेले वातज हर्ष, तोद, पीडा, थकावठ,,| - 


सूजन, स्तम्भ और अकड़न ये शीघ्र दूर होकर 
अद्जोंमें मदुता ( नाई ) आ जाती है॥ ६ ॥ 
स्नेहैश्व धातून्‌ संशुष्कान पुष्णात्माशु प्रयोजिते) 
बलमम्रिवलं पुष्टि प्राणं चास्याभिवर्धेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
घृतादि स्नेह पिल़ाया हुआ सूखी छुईः धातुओंको 
शिप्र ही पुष्ट कर देता है तथा शरीरमें वक जठराप्निकी 
बद्धि, शरीरकी पुष्टि और प्राणबछकों बढाता है॥७॥ 
असक्ृ त्तं पुनः स्नेह! स्वेदेश्व प्रतिपादयेत्‌ । 
तथा स्नेहमृदी कोछ्ठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः ॥८॥ 
इस कारण वातरोगीको वारवार स्नेहन और स्वेदन 
करते रहना चाहिये, जिससे स्नेहनसे म्रदुहुवे कोष्ठमें 
वायुके रोग न ठहर सकें ॥ ८ ॥ 
शोधनक्रम । 
ययेतेन सदोषतात्कर्मणा न प्रशाम्पति । 


निरूदणके योग्य रोगी । - 
दुबलो योडविरेच्य$ स्यात्तं निरूहरुपाचरेत्‌॥ १२॥ 
दीपने; पाचनीयेवां भोज्येर्वा तद्य॒ुतेनेरम्‌ । 
संशुद्धस्योत्यिते चाइम्नी स्नेहस्वेदी पुनहितों॥१३॥ 
जो वातरोगी दुबे होनेके कारण विरेचन करनेके 
योग्य न हो उसको दीपन और पाचन द्र॒व्योंके कल्क 
क्वाथ आदिसे निरूहण वस्ति करे तथा दीपन और 
पाचन भोजनोंसे उसका पोषण करे | इस प्रकार सं- 
शुद्धिसे जठराप्नि चेतन्य होनेके अनन्तर स्नेहत और 
स्वेदन करे ॥ १२॥ १३॥ 
आमाशयादित्थानगत वातकी चिर्कत्सा । 
आमाशयगत्ते वायो वमितप्रातिभोजिते 
सुखाम्बुना पट्चरणं वचादं वा प्रयोजयेत्‌ 4 
सन्छु क्षितेष्मी परतो विधि: केवलवातिकः ॥१४॥ 
यदि वायु आमाशयगत हो तो उसको वमन, 
करानेके अनन्तर भोजन कराकर हरड, इन्द्रजव, 
कठुकी, अतीस, चित्रक और पाठा इनका बारीक 
चूर्ण एक एक टल्ठुप्रमाण गोमृत्रसे खिलावे अथवा वचादि 
गणका चूर्ण गम जलसे खिलावे, जब जठराभ्मि चैतन्य 


मृदुभिः स्नेहसंयुक्तेभेपजैस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ |होजाय तो उपरोक्त वातनाशक विधिका पालन करे॥ 
यदि इस स्नेहन और स्वेदन करनेसे भी रोगीका |मत्स्याज्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्विल्वशलाडुमि३१५॥ 


दोषयुक्त शरीर होनेके कारण पीड़ा शमन न हो तो 


यदि नाभिप्रंदेशमें वायुका प्रकोप हो तो बिल्वके 


स्नेह युक्त मदु औषधियोंसे शोधन करना बहुत छोटे कच्चे फलोंके साथ सिद्ध कीहुई मछलीका 


घृत तिल्वकत्तिद्धं वा सातलासिद्धमेव वा । 


सेवन करावे ॥ १५ ॥ 


पयसैरण्डतेलं वा पिवेद्दोपहरं शिवम््‌ ॥ १० ॥ (वस्तिकर्म त्वधो नाभेः शस्यते चावपीडकः । 
झोधनके लिये तिल्वकसे सिद्ध किया घृत या सात- | कोष्ठ गे क्षारचूर्णादा हिला) पाचनदीपना$॥ १६॥ 


लासे सिद्ध किया घृत अथवा एरण्डतैल दूधमें मिला- 


यदि नाभिसे अधोभागमें वात प्रकोप हो तो अँब- 


कर पीना चाहिये, ये शोधन दोषको हरनेवाले और |पीडक वस्ति कर्म करना चाहिये । 


कल्याणकारी हैं॥ १०॥ . 
स्निग्धाम्ललवणोष्णायैराहारोहें मलश्वितः । 


यदि कोष्ठगत वायुका प्रकोप हो तो क्षार चूणे आदि 
पाचन दीपन योगोंसे चिकित्सा करनी चाहिये॥ १६ ॥ 


स्रोतो रुद्ध्वाइनिल रुन्ध्यात्तस्मात्तमहुलोमयेत्‌ ॥ | हृत्स्थे पयः स्थिरासिद्धम- 


क्योंकि स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण आदि 


यदि हृदयगत वायु हो तो शालपर्णीसे सिद्ध किया 


आहारोंसे संचित हुआ मल ल्ोतोंकों रोककर वायुको |हुआ दूध पिलाना चाहिये | 


ञ -शिरोवस्तिः शिरोगते । 
स्नहिक॑ नावन॑ धूमः श्रोत्रादीनां च तपणम्‌ ॥१७॥ | 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १९. 
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खावसाधाशराप्रात एत दाहोपनाहनमस ॥ २२ ॥ 
दि स्वाथु सन्‍बी अथवा सिरामें ध्थित वायु हो 


यदि शिरोगत वातविकार हो तो शिरोवस्तति स्वेहिक | तो स्नेहन अथवा द्वाह कमी या उपनाह स्वेद करना 


नस्य तथा धूमपान करना चाहिये | 
5 यदि श्रोत्रादिकोंमें वाद्यु स्थित हो 
तपंण करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
स्वेदाभ्यड्रानि वा तानि ह॒य॑ चान्न॑ खगाश्रित । 
यदि त्वचाके, आश्रित वायु हो तो स्वेदन करना 
और शरीरपर वातनाशक तैलोंका मलना तथा हृदयकों 
प्रिय अन्नोंका सेवन करना आदि क्रिया करनी चाहिये| 
जीता: प्रदेद्दा रक्तस्थे विरेको रक्तमोश्षणम॥ १८॥ 
यदि रक्तमें स्थित वात हो तो जीत लेप करना, 
विरेचन और रक्त मोक्षण करना, हितकारी होता है? ८ 
विरेको मांसमेद३स्थे निरूहा; शमनानि च । 
यदि मांस और मेदमें स्थित वायु हो तो निरूहण 
' बस्ति और विरेचन तथा शमन क्रिया करनी चाहिये | 
बाह्माभ्यन्तर तः स्नेहरास्थिमज्ञागत॑ जयेत्‌॥ १० ॥ 
यदि मजञागत वात्त हो तो बाहर और भीतर 
स्नेहन आदि करके जीतना चाहिये॥ १५ ॥ 
प्रहपों5न्न॑ च शुक्रस्थे वलशुक्रकरं हितम्‌ । 
विवद्धमार्ग दृष्ठा तु शुक्र दद्याद्विरिधनम्‌ ॥ 
विरिक्तं प्रतिभुक्त च पूर्वोक्तां कारयेत्करियाम्‌२०॥ 
यदि झुक्रगत वात हो तो प्रहषण करना और वलू 
वीय वद्धंक अन्नपानका सेवन करना हितकारो होता 
है। यदि झुक्रका मागे रुकगया हो तो उसको स्नेहन 
और स्वेदन करके विरेचन करावे । विरेचनके अनन्तर 
भोजनादि यथार्थ करने लगजानेपर फ़िर हथषेण आदि 
पूवोक्त क्रिया करे ॥ २० ॥ 
गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां च विशुष्यताम । 
सिताकाइमयमरधुके सिद्धम॒त्यापने पयः॥ २१॥ 
यदि वायुके प्रकोपसे गर्भ सूख जावे या सूखे 
हुए बालक उत्पन्न हों अथवा वालक सूखते हों तो 
इस ल्लीको गर्भावस्‍थामें मिसरी, काइमरी और मुल- 
हटीसे सिद्धकिया दूध पिलावे | इस दूधके अभ्याससे 
गर्म यथार्थ पुष्ट हो जाता है ॥ २१॥ 


तो तैछादि 


चाहिये || २९ ॥ 


तेल सड़कुचिते5म्यड्े मापसन्धवस्ताधितस॥ २ ३॥ 
यदि कोई अग वायुसे संकुृचित होगया हो तो उस 
अंगपर उडद और सेन्धानमकसे सिद्ध कियेहुर तैलकफी 
मालिश करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
आगारघूमलवर्णतेलेलप: खुत्तेडसाजि । 
सुप्तेड्ड़े वेश्युक्ते ठु कर्तेव्यमुपनाइनमस ॥ २० ॥ 
यदि किसी अंगम झत्यता ( सुप्ति ) हो अर्यौत्त्‌ 
अंगका स्पशशान जाता रहा हो तो उस स्थानसे रक्त 
स्ाव करके आगपर घरका धूम, रूवण और 
तैलका लेप करना चाय तथा उपनाह स्वेद कारक 
लेप करके पड़ी बांच देना चाहिये || २४ ॥ 


उ्स 


अपला!यक की ,चकित्सा । 

अथाउपतानकेनातंमस्नस्ता्षमवेपनम््‌.। 
अस्तब्धमेद्मस्वदं बहिरायामवार्मितस्‌ । 
अखद्ााधातिनं चने त्रितं समुपाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्र प्रागेव सुस्निग्धस्िन्नाड़े तीए्णनावनम्‌ । 
स्रोतोविशुद्धये युंज्यादच्छपानं ततों घत्तम॥२६॥ 
विदायदिगणक्काथद्धिक्षी ररसे: श्वतस्‌ । 
ना5तिमात्र तथा वायुद्याम्रोति सहसेव वा॥२७॥ - 

जो मनुष्य अपतानऊ रोगसे प्रीडित हो, नेत्र सस्त 
न हों, केपन न हो,इन्द्री आदि स्तब्ध न हुए हों, वाह्या- 
याम न हो, खाठ आदिपर छटपटाता न हो तो 
ऐसे रोगीकी प्रथम ही यथाथ स्नेहन और स्वेंदन करके 
स्रोतोंक्ो शुद्ध करनेके लिये ती३ण नस्य देवे, तदनन्तर 
विंदारीआदि गणके क्राथ दधी दूध और रससे सिद्ध 
क्रियाहुआ अच्छ घृतपान करावे, जिससे शाघ्र ही वायु 
बढकर इारौरमें व्याप्त न होतके ॥ २९-२७ ॥ 
कुलत्थयवकोलानि भद्रदावोद्विकं गणस्‌। 
निःकाथ्यानूपमांस च तेनाम्लेःपयस्तापि च॥२८॥ 
स्वाहुस्कन्धप्रतीवापं महारनेह विपाचयेत्‌ । 


५६८ 


अशक्गहृद्य . 


[ चिकित्सा-- 


सेकाश्यड्रावगाहाज्ञपाननस्यानुवासने: ॥ 
संहन्ति वातंते ते च स्नहस्वेदाः सुयोजिता+॥२९॥ 
कुलंथी, यव, वेर, भद्गदावादि गण और अनूप- 
संचारी जीवोंका मांस इन सबका क्ाथ कांजी दूध 
और मधघुरगणका कढ्क मिलाकर महास्नेह सिद्ध 
करे । यह ख्लेह सेचन, अभ्पंग और अवगाहनमें . तथा 
अन्नपानमें और अनुवासन वस्तीमें प्रयोग करनेसे 
अपतंत्रक वायुको शमन कर देता है तथा अन्य जो 
वातनाशक स्नेहन और स्वेदन कहे हैं, वे भी अपतं- 
ऋ्र॒कादि वात विकारोंको शमन करते हैं॥ २८॥२९० ॥ 
वेगान्तरेषु मूर्धानमंसकृचास्य रेचयेत्‌ । 
अवपीडेः प्रधमनेस्तीएणेः छेष्मनिवहंणे; । 
श्वसनासु विमुक्तासु तथा संज्ञां स विन्दृति॥३०॥ 
यदि अपतानकका पुनः वेग होजावे तो कफ 
नाशक अवपीडन और प्रधमन तीक्ष्ण नस्यों द्वारा शिरो- 
विरेचन करावे. जब तीक्ष्ण नस्य द्वारा श्वसना नाडीका 
कफ द्ववीभूत होकर निकल जाता है, तब इसको मूच्छो 
दूर होकर चैतन्यता आ जाती है ॥ ३० ॥ 
सोवचंलाभयाव्योपसिद्ध सर्पिश्वलेडघिके ॥ ३१॥ 
यदि वायु बहुत अधिक हो तो सौवचेल नमक, 
हरड, सोंठ, मिचें और पीपलके कल्कसे सिद्ध किया- 
इआ घृत पिलछाना हितकारी होता है॥ ३१ ॥ 
तिल्वकादे घत । 
पलाष्टक॑ तिल्वकतों वराया: 
अर पढांये बुर पलबूठय । 
सरण्डासहानत्रवृत घट5डपा 
पक्त्वा पचेत्ादश्गतेन तेन ॥ 
द्न$ पात्रे यावश्यकात्निविल्वः 
सर्पि!प्रस्थं हन्ति तत्सेव्यमानम्‌ | 
दुष्टन्वातानेकसवो ड्रसं स्थान्‌ 
योनिव्यापद्गुल्मवर्ध्मोदर च ॥ ३२ ॥ 


सबको एक द्रोण जलमें पकाकर चौथा भाग जल 
शेष रहनेपर उतारकर छान ले; यह क्वाथ और एक 
आढक दही तथा तीन पल जवाखार मिलाकर एक 
प्रस्थ घृत सिद्ध करे | इस घृतके सेवनसे वायुके विकार, 
दुष्ट वात, एकाइगत वात, सर्वांगवात योनिरोग, 
गुल्म, वरध्म और उदररोग ये सब दूर होते हैं ॥३२॥ 
विधिस्तिल्वकवज्ज्ञेय शम्याकाशोकयोरापि॥ ३ ३॥ 
इस प्रकार इसी विधिसे तिल्वकके समान ही अमल- 
तास और अशोकसे सिद्ध कियेहुए ब्वत वातव्याधि- 
योंको दूर करते हैं, इन चृतोंमें भी त्रिफला आदिद्वब्प 
तिल्वक घतके समान ही मिलाना चाहिये ॥ १5 ॥ 
चिकित्तितामिदं कुर्याच्छुद्वातापतानके । 
संसश्दोषे संसष्टय्‌ ॥ ३४ ॥- 
यह चिकित्सा कफपित्त रहित झुद्ध वातके . अप« 
तानककी कही है, यदि केफादिसे युक्त वायुस्े अप 
तानक हो तो मिलीहुई चिकित्सा करनी चाहिये ३४ 
-चूर्णेयित्वा कफानिते । 
तुम्बुरूण्यमयाहिड्सुपीष्करं लवणत्रयम्‌ ॥३५ ॥ 
यवक्काथाम्बुना पेय हृत्पाश्वौत्येपतन्ञ्रके । 
हिडुः सोवचेलं श॒ुण्ठी दाडिमं साम्लवेतसम्‌ । 
पिबेद्वा छलेष्मपवनहद्गोगोक्ते च शस्यते ॥ ३६ ॥ 
यदि कफयुक्त वायु हो तो नैपाली.धनियां, हर्‌ड, हींग, 
पोहकरमूछ, संचरनमक, सेन्धानमक और विडनप्रक 
इनका चूर्ण यवोंके क्वाथसे पीवे तो हृदयकी पीडा 
पाश्चपीडा और अपतन्त्रक ये रोग दूर होते हैं | अथवा 
हींग, संचरममक, सोंठ, अनारदाना और अम्लवेतका 
चूर्ण यवोंके क्वाथस पीवे | अथवा कफ़वातके हद्दोगमें 
कहीहुई चिकित्सा करना भी कफ वातके अपतन्त्रकमें 
हितकारी होता है ॥ ३९५ ॥ ३६ ॥ 
याह्यायाम और आभभ्यन्तरायामकी चिकित्सा । 
आयामयोररदितवद्वाह्माभ्यन्तरयोः क्रिया । 


तिल्वक लोध आठ पल, त्रिफला एक सेर, अम्नि- तिलद्रोण्यां च शयनमान्तरोउत्र छुदुस्तरः ॥३७॥ 


मन्थ एक पर, बिल्व एक पल, स्थोनाक,. एक पल, 
काइमरी एक पल, पाढ एक. पल, एरण्डकी जड एक 
पल, कटेरी एक पल और निशोथ एक पल इन 


बाह्यायाम और आमभ्यन्तरायाममें अर्दितवातके 
समान चिकित्सा करनी चाहिये | तथा वातनाशक 
तेलकी द्रोणीमें शयन करना चाहिये । इन बाह्यायाम 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३१. 
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ध्््य्य््य््््य्््््य््््प्प््््ंसस्स्स्म्ख्् लल८न्‍्?ण? नऩ्चन्‍्ज्ज्आ्््अओथथ्ओओओओअओओओओओओ 


और आम्यन्तरायाममें आमभ्यन्तरायाम विशेष कष्ट 


साध्य है | ३७ ॥ 
घनुछ्त म्भकी साध्यासाध्य अवत्या 


विवर्णंद न्‍्तवदनः खस्ताड़ो नष्टचेतनः । 
प्रस्वियंश्व धनुष्कम्मी दशरात्र न जीवति ३८ ॥ 
धनुःस्तम्म रोगमें जब मतुष्यके दाँत और मुख 
विवर्ण होजावें, अंग ढीले पड जांय, ज्ञान नष्ट होजावे 
और पसीना आता हो,ऐसे लक्षणोंवाला धनुस्तम्भरोगी 
दश दिनतक जाता नहीं रह सकता ॥ ३८ ॥ 
वेगेष्वतोडन्यथा जीवेन्मन्देषु विनतों जडः 
खश्न+-कुणिः पक्षहतः पंग्रुलो विकलोब्थवा॥ ३९॥ 
यदि इससे विपरीत धनुःस्तम्मका वेग हो अर्थात्‌ 
उसमें मुख और दांतोंका वे न ब्रिगडे और ज्ञान नष्ट 
न हो तो रोगी जीता रह सकता है | यदि मन्द वेग 
हो तो इससे मनुष्य कुबडा, जड, खेंज, कुणि, पक्षा- 
घातयुक्त, पंगु अथवा विकल रहता है ॥ ३९ ॥ 
हनुस्तम्भकी चिकित्सा । 
हनुझ्ंसे हनू स्निग्धास्विन्नों स्वस्थानमानयेत्‌ । 
उन्नामयेच्च कुशलश्चिबुक विवृत्ते मुखे । 
नामयेत्सबृते शेषमेकायामवदाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
हनुखंसरोगमें ठोडीको स्निन्ध और स्विन्न करके 
अपने स्वस्थानमें छेअ।|वे | यदि मुख खुला ही 
हो तो उसको स्नेहन स्वेदन करके तत्काल ही कुशल 
वैद्य चिबुकको ऊपरको दबाकर मुख ठीक कर देवे | 
यदि मुख बन्द ही रहगया हो तो उसको स्नेहन स्वेदन 
कर यन्त्रादिस शीघ्र खोल देवे | अन्य सब क्रिया आर्दित 
रोगके समान करे ॥ ४० ॥ 
जिह्ास्तम्भकी चिकित्सा | 
जिद्वास्तम्भे यथावस्थं कार्य वात- 
-चिकित्सितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिह्वास्तम्ममें अवस्थानुसार वातनाशक कवलभादि 
मुखमें घारणकर तथा समयानुसार वातनाशक चिकित्सा 
करे ॥ 8१ ॥ 
आर्दितवात ( लकवे ) की चिकित्सा । 
आदिते नावन मूप्नि तैल श्रोत्राक्षितर्पणम्‌ । 
सशोफे वमन॑ दाहरागयुक्ते सिराव्यध। ॥ ४२ ॥ 


अर्दितवातमें नस्य देना, मस्तकादिपर वातनाशक 
तेल मकूना, कान और नेत्रोंमें तेछ डालना ये कर्म 
करने चाहिये | यदि अर्दितमें सूजन हो तो वमन 
कराना चाहिये | यदि दाह और लाली हो तो सिरा- 
वेधन कराना चाहिये || ४२ ॥ 
। पक्षाघातकी चिकित्सा । 
स्वेदन स्ने हसंयुक्त पक्षाघाते विरेचनस्‌ ॥ ४३ ॥ 

पक्षाघातमें स्नेहन और स्वेदन करनेके अनन्तर 
स्निग्व विरेचन कराना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

अपवाहुककी चिकित्सा । 

अवचाहो हित नसस्‍्य॑ जेहशोत्तरमक्तिकः ॥ ४४ ॥ 

अपवाहुक रोगमें नस्य देना और भोजनोत्तर घृत- 
पान कराना हितकारी होता है ॥ ४४ ॥ 

ऊरुघ्तम्भ ओर आमवबातकी चिकित्सा । 

ऊरुस्तम्मे न च लेहों न च संझ्ोधन हितम | 
छेष्माममेदोबाइल्याचुक्तया तत्क्षपणान्यतः । 
कुर्याइक्षोपचारश्व यवश्यामाककोद्वाः ॥ ४५ ॥ 
शाकेरलवर्णंः शस्ताः किथजित्तेलेज॑लेः शते) । 
जाड्लेरपृतेमा सिमध्वम्भोडरिष्टपायिन/ ॥ ४६ ॥ 

ऊरुस्तम्मरोगमें न तो स्नेहन करना चाहिये और न 
संशोधन करना ही हितकारी होता है। क्‍योंकि कफ, 
आम और मेद ये ऊरुत्तम्भमें विशेष होते हैं, इस कारण 
इनको युक्तिप्रवेंक जीतना चाहिये | इसमें रूक्ष उपचार" 
करना चाहिये | तथा जौ, इ्यम्ाक और कोदों अन्न, 
लवणरहित अल्प तेल और जल्से सिद्ध किये शाक 
खाना हितकारी है | तथा घृत रहित जांगलमास, मघु- 
युक्त जल और अरिष्ट पीना अच्छा है॥ ४५॥४६॥ 
वत्सकादिहंरिद्रादिवंचादिवां ससैन्धवेः । 
आमवाते सुखाम्भोभिः पेयः षट्चरणोच्यवा ॥ 

वत्सकादिगणका चूर्ण या हरिद्रादिगणका चार्ण 


अथवा वचादिगणका चूर्ण सैन्धानमक मिलाकर सुखोष्ण 
जलसे पीबे | अथवा षट्चरणचूणं ( हरड, 
इन्द्रजी, कठुकी, अतीस, चित्रक और पाठा ) सुखोष्ण 
जलसे पीवे तो आमवात और ऊरुस्तम्भ शांत होते 
हैं॥ ४७॥ 


७० 


अशज्भद्दद्य । 


[ चिकित्सा- 


ख्ष्व्क्कपमफलक्कन््््न्ऱ्ल्न्््टुटकलन्ज्कभ् थ््व्ोय्ु्यव्थल््् ॉट्लटएआ्लआस्आटअकआसनससससक्‍घस्‍फ पक आथिख्वििाध्प्भ्प्ध्स्प्म्न्प्म्म्प्स्प्प्प्प्प्प्प्यस 


लिझाास्क्षोद्रेण वा श्रेष्ठाचव्यतिक्ताकणाधनान । 
कल्क समधु वा चव्यपथ्यापिसुरदारुजम्‌ । 
मृजेवां शीलयेत्पथ्यां ग्॒ुग्युं गिरिसम्मवम॥४८॥ 
अथवा त्रिफला, चब्य, कटुकी, पीपल और नागर- 
मोथका चूर्ण मधुमें मिलाकर चाटे | या चन्य, हरड, 
चित्रफ और देवदारुका कल्क मधु मिलाकर सेवन करे । 
अथवा हरढका चूर्ण गोमृत्नेके साथ सेवन करे। या 
गूगल अथवा शिलाजीत गोमूत्रके साथ सेवन करे तो 
चआामंवात और ऊरुस्तम्म शमन होते हैँ || ४८ ॥ 
व्योषाभिमुस्तचिफलाविडल्लैगु ग्युे समम्‌ । 
खादन्‌ सर्वान्‌ जयेद्रयाधीन्‌ मेदछेष्माम- 
-वादजान्‌ ॥४९॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, चित्रक, नागरमोथा, हरड, 
बहेडा, आमला और वायविडंग इन. सबको समभाग 
छेकर चूर्ण करे, इस संपूर्ण/चू्णके समान शुद्ध गूगल 
मिलावे । इस व्योपादि गूगलके खानेसे मेद, कफ़ और 
आमवातकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट होजाती हैं || ४९ ॥ 
शाम्यत्येवं कफाक्रान्तः समेदस्क३ प्रभक्षन५०॥ 
क्षास्मृत्नान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेकानुद्वर्तनानि च ॥ 
कुर्या दिद्याच मृत्रादयेः करञ्लफलसपपेः ॥ ५१॥ 
मूलेबॉ5प्यकंतकोरीनिम्बजेः ससुराहयेः । 
सक्षोद्रसपेपापकलोष्टवल्मीकमृत्तिके: ॥| ५२ ॥ 
इस प्रकार इन उपायोंके करनेसे कफ और मेद 
युक्त वायु शमन हो जाती है | तथा आमवातके स्थान- 
पर क्षार और गोमूत्र मिलाकर सेक और उबटन करने 
चाहियें | एवं करंजफलोंकी मींगी और सर्सोंको गोमू- 
त्रमें मिछाकर छेप करे | अथवा आकृकी जड, क्‍ 
णीकी जड, नीमकी जड, देवदारुकी जड, सहद, सरसों, 
पकीहुई मिट्टी और वबीकी मिट्टी इन सबको गोमूत्नमें 
पीसकर सुखोष्ण लेप करे तो आमवातकी सूजन और 
पीडा शमन होती हैं ॥ ९०-५२ ॥ 
कफक्षयार्थ व्यायाम सद्ये चेन॑ प्रवतेयेत्‌ । 
स्थलान्युलइयेन्नारीः शक्तित३ परिशीलयेत्‌ 
स्थिरतोय सरः क्षेम प्रतिस्नोतों नदी तरेत्‌ । 
छेष्ममेद:क्षये चाउत्र स्नेहादीनवचारयेत्‌ ॥५३॥ 


आमवातवाछे रोगीको कफके क्षय करनेके लिये 
जितना जितना सहन होसके व्यायाम करनेमें प्रदत्त 
करना चाहिये, यथाशक्ति मांग चलना चाहिये, पर्वत 
लखना चाहिये, किंचित्‌ ल्लीसेवन करना उचित है, 
स्थिरजलवाले तालावमें तेरना और नदीके ख्तोतकी ओर 
बलपूर्वक तैरनेका यत्न करना चाहिये | जब इन उपा- 
योंसे कफ और मेदका क्षय होजावे तब वातनाशक 
स्नेहादि प्रयोगोंका सेवन करे ॥ ५३ ॥ 
अन्य वातरोगोंकी चिकित्सा । 
स्थान दृष्यादि चालोच्य कार्या शेषेष्वापि- 
“क्रिया ॥ ९७ ॥ 
अन्य वातरोगोंमें भी स्थान दूष्यादि विचार कर 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
सहचरं सुरदारु सनागरें 
क्थितम्रम्भसि तेलविमिश्रितम्‌ । 
पवनपीडितदेहगातेः पिवेद्‌ 
हुतविलम्बितगो भवतीच्छया ॥ ५५ ॥ 
काला वांसा, देवदारु और सोंठ इनका जलमें क्वाथ 
कर इस क्याथमें तैछ मिलाकर पीबे तो वातसे पीडित 
देह होनेसे चलनेमें असमर्थ मनुष्य वात नाश होकर 
अपनी इच्छानुसार चलने योग्य होजाता है ॥ ५५ ॥ 
रात्नादि घृत । 
रास्नामहोपधद्वीपिपिप्पली शठिपौष्करस्‌ । 
पिष्टा विपाचयेत्सपिंवातरोगहरं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रास्ना, सोंढ, चित्रक, पीपछ, कचूर और पोहकर- 
मूल इनके कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत वातरोगको 
हरनेमें श्रष्ठ है॥ ५१ ॥ 
निम्बादि छत । 
निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्पिकानां 
भागान्‌ पृथग्‌ दशपलान्‌ विपचेद्धटेड्पाम्‌ । 
अशंशशेषितरसेन पुनश्च तेन 
प्रस्थ॑ घृतरुष विपचेत्पिचुभागकल्के; ॥५७॥ 
पाठाविडड्भसुरदारुगजो पकुल्या- 
द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुछ्ैः । 
तेजोवर्तीमरिचवत्सकदी प्य्कारि- 
रोहिण्परुष्करवचाकणमूलयुक्ते। ॥ ५८ ॥ 


स्थान. ) 
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मञिष्ठपाइतिविषया विषया यवान्या 
संझुद्धगुग्युछुपलेरापे पशञ्चसंख्यें! । 

तत्सेवित प्रधमाति प्रवर्ल समीर 
सन्ध्यस्थिमज गतमप्यथ कुछ्ठमीहक्‌ ॥ ५९% ॥ 
नाडीत्रणाबुंदुभगन्द्रगण्डमाला- 
ज़यूध्वेसवेगदग्रल्मग्रुदोत्थमेहान्‌ । 
यक्ष्मारचिश्वसनपीनसकासशोफ- 
हत्पाण्डुरोगमद्विद्रधिवातरक्तम ॥ ६० ॥ 


निम्ब, गिलोय, वांसा, पटोल और कटठेली इन 
प्रयुककों दस दस पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे | 
जब आठवां भाग शेष रहे तो इसको छानकर इस 
क्वाथमें एक प्रस्थ च्वत तथा एक एक कर्ष पाठा, विडंग, 
देवदारु, - गजपीपछ, जवाखार, सज्जीखार, सोंठ, 
हल्दी, सोंफे, चब्य, कूठ, तेजोवन्ती, मिर्च, इन्द्रजव, 
अजवायन, चित्रक, कटुकी, भिलावे, वच, पीपला- 
मूल, मंजीठ, अतीस, गिकोप और अजवायन, इनको 
पीस कर कल्क करे | यह कल्क और पांच पल खुद्ध 
गूगल उपरोक्त क्वाथ और घृतमें मिलाकर घृत सिद्ध 
करे | यह घृत सेवन किया हुआ प्रबल वायुकों जीतता 
है | तथा संधि अस्यि और मजागत वातविकारोंको 
शमन करता है । और इसी प्रकार कुष्ठ, नाडीब्रण, 
अवुद, भगन्दर, गण्डमाछा, ऊर्ध्बजन्नुगत सम्पूर्ण रोग, 
गुल्म, अरी, प्रमेह, यक्ष्मा, अरुचि, श्वास, पीनस, 
खांसी, सूजन, ह॒द्गोग, पाण्डुरोग, मद, विद्रधि और 
वातरक्तको नष्ट करता है ॥| ६९५७-१० ॥ 

बलाघृत । 

वलाबिल्वश्वते क्षीरे घृतमण्ड विपाचयेत्‌ । 
तस्य शुक्तिः प्रकुश्वो वा नस्ये बाते शिरोगते॥ ६ १॥ 

बला और विल्वसे सिद्ध कियेहुए दूधमें घ्त मण्डको 
पकावे, इस घृतमण्डके सिद्ध होनेपर इसके दो कषषे 
या एक पल नासिका द्वारा पीनेसे शिरोगत वात- 
व्याधि नष्ट हो जाती है ॥ १६१ ॥ 


तद्॒त्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकूमेचुलूकजा । 
विशेषेण प्रयोक्तव्या केवले मातरिश्वनि ॥ ६२ ॥ 


इसी घृतमण्डके समान मगर मच्छ या कूमे या 
चुलककी वसाक्रो सिद्ध करके केवल वातविकारमें 
प्रयोग करना विशेष हितकर होता है ॥ ६२ ॥ 
पिश्याक तेल । 
जी पिण्याक पश्चमूल प्रथक्च 
काथ्य क्वाथाभ्यामेकतस्वैलमाभ्याम्‌ । 
क्षीरादशंश पाचयेत्तेन पानादु 
वाता नह्येयु) छेब्मयुक्ता विशेषात्‌ ॥ ६३॥ 
पुरानी पिण्याक (खल ) और बृहत्यंचमूछका 
अलग अलग क्वाथ करे, फिर इन दोनों क्व्रा्थोंस तैठको 
सिद्ध करे | यह तैल एक भाग और दूध आठ भाग 
मिलाकर पीवे तो कफयुक्त वायु विशेषरूपसे दमन 
होजाती है ॥ ३३ ॥ 
प्रसारिणीतुलाक्काथे तैलप्रस्थ॑ पयभसमसू । 
द्विमेदामिशिमजिष्ठाकुष्ठराजाकुचन्दने! ॥ ६४ ॥ 
जीवकपमकाकोलीयुगलामरदारुमिः । 
कल्कितपिपचेत्सव॑मारुतामयनाशनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रसारणीके एक तुछा (पांच सेर ) क्वाथमें एक 
प्रस्थ तेल, एक प्रस्थ दूध, तथा मेदा, महामेदा, सोफ, 
मंजीठ, कूठ, रास्ना, लालचन्दन, जीवक, ऋष्मक, 
काकोली, क्षीरकाकोली और देवदारु इन सबका एक 
कुडव कल्क डालकर पकावें | तैल सिद्ध होनेपर इस 
तेलको अम्यद्भ आदियें प्रयोग करनेसे सम्पूर्ण वायुकै 
रोग नष्ट होते हैं ॥| ६४ ॥ ६५ ॥ 
सहचरादि तेल । 
समूलशाखस्य सहाचरस्य 
तुलां समेतां दशमूलतश्व। 
पलानि पश्चाशदभीरुतश्र 
पादावश्येष॑ विपचेद्देड्पाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्र संव्यनखकुष्ठाहिमेला- 
स्पृकप्रियड्डनलिकाम्बुशिलाजेः । 
लोहितानलदलोहसुराहे* 
कोपनामिशितुरुष्कनतेश्व ॥ ६७ ॥ 
तुल्य॑ क्षीरं पालिकेस्वैलपात्र 
सिद्ध कृच्छान्शीलितं हन्ति वातान॥ 


€७छरे 


अशड्डहदय । 


[ चिकित्सा- 
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कम्पाक्षेपस्तम्भशोषादियुक्तान्‌ 
गुल्मोन्मादी पीनसं योनिरोगान्‌ ॥ ६८ ॥ 
मूलशाखायुक्त सहचर (काला बांसा ) एकतुला, दर - 
मूछ १ तुला और सतावर पचास पल इनको चार 
द्रोण जलमें अलकर पकावे. चौथा भाग शेष रहनेपर 
क्वाथको छान छेवे | इस क्वाथमें खस, नख, कूठ, कपूर, 
इलायची, असवग, प्रियंगु, नलिका, नागरमोथा, छार- 
छरीला, मंजीठ, वालछड, लालूचन्दन, देवदारु, लाल- 
कनेर, लोबान और तगर ये प्रत्येक एक एक पल 
लेकर कल्क वनाकर मिलावे, तथा एक आढक तेल 
और एक आढक दूध मिलाकर तैल सिद्ध करे। 
यह तेल सेवन कियाहुआ अत्यन्त कष्टसाध्य वात- 
विकारोंको तथा कम्प, आक्षेप, स्तेम और शोष आदि 
युक्त वातविकारोंकों, गुल्म, उन्‍्माद, पीनस और 
योनिरोगोंको नष्ट करता है ॥ ६६-६८ ॥ 


अन्य सहचरादि तेल । 

सहाचरतुलायास्तु रसे तेलाढक॑ पचेत्‌ । 
मूलकल्कादशपलं पयो दत्त्वा चतुग्रुणम्‌ ॥ ६०॥ 
अथवा नतषड़ग्रन्यास्थिराकुष्ठ तुराह्ययान्‌ । 
सेल्ामनलद्शैलेयशत्ाद्वरक्तचन्दनान्‌ ॥ ७० ॥ 
सिद्धेस्मिन्‌ शकराचूर्णाद्शादशपलं क्षिपेत्‌ । 
भेडस्य संमत तेल तत्कृच्छाननिलामयान्‌ । 
वात्तकुण्डलिकोन्मादगुल्मवरध्मांदिकान्‌ जयेत्‌७ १॥ 

सहचरके एक तुला क्वाथमें एक आढक तैल, चार 
जआढक दूध, दस पल दशमूलका कल्क मिलाकर तैल 


|. सिद्ध करे | अथवा तगर, वच, शालपणी, कूठ, देव- 


। 


दारु, इलायची, वालछड, छारछरीछा, सॉंफ और 
लालचन्दन इनका कल्क मिलाकर इस तैलको सिद्ध 
करे | इस तैलके सिद्ध होनेपर इसमें १८ पल खांड 
मिलाय इसके सेवन करनेसे कष्टसाव्य वातविकार, 
वातकुण्डलिका, उन्माद, गुल्म और वर्ध्य आदि रोग 
शमन होते हैं | यह तेल भेडऋषिका सम्मत योग 
है॥ ६९-७१ ॥ 
बलातिल । 
बलाझतं छिन्नरुद्यपाद रास्तध्भागिकम ॥ ७२ ॥ 


जलाढकशते पत्तवा शतभागस्थिते रसे । 
दधिमस्लिक्षुनियोसशुक्तेस्तेछाढक समेः ॥ ७३॥ 
पचेत्साजपयोर्धाश कल्कैरेमिः पलोन्मितेः । 
शठीसरलदार्वेलामाञिहागुरु चन्दने! ॥ ७४॥ 
पद्मकातिबलामसुस्ताशूपंपर्णीहरेणु भि 
यश्याइसुरसव्याप्रनखर्षमकजीवके! ॥ ७५ ॥ 
पलाशरसकस्तूरीनीलिकाजातिकोशके । 
स्पृक्काकुद्ममशैलेय नातिकाकदफल झुबु मि॥७६॥ 
लछुन्दरुककर्पूरतुरुष्कश्रीनिवासके; । 
लवड्रनखकड़ोलकुछठमांसीप्रियड्गमें; ॥ ७७ ॥ 
स्थोणेयतगरध्यामवचामदनकछुपे । 
सनागकेपरेः सिद्धे दद्याश्चात्रावतारिते ॥ ७८ ॥ 
पत्रकलक ततः पूर्त विधिना तत्पयोजितम्‌ । 
कासश्वासज्वरच्छर्दिमूच्छांग्ुल्मक्षतक्षयान्‌ ॥७९॥ 
छीह शोपषमपस्मारमलक्ष्मीं च प्रणाशयेत्‌ । 
बलांतिलमिदं श्रेष्ठ वातव्याधिविनाशनम्‌ ॥ <० ॥ 


बला ( खरहटी ) १०० पक, गिलोय २५ पढछ, 
रास्ना १२॥' पछ इन सबको १०० आढक जकमें 
पकाय्य १०० वां भाग अर्थात्‌ एक आढक शेष 
रहने पर इस क्वाथकों छान छेवे | यह क्वाथ एक 
आढक, दहीका जल एक आढक, ईखका रस एक 
आढक, सिरका एक आढक और तेर एक आढक 
तथा बकरीका दूध आधा आढक इन सबको मिला- 
कर इसमें एक एक पल कचूर, सरल, देवदारु, इला- 
यची, मंजीठ, अगर, चन्दन, पद्मकाष्ठ, अतिबला, 
नागरमोथा, माषपर्णी , मुद्॒पणी, हरेणु, मुलहठी, तुलसी, 
व्याप्रनखी, जीवक, ऋषभक, पलकाशका रस, कस्तूरी, 
नीलिका, जावित्री, स्पृक्का, केशर, छारछरीला, चर्मेली, 
कायफल, नेत्रवाला, दालचीनी, कुन्दरू, कपूर, तुरु- 
घ्कूनामक गन्धद्र॒व्य, श्रीवास, लॉग, नख, कंक्रोल, कूठ, 
बालछड, प्रियंगु, स्थीणेयक, तगर, ध्यामकतृण, वच, 
मोम, केवटीमोथा और नागकेशर ये- सब लेकर 
कल्क वना कर मिलावे, फिर तैलपाक विधिसे तैलको 
सिद्ध करे । इसको उतारकर इसमें तेजपत्र, कस्तूरी 


स्थान. ] 
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आदि मिलाकर सुवासित करे । इस तैलकों शरीर 
पर मलनेमें, नस्य कर्म्ममें, वस्तिमें और खानेमें प्रयोग 
करनेसे यह तैल खांसी, श्वास, ज्वर, छर्दि, मूच्छो, 
गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार, अलद्ष्मी 
और संपूर्ण वातब्याधियोंकों नष्ट करता है, यह वलातिल' 
वातव्याधि नाशकरनेमें श्रेष्ठ कहा है | ७२-८० ॥ 
पाने नस्येडन्वासने इभ्यझ्ने च 
स्नेहा$ काले सम्यगेते प्रयुक्ताः । 
ढुशनातानाशु शान्ति नयेयु- 
वेन्ध्या नारीः पुत्रभाजश्व कु; ॥ 4१ ॥ 
इस अध्यायमें कहेहुए ब्वत्त तेल पीनेमें, नस्य- 
कमेमें, अनुवासनमें और अभ्यज्जमें देशकालानुसार 
यथाथे प्रयोग करनेसे दुष्ट वातव्याधियोंको शीघ्र शमन 
कर देते हैं | तथा इनके सेवनसे वन्ध्या ह्लियें भी 
पुत्रवती होजाती हैं॥ ८१ ॥ 
स्नेहस्वेंददुतः छेष्मा यदा पक्काशये स्थित३ । 
पित्त वा दर्शयेद्रय वस्तिमिस्त विनिर्जयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जब स्नेहन और स्वेदन करनेसे कफ़ अथवा पित्त 
पकवाशयमें आकर अपने रूप दिखावे तो इनको वस्तियों 
द्वारा शोधन करके जीत लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामशन्नहृदयसंहितायां चिकैत्सा- 
स्थाने वातब्याधिचिंकित्सिते आयुर्वेदाचार्य पं. शिव- 
शर्म्मवेयशात्रिकृतशिवदीपिक।भाषान्याल्याय[स्‌ 
एकविंशोडध्यायः ॥ २१ ॥ 


अथ द्वाविशोष्ध्यायः । 

६-३ बेड्रसलसीबन 

अथा$तो वातशोणितचिकित्तित- 

-व्याख्यास्यामः ॥ 

अब हम वातरक्तकी चिकरित्साको कथन करते हैं॥ 

वातरक्तकी चि।कैसा । 

वातशोणितिनो रक्त खिग्धस्प बहुशो हरेत । 

अल्पालप पालयन्‌ वायु यथादोष॑ यथावलूम्‌॥ १॥ 

वातरक्त रोगमें रोगीको स्निग्ध करके बार २ थोडा 

थोडा रक्त निकालता रहे। रक्त दोष बल आदि विचार- 

कर जिससे वायु भी व्यथाथे अवस्थामें रहे इस प्रकार 


निकालते रहना चाहिये ॥- १ ॥ 


रुग्रागतोददाहेषु जलोकोभिविनिदरेत्‌ । 
श्ड़तुम्वेश्विमिचिमाकण्ट्रुग्दूयना।+वितस । 
प्रच्छानेन सिशामिवों देशादेशान्तरं व्रजत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि वातरक्तमें पीडा, लछालिमा, तोद और “दाह 
हो तो इसका रक्त जोंक लगाकर हरण करना चाहिये | 
यदि चिमिचिमाहट, खुजली, पीडा और दूयन युक्त 
हो तो पछने लगाकर श्वृंगी और तुम्बीस रक्त हरण 
करना चाहिये । अथवा पछने छूगाकर पिराओंसे 
अन्य स्थानमें जातेहये रक्तकों हरण करे ॥ २॥ 
अड्डम्लानों तु न ह्लाव्य॑ रूक्षे वातोत्तरं च यत्‌३॥ 
गम्भीर श्वयथुं स्तम्भ॑ कम्पत्नायुसिरामयातर 
ग्लानिमन्यांश्व वातोत्थान्‌ कुर्याद्ययु- 
| -रखवक्षयात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि रोगीको अंगग्लानि हो या वाताधिक होनेसे 
रूक्षता हो तव रक्त नहीं निकालना चाहिये | क्योंकि 
रक्तक्षय होनेसे बढीहुई वायु-गंमीर शोथ, स्तम्म, 
कम्प, स्नायुवोंके रोग, शिराओंके रोग, ग्लानि तथा 
अन्य वातके रोगोंको उत्पन्न कर देता है ॥ ३॥ ४ ॥ 
विरेच्यः स्नेहायेत्वा तु स्नेहयुक्तैपिरेचने! । 
वातोत्तरे वातरक्ते पुराणं पाययेद्‌ घृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि वातरक्तका रोगी विरेचन कराने योग्य हो 
तो प्रथम स्नेहन करके फिर स्नेहयुक्त विरेचनोंसे 
शोधन करना चाहिये | 
यदि वातरक्तमें वातक्नी अधिकता हो तो उसको 
पुराणा घृत पिलाना चाहिये | ५ ॥ 


श्रावणीक्षीरकाकोलीक्षीरिणी जीवकेः समेः । 

सिद्ध सर्पेपकेः सर्पिं: सक्षीरं वातरक्तचुत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोरखमुण्डी, क्षीरकाकोली, शारिवा और जीवक, 

तथा सर्सों इन सबको सम भाग छेकर कल्क करे. 

यह कल्क और दूध मिलाकर सिद्ध किया घ्त वात 

रक्तको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

द्राक्षामधूकवारिभ्यां सिद्ध वा ससितोपलम्‌ । 

घृत पिवेत्तथा क्षीरं गुडूचीस्वरसे श्तम्‌ । 

तैल पय$ शकरां च पाययेद्वा सुम्॒च्छितम्‌ ॥ ७॥ 


प््छछ 


अशक्लह्नद्य । 


[ चिकित्सा- 


द्राक्षा और महुवेके क्वायमें सिद्ध किया छत मिसरी | हरण करे । क्योंकि वातरक्तकी चिकित्सामें वस्तिकर्मके 


मिलाकर पीवे । अथवा गिलोयके स्वस्समें सिद्ध किया 
दूध पीवे | या गिलोयसे सिद्ध तैल, दूध और खांड 
मिलाकर पीवे तो वातरक्त शमन होता है ॥ ७॥ 


बलाशतावरीरास्नादशमूलेः सपीडभिः । 
इ्यामेरण्डास्थिरामिश्व वातार्तिन्न॑ं श्यतं पय$ ॥ ८ ॥ 
बला, शतावर, राजा, दशमूछ, पीछ, निशोथ, 
एरण्डकी जड और शालपर्णीसे सिद्ध कियाहुआ दूध 
वातरक्तको शमन करता है।॥| ८ ॥ 
धारोष्णं म्त्नयुक्त वा क्षीरं दोषानुलोमनस्‌ ॥ ५ ॥ 
धारोष्ण दूध गोमृत्र मिलाकर पीनेसे रेचन होकर 
वातरक्तका दोष शमन होता है ॥ ९ ॥ 
फेत्ते पकता वरीतिक्तापटोलत्रिफलामृता$ । 
पिवेद्‌ घृतं वा क्षीरं वा स्वाहुतिक्तकसाधितस्‌१० 
वातरक्तमें यदि पित्तकी अधिकता हो तो शतावरी, 
कुटकी, पठोलपत्र, त्रिफला और गिलोयसे सिद्ध किया 
हुआ घृत पीना चाहिये | अथवा तिक्त और मघुर 
द्वब्योंसे सिद्ध दूध पीना चाहिये ॥ १० ॥ 
क्षीरंणरण्डतैल च प्रयोगण पिवेन्नरः । 
बहुक्षेषो विरेकार्थ जीणे क्षीरोदनाशनः ॥ ११॥ 
यदि वातरक्तवालेके दरीरमें अधिक दोष हों तो 
उसको दूधमें मिलाकर एरण्डतेल पिलावे, इससे यथा 
विरचन होते हैं, विश्रेवन होजानेके अनन्तर क्षुधा 
लगने पर दूध और मात खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कपायमभयानां वा पाययेदू घृतभार्जितम्‌ । 
क्षीरान॒पान॑ त्रिवृताचूण द्राक्षाससेन वा ॥ १३ ॥ 
अथवा विरेचनाथ हरडका क्वाथ घृतमें छॉँक कर 
पीवे | अथवा निशोथका चूर्ण दूधके साथ या द्वाक्षा- 
रसके साथ पीवे तो यथाथे विरेचन होकर वातरक्तका 
दोष शमन होता है ॥ १२॥ 


निहरेदा मल तस्य सघृतेः क्षीरवस्तिमः । 
नाहे वस्तिसम किश्िद्वातरक्तचिकित्सितम्‌ । 


सम्तान दूसरी चिकित्सा नहीं है । विशेष कर पायु, 
पाश्वै, ऊदद, पर्व, अत्यथि और उदरकी पीडामें तो 
वस्तिकर्म अत्यन्त छामकारी है॥ १३ ॥ 
मुस्तद्राक्षाहरिद्राणां पिवेत्कां कफोल्वणे । 
सक्षोद्र चिफलाया वा झुडूचीं वा यथा तथा॥ १४॥ 
कफप्रधान वातरक्तमें नागरमोथा, द्वाक्षा और 
हरिद्राका क्वाथ मघु मिलाकर पीबे, अथवा त्रिफलेका 
क्वाथ या गिलोयका क्‍्वाथ मधुमिछाकर पीवे तो 
कफोल्वण वातरक्त शमन होता है ॥ १४ ॥ 
यथाषहस्‍नेहपीत च वामितं शृद्दु रूक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कफप्रधान वातरक्तमें यथोचित औषधियोंसे सिद्ध 
किया हुआ स्नेहपान कराकर वमन करावे तदनन्तर 
मृदु रूक्षण करना चाहिये॥ १५॥ 
चरिफलाव्योपपत्रैछालक्क्षीरीचित्रक॑ वचाम्‌ 
विडड्ढ पिप्पलीमूलं लोमश वृषक् लचमस्‌ ॥१६॥ 
ऋद्धि लाड्रलिकं चव्यं सममागानि पेषयेत्‌ । 
कल्केर्टित््वाड्डयर्सी पात्नीं मध्याद्षे भक्षयेद्द्स । 
वाताले सर्वदोषेडपि परं झूछान्विते हितम्‌ ॥१७॥ 
त्रिफला, त्रिकठु, पत्रज, इलायची, वशलोचन, 
चित्रक, वच, वायविडंग, पीपलामूछ, तमालपत्र, बांसा, 
दालचीनी, ऋद्धि, मधुरछांगलिकन्द और चब्य इन 
सबको समभाग लेकर बारीक पीस कल्क बनावे, यह 
कल्क प्रातःकार लोहपात्रमें लेप, करके रखदे और 
मध्याहके समय इसको खवे,यह योग सवेदोषज झलयुक्त 
वातरक्तमें भी बहुत हितकारी है ॥ १६ ॥ १७॥ 
कोकिलाक्षकनियूह: पीतस्तच्छाकभोजिना । 
कृपाभ्यास इव क्रोध॑ वातरक्त नियच्छाति ॥१८॥ 
तालमखानेका क्वाथ पीकर तालमखानेके पत्रोंका 
शाक खानेका अभ्यास रखनेसे इस प्रकार वातरक्त 
नष्ट होजाता है, जैसे-कृपा करनेका अभ्यास रखनेसे 
क्रोध नष्ट होजाता है ॥ १८ ॥ 


पश्चमूलस्य धाञ्या वा रसेंलेंलीतकीं वसाम्‌ । 


विशेषात्पायुपाश्रों रुपवास्थिजटरारतिंषु ॥ १३ ॥ | खुड सुरूदमप्पक्ले अह्मचारी मिचन्‌ जयेत॥१९॥ 


अथव् वातरक्तरोगीका मल घृतयुक्त क्षीरत्रस्तियोंसे 


१ कोकिलाक्ष-तालमखानोती प्रसिद्ध बीजए्‌ | 


स्थान. ] 
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पश्चमूलके क्वाथमें अथवा आमलेके रसमें ठेलीत- 
कीकी वसा मिंछाकर पीवे और त्रह्मचारी रहे तो पांवोंमें 
सश्चित और स्थिर ख़ुडवात ( वातरक्त ) नष्ट होती है । 
ढेलीतकीकी वसाका अथ अरुणदत्त गन्धक या संचर- 
नमकका तल करते हैं ॥ १९॥ 
इत्याभ्यन्तरमुद्दिष्ट कर्म वाह्यमतः परम ॥ २० ॥ 
इस प्रकार वातरक्तकी खानेकी औषधियों द्वारा 
आम्यन्तर चिकिसा कह दी है | अब वाह्य चिकि- 
त्साको कथन करते हैं || २० ॥ 
आरनालाढके तैल पादसजेरस श्रम । 
प्रभूत खजितं तोये ज्वरदाहार्तिनुत्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
चार सेर काज्ञीमें एक सेर तेल सिद्ध करे | इस 
त्लमें चौथा भाग राछ मिलाकर गरम करें | जब राल 
ओर तेल मिल जावें तो इसको बहुतसा जल डालकर 
मथे । फिर जलमेंसे राल्युक्त तेलको निकाल कर मल- 
हमकी तरहसे छेप करे । इससे वातरक्तका ज्वर, दाह 
और परीडा नष्ट होजाती है ॥ २१ ॥ 


समधूच्छिष्टमझिष्ठ ससर्जरससारिवम्‌ । 

पिण्डतेलं तद॒भ्यड्राद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मोम, मंजीठ, राठ और शारिवा तथा कांजी 

डालकर सिद्ध किया हुआ पिण्डतैल लगानेस वात- 

रक्तकी पीडा दूर होती है ॥ २२ ॥ 


दुशमूले श्वत क्षीर॑ सच: झूछनिवारणम्‌ । 
परिषेको$निलप्राये तद्वत्कोष्णेन सर्पिपा ॥ २३३ ॥ 

दरशमूलके क्वाथमें डालकर प्िद्ध किया हुआ दूध 
वातप्रधान वातरक्तपर सुखोष्ण परिषेचन करनेसे वात- 
रक्तका शूल दूर होता है । तथा दशमूलसे सिद्ध 
कोष्ण घृतका सेचन करनेसे भी वातप्रधान वातरक्तका 
झूल दूर होता है॥ २३ ॥ 


स्नेहेमेधुरसिद्वेवा चतुर्भिः परिषेचयेत्‌ । 
तम्भाक्षेपकशूलात कोष्णेदांहे तु शीतल ॥२४॥ 
घृत, तैल, वसा और मजा इन चारोंको “चतुःस्नेह 
कहते हैं | इस चतुःस्नेहको मधुरगणकी औषधियोंसे 
सिद्ध करके स्तम्भ, जाक्षेपत्त और शझूलयुक्त वातरक्त- 


पर सुखोष्ण सेचन करना चाहिये । यदि दाह युक्त 
वातरक्त हो तो यह चतुःस्नेह शीतछ छेप करना 
चाहिये || २४ ॥ 
तद्॒द्व्याविकच्छागेः क्षीरेस्तेंलविमिश्रितेः । 
निःकार्थेर्जावनीयानां पश्चमूलस्य वा रूघो१॥२५॥ 
इसी प्रकार गौ, बकरी अथवा भेडके दूधकों तेल 
मिलाकर सुखोष्ण सेचन करनेसे स्तम्भ, आक्षेप और 
झूल युक्त वातरक्तकी पीडा शमन होती है और दाहयुक्त 
वातरक्तमें इसीका शीतल परिषेचन करना चाहिये | 
अथवा जीवनीयगणके क्राथ अथवा लघुपश्चमूलके 
काथका यदि कोष्ण सेचन किया जावे तो वह वात- 
रक्तके स्तम्म, आक्षेप और घूलको दमन करता है । 
यदि दाहयुक्त वातरक्त हो तो इसी शीतल क्वाथसे 
सेचन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


द्राक्षेक्षुसमद्यानि दृधिमस्लम्लकालिकम ! 
सेकार्थ तण्डुलक्षौद्रशरकरांभश्व दास्यते ॥ २६ ॥ 
द्वाक्षाका रस, गनेका रस, मद्य, दहीका जछ, 
खट्टी काञ्जी, तण्डुकजल, शहद मिलाहुआ जछू या 
खांड मिलाहुआ जल दाहवाले वातरक्तमें सेचनके लिये 
हितकारी होता है ॥ २६१ ॥ 
प्रिया३ प्रियंवदा नायेश्रन्दनाद्रकरस्तनाः । 
स्पर्शशीताः सुखस्पशा प्नन्ति दाह रुजं कुमम्‌३७ 
वातरक्तकी दाह और पीडको चन्दनसे चार्चित 
हाथ और स्तनोंवाली, मीठा बोलनेवाली, प्यारी 
ल्लियोंका सुखकारी शौतस्पश शमन करता हैं ॥२७॥ 


सरागे सरुजे दाहे रक्त हत्वा प्रलेपयेत्‌ 
प्रपोण्डरीकम जझिछ्ठादावीमधुकचन्दने: ॥ २८ ॥ 
ससितोपलकासेश्षुमस्रैरकसक्त॒मिः 
लेपो रुग्दाहवीसपेरागशोफनिबहेणः ॥ २९ ॥ 
जो वातरक्त राग, पीडा और दाहसे युक्त हो तो 
प्रथम उसके रक्तको निकाल देंवे | तदनन्तर प्रपौण्डरीक 
( पण्डबारा ), मंजीठ, दारुहल्दी, मुलहठी, चन्दन, 
मिसरी, कांसकी जड, रंखकी जैड, मसूर और यगुन्द्र- 
पटेरके बीजोंके सत्तू इन सबको मिलाकर लेप कर« 
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अशड्गहंदय.। 


[ चिकित्सा 


ख्ल्वच,्चा्ालालछाछााबननननचछचचचचचचचरचचचचच चर रच सच ससुर ऑ“ “  आआ2>222>अर2अ>अ>अ92अ>2>अ>2>अ>अ>अ>अ2>अ>2>2>2>22>2>2>2>2>2>2>2><>2>2222>22>2>2>2>2>22>2>ऋ22र>2र 


नेसे लालिमा, दाह, विसपे, पीडा और सूजन दूर 
होते हैं ॥ २८ ॥ २९०॥ 


वातज्नैः साधितः स्निग्घ। कृशरो मुकृपायस३ । 
तिलेसषंपपिण्डेश्व झूलप्न मुपनाहनस्‌ ॥ ३० ॥ 
वातरक्तके शूलको वातनाशक द्रब्योंके क्वाथर्मे 
सिद्ध कोहुई मुद्द आदिकी खिचडी, स्निग्ध कीहुई 
अथवा वातनाशक तैल घृतयुक्त तिल, मुद्ककी खीर 
अथवा वातनाशक द्र॒न्योंसे सिद्ध किये हुए तिरू और 
सरसोंसे बनायेहुए पिण्डसे सुहाता सुहाता सेक करना 
या इनका गरम लेप करना अथवा इनसे स्वेद करना 
शमन करता है ॥ ३० ॥ 
औदकप्रसहानूपवेसवारा३ सुसंस्क्ृताः । 
जीवनीयोषधस्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ ३१ ॥ 
स्तम्भतोदरुगायामशोफाडुग्रहनाशना: । 
जीवनीयोषथेः सिद्धा सपयस्का वसा5पि वा॥ ३२॥ 
उदकसच्चारी जीव, प्रसह पक्षी और अनूपसश्ारी 
जीवोंके मांसका संस्कार करके बनायाहुआ वेसवार 
जीवनीयगणके द्व॒ब्योंसे सिद्ध किये हुए घृतसे स्निग्ध 
कर इसके साथ सुहाता ३ उपनाहस्वेद करे तो वात- 
रक्तका स्तम्भ, तोद, पीडा, संकोच, सूजन और 
अट्डप्रह ये सब दूर होते हैं। अथवा इसी प्रकार जीव- 
नीयगणसे सिद्ध की हुई उदकसश्चारी जीवोंकी वसा 
दूध मिलाकर सुखोष्या सेचन करनेसे इन्हीं गुणोंको 
करती है ॥ ३१॥३२ ॥ 
घृत सहचरान्मूल जीवन्ती च्छागर्ल पयः । 
लेप पिष्ठटा तिलास्तद्वद्‌ भ्ृष्टाःपयसि निर्देताः३ ३ 
कालेवासेकी जड और जीवन्तीकी जडका कल्क 
धृतत और वकरीका दूध मिलाकर लेप करे,अथवा भूने- 
हुए तिल दूधमें पीसकर लेप करे तो वातरक्तके स्तम्भ, 
दाह, शूछ आदि शमन होते हैं ॥ ३३ ॥ 
क्षीरपिश्छुमालेपमेरण्डस्य फडानि वा। 
कुर्या च्छूलनिवृत्त्यर्थ शताह्वां वाडनिलेषघिके॥ ३४॥ 
दूधर्मे अलसीके बीज पीत्त कर अथवा एरण्डके बीज 
दूधमें पीसकर लेप करनेसे वाताधिक वातरक्तका शूल 


निदृत्त होता है, अथवा सोंफको दूधमें पीसकर वातोल्च्रग 
वातरक्तके शूल निद्चत्त करनेके लिये लेप करे ॥ ३४ ॥ 
मृत्रक्षारसुरापकक घृतमभ्यंजने हितस्‌। 
सिद्ध समधु शुक्त वा सेकाम्यड्रे ॥ ३५ ॥ 

गोमून्न, जवाखार और सुरा मिलाकर सिद्ध किया 
हुआ घृत वातरक्तपर लगानेमें दितकारी है । अथवा 
मधु मिला हुआ शुक्त ( सिको ) वातरक्तपर सेचनमें 
और अभ्यंग करनेमें हितकांरी है ॥| ३५ ॥ 

-कफोत्तरे । 

ग्रहधूमों बचा कुष्ठ शताद्वा रजनीद्वयम । 
प्रलेप: झूलनुद्गातरक्ते ॥ ३६ ॥ 

घरका धूम, बच, कूठ, सोंफ, हलदी और दारु- 
हलदी इनका लेप कफाधिक वातरक्तके शलको नष्ट 
करता है ॥ ३६॥ 


--वातकफो त्तरे । 
मधुशिश्रोहिंतं तद्दद्वीज धान्याम्छसंयुतम्‌ । 
मुहृतलिप्तमम्लेश्व सिश्वेद्रातकफोत्तरे ॥ ३७ ॥ 

इसी प्रकार मीठे सुहांजनेके बीज धान्याम्लमें पीस- 
कर लेप करनेसे वातकफाधिक वातरक्तका शूह नष्ट 
होता है| तथा इस सुहांजनेके बीजोंका एक मुहूर्त 
मात्र लेप किया रहनेके अनन्तर इसपर अम्ल कांजीसे 
सेचन करे तो वातकफाधिक वातरक्तका शल नष्ट 
होता है ॥| ३७ ॥ 


उत्तान और गंभीर वातरक्तकी चिकित्सा। 

उत्तानं लेपनाभ्यड्रपरिषेकावगाहनेः । 
वरकास्थापन; स्नहपानगम्भारमाचरत्‌ ॥ ३८॥ 

वातरक्त उत्तान और गंभीर भेदसे दो प्रकारका 
कहा है । इनमें उत्तान वातरक्तकों लेप, अम्यंग, परि- 
घेक और अगगाहनों द्वारा जीतना चाहिये | 

गम्भीर वातरक्तमें विरेचन आस्थापन और स्नेह- 
पानोंद्वारा चिकित्सा करना चाहिये-॥ ३८ ॥ 
वातल्लेष्मोत्तरे कोष्णा लेपायास्तत्र शीतलें) । 
विदाहशो फरुकण्डूविवृद्धि स्तम्भनाद्धवेत्‌ ॥ २९॥ 

वातकफप्रधान वातरक्तमें जो लेप आदि कहे हैं 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३३. 


७ 


सिप्पपपपपपप  प र प पपपप पपपपपप पक माय पिपप पे मप्िफ व पिपप ऑ पक कअस्डजलिसििसस 2 पसपयपपपपपसपउपम पर परम मप कम. 


वे सुहाते २ गर्म लेप करने चाहियें। क्योंकि वात 


कफकी अधिकंतामें शीतल छेप करनेसे दोषका स्तम्मन | बेलाकल्ककपायाश्यां 


सहल्नपाकी बलातेल । 
तेल क्षीरसम पचेत्‌ । 


होकर विदाह, शोध, पीडा और खुजली बढ जाते हैं ३९ | सहलशतपाकक तद्ाताखग्बातरोगजुत्‌ ॥ ४५ ॥ 


पित्तरक्तोत्तरे वातरक्ते लेपादयों हिमा! । 
उष्णेः छ्लोषोपरुग्रागस्वेदावद्रणोद्धवश ॥ ४० ॥ 
पित्तकफाधिक वातरक्तमें लेपादिक शीतल करने 
चाहियें, क्योंकि पित्तकफाधिक वातरक्तमें उष्ण लेपादि 
करनेसे वातरक्तके स्थानपर प्लोष, लालिमा, पीडा, 
स््ेद और गलछूकर गिरना आदि विकार उत्पन्न 
होजाते हैं ॥ ४० ॥ 
मघुयश्यादि तेल । 
मधुयश्याः पलझतं कपाये पादशेषिते। 
तेलाढकं समक्षीरं पंचेत्कल्केः पलोन्मिते! ॥४१॥ 
स्थिरातामलकीदूर्वांपयस्याभीरुचन्दनेः । 
लोहहंसंपंदीमांसीद्विमेदामघुपर्णिमि; ॥ ४२ ॥ ' 
काकोलीक्षीरकाकोलीशतपुष्पर्धिपझकै! । 
जीवन्तीजीवर्षभकतल्वकपत्रनखवालकेः ॥ ४३ ॥ 
प्रपोण्डरीकम ञिष्ठासा रिवेन्द्रीवित॒न्नकैः । 


रखसायने मझुझूयतमामिन्द्रियाणां प्रसादनस्‌ । 
जीवन बृंहण सर शुक्रारग्दोपषनाशनस्‌ू ॥४६॥ 
बलाके कल्‍्क और क्वाथसे सममाग दूध मिला- 
कर सहस्तवार पकाया हुआ या सौवार पकायाहुआ 
तैछ वातरक्त और वातरोगोंको नष्ट करता है, तथा 
मुख्यतम रसायन है, सब ईह्रियोंकों प्रसादन करने- 
वाला है, जीवन है, बृंहण है, स्वस्वद्धक है, तथा पुरु« 
घोंके वीवके और ल्लियोंके रजके दोषोंको न करने- 
वाला है ॥ ४९५ ॥ ४६ ॥ 
कुपिते मार्गरोधान्मेद्सो वा कफस्य वा । 
अतिवृद्धया5निले शस्तमादों लेहनबइंहणम्‌॥४७॥ 
कृत्वा तत्राढयवातोक्त वातशोणितिकं ततः । 
भेषज लेहनं कुर्यायच्च रक्तप्रसादनय्‌ ॥ ४८ ॥ 
वातरक्तमें यदि मेद अथवा कफकी अतिदद्धिस 
वातका मार्ग रुकजानेसे वातका अतिप्रकोप होजाय 
तो प्रथम स्नेहन झंहण करना चाहिये, तदनन्तर आढ्य« 


चत॒/प्रयोगं वातासकृपित्तदाहज्वरातिंुत्‌ ॥४४॥ | वातकी चिकित्सा करे. इसके अनन्तर वातरक्त रोगकों 
घुलहठी एक सौ पल लेकर इसका दो द्रोण जहमें | शम्नत करनेवाली ऐसी स्नेहन औषधका प्रयोग “करे 
क्वाथ करे, चौथा भाग शेष रहनेपर इसको छानले, इस | जो रक्तको भी प्रसादन करनेवाली हो ॥ ४७ ॥४८॥ 


क्वाथमें एक आढक तैल तथा शालपर्णी, « 
दूवों, श्रतशारिवा, शतावर, सफेद चन्दन, लाल चंदन, 
हंसपदी, जठांमासी, मेदा, महामेदा, गिलोंय, काकोली, 
क्षीरकाकोली, सौंफ, ऋद्धि, इृद्धि, पत्मकाष्ठ, जीवन्ती, 
जीवक, ऋषभक, दालचीनी, पत्रज, नख, सुगन्धंवाला, 
प्रपोण्डरीक, मंजीठ, कृष्णशारिवा, इन्द्रायण और 
धनियां ये प्रत्येक एक एक पल लेकर कल्क करे, यह 
कल्क और एक आढक दूध इस मुलहठीके क्वाथ और 
तेलमें मिलाकर तैलपाकविधिसे पकावे, सिद्ध होनेपर 
इस तेलको पीनेमें, नस्यमें, अभ्यंगमें और वस्तिकर्ममें 
प्रयोग करनेसे इससे वातरक्त, पित्त, दाह, पीडा और 
ज्वर ये सब नष्ट होते हैं॥ ४१-४४ ॥ 


१ हंसपदी-लाजरी-। 


प्राणादिविक्ृृत वातोंकी चिकित्सा । 

प्राणादिकोपे युगपद्यथोद्दिष्ट ययामयम्‌ । 
यथासन्न च भेषज्यं विकल्प्यं स्यायथावलूम ॥ 

यदि प्राणादिक वायुयें एक कालमें कुपित होजावें 
तो प्राणादिकोंसे यथास्थानमें होनेवाले रोगोंकी जिस 
प्रकार जिस स्थानमें वायुका विकार उत्पन्न हो, -उसके 
बल और स्थान आदिका विचार करके चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 
नीते निरामतां सामे स्वेदलंघनपाचनेः । 
रुक्षेश्नालेपसेकायेः कुर्यात्केबलवातनुत्‌ ॥ ५० ॥ 

यदि वायु साम हो तो उसको स्वेदन, रूंघन, 
पाचन, रुक्षण, आलेपन और सेचन आदिसे आमरहित 
होनेपर अथोत्‌ सामता निदत्त होकर केवल वात रहने- 


५९७८ ॥ [ चिकित्सा- 


दूध मिलाकर सेचन करना तथा पश्चमूलफे क्वाथ और 
शीतल जलसे सेचन करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


पर वातनाशक स्नेहादि चिकित्सा करनी चाहिये॥ ५ ०॥ 
शोषाक्षेपणसड्नेचस्तम्भस्वपनकम्पनस्‌ । 
हनुस्लंसोषर्दितं खाउज्ये पांगुल्यं खुडबातता«६१॥ 
सन्धिच्युतिः पक्षवधो मेदोमज्ञास्थिगा गदाः 
एते स्थानस्यं गाम्मीयांत्सिध्येयुयंत्रतो न वा । 
तस्माज्येन्नवानेतान्‌ बलिनो 'निरुपद्रवान्‌ ॥५२॥ 
वायुके प्रकोपसे उत्पन्नहुए शोष, आत्षेपक, 
संकोच, स्तम्मन, कम्पन, हनु संस, अर्दित, खज्लता 
पांगुल्य, खुडवात, सन्धिविल्‍्लष, पक्षवध तथा अन्य 
ऐसे ही मेद, मजा और अस्थिगतरोग स्थानके गाम्मी 
येसे शीघ्र और श्रेष्ठ यव्न करनेपर जीते भी जा सकते 
हैं। किन्तु किश्वित्‌ उपेक्षा करनेपर ये रोग असाध्य 
हो सकते हैं | इस कारण बलवान पुरुषदे। उपद्र॒व 
रहित इन रोगोंको उत्पन्न होते ही जीत छेना चाहिये | 
अन्यथा ये अताध्य होजाते हैं ॥ ६५१ ॥ ५२ ॥ 
पित्तादिकोंसे आद्रत वातकी चिकित्सा । 
वायी पित्तावृते शीतामुष्णां च चहुशः क्रियाम्‌॥ 
व्यत्यात्ताद्‌ योजयेत्सपिजीवनीयं च पायय्रेत्‌ । 
भनन्‍्वमांस यवाः शालिविरेक: क्षीरवान्मृदु) ॥५४॥ 
यदि वायु पित्तसे आबत हो तो बार बार उचित- 
रूपसे शीतर और उष्ण चिकित्सा बदल ३२ कर 
करनी चाहिये | तथा जीवनीथगणसे सिद्ध कियाहुआ 
बृत पिंछाना चाहिये | इस रोगीको जाड्ल मांस, यवान 
और झालीचावलोंका* भात भोजनके लिये हितकारी 
3 | तथा झइसको दूध मिलाकर मृदुद्॒ब्योंस विरेचन 
डद्ता चाहिये ॥ 28 प्रमेहमेदोवातन्नमाढयवाते भिषाग्जितस्‌ । 
थम अल बुजबछ>अतम महास्नेहों स्थिमज्जस्थे पूर्वोक्ते रेतसाइ5च्चते॥६०॥ 
कालज्जुवासन तेल मधुरोपधसाधितम ॥ ५५ ॥ कक मन कक वा 
तथा पित्तसे आदत वातमें पश्ममूठ और वलासे 2 कक अंक कल अमेहरोग 
सिद्ध कियेहुए दूधसे युक्त आत्थापन वस्ति और मधुर नाशक, मेदनाशक और वातनाशक चिकित्सा करनी 
गणकी औषधियोंसे सिद्ध तैल यथासमय अनुवासन- हित 


कफावृ्तें वातकों चिकित्स! 

कफादूते यवान्नाने जाड्रला म्रगपाक्षण३॥। 
स्वेदास्तीक्ष्णा निरूहाश्च वमने सविरेचनम्‌ । 
पुराणसार्पिस्तेलं च तिलसपैपर्ज हितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कफाबइत वातमें मोजनके लिये यवान्नका सेवन 
करना अथवा जाइ्डल म्ृग पक्षियोंका मांस हितकारी 
होता है । तथा स्वेदनकरम, तीक्ष्ण निरूहण वशछ्त्ति 
वमन और विरेचन कराना हितकारी होता है | इसको 


पुराना घृत, तिक्क और सरसोंका तेल भी हितकारी. 
होता है ॥ ६५७ ॥ ४ 
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कफपित्तावृत वातकों चिकित्सा । 
संस्ट कफपित्ताभ्यां पित्तमादी विनिर्मयेत॥५८॥ 
यदिं कफ और पित्तसे संस्रष्ट वायु हो तो इनमें 
प्रथम पित्तको जीतनेकी चिकित्सा करनी 'चाहिये ५८॥ 
रक्तादिसे आवुत वातकी चिकित्सा । 
कारयेद्रक्तसंसष्ट वाते शोणितिकी क्रियाम्‌ । 
स्वेदाभ्यड्ररसाः क्षीरं स्नेहों मांसावृते हित:॥५५॥ 
यदि वायु रक्तसे संस््॒ट हो तो वातरक्तकी चिकित्सा 
करनी चाहिये | * 
यदि वायु मांससे आबत हो तो स्वेंदन करना, 
अम्यंग करना तथा मांसरस, दूध और वातनाशक 
अनेहपान करना चाहिये ॥ ५०९॥ 


35522: 55-22 4:20 3:77 अदा न मय रन पा थम मय 


वस्तिमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ९५५ ॥ अत्थिमजागत वातमें महास्नेह जो पीछे कह आये 
यशिमधुचलातेलघृतक्षीरेश्व सेचनम्‌ । हैं, प्रयोग करना चाहिये। वीर्याश्ित वातमें वातत्याधिमें 


पञ्चमूलकपायेण वारिंणा शीतलेन च ॥ ५६ ॥ |कहीहुई . झुक्रत्थानगत वातझ्ी चिकित्सा करनी 
पिचाइत वातमें मधुयष्टितिठ अथवा बलातैल श्वृत |चाहिये ॥ ६० ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भावादीकास० अ० ३३१. ६७९, 


०. ८52. 


अनाठुत बातका चाकत्सा । 
अन्नावृते पाचनीय वमने दीपन॑ लघु । 
मृत्रावृते मूत्रछ्नानि स्वेदा उत्तरस्तयः ॥ 5६१ ॥ 
अन्नाइत वातमें पाचन द्वव्योंका सेवन कराना, 
वमन कराना, दीपन और हलके द्॒व्योंका सेवन 
कराना हितकारी होता है । 
मृत्नाइतवातमें मृत्र लानेवाली औषधियोंका प्रयोग 
करना, स्वेदन करना तथा उत्तखस्तियोंका प्रयोग 
करना हितकारी होता है ॥ ११ ॥ 
मलावृत वातकी चिकित्सा । 
एरण्डतैल वर्च/स्थे वस्तिस्नेहाश्व भेदिनः ॥६२॥ 
विष्ठागत वातमें एरण्ड तैलठका पिछाना, वस्तिकर्म 
करना अर मलक! साफकरनेवाले या रेचन करने 
याले धताशिक्षोंका प्रयोग करना हितकारी होता हे६२ 


हर] 
सम पकारडी लाथत वातकी सिंकित्सा । 
कफपित्त! विफ्रद् यद्यम्न वातानुलोमनस । 

सर्वस्यानादुए स्ाझु तत्कार्ये मातरिश्वानि ॥३६३ ॥ 

सब स्थानों आद्तवातओं जो कफपित्तरों विरुद्ध न 

डॉ और दाथुके अनुलोधभन करनेवाछे हों, ऐसे द्ब्योंका 

शीघ्र प्रयशा करके वायुकों शमन करना चाहिये॥ ६ ३॥ 


अनभिष्यन्दि च स्निग्ध स्लोतसां श/द्िकारणस । 
पाचना वस्तयथः प्रायो मधुरा। सानुवासना: । 
प्रसनीक्ष्य वलाधिक्य मृदु कार्य विरेचनस्‌ ॥६४॥ 
रसायनानां संवंषासुपयोगः प्रशस्यते । 
शिलाहइस्य विशेषेण पयसा शुद्धगुग्गुलोः । 
लेहो वा भागनष्तद्ददेकादशसितासित३ ॥ ६५ ॥ 
सम्पूर्ण धातुओंसे आवबत वातोंमें अनभिष्यन्दि, 
स्निग्ध, सोतोंको झ॒ुद्ध करनेत्राली, पाचनद्रब्योंसे युक्त, 
आस्थापन वस्तियें करनी चाहियें. वे पाचनवस्तियें 
मधुरबब्यप्रधान होती चाहिये । तथा मधुरद्रन्योंसे 
सिद्ध कियेहुए तैलोंसे अनुवासनवस्तियोंका प्रयोग 
करना चाहिये | यदि रोगी यथाथ बलवान्‌ हो तो 
उसको मृदुविरेचन देना चाहिये, तथा सब ॒प्रकारके 


रसायनयोगोंक़ा प्रयोग करना हितकारी होता है ] 
रसायनोंमें शिक्राजीतका प्रयोग अथवा छुद्ध गुग्युलका 
प्रयोग दूधके साथ करना विशेष हितकारी है। अथवा 
श्वगुहरीतकी अवलेह, या ब्राह्मससायन, अथवा च्यक्न- 
प्राशावलेहका विधिवत्‌ सेवन करना, अथवा पिप्पली- 
रसायनका सेवन करना हितकारी होता है॥ ६ ४॥१५९॥ 
अपाने ल्वाबते सब दीपन ग्राहि भेषजम्‌ । 
वातानुलोमन कार्य मृत्राशयविशोधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यदि अपानवायु किसी अन्य दोषसे आइत हो 
तो सब चिकित्सा अग्निक्नों दीपन करनेवाली, प्राही, 
वायुको अनुलोमन करनेवाली, तथा मूत्नाशयकों विशो- 
घन करनेवाली करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


इति संक्षेपतः प्रोक्तमावतानां चिकित्सितस्‌ । 
प्राणादीनां भिषक्कुयाद्वितकर्य स्वयमेव तत॥ ६७॥ 
इस प्रकार संक्षेपस्ते अन्य आधानोंसे आबत वायु- 
ओंकी चिकित्सा कथन करदी है | अब प्राणादि वायु- 
ओंके आब्ृत होनेकी विशेष चिकित्साकी कल्पना 
बुद्धिमान्‌ बैधयकों स्वयं करलेना चाहिये॥ ६७ || 
उदानादे आवृत वार्तेंकी चिकित्सा। 
उदानं योजयेदृध्वेमपानं चानुलोमग्रेत्‌ 
समान॑ शमयेद्विद्वांखिधा व्यानं च योजयेव॥ ६८॥ 
प्राणो रक्ष्यश्चतुभ्योडपि तत्स्थितों देहसंस्थिति३.॥ 
सं स्व स्थान नयेदेवें वृतान्वातैन्विमागंगान्‌६९०॥ 
उदानवायुको ऊपरकी ओर झुद्धगतिवाली रखना 
चाहिये | अपान वायुकों नीचेकी ओर अनुलोमन करना 
चाहिये । समानवायुको विद्वान्‌ बैथ वातप्त शमन 
द्रन्पोंसे साम्यावस्थामें स्थित रक्खे | ब्यानवायुकों 
ऊध्ने अधः और मध्यमें झुद्धगतिं युक्त रखना चाहिये। 
प्राणवायुकी उदान, अपान, सप्रान और व्यानसेमी 
विशेष रक्षा करनी चाहिये । क्‍योंकि देहकी स्थिति 
प्राणवायुके ही आधीन है । इस प्रकार इन पांचों वायु- 
ओंको यदि ये विमागेगामी या आबत हों तो इनको 
शम्तन आदि क्रियासे इनके अपने २ स्थानोंमें झुद्ध- 
गतियुक्त बनाकर रखना चाहिये ॥ ६८ ॥ ३१४ ॥ 


बदग० 


अशड्गह्द्य । 


[ चिकित्सास्थान, ] 
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से चावरणं पित्तरक्तसंसगंवर्जितम्‌ । 
रसायनबिधानेन लशुनो हान्त शीलित: ॥ ७० ॥ 


पित्त और रक्तके संसर्गके विना सब प्रकारकी अन्य 
आवैरणपयुक्त वायुओंको रसायनविधानसे सेवन किया 
हुआ लूसुनही शमन कर देता है ॥ ७० ॥ 


पित्तावृते पित्तहर मरुतश्वानुलोमनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
पित्तले आबत वायुमें पित्तकों हरनेवाली और 
वायुको अनुलोमन करनेवाली औषधियें हितकारी 


होती हैं ॥ ७१ ॥ 


रक्तावृतेषपि तद््व खुडोक्त॑ यत्च भेपजम्‌ । 
रक्तपित्तानिछहरं विवेर्ध च रसायनम्‌ ॥ ७२॥ 
रक्तावृत वातमें वातरक्तमें कहीहुई औषधियोंका 
प्रयोग करना चाहिये | तथा रक्त पित्त और वायुकों 
शमन करनेवाली अनेक प्रकारकी रसायन औषधि- 
योंका सेवन करना हितकारी होता है॥ ७२ ॥ 


यथानिदाने निर्दिष्टमिति सम्यक्‌ चिकित्सितम्‌ | 
आयुर्वेदफर्ल स्थानमेतत्सद्योडर्तिनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार यथानिदान वातरोगोंकी यथार्थ 


चिकित्सा कथन करदी है। इससे वेद्य यथादोष उत्पन 
हुए विकारके कारणादिका विचार कर चिकित्साकी 
कह्पना करे | जिससे शीघ्र रोग निवृत्त हो जावे | क्‍योंकि 
आयुवेदका फल शीघ्रही दुःखक्रा नाश करना है ७३॥ 
चिकित्तितं हिते पथ्ये प्रायश्वित्तं भिषग्जितम्‌ । 
भेष्ज शमन शस्ते पर्यायेः स्मृ तमोपधम्‌ ॥ ७४ ॥ 


आ० ॥ २३३२ ॥ क्लो० ॥ १९५६१ ॥ 
समाप्तमिदं चिकित्सास्थाबस्‌ । 
चिकित्सा, हित, पथ्य, प्रायश्वित्त, मिषग्जित, 
भेषज, शमन और शस्त ये सत्र औषधके पर्योस- 
वाचक राब्द कहे गये हैं || ७४ ॥ 
ति श्री 
चिकि। 


ग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशंगहृद्यसंदितायां 
सास्‍्थाने वातरक्तचिकित्सिते आयुर्वेदाचार्य 
पं० शिवशमक्रतशिवदीपिकाभाषाटीकार्या 


द्वा्विशोउष्यायः ॥ २२ ॥ 


अष्टांगहदयस्थास्प स्थानमेतचिकित्सितम्‌ | 
स्वभाषया समायुक्त लिखितं शिवशर्म्मणा ॥ 
समाप्त चेदं चिकित्सास्थानम्‌। 


अटाज्षह्द्यय | 
शिवदीपिका-भाषाटीकासहितस । 
कल्पस्थानय | 


७ न््य८८-> २ नमक स्ए०९ (मसल 


वमनकलूप॑ व्याख्यास्याम३ । 


अथाछ्तो 
द्रति ह स्माइरात्रेयादयों महर्षयः ॥ 
अब हम वमन कल्प अर्थात्‌ वमन करानेकी कल्प-| कर बन्द करके इसके ऊपर गोबरका छेप कर छेवे | 
नाकी ध्याख्या करते हैं | इस प्रकार आत्रेय आदि | फिर इसको किसी धान्यकी राशी ( अनाजका ढेर ) में 


महर्षियोंने कथन किया। 
वमनमें मेनफलको श्रेष्टत्व । 
बमने मदन श्रेष्ठ त्रिवृन्मूलं विरेचने । 


ग्रथमोड्थ्यायः 


३. 


छेआवे | इन फ़लोंका गदों रज आदि साफ करके 


क कुशाकी डालियामें डालकर उसको कुशासे लपेट 


दबाकर रख देवे | जब ये आठ दिनके अनन्तर 
नमे हो जावें और इनमेंसे मधुके समान अच्छी गन्ध 
आने लगे तो इनको निकाछ कर इनके ऊपरसे गोवर 


नित्यमन्यस्य तु व्याधिविशेषेण विशिष्टता॥ १ ॥ |और कुशा आदि दूरकर इनको सूर्यकी धूपमें छुखा 
वमनद्रन्योंमें सबसे श्रेष्ठ मैनफल होता है और विरे- | लेवे | जब ये ठीक सूख जावें तो इनके ऊपरका छिलका 
चन द्वब्योंमें सबसे श्रेष्ठ त्रिहत्‌ ( निशोथ ) की जड |दूर करके फलोंके अन्दरकी वीजोंसे बनीहुई पिप्प- 


होती है । किन्तु व्याधिविशेषमें अन्य जीमूतादिक भी 
वन करानेमें श्रष्ठ भानेजाते हैं और विरेचनमें भी 
ब्याधिविशेषसे अन्य रेचकद्रव्य प्रधान होते हें। परंतु 
सुखविरेचनके लिये और निर्दोष विरेचनके लिये 
निशोथ सर्वश्रेष्ठ है और सुखप्वंक वमन करानेके लिये 
मैनफल ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

मैनफलसे वमन करानेकी विधि । 
फलानी तानि पाण्डूने न चातिहरितान्यापे । 
आदायाइएह्ि प्रशस्तक्षें मध्ये ग्रीष्मवसन्तयों: ॥२॥ 
प्रमुज्य कुशमुत्तोल्यां क्षिप्ता बद्धवा प्रलेपयेत्‌ । 
गोमयेनानुम॒त्तोलीं धान्यमध्ये निधापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मृक्भूताने मध्विश्गन्धानि कुशवेष्टनात्‌ । 
निष्क्ृष्य नि्गेतेड्शहे शोषयेत्तान्यथातपे ॥ ४ ॥ 
तेषां ततः सुशुष्काणामुद्धृत्य फलपिप्पलीः । 
दाधिमध्वाज्यपललेम दिता शोषयेत्पुनः । 
ततः सुमुप्त संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


लियोंको निकाल लेवें | तदनन्तर इन बीजोंकों दही, 
मधु, घ्त और पललमें मिलाकर खूब मर्दन करे | 
फिर इन स्वच्छ बीजोंको सुखा लेवे | फिर इनको 
किसी अच्छे पात्रमें डालकर ढक कर रख देवे और 
जब वमनादिमें इनके प्रयोग करनेकी आवश्यकता हो 
तब लेकर प्रयोग करे ॥ २-५ ॥ 
मेनफलते वमनकी कल्पनायें। 

अथा55दाय ततो मात्रां ज्जरीकृत्य वासयेत्‌। 
शवेरीं मधुयश्चया वा कोविदारस्य वा जले ॥६॥ 
कलुंदारस्य बिंब्या वा नीपस्थ विदुलस्य वा । 
शणपुष्प्याः सदापुष्प्या: प्रत्यकपुष्प्युदकेषयवा॥ ७ 
ततः पिवित्कपायं त॑ प्रातर_्लेदितिगालितस । 
सूत्रोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत्‌ ॥ < ॥ 
प्रच्छदेयेद्धिशेषेण यावत्पित्तस्य दर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जब किसी रोगीको वमन कराना हो तो देश 
कालाजुसार मात्रा कल्पना कर उस मात्राके अनुसार 


मैनफलके उत्तम पकेहुए किश्चित्‌ पीले और हरे |इन मैनफलके वीजोंकों छेकर और कूटकर मुलहठी 
बर्णेके फल वसन्त या अ्रीष्मऋतुमें शुभ दिन नक्षत्रमें |अथवा कोविदारके क्वाथमें मिगोकर एक दिन पहिले 


६८२ 


रात्रीके समय रख देवे | अथवा इसी प्रकार करबुदारके 
जलमें या बिम्बीके क्वाथमें अथवा नीपके क्वाथमें या 
विदुलके क्वाथमें या शणपुष्पीके क्वाथमें अथवा सदा- 
पुष्पीके क्वाथमें या अपामागके क्वाथमें मिगोकर रक्खे, 
फिर प्रातःकाल इस क्वाथकों मर्देन करके वज्ञमें छान 
लेवे | फिर यह क्वाथ सूत्रस्थानमें कहीहुईं वमन विधिके 
अनुसार जिस रोगीको वमन कराना हो उसको 
पिछावे और सूत्रस्थानोक्त विधिसि वमन करावे । 
वम्नन कराना कफके ज्वरमें प्रतिश्यायमें, गुल्मरोगमें, 
अन्तावैद्रधिमें विशेषरूपसे हितकारी होता है | वमनमें 
प्रथम अन्नादि मल, फिर कफ और अन्‍्तमें पित्त निकले 
तो श्रेष्ठ वमन हुई जानना चाहिये | इस कारण पित्तके 
दिखाई देने तक प्रच्छदेन करना चाहिये ॥ ६-९ ॥ 
फलपिप्पालिचूण वा क्वाथेन स्वेन भावितम्‌ । 
त्रिमागत्रिफलाचू्ण कोविदारादिवारिणा ॥१०॥ 
पिबेज्म््रारुचिष्वेवं ग्रन्थ्यपच्यब्लेदोद्री । 
पित्ते कफस्थानगत्े जीमूतादिजलेन तत्‌ ॥ ११॥ 
अथवा मैनफलके वीजोंके चूणेकी मैनफलके क्काथमें 
भावना देवे | फिर यह चूण एक भाग और त्रिफलेका 
चूणे तीन भाग मिलाकर कोविदार (कचनार) आदिके 
कायके साथ ज्वर, अरुचि, ग्रन्थि, अपचि, अलुंद 
और उदररोगमें पिलाकर वमन करावे । यदि पित्त 
कफके स्थानमें गया हुआ हो तो जीबूत ( कडव्ी 
तीरी ) आदिके क्वाथके साथ इसी चूणैकों पिलाकर 
वमन कराना चाहिये ॥ १० ॥ ११॥ 


हृद्दाहेष्घोडल्लपित्ते च क्षीरं तत्पिप्पलीश्वृतम | 
क्षेरेयीं वा॥ १२ ॥- 

हृदयके दाहमें और रक्तपित्तमें यदि वमन कराना 
हो तो मैनफलके बीजोंका चूण मिलाकर सिद्ध किया- 
हुआ दूध पिछाकर अथवा मैनफलके बीजोंके चूर्ण- 
युक्त दूधकी पेया पिढ़ा कर वमन कराना चाहिये । 
ओऔषधिसे दूध सिद्ध करनेकी विधि इस प्रकार दै कि, 
द्रब्यंस आठ गुणा दूध और दूधसे चार गुना जल 
मिलाकर पकावे, जद दूधमाश्र दोष रहे तो औषध- 
सिद्ध दूध जानना ॥ ९: ॥ 


अशड्गहृद्य । 


* [ कल्प- 


-कफच्छर्दिप्रसेकतमकेपु तु । 
दध्युत्तर वा दधि वा तच्छृतक्षीरसम्मभवम्‌ ॥ १३ ॥ 
कफकी छर्दिमें या मुखसे छार गिरनेमें अथवा 
तमकश्वासमें यदि वमन कराना हो तो मैनफलसे सिद्ध 
किये हुए दूधसे बनाईहुई दघिकी मलाई अथवा दही 
खिलाकर वमन कराना चाहिये, अथवा मैनफलचूर्णसे 
सिद्ध कियेहए दूधकी मलाई खिलाकर वमन कराना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
फलादिक्कांथकल्काथ्यां सिद्ध तत्विद्वदुग्घजम 
सर्पिं; कफाभिभूतेञ्मों शुष्यदेहे च वामनम्‌ ॥१४॥ 
जिस रोगीकी जठराभ्ि कफसे अभिभूत हो और 
देह सूखती हो, उसको मैनफल और जीमूतक आदिके 
क्वाथ तथा कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत अथवा मैन- 
फल आदिसे सिद्ध कियेहुए दूधसे निकाला हुआ घृत 
पिछाकर वमन कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 
स्व॒रसं फलमज्ज्ञो वा भल्ठातकाविधिश्तम्‌ । 
आदर्वलिपनात्सिद्ध लीढवा प्रच्छदेयेत्सुखम्‌ । 
ते लेहं भक्ष्यमाज्येषु तत्कपायांश्व योजयेत्‌॥ १५॥ 
मैनफलकी मज्जा और स्वस्सको मलछातकावलेहकी 
विधिल पकाकर अवलछेह बनावे | जब यह लेह कड- 
छीसे लिपटने छंगे तब इसको उतार लेवे | इस 
अवलेहके चाटनेसे सुखप्ूर्वक वमन हो जाती है। तथा 
इस मैनफलके अवलेहको अथवा मैनफलके क्वाथको 
भक्ष्य भोज्य आदिकोंमें मिलाकर खानेसे सुखपूर्वक 
वमन हो जाती है ॥ १५ ॥ 


वत्सकादिप्रतीवाप१ कपायः फलमजज३$ । 
निम्बाकॉन्यतरक्काथसमायुक्तो नियच्छाति । 
बद्धमूलानपि व्याधीन्सवान्सन्तपंणोद्धवान्‌ ॥ १६॥ 
मैनफलकी मज्जाके क्वाथमें वत्सकादि गणकौ चूर्ण 
मिलाकर अथवा निम्ब वा. आकका क्वाथ मिलाकर 
पीनेसे सन्‍्तपेणसे उत्पन्न हुई बहुत दिनकी बद्ध मूल 
व्याधियें भी नष्ट हो जाती हैं ॥ १६ ॥ 
राठपुष्पफलछ«णचूणर्मा ल्यं सुरूप्षितम्‌ । 
वमेन्मण्डरसादीनां तप्तो जिश्नन्‌ सुख सुखी।१७॥ 
मैनफलके फल और फ्रूलोंका बहुत बारीक चूर्ण 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १. ६८३ 


बनालेवे | यह चूर्ण प्रातःकालके खिलेहुए कडवीतुम्बी ओर कोशातकी कव्प । 

बुस्कावे, या फ़ूलोंकी माछापर बुरकावे, फिर ये।|इये च कल्पना कार्या त॒म्बीकोशातकीष्वापि।२३॥ 

फ़ूछ या फ़ल्माला उस मनुष्यकों देंवें, जिसके दोष| यही कल्पना कडवी तुम्बी और कडवीं तोर्रके 

उत्ेशित हों और उसने मण्डरस आदि ततिपर्यन्त | पुष्प फछोंसे करना चाहिये | २३ ॥ 

भोजन किया हुआ हो। इस छूड्मालाके गन्वसे झकुमार- | पर्यांगतानां शुष्काणां फछानां वेणिजन्मनास । 

प्रदृति पुरुषकों सुखपतक वमन हो जाता है ॥ १७ ॥ | उर्ज॑स्य पयसा शुक्ति वातपित्तादितःपिवेत्‌॥२४॥ 

एवमंव फलाभाव कल्प्य ुष्प शछादु वा ॥१८॥| वातपिततसे पीडित मनुष्यक्षो यदि वमन कराना हो 
यदि मैनफलके फल न मिलें तो _लर० #छा। तो यथार्थ परिपक होकर सखेहए देवदालीके फरलोंका 

अथवा मैनफलके ताजे कच्चे फलोंसे भी मैनफलके चूर्ण दो कर्ष प्रमाण दूधमें मिलाकर पिंछावे || २४ ॥| * 

बीजोंके समान ही कचनारके क्वाथादिके साथ सेवन 


करनेसे अमन कराना चाहिये ॥ १८ ॥ 
जीमूतकल्प । 


द्वे वा त्रीण्यापि वा5;पोथ्य काथे विक्तोत्तमस्थ वा। 
आरमग्धादिनवकादासुत्यान्यतमस्य वा । 
जीमूताद्ाश्ष फलवत्‌- विम्ृद्य पूर्त ते कार पित्तछेष्मज्वरी पिचेत॥२५॥ 

मैनफलके समान ही जीमूत ( वन्दाल डोडे ) का|  जीएतके दो या तीन फरछोंकों कूठकर नीमके 
प्रयोग वमनार्थ किया जाता है | क्वाथर्मे अथवा आख्वधादिगणकी किसी औषधिके 

-जीमूतं तु विशेषतः। क्वाथर्मे मलकर और छानकर पित्तकफके ज्वरमें वम- 

प्रयोक्तव्य ज्वस्थासकासहिध्मादिरोगिणास्‌ १९॥ | गाय पीना चाहिये॥ २१ ॥ 

जीमूत विशेषकर ज्वर, श्वास, कास, हिचकी | जीमृतचू्ण कलक॑ वा पिचेच्छीतेन वारिणा । 
आदि रोगवालोंको वमनार्थ प्रयोग कराना चाहिये? ९॥ | ज्वरे पत्ते कवोष्णेन कफवातात्कफादापि ॥ २६ ॥ 
पयः पुष्पेधत्य निर्दृत्त फले पेया पयस्क्ृता॥२०॥ | जीमूतका चूर्ण या कल्क पित्तज्वस्में शीतल जलके 
छोमगशो क्षीरसन्तानं दृध्युत्तरमलोमशे । साथ पीना चाहिये और कफ्रवातमें अथवा केवल 
श्यते पयासि दध्यम्लं जाते हरितपाण्डुके ॥ २१ ॥ | कफके ज्ंवरमें उष्ण जलसे पीना चाहिये ॥ २६ ॥ 
आसुत्य वारुणीमण्ड पिवेन्मृदितगालितम । धर धिल्ल नस 
कफादरोचके कासे पाण्डुत्वे राज यो र रा लि अल अल की शक के 

जीमूतके फ़ूलोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध वमनार्थ प्रयोग | डे + रस्तिः मताम्यात च की मु 
करना चाहिये | जीमृतके फरलोंसे बनाईहुई दूधकी। जो मनुष्य खांसी, श्वास, विष, छरदि और ज्वरसे 
पेया, अथवा जीमूतके लोमयुक्त फलोंसे सिद्ध किये हुए | पीडिंत हो और कफसे पीडित हो तथा तमकश्चास 
दूधकी मढाई, अथवा लोमरहित जीमूतके फलोंसे सिद्ध | दिस ससकता हो, उस मलुष्यकों इक्ष्वाकुस मन 
कियेहुए दूधके दहीकी मलाई प्रयोग करनेसे, अथव्रा | रैना चाहिये। इश््वाकु-कडवी तोरीकी गोल 59527 
जीमूतके किथ्ितू हरे पीछे फर्ोसे सिद्ध किये हुए |तली जाती है ॥ २७॥ 
दूधकी खट्टी दही, अथवा जीमूतके फलोंका चूर्ण | फलपुष्पावहीनस्य प्रवालेस्तस्य साधितसू | 
वारुणीमण्डमें मिलाकर उसको मलूकर और छानकर | पित्तलेष्मज्वरे क्षीरं पित्तोद्रिक्ते प्रयोजयेत्‌ २८॥ 
पीनेसे, सुखपूवंक वमन होता है । यह जीमृतका प्रयोग।. पित्तकफके ज्वस्में, पित्ताधिक ज्वरमें, इक्ष्वाकुके 
कफके अरोचक, खांसी, पाण्डुरोग और राजयक्ष्मामें | फलपुष्परहित छोटी बेलके कोल पत्रोंसे सिद्ध किया- 
विशेष हितकारी है ॥ २०-२२ ॥ हुआ दूध पिछाकर वमन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 


२२ 


५८४ अशद्डद्दद्य | [ कल्प- 


इद्वाकुफलकल्प । फूलोंके चूर्णको पुष्पोंकी मालापर बुरकाकर वमन 
छतमध्ये फले जीणें स्थित क्षीरं यदा दृधि | . कराने योग्य बनायेहुए पुरुषको सुंघानेसे सुखपूर्वक 
स्यात्तदा कफजे कासश्वासे वम्य च पाययेत्‌॥२९ |बमन हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
इक्ष्वाकुके पुराने फलका मध्यभाग निकारूकर उस कासमुल्मोद्रगरे वाते छेष्माशयस्थिते ।. 
फलमें रक्‍खाइआ दूध या दही पिलाकर कफजनित कफे च्‌ कण्ठवक्रस्थे कफसश्चयजेषु च्‌। 
श्वासकास रोगमें वमन कराना चाहिये ॥ २९॥ धामागेवो गदेष्विष्ट+ स्थिरेषु च महत्खु च ॥३५॥ 
मस्तुना वा फलान्मध्य पाण्डुकुछविषार्दितः । , खांसी, गुल्म, उदररोग, गर, कफके स्थानमें गई 
तेन तक्र॑ विपक्क वा पिवेत्समधुसैन्धवम्‌ ॥ ३० ॥ | हुई, वातमें, कण्ठ और मुखमें हुए कफके सश्ययमें तथा 
इक्ष्वाकुके फलका मध्यभाग दहीके मस्तुमें मिला- | कफजनित स्थिर महान्‌ रोगोंमें धामागेव ( कडवी 
कर पाण्डुरोगी, कुष्टरोगी अथवा विषार्दितको वम-|घिया ) से वमन कराना श्रेष्ठ होता है || ३५ ॥ 
नाथ पिलाना चाहिये | अथवा इक्ष्वाकुके फलके मध्य- | जीवकषभकी वीरा कपिकच्छू: शतावरी । 
भागको तक्रमें मिलाकर पकाषे | इस तक्रको छान-|काकौली श्रावणी मेदा महामेदा मधूलिका ३६॥ 
कर इसमें मधु और सैन्धानमक डालकर पिलाना | तद्रजोमिः पृथग्लेहा धामार्गवरजोईन्विता। । 
चाहिये ॥ ३० ॥ कासे हृदयदाहे च शस्ता मघुसिताद्भुता३ ॥३७॥ 
भावयित्वा5जदुग्धेन वीजं तेनेव वा पिवेत्‌ । * जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, कौम्नके बीजोंकी 
विषाग्रुल्मोदरग्रन्थिगण्डेपु 'छीपदेषु च ॥ ३१ ॥ | गिरी, सतावर, काकोली, गोरखमुण्डी, मेदा, महा- 
विषरोगमें, गुल्मरोगमें, उदररोगमें, ग्रन्थिरोगमें, | मेदा और मूर्वा इनमेंसे किसी एकके चूर्णको मधु और 
गण्डसेगमें और 'छीपदरोगमें यदि वमन करना हो | मिसरीमें मिलाकर उसीमें धामागेवका चूर्ण मिलाकर 
तो जीमूतके बीजोंको पीसकर बकरीके दूधमें भावना |चाटे तो यह अवलेह खांसी और हृदयकी दाहमें विशेष 
देकर बकरीके दूधके साथ ही वमन करना चाहिये३१॥ | हितकारी है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
सक्तुभिवां पिवेन्मन्थं तुम्बीस्वस्सभा विंतेः धामागर्वक्य | 
कफोद्धवे ज्वरे कासे गलरोगेष्वरोचके ॥ ३२ ॥ | ते सुखाम्भोनुपानाः स्थुः पित्तोष्मसहिते कफे३८॥ 
कडवी तूम्बीके रसमें भावना दियेहुए जवोंके सत्त-| इनही जीवकादिकोंके चूर्णको धामागवका चूर्ण 
ओंका मन्‍्थ बनाकर कंफके ज्वरमें, खांसीमें, गलरोगमें | मिलाकर सुखोष्ण जलसे पित्तकी ऊष्मायुक्त कफके 
और अहृचिमें वमनार्थ पिलाना चाहिये || ३२ ॥  |विकारमें पिलाना चाहिये || ३८ ॥ 
मुल्मे ज्वरे प्रसक्ते च कल्क॑ मांसरसेः पिवेत्‌। | घान्यतुम्बरुयूपेण कल्कस्तरुय विषापहः ॥ ३९ ॥ 
नरः साधु वमत्येव॑ न च दोबेल्यमइनुते ॥ ३३ ॥ | धामार्गवके बीजोंका कल्क धनिये और नैपाली- 
यदि पुराने ज्वर या गुल्ममें वमन करना हो तो | घनियेके क्वाथमें मिलाकर पीनेसे विषविकार दूर 
कडवी तूम्बीके बीजोंके कल्कको मांसरसके साथ | होता है ॥ ३९ ॥ 
पीचे । इससे सुखप्रवंक वमन हो जाती है और | बिंब्याः पुननेवाया वा कासमर्दरुय वा रसे । 
दुबेलता भी नहीं होती ॥ ३३.॥ एक धामांगेवं द्वे वा मानसे म्ृदितं पिचेत्‌। 
ठुब्याः फलरसेः शुष्केः सपुष्पैरवचूर्णितम। | तच्छृतक्षीरजं सर्पिं साधितं वा फलादिमिः ४०॥ 
छद्येन्माल्यमाप्राय गन्धसंपत्सुखोचित+ ॥ ३४ ॥ | बिबीके क्वाथरमें या पुनर्नेवाके क्वाथमें अथवा कसों- 
कढवी तूम्बीके फर्कीके रसमें और पुष्पोंके रसमें |दीके रसमें एक या दो धामाशवके फलोंको मलकर 
बार २०भावना दिये हुए कडवी तूम्त्रीके बीज और | पीवे तो उन्मादादि मनका विकार शमन होता है। 


स्थान. | 


अथवा धामार्गव या मैनफल आदिके कल्क क्वाथादिसे 
सिद्ध दूध या घत मानसरोगोंमें छमनार्थ पिलाना 
चाहिये ॥ 8० ॥ 


क्वेडो$तिकटुतीदणोष्णः प्रगाढेषु प्रशस्यते । 
कुष्ठपाण्ड्वामयप्लीहशोफग्रुल्मगरादिषु ॥ ४१॥ 
कडवी तोरी अतिकटु, तीक्षण और उष्ण होनेसे 
पुराने और स्थिर कुष्ठ, पाण्डुरोग, प्लीहा, शोथ, ग्रुल्म 
और गरविकारोंमें वमनार्थ प्रयोग करना चाहिये ४१॥ 


पृथक्फलादिषट्कस्य काये मांसमनूपजम्‌ । 
कोशातक्या सम॑ सिद्ध तद्सं छूवण पिचेत्‌॥४२॥ 
मैनफल आदि छः ६ फलोंके क्वाथमें अनूपसंचारी 
जीवोंका मांस और कोशातकी तोरी सम भाग लेकर 
पकावे, फिर इस रसको लवण मिलाकर पीवे ॥ ४२ ॥ 
फलाद्विपिप्पलीतुल्य॑ सिद्ध क्षवेडरसेड्थवा । 
क्वेडकाथे पिवेत्सिद्धं मिश्रामिश्षुरंसेन वा ॥ ४३ 
अथवा मैनफल आदिके बीजोंके समान भाग 
आनूपमांस तोरीके रसमें पकावे, अथवा तोरीके क्वाथमें 
इक्षुका रस मिलाकर पीवे तो कुष्ठादि रोगोंमें यथाथ 
वमन होकर दोषोंकी शांति होती है ॥ ४३ ॥ 
कुटज कल्प । 
कुट्ज सुकुमारेषु पित्तयुक्तकफोदये । 
ज्वरे विसपें हद्गोंगे खुडे कुछ्ठे च पूजितम्‌ ॥४४॥ 
जो मनुष्य मैनफल इक्ष्वाकु आदिके क्वाथादिकोंको 
सहन न कर सकें, उनको इन्द्रजौके बीजोंके कल्कादिसे 
वमन करावे, यह कुटजका कल्पवमन पित्त कफकी 
अधिकतावाले ज्वरमें, विसपैमें, हृद्रोगमें, वातरक्त और 
कुष्ठमें, सुकुमार पुरुषोंके लिये हितकारी है॥ ४४ ॥ 
सर्षपाणां मघूकानां तोयेन लवणस्य वा । 
पाययेत्कीटजं बीज युक्त कशरया5्यवा ॥ ४५ ॥ 
सप्ताह वाइकेंडुग्घाक्त तच्चूण पाययेत्पृथक्‌ । 
फलजीमूतकेष्वाकुजीवन्तीनीवकोदकैः ॥ ४६ ॥ 
कुटजके बीजोंका चूर्ण सरसोंके क्वाथसे, महुवेके 
क्वाथसे या नमकके जलसे अथवा खिचडीके साथ 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३, 
आकके दूधसे गीला किया हुआ कुटठजबीजोंका चूर्ण 


५८५ 


मैनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, जीवंती और जीवक इनके 
काथसे पिछावे तो सुखप्रूवक वमन हो जाता है8४५|४ ६ 

वर्मनोपधमुख्यानामीति कल्पदिगीरिता । 
बीजेनानेन मतिमानन्यान्यपि च कल्पयेत॥४७॥ 
इस कह्पमें मुझ्य २ वामक औषधोंका दिग्दशन 
करादिया है । बुद्धिमात्‌ वैद्यों इस बीजसे और वामक 
ओऔषधोंकी भी ऐसेही कल्पना करनी चाहिये ॥४७॥ 

इति. श्रीवाग्भटाचार्यक्रताशन्नहदये. कव्पस्थाने 
प्‌. शिवशर्मकतशिवदीपिकामाषाब्याड्यायों 
वसनकल्प नाम प्रधमज्च्याय: ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोध्याय३ । 
ईस्ट पटक पलनप 

अथाइतो विरेचनकल्प व्याख्यास्यामः | 

अब हम विरेचनकी कल्पनाकों कथन करते हैं | 

निशोथके शुण । 

कधाया मधुरा रुक्षा विपाके कटुका चित्त । 
कफ पित्तप्रशमनी रौक्ष्या्वानिलकोपनी ॥ १ ॥ 

त्रिबत्‌ ( निशोथ ) रसमें कषैली और मधुर होती 
है | विपाकमें कठु है और रुक्षयुणवाली है | इस 
कारण कफ और पित्तको शमन करनेवाली है, किन्तु 
रूक्ष होनेसे वायुको प्रकुपित करती है॥ १ ॥ 
सेदानीमी पषैयुंक्ता वातपित्तकफापहेः । ; 
कल्पवेशेष्यमासाद्य जायते सर्वरोगजित्‌ ॥ २ ॥ 

यह निशोथ इन ग्रुणोंवाली होती हुई भी वात 
पित्त कऊनाशक औषधियोंके साथ कबल्पविशेषको प्राप्त 
होकर अथोत्‌ वातपित्तकफनाशक द्॒व्योंके साथ मिलाई 
जानेसे योगवाही होकर सम्पूर्ण रोगोंको जीतनेवाली 
होती है॥ २ ॥ ; 

दो प्रकारकी निशोथ | 

द्विधा रूयातं च तन्मूल इयाम श्यामारु्ण निवृत्‌ । 
त्रिवृदारूप॑ वरतरं निरपाय सुखं-तयोः | 
सुकुमारे शिक्षो वृद्धे मद॒कोह्े च ताद्धेतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

उस निशोथकी जड दो प्रकारकी होती है-एक 


खानेसे वमन हो जाता है । अथवा एक सप्ताह तक | श्यामवर्णेकी, दूसरी श्याम और छाल वर्णकी । इन 
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अशइ्हृदय । कष्पन्क 
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दोनोंमें लालू वर्णकी निशोथ बहुत श्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
वह किसी प्रकारकी तकलीफ नहीं देती और इससे 
सुखपूर्वक विरेचन होता है | यह सुकुमार स्वभाववाले 
बालक इद्ध और मृदुकोष्ठवालोंके लिये परम हित- 
कारी है ॥ ३॥ 
मूच्छोंसंमोहहृत्कण्ठकषेणक्षपणप्रद्स ॥ ७ ॥ 
इयाम॑ तीक्ष्णाशुकारित्वाद्तस्तदापि शस्यते। 

ऋरे कोष्ठे वही दोषे क्लेशक्षमिणि चातुरे ॥ ५ ॥ 

काली निशोथ तीक्ष्ण और आशुकारी होनेसे सुकु- 
मार पुरुषोंकों मूच्छो, मोह, हृदय और कण्ठको क्षण 
तथा क्षीणता करनेवाली होती है, परन्तु क्रूरकोप्ठ- 
वालोंके अधिक दोषवालोंके लिये और केशको सहन 
करनेकी शक्तिवाले बलवान्‌ रोगियोंके लिये श्रष्ठ मानी 
गई है ॥ ४ ॥ ५॥ 
श्रष्टठ निशोथ । 
गम्भीरान॒गतं क्ृश्णमतियंग्विसतं च यत्‌ | 
गृद्दीत्वा विसजेत्काएं तवच शुष्कां निधाययेत्‌॥ ६॥ 
जो निशोथकी जड़ पृथ्वीमें गहरी गईहुई हो, 

चिकनी और सीधी हो, ऐसी जडको शुद्ध भूमिमेंसे 
निकालकर उस जडके अन्दरकी लकडीको फेंक देवे 


- और जडकी त्वचाको सुखाकर रख छेवे ॥ ६ ॥ 


निशोथके विरेचन योग । 

अथ काले तु तच्चूर्ण किश्विन्नागरसेन्धवस्‌ | 
वातामये पिवेदम्ले;नपित्ते साज्यांसितामघु ॥ ७ 
क्षीरद्राक्षेक्रुकाइमयेस्वाहुस्कन्धवरारसेः । 
कफामये पीडरसमृत्रमद्याम्ठकालिकेः । 
पश्चकोलादिचूर्णैश्व युक्तया युक्त कफापहेः ॥८॥ 

जब किसीको विरेचन करानेकी आवश्यकता हो 
तब इस निशोथका चूर्ण बनाकर उसमें किंचित्‌ सोंठ 
और सेन्धानमक मिलावे । यह चूण वायुके विकारोंमें 
विरेचन करानेके लिये काज्ली आदि अम्ल द्रब्योंके 
साथ पीना चाहिये | पित्तके विकारोंमें विरेचनाथे घ्ृत, 
मिश्री और मघुमें मिलाकर खाबे ) इसके ऊपए दूध, 
गन्नेका रस, द्वाक्षाका रस, कारमरीका रस अथवा 
मधुरगणका रस पीवे तो विरेचन होकर पित्तविकार 


शमन होते हैं । कफके विकारोंमें पीछके रस, गोमूत्र, 
मद्य अथवा खट्टी काञ्ञीमें पश्चकोलक़ा चूर्ण मिलाकर 
उसके साथ पीना चाहिये | अथवा अन्य कफनाशक 
द्रब्योंके साथ सेवन करे तो विरेचन करके कफके 
रोगोंको शमन करता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


त्रिवृत्कल्ककपायेण साधितः सासितो हिम । 
मधुत्रिजातसंयुक्तो लेहो हब विरेचनस्‌ ॥ ९ ॥ 

निशोथके कल्क और क्वाथसे मिसरी मिलाकर 
सिद्ध किया हुआ निशोथका अवलेह ठण्ढा होनेपर मधु 
और त्रिजात मिलाकर चाटे | इससे हृदयके लिये हित- 
कारी विरेचन होता है ॥ ९॥ 


अजगन्धा तवक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत्‌॥१०॥ 
चूर्णितं मधुसर्पिम्यों लीढवा साधु विरिच्यते । 
सन्निपातज्वरस्तम्भपिपासादाहपीडितश ॥ ११ ॥ 
अजवायन, वंशलोचन, विदारीकन्द, मिसरी और 
निशोथ इनका चूणे करके मधु और शहदमें मिलाकर 
चाटे तो सुखपूर्वक विरेचन होजाता है | यह विरेचन 
सलन्निपातज्वर, स्तम्भ, प्यास और दाहसे पीडित मनु- 
ष्यको विशेष हितकारी है ॥ १० ॥ ११॥ 
लिम्पेदन्तखिवृतया द्विधा कृलेक्षुगण्डिका३ । 
एकीकृत्य पचेत्स्विन्न पुटपाकेन भक्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
एक गन्नेके टुकडेकों बीचमेंसे चीरकर दो भाग 
करे । उसके अन्दर निशोथका कल्क भरे, फिर गनेके 
दोनों टुकडोंको जोडकर धागेसे बान्ध देवे । इस. पर 
मिट्टी लगाकर पुटपाक करे | फिर इसको निकालकर 
भक्षण करे तो सुखपरूर्वक विरेचन हो जाता है ॥१३॥ 
लगेलाभ्यां समा नीली तेश्चिवृत्तेश्वन शकेरा । 
चूर्ण फलरसक्षोद्रसक्तुभिस्तपर्ण पिवित्‌ ॥ १३ ॥ 
वातपित्तकफोत्येषु रोगेष्वल्पानलेषु च । 
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनस्‌ ॥ १४ ॥ 
दालचीनी एक भाग, इलायची एक भाग, नीली 
( काछादाना ) दो भाग, निशोथ चार भाग और 
खाण्ड आठ भाग इनका चूर्ण द्क्ष। आदिके फरलोंके 
रसमें मधु और सत्त मिलाकर बनाएहुए तपणमें 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३. 
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मिलाकर पीवे | इससे सुखप्रर्वक विरेचन हो जाता है। 
यह विरेचन वात, पित्त और कफके रोगोंमें द्वितकारी 
है | तथा मन्दाप्निवालोंके लिये और सुकुमारस्वभाव- 
वालोंके लिये यह निर्दोष विरेचन है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
विडंगादियोग । 

विडड्गतण्डुलवरायावज्यककणाखितबृत्‌ । 
सर्वेभ्योष्घेन तल्लीढं मध्वाज्येन गुडेन वा ॥ १५॥ 
जुल्म प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम्‌ । 
कफवातकृतांश्वान्यान्परिमार्टि गदान्वहून्‌ १६ ॥ 

छिलका रहित वायविडंग, हरड, बहेडे, आमले, 
जवाखार और पीपल इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण 
करे, इस चूर्णसे आधा भाग इसमें निशोथका चूर्ण 
मिलावे । फिर इस घूर्णको मधु और घतके साथ 
अथवा गुडके साथ खावे तो विरेचन होकर इससे 
गुल्म, छीहा, उदररोग, खांसी, हलीमक, अरोचक और 
अन्य कफवातसे उत्पनहुए बहुतसे रोग नष्ट हो 
जाते हैं॥ १९॥ १६ ॥ 

कल्याण गुड । 

विडड्गरपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्पाचैत्रकम्‌ 
मरिचेन्द्रयवाजाजीपिप्पलीहस्तिपिप्पी१ ॥ १७॥ 
दीप्यक॑ पश्चलवर्ण चूर्णितं कार्पिकं पृथक्‌ । 
तिलतेलब्रिबच्चू्णभागी चाष्टपलोन्मितों ॥ १८॥ 
धात्रीफलरसप्रस्थांत्रीन्‌ ग्रुडाधेतुलान्त्ताद । 
पकता मृद्गम्िना खादेत्ततो मात्रामयन्त्रण:॥ १९॥ 
कुष्ठाशःकामलागुल्ममेहोदरभ गन्द्रान्‌ । 
ग्रहणीपाण्डुरोगांश्व हन्ति पुंसवनश्च सः । 
गुडः कल्याणको नाम सर्वेष्वृतुषु योगिक:-॥२०॥ 

वायविडंग, पीपलामूल, हरड, बहेडे, आमले, 
धनिया, चित्रक, मारिच, इन्द्रजी, जीरा, पीपल, गज- 
पीपल, अजवायन और पाश्चों लवण ये प्रत्येक अछग २ 
एक एक.पछ लेवे, निशोथ आठ पल छेवे, “इनका 
बारीक चूर्ण बनालेवे | फिर तिलतैल आठ पर, 
आमलेके फलोंका रस तीन प्रस्थ॒ और गुड जआाघा 
तुला (२॥ सेर) इनको मिलाकर मृदु अम्निसे पकावे | 
सिद्ध होनेपर मात्रानुसार खाबे | इसके सेवनमें कोई 


विशेष नियन्त्रण नहीं है | इसके सेवनसे कुछ्ठ, अशे, 
कामला, गुढ्म, प्रमेह, उदररोग, भगन्दर, ग्रहणीरोग 
और पाण्डुरोग नष्ट होते हैं | यह “कल्याण गुड! पुंस- 
वन अर्थात्‌ गभसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, तथा 
सब ऋतुओंमें सेवन किया जा सकता है॥ १७-२०॥ 


शुण्ठधादियोंग । 
व्योपन्िजातकाम्भोदक्ृमिन्नामलकैलिवृत्‌ । 
सर्व: समा समसिता क्षोंद्रेण बुटिकाः कृता॥२ १॥ 
मृत्रकृच्छज्वरच्छार्दिकासशोपअमक्षये । 
तापे पाण्ड्वामयेडर्पेडग्ों शस्ताः सर्वविषेषु चु२२॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपछ, दालचीनी, इलायची, तेज- 
पत्र, नागरमोथा, वायविडंग और आमले इन सबको 
समान भाग छेवे | इन सबके समान निशोथ मिछाकर 
चूर्ण करे | इस चूर्णके समान इसमें मिसरी मिलावे | 
फिर मधु मिलाकर इसकी गोलियां बनावे | ये गोलियां 
मूत्नक्च्छू, ज्वर, छर्दि, खांसी, शोष, अम, क्षय, शरी- 
रका अधिक तपना, पाण्डुरोग, मन्दाप्मलि और सब 
प्रकारके विषविकारोंको शमन करनेके लिये श्रेष्ठ 
होती हैं॥ २१॥ २२ ॥ 
वर्षाकालका विरेचन। * 
त्रिवृता कोट बीज॑ पिप्पली विश्वमेषजम्‌ । 
क्षोद्रद्ाक्षारसोपेत॑ वर्षाकाले विरेचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
निशोथ, इन्द्रजी, पीपल और सोंढ इनका चूष्टी 
मधु और द्वाक्षारसमें मिलाकर पीवै तो सुखप्रूवंक विरे- 
चन हो । यह विरेचन वर्षाकालके लिये श्रेष्ठ है॥२३॥ 
शरद्‌ ऋतुका विरेचन । 

त्रिवृहु रालभामुस्ताशकेरोदीच्यचन्दनम्‌ । 
द्ाक्षाम्बुना सयध्याहं सातऊ जलदात्यये ॥२४॥ 

निशोथ, जवासा, नागरमोया, खाण्ड, सुगन्ध 
वाला, चन्दन, मुलहठी और सातला मिलाकर द्राक्षा- 
रसके साथ पीवे । यह विरेचन शरदू ऋतुके लिये : 
अष्ठ है ॥ २४ ॥ 

हेमन्तका विरेचन । 

त्रिवृतां चित्रक पाठामजाजी' सरल वचाम्‌ | 
स्वर्णक्षीरी च हेमन्ते चूर्णमुष्णाम्बुना पिवेत॥२५॥ 
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ल््ल्््चख्ख्खख्स््सच्चखच्चख्चस्््च््््ल््ल््यििििािलुु््िलच्््य््््स्ल्ल्स्स््ल्स्ि 


निशोथ, चित्रक, पाठा, जीरा, सरलकाष्ठ, वच 
और स्वणेक्षीरीकी जड़ इनका चूण्ण ,सुखोष्ण जलके 
साथ हेमन्त ऋतुमें विरेचन करानेके लिये पीना 
चाहिये ॥ २५ ॥ 
प्रोष्मका विरेचन । 


चिद्ृता शकेरातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनस्‌ २६॥ 
निशोथके चूर्णमें समान भाग खाण्ड मिलाकर 
ग्रीष्मकालमें विरेचन कराना चाहिये ॥ २६ ॥ 


सब ऋतुओंमें निशोथके विरेचन । 

भ्रिवृज्जायन्तिहृपुषपासातलाकंटुरो हिणी३ । 
स्वर्णक्षीरीं व संचूण्ये गोमूत्रे भावयेत्‌ उयहम्‌ । 
एप सवतुको- योगः स्निग्धानां मलदोषहत्‌॥ २७॥ 

निशोध, त्रायमाणा, हाऊबेर, सातला, कटुकी और 
निशोथकी जड़ इन सबका चूणेकर इस चूर्णको तीन 
दिन गोमूत्नमें मावना देवे | यह चूर्ण स्निग्ध पुरुषोंको 
विरेचन करानेके लिये सब ऋतुओंमें ही श्रेष्ठ है॥२७॥ 
श्यामात्रिवृहरालम्भाहंस्तिपिप्पालेवत्सकस्‌ ॥ २ ८॥ 
नीलिनीकटुकास॒ श्ताश्रेष्ठायुक्त सुचूर्णितम्‌ । 
रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्ते रूश्ञाणामपि सर्वेदा ॥ 

काली निशोथ, जवासा, गजपीपल, इन्द्रजी, नीलि- 
नीके बीज, कुटकी, नाए.ज्नोथा और त्रिफला इनका 
चूणे करे । यह चूर्ण मांसरस, घृत या गरम जलके साथ 
सब ऋतुओंमें विरेचनार्थ देना चाहिये | यह विरेचन 
रूक्ष पुरुषोंके लिये भी हितकारी है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

अमलतासके पिरेचनयोग | 

ज्वरहद्रोगवातासमुदावतोदिरोगिषु । 
राजबृक्षोइपिक पथ्यो मृहुमंधुरशीतलः ॥ ३० ॥ 

ज्वर, हृद्गोग, वातरक्त और उदावतें आदि रोगॉमें 
मृदु, मधुर और शीतल होनेसे राजब्क्ष ( अमलतास ) 
से विरेचन कराना विशेष हितकर होता है ॥ ३० ॥ 
बाले दृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमार च मानवे । 


फलकाले परिणतं फ्लू तस्य समाहरेत्‌ । 

तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिश्षिपेत्‌ ३३ ॥ 

सप्तरात्रात्समुद्धृत्य शोषयेचातपे तत: | 

ततो मज्ञानसुद्धृत्य झुचौ पात्रे निधापयेत्‌ ॥३ ३॥ 
जिस समय अमलतासकी फलियें यथाथे पक चुकी 

हों उन गरुणवाली फलियोंके भारको रेतमें डालकर 

रख । फिर सात दिनके बाद निकालकर धूपमें सुखा 

देवे | तदनन्तर इन फलोंकी मजा निकालकर उत्तम 

पात्रमें रख लेवे | ३२ ॥ ३३ ॥ 


द्राक्षारसेन त॑ दद्याद्यहोदावतेपीडिते | 

चतुव्वेष खुखं बाले यावद्वादशवार्षिके ॥ ३४ ॥, 
उस अमल तासकी मज्जा ( गुद्दे ) को द्वाक्षारसमें 

मिलाकर दाह और उदावतेकी निद्वत्तिक लिये पिलाना 

चाहिये | यह विरेचन ४ वर्षसे १२ वर्ष तककी अव« 

स्थावाले बालकके लिये विशेष सुखकारी है ॥ ३४ ॥ 


चतुरंगुलुमज्ज्ञो वा कपाय॑ पाययेद्धिमस्‌ । 
दधिमण्डसुरामण्डधात्रीफलरसे; पृथक । 


सोवीरकेण वा युक्ते कल्केन त्रेबवतेन वा ॥ ३५॥ 

अमलतासका गुद्दा छेकर उसका बनाया हुआ 
शीतकषाय दघिमंडमें मिलाकर अथवा सुरामंडमें 
मिलाकर अथवा कांजीमें मिलाकर पिलाना चाहिये | 
अथवा इसमें निशोथका कल्क मिलाकर पिलावे तो 
सुखप्रूवक विरेचन हो जाता है ॥ ३५९ ॥ 


दन्‍्तीकपाये तन्मज्ज्ञो गुड जीणे च निक्षिपेत्‌ । . 
तमरिष्ट स्थित मास पाययेत्‌ पक्षमेव वा ॥ ३६ ॥ 
दन्‍्तीके क्वाथमें अमछतासकी मज्जा और पुराना 
गुड डालकर पात्रका मुख बन्द करके आरेष्टकी विधिसे 
एक महीना या पन्द्रह दिन रखनेके बाद पिलावे 
तो इससे सुखपूवंक विरेचन होता है ॥ ३६ ॥ 
तिल्वकके विरेचन योग । 


योज्यों मृद्दनपायित्वाद्विशेषाचतुरंगुठः ॥ ३१ ॥ | त्वच तिल्वकमूलस्य त्यक्त्वाइइभ्यन्तरवल्कलूम । 
बालक, इ॒द्ध, क्षत, क्षीण और सुकुमार मलुष्योंके | विश्योष्य चूर्णयित्वा च द्वी भागों गाल्येत्तत१३७ 
लिये मृदु और अनपाथी ( निर्दोष ) होनेसे अमलता- | रोधस्येव कषायेण ठ॒तीय॑ तेब भावयेत्‌ । 


प्तका विरिचन सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 


कषाये दशमूलस्य ते भाग भावितं पुनः ॥ ३८ ॥ 


स्थान. ] 
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शुष्क चूर्ण पुनः कृत्वा ततः पाणितर्ल पिचेत्‌ । 
मस्तुमृत्रसुरामण्डकालघात्रीफलाम्बुमिः ॥३९ ॥ 
तिल्वककी जडका छिलका लेकर उसके ऊपरका 
भाग उतारकर भीतरका झुद्ध छिलका सुखाकर चूर्ण 
करे, इस चूणेको कपडेमें छानकर इसके तीन भाग 
करे । इनमेंसे दो भागोंकों तिल्वकछोधके क्वाथकी 
भावना देंवे और एक भागको दशमूलके क्वाथकी 
भावना देवे । फिर. इनको मिलाकर और सुखाकर 
चूर्ण करे । इस चूणेकोी एक कर्षमात्र मस्तुके साथ 
अथवा गोमून्नके साथ या सुरामण्डके साथ अथवा 
बेरके क़्ठाथके साथ या आमलेके रसके साथ पीबे तो 
सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ३६-३९ ॥ 
 तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकेरः । 
सघूतः साधितो लेह$ स च श्रेष्ठ विरेचनम॥४०॥ 
तित्वकके क्वाथ और कल्कसे खांड मिलाकर 
सिद्ध कियाहुआ अवलेह खानेसे श्रेष्ठ विरेचन हो 
जाता है॥ ४० ॥ 
थाहरक विरेचन । 
, सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सश्ययम्‌॥ ४ १॥ 
आशखश्वेव कोष्ठविश्नशान्रैव तां कल्पयेद्त३ । 
मंदी कोप्ेऋबले वाले स्थविरे दीघेरोगिणि ॥४२॥ 
सुधा ( थोहर ) दोषोंके महान्‌ सश्वयकों भी भेदन 
कर देता है, क्योंकि यह शीघ्र ही कोष्ठको विश्रंश 
कर देता है।इस कारण इसका विरेचन मृद्द कोष्ठवाले, 
निर्बेहठ, वालक, बूढ़े और दीकालके रोगसे निर्वेल 
हुए मनुष्यको नहीं देना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


कल्प्या गुल्मोद्रगरत्वग्रो गमधुमेहिषु । 

पाण्डी दूषीविषे शोफे दोषविश्रान्तचेतसि । 

सा ओष्ठा कण्टकैस्तीशणेबेहुमिश्व समाचिता।४ ३॥ 
थोहरका विरेचन गरुल्म, उदररोग, गर, ल्वचाके 

रोग, मधुमेह, पाण्डुरोग, दूषीविष, सूजन और दोषोंसे 


विआ्ान्तचित्तताल॑ रोगीको देना हितकारी होता है | 


थोहर तीक्ष्ण काण्ठोंसे युक्त डण्डेवाला श्रेष्ठ 
होता है ॥ ४३ ॥ 
द्विवर्षी वा चिवर्षों वा शिश्षिरान्ते विशेषत१॥४४॥ 


तां पाटयित्वा शल्तरेण क्षीरसुद्धारयेत्ततः । 
बिल्वादीनां बृहत्योवां क्रायेन सममेकशः ॥४५॥ 
मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोडड्भारेषु शोषयेत्‌ । 
पिचरिल्कृत्ा तु श॒ठिकां मस्तुमूत्रसुरादिभि:॥४६॥ 
थोहरका दक्ष जो दो या तीन वर्धका हो उसको 
शिशिर ऋतुके अन्तमें विशेषरूपसे अति आवश्यकतामें 
हरसमय शाल्चद्वारा थोहरमें चीरा देकर उसमेंसे दूध 
निंकाछ लेवे | इस दूधको विल्वादिके क्वाथमें अथवा 
दोनों कटेलियोंके समभाग क्वाथमें मिलाकर अभ्मिके , 
ऊपर पकनेके लिये रख देवे | जब द्ववभाग सूख 
जावे तो इसकी गोलियें बना छेवे, इप़की एक छोटीसी 
गोली दहीके जरू अथवा गोमूत्र या मद्य आदि 
किसी उचित पदार्थके साथ पीचे तो तीक्ष्ण विरेचन 
होजाता है ॥ ४४-४६ ॥ 
त्रिवृतादि अनेक योग । 
त्रिव्वतादीजव वरान्‌ खणेक्षीरीं ससातरास्‌ | 
सप्ताह स्वुक्पयःपीतान्‌ रसेनाज्येन वा पिचेत्‌ ॥ 
निशोथ, काली निशोथ, अमल्‍तास, तिल्वक, 
थोहर, शंखिनी, सातला,दन्ती और द्र॒वन्ती तथा स्वर्ण- 
क्षीरी, जिकला और सातला इनमेंसे किसी एकको थोह- 
रके दूधमें सात बार भावना देकर मांसरसके साथ या 
बृतके साथ पीवे तो तीक्ष्ण विरेचन हो जाता है॥ ४७॥ 
तद्दब्योपो त्तमाक्ुम्भानेकुम्भादीन्‌ गडाम्बुना४<८॥ 
इसी प्रकार त्रिकटु, त्रिफला, निशोथ और दन्ती 
आदिकोंको थोहरके दूधमें भावना देकर गुडके शबंतके 
साथ पीवे तो उत्तम विरेचन होजाता है ॥ 8८ ॥ 
सातला और शंखिनीके विरेचन योग । 
नातिशुष्क॑ फर्ल आह्यं शंखिन्या निस्तुषीकृतम्‌ । 
सप्तलायास्तथा मूल ते तु तीएणविकाषिणी ॥ 
छेष्मामयोदरगरशयथ्वादिषु कल्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
शंखिनीके किंश्वित्‌ सुखहुए फल लेकर उनका 
छिलका दूर करके इन फलोंका चूर्ण शबेत आदिके 
साथ लेनेसे तीक्ष्ण विरेचन- होजाता है | ऐसे ही सात- 
लाकी जड भी तीक्ष्ण गिरेचशेके करनेवाली है। यह 
तीक्ष्ण विस्चन बलवान पुरुषको कफके रोगोंमें उदर 


<ण०्‌० 


अशक्भहृद्य | 


[ कल्प- 


रोगमें, गरविकारमें और सूजन आदियमें प्रयोग करना | हैं | तथा पाण्डुरोग, कृमिकोष्ठवाछे और भगन्दररोन- 


चाहिये ॥ ४९ ॥ 
अक्षमात्न॑ तयो$ पिण्ड मद्रिलवणान्वितम्‌ । 
हद्गोगे वातकफजे तद्गद्‌ गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥५०॥ 
शंखिनीके बीज और सातलाकी जडके कल्कको 
मदिरा और लवणमें मिलाकर एक कषेप्रमाण खाबे । 
इसका विरेचन वातकफके डद्गोगमें और गुब्मरोगमें 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
दन्तीके विरेचनयोग । , 
दुन्तिदन्तस्थिरं स्थूल मूल दनन्‍्तीद्रवन्तिजमू । 
आताम्रश्यावतीक्ष्णोष्णमाशुकारिे विकाशि च । 
गुरु प्रकोषि वातस्य पित्तक्लेष्पविछायनस्‌ ॥५१॥ 
हाथीके दातके समान स्थिर-मूलवाली दन्‍्ती और 
द्रवन्ती लेनी चाहिये, यह दन्ती और द्ववन्ती ( दोनों 
प्रकारके अजयपाल वृक्षकी जडें ) किश्वित्‌ ताम्रवर्णकी 
और इ्यामवर्णकी अच्छी होती हैं। ये तीक्षण, उष्ण, 
आशुकारी और विकाशी होती हैं | इनसे कियाहुआ 
रेचन पित्त और कफको नष्ट करता है, तथा वायुका 
अधिक प्रकोप करता है ॥ ५१ ॥ 
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्त स्व मुद्दभवेष्टितम ॥ ५२ ॥ 
शोष्य मन्दातपेड्ग्न्यकों हतो हास्य विकाशिताम। 
तालिवेन्मस्तुमद्रितक्रपीड़रसासवेः ॥ ५३ ॥ 
अभिष्यन्नतनुग्रेल्मी प्रमेही जठरी गरी । 
गोमृगाजरसेः पाण्डंः क्मिकोष्ठी भगन्‍्दरी ॥५४॥ 
दन्ती या द्ववन्तीको शहद और पीपलसे लिप्त करके 
इसके ऊपर कुझाके पत्र लपेट देवे, उसके ऊपर गीली 
मिट्टीका लेप.करके पुटपाक विधिम्रे पकावे। फिर निकाल- 
कर हलकी धूपमें सुखावे, ऐसा करनेसे अभ्नि और सूर्यके 
तापके द्वारा इसका विकाशी ( शीघ्र विषके समान 
स्नोतोंकी विकासित करनेवाला विषैला ) भाग नष्ट 
होजाता है | इस प्रकारकी शुद्ध दन्तीके कल्क, चूर्ण 
या क्वाथको मस्तु, मय, तक, पीडुका रस और आसव 
इनमेंसे किसी एकके साथ पीवे तो यथार्थ विरेचन 
होजाता है। यह विरेचन श्लेदितदेहवाला, गुश्मरोगी, 
प्रमेही अथवा जठररोगी या गंररोगवालेको हितकारी 


वालेको म्रग या बकराके मांसरसके साथ दनन्‍्ती या 
द्रवन्तीका कल्क देकर विरेचन कराना चाहिये६२-५ ४ 
सिद्ध तत्काथकल्काभ्यां दशमृूलरसेन च । 
विसपैविद्रष्यलजीकक्षादाहान्‌ जयेद्‌ घृतम॥५५॥ 

दन्‍्ती द्ववन्तीका कल्‍्क और क्वाथ तथा दशमूलका 
क्वाथ मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत विसर्प, विद्रधि, 
अलजी और कक्षादाहकों जीतनेबाला होता है ॥५५९॥ 
तेल तु शुल्ममेहाशो[विचन्धकफमारुतान । 

यदि इन्हीं द्रव्योंस तेल सिद्ध किया जाबे तो यह 
तैल गुल्म, प्रमेह, अर्श, विबन्ध, कफ और वायुको 
शमन करता है । 
महाजेहः शकृच्छुक्रवातसड्रानिलव्यथा।॥ ५६ ॥ 

यदि इन्हीं द्वव्योंसे चतुःल्ेह सिद्ध कियाजावे तो 
यह महास्नेह मलावरोध, झुक्रावरोध और वातावरोध 
आदि वायुकी पीडाओंको शमन करता है ॥ ५६ ॥ 

त्रिवृतादि नो द्रब्योको श्रेष्ठत्व । 

बिरेचने मुख्यतमा नवैंते त्रिवृदादय$ । 

इस प्रकार विरेचन कार्यमें निशोथ, काली निशोथ, 
अमलतास, तिल्वक, थोहर, शंखिनी, सातला, दन्ती 
और द्ववन्ती ये नौ द्वव्य विशेषतया मुख्य और श्रेष्ठ 
माने गये हैं। 

हर्रातककि विरेचनयोग । 

हरीतकीमपि त्रिवृद्धिधानेनोपकल्पयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

विरेचनकर्म्ममें निशोथके समान ही हरीतकीके 
फलकी भी कल्पना करनी चाहिये | ५७ ॥ 
मुडस्याष्टपले पथ्या विंशातिः स्यात्पर् पलस्‌ | 
दन्‍्तीचित्रकयों: कर्षो पिप्पलीतज्तोदेश ॥५८॥ 
प्रकल्प्य मोदकानेव दशमे दशमे5हनि । 
उष्णाम्भोष्नु पिंचत्खादेत्तान्सवोन्वि- 

घिनाह्मुना ॥ ५९९ ॥ 

एते निःपरिहाराः स्यु१ सर्वव्यापिनिबहेणाः । 
विशेषाद गरहणीपाण्डुकण्डूकोठाशसां हिता:॥६०॥ 

गुड आठ पल, उत्तम हरडें २०, दन्ती एक पल, 
चित्रक एक पर, पीपल एक कषे, निशोथ एक के, 


इन सबको मिलाकर दस मोदक बनावे | एक एक 
मोदक दसवें दसवें दिन गरम जलके साथ खाबे । 
इस प्रकार ये दस मोदक इस विधिसे खा लिये जावें 
तो सब रोगोंको दूर करदेते हैं। इनमें विशेष कोई 
परहेज नहीं है | विशेषकर ये मोदक ग्रहणीरोग, पाण्डु- 
रोग, कण्टू, कोठ और अल्सरोगमें हितकारी हैं॥६०॥ 
विस्वनका मिथ्यायोग । 
अल्पस्पापि महार्थत्व॑ं प्रभूतस्याल्पकर्म तामू । 
कुर्योत्संछेपविज्छेषकालसंस्कारयुक्तिमि/ ॥ ६१॥ 
विरेचनमें कभी २ अव्पमात्रा प्रयोग करने पर भी 
पित्तका काल होनेके कारण मृदुकोष्ठ होनेके कारण या 
अनुपान विशेषकी शक्तिसे विशेष रेचन होजाते हैं । 
या विरेचनक्रा अतियोग होजाता है। इसी प्रकार 
कभी २ विशेष विरेचन करनेवाला योग रुक्षकोप्ठ या 
शीतार्दिके कारण अथवा अनुपानके योगसे हीनवीये 
होजानेके कारण विरेचनके हीनयोगको करता है। 
इसलिये विरेचनयोगोंको संललेष, विश्लेष, काल, 
संस्क्रार और युक्ति आदि विचार कर ऐसी रीतिसे 
प्रयोग करे जिससे विरेचनका अतियोग या हीनयोग 
अथवा मिथ्यायोग न होकर यथाथेयोग होवे और 
रोगकी निदृत्ति हो जाय ॥ ११ ॥ 
लकेसराम्रातकदाडिमेला- 
सितोपलामाक्षिकमातुदद्लै३ । 
मयैश्व तेस्तेश्व मनोनुकूलें- 
युक्तानि देयानि विरेचनानि ॥ ६२३ ॥ 
विरेचनोंके लिये दोष दूष्य काल आदि विचार 
कर बिरेचन द्रव्यकों दालचीनी, नागकेशर, आम्रातक, 
अनार, इलायची, मिसरी, मधु, विजौरा नीम्बू या 
मद्य आदि जो रोगीके मनके अनुकूल हों और रोगमें 
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अथ वृतीयोष्ध्यायः । 
+-<&४६8072-...- 
अथाह5तो वृमनविरिचन व्यापत्सिद्धि< 
व्याख्यास्याप्श । 

अब हम वमन विस्चनमें होनेवाली ब्यापत्तियोंको 

और उनके साधनके उपायोंकों कथन करते हैं। 
वमनके अयोगमें कर्तव्य | 

वर्मन घहुकोछ्ठेन क्षुद्ताइल्पकफेन वा । 
अतितीद्णहिमस्तोकमजीणें छुबेलेन वा ॥ १ ॥ 
पीते प्रयात्यधस्तस्मिन्निष्टदानिर्मलोदय) । 
वामयेत्त पुनः स्निग्ध स्मरत पूरवमातिक्रमस ॥ २॥ 

वमनकी औषधी यदि गझृदुकोठ्ठवालेकों, क्षुघावा- 
लेको, जिसके शरीरमें अल्प कफ हो, अजीर्णमें वा 
दुर्बेंक रोगीको अतितीक्षण औषधि या ठण्ढी औषधी 
अथवा अत्पमात्रामें पिलछाईहुई औषधी अधोमागैसे 
निकल जाती है और वमन यथाथे नहीं होती, 
ऐसा होनेसे जिंस कार्यके लिये वमन कराई गई थी 
एक तो वह रोग निदृत्त नहीं होता, दूसरे मरूका 
प्रकोप हो जाता है । इस कारण ऐसे रोगीको जिसको 
ऊपर लिखे हेतुओंसे वमनका अयोग हो गया हों, 
उसको फिर स्नेहन और स्वेदन करके पहली बारकी 
अव्यवस्थाको दृष्टिमें रखतेहुए फिर उचित रीतिपर 
वमन करावे ॥ १ ॥ २॥ 

विरेचनके अयोगमें कर्तव्य । 

अजीर्णिनः छलेष्मवतो व्रजत्यूध्व॑ विरेचनम्‌ । 
अतितीक्ष्णमोष्णलवणमहद्यम॒तिभूरे वा । 
तत्र पू्वोंदिता व्यापत्सिद्धिश्व न तथापि चेत॥ ३॥ 
आशये तिष्ठति ततस्तृतीयं नावचारयैत्‌। 
अन्यत्र सात्म्याद्द्याद्दा भेषजान्निरपायत३ ॥ ४ ॥ 


हितकारी हों, उनके साथ औषधयोगकी कल्पना करके |. जिस मनुष्यके शरीरमें कफकी अधिकता हो और 


विरेचन कराना चाहिये || ६२ ॥ 
इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायाम््‌ अशफ्नहृद्यसंहितायां 
कव्पस्थाने विरेचनकल्पे आयुरवेदाचार्य पे० 
शिवशर्म्मक्तशिवदीपिकाभष्षाव्याख्यायां 
द्वितीयोध्ष्यायः ॥ २ ॥ 


अजी्से युक्त हो, उसको यदि विरेचनकी औषधी 
अति तीक्ष्ण अति उष्ण अधिक लवण करके युक्त 
या अधिक अरुचिके करनेवाली, जिसको देखने 
या पीनेसे प्लानि उत्पन होजाबे और जो मात्रामें 
बहुत हो ऐसी औषधि पिलाई ज़ाबे तो उससे विरे- 


६५०३ 


अशज्गहृद्य । 


( कल्प-- 
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चलका योग न होकर वह औषधि वमन द्वारा निकल 
जाती है । ऐसी अवस्थामें उसको पुनः स्नेहनः स्वेदन 
करानेके अनन्तर पहली अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए 
फिर विरेचनकारक्क औषधी पिछाकर विरेचन करावे । 
यदि दूसरी बार यथार्थ औषधि यथार्थ मात्रामें पिछाई 
जानेपर भी आमाशयमें न रहकर.वमन -हो जावे तो 
ऐसे पुरुषकों फिर तीसरी वार वही औषध नहीं पिछानी 
चाहिये । यदि कोई औषध सात्म्य हो और वमनादि 
करनेवाली न हो ऐसी हिंतकारी औषधके अतिरिक्त 
फिर विरेचनकी औषधि उसको नहीं. देनी चाहिये | 
(किन्तु आगे लिखे निरूहणादि क्रमके करनेके अनन्तर 
अनुकूल औषधि द्वारा विरेचन करादेना चाहिये)३॥ 9॥ 
अलिग्धास्विन्नदेहस्य पुराण रूक्षमोषधम्‌ । 
दोषानुत्छेश्य निहंतुमशक्ते जनयेद्वदान्‌॥ ५ ॥ 
विश्नंश श्वयथु हिघ्मं तमसो दशेन तृपम्‌। . 
पिण्डिकोद्वेश्न कण्ड्मवों: सादं विवर्णताम्‌ ॥६॥ 
जिस पुरुषकी देहको स्नेहन और स्वेदन न कराया 
गया हो, ऐसे, पुरुषको पुरानी और रूक्ष औषध यदि 
विरेचनके लिये दीजावे तो वह औषध दोषोंको उत्के- 
शित तो कर देती है, परन्तु दोषोंको यथाथ निका- 
लनेमें असमर्थ होनेसे शरीर विभ्रंश, शोथ, हिचकी, 
नेत्रेके आगे अन्धकारका आना, तृषघा, पिण्डियोंमें 
उद्देष्टन, खुजली, ऊरुस्थलोका झूल्य होना और 
विवर्णता आदि रोगोंको उत्पन्न कर देती है ॥५॥६१॥ 
लिग्धस्विन्नस्य वाउत्यल्प दीप्ताप्नेजीणमीपघम्‌ । 
शीतेवां स्तव्धमामे वा तमुत्कलेश्य हरेन्मलान । 
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सर्वे एव स। ॥ ७ ॥ 
यदि यथार्थ स्नेहन और स्वेदन कियें हुए दीत्ताप्रि- 
वाले पुरुषको अह्पमात्रामें अथवा पुरानी औषध देंदी 
जावे, अथवा शीतसे स्तब्ध या आमसे स्तव्ध हुई 
देहमें औषध देवे, तो वह औषधि दोधोंको उत्छेशित 
करके जब मलोंको हरण करती है तब यथा दोष 
निकाढनेमें समय न होनेके कारण उन्हीं विश्रेश आदि 
“दोषोंकों उत्पन्न कर देती है । इस प्रकारके विरेचनको 
हीनयोग या अयोग कहते हैं॥ ७ ॥ 


से अयोगको चिकित्सा पक 
ते तेललवणाम्यक्त स्विन्नें प्रस्तरशइर ॥ 
निरूढं जाड़लरसेभमोजयित्वाउनुवासयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
फेलमागधिकादारुसिद्धतैलेन मात्रया । 
लिग्ध वातहरेः खेहेः पुनस्तीकणेन शोधयेत्‌॥ ९ ॥ 
ऐसे पुरुषके शरीरपर तैल और लवणका अम्यज्ज 
करके उसको प्रस्तरस्वेद या शह्जुरस्वेदसे स्वेदन करे. 
तदनन्तर निरूहणवस्ति देकर जांगलमांस-रसादिकोंका 
भोजन करावे । फिर मैनफल, पीपक और देवदारुसे 
सिद्ध कियेहुए तैलठके द्वारा अनुवासनवस्ति करावे। 
इसके अनेन्तर वातनाशक तैलोंसे स्निग्य कर फिर 
इसको तींक्ष्ण' विरेचन देकर शोधन करे || ८ ॥ ९॥ 
मनफलंकी वत्तीका प्रयोग । 
बहुदोपस्य रूश्षस्थ मन्दाग्नेरल्पमीषधस्‌ । _ 
सोदावततस्य चोत्कलेश्य दोषान्माग निरुध्य ते ॥ 
भाशमाध्मापयेन्ना्ि पृष्ठपाश्वेशिरोरुजस्‌ । 
श्वास विण्मृज्ञवातानां सह्ढे कुर्याच्च दारुणमू॥ ११॥ 
अभ्यड्रस्वेद्वर्ययादिसिनिरूद्ानुवासनस्‌ । 
उदावततहर सर्व कर्मा55ध्मातस्य शस्यते ॥ १२ ॥ 
जिस रुश्ष मनुष्यके शरीरमें दोषोंका सश्बय॒ बहुत 
हो, उसको मन्दाम्मि और उदावते भी हों, ऐसे पुरु 
घको अल्पवीय या अल्पमात्रावाली विरेचन औषधि देनेसे 
वह औषध दोषोंको उत्छेशित कर और उन दोषोंसे 
मागेको रोक कर नाभिस्थानमें अत्यन्त आध्मान कर 
देती है । तथा पार्श्व, पीठ और शिरमें पीडा, श्वास, 
विष्ठा, मूत्र और अपानवायुका दारुणरूपसे रुक जाना 
आदि विकारोंको उत्पन्न कर देती है | ऐसी अवस्थामें 
इस रोगीको वातनाशक तैलोंसे अभ्यज्ञ और स्वेदन 
करनेके अनन्तर मलद्वारसे मैमफल आदिसे बनायीहुई 
बत्तीका प्रयोग करे तथा निरूहण और अनुवासन 
वस्तियोंका प्रयोग करे | एवं आध्मानसे पीड़ित मनु- 
ष्यके लिये उदावरतरोगनाशक सम्भूण कम हितकारी 
होते हैं ॥ १०-१२ ॥ 
पंचमूलादि यवागू । 
पश्चमूलयवक्षाखचाभूतिकसैन्धवेः । 
यवागू$ सुकृता शूलविबन्धानाहनाशनी ॥ १३ ॥ 


स्फन. ] 
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पश्ममूल, जवाखार, वच, भूतिकतण और सेन्वा- 
लबण इनसे विधिपू्वक बनायीहुई यवागू झल, विवन्ध 
और जआानाहको नष्ट करनेवाली होती है ॥ १३ ॥ 
पिप्पकीदाडमक्षासहिड्डःश॒ण्ठयम्लवेतसान्‌ ॥ १४॥ 
संसेन्धवान्पिवेन्मय्ेः सर्पिषोष्णोदकेन वा । , 
अवाहिकापरिस्तावे वेदनापरिकर्तने ॥ १५ ॥ 

पीपछ, दाडिम, जवाखार, हींग, सोंठ, अम्लवेत | 
और सेन्धानमक इनका चूर्ण मद्यके साथ अथवा घृतके 
साथ या गरम जलके साथ पीवे तो प्रवाहिका, 
आमका स्राव, पीडा और परिकर्तिका ये सब रोग दूर 
होते हैं ॥ १४ ॥ १५॥ 

वमसनक वेग रोकेनेके दोष । 

पीतोषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादय! । 
कुपिता हृदय गत्वा घोर कु्वैन्ति हृद्यहम॥१६॥ 
हिध्मापार्शररु॑जाकासंदेन्यलालाक्षिविश्रमे! । 
जिह्ां खादति निःसंज्ञो दन्त्नन्कटकठाययन्‌॥ 

जो मनुष्य वमनकी -औषधि पीनेके अनन्तर 
वमनके आयेहुए वेगको रोक छेता है, उसके शर्रारमें 
वातादिदोष कुपित छ्ोकंर हृदयमें जाकर घोर हृदू- 
ग्रहको उत्पन्न कर देते हैं | तथा हिचकी, पाश्चेपीडा, 
खांसी, दीनता, मुखसे लारका गिरना, नेत्रोंमें विअ- 
मका होना ये लक्षण होते हैं और यह रोगी संज्ञा- 
रहित होनैकै कारण अपने दाँतोंकों कटकटाता हुआ 
जीमको खाता है ॥ १६ ॥ १७॥ 

उसकी चिकित्सा । 

न गच्छेद्विअम तत्र वामयेदाशु ते मिषक्‌ । 
मधुर) पित्तमूच्छोते कटुमि! कफमूच्छितम्‌॥ १८॥ 
पाचनीयेस्ततश्चास्य दोषशेष॑ विषाचयेत्‌ । 
कायाऊत्रिं च बल चास्य क्रमेणाइमिप्रवधेयेत्‌ ॥ 

ऐसे रोगीको देखकर पैद्य अममें न पडे, किन्तु इसको 
शीघ्र वमन करा देवे | यदि रोगी पित्तकी मूच्छोसे 
मूर्च्छित हो तो मधुर्ब्योंसे वमन करावे. यदि कफसे 
मूर्च्छित हो तो कटुह्नव्योंसे वमन- करावे | तदनन्तर 
शेष रहेहुए दोषको पाचन करनेवाले द्रव्योंसे पाचन 
करे | फिर ऋमसे इसके शरीर जठराप्नि और बलको 
बढावे || १८॥ १९ ॥ 


वमनके अतियोगकी चिकित्सा । 
पवनेनाअतिवमतो हृद्यं यरय पीडयते । 
तस्मे स्निग्धाम्ललब्॒ण दूद्यात्पित्तकफेडन्यथा ९०॥ * 
जिस रोगीकों वमन बहुत अधिक होनेके कारण 
अर्थात्‌ वमनका अतियोग होजानेके कारण वायुसे हृदय 
पीडित होजाय; ऐसे पुरुषकों स्निग्ध, अम्छ और रूवण० 
द्रब्य देकर चिकित्सा करे | यदिं पिच और कफका 
प्रकोप हो तो मधुर शीतरू आदि ढरव्योंसे हमन करना 
चाहिये || .२० ॥ 
विस्वनका वेग रोकनेके दोष | 
पीतोषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा ) 
रुद्धोइति वा विशुद्धस्य ग॒ह्नात्यज्भा।नि मारूत१२ १॥ 
स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादोद्वेशतिंभेदने) । 
तत्र वात्हरं सर्व ल्लेहस्वेदादि शस्यते ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य विरेचनकी औषधी पीकर आयेहुए विरे- 


चनके बेगको रोक लेता है, अथवा कफसे औषधका 


वेग रुक जावे, अथवा -औषधिके तीक्ष्ण वेगसे अति 


शुद्धि हो जाबे तो ऐसी अवस्थामें वायु प्रकुपित होकर 
स्तम्भ, कम्प, निस्तोद, अंगसाद, पिण्डिकोदेप्टन, 
शूल और भेदन इन उपद्गवोंको उत्पन्न कर देता है |. 
ऐसी अवस्थामें सम्पूर्ण 
क्रिया करनी चाहिये || २१ ॥ २२ ॥ 


वातनाशक स्नेहस्वेदादि 


विस्चनका अतियोग । 
बहुतीदरणं क्षुधातेस्प मृहुकोछ्ठस्य भेषजस्‌ । 
हत्वाषष्घु विद्यपेत्तकफान्धातनात्नावये- 
“हुवान्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि मृदुकोष्ठ और क्षुधासे पीड़ित मन्ुप्यकों बहुत 


तीक्ष्ण विरेचनकी औषधी पिला दी जावे तो वह औषधी 
शीघ्र ही विष्ठा, पित्त और कफको हरण करनेके अन- 
न्तर शरीरकी द्रवधातुओंका स्राव करने लगती है | 


इसको विरेचनका अतियोग कहते हैं ॥ २३ ॥ 
अतियोगकी* चिकित्सा । 


तत्रातियोगे मधुरेः शेषमोषधमुलिखेत्‌। 
योज्यो5तिवमने रेको विरेके व्मनं मगृहु ॥ २४ ॥ 


विरेचनके अतियोगमें शेष रहेहुए विरेचन द्वव्यको 


मधुरद्वन्योंस शान्‍्त करके निकालना चाहिये अथवा 


५्९्छ 


वमसनके अतियोगमें म्ृदुविरेचंन और विरेचनके अति 
योगमें झुदुवमन कराना हितकारी होता है || २४ ॥ 
परिषेकावगाहाये; सुशीतेः स्तम्भयेश्व तस्‌ । 
अज्ञने चन्दनोशीरमज्ासकशकंरोदकमस । 
लाजचूर्ण; प्विन्मन्थमातियोगहरं परस्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा शीतल परिषेचन और शीतल जलावगाहन 
आदिसे विरेचनके अतियोगको स्तम्भन करना चाहिये | 
रसोंत, चन्दन, खस, वेलकी गिरी, लालचन्दन और 
मिसरी इनके जलमें धानकी खील मिलाकर बनाया 
हुआ मन्थ पिलानेसे विरेचनका अति योग नष्ट हो 
जाता है ॥ २९५॥ 
वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः३ । 
पिवित्फलरसेम॑न्थं सघृतक्षौद्र॒शर्कर्स ॥ २६ ॥ 
सोद्गारायां भज्ण छद्यो मृवाया धान्यमुस्तयों; । 
समधूकाञने चूर्ण लेहयेन्मघुसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
वमनका अतियोग होनेपर शीतल जलसे परिधेचन 
करना तथा अनार फलके रस युक्त घृत, मधु और 
मिसरी मिला हुआ शीतर मन्थ पिलाना हितकारी होता 
है। यदि उद्गारके साथ बहुत वमन होती हो तो मूर्वो, 
घनियां, नागस्सोथा, महुवा और अज्ञनका चूर्ण बना- 
कर मधु मिलाकर चटावे ॥ २६ ॥ २२७॥ 
वमढोइन्तः प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः । 
ल्िग्धाम्ललवणा हृद्या यूपमांसरसा हिता।२८॥ 
फ्रलान्यम्ठानि खादेयुस्तस्य चान्ये5ग्रतो नरा$ । 
निःसतां तु त्रिलद्राक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत॥२९॥ 
यदि वमन करते २ मनुष्यकी जिह्मा भीतरकों प्रवेश 
करजावे तो उसको हृदयको प्रियछगनेवाले चिकने 
अम्ल और लवण रस युक्त यूध और मांस रसोंका 
मुखमें कवछ धारण करना चाहिये | तथा नीम्बू और 
अनार आदि खट्टे फलोंको खाना चाहिये | यदि वमन 
करते हुए जीम वाहर्को निकछ आवे तो जीमके ऊपर 
तिल भौर द्वाक्षाका कल्क लेप करके जीमको हाथसे 
अन्दर प्रव्रृंद्य करदेना चाहिये || २८ ॥ २९ ॥ 
बाग्ग्रह्दनिलरोगेषु घृतमांसोपसाधिताभू । 
यवागू तलुकां दचयात्लेहस्वेदी च कालवित्‌ ॥३०॥ 


अशड्गह्नद्य । 


[ कर्प- 


यदि वमनके अतियोगसे वाणी रुक. गयी हो त्तो 
बातरोगोंमें कहीहुई वातनाशक द्रब्योंसे सिद्ध कीहुई 
घृत-मांससे बनायीहुईं थोडी २ पतली यवागू पिलाना 
चाहिये, तथा दोष कालके जाननेवाला वैद्य स्नेहन 
और स्वेदनका प्रयोग करे ॥| ३० ॥ 
अतियोगाच्च भैषज्य जीव हराति शोणितम्‌। 
तज्जीवादानमित्युक्तमाददे जीडिते यतः ॥ ३१॥ 

यदि विरेचनके अतियोगसे औषधि जीवसंज्ञक 
रक्तका हरण करे तो उसको जीवादान कहते हैं, क्योंकि 
यह रक्त जीवनकों हरण करता है, इस लिये इसको 
४ जीवादान ? कहा जाता है ॥ ३१ ॥ 
शुने काकाय वा दवात्तेनान्नमसखजा सह । 
भुक्ते तास्मन वर्देजजीवमशुक्ते पित्तमादिशेत्‌ ॥ ३ २॥ 
शुक्ल वा भावितं वखमावानं कोष्णवारिणा । 
प्रक्षालित विवर्ण स्यास्पित्ते शुद्ध तु शोणिते॥३३॥ 

वमन या विरेचनके अतियोगमें निकले हुए रक्तकी 
इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । उस रक्तको अन्न॒में 
लगा कर कुत्ते या कागके आगे रक्‍्खे, यदि वह इस 
रक्तवाले अनको खाजावे तो जीवसंज्ञक रक्त जानना 
चाहिये | यदि वह न खावे तो वह रक्तपित्त जानना 
चाहिये | अथवा इस शोघनके अतियोगसे निकले हुए 
रक्तमें श्वतवस्लको मिंगो कर इस वल्लको गरम 
पानीमें धोकर निकाल लेवे. यदि वज्नका वर्ण विवर्ण 
हो तो वह रक्त रक्तपित्तका जानना. यदि वल्ल दाग 
रहित सखच्छ हो जावे तो जीव्रसंज़््क रक्त जानना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ ३३ ॥ 

जीवरक्तकी रक्षा । 

तृष्णामूच्छोमदार्तस्य कुर्यांदामरणं क्रियाम्‌ । 
रक्त पित्तातिसारत्नीं तस्याशु प्राणरक्षणीम्‌॥ ३४ ॥ 
मृगगोमाहिपाजानां स्चस्क जीवतामस॒क्‌ । 
पिबेजीवाभिसन्धान जीव तद्धयोशु यच्छति । 
तदेव दर्भम्रदित रक्त वस्ती निषेचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

विरेचनके अतियोगसे तृषा, मूच्छों और मदसे 
पीडित तथा मरणोन्मुख पुरुषकी शीखघ्र प्राणोंकी रक्षा 
करनेवाली तथा रक्तपित्त और अतिसारनाशक क्रिया 


स्थान, ] 
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करनी चाहिये | और इसको जीतेहुए म्राग, महिंघ, 
बकरी आदिका तुरंत निकाला हुआ रक्त पिलाना 
चाहिये | उस शुद्ध रक्तके अन्दर जानेसे जीवरक्तकों 
जीवका अभिसन्धान होनेसे जीवनकी झीत्र प्राप्ति होती 
है । और यही तत्काल मृगादिका निकाला हुआ रक्त 
दर्मसे वस्तिपर मर्देन करके वस्तिमें सेचन करना चाहिये|॥ 

इयामाकाइमयमधुकदूवोंशी रे: शर्त पय। । 

घृतमण्डाअनयुतं वर्द्ति वा योजयेद्विमम्‌ । 
पिच्छावरिंत सुशीत वा घृतमण्डानुवासनम॥ हे ६॥ 
अथवा श्यामाक, काइमरी, मुलहठी, दूवों और 
खस्ते सिद्ध किया हुआ दूध, घृत, मण्ड और अज्ञन 
मिला कर शीतलवस्तिका प्रयोग करना चाहिये | अथवा 
शीतल पिच्छावस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

गुदश्नशका यत्न । 
ज॒दे भ्रष्ट कपायेश्व स्तम्मयित्वा प्रवेशयेत्‌ ॥३७॥ 
यदि गुदा बाहर निकल आई हो तो कषायद्रव्योंके 
क्वाथसे सेचन करके उसको भीतर प्रवेश कर देना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 
विसंज्ञ श्रावयेत्साम वेणुगीतादिनिस्वनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि मनुष्य संज्ञाहीन हो तो उसको सुन्दर साम- 
गायन, वांसुरी और गीत आदि मधुर शब्द सुनाने 
चाहियें॥ ३८ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्‌ अशन्नहृद्यसंहितायां 
कह्पत्थाने वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिकल्पे आयुर्वे- 
दाचार्य पे. शिवशम्मकत-शिवदीपिका- 
भाषायां तृतीयोज्ष्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोषध्यायः । 
चित <ड:<<+ 


अथा७तो' दोषहरणसाकल्य वस्तिकरपँ-- 
व्याख्यास्यामः । 
अब हम सब दोषोंको हरण करनेवाली वस्तियोंकी 
कह्पनाको कथन करते हैं। 
बलादिवस्ति । 
बढां गद्दी त्रिफलां सराखां 
दिपश्वमूल च पलोन्मितानि । 
अष्टी फलान्यधेतुलां च मांता- 
च्छागातपचेद्प्सु चतुर्थशेषम्‌ ॥ १ ॥ 


पृत्ता यवानीफलाबवैल्वकुछ- 
वचाशताद्वाधनापिप्पछठीनाम । 

कल्फैयु डक्षोद्रश्वृतेः संतेले- 

गुक्तः खुखोष्णो छव॒णान्विदश्ध॒ ॥ ३२ ॥ 
वस्ति) पर सर्वगदप्रमाथी 

स्वस्थे हितो जीवनब्ृंहणश्व । 

वंस्तोी च यस्मिन्पठितों न कढकः 

स्वत दद्यादमुमेव तत्र ॥ हे ॥ 


खरेटी, शिलोय, त्रिंफला, रास्ना, दशामूछकी दर 
ओऔषधियें ये प्रत्येक एक एक पछ, आठ मैनफल, 
बकरेका मांस ढाई सेर इन सबको चारगुने जलूमें 
पकावे,जब चौथा भाग शेष रहे तो इस क्वाथकों उता- 
रकर छान लेवे, फिर इस क्वाथमें अजवायन, मैनफल, 
विल्व, कूठ, वच, सॉफ, नागरमोथे और पीपछका 
कल्क मिलावे, तथा गुड, शहद, ध्वत, तेल और लवण 
मिलावे, इन सबको मिलाकर मय डाछे | फिर इस 
सुखोण्ण द्रवसे वस्तिकरम करे । यह वस्ति संपूर्ण 
रोगोंकों शमन करनेमें परम उत्तम है। स्वस्थ मनुष्यके 
लिये हित है, जीवनके देनेवाली है और शरीरको पुष्ट 
करनेवाली है ॥ 


भागे जिस वस्तिमें कल्क द्वव्यका लेख नहीं किया 
है.वहांपर इस वस्तिमें लिखाहुआ ही कल्क मिलामा 
चाहिये ( वस्ति कम प्रकार सूत्रस्थानमें यथाथरूपसे 
लिख आये हैं ) ॥ १--३ ॥ 


बातनाशक दशमूलादि वास्ति । 
दिपथमूलस्य रसो5्म्ढ्युक्तः 
सच्छागर्मांसस्य सपूर्वकल्कश ॥ 
त्रिल्ेहयुक्तः प्रवरो निरूहः 
सर्वानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः ॥ ४ ॥ 
दरामूलका क्वाथ, अम्लसस और छागमांस मिला- 
कर तथा घृत, मजा और वसा मिलाकर प्रथम कही 
हुई वस्तिके अनुसार इससे निरूहणवस्ति करे | यह 
निरूहणवस्ति सब॒प्रकारकी वातब्याधियोंके हसरनेमें 
सव श्रेष्ठ है॥ ४ ॥ 


5९६ 


अधज्डदय । 


[ कश्प- 


अन्य वातनाशक वस्ति। 
बलापयेलीलघुपश्मुल- 
त्रायन्तिकेरण्डयवात्सुसिद्धात्‌ । 
प्रस्थो रसाच्छागरसाध॑युक्तः 
साध्य पुनः प्रस्थसमः स यावत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियड्ड:कृष्णाघनकल्कयुक्तः 
सतेलसर्पिमंधुसैन्धवश्व । ' 
स्थादीपनो मांसबलप्रदश्व 
चक्ष॑बेल चोपदधाति सद्य/ ॥ ६ ॥ 
बला, पटोलकी जड, लघु पश्चमूल, त्रायमाण, 
एरण्डकी जड और इन्द्रजव इनका क्वाथ एक सेर, 
बकरेका मांसरस आध सेर मिलाकर फिर॑ पकावे । 
जब एक सेर रहजावे और आध सेर जलजावे, तब 
इसको उतारकर इसमें प्रियंगु, पीपल और नागर- 
मोयेका कल्क मिलाकर तथा तैल, 'घृत, मधु और 
सेन्धालवण मिलाकर वस्तिकरम करे | यह वस्ति अग्निक्रो 
दौपन करती है, मांस और बलको बढानेवाली है तथा 
नेत्रोंमें शीघ्र बुछको देनेवाली है ॥ ५ ॥ ६॥ 


कफवातनाशक वस्ति । 
एरण्डमूलात्रिपल पलाशात्‌ 
तथा पढांश लघुपश्चमूलम्‌ । 
रास्तावलाछिन्नरुह्मश्वगन्धा- 
पुनर्नवारग्वधदेवदारु ॥ ७ ॥ 
फलानि चाइउश्टो सलिलाढकाम्पां 
विपाचयेदष्टमशेषिते5स्मिन्‌ । 
वचाशताह्वाहण॒ुषामियहुः- 

2 यष्टीकणावत्खकचीजसुस्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दयात्सुपिष्ट सहताक्ष्यशैल- 
मक्षप्रमाण लवणांशयुक्तम्‌ | 
समाक्षिकस्तैलयुत समूत्रो 
वस्तिजयेलेखनदीपनोउत्ती ॥ ९ ॥ 
जंघोरुपादत्रिकपृष्ठकीछ- 
हृद्गुह्मशूल आओरुतां विचन्धम्‌ । 
गुल्माइमवर्ध्मग्रहणीमुदो त्यां- 
स्तांस्तांश्व रोगान्कफवातजातान॥ १० ॥ 


एरण्डकी जड तीन पछ, ढाककी जड ३ पल 
तथा लघुपचमूछकी पांच औषधियें एक एक फ्क, 
रास्ना, बला, गिलोय, असगन्ध, पुममेवा, अमलछतास 
और देवदारु यह सब औषधियें मिलाकर आठ पल, 
इनको दो आढक जलमें पकावे, जब आठवाँ भाग 
शेष रहे तो इसको छानकर इसमें वच, सॉफ, हाऊ- 
बेर, प्रियंगु, मुछहहठी, पीपल, इन्द्रजी और मागरमो- 
थेका एक अक्ष प्रमाण कल्क मिलाबे। तथा रसॉंत 
और शिलाजतु एक अक्ष प्रमाण मिलाबवे । इसमें सेन्चा 
नमक, मधु, तैल और गोमूत्र मिलाकर वस्ति कम्मे 
करे.। यह वस्ति छेखन और दीपन है । तथा जंघा, 
ऊरु, पांव, त्रिक, पीठ, कोष्ठ, छृ्वथ और वस्त्तिके 
झूलको दूर करती है | एवं भारीपन, विबन्ध, गुल्म, 
पथरी, वर्ध्म, ग्रहणी, अशे और कफवातजनित सम्पूणे 
रोगोंको शर्मंन करती है ॥ ७-१० ॥ 


पित्तरोगनाशक वस्ति । 
यश्याहरोधरामयचन्दनेश्व 
श्वुतं पयोडअर्य कमलोत्पलेश् । 
सशरकंराक्षोद्रघृतं सुशीर्त 
पित्तामयान्हंति सजीवनीयमू ॥ ११ ॥ 
मुलहठी, पठानीलोध, खस और चन्दनसे सिद्ध 
किये हुए दूधमें कमल, उत्पछ, मिसरी, शहद, घृत और 
जीवनीयगणकी औषधियें मिलाकर की हुई शीतल 
वत्तति पित्तके सम्पूर्ण रोगोंको बष्ट करती है ॥ ११ ॥ 
अन्य वस्ति । 
रास्नां वृष लोहितिकामनन्तां 
बलां कनीयस्तृणपश्चमूल्यों । 
गोपाद्गशनाचन्दनपद्मकर्द्धी - 
यथ्याहरोध्राणि पलार्धकानि ॥ १३ ॥ 
निःक्ाथ्य तोयेन रसेन तेन 
श्वत पयोड्र्धावकमम्बुद्दीनमू । 
जीवन्तिमेद्द्धिवरी विदारी- 
वीराद्दिकाकोलिकसेरुकाभिः ॥ १३॥ 
सितोपलाजीवकपझरेणु- 
प्रपोण्डरीकोतपलपुण्डरीकेः । 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४. «९७ 


आर कक कक यम जब जज जय कक यथा स  क यथ जय उप बपय जप कप हा 
लोहात्ममुप्ताम घु यश्टिकामि- क्षीद्रस्य वैंलस्य फंलाहयस्य 
नागाहसुझ्ञातकचन्दनेश्व ॥ १४ ॥ क्षारस्य तैलस्य ससर्पिषश्व ॥ 
पिशपनतक्षोद्रयुतेर्निरूह दद्यान्रिरूह कफरोगिताय 
सतैन्धव॑ शीतलमेब दयात्‌ । मन्दाग्ये चाशनविद्धिषे च ॥ १८ ॥ 
प्रत्यागते धन्व्रसेन शालीन्‌ कडवी तोरी, अमलतास, देवदारु, मवां, गोखरढ, 
क्षीरेण वाइच्यात्परिषिक्तगात्रः ॥ १५ ॥ | कुडा, आकक्नी जड और पाठा तथा कुछुथी और वडी 
दाह्यातिसारप्रदरास्र पित्त- कटेली ये सब प्रस्थ प्रमाण छेकर एक तोला जहूमें 
हत्पाण्डुरोगान्क्पिमज्वर च | पकावे | चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छान ढ़ेवे, 
सम्रुल्ममृन्नग्रहकामलू[दी न्‌ यह दस प्रछ्धत अर्थात्‌ २० पक जक लेकर इसमें एक 


सर्वामयान्‌ पित्तकृतान्रिहन्ति ॥ १६ ॥ ।|कर्ष प्रमाण सरसों, इलायची, मैठफल और कूठका 

राजा, बांसा, मंजीठ, ऋष्ण शाखा, खरेटी, लघु | कल्क मिलावे, तथा मधु, मैनफलके कब्क और क्षारसे 
धंचमूल, तृणपंचमूल, श्वेत शारिवा, चन्दन, पद्मकाष्ठ, | सिद्ध कियाहुआ तैछ और घृत ये दो दो पछ प्रमाण 
मुलहठी और पठानीलोध ये प्रत्येक दो दो कपे लेकर | मिछावे | यह सब मिलाकर मन्दाप्मिवाढे, अदचि- 
क्वाथ करे. यह क्वाथ दो प्रस्थ दूधमें मिछाकर फिर |वाले और कफरोगवाले मनुष्यकों निरूहणवल्ति देना 
पकावे, जब क्वाथ जलकर दूधमात्र शेष रहे तो इसमें | चाहिये || १७ || १८ ॥ 
जीवन्ती, मेदा, शतावर, विदारीकन्द, क्षीरविदारी, सुकुमारोके लिये वाल्तियें । 
काकोली, क्षीरकाकोली, कसेरु, मिसरी, जीवक, कम- | वक्ष्ये मृदन्‍्लेहकृतो निरूहान 
लकी केशर, प्रपौण्डरीक, कमल, पुण्डरीक कमर, |सुखोचितानां प्रसतेः पृथक्‌ स्थु8॥ १९ ॥ 
छालूचन्दन, कौंचके बीजोंकी गिरी, मुलहठी, नाग-|अयेमान्सुकुमाराणां गिरूहान्‌ लेहनान्यदून्‌ । 
केशर, मुज्ञातत और श्वेतचन्दन इन सबका वारीक |कर्मणा विप्छतानां तु वक्ष्याम प्रसतेः पयछू ॥ 
कल्क मिलाकर इसमें घृत मधु और सैन्धवलवण मिला-+ अब सुकुमाश्प्रकृतिवाले मनुष्योंक लिये दो दो 
कर शीतल ही निरूहणवस्ति करे | जब वस्तिका द्रव | पल मृदु द्वव्योंसे और स्नेहोंते जो निरूहणवल्लियें 
पीछे वापिस निकलकर छुद्ध होजावे, तब स्नान करके | अछूग अछंग होती हैं उनको प्रथक्‌ २ प्रद्ृतियोंसे 
जांगल मांसरस या दूधके साथ शाली चावलोंका भात | कथन करेंगे येजो सुकुमार पुरुष हैं, उनकेलिये 
खाबे । इस वस्तिके प्रयोगसे दाह, अतिसार, प्रदर, | म्दुद्वन्य और स्नेहोंते जो निरूहणवस्तियें की जाती हैं 
रक्तपित्त, हद्दोग, पाण्डुरोग, विषमज्वर, यगरुल्म, मत्रा-| उनको कथन करेंगे | तथा वम्नन आदि करमेंसे जो अष्ट 
घात और कामला तथा पित्तके अन्य सब रोग नष्ट हो | हो चुके हैं उनके लिये प्रसतमानसे मद वस्तियोंका कथन 


जाते हैं ॥ १२-१६ ॥ करते हैं ॥ १९ || २० ॥ 
मन्दामिहर वात्ति । प्रद्तत वस्तियें । 
कोशातकारखधदेवदारु- क्षीराद दी प्रसतों कार्यों मधुतेलघृतालयः । 
मूवां श्रदृष्टाकुटजाकेपाठा; । खजेन मथितो वाश्तिवांतप्नो बलवर्णक्ृत्‌॥ ३१ ॥ 
पकला कुल्त्थान्बृहती च तोये दूध दो प्रर्त अर्थात्र चार पल, मधु दो पल, 
रसस्य तस्य प्रसता दश स्यु॥ ॥ १७ ॥ |तेर २ पल, घुृत २ पल इन दस पल द्॒ब्योंको मथा- 
तान सर्षपेल्यमदने। सकुशे- नीसे मयकर वस्तिकर्म करे तो यह वस्ति बलव्णके 


रक्षप्रमाणेः प्रसुतेश्व युक्तान। करनेवाली और वातनाशक है ॥ २१ ॥ 


६९८ अशड्डह्द्य । [ कल्प- 
ल्क्व्ष्््््ष्््््य्य्थ्ख्च्च्य्प्न्य्य्य््््््््ल्लच्््ं्््ं्ल्ल् लयअक्‍बशलशश्ल्‍सलयचयलखचतखचशलचप्््च्ल्७्चच्ं्््ख्च््व ्व्अ््््लस्च्््स्स्य्शि 
एंकेक: प्रसतस्तैलप्रसन्नाक्षोद्रसर्पिषास्‌ । | £ स्यायनब्ति।.. 
बिल्वादिमूलक्कायाद्‌ दो कौलत्याद दो स- | मघुतैले समे कर्षः सैन्धवाद द्विपिजुमितिः । 

-वातजित्‌ ॥ २२ ॥ | एरण्डमूलक्कायेन निरूहो मघुतोलिकः । 
तैल एक प्रसत ( २ पल ), प्रसना एक प्रसतत, मधु | स्सायन प्रमेहाशेःक्वामिग॒ल्मान्त्रदाद्िवुतूु ॥ २७ ॥ 
एक प्रर्ृत, घत एक प्रद्धत, बिल्वादि पत्बमूलका क्वाथ| _'उ चार पल, सैल चार पछ, सेन्धानमक एक 
दो प्रस्त, कुलथीका क्वाथ दो मस्त इन सबको मथ-|कर्ष, सौंफ दो के, एरण्डकी जडका क्वाथ आठ पल, 
कर कौहुई वस्ति वायुको जीतनेवाली होती है ॥२२॥ | हे सब्रको मिलाकर यह मधुतैलिक निरूहणव॑स्ति करे। 
पटोलनिंवभूतीकराल्नासप्तच्छदास्मसः । यह वस्ति रसायन है, तथा प्रमेह, अश्श, कृमि, गरुल्म 
प्रसतः पृथगाज्यात्व वस्तिः सर्षपकल्कवान्‌। [और अन्त्रइद्निको नष्ट करनेवाली है ॥ २७ ॥ 
सपंख्वतिक्तोडभिष्यन्द्कृमिकुषप्मेहहा ॥ २३ ॥ [संयश्मिधुकश्वेष चक्षष्यो रक्तपित्तजित्‌ ॥ २८ ॥ 
पटोल, नीम, भूतिकतृण, राज्ञा और सप्तपर्ण इन। दि इसी मघुतैलिकवस्तिमें मुलहठीका कल्क मिला- 
पांचोंके प्रथक्‌ २ क्वाथ एक एक प्रस्त और घृत एक | कर वस्ति की जाबे तो यह वस्ति रक्तपित्तकों जीतती 
प्रदत, इसमें सरसोंका कल्क मिलाकर वस्ति करे । यह | है और नेत्रोंकेलिये हितकारी है ॥ २८ ॥ 


पत्नतिक्तवत्ति अमिष्यन्द, कृमि, कुष्ठ और प्रमेहके यापन वस्त । 
हरनेवाली है ॥ २३ ॥ यापनो घनकल्फेन मधुतैलरसाज्यवान्‌ । 
चत्वारस्तैलगोमूत्रदाधिमण्डाम्लकाझिकात्‌ । पायुजड्-घोरुदृपणवस्तिमेहनशूलजितू ॥ २९ ॥ 


प्रखताः सर्पपै; प्शिविद्सड्रानाइभेदन/ ॥ २७ ॥|  नागसमोथेके कल्कयुक्त मधु, तैठ, मांसरस और 

तैल, गोमूत्र, दधिमण्ड और खड्टी काज्ञी ये चारों | इत इन सबको मिलाकर की हुई वस्ति यापनवस्ति 
चार प्रस्तत लेकर इनमें एक कर्ष प्रमाण सरसोंका |कही जाती है। यह यापनवस्ति गुदा, जंघा, ऊरु- 
कल्क मिलाकर वस्तिकर्म करे तो यह वस्ति मलावरोध | स्थरू, इषण, वस्ति और शिश्षके झूलको जीतनेधाल़ी 


और आनाहको दूर करती है ॥ २४. ॥ होती है || रत ह 
पयस्थेक्वुस्थिरारास्नाविदारीक्षोद्रसर्पिपास्‌ । प्रसतांशैर्ध तक्षोद्रवसातिलेः प्रकल्पयेतू ॥ ३० ॥ 


सतो वस्तिः कृष्णाकल्को वृषत्वक्ृत्‌॥२५६॥ | यापनवस्ततिमें घृत, मु, वसा और तैर दो दो 
ध्षीरकाकोलीका रस, गन्नेका रस, शालरूपर्णीका | पर प्रमाण मिलाना चाहिये ॥ ३० ॥ 
रस, राल्लाका क्वाथ, विदारीकन्दका क्वाथ, मधु और | - युक्तरस व॒त्ति 7 
बृत इन सातोंको एक एक प्रस्ृत लेकर इनमें मध-|एरण्डमूलानेःकाथो मधुतैलः सप्ैन्धव३ । 
पीपछका कल्क मिलाकर-वस्ति करे । यह व्त्ति पुस्व- | एप युक्तरथो वृस्तिः सवचापिप्पठीफल ॥ ३१॥ 
शक्तिको बढानेवाली होती है || २५ ॥ एरण्डकी जडके क्वाथमें मधु, तैल, सैन्‍्धालूवण, 
सिद्ध वस्तियें । वच, पीपछ और मैनफलका कल्क मिलाकर की हुई 
सिद्धवस्तीनतो वक्ष्ये सवेदा यान्प्रयोजयेत्‌ । बस्तिको “युक्तरस वस्सि! कहते हैं। यह वस्ति कफवातके 
निव्योपदो बहुफलान्बलपुष्टिकरान्‌ सुखान्‌॥ २ ६॥ | विकारोंको शमन करती है || ३१ ॥ 
अब इससे आगे उन सिद्ध वस्तियोंका प्रयोग दोषहर वल्ति । 
कहेंगे, जो सदा प्रयोग की जाती हैं और किसी प्रका-|सक्काथो मधुषड्गन्थाशताहाहैड्रुसैन्धवः । 
रके विकारकों नहीं करतीं, तथा बल पुष्टि और सुख | सुरदारुवचारास्नावस्तिदोंपहर; परः ॥ ३३ ॥ 
आदि बहुत फलके देनेवाली हैं॥ २६॥ एरण्डकी जड्के क्वाथमें मधु, कचूर, सॉफ, हींग, 


सेन्त्रालवण, देवदारु, वच और रास्ना इन सबका कह्क 
मिल्लाकर कीहुई वस्तिक्रों दोषहर्वस्ति कहते हैं | यह 
दोष हरण करनेमें श्रेष्ठ है | ३२ ॥ 
सैद्धवात्ति । 
पश्चमूलस्य निःकाथस्तै मागधिका मधु । 
ससैन्धव: समधुकः सिद्धवस्तिरिति स्म्ृत:॥३३॥ 
बृहत्पश्यमूलके क्वाथमें तेल, पीपल, मधु, सेन्धा- 
लवण और मुल्हठी मिलाकर जो वस्ति की जाबे 
इसको ' सिद्धवस्ति ? कहते हैं | ३३ ॥ 
युक्तवस्ति । 
द्विपश्चमूलत्रिफलाफलछाविल्वानि पाचयेत्‌ । 
गोमृज्रेण च॒ पिशेश्व पाठावत्सकतोयदें) ॥ ३४७ ॥ 
सफले, क्षोद्रतेलाम्यां क्षारेण छबणेन च | 
युक्तो वस्ति; कफव्याधिपाण्डुरोंगाविपाचिषु ३५॥ 
शुक्राबिरविवन्धेषु वस्त्याटोप च पूजित:॥ ३८ ॥ 
दशमूलछ, त्रिफला, मेंनफलः और विल्व इनको 
मोमूत्रमें पकावे, फिर गोमृत्रकों छानकर इसमें पाठा, 
इन्द्रजी, नागरमोथा, मैनफल, जवाखार और लवण 
पीसकर मिलाबे, तथा मधु और तैल मिलाकर इन 
सब द्रन्योंको मथ डाठे | इससे कीहुई वल्तिको ' युक्त- 
बछ्तित ? कहते हैं | यह वस्ति कफकी व्याधियोंमें, पाण्डु- 
रोगमें, विधूचिकामें, वी और वायुके विबन्धमें और 
वस्तिके आटोपमें विशेष लाभकारी है ॥ ३३-३६ ॥ 
रसायनवाध्ति । 
मुस्तापाठामृतेरण्डबलारास्न्मपुननवान्‌ । 
मज्िष्ठार्ग्वधोशीरज्नायमाणाक्षरोहिणीः । 
कनीयः पञ्चमूलं च पालिक मदनाश्कम ॥३७॥ 
जलाढके पेत्तत्च पादरोष॑ परिखुतम्‌ । 
क्षीरद्रिप्रस्थसंयुक्ते क्षीरशेष पुनः पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपादजाडुलरसः ससर्पिमघुसेन्धव) । 
प्शियेशिमिसिश्यामाकलिड्रकरसाश्षनः ॥ ३५ ॥ 
वस्ति$ सुखोष्णो मांसामिचलझुक्रविवर्धनः । 
वातीसब्मोहमेहाशोंगुल्मविण्मअसंग्रहम्‌ ॥ ४० ॥ 
विषमज्वरवीसपेवध्मो55ध्मानप्रवाहिका३ । 
वैक्षणोरुकटीकुक्षिमन्या श्रेत्रशिरोरुन8 ॥ ४१ ॥ 
हढ 
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हन्यादसग्दरोन्मादशोफकासाइमकुण्डछान । 
चक्षुष्यः पुत्रदो राज्ञा यापनानां रसायनम्‌ ॥४३॥ 

नागरमोथा, पाठा, गिलोय, एरण्डक्ली जड, बला,, 
रास्ता, पुननेवा, मंजीठ, अमलूतास, त्रायमाणा, खस, 
बहेंडे, कुटकी और लबु॒ुपंचमूल ये प्रत्येक द्रव्य एक एक 
पल छेवे और आठ मैनफल छवे | इन संब्रकों कूट 
कर चार. प्रस्थ जलमें पकाचे | जब एक प्रस्थ शेष रहे 
तो इसको छान छेवे | यह क़्वाथ दो प्रस्थ दूवमें 
डाल कर फिर पकाबे, जत्र दूधमात्र शेष रहे तो इसमें 
चौथा भाग जांगलू जीवोंका मांसरस मिलावे, तथा 
च्त, मधु और सेन्ध्राव्वण मिलावे, इसीमें मुल्हठी, 
सौंफ, निशोथ, इन्द्रजी और रसौंत इनका कल्क अक्ष 
प्रमाण मिलावे | सवको मथकर इस खुखोष्ण द्ववसे 
वस्तिकम करे | यह वस्ति मांस, जठराप्नि, बल और 


वीगको पुष्ट करती है, तथा वातरक्त,मोह, प्रमेह, अश, 


गुल्म, विष्ठाका रुकना, मृत्राधात, विषमज्वर, विस्प, 
वर्धा, प्रवाहिका, वेक्षणका झूल, कटिश्ूल, ऊद्यूछ, 
कुक्षियूल, मन्यास्तम्भ, कानकी पीडा, शिरकी पीडा, 
प्रद्र, उन्‍्माद, सूजन, खांसी, पथरी और वातकुण्ड- 
लिका आदि सब रोगोंको नष्ट करती है, नेत्रोंके- लिये 
हितकारी है, पुत्र देनेत्राली है | राजाओंके लिये और 
याप्य रोगियोंके लिये रसायन है ॥ ३७--४२ ॥ 
वृष्यवस्ति । 
मृगाणां लघुचश्भणां दशमूलस्थ चाम्भसा । 
हपुषामिसिगाड्रेयीकल्केवांतहर) परस | 
निरूहो5त्पथेद्ृष्पश्च महास्नेहसमन्वित) ॥ ४३ ॥ 
छोटे और बडे दोनों जातिके मृगोंके मांस और 
दशमूलका क्वाथ करे । इस क्वाथमें हाऊजेर, सोफ 
और नागरमोथेका कल्क मिलाकर तथा महास्नेह मिला- 
कर निरूहणवस्ति करे | यह वस्ति वातविकारको नष्ट 
करनेमें श्रेष्ठ है, तथा अत्यन्त दृष्य है ॥| ४३ ॥ 
बलवर्द्धक मांसादिवस्तियें 
मयूरं पक्षपित्तान्त्रपादविदूतुण्डबजितस्‌ ॥ ४४ ॥ 
लघुना पश्चमूलेन पालिकेन समन्वितम्‌ । 
पकला क्षीरजले क्षीरशेष सघ्ृतमाक्षिकस्‌ ॥ ४५॥ 


छदूण० 


तद्विदारीकणायष्टीशताह्ाफलकल्कवत्‌ । 
वस्तिरीषत्पटुयुतः परमे बलशुक्रकत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भोर लेकर उसके पक्ष, पित्त, अन्तडी, पांव, विष्ठा, 
और तुण्ड इनको मलग करदे, शेष रहें मांसको दस 
पल लेवे और लघुपञ्यमूलकी पांचों औषधियें पांच पल 
लेवे | इनको मिलाकर चार प्रस्थ जल और. दो प्रस्थ 
दूधमें पकावे । जब दूधमात्र शेष रहे तो इसको छान 
कर इसमें घृत और मघु मिलावे, तथा विदारीकन्द, 
पीपल, मुलहठी, सॉफ और मैनफलूका कब्के मिंला- 
कर तथा क्रिंचित्‌ रृवण मिलाकर वस्ति करे। यह वस्ति 
बल और वीयेको अत्यन्त वढानेवाली- है ॥| ४ ४--४ १॥ 
कल्पनेय॑ पृथक कार्यां तित्तिरिप्रभ्गतिष्वपि। 
विष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदम्सहेषु च । 
जलचारिषु तद्गच्च मत्स्येषु क्षीरवाजता ॥ 2७ ॥ 
मोरके समान ही प्रथक्‌ ३ तित्तर आदि विष्किर, 
प्रतुद और प्रसह पक्षियोंके मांससे उपरोक्त द्रव्य मिला- 
कर वस्तिकर्म किया जाचे तो वे वस्तियें भी बल झुब्नके 
अलन्त वढानेवाली होती है | इसी प्रकार जलचारी 
मत्स्योंके मांसमें पंचमूल मिलाकर किये हुए क्वाथसे 
वस्तिकर्म करना चाहिये | परन्तु मत्स्यादि मांसोंके 
क्वाथगें दूध नहीं मिलाना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
रसायनवस्ति । 
मोधानकुलमाजारशल्यकोन्दुरज पठम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पृथग दशपल क्षीरे पथ्मूल च साधग्रेत्‌। 
तत्पयः फलवेंदेहीकल्क्द्विठवणान्वितम्‌ ॥ 2९ ॥ 
ससितातैलमध्वाज्यों वस्तियोंज्यों रसायनप । 
व्यायाममथितोरस्कक्षीणेन्द्रियवी जसाम्‌ ॥५०॥ 
विबंद्धशुक्रविण्मृत्रखुडवातविका रिणाम । 
गजवाजिरथक्षोमभग्नजजेरितात्मनाम । 
पुननवर्त्व कुरुत वाजाकरणसत्तमः ॥ ५१ ॥ 
गोघा, नकुल, माजोर (बिल्ली), सेह (सल्लकी), 
मूप्क इन सबका प्रथकू प्रथक्‌ मांस दस पर और 
पंचमूल तथा दूध, जल, मोर मांसवाली वस्तिके समान 
मिलाकर दूध तिद्ध करे । इस दूधमें मेनफ़ल और 
पीपलुका कक्क तथा सैन्धव और सद्चरलवण मिलावे, 


अशड्गह्नदय । 
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[ कल्प- 


इसीमें मिसरी, तेल, मधु और छत मिलाकर वस्ति- 
कमे करे । इसको 'रसायन. वस्ति” कहते हैं | जो मन्तुम्य 
बहुत कस्तरत करनेसे या साहससे व्यर्थिंत छातीवाले 
हैं तथा जिनकी इन्द्रिय बल और ओज क्षीण होचुके 
हैं, जिनका वीर्य, विष्टा और मूत्र विबद्ध हों तथा जो 
वातरक्तके विकाखाले हैं, अथवा जो मनुष्प हाथी, 
घोडा और रथके क्षोमसे भ्न और जजरित शरीर- 
वाले है, उनके लिये यह रसायनवस्ति पुनः यौवन झ्ौर 
नवीनताके करनेवाली है । तथा उत्तम वाजीकरण 
है ॥ ४८-५१ ॥ 
बीशवर्थक वस्ति । 

सिद्धेन पयत्ता भोज्यमात्ममुप्तोच्चरेक्षुर: ॥ ५२ ॥ 

कोौंचके बीज, उरटंगणके बीज और तालूमखाने 
आदि बाजीकरण पदार्थोसे सिद्ध किये हुए दूधकी वतल्ति 
अत्यन्त वीयवर्धक होती है ॥ ५२॥ 

अनुवासन वस्तियें । 

सहांश्वायन्त्रणान्‌ सिद्धान्सिद्धद्रव्ये:ः प्रकल्पयेत्‌ । 

स्नेहवस्तियोंके लिये इन ही उपरोक्त सिद्धवस्ति- 
योंके द्रण्योंसे तैलठ सिद्धकर अनुवासनवस्तियें करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 
दोषब्न।: सपरीहारा वक्ष्यन्र्ते स्नेहवस्तथ३ । 

अब दोषनाशक परिहारके साथ स्नेहवस्तियोंकरो 
कथन करेंगे | 

वातनाशक स्नेह । 

दुशमूलं बलां रासखामश्वगंधां पुनर्नवाघ । 
गुड्ट च्येरण्डभूतीकभाड्रींवृषकरो दिपमू ॥ ५६७ ॥ 
शतावरी सहचरं काकनाप्तां पढांशकम्‌। 
यवमापातसीकोलकुलत्यान्प्रसतोन्मितान्‌ ॥५०॥ 
वहे विपाच्य तोयस्य द्रोणशेषेण तेन च । 
पर्चेत्तिलाढक पेष्येजीवनीयेः पलोन्मितें। । 
अनुवासनमित्येतत्सवंवातविकारजुत्‌ ॥ ५६ ॥ 

दशमूल, बला, रास्ना, असगन्ध, पुननेवा, गिलोय, 
एरण्डकी जड, भूतिक तृण, भारंगी, अड्डसा, रोहिष- 
तृण, सतावर, सहचर- और काकनासा ये प्रत्येक एक एक 


१ जीवनीयेः पुष्पेः । 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकांस ० अ० ४. 


६०१ 
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पछ, जौ, उडद, अलसी, उन्नाम और कुलथी ये 
दो दो पछ, इन सबको मिलाकर चार द्रोण जलूमें 
पकाब्रे, जब एक द्रोण शेष रहे तो इसको छानकर 
इस क्वाथमें एक आढक तेल और जीवनीयगणकी 
प्रत्येक औषधिका एक एक पछ कढ्क मिलाकर तेल 
' सिद्ध करे | तेलमात्र शेष रहनेपर इस तेलकों छानकर 
रक्‍ख | इससे कीहुई अनुवासनवस्ति सब प्रकारके 
वातविकारोंको शमन करता है || ५४-५६ ॥ 
अनूपानां वसा तद्॒जीवनीयोपसाधिता ॥ ५७ ॥ 
इसी अप्रकार नूपसश्वारी जीवोंकी वसाकों जीव- 
नीयगणक द्वब्योंक कल्क और दशमूलादिं काथसे 
सिरू करके अनुवासन करनेसे वातविकार हामन 
होते हैँ ॥ ९५७ ॥ 
शताह्मचिरिविल्वाम्लैस्तैल सिद्ध समीरणे । 
सेन्धवेनाग्रिवर्णन तप्ते वाइनिलाजिदू घृतम॥ ५८॥ 
सॉफ, करज्ञ और खट्टी कांजीसे सिद्ध कियाहुआ 
तैल भनुवासनमें प्रयोग करनेसे वायुको रामन करता है। 
सैन्धवलवणकी डलीको अम्निमें लालवर्ण करके 
घृतमें बुझा ले | यह छत भी अनुवासनमें प्रयोग कर- 
नेसे वायुको जीतनेवाला होता है ॥ ९८ || 
बृंदण तेल । 
जीवन्ती मदन मेदां श्रावर्णी मधु बलाम । 
शताहर्षमकी कृष्णां काकनासां शतावरीम॥«९५॥ 
स्ममुप्तां क्षीरकाकोलीं ककटाख्यां शर्ठी वचाम्‌ । 
पिष्ठा तेलघ्रृ्त क्षीरे साधयेत्तच्नतुग्रेणे ॥ ६० ॥ 
बेहर्ण वातपित्तम्नं बलशुक्रामिवधनम्‌ । 
रजश्शुक्रामयहरं पुशत्नीयमनुवासनस ॥ ६१ ॥ 
जीवन्ती, मैनफल, मेदा, गोरखमुण्डी, मुलहठी, 
बला, सौंफ, ऋषभक, पीपल, काकनासा, सतावर, 
कौंचके बीजोंकी गिरी, क्षीरकाकोली, काकडासिंगी, 
कचूर और वच इनका कल्क तथा चारग्रुना दूध 
मिलाकर सिद्ध कियाहुआ तेल बृहण, वातपित्त- 
नाशक, बलवधक, वीमवरधक और जदठराग्रिको चैतन्य 
करनेवाला होता दे । इसके द्वारा कियाहुआ अनु- 


वासन रज और वीर्यके विकारोंकों हरता है और 


-पुसवनके करनेवाला है ॥ ५९-६१ ॥ 


सन्धव मदन कुछ्ठ शताह्वा निचुलों वचा । 
दीवर मधुकं भार्गी देवदारु सकट्फलम ॥६२॥ 
नागरं एुष्करं मेदा चविका चित्रकश-शठी । 
बिडड़ोइतिविषा शयामा हरेणुनीलिनी स्थिरा ६३॥ 
विल्वाजमोदचपला दन्ती रास्ना च तेः समें: । 
साध्यमेरण्डतैल वा ते वा कफरोगनुत्‌ ॥६४ ॥ 
वध्मोंदावतश॒ुल्माण:छीहमेहाटयमारुतान्‌ । 
आनाहमझमरी चाशु हन्यात्तदनुवासनम्‌ ॥६५ ॥ 
सेन्चानमक, मैनपल, कूठ, सॉफ, निचुछ, वच, 
लाजवन्ती, मुल्हठी, भारंगी, देवदार, कायफछ, सोंठ, 
पोहकस्पूल, गेदा, चव्य, चित्रकं, कचूर, विडग, अतीत, 
काली निद्योथ, हरेणु, नीलिनीके वीज, झालरूपणी, 
बिल्व, अजवायन, पीपछ, दनन्‍्ती और रास्ना इन 
सबको सम भाग लेकर सब मिलाकर चार प्रत्थ लेवे॥ 
हुनकों सोलह ( १६ ) प्रस्थ जलमें प्रकाऋर चार प्रस्थ 
शोष रहनपर उतारकर छान लवे। इस क्वाथ 
और इन्हीं द्रब्योंक कल्कसे एरण्डतैल अथवा तिलूतैल 
सिद्ध करे. यह चैल कफके रोगोंकों नष्ट करता है, तथा 
अनुवासन करनेसे वर्ध्, उदावते, गुल्म, अशं, 'छीहा, 
प्रमझ, आढ्यवात, आनाह और अश्मरी इन सब 
रोगोंको ञींघ्र नष्ट करता है ॥ ६२-६५ ॥ 
कफनाशक 'तेलवध्ति । 
साथितं पश्चमूलेन तेल विल्वादिनाब्यवा । 
कफन्न कल्पयेत्तेर् द्वव्यवों कफधातिमि३ ॥ 
फलेरष्ग॒ुणेश्राम्डे: सिद्धमन्वासन कफे ॥ ६६ ॥ 
बृहत्पच्ममूल अथवा कफनाशक द्रब्योंस सिद्ध 
कियाहुआ तैल कफक्ले विकारोंको नष्ट करता है । 
तथा कफनाशक द्र॒ब्यों और त्रिफलादि फलोंके कल्क 
और आठणगुनी खट्टी -कांजीसे सिद्ध कियाहुआ तैल 
कंफके रोगोंमें अनुवासन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
वस्तिके मिथ्यायोगकी चिकित्सा | , 
मृदुवस्तिजडीभूते तीहणोषन्यो वास्तारष्यते । 
तीहणैविकार्षेते स्तिग्यो मधुरः शिशिरों मृढु३॥ 


६०२ 


अधशन्नह्ृद्य । 


[ कह्प- 
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यंदि मृद॒वस्ति निरूहणरूपसे दीहुई भीतर ही 
रह जावे और उसका द्रव बाहर नहीं निकले तो 
उसको उसी समय तीक्ष्णवस्ति देकर दोष निकाल 
देना चाहिये | यदि तीक्ष्णवस्ति देनेसे अधिक कर्षण 
हो जावे तो स्निग्ध मधुर और शीतल मृदुवस्ति 
देना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

तीक्ष्ण ओर रूदु वाश्तिकों कल्पना । 

तीएणलं मृत्रपील्वमिलवणक्षारसपवेः । 
प्राप्तकाल विधातव्यं घृतक्षीरैस्तु मार्दवम्‌ ॥६८॥ 

गोमूत्र, पीछु, चित्रक, लवण, क्षार और - सर- 
सोके मिलानेसे तीक्ष्ण वस्त्रि हो जाती है | घ्रत और 
दूध मिलानेसे वस्ति मृदु हो जाती है| इस लिये 
जिस कालमें जैसी वस्ति उचित हो, उस प्रकार 
दब्योंकी कल्पना कर लेना चाहिये ॥ १८॥ 

यथार्थ वस्ति । 

वलकालरोगदोपप्रकृती१ प्रविभज्य 


॥० मर ० 


योजितो- 


स््रे: स्वैरोपधवर्गें: स्वान्‌ स्वान्‌ रोगात्रिवर्तयाति ॥ 
जो वस्ति बल, काल, रोग दोष और प्रकृतिका 
यथार्थ विचार करनेके * अनन्तर तत्तददोषनाशक 
वर्गोंदी औषधियोंसे सिद्ध करके की जाती है, वह 
वस्ति उन २ सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट कर खुखके देने- 
वाली होती है॥ ६९ ॥ 
उष्णातानां शीताञओतातानां तथा.सुखोष्णांश्व । 
तद्योग्योषधयुक्तान्वस्तीन्संत्क्य युझ्लीत ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य उष्ण रोगोंसे पीडित हैं, उनको शीतल 
द्रब्योंसे सिद्ध कीहुई शीतल वस्तियें और जो शीतसे 
पीडित मनुष्य हों, उनको सुखोष्ण वस्तियें उनके दोष 
दृष्यादि विचारकर उचित औषधियोंसे वस्तियोंकी 
कल्पना कर वस्तिका प्रयोग करना चाहिये | ७० ॥ 
वस्तीन्न बृंहणीयान्‌ दद्याद्याधिषु विशोधनीयेषु । 
मेंदस्विनों विशोध्या ये च नराः कुष्ठमेह।तो३७ १॥ 
जो व्यावियें शोधन करनेके योग्य हों उनमें बंहण- 
वस्तियोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये | मेद, कुष्ठ और 


न क्षीणक्षतदुबेलमूस्छितकृशशुष्कशुद्धदेहा नाम ॥ 
दद्याद्रेशोधनीयान्‌ दोपानिवद्धायुपो ये च॥७२॥ 

जो मनुष्य क्षीण, क्षत, दुर्जेल, मूत्छित, ऋश, 
सूखीहुई देहवाले तथा झुद्ध देहवाले हों, अथवा 
जिनका जीवन शेष दोषके आश्रित हो, उनको विशो- 
धन वस्तियें नहीं देना चाहिये | किन्तु बृहण वस्ति- 
योंका प्रयोग करना चाहिये || ७२ ॥ 

इति श्रीवाग्भडाचार्यप्रणीतायाम्त्‌ अश्ंगहृद्यसंद्दितायां 

कल्पल्थान दापहरणस।|कल्यवास्तकत्प आयुवदाचाय 
पं० शिवशर्मझतशिवदीपिकाभाषाटीकाय्ों 
चतुथाजउचध्याय: ॥ ४ ॥ 
अथ घश्वमोष्ध्यायः । 
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अथा७तो वस्तिव्यापात्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 

अब हम वस्तियोंकी असावधानीसे होनेवाले विकार 
और उनको शमन करनेके उपायोंको कथन करते हैं॥ 

वास्तिकर्मका हीनयोग । 

अस्निग्धस्विन्नदेहस्प गुरुकोष्ठर्ण योजितः । 
शीतोइल्पस्नेहरूवणद्वव्यमात्रों घनोडपि वा॥ १॥ 
वस्तिः संक्षोभ्य त॑ दोप॑ दुर्बेछ्वादनिहेरन्‌ । 
करोत्ययोगं 'तेन स्याद्वातमृत्रशकृ दुअह) ॥ २ ॥ 
नाभिवस्तिरुजा दाहो हछ्लेपः श्वयथुगुंदे । 
कण्डूगेण्डानि वैवर्ण्यमरतिवंद्ििमादेवम्‌ ॥ ३ ॥ 

जो वस्तिकम मनुष्यको विना स्नेहन और विना स्वेदन 
किये किया जाय, ब्रथा भारी कोंठ्ठवालेको शीतल, 
अल्प तैलादि स्नेहयुक्त, अल्प लवण, अह्प द्रव्य या 
अक्पमात्रासे किया जाय, अथवा वस्तिद्वव्य बहुत गाढा 
हो तो वह वस्तिकम जिस दोषके हरण करनेके लिये 
किया जाता है, उस दोषको संक्षोमित तो कर देता है 
परन्तु स्वयं दुर्वेछ होमेसे दोषफो हरण नहीं करता । 
इसको वस्तिकम्मका 'हीनयोग” या 'अथोग! कहते हैं । 
इस वस्तिके अयोगसे वात, मृत्र और विष्ठाका ुकना, 
नामि और वस्तिमें पीडा तथा दाहका होना, हृदयमें 
उपलेप, गुदामें सूजन, शरीरपर खुजली, प्रन्थियें 


प्रमेहसे पीडित मनुष्य विशोधन करनेके योग्य होते हैं | |और विवर्णता होती है, तथा वेचैनी और मन्दाप्नि- 
ऐसे मनुष्योंको बृंहणवत्ति नहीं देना चाहिये || ७१ ॥ |हो जाती है ॥ १-३ ॥ 


स्यान, ] 
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हीनयोगक्री चिकित्सा । 
क्काथद्रय प्राग्विहितं मध्यदोषेडतिसारिणि । 


उसकी चिकित्सा । 
स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तन्न वर्ति प्रयोजयेत्‌ । 


उष्णस्प तस्माद्धयेकरुय तत्र पाने प्रशस्यत ॥४॥ | विल्वादिश्व निरूह स्यात्पीडसर्पपमृत्रवान्‌ ॥ 


फलवत्य॑स्तथा स्वेदाः काल ज्ञावा विरिचनम । 
विल्वमूलात्रैवृद्दारयवकीलकुलत्थवान्‌ । 


सरलामरदारुभ्यां सावितं वाइनुवासनस्‌ ॥ ९"॥ 
ऐसी अवस्थामें इस पुरुषके सारे शरीरपर तेल 


सुरादिमांस्तत्र वस्तिः स प्राक्पेष्यस्तमानयेत्‌॥ ५) | आदि लगाकर स्वेदन करे, फिर मैनफलके चूस 


ऐसी अवस्थामें पहछे अतीसाररोगमें कहेद्ुए मध्य 
दोषमें जो दो भूतिक (पिप्पल्यादि क्याथ और विलय 
धनिकादि क्वाथ कहे हैं, उनमेंसे किसी एककों गरम 
गरम पिलाना चाहिये | अथवा मैनफलादिस बनायी 
हुई वत्तिका प्रयोग करना चाहिये और स्वेदन करना 
चाहिये | फिर यथाथ समय पर विरेचन कराना चाहिय। 


बनायीहुई बत्तीको मह॒द्वारमें प्रवेश करे | तदनन्तर 
विल्वादिस बनायाहुआ निरूहण उस्तमें पीछ, सरतों 
और गोमृत्र मिलाकर निरूहणवस्ति करे | तथा सरल 
और देवदारुसे सिद्ध किये हुए तैलते अनुवासन वस्त्ि 
करे ॥ ९ ॥ 

वल्तिवेग रोकनेके दोय । 


इसके अनन्तर बिल्वकी जड, निशोथ, देवदारु, जौ, [कवतों वेगप्तंगेध पीडितों वाइतिमात्रया । 
उन्नाम और कुलथीके क्वाथमें सुराआदि मिलाकर उसमें | अ्िग्धलवणोष्णो वा वस्तिरल्पो$ ल्पमेष ज४१०॥ 


अजवायन, मैनफ़ल, विल्व, कूठ, वच, सॉफ, नागर- ; 
हक ही € ॥ 
मोथा और पीपछ इनका कप प्रमाण कल्क तथा। 


मथु, घत, तैठ और लवण मिलाकर उचितरूपसे निरू, 
हण वस्तिकरम करे, जिससे फिर वस्तिका अयोग होकर 
विकार न हो ओर दोष यथार्थ हरण होजाव ॥४॥९॥ 
बस्तिका मिथ्यायद्रेग होनेके उपद्रव । 
युक्तो5रपवी यो दोषादय रूस क्राशथेड्थवा॥ ६॥ 
वास्तदेपाइतो रुद्धमार्गों रुंद्रयात्समीरणम्‌ । 
स विमागडनिकः कुर्यादाध्पानं ममंपीडनम्‌ ॥9॥ 
विदाई ग्रुदकोष्टस्य मुष्कवेक्षणवेदनाम्‌ । 
रुणद्वि हृदय झूलेरिसश्रेतश्र-्धावति ॥ ८ ॥ 
यदि दोधींसे युक्त रूक्ष और क्रूर कोष्ठवाले मनु- 
ष्यको यथार्थ मान्नामें अल्पवीष वल्ति दी जावे, तो वह | 
वस्ति रूक्षमलादिसे रुद्धमाग होकर दोधोंस आवृन 
होकर वायुकी गतिकी भी रोक देती है | फिर वह रुकी 
हुई विमागगामी वायु, आध्मान, मर्मोर्मे पीडा, गुदा 
और कोष्ठमें विदा, अण्डकोधोंमें और वेक्षणोंकी सन्धि- 
योंमें पीडाकों करती है, तथा हृदयको रोक देती है 
और झूल करती हुई इधर उघर विचरण करती 
है ॥ १-८ ॥ 


पृदुर्वा मारुतेनोध्व विक्षिप्तो मुखनासिकात । 
निरेति मूच्छहलासतृड्दाद्ादीन्प्रवर्तमन्‌ ॥ ११॥ 

जो मनुष्य मलके वेशकों रोकनेवाला हो, उसको 
अतिमात्रासे पीडन की हुई बस्ति, अथवा चिकनाई और 
लवण रहित तथा उष्णता रहित प्रीडन की हुईं वस्ति, 
या अल्पमात्रामें या अव्पद्॒व्योंस की हुई वह्ति, अथवा 
मृदुवस्ति 'तीक्ष्ण वेग के साथ पीडन की जाबे और वह 
पुरुष वस्तिसे निकलनेवाले मलके वेगको रोक छेवे तो 
वह वस्च्तिद्रव्य वायुसे ऊध्वंगामी होकर मुख और 
नाप्तिका द्वारा निकलने रगता है| उसते मूच्छां 
हल्लास, प्यास और दाह आदि विकार उत्पन हो 
जाते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 

उनकी चिकित्सा । 

मूच्छाविकारं दृष्टाउसय सिश्वेच्छीताम्जुना मुखम॥ 
व्यजेदाकुमनाशाच् प्राणायाम च कारयेत्‌ । 
पृष्ठपाश्व दर मृज्यात्करेरुष्णेरघोशुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
केशेषस्सिप्प घुन्वीत भीषयेव्यालदंशिमिः । 
शस्रोल्काराजपुरुषेव स्तिरेति तथा ह्मथ! ॥ १४ ॥ 
पाणिवसरगलांपीड कुर्यात्न म्रियते यथा । 
प्राणोदानानिरोधादि सुप्रसिद्धतरायन: ॥ १५ ॥ 
अपानः* पवनो वरस्ति तमाश्वेवापकर्षति । 
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अशद्गहृद्य । 


[ कह्प- 
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कुछक्रमुककल्क च पाययेत्ताम्लसंयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओष्ण्पात्ते्ष्ण्पात्सरत्वाच्च वस्ति सोध्स्यानुलो- 
-मयेत्‌ । 
गामजेण जिद्गृत्पध्याकल्क॑ चाधोनुलोमनम।१७॥ 
ऐसी अवस्थामें यदि इस पुरुषको मूच्छां हो तो इसके 
मुख पर शीतल जलका सेचन करना चाहिये। कमकों 
दूर करनेके लिये पेखेंकी पवन करना चाहिये और 
वायुको अनुलोमन करनेके लिये प्राणायाम करना 
चाहिये, अथवा इसूकी पीठ पार्श्चव और उदरको गरम 
कछ्थथ करके मर्दन करे | फिर इस पुरुषको अधोमुख करके 
इसके केशोंको ऊपर॒को करे और इसके सिरको ध॒ने | 
तथा इसको ब्याल आदि दष्टरीजीवोंस डराबे, या शस्त्र 
अथवा उल्का या राजपुरुषोंसे डराबे | ऐसा करनेसे मयसे 
वस्तिका वेग नीचेको चला जाता है | अथवा वल्लसे 
इसके गलूको इतना पीडन करना चाहिये निसमें मृत्यु न 
हो जाय | गलके पीडनसे प्राण और उदान रुक जाती 
है, तब अपानवायु अपने मागकी ओर झुद्ध गतिवाली 
होकर वह्तिको शीघ्रही आकर्षण कर छेती है | अथवा 
कूठ और सुपारीका कल्क खडट्टी काज्ञीमें मिलाकर 
इसको पिलावे | यह भी उष्ण, तीक्षण और सरण करने- 
वाला होनेसे वस्तिको अनुलोमन करदेता है ॥ अथवा 
गोमूज्नके साथ निशोथ और हस्डका कल्क पिंछाना मी 
वस्तिको नीचेकों अनुलोमन करता है ॥ १२-१७ ॥ 
पक्काशयास्थिते स्विन्ने निरूहों दाशमूलिकः। 
यवकोलकुलत्थैश्व विधेयो मूत्रसाधितेः ॥ १८ ॥ 
वस्तिगों मत्नसिद्धवां सामृतावंदशपललपेः 
पूतीकरअत्वक्पत्रशठीदेवाहरोहिंपे; ॥ १९ ॥ 
सत्तेल्मुडसिन्वूत्यो विरेकोपधकल्कवान्‌। 
विल्वादिपअमूलेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते । 
शिरःस्थे नावन धूमः प्रच्छायं सर्पेपेः शिरः ॥२०॥ 
यदि वस्तिद्वव्य पक्वाशयमें स्थित हो तोस्वेदन कर- 
नेके अनन्तर द्शमूल, यव, उन्नाभ और कुलथी इनको 
गोमत्नमें सिद्ध करके तैलादिसे स्निग्थ कर निरूहणवस्ति 
करे | अथवा गोमूत्रमं गिलोय, बांसके पत्ते, प्रुतिकर- 
जके छाल और पत्र, कचूर, देवदार और रोहिषतृण 


इनको सिद्ध करके गोमूत्रको छान लेवे | इस मृत्रमें 
तेल, गुड, लवण और निशोथ आदि विरेचन 
द्रब्योंका कल्क मिलाकर वस्तिकर्म करे | 

यदि वस्तिद्रब्य छातीमें स्थित हो तो बिल्वादि पश्च- 
भूलसे सिद्ध की हुई वस्तिमें विरेचन औषधियोंका कक 
और तैलादि मिलाकर वस्तिकम्म करना चाहिये। 

यदि वस्तिका विकार शिरमें पहुंचा हुआ हो तो 
सिरपर सरसोंका कल्क लेप करनेके अनन्तर इस पुरु- 
घ॒को नस्प देना और धूमपान कराना चांहिये॥ १ ८-२ ०॥ 

वृस्तिका अतियोंग । 

वस्तिरत्युष्णतीक्ष्णाम्लधनो 5तिस्व्रेदितस्य* वा । 
अझ्पे दो मृदों कोष्ठे प्रसुक्तो वा पुन॥ पुन॥२ ९॥ 
अतियोगत्वमापन्नो भवेत्कुक्षिर्जाकर: । 
विरेचनातियोगेन स॒ तुल्याकृतिसाधन$ ॥ २२ ॥ 

यदि अल्पदोषवाडे और मृदुकोप्ठवाले मनुष्यके 
शरीरमें.बार २ अति उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ठ और घन- 
वस्तिका प्रयोग किया जाबे अथवा अतिस्वेदून कर- 
नेके अनन्तर अतितीक्षण और अति उष्ण वस्तिका 
प्रयोग कियाजाबवे तो इस प्रकारकी वस्तिसे वस्तिका 
अतियीग होक्रर अधिक मलका हरण होजाता है । 
उससे कुक्षिगें शूछ उत्पन ऐोजाता है और मलके 
अनन्तर द्रवधातुर्यें निकलने लगती हैं | ऐसी अब- 
स्थार्में विरेचनके अतियोगमें कहीहुई चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

उसका घचाकत्सा । 

वास्त$ क्षाराम्डताशणाष्णठवण: पेत्तिकस्थ वा । 
गुद दहन छिखन्‌ क्षिप्पन्करोत्यस्थ परि स्रवम २ रे 
सविद्रध॑ ख॒त्यस््नं वर्णेः पित्त च भूरिभिः । 
बहुशश्वातिवेगेन मोह गच्छति सोइसकृत्‌ ॥२४॥ 
रक्तपिन्नातिसारतन्नी क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 

यदि अधिकपित्तवाले मनुष्पके शरीरमें क्षार, 
अम्ल, तीक्ष्ण, उष्म और-छवण च्रुक्त वस्तिका प्रयोग 
कियाजाबे तो यह वस्ति मुदामें दाह, छेखन और 


'किनछक्नो पैदा कर देती है| फिर इसकी गुदासे दाहके 


साथ पित्तके वर्णवाला रक्तत्नाव होने छृगता है | 


३.४ 


स्थान. ] 
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इस रक्तके अधिक स्ावले और वस्तिके अतियोगसे 
बार २ बहुत वेग होनेके कारश मनुष्य बार२ मोहकों 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ इसको गश आने छगते हैं | एसी 
अवस्थामें रक्तपित्तनाशक और पित्तातिसारनाशक 
क्रिया करनी चाहिये ॥ २३-२९ ॥ 


दाहादिषु त्रिवृत्कल्क म्रद्दीकावारैणा पिचेत्‌ ! 
तद्वि पित्तशक्ृद्वातान्हला दाह्मदिकाझयेत्‌ २६॥ 
दाह मोहादिकोंमें निशोथका कल्क द्वाक्षाके रसमें 
मिलाकर पिलाना चाद्दिये | वह इसके पित्त, मल और 
वायुको हरण करके दाह आदिको जीत छेता है॥२१॥ 
विश्वुद्धश्व पिविच्छीतां यवागूं शर्करायुताम्‌ । 
युज्याद्ाउतिविरिक्तस्य क्षीणविदकस्य भोजनम्‌ २७ 
फिर इसके विज्युद्ध शरीर होने पर मिसरी मिलीहुई 
शीतल यवागू पिलछाना चाहिये। अथवा जिसका मल 
बहुत्त क्षीण द्ोगया हो उसको उडदोंके यूघके साथ 
कुल्माधोंका भोजन करना चाहिये | पीनेके लिये इसको 
दही या सुरा देनी चौहिये-॥ २७ ॥ 
माषयूषेण कुल्मापान्पानं दृध्यथवा सुराम । 
सिद्दिवस्त्यापदामेव स्नहवस्तेस्तु वक्ष्यते ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार निरूहणवस्तिस होनेवाली आपंत्तियोंकी 
चिकित्सा कथन कर दी है | अब लख्लेहन वस्तियोंसे 
हौनेवाके विकार और उनकी शान्तिके उपायोंको कथन 
करते हैं || २८ ॥ 
बाताव॒त स्नेहबस्तिके उपद्रव और चिकित्सा.। 
शीतो$ल्पो वा5घिक वाते पित्तेष्त्युष्णं: कफे मृदु।। 
अतिमभुक्ते ग्ररुवर्॑:ःसञ्येडल्पवलस्तथा ॥ २९ ॥ 
दत्तस्तेरावृतस्नेहों नायात्यभिभवादापिं । 
स्तम्मोरुसदनाध्मानज्वरशूलाडुमर्दने: ॥ ३० ॥ 
पार्श्वरुग्वेश्नेविंद्याद्यायुना स्नेहमावृतम्‌ । 
स्निग्धाम्ललवणोष्णैस्तं रास्नापीतद्॒तेलिके) ३१॥ 
सोवीरकसुराकोलकुरुत्थयवसाधितेः । 
निरूहेनिहरेत्सम्यक्‌ समत्रे; पश्चमूलकेः । 
ताभ्यामेव च तैलाभ्थां सायं भुक्तेडनुवासयेत्‌ ३२॥ 
यदि वायुकी अधिकतामें शीतल या अल्पस्नेह दिया 


जाबे और पित्तकी अधिकत्तामें अत्यन्त उष्ण स्नेह दिया 
जब, अथवा कफ़की अधिकतामें म्रदुस्नेहसे वत््ति दी 
जाबे, अथवा अत्यन्त मोजन करनेके अनन्तर गुरु 
वस्तति दी जाबे तो वह वस्तिमें दियाहुआ तैलादि स्नेह 
वातादिकोंस आबृत होकर और उनसे अभिमावित 
होनेसे वह स्नेह गुदमार्गमें त्थित रहकर यथाथे गमन 
नहीं करता है और न यथार्थरूपस वापिस आता है | 
तब यह दोधोसे आइ्त होनेके कारण स्तम्म, ऊरुसाद, 
आक्षान, ज्वर, गल, अंगम्द, पार्श्रग्रूल, पिण्डिको- 
ट्रेन आदि विकारोंकों करता, है | इन विकारोंको 
करनेसे जानना चाहिये कि स्नेहवस्तिका तैल वायुसे 
आउबत है | स्नेह वायुसे आदइत होकर स्तम्मादि उप- 
द्रवोंको करे तो स्निग्घ, अम्ल, लवण और उष्ण 
दब्योंत सिद्ध की हुई निरूहणवस्ति रात्ला और दारु- 
हल्दीसे सिद्ध किये हुए तैछ, तथा सौवीर, सुरा, उन्नाम, 
कुछथी और यवोंसे सिद्ध की हुई पंचमूछका काथ और 
गोमूत्र मिलाकर निरूदहणवस्ति करके दोषका हरण 
करे | फिर दोध यथार्थ झुद्ध होजाने पर साथकालके 
भोजनके अनन्तर रासत्रा और दारुहस्दीके तेलसे अनु 


वासन वस्ति करे ॥ २९-३२ ॥ 


पित्तावृत स्नेहके लक्षण और चिकित्सा 
तड॒दाहरागसंमोहवैवर्ण्यतम कज्वरे: ॥ 
विद्यात्पत्तादतं स्वाद तिक्तेस्तं वस्तिभिहरेत्‌ ३३॥ 
यदि स्नेहवस्तिके अनन्तर प्यास, दाह, लालिमा, 
मोह, विवर्णता, तमकश्वास और ज्वर हो जावें तो 
वस्तिका तैल पित्तसे आब्रत हुआ जानना चाहिये। ऐसी 
अवस्थामें मधुर और तिक्तद्वव्योंस सिद्ध कीहुई निरूहण- 
वस्ततियोंसे यह पित्तदूषित तैल हरण करना चाहिये| ३३॥ 
कफाबृत स्नेहके लक्षण और चिकित्सा । 
तन्द्राशीतज्वरालस्पप्रसकाराचि गोरवेः । 
संमूच्छोग्लानिभिषयाच्छेष्मणा स्नेहमावृतम्‌३४ 
कपषायतिक्तकटुकेः सुरामून्नोपसाधितेः । 
फलतैलयुतेः साम्लेवेस्तिभिसतं विनि्रेत्‌ ॥३५॥ 
यदि तन्द्रा, शीत ज्वर, आलस्य, मुखसे लाग्का 
गिरना, भारीपन, मूल्छो और रछानि हो तो अनुवास- 


अष्टड्रह्द्य । 


नका स्नेह कफसे आबत हुआ जानना चाहिये | इस 
विकारमें कषाय, कठु और तिक्त द्वब्योंस सिद्ध किये 
हुए काथमें सुरा और गोमून्र मिछाकर तथा मैनफलका 


तेल. अथवा मैनफलका कल्क और तैक तथा 
कांजी मिलाकर निरूहणवस्ति करके दोषका हरण 
करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ . 

मलशबृत स्नेहके लक्षण ओर चिकित्सा । 
छद्दिमूच्छोरुचिग्लानिश्यूलनिद्राड्रमदेनेः । 
आममरिंगे; सदहैस्तं विद्यादत्यशनावृतम॥ ३६॥ 
कट्टूनां लवणानां च कांयैश्वूणेंश्व पाचनम्‌ | 
मृदुर्विरिक: सर्वे चतत्रामविहित हितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यदि अनुवासनके अनन्त्र छाद,मूच्छों, अरुचि, ग्लानि 
शूल, निद्वा$ अज्रम्द और आमके लक्षण तथा दाह 
हों तो अन्ुवासनका तेल आहारसे आदत हुआ जानना 
चाहिये | ऐसी अवस्थामें त्रिकटु आदि कठु और 
लरूव॒ण द्॒ब्योंके काथों और चूर्णोंसे पाचन कराना तथा 
मृदु विरेचन कराना और आमदोषनाशक विधिका 
पालन करना हितकारी होता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
मलावृत स्नेहके लक्षण आर चिकित्सा । 
विष्मृूत्नानिलसंगातिंगुरुताध्मानहदुअ्रहै! ॥ २८ ॥ 
स्‍्नेंह विडाबतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदें! सवर्तिभिः । 
श्यामाविल्वादिसिद्धेश्व निरूहे! सानुवासनेः ॥ 
निररेद्विधिना सम्यमुदावरतदरेण च ॥ ३९ ॥ 
यदि स्लेहवस्तिक अनन्तर विष्ठा, मूत्र और वायुका 
रुकना, पीडा, भारीपन, आध्मान और हृदयका जक- 
डासाजाना ये लक्षण हों तो वस्तिका स्नेह विष्ठासे 
आदत हुआ जानना चाहिये । ऐसी अवस्थामें स्नेहन, 
स्वेदन, फलवर्तिका प्रयोग करना तथा निशोथ और 
बिल्वादिसे सिद्ध क्रिये हुये निरूहोंसे मलको निकाले, 
तथा निशोथ आदिसे सिद्ध किये हुए तैल द्वारा अनु- 
वासन करे और उदावतेनाशक विधिका सेवन करना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
ऊर्ष्वंगत स्नेहके लक्षण ओर चिकित्सा । 
अभुक्ते झून्पायों वा पेयाम्राव्राशितस्प च॥४०॥ 
ग॒दे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद्वावत्यनावृतः 


ऊध्च काये ततः केठादूर्ध्वेभ्यः खेम्य एस्यपि॥ ४ १॥ 
मुजर्यामातिवात्सद्धों यवकोलकुलत्थवान्‌ । 
तात्सद्वतिलो देयः स्यान्निरूहः सानुवासन३॥४२॥ 
कृण्ठादागच्छतः स्तेभकण्टग्रहविरचने। । 
छर्दि्लीमिः क्रियाभिश्व तस्पै क्ुर्या न्रिचहणम्‌०३॥ 
यदि ब्रिना भोजन किये हुए अनुवासन वस्ति दी 
जावे, या गुदामें सूजन हो, तब अनुवासन वस्ति दीजावे 
या निरूहणके अनन्तर पेयामात्र पान करने पर ही 
स्नेहवस्ति दीजावे, तो वह खेंह अनाबतमार्ग होनेसे 
सीधा ऊपरके भागमें चछा जाता है | फिर वह कण्ठ 
आदि ऊपरके मार्गोेसे निकलने रूगता है | ऐसा. होने 
र गोमूत्र, काली निशोथ, जौ, उन्नाम और कुलथीसे 
सिद्ध किये हुए क्राथ तथा इनही द्व॒व्योंसे सिद्ध कि 
हुए तैलसे निरूहण और अनुवासन करे | 
यदि कण्ठमेंसे तेल आता हो तो कण्ठको रोकना 
प्राणायाम करना, या वज्नसे प्राणोंक्री रक्षा करतेहुए 
गछको बान्धना और छर्दिनाशकक्रिया आदि करके 
दोषको अनुछोमन करना चाहिये || ४०-४३ || 
अपक तेलके दोप ओर चिकित्रा । 
नापके प्रणयेस्स्नेह ग्रुद स छ्युपार्लिपाति । 
तत+ कुय त्सतृण्माहकेड्शोफान क्रियाधत्र च । 
तीक्ष्णो वस्तिस्तथा तेलमर्केपत्ररसे श्तम्‌ ॥४४॥ 
अनुवासनमें अपक्व तैल अथात्‌ तैलपाक विधिसे 
सिद्ध करते समय कचा रहाहुआ तेल गुदामें नहीं देना 
चाहिये । वह कचातेल गुदामार्गमें उपलेप कर देता है, 
फिर उससे पीडा, मोह, खुजली और सूजन हो जाते 
हैं | ऐसा होनेपर तीक्ष्णवस्तिका प्रयोग करना तथा 
तदनन्तर समयपर अकंपत्रोंक रससे सिद्ध किये हुए 
तैलसे अनुवासन करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
मूढ प्रयुक्त वस्तिके दोप तथा चिकित्सा । 
अनुच्छवास्य तु बद्धे वा दत्ते निःशेप एक्च॥४५॥ 
प्रावेश॑य क्षुमितों वायु१ झूलतोदपरों भवेत्‌ । 
तत्नाभ्यंगों गरुदे स्वेदो वातप्लान्यशनाने च॥४६॥ 
वस्ति देतेसमय वस्तिके अन्द्रकी सम्पूर्ण हवा बिना 
निकाछे यदि वस्ति देदीजावे, अथवा बल्तिका द्रव या 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० «५. 


६०७ 


तैल भीतर चले जानेके अनन्तर खाली वस्तिकों 


वमन आदि पश्च कर्मसे विद्वुद्धइए पुरुषकों जिसका 


दबावे तो उसके भीतरसे वायु गुदामागसे अन्दर |वमनादिसे शोवन होनेपर देह, वर और जटराम्नि 
जाकर झूछ और तोदको करने लग जाती है । ऐसी | निवल हो गये हैं, ऐसे पुरुषको सब प्रकारकी आपत्ति- 


अवस्थामें गुदापर मरम तेलसे अम्यंग करना और 
सेचन करना तथा वातनाशक भोजनोंका करना हित- 
कारी होता है || 9९५ ॥ ४६ ॥ 
ढुत॑ प्रणीते निष्कृष्टे सहसोस्क्षिप्त एव वा । 
स्पात्कदीमुदजंघोरुवास्तिस्त॑भार्तिमेदनमू । 
भोजन तत्न वातत्न स्वेदाभ्यड्राः सवस्तय॥ ४७ ॥ 
वस्ति करते समय वस्तिको बहुत तीक्ष्ण वेगसे 
शीघ्र किया जावे तो वह सहइसा तीक्ष्ण वेगसे पीडित 
की हुईं वस्ति कमर, गुदा, जद्चा, ऊरुस्थक और 
मूत्राशयमें पीडा और भेंदनकीसी पीडाको उत्पन्न कर 
देती है । ऐसी अवस्थामें वातनाशक भोजन करना 
स्वेदन और अभ्यद्भ करना तथा पिच्छावस्ति करना 
हितकारी होता है ॥ ४७ ॥ 
पीडचमानेषन्तरा मुक्ते मुदे प्रतिहतोडनिलश 2८॥ 
उरःशिरोरुजं सादस॒वोंश्व जनयेद्वली । 
वस्ति; स्यात्तत्र विल्वादिफले३ इयामादिमूत्रवान्‌ ॥ 
यदि अपान वायुके वेगको रोककर उसी समय वष्तति 
करदी जावे तो वह वस्तिसे प्रतिहत हुआ वायु विगुण 
और बलवान्‌ होकर उरःस्थलमें और शिरमें पीडाको 
उत्पन कर देता .है तथा दोनों ऊरुस्थलोंमें झूज््यता 
उत्पन्न कर देता है। ऐसा होनेपर विल्वादिगण, मैनफल 
और काली निशोथ आदिंसे छिद्ध की हुई वस्तिमें गोमृत्र 
मिलाकर निरूहणवस्ति करना चाहिये | ४८॥४९ ॥ 
अतिप्रपीडितः कोष्ठे तिषचत्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र वस्विर्विरेकश्च॒ गलपीडादि कर्म च ॥ ५० ॥ 
सत्यन्त पीडन की हुईं वस्ति कोष्ठमें स्थित हो 
जाती है या गलमें चली जाती है, ऐसी अवष्थामें 
वस्तिद्रव्यको विरेचन कराना अथवा गलूपीडन या 
प्राणायाम आदि कम्मसे शाम्त्रि करना चाहिये ॥५ ०॥ 
वमनायेविंशुद्ध च क्षामदेहवछानलम्‌ । 
यथाउण्डं तरुणं पूर्ण तैलपात्र यथा तथा । 
भिषक्‌ अयत्रतो रक्षेत्सवेस्माद्पवादत) ॥ ५१ ॥ 


योंसे प्रयत्न पूवंक वैद्य इस प्रकार रक्षा करे. जैसे 
अण्डेकी रक्षा पक्षी करता है और पारिप्रण तैलपात्रको 
इधर उधर हिलनेसे और गिरनेसे बचाकर मनुष्य 
रखता है. क्‍योंकि इस ग्रकार शोधन की हुई देहकी 
सावधानीपूवेक रक्षा न करनेसे हानिका भय है। शोध- 
नके अनन्तर सत्रस्थानमें कहीहुई विधिका यथार्थ 
पालन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
दयान्मछुरहद्यानिं ततोइम्ललवणों रसों । 
स्वाहतिक्तों ततो भू; कपायकटुकी तत३ ॥६२॥ 

शोधनके अनन्तर घझुद्द देहवालेको प्रथम मधुर और 
हृदयकों दितकारी रसोंका सेवन कराना चाहिये. फिर 
अम्ल, लवण, तदनन्तर मघुर, तिक्त तदनन्तर कषाय 
और कट॒रसोंका सेवन कराना चाहिये ॥ ५२॥ 
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां ल्िग्धरुक्षयों) । 
व्यत्यात्ताहुपयोगेन क्रमात्तं प्रक्तिं नयेत्‌ ॥५३ ॥ 

इस प्रकार एकसे दूसरा रस विपरीत ग्रुणोंवाल्ा 
बदल २ कर देते हुए ऐसेही ल्लिग्य और रूक्ष पदार्थोको 
बदल २ कर देते हुए मनुष्यकों अपने आहार विहार 
करने योग्य यथार्थ अवस्थामें लेआना चाहिये अथोतु 
प्रकृतिस्थ बनाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
सर्वंस॒हः स्थिरबलों विज्ञेयः प्रकृतिं गत: ॥ ५४ ॥ 

जब मनुष्य स्थिर बलवाला होकर सब प्रकारके 
आहार विहार आदि यथाथरूपसे कर सके और सब 
कुछ सहन करसके अथोत्‌ सब प्रकारके आहार इसको 
पाचन होने लगें और कष्ट सहन करनेकी भी सामध्ये 
आजावे | यह सामथ्य स्वाभाविक प्रकतिके अनुसार 
स्थिर रूपसे हो तो मनुष्यकों प्रकृतिस्थ जानना 
चाहिये॥ ५४ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतान्‍्ठंगहदयसंहितायां 
कल्पस्थाने बस्तिन्यापतपिद्धों आयुवेदाचाय 
पं० शिवशर्मकर्ताशवदिपिकाभाषा- 
न्याख््यायां पच्मोज्य्यायः ॥ ५ ॥ 
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अथ षछ्छोष्ध्यायः । 
>--++<०७<९०००--- 
अथां5तो भेष॒जकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ 
जब हम औषधि कह्पना विधानकी व्याख्या 
करते हैं । 


उत्तम वनोषधिके लक्षण । 
धन्वसाधारणे देशे समे सन्म्ृत्तिके शुची । 
इमशानचेत्यायतनश्वश्रवल्मीकवर्जिते ॥ १ ॥ 
मृक्के प्रदक्षिणजले कुशरोहिपसंस्तते। 
अफालकृशे5्नाऋरान्ते पादपेब॑लवत्तरें: ॥ २ ॥ 
शस्यते भेषजं जाते युक्ते वर्णरसादिभिः । 
जंत्वजग्घ दवादग्धमविदग्घं च वेकृतेः ॥ ३ ॥ 
भूतैदछायातपाम्ब्वाय्येथाकारूं च सेवितम्‌ । 
अवगाढमहामूलमुदीची दिशमाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 


जाडूछ तथा साधारण और सम देशमें जिस स्थानकी 
मट्ठी श्रेष्ठ हो, जो स्थान पवित्र हो, जिसमें इमशान, 
चैत्यस्थान और छिद्र, सॉपकी बम्बी आदि न हों, ऐसे 
स्थानमें अच्छी मद्ठीमें पैदा हुईं और समय पर यथो- 
चित जलसे बल पायीहुई तथा कुशा और रोहिषतण 
युक्त भूमिमें उत्पनहुरई जो हल आदिसे उखाडी न 
गयीं हो तथा दूसरे बलवान्‌ इृक्षोंकी छायामें नीचे 
दबी हुई न हो और वर्ण रस आदिसे युक्त हो तथा 
जन्तु आदियोंसे खायीहुई न हो और हिम अथवा 
दावाप्रिसे दग्ध हुई न हो और किसी प्रकारसे विकृत 
न हो तथा स्वामाविक पाश्चमौतिक धम और छाया 
धूप जल आदिसे यथाकाल यथार्थरूपसे पालित हो, 
जिसका मूल प्रथ्वीमें गहरा गयाहुआ हो और बह 
वनौषधी उत्तर दिशामें उत्पन्न हुई हो ऐसी ओषधी 
श्रेष्ठ होती है ॥ १--४ ॥ 

ओऔषध प्रहणकी विधि | 

अथ कल्याणचरितः श्राद्ध: शुचिरुपोषितः । 
गहीयादीषध सुस्थ स्थित काले च कल्पयेत्‌ ५ 

इसके अनन्तर पवित्र चरित्रवाला स्वस्तिवाचनादि 
मु्लल कर्म करनेके अनन्तर श्रद्धायुक्त पुरुष प्रथम दिनके 
निमन्त्रण दी हुई तथा प्रातःकाल यथार्थरूपमें सुन्दर 
स्थित हुई औषधिकों यथाकाल भर्थात्‌ जडी बूढी 


अशद्भहृद्य । 


[ कल्प- 
आदिको शरदू ऋतुमें और मैनमल आंदिको वसन्त 
ऋतुमें ग्रहण करे ॥ ५॥ 


आद्य द्रव्य । 

सक्षीरं तदसपत्तावनतिक्रान्तवत्सरम्‌ । 
ऋते मुडघृतक्षोद्रधान्यक्रष्णाविडड्डतः ॥ ८ ॥ 

जो औषधियें निशोथ आदि लाना हो उनको तत्काल 
उखाडकर दूधयुक्त लेआना चाहिये । यदि ऐसी तत्काल 
प्रहण कीहुई औषधि न मिल सके तो जिस विधिपूवेक 
उखाडी हुई और सुखायी हुई औषविकी एक वषैका 
समय न व्यतीत हुआ हो उसंको लेकर औषध कल्प- 
नामें प्रयोग करे । यययपि सब ओऔषधियें एक, वर्षके 
भीतरकी और नयी ही लेनी चाहिये. परन्तु गुड, चत; 
मधु, धान्य, पीपछ और वायविडंग ये एक वीके पुराने 
ही लेने चाहियें ॥ ६ ॥ 
पयो बाष्कंयर्ण ग्राह्म॑ विण्मृत्न॑ तच्च नीरुजस्‌ । 
वयोबलवतां धातुपिच्छथ्ड्रखुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

दूध, जवान बछडेवाली नीरोग गौका छेना 
चाहिये | गोमृत्र या गोबर निरोग बलवान्‌ और युवा- 
वस्थावाली गऊ आदिका लेना चाहियें । 

इसी प्रकार जिन जन्तुओंका धातु, पिच्छा, शूंग, 
खुर आदि लेने हों, वे भी निरोग युवावस्थावाले और 
बलवान जन्तुओंके ही लेने चाहियें ॥ ७॥ 

कषाययोनि ओर कपाय । 

कपाययोनयः पश्च रसा लवणवर्जिताः । 
रसः कल्कः श्यतः शीतः फांटश्वोति प्रकल्पना । 
पञ्ववंव कपायाणां पू4 पू्ष बल्लाधिका ॥ < ॥ 

लवणरसको छोडकर मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त 
और कषाय ये पांच रस कषाययोनि कहे जाते हैं | 


रस, कल्क, शत, शीत और फाण्ट येपांच प्रकारकी 
कषायों ( क्‍्वाथों ) की कल्पना है। इन पांचोंमें 
फाण्टसे शीतकधाय, शीतकषायसे शृतक्वाथ, शृत- 
काथसे कल्क और कल्कसे स्वर्स ये क्रमप्रृवेंक अधिक 
बलवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


१ बाध्कयर्ण नाम-तरुणवत्साया गोः सम्बन्धत्यिर्थ: | 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ६. 


६०९ 


्च्चििअुिइइओओुिओअआओआओआआओओआआआआअओआआआओओओिओओदओ 


स्व॒स्सकी कल्पना | 
सदथ्यश्समुद्ठतात्छुण्णायः स्ववेत्पट्पीडितात्‌ । 
स्वरसश स समुदिष्ट: ॥ ९ ॥- 
तत्काल उखाडकर लायेहुए काष्ठद्रव्यको 
वल्लसे निचोडे, उसमेंसे जो बिना जल मिलाए रस 
निकलता है, उसको ' स्वरस ? कहते हैं ॥| ९ ॥ 
कल्क चूर्ण क्राथ और हिमकी कल्पना | 
-कल्कः पिष्टो द्रवाप्डत: । 
औघषधिको: जल भादि द्रव पदाथ मिलाकर पीस 
लेवे इसको “ कल्क ” कहते हैं। 
चूर्णोंप्छत+- 
बिना जरू मिलाए पिसीहुई दवाईको “ कल्पना- 
कषाय ? “ चूणें ? कहते हैं । 
-श्वत३ काथ+- 
जिस द्वव्यको कूटकर पानीमें डालकर अम्मिपर 
पकायो जाबे और अष्टावशेष या चतुर्थावशिष आदि 
रहनेपर छान लियाजाबे इसको शत'या क्वाथ कहते हैं। 
-शीतो रात्रि द्रवें स्थित: ॥ १० ॥ 
जो द्रव्य कूटकर शामकों शीतरक जलमें मिगो- 
दियाजावे और रात्रिमर रखनेके अनन्तर प्रातःकाल 
शीतल ही छान लियाजावे; इसको “हिम ? या 
४ शीतकषाय ? कहते हैं ॥ १० ॥ 
फाँटकी कल्पना । 
सथ्योभिषुतपूतस्तु फांटस्तनन्‍्मानकल्पने । 
युज्याद्याध्यादिवलतस्तथा च वचन मुनेः ॥११॥ 


इन सबका विचार कर जिस पुरुषके लिये जितनी 
मात्रा उचित हो, उतनी मात्राक्की कल्पना करनी 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
मध्य तु माने निर्दि स्वरसस्य चतु!पलस । 
पेब्यस्य कपमाछोड्य तद्बवस्थ पत्च्रये ॥ १३ ॥ 

साधारण रूपसे त्वस्सका मान चार पढकका कथन 
किया है, परन्तु देश, काछ, अवस्था आदि विचार कर 
और जिस द्रव्यका ल्वस्त हो उसकी मृदुता ओर ' 
तीक्ष्णतापर विचार करके मात्रामें न्‍्यूनता या अधिकता 
कल्पना करनी चाहिये | ; 

इसी प्रकार जिस दृब्यका कल्क बनाना हो उस 
द्रृब्यको एकक्ष मात्र छेकर बारीक पीस तीन पलक 
जलमें घोलकर पीवे | यह कल्ककी प्रूण मात्रा है। इसमें 
भी अवस्थानुसार न्यूनाधिक करलेना चाहिये ॥१३॥ 
कार द्ृव्यपले कुयोटस्थाधे पादशेषितस्‌ ॥ 

एक पल द्वव्यकों आठ पर जलूमें डालकर पकावे, 
जब चौथा भाग शेष रहे तो उतारकर छान छेवे; 
इसको 'क्वाथ'कहते हैं और यही क्वाथकी प्रूण मात्रा है। 
शीत पले पलें। पदामै३- 

इसी प्रकार एक पल द्वव्यके चूर्णकों छःपलू जलूमें 
रातमर मिगोकर रक्‍्खे और प्रातःकाल छान लेवबे | 
इसको ' हिम ? या “शीत कषाय ? कहते हैं और यही 
इसकी प्रूण मात्रा है। 

-चतुर्मिश्च॒ ततोडपरम्‌ ॥ १४ ॥ 
एक पल सूखे द्वब्यके चूणंको चार पक उबलते- 


उबलतेहुए जलमें औषधिका चूर्ण डालकर उसको | हए जलमें डाछढकर उसी समय छान लेवे,इसको फाण्ट? 
उसी समय उतार कर छान छेवे, उसको 'फाण्ट” कहते | कहते हैं और इसकी यही प्ूणेमात्रा है ॥ १४ ॥ 


हैं; यह फाण्ट, हिम, क्वाथादि व्याधिके और दोषके 


तैल छत निर्माण प्रकार । 


बढाबक तथा रोगीके बलाबलको विचार कर प्रयोग | स्नेहपाके त्वमानोक्ती चतुर्यृणविवर्धितम्‌ । 
करना चाहिये । ऐसा आत्रेय भगवानका कथन है॥१ १ | फल्कस्नेहद्रव योज्यम्‌ ॥ १५ ॥- 


स्वस्सादिकोंकी मान्नाका विचार । 


और घृतके बनानेकी सामान्य विधि इस प्रकार 


मात्राया न व्यवस्थाउस्ति व्याधिं कोई बल वयः | | है कि-जहांपर तेल या घृत बनानेमें कल्क क्वाथादिका 


आलोच्य देशकालो च योज्या तद्॒च्च कल्पना२ २॥ 
इन स्वर्स कल्कादिकोंकी मात्राका एक मान नहीं 
दोष, दृष्य, व्याधि, कोष्ठ, बल, आयु, देश और काल 


कोई मान न कहा हो, वहां कल्कसे चारयगुना घृत या 


१ वर्तमानकाले एतन्मानत्यापि दिन्रिचतुरंशकूल्पना देशक्ाल- 
प्रृत्यादिना काया | । 


६१२० अशड्रह्द्य । [ कल्प- 


ध्क्््य्य्व्य््य्त््ख्््य्््््््य््य्््य््ल््च्स््््य2ल्न्ल््रललल?्््अ्अ्ुुअुअ्अ€्ि्िअञ ओअ़आ़७ खअ खख्ख्चचचच्स्सि 
तैलादि ल्लेह और स्नेहसे चारगुना क्वाथादि द्रवपदाय | किश्ित्सीदति कृष्णे च वर्तमाने च पाश्चिम:२०॥ 
मिलाकर स्नेहपाक विधिसे तैल घृतादि सिद्ध करे १ ५॥ | दग्धोहत ऊध्व निःकायेः स्थादामस्त्वाप्रैसादक्ृत्‌ । 
-अधीते शोनकः पुनः ॥ | मृदुनेस्पे खरो5्भ्यड्रे पाने वस्तो च चिक्रण:२१॥ 

स्नेह्टे सिद्धयति शुद्धाम्बानिःकाथस्वरसेः ऋमात्‌ ||. पाक तीन प्रकारका होता है-एक मन्दपाक, दूसरा 
कल्कस्ब योजयेदेश चतुथ पष्ठमष्टमस्‌ ॥ चिक्रणपाक, तीसरा खरचिक्रणपाक. जिस खेहमेंसे 
पृथक स्नेहसमं दद्यात्पश्चप्रश्दाति तु द्रवम ॥१६ ॥ | निकालाहुआ कल्क अंगुलीसे न छगे और कब्कके 
इस स्नेहपाकको शौनक ऋषि इस प्रकार कहते | समान जल्युक्तसा प्रतीत हो उसको 'मन्दपाक! कहते 
हैं--यदि घृतादि स्नेह शुद्ध जल डालकर सिद्ध करना [हैं । जिस स्नेहका कल्क हाथमें गोढीसी बनानेसे हाथमें 
हो तो कल्क स्नेहसे चौथा भाग मिलाना चाहिये । यदि | चिपटे उसको “चिक्रणपाक ' कहते हैं" जिस खेहका 
स्नेहमें क्याथ मिलाकर सिद्ध कियाजावे तो कल्क़ छठा | कल्क हाथसे दबानेसे बत्तीके समान खडा रहे और 
भाग मिलाना चाहिये | यदि स्वस्त॒ मिलाकर सिद्ध | किश्वित्‌ कृष्णवणका हो और उसकी बत्ती बन सके, 
किया जाबे तो कल्‍्क आठवां भाग मिलाना चाहिये | उसको 'खरचिक्रणपाक' कहते हैं. इसके उपरान्त जो 
यदि घृतादि स्नेहमें द्रवपदाथ, क्वाथ, दूध, रस आदि | कल्क रेतके समान जलजावे वह 'दग्धपाकः होता है । 
चार या पांच या इससे अधिक द्रव डालने हों तो | वह किसी कार्यके करनेवाला नहीं रहता. यदि विल्कुछ 
स्नेहके समान भाग ही डालने चाहिये ॥ १६ ॥ कचा रह जावे, वह ख्रह अप्निको मन्दकरनेवाला होताहै. 


लक वजह पफलथग ।...... हक इनमें मृदुपाकवाला स्नेह नस्पकर्ममें प्रयोग करना 
नाहल्ग्राहता कल्क न स्नेहेड्म्नों सशब्दता। चाहिये । चिक्रणपाकवाला वस्तिकम और पीनेमें 


वर्णादिसंपच्च यदा तदेन॑ शीघ्रमाहरेत्‌ ॥ १७ प्रयोग करना चाहिये और खरपाकवाला अभ्यज्ञमें 
जब स्नेहपाकमें पकत्ते २ जल आदि द्रवपदा्े 

विलीन हो जावें और कल्क हाथमें चिपटे नहीं तथा 

अम्मिमें डालनेसे चिड चिड शब्द नहीं करे तथा चूत | .  . ४ लर्भाया। 

तैलादिमें यथार्थ वर्ण गन्ध उत्पन्न हो जावें तो इसको ही 22 ही अर पलक । 

शीघ्र अम्निसि उतार छेना चाहिये || १७ ॥ 00000 0 0 

व पा ( आठ रत्तिका एक माशा होता है ) 20; 

घृतस्य फेनोपशमस्तैलूस्प तु तदुद्धवः । एक पाणितलरू, चार पाणितछका एक मुष्टि, चार 

लेहस्य तन्‍्तुमत्ता5प्सु मज्ननं शरण न च॥ १८॥ मुष्टिका एक कुडव, चार कुडब॒का एक प्रस्थ, चार 
साधारण रूपसे घृत बनाते समय जब श्ृतमेंसे | +स्थका एक आढक, चार आढकका एक द्रोण और 

क्वाथादि द्रव लीन होकर आग शान्त हो जाबे तो | तौर द्रोणका एक वह होता है। इस प्रकार कऋ्रमसे 


प्रयोग करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 


- घृतको सिद्ध जानना चाहिये | प्रथम मानसे दूसरा चतुर्गुण मान ( तोल ) जानना 
जब द्रवपदार्थ लीन होकर फेन बढने लगे तो | चाहिये ॥ २२ ॥ 
तैलको सिद्ध जानना चाहिये । द्रब्यमाव कल्पना । 


जिस अवलेहको पानीमें डालनेसे अवलेह डूब जाबे | डिय्॒ण योजयेदाद् कुडबादि तथा द्ववस्‌ । 

और विखरे नहीं तथा तारें निकलने छगों तो अवे- |पेषणालोडने वारि स्लेहघाके च निद्रेवे ॥ २३ ॥ 
हको सिद्ध जानना,चाहिये ॥ १८ ॥ सब काष्ठद्वन्य नये और सूखे डालने चाहियें । 
पाकस्तु त्रिविधो मन्दश्चिकणः खराचिक्ण: १९॥ |यदि सूखे द्रव्य न मिलें तो गीले द्वव्य दो गुणे 
मंद। कल्कसमे किज्विचिकणों मदनोपमे । डालने चाहियें। 


स्थान. ] 


शिवदीपिका>भाषाटीकास ० अ० ६. 


६११ 


गुज्ञासे लेकर कुडव पर्यन्त सब द्रव्य सम भाग ही 
लेने चाहियें | परन्तु कुडवंसे लेकर यदि शुष्कद्॒व्य न 
मिलें तो ताजे गीले द्रव्य दो गुण डालने चाहियें | 

यदि झुष्कद्वब्योंके पीसने या घोलनेके लिये कोई 
द्रव पदार्थ न कहे हों तो स्नेहपाकमें काष्ठद्रव्योंको 
पीसने या घोलनेके लिये जल छेना चाहिये || २३ ॥ 
कल्पयेत्सदशान्भागान्प्रमाणं यत्र नोदितम्‌ । 
कल्कीकुर्या्च भैपज्यमनिरूपितकल्पनम ॥२४॥ 

जिस योगमें औषधिका कोई तोल प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
न कहा हो, वहांपर सब -औषधियां पृथक प्थक्‌ समान 
भाग लेनी चाहियें। 

जहांपर औषधिके सेवनमें काथचूर्णादि कोई 
यथाथ विवरण न हो, वहांपर उस द्व्यका कल्क बना- 
कर प्रयोग करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


कोलादि मान । 

दी शाणी वटकः कोल बवद्‌्‌ द्रेक्षणश्र तो । 
अक्ष॑ं पिचु४ पाणितलं सुवर्ण कवलग्रहः ॥ २५ ॥ 
कर्षों बिडालपदक तिन्दुक/! पाणिमानिका । 
शब्दान्यलममिन्ने््ये झुक्तिरशमिका पिचू २६ ॥ 
पल प्रकुंचों विलव॑ च मुध्टिम्र चतुर्थिक्रा । 
द्वे पले प्रखतस्तों द्वावश्लिस्तो तु मानिका २७ 
आढकं भाजन कंसो द्रोणः कुम्मो घटोडम॑णम्‌ । 
तुला पलशतं तानि विंशतिभार उच्यते ॥ २८॥ 

दो शाणका एक वटक होता है, इसको कोल, 
बदर और द्रंक्षण भी कहते हैं. दो द्रंक्षणोंका एक 


अक्ष होता है, इसको पिंचु, पाणितछू, खुर्ण, कवलू- 
प्रह, कप, विडालपदक, तिन्दुक और पाणिमानिका 
भी कहते हैं | दो क्षोंकों झुक्ति तथा अष्टमिका कहते 
हैं | दो शुक्तियोंका एक पर होता है, इसको प्रकुश्, 
बिल्व, मुष्टि, आम्र और चतुथिका कहते हैं। दो 
पढोंका एक प्र्तत होता है | दो प्रछतोंकी एक अज्जलि 
होती है | इसको कुडब भी कहते हैं | दो कुडवोंकी 
एक मानिका होती है, दो मानिकाओंका एक प्रस्थ 
होता है | चार प्रस्थोंका एक आढक होता है। इसको 
भाजन भी कहते हैं, और केस भी कहते हैं । चार 
आढकोंफा एक द्रोण होता है। इसको कुम्म, घट 
और अर्मण भी कहते हैं | सौ पलका एक तुला होता 
है | २० तुलाका एक भार होता है ॥ २५-२८ ॥ 


हिमवरद्धिध्यशलाब्यां प्रायो व्याप्ता वशुन्धरा। 
सौम्य पथ्यं च तत्रा्यमाम्रेय वेन्ध्यमोपधम्‌ २९॥ 
आ० ॥ ६॥ छो० ॥ ३१२ ॥ 
समाप्तमिद कल्पस्थानस्‌ । 


हिम्राचक और विन्ध्याचलूसे प्रायः सम्पूर्ण प्रथ्वी 
ब्यात है | इनमें हिमाचछकी औषधियें सौम्य अर्थात्‌ 
सौम्यगुणवाली और पथ्य होती हैं, तथा विन्ध्याचलकी 
ओषधियें आश्नेय अर्थातु अग्निगुणभूयिष्ठ होती हैं॥२९॥ 
इते श्रीवाग्भराचार्य प्रणोतायाम्‌ अशंगहृदयसंद्दितायां कव्पत्थाने 
भेपजकल्पव्याख्याने आयुर्वेदाचार्य प. शिवशर्म झत्तशिव- 
दीपिकाभाषाव्याख्यायां पष्ठोडष्यायः ॥ ६ ॥ 


समाप्तमिदं कल्पस्थानम्‌ । 
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अथाछतो बालोपचराणियमध्यायं व्याख्यास्यामः। | बध्दोध्य वर्थयित्वा च॒ ग्रीवायामवसञझग्रेत्‌ ॥ ९ ॥ 


इति ह स्माहुरात्रेयादयों महर्षयः ॥ 

अब हम बालकोंके उपचारोंके वर्णनवाले अध्या- 
बकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार आत्रेय आदि 
महर्षि कहने लगे । 

बालक उत्पन्न होनेपर कर्तव्य । 
जातमात्र॑ विशोध्योल्वाद्वालं सैन्धवर्सर्पिषा । 
प्रसूतिक्केशितं चानु बलांतेलेन सेचयेत्‌ ॥ १॥ 
अश्मनोवाँदन चास्य कणमूले सप्राचरेत्‌। 
अथास्य दक्षिणे कर्णे मन्त्रमुच्चारयेद्मिस्‌ ॥ २ ॥ 
“४ अड्डादड़ात्सम्भति हृदयादाभिजायसे ” 
“* आत्मा वे पुत्रनामाति स जीव शरदां शतमृ”३ 
“ शतायुश शतव्षो5सि दीर्घमायुखाप्लाहि ” । 
“ नक्षत्राणि दिशो रात्रिरहश्व वाइभिरक्षतु”?॥४॥ 
> वालकके उत्पन्न होते ही उसकी आंवल आदि 
साफ करके और सेन्धालवण तथा घृतसे उसके जाले 
आदि साफ करदे, फिर प्रसवके छेशको निद्ृत्त कर- 
नेके लिये इसके शरीरपर बल।तैलका सेचन करे 
और इसके कानके समीप दो पत्थरोंकों खटखटावे। 
तदनन्तर इसके कानमें “ अद्जभादड्रात्‌” आदि मन्त्र 
पढे । इन दोनों मन्त्रोंका यह अर्थ है:-तुम अंग अंगसे 
पैदा हुए हो और हृदयसे पैदा हुए हो, आत्माही पुत्र 
नामवाला है। तुम १०० वषेतक जीते रहो, सौ 
वर्षकी आयुवाले हो, सौ वर्षके. हो, दी आयुको 
प्राप्त हो, सब नक्षत्र, दिशायें, रत्रि और दिन तुझारी 
रक्षा करें ॥ १०४ ॥ 
नाभि कृन्तन विधि । 


स्वस्थीभ्ूतस्य नाभि च सत्रेण चतुरदम॒ुलातू । 


नाथिं च कुछवैलेन सेचयेल्लपयेदनु । 
क्षीरिवृक्षकपायेण सर्वगन्धोदकेन वा ॥ 
कोष्णेन तप्तरमततपनी यनिमजनेः ॥ ६ ॥ 

जब यह बालक स्वस्थ हो जाय तो इसकी नामिको 
नाभिस्थानसे चार अंग्रुछ छोडकर सूतके डोरेसे कसकर 
बान्ध देवे, वन्‍्धनके स्थानसे थोडासा छोडकर और 
लगी हुई नामिको छेदन करके अछग कर देवे | 
और वह सूतका डोरा इस वालकके गछेकी ओर 
लपेठ देवे फिर नामिकों कूठके तेलूसे सेचन करे ) 
इसके अनन्तर क्षीरीब्रक्षोंके क्वाथ और सर्वगन्धके 
जलमें चांदी और सोना अभ्रिमें तप्त करके बुझावें | 
इस सोने और चान्दीके बुझानेसे हुए कोष्ण जलसे इस 
बालकको स्नान करावे || ९ ॥ ६॥ 

ताछ अवगुण्ठन विधि । 

ततो दक्षिणतर्जन्या तालूजम्यावगुण्ठयेत्‌ । 
शिरसि ख्लेहपिचुना प्राइय चास्य प्रयोजयेत्‌ ७॥ 
हरेणुमात्र मेघायुबलार्थम भिमन्त्रतम्‌ । 
एन्द्रीआह्मावचाशंखपुष्पीकल्क घृत्त मधु ॥ ८ ॥ 

फिर दहने हाथकी तर्जनी अंगुलीसे इस बालकके 
तालुस्थानकों अवगुण्ठन करे | फिर इसके शिरपर 
तेलसे मिगोया हुआ फोहा रख देवे और इस बाल- 
कको हरेणुके दाने समान इन्द्रवारुणी, त्राह्मी, वच और 
शह्नुपुष्पीका कल्क, मधु घृत मिलाकर मेघा, आयु 
ओर बलको बृद्धिकेलिये पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके चठावे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

सुवर्णादि प्राशन । 

चार्मीकखचान्राह्मीताप्यपथ्या रजीकृता; । 
लिह्यान्मधुघृतोपेता हेमधान्नीरजोड्यवा ॥*९ ॥ 


६२१४ अश्ड्रह्नद्य । _[ उत्तर- 
अथवा खुवर्णकी भस्म, वच, ब्राह्मी, सोना- | स्तन्यधाञ्यावुभे कार्य तद्संपदि वत्सले ॥ १५॥ 


मक्खीकी भस्म और हरीतकी इनका बारीक चूर्ण 
मधु छत मिलाकर हरेणुके, बीज समान चटावे, अथवा 
सुवणभस्म और आमलेका चूर्ण मु बृतमें मिलाकर 
चटावे ॥ ९ १ 
गर्भजल निस्सारण । 
गर्भाम्भ: सेन्धववता सर्पिपा वामयेत्तत: । 
प्राजापत्येन विधिना जातकर्माणि कारयेत्‌ ॥१ ०॥ 
तदनन्तर सैन्धवलवणयुक्त ब्यत चटाकर गभ्के 
अन्दरका जल निकालनेको वमन करावे | 
इसके अनन्तर जातकम संस्कार प्राजापत्य विधिके 
साथ कराना चाहिये ॥ १० ॥ 
तीन दिन दूधका निषेध । 
सिराणां हृदयस्थानां विद्वतत्वात्पसूतितः । 
तृतीयेषह्नि चतुर्थ वा ख्रीणां स्तन्य॑ प्रवतेते ॥११॥ 
ल्लियोंके हृदयसे संबन्ध रखनेवाली शिरायें प्रस- 
वके समयसे विद्वतमुखवाली होती हैं, इस कारण 
ज्ियोंके स्तनोंमें तीसरे अथवा चौथे दिन दूधकी 
प्रवृत्ति होती है ॥ ११ ॥ 
मधुछस प्राशन । 
प्रथमे दिवसे तस्मात्त्रिकार्ूं मधुसर्पिपी । 
अन॑तामिश्रिते मंत्रपाविते प्राशयेच्छिशुम्‌ ॥ १२॥ 
इस कारण प्रथम दिन वालुककों शारिव्रा मिले 
मघु घृतकों तीन कब्लमें मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके 
चटाना चाहिये॥ १२॥ 
द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं ठतीये च घृतं तत+ ॥ १३ 
प्राडनिपिद्धस्तनस्थास्य तत्पाणितछसमितम्‌ । 
स्तन्यानुपान दो काली नवनीतं प्रयोजयेत्‌॥ १४॥ 
दूसरे दिन और तीसरे दिन लक्ष्मणासे सिद्धश्बत 
पिलाना चाहिये, तदनन्तर ज्लीका प्रथम दूध प्रथ्वीपर 
निकालकर इस बालककों दो काल थोडा थोडा दूध 


अव्यड्े अह्मचारिण्यों वर्णप्रकृतितः समे । 
नीरुजे मध्यवयतों जीवद्वत्से न छोछपे । 
हिताहारविहारण यत्राढुपचरेच्च ते ॥ १६ ॥ 
बालकको उसकी माताका ही दूध पिलाना चाहिये, 
माताका दूध बालकके लिये हितकारी और सर्वेश्रेष्ठ 
होता है, यदि कोई ऐसा कारणं हो कि; माताका 
दूध वालककों न मिलसके तो इसके लिये दूध पिलाने- 
वाली दो ल्लियें धायरूपते रखनी चाहियें, यह ब्ररियें 
बालकसे सचा स्नेह करनेवाली, ब्रह्मचारिणी, सौम्य 
प्रकतिवाली, वर्ण और प्रकृतिमें समान, निरोग, मब्य 
अवस्थावाली, जिनके बच्चे जीते हों, जो चश्चर्ू 
और लोभग्रस्त न हों ऐसी धायत्ल्रियें हित आहार 
विहारके साथ इस बालकका यत्नवर्वक्र -सावधानीसे 
पालन करें ॥ १९५ ॥ १६ ॥ 
दूतके न्यूनाबिक होनेमे कारण । 
शुक्क्रोधलंवनायासाः स्तन्यनाशस्थ हेतव॥ १७॥ 
सोच ( चिन्ता ) केरना, क्रोध करना, लंघन और 
आयास यह ब्रियोंके स्तनोंके दूधको नष्ट करनेवाले 
हेतु हैं ॥ १७॥ 
स्तन्यस्य सीधुवज्यांनि मद्यान्यानूपजा रप्ताः । 
क्षीरं क्षीरिण्प ओपध्यः शोकादेश्व विपर्यय३॥ १८॥ 
सीधुके विना मद्य, अनुप्रस॒ु्वारी जीवोंके मांसरस, 
दूध, क्षीरविदारी, सतावर आदि दूध वद्धक औषधियें; 
निश्चिन्तता और प्रसनता आदि स्तनोंमें दूधके बढाने- 
वाले होते हैं | १८ ॥ 
वलकके छिये रोगोत्पादक दूध । 
विरुद्वाहारभुक्ताया: क्ुधिताया विचेतसः । 
प्रदुश्धातोगेमिण्याः स्तन्य॑ रोगकरं शिशों;॥१९॥ 
जो ल्ली विरुद्ध आहार कर चुकी हो, अथवा क्षुधा- 


प्रिलाबे ( जुंघावे ) और ऊपरसे नवनीत ( मक्खन ) |तुर हो, या उसका चित्त किसी चिन्ता आदिमें लगा 


चुटा देवे || १३॥ १४ ॥ 
धात्री ( धाय ) के युण। 
भाठुरेव पिवेत्स्तन्य तत्परं देहबृद्धये । 


हुआ हो, अथवा जिसके धातु दूषित हों, या गर्भ- 
वती त्ली हो, ऐसी ल्लियोंका दूध पीनेसे बालककों 
रोग उत्पन होजाते हैं ॥ १९ ॥ 


ख्रीके दूधके श्मावमें बकरी या गौका दूध । 
स्तन्‍्यामावे पयइछागं गद्य वा तदूग्॒ण पिचेतू । 
हस्वेन पंचमृछेन स्थिरया दा सितायुत्तम्‌॥ ३० ॥ 
यदि छ्रीका दूध न फिलसके तो उसीके समार 
गुणोंवाला बकर्रीक्षा दूध यथा ऐक्ा दूछ, लघुपश्थ- 


मूलसे सिद्ध करके अथवा झालपर्शा झोर प्रष्ठार्गीस 
सिद्ध करके मिसरीयुक्त दूध पिलाना उाहिये || २० ॥ 


छठे दिनका कर्तव्य । 

पष्ठीं निशां विशेषेण कृतरक्षाचलिक्रिया। 
'जाग्युर्वोन्धवास्तस्य दूधतः परमां सुदस ॥ ३१ ॥ 

बाठकके जन्मसे छठी रात्रिको बालककी विशेष- 
रूपसे रक्षा करनी चाहिये, और इससे बलिकर्म्मादि 
करादेना चाहिये | इस रात्रिकों इस बालकके सब्र 
वान्धव प्रस्म आनन्द और प्रसन्नताक्ों मनाते हुए 
जागरण करें ॥ २१ ॥ 
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दशमे दिवसे पूर्ण विधिभिः स्वकुलोचितें। । 
कारयेत्सूतिकोत्थानं नामचालस्प चार्चितम। २ २॥ 
विश्रतोष्ड्रेमनोहालरोंचन।गरुरुचन्दनम्‌ । 
नक्षत्रदेवतायुक्त बान्धवं कर समाक्षरस्‌ ॥ २३ ॥ 

इसके अनन्तर पूरे दस दिन होनेपर अपने कुलके 


रिवाजके अनुसार मड्डनलकर्म्म करके प्रसूता ह्लीका 
उत्थान करे । और बालकका झुभ नामसंस्कार करे, तथा 
उस बालकके अंगोंको मनसिल, हरताल, गोरोचन, अगर 
और चन्दनसे चर्चित करे और वह नाम नक्षत्र और 
देवताके अनुसार अपने वान्धव या जातिके समान सम 


अक्षरोंवाला रक्ख ॥ २२॥ २३ ॥ 
अन्य रक्षावाघ । 

ततः प्रकृतिभेदोक्तरूपेरायु!परीक्षणम्‌ । 
प्रागुदकशिरसः कुर्याद्‌ वालूस्प ज्ञानवान्‌ मिपक्‌ । 
शाचेधीतोपधानानि निर्वलीनि गृदूनि च | 
शय्यास्तरणवासांसि रक्षोन्निर्धूपितानि च ॥२४ ॥ 

इसके अनन्तर वैद्य प्रकृतिके भेदोंसे कहेहुए लक्ष- 
णोंसे बाछककी आयुकी परीक्षा करे | बुद्धिमान वैद्य 


सलब्रठ रहित, मृद्र, रक्षोत्र धूपोंसे धूपित वल्नोंसे 
बिछायीहुई शस्याके ऊपर वालककों लिठावे ॥ २४ ॥ 
काको विश्वस्तः शस्तश्व धूषने त्िश्वतान्वित॥२५॥ 
रक्षोन्न धूपमें मारा हुआ काक और निश्ोथका 
चूर्ण मिल्लाना श्रेष्ठ कहा जाता हैं ॥ २५ ॥ 
धारणीय द्वव्य | 
जीवत्खड़ा दिश्वंगोत्थान्‌ सदा बालू: 

श “शुभान मणीन्‌ ! 
धारयेदीपधीःश्रेष्ठा बाहयैन्द्री जीवकादिका।॥ २६॥ 
हस्ताभ्यां औीवया मूर्था विशेषात्सत्त वचाम्‌ । 
आयुर्मधास्प्रतिस्वास्थ्यकरी -रक्षोमिरक्षिणीम।३७ 

बालककों सदैव झुभकारक मणियें धारण करना 
चाहियें | और जीते हुए भैण्डके सींगसे बनेहुए छल्ला 


आदि वारण करने चाहियें | तथा त्राह्मी, ऐमन्द्री, 
जीवक आदि श्रेष्ठ ओषणि हाथमें अथवा गदनमें या 


मस्तकपर धारण करनी चाहिये, विशेष करके सदा वचका 
धारण करना दितकारी होता है | वच आयु, मेघा 
स्वृति और स्वास्थ्यके करनेवाली है तथा राक्षसॉसे 
रक्षा करनेवाली है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
उपवेशन आर अन्नप्राशन । 
पश्चमे मारते पुण्येउह्नि धरण्यामुपवेशयेत्‌ । 
पष्ठेइन्नप्राशन मासि क्रमात्तत्र प्रयोजयेत्‌॥ २८॥ 
इस बालकको पांच महीनेमें शुभ दिन मुद्ठत्तमें 
पृथ्वी पर विठाना चाहिये | और छठे महीनेम अन्न- 
प्राशन कराना चाहिये, फ़िर क्रमसे जैसे उचित हो, 
उस प्रकार अन्नका प्रयोग कराना चांहिये ॥| २८ ॥ 
कर्पवेधन विधि । 
पदसप्तमाश्मासेषु नीरुजस्य शुभेष्हनि । 
कणा हमागम घविध्यद्वान्यड्डस्थस्य सावयन ॥ 
छठे, सातत्रें, अथवा आठवें महीनेमें निरोग वाल- 
कके शुभ दिनमें और हेमनत ऋनुमं वालकओो घात्रीकी 
गोदमें त्रिठाकर सांत्वना देते हुए कर्ण चेघन करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
प्रएदक्षिणं कुमारस्य मिपरकाम तु योपितड॥३०॥ 


बालकका रहिए प्रूतंकी ओर करके पवित्र शुद्ध धुके हुए, | दक्षिणेन दधत्सूची पालिमन्येन पाणिना | 


र्रे 


६१६ अशड्रह्द्य । [ उत्तर- 
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मध्यतः कर्णपीठस्प किखिद्ण्डाश्नय प्रति॥३१॥ | कणपाली वेधन करते समय सूईमें- अच्छा धागा 
जरायुमात्रप्रच्छन्ने रविरडम्यवभासिते । डालकर उसको तेलमें मिगो देना चाहिये। कर्णवेध- 
घृतस्य निश्चक॑ सम्यगरलक्तकरसा्लिते ॥ ३२ ॥ | नके पश्चात्‌ वह तेलसे चिकना डोरा कनमें छोटासा 
विध्येद्दवक्नते छिठ्रे सकृदेवज्ञ लाधवातू । हिस्सा छोडकर बाकी डोरा काट छेना चाहिये और 
नोध्व न पाश्वेतो नाथ: शिरास्तत्न हि संश्रिताः॥ |इस वेधन कियेहुए क्रान और डोरेके ऊपर कचे तेलकों 
कालिका ममंरी रक्ता ॥ ३३ ॥- सेचन करते रहना चाहिये, यदि कर्णपाली मोटी 


यदि लडका हो तो प्रथम दहिना कान वेधन करना |हो तो उसको आरसे या जस्तकी मु्कीसे चेधन करना 
चाहिये । यदि लडकी हो तो प्रथम वाम कर्ण वेधन [चाहिये, इस बालकको हितमोजन कराते रहना 
करना चाहिये । वैद्य दहने हाथमें सुई छेकर और बायें | चाहिये और कानका छेद करिश्चित्‌ बढ करनेके लिये 
हाथसे बालककी कर्णपालीको पकड कर कर्णपीठके | तीसरे २ दिन पहले डोरेसे सूत्रकी बनाईहुई किश्वितु 
मध्य भागमें किंचित्‌ गण्डस्थलकी ओर जाहछामात्रसे | मोटी बत्ती कर्णपालीके छिद्रमें बदलता रहे, .डसु प्रकार 
संछन्न दैवकृत छिद्र रहता है, उसको सूर्थक्री किर- |धीरे२अच्छी हुई कर्णपालीको बढाता रहे॥३२६॥३७॥ 
णोंके सन्‍्मुख देखकर शान्तिसे निश्चक बैठेहुए वाल- ३. जीका दूध छुडवानेका क्रम । 
कके लाखके रसके साथ अक्लित किये हुए देवकृत |अथन जातदशनं क्रमेणापनयेत्त्तनातू । 
छिद्गमें सिद्ध ह.थसे एक कालमें ही सीधा छेद करदेवे, पूवोक्त योजयेेत्क्षीरमन्न॑ च लघु बंदरणम्‌ ॥३८ ॥ 
यह सूचीसे वेधन देवकृत छिंद्रस न ऊपर होना चाहिये,, .. ईलके अनन्तर जब बचेके दाँत पैदा हो जांय, तब 
न किनारे पर होना चाहिये और न अधोभागमें होना | इसको धीरे २ स्तनोंका दूध पीनेसे हृटाताजाय और 
चाहिये । क्‍योंकि दैवकृत छिद्रस इधर उधर कालिका, | ररीरको पुष्ट करनेवाका हकका अन्न और दूध सेवन 
मर्मरी और रक्ता ये शिरायें होती हैं ॥| ३०-३३ ॥ [कराता रह ॥ ८॥ |» 
-तद्मधाद्रागरुग्ज्वराः । ध् चालकरक ० पथ्य लय || 
जीफदाइसरम्ममस् है प्रियालमजमधुकमधघुाजसितोपले; । 
बन मन जानिेछाछिसा... भीड़ ३४ ॥ | अपस्तनस्थ संयोज्यः प्रीणनो मोदकः शिशो:३९ 
ज्वग आह जे 502 200038 __> दीपनों बालबिल्वैलाशर्करालाजसक्तमिः । 
सज़न, दाह, वे अत्ादतस हर अपतानक ये ही घातकीपुष्पशकंसलकाजतपण: ॥ ४० ॥ 
रोग हो उह ( ॥ ४ ॥ अर जत्र वालकसे स्तनोंका दूध छुडवा दिया जाबे तब्र* 
तेयां यथामयं कुयाद्विभज्याशु चिकित्सितम्‌ । | | इसको चिरोंजी, मुलहठी, सहद और थ्वानकी खील तथा 
स्थाने व्यधान्न व कल | है ९॥ | मिसरी मिलाकर मोदक बनाकर शरीर पुष्ट करनेके लिये 
हल पा होजाय 0 जा रोग | खाने देवे | अथवा बालबिल्व (वरिल्वका कचाफल), 
हो उसकी शीघ्र चिकित्सा कर देनी चाहिये इलायची, खाण्ड और धानकी खीलके सत्त इनके मोदक 
यदि दैवक़त छिद्रमें यथास्थान टीक वेधन किया अप्निक्रों दीपन करनेके लिये खिलाया करे | यदि बाल- 
जाय तो न रुधिर निकलता है और न पीडा तथा 
लालिमा आदि उत्पन होते हैं ॥-३५ ॥ 
स्नेहाक्त सूच्यनुस्यूत सूत्र चार निधापयेत्‌ ॥ |तर्पण पिछाकर उसके शरीरका पाढून करे॥३९॥४ ०॥ 
आमे तेलेन सिश्वेच्र बहलां तद्गदारया ॥ ३६ ॥  बालककी चिकित्सा । 
विध्येत्पाली हितभुज! संचारयाथ स्थवीयसी । [रोगांश्वास्य जयेत्सोम्येभपनेरविषादके! । 
वर्तिसुयहात्ततों रूढे वर्धयेत शने!शनें: ॥ ३७ ॥ | अन्यत्रात्ययिकाद्याधोवेरके सुतरां त्यजेतू॥४१॥ 


ब्प 


कक्रो बहुत रेचन होकर मल आता हो तो धावेके फ़ूछ, , 
मिसरी और धानकी खीलोंके सत्त मिलाकर यह संग्राही , 


स्थान. ] 


शिवदी पिका-भाषादीकास ० अ० १. 


5६९७ 


लल््ल्ल्न्नननननचननब्बनन्नलल्चच्नककनककककचसककक कर 


यदि इस वालकको कोई रोग होजाय तो उसको 
विषाद न करनेवाली सौम्य औषधोंके साथ उसके 
रोगोंको शमन करना चाहिये और क्रिसी व्याधिमें 
 विरेचन कराना आवश्यक ही हो तो विरेचन करावे, 
अन्यथा इसको विरेचनकी औधषधियें नहीं पिलाना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
सबृदा रक्षा । 
त्रापयेन्नाविधेयं तं त्रस्त ग्रहन्ति हिं ग्रहा। । 
बालकको भय या त्रास नहीं देना चाहिये | क्योंकि 
भयभीत और त्रस्त वारूककों बालग्रह शीत्र ग्रहण कर 
लेते हैं | 
चखवातात्खरस्पशांत््‌ पाल्येलंधिताच तम्॥४२ ॥| 
तथा इस बालककों कठोर और खर्दरे वतन्न नहीं 
पहनाना चाहिये और तीक्ष्ण पवनके स्पशसे भी 
बचाकर रखना चाहिये, तथा भूखा नहीं रहने देना 
चाहिये || ४२ ॥ 
कुमारकल्याण घृत । 
बाह्मीसिद्वार्थंयवचासा रिवाकुष्ठ सैन्धवे! । 
सकणेः साधित पीते वाइमेधास्मृतिकृद्‌ घृतम्‌। 
आयुष्य॑ पाप्परक्षोप्नं भूतोन्‍्मादनिचहैणम्‌ ॥४३॥ 
ब्राह्मी, सर्सों, वच, शारिवा, कूठ, सेंघालवण 
और पीपलसे सिद्धक्रिया घृत बालकोंको पिलानेसे 
इनकी वाणी, मेधा और स्मरणशक्ति बढती है। यह 
घृत आयुको बढाता है, तथा पाप, राक्षस, भूत 
और उन्मादकों नाश करनेवाला है ॥ ४३॥ 
अधश्मज्ञलघ्त । 
वर्चेन्दुलेखा भण्डूकी शंखपुष्पी शतावरी । 
बअल्मसोमागृताजाहीः कल्कीकृत्प पढांशिका;४४ 
अश्टडड्ढे विपचेत्सर्पि: प्रस्थ क्षीरं चतुग्ग॑णम्‌ । 
तत्पीत धन्यमायुष्यं वाइमेधास्मतिबुद्धिक्त्‌४५॥ 
बच, बावची,, मण्डकपर्णी, शंखपुष्पी, शतावर, 
विधायरा, गिलोय और ब्राह्मी ये प्रत्येक एक एक पल 
लेकर कल्ऋ करे, इसमें एक सेर घत और चार सेर 
दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह अष्टांगश्वत पीनेसे 
बालकोंकी शारीरिक सम्पत्ति, आयु, वाणी, मेथा, 
स्मृति और बुद्धिको बढ़ाता है॥ ४४ ॥ ४५९ ॥ 


सारत्वत्त बृत । 
अजाक्षीगराभयाव्योषपाठोग्राशिग्रु तैन्ववे! । 
सिद्ध सारस्वत सर्पिवाडिमेध्रास्मातिवद्धिकत्‌ ४६॥ 
बकरीका दूध ४ सेर, धुत १ सर, तथा हर॒ड, 
सोंठ, मिर्च, परीपछ, पाठा, वच, सुद्ांजता और 
सेन्चालवण ये प्रत्येक एक पल छेकर कल्क बनावे, इन 
सबको मिलाकर घ्रत सिद्ध करे. यह सारस्वतत्रत पीनेसे 
वाणी, मेवा, स्मृति और बुद्धिकों बढाताहै || ४६ ॥ 
वचादिद्वत । 
वचाग्ताशाठीपथ्याशंखिनीवेललनागरः । 
अपामार्गेंग च घृत॑ साधितं पूर्व गुण; ॥४७॥ 
ऐसे ही वच, शिलोय, कचूर, हरड, इंखपुष्पी, 
वायविंडंग, सोंड और अपथामार्गस सिद्ध किया बुत 
बाणी, मेथा, स्वृति और बुद्धिकों बढ़ाता है || ४७ ॥ 
सुवर्णयुक्त चार योग । है 
हैम श्वेतवचा कुष्ठमर्कपुष्पी सकाखना। 
हेम मत्स्पाक्षकः शंखः केडये; कनके बचा॥५१८॥ 
चत्वार एते पादोक्ताः प्राइया मधुच्नतप्छता;। 
वर्ष लीढा वपुर्मघधाचलवर्णकरा; शुभाः ॥ ४९ ॥ 
१-स्रणेमस्म, सफेदवच और कूठ | २-अकैपुष्पी 
और सुवर्णभस्म | ३-सुवणमस्म ब्राह्मी ओर शैख- 
पुष्पी | ४-कायफल, सुवणभस्म ओर दच; इन 
एक एक पादमें, कहेहुर चार योगोंमेंसे किप्ती एक 
योगको मधु घतगें मिलाकर एक वर्षतक चाठते रहँ- 
नेसे वालकोंके शरीर, मेघा, वक और वणण बढ़ते हैं ॥ 
ये झुभकारी योग हैं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
बचादिं चूणे । 


वचायश्चाद्वसिंधूत्यपथ्यानागरदीप्यकै: । 


शुद्धयते वाग्घविर्ीहि! सकुष्ठकणजीरकैः ॥ ९६० ॥ 
बच, मुलहठी, सेघालवण, 'हरीतकी, सोंढ, अज- 
वायन, कूठ, पीपल और जीरेका चूर्ण घृतमें मिला- 
कर चाटनेसे वालक्रोंक्री वाणी शुद्ध होजाती है॥९०॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायम्‌ अशज्नहृद्यसंहितायाम्‌ 
उत्तरतन्त्रे वालोपचरणीय्राष्याये आयुर्वेदाचार्य 
पं. शिवशम्मंकत--शिवदीपिकाभाषायां 
प्रथमोष्ष्यायः ॥ १ ॥ 


६१८ अशड्रह्द्य । [ उत्तर- 


अथ द्वितीयोष्ष्याय/। पितदूपित दूधके रक्षण । 
जखक उद ८5 | पित्तादुप्णाम्लकठुक पीत्तराज्यप्छु दाहकृत्‌ ॥४॥ 
हद ०-५ ५ प्त्तसे दूषित दूध उष्ण, खद्दा, कटुरसयुक्त, जलम॑ 
अथाता बालामयप्रांतेष॑ंध व्याख्यास्याम$ ॥ 


विन न मम चुपाय वाले अध्यायकी डालनेसे पीके वणकी राजियोंकों त्याग करनेंत्राछा 
>> बाल: कफ 30 5 ्‌ [2] "< पु ऊ 
20000 002 और दुहके करनेवाल! होता है | ४ ॥ 


व्याख्या करते हैं | कफदूपिंत दूधके लक्षण । 


तीन प्रकारके बालक | कफात्सछवर्ण सान्द्र जछे मज्ञाति पिच्छिलम॥५९॥ 
त्रिविध। कथितो बाल: क्षीराज्ञोभयवतेनः । कफसे दूषित दूध क्रिश्वित्‌ु लवणस्सयुक्त तारों 


स्वास्थ्ये ताभ्यामदुष्टाभ्यां हुष्ट/भ्यरं रोगसंभव। ॥ |वाला और गाढा होता है, तथा जरूमें डालनेसे डूब 
बालक तीन प्रकारके होते हैं. एक केवल दूधका | ज:ता है ॥ ५ ॥ 
आहार करनेवाले, एक दूध और अन्नके आश्रित रहने- त्रिदापसे दृ(पित दूवके छक्षण । 
कि हे न $ 50..० ६, स्त ९८5 ० 525. [प 
वाले, एक केवछ अन्के आश्रित रहनेवाले | सख्शालग सचगात्राल्ग सानणातेकम्‌ ॥ ६ ॥& 
जन्मसे छेकर सोलह वर्तककी अवस्थाको वाल्या-। तीनों दोषोंके मिलेह्ुए छक्षणोंसे सन्रिपातस दूषित 
वस्था कहते हैँ | उनमें एक वर्ष तककी अवस्था केवद | इँंव जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
दूध पीनेवाली कददी जाती है | दो दतककी अवस्था (20800 8 जल 
दूध और अन्नका आहार करनेव/ली कही जाती है। पा गया ॥७॥ 
हम हर ० हद द्घ 
इसके उपरान्तक्ी अवस्था लन्न खानेवाली आवस्था।. ते जैसे दोषवाला दूध वालककों पिछाया जाता 
कही जाती है । | है, उन्हीं दोधोंके लक्षणोंवाल्वी व्याधियोंकरों उत्पन्न कर 
ताह॥ ७॥ 


वालकका स्वास्थ्य उसके आहार पर निर्भर है 


डल कारण यदि दूध और अन्न ये दोनों झुद्ध॒ निरोग बालक रो! ग%। जाननेकी विधि । 
नम 20 मं 23 पर .__ शिक्षास्तीदणामतीदणा थे रोदनाहछक्षगठुन्म्‌ । 
और विधिपूर्वक्त सेवन करायेजाय॑ तो वाहक निरोग 


दक्ष 

रे 

देश यत्र चू स्पशनाक्षम) । 
रहता है और यदि अन्न और दूध दूषित मिले तो ही 


बालकक़ो रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


दरीरमें रोगकी मन्दता भौर तीक्ष्णता 

झुद्द दूधकों परला। उसके रोददसे. जानछेना चाहिये | यदि वह बहुत 

यदद्विरेकतां याति न च दोषिरधिणितम । रोदन करें शो रोग बलवान जानना चाहिये । यदि 
तहिशुद्ध पथ; ॥ २ ॥- क्रिश्चित्‌ रोदन करें तो रोग झव्प जानना चाहिये । 

जो दूध पानीमें डालनेस पानीमें मिल जाने और | बालकके सम्पूण शरीरपर हाथ फेरकर देखे, जिस 

डालते ही एकरूप हो जाय उसको दोपरद्ित और । स्थानपर हाथके स्पश्षकों त्राछक्न सहने न करसके और 


झुद्द दूध जानना चाहिये ॥ २ ॥ जिस स्थानकों वालक थास्तार स्पर्श केरे उस स्थानमें 


चातदूपित दूधके लक्षण | रोग जानना चाहिये | 
5 वाताहुईं तु खततेञममतति। -मूर्नि रुज॑ चाक्षिनिमीलनात्‌ । 
कपाय फनिले रूक्ष वचाम्ृजविबन्धकृत ॥ ३ ॥ हदि जिद्नीश्रदशनश्वासमुष्टिनिपीडितेः । 
वायुसे दूषित दूध जलमें डालनेसे जलफे ऊपर तरने | क्रोठ़े 


परे विवस्धवमथुस्तनदंशान्त्रकूजने) ॥ 
लगता ६ | तथा रसम॑ कषाय झशदार रूक्ष ओर |आध्मानप्रष्ठननमनजटठरातन्रमबराप । 
मलगझफे विबन्धकों करनेवाठा होता है ॥ ३ || बस्ती ग॒ह्ये च विण्मृत्रसंगत्रासादिगीक्ष गे; ॥ «८ ॥ 


शी 


स्थान, ] 


शिवदी पिका-भाषादीकाप्त २ अ० ३. 


६१५९ 


प्स्स्य्य्य्य्य्य्य्ध््श्््ज्ख्ल्ल््लड्डअइडफअअअचअुआलस्सस्च्स्श्थ्थ्यय्थ्य्आआआ्््य्ख्य्आआआआआओआओ एड) 
यदि बाढकके शिरयें पीडा हो तो वह अपने | राज्ाजमोद[गरलदेवदारुरजों बन्वितम्‌ । 


नेत्रोंकी निमीलन करलेता है | 

यदि वालकके हृदयमें पीडा हो तो जिह्ा और 
होठोंको दवाता है. दोनों हाथोंकी मुद्दियां बन्द कर- 
लेता है | उसको श्वास छेनेमें कष्ट होता है ! 


यदि बालकके कीोष्ठमें विकार हो तो मलका 
विवन्ध, वमन और अपनी माताक्े स्तनोंकों काठना 


तथा अन्तडीका गूंजना, अथवा आशक्मान, पीठका 
भीतरको नमरनां, उदरका ऊपरको उठना आदि छक्षण 
होते हैं। 
यदि मृत्राशय या मलद्वारमें पीडा हो तो विष्ठा 
मूत्रका रुकना तथा विष्ठा मूत्र त्यागनेके ससव इूघर 
उधर देखना यह लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ 
वालकोंके रोगोंक्री चिकित्सा । 
अथ धाच्या; क्रियां कुर्यायथादोप॑ यथामयम्‌॥९॥ 
छोटे बालक्ोंके ऐसे रोगोंमें रोगानुसार और दोषा- 
नुसार बालकक़ों दूध पिछानेवाली, माता या धाईकी 
चिकित्सा करनी चादिये ॥ ९॥ 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूल उयहं पिवेत्‌ । 
अथवा5ग्रिवचापाठाकटुकाकुछदी प्पकम्‌ । 
सभागीदारुसरलबृश्चिकाढीकणोपणम्‌ ॥ १० ॥ 
वातदूषित दूधमें धाईको तीन दिन तक दशमूलक़ा 
काथ पिछाना चाहिये, अथवा चित्रक, वच, पाठा, 
कुटकी, कूठ, अजवायन, भारद्ली, देवदारु, सरलकाष्ठ, 
वृश्चिकाली, पीपल और मिर्चका क्वाथ तीन दिनतक 
पिलाना चाहिये | १० ॥ 
ततः पिविदन्यतमं- वातथ्याधिहरं घृतम्‌ । 
अनु चाच््छछुरामेव॑ स्िग्धं मृदु विरेचयेत्‌ । 
वस्तिकम ततः कुर्यात्सवेदादी श्रानिकापहान॥ १ १॥ 
इसके अनन्तर कोई वातब्याधिनाशक घृत पिलाना 
चाहिये। उसके ऊपर अच्छी सुरा पिलाकर लिग्ध और 
मृदु विरेचन कराना चाहिये | तदनंतर वातनाशक 
वस्तिकर्म और स्वेदन आदि करने चाहियें । यह सब 


बालो डिह्यादढ़ घृतं तर्वा विपक्क सतितोपलम १३२ 
राख!, अ. मोद, सरल, देवदारुका चूर्ण और मित्रो 
मिलाकर द्ाऊककों घ्त चटावे | अथवा इन्हीं द्र॒व्योंस 
सिद्ध कियाइआ ब्रत बालककों चटावे || १२ ॥ 
पित्तदूपित स्तन्यकों चिकित्सा । 
पित्तदुश्े5घृताभीरुपदोलीनिम्बचन्दनम्‌ | 
धात्री कुमारश्व पिचेत्‌ क्याथयिल्ा सशारिवम्‌ १३ 
अथवा त्रिफलामुस्तभूनिंवकटुरोहिणी: । 
साखिादिं पढेलादिप्कादि तथा गणम॥१४॥ 
यदि वित्तदूषित दूध धाईका हो तो उसको गिलोय, 
सतावर, पठोलपत्र, नित्र, चन्दन और झारिवा इनका 
क्वाथ धाई और बालक दोनोंकों पिलावे | अथवा त्रिकला, 
नागरमोथा, चिरायता और कुठक्रीक्ता क्वाथ पिलावे। 
अथवा शारिवादिगण या पडोलादि गण और पत्नक्तादि- 
गणका क्याथ पिछात्र ॥| १३ ॥ १४ ॥ 
घृतान्पेमिश्व॒ सिद्धानि पित्तव॑ च विरेचनसू । 
शीतांश्वाभ्यंगलेपादीन सुज्यात्‌ ॥ १५ ॥- 
अथवा इन्हीं द्व॒व्योंसे सिद्ध कियेहुए छत पिलावे 
तथा पित्तनाशक विरेचन कराबवे और शीतल अम्यज्ञ 
लेपनादिका प्रयोग करना चाहिये।॥ १५ ॥ 


कफ दूपित स्तन्‍्यकी चिकित्सा । 
-जेष्मात्मके पुनः । 

यश्चादवतैन्धवयुत॑ कुमारं पायपेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६॥ 
सिंधूत्यपिप्पलीमद्दा पिंष्टेः क्षोद्रयुतैरथ । 
राठपुष्पे; स्तनों लिंपेच्छिशोश्व दशनच्छदो । 
सुखमेव वमेद्दालः ॥ १७ ॥- 

यदि कफसे दूषित धाईका दूध हो तो बालककों 
मुलहठी और सेन्धालवण युक्त ब्वत प्रिलावे। अथवा 
सेन्धालवण और पीपल मिला घृत पिलावे । तदनन्तर 
मैनफलके फ़ूलोंकों पीक्रकर मधुमें मिलाकर धाश्के 
स्तनॉपर छेप करे और वालकके दन्तच्छदों ( मप्तढ़ों ) 


चिकित्सा दूध चुंबानेवाली माता या धाईकी करनी |पर लेप करे | इससे व्नन होकर बालकका कफ़विकार 


चाहिये ॥ ११ ॥ 


रामन हो जाता है ॥ ११ ॥ १७ ॥ 


६६३० अशड्रह्द्य । [ उत्तर- 
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-तीएणेधांन्री तु वामयेत्‌ । अनन्तर पेया पान - आदिसे स्वस्थ होनेपर 
अथाचरितसंसर्गी मुस्तादि क्वथितं पिचेत्‌ ॥ १८ | वचादिगण अथवा निशादिगणका क्वाथ पिलावे | 
तद्धत्तरपृथ्वीकासु रदारुकलिड्रकान्‌ । अथवा अतीस, पाठा, कटुकी, नागरमोये और कूठका 
अथवाइतिविषासुस्तपड्ग्रन्यापश्चकोलूकम्‌ ॥ १९॥ | क्वाथ पिछावे || २३ ॥ २४ ॥ 
इसके अन॑त्तर दूध चुंधानेवालो ज्लीको तीक्ष्ण पाठादि क्ाथ । 
द्रन्योंसे वमन करावे | वमननके अनन्तर पेयादि पान- पाठाशण्ठयम्रृतातिक्ततिक्तादेवाद्यवारिवा३ । 
कंमले स्वस्थ होजाने पर मुस्तकादि गणका क्वाथ | समुस्तमूर्वेन्द्रयवाः स्तन्यदोषहरा। परम्‌-॥ २५ ॥ 
पिलाबे | अथवा तगर, कलोंजी, देवदाह और इन्द्र-| पाठा, सोंठ, गिक्ोय, चिरायता, कठुकी, देंवदारु, 
जौकूा क्वाथ पिलावे | अथवा अतीस, नागरमोथे, | शारिवा, नागरमोथा, मूर्वां और इन्द्रजी ये सत्र द्वव्य 
वच और पश्नकोलसे- सिद्ध किया हुआ क्वाथ | मिलाकर क्वाथ करे. यह क्व्ाथ ह्लियोंके दूधके दोषोंको 
पिलाबे ॥ १ ॥८ १९ ॥ :  |हरनेमें सर्वश्रष्ठ है॥ २५ ॥ 
" क्षीरालसकके लक्षण । अनुबन्धे यथाव्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्‌॥ २ ६॥ 
स्तन्ये त्रिदोपमलिने दु्गन्ध्याम॑ं जलोपमस्‌ | यदि बालककों किसी रोगका अनुबन्ध हो तो 
विवद्धमच्छ विच्छिन्न फेनिलं चोपवेश्यते ॥२०॥ | दोषकालादिके जाननेवाछ वैध उस रोगके अनुसार 
शक्न्नानाव्यथावर्ण मूत्र पीते सितं घनम् ॥ चिकित्सा करे ॥ २६ ॥ 
ज्वरारोचकत टछ दिंशुष्कोद्वा रविजूम्मिका३ ॥ २ १॥ न्तोद्भेदक रोग । 
अड्रभड्गो5ड्भविक्षेप: कूजनं वेपथुअमः । दन्तोद्धेदश् रोगाणां सर्वेपामर्षि कारणम्‌। 
घ्राणाक्षिमुखपाकाद्या जायन्तेःन्ये्पि ते गदम ॥ | विशेषाज्ज्वराविड्भेदकासच्छार्दिशिरोरु नास्‌ । 
क्षीरालसकमित्याहुरत्यय॑ं चातिदारुणम्‌ ॥ २२॥ | अतिस्फ्द्र्य पोथक्पा विसरपस्य च जायते २७॥ 
यदि त्रिदोषसे दूषित दूध बालक पीवे तो उस। वालकोंके दांतोंका निकलना प्रायः सब रोंगोका 
वालकृको दुर्गन्धित, कच्चा, जलकी समान बनवा हुआ, | कारण होता है। पर विशेषरूपसे ज्वर, अतीसार, 
अच्छ, विच्छिन्, झागदार और नानावर्णका विष्ठा खांसी, छर्दि, मस्तकपीडा, नेत्र दुखना, पोथकी और 
आता है | और इस बालकका मूत्र पीतवर्णका, श्वेत, | वीसपे इनका कारण होता है ॥ २७ ॥ 
गाह्ठा कौर अनेक वर्ण तथा अनेक -प्रकारकी व्यथा- पृष्ठभड्ढे बिडालानां वहहिणां च. शिखोह्नमे 
वाला होता हैं । इस लडकेको ज्वर, अरुचि, 'यास, | दन्तोद्धते च बालानां नहि किखिश्न दूयते॥२८॥ 
छर्दि, सूखी उद्बार, जंभाई, अद्नभज्ग, अंगविक्षेपण,| बिल्लीके बचेकी पीठक्की अत्थि बढनेके समय, 
कुजन, कम्प, अप तथा नासिका, नेत्र और मुखका | मोरकी शिश्वा निकलनेके समय, और बालकोंके दांत 
पकना आदि अनेक विंकार इस बालकको हो जाते | निकलनेके समय कोई ऐसा अंग बाकी नहीं रहता 
हैं। इस अतिदारुण विनाशकारी रोगकों 'क्षीरालसक? | जिक्षमें कोई पीडा न हो ॥ २८ ॥ 
कहते हैं || २०-२२ ॥ ] 
क्षीरालसकक्की चिकित्सा । यथादोष ययारोगं यथेद्रेक यथाशयम । 
तत्नाशु धात्रीं बाल च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥२३॥ |विभज्य देशकालादीस्तञ्र योज्ये भिषग्जितम्‌ ॥ 
विहितायां च संप्तग्यों वादे योजयेह्रणम्‌ । बालकोंके दन्तोद्वेदक रोगमें जैसा दोष, जैसा रोग, 
नेशादि वाउ्यवा माद्वीपाठातिक्ताधनामयान्‌ ॥ [जैसा दोषोंका उद्देक भौर जैसा आशंय हो, उसके 
इस क्षीरा्सकरोगमें बालक और दूध पिछानेवाली |अनुसार देश काल आदि विचारकर उन रोगोंकी 
धायको झीतघ्र वमन करा देना चाहिये | धायको वमनं | चिकित्सा करदेनी चाहिये ॥_२९ ॥ 


बालरोगोंकी चिकित्सक्रम । 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास" अ० ३. 


8६२१ 


थ्ख््ख्श्य्श्ख्््ुं्च्खख््््च््््लच््यच््््््टयसससल््स्य्य्स्य््लच््््स्/्च्ल््््ल्ल्लच ्यसस्चचचअय्य्च्च्य्ड 


त एव दोषा दृष्याश्व र्वराया व्याधयश्व यत्‌। 
अतस्तदेव भेषज्यं मात्रा तस्य कनीयसी । 


मूर्वीं, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
जामुनके वृक्षका छिलका, देवदार, सरसों और पाठा 


सोक्ुमार्योल्‍पकायलात्सरवान्नानुपसेवनात्‌॥ ३० क्‍ इनका चूर्ण मधु मिलाकर चाटनेसे सत्र प्रकारके 
जो दोष, दृष्य और ज्वर आदि व्याधियें पुरु-| स्तन्‍्य ( दूध ) दोष दूर होते हैं॥ ३४ ॥ 


पोंको होती हैं, वे ही दोष दूृष्प आदि और ज्वरादि 
व्याधियें बालकोंको होती हैं | इसलिये जो चिकित्सा 
पुरुषोंके रीगोंकरी है, वही वालकोंके रोगोंकी है | 
किन्तु बरालकोंको सुकुमार होनेसे अव्पशरीरवाले होनेसे 
और सब प्रकारके अन्नादि सेवन करनेकी सामशथ्ये 
न होनेसे वालकोंके लिये उन ही औषधियोंकी अब्प 
मात्रा होती है ॥ ३० |॥| 
' स्निग्धा एवं सदा बाला घृतक्षीरनिपेवणात्‌ ॥ 
सदस्तान्वमन तंस्मात्पाययेन्मातिमान्‌ मृठु । 
स्तन्यस्य तृप्त वमयेत्‌ क्षीरक्षीरान्नसेविनस्‌ ॥ ३ १॥ 
इसके अतिरिक्त वालक सदैव स्निग्ध रहते हैं, 
क्योंकि उनका दूध- घृत ही आहार है. इस कारण 
बुद्धिमान वैथ इनको शीघ्र वमन करा सकता है | 
केवल स्तन्यपान करनेवालेको तथा क्षीर और 
अन्न सेवन करनेवालेको अथोत्‌ दो वर्षकी अवस्था 
तक जब्र बालककों वमन कराना हो तो उसको वमन 
करानेसे पहले पेट भरकर दूध पिलालेना चाहिये॥ ३१॥ 
पीतवन्तं तनु पेयामन्नादं घृतसेयुतास ॥ ३३ ॥ 
जो अन्नाद बालक हैं अर्थात्‌ दो वर्षंते ऊप्रकी 
अवस्थावाले हैं, उनको घृत मिलाकर पतलीसी पेया 
पिलानेके अनन्तर वन कराना चाहिये ॥ ३२॥ 
वरिंत साध्ये विरेकेण मशोंन प्रतिमशनस । 
युंज्यादिरिचनादीस्तु धाच्या एव यथोदितानरे ३॥ 
यदि-बारूकका रोग विरेचनद्वारा साध्य हो तो 


दन्‍्तोंद्वेदकक्ी चिकित्सा । 

दन्तपार समधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत्‌। 
पिप्पल्या धातकीुष्पधात्रीफलक्नतेन वा॥ ३५ ॥ 

दन्तौद्वेदक रोगमें दांत निकलनेके स्थानकों पीप- 
लका चूर्ण और मधु मिलाकर मर्दन करना चाहिये। 
अथवा धाबेके फ़ूल और आमलेका चूर्ण मधुमें मिला- 
कर मर्देन करना चाहिये || ३९ ॥ : 
लावतित्तिखललूररज१ पुष्परसप्छतस्‌ । 
हुत॑ करोति बालानां दन्‍्तकेसखन्मुखम्‌ ॥३६ ॥ 

लवा और तीतरके सूखेहुए मांसका चूर्ण मथुमें 
मिलाकर वालक्नोंकी दन्तपालीमें मदन करना वबाल- 
कोंके मुखको शीघ्र ही दांतरूपी केशरसे युक्त कर 
देता है ॥ ३१॥ 

बचादि घृत । 

वचादिवहतीपाठाकटुकातिविवाघनः | 
मधुरेश्व घृ्त सिद्ध सिद्ध दनजन्मानि ॥ ३७॥ 

वच, छोटी कटेली, बडी कटेली, पाठा, कुठकी, 
अतीस, नागरमोये और मघुरगणकी औषधियोंसे सिद्ध 
कियाहुआ घृत दांत निकलनेमें सिद्ध योग है॥ ३७॥ 

न्‍ हद्धादिं चूण । 

रजनी दारु सरल श्रेयसी बृहतीद्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृश्चिपर्णी शताद्वा च लीढं माक्षिकसर्पिषा । 
ग्रहणीदीपन श्रेष्ठ मारुतस्यानुकोमनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अतीसारज्वरश्वासकामलापाण्डकासमुत्‌ । 


उसको वस्तिकमद्वारा शमन करना चाहिये | यदि |बालस्य स्वरोगेषु पूजितं बलवर्णद्स्‌ ॥ ४० ॥ 


मशे नस्यद्वारा साध्य हो तो प्रतिमशें नस्‍्य देनी 
चाहिये, विरेचनादिविधि तो बालककों दूध पिलाने- 
वाली धायको ही यथाक्रम करानी चाहिये ॥ ११३ ॥ 
स्तन्यजरोगनाशक मूँबादिचूण । 
मूवोव्योषवराकोलजम्बूलग्दारुसपेपा$ । 


हल्दी, देवदारु, सरक, हरड, छोटी कटेली, बडी 
कटेली, प्ृष्ठपर्णी और सौंफ इनका चूर्ण मुच्चत मिला- 
कर चाटना ग्रहणी विकारकों शमन करता है | जठ- 
समिको दीपन करता है, वायुको अनुलोमन कर- 
नेमें श्रेष्ठ है । तया अतीसार, ज्वरं, श्वास, कामला, 


सपाठा मधुना लीढा स्तन्यदोषहरा। परम्‌॥३४॥ | पाण्ड और खांसीकों नष्ट करता है| यह बालकके 


अशड्ढह्म॒ग ! 


त रोगोंभें दिया जासकंता है, तथा थक और वर्णको | कको सेंघालवण, सोंठ, मिर्च, पीपल, काकजंघा, पाठा 


बह़ानेवाला है ॥| ३८-४० ॥ 
काशझ्यप घृत ! 

समड्भाधातकीरोभकुटंनट्वछाह-$ $ 
महासहाछुद्रसहाक्ष॒ुद्विल्वशराटुनि। ॥.७१ ॥ 
सकापोसीफलेस्तोये साथिते! साधितं घृतम । 
क्षीरमस्तुयुतं हन्ति शीघ्र दन्तोद्धवोड्ञवान । 
विविधानामयानेतद्द्धकश्यपानिवितम ॥ ४२ ॥ 

मंजीठ, घावेके फ़छ, लोध, भद्रमोण 


और गिरिकद॒म्त्र इनका चूर्ण घत और मघु मिलाकर 
चटाते रहना भाहिये ॥ ४६ || 
अशोकरोहिणीयुक्त पश्चकोल च चू्णितम्‌ । 
बदरीधातकीवान्नीचू्ण वा सर्पिषा हुतस्‌ ॥ ४७॥ 
अथवा अशोककी छाल, कठुकी और पंचक्रोलकरा 
णे या उन्नाम, धविके फूल और आमलेका चूर्ण 
ब्तमें मिलाकर चठावे तो बालकोंका शोध रोग दूर 


ै रेट, माष- | होता है ॥, 29७ ॥ 


पर्ण, मुद्ृपणी, विव्यक्ा छोटा छा्चा कोमल फ्छ 
और कपासके फल इन संब्रके क्वाथने दूध और मस्तु 
मिलाकर सिद्धक्किया ब्लृत बालक्ोंके दांत निकलनेके 
समय होनेवाछे विडिध प्रकारके रोगोंशो शमन करता 
है; यह घ्वृत इद्धकश्यप ऋषिका कहा हुआ है 2 १॥ 9 २॥ 
दन्‍्तोद्धवेपु रोगेपु न वालमतियन्त्रयेत्‌ । 
स्वयमप्युपशञ्ञाम्यन्ति जातदन्तस्य यह्ृदा) ॥४३॥ 

दन्तोद्भदक रोगोंमें ब[]छकका अति नियन्त्रण नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि दांत निक्रलजानेके बाद 
दांत निकलनेके समय उत्पन्तदोनेवाले रोग स्वयं 
शान्‍्त हो जाते हैं॥ ४६ ॥ 

५ वललकरक शापक कारण । 
अत्यह!स्वमशीताम्बं छैष्मिकस्तन्यसेविन । 
शिशोः कफेन रुद्धेषु ल्लोतःसु रसवाहिषु ॥ ४४॥ 
अरोचक। .प्रातिश्यायो ज्वर। कासश्व जायते । 
कुमार; शुष्यति ततः स्िग्धशुक्लमुखेक्षण/ ॥९५॥ 

जो बालक दिनमें बहुत सोवे और बहुत शीतल 
जछू पीव॑ तथा कफदूषित दूध पीबे, उस बाछकके 
रसवाही स्नोत कफसे रुद्द हो जाते हैं, तव बालककों 
अरोचक, प्रतिस्याय, ज्वर और खांसी उत्पन्न होजाते हैं, 
तत्र वालकका शरीर सूखने छगता है और मुख चिक- 
नासा रहता है तथा नेत्र सफेद होजाते हैं ॥8 9॥४५॥ 

लकके शोपकी चिकित्सा । 

सेन्धवव्योपशाड्रेशपाठागिरिकदम्बकान्‌ । 


शोपनाशक छत । 

स्थिरावचादिव्वदततीकाकोली पिप्पलीनतेः । 
निचचुलोत्पलवर्पामूभागी मुस्तैश्व कार्पिकेः । 
सिद्ध प्रस्थार्थमाज्यस्य स्लोतसां शोधनं परम्‌०८॥ 

शालरूपणी, बच, कटेली, वडी कटेली, काकोली, 
तगर, चेतसदक्षक्ती छाठ, कमछ, श्वेतपुननेत्रा, मारंगी 
और नागरमोथा ये प्रत्येक एक एक के ढेकर इनसे 
आधसेर घृत सिद्ध करे, यह घ्वत बालकरोंके सोतोंको 
शुद्ध करके वालफोंके सूखनेकों दूर करता है ॥ 9८ ॥ 
सिंहमश्वगन्धा सुरसा कणागर्म च तदगुणम४५॥ 

बडी कटेली, अश्वांवा, तुलसी और पीपलसे सिद्ध 
किया ब्रृत बालकोंके स्तोतोंको शुद्ध कर शोषरोगकों 
दूर करता है ॥ ४९ ॥ 
यश्याहपिप्पलीरोभपकझकीत्परूचन्दने! । 
तालीसशारिवाभ्यां च साधितं शोपजिद्‌ घृतसू ॥ 

मुलहढी, पीपछ, लोध, पद्मकाष्ट, कमरू, चन्दन 
तालीप्तपत्र, और शारिवा इनसे सिद्ध किया घृत -बाल- 
कोंके शोषरोगको दूर करता है || ५० ॥ 
श्रड्री मधूलिकाभाडुग पिप्पलीदेवदारु मि! 
अश्वगन्धा8काकांठी राज प॑भकूजीवके।; ॥ ५१ ॥ 
झूपपर्णी विडड्रेश्व॒ कल्कितें! साधितं घृतम्‌ ॥ 


शशोत्तमाड्रनियूहे शुष्यतः पुश्कित्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
काकडासिगी, मुलहठी, भारंगी, पीपल, देवदारु, 


शुष्यतों मधुसर्पिभ्यागरुच्यादिषु योजयेत्‌ ॥2६॥ | असगंध, काकोली, क्षीरकाकोड़ी, रास्ना, ऋषमक, 
इस सूखतेहुए और अरुचि भ्ादिसे युक्त बाल-|जीवक, माषपर्णी, मुद्ृपर्णी और वायविडंग इनके कल्क 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भावाटीफांस० थ० रै, 


६३३ 


और शशेके शिरके काथमें सिद्ध कियाहुआ घृत सूखते- 
हुए बालकोंको पुष्ट बनादेता है ॥ ९१ ॥ ५२ ॥ 
शोधनाशक तैलछ | 
पचावयस्थातगरकायस्थाचोरके! झतम । 
व॑स्तमूच्रसुराभ्यां च तेलममभ्यञ्लने दितम्‌ ॥९३॥ 
बच, हरीतकी, तगर, आमले और चोरकक्े कल्क 
तथा नकरेंके मूत्र और सुरा मिलाकर सिद्ध किया तैल 
शरीरपर मलनेसे बरलकका शोष रोग दूर होता है॥९३ 
साप्षादि तल । 
लाक्ष उस मैसप्रस्ए॑ मस्तुचसुजणम ॥ ५४ ॥ 
अख्वा गिशादास्कीन्ती कपाव्द चन्दन! 
प्रयूष, पंहिणीराज्ाशपाह्ममछ्के: समे। ॥ ९५ ॥ 
तिद्गें छाक्षादिफ नाम तेल्मंभ्यश्ननादि 
बल्य ज्वरक्षयोग्मादशधासापस्माखातलुत्‌ । 
यक्षयक्षसयूतप्न गर्मिणीनां व जस्यते ॥ ५६ ॥ 
राखका रस ; सेर, देश दद्दीका मस्तु ४ 
पैर _नकों मिलाकर इनमें असरः, हल्दी, दारुहल्दी, 
जा, कूंठ, नागरमो3, “इन, मूर्वो, कुटकी, रास्ना 
सौंफ और मुख्दढी, ये प्रस्येक्ष दो दो कर्ष छेकर 
कल्क करके मिलाये | तैल्पाकविधिसे इस लाक्षादि 
तैलको सिद्ध करे। यह तैछ बाठकके शरीरपर म्राझिश 
आदिके लिये हितकरारी है और वलझारक ४, तथा 
ज्वर, क्षय, उनन्‍्माद, श्वाप्त, अपस्मार, वात! 5 , ।क्ष- 


7) व्र> 
008] 


रेणु 


भय, राक्षसमय और भूत इन सवको नए करूद्त हें; 


तथा गर्भवती ल्वियोंके लिये हितकारी है ॥५४-५ <; | 


थरतीसादि चुणे सांस्ी और ज्यर्पर । 
| ०२० वीक पे 


मधुना$तिविषाई गीपिप्पलीलेंहयाद 


अंतीस, काकडासिंगी और पीगछ 
का उटानेसे बालकके खांसी, सर भीर छा ३२ ६ 
जाते !॥ ९७ ॥ 
चबाडक्ाकः तमगका ता । 
पीर्त पीत॑ वमाते यः स्तन्य ते मधुसपिंधा ॥ ५८॥ 
दिवार्ताफीफलरस पथषकोल च लेहपेए। 
पिप्पली पश्चरमए ऊमिजित्पारिभद्रकस ॥ <९॥ 


दुप प्र 


गतिविपां भ्ते 
एका वातिविषां कासज्वसच्छदिरूए3 ७० भ हम 


तदलिह्यात्तय' व्योप मर्षी वा रोमचमेणास्‌ । 
छामतः शल्यक वा ।विद्वोधक्षशिखिजन्मनास्‌ ॥ 

जो बालक स्तनका दूध पी पीकर वमन करता रहे, 
उसको पद्चकोलका चूर्ण, तथा छोठी और बडी कठे- 
लीके फ़छोंका रस मछु घृतमें मिलाकर चठावे | अथवा 
पीपल, पांचों छवण, वायविडंग और पारिमद्रका चूर्ण 
मधु घतमें मिलाकर चटठावे, अथवा त्रिकठु मधु घृतमें 
मिलाकर चठावे, अथवा सेह, शशक, गोवा, रीछ और 
मोर इनमेंसे जो मिर सके, उस़के रोम और चमक 
भस्म करके बनायीहुई कजलछी मधुमें मिकाकर 
चटावे ॥ ९८-६० ॥ 
खदिराजुनतालीसकुषचन्दनजे रसे । 
सक्षीरं साधितं सा्पिवेमर्थु विनियच्छति ॥ ६१ | 

खेर, अज्ञुन, तालीसपत्र, कूद और चन्दव इनके 
क्वाथमें दूध मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत बाल» 
कोंके वमन रोगकों शमन करता है ॥ ६१ ॥ 

हुए दांतोंवाले वाऊकका शान्तिकर्म । 

सदन्तो जायते यरतु दन्ता; प्राग्यस्य चोत्तरा! | 
कुवीत तस्मिन्न॒त्पाते शान्तिक च द्विजातये । 
दयात्सदक्षिणं बाल नेगमेपष॑ च पूजयेत्‌+॥६ १॥ 

जो लडक़ा दांतों समेत उत्पन्न हो, अथवा जिसके 
ऊपरके दांत पहडे उत्पन हों, तों उसको उत्पात समझ 
कर इसमें शान्तिकर्म करना चाहिये | लडका दक्षिणा 
सहित ब्राह्मणकों दान करके देदेना चाहिये और नैग- 


2. मेषग्रहकी पूजा करनी चाहिग्रे ॥ ३२ ॥ 


ताछकण्टफके लक्षण और चिकित्सा । 
ताखमांसे कफः ऋद्ध! कुठते तालकण्टकम्‌ । 
देन ताझप्रदेशस्य निम्नता मूश्नि जायते ॥६३॥ 
पातः स्तनद्वेष: ऋच्छात्पान शकृहवम्‌ । 
तेन तालप्रदेशस्य निम्नता मार्म जायते ॥ ६३ ॥ 
ताथपातत स्तनहेपः कृच्छातपान शकूदइवम । 
तडास्थकण्ड्वाक्षिसजा ्रीनादुधरतः वामिः ॥६४ ॥ 


- पैपकावन्-- * 
* एमुमूलगतों वायुई स्‍्तदेशऊस्थगोचरा ' 
क शिश्षोगप्रकृपितो नोत्तिशस्ति उडी प्रिरे 


६२४ अशड्गाहद्य । [ उत्तर- 


्स्च्ज्ज्ज्ज्ू  *_** «र«*>>-->-«ऋ#ऋे>>>जजंडेड्ड््2्2््2्2स2 सन 


बालकके ताल॒बेंके मांसमें कुपित हुआ कफ ताल- | होता हैं | कोई इसको 'मातृकादोष” कहते हैं, कोई 


कण्टकरोगको उत्पन्न करता है, उससे शिरमें तालु* 
ग्रदेशमें निम्नता आजाती है. उससे ताठुका नीचको 
गिरना, स्तनोंसे द्वेष, कष्टसे थोडा दूध पीना, मरूका 
पतला आना, प्यास, मुखमें खाज, नेत्रोंमें पीडा 
गर्दनको धारण न करना और वमन होना ये लक्षण 
होते हैं ॥ ६३६ ॥ ६४ ॥ 
तत्रोत्सिप्य यवक्षारक्षोद्राभ्यां प्रतिसारयेत्‌। 
'ताल तद्दत्कणाशुण्ठीगोशकृद्रसंसेन्धषे: ॥ ६५ ॥ 
इस रोगमें तालुवेको ऊपरको उठाकर जवाखार 
और शहद मल देना चाहिये । अथवा तालुवेको उठा- 
कर पीपल सोंठ गोबरका रस और सेन्धानमक मल 
देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
आड्वेरनिशाम्तड्भकल्कित वटपलछवैः ॥ ६६ ॥ 
बढ़ा गोशकृता लिप्त कुकूले स्वेद्येत्ततः .। 
रसेन लि7म्पेत्ताल्वास्यं नेत्र च परिषेचयेत्‌ ॥ ६७॥ 
जअदरख, हल्दी और भांगरेका कल्क वनाकर उसको 
बटके पत्रोंमें लपेटकर गोलछासा बनावे, फिर उसके 
ऊपर गौके गोबरका छेप करके तुषोंकी आंचमें स्त्रेदन 
करे 4 फिर निकालकर इसका रस निचोड लेवे | यह 
रस ताल, मुख और नेत्रोंपर लगाव तो ताहकण्टक्रका 
विकार शमन हो जाता है ॥ ६१६ ॥ ६७॥ 
हरीतकीवचाकुष्ठ कर्क माक्षिकर्सयुतम्‌ | 
पीता कुमार: स्तनन्‍्येन मुच्यत ताहकंटकातू ॥ 
हरीतकी, वच और कूठके कल्कक्रों मधु मिला- 
कर बालकको स्तनोंके दूधके साथ पिलाब तो 'तालु- 
कण्टकरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
वालकके पूतनारोगके लक्षण आर चिकित्सा | 
मैलोपलेपात्स्वेदाद्वा ग्ुदे रक्तकफोद्धवः । 
ताम्रों त्रणोडन्तःकण्ड्ूमान्‌ जायते भूयुपद्रवः 
केचित्तं माठकादोष॑ वदन्त्यन्येडपि पूतनम्‌। 
प्रशरुगैदकुन्द च केचिच तमनामिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
बालकके मलके उपलेपसे या पसीना आनेसे गुदामें 
रक्त और कफ़से उत्पन्न हुआ ताम्रवर्णता हो जाता 
है, उसमें खुजली बहुत होती है और बहुत उपह्रव 


इसको “पूतना” कहते हैं, कोई 'प्रष्टार” कोई “गुदकुन्द! 
और कोई 'तमनामिक' कहते हैं || ६० ॥ ७० ॥ 
तत्र धाञ्या; पयः शोध्य पित्तल्लेष्महरीपधेः । 
झतशीत च शीताम्बुयुक्तमन्तरपनकम्‌ ॥७१ ॥ 
इस रोगमें दूध पिलानेवाली धाईके दूधको पित्त 
कफनाशक औषधियोंसे शोधन करना चाहिये ॥७१॥ 
सक्षोद्रताक्ष्यशेलेन त्रण॑ तेन च लेपयेतू । 
त्रिफलाबद्रीप्लक्षवक्क्कायपारिषेचितम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
कासीसरोचनातुत्यमनोद्दालरसाअनेः । 
लेपयेदम्लपिंशवां चूर्णितेर्वाक्चूणेयेत्‌ ॥ ७३ ॥ - 
सुछक्णैरथवा यशेशंखसोवीरकाञनेः । 
सारिवाशह्वनामिभ्यामसनस्य त्वचा$इयवा॥७४॥ 
शहद और रसौोंत मिछाकर उसमें उबारू कर 
ठण्ढा क्रियाहुआ जल डालकर उस बालकके, गुदा 
आदि स्थानको धोत्रे और शहद और रसोंतको ही 
श्वतशीत जलमें घोलकर लेप करे | तथा इस जहि- 
पूतनाके त्रणको त्रिफला, बेरीकी छाछ और पिलखन- 
की छालके क्ाथसे सेचन करे | अथवा कस्तीस, गोरो- 
चन, नीलाथोथा, मनशिल, हडताल और रसौंत 
इनको काञ्ञीमें पीसकर लेप करे । अथवा बारीक चूर्ण 
बनाकर दुरकात्रे | अथवा मुलहटी, मुदोर्सिग, सफेद 
सुर्मा और काला सुमो इनका वार्रीक चूर्ण बुकचि, 
अथवा शारिवा, शहूकी नामि और विजयसारकी 
छाल इनका बारीक चूर्ण बुर्कावे ॥ ७२-७४ ॥ 
रागकण्ड्त्कटे कुयोद्रक्तत्रावं जलोकसा । 
सत्र च॒ पित्तत्रणजिंच्छस्यते ग्रुदकुष्के ॥ ७५ ॥ 
यद्धि इस तमनामिक ( गुदकुझ्क ) रोगमें गुदामें 
खाज और छ।लिमा बहुत अधिक हो तो जलौका लगा 
कर रक्तस्नाव कराना चाहिये, तथा सम्पू्ण - पित्तत्रण 
नाशक क्रियायें करनी चाहियें || ७५ ॥ 
मिश्र खानेसे उत्पन्न हुए रोगोकों चिकित्सा । 
पाठावेल्ल द्विरजनी मुस्तभा गी पुनर्नवेः । 
सबिल्वच्यूषणेः सर्पिदेश्चिकालीयुतेः श्यतम्‌ ॥ 
लिहानो मात्रया रोगैमुच्यते मृत्तिकोद्धपेः ७६ ॥ 


स्थान, ] 


: शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३. 


६२५ 
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पाठा, वायविडंग, हल्दी, दारुदल्दी, नागरमोथा, 
भारंगी, पुनर्नवा, विल्व, सोंठ, मिर्च, पीपल और दृश्चि- 
काली इनके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ श्वत मात्रानुसार 
बालकको चटानेसे मृत्तिका खानेसे उत्पन्नहुए वालकके 
रोग दूर होते हैं ॥ ७६ ॥ 

सम्पूर्ण रोगोंमि औषध देनेका क्रम । 

व्याधेयदस्य भैपज्यं स्तनस्तेन प्रलेपितः । 
स्थितो मुहूर्त घोतो5नु पीतस्त ते जयेद्नदम्‌ ॥ 

जिस २ रोगकी जो २ औषधि है, उसके कल्कको 
धायके स्तनोंपर छेप करे | उप्तको एक मुहूर्त रखनेके 
अन्नन्तर धो डाले, फिर वह स्तन बालकको चुंवावे तो 
बालकका वह रोग शमन होजाता है [| ७७ ॥ 
झ्ति श्रीवास्भयचार्यप्रणीतायाम््‌ _अध्प्नहृदयसंद्ितायामुत्तरतन्त्रे 

वालरांगप्रातपंधनायाघ्यायं आयुवृंदाचाय प० 
शिवशम्मंकतशिवदापिकाभापाव्या्यायं 
द्वतायांध्घ्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोष्ष्यायः । 
<+-स बचत क> 
अथातो बालग्रहप्रातिषेधं॑ व्याख्यास्यामः । 
अब हम बालग्रहोंके प्रतिषेघवाे अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं | 
वालग्रहोंकी उत्पत्ति 
पुरा भुहस्य रक्षार्थ निर्मिता। झूलपाणैना । 
मनुष्याबिग्रहा। पञ्च सप्त ख्ीविग्रहा ग्रहा। ॥ १ ॥ 
पुराकालमें महादेवजीने स्वामी कार्तिककी रक्षाके 
लिये जो ग्रह निमोण किये थे, उनमें पांच तो पुरुषशरी 
खाले हैं और सात ज्नी शर्रखाले कहे गये हैं ॥ १॥ 
प्रहोंकी ल्ली-पुरुष जाति | 
स्कन्दों विशाखो मेषाख्यःश्वग्रह।पित॒संज्ञित: । 
शक्कानिः पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना । 
मुखमण्डलिका तद्टद्रेवती शुष्करेवती ॥ २ ॥ 
इनमें स्कन्दग्ृह, विशाखग्रह, मेषग्रह, श्वप्रह और 
पिठम्ह ये पांचों पुरुषशरीखाके हैं । शकुनि, पुतना, 


प्रहज॒ुटके छक्षण । 

तेषां ग्रहीष्यतां रूप प्रतत रोदन ज्वर/ ॥ ३ ॥ 

उनके ग्रहण करनेसे निरन्तर रोना और ज्यवर ये 
लक्षण होते हैं || ३ ॥ 

अहजुष्टके सामान्य लक्षण | 

सामान्य रूपमुत्वासजूम्भामूक्षपदीनता: । 
फेनल्ावोध्वेह्श्योप्नदन्तदंशप्रजागराः ॥ ७ ॥ 
रोदन कूजन स्तन्याविद्वेष: स्वस्वेक्ृतम्‌ । 
नखरकस्मात्परितशस्वथाञ्यड्राविलेखनस ॥.५ ॥ 

सामान्यरूपसे उन ग्रहोंसे जुष्ट बाहकके यह लक्षण 
होते हैं-बचेको त्रास होना, जंभाइयें बहुत आना, 
अुकुटियोंकों ऊपरको चढाना, डरे हुग्रेके समान दीन 
होना, मुखसे झागका गिरना, इृष्टिका ऊपरको होना, 
अपने होठोंको दांतोंसे काटना, जागते ही रूना, रोना, 
कूजन करना, स्तनोंसे विद्रेष, स्वरका विक्त होना, 
अपने नखोंस घायके अड्ञोंको अकस्मात्‌ उत्पाठन 
करना ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

छन्‍्दगहजुशके लक्षण | 

तन्नेकनयनस्नावी शिरो विक्षिपते मुहु३ । 
हतेकपक्ष: स्तव्याड्॥ सस्वेदों नतकन्धरः ॥ ६॥ 
दन्तखादी स्तनद्रेपी चरस्यन्‌ रोदिति पिंस्व॑र) । 
वक्रकक्रो वमेलालां भुशमूध्व निरीक्षते ॥ ७॥ 
वसासग्गन्धिरुद्िमों बद्धम॒ुश्शिक्ाच्छिशु: । 
चलितेकाक्षिगण्डश्वू। संरक्तोमयलोचनः । 
स्कन्दातंस्तेन वैकल्य॑ मरणं वा भवेद्‌ घुवम॥८ ॥ 

जिस वालकके एक नेत्रसे स्राव होता हो, शिरको 
बार २ इधर उधर मारे, एक पक्ष हत होगया हो, अह्ठ 
अकड जावे, पश्तीना आवे, गरदन नीचेको होजावे, 
दांतेसि होठोंको काटता हो, स्तन नहीं पीत्रे, त्रासके 
साथ रोदन करे, स्व॒र बैठ जावे, मुझ ठेढा होजाय, 
मुखसे लछार गिरे, प्रायः ऊपरको दृष्टि रक़्खे, शरीरसे 
चब्ी और रक्तक्रीसी गन्‍्ध आचे, उठ्िम्त हो, हायकी 
मुष्टियें बांधकर रक्खे, मलवद्ध हो, एक अशेरक्का नेत्र, 


शीतपूतना, दष्टिप्ूतना मुखमण्डलिका, रेवती और |गण्डस्थल और भ्रकुटी चलायमान हो और दोनों 


शुष्करेवती ये सातों ल्लीशरीखाले हैं ॥ २ ॥ 


न] 


नेत्र लालवणके होजावें इन लक्षणोंवा्ल बालकक्ो 


६२६ अशक्वहृदय ॥ [ उत्तर- 
चक्र कन-का न उरू पचरूपरउ पा (पर पपरपपयपपप पधपरपवप उपप ८ पर पाप उप छाप प2८८<प८पप;प८८प पथ ८८ ८०८८ 
स्कन्द्म्रहजुष्ट जानना चाहिये । जिसको स्कन्दग्रहने श्रप्नहजुटके लक्षण । 
ग्रहण किंपा हो, वह विकल होता है, अथवा अवश्य | कम्पों ह॒पितरोमलं स्वेदशरक्लुर्निमीलनम्‌ । 
मृत्युको प्राप्त होता है ॥| ६-८ ॥ बद्दिरायामने जिद्वादेशोइन्तः कण्ठकूजनम्‌ | 
घावर्न डिट्सगन्धत्त क्रोशनं श्वानवच्छानि ॥१५॥ 

जो वारूक कांपे, उसके रोमाश्व खडे होजांय, 
।परीदा आधे. नेत्रोंको बन्द करके रक्खे, शरीर बाह- 
रको नम जाय, बालक अपनी जीमकों काटे, केंठ 


( हरे कूजता रद, 2८ ९२ कर भागनेकों उद्यत हो, शरीरमें 
स्तनस्वजिद्यासन्दंदसरम्मज्वरजागरा$ । विट्ठाक समान गन्ध जावे और कुत्तेके समान चिल्लाता 


पूयशोणितगन्धिश्व स्कन्दापस्मारकक्षणम॥ ११ ॥ | रहे इन छक्षणोंवाठे बालकको श्वानग्रहजु्ट जानना 
जिस बालककी संज्ञा नाश होजाय, वार बार |चाहिये ॥ १५ ॥ 

अपने शिरके बालोंको पकडकर खैंचे, गरदन नम 

जाय, मुखको नीचेकों नमाकर जम्भाई लेबे, विष्ठा, 


मृत्त बहुत आता रहे, मुखसे जाग गिरता रहे, यह |कासातीसाखमथुजृम्भातृद्शवगन्धताः ॥ १६ ॥ 
बालक मस्तक नेत्र और हाथ पावोंको मारता रहे, 


माताके स्तनों और अपनी जिह्ाको काटे तथा संरम्भ, अद्नेष्वाक्षेपविक्षेप: शोषस्तम्भविवर्णताः रे न 
ज्वर, निद्वानाश और इसके शरीरमें पूथः रक्तकी मुध्विन्ध: सुतिश्वादंणोर्पालिस्य २७६ 30 कि 

हे $ बज महतो इस बालयफों त्वन्दा- यदि बालक पितृग्रहस युक्त हो तो उसके रोमांच 
“न्पकी दाना बल तय हा तो इस वाढ्कका सन्‍्दा- | खड़े होजाते हैं, तथा वार २ त्रास करे, सहसा रोने 
काना नाहिप 0-११ ॥| लगे, ज्वर हो, खांसी, अतिसार, वमन, जम्भाई, 
नेगमेप प्रहजुटके लक्षण । तठ॒षा, शर्रीरमें मुर्देके समान गन्ध, अद्लोंका इधर उधर 
आध्माने पाणिपादास्य॒र॒पन्दनं फेननिवंम्; ॥ |मारना, झोष, स्तम्म, विवर्णता, हाथौंकी मुश्टियां 
तृण्मुश्विन्धातीसारस्वरदेन्‍याववरणता; ॥ १२ ॥ [वांधना और नेत्रोंसे पानी बहना, ये छक्षण होतें 
कूजन सतत छर्दि कासहिध्माप्रजागरा: । हैं॥ १६॥ १७॥ 
ओष्ठदशाड्सकाचस्तम्मवस्तामगन्धता; ॥१३ ॥ शकुनिप्रहज्ञश्के लक्षण । 
ऊध्वे निरीक्ष्य हसने मध्ये विनमन ज्वरः । स्रस्ताड्त्वमतीसारो जिह्माताडगले त्रणा३ । 
मूच्छेंकनेत्रशोफश्च॒ नेगमेषग्रहाक्ातिः ॥ १४ ॥ |स्फोटा: सदाहरुकपाकाः सन्धिषु स्थ॒ु$- 

जिस वालकको आधक्मान, हाथों पावोंका फडकना, -घपुन; पुन। ॥ १८ ॥ 

'मुखसे झाग गिरना, प्यास, हाथोंकी मुद्दियें बांधना, | निश्यद्धि प्रविकीयन्ते पाको वकत्रे शुदेशपे वा । 
अतिसार, स्व॒रका बैठना, विवर्णता, निरन्तर कूजन, | भय शक्लुनिगन्ध्वं ज्वरश्व दकानिग्रहे ॥ १९ ॥ 
छार्दि, खांसी, हिचकी, नींद न आना, होठोंको काटना। _ बालकके सब अड्ढ ढीले पडजावें, -अतिसार हढूगें, 
सब्वोंका संकोच, अब्लोंका स्तम्म, शरीरमेंसे बकरे| तथा जीम, ता और गढमें त्रण होजावें, शरीर॒की 
और आमके समान गन्ध आना, दृष्टि ऊपरको रखना, |सन्धियोंपर फोडे हों, उनमें दाह पीडा और पाक हो, 
हँसना, मध्यमेंसे नमजाना, ज्वर, मूछों और एक नेत्र जब ये फोडे फ़ूटजावें तो पहले छीन होजावें और नये 
पर सूजन होना, ये ढक्षण हों उसको नैगमेषग्रह जुष्ट और फोडे निकल भावें, मुख पकजावे और गुदा भी 
जानना चाहिये ॥ १९-१४ ॥ पक जावे, बालक डरे, उसके शरीरसे शकुनिके समान 


स्कन्दापस्मारके लक्षण । 
संज्ञानाशो झुहु; फेशडथ्वनं कन्धरानाति! ॥ ५ ॥ 
विनम्य जुम्भमाणस्य शकृन्मृत्नप्रवतनम्‌ । 
फेनोद्मनमर्ध्वेक्षा हस्तञ्भूपादनतेनस ॥ १० ॥ 


पितृग्रहज॒ष्टके लक्षण । 
रोमहषों मुहुखास) सहसा रोदन ज्वर१। 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३, ६२७ 
(2 +--न्न्््ब् ्म्बब्य्य् ्ट्टय्थ््ट््:टट्सॉॉ््ॉस्‍ञ्ॉं3३-- 
गग्ध आबे और ज्वर हो इन लक्षणोंवाल बालककों मझुखमण्डिकाअस्तके लक्षण । 


शकुनिमहसे पीडित जानना चाहिये ॥ १८ ॥ १५॥ मुखमण्डितया पाणिपादल्य रमणीयता । 
किए 5 सिराभिरसिताभाभिराचितोद्रता ज्वरः । 


४ , स्तनापहसे पीडितके छक्षण । हज अरोचको5ड्डग्लपन गोमूत्रसमगन्घता ॥ २६॥ 
पूतनायां वमिः कापस्तन्द्रा रात्री अरजागर॥२०॥ | यदि बालक मुखमण्डिकाग्रहसे ग्रस्त हो तो उसके 
हिध्माध्मानं शकदक्भेदश पिपासा मूजनिग्रहः हाथों पावोमें सुन्दरता, उदरपर नींछे वर्णकी लिरा- 


रस्तह॒शद्वरोमत् काकवत्पूतिगन्‍्धता ॥ ३१ ॥ | ओका जारूसा होना, ज्वर, अरुचि, अंगॉमें ग्लानि 
पूतनाप्रहेसे पीडित बालककों वमन, कम्प, तन्‍्द्रा, और शरीरसे गोमृन्रके समान गन्ध आना ये रक्षण 

रात्रिमें नीनद न आना, हिचकी, आध्मान, पतले दस्त, होते हैं || २६ ॥ 
प्यासकी अधिकता, मृन्र॒का रुकना, अंगोंका ढीछूसे रेबती ग्रह्ग्रत्तके लक्षण । 

रोमहर्ष पु 2 ा ्ध ] +33 ः जे 
होना, रोमहर्ष और काकके समान शरीरसे दुग्ध |रेवत्यां स्यावनीछ्ल कर्णनासाक्षिमदेनम्‌ । 
आना-ये लक्षण होते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ कासहिष्माक्षिविक्षपतक्रवक्‍्ञत्वरक्तता: । 

जो ड्या* ७ प्रि . द्रवम्‌ 
शोतपूतनासे पीडितके लक्षण | वस्तगन्धो ज्वरः शोषः घुरीष॑ हरित दवम ॥२७॥ 


न्ति नल, रेवतीग्रह्रस्त बालकका वर्ण काला या नीलछासा 
शीत कम्पो गीक्षणम्‌ । न ५ 
हा 7 रोदने विय क्षिणम्र्‌ पडजाता है, बालक अपने कान, नासिका और नेत्रोंको 
तष्णान्त्रकू नोइतीसारो वसावाद्रल्लगन्धता ॥ ० 25 


मर्देन करता है. इसको खांसी, हिचकी, अंगोंका विक्षे- 

शैस्येकस्य शीतलमुष्णतमपर ॥ ३२ ॥ 32 द 

पाक स्थ शी हि 3 रअ पण करना, मुखका ठेढा होना तथा छाल्वरण 

2 > १ ।हदोना, शरीरमें बकरेकीसी गंध आना, तथा ज्वर, झोष 
है, तिछो देखता है, तथा इसको प्यास, अन्त्रकूजन, 


य्भीर रेवणका हो ध् 
354 *.? और मलका हरेवणका होना, तथा पतला होना, ये 
अतिसार, शरीरसे वसासमान गन्ध जाना, शरारका। ४ होना, 

लक्षण 


5 रे ण होते हैं ॥ २७ ॥ 
ड का तर्क की हु 
एक ओर आधा भाग शीतल होना और एक ओरक्कः शुश्कोबती मरे लताणो। 


आधा इरीर उष्ण होना ये लक्षय डोठे है ॥ २९ ॥ |जायते झुष्कोवत्यां ऋमात्सवोडसंक्षयः ॥२८॥ 


सन्धपूतनाग्रस्तके लक्षण । जिस बालकको युष्करेवतीने ग्रहण किया हो, उसके 
अन्धपूतनया छर्दिज्वैर+ कासोइल्पर्वाद्विता ॥२३॥ [सत्र अंग सूखने लाते हैं ॥ ३८ ॥ 
व्चेसो भेदवेवण्पदोगध्यान्यड्रशोपणम्‌ । 'केश्गातोइन्नविद्वेप: स्तरदेन्यं विवर्गता । 
इृष्टिसादोइतिरुकण्डपोथकीजन्मशून्पता; ॥२४ ॥ गोद गृशगन्धिल दीवेकालाउवतेनम्‌ ॥ २९५ ॥ 
हिध्मोदेगस्तनद्रेषविवण्य स्व॒रतीदणता । उदरे ग्रन्थयों बृत्ता यस्‍्य नानाविध शकृत्‌ । 


वेषधुमेत्स्पगन्धित्मथवा साम्लगन्धिता ॥ २५ ॥ |जिह्ाया निम्नता मध्ये इ्यावं ताड च त॑ त्यजेत्‌॥ 

बालक -अन्धपूतनाप्रहसे ग्रस्त हो तो छर्दि, ज्वर | यदि शुष्करेवतीम्रस्त बालकके केश गिरने छगें, 
खांसी; मन्दाप्रि, मलका फठकर आना, विवर्णता, शरी-| वह दूध न पीते, स्वर वैठ जाय, शरीर विवर्ण होजाय, 
रते दुग्ध आना, किसी ओरका अंग सूखजाना, | रोवे, शरीरसे गृप्रके समान गन्ध आधे, रोग बहुत 
दृष्टिका मन्दसा होजाना, नेत्रोंमें अत्यन्त पीडा, नेत्रोमें |देरसे शरीरमें व्याप्त हो, उदरमें गोल २ प्रन्थियें 
खुजली, नेत्रोंमें पोथूकी रोगहोना, नत्रोंका शृत्यसा उत्पन्न होगयी हों, विष्ठा अनेक वर्णका आता हो, 
होना, हिचकी, उद्वेग, स्तनोंसे द्वेष, विवर्णता, स्वरका | जिह्ा मध्यभागमेंसे निम्न होजाय, और ताल इ्याम- 
तेज होना, कांपना, शरीरसे मछलीके समान या खट्टी (वर्णका होजाय, इन छक्षणोंवाले बालककों असाध्य 
गन्ध आना, ये लक्षण होते हैं | २३-३५ ॥ जानना चाहिये ॥ २९० ॥ ३०॥ 


६२८ 


आुज्नानोच्नन वहुविध यो बाल$ परिहीयते । 


अशड्डह्दद्य । 


” [ उत्तर« 


ये सब लक्षण मरणोन्मुख असाध्य बालकंके होते हैं,इस 


ठृष्णा गही त क्षामाक्षो हन्ति ते शुष्करेवती॥ ३ १॥ | कारण यह चिकित्सा करनेयोग्य नहीं है ॥ ३६३-३६॥ 


अथवा जो बालक वहुत वार भोजन करे, परन्तु 
डसंक' दारोर सखता ही जावे, तथा प्यास अधिक लगे 
और नेत्र भीतरको वैठजाय, इन लक्षणोंवाले बाहकको 
शुष्छ रेच्ती नष्ट करदेती है ॥ ३१ ॥ 
प्रहोंका बालकोंमें प्रवेश होनिका हेतु । 
हिंसारत्यचेनाकांक्षा ग्रहग्रहणकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बालकोंको बाछग्रह हिंसाक्ी इच्छासे या अधिक 
पूजन करानेकी इच्छासे गहण करते हैं॥ ३२॥ 
हिंसकग्नस्त बालकके छक्षण | 
तत्न हिंसात्मके वालो महान्‌ वा खुतनासिकः। 
क्षताजि६४ क्णेद्‌ वाढमसुखी. साश्रुलोचन$॥ ३३॥ 
दुवेणों हीनवचनः पूतिगन्धिश्च जायते । 
क्षामो मृत्रप॒रीषं सत्र मृद्ठाति न जुमुप्सते ॥ ३४॥ 
हस्तों चोद्यम्य संरब्धो हन्त्यात्मानं तथा परम्‌। 
तद्बच्च दाखकाष्ठायेरम्रिं वा दीप्तमाविशेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
अप्छु मजत्पतेत्कूपे कुर्यांदन्‍्यन्च तद्विधम्‌ । 
तड़दाहमोंहान पूयस्य छ्दन च प्रवर्तेयेत्‌ । 
रक्त च सर्वमार्गभ्यों रिष्टोपत्तिश्व ते त्यजेत्‌ ३६ 
जब ग्रह हिंसाकी इच्छासे बालकक़ों ग्रहण करता 
“है, तब्र वालककी नासासे महान्‌ स्राव होता है, जीम 
फट जाती दै, वालक वहुत किणछता है, दुःखी होता 
है, नेत्रोंते आंसु गिरते हैँ तथा विवर्ण होजाता है, 
आवाज वैं5 जाती है, शरीरसे दुर्गन्‍्ध आता है, 
शरीर क्षीण होजाता है, यह बालक अपने मूत्र पुरीषको 
अपने हाथोंसे मल लेता है, या शरीर॒पर मल लेता है, 
दोनों हाथोंकों ऊपरको उठाकर क्रोध से अपने या 
दूसरेके शरीर॒पर मारता है, तथा शल्न छकडी आदि 
जो वह उठासके वह अपने शरीरपर मारता है, तथा 
प्रज्जलित अम्निमें गिरना चाहता है अथवा कूपमें 
गिरने या जलमें डबनेका यत्न करे, तथा ऐसे ही 
अन्य मरनेकीपती चेष्टायें करे, तथा इसको 'यास, दाह, 
मोह, प्रथका 5देन और सब अंगोंसे रक्तका निकलना 


रातिका्माग्रह ग्रस्‍्तक्े लक्षण | 

रह: ख्रीरतिसंलापगंधस्रग्मूषणप्रिय । 
हृष्टः शांतश्व दुःसाध्यो रातिकामेन पीडित३॥३७॥ 

यदि बालक रतिकामीग्रहसे पीडित हो तो बालक 
एकान्तस्थानमें रहकर प्रसन्न रहे, बज्ियोंमें चित्त 
लगाये रहे, ल्लीसे वार्तालाप करके प्रसन्न, रहे, सुगन्ध 
पुष्पमाला और आभूषणोंसे प्रेम करे, प्रसन्न रहे और 
शान्‍्त रहे | यह रतिकामीग्रहसे पीडित बालक कष्ट- 
साथ्य होता है ॥ ३७ ॥ 

पूजाकी कामनावाले अहपग्रहस्‍्तके लक्षण । 

दीनः परिम्ृशेद्दकत्र शुष्कोष्ठोगलताडकः । 
शंकित वीक्षते रोति ध्यायत्यायाते दीनताम्‌। 
अन्नमन्नाभिलापेडपि दत्त नाति बुभ॒क्षते । 
ग्हीत॑ बलिकामेन ते विद्याट्सुखसाधनस ३९७ 

यदि पूजन आदिकी कामनावाले ग्रहसे ग्रस्त बालक 
हो, तो वह बालक दीन रहता है, तथा अपने मुखको 
मलता है और इसके कोष्ठ, जल और. ताल सूखेहुए 
रहते हैं, यह शंकितसा इधर उबर देखता है, रोता है, 
घ्यानसा लगाता है, फिर दीन होजाता है, बार वार 
अजकी अभिलाषा करें, पर जत्र इसको भोजन देवे तो 
कुछ न खात्रे, ऐसे वालककों वलिक्री कामनासे वाल- 
ग्रहने ग्रहण किया जानना चाहिये, यह बली आदि देनेसे 
अच्छा हो जाता है, इस कारण सुखसाध्य है॥ ३८॥ ३९॥ 
इँतुकाम॑ जयेद्धोंमेः सिद्धमंत्रप्रवर्तितेः । 
इतरों ठु यथाकामं रातिबल्यादिदानत३ ॥ ४० ॥ 

जो ग्रह हिंसाक्ी कामनासे प्रवेश हुआ हो, उसको 
सिद्ध पुरुषोंद्वारा उच्चारण किये हुए मन्त्रोंस होम आदि, 
कम करके जीतना चाहिये और रतक्तिकामनावाले तथा 
बलिकामनावाले ग्रहोंकों यथाकाम बलिदान आदि देकर 
जीतना चाहिये || ४० ॥ 

वालकोंका ग्रदोंसे बच।कर रखनेकी विधि। 

अथ साध्यग्रह बाल विविक्ते शरणे स्थितम्‌४१॥ 
त्रिरह्ृ/सिक्तसंस्ष्ट सदा सनिदितानले । 


स्थान. 


दिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ३. 
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विकीणंभूतिकुंसुमपत्रवाजान्नसपपे ॥ ४३ ॥ 
रक्षोप्नतैलज्वालितमदीपह तपाप्मानि । 
व्यवायमयपिशितनिवृत्तपरिचारके ॥ ४३ ॥ 
'पुराणप्तपिषाभ्यक्त परिविक्ते सुखाम्बुना। 
साधितेन बलानिम्बबजयन्तीनृपहुमेंः ॥ ४४ ॥ 
पारिभद्रककद्वड् जम्बूबरुणकद्वणेः । 
कपोतवड्रापामागेपाटलामधुशिय्ुभिः ॥ ४५ ॥ 
काकजद्दामहाशिताक पित्यक्षीरपाद॑पे: । 
सकदम्बकरजैश्व धूर्प स्नातस्य चाचरेत्‌ 
द्वीपिय्याप्राहितिहक्षेचमेमित्रृतमिश्रितेः ॥ ४६ ॥ 


यदि साध्यग्रहसे पीडित बालक हो तो उसको 


ऐसे एकान्त और पतवित्रस्थानमें रक्खे, जो स्थान 
पवित्र हो, जिसमें दिनमें तीनकाल अर्थात्‌ प्रातःकाल 
मध्याह और सायंकारू छेपन, शोधन और सेचन 
होता हो, तथा सदैव अग्नि स्थापित रहे, तथा भूति 
कुसुम, नित्रपत्र, बीज, अन और सरसों ये सब उस 
स्थानमें विखरे हुए रहें, इस स्थानमें राक्षसोंके भयकों 
मष्ट करनेवाले तेलका दीपक जछूते रहनेसे धरका 
पाप नाश होचुका हो, इस घरमें मय मांसके सेवन 
करनेवाले या मैथुन करनेवालेका आना जाना आदि 
संसगे या परिचर्या नहीं होना चाहिये | ऐसे स्थानमें 
बालैकके संपूर्ण शरीरपर पुराना घृत छगाकर सुखोश्ण 
जहूसे ज्ञान करावे, यह स्नान करानेका जल बला, निब, 
अप्निमन्‍्थ, अमलतास, पारिमद्र, श्योनाक, जामन- 
वृक्ष, वरुणइक्ष, कट्तृण, ब्राह्मी, अपामा्ग, पाठला, 
मीठा सुहांजना, काकजंघा, कठमी, कपित्थ, वठ 
आदि क्षीफदक्ष, कर्दम्म और करंज इनसे सिद्ध 
किया*जल स्नानार्थ होना चाहिये | फिर स्नानके 
अनन्तर हाथी, शेर, व्याप्र और रीछके सूखे चमके 
चूणमें घृत मिलाकर धूप ( धूनी ) देवे ॥४१-४ ६॥ 
गहनाशक धूप । 


पूधादशाजसिंद्ाथवचाभल्ासदीप्यकेः । 
सकु्चेः सघृतेधप३ सर्वेग्रहविमोक्षण: ॥ ४७ ॥ 


पूतीकरंज; दरशांड्री ( आमलासारगन्ब॒क ९० भाग 
मैंसा गुग्युछ ६० भाग, चन्दन ४ मांग, जठामांसी 
४ भाग, राल ३ भाग, सुगन्ववाला ३ भाग, खश २ 
भाग, घृतमें भुना नखनामक गन्व द्वब्य २ भाग, मुस्क 
कपूर १ भाग, कस्तूरी १ भाग ), सफेद ससों, वच, 
मिलावे, अजवायन और दूठ इन सबका चूर्ण घुत 
मिलाकर धूप देनेसे सब ग्रह दूर होजाते हैं ॥ ४७ ॥ 
दशशाज्घूप । 
वर्चाहिड्डविडड्भानि सेन्धर्व गजपिप्पी । 
पाठा प्तिविषा व्योग दशाड्ु8 कश्यपोद्ति३ ॥४८ 
बच, हींग वायविडंग, सेंघालवण, गजपीपल, 
पाठा, अतीस, सोंठ, मिर्च और पीपछ इनका चूर्ण 
कर, घृत मिलाकर धूप देवे, यह कश्यपऋषिकी कही 
हुई 'दरशांग धूप' है || ४८ ॥ 
सर्षपादि धूप । 
सर्षपा निम्बपत्राणि घूलमश्वख्ुरा वचा । 
भूज॑पत्र घृत धूप: सर्वग्रहनिवारण॥/ ॥ ४९ ॥ 
सरसों, नीमके पत्र, पीपलछामूछ, नख, बच और 
भोजपत्र इनके चूणमें घृत मिलाकर धूप देवे तो यह 
धूप सत्र ग्रहोंका निवारण करती है ॥ ४९ ॥ 
शारिादे घत | 
अनन्ता$उम्रास्थितगरं मरिचं मधुरो गण? ॥५१॥ 
श्वगालविन्ना मुस्ता च कल्कि्त्तिस्तेघ्रंत पचेत्‌ । 
दरशमूलरसक्षार युक्ते तद्ग्रहजित्परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शारिवा, आमकी गुठली, तगर, ककीछ, मधुर- 
गणके द्वव्य, पश्चिपर्णी और नागरमोथा इन सबका 
कल्क, दशामूलका क्वाथ और दूध मिलाकर सिद्ध 
कियाहुआ घृत पीनेमें और लेपनाम्पड्डमें प्रयोग कर- 
नेसे सब ग्रह शामन होजाते हैं ॥| ५० ॥ ९१ ॥ 
राल्ादिश्त । 
राजाब्यशुमतीवृद्धपअमूलवचाधनात्‌ । 
काथे सर्पिःपचेत्पिष्टे:सारिवाव्योषचित्रकेः॥५२:॥ 
पाठाविडड्रमधुकपयस्याहिडु-दारुभि। । 


-्चट 


१ दर्शार्गसे कोई केवर्टामोथः ही छेते हैँ । यहांपर आगेड८ 
#लोकेमें कही दर्शांग धूपके दशाद्॒व्य अर्थ भी दोसकता है । 


६३० 


अशक्कद्दद्य ॥ 


[ उत्तर 
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सम्रन्यिकेः सेन्द्रयवैः शिशोस्तत्सतत हितम्‌ । 
सर्वरोगग्रहहर दीपन बलवर्णद्स्‌ ॥५«३ ॥ 

राखा, शालपर्णी, प्रश्चिपणी, बृहत्पश्बमूलके पांचों 
दन्य, बच और नागरमोथेके क्राथ, तथा शारिवा, 
सोंठ, मिच, पीपल, चित्रकू, पाठा, विडंग, मुलहठी, 
ध्षीरकाकोली, हींग, देवदारु, पीपछामूल और इन्द्रजो 
इनके कल्कसे सिद्ध किया छत बालकोंके लिये निरं- 
तर हितकारी है, तथा सब रोगों और प्रहोंकों दूर 
करता है। अम्निको दीपन करता हैं और बल वर्णको 
देनेवाला है॥ ५२ ॥ ६३ ॥ 

स्वप्रद्धन राक्त घृत ! 

श॥ रवासुरभीजाहाीशह्लिगीकृष्णतपैपे ॥ ५७ ॥ 
वचाश्वगन्धासुरसायुक्तेः सर्पिषिपाचयेत्‌ू । 


भूतविद्यामें जिन घृतोंका कथन किया जावेगा, 
मन्त्र तंत्रके जानेनेवाला वैद्य उन घछृतोंका बालम्रहोंमें 
प्रयोग करे, तथा बली, होम और मन्त्रयुक्त स्नानोंसे 
बालकको सुरक्षित करे ॥ ९५९ ॥ 


प्रहदोपनाशक स्नान । 

पूतीकरञ्षचकपन्न॑ क्षीरिभ्यों बबेरादपि । 
तुम्बीविशाला रडकाझमीबिल्वकपित्थका: । 
उत्काथ्य तोय॑ तद्वात्रों वालानां लप्न॑ शिवम ॥ 

पूतीकरजञके पत्र और छाल, क्षीरीत्रक्षोंकी छाल 
और पत्र, काली तुल्सीक्ी छाल, पत्र, तुम्बी, इन्द्रायण, 
इयोनाक, हामीड्ृक्ष, विस्व और कपित्यथ इनफो जहूमें 
पक्राकर इस जलसे बालकको स्नान कराना ग्रहनाशक 
ओर हितकारी है ॥ ६० ॥ 


तन्नाशयेद्‌ अहान्सवॉन्पानेनाभ्यज्ञनेन च ॥ ५५॥ | अदुबन्धान्यथाकृच्छ ग्हापायेप्युपदवान्‌ । 
शारिवा, रास्ना, त्राह्मी, शंखिनी कालीसलों, वच, |बाढामयनिषेधोक्तभेपजे; समुपाचरतू ॥ ६१ ॥ 


असगंध और तुलसी इनके कल्कसे लिद्ध किया हुआ 
घृत पीनेसे और शरीरमें मलनेसे सब ग्रह नष्ट होते 
हैं॥ ५४ ॥ ५९ ॥ 
बह-भ्ृतादिनाशक थूप । 

गोशड़सोमवालाहिनि्म| कर एटेका विड्‌ 
निम्बपत्राज्पकडुका सदन वेदताईयंस ॥ ६६॥ 
कार्पासास्थियदच्छागरोमदवाइसप: उ ) 
मयूरपत्रश्रीवार्स तुबकेश सरामठम ॥ | 
मृद्भाण्डे बसस्‍्तमत्रेण भावित छदएचूर्णिः. ८ | 
धूपनाथ हित सर्वे भूवेषु विषमे ज्यरे ॥ ५ । 

गौके पुराने सींग, वाल, छोटेसापकी कं <<!, 
बिडालकी विष्ठा, नीमके पत्र, छत, उठकी, मे 
फटेली, वडीकटली, कपासका बीज ( विवो 
बकरेके वाल, देवदारु, सरसों, अपामागेक पत्र, श्रीवास 


३३ 
( 


श्यटांगहद्य कामारतत्र द्वतायम्‌ समाप्तम ॥ 
ग्रहोंक्ी यथार्थ चिकित्सा करनेपर भी यदि ज्वरादि 


रोग शरीरमें रहजावें- तो उनको बालरोग प्रतिपेध- 
सीयाध्यायमें कहीहुई 
करके शमन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


चिकित्साके अनुसार चिकित्सा 


शत क्षावाग्भदाचायप्रगातायः 
उत्तरतत्र बारुस 


गेंगू! करत । 


ईत्य्रस्तक तामान्य रू जा 


बहेंडेकी छाल, सुगन्ववाला और हींग इनका चूर्णकर |लक्षयेम्प्ानविज्ञानवाकचेष्टायडपीहपम । 
मिद्ठीके पात्रमें डाल बकरेके मृत्रले भावना देंवे, फिर पुरुषेष्पीरुष यत्र तत्र भूतग्रह॑ बदेतू ॥ १॥ 


चूर्णकर इसकी धूनी देवे. यह धूनी सब ग्रह, भूत और 
विषमज्वरोंकों दूर करती है ॥ १६-५८ ॥ 


जिस पुरुषमें ज्ञान, विज्ञान, व्वाणी, चेष्टा, बढ, 


और पौरुष मनुष्योंसे विचित्र हों और अकस्मातु ही 


घतानि भूतविद्यायां वक्ष्यन्ते यानि ताने च । [उत्पन्न होजायं, उस पुरुषमें मूतग्रहका प्रवेश जानना 
युज्यात्तथा बलि होम॑ सपने मन्त्रतन्नवित््‌॥५९॥ |यह सामान्य लक्षण भूतग्रस्तका है ॥ १॥ 


भूतस्य रूपप्रकृतिभाषागत्यादिचेश्ति! । 
यस्यानुकारं कुरुते तेनाविष्ट तमादिशेत््‌ 
सोष्ष्टदशविधो देवदानवादिविभेदत+ ॥ २ ॥ 

जिस मलनुष्यमें भूत प्रवेश करे, उसके रूप, आकार, 
भाषा और गति आदि चेष्टाओंकोे» देखकर जिस प्रका- 
रकी - चेष्टायें हों, उसे भूतग्रहसे आविष्ट जानना 
चाहिये, वे भूत देवदानवादि भेदोंसे अठारह प्रकारके' 
होते हैं ॥ २॥ 

१८ प्रकारके भृतादग्रहौंके प्रवेशके हेतु । 
हेतुस्तदनुपक्ती तु सद्यः पूर्वक्ृतोउथवा ॥ है ॥ 
प्रज्ञापराधः सुतरां तेन कामादिजन्मना । 
लप्तथर्मत्रताचारः पूज्यानप्यतिवतेते ॥ ४ ॥ 
त॑ तथा भिन्नमर्याद पापमात्मोपघातिनम्‌ | 
देवादयो5प्यनुप्नन्ति ग्रहारिछद्रपहारिण; ॥ ५ ॥ 

इनके प्रवेश करनेमें मनुष्यका पूर्व॑क्त अथवा 
तत्कालक्रत प्रज्ञापाध (पाप ) ही कारण होता 
डै। जो मनुष्य निरन्तर कामादिके वश होकर ब्रत 
धर्म और जाचारका नाश कर डालते हैं, तथा गुरु, 
माता, पिता आदि प्रृज्यजनोंका अनादर करते हैं, 
ऐसे पापी, मर्थादाञ्रष्ट, आत्मवाती पुरुषमें छिद्र पाकर 
प्रहार करनेवाछे देवादि ग्रह, भूत प्रवेशकर उसको 
हमन करते हैं || ३-५ ॥ 

भृतग्रह प्रवेश होनेमें छिए । 

छिद्वें पापक्रियारम्भ: पाकोडनिश्स्य कर्मेण।-। 
एकस्य शून्येब्वस्थानं रमशानादिषु वा निशि॥६॥ 
दिववासस्ल शुरोनिन्दा रतेरविधिसेवनम्‌ । 
अशुर्चेदेवतार्चादिपरस्तकसंकरः ॥ ७ ॥ 
होम॑मन्त्रवरीज्यानां विग्रु्ण परिकर्म च। 
समासादििनचयौदिप्रोक्ताचारव्यतिक्रम:ः ॥ ८ ॥ 

किसी पाप क्रियाका आरम्म करना, या किसी 
अनिष्ट कमेके फलका समय प्राप्त होना, अथवा रात्रिके 
समय अकेले झून्य स्थान या स्मशानादिमें गमन 
करना, नेगे रहना, ग़ुरुजनोंकी निन्दा करना, विधि 
रदित ल्लीसंग करना, अपवित्र होकर देवाचेन करना, 
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पराये सूतक आदिसे अश्ट होजाना, होम, मंत्र, वंलि 


कर्म और यज्ञका विपरीत रीतिसे कम करना, दिन- 
चर्यादि आचारका ब्यतिक्रम करना, यह संक्षेप मू्तोंकि 
प्रवेश करनेके छिये मजुष्यके आचरणका ढिंद्व हं, 
जिसको पाकर भूतग्रह प्रवेश करते हैं ॥ ३-८ ॥ 
देबादि ग्रहोंक प्रवेश का | 

ग़हन्ति शुक्म्ातिपत्रयोदशयी! सुरा नरस्‌ । 
शुहूत्योदशीक्ष्णद्वादइयोदानवा ग्रह! ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वास्तु चतुद्ेइ्यां द्वादइयां चोरगा) पुन: 
पञ्चम्यां शुक्असप्तम्येकादड्यो स्तु धनेश्घरा/ ॥१०॥ 
शुक्वाष्पथ्रमीपूर्णणासीपु बह्मराक्षसा) । 
कृष्णे रक्षैपिशाचाद्या नवद्वादशपवेसु ॥ ११॥ 
दरामावास्यवोरष्टनवम्यों! पितरोडपरे । 
गुरुवृद्धादूय। प्राय/कार्ल सम्ध्यासु लक्षयेत्‌॥१३॥ 

झुकृपक्षकी त्रयोदशी और प्रतिपदाकों छिद्र 
पाकर देवग्रह प्रवेश करते हैं | शुद्धपक्षकी त्रयोदशी 
ओर कऋृष्णपक्षकी द्वादशीकों दानव ग्रह प्रवैद्ञ करते हैं। 
चतुर्देशी और द्वादशीको गन्धर्षग्रह प्रवेश करते हैं । 
पंचमीको नागग्रह प्रवेश करत हैं | झुकृपक्षकी सप्तमी 
और एकादशीफो यक्षग्रह प्रवेश करते हैं । शुरू 
पक्षकी अप्ठमी और पूर्णमासीको त्रह्मराक्षस प्रवेश 
करते हैं | ऋष्णपक्षकी नवमी और द्वादशीके संध्या 
समय राक्षस और पिशाच ग्रहण करते हैं| दशंमी 
और अमावस्याको पितृग्रह प्रवेश करते हैं | अष्टमी 
और नवमीमें गुरु इृद्ध आदि अन्य प्रवेश करते हैं ॥ 
प्राय: इन सवके प्रवेशका काछू संध्या समय ही 
जानना चाहिये ॥ ९-१२ ॥ 

देवग्रहजुश्के लक्षण । 

फुलपद्मोपममुख सोम्यहाश्मिकोपनम्‌ । 
अल्पवाक॒पेद्विण्मूत्र भोजनानभिलापिणंम्‌ ॥ 
देवद्विजातिपरमं शुर्चि संस्क्ृतवादिनस्‌ । 
मीलयच्त चिराज्षेत्रे सुरभि वरदायिनम्‌॥ १४ ॥ 
शुक्ममाल्याम्बरसरिच्छेलोबभवनमियम्‌ ॥ 
अनिद्रमप्रधूष्यं च विद्यादववशीकृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो पुरुष प्रफुल्चित कमलके समान प्रतन मुख- 


६३२ अशड्हृदय । [ उत्तर- 
र्ल्सज््ज््चच्च्च्च्च्ख्च्ज्ज्च््य्य्चख्च्चख््य्लच्चच्लः्ल्लच््््ज््ंज्ंआआओओओओ्ज्अईओहडईओहअइओ 
- वाला हो, सौम्य दृष्टि हो, किसीपर क्रोध न करे,| जिसके नेत्र लाल हों, क्रोथी हो, स्तव्थ दृष्टि हो, 
बहुत थोडा बोले, इसको पसीना, मर और मूत्र टेढी गतिसे चलता हो, निरन्तर फुंकारके समान श्वास 
अल्प ही हों, भोजनकी कुछ इच्छा न हो, देवता और |लेता रहे, जीमको निकालकर दोनों होठोंको चाठे, 
त्राह्मणोंमें भक्ति हो, पवित्र रहे, संस्क्रत वोछे, बहुत |तथा दूध गुड और ल्लानसे प्यार हो, अधोमुख होकर 
देरमें नेत्र ऋबके, शरीरसे सुगन्ध आवे, वर देबे, तथा |सोता हो और छत्रको देखकर त्रास मानता हो, उसको 
सफेद माला, श्वेतवृत्न, नदी, पवेत और ऊंचे मह- [सर्प ( नाग ) ग्रहसे ग्रस्त जानना चाहिये॥ १०॥२०॥ - 
लोसे स्नेह हो, इसको नीन्द न आवबे और दूसरेसे नाम पदक लता] 
हराया न जासके, इन रक्षणोंवाले पुरुषकों देवग्रहके | विप्ल॒तं अस्तरक्ताक्ष शुभगरन्ध सुतेजसस ॥ ३१॥ 


वशहुआ जानना चाहिये ॥ १३-१९ ॥ प्रियनूत्यकथागीतस्नानमाल्यानुलेपनम्‌ । 
देल्वप्रहमप्रस्तके लक्षण । मत्स्यमांसरुचि हष्ट तुष्ट बालिनमव्ययम्‌ ॥रेर३े ॥ 
जिह्डाएं दुरात्मान ग्रुरुदेवद्विजाद्वेपम्‌ । चलिताग्रकरं- कसम कि दृदामीति वादिनस । 


निर्मय मानिने झूर क्रोधन व्यवसासिनम ॥१६ ॥ | रहस्यभाषिणं वैद्यद्विजातिपरिमाविनस्‌ । 

रुद्र।स्कन्दों विशाखो5हमिन्द्रोहमिति वादिनम |अल्परोष हतगातें विद्याद्यक्षणहीतकम्‌ ॥ २३ ॥ 
कर मिस्दिता मरा न्जा ॥ |. जिसके नेत्र विष्छ॒त, त्रस्त और लालवर्णके हों, 

जो पुरुष चिन्दित दृश्टिवाला हो, दुरात्मा हो, गुरु |. ++४ न 

देवता और ब्राह्मणोंसे द्वेष करे, निर्भेय हो, अमिमानी हि कड 50 
रन मिलते कप लोग उसी चुत्य, कथा, गीत, स्नान, मौछा और चन्दन लेपनसे 
लरूगा रहे. “ मैं रुद्र हूँ, मैं स्कन्द हूँ, मैं विशाख हूं, में दे जे बाय 0: (6 
इन्द्र हूं, ”” इस प्रकार कहता हो, मय और मांसमें विशेष हो, तुष्ट हो, ० मी हो, जी 90 
हचि रखता हो, उसको दैत्यग्रहते गृहीत जानना लत रहे । मादक 


चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ देनेके लिये कहता हो, रहस्यकी बात करता हो, पैय 
प्यारी लगा और ब्राक्षणोंका तिरस्कार करे, अल्परोषवाला हो और 
स्वाचारं सुराभे हृए्ट गीतनर्तनकारिणम्‌ । गंभीर गतिवाला हो, इन छक्षणोंवाल्ले पुरुषको यक्ष 
स्लॉनोद्यानरुचिं रक्तयखमाल्यानुलेपनम्‌ । प्रहसे पीडित जानना चाहिये ॥ २१-२३ ॥ 
अ्रंगारलीलाभिरतं गन्धवॉध्युषित वदेत्‌ ॥ १८ ॥ अद्यराक्षसग्रस्तके लक्षण । 


जो मनुष्य गन्धव ग्रहप्रस्त होनेपर सुन्दर आचार- | हास्यनृत्यप्रियं रौद्रचेष्ट छिद्रप्रहारिणम्‌। 
वाम्‌ हो, शरीरसे सुन्दर गन्ध आता हो, प्रसन्न रहे, |आकोशिनं शीघ्रगातिं देवाद्देनाभेषारदधिषमू ॥ ३४॥ 
नित्य गाता नाचता रहे,स्नान करनेमें और बागमें रह- | आत्णन काष्ठशखायैन्नैतं भोःशब्दवादिनम्‌ । 
नेकी रुचिवाला हो, छाल वज्ञ-माला और अनुलेपनको | शाखवेद्पं विद्याद्‌ ग्हीत अह्मराक्षसी) ॥ २५ ॥ 
धारण करे, शृंगार और लीहामें लगा रहे, उसको गन्बव | जिस मलनुष्यका हास्य और नाचमें प्यार हो, 


अ्रहकें वश जानना चाहिये। १८ ॥ भयानक चेष्टायें कुरे, छिद्र ( मौका ) पाकर प्रहार 
सर्पप्रहम्रस्तके लक्षण । करे, चिलावे, शीघ्र गतिसे चले, देवता, ब्राह्मण और 


रक्ताक्षे धन स्तब्धदार्ट वक्रगातिं चलम्‌ । वैद्योंसे द्वेष करे, भपने आपको काष्ठ श्नादिसे स्वये 
अपनन्‍्तमनिश जिहालालिन सकिणीलिहम॥ १९) | मारे, भोः शब्दका उच्चारण करे, तथा वेद शाल्ञका 
प्रियदुग्धगुडलानमधोवदनशायिनम्‌ । पाठ करे, इन रक्षणोंवाला मनुष्य ब्रह्माक्षससे ग्रस्त 
उरगापिछित॑ विद्यात्नस्यन्त॑ चातपत्नत/ ॥ २० ॥ | जानना चाहिये। २४ ॥ २१ ॥ 


ध्यान. ] 
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राक्षसग्रहग्रस्तकरे लक्षण । 

सक्रोधद्श रकुटिमुद्रहन्त ससंभ्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रहरन्तं प्रधावन्त शब्दन्त मैरवाननस । 
अन्नाद्विनापि बलिन नश्टनिद्रं निशाचरम्‌ ॥२७॥ 
निलंज्ञमशुर्चि झुरे क्ूरं परुषभाषिेणम्‌ । 
रोषण रक्तमाल्यख्रीरक्तमद्यामिपश्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इृष्ठा च-रक्ते मांस वा ।लिहानं दशनच्छदी । 
हसन्तमन्नकाले च राक्षसाधिष्ठित वदेत्‌ ॥ ३९% ॥ 

जिसकी क्रीधमरी दृष्टि हो, हकुटी चढीहुई रहे, 
संअ्मसे देखता हो, प्रहण करे, बोलता हुआ भागता 
रहे, मुख़का आकार भयानक हो, विना अन्न खाये 
भी शरीर बलवान रहे, नीन्द नष्ट होगयी हो, रात्रिमें 
फिरता रहे, निर्लंज हो, अपवित्र हो, झखीर हो, 
क्रूरस्वभाव हो, परुषबोलनेवाला हो, क्रोबी हो, तथा 
लालवर्णकी माला, जी, रक्त, मांस और मदसे स्नेह 
करता हो, अथवा रक्त मांसको देखकर जीमसे दाँतोंके 
मसूढें चाटने छगो, अन्नके समय हंसे, इन लरक्षणों- 
वाले मनुष्यको राक्षसग्रहसे ग्रहण कियाहुआ जानना 
- चाहिये ॥ २६-२९ ॥ 

पिशाचग्रस्तके लक्षण | 

अस्वस्थचित्तं नेकत्र तिष्ठन्तं परिधाविनम्‌ । 
उच्छिश्नृत्यगांधवहासमद्यामिषाप्रियम्त ॥ ३० ॥ 
नि्भत्संनाइनिमु्ख रुदन्तमनिमित्ततश । 
नखेलिंखंतमात्मान रुक्षष्वस्तवपु।स्वरम ॥ ३१ ॥ 
आवेदंयन्तं दुःखानि संबद्धावद्धभाषेणस्‌ । 
नश्स्मृति शून्यरति लोलं नग्न मठीमसम्‌ ॥३२ ॥ 
रथ्याचेलपरीधानं तणमालाविभूषणम्‌ । 
आरोहन्त- च काप्ाश्व तया संकरकूटकम्‌ । 
बहाशिनं पिशाचेन विजानीयादीधिष्ठितम ॥ ३३॥ 

जिसका चित्त स्वस्थ न रहे, कहीं एक स्थानमें 
न टहरे, . इधर उधर भायता रहे, जिसको उच्छिष्ट, 
उत्य, गायन, हंसत्रा, मय और मांस प्यारे हों, 
झिडकनेसे मुख दीबेसा होजाय, अकारण ही रोने 
छगें, अपने नाखूनोंसे भपने शरीरकों खूर्चे, शरीर 


कथन करता रहे, संत्रद्ध या असंबद्ध बोलता रहे, 
ह्मरणशक्ति नष्ट होगयी हो, झत्य स्थानमें रति हो, 
चंचल हो, नंगा रहे, मैला रहे, रास्तेमें पडे चीथडे 
पहन छेवे, तिनकोंकी माला पहन लेवे, छकडीके घोड़े 
पर चढे, कबाडके ढेरपर चढकर बैठे और बहुत 
खाबे, इन लक्षणोंवाले पुदूषकों पिशाचसे ग्रहण किया 
हुआ जानना चाहिये || ३०-३३ ॥ 
प्रतग्रध्तक्े लक्षण । 

प्रेताकृतिक्रियागं्ध भीतमाहाराविद्ििषस्‌ । 
तणच्छिई च प्रेतेन ग्रदीत नरमादिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

जो मनुष्य प्रतकेसे आकारवाछे काम करे, प्रेत- 
कीसी शरीरसे गन्‍्ध आवचे, मयभीत हो, आहारसे 
देष करे, तिनकोंकों छेदन करे, ऐसे मनुष्यक्ों प्रेतसे 
ग्रहण किया जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

कृष्माण्डग्रस्तके लक्षण । 

बहुप्रलाप॑ कृष्णास्यें प्रविकं्रितवायिनस्‌ । 
झूनप्ररुंचबृपणं कृष्मांडाधिप्ठित वदेतू ॥ ३५ ॥ 

जो मनुष्य बहुत प्रछाप ( बकवाद ) करे, मुख 
काले वर्णका होजाय, ठहर २ कर चले, अण्डकोशों- 
पर सूजन होनेसे नीचेको अण्डक्रोश लठके हुए हों, 
उसको कुष्माण्डप्रहसे प्रत्त जानना चाहिये | ३९ ॥ 

निषादग्रत्तके लक्षण । 

गद्दीला काइलोशादे भपते चीरवाससम्‌ ॥३३॥ 
नग्न धावन्तमुत्नस्तदृष्टि तृणविभूषणस्‌ | 
इप्शानशून्यायतने रथ्येकदुमसेविनम - ॥ ३७ ॥ 
तिलान्नमद्यमांसेपु सतत सक्तलोचनम्‌ । 


| निषादाधिएित विद्याद बदन्‍त परुषाणि च ३८॥ 


जो पुरुष लक्कडी या ढेला उठाकर अमण करे, 
फटेहुए चीथडे पहने, नम्न रहे, ऊपरको दृष्टि रक्खे, 
भागता फिरे, तिनके लेकर आभूषणके समान पहने, 
मशान या शूल्पस्थानमें रहे, या रास्तेके किसी एक 
वृक्षेक नीचे बैठा रहे, तथा तिल, अन्न, मय और 
मांसपर निरन्तर दृष्टि लगाये रहे और कठोरशब्द 
बोलता रहे, इन लक्षणोंवावे पुरुषको निषादग्रहसे प्रहण 


रुखा हो, सर फटाइआसा हो, अपने दुःखोंका किया हुआ जानना चाहिये || ३१-३८ ॥ 


६२४७ अशड्डह्ृनद्य । [ उत्तर- 
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+ ओकिरणप्रस्तके लक्षण। _ अस्वस्थ हो और ये लक्षण बहुत देरसे चले आते हों, 
याचन्तमुद्क चान्न॑ त्रस्ताछोहितलोचनम्‌ । इन लक्षणोंवाके पुरुषको असाध्य जानना चाहिये ४४॥ 
उम्रवाक्यं च जानीयान्नरमोकिरणार्दितम्‌ ॥ ३९ | इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायामणप्तहृदयसंद्दितायांमुत्तरतम्त्े 

जो मनुष्य अन और जलकी याचना करता रहे,| आशुर्वेदाचार्य पं शिवशर्मक्रत शिवदीपिकाभ[पाध्याख्यायां 
नेत्र त्रस्त और छालवर्णके हों और उम्र वचन बोलता भूतविज्ञानीयों नाम चतुथोडेष्यायः ॥ ४ ॥ 


हो, उसको औकिरणग्रहसे पीडित जानना चाहिये३०॥ अथ पश्चमोषध्यायः । 


बेतालग्रस्तके लक्षण । “--<४६8४४०---- 


गन्धमाल्यरातें सत्यवादिन परिविषिनम्‌ । अथाछइतो भूतप्रतिपे व्याख्यास्याम) । 
बहुच्छिद्द चजानीयाद्वेतालेन वशीकृतम्‌ ॥४० ॥ | अब हम मूतादिम्रहोंके प्रतिषेव करनेके विधा- 

जिस पुरुषकी गन्ध माह्यमें रति हो, सत्य बोलता नी कया करत ही 
हो, कांपता हो, बहुतसे दोष देखता हो, उसको ब्रेताछ भतग्रहोंकी सामान्य चिकित्सा । 
ग्रहसे वश किया हुआ जानना चाहिये ॥ ४० ॥ भूत जयेदाहसेच्छे जपहोमबलित्रतेः । 
तपशशीलसमाधानज्ञानदानद्यादिमि) ॥ १ ॥ 
अप्रसन्नदश दीनवदन शुष्कताडकम्‌ । जो भूत हिंसाकी इच्छासे प्रवेश न हुआ हो, उसको 
चलब्नयनपक्ष्माणं निद्रा मंदपावकम्‌ ॥ ४१ ॥ |जप, होम, बलिदान, त्रत, तप, शील, समाधान 
अपसब्यपरीधान तिलमांसग्रुडप्रियम्‌ । ज्ञान, दान और दया आदिसे जीतना चाहिये ॥ १ ॥ 
स्खलद्वाच च जानीयात्‌ पितग्रहवशीकृ तम॥ ४ २॥ अहभृतनाशक हिंग्वादियोंग । 

जिसकी इष्टि अप्रसन्न हो, दीनवचन बोलता हो, | हिंड्ु्योपालनेपालीलशुनाकजदाजदा। । 
ताढ सूखाइआ हो, नेत्रकी पलक्कें चलायमान हों, [अजलोमी सगोछोमी भूतकेशी वचा छूता ॥३२ ॥ 
बहुत सोवे, जठराम्मि मनन्‍्द हो, वस्तनादि अपसब्य पहने, | ककुटा सपगन्धारुया तिछा$ कालविषाणिके । 
तथा तिल, मांस और गडपर स्नेह करे, एवं बोलते २ [पजञ्रप्रोक्ता वयस्था च श्र मोहनवहयापि ॥ ३ ॥ 
वाणी स्खलन हो, इन लक्षणोंवाठे मनुष्पको पिंतृ-[ लोतोजाअनरक्षोश्न रक्षोत्नं चान्यदौषधम। 
ग्रहते वश किया हुआ जानना चाहिये ॥४१॥४२॥ | जरावश्ावदुशक्षगोधानकुरुशल्यकाब्‌ ॥ ४ ॥ 

गुरवृद्धादिगरस्तके लक्षण । दापमाजारगासहत्याप्रसामुद्सत्वत+ 

गुरुवृद्धापिसिद्धाभिदशापचिन्तानुरूपत; । चर्मपित्तद्विजनखा वर्गे$स्मिन्‌ साधयेद्‌ घृतम॥५॥ 
व्याहाराहरचेष्टामियथास्व तदग्रह॑ वदेत्‌ ॥४३ ॥ | राणमथवा तैल नव तत्पाननस्थयोः 

मनुष्यके व्यवहार, आहार और चेष्टादि देखकर अभ्यब्ले च अर्याक्तव्यमपा चूश च धूपने ॥ ६ ॥ 
वह गुरु, इद्ध, ऋषि, सिद्ध आदिके शाप चिन्ता | नव गुटिकां इुज्यादजन सावपाडने। 
आदि जिससे प्रीडित हो, उस प्रकारके म्हते ग्रस्त सठेपे कल्कमेतरेपां का च परिषेचने । 


पितृग्नह अस्तके लक्षण । 


जानना चाहिये || ४३ ॥ प्रयोगोडय ग्रहोन्‍्मादान्सापस्माराज्ठमं नयेत्‌॥७॥ 
असाध्यके लक्षण। हींग, सोंठ, मिर्च, पीपछ, हरिताल, कस्तूरी, छूसुन, 
कुमाखन्दानुगत नम्नमुद्धतमृधेजम्‌ । आककी जड, जटामांसी, अजलोमी, सफेद दूवा, 


अस्वस्थमनप्त देघ्येफालिक त॑ ग्रह॑ त्यजेत्‌ । नीलासंभाद्ध, बच, प्रियंगु) शितिवार, नाकुलीकन्द, 
जो ग्रहग्रस्त पुरुष बालकोंके समूहके पीछे मागे, |तिर, काकोली, क्षीरकाकोली, श्वेत कुशा, गिलोय, 
नम्म हो और सिरे बाल खडे हों, उसका मन |काकड।सिंगी, त्रिपुरमल्ली, स्तोतोंजन, सफेद ससों, 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ५ 


६२५ 


2... ३5 ंम- मं ऑंऑऋं*“ंममााणानन 


गूगल, हरीतकी, मंजीठ आदि अन्य रक्षोत्र दरव्य 
तथा गवा, घोड़ा, खर्गोश, रीछ, गोथा, नकुछ, शेह, 
गैंड़ा, बिढ़ाछ, बैल, शेर, व्याप्र और मकर आदि 
जलजजीवोंके यथाढ्ाम चरम, पित्त, दोत और नख 
लेवे, इन सबके कह्कसे पुराना ब्ृत सिद्ध करे | अथवा 
तैल सिद्ध करे | यह घृत पीनेमें, नस्पमें और अभ्यंगमें 
प्रयोग करनेसे तथा इन हींग आदि सम्पूग द्वव्योंके 
चूणेकी धूप देनेसे, अथवा इनके चूर्णकी गोढी बनाकर 
घिसकर नेत्रोंमें अंजन करनेसे, इनकी अवपीडुन 
नस्य देनेसे, इनका कल्क ठेप करनेसे, और इनके 
क्ाथसे स्नान या सेचन करनेसे ग्रह, भूत, उन्माद 
और अँपस्मार दूर हो जाते हैं | यह प्रयोग प्रह्माद्वि दूर 
करनेमें श्रेष्ठ हैं ॥ २-७ ॥ 
भृतग्रहन/रशाक नत्य । 

गजाद्वापिप्पीमूलव्योपामलकसपपान्‌ ॥ < ॥ 
गोधानकुलमाजो रझ्पपित्तप्रपोषितान्‌ । 
नावनाम्यंगसेकेषु विदवीत ग्रहापहान्‌ ॥ ९ ॥ 

गजपीपलछ, पीपछामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
आमले और सर्ततोंको; गोवा, नकुल, विडाल और 
मगर-मच्छके पित्तेमें पीसकर नस्य, अभ्यज्ञ और सेच- 
नमें प्रयोग करनेसे भूतादिग्रहदोष दूर होते हैं. ८॥९|॥ 

सिद्धार्थक घत | 

सिद्धाथेक वचा हिंग प्रियंगर रजनीद्यम्‌ । 
मंजिष्ठा वरेतकटभी वचा शेताद्िकार्णेका ॥१०॥ 
निंवस्य पत्र बीज॑ तु नक्तमालुशिरीपयो; । 
सुराह च्यूपर्ण सर्पिगोंमज्रे तैश्वतुगुंणे ॥ ११ ॥ 
तिद्धं सिद्धार्थंक नाम पाने नस्ये च योजितम्‌ । 
ग्रहान्सवा निहंत्याशु विशेषादासुरान्‌ ग्रहान्‌ । 
कृत्यालएमीविषोन्मादज्व॒रापस्मार॒पाप्म च १३॥ 

सर्तों, बंच,. हींग, प्रियंगु, इलदी, दारुहलदी, 
मंर्जीठ, श्वेतकटभी, श्वेत वच, श्वेत गिरिकार्णका, 
नीमके पत्र, लताकरंजके बीज, सिरीषके बीज, देव- 
दारु और त्रिकटु इनुके कंस्क और चार गुणे . गोमू- 
त्रसे सिद्ध करे, यह- 'सिद्धार्थेकन्नत' पीनेमें और नस्य 
कममें प्रयोग करनेसे शीघ्र ही सत्र ग्रहोंको शमन 
कर देता है। विशेषकर आसुरग्रह, झृत्या, अलक्ष्मी, 


विष, उन्माद, जर, अपस्मार और पापकों शमन 
करता है ॥ १०-११॥ 
एमिरेवोपपेबस्तवारिणा कल्पितोइगद१ ॥ १३ ॥ 
पाननस्थाञनालेपस्तनो घर्षणयोजितः । 
गुण! यूरववहुद्धिशे राजद्वारे च सिद्धिकत्‌ ॥ १४॥ 
इस सिद्धाथक घ्ृतको सलोँ आदि सब ओऔषध 
लेकर बकरेंके मूत्रमें अगद बनावे. इस आगदकों 
पीनेमें, अंजनमें लेपमें और शरीरपर उबठन करनेमें 
प्रयोग करे तो यह -सिद्धार्थक्र च्वृत! सब गुण करता है, 
विशेषकर राजद्वारमें सिद्िके देनेवाला है ॥१३॥ ३ ४१) 
सिद्धार्थकादि अगद । 

सिद्धार्थकड्योपवचाशखगन्धा 

निशाद्य हिंशुपलाण्डुकन्द्सू । 

बीज करंजात्कुछुम शिरीपात्‌ 

फल च वल्कश्व कपित्थवृक्षात्‌ ॥ १५ ॥ 

समाणिमन्थ सनत सकुछ 

स्योनाकम्ल किणिही सिता च । 

बस्तस्य मृत्रेण विभावित तत्‌ 

पित्तेन गव्पेन शुडान्‌ विदृध्यात्‌॥ १६ ॥ 

दुश्व्रणोन्मादतमोनिशान्धा- 

नुद्वद्॒कान वारिनिमग्रदेहान । 

दिग्धाहतान्‌ दुर्पितस्प॑द्शं- 

स्ते साधयन्त्यंजननस्यलेपेः ॥ १७ ॥ 

सफेदससो, सोंठ, मिच्र, पीपल, बच, असगंध, 

हलदी, दारुहलदी, हींग, प्याजका कन्द, कैरज्ञके बीज, 
शिरीषके फ़ूल, कपित्यकी छाल और फू, सेंघाल- 
वण, तगर, कूठ,श्योनाकत्नी जड,किणही. और मिसरीं 
इन सबको बकरेके मून्नमें भावना देकर गोपित्तमें रगड़ 
कर गोलियें बनाले | यह गोली घिसकर लगानेसे दुष्ट 
ब्रण, उन्माद, नेत्रोंके आगेका अंधकार और रात्र्यें- 
धको दूर करती है; तथा जिनका शरीर जलमें डूबनेसे 
बद्ध होगया है, जो लेप आदिसे शत््य देह होगये हैं, 
जिनको मत्त सांपने काठा हो; यह गोछी अंजनं, 
नस्य और ढेपमें प्रयोग करनेसे उन सबको निरोग 
कर देती है॥| १९-१७ ॥ 
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अशन्नहृदय । 


[ उत्तर- 


जल्््चलच्ल्श््््््च्ख्ख्च्च्च्च््््््खस्च््च्च्च््च्ंिििटििििििििुििलिअि्िस्चचयय 


कार्पासबीजादि धूप । 
कार्पासास्थिमयूरापच्छबृहतीनिमाल्यापैण्डीतक- 
लडमांसीवृकदंशविट्तुषवचाकेशाहिनिमोंचने: । 
नागेन्द्रध्िजशड़ हिगुर्मा रैचिस्तुल्येः कृत धूपनं 
स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशज्वरप्तं परम १८ 
कपासके बीज ( बिनौले ) मोरकी पंछके छद, 
बडी कटेली,शिवपर चढ़ाहुआ जल, मेनफलकी छाल, 
-बालुछड़, बिडालकी विष्ठा, तुष, वच, केश, सांपकी 
कॉंचुली, हाथीदातका बुरादा, बैछका सींग, हींग 
और मिच इन सबको समान भाग लेकर धूनी देनेसे 
स्कन्द्प्रह, उन्माद, पिशाच, राक्षस, देवग्रहावेश और 
ज्वर ये सब दूर होते हैं ॥ १८ ॥ 
भूतराव घृत । 


त्रिकटुकदलकुंकुमग्रन्यिकक्षारसिंही- 
निशादारुसिद्धार्थयुग्माम्बुशक्राहयेः 
सितलशुनफलत्रयोशीरतिक्तावचा- 
तुत्ययष्टीवछालोहितेलाशिकापझकै; । 
दधितगरमधूकसारप्रियाद्वाविषारुया- 
विषाताक्ष्यशैले! सचव्यामयेः 
कल्क्तिधृंतमनवमशेषमूत्रांशासिद्ध मत 
भूतरावाहय पानतस्तदू ग्रहन्न॑ परसू ॥ १९ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, तेजपत्र, केशर, पीपलामूल, 
जवाखार; कटेली, हलदी, दारुहरूदी, सफेदससों, 
काली सौ, नागरमोथ, सुगंधवाछा, इन्द्रजी, सफेद 
चन्दन, लशुन, हरड, बहेड़ा, आमला, खस, कुटकी, 
बच, नीलाथोथा, मुलहठी, बला, मंजीठ, इलायची, 
मनशिल, पद्मकाष्ठ, दधि, तगर, महुवेका गोंद, 
प्रियंगु, अतीस, काक्ोली, रसोंत, छारछरीला, चब्य 
और कूठ इन सत्रका कह्क कर गोमून्र मिलाकर 
पुरानी छत सिद्ध करे । यह 'भूतरावनामक॒च्चत” पीनेसे 
ग्रहोंको नष्ट करनेमें श्रे.्ठ माना जाता है ॥ १९ ॥ 
मद्राभृतराव घइत | 
नवमघुकरञ्ञलाक्षापटोलीसमड्रावचापाटली - 
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बदरकटठुफलत्रिकाकाण्डदारुकत मिन्ना जगन्वा- 
मरांकोलछकोशातकी शिय्नुनिम्धा म्बुदेन्द्राहये; । 
शुकतरुपुष्पबीजोग्रयश्यद्विकर्णी निकुम्भामि - 
बिल्वेःसमेःकल्कितैमजवर्गेण सिद्ध घृतम्‌ । 
विधिविनिहितमाशु सर्वे? ऋ्रेयोंजितं हन्ति 
सर्वग्रहोन्मादकुछज्वरांस्तन्महाभूतरावं स्मृतमू३०॥ 
तगर, महुवा, करंज, राख, पटोलपत्र, मंजीठ, 
बच, पाटला, हींग, सर्सों, कटेली, हलदी, दारुहलूदी, 
प्रियंगु, कुटकी, बेर, त्रिकठु, त्रिफला, बकायन, देव 
दारु, वायबिड़ग, अजवायन, गिलकोय, अंकोल, कडबी- 
तोरी, सुहांजना, निंब,नागरमोथा, इन्द्रजो, कूठ, 
धव; नागकेशर, मैनफल, सुहांजनेके बीज, मुलह॒ठीं, 
गिरिकर्णिका, दन्ती, चित्रक और विल्व इनको सम 
भाग छेकर कल्क करे, इस कहक और मूत्नवर्गसे घृत 
सिद्ध करे, इस 'महाभूतरावघ्बतको' पीनेमें, नक्ष्यमें और 
अभ्यंगमें प्रयोग करनेसे वह ग्रहोंदवरा ग्रसित पुरुषको 
शीघ्र गण करता है, तथा सब ग्रह, उन्‍्माद, कुछ और 
ज्वरको नष्ट करता है।इसको महाभूतराव'कहते हैं॥२० 
ग्रहोंके बलिकर्मका दिन । 
ग्रहा ग्रह्मन्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । 
दिनेषु बलिहोमादीन्प्रयुल्लीव चिकित्सक/ ॥३१॥ 
जो जो ग्रद्द जिस जिस दिन मलुष्यमें प्रवेश करता 
है, उस उस दिन उस ग्रहनिमित्तक वैयकों उचित है 
कि वलि और होम आदि करावे ॥ २१ ॥ . 
बल्यर्थ द्रव्य । 
स्रानवस्रवसामांसमयक्षीरगुडादि च। 
रोचते यद्यदा येम्यस्तत्तेषामाहरेत्तदा ॥ २३ ॥ 
स्नान, वर्द, वसा, मांस, मय, दूध और गुड 
आदि जिन जिन ग्रहोंको जो जो जब अच्छा छूमे, तब 
तब उनको वह वह पदाथ देना चाहिये ॥ २२॥ 
रत्ानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसरपिपी । 
भक्ष्याश्व॒ सर्वे सर्वेषां सामान्यो विधिरित्ययस्‌ २३ 
रन, जौ, तिल आदि बीज, मधु, घृत, अन्य 
भक्ष्पपदार्थ ये सब सब प्रकारके ग्रहोंको सामान्य 
रूपसे बलिमें देनेकी विधि है | २३ ॥ 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भावषादीकास ० अ० ५. 


६३७ 


(02: 53:22 ले 02323232922:22235:ै+35:2 22 नमन“ >>>>््ज|),*>+>3 


बालदेनेके स्थान । 


सुरपिंगुरुवृद्धेभ्यः सिद्धेभ्यश्व सुरालय । 
दिश्युत्तरस्यां तत्राइपि देवायोपहरेद्रलिस ॥२४॥ 
देवता, ऋषि, गुरु, और ढृद्ध पुष या सिद्धोंका 
पूजन या बलि देनी हो तो देवमन्दिरमें पूजनादि कर्म 
करना चाहिय्ने। वहांपर भी देवताकै.लिये बलि उत्तर 
दिशामें देनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
पश्चिमायां यथाकालं दैत्यभूताय चलरे । 
गन्धवाय गयां मार्गे सरखाभरणं वढिस्‌ ॥ ३५॥ 
दैत्य और भूतोंके लिये यथा समय पश्चिमदिशाक्री 
ओर चत्वर ( चौकोरआंगण ) में बलि दनी चाहिये | 
गन्धर्वेकि लिये गौबोंके मागमें वत्नभूषण युक्त 
बलि देनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
पिछनागग्रहे नयां नागेम्य पूर्वदक्षिणे । 
यक्षाय यक्षायतने सरितोवा समागमे ॥ २६॥ 
-पितरों और नागग्रहोंके लिये नदीमें बलि दनी 
चाहिये । नागोंके लिये नदीमें भी पूव और दक्षिण 
दिशाके मध्वमें बलि देनी चाहिये | 
यक्षके किये यक्षके स्थानमें या दो नदियोंके समा- 
गममें बक्ति दनी चाहिये॥ २१ ॥ 
चतुष्पथे राक्षसाय भीमेषु गहनेषु च । 
रक्षसीं दक्षिणस्यां तु पूर्वेस्यां अह्मरक्षताम्‌ । 
शून्याल्ये पिशाचाय पश्चिमां द्शिमास्थिते २७॥ 
राक्षसोंके लिये चौराहेमें या भयानक और गहन 
स्थानमें दक्षिण दिशाक्री ओर बलि देनी चाहिये । 
ब्रह्षराक्षसको गहन स्थानमें परुवकी ओर बलि देवे | 
पिशाचके लिये शून्य स्थानमें पश्चिमकी ओर बलि 
देनी काहिये-॥| २७ ॥ 
देवग्रहोकी वलियें द्रत्य | 
शुचिशुक्लानी मालयाने गन्धाः क्षेरेयमोद्नम्‌ ।. 
द्धि छत्नं च धवर् देवानां बैलिरिष्यते ॥ २८ ॥| 
देवताओंकी बलिमें पवित्र श्वेत पुष्पमाला, गन्ध 
दूधके बनेहुए मोदक, दहीं और सफेद छत्र ये व्तुयें 
देना चाहिये || २८ ॥ 


देवग्रहनाशक हिंग्वादिव्वत । 
हिड्डासर्पपषड्गंन्थाव्योपैरधपलोन्मितें) 
चतुगुणे गयां मजे घ्रृतप्रस्थं विपांचयेत्‌ ! 
तत्पाननावनाभ्यड्रेदेंवग्रहाविमोक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हींग, पीली सरसों, बच, सोंठ, मिचे और पीपल 
प्रत्येक दो दो कर्ष, घत एक प्रस्थ, गोमूत्न चार प्रस्थ 
इन सबको विधिवत्‌ मिलाकर ब्वत सिद्ध करे, इस 
चुतकों नस्यमें, पीनेमें और अभ्यंगमें प्रयोग करनेसे 
देवग्रह दूर होजाते हैं ॥ २५ ॥ 
देवग्रहनाशक जस्य और अंजन | 
नस्याक्षनं वचाहिछुलशुनं वश्तवारिणा ॥ ३० ॥ 
बच, हींग और लज्ञुनकों बकरेके मृत्रमें पीक्तकर 
नत्य और अंजनमें प्रयोग करनेसे भी देवप्रह दूर हो 
जते हैं | ३० | 
* देल्योकों बलियें देनेके द्रव्य | 
देत्ये बालेबेहुफल। सोशीरकमलोत्पल+ ॥ ३१ ॥ 
दैल्योंके लिये बलिमें बहुतसे फल, खरा, कमल« 
पुष्प और नीलकमल पुष्प देना चाहिये || ३१ ॥ 
नागग्रहोंकी वलिके द्रव्य और नत्यांजन । 
नागानां सुमनोछाजमुडापूपगुडोंदनेः । 
परमान्नमधुक्षीरक्षष्णमृन्नागकेसरेः ॥ 
वचापझपुरोशीररक्तोत्पलदलेबैलि। ॥ ३३ ॥ 
नागग्रहोंके लिये वलिमें चमेलीके फ़ूछ, धानकी 
खील, गुडके पूडे, गुडके चावल, गुड, खीर, मधु, 
दूध, काली मिट्टी और नागकेशर, बच, कमलके 
फूल, गूगल, खश, छालकमलके दल ये द्रव्य रखकर 
बलि देनी चाहिये ॥ ३२॥ 
श्वेतपत्रं च रोभ॑ च तगर नागसर्वपाः । 
शीतेन वारिणा पिंड नावनाअ्षनयोहिंतम्‌ ॥३३ ॥ 
तथा श्वेत कमल, रोप्र, बंच, तगर, नागकेशर 
और सर्सो इन सत्रको शीतल जलमें पीसकर नस्प 
और अंजनमें प्रयोग करनेसे - नागप्रह छोड जाते 
हैं॥ ३३ ॥ 
यक्षग्रहेंकु बलि और नध्याजन । 


यक्षाणां क्षीरद्ध्याज्यमिश्रकोदनमुग्युल॒ । 


६३८ अशड्डह्दद्य ॥ [ उत्तर<5 


देवदारूत्पर् पश्ममुणशीर वख्रकालनम्‌ । २ रक्षस भदकों बाके । 

हिरण्यं च बलियॉज्यो॥ ३४ ॥-- रक्षता पलल शुक्क ऊुँसुर्म मिश्रकादनम्‌ ॥ 
पक्षपद्रोकि लिये वलिसें दूध, ज्ही, ज्त, सिछे-|चालि।पक्काममांसानि तिष्पावा रुषिरोक्षिता; ४०॥ 

एचडी आदि अन्न, गूगल, देवदारु, कमछ राक्षसग्रहके लिये बलिमे तिककुट, श्वतपुष्प, 

पञश्मकाष्ठ, खश, सुनहरे वस््न और सुवर्ण ये वरतु रख- खिचडी आदि मिलेहुए आठ, कच्चे और पक्के मांस और 


कर बलि देनी चाहिये ॥ ३४ ॥ रक्तस छींटे दिये हुए मटर ये हब्य स्तकर बलि दंनी 
न्‍ हे हे 
“मचराज्यक्षीर्मेकत। । है 63:20. ऋरंजादि अगद । 
रि हु पोरि ० न हि ) ८ रु 
सेर्ूं समोन्मितं पाननावनाभ्यअने द्वितम्‌ ॥३५॥ नक्तमालाशिशीपलद्मूछपुष्पफला।एी च । 
तथा गोमून्न, दृध और (त्त एक समान 


तु “कर | तदुच्च कृष्णपाटरूया चिस्यमूल॑ कटात्रिकम॥॥७१॥ 
पकावब, छ्तमात्र दाघ रहनपर यह तूत पानन  सस्वम आग दग्विन्द्रयवसिद्धार्थलशु ना मछकी फलम । 

अंजनमें प्रयोग करनेसे यक्षम्द्र छोड जाते 5 ॥६5६ ॥ | नावनाश्चनयोयोज्पों बस्तमुत्नहतोइगद। ॥ ७२ ॥ 
हगंतका हारंद्र 2 ठशुना मारच वचा । करंज, शिरोप और कृष्ण पाठछा इन तीनोंकी 


निम्ब॒पत्रं च वस्ताम्बुकल्कित नावनाझनप्‌ ३६॥ | छाल, जड़, फ़छ और फर छेचे तथा विल्वकी जड 

तथा हरातका, हरदा, दारुहऊदा, छूशुन, मारच, | साठ मिच्र, पीपल हींग इन्द्रजी सरसों लशुन और 
वच और नीमफके पत्र हन सबको वकरेक मृत्रम आमछके फल इन सबको बकरेके मूत्रमे पीसकर 
पीसकर नस्य और अंजन करनेसे शी वह दूर नस््य और अंजनमं प्रयोग करे; यह अगद राक्षसोंकी 
होते हैं ॥ ३६ ॥ बाबाकों दूर करता है | ४६ ॥ ४२ ॥ 

हर अ्द्यराक्षसव्तिके दत्च । एमिरेव घृत सिद्ध गयां मृत्रे चतु्मुणे । 

अह्मरक्षोच॒ल्िसिद्ध यवानां पृर्णम|इकम्‌ ! रक्षोग्रहान्‌ वारयते पानाभ्यक्षननावनेः ॥ ७३ ॥ 
लायस्य कुम्भमपलल छत्र वस्र विलेपनम्‌ ॥ ३७ ॥। इन ही करंजारि द्व॒प्योंके कल्कसे घृत्र सिद्ध करे 

तरहराक्षेसोंके लिये बलिमें एक आढक जौ, जलका [ब्रृत सिद्ध करते समय चारगुणा गोमून्र मिलावे । 
भराहुआ घडा, मांसै, छत्र, वक्ष और छपनाथे चिसा चब्त सिद्ध होनेपर पीनम॑, अन्यड्भमें, अंजन्म ओर 
हुआ चन्दन य द्वब्य देना चाहिये ॥ ३७ ॥ नस्यमें इस घृतको प्रयोग करे तो यह प्वत राक्षस ग्रह« 

ह्राक्षसभयनाशकर बत | को दूर करता है॥ ४३ ॥ 

गायत्रीविद्ञातिपलक्काथेडर्थपालिके; पचेत्‌ । पेंशा/चग्रहकी बरालि आई कर्म । 
व्यूपणात्रिफला हिंगुषड्गन्था मिशिसपेपे; ॥३८ ॥ | पिशाचानां बालि; सीधुपिण्याकश पहले दाधे । 
सनिम्बपत्रलशुनें; कुडवान्सप्त सर्पिप! । मूलक॑ लवण सर्पिःसभूतोदनयावकम्‌ ॥ ४४ || 
गोमृझे त्रिगुणे पाने नस्यभ्यड्रेप ताद्धितस ॥३५॥ | विशाच >हके लिये धलिमें सीधु मद्य, तिल, मांस, 

बीस पल खरका क्वाथ कर तथा त्रिकठु, त्रिफला, | दही, शरूगम, छवण, धुत और कुलशी युक्त खिचड़ी 
ढंग, बच, सॉफ, सरसों, निंवप्र और लझ्न ये।|यें सत्र वस्तु रखकर बलि देवे ॥ ४४ !॥ 


प्रत्येक द्रव्य दो दो कप लेकर कल्क करे, इस क्वाथ हरिद्राद्रयमजिष्ठामिशिसेन्ध३नागरस्‌ । 
और कल्कमें सात कुड घुत मिलाकर और २१ हिड्ढापियड्डुतत्रिकटुरसीनत्रिफका बचा ॥ ४५ ॥ 
डव गोमूत्र मिलाकर घ्रत सिद्ध कर | बह द्वत पीनेमें, पाटछाश्वेतकटमीशिरीपकुसुमश्रृतम । 
यमें और अंजनमें प्रयोग करनेस त्ह्ाराक्षस ग्रह |गोमूत्रपादिकं पिंद्धं पानाभ्यक्षनयोहिंतुम्‌ ॥४६॥ 
दूर होता है || १८॥ ३९॥ चस्ताम्बुपिं४स्तेरेव योज्यमञ्षननावनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भावाटीकास० |० ६. ६३१५ 


- हलदी, दारूलदी, मजीठ, सॉफ, सेंधालवण, |भूतंश परूजयत स्थाणं प्रमथाख्याश्व तहणान्‌। 
नागरमोथे, हींग, प्रियंग, सोंठ, मिर्च, पीपछ, छथुन, | जपन सिद्धांश्व तन्मन्त्रान्‌ ग्रहान्सवानपोहाति ॥९३ 
हरड, बहेडे, आमले, बच, पाठला, श्वतकठंमी और| तथा भूतेश स्थाणु महादेव, महादेवजीके ग्रमथ 
शिरीषके फूल इनका कल्क और चारगुणा गोमत्न | नामक गणों और सिद्धोंकों उनके संत्रों द्वारा जप 
मिलाकर घृत सिद्ध करे. यह सिद्धश्बत पीनेमेँ और | और प्रूजन करनेसे भी सब ग्रह दूर होते हैं ॥ ५२ ॥ 
अम्य्में प्रयोग करनेसे पिशाचग्रह दू९ होता है ॥ | यज्चानन्तरयों! किखिद्रक्ष्यतेडथ्याययोहितमू । 
इनही द्वव्योंको बकरेंके मूत्र पीसकर अजन |यज्चोक्तामेंद तत्सवे प्रयुझ्लीत परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
और नस्पमें प्रमोग करे तो पिशाच ग्रह दूर होता। जो उन्माद और अपस्मारकी चिकित्सावाले 
है ॥ ४९-४७ || अश्यायोंग दितकारी, बोग और चिकित्सा कहेंगे, तथा 
देवपिं आदि जुटमें कर्म । |मो यहाँ हुस जच्यायमें देवग्रह्ददिकोंकी चिकित्सा 
देवपिपितृ गन्धर्वे तीकणे नस्यादि वर्जयेत्‌ । की है, से परधार (आपस ) में प्रयोग करना चाहिये, 
सर्पिःपानादिमृद्वस्मिन भेपज्यमवचारयेत्‌ ॥ ४८॥ | अयांत्‌ भूतमहनाशक यहां कऋद्दीहः चिकित्सा भूतो- 
देवर्षि, पितर और गन्‍्वेग्रहप्रत्तकों तीक्षण नत्य |न्मादर्मे दितकर ६ और भूतोन्मादर्म कहीं भूतप्रहमे 
आदि नहीं देना चाहिये, इनसे ग्रस्तकों श्वत पानादि | दितकर हैं, तथा उन अश्यायोंम कहेहुर श्वतादि योग 


दु औषधका प्रयोग करना चाहिये || ४८ ॥ भी यहां हितकारी दें || ९५३ ॥ 
इति. भ्षीवाग्भठाचायक्रताशगहदये उत्तरतंत्रे 
सब अद्मर्का शमन करनेका बीच | आयुवदाचार्य पे. शिवशमकतशिवदीपिका 
ऋते पेशाचान्सवषु प्रातेकूछ च नाचरेंत्‌ । भाषाव्याख्यायां भतप्रतियेधो नाम 
संवेद्यमालुरं प्रान्त कुद्धास्ते हि महोंजस$ ॥ ४९॥ पंचमोंज्प्यायः ॥ ५॥ 


विशाचकों छोड कर अन्य सब ग्रहोंमे ग्रतिकूः के कलकललसतसतर, 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये. क्‍योंकि वे महावलि ग्रह ञ् अप 
चे' को नाश करदेते हैं॥४ परत पा 
कुपित होकर बेग्रस॒हित रोगीको नाश करदेते हैं॥2०९॥ अथाइत उन्प्ादप्रतियेषे व्याख्यास्याम: । 


०० ० रथ कप 

इश्वर द्वादशञ्ुर्ज नाथमायावलाकितम | अब्र हम उन्म्राद प्रतिषेघनामक अध्यायकी व्याख्या 
सवृव्याधिचिकित्सन्तं जपन्‌ स्वग्रहान्‌ जयेत्‌ । करते हैं। 

तथोन्मादानपस्मारानन्य वा चित्तविष्ुवस ॥ ५०॥ उन्मादके भेद ओर निरुक्ति | 


वेयको उचित है कि, पार्वतीजीके प्रेमभरे नत्रोंसे उन्मादा: पद प्रयग्दोपनिचयाविविषोद्धवाः । 
अवलोकित उनके पुत्र पडानन ख्ामिकार्तिकजी | उन्मादो नाम मनसो दोपैरुन्मागंगेरमदः॥ १॥ 
बारह बाहओंसे युक्त ईश्वरको सब्र प्रहोंकी चिकित्सा| उन्मरादरोग वातसे, वित्त, कफ़से, सन्निपातसे, 
करतेह्वए ध्यानसे जपतेहुर अहोंकी चिकित्सा करे ।|मानसिकदुःखसे और विषसे इन भेदोंसे छः प्रकारका 
इसी प्रकार उन्‍्माद और अपस्मार आदि अन्य चित्तको |होता है ॥ 
ब्रिगाडनेवाले रोगोंक्री चिकित्सा करते समय भी| जत्र दोष उन्मागगामी होकर मनमें स्थित हो 
भगवान्‌ घढाननका जप्र और ध्यान करते रहना | मंदकों फरते हैं. तब इस मानसिक व्याधिको 'उन्माद! 
चाहिये || ९० ॥ कहते हैं॥ १ पी 
महावियां च मायूरी झ॒चि त॑ श्रावयेत्सदा ॥९१॥ उन्मदेकी सप्रा्ति। 

तथा अहम्रस्तको पवित्र करके उंसको मायूरी |शारीरमानसैदुश्राहितादलपानतः | 
महाविद्या सदैव सुनाता रहे ॥ ५१ ॥ विक्ृतासात्म्यसमलाधवमाहुपयागेत१ ॥ २ ॥ 


६४० 


अशड्रहृदयं । 


[ उत्तर- 


स्च्च्च्च्च्चाचाष]ूलसलल्ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्््््ज््ज्ज्ज्च्व््जल्च्ण््च्ज्च्ज्ब्चब्क्््<ंडंऑ लंड डे ४2222 22222 


विषमस्याल्पसत््वस्प व्याधिवेगसमुद्ठमात्‌ । 
क्षीणस्य चेशंवैषम्यात्पूज्यपूजाव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३॥ 
आधिभिश्चित्तविश्ंशाद विषेणोपावेषेण च। 
एमिविंहीनसत्त्वस्थ ह्दि दोषा३ प्रदूषिताः ॥ ४॥ 
घियो विधाय काहष्यं हत्वा मार्गान्‌ मनोवहान्‌ । 
उन्मादं कुवेते तेन धीविज्ञानस्मृतिश्रमान ॥ ५ ॥ 
देहो हुखसुखभ्रशे अष्टसारथिवद्रथः । 
अमत्यचिन्तितारम्भ: ॥ ६ ॥- 
अहित अनपानके सेवन करनेसे, अथवा विकृत 
असात्म्य और मल्युक्त आहारके करनेसे, अथवा विषम 
उपयोगके करनेसे, अथवा विषम चेष्टाके करनेसे, या 
अल्प सच्चवाले शरीरमें व्याधिका वेग उत्पन्न हो जानेसे, 
या क्षीणपुरुषके चेष्ठाकी विषमतासे, या प्रूज्यजनोंका 
अथवा पूजाका व्यतिक्रम होनेसे, अथवा घनादिनाशके 
कारण चित्तके बिगड जानेसे, अथवा विष या उपवि- 
धके प्रयोगसे, शारीरिक और मानसिकदोष दुष्ट होकर 
वह दुष्टहुए दोष हीन सच्चवारे मनुष्यके हृदयमें प्रवेश 
करके मनके वहन करनेवाले मार्गोंको विगाडकर तथा 
बुद्धिको कह्ंषित करके उन्‍्माद रोगको उत्पन्न कर देंते 
है | उससे मनुष्योंकी बुद्धि विज्ञान और स्मृतिमं अम 
हो जानेसे देह भी दुःख सुखके ज्ञानसे रहित हो जाती 
है । जैसे सारथीरहित रथ पथअ्रष्ट होकर इधर उधर 
घूमता है, इसी प्रकार उन्‍्मादसग्रस्तरोगी भी विचा- 
रहीन आरंभको करताहुआ इधर 
है॥ २-६ ॥ 
वातोन्मादकक लक्षण | 
-तत्र वातात्कशाड्भता । 
अस्थाने रोदनाकोशहासितस्मितनतेनप । 
गीतवादित्रवागड्रविक्षेपास्फोटनानिच ॥ ७॥ 
असाम्ना वेणुवीणादिशब्दानुकरणं मुहु। । 


उबर अमता फिरता । 


कारण यह पुरुष रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, 
मुस्कराता है, नाचता है, गीत गाता है, मुखसे बाजा 
आदि बजाता है, वाणी और अंगोंका विक्षेपण करता 
है, अंगोंका स्फोटन करता है, उद्धत होकर वीणा 
बांसुरी आदिके शब्दोंका बार २ सुखसे अनुकरण 
करता है, उसके मुखसे फेन गिरता है, निरन्तर 
प्रूमता फिरता रहता है, बहुत बकता है, घास, चीथडे 
आदि उठाकर शरीर पर आभूषणोंक्री तरह ,पहनता 
है, छकड़ी आदिपर चढकर चलनेक़ा उद्यम करता 
है, जो वस्तु ऋ्रहण करने योग्य नहीं, उसको ग्रहण 
करता है, वस्तु मिलजानेपर उसको फेंक देता है। 


उसके नेत्र उत्पिण्ठित और छाल वर्णके होजाते हैं 
और अन्के जीर्ण होनेपर उन्मादमें वृद्धि होती है; ये 


लक्षण होते हैं ॥ ७-९ ॥ 

पित्तोन्माक्क्रे लक्षण | 
पित्तास्सन्तर्जनं क्रोधो मुश्लिशत्यभिद्रव:॥१० ॥ 
शीतच्छायोदकाकांक्षा नम्नर्त पीतवर्णता । 
असत्यज्वलनज्वालातारकादीपदशैनम्‌ ॥ ११ ॥ 


पित्तोन्मादमं ताइडन करना, क्रोत्र करना, मुद्दी 
मीच कर अथवा मिट्टीकी ढेला उठाकर भागना, ठण्डी 
छाया और जलूकी आकांक्षा करना, नम्न होना, पीत- 
वर्ण होना तथा अग्नि ज्वाला, तारे और दीपकके विनाहदी 
इनका दिखाई देना. ये लक्षण होते हैं ॥१०॥१॥॥ 

कफोन्मादके लक्षण । 

कफादरोचकच्छादिरिल्पेहाहरवाक्यता । 
स्लरीकामता रह;प्रीतिर्लालासिधाणकख्धतिः ॥ १३॥ 
बेमत्स्थे शोचविद्वेषो निद्रा श्रयथुरानने । 
उन्मादों बलवान रात्री भरुक्तमात्रे चजायते॥१३॥ 

कफोन्मादमें अरुचि, छर्दि, आहार करने और बोल- 


आत्यात्फेनागमोइजल्लमटन बहुभाषिता ॥ ८॥ |नेमें कम चेष्टा करना, ज्रीकामता, एकान्तरहनेकी 


अलड्जारोप्नलंका रेरयानेर्गमनोद्यम: । 
ग्रद्धिरभ्यवहायेपु तैलामे वाज्वमानता । 


इच्छा, छाछा और नासिकामलका गिरना, ग्लानि, 
शौचसे विद्वेष, निद्रा, मुखक्ी सूजन; ये लक्षण होते 


उत्पिण्डतारुणाक्षित्॑ जी्ण चान्ने गदोद्भवः ॥ ९॥ | है । यह उन्माद रात्रिमें और भोजन करतेही गद्विको 
वायुके उन्मादमें भज् छा हो जाते हैं, विनाही प्राप्त होता है॥ १९ ॥ १३६ ॥ 


स्थान. शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ६, ६४१ 
सिययाायायककानसभ» सऊरकारककगरा कर कफ या कप पक पाप राय पप यार दर 
त्रिदोषज उन्मादके लक्षण । कफपित्तोन्मादकी चिकित्सा । 

सर्वायतनसंस्थानसंनिपाते तदात्मकम । कफपित्तभवेषप्यादी वन स्विरिचिनस । 
उन्मादं दारुणं विद्यात्‌ ते भिषक्पारिवर्जयेत्‌॥ १४ लिग्धस्विन्नस्य वर्रित च शिरसः स्विरेचनस्‌ | 
सन्निपातज उन्मादमें वातज, पित्तज और कफ़ज | तथास्य झुद्भदेहस्य प्रसाद रूमते मनश ॥ १९ ॥ 
तीनों उन्मादोंके निमित्त और लक्षण मिलते हे. | यह।  कफपित्तस उत्पन्न हुए उन्मादमें प्रथम वम्त और 
उन्माद दारुण होता है और इससे ग्रस्त रोगीकों वैद्य | फिर विरेचन कराना चाहिये | तथा स्नेहन और 
त्याग देवे-॥ १५ ॥ स्वेदन करनेके अन्तर वस्तिकर्म कराना चाहिये । 
मानसिंक दुःखसे उत्पन्न उन्मादके छक्षण । तदनन्तर शिरोविरेचन करावे, इस प्रकार पद्चकर्म 
धनकान्तादिमाशेन दुःसहेनाभिपड्नवान्‌ ॥ द्वारा झोधन करनेसे मन प्रसन्न होकर उन्मादरोग 
पाण्डुदीनो मुहूर्मुहमन्‌ दाहेति परिदेवते ॥ १५ ॥ | ञान्त होजाता है || १९ ॥ 
रोदित्यकस्मान्ध्रियते तद्गुणान्‌ वह मन्यते । [इत्थमप्यनुब्त्ती तु तीर नावनमझनम्‌ । 
शोककिष्टमना ध्यायन्‌ जागरूको विचेष्टते॥ १६॥ हर्षणाश्वासनोआञसभयताडनतर्जनम ॥ २० ॥ 
धन, पुत्र, कलत्रादिक असद्य नाशसे हर समय | अभ्यड्रोद्नतनालेपथूमान्‌ पाने च सर्पिषः । 
लगा रहनेवाला उन्म्राद होता है | इससे रोगी गा बज्वानतान हि गन्ना 
८ ज मा बम के कर यदि ऐसा शोवन करानेपर भी उन्मादरोग शमन 
रोता है, बन होगयी हो, उसके गुणोंको नहेत दे दा पो इसको पा और 8 
मानता हुआ सर मान घट कम मन ऐग करना चाहिये. तथा हपण, आश्वासन, त्रासन, 
कहता है कि-' मैं मर गया ? तथा झोक्ातुरमनवाला |? 7 मे दे 803 करके इसके उन्मादको सका 
ध्यान करता हुआ जागता है, तथा विचेष्टित होजाता दि चाहिये ता ्ब हक 
आलेप, धूमपान और घृतपान कराना चाहिये । इन 


7 
6॥ ९५॥ ॥ ०० 
५ 4६ उपायों द्वारा शुद्ध शरीर हुए मनुष्यका मन प्रकृतिस्थ 


विषोन्माद । छ 
विषेण श्याववदनो नश्च्छायाबलेन्द्रियः । होकर उन्माद दामन होजाता है | २० ॥ २१ ॥ 
हिंग्वादि घत ४ 


वेगान्तरेजप सम्भान्तो:रक्ताक्षस्तं विवजयेत॥१७॥ | ५ पर 
हिंगुसोवर्चेलव्योपेद्विपलांशीधघृताटकमस्‌ । 


विषके खानेसे या विषयुक्त जन्तुके काटनेसे जिस 
विषसे उत्पन्न हुए उन्मादमें मनुष्यका मुख श्यामव- सिद्ध समजमुन्मादभूतापस्मारनुत्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ण॑ंका होजावे, शरीरकी कान्ति, वल और इन्द्रियोंका। हींग, संचरनमक, सोंठ, मिर्च और पीपल 
ज्ञान नष्ट होजाय, या दूसरे वेगमें अम और नेन्रोंमें | प्रत्येक दो दो पल लेकर कल्क बना एक आढ़क 
घृतमें मिलावे | फिर इसमें गोमूत्र मिछाकर छत सिद्ध 


लालिमा होआय तो इस रोगीको असाध्य जानकर 
यशाकी इच्छावाला वैद्य त्याग देवे | १७ ॥ करे । यह घृत उन्माद भूतबाधा और अपस्मारको 


वातोन्मादकी चिकित्सा । नष्ट करनेमें परमोत्तम है || २२ ॥ 
अथानिलज उन्मादे स्ेहपानं प्रयोजयेत्‌ । ब्रह्मी घत । 
पूवमाइतमार्ग तु स्नेह मद शोधनम्‌ ॥ १८ ॥ ।द्वोप्रस्यों ्वरसाद आाहया घृतप्रस्थं च साधितम्‌ ॥ 
वातजनित उन्मादमें प्रथम स्नेहपान करावे, यदि |व्योषइ्यामात्रिवृदन्तीशंखपुष्पीनपढुमैः ॥ २३ ॥ 
वायुका मार्ग आइत हो, तो प्रथम स्नेहयुक्त मृदु विरे- | ससप्तलाकामिहरैः कल्क्तिरक्ष तमितेः । 
चन कराना चाहिये | १८ ॥ पलबृद्धचा प्रयुझ्लीत पर मात्राचतुष्पलम्‌ ॥२४॥ 


६४२ 


अशज्वहृद्य । 


[ उत्तर+ 
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उन्म्रादकुछापस्मारहरं वन्ध्यासुतप्रदस्‌ । 
वाकुस्व॒रस्शातिमेधाकृद धन्य जाह्मीघृत्त- 
-स्मृतस्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मीका स्वस्स दो सेर, गोद्त १ सेर, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, शाखि, काली निशोथ, दन्ती, 
शंखपुष्पी, अमलतास, सातछा और बायविडंग ये 
प्रत्येक्ष एक एक कर छेकर कल्क बनावे | इन सबको 
मिलकर इस घृतको विधिवत्‌ सिद्ध करे । इस घ्तको 
प्रथम दिन एक पछ प्रमाण पिलवे | दूसरे दिन दो 
पल, तीसरे दिन तीन पल और चौथे दिन चार पल 
मात्रास पिलावे | फिर नित्य चार पछ् मात्रा ही 
पिलाना चाहिये | यह ब्राह्मीत्षत सेवन करनेसे उन्माद, 
कुछठ और अपस्मार दूर होते हैं; तथा यह घृत वन्ध्याको 
पुत्रके देनेवाछा है और वाणी, स्वर, स्वृति और 
मेधाके करनेवाला है, तथा धन्य है ॥| २३-२५ ॥ 
कल्याण घत । मै 
वराविशालाभद्रेलादेवदार्वेखवाडकेः ॥ २६॥ 
द्विशारिवादिरजनीद्विस्थिराफलिनीनतेः । 
बृहतीकुष्ठमञिष्ठानागकेसरदाडिमे! ॥ २७ ॥ 
चेलत्तालीसपत्रैलामालतीमुकुलोत्पले; । 
सदन्तीपझकहिमेःकपोरें: सर्पिप४ पचेत्‌ ॥ २८॥ 
पस्थ भूतग्रहोन्मादकासापस्मारपाप्मसु । 
वाण्डकण्डूविषे शोफ़े मोहे मेह्दे गरे ज्वरे ॥२५ ॥ 
अरेतस्यप्रजसि वा देवोपहतचेतसि । 
अमेघसि स्खलद्वाचि स्म्ृतिकामेउल्पपावके ३०॥ 
बल्य॑ मड़ल्यमायुष्यं कान्तिसोमाग्यपुश्दिम्‌ । 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ पुंसतनेषु च ॥ ३१ ॥ 
हरड, बहेडे, आमले, इन्द्रायण, बडी इलायची, 
देवदार, एलवालक, श्वेतशारिवा, न्‍ 
हल्दी, दारुहल्दी, शालपर्णी, काकोछी, प्रियंगु, तगर, 
कटेली, कूठ, मंजीठ, नागकेशर, दाडिम, वायविडग, 
तालीसपत्र, छोटी इढायची, चमेलीकी कलियां, 
कमलके फूल, दन्ती, पत्रकाप.्ट और सफेद चन्दन 
इन सबको एक एक कषे लेकर कल्क बना एक प्रस्थ 


अंपस्मार, पाप, पाण्ड, ख़ुनछी, विष, सूजन, मोह, 
प्रमेह, गर और ज्वरको दूर कंरता है, | तथा वीयहीन 
और प्रजारहित तंथा देवसे उपहतचित्तवाले, मेत्रारहित, 
स्खलितवाणीवाले, अल्पस्मृति और अव्पवाणीग्ालोंके 
डिये परम हितकारी है । यह 'कल्याणक छत” वल्रबक, 
मंगलदायक, आयुर्वेवक, कान्तिप्रद, सौभाग्य और 
पुष्टिको देनेवाला है. | तथा पुंछवन कर्ममें भी अछ 
है॥ २६-३१॥ 
मदाकल्यःण छत । 

एम्यो द्विशारिवादीनि जले पक्लैकविंशातिः ! 
रसे तस्मिन्पचेत्सरपिंग्रेश्क्षीरचतुग्रुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वीराद्रिमिदाकाकोलीकापिकच्छूविपाणिमि: ॥ 
शूर्पपर्णीयुतिरेतन्महाकल्याणक परम । 
बृहर्ण सन्निपातप्न॑ पू॑स्मादधिकं ग्रुणे॥ ३३ ॥ 

श्वेत शारिवा, छृष्ण झारिवा, हल्दी, दारुहल्दी, 
शालपर्णी, काकोली, प्रियंगु, तगर, कटेली, कूठ, 
मंजीठ, नागकेशर, दाडिम, बायविडंग, तालीसपत्र, 
छोटी इलायची, चमेलीकी कलियें, कमढके फ़ूल, 
दन्‍्ती, पद्चकाष्ट और चन्दन इन २१ औधबियोंको 
ब्ुतसे १६ गुने जलमें पक्राकर चतुर्थावशेष रहने 
पर जलको छान छेवे। इस क्वाथमें क्वाथसे चौथा भाग 
घी क्वाथके समान पहद्धन व्याईहुई ( गृष्टि ) गौका 
दूध तथा क्षीरकाकोडी, मेदा, महामेदा, काकोडी, 
कौघके बीजोंकी गिरी, ऋषमक, माघपर्णी और 
मुद्गपर्णी इनका कल्क मिलाकर छत सिद्ध करे | यह 
'महाकल्याणबृंत' कल्याणघृतसे भी गुणोंमें धधिक है | 
तथा बूंहण है और सन्निपातनाशक है ॥३२॥३३॥ 


महापेशाचक घृत । 


जटिला पूतना केशी चारटी मर्कदी वचा । 
च्रायमाणा जया वीरा चोरकःकट्रोहिणी ॥३४॥ 
कायस्था झुकरी छत्रा अतिच्छत्ना पलंकपा । 
महापुरुषदन्‍्ता च वयस्था नाकुलीद॒यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कठ्म्भरा वृश्चिकाली शालिपर्णी च तैषेतमू। 


घृत सिद्ध करे | यह घृत भूतग्रह, उन्‍्माद, कास, |सिद्ध चातुर्थिकोन्मादग्रहपस्मारनाशनम्‌ ॥३६॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका“भाषाटीकास ० अ० ६. 
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महापैशाचक नाम घृतमेतद्यथाग्रतम्‌ | 
बुद्धिमेधास्मृतिकरं वालानां चाइवर्धनम्‌ ॥३७ ॥| 


वालछढ, हरीतकी, गन्धर्मांसी, पत्रचारिणी, काचि- 
के बीजोंकी गिरी, बच, त्रायमाण, अग्निमन्थ, काकोंली 
चण्डा, कुटकी, आमढे, विधारा, धनियां, साऋ, छाल 
सतावर, क्षीरकाकोली, नाकुछी, गन्व॒ना कुछा, झा 
वृश्चिकाली और शालरूपर्णी इनसे सिद्ध कियाइआ 
घृत, चातुर्थिक ज्वर, उन्‍्माद, ग्रह और अपस्मारक्ो 
नष्ट करता है। यह 'महापैशञाचक्रश्बत! अम्ृतके समान 
गुणकारी है, तथा बुद्धि, मेघा और स्मरगझक्तिको 
बढानेवाला है, एवं वालकोंके बुद्धि आदि और अंगोंको 
बढानेवाढा है || ३४-३७ ॥ 

उन्मादनाशक वरार्त। 

आह्मीमेन्द्रीविडड्भानि व्योप॑ हिड्डुः जठां मुराम ३८ 
रासख्रां विशल्यां लशुन बिपन्नीं सुरतां वचाम्‌ | 
ज्योतिष्मतीं नागविन्नामनन्तां सहरीतकीम २९॥ 
काच्छी च हस्तिमूत्रेण पिल्‍्ठा छायावैज्ञोपिता । 
वर्तिनेस्पाञ्षनालेपधूपैरुन्‍्मादसूइनी ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मी, इन्द्रायण, वायविडंग, सोंड, मिर्च, पीपल, 
हींग, बाछछड, मुरा, रास्ना, लांगलीकन्द, लसुन, 
हल्दी, तुलसी, बच, मालकांगणी, बडी दन्ती, 
शारिवा, हरितकी और सौराष्ट्रीमत्तिका इन सबको 
हाथीके मूत्रमें पी्कर बत्ती वनाकर छायामें सुखा 
ढेवे | यह बत्ती नस, अंजन, लेप और धूनीमें प्रयोग 
करनेसे- उन्मादको नष्ट कर देती है ॥| ३८-४० ॥ 
अवपीडाश्व विविधाः सर्पपाः स्लेहसंयुताः 
कटुतेलन चाभ्यड्रग ध्मापयेच्चास्य तद्रज: 
साहड्डुस्तीएणधूमश्व सूत्रस्थानोदितो हित;॥४ १॥ 

उन्मादरोगमें ब्रह्म आदि कहल्क, सरसों और 
उन्मादनाशक घ्रतथुक्त अवपीडन नस्य देना हित 
कारी होता है, तथा सरसोंका तैल शरीरपर मलना 
और सरतसोंक़ा चूर्ण सुंबाना, एवं हींग और सून्रस्था- 
नमें कहेहर तीक्ष्ण तैलॉंका सेवन कराना हितकारी 
होता है ॥ ४१ ॥ 


श्रगालशल्पकोंठूकजलोकाबूपवस्तने। ॥ ९२ ॥ 
मूत्रपित्तताक़ल्लोमनखचर्ममिराचरेत्‌ । ' 
धूपधूमाझ्षनास्यड्रप्रदेहपरिषिचनस ॥ ४७३ ॥ 
उन्म्रादमें शगाछ, सेह, उल्द्, जोंक, वैछ और वक- 
मृत्र, विष्ठा, पित्त, छोम, नव और चम छेकर उनकी 
धूनी देना, धूमपान कराना, अंजन करना दारीर पर 
और सेचन करना, हितकारी होता है ॥ १ २-४३॥ 
वातकफक उन्मादास धूना || 
धूपयेत्सतर्त चैने श्वगोमत्स्थैस्तु पूतिभिः । 
वातलछेष्मात्मके प्रायः ॥ ४७ ॥- 
विशेषरूपसे वातकफके उन्मांदमें घोड़ा, गौ और 
मछलीके मल और तीद्ष्णगन्धवाछे द्वव्योंते बार ३ 
घूपन करना चाहिये ॥| ४४ ॥ 
पित्तोन्मादकी चिकित्सा । 

-पैत्तिके तु प्रशस्यते । 
तिक्तक जीवनीय च स॒र्पिः खेदश्व मिश्रकेः । 
शिशिराण्यनज्नपानाने मधुराणि रूघूनि च्‌ ॥४५॥ 

पित्तके उन्मादमें तिक्तकब्नत, जीवनीप्रश्षृत और 
मिश्रक स्नेह पिलाना दितकारा होता है, तथा मथुर हल्के 
और शीतल अन्न पानका सेवन कराना चाहिये ॥ 9 ९|| 
विध्येच्छिरां यथोक्तां वा दा मेद्यामिषस्प वा । 
निवाते शाययेदेव मुच्यते मतिविभ्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा शिरावेधननकर रक्त निकालना चाहिये, या 
मेदवाले जन्तुका मांस खिलाकर निवोतस्थानमें शयन 
करावे तो उन्मादरोग शमन हो जाता है॥ ४६ ॥ 

उन्मादोम त्रासन। 

प्रक्षिप्पासलिले कूपे शोषयेद्वा बुभुक्षया । 
आश्वासयेत्सुरत्त वा वाक्येघेमायसेहिते: ॥४७॥ 
ब्यादिश्टविनाश वा दशये दड्डतानि वा । 
बद्ध सपपतेलाक्ते न्यस्त चोत्तानमातपे ॥ ४८ ॥ 
कपिकच्छवाउथवा तम्तैलहतिलजलः स्पृशेत्‌ । 
कशाभिस्ताडयिता वा वह श्वश्ने विनिःक्षिपत्‌ 
अथवा वीतशख्राइम्जने सन्तमसे ग्हे । 
सर्पणोद्टतदंप्रेण दान्तेंः सिहेंगेनेश्व तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिरनीला सुसंयतम्‌ | 
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अशड्डाह्द्य । 


[ उत्तर 


भाषयेयुवेधेनेन तर्जयन्तो तृपाज्ञया ॥ ६१ ॥ 
देहदु।खभयेभ्यो हि परे प्राणभर्य मतम्‌ । 

तेन याति शर्म तस्य सबेतो विप्लुत मन३। 
सिद्धा क्रिया प्रयोज्येये देशकालाद्रपेक्षया ॥५२॥ 


उन्म्रादग्रस्त रोगीको उसके विप्लुत मनके शमन 
करनेके लिये किसी जलरहित सूखे कूपमें युक्तिसे 
डालकर भूखा रकखे | जब्र उसका प्राणमयसे कुछ 
बचित्त संयत होने लगे, तो उसके मित्र उसको निकाल 
कर आश्वासन देवें | अथवा धमीथ्थयुक्त अच्छे 
वाक्य सुनाकर शान्ति देवें | अथवा उसकी अति 
प्रियवस्तुके विनाशकी खबर सुनावें | अथवा अद्भुत 
वस्तुय दिखाकर मनको स्थिर करें। अथवा सरसोंके 
तेलका अभ्यंग कराकर धूपमें उत्तान लिटावें | अथवा 
कोंचकी फलीका रोम लगावें | या तत छोह, तैल 
जल आदिका स्पर्श करावें | अथवा जिस घरमें 
शल्न, पत्थर और मनुष्प कोई न हो, उस घरमें 
अत्यन्त अन्धकारके समय इस रोगीको रखकर खुले 
हुए मुखवाके भयानक संप या सिंहके गजेन आदिसे 
डरावे | अथवा राजाज्ञास इसको चपरासी आदि 
पकडकर बाहर छेजावें और इसको वध करदेने 
आदिका भय दिखावें | क्‍योंकि देहके दुःखके मयसे 
भी प्राणोंका भय अधिक होता है, इस कारण ऐसे 
त्रासॉसे भयभीत होकर विप्छुत्तहुआ मन शान्त हो* 
जाता है और उन्‍्मादरोग दूर हो जाता है । इस 
प्रकारके भयादि दिखानेकी चिकित्सा देश काल 
और उन्मादके हेतुओंपर विचार करके ही करनी चा- 
हिये ॥ ४७-५२ ॥ 


शोकादिजनित-उन्मादोंके उपाय । 

इश्द्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । 
तस्य तत्सदश्ञप्राप्तिततान्वाश्वासेः शर्म नयेत्‌ ५३ ॥ 
जिस मनुष्यका मन अत्यन्त प्रियवस्तुके नाश 
होनेके कारण विक्रत होगया हो, उसके मनको तत्स- 
मान अच्छी वस्तु देकर तथा सान्तवना और आश्वा- 

सन देकर शान्त करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


कामशोकभयक्रोधहरपेंष्योलोमसम्मवान्‌ । 
३ 


परस्परप्रातैड्नन्द्ररोभिरव शर्म नयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईष्पो और छोभसे 
उत्पन्नहुए उन्मादोंमें इन परस्पर प्रतिद्वन्दि हेतुओंसे 
शामन करे | अर्थात्‌ कामसे उत्पन्न हुएकों क्रोधसे 
और क्रोधसे उत्पन्न हुएको हर्षसे, हपेसे उत्पन्न दुएको 
ईंष्योसे शमन करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

. .. भतोन्मादोंकी चिकित्सा । 
भूतानुबन्धमीक्षेत प्रोक्तलिड्राधिकाकृतिस्‌ । 
यद्युन्मादे ततः कुर्यांद्‌ भूतनिर्दिश्मीपथम्‌ ॥ ५५॥ 

यदि उन्मादमें किसी भूतग्रहका अनुबन्ध छो,. तो 
उसको चौथे अध्यायमें कहेहुए लक्षणोंसे जिस" 
प्रकारके भूतग्रहका आवेश हो, जानकर भूतप्रतिषेध 
नामक ९५वें अध्यायमें कहीहुई औषधियों द्वारा 
चिकित्सा करे ॥ ५५ ॥ 
बलि च ददयात्पकलं यावके सक्तुपिण्डिकान्‌॥५६॥ 
जिग्धं मधुरमाहारं तण्डुलान रुधिरोक्षितान्‌ । 
पक्कामकानि मांतानि सुरामरेयमासवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतिमुक्तस्य पुष्पाणि जात्या; सहचरस्य च्‌ । 
चतुष्पथे गवां तीर्थ नदीनां सड़्मेषु च ॥ ५८ ॥ 

तथा भूतोन्मादमें तिलचूणे, कुछथी, सत्तुओंका 
पिण्ड, मधुर और ल्लिग्य आहार, रुघिरके छींटे _दिये- 
हुए चावलोंका भात, पक्के और कचे मांस, सुँरा, 
मैरेय और आसव, तिनसके फ़ूल, चमेलीके फ़ूल और 
काले बांसके फ़ूछ रखकर यह बलि चौराहेमें, अथवा 
गौओंके मार्गमें, अथवा तीर्थस्थानमें, या नदियोंके 
संगममें देवे ॥ १६-५८ ॥ 
निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः श॒ुतचिः । 
निजागन्तुभिरुन्मादेः सत्त्ववान्न स युज्यते ॥९९ ॥ 

जो मनुष्य मदमांसका सेवन नहीं करते हैं, नित्य 
हित आहार विहारका सेवन करते हैं और पवित्र रहदे 
हैं, तथा साच्विक होते हैं; ऐसे उुरुषोंको दोषण अथवा 
आगंतुज ये किसी प्रकारके भी उन्माद नहीं होते हैं५९ 
प्रसाद इन्द्रियाथोनां बुद्धबात्ममनरसां तथा । 
धातूनां प्रकृतिस्थत्व विगतोन्माद्कक्षणम्‌ ॥६० ॥  * 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ७, 
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जिस मनुष्यकी इंद्रियें और उनके विषय क्‍ 
खच्छ हों, तथा बुद्धि, आत्मा और मन प्रसन्न हों, 
और रसादि सब धातु्यें तथा वातादि दोष अपनी 
साम्यावस्थामें स्थित हों, उसको उन्मादरोग निद्वत्त 
दोकर स्वस्थ हुआ जानना चाहिये || ६० | 

शतें श्रुवाग्भदाचार्यप्रणताश्न्नह' दयसाहताया मुत्तरतन्त्र 

उन्मादचिकित्सिते आखयुवदाचार्यप छ तट 
शंवरदापिकाभाषाव्यख्याया पष्ठाउध्याय: ॥ ३ ॥ 
अथ सप्तमोषइ्ध्यायः । 
अत 
अथातो५पस्मारप्रतिषेध व्याख्यास्याम३ । 

अब हम अपस्मार (म्रगी ) रोगक्के निद्धत्त कर* 

नेकी चिकरित्साकों कथन करते हे। 
अपस्मारका नद्क्ते आर सम्प्राप्त । 

स्मृत्यंपायो हपस्मारः: सान्धसत्ताभसछवात्‌ । 
जायते5भिहते चित्ते चिन्ताशोकभयादिभि:॥१॥ 

स्मरणशक्तिके विनाश करनेवाले रोगको “अपस्मार 
कहते हैं. वह अपस्मार चिन्ता, शोक और भय आदि 
कारणोंसे चित्तके अमिहत होनेपर स्मरण शक्तिके वहन- 
“करनेवाली सिराओंमें दोषोंके व्याप्त होनेसे सच्च गुणके 
क्षीण होजानेसे उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
उन्पाद्वत्मकु पितिश्वित्तदेहगतिमेंले! । 
हते सच्चे हवदि व्याप्ते संज्ञावाहिपर खघपु च ॥२ ॥ 
तमोविशन्मूढमातिबीमत्ताः कुरुते क्रियाः। 

दनन्‍्तान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेन हस्तों पादोीं च- 
-विक्षिपन्‌ ॥ ३॥ 

पश्यन्नसान्त रूपाणै प्रस्ख॒लन्पताते क्षितों । 
विजिद्माक्षेज्ववों दोषवेगेडतीते विद्युध्यत ॥ 
कालान्तरेण स पुनश्वेवमेव विचेष्टते ॥ ४ ॥ 

उन्मादरोगमें जिस प्रकार कुपित दोषोंसे चित्त 
और देहके मलिन होनेपर सच्वगरुणका नाश होकर 
दोष संज्ञावहनकरनेवाल स्रोतोंके छिद्गोंमें व्याप्त होकर 
संज्ञानाश करदेते हैं, उसी प्रकार अपस्माररोगमें भी 
कुपितहुए दोष चित्त और देहमें व्याप्त हो सत्त गुणको 
हनन कर देते हैं, तब सक्षाबहनकरनेवाले स्रोतोंमें 


दोषोंके प्रवेश होनेसे मनुष्य श्ञानरहित होकैर अंध- 
कारमें प्रवेश करता है, तत्र इसके मुख आदिकी 
सब क्रियायें भयावती होजाती हैं और इसके दांत कट- 
कटाकर जुड़ जाते हैं, मुखसे फेनक्की वमन होती है, 
हाथों पावोंको यह गिरा देता है | जो रूप नहीं हैं, 
उनको देखतेहुए प्रस्वलित होकर प्रथ्वीपर गिर जाता 
है, तब इसके नेत्र और श्रकुटी टेढे होजाते हैं | जब 
दोषोंका वेग शमन होजाता है, तब इसको पुनः पूर्व- 
वत्‌ ज्ञान होजाता है, और रोग शमन होजाता है । 
परन्तु कारांतरमें उसी प्रकार दोषोंका वेग आनेसे 
डरावनी चेष्टा करतेहुए मृच्छित होजाता है । इसको 
अपस्मार रोग” कहते हैं ॥ २-४ ॥ 
अपस्मारश्चतुर्भदी वातायनिंचयेन तु ॥ ५ ॥ 

यह अपस्मार रोम वातसे,पित्तसि,क्षकतते और सक्ति 
पातसे इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है ॥ ९ ॥ 

अपस्मारके पू्वेदूप । 

रूपम॒त्पत्स्यमाने5स्मिन्‌ हृत्कम्पश्शान्यताशमः 
तमसो दर्शन ध्यान अ्ृव्युदासोउक्षिवेक्तम ॥६ ॥ 
अशब्दश्रवर्ण स्वेदों लालासिघाणकल्॒त्ति: । 
अविपाको5रुचिमूर्छा कुक्ष्याठोपो बलक्षयः ॥ ७॥ 
निद्रानाशोडड्रमर्दस्तृद स्वभे गाने सनतेनस्‌। 
पाने मद्स्य तेंलस्थ तयोरेव च मेहनम ॥ ८ ॥ 

जब्र अपस्मार रोगहोनेवाला होता है, तब उसके 
पूररूपमें हत्कम्प, हृदयमें झल्यता, अम, अन्धकारका 
दिखाई देना,ध्यानसा लगाये रहना,भ्रकुटियोंका ढीला- 
सा गिरना,नेत्रोंका विकृत होना,कानोंमें विना ही शब्दसे 
शब्दोंका सुनना, पसीना आना, लाला खाव होना, 
नाकसे सिंवाणकका गिरना, अन्नका परिपाक न होना, 
तथा अरुचि, मूच्छो, कुक्षिमें आठोप, बलक्षय, निद्रा« 
नाश, अंगम्दे| प्यास, सप्तमें ग़ना और नाचना, 
स्वप्में मद्य या तैलका पीना तथा मद्य और तैलका 
मूत्र मार्गसे निकलना, ये लक्षण होते हैं । ये सामान्य- 
रूपसे अपस्मारका पूर्वरूप है॥ ६-८ ॥ 

वातापस्मारके लक्षण ॥ 


तत्र वातात्स्फुरत्सक्थि प्रपतंश्व मुह॒रमृहु$ । 
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| >> ऋ-७*७&७##&&>>>>&#>मनून/: 


अशज्गछ्दयं 


अपस्मारेति संज्ञां च लमते विस्वर रुदन्‌ ॥ ९ ॥ | नखोंका श्वतवर्ण होना तथा श्वेतवर्णके रूपोंका दिखाई 


उत्पिण्डिताक्ष: श्वसिति फेन॑ वर्माति कम्पते । 
आविध्यति शिरो दन्तान्‌ दशत्याध्पातकन्धर३ । 
पारता ।वाक्षपत्यद्ञ विपम विनताइु)ढूर 
रूक्षरयावारुणा क्षत्वड्नखास्यः कृष्णमाक्षत । 
चपले परुष रूप विरूप पेकृताननस्‌ ॥ ११॥ 
इनमें वायुके अपस्मारमें दोनों साथलोंकी सक्थि- 
योंक्रा फडकना और वार बार फडकतेहुए गिरजाना 
और बार बार संज्ञा प्राप्त करना, फटे हुए स्वरसे रोना, 


नत्रोंका उत्पिण्डितता होना और अपस्मार नामक | 


रोगको प्राप्त होना, श्वासका चलना और मुखसे फेनका 
गिरना तथा कांपना, शिर और दांतोंको वेधनसा करना, 
दांतोंकों काटना, गरदनमें खिचाव होना, इधर 
उधर अंगोंका मारना, अंगुलियोंका विधमरूपसे खींच॑ना 
तथा नेत्र खचा नख और मुख रूक्ष श्याम और 
अरुण वर्णका . होना, एवं नेत्रोंस कालेवर्णक चपल 
परुष रूपोंका दिखाई देना, मुखका विरूप और विकृत 
होजाना, ये लक्षण होते हैं ॥ ९-११ ॥ 


पित्तापस्मारक्ने लक्षण । 
अपस्मराति पित्तेन मुह्दु। संज्ञां च विन्दाति । 
पीतफेनाक्षिवक्द्रखगारफालयाते मेदिनीस । 
मरवादीप्तरुवितरूपदर्शी तृपान्वितः ॥ १२ ॥ 
पित्तक अपस्मारमें बार बार संज्ञाका प्रात्त होना 
मुखसे पीलेवर्णका फेन गिरना तथा नेत्र मुख और 
त्वचा प्री वर्णके होना, प्रथ्वीको ऊपरको गेरना 
तथा मैख दीत और रूखे रूपोंका दिखाई देना, एवं 
प्यास युक्त होना, ये लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 
कफापस्मारके छक्षण । 
कफाजिरण ग्रहण चिरेणेव विबोधनम्‌ 
चेष्टापल्पा भूय्ती लाला शुक्लनेत्रनखास्पता । 
शुक्लाभरूपदाशिलम्‌ ॥ १३ ॥- 
कंफके अपस्मारमे देरते अपस्मार ग्रह्त होना और 
बहुतबदेरमें ही संज्ञा प्राप्त होना, चेष्टाओंका अल्प 
होना, मुख़ते बहुत लारका गिरना, नेत्र मुख 


दुना, तण होते हँ ॥ १३॥ 

सानपातापत्मारक उश्षण । 

-सर्वलिड्ठ तु वरजयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
जिस अपस्मारमें तीनों दोधोंक्रे छक्षण मिलते हों 
उसको सन्निपातका अपस्मार जानना; सन्निपातका 
अपस्थार असाध्य होनेसे द्याज्य है॥ १४ ॥ 

अपस्मारकी चिकित्सा । 

अथावृतानां धीचित्तहत्स्वानां प्राकप्रबो धनम | 
तीदणेः कुर्यांदपस्मारे कर्मभिर्वमनादिमि; ॥ १५ ॥ 

इसके अनन्तर जिन अपस्मार रोगियोंकी “चिकित्सा 
करनी हो, उनमें जिनके बुद्धि चित्त और हृदयके स्रोत 
दोषोंसे आद्वत हों, उनको प्रथम वमनादि तीद्षण कर्मों 
द्वारा प्रथम प्रबोधन करना चाहिये, अथीत्‌ बुद्धि चित्त 
और हृदयके स्रोतोंकों तीक्ष्ण द्व॒ब्योंद्राशा अपस्मार 
रोगमें शोधन करदेना चाहिये | १५ | 

शाधन चाकत्सा । 

वातिक बस्तिभूयिष्ठे! पेत्त प्रायों विरेचने: । 
कष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारसुपाचरेतू ॥ १६ ॥ 

वायुके अपक्मारको प्रायः वस्तिप्रवान चिकित्सा 
द्वारा जीतना चाहिये. प्रित्तके अपस्मारकों प्रायः विरे* 
चनप्रथान चिकित्साद्वारा जीतना चाहिये और कपके 
अपस्मारक्ो वमनप्रधान चिकित्सा द्वारा जीतना 


, [चाहिये ॥ १६॥ 


शमन चिकित्सा । 
सर्वतस्तु विशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्प च । 
अपस्मारविमोक्षारथ योगान्स्ंशमनान्‌ श्रणु॥१७॥ 

जब अपस्माररोगीका शरीर यथाश्ररूपसे झुद्ध 

होजाब, तथा पेयादि कर्मद्वारा शरीर यथावस्थः ठीक 
होजाय, तब इसको यथार्थ आश्वासन देनेके अनन्तर 
अपस्मार रोगकी निवृत्तिके लिये संशमन योगोंका प्रयोग 
करना चाहिये | जिन प्रयोंगोक्ा हम कथन करते 
हैं, सो श्रवण करो ॥ १७॥ 

पंचगव्य €त | 
गोमयस्वरसक्षारद्धिमृत्रेः शत हवि। । 
अपस्मारज्वरोन्मादकामलान्तकरं पिचेत्‌ ॥ १८ ॥ 


स्थान, | 


.शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ७. 
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ध््््््स््््य्््य्््य््य्य््ज््््््य्््ल्य्य््य्् ल्‍््अअथ्अस्‍य़्थलथओ४़़थयथथ्थ्णआखधपपस्प्स्य 
गोबरका स्वस्स, गौका दूध, गौका दही और | कियाइआ पुराना श्रृत मेघाकों वढाता है, तथा उन्माद, 
* गोपून्न मिलाकर सिंद्ध कियाहुआ गोघृत पीनेसे अपस्मार, | अलक्ष्मी, अपत्मार और पापको शमन करता है॥२४॥ 


-ज्वर, उन्‍्माद और कामलाको नष्ट करता है ( इसको 
पँचगन्य घृत कहते हैं ) ॥ १८ ॥ 
महापंचगन्य घृत । 

द्िपअमृल्गीत्रिफलादिनिशाकुटजलच+$ ॥ १% ॥ 
सप्तक्णमपामार्ग नीलिनीं कठ॒रोहिणीम । 
शब्याकपुष्कस्जठाफल्यु मूलछुराठभा। ॥३० ॥ 
द्विपला; सलिलद्रोणे पक्ला पादावशेविते । 
भार्गीपाठाढकीकुम्मनिकुम्भव्योपरोहिंषे! ॥ ३१ ॥ 
मूवोभूतिकेभूनिम्बश्रेयसी सारिवादये: 
मदयन्त्यम्रिनिचुलेरक्षांरी) सर्पिष/पचेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
प्रस्थे तद्दद्‌ द्रंवेंः पूर्व: पश्चगव्यामिदं महत्‌। 
ज्वरापस्मारजठरभगन्द्रहरं परम । 
शोफाशःकामलापाण्डगुल्मकासग्रहापहम्‌ ॥२३॥ 

दरशमूलके दश द्वव्य, हरड, बहेंडा, आंवला, 
हलदी, दारुहलूदी, कुटजकी छाल, सातला, अपामागे, 
कालादाना, कुटकी, अमलतास, पोहकरमूल, जठामांसी, 
अंजीरकी जड और जवासा ये प्रत्येक द्रव्य दो दो पल 
छेकर एक द्वरोण जलमें पकावे,जब चौथा भाग शेषरहे,तो 
उतारकर छान लेवे | इस क्वाथमें भारंगी, पाठा, आढकी, 
निशोथ, दन्ती, सोंठ, मिचे, पीपल, रोहेडाघास, 
मूवी, अजवायन, चिरायता, हरीतकी, श्वेतसारिबा, 
कृष्णसारिवा, मदयन्ती, चित्रक और वेतस ये प्रत्येक 
एक एक कषे लेकर कल्क बनावे, यह कल्क और दर- 
मूलादि क्वाथ तथा गोबरका रस, गोमूत्र,  गोदुग्ध 
और दधि तृथा एक प्रस्थ गोश्वत मिलाकर घृतपाक 
विधिसे सिद्ध करे। यह “ महापंचगव्यघृत ! ज्वर, अप- 
स्मार, उदररोग और भगन्दरके हसनेवाला है, तथा 
सूजन, अरे, कामला, पाण्डुरोग, गुल्म, खांसी और 
प्रहदोषको दूर करता है ॥ १९-२३ ॥ 

ब्राह्मप्ित । 

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशंसप॒ष्पीश्वत॑ धृतम्‌ । 
पुराण मेध्यमुन्मादालएम्यपस्मारपाप्मजित॥ ३४॥ 


यमक स्नेह । 
तैलप्रस्थ॑ घृतप्रस्थ॑ जीवनीये? पलोन्मितेः। 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्मपस्मारविमोक्षणय्‌ ॥ २५ ॥ 
तैल एक प्रस्थ, चृत एक प्रस्थ, दूध एक द्रोण 
इनको मिलाकर इनमें जीवनीयगणकी प्रत्येक्त औष- 
घका एक एक पर कह्क मिलाकर बघृतपाकविधिसे 
पकावे, सिद्ध होनेपर यह “ यमकस्नेह ? सेवन करनेसे 
अपस्माररोग दूर होता है || २५ ॥ 
क्षायाद छत । 
कंसे क्षीरिक्षुरसयो: काइमयें5श्जुणे रसे । 
कार्पिकैजीपनीयश्व सापः प्रस्थ विषाचयेत्‌ । 
बातापित्तोद्धवं क्षिप्रमपस्मारं निहन्ति तह ॥ ३६ ॥ 
दूध चार सेर, गन्तेका रस चार सर, काइमर्राका 
रस जाठ सेर और घृत एक सेर लेकर इनमें जीवनीय- 
गणकी प्रत्येक औषध एक एक क॒र्ष लेकर कब्क कश्के 
मिलावे और घृत सिद्ध करे. यह घ॒त पीनेसे वातपित्तस्ते 
उत्पनहुए अपस्मारको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ २६ ॥ 
काशादि दूध । - 
तदत्काशविदारीक्षुक॒शकाथश्टत पथ ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार काश, विदार्राकन्द, इंख और कुशाके 
क्वाथसे सिद्ध किया दूध भी पीनेसे वातपित्तके अपू« 
स्मारंको नष्ट करता है ॥ २७ ॥ 
कृष्माण्ड घृत | 
कूष्माण्डखरसे सर्पिरष्टदशगुणे श्तम्‌ । 
यहीकल्कमपस्मारहर धीवाकुस्वरप्रद्स ॥ ३८ ॥ 
कृष्माण्ड ( श्वेतपेठा ) का स्व॒सस अठारह सेर, 
गोब्त एक सेर और मुलहठीका कल्क एक पाव मिला- 
कर घृत सिद्ध करे. यह घृत बुद्धि, वाणी और खरको 
देनेवाला है और अपस्मारको नष्ट करता है ॥ २८ ॥ 
कपिलानां गयवां पित्त नावनं परम हितम्‌ । 
श्वश्वगालाबिडालानां सिंहादीनां च पूजितम॥२५९॥ 
अपस्माररोगमें गोपित्तकी नध्य देना परम हित- 
कारी है, तथा कुत्ता, गीदड, बिडाल और सिह आदिके 


श्राह्मीका स्वस्स, बच, कूठ और शैंखपुष्पीसे सिद्ध पित्तका नस देनाभी अपस्मारकों दूर करता है॥२९॥| 


२४ 


गोघानकुलनागानां दृषभक्षेगवामापे । 
पित्तेषु साधितं तेल नस्येज्म्यड्रे च झरयते ॥३०॥ 
गोधा, नकुल, नाग, बैल, रीछ और गौके पिक्तोंमें 
सिद्ध कियाहुआ तैल नस्य देनेसे और शरीरपर मालिस 

करनेसे अपस्मारकों शमन करता है ॥ ३० ॥ 

ब्रिफलाव्योषपीतहुयवक्षारफणिजके। ॥ ३१ ॥ 

श्यामापामागंकारअबीजैस्तेल विपाचितस्‌। 
बस्तमृज्े हित॑ नस्य॑ चूणे वाध्मापयेद्धिषक्‌ ॥३२॥ 
हर्‌ड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिचे, पीपछ, दारु- 
हलेंदी, जवाखार, फणिजक ( मरुवा ), काला 
शांरित्रा, अपामाग और करंजके बीज इनके कल्क 
और बकरेंके मृज्ञमें सिद्ध कियाहुआ तैल नस्प लेनेसे 
अपस्माररोग दूर होता है | अथवा इन्‍्हीं द्रन्योंका चूणे 
मासिकामें सूंघनेसे अपस्माररोग दूर होता है॥३१॥३२ 

मकुलोछ॒कमाजोरणभ्रकीयाहिकाकजे) । 
तुण्डेः पक्ष! पुरीषेश्च धूममस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
नेवला, उल्छ, बिलाव, गृप्न, षड्बिन्दुककीट, सांप 
और काग इन सबके तुंड, पंख और विष्ठा लेकर इनकी 
अम्रिपर धूनी देवे, यह धूम अपस्माररोगको शमन 
. करकढा है ॥ ३३ ही 
शीलयेत्तेललशुन पयसां वा शतावरीमू। 


. बआह्ीरस कुछ्रस वां वा मधुसेयुताम्‌ ॥ ३४॥ |. 


तिलका तैल और, लहशुन दूधके साथ सेवन कर- 
नेसे, अथवा शतावरी दूधके साथ सेवन करनेसे, 
ब्राह्मका रस या कूटका रस अथवा वच मधुके साथ 
सेवन करनेसे, अपस्माररोग शमन होता है ॥ ६४ ॥ 
सम॑ क्ुद्धेरपस्मारो दोषे! शारीरमानसेः । 
यज्ञायते यतश्रेष महाममेसमाश्रय/ ॥ ३५॥ 
तस्माद्रसायनेरेन दुश्चिकित्स्यमुपाचरेत्‌ । 
तदाते चाप्नितोयादेविंषमात्पालयेत्सदा ॥ ३६ ॥ 
क्योंकि अपस्माररोग शारीरिक और मानसिक दोनों 
प्रकारके दोषोंके कुपित होकर मिल जानेसे उत्पन्न 
होता है और यह रोग महाममे ( हृदय ) के आश्रित 
रहता है, इस कारण इस दुश्चिकित्स्प रोगकों रसायन 


अधशज्नरृद्य ॥ 


रखना चाहिये ॥ ॥ ३९५ ॥ ३६१ ॥ 
मुक्ते मनो विकारेण ल्वॉमित्यं कृतवानित्ति। 


न जूयाद्विषयेरिे) 'छि्ट चेतो5स्प बृहयेत्‌ ॥ ३७७ 


इत्यष्टाइलूद्ये भूततन्त्रं तीस समाप्तम्‌ । 

जब अपस्मार.रोगसे रोगी मुक्त होजाय और इसका 
मन विकार रहित होजाय तत्र भी इसको रोगका स्मरण. 
नहीं कराना चाहिये, तथा तुम रोगकी अवस्थामें ऐसा 
करते थे”'ये बातें कर्मी नहीं कहनी चाहियें और इसके 
चित्तको कोई भी छेश देनेवाली बात न कहकर 
हितकारी उपायों द्वारा इसके. चित्तकों - पुष्ट करना 
चाहिये.॥ ३७॥ 

इति': भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताशन्नहद्यसहितायामुत्तरतन्त्रे 


आयुर्वेदाचार्य प० शिवशसम्मऊतशिवदीपिकाभाषान्याल्यायां 
अपस्मास्प्रतिषेधों नाम सप्तमोध्ण्यायः ॥ ७ | 


अथाष्टमो5घ्याय३। 
७ (>(०रब02.3००० 
अथातो वत्मेरोगविज्ञानमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम वत्मैरोग ( नेत्रके वर्त्रभागके रोग॑ ) के 
विज्ञानवाले अध्यायकी व्याख्या करते हैं। 
वर्त्मे ( पलकोंके ) रोग । 
सर्वेरोगनिदानोक्तेरहितेः कुपिता माई । 
अचक्षुष्येविशेषेण प्रायः पित्तानुसारिणः ॥ १ ॥ 
शिराभिरूध्व प्रख्ता नेत्रावयवमाणिता। । 
वर्त्मेसेथि सिते कृष्ण दृष्टि वा सर्वेक्षि वा ॥ 
रोगान्‌ कुझुं॥ ॥ २ ॥ 
सब रोगोंके निदानोंमें जो. वातादिदोधोंके कोप 


करनेवाले कारण कहे हैं, उनसे कुपित हुए वातादि« 


दोष और विशेषकर नेत्रोंको हानि करनेवाले हेतुओंके 
सेवनकरनेसे प्रायः पित्तके अनुगामी होकर दोष सिराओं 
द्वारा ऊपरकी सिराओंमें फैलठकर जब्र नेत्रोंक अव« 
यवोंमें आश्रित होजाते हैं, तब वरत्मेभागमें वर्त्मक्की संधि- 
यॉमें नेत्रके श्वेतभागमें, नेत्रके कृष्णमागमें, इृष्टिस्नायुमें, 


औषधिवींद्वारा जीतना चाहिये, तथा इस रोगीको | अथवा सम्पूर्ण नेत्रमें, रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं॥ १॥ २॥ 


स्थान, ] 


..._ शिवदीपिक्ा-भाषारीकास० अं० ८, 


६४५ 


कृच्छूपन्मीलनरोगके लक्षण । 

-चलस्तत्न प्राप्य वर्मा श्रयाः सिरा। । 
सुप्तोत्यितस्य कुरुते वर््मंस्तम्म॑ सवेदनम्‌ ॥ 
पांशुपूर्णाभनेत्रल कृच्छोन्मीलनमश्च च । 
विमदेनात्स्याच्च शमः कृच्छोन्मील बदन्ति तम॥ ३॥ 

उनमें जब वायु वर्त्त ( पलक ) की सिराओंमें 
आश्रित होजाता है, तब मनुष्यके सोकर उठनेके अन- 
#तर पलकोंका स्तम्भ होजाता है और उनमें वेदना 
होती है, जैसे 'नेत्रोंमें किसीने रेत डाछाहुआ हो ऐसा 
प्रतीत होता है, नेत्र कष्टते खोले जाते हैं और नेत्रों- 
मेंसे आंसू भी निकलते हैं, हाथसे पलकोंकों मल दिया 
“जाय, तो यह कष्ट शमन होजाता है। इसको “ छछ्ली - 
न्मीलन रोग ? कहते हैं ॥ ३ ॥ 
निमेषरोगके लक्षण । 
चालयन्वत्मनी वायुनिमेषोन्मेषणं मुह्ु। । 
फरोत्यरुडः निमेषों इसी ॥ ४ ॥ 
जब वायु कत्मेमें प्रवेश करके वार बार निमेष 
उन्मेष अर्थात्‌ बारबार पलकोंका झपकना होने लगे 
और किसी प्रकारकी पीडा नहीं हों, इस वातजरोगको 
* निमेषरोग ” कहते हैं ॥ ४ ॥ 
बातहत वरत्मके लक्षण । 
-वर्त्म यत्त निमील्यते । 
विम्रक्तसन्धि निश्वेष्ट हीन॑ वातहतं हि तत॥ ५ ॥ 
यदि नेत्रकी पंलकें संधिमेंसे निश्वेट्ट होकर और 
संधि रहित होकर मिलजाती हैं और छोटी होजाती हैं 
इसको “ वातहत ? रोग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
कुम्मी पिटिकाके लक्षण | 
कृष्णाः पित्तेन बहचो$न्तवेत्मंकुम्भीकचीजवत्‌ । 
आध्मायन्त पुनर्मेन्ना: पिटिकाः कुंभिसंज्ञिताः ॥ 
यदि पित्तके प्रकोपसे पलकोंके अन्तमोंगमें काले- 
रंगकी बहुतसी पिटिका: कुम्भीके बीजके समान फ़ूल- 
जाय और फिर फ़ूटजायं इन पिटिकाओंको “ कुम्मी ? 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 
पित्तोष्किष्ट । 
सदाहक्‍्लेदानिस्तोद रक्ताभं स्पशेनाक्षमम्‌ । 


पित्तेन जायते वर्त्म॑ पित्तोत्क्लिश्मुशन्ति तत॥७॥ 


यदि पित्तते दाह छेद और तोदयुक्तः छालवर्णके 
स्पशेके न सहनेवाले वर्भ्म होजाय॑ उनको “ पित्तोत्किष्ट 
वर्सा ? कहते हैं || ७ ॥ 
पन्‍्मशात । 
करोति कण्ड्ूर दाह च पित्त पक्ष्मान्तमास्यितस्‌ । 
पदक्ष्मणां शातन चाजु पक्ष्मद्ार्त वदन्ति तमू ॥८॥ 
यदि पित्त पककोंके बालोंके मूलमें स्थित होकर 
खुजली और दाहको उत्पन्तकरे, तथा पक्ष्म ( पल- 
कोंके बाछ) गिरा देवे, इस रोगको “ पक्ष्मशात ? शैग 
कहते हैं || ८ ॥ 
पोधकी । 
पोथक्यःपिटिका:श्वताःसबपामा घना) कक्ात्‌। 
शोफोपदेहरुक्ण्ड्ूपिछिलाश्ुसमन्चिता) ॥ ९ ॥) 
कफ़से श्वेतवणेकी सरसोंके समान और घन पल« 
कोमें पिटिका होजाती हैं, इनसे लूजन, क्लेदका लिया- 
हुआ रहना, खुजली और गाढे अशध्ुओंका गिरना, ये 
लक्षण होते हैं, इस रोगक्ो पोथकीरोग' कहते हैं ॥९॥ 
कफोस्कछिट । 
कफो ल्छ्ि्टं भवेद्व्म स्तम्मक्लेदोपदेहवत्‌ ॥ १०॥ 
यदि कफसे वर्त्ममें स्तम्भ क्छेइ और उपलेपसा 
होजाय, इसको “कफ़ोत्क्लिष्टरोग ” कहते हैं ॥१०॥ 
लगण | 
ग्रन्यि!पाण्डुररुक्पा कःकण्डूभान्‌ कंठिन/कफात्‌ ॥ 
कोलमात्र; स लगणः किश्विदल्पस्ततोडपि वा ॥ 
जो प्रन्थि वर्त्ममें पाण्डुवणक्री पीडारहित और पाक- 
रहित उत्पन्न होजाय, वह ग्रंथि जंगलीवेर्के समान 
या उससे छोटी हो, इसमें ख़ुजली हो और यह ग्रेथि 
कठोर हो, यह कफसे उत्पन्न हुई ग्रंथि “लगणनामक ? 
होती है ॥ ११ ॥ 
- उत्संग । 
रक्ता रक्तेन पिटिकास्तत्तुल्पपिटिकाचिता; । 
उत्सेड्राख्या: ॥ १२ ॥- 
यदि पलकोमें रक्तत छालवर्णकी पिटिका उत्पन्न 
होजाय और वैसी ही छोटी ढालूवर्णकी फुंसियोंसे 
सब्ित हो, इस रोगको- 'उत्संगरोग” कहते हैं ॥१२॥ 


६५७० । अशक्हृद्य ॥ उत्तर- 


रक्तोक्किष्ट |. ५ सूजन करके युक्त होताहुआ र्यामवर्णंका होजाय, 
-तथोर्क्लिष्ट राजिमत्स्पशेनाक्षमम्‌॥ १३॥ | इसको “ इ्याववर्त ? कहते हैं ॥ १८ ॥ 


यदि रक्तसे लालवर्णकी रेखायें युक्त पिटिका श्लिशवर्त्म । 
वर्त्ससें होजाये, और स्पशेको सहन न कर सके, इसको | छिशख्यवरत्मनी लिशे कण्ड्श्वयशुरागिणी १५॥ 
5 रक्तोत्क्लिष्ट रोग ” कहते हैं ॥ १३६ ॥ यदि वर्त् एक-जगह संलमप्न होजाय उसमें खुजली 
नेत्रार्श या अधिमांस । सूजन और छालिमा हो उसको“हिलष्टवर्त्प'कहते हैं १९, 
अशॉडपघिमांस वत्मोत+स्तव्घ॑ स्निर्ध सदाहरुक्‌ । सिकतावर्त्म । 
रक्त रक्तेन तत्लावि छिन्न छिन्नं च वर्धेते ॥ १४॥ |वर्त्मनोइन्‍त+खरा रुक्षाः पिटिका।सिकतोषप्रा। १ 
यदि वत्मेके भीतर मांसका अंकुर उत्पन्न होजाय | सिकतावरत्मे ॥ ३०॥- 
वह स्तन्ध, लिग्य और दाहयुक्त हो, तथा रक्तवर्णवा| यदि वर्त्रके आभ्यन्तर खर रुध्ष और वाद्य रेतके 
हो और उसमेंसे रक्तका खाव भी हो, वाखार छेदन |समान पिटिका होजाय, इस रोगकों “ सिकतावर्त्म ? 
करदेनेपर भी फिर बढ जाय, इस रक्तजरोगकों | कहते हैं || २० ॥ 
“बत्मोशे ? कहते हैं ॥ १४ ॥ 
अंजननामिका । -क्ृष्णं तु कदम कर्दमोपमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मध्ये वा वत्म॑नोउन्ते वा कण्डूषारुग्वती स्थिरा || यदि वर्त्त काढे कीचडके समान वर्णेका होजाय 
मुहमात्रासजा ताम्रा पिटिकाक्षननामिका॥ १५॥ | तो इसको “ कर्दमरोग ? कुहते हैं ॥ २१ ॥ 
वत्मेके मध्यमें अथवा वर्त्मके अन्तमें मूंगके दानेके बहल । 
समान पिटिका होजाय, उसमें खुजली और पीडा | चहल बहलेमासे; सवर्णैश्वीयते समेः ॥ ३२३ ॥ 
उत्पन्न हो,यह पिटिका स्थिर हो, इसको'अंजननामिका” | यदि वर्तत सम्रानवर्णवाले घनमासोंसे युक्त होजाय, 
कहते हैं | कोई इसको “अंजनहारी” भी कहते हैं॥ १ ५॥ | इस रोगको “वहल रोग ” कहतें हैं ॥ २२ ॥ 
बिसवर्त्म । कुछूणक । 
दोषैबत्म वाहिः झूने यदन्तः सूक्षमखाचितम्‌ । कुकूणकः शिशोरेव दन्वोत्पत्तिनिमित्तजः । 
सख्नावमन्तरुदकबित्ताम विसवरत्म तत्‌ ॥ १६ ॥ [स्वात्तेन शिशुरुच्छूनताम्राक्षो वीक्षणाक्षम: । 
वर्मके वाहखाके भागमें दोषोंसे सूजन उत्पन्न[से वर्त्मशुलपैच्छिल्यकर्णनासाक्षिम्दनः ॥ २३ ४ 
होजाय, सूजनसे वर्त्मके अन्तर्भागमें सूक्ष्म डिद्र हों, छोठे बालकके दांत उत्पन्न होनेके समय दांतोंके 
इन छिद्रोमेंस कमलके त्रिसके समान जलका खाव हो, [करण उसके नेत्रोंमें पीडा, सूजन, ताश्रकासा वर्ण और 


28: 
कुदुम । 


इस रोगको “ विसवर्त्म ? कहते हैं-॥ १६ ॥ देखनेमें असमथता ये लक्षण होजायं, तथा वस्ममें शूल 
उद्किष्ट वर्त्म । और पिच्छिक्ता हो, बालक अपने नासिका, कान 


यहतत््मोत्क्लिश्मुत्क्लिष्टमकस्मान्म्ठानतामियात्‌ । | और नेत्रोंको मर्दन करे, इस रोगकों “ कुकूणकरोग ! 
रक्तदोपत्रयोत्क्‍लेशाद वदन्त्युत्क्लिश्वत्मं तत्‌१७ | कहते हैं .॥ २३ ॥ 
यदि वश्मे रक्तके उत्क्लेशसे और प्रदोषके उत्क्डे- पक्ष्मोपरोध | 
शसे क्लेदित होतेहए भी अकस्मात्‌ म्लान होजाय, इस | परेंमोपरोधे संकोचो वत्म॑नां जायते तथा । 
रोगको “ उल्िष्टर्म ! कहते हैं ॥ १७ ॥ खरतान्तमंखत्व॑ च छोम्नामन्य्पाने वा पुन३ । 
श्याववर्त्म। कण्टकैरिव तीक्ष्णाग्रेषृ्ट तैराक्षि सूयते । 
श्यावरत्म मलेश्तास्रेः श्यावं रुकुक्‍्लेदशोफवत्‌१८ | उष्पते चानिलादिद्विडल्पाहशान्तिरुद्धतेश ॥ २४७॥ 
रक्तसहित तीनों दोषोंते जो वर्त्म पीड़ा क्लेद और| पह्ष्मोपरोधरोगमें वत्मोंका संकोच होजाता है, तथा 


ध्यान |. 
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बत्मोंके रोम अंन्तमुख होजाते हैं और कठोर होजाते 
हैं, तथा भीतरको अन्यरोम्र उत्पन्न होजाते हैं. । इन 
कांटेके समान तीक्ष्ण अप्रभागवाले रोमोंसे नेत्र हर्षित 
होजाते हैं | उससे. नेत्रोंमें दाह होती है और नेत्रोंमें 
पकनफा छगना या धूप आदिका लगना सहन न 
होता | जब इन अन्तमुँख पक्ष्म ( बालोंको ) वर्त्म 
मेंसे निकाल दिया जाय, तो कुछ दिनोंके लिये शान्ति 
रहती है | जब यह अन्तर्मुख रोम फिर उत्पन्न होजाते 
हैं, तव फिर पहलेके समान कष्ट होने लगता है ।इस 
रोगको 'पक्ष्मोपरोध” या “पडवाल” कहते हैं ॥ २४ ॥ 
अलजी । 
कनीनके बहिवंत्म॑ कठिनो ग्रन्थिरुत्नत३ । 
ताम्रःपकोञ्लपूयाखुदुलज्याध्मायते मुहु ॥२५॥ 
ग्रदि बर्त्मके बहिर्भागमें कठिन और ऊंची उठी 
हुई नेक्र्के कोयेमें प्रंथि उत्पन्न होजाय, यह प्रंथि 
ताम्रवणकी हो पकनेपर रक्त और पूयका स्राव करे, 
साव होनेके अनन्तर बारबार फिर फ़ूछ जाया करे, 
इसको “ अलजी ” कहते हैं ॥ २५ ॥ 
अबुंद । 
वत्मान्तर्मोसपिण्डाभः श्वयथुग्रैयितों रुनः 
साले! स्पादर्डदों दोषेविंषमो वाह्यतश्वल॒॥॥२६॥ 
... रक्त्युक्त वातादि तीनों दोषोंसे वर्त्मके अन्तर्भागमें 
मांसेपिंडके समान सूजन उत्पन्न होजाय, यह लूजन 
पीडा रहित ग्रेयिके समान हो तथा विधम हो और 
बाहरसे चलायभान होनेवाली हो,.इस म्रंथिको "ेत्राबुद” 
( नेत्रकी रसौली ) कहते हैं ॥ २६ ॥ 
चर्तुविशतिरित्येते व्याधयो वत्मेसेश्रया! ॥ २७ ॥ 
इस्त प्रकार वत्मे अ्ात्‌ पलक्नोंके आश्रित चौव्वीस 
प्रकारकी व्याधियां कहीं हैं ॥ २७ ॥ 
वत्मे रोगोफे साध्य|साध्य । 
आयोध्न भेषजे३ साध्यो दो प्रतोडशैश्व वर्जंयेत्‌ । 
पश्मोक्रोषी याप्प्ट्र स्पाच्छेषाउछल्लेण साधयेत्‌ । 
कुट्पेत्पए्मसदन छिन्यात्तेष्वापे चाबुंदम्‌॥ २८॥ 
इनमें कऋच्छोन्मीलननाप्रक रोग औषधियोंद्ारा 
हाम्नन होसकता है, इसके भनन्तर जो दो रोग कहे हैं, 


अर्थात्‌ निमेष और वातहत ये दो रोग तथा नेत्राश 
ये तीन रोग असाध्य होते हैं और पहक्ष्मोपरोध याष्य 
होता है | इनके अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण वर्त्मरोगोंको 
शल्लद्वारा चिकित्सा करके शान्त करूदेना चाहिये॥२८ 
सामान्य चिकित्सोपदेश । 

भिन्‍्यालगणक्ुम्भीकाविसोत्संगाक्षनालजी$ । 
पोथकीइ्यावासिकतालिशे र्छिश्यत॒श्यम्‌ । 
सकदम सबहर्ल विलिखेत्सकुकूणकम्‌ ॥ २९ ॥ 

इन शल्भसाध्य रोगोंमें पक्ष्मशातरोगक्रों सूची नया 
कूचसे कुद्नन करना चाहिये।भववुद्रोगक्ो वृद्धिपत्र आदि 
शल्षसे छेदन कर देना चाहिये | छगण, कुम्मीक, 
विसवर्त्म, उत्संग, अंजननामिका और अलजी इनको 
ब्रीहिमुख शल्लसे भेदन करना चाहिये । पोथकी, 
इयाववर्त्म, सिकतावत्त्म,रिल४ट, चारों प्रकारके उत्किलषट, 
कदम, बहल, और कुकूणक इन एकादश रोगोंको 
लेखन अथोत्‌ खुरचकर ठीक करदेना चाहिये ॥२०९॥ 

इति श्रीवाग्भाटाचार्यप्रणीत/थ्न्नहृद्यसांहितायामुत्तरतंत्रे 

आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशार्म छृत-शिवदपिका 
भाषब्याख्याया वत्मरागावज्ञान नाम 
अश्मोड्ष्यययः ॥ «८ ॥ 


अथ नवमोइष्यायः । 
++<+६धकलन 
अयथाछतो वर्त्रोगप्रातिषेवं व्याख्यास्याम: । 
अब हम वसत्मेरोगके प्रतिषेध अर्थात्‌ चिकित्साके 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं,। 
कृच्छोन्मोलनकी चिकित्सा । 
कच्छोन्मीले पुराणाज्यं द्राक्षाकल्काम्बु- 
-साधितस्‌ । 
ससित॑ योजयेत्लिग्ष॑ नस्पपूमाञ्षनादि च ॥१॥ 
कच्छोन्मीलन रोगमें अथौत्‌ नेत्रकी पलकें यदि 
कष्टसे खुलती हों, तो पुराने घृतमें द्ाक्षाक्षा कल्क और 
जल मिलाकर घृत सिद्ध करे | इस घृतमें मिश्री मिला 
कर सेवन करे, तथा स्निग्ध नस्प, धूम और अज- 
नादिकोंका प्रयोग करे, तो पलके सुखसे खुलने 
लगती हैं ॥ १ ॥ 
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अशक्वह्ददय । 


[ उत्तर- 


कुम्भीकावत्म की चिकित्सा । 

कुम्भीकावत्मे लिखित सेन्धवप्रतिसारितम्‌। 
यशिधात्रीपटोलीनां कायेन परिषेचयेत्‌ ॥ २ ॥ 

कुम्मीकावसत्मेंको प्रथम बृद्धिपत्रशल्से लेखन करे, 
फिर लेखन कियेहुए स्थानको सैन्धवलवणसे मर्दन करे, 
तदनन्तर मुलहढी भांवले और पटोलपत्रके क्वायसे 
सेचन करे ॥ २॥ 

लेखन प्रकार । 

निषाते5पघिष्ठि तस्याते शुद्धस्योत्तानशायिनः । 
बाहिं। कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदित वत्मं वाससा॥ दे॥ 
निभ्लेज्य वखान्तरितं वामांगुष्ठांगुकीघृतस्‌ । 
न खंपते चलति वा वर्त्मैंब सवेतस्ततः ॥ ४ ॥ 
मण्डलाग्रेण तत्तियेक्‌ कला शखपदाइ्लितम्‌ । 
. लिखेत्तेनेव पत्रेवां शाकशेफालिकादिजे) ॥ ५ ॥ 
फेनेन तोयराशेवां पिचुना प्रमृजन्नसक । 
स्थिते रक्ते खुलिखितं सक्षोद्रेःप्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथास्वमुक्तेरनु च प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा । 
घृतेनापीक्तम भ्यक्त चन्नीयान्मघुर्सापैषा ॥ ७ ॥ 
ऊध्वांधः कर्णयोदेत्त्वा पिण्डि च यवसक्तुमिः । 
द्वितीयेडहनि मुक्तस्प परिषेक यथायथम्‌ । 
कुयोत्‌ चतुर्थे नस्यादीन्मुज्वेदेवाहि पथ्मे ॥ ८ ॥ 

वत्मेको लेखन करनेकी विधि इस प्रक/र है-प्रथम 
ज़िस पुरुषके वत्मको छेखन करना हो, उसको बात- 
रहितस्थानमें सीधा छेटावे और उस झुद्धकाय अर्थात 
प्रथम वर्तन विरेचनादिसे झुद्धहुए शरीखाले वर्च्ी 
रोगीको सीधा छेठानेके अनन्तर योग्य वैद्य गर्मजलमें 
मिगोकर निचोड हुए गमवल्लसे उसके वत्मभागको 
छेदन करे | तदनन्तर बायें हाथकी अंगुली और अंगू- 
ठेसे इसकी पलककों उलटाकर बल्षते नेत्रका इृष्टिवाला 
भाग ढक दे | तदनन्तर इस वर्त्मक्ों इस प्रकार उल- 
टावे | जिससे यह हिलकर चलायमान न होजाय, फिर 
मंडलाग्र शल्न ते इसको तिरछा करके बृद्धिपत्र या शेफा- 
लिकापत्र या शाकपत्रसे शल्लद्ररा अकित स्थानकों 
लेखन करे, उसमेंसे जो रक्त निकके उसको सपमुद्र- 
फेन या औषध्रक्वाथके जलमें मिगोयें हुए फोहेसे 


पोंछ देवे । जब देखे कि यथाथ लेखन होगया है, तब॑ 
उस स्थानको शहदसे प्रतिसारण “करे, अर्थात्‌ उस 
स्थानपर शहद लगा देवे। तदनन्तर दोषानुसार द्वब्योंसि 
सिद्ध कियेए॒हु सुखोष्ण जलते धो डाछे, फिर घछृुतसे 
सेचन करके और मधु घ्रृत लगाकर उसके ऊपर यवके 
सत्तुओंकी पिंडी बांध देवे. उसके ऊपर वज्ञकी पढ्टी 
कार्नोक़े नीचे ऊपर करके बांध देवे । फिर दूसरे दिन 
खोलकर दोषानुसार द्वव्यके क्वाथकरे साथ सेचन करके 
मधु घृत छगादेवे | चौथे दिन उचित नस्य देवे और 
पांचवें दिन पड़ी बांधना आदि दूर कर देवे । यह 
४ वर्सलेखनकी ” विधि है || ३-८ ॥ 
यधार्थ लेखनके लक्षण । 

सम नखनिम शोफकण्डूधर्माच्यपीडितम्‌ । 
विद्यात्छुलिखितं वर्त्म लिखेदु भूयो विपयेये ॥९॥ 

यदि वत्मेस्थान नखके समान साफ होजाझ और 
उसमें सूजन ख़ुजली घर्षण” आदि कोई विकार शेष 
न रहे, तो ठीक छेखन कर्म होगया जानना चाहिये । 
यदि सूजन आदि विकार रहगये हों, तो पुनः छेख्वन 
कर देना चाहिये ॥ ९ ॥ 

अतिलेखनके दोष । 

रुक्पक्ष्मवमे सदन लंसनादाविलेखनात्‌ | 
स्नेहस्वेदा दिकस्तास्मानरष्टो वातहरः क्रम ॥१०॥ 

यदि अधिक लेखन होजाय, तो वत्मस्थानमें पीडा 
पक्ष्म और पलकोंका शून्य होना या पलक्रोंका गिरना 
ये लक्षण होते हैं | ऐसा होजाने पर स्नेहन स्वेद- 
नादि वातनाशक कमेका पालन करना चाहिये॥१०॥ 

आतिलेखनकी चिकित्सा । 

अभ्यज्य नवनीतेन श्वेतरोध् प्रलेषगेत्‌॥ 
एरण्डमूलकल्केन पुठपाके पचेत्ततः३ ॥ ११॥ 
सित्न प्रक्षालितं शुष्क चूणित पोटलीकृतस्‌ । 
खिया।क्षेरे छगलया वा मृदित नेत्रतेचनय १३॥ 

श्रेतलोघको मक्खनसे लेपितकर इस लछोवको एर- 
ण्डपूलके कक्कमें लपेटकर गोछा बनावे, फिर इसको 
मि.्वीसे लपेटकर पुटपाक करे, फिर निकालकर धोकर 
सुखात्े, इस सूखे छोत्रका चूर्ण करके एक वदल्लकी 


स्थान, ] 
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पोठलीमें बांधे इस पोटलीको बकरे अथवा ल्लीके 
दूधमें मिगोकर इससे नेत्रकों सेचन करे, तो अतिलेख- 
नका दोष दूर होता है॥ ११ ॥ १२॥ 


शालितन्दुलकल्केन लिप्त तद्वत्परिष्क्ृतम॥ १३ ॥ 
कुयोन्नेत्रेडतिलिखिते म्रदित दधिमस्तुना । 
केवलेना$पि वा सेक मस्तुना जाड्लाशिनः १४ 
इसी प्रकार पठानीलोधकों शालीचावलोॉंके कल्कसे 
लेपकरके पुटपाफ करे, फिर लोधको धोकर सुखा लेवे, 
तदनन्तर चूर्गकर पोठली बनाकर दहीके मत्तुमें 
मिगोकर सेचनकरे, अथवा जांगलमांसका भोजन 
क्रनेवाल्त! मनुष्य केवल दहीके मस्तुसे सेचनकरे, तत्र 
भी भतिलेखनके दोष शम्रन होजाते हैं॥ १३॥ १४ ॥ 
वर्त्मपिटिकार्की चिकित्सा । 
पिटिका ब्रीहिषक्रेण भित्ता तु कंठिनोन्नताः । 
निष्पीडयेदनु विधिः परिशेषस्तु पूर्ववत्‌। 


अनन्तर मुलहठीके क्वाथसे वरत्मेको धो डाले, तथां चन्द्‌ 
नसे सिद्ध कियेहुए दूधसे नेत्रोंको सेचनकरे॥१६१॥ १७ 
पक्ष्मशातकी चिकित्सा । 
पक्ष्मणां सदने खच्या रोमकूपान विक्ुद्टयेत्‌॥१४॥ 
आहयेद्वा जलीकोमि! पयसेक्षुरसेन वा । 
बमने नावने सर्पिःश्वुतत मछुरशीतलें) ॥ १५ ॥ 
यद्दि नेत्रोंके पक्ष्म अर्थात्‌ छोम गिरते हों, तो रोमके 
स्थानकों सूईके द्वारा विकुडइन करे, अथवा पहूकरोंपर 
जोंक लगाकर रक्त निकाले, तदनन्तर दूध और ईंखकां 
रस पिछाकर मैनफलके कल्कसे वमन करावे, अथवा 
| मधुर और शीतलद्र॒ब्योंस सिद्ध क्रियाइआ घृत नत्य*« 
| कममें प्रयोग करना हितकारी होता है ॥| १८॥१५९ ॥ 
' संचूण्ये पुष्पकासीस भावयेर&ुरतारसः । 
तात्ने दशाहं परम पह्पशाते तदझनस्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पकसीसको वारिक पीसकर ताम्रके पाह्सें डाछू- 
कर तुछसीके रसमें भावना देवे, दशादिनके भावना 


लेखने भेदने चाये ऋ्रमः सत्र वर्त्मनि ॥ १५ ॥ | देनेके अन्तर यह अंजन नेत्रोंमें डालनेसे पक्ष्मशात 
यदि वर्त्मॉपर कठिन और उन्नत पिटिका हों, तो | रोग दूर होता है ॥| २० ॥ 


उसको ब्रीहिमुखशख्रसे मेदनकर उसको इस प्रकार 


परोथकीकी चिकित्सा। 


पीडन करे, जिससे उसके भीतरका दोष सब निकल- | पोथकीलिंखिताः शुण्ठीसिन्धवप्रतिसारिताः । 
जाय, तदनन्तर लेपन बंध नादिविधि ठेखन कमके उष्णास्जुक्षालिता: सिखेत्‌ खद्रादकिशियरुमिः । 


* समान्‌ ही करना चाहिये | 
यह छेखन और भेदनका क्रम सब प्रकारके वस्मे- 
रोगोंमें इसी प्रकार करना चाहिये ॥ १९५ ॥ 

* पित्त और रक्तके उत्क्िथ्रोगको चिकित्सा। 
पित्ताल्रोत्छिश्योः स्वादुस्कन्धसिद्धेन सपिषा 
प्तिराविमोक्षः ल्षिग्धस्य त्रिवृच्छेष विरेचनम॥ १३॥ 
लिखिते ख्ुतरक्त च वत्मोने क्षालन हितम्‌ । 
यह्टीकषाय+सेकरतु क्षीरं चन्दससाधितम्‌ ॥ १७ ॥ 


पित्त और रक्तके उत्क्लिष्टरोगमें मधथुरगणसे सिद्ध 


अप्मिद्वेद्दिनिशा श्रेष्ठामधुकैवा समाक्षिके! ॥२१॥ 

पोथकीरोगकी बृद्धिपत्र आदि शात्नसे लेखन कर« 
नेके अनन्तर सोंठ और सेंघानमकके चूणेसे प्रतिसारण 
करे, फिर सुखोष्ण जलसे वो डाले, तदनन्तर खैर, 
आढकी और सुहांजनेके क्वाथस सेचन करे, अथवा 
हल्दी, दारुहल्दी, तिफला और मुलहठीके क्वायमें मधु 
मिलाकर उससे सेचन करे, तो पोथकीरोग शमन होता 
है॥ २१ ॥ 


कफोस्छिश्की चिकित्सा । 


कियेहुए घृतके साथ पुरुषको स्नेहन करे, अर्थात्‌ |कफोर्छिशे विलिखिते सक्षेद्रिः प्रतिसारणम्‌ । 


मधुरगणसे सिद्ध कियाहुआ घ्त प्लाकर स्निग्ध करे, 


सक्ष्मेंः सैन्धवकासीसमनोह्ाकणताक्ष्यजेः । 


तदनन्तर सिरामोक्षणद्वारा रक्त निकाडे और निशोथसे |कमनाअनननस्पादि सर्वे च कफजिद्वितम्‌ ॥२२॥ 


विरेचन करावे, जब विरेचन और रक्तनिकालनेसे शरीर 


कफोल्छिष्टरोगमें छेखन कंरनेके अनन्तर सैंधान- 


झुद्ध होजाय, तब वत्मैको छेखनकर रक्तनिकलनेके |मक, कसीस, मनसिल, काछाजीरा और रसॉतके 
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अशड्डहृद्य ॥ 


_[ उत्तर 
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चूर्णको मधुमें मिलाकर लेखन कियेहुए स्थानपर लगावे | प्राय; क्षीरघृताशित्वाद्वालानां छेष्मजा गदा। । 


तथा कफनाराक द्र॒व्योंस वमन, अंजन और नस्यादि 
सब कम करना हितकारी होता है ॥ २२ ॥ 
लगणकी चिकित्सा । 
क॒तेव्यं लगणेंडप्येतद्शान्तावम्िना दहेत्‌॥२३॥ 
लगणरोगमें प्रथम लेखनादिकम करके फिर सैन्च- 
वादि द्वव्योंका चूर्ण मधुमें मिलाकर प्रतिसारण करे 
ओर कफनाशक वमनादि करावे | यदि फिर भी शमन 
न ही, तो रूगणके स्थानको अम्निसे दःघ करे ॥२३॥ 
कुकूणकी चिकित्सा । 
कुकूण खदिरिश्रेष्ठानिम्बपत्रे! श्वतं घृतम्‌ । 
प्रीखा धात्री वमेस्कृष्णायट्टीसपेपसेन्धवे! । 


अभयापिप्पलीद्राक्षाकाथेनेनां विरेचयेत्‌ ॥ २४॥ | 


कुकूणकरोगमें बालककों दूध पिलानेवाली ज्त्री 
खैर, त्रिफला और निम्बके पत्तोंसे सिद्ध क्रियाहुआ घृत 
: पीकर लिग्वकोष्ठ होनेपर पीपछ मुलहठी सरसों और 
: सैंधानमकका कल्क पीकर वमन करे । तदनन्तर 
इसको हरीतकी पीपल और  द्वाश्ताका क्वाथ पिछाकर 
विरेचन करात्रे ॥ २४ ॥ 
मुस्तादेरजनीकृष्णाकल्केनालेपयेत्स्तनो । 
घूपयेत्सपेपेः साज्ये; ॥ २५ ॥- 
फिर इसके स्तनोंको नागरमोथा, हल्दी, दारुहरुदी 
भौर पीपलके कल्कसे रेपन करके घ्रत और सरसोंकी 
* धूनी देव ॥| २५ ॥ 
; -शुद्धां का च पाययेत्‌ । 
पटोलमुस्तमृद्दीकागुड््ची अिफलो र्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
* इस प्रकार छुद्ध होनेके अनन्तर इस दूध चुंघाने- 
वाली छ्लीको पटोलपत्र, नागरमोथा, द्वाक्षा, गिलोथ 
और त्रिफलेका क्वाथ पिलावे ॥| २६-॥ 
शिशोस्तु लिखित वत्मे ख्॒तासगम्वाम्बुजन्मभि३ 
धाञ्यइमन्तकजम्बूत्यपत्रकायथेन सेचयेत्‌ ॥ २७॥ 
यह तो हुईं धात्रीकी चिकित्सा; इसके अनन्तर 
 क्रुकूणकरोगवाछे बालकके नेत्रोंको किंचित्‌ छेखन 


तस्माद्मनमेवाग्रे सवेव्याधिषु पूजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. बालकोंकों दूध और घृतका आहार मिलनेसे प्रायः 
इनको कफजनित ही .रोग होते हैं; इस कारण बाल- 
कोके सम्पूर्ण रोगोंमें प्रथण वमन करा देना हीं सबसे 
श्रेष्ठ होता है॥ २८॥ 
सिन्धृत्यक्रष्णापामागंचीजाज्यस्तन्यमाशक्षिकम्‌ । 
चूर्णो बचाया सक्षोद्रो मदन मथुक[वितस्‌ ॥२९ 
क्षीरं क्षीरात्नमन्नं च मजतः क्रमश) शिशो+ 
बमन॑ सर्वेरोगेषु विशेषेण कुकूणके ॥ ३० ॥ 
बालकोंको वमन करानेके लिये सेंघानमक, पीपल, 
अपामांगके बीज, घृत, इसकी माताके स्तनोंका दूध 
गरर मघु मिछाकर पिछावे, अथवा मधु मिलाकर 
बचका चूर्ण चटवि, अथवा मैनफक और मुलहठीका 
चूणे मधु मिलाकर देवे, ये तीन वमनके योग * कऋ्रमसे 
केवल दूधपीनेवाले दूध और अन्न खानेवाले और 
अनखानेवाले बालकोंको वमनाथे देने चाहियें | बाल 
कोंको यद्यपि सम्पूर्ण रोगोंमें ही वमन कराना हितकर 
है, परन्तु कुकूणकरोगमें विशेष प्रकारसे वमन कराना 
ही हितकर है ॥ २३९ | ३० ॥ 
सप्तछारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयशोधनम्‌ ॥ ३ १॥ 
यदि बारूककों वमन और विरेचन दोनों प्रकारका 
शोबन कराना हो, तो सातकाके रससे सिद्ध किया हुआ 
घ्रत अवस्यानुसार उचित मात्रासे देना चाहिये ॥३१॥ 
द्विनिशारोप्रयश्याहरोहिणीनिम्वपल्वे) । 
कुकूणके हिता वर्तिं! पिंप्ेस्ताम्ररनोडन्वितेः 
क्षीरक्षोद्रघ्ृतोपेत दग्घ वा छोहर्ज रज ॥ ३२ ॥ 
कुकूणकरोगमें हलदी, दारुहलदी, पठानील्ोश्र, 
मुलहठी, हरीतक्नी और निम्बके पत्र तथा ताम्रभस्म 
मिलाकर जलमें पीसकर बत्ती बनावे, यह बत्ती जलमें 
धिसकर नेत्रमें लगानेसे कुकुणकंरोग शमन होता है, 
अथवा लोहभस्मको दूध और मधु घछतमें मिलाकर 


करके अथवा छोटी जोक लगाकर रक्तश्नाव करनेके | कुकणकवाछे नेत्रोंमें छगाचे ॥ कोई समुद्रझाग और 
अनन्तर आंवलेके पत्र, अशमन्तकके पत्र और जामु- | सोनामक्खीके भस्मकों दूध और घृत मिलाकर 


नके पत्रोंके क्राथसे सेचम करे || २७ ॥ 


नेत्रोंमें लगाते हैं ॥ ३९ ॥ 


स्थान. ] 
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एलारसोनकतकशह्लोपणफणिज्ञकेः । 
वर्ति!कुकूणपोथक्यो। सुरापिंट्े! सकट्फले३॥ ३ ३॥ 
इलायची, लहसुन, निर्मेडीका फल, शंखकी नामि, 
कालीमिचे, मस्वेके पत्र और कायफल, इनको छुरामें 
पीसकर बत्ती बनावे, यह बची जलमें घिसकर कुकृूणक 
और पोथकी रोगमें छगाना हितकारी है ॥ ३३ ॥ 
पक्ष्मोघ ( पंडवाल ) की चिकरेत्सा । 
पक्ष्मरोधे प्रवृद्धेषु श॒ुद्धदेहस्य रोमसु ॥ ३४ ॥ 
उत्सज्य दो छ्ुवोष्धस्ताद्धागी भागे च पक्ष्मत३ । 
यवमात्रे यवाकार तिर्यक्‌छित्त्वाइ5द्रेवाससा॥ ३५॥ 
अपनेयमस्॒फ्‌ तस्मिन्नल्पीभवत्ति शोणितम्‌ । 
सीव्येत्कुट्िलिया सूच्या मुद्ठमात्रान्तरे! पढ़ें।॥ २६॥ 
बद्ध्वा ललाटे पट्टं च तत्र सीवनसत्रकम्‌ । 
नातिगाढछ्लथं सूच्या निश्षिपेदथ योजयेत्‌॥३७॥ 
मधुसर्पिं; कवलिकां न चासिमिन्चन्धमाचरेत्‌ । 
न्यग्रोधादिकपायेश्व सक्षीरें; सेचयेहुनि ॥ ३८ ॥ 
पश्चमे दिवसे सूत्रमपनीयावचूर्णयेत्‌ । 
गेरिकेण ब्रणं युंज्यात्तीएण मस्पाञ्ञनादि च३५॥ 
पक्ष्मरोधमें बढेहुए रोम हों, तो प्रथम रोगीको वमन 
विरेचन कराकर झुद्ध होनेपर चिकित्सा करे, तथा दोनों 
भ्रृकुटियोंको नीचेसे दो भाग स्थान छोड़कर और पल 
कोंके ऊपर एक भाग स्थान छोडकर यवके समान 
यबके आकारका तिरछा चीरा देकर गीले वद्नसे 
उसके रक्तको साफ कर देवे। जब रक्त कम होजाय, तब 
खमदार सूईसे मूगके बराबर अन्तर छोडकर धागेसे 
सी देवे, ये सीयेहुए धागे मस्तकपर पट्टी बांधकर उस 


संदंशेनाधिक पद्म हत्या तस्याश्रय दहेतू । 
खूच्यग्रेणामिवर्णन ॥ ४० ॥- 
यदि इस प्रकार चिकित्सा करनेपर भी यह रोग 
शमन न हो, तो वर्त्मके आश्रित वल्लीको, वाहरकी ओर 
पलूटकर उसमेंसे संदंदयन्त्रद्वारा वालोंक्रों खैंचकर 
निकारू देवे और वालोंकी जड़ोंकों अम्निमें छाल की 
हुई सूईसे दुग्ध कर देवे | ४० ॥ 
नेत्रके अछजी ओर अ्बुदकों चिकित्सा | 
-दाहो वाह्मालजे$ पुन ॥ 
भिन्नस्ष क्षाख॒ह्विभ्यां सुच्छिन्नस्याब्लद्स्य च ४९ 
वर्तके बाहर अछूजी हो, तो उसको भेदन करनेक्े 
अनन्तर उस स्थानपर दाह कम कर देना चाहिये | 
नेत्राअुद्रोगमें पहले अजुदको शत्नसे छेदनकर क्षार 
अथवा अम्निसे रुघ कर देना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीवाग्भराचायप्रणीतायामशजप्नहृद्यसंहितायां उत्तरत्थाने 
आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशर्मकत शिवदीपिकाभाषा- 
व्यास्याया वत्मरागप्रातपंध। नाम 
नवमोष्ष्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ दह्ममो5धयाय$ । 
“--<४#583772...-- 
अथातः सन्धिसितासितरोगविज्ञानमारभ्यते । 
अब हम नेत्रकी संधिके श्वेतमाग तथा कृष्णभागमें 
होनेवाले रोगोंके विज्ञानकमों कथन करते है | 
जलाल्लावके लक्षण | 
वायु: कुद्ध: सिरा$ प्राप्प जलाभ॑ जलवाहिनी: ॥ 
(« हक [»] 
अछु१ खावयते वृत्मेशुक्ठसन्ध१ कनानकातू || 


पडीमें बांध देवे, ये धागे न बहुत ढीले और न बहुत |तेन नेत्र सरुग्रागशोफ स्पात्स जलाखवः ॥ १ ॥ 


खिंचेहुए रहने चाहियें । तदनन्तर इस चीरेहुए स्थान- 


वायु कृपित होकर जब जलके वहन करनेवाली 


पर मधु और घृत छगादेवे, और पड़ी न बांधे, यदि |सिराओंमें प्राप्त होजाता है, तब वत्मे और शुक्लमागकी 
उस स्थानमें पीडा हो तो दूध मिलेह्ुए न्यग्रोधादि- संधिमेंस तथा कोयेमेंस जलके सम्रान आंसुओंका 
गणके क्ाथसे सेचन करे, इसके अनन्तर पांचवें |स्नाव करता है, उससे नेत्रपीडा लालिमा और सृजन 
दिनके सीयेहुए धागे काटकर त्रणके स्थानपर गेरू |युक्त होजाता है | इसको 'जलासावरोग? कहते हैं॥ १॥ 
लगावे, इसके अनन्तर तीक्षण नस्य अंजनादिका कफाल्लावके लक्षण । 

प्रयोग करावे || ३४-३९ ॥ कफात्कफरवे श्वेत॑ पिच्छिल बहले स्वेत्‌॥ २॥ 
दहदेदशान्ती निर्भुज्य वत्मेदोषाश्रयां वलीम | यदि यह जलासाव कफसे हो तो नेत्रोंसे शीत- 


६५ अशब्डह्नद्य । [ उत्तर-> 


पिच्छिक और गाढ़ा स्राव होता है, इसको 'कफासाव! 
कहते हैं ॥ २॥ 
उपनाहके छक्षण | 

कफेन शोफस्तीदणाग्रः क्षारबुदबुद्कोपम; । 
पृथुमुलब॒रू स्रिग्घ। सवर्णयूहुपिच्छिरु३ । 
महानपाकः कण्डूमाजुपनाह$ स नीरुज३ ॥ हे ॥ | कुनीनस्यान्तरलजी शोफों रुकृतोददाहबान्‌ ॥८॥ 

कफसे नेत्रोंमें तीक्षण अग्रभागवाली सूजन उत्पन्न। कनीनिकाके कोयेके अन्तमें पीड़ा तोद और दाह« 
होजाय, इस सूजनका आकार क्षारके बुलबुलेके समान | वाली जो सूजन होती है उसको.'अछूजी” कहते हैं ॥ ८॥ . 
होता है. यह सूजन मूलमेंसे गोल, बलवान, चिकनी, कमिग्रन्थि । 
त्वचाके समानवर्णवाली, मृदु और पिच्छल तथा बड़ी | अपोड्डे वा कनीने वा कण्डूबापक्ष्मपोटवान । 
होती है, यह सूजन पकती नहीं, इसमें खुजली होती | प्ूयास्रावी कृमिग्रन्थिग्रेन्थिक्रृमियुतो5तिमान)९॥ 
हैं, तथा पीडा नहीं होती, इसको नेत्रका “ उपनाह !| नेंत्रके अपांगमें अथबा कोयेमें जो खुजली और 


जो ब्रण सूजन और संरम्भपूषक कनीनिकाकी 

संधिमें सूक्ष्म मुखवाला होजाता है | वह पूय ( पीव ) 

के भरनेसे फ़ूलजाता है, उसमेंसे पीवका स्ताव होता है, - 
और पीडा होती है; इसको 'प्रयालस” कहते हैं ॥७॥ 

अलजोा । 


रोग कहते हैं ॥ ३॥ पक्ष्मके पोटवाली ग्रन्थि उत्पन्न होती है, उस म्रंथिमें 
रक्ताल्राक्‍के लक्षण । क्ृमि हों, और पीडा हो, तथा पीवका खाव हो, तो इस 
रक्ताद्क्तस्तवे ताम्र बहुष्ण चाश्नु संस्नवेत्‌ ॥ ४॥ | ग्रथिको “ क्मिम्रंथि ” कहते हैं ॥ ९ ॥ 
रक्तसे नेत्रमं जो स्नाव होता है, वह ताम्रवर्णका संधिगतरोगोंकी ,्राध्यासाध्यता । 
बहुत और उष्ण अश्रुओंका स्राव होता है; इसको | उपनाहक्रमिग्रन्थिपूयालसकपवेणीः । 
रक्तास्तावरोग ” कहते हैं ॥ ४ ॥ शाख्रेण साधयेत्पथ्व सारुजीनाख्वांस्त्यजेत्‌॥ १०॥ 
पर्वणीके लक्षण । इनमें उपनाह, कृमिग्रंथि, परूयाठऊस और पवेणी इन 


बत्मसंध्याश्रया शुक्के पिटिका दाहझुलिनी । चारोंको शल्लद्वारा छेखनकर चिकित्सा करनी चाहिये। 
ताम्रा मुद्गोपमा भिन्ना रक्त स्वाति पर्वणी ॥५॥ | इनमें जलाखाव, कफास्राव, रक्तास्राव, पूयाखाव और- 
वर्तके संधिके आश्रित शुक्लभागमें जो मूंगके |अलजी ये पांच प्रायः असाध्य होतें हैं | ये नवरोग 
द्वानेके समान पिटिका होजाय, उसका वर्ण ताम्रके |संघिगतरोग माने गये हैं ॥ १० ॥ 
समान हो, इसमें दाह और झूल भी हो, इसके फ़ूटनेपर रे शुक्रभागके रोग-झुक्तिकाके लक्षण | 
इसमेंसे रक्तका स्ताव हो, इस रक्तजनित पिठिकाकों | पित्त कुयोत््सिते विन्दूनसितश्यावपीतकान्‌ । 
६ पवेणी ? कहते हैं ॥ ५ ॥ मलाक्तादशतुल्य वा सर्वे शुक्र सदाहरुक्‌ । 
नि कक रोगो5यं शुक्तिकासंज्ञ। सशकृद्धेदत्‌डज्वर३ ॥ १ १॥ 
यूंथास्रावे मलाः साल्रा वर्त्मसन्‍्ये! कनीनकात्‌॥ | आंत नेत्रके सितभागमें होनेवाके रोगोंको कथन 
स्नावयन्ति मुहृः पूर्य साल्नचडमांसपाकतः॥ ६ ॥ | करते हैं- 
जब वातादिदोष रक्तके साथ मिलकर वर्त्मकी। पित्त जब नेत्रके श्वेत भागमें कुपित होकर नील 
सन्धि और कोयेमेंसे रक्त त्चा और मांसके परिपाकके | ३याम और पीतवर्णकी बिंदुओंकों उत्पन्न करदेता है । 
कारण बारबार प्रूयका स्राव करते हैं, इस रोगकों |अथवा मह्युक्त सीसेके. समान बिन्दुरयेसी उत्पन्न 


-£ प्रयास्ताव ! कहते हैं || १ ॥ करदेता है; उससे नेत्रके सम्पूण श्वेतमागमें दाह और 
पूर्यालसकके लक्षण । पीडा उत्पन्न होती है | इसके कारण मनुष्यको . पतले 


पूयाढसो त्रणः सक्षम! शोफसंरम्भपूर्वकः । दस्त आना तथा तृषा और ज्वरका होना ये लक्षण 
कनीनसन्थावाध्मायी पूयाश्लावी सवेदन: ॥ ७ ॥ ' होजाते हैं, इस रोगको 'झक्तिका' कद्वते हैं ॥ ११ ॥ 


स्थान, | 


दिवदीपिकान्भाषादीकास० अ० १०: 


६५७ 


स्ल्क््श्ल्फ्फ्फ्क्क्ल्प्फफ्यफ कम पख  मक़्् लि आआओञओओओआआआिआ  आ  आखे अं थश्थ्््््टसट 


शुक्लामेके लक्षण _। 
कफाच्छुछे सम॑ श्वेत चिरवृद्धयधिमांसकर्म । 
शुक्वाम ॥ १३ ॥- 
कफके प्रकोपसे नेत्रके झुक्ृमाग्में श्वतवणका 
समतल मांस एकसा बहुत देरमें वढे, इसको * छु्लाम 
कहते हैं॥ १२॥ 
बलासंग्रथितर्क लक्षण | 
-शोफस्त्वरुज४ सवर्णों बहलो ग्रृढु। । 
गुरु) लिग्धोष्म्चु बिन्द्रामो बलाप्त्रथितं- 
स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि नेत्रके झुक्रृभागमें पीडा रहित झुक्लवणका गाढों 
और मसृदु सूजन हो, वह सूजन चिकनी और पानीके 
बिन्दुके समान आकारवालीं हो, उसको बलासग्रथित' 
रोग कहते हैं ॥ १३ ॥ 
पिश्कके लक्षण | 
बिन्दुमिःपिश्थवलेरुत्सचे; पिष्टक॑ वदेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि नेत्रके शुक्ृमागमें मैदेके समान श्वेतवर्णेकी- 
ऊंची बिन्दुओंसे युक्त सूजन हो, उसको पिष्टकरोग? 
कहते हैं ॥| १४ ॥ 
सिरोत्पातके लक्षण | 
रक्तराजीततं शुक्लमुष्यते यत्सवेदनम्‌ । 


अशोफाश्रूपदेहं च सिरोत्पात;स शोणितात॥ १५॥ 


यदि नेत्रके झुल्ठभागमें लालवणकी रेखायें उत्पन्न 
होजाय, उनमें दाह और पीड। हो, परन्तु सूजन अश्रु- 
और उपदेह न हो, इस रक्तजनित रोगको शिरोत्पात 
कहते हैं | १९ ॥ 
सिराह्षके लक्षण । 
उपोक्षितः 'सिरोत्पातो राजीस्ता एवं वर्धयन्‌ । 
कुर्यात्सात्न॑ सिराहव तेनाह्ष्युद्वीक्षणाक्षमम्‌॥ १६॥ 
यदि इसी सिरोत्पातरोगकी चिकित्सा न की जाय, 
तो वह छालबणकी रेखायें बढतीहुई रक्तयुक्त सिरा- 
हे रोगको उत्पन्न करदेती हैं; इसमें मनुष्यके नेत्र 
देखनेमें अतमय होजाते हैं ॥ १६ ॥ 
सिराजालके लक्षण | 
सिराजाले सिराजालूं बृहद्रक्त धनोन्नतम्‌ ॥१७॥ 


यदि नेत्रमें सिराओंका छाल्वणका जार उत्पन्न 
होजाय और वह लालसिरायें बडी लालवर्णकी घन 
और उन्नत हों, इस रोगकों 'सिराजाल' कहते हैं ॥| १ ७॥ 
शोगितार्मके लक्षण ॥ 
शोणितार्म सम छद्ष्णं पह्माभमधिमांसकम॥ १८॥ 
यदि नेत्रके श्वतभागमें छालवणके कमलके समान- 
वर्णवाला मांससम और इलक्ष्ण उत्पन्न होजाय, उसको 
/ गोणिताम ? कहते हैं || १८ ॥ 
अजुनके लक्षण | 
नीरुक कछद्षणोउजुन बिन्दु।शशलोहितकोहितः ॥ 
यदि पीडारहित शर्ेके रक्त समान छालवतर्णकी 
बिन्दु उत्पन्न होजांय, उसको “अर्जुन! कहते हैं।|१०॥ 
प्रस्तार्यर्म और ल्लास्वर्मक्रे लक्षण । 
मृद्राशुदृद्धयरुड़मांस प्रस्तारि श्यावछोहितम | 
प्रस्तायम मले। साख्रेः- 
जो नेत्रके श्वत भागमें इ्याम और रक्तवर्णका 
शीघ्र बढनेवाला मृदु और पीडायुक्त मांस वढजाब, 
यह फैलनेवाला मांस रक्त और तीनों दोषोंते उत्पन्न 
हुआ रोग 'प्रस्तायेमे! कहा जाता है | 
-ल्लास्वरम स्नायुसन्निभम्‌॥ २० ॥ 
जो नेत्रमें स्नायुओंके समान उत्पन होजाय उसको 
स्नाय्वमे! कहते हैं || २० ॥ 
अधिमांसामंके लक्षण | 
शुक्लासकपिण्डवच्छयावं यन्मांस बहल पृथु । 
अधिमांसाम तद ॥ २१ ॥ 
श्वेत और लालवणे तथा इ्यामवर्णके पिंडके समान 
जो गाढा मांस गोल आकारसे श्वेत भागमें बढजाय, 
उसको “अधिमांसाम! कहते हैं ॥ २१ ॥ 
सिरासंज्ञक रोग । 
--दाहपर्ववन्त्यश सिराबृताः । 
कृष्णासनाा;सिरासंज्ञा।पिटिका/सपेपोपमा।॥ २२॥ 
जो नैत्रके कृष्णणागसे लगीहुई सरसोंके समान 
पिटिकायें दाह, घे युक्त हों, तथा सिराओंसे आदत 
हों, इसको 'सिरासंज्ञकरोग” कहते हैं || २२ ॥ 


६५८ अशक्वहृद्व ॥ [ उत्तर- 


ख्छ 

खेतभागके रोगेंकी साध्यासाष्यता ॥ होता है । दूसरे पटलक्ो वेधन करदेनेसे याप्य होजाता 

शुक्तिहषेसिरोत्पातपिष्टकग्रथिताजु नम । है, यदि इसमें तोद आदि बहुत होजांय और सृईसे 
साधयेदोषदे; पटक शेष शलेण सप्तकम्‌ । बेधन करनेके समान पीडाहो, तो यह झुक्र तीसरे 

नवोत्थ तदापि द्व्ये? ॥ २३ ॥- पंटलूको छेदन करदेता है, तब यह ब्रणोंसे युक्त होनेके 


शुक्तिका, 'सिराहषे, सिरोत्पात, पिष्टक, अधित | कारण स्वेथा असाध्य होजाता है ॥ २५ ॥ 
और अजुन इन छः रोगोंकी औषधियों द्वास चिकित्सा अड अकफे लक्षण । 
वारनी चाहिये. शेष झुक्लभागके सात रोगोंको श॒ज्न- शंखशुक्ल कफात्साध्यं नातिरुक शुद्धशुक्रकम्‌ 
द्वारा शमन करना चाहिये | यदि ये साज्ञ रोग भी| जो नेत्रमें शंखके समान श्वत अतिपीडारहित 
नवीन हों, उनको भी औषधद्वारा ही शमन करदेना |झुद्ध श॒क्त ( फोला ) उत्पन्न होता है, यह कफजनित 


चाहिये ॥ २३ ॥ ,...|शिक्र साथ्य होता है ॥ २६ ॥ 

--अमोाक्तें यंत्र पञश्चया । अदजाजकाके लक्षण । 
तच्छेद्यमसितप्राप्त मांसल्लाबासिरादृतस्‌ । आताम्रपिच्छलालरूगाताम्नपिटिकातिरुक््‌ । 
च्मोद्दालवडच्छाये दृथ्टिप्राप्तं च वर्जेयेत्‌ ॥९४॥ | अजाविट्सद्शोच्छरायकाष्ण्यों वज्यौ- 

जो शुल्कामे, शोणिताम, प्रस्तायेम॑ ल्लाय्वर्म॑ और -इसजाजका ॥ २७ ॥ 
अधिमांसाम ये पांच अमेरोग कहे हैं, इनको शक्लद्वारा। जो नेत्रमें ताम्रवर्णका गाढा रक्त बहानेवाली , ताम्र- 
छेदन करदेना चाहिये | ' * वर्णकी पिटिका बकरीकी मेंगनके समान उठीहुई 


जो मांस स्राव और सिराओंसे युक्त चमेके उद्दा-|अतिपीडायुक्त और ऋृष्णवर्णकी होती है, उसको 'अस- 
लके समान उठाहुआ दष्टिके कृष्णभागमें प्राप्त होकर |जाजफा” कहते हैं, यह असाध्य होता है ॥ २७ ॥ 
इश्टिल्लायुमें प्राप्त होजाय, इस प्रकारका अधिमांस या सिराशुक्रके क्षण 
अर्म॑ चिकित्साके योग्य नहीं होता अर्थात्‌ असाध्य |सिराशुक्र मलेः साज्ेस्तज्जुश कृष्णमण्डरूमू । 
होता है ॥ २४ ॥ सतोददाहताम्राभि। सिरामिस्वमन्यते । 

कृष्णभागके रोगेंकि तथा त्रिविध झुक्रके लक्षण । अनिमित्तोष्णशीताच्छघनाञ्नस्तुक्‌ च तत्यजेत्‌॥ 

पित्त कृष्णेइथवा दृष्टो झुक तोदाखुरागवत्‌ । नेत्रका कृष्णमंडल वातादिदोधोंसे रक्तते और तोद 
छित्ता खच जनयति तेन स्यात्क्ृष्णमण्डलूम्‌ | |दाहयुक्त ताम्रवर्णकी सिराओंसे व्याप्त होजाय, इसमें 
पक्जम्बूनिम किजिन्निम्न च क्षतशुक्रकम्‌ । विना ही कारण उष्ण शीत स्वच्छ और गाढा रक्तश्नाव 
तत्कृच्छसाथ्यं याप्ये तु द्वितीयपटलव्यथात्‌ू । [होने छो, इस रोगको 'सिराशुक्र' कहते हैं, यह असाध्य 
तत्न तोदादिवाइल्य सूचिविद्धामकृष्णता । होता है ॥ २८ ॥ 
तृतीयपटलच्छेदादसाध्यं निचितं व्रणे! ॥ २५ ॥ पाकात्ययगुक्रके लक्षण । 

अब हृष्णमागके रोगोंको कहते हैं-जब पित्त नेत्रके |दोपेः सास्रे! सक्ृत्कृष्णं नीयते शुक्नछूपतास - 
कृष्ण भागमें अथवा दृष्टिके अम्रभागमें झुक्रको उप्पन्न धवलांश्रोपलिप्ताभ॑ निष्पावार्धदूलाकृति । 
करदेता है, उस झुक्में तोद, अन्न स्ाव और छालिमा |अतितीत्ररुञारागदाहश्वयथुपीडितम्‌ । 
होकर झुक्र तचाको छेंदनकर कालेवर्णका मण्डल |पाकात्ययेन तच्छुऋं व्जयेत्तीत्रवेदनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उत्पन्न करदेता है, तत्र वह कृष्णमण्डल पकेहुए जामु-| रक्तयुक्त तीनों दोष जब एककालमें ही कृष्णमा- 
नके फलके समान वर्णवाछा और बीचमेंसे निम्न होता [गर्में प्राप्त होजाते हैं, तब नेत्रका कृष्णमंडल श्वेतवर्णका 
है | इसको ' क्षतश॒क्र ' कहते हैं, यह कष्टसाष्य |हो जाता है, तथा श्रेतवर्णके बादरूते लिपाइआसा 


स्थान, ] 
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बन जाता है, वह श्वेतवर्ण मटरके आधे दानेके समान 
आकाखाला होता है, उसमें अतितीत्र पीडा, 
दाह और सूजन हो जाती हैं, तथा यह पक जाता है, 
यह तीत्र वेदनावाला शुक्र असाध्य होनेसे त्याज्य है २९ 
लिंगनाशके लक्षण | 

यस्य वा लिड्रनाशोंइन्त/श्याव यद्वा सलोहितम । 
अत्युत्सेधावगाढं वा साम्ननाडीत्रणावृतम्‌ । 
पुराणं पिपम मध्ये विच्छिन्न य्च शुक्रकम॥ ३ ०॥ 

जिस मनुष्यके नेत्रका दशन स्लायुका लिंगनाश 
होजाय, और अन्‍्तर्मागमेंसे इयाम अथवा लोहितवर्ण 
होजाय, अथवा वह स्थान ऊपरको उठकर अत्यन्त 
कठिनसा होजाय, अथवा उसमेंसे नाडीत्रण होकर 
स्राव होने छगे, अथवा बहुत पुराना और विषमरूपसे 
स्थित और मध्यमेंसे विच्छिन्त होजाय, इस प्रकारका 
झुक्र असाध्य होनेसे त्याज्य होता है || ३० ॥ 
पश्चेत्युक्ता गदाः कृष्णे साध्यासाध्यविभागतः३ १ 

इस प्रकार नेतके ऋष्णभागमें होनेवाले साध्यासाध्य 
विभागसे पांच प्रकारके रोग कहे हैं || ३१ ॥ 

इति भीवाग्भदचार्यप्रणीताष्इ्नहृद्यसंहित/मुत्तरस्थाने 

आयुर्वेदाचार्य पं ० शिवशर्म कृताशिवदी पिकाभाषा- 
व्याख्यायां संधिश्रेताभ्रितरोगविज्ञानं नाम 
द्शमोष्ष्यायः ॥ १० ॥ 
अधेकादशो5घ्यायः । 
---+२काव्वनत-+ 

अथावःश्संधिसितासितरोगग्रतिषेध॑ व्याख्यास्पाम। 

अब हम संधिके आश्रित सितभाग और ऋृष्णमागके 
रोगोंकी चिकित्सा कथन करते हैं | 

उपनाहरोगकी चिकित्सा । 

उपनाहं मिप्रक्‌ स्विन्ने भिन्न त्रीहिसुखेन च । 
लेखयेन्मण्डलाग्रेण ततश्व प्रतिसारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पलीक्षेद्वसिन्पृत्यैते्लीयात्यूवेवत्तत: 
पथेलपत्नामलकक्काथेनाश्योतयेय्व तम्‌ ॥ २ ॥ 

नेत्रके उपनाहरोगको प्रथम वैद्य स्वेदन करे, फिर 


यव सत्तुओंकी पिंडी बांधकर नवभ अध्यायमें कही हुई 
विधिसे पट्टी बांधे, तथा पठोलपत्र और आमलछेके 
क्वाथसे आश्योतन करे || १ ॥ २॥ 
पर्वर्णारोगकी चिकित्सा । 
पर्वणी बडिशेनात्ता वाह्मत्धित्रेभागतः | 
वृद्धियत्रेण वध्याज्ध स्थादश्रुगतिरन्यथ्ा । 
2.० हा 3 अप 
चिकित्सा चारमवत्श्षोद्रसेन्धवप्रात्तिसारिता ॥ दे ॥ 
पत्रणी शेगमें प्रथम पर्रणीकों बडिशयंत्रसे पकड 
कर बाह्य संधिविभागसे वरद्धाकर वृद्धिपत्रशल्न द्ारा 
इसको आधा छेदन करदेना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण 
छेदन करनेसे अश्र बहने लगते हैँ और अश्रुनाडीमें 
विकार होनेंका भग्र रहता है । इस प्रकार पर्वणी 
पिंठिकाकों आधा छेदन करनेके अनन्तर शहद और 
सेंघानमकसे प्रतिसारण करे, बाक्नी सब॒ चिकित्सा 
अर्भरोगके समान करनी चाहिये। जैसे छेदनके अनम्तर 
मधु, तिकटु और सैंधवस प्रतिसारण कर, डष्ण 
घृतसे सेचनकर, घ्त और मधुका लेपन कर, पढ़ी 
बांधे, फिर पड़ी तीसरे दिन बदल देनी चाहिये || ३ ॥ 
पूयालसकी चिकित्सा । 
पूयालसे सिरां विध्येत्ततस्तमुपनाहयेत्‌ । 
कुर्बीत चाक्षिपाकोक्ते सं कर्म यथाविधि ॥ ४ ॥ 
पूयालसरोगमें सिराका वेधन करे, तदनन्तर पोठली 
आदिसे उपनाहकम करे, फिर यथाविधि सम्पूर्ण क्रिया 
अक्षिपाकरोगमें कहीहुई करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
सैन्धवाद्रककासीसलेहता मरे! सुंचूर्णिते! । 
चूणोअन प्रयुझ्लीत सन्नोद्रेवां रसाकैयाम ॥ ५ ॥ 
सेंघानमक, अदरख, कसीस, लोहभस्म और तांम्र 
भल्‍्म श्नका चू्णाजन नेत्रमें डालना पूथालसके लिये 
हितकारी होता है, अथवा रसॉतको मधुमें मिलाकर 
नेत्रमें डालना हितकारी होता है ॥ ५ ॥ 
कामग्रन्थिकी चिकित्सा । 
कृमिग्रन्यि करीषेण स्विन्ने भित्ता विलिख्य च । 
त्रिफलाक्षोद्रकासीससेन्धवे: प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कमिग्रेथिरोगको प्रथम गोबर आदिसे स्वेदरकरके 


ब्रीहिमुखशबत्नसे भेदन करे, तदनन्तर मेडलाग्रसे लेखन | मेदन कर देना चाहिये, फिर लेखन करके त्रिफला, 
करे, लेखनके अनन्तर पीपल, मधु और सैंधव नमकसे | मधु, कासीत और सेंधानमकस प्रतिसारण करना 
प्रतिसारण करे | तदनन्तर घ्वत, मधुका रेपकर और | चाहिये ॥ ६ ॥ 


६६० 


अष्टाइ्नह्नद्य ॥ 


[.डत्तर-> 
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शुक्लिकाकी चिकित्सा | 
पिचाभिष्यन्दवच्छुक्तिम ॥ ७ ॥- 
शुक्लिका रोगकी सम्पूर्ण चिकित्सा पित्त।भिष्यन्दके 
समान करनी चाहिये।॥ ७ ॥ 
बलासग्रधित और पिष्टककी चिकित्सा । 
-बलासाहयपिष्टकी । 
फफाभिष्यन्द्वन्मुक्ता सिराव्यधमुपाचरेत्‌ ॥ 
घीजपूररसाक्तं च व्योषफट्फलमझनम्‌ ॥ < ॥ 
बलास ग्रथित और पिष्टकरोगकी चिकित्सा कफके 
अभिष्यन्द्‌ रोगके समान करनी चाहिये । किन्तु सिरा- 
चेघन नहीं करना चाहिये; तदनन्तर बिजौरेके रस्में 
भिगोयेहुये सोंठ, मिच, पीपल और कायफलका 
अंजन करना हितकारी होता है ॥ ८ || 
नेत्रकी सूजन और खुजलीकी चिकित्सा । 
जातीमुकुलतिंपूत्यदेवदारुमहोषयः । 
पिंड; प्रसत्नया वर्ति! शोफकण्डूप्रमञझ्ननम्‌ ॥ ५ ॥ 
चमेलीकी कलियें, सेंघानमक, देवदारु, सोंठ इनकी 
प्रसन्नामें बत्ती बनाकर इस बत्तीको घिसकर अंजन 
करनेसे नेत्रकी सूजन और खुजली दूर होती है ॥९॥ 
पिरोत्पातादि रोगेंकी चिकित्सा । 
रक्तस्यन्द्वदुत्पातहपजालाजुने क्रिया । 
सिरोत्पातरोग, सिराहष, सिराजाल और अजुन 
इन चारों रोगोमें सामान्यहूपसे रक्ताभिष्पन्द्रोगके 
समान चिकित्सा करी चाहिये। 
पिरोत्पाते विशेषेण घृतमाक्षिकमाक्ननस्‌ ॥ १० ॥ 
विशेषरूपस सिरोत्पातरोगमें-घ्रत और शहदका 
अंजन करना चाहिये ॥ १० ॥ - 
सिराहषे तु मधुना ऋश्णघृष्ट रसाक्षमम्‌ । 
 सिराहर्घरोगमें-रसौतको बहुत बारीक मधुमें पीस- 
कर नेत्रोंमें डालना चाहिये । ४ 
अजुने शक्करामस्त॒क्षेद्रेराल्‍्र्योतन हितम्‌ ॥११ ॥ 
अजुनरोगमें-मिश्री, दहीका मस्तु और मधु मिला- 
कर आइच्योतन कर्म करना चाहिये ॥ ११ ॥ . 
अर्जुनकी चिक्रित्सा |... 
स्फटिकः कुंकुम शंखो मधुको मधुनान्ननम्‌ । 
मधघुना चाज्नन शंखः फेनो वा सितया सह ॥१२॥ 


अजुनमें स्फटिक, केशर, शोख और मुलहठीका 
बारीकचूर्ण मधुमें मिलाकर अंजन करना चाहिये-भथवा 
मधुमें शोंखको घिसकर या सौवीरांजनको घिसकर 
आंखमें डालना हितकारी होता है | अथवा समुद्र- 
शा मिश्री मिकाकर अज्ञन करना हितकारी होता 
॥ १२ ॥ 


| 


अमरोगकी चिकित्सा । 

अमोक्ति पथ्चवा तत्र तनु धूमाविरं च यत्‌। 
रक्त दृधिनिर्भ यज्व शुक्रवत्तस्य भेषजम्‌ ॥ १३ ॥ 

पांच प्रकारके जो अमरोग कहे हैं, उनमें जो अमे 
पतला हो, और धूमके समान आविरक हो, अथवा 
रक्तवणेका या दधिके समानवर्णवाला पतला: अभ हो, 
इसमें सब्र चिकित्सा श॒ुक्र ( फ़ूला ) के समान करनी 
चाहिये | १३ ॥ 

अर्मछेदन प्रकार । 

उत्तानस्येतरत्‌ स्विन्न॑ ससिन्धूत्थेन चालितम | 
रसेन बीजपूरस्य निमील्याक्षि विमदयत्‌ ॥१४॥ 
इत्थ॑ संरोषिताक्षस्य प्रचलेष्मांधिमांसके । 
धृतस्य निश्चलं मरार्न्नि वत्मनोश्व विशेषत) ॥१५॥ 
अपाड्रमीक्षमाणस्य बृद्धेडमैणि कनीनकात्‌ । 
बली स्याचत्र तत्रार्म बडिशेनावलम्वितम्‌ ॥ १६॥ 
नात्यायतं मुचुण्डया वा सूच्या सूजेण वा तत१ | 
समन्तान्मण्डलाग्रेण मोचयेद्थ माक्षिकम्‌ ॥ १७॥ 
कनीनकमुपानीय चतुभोगावशेषितस्‌ । 
छठिन्यात्कनीनके रक्षेद्राहिनीश्वाश्रुवाहिनी३॥ १८॥ 
कनीनकव्यधादश्व॒नाडी चाह्िण प्रवरतते । 
वृद्धेडपेणि तथा5पाड्राट्पएयतो5स्य कनीनकात्‌ ॥ 

जिस मजुष्यके अमेंको शत्लद्वारा छेदनः करना हो, 
उस. पुरुषकों प्रथम शोधन करानेके अनन्तर उत्तान 
छेटावे, फिर इसके नेत्रको पोटलीसे स्वेदनकर सेंधा- 
नमकका अंजन नेत्रमें डाछे, फिर इस नेत्रमें बिजौरेका 
रस डालकर नेत्रको मे, ऐसा करनेसे अभरोग या 
अधिमांसका मांस ऊपरको उठ आता है, फिर इसके 


| शिरको सीवा निश्चवठ रखकर और येत्रद्वारा इसकी 


पलकोंक़ो .निश्चक बनाकर .अपांगकी ओर देखते हुए 


ध्यान. ] 


शिवदीपिका>भाषादीकास ० अ० ११, 


६६१ 


इसके बढेहुए अमंको कनीनिकाकी ओरसे बडिश- | हीनातिछेदनसे उत्पन्नहुए रोगोंकों लेखन और बूंहण- 


यंत्रके साथ पकडे, जिस ओर अमे विशेषरूपसे अव- 
लम्बिद हो और बहुत चौडा न हो, उस ओरसे मुचु- 
डीके द्वारा अथवा सूईसे या सूत्रते उठाकर मंडल्ाग्र 
शल्लसे उठा छेवे, फिर कोयेकी तरफ लाकर इसका 
चौथामाग छोड देवे और तीन भाग काठकर निकाछू 
देबे । कनीनिकाकी रक्षाके लिये चौथा भाग शेष रहने 
देना चाहिये, क्योंकि वहांपर छेदन होजानेस यदि 
अश्नुवाहिनी नाडी छिदजाय, तो वह नाडी नेत्रमे प्रवृत्त 
हो जाती है | यदि अर्म अपांगकी ओर बढा हुआ हो, 
तो कत्तीनिकाको देखते हुए पुरुषके अमेकों अपांग 
देशसे छेदन करे ॥ १४-१९ ॥ 


सम्यक छिन्न॑ मधु व्योपसैन्धवप्रतिसारितम्‌। 
उष्णेन सर्विषा सिक्तमभ्यक्त मघुसर्पिषा ॥३०॥ 
अप्लीयांत्सेचयेन्मुक्त्वा तृतीयादिदिनिषु च । 
करञवीजसिद्धेन क्षीरेण क्थितेस्तथा ॥ ३१ ॥ 
सक्षोद्रेद्विनिशारोभपटोलीयशिकिशुके! । * 
कुरण्टमुकुलोपेतेमु बेदेवादि सप्तमे ॥ २२ ॥ 

जब अम यथाथ छेदन होजाय, तब मधु, सोंढ, 
मिचे, पीपल और सेंधानमक मिलाकर इससे अर्म- 
स्थानको प्रतिसारण करे । तदनन्तर व्यथाकों दूर 
करूनेकेलिये उष्ण घतसे सेचनकर मधु और घृतका 
लेप करे, फिर विधिपूूवक पड़ी बांध देव और तीसरे दिन 
पड़ी बदल देवे, तथा करंजके बीजोंसे सिद्ध कियेहुए 
दूधसे सेचन करे, तथा हलदी, दारुहलदी, पठानीलोध, 
पटोलपत्र, मुलहठी, केसू और कालेबांसेकी कलियें 
इनका क्वाथ कर उसमें मधु मिलाकर सातवें दिन 
नेत्रमें सेचन करना चाहिये || २००२२ ॥ 
सम्यक छिन्ने भवेत्स्वास्थ्यं हीनातिच्छे-- 

-दजान्गदान्‌ । 

सेकाअनप्रभूतिमिजेयलेखनबृहणेः ॥ ३३ ॥ 

यदि अं यथाथे रूपसे छेदन होगया हो, तो नेत्र 
निरोग होजाता है और किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
रूता,. यदि हीनछेदन या अतिछेदन होजाय, तो इन 


करनेवाले सेक और अंजनादिका यथोचित प्रयोग 
करके इन रोगोंकों जीतना चाहिये ।| २३ ॥ 


सम ..प 


सब प्रकारके नेत्ररोगोपर योग । 
सितामनःशिलठालेयलूवणोत्तमनागरम्‌ । 
अधेकर्षोन्मितं ताक्ष्य पछाथे च मछुप्छतम्‌ | 
अज्ञन छेष्मतिमिरापिछश॒क्लामंशोषजित्‌ ॥ २४॥ 

मिश्री, मनशिछू, सेंधालवण और सोंठ ये प्रत्येक 
आधा आधा कष छेवे, रपतौत आधा पर लेवे, इनको 
बारीक पीसकर मधुमें मिक्ता अंजत करनेसे कफका 
विकार तिमिर पिल्लरोग झुक्लाम और शोध ये सब 
नेत्ररोग दूर होते हैं || २४ ॥ 

; लेखन अंज्ञन | 
त्रिफलेकतमद्वपत्वच पानीयकारिकताम ॥ २५॥ 
शरावपिहितां दग्ध्वा कपाले चूंणेयेत्ततः 
पृथकशेषीषधरसेः एृथगेव च भाविता ॥ ३६ ॥ 


सा मपी शोषिता पेज्या भूयो द्विलवणाचिता ॥ 


त्रीण्येतान्यअनान्याह लेखनानि परे निमि१॥२७॥ 
हरड, बहेडा और आंवला इनमेंसे कोई एक- हुब्य 
लेकर उसके छिल्केको बारीक पीसकर पानीके योगसे 
कल्क बना शरावसंपुटमें डालकर दग्धकरे, फिर निका« 
लकर इसको मिट्टीके कपालमें बाराक चू्ण करे, फिर 
त्रिफलेमेंसे शेषरहे दो द्वव्योंके रसॉंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भावना देवे, इसको सुखाकर इसमें सेंधानमक-और 
संचरनमक मिलाकर बारीक अंजन बना लेवे। ये तीन 
प्रकारके अजन परम लेखन हैं, ऐसा निमिने कहा 
है ॥ २५-२७ ॥ 
सिराजालकी चिकित्सा । 
सिराजाले प्िरा यास्तुं कठिना लेखनोषपेः । 
न सिद्धन्त्यमेवत्तासांपिठिकानां च साधनम्‌॥ २८॥ 
सिराजालमें जो कठिन सिरा लेखन औषधियोंके 
डालनेसे शमन त हो, तो डन सिराजालकी पिटिकाओंकों 
अमंरोगकी चिकिश्सास शमन करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


रथ. नेत्रका रक्त निकालना चाहिये, तदनन्तर कमल, 


६६२ अशज्हृद्य । [ उत्तर- 


शुक्रोगकी चिकित्सा । हाथीका दांत, सूअरका दांत, उंटका दांत, गौंका 
दोषानुरोधाच्छुक्रेषु ल्निग्धरूक्ष वराछ तस्‌ । दांत, घोडेका दांत, बकरीका दांत, गधेका दांत, 


तिक्तमूध्व॑मसक्लावो रेकसेकादे चेष्यते ॥ २५॥ | शंख, मोती, समुद्रझाग ये प्रत्येक एक एक कर, 

झुक्करोगोंमें दोषानुसार कभी स्लिध त्रिलफाघृत | कालीमिच एक टंक, इन सबको बारीक करके ।बकरीके 
यदि कफक्की आंधिकता हो, तो केवल रूश्ष त्रिफला | दूधमें बत्ती बनावे, यह बत्ती पानीमें घिसकर नेत्रमें डाल 
सेवन कराना चाहिये, अथवा तिक्तत्बत सेवन कराना |नेसे नेत्रका क्षतशुक्र दूर होता है ॥ ३३॥ ३४ ॥ 


चाहिये, तथा मस्तककी सिरा बेवंनकर रक्तका निका- | तमालपत्र गोदन्तर्शंखफेनोडस्थि गारदभम्‌ । 
लना और रेचक सेचनादि करना हितकारी |ताम्न॑ च वर्तिगत्रेण सर्वशुक्रकनाशिनी ॥ ३५ ॥ 
होता है ॥ २९ ॥ तमालपत्र, गोदन्त, शंखनामि, समुद्रझ्माग, गधेकी 
ध्षतशककी चिकित्सा । हड्डी और ताम्रचूण इनको गोमून्तमें बारीक पीसकर 
विखिबृद्वारिणा पक्क क्षतशुक्रे छूत पिवेत्‌ || बत्ती बनावे, यह बत्ती घिसकर नेत्रमें डालनेसे सब 
सिद्धेनोत्पलकाकोलीद्राक्षायश्टिविदारिभि; । प्रकारके झ॒क्रों ( फूलों ) को नाश करती है॥ ३५॥ 
सिरया तु हरेद्रक्त जलीकोमिश्व लोचनात्‌ ॥३०॥ | रत्नानि दन्‍्ता झड्ठगणि धातवरूयूषर्ण झ्ुटिः । 
ससितेनाजपयस। सेचन सलिलेन वा। करजक्षत्रीज लशुनो त्रणतादि च भेषजम्‌ । 
रागाश्नवेदनाशान्ती परं लेखनमझनम्‌ ॥ ३१ ॥ | सत्रणात्रणगम्भीरतवक्स्थशुक्रन्नमझनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निशोथके कल्कसे तीन बार झुद्ध कियाहुआ घृत| मोती आदि सब रत्न हाथी आदिके दांत बकरी 
नेत्रके क्षतशुक्ररोगमें पिलाना चाहिये, तथा सिराछेदन | आदिके सींग स्वर्णादि सब धातु, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
-कर रक्त निकालना चाहिये, अथवा जोंक लगाकर | छोटी इलायची, करंजवेके बीज, लहसुन और ब्रण« 
नष्टकरनेवाली औषधिय इन सबका बारीक अंजन 
बनाकर नेत्रमें डालनेसे त्रणयुक्त अथवा त्रणरहित या 
गंभीर नेत्रकी त्वचामें स्थित हुआ झुक्क नष्ट हो, 
जाता है ॥ ३६ ॥ 


काकोली, द्राक्षा, मुहहठी, विदारीकन्द और मिश्री 
इनके कल्क और बकरीके दूधसे सिद्ध किया हुआ छत 
नेत्रमें सेचन करना चाहिये, अथवा इन्ही द्वव्योंस सिद्ध- 
किया हुआ जल नेत्रोंमें सेंचन करना चाहिये | जब 
लालिमा, आंसू और पीडा आदि सत्र शान्त होजांय, 
तब लेखन अजन नेत्रमें डालना चाहिये ॥ ३०॥३१ ॥ 
बतेयो जातिमुकुललाक्षगेरिकचन्दने) । 
प्रसादयन्ति पित्तास्ने न्नन्ति च क्षतशुक्रकम॥ ३२॥ 
चमेलीकी कलियिं, लाख, गेरू और चन्दन इनको 
बारीक रगडकर वत्तियें बनाछे, यह वत्ती ल्लीके दूधमें 
बिसकर नेत्रमें लगानेसे पित्तरक्त और क्षत-शुक्रनामक 
नेत्रके रोग दूर होते हैं ॥ ३९ ॥ 


दन्तैदृन्तिवराहो ट्रगवाश्वाजखरोद्धवेः ॥ ३२३ ॥ 
संखमौक्तिकाम्भोषिफेनेमेरिचपारदिकेः । 
क्षतशुक्रमपि व्यापि दल्तवर्तिनिंवर्तेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


निम्नशुक्रक चिकित्सा। । 

निम्नमुन्नमयेत्लेहपाननस्यरसा अने। । 
सरुज॑ नीरुज तृप्तिपुठपाकेन शुक्रकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

निन्नशुक्रवाले रोगीको घृत पिकाकर नस्य और ' 
अंजनोंके प्रयोगस उन्नतकरे, अर्थात्‌ निम्नशुक्रवाले 
रोगीको घी पिलाकर उसको नस्य और अंजनोंको 
इस प्रकार प्रयोग करे, जिससे वह शुक्र नेत्रमें ऊप- 
रको आजाय, वह पीडायुक्त हो, अथवा पीडारहित हो 
उप्तको तपण और पुटपाकसे ऊपर लाकर अंजनादिके 
योगसे दूर कर देवे ॥ ३७ ॥ 
शुद्धशुक्रे निशायट्रीशारिवाशाबर।/म्भसा । 
सेचने रोप्रपोटल्या कोष्णाम्मोमग्रयाध्यवा। ३ ८॥ 


स्थान, ] 


यदि शुक्र हो तो हलदी, मुलहठी, शारिया, 
और सावरलोधके क्वाथ अथवा पठानीलोवकी पोठ- 
लीको कोष्णजलमें मिगोकर झुक्रवाछे नेत्रम॑ सेचन 
करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

महानीला गुटिका । 

बृहतीमूलयश्यादवताम्रसेन्धवनागरे) ॥ ३९ ॥| 
धात्रीफलाम्बुना पिशेलेंपितं ताम्नभाजनम्‌ । 
यवाज्यामरूकीपनैचहुशों धूपयेत्ततः ॥ १० ॥ 
तत्र छुबींत गुटिकासता जलक्षीद्रपेषिता। । 
महानीला इति रझुयाताः शुद्धशुक्ररा। परस॥४ १॥ 

बढ़ी कठेलीकी जड, मुलहठी, ताम्रभस्म, सेन्वा- 
नम्क और सोंठ इनका चूर्ण आमछेके रसमें पीस- 
कर ताम्रके पात्रमें छेप कर देवे. फिर इसकों यव, घ्वत 
ओर आंबवलेके पत्रोंकी धूनीसे बारबार धूपन करे, फिर 
इस लेपको उतारकर इसकी गोलियें बनावे, यह गोली 
जल और मपुमें पीसकर नेग्रमें डालनेसे नेत्रके शुद्ध 
झुक्रको हरनेमें सब श्रेष्ठ मानी जाती है। इसको 'महा- 
नीछा गुंटिका' कहते हैं॥ ३९-४१ ॥ 
र्थिरे शुक्रे घने चाउस्प बहुशो5पहरेद्सक्‌ । 
शिरःकायबिरेकांश्व पुट्पाकांश्र भूरिश। ॥ ४२॥ 
कुर्यान्‍्मरीचवैदेहीशिरीपफलसैन्धरे: । 
धर्षण त्रिफलाक्राथपीतेन छबणेन वा ॥ ४३ ॥ 

यदि नेत्रमें शुक्र ( फोला ) स्थिर हो और घन हो, 
तो प्रथम रोगीकी सिरामोक्षण कर रक्त निकाले, फिर 
शिरोबिरेचन तथा कायविरेचन करावे, तदवन्तर पुट- 
पाकोंसे बार बार नेत्रको स्वेदन करे | 

तदनन्तर काली मिच, पीपल, सिरीषके बीज 
और सेंधालवण इनका बारीक चूर्ण कर स्थिर शुक्र- 
पर लगावे, अथवा त्रिफलेके क्वाथमें भावना दियेहुए 
सेंघानमकके चूर्णेको स्थिर झुक्रवाले नेत्रमें डाले || ४ ३॥ 
कु्यांदक्षनयोगी वा छोकाथंगदिताबविमी-। 
शंखकोलास्थिकृतकद्राक्षामघुकमादके । 
सुरादन्ताणवमले शिरीपकुसुमान्वितेः ॥ ४४ ॥ 

अथवा हाख, वेरकी थुठली, निर्म्ीका फल,द्राक्षा, 
मुलहठी और मधु इनका अंजन करे | अथवा सुरा, 


शिवदीौपिका"भाषादीकास ० |॥० ११. 


द्द्रे 


हाथीदांत आदि दन्त, समुद्रझ्गा और सिरसके फ़छ 
इनका अंजन करे | ये आत्र आध इलोकमं कहे हुवे 
दोनों प्रकारके अंजन स्थिरञुक्क नामक नेत्ररोंगकों 
शमन-करते हैं | ४४ ॥ 
धात्रीफणिजकरतसे क्षारों ठाइ्ललिकोहूव) । 
उपषितः शोषितश्रूणे! झुक्रहर्षणमअ्नय्‌ ॥ ४५ ॥ 
आंवले और मस्वेके रसमें छांगलीकन्दका बनाथा 
हुआ क्षार मिगोकर सुखा देव, फिर इसका धूर्णकर 
नेत्रम डालनेसे यह अजन नेत्रमें जमेहुए शुक्रकों 
उखाड देता है ॥ ४९ ॥ 
मुद्दा वा निस्तुषा। पिश। शंखक्षोद्रसमायुताः । 
सारो मधूकान्मधुपान मजा वाक्षात्समाक्षिका३ ६ 
अथवा छिलकारहित मंंगकों पीक्षकर शंख और 
राहदगें मिलाकर नेत्रमें अंजन करें, या महुवेके सारको 
मधुगें मिलाकर नेत्रमें अंजन करें, अथवा बहेडेके मज्ञा 
को मधुमें मिलाकर अंजन करे || ४६ ॥ 
गोंखराश्ोश़द्शन। शंख फेन; समुढृजः । 
वर्तिरजजुनतोयेन दृष्झुक्ककनाशिनी ॥ ४७ ॥ 
गोदन्त, गधेका दांत, धोड़ेका दांत, ऊँठका दांत, 
शंख और समुद्रशाग इन सबका चूर्ण कर अजुनगश्षके 
जलसे बत्ती बनावे, यह बत्ती घिसकर नेत्रमें छगानेसे 
इृष्टिके ऊपरके झुक्क ( फोछा ) को नष्ट करती है॥ ४७॥ 
शल्ययुक्त शक्की चिकित्सा ६ ५ 
उत्सन्न वा सशल्य॑ वा शुक्क वालादिमिलिंखेत॥ ३८ 
यदि शुक्र नेत्रगें ऊपरकों उठा हुआ हो या राल्य- 
युक्त हो, उसको बाल अथवा शाक॒पत्रादिसि छेखन 
करना चाहिये ॥ ४८॥ 
सिराशुककी चिकित्सा । 
सिराशुक्रे लद॒श्प्ि चिकित्सा त्रणशुक्रवत्‌ ॥४५९॥ 
यदि सिराशुक्र नेत्रमें हो और उससे दृष्टिमि कोई 
बाधा न हो, तो उसकी त्रणशुक्रके समान चिकित्स! 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 
पुण्ड्यश्याहकाकोलीसिंहीलोइनिशाञनम । 
कल्कित छागदुग्धेन सप्ृतेधूपितं यंवे! । 
धान्नीपन्नैश्व पयोयाद्वातिनेत्राज्त॑ परम ॥ ५० ॥ 
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अशंक्लहृद्यं ॥ 


[ उत्तर- 


पण्डियारेकी छाछ, मुलहठी, काकोली, कठली, | अजकां पाश्वतो विद्ध॒ध्वा सूच्या विस्लाव्य-योदकम्‌ 


लोहभस्म, हलदी और रसौंत इनको बकराके दूधमें | सम हम 
पीसकर ताम्रपात्रमें लेप करे, इस लेपको घी यव और | त्रणं गोमांस 


वसाद्रेणानु पूरयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
बद्ध बद्ध विमुच्य च । 


आमलेके पत्रोंकी धूनी देकर इसकी बत्ती बनावे। यह | सप्तरात्रादू त्रणे रूढे कृष्णभागे समे स्थिरे॥५६॥ 
बत्ती घिसकर नेत्रमें अंजन करना, नेत्रके सिराशुक्रादि |ल्हाक्षनें च कतेव्य नस्य॑ च क्षीरसर्पिषा । 


रोगोंको दूर करती है ॥ ९० ॥ 
अखजाजकार्की चिकित्सा । 
अज्ान्तावमंवच्छत्रमजकाझुये च योजयेत्‌ ॥५१॥ 


तथापि घपुनराध्माने भेदच्छेदादिकां क्रियास्‌॥ 
युक्त्या कुर्या्था नातिच्छेदेन स्यान्रिमजनम्‌५८ 


अजिकाको एक पार्श्व भागसे सुईद्वारा वेधन करके 


नेत्रके अस॒जाजकरोगमें यदि अंजनादि प्रयोगको | उसका जल निकाल देना चाहिये, फिर उसको अंगू- 


करनेसे अजका ( टेंठुवा ) नष्ट न हो, तो उसमें भी 
अरमरोगके समान शक््रका प्रयोग करके अजकाको 
निकाल देना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


अजकायामसाध्यायां शुक्रेबन्यत्र च तादियेः । 
वेदनोपशम ख्ेहपानासकस्रावणादिमिः । 
कुयांद्वीमत्सतां जेतुं शुक्रस्पोत्सेघसाधनम्‌ ॥५३॥ 


यदि अजकारोग असाध्य हो, या झुक्र असाध्य हो 
या और ऐसे ही नेत्रके असाध्य रोग हों, तो उनमें स्नेह 
पान कराकर और रक्तल्लाव कराकर पीडाकों शमन 
करदेना चाहिये | तदनन्तर नेत्रकी विवणेता या विक्र- 
तिको शमन करनेके लिये श॒क्रको उत्सेध करनेवाली 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥| ५२॥ 


नालिकरास्थिमलछाततालवंशकरी रजम्‌ । 
भस्मान्वि।सख्ावयेत्तामिर्भावये ्करमास्थिजस्‌ ५३॥ 
चूण शुक्रेष्वसाध्येषु तद्वेवण्यैप्नमञ्षनम्‌ । 
साध्येषु साधनायालामिदमेव च शीलितम्‌ ॥५४॥ 


नारियछकी अए्तिथ, मिलावे, ताड, वांस और 
करीर इन सत्रकी भस्म कर जलमें घोल कर इनका क्षार 
चुबवावे, इस क्षारमें-ऊंटकी अत्थिके चू्णेकी भावना देवे॥ 
इसका बारीक चूर्ण बना नेन्रमें अंजन करनेसे असाध्य 
झुक्रसे उत्पन्न हुई नेत्रकी विवणता दूर हो जाती है। 
तथा साध्य झुक्रमें भी इसी अंजनका अम्यास करना 
उस नेत्रके साध्यशुक्रकों शमन करनेके लिये परमोत्तम 
ओऔषधि है ॥ १३ ॥ ५४॥ 


ठेसे दबाकर समस्थान बना देवे, फिर वसासे ब्रणकों 
चिकना करके उसमें वकरीआदिके मांसका चूणें भरकर 
बांध देवे | ऐसे निद्य चर्बी लगाकर नह पंद्री बांवता 
रहे । सातवें दिन पट्टी खोलकर जब त्रण भर आया हो 
और नेत्रका ऋष्णमाग सम और स्थिर हो, तो नेन्रमें 
स्नेहांजनका प्रयोग करना चाहिये; तथा दूध और 
घृतकी नस्य देना चाहिये, यदि फिर भी वह भरकर 
फूल आबे, तो विधिपूर्वक युक्तिस फिर उसका भेदन 
और छेदनादि क्रिया करे. किन्तु अति छेदन न करे, 
जिससे अति छेदन होकर नेत्र बैठ न जावे॥ ५ ५-५७॥ 


नित्य च शुक्रेणु शत यथास्वं 

पाने च॒ मशे च छत विदृष्यातु । 

न हीयते लब्धब॒रा तथान्त- 
स्तीदणाअनेरक सतत प्रयुक्ते! ॥ ५८ ॥ 


नेत्रके झुक्ररोगोंमें यथादोष औषधियोंसे सिद्ध किये 
हुए घृत पिलाते रहना चाहिये और नेत्रमें सेचन करना 
चाहिये, तथा नस्यमें भी घृतका प्रयोग करना चाहिये। 
इस घृतके प्रयोगसे बल प्राप्त की हुई दोष्टे तीद्णां- 
जनादिकोंके निरन्तर प्रश्ोगस क्षीण नहीं होतीं, इस 
कारण औषधि सिद्ध घृतोंका झुक्रादि नेत्ररोगोंमें प्रयोग 
करते रहना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताष्टागहद्यसंह्दिताय [मुत्तरस्थाने 

आयुर्वेदाचार्य प० शिवशरमकत शिवदीपिकाभाषा- 
यां संधित्तितासितरोगप्रातिषेधो नामैका- 
दशोच्च्यायः ॥ ११ ॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० आअ० १३५ 


६६९ 


6: 8 2333332333 33232: पयलाइबलपादा पान पाया आयाताा्य- नाम दाता 25220 दब 225384:%5%% 3 ह-जय॥ 


अथ द्वादशो5्ध्याय३ । 

हा --+ 3 मं 

अथाइतो दृश्रिगविज्ञानीयमध्यायं- 
-व्याख्यात्याम) । 
अब हम इष्टिके रोगोंके विज्ञानवाले क्‍ 

ध्याख्या करते हैं ॥ 

प्रथमपटलगत दोष । 
सिरानुसारिणि मले प्रथम पटल श्रिते । 
अव्यक्तमीक्षते रूप व्यक्तमप्यनिमिच्ततः ॥ १ ॥ 

जब र वातादिदोष नेत्रकी सिराओंमें प्राप्त होकर 

नेत्रके प्रथणथ पटलके आश्रित होजाते हैं, तव मनुष्यको 
अव्यक्त अर्थात्‌ धुंधलासा दिखाई देने लगता है, और 
जब दोष नेत्रपटलमेंसे हटजाय, तो अकारण ही स्पष्ट 
दिखाई देने लगता है ॥ १ ॥ 

द्वि्तायपटछगत दोष । 
प्राप्ते ध्वितीय पटलमभूतमापे पहयति । 
भूत तु यबादासन्न हूंरे सक्ष्मं च नेक्षते ॥ २ ॥ 
दूरान्तिकस्थें रूप च विपयोसेन मन्यते । 
दोषे मण्डलसंस्थाने मण्डलानीव पश्यति ॥ ३ ॥ 
द्विधिक दृश्टिमध्यस्थे बहुषा बहुधा स्थिते । 
इृष्टेरभ्यन्तरगते हस्ववृद्धविपयंयम्‌ ॥ ४ ॥ 
नान्तिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नोपरि स्थिते। 
प्खे पहयेन्न पा्थेस्थे तिमिरार्योइयमामय;॥७॥। 


तो एकही वस्तु बहुत प्रकारकी दिखाई देने लगती है.॥ 

यदि दोष इश्टिके भम्यन्तर स्थित हो, तो छोटी 
बत्तु बडी और बडी वस्तु छोटी प्रतीत होने लगती है | 

यदि दोष दृष्टिके अधोमागमे स्थित हो, तो 'समी- 
पक्ती वत्तु दिखाई नहीं देती । 

यदि दोष ऊपरके भागमें स्थित हो, तो दूरकी 
वस्तु नहीं दिखाई देती | 

यदि दोष दृष्टिके पारश्चमागमें हो, तो पाश्चमागकी 
वस्तु दिखाई नहीं पडती ये सब प्रकारके दृष्टिदोष 
“तिमिर' नापसे कद्दे जाते हैं | २-५९ ॥ 

तृतीयपटलूगत दोष । 

प्रामोति काचतां दोषे ठृतीयपदलाश्रिते । 
तेनोध्वेमीक्षते नाघस्तनु चेलाबुतोपस्‌ । 
यथावण च्‌ रज्येत दश्दियित च ऋमात्‌ ॥ ६ ॥ 

जब दोष तीसरे पठलमें पहुंच जाता है, उससे 
काच ( मोतिया बिन्द ) बन जाता है | उससे ऊप« 
रकी ओर तो मलुष्य कुछ देख सकता है. परन्तु 
नीचेकी ओर कुछ नहीं देख सकता, उस मनुब्यक्ी 
दृष्टि पतले कपडेसे ढकीहुई्सी प्रतीत होती है | फिर 
वह काच दोषानुसार वर्णको ग्रहण करताहुआ ौ्पिर 
होजाता है, और ऋमसे दृष्टिका नाश होजाता है ॥६॥ 

चतुर्थपटलूगत दोष । 

तथाप्युपेक्षमाणस्य चतुर्थ पडले गत१। 


जब दोष दूसरे पटढमें पहुंच जाता है, तो जो |लिड्रनाशं मलः कुवेन्‌ छादयेद्‌ दृष्टिमण्डलम॥७॥ 


वस्तु नहीं है, वह भी उसको कभी कमी दिखाई देने 
लगती है, और जो वस्तु है वह अत्यन्त समीपसे यत्न 
पूवंक दिखाई देती है, और दूरसे सूक्ष्म वस्तु दिखाई 
नहीं देती, अथवा दूरकी वस्तु समीप और समीपकी 
दूर, ऐसे विपरीतरूपसे दिखाई देने छंगते हैं | 

यदि दोष मंडलाकारमें स्थित होजाय, तो उसको 
मंडलके समान आकार दिखाई देने ढगते हैं | 

यदि दोष दूसरे पठलमें दृष्टिके मध्यमागमें स्थित 
होजाय, और बीचमेंसे दो भागमें हो, तो एक बस्तुकी 
दो कस्त॒वें प्रतीत होने #गती हैं । 

यदि दोष दृष्टिके मध्यमें बहुत प्रकारसे स्थित हो, 


यदि मनुष्य इृष्टिगत दोषकी चिकित्सा न करे, तो 
वह क्रेमसे चौथे पटलमें पहुंचकर दृष्टिमण्डलको ढक 
देता है, उससे लिंगनाश अथौत्‌ दृष्टिका नाश हो 
जाता है | ७ ॥ 


वातके तिमिर और लिज्ननाशकरे लक्षण । 
तत्र वातेन तिमिरे व्याविद्धामिव पश्याति ॥ ८ ॥ 
चलाविलारुणाभासं प्रसन्न चेक्षते मुहु3 । 
जालानी केशान्मशकान्‌ रघ्मीश्रोपेक्षत्रेष्त च॥९॥ 
काचीभूते दगरुणा पश्यत्यास्यमनासिकस । 
चन्द्रदीपायनेक्ल वकऋृज्वापे मन्‍्यते ॥ १० ॥ 
वृद्ध काचो द॒शं कुर्याद्रजोधूमाबुतामिव । 


६६६ अशड्रह्नद्य । [ उत्तर 
ख्ख्प्रुु्य्ज्य््््सख्ख्््््!ं!न्‍्नननद््लसंजअनांअंंंुअंंुंुअंुअुुुलअलननअनआनणनआनसअुअुअटअटअटणटआअटआअआटओओटहलओथ़्लणशओआटसडओओ 
स्पष्टारुणाभां विस्तीर्णां सूक्ष्मों वा हृतदद्नाम्‌ । | दिखाई देने छाते हैं, जब .पित्तका दृष्टिदोष काच 
स लिड्गनाशो॥ १९ ॥ ( मोतियाबिन्द ) रूपमें दृष्टिमें प्रवेश करता है, तो वह 

वायुके तिमिररोगमें मनुष्य व्याविद्धेश समान |काच नीलवर्णका होता हैं और नीलबर्णके रूपोंको 
देखता है, तथा चलायमान गंधले और अरुणसे आका- | देखता है | तथा सूर्य, चन्द्रमा, प्रकाश, अभ्नि, मरीचि 
रके रूप देखता है | बीचबीचमें बार बार प्रसन्न और | और इन्द्रधनुषादि उसको अकारण दिखाई देने लगते 
स्वच्छरूपको देखता है, तथा जछ, केश, मच्छर, रहिमि- | हैं | दृष्टि लिगनाश होनेसे अमरके समान नीछ प्रकाश 
योंको देखता है, यदि इसकी शीघ्र चिकित्सा न की | रहित और चिकनी हो जाती है | 
जाय, तो यह दोष-“काचबिन्दु' बनजाता है। तब दृष्टि । जो दृष्टि पित्तसे छोटी हो जाय, और छोटाही देखे, 
लाल वर्णकी होजाती है, और मुखको नासिकारहित | उत्को 'ह॒स्वा दृष्टि! कहते हैं । 
देखता है, तथा चन्द्र दीपादि उसको एकके अनेक | यद्दि दृष्टि पित्तल विदग्ध होकर मनुष्य पीछे वर्णके 
दिखाई देने लगते है, और टेटी वस्तु सीधी दिखाई | आकारोंको देखे, और इृष्टि पीली पडजाब, इसको 
देने लाती है। जब वह काच ( मोतियाबिन्दु ) | 'वित्तविदग्धा दष्टि' कहते है ॥ १३-१५ ॥ 
बढ जाता हैं, तब दृष्टि गरदे और धूथयंस ढकी हुईसी न 

प्रतीत होने छूगती है, दृष्टि स्पष्ट और अरुण वित्तीण कप पी अर 4 अप 2 मल आकर 

तथा सुक्ष्मसी होजाती है | इस प्रकार दिखाई देना |. «_ पी आय: स्निम्घ खेत च पह्याति/॥ 

है नाग पालक किंनाश! शंखेन्दुकुन्दकुसुम! कुमुररिय चाचितम्‌ ॥ १६ ॥ 

बन्द होजानेपर इस लि।नाशकों वातकलिंगनाश' | _ . न ४ 

मो क आ काचे त॒ निष्पभेन्द्रके्रदीपायैरिवाचितम । 

कक सितामा सा च दृष्टि: स्पालिंड्रनाशे तु लक्ष्यते । 
गभीरा ृश्कि लक्षण | 4; कफो रृश्टिगतः ल्लिग्धो दर्शननाशनः । 
-वाते तु संकोचयाति हक्सिराः। | हि हा 2 लि दब मनाया 
हम्मण्डलू विशत्यन्तगैम्मीरा दगसौ स्मृता॥१२॥ न चल पद्मिनीपुटसंस्थितः ॥ १८ ॥ 
वायुके प्रकोपसे दृष्टिकी सिरा संकृचित होकर। पी परिसरपैति ! 
इृष्टिमंडडके भीतर प्रवेश कर जाती है । इसको ड * डेडस॒द॒स्फाटकापमशुक्िपता ॥ १९ ॥ 


पांमीरा दृष्टि' कथन किया है || १२॥ कफसे उत्पन्न इये तिमिररोगमें प्रायः "मनुष्य 
:: 552 कक कर 2 चिकना और श्वेत देखता है, उसको सब दृश्य शंख 
पित्तके तिमिर, लिप्ननाग, हस्वादष्टि और पित्त- उकर कल्लाल दी पं ् 
पट चरम दल मोर इसके समान वर्ण शु 
(2 अब ५ खाई देता 
पित्तजे तिमिरे विद्चत्खद्योतोद्यों तदीपितम्‌ । ् 


शिखितित्तिरिपिच्छामं प्रायो नी च पह्यति ॥ | जब कफका काचबिन्दरु इृष्टिके पटलमें आ जाता 
काचे दृक्‌ काचनीलाभा ताहगेव च पहयातै-। |है। तब उसको सम्पूणे इश्य प्रभारहिित , चन्द्रमा सूर्य 
अर्केन्दुपरिवेषाभमरीचीन्द्रधनोंनि च. ॥ १४ ॥ |और दीप आदिकोंसे युक्त दिखाई देने छागता है। 
भड़नीठा निरालोका हक ल्लिग्धा लिड्रनाशतः । | काचबिन्दुस लिंगनाश होनेपर दृष्टि श्वेतवर्णकी 
हृश्टिपित्तेन हस्थाझ्या सा हृस्ता हस्वदर्शिनी । प्रतीत होती है, मूर्तिमान्‌ कफ दृष्टिमें प्राप्त होकर 
भवेत्पित्तविदग्धारूपा पीता पीताभदर्शना ॥ १५॥ | ल्निग्य होता है, और देखनेकी शक्तिको नाश कर देता 
पित्तके तिमिररो॥में दृष्टिके आगे बिजली, खद्योत, | है, उसकी इष्टि स्तायुके आगे कफजनित बिन्दु इस 
प्रज्यद्ठित दीपक, मोर और तित्तरके पुच्छके सम्तान प्रकार हिलतीहई प्रतीत होती है जैसे कमलिनीके 
चन्दिकाएं दिख़ाई देनेलगती हैं, तथा नीलवर्णके रूप | पुटमें जलकी बिंदु हिलती प्रतीत होतीं है । 


स्थान, ] 


इस पुरुषकी दृष्टि गमीं आदिसे संकोचको प्राप्त 
होती है. और छाय्रामें फैल जाती है | 

इस दृष्टिका वर्ण इंख, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, कुमुद 
और स्फटिकके,समान श्रेतवर्ण होजाता है॥ १६०१५॥ 

रक्तके तिमिर और लिंगनाशके लक्षण । 

रक्तेन तिमिरे रक्त तमोभूत॑ च पह्यति ॥ ३० ॥ 
काचेन रुक्ता कृष्णा वा दृष्टिस्ताइऋू च पड्यति । 
लिड्ननाझे5पि ताहगू हृड निष्प्रभा हतदशना।२१ 

रक्तजनित तिमिररोगमे सम्पूर्ण दृश्य छालवर्णके 
अंधकारसे भराहुआ प्रतीत होता है । 

रक्तजनित कांचबिन्दु होजाने पर दृष्टि लार या 
' क्राऊे वणकी होजाती है और उप्तते छाल या काछे 
रूप प्रतीत होते है| 
... रक्तसे ढिंगनाश होनेपर दृष्टि प्रभारहित लाल या 
* काले वर्णकी होजाती है, तथा रूप दिखाई देना बंद 
होजाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 

संसर्गज और सन्निपातज लिंगनाशके लक्षण । 

संसगेसनिपातेषु विद्यात्सकीर्णलक्षणान्‌ । 
तिमिरादीनकस्माच्च तेः स्यात्रक्ताकुलेक्षणम्‌ । 
तिमिरे दोषयोदंशे चित्रों राग; प्रजायते ॥ २२ ॥ 

यदि दो दोषोंसे तिमिरादि हो, तो दो दोषोंके 
मिले हुये लक्षण प्रतीत होते हैं | यदि सन्रिपातसे 
तिमिर आदि दष्टि दोष हों, तो तीनों दोषोंके मिले 
हुए लक्षण प्रतीत हुआ करते हैं | इनमें संस्गज 
और सन्निपातसे उत्पन्न हुए तिमिरमं कभी अकरस्मात्‌ 
दृष्टि स्पष्ट प्रतीत होती है और कभी दृष्टि दोषोंसे 
आच्छादित प्रतीत होने लगती है । द्विरोषण और 
सन्निपातज काचबिन्दु और लिंगनाशमें दृष्टि स्नायुका 
वण चित्र विचित्र होता है, तथा लालिमा होतीहै२२॥ 

नकुलान्धके लक्षण । 

योत्यते नकुलस्येव यरप हडः निचिता मल । 
नकुलान्धः स तत्राहि चित्र पशयति नो निशि । 

जिस मनृष्यकी दृष्टि दोषोंसे युक्त होनेपर नकु- 
छलके समान दिखाई देवे और उसको दिनमें तो चित्र 
दिखाई देवे, परन्तु रातको कुछ नहीं दिखाई दे. उसको 
६ नकुलांध ” कहते है ॥ २३ ॥ 


शिवदीपिका-भावादीकास ० अ० ११, 


६६७ 


दोपान्धके लक्षण । 
अकडस्तमस्तकन्यस्तगभस्ती सतम्भमागत। ॥ 
स्थगयन्ति द॒शं दोपा दोषांधः स गदोडपर३॥ रे ४॥ 
दिवाकरकर स्पृश अश् दृष्टिपयान्मठा) । 
विदीनलीना यच्छति व्यक्तमत्रादिं दर्शनम॥२५॥ 
जब सूर्य अस्ताचछके मस्तक पर पहुँचकर अपनी 
किरणोंकों अस्त कर लेता है. तब दोष दृष्टिक्ो आच्छा 
दित कर रोक देवें | इस प्रकारकी व्याधिकों 'दोषान्ध! 
कहते है. कोई इसीको 'रात््यंच! भी कहते हैं. फिर दिनमें 
सूर्यकी किरणोंके स्पर्श दोष दृष्टि पथके आगेसे 
हटकर विलीीन होजाते हैं. तब मनुष्य दिनमें स्प९ 
देखने छाता है ॥ २४ ॥ २९५ ॥ 
उष्ण विदग्पा दृष्टि । 
उष्णतप्रस्य सहसा शीतवारिनिमजनात्‌ । 
त्रिदोषरक्तसंपृक्तों यात्यूष्मोध्व ततो$क्षिणी ३२६॥ 
दाहोपे मलिन झुक्रमहन्याविलद्श नम । 
रात्रावान्ध्य च जायेत विदग्धोष्णेन सा ह्थृता ॥ 
यदि मनुष्य धूप और गर्मी आदिसे तपायमान 
हुआ शीत्र शीतल जलमें निमप्त होजाता हैं अथात्‌ 
अत्यंत गर्माया इआ पुरुष शीत्र शिर सहित चीतलु 
जलमें निमजन करे, तब वात पित्त कफ और रक्तसे 
मिश्रित होकर गर्मी ऊपरको जाती है, वह ऊष्मा 
नेत्रोंमे जाकर दाह गर्मी तथा झुक्लभागमें मलिनता 
उत्पन्न कर देती है। उससे दिनमें मलिनसा दिखाई 
देता है और राशत्रिको दिखाई देना वंद हो जाता है।इस 
राज्यंध रोगको “उष्ण विदम्धा दृष्टि! कहते हैंस६३-२७ 
अम्लबविंदग्धा दृश्टिके लक्षण । 
भशमम्लाशनाइहोषेः साला दृष्टिगाचिता । 
सक्लेदकण्हूकल॒वा विदग्धाम्लेन सा रप्रता ॥३८॥ 
जो मनुष्य अति अधिक खट्टे पदा्थोका सेवन 
करता है, उसके दोष अधिक अम्लताके कारण रक्त 
युक्त होकर इृष्टिमें प्राप्त हो जाते है उनसे नेत्रोमेंसे, बहुत 
क्लेद गिरता है, तथा खुजली ओर मैलापन नेत्रोंगे 
अधिक होता है, इस प्रकारकी दृष्टिको 'अम्लविदग्घ। दृष्टि! 
कहते है॥ २८ ॥ 


ब 


६६८ 


अशन्वहृद्य । 


[ उत्तर- 


घूमर रोगके लक्षण । 
शोकन्वरशिरोरोगसंतप्तस्यानिलादय; । 


घूमाविलां घूमदर्शों दर्श कुसुं४ स धूमर; ॥ २५ ॥ 

शोकज्वर और शिकशेरोग होनेसे तथा शिसमें 
अधिक धूप लगनेसे वातादिदोष दृष्टिको धूमयुक्त 
और आविल बना देते हैं, उससे मनुष्यको दष्टिके 
आगे धूमसा प्रतीत होने लगता है। इकको “ धूमर- 


रोग ! कहते हैं ॥ २९॥ 


ओपर्सागकलिंगनाशके लक्षण । 

सहसेवाल्पसत्त्वस्प पश्यता रूपमडूतम्‌। 
भास्वरं भास्कराईदि वा वाताद्या नयनाश्षिता3३ ०॥ 
कुवेन्ति तेज: संशोष्य दृष्टि मुषितदशंनास्‌ । 
बैइ्य॑वर्णा स्तिमितां प्रकृतिस्थामिवाव्यथाम्‌ । 
ओऔपसर्गिक इत्येष लिड्रनाशो ॥ ३१ ॥- 

जो अठल्प सच्नवाला मनुष्य सहसा अधिक तेज- 
वाले बिजली या सूथे आदि अद्भुतरूपोंको सम्मुख 
दृष्टि करके देखता है, उसके नेत्राश्रित वातादिदोष 
इृष्टिके तेजकों शोषण करके दृष्टिको देखनेसे रहित, 
बैहयमणिके सप्रानवणवाली स्तिमित और प्रकृति- 
स्थके समान रूपवाली तथा निर्न्यथा बना देते हैं,इससे 
नेत्रका आकार तो सुन्दर रहता है, परन्तु दिखाई 
देना बन्द होजाता है । इस प्रकारके दृष्टिरोगको 
“औपसर्गिक छिंगनाञ्' कहते हैं | ३० ॥ ३१॥ 

दृश्दोष, काच और लिप्ननाशके साध्य[साध्यादिदोष । 
| -5त्र व्जेयेत्‌ । 
बिना कफालिड्ननाशान्‌ गम्भीरां हस्वजामपि 
पद काचा नकुलान्धश्व याप्या; शेषांस्तु साधयेत 
द्वादशेति गदा दृष्टो निर्देश! सप्तर्विशति३ ॥३३॥ 

इन दष्टिरोगोंमें कफके लिंगनाशके विना; बाकी 
सम्पूर्ण वातादिकोंको लिंगनाश, गंभीरादृष्टि, हस्व- 
जादृष्टि, और औपसर्गिकर्लिगनाश इन सबको असाध्य 
जानकर त्याग देवे | 


तथा वात, पित्त, कफ, रक्त, संत्राा और सन्नि- 
पात इन छ; प्रकारके काच याप्य समझें | इनके अति- 


रिक्त शेष रहे बारह नेत्रविकारोंकों साध्य समझकर 
चिकित्सा करे, इस प्रकार इष्टिके सत्ताईंस रोग कथन 
किये हैं | जैसे-धातज, पित्तज, दंद्रज, सनिपातज, रक्तज 
और औपसर्शिक ये छःप्रकारके लिड्ननाश असाध्य होते 
हैं. गंभीरा और हस्वजा दृष्टि भी असाध्य होती है । 
वातज, .पित्तज, कफज, रक्तज, संसगेज और सन्निपा- 
तज ये छः काचबिन्दु और सातवां नकुरान्ध ये याप्य 
होते हैं ।|तथा वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, 
संसगज और सन्रिपातज ये छः प्रकारके तिमिर 
और सातवां कफका लिट्ननाश तथा पित्तविदग्धा दृष्टि, 
दोषांघ, उष्णविदग्धा दृष्टि, अम्लविदग्धा दृष्टि और 
धूमर ये बारह रोग साध्य होते हैं । इस प्रकार दृष्टि- 
मंडलगत सत्ताईस रोग कथन किये हैं ॥ ३२॥११॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीतायाम्रू अशंगहृदयसंदिताया 
मुत्तरतंत्रे आयुर्वेदाचार्य प॑० शिवशर्मछतशिव- 
दीपिकाभाषाटीकार्या इश्रिगविज्ञानं नाम 
द्वादशोचध्घ्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशो5ध्यायः । 


“583५० 


अथाध्तस्तिमिरप्रातिषेष व्याख्यास्थाम)। 

अब हम तिमिररोगको दूर करनेकी चिकित्सावाले 
अध्यायकी व्याख्या करते- हैं ॥ 

तिमिररोंगकी चिकित्सा । 

तिमिरं काचतां याति काचोध्यान्ध्यमुपेक्षया । 
नेत्ररोगेष्पतो घोर तिमिरें साधयेद्‌ हुतसू ॥ ३१ ॥ 

यदि नेत्रोंके तिमिररोगकी शीघ्र चिकित्सा न 
कीजाय, तो काचरोग हो जाता है | यदि काचकी 
चिकित्सा न कीजाय, तो मनुष्य शीघ्र नेत्रोंसे अन्धा 
हो जाता है। इस कारण नेत्ररोगोंमें तिमिरनामक 
घोररोगकी शीघ्र चिकित्सा कर देनी चाहिये ॥ १ ॥ 


जीवन्त्यादि घृत०। 
तुलां पचेत जीवन्त्या द्रोणेड्पां पादशेषिते । 
तत्काथे द्विग॒णक्षीरं छृतप्रस्थ विषाचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रपोण्डरीककाकोली पिप्पली रोप्र तैन्धवे) ॥ 


ध्यान, शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ११. ६१% 
च््िजििाोोोिचिािााआआआआआआआआआआाीीीओओआओओओओओओओओओआआओओआआओओओंओंओओईओओओईए 
शताह्ममधुकद्राक्षासितादारुफलत्रयेः । पित्तपापडा ये एक एक पल लेवे, आंवले एक सेर छेवे, 
कार्षिकैनिंश तत्पीत॑ तिमिरापहरं परस्‌ ॥ ३ ॥ |इन सबको मिछाकर एक द्रोण जढमें पकाबे, जब 

एक तुला (पांच सेर ) जीवन्तीकों कूटकर एक । चौथा भाग जल रहे इसको उतारकर छान बछेवे, 
द्रोण जलमें पकावे. जब चौथा भाग शेष रहे, तो | इस चार सेर जढमें एक प्रत्थ घत, तथा नागरमोथा, 
उतार कर छान लेवे | इस चार सेर क्वाथमें दो सेर | चिरायता, मुलहठी, कुडाकी छारू, नेंत्रवाछा, चन्दन 
दूध और एक सेर घृत मिलाबे, तथा पंडियारेकी छाल, | और पीपल ये प्रत्येक दो दो कषे छे, कल्क वनाकर 
काकोली, ” पीफल, पठानीलोध, सेंधानमक, सौंफ, | उस क्वाथ और छूतमें मिलावे, इसको घुतपाकविधिसे 
मुलहठी, द्राक्षा, मिश्री, दारहलदी, हरड, वहेडा और |पकाकर घृत सिद्ध होनेपर सेवन करे, यह घत नासिका, 
आंवला ये प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर कल्‍्क वनाकर | कान और मुखके रोगोंकों जीतता है. तथा विद्वंधि, 
मिलावे, फिर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे | इस घृतको | ज्वर, दुष्टार, विसपे, अपची और कुष्ठको नष्ट करता 
रात्रिक्ते समय पानीसे तिंमिररोग दूर होता है । यह |है। यह छत विशेषख्पसे नेत्रोंके शुक्र, तिमिर नक्तांध 
'जीवन्त्यादिघ्ृत' तिमिर रोग दूर करनेमें सवे श्रष्ठ है२।३ | उष्णदग्ध दृष्टि, अम्लदग्ध दृष्टि और दाहक़ों दूर 


द्राक्षादि शत । करता है ॥ ६-९ ॥ 
द्राक्षाचन्दनमजिष्ठाकाकोलीदयजावकेः । त्रिफलादि इत । 
सिताशतावरीमिदापुण्डाहमघुकोत्पले! ॥ ७ ॥ | नरिफुलाश्पलं कार्य पादशेव जलाढके | 
पचेजीणण घृतप्रस्थं समक्षीरे-पिचून्मितेः । तेन तुल्यपयस्केन व्रिफलापलकर्कवान्‌ ॥१०॥ 


हन्ति तत्काचतिमिररक्तराजीशिरोरुजः ॥ ५ ॥ | अर्प्रस्थों घृतात्सिद/ सितया माकिकिण वा। 
द्वाक्षा, चन्दन, मंजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, युक्त पिवेत्तत्तिमिरी तद्॒क्त वा परारसम्‌ ॥ ११॥ 
जीवक, ऋषभक, मिश्री, शतावरी, मेदा, पेंडियाराकी| त्रिफला आठ पर लेकर एक आढक जलमें पकावे, 
छाल, मुलहठी और कमर इनको एक एक कष लेकर | जब चौथा भाग शेष रहे, तो उतार कर छान छेवे, ' 
कल्क बनावे. इस कंल्कमें एक सेर पुराना छत और |इस क्वाथके समान दूध तथा आधसेर घृत और घृतसे 
समान भाग दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह घृत पीने | चौथा भाग त्रिफलेका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। 
और नेत्रमें लगानेसे काच, तिमिर, रक्तराजी और |इस घृतको तिमिररोगवाला मनुष्य वात या पित्तके 


शिर॒की पीडाको दूर करता है ॥ ४ ॥ ९ ॥ तिमिरमें मिश्री मिलाकर कफके तिमिरमें मधु मिलाकर 
पटोलादि धत । और सब प्रकारके तिमिरोंमें त्रिफलंका रस मिलाकर 

पदेलनिम्बकटुकादावीसेव्यवराइपम ॥ ६ ॥ _ |पीदे, तो तिमिररोग दूर होते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 

सधन्वयासत्रायन्तीपरपंट पालिक॑ पृथक । महात्रिफलादि छत । 


प्रस्थमामढूकानां च क्ाथयेन्नल्वणेड्म्भाते ॥७ ॥ |यथ्टीमधुद्दिकाकोलीव्याप्रीकृष्णाम्तोत्पलेः । 
तदाढकेडपपलिकै: पिंट्ेः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥. पालक: ससिताद्राक्षेज्॑तप्रस्थं परेत्समेः ॥ १३१ ॥ 
मुस्तभूनिम्बयश्याहकुटजेदिाच्यचन्दनेः ॥ ८ ॥ |अजाक्षीखरावासामाकपस्व॒स्सः पृथक्‌ । ह 
सपिप्पलीकैस्तत्सपिंप्रांणकर्णास्यरोगजित्‌।. |महात्रैफलमित्येतत्परं दृष्टिविकाराजत्‌ ॥ १३ ॥ 
. विद्रधिज्वरदुशरुतरंसपापाचिकुछनुत्‌ मुलहठी, काकोली, क्षीरकाकोली, कटेली, पीपल, 
विशेषाच्छुक्रतिमिरनक्तान्ध्योष्णाम्लदाहचुत॥९॥ | गिलोय और कमल तथा मिश्री और मुनक्का ये प्रत्येक 
पढोल, निम्ब, कठुकी, दारुहलदी, खस, हरड, |एक एक पल लेकर कल्क बनायह कल्क एक सेर घृत, 
बहेडा, आंवला, अड्सा, जवासा, त्रायमाणा और |एक सेर बकरीका दूव,एक सेर त्रिफलेका रस, एक सेर 


६७० अशड्गहृद्य । ५ [ उत्तर- 


अड्सेका रस ओर एक सेर भांगरेका रस मिलाकर छत | अथवा त्रिकलेका चूर्ण मिलीहुई खीर शीतल करके 
सिद्ध करे यह॑ महात्रिफलाघत ! पीनेसे सब प्रकारके | शहद और शर्करा मिलाकर प्रातःकाकू खाय, अथवा 
नेत्रविकारोंकों और इश्टिविकारोंकों दूर करता | भोजनसे पूर्व हरीतकी या द्वाक्षा शर्करा और मधु 


है॥ १२-१३ ॥ मिलाकर भोजनसे पू्े नित्य सेबन करे, तो तिमिर 
जैफलेनाथ हविषा लिहानाख्विकर्ला निशि । रोग दूर होता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
यशिमधुकसंयुक्तां मघुना च परिप्छुताम्‌ ॥१४॥ तिममिरनाशक चूर्णाजन । 

मासमेकं हिताहारः पिच्न्नामलकोदकम। | खोतोजांशांश्वतुप्टि ताम्रायोरूप्पकालनेः । 


सोष्ण लभते चश्लुरित्याह भगवाज्निमिः ॥ १५॥ | युक्तान्‌ पत्येकमेकारैरन्धमूपोद्रास्थितान्‌ ॥३०॥ 
यदि त्रिफला आदि बृतमें त्रिफलेका चूर्ण, मुल-|४मप्रापयित्वा समावृत्तं ततस्तन्च निषचयेत्‌। 
हठीका चूर्ण और मधु मिलाकर रात्रिको चाठे, इस | रसस्कन्धकपायेषु सप्तकृतः पृथक्‌ पृथक ॥३१॥ 
प्रकार एक महीनातक इस योगको सेवन करे, तथा | बेडय॑मक्ताशंखानां त्रिभिभोगेड्रु्त ततः । 
आंवलेका जल पीये और हित आहार विहार करे, तो | चूर्णाञ्षन प्रयुझत तत्सवें तिमिरापहम्‌ ॥ रेरे ॥ 
॥गलुष्यकी दृष्टि गरडके समान दिव्य दृष्टि होजाती है,, ख्रोतोंजन ६४ भाग, ताम्रभस्म एक भाग, लोह- 
ऐसे भगवान निमिका कथन है || १४ ॥ १५६ ॥ | भस्म एक भाग, रौप्यभमस्म एक भाग और खण्णभर्म 
कविता ही एक भाग, इन सबको अंधमूषामें रखकर अम्निमें ध्मापन 
ताप्यायोहेमयश्याहसिताजीणाज्येमाक्षिके: |. | फ फिर इनको मध्वादिगणके क्वाथर्गें सात बार 
सयोजिता यथाकाम तिमिरन्नी बरा वरा ॥१६ ॥ | ?सक्‌ धथक भावना देखे, तदनन्तर वैडथमणि तीम 
सोनानाखीकी भस्म, छोहमस्म, स्वर्णभस्म, मुल- भाग, मोत्ती तीन भाग और दांख तीन भाग, श्न 
हंठी, मिश्री, पुराना घी और शहद ये सब युक्तिपर्वक | संत्रक्रों खरमें पीसकर बारीक अजन बनाने । यह 
जिफलेमें मिलाकर सेवन करनेसे तिमिररोग नष्ट होता | चर्गॉजन नेत्रोंमें छगानेस सब प्रकारके तिमिररोग दूर 
है| इसकी योजना इस प्रकार करना चाहिये-सोना | दोते हैं ॥ २०-२२॥ 


3.१३ -५ त्ती ५ क ४२ ५. 
माखीकी भस्म दो रत्ती, छोहभस्म एक रत्ती, खर्ण- अन्य अजन॥। 


भस्म एक रत्ती, मुलहठीका चूर्ण तीन मासे, मिश्री | ंसीजिजातकायक्ुकुमनीछोत्पछाभयातुत्यैः । 
नक जस के दो तोडे, | सितकाचशंखफेनकमरीचाअनपिप्पछीमधुकः । 
तिफलेका चूणे सात मात सबको मिलाकर चाट लेना | अन्द्रेडश्विनीसनाथे सुचूर्णितेरक्येशगुलमशणोः 
चाहिये ॥ १६ ॥ तिमिरामरक्तराजीकण्डूकाचादिशममिच्छन २४॥ 
सघृत वा वराकार्थ शीलयेत्तिमिरामयी । जटामांसी, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, लोह* 
अप्रपसूपसक्तून्वा त्रिफलाचूणसंयुतान्‌ ॥ १७ ॥ [मस्म, केसर, नीलकमर, हरीतकी, नीलछाथोथा, 
त्रिफलेके क्वाथमें घृत मिलाकर नित्य सेवन करना, | सफेदकांच, शंख, समुद्रझाग, मिर्च, स्तोतोंजन, पीपल 
अथवा अप्रूप ( प्रूंड ) या सत्त, त्रिफलेका चूण मिला- | और मुलहठी, इन सबको बारीक चूणकर सूक्ष्म अंजन 
कर सेवन करनेसे तिमिररोग दूर होता है ॥ १७ ॥ | बनावे, यह अंजन जब चन्द्रमावारकों अश्रिनी नक्षत्र हो, 
पायस वा वरायुक्त शीत॑ समधुशकरम ॥ १८ ॥ |प्रथम उस दिन दोनों नेत्रोंमे लगाबे, इस अंजनके 
ग्रातर्भक्तस्य वा पूर्वागद्यात्पथ्यां प्रथक पृथक । |डालनेसे तिमिर, अर, रक्तराजी, खुजली और काच 
मद्वीकां शर्फाक्षौंद्रें! सतत तिमिरातुर; ॥ १५ ॥ | आदि सब रोग दामन होजाते है । २३ ॥ २४ ॥ 


स्‍थान, | 


शिवदीपिका-भावाटीकास ० अ० १8, 


६७१ 


र्््््््ज्ज्च्स्ि््््ाड॥॥ओ9ञ्ओआण्आओआओओओओंओओंओओओओओ 


मरिचवरलवंणभागो 
-भागोी द्वी कणसमुद्रफेनाभ्याम्‌ । 

सीवीरभागनवर्क 

-चित्रायां चूणितं कफामयजित्‌ ॥ २५ ॥ 

काली मिचे, सेंघानमक दो माग, पीपल, समुद्र- 
झाग दो भाग, सौवीरांजन नव भाग इन सबको मिला- 
कर चित्रामक्षत्रमें बहुत बारीक अंजन बनावे, यह अंजन 
कफके नेत्ररोगोंकों वूर करता है ॥ २९ ॥ 

प्रसादनाअ्न । 

द्राक्षाश्रणालीसरसे क्षीरमचवसासु च । 
पृथक दिव्याप्सु ल्लोतोज॑ सप्तकृत्वो निषेचयेत्‌ ॥ 
तच्चूणितं स्थित शंखे दकप्रसादनमझनस्‌ । 
शस्ते सर्वाक्षिरोंगेषु विदेहपतिनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 

खतोतोंजन ( काला सुरमा ) लेकर इसको द्वाक्षाके 
रसमें क्रमलछकी डडी ( मिस ) के रसमें दूधमें मधुमें 
वसामें और आकाशके जरुमें या गंगाजलमें सात सात 
बार जलग अछंग सेचन करे. फिर इसका बारीक 
अंजन बनाकर शंखमें रखे | यह अंजन सब प्रकारके 
नेत्ररोगोंमें हितकारी है और दृष्टिको प्रसादन करने- 
वाला है । यह अंजन विदेहाधिपतिका कथन किया- 
इआ है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

हर भार्कराज्षन । 
निदंग्ध बादराड्र रैस्तृत्य॑ चेत्यं निषेचितम्‌। 
क्रमादजापय/सर्पि/क्षोद्रे तस्मात्‌ पलूद्वयस्‌॥ २८॥ 
कार्पिकैस्ताप्यमारिचस्नोतोजकटुकानतेः । 
पटुरोधशिलापथ्याकणैलाअनफेनिके! ॥ ३९ ॥ 
युक्त पलेन यश्चाश्र मृपान्तध्पतचूर्णितम्‌ । 
हन्ति काचाम॑नक्तान्ध्यरक्तराजी;सुशीलितः । 
चूर्णो विशेषात्तिमिरं भास्करों भास्करो यथा॥३०॥ 

बेरीवृक्षकी लकडियोंको दग्धकर उसके अंगारोंमें 
पीले थोथेको दग्ध करके बकरीके वूधसे घृतसे और 
शहदसे सेचन करे,, फिर यह नीलाथोथा दो पल तथा 
सोघ्तामाखी, कालीमिर्च, कालासुरमा, कठुकी, तगर, 
सेंधानमक, पठानीलोध, मनशिलल, हरीतकी, धीपल, 
रसौत और समुद्रझ्माग ये प्रत्येक एक एक के लेवे, एक 


पल मुलहठी लेवे | इन सबको मिलाकर मूसाके संपुटमें 
रखकर अभ्रिमें दग्ध करे, फिर निकालकर सूक्ष्म चूर्ण 
करे । यह अंजन काच, अमे, रात््यंघ, रक्तराजी और 
विशेष कर तिमिररोगको दूर करता है । यह “ भात्क 
रांजन ? नेत्रोंके अंधकारकों भास्करके सप्तान वूर- 
कर देता है || २८-३० ॥ 
जिंशद्भागा शुजड्गस्य गन्धपापाणपञ्चकय । 
शुल्ब॒वारकपोदों ही बड़स्यैकोञ्षनत्रयम॒ ॥३१ ॥ 
अन्धमृवी कृत ध्मात पक्ष विमलमझनम्‌ । 
तिमिरान्तकर लोके द्वितीय इव भाइक्रः ॥११ ॥ 
सीता ( रांगा ) तीत माग, गंधक पांच भाग, 
जुद्ग ताम्बा और चांदी दो दो भाग, वेश एक भाग, 
सफेद अंजन तीन भाग, इन सब्रकों अंधरमृसामें रख- 
कर बेरीके कोयलेकी आगमें दग्य करे, फिर इसको 
बारीक पीसकर नेत्रोंमें अंजन करे | यह तिमिररोगकों 
नष्ट करनेवाला संसारमें दूसरे सुर्थके समान निर्मे 
अंजन है ॥ ३१॥ ३२॥ 
तुत्थांजन 
गोमृत्रे छणणरसेडम्लकाजिके थ॑ 
खीस्तन्ये हविषि बिसे च पाक्षिके च॥ 
यत्तुत्यं ज्वलितमनेकशो निषिक्ते 
तरकुर्याद्ररुडसमं नर॒स्य चक्ष! ॥ ३३ ॥ 
नीलाथोथा लेकर उसको बेरीकी आगमें दरृध 
करके तप्त २ को गोत्ररके रक्षम खट्टीकांजीमें ल्लीके 
बूधमें घृतमें कमलकी मिसके रसमें और मधुमें अनेक 
बार प्रथक्‌ पृथक्‌ सेचन करे | इस भस्मका अंजन 
नेत्रोंमे डालना अर्म काच आदिको दूर करता है, तथा 
दृष्टिको गरुडके समान बनाता है ॥ ३३ ॥ 
नेत्रमें अंजन करनकी शलाका । 
श्रेष्ठाजल भड्रस साविसाज्यमजापय+ । 
यशीरस च यत्सीस सप्तकल३ पृथक पृथक्‌॥२४॥ 
तप्तं तप्तं पायितं तच्छलाका 
नेत्र युक्ता साज्ञनानश्नना वा । 
तेमियोर्मस्रावपोच्छिल्यपेल 
कण्डूं जाडच रक्तराजी च हन्ति ॥ ३९ ॥ 


४७रे अशड्ढह्दद्य । - ( उत्तर- 


सीसा ( रांगा ) छेकर उसको अग्रिम पिघला। चार्णितं नलदपत्रविमिश्न 
त्रिफलेके रसमें भांगरेके रसमें कमऊूकी जडोंके रसमें भिन्नतारमपि रक्षाति चछु। ॥ ३८ ॥ 
घुतमें बकरीके दूधमें और मुलहठीके रसमें प्रथक्‌ | काले सांपके मुखमें थ्रत और काला सुरमा भर- 
प्रथक्‌ सात सात बार गर्म करके बुझावे, फिर इस |कर उसको संपुटठमें रखकर अन्तर्धूम दग्ध करे, फिर 
सीसेकी नेत्रोंमें अंजन डाछनेकी सलाई बनावे, इस | सुरमेको निकालकर उसमें जठामांसीके पत्र मिलाकर 
सलाईसे अंजन डाछे, अथवा विनाही अंजनसे इस |बारीक चूणे करे. यह अंजन नेत्रोंमें आंजनेसे फटी- 
सलाईको नेत्रोंमें छगाया करे, तो यह तिमिररोग, अमे, | हुईं दृष्टिको भी रक्षा करता है ॥ ३८ ॥ 
नेत्रल्ाव, नेत्रोंकी पिच्छिलता, पिछरोग, खुजली, जडता कुक्कुट विटांजन । 
और रक्तराजी ( छाल लकीरें ) इन सब नेत्ररोगोंको | कृष्ण सर्प ग्रृत न्‍्यस्य चतुरश्चाप वृश्चिकान्‌ । 
यह शलाका दूर करती है ॥ ३४ ॥ ३५॥ क्षीरकुम्मे त्िसप्ताहं कदयित्वाथ मन्थयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


_चनाखताक्षन । तन्न यन्नवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन कुक्कुय्म ॥ 
रसेन्द्रभुजगी तुल्पो तयोस्तुल्पमथाज्ननम्‌ । | अन्धस्तस्य पुरीषेण प्रेक्षते घुवमझनात्‌ ॥ ४० ॥ 


इंपत्कपूरसंयुक्तमझन नयनामृतम्‌ ॥ ३९ ॥ | मरेहुए काले सांपको दूधके घडेमें डालदे और इसीमें 
पारद और सीसा समर भाग लेकर प्रथम सीसे | ताजे मरेहुए चार बिच्छू डाले, फिर इस घडेका मुख 


( सिक्का ) को पिवलावे, फिर इसमें इसके समान |बन्द कर इक्सीस दिन रख देवे, इसको फिर मथानीसे 
( पारा ) मिलावे, दोनोंको खरलमें डालकर रणडे, कक 32 


सिके पके | थे कर मक्खन निकाले । यह मक्खन एक मुर्गेको 

द न ( ग़रॉग पु 
किर इसमें पारे और किके कप, दोनेकि खिलाया करे। इस मुर्णकी वीठको नेत्रोंमें अज्नन करनेसे 
बरावर काला सुरमा डाढे, और थोडासा सुश्ककपर अन्धको भी अवश्य दिखाई देने लगता है॥३०॥४०॥ 
डाछे, इसको बारीक अंजन बना छेवे | इसको “नयना- 


(यंज 
, मृतांजन” कहते हैं | यह अंजन नेत्रोंमें डालनेसे दिमिर कृष्णसर्पवसा अल लक तप लग तप । 
रोगको दूर करता है ओर नेत्रोंको बल देता हे॥३६॥ | रक्रियेयमचिरादन्धानां द्शनप्रदा ॥ ४१ ॥ 
हे पक काछे सांपकी च्नीं, शंख, निर्मलीके फल और 
ले लक सफेद सुस्मा, इन सबको बहुत बारीक पीसकर नेन्रमें 
खत जप लगानेसे यह रसक्रिया देरसेहुए अंगपेक्नो भी दृष्टि 
निर्देग्य॑ समघृतमञ्ननं च पेष्यं ता हि 00३ 
योगो5यें नयनव्ल करोति गार्धम ॥ ३७॥ | 2/9/ 
जिस गृप्रके तरुण सूर्यके समान दोनों गल्ले हों, हि: पर । 
जब वह समयपर मरे, तब उसके शिरको काटकर गोहेंकी मरिचानि दशार्धपिचु- न्‍ 
अम्रिमें दग्ध करे, इस दुग्ध कियेहुए गृध शिरके समान स्ताप्याइत्यासल पिछुर्यश्टया:. 
काला सुरमा मिलाकर बारीक पीसे, इसका अअन क्षीराद्रदग्धमजन- 
नेत्रोंमें डालनेसे नेत्रको बल देता है और गृध्के समान मप्रतिसाराख्यमुत्तम॑ तिमिरे ॥ ४२ ॥ 
दृष्टि बना देता है ॥| ३७ ॥ काली मिर्च दश, सोनामाखी आधा कर, नीला- 
कृष्णसर्पमुखदरधांजन थोथा एक पल, मुलहठी एक कधे, इन सबको दूधरमें 
क्ृष्णसपवदने संहविष्कं 


रगडकर गीलेको ही अभिमें दग्ध करे, फिर निकालकर 
दग्धमल्ननमनि:सतधूमम । बारीक अंजन बनावे | यह “अप्रतिसारनामक” अंजन 


१ तिमिरापहम्‌) शत पाठान्तरम्‌ | तिमिररोगको दूर करनेमें उत्तम कहा है ॥ ४२ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका>भाषादीकास ० अ० १३. 


६७३ 


ध्ल्य्शय्य््य्थ््््िव्य्य़्यथञियलथ्ल्ि्ि्ु््अआअआंटआंआटआआाआआआआआआआईअईअआअईआईआअिईआफिअआनांटंअईआअओआअओंि८ईीईटओंओथईिंओलईषणनहनष 


विभीतकायजन । 

अक्षबीजमारिचामलकलक्‌- 

त॒त्ययश्टमिरुकै्जलपिष्ट: । 

छाययेव गरुटिकाः परिशुष्का 

नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण ॥ ४३ ॥ 

बहेड़ेके बीज, काली मिर्च, आंवलेकां छिलका, 

नीलाथोथा और मुलहठी इनको जढमें बारीक पीस- 
कर गोली बना छायामें खुखावे, सूख जानेपर त्ल्ीके 
दूधमें वितकर लगानेसे यह गोली तिमिररोगको शीघ्र 
ही नाश करती है ॥ ४३ ॥ 


पण्माक्षिकयोंग । 


मारेचामलकजलोद्धव- 
तुत्थाक्नताप्यधातुनि; क्रमबृद्ध । 
पण्माक्षिक इति योग- 
स्तिमिरामेक्लेद्काचकण्डूटन्ता ॥ ४४ ॥ 
काली मिर्च, आमले, शंख, नीलाथोथा, काला 
सुरमा और मनशिल ये क्रमले एक एक भाग अधिक 
लेना चाहिये, अर्थात्‌ मिचे एक भाग, आमले दो भाग, 
शंख तीन भाग, नीलाथोथा चार माग, कालासुरमा 
पांच भाग और मनशिल छः भाग, इनको बारीक 
पीसकर अञ्जन करे | यह 'षण्माक्षिकयोग” तिमिर, अमे, 
क्लेद, काच और ख़ुजलीको दूर करता है ॥ ४४ || 


रत्रानि रूप्यं स्फाटिक सुवर्ण 

ख्नोतोझ्षन ताम्रमयश सशदूखम्‌ । 

कुचन्दनं लोहितगेरिक च 

चूर्णाज्ननं सवेहगामयप्नम ॥ ४५ ॥ 

मूड्ठा छ्रोती आदि सम्पूण रतन, रौप्य, स्फटिक, 
झ॒वणे, कालासुरमा, ताम्र, लछोह, शंख, लालचन्दन 
और छाल गेरू इन सबको विधिपुर्वंक रगडकर बारीक 
अंजन बनावे यह ' चू्णांजन ” सम्पूर्ण दृष्टिरोगोंकों दूर 
करता है ॥ ४९ ॥ 
नत्य । 

तिलतैलमक्षतेल भड्गश्वरतो5पनाच नियूह: । 
आयसपान्नापपक करोती दृष्टेथल नस्यमू॥ ४६ ॥ 


तिलोंका तेल, बहेडेका तेल, भांगरेका स्व॒रस और 
असनबृक्ष ( विजयसार ) का क्राथ, इन सबको मिला- 
कर लोहपात्रमें पकाबे, तेल मात्र रहनेपर इस तेलकी 
नस्प छेनेसे दृष्टिका बल बढता है ॥ ४६ ॥ 
दोषाबुरोधेन च नेकशस्तं 
लेहालविल्लावणरेकनस्थे: । 
उपाचरेदझनमूर्धच॒स्ति- 
बस्तिक्रियातपंणलेपसेके। ॥ १७ ॥ 
नेत्ररोगवालेको दोषानुसार बार बार स्नेह पान 
कराना, रक्त निकालना, रेचन कराना, नत््यकर्म करना, 
अंजन डालना, शिरोवस्ति करमा, निरूहुणादिवस्ति 
करना, तपेण, छेपन और सेचनादिकर्म करके जैसे भी 
हो सके, उचित रीतिपर दोषानुसार चिकित्सा करके 
आरोग्य ( तंदुरुस्त ) करना चाहिये || ४७ ॥ 
वातजतिमिसरनाशकच्ठत । 
सामान्य साधनमिद प्रतिदोपमतः श्वणु । 
वातजे तिमिरे तत्र दशमूलाम्मसा घृतम ॥४८॥ 
क्षीरे चतुग्ुणे श्रेष्ठाऋल्कपक्क॑ पिचेत्तत३ । 
त्रिफलापअमूलानां कपाये क्षीरसंयुतस्‌ । 
एरण्डतैलसंयुक्त योजयेच्च विरेचनयू ॥ ४९ ॥ 
यह नेत्ररोगोंकी सामान्य चिकित्सा कथन कर चुके 
हैं, अब दोष।नुसार विशेष चिकित्साकों श्रवण करो। 
वायुके तिमिररोगमें दशमूलके काथ और चारगुसे 
दूधसे तथा त्रिफलेके कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत 
पीना चाहिये, तथा त्रिफलेका और पंचमूलका काथ 
दूध मिलाकर उसमें एरण्डतैल डाल कर विरेचनके 
लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
जीवन्त्यादितेल । 
समूलजालजीवन्तीतुलां द्रोणेष्म्भसः पचेत्‌॥५०॥ 
अध्भागश्थिते तरिमिस्तैलप्रस्थं पय/समम्‌ । 
बलातितयजीवन्तीवरीमूलेः पलोन्मिते! ॥ ५१॥ 
यष्टीपलेश्रतु्मिश्व लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
लोह एवं स्थितं मास नावनादूध्वेजत्नुजान॥९शा॥। 
बातपित्तामयान्‌ हन्ति तद्विशेषाद दृगाश्रयान्‌ । 
केशास्पकन्धरास्कन्धपुशिलावण्यकांतिद्सू ॥५ ३॥ 


६७४ अशड्रहद्य । [ उत्तर- 
घिलकररपरपरपरपरपरपपड 7 परपपपपपपपप्पपपपपपपपप८ व पपपरपपपपपपपपपप८न्‍ पर प परम पपपधपपपररपधधधरभपपपरऋपक्‍ररऋपरपफययपया. 
जीवन्तीका पंचांग पांच सेर लेकर एक द्रोण जलमें | यदि इन अंजनोंते तिमिर रोग दूर नहो, तो नेन्रोंमें 
पकाषे,जब आठवां भाग शेष रहे, तब उसको उतार कर | तपैण क्रिमाका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
छान लेवे, इस काथमें एक सेर तेल, एक सेर वूध, तथा नेत्रतर्पगयोंग । 
बला, झतिबला, नागबला, जीवंती और शतावरी, ये शताह्वाकुष्ननलद्काकोलीद्रमयश्टिमिः । 
प्रत्येक एक एक पल, और मुलहठी चार पल, इन सबका | प्रपोण्डरीकसररपिप्पलीदिवदारुमिः । 
कब्क मिलाकर लोहयात्रमं तेलको सिद्ध करे । फिर सर्पिरश्गुणक्षीर पक्क॑ त्पंणमुत्तमम ॥ ५८ ॥ 
इस तेलकों एक महीना पन्‍त लोह पात्रगें रख| सौंफ, कू6, बालछड, काकोली, क्षीर"काकोली, 
छोडे । इस तेलकी नस्य लेनेसे ऊब्वेजन्नुगत सम्पूर्ण |मुलहठी, पंडियारा, सरलकाष्ठ, पीपछ और देवदारु 
बातंपित्तके रोग नष्ट होजाते हैं | यह तेल विशेषरूपसे | इन सबके कल्कसे चार गुना घृत और घृतसे आठ 
दृष्टिके रोगोंको नस्य लेनेसे नष्ट कर देता है । तथा | गुना दूध मिलाकर सिद्ध किया हुआ घृत नेतन्रतर्पणके 
केशोंमें मुखमें गरदनमें और स्केधोंमें पुष्टि देता है, तथा | लिये उत्तम होता है॥ ५८ ॥ 
लावण्यता और कान्तिको देनेवाला है ॥| ९०-५३ ॥ | मेद्सस्तद्व॒देणेयाहुसथसिद्धात्‌ खजाहतात्‌ । 
सितेरण्डजटासिंहीफलदारुवचानते: । उद्धृत साधितं तेजो मछुकोशी रचन्दनें। ॥ ५९ ॥ 
घोषया बिल्वमूलेश्व तेल पक्क पयोडन्वितम्‌ । काले हरिणकरी चर्त्रीको दूधमें पकाबे, फिर इसको 
नस्य सर्वोध्वेजश्टत्थवातछेष्पामयारतिंजित्‌ ॥५४॥ | मथानीसे विलोकर घृत निकाले. उस घृतको मुलहठी, 
सफेद एरण्डकी जड, कटेली, त्रिफला, देवदारु, बच, | उस और चन्दनके कब्कसे सिद्ध कर नेत्रतर्षणमें प्रयोग 
तगर, कडवी तोरी और विल्वकी जड, इनके कह्क |ऊरना हितकारी होता है ॥ ५९ ॥ 
झौर दूधसे सिद्ध किया हुआ तैल नस्य लेनेसे उध्वे-|ाविच्छल्यकगोधानां दक्षतित्तिरिचाहिणाम्‌ । 
जन्नुगत सम्यूण वातकफके रोगोंकों दूर करता है॥५४ पृथक्पृथगनेनेव विधिना कल्पयेद्वत्ताम्‌ ॥ ६० ॥| 
वसाझने च वैयाप्री वाराही वा प्रशस्यते । इसी प्रकार खरगोश, सेह (हल्लक्री), गोधा, घुगी, 
गृधाहिकुक्कुटोत्था वा मधुकेनासिता पृथक्‌ ५७ | पिपर और मोर इनकी चर्ीसे प्रथक्‌ इथक्‌ सिद्ध किये 
मुलहठी मिलाकर व्याप्रकी वसा अथवा सूक्षरकी इंए दूधसे निकालेहुए घृतमें मुलहठी, खस, का 
वसा ( चर्बी ) या शुप्रक्ती वसा अथवा सांपकी वसा | लिकर छत सिद्ध करे। ये सब प्रकारके छत भी नैत्र 
या मुर्गेकी वसा नेत्रमें डालना दृष्टिको बलवान जा होते ९ दे (4३५ 
जा प्रसादने सहन च पुट्पाकं प्रयोजयेत्‌ । 
- वातपानसवच्चानत्र निरूहं साचुवासनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यथासमय नेत्ररोगोंमें प्रसादनांजन, स्नेहन और 
पुटपाककी यथादोष प्रयोग करना चाहिये | 


प्रद्यंजन । 

प्त्यक्षने च स्नोतोजं रसक्षीरघृते क्रमात्‌। 
निषिक्ते पूवववद्योज्य तिमिरप्नमलुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ | तथा नेत्ररोगोंमें वायुके पीनसरोगमें कहे हुए 

काले सुरमेको भ्ृंगराज आदिके रसमें दूधमें और | निरूहण और अनुवालनवस्तियोंका प्रयोग करना 
घृतमें अप्निमं तपा तपाकर सात सात बार बुझावे, चाहिये ॥ ६१ ॥ 
इस सुरमेको बारीक पीस नेत्रोंमें प्र्य॑ंजन अर्थात्‌ पित्तके तिमिरकी चिकित्सा । 
प्रसादनांजनकी रीतिसे नित्य नेत्रोंमें डले, तो यह |पित्तजे तिमिरे सर्पिजीवनीयफलत्रये । 
तिमिररोग दूर करनेमें पश्मोत्तम है ॥ ५६ ॥ विपाचितं पाययित्वा ल्िग्धस्प व्यधये- 
न चेदेवं शर्म याति ततस्तपेणमाचरेत्‌ ॥ ५९७ ॥ इ -त्सिराम्‌ ॥ ६२ ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १३. ६७५ 
हा... 5«-->--5->->&#23#«##### ऋऋआअ शा 
पित्तके तिमिररोगमें प्रथम जीवनीयगणके द्वब्पों |विध्येत्सिरां पीतवतो दद्याच्वानुविरेचनम्‌ । 
और त्रिफलेसे सिद्ध किये हुये घतको पिलाकर रोगीको | काथ पूगाभयाशुण्ठीकृष्णाहुम्मानिकुम्भजम्‌॥ 
लिग्ध करना चाहिये, तदनन्तर उसकी सिरा वेघन| कफ़के तिमिररोगमें गिकोयके क्राथ, त्रिफशा और 
कर रक्त निकालना चाहिये ॥ १२ ॥ पीपलके कल्कसे सिद्ध क्रिया हुआ घृत पिछाकर रोगीकों 
शर्फरेलात्रिवृच्रणमंधुयुक्तेविंरेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ | लिग्ध करे, फ़िर सिरावेधन कर रक्त निकाछे, तदनन्तर 
पित्तके तिमिरमें - खांड इलायची और निशोथके | खुपारियें, हरड, सोंठ, पीपछ, निश्तोथ और दन्तीका 
: चूर्णमें मघु-मिलाकर खिलाये, इस योगसे विरेचन कराना | काथ पिलाकर विरेचन करावे ॥ ६८ ॥ 
चाहिये ॥ ६३ ॥ नस्य । 
पे जे कप 
सुशीतान्‌ सेकलेपादीन युज्यान्रेत्रास्यमूपधु ६४॥ | हीवेरदारुद्विनिशाकृष्णाकल्के! पयोन्वितेः । 
तथा नेत्रोंपर और मस्तकपर शीतल छठेप और | हिपश्मूलनिरयूहे तेंले पक्के च नावनसू॥ ६९ ॥ 
सेचनादि करना भी पित्तके तिमिर्रोगकों शमन करता| नेत्रवारा, देवदारु, हलूदी, दाहहलूदी और पीपल 


'है॥ ६४ ॥ इनके कल्क दरामूलके क्वाथ और दूध मिलाकर सिद्ध 

साखिापकझकोशी र॒म॒क्ताशावर चन्दन! । किया हुआ तैल कफके तिमिररोगर्म नस्य देनेके लिये 
वर्ति; शंस्ताञ्षने चूणेस्तथा पत्रोत्पछाअनेः । |हितकारा होता है ॥ १९ ॥ " 
सनामपुष्पकर्पूरयश्याइस्वणेगैरिकेः ॥ ६५ ॥ विमछावर्ति और क्ोकिलावर्ति । 


सारिवा, पद्मक्राष्ठ, खख, मोती, सावरलोध और [शंखग्रियक्वुनेपालीकद॒त्रिकफलात्रकेः 
चन्दन इनकी बत्ती बना नेत्रोंमें अंजन करना, अथवा हगवेमल्याय विमला वर्ति/स्यात्क्ोकिला पुन । 
पत्रज, कमल, सुरमा, नागरकेसर,कपर, मुलहठी,खर्ण, |कष्णछोहरजोव्योपसैन्धवत्रिफलांजनि! ॥ ७० ॥ 
गेरू इनका सूक्ष्म चूर्ण कर नेत्रोमें डालना, पित्तके। राख, फ़्लप्रियंगु, मनसिर, सोंठ, मिर्च, पीपल, 


तिमिर रोगको शमन करता है॥ १६५९॥ हरड, बहेंडा और आंवला इनकी बत्ती बनाकर 
पित्त तिमिरनाशक अंजन । नेत्रोंमे अंजन करे, यह 'विमलानामक' बत्ती नेत्रोंके 
सोवीराज्षनतुत्यकश्वड्री- मलको दूर करती है । 

-धाश्रीफलस्फटिकफर्पूरम्‌ । काले लोहका चूर्ण, सोंठ, मिर्च, पीपल, सेंधानमक्क, 

पञ्चांर पशथ्चांदों उ्येश- हरड, बहेडा, आंवला और काला सुरमा इनकी बनाथी 

-मथेकांशमझने तिमिरन्नम्‌ ॥ ६६॥ | हुई बत्ती घिसकर नेत्रोंमें छगानेसे नेत्रोंका मर दूर 

सफेद सुरमा पांच भाग, नीढा थोथा पाच भाग, | होता है | इसको 'कोकिलावर्ति! कहते हैं || ७० ॥ 
मेंढासिंगी तीन भाग, आमले तीन भाग, स्फटिक मणि दन्तवार्ति । 


और कपूर “एक एक भाग, इन सबका सूक्ष्म चूर्ण कर | शशगोखरसिहो्टद्विजा लालाटमस्थि च | 

नेत्रोंमें अंजन करनेसे पित्तका तिमिर शमन होता है ६ श्वेतगोवालमरिचशंखचन्दनफेनक्म्‌ ॥ 

नसये चाज्यं शव क्षीरजीवनीयत्ितोत्पले: ॥६७॥ | पिर्ट स्तन्‍्याजढुग्धाभ्यां वर्तिस्तिमिर- 

दूध, जीवनीयगणके द्र॒व्योंका कल्क और सफेद जशुक्जितू ॥७१॥ 

कमल इनसे सिद्ध किया हुआ घृत पित्तके लिमिररोगमें| शशेके दांत, गोदन्त, गधेका दांत,शरका दांत और 

नस्यकममें श्रेष्ठ होता है ॥ १६७ ॥ ऊंठका दांत और ऊंटके मध्त्ककी अस्थि, सफेद 
कफके तिमिरमें सिरावेधन और विस्विन । गौके बाल, मिर्च, शंख, चन्दन और सपुद्रआाग इन 

छेष्प्रोद्दवे5मृताकाथवराकणश्वृतं घृतम्‌ | सबको बारीक पीसकर ल्लीके और बकरीके दूसमें बत्ती 


६७६ 


अशड्डहद्य । 


[ उत्तर- 


न्जअ>नल्थश्तड:्नश्ड्टडश्आ्शैयअशननबथथ्)शथिथ्श/शजटच््न्््थि)ज्मनग्रजच्छेंडडइड-2। 


बनावे । इसको त्वीके या वकराके दूधमें घिसकर नेत्रमें 
डाले, तो तिमिररोग और नेत्रका फोला दूर होता 
है॥ ७१ ॥ 
रक्तजनिपततिमिरकों चिकित्सा । 
रक्तजे पित्तवत्सिद्धिः शीतिश्वास्रे प्रसादयत्‌ ॥७३॥ 
रक्तजनित तिमिररोगमें पित्तके तिमिरपेगके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये, तथा शीतल, लेप, सेचन 
और शीतवीय अन्न पानादिका सेवन कराकर रक्तको 
प्रसादन करना चाहिये ॥ ७२॥ 
द्राक्षादे वर्ति । 
द्राक्षया नलद्रोभयाशिम: 
झंखताम्रहिमपह्पझके! । 
सोत्पलेइछगलदुग्धवर्तितै- 
रखने तिमिरमाशु नहश्यति ॥ ७३ ॥ 
द्राक्षा, वालछड, पठानीलोध, मुलहठी, शंख, 
ताम्न, चन्दन, कप्तल, पम्मकाष्ठ और स्वेतकमल इन 
सबको बकराके दूधमें पीक्तकर बत्ती बनावे. यह बत्ती 
नेत्रोंमे आंजनेसे कफके तिमिरको नष्ट कर देती है७३॥ 
द्विदोपजादि-तिमिरचिकित्सा । 
संसगेसन्निपातोत्ये यथादोषोद्य क्रिया ॥ ७४ ॥ 
द्विदोषण और त्रिदोषण तिमिररोगमें दोषकी 
न्यूनाण्किता देग्वकर यथादोष मिलीज्ुली चिकित्सा 
करनी चाहिये || ७४ ॥ 
हिद्ध मधूक़कृमिजिन्मरिचामरदारुभि३ । 
सक्लीरं नावनं तेल पिटेलेपो मुखस्य च ॥ ७५॥ 
महुआ, वायविडंग, मिचे और देवदारु इनके कल्क 
और दूघसे सिद्ध किया हुआ तैल नस्यकममें प्रयोग 
करना चाहिये, तथा इन्हीं द्रब्योंको शीतर जलमें 
पीसकर मस्तकपर लेप करना चाहिये, यह योग संस- 
गज तिमिररोगको दूर करता है ॥ ७९ ॥ 
* नतनीलोत्पलानन्तायश्याहसुनिषण्णंके। । 
साधित नावने तेल शिरोबस्तों च. शस्यते ॥७६॥ 
तया तगर, नीछकमड, साख, मुलहठी और 
चौलाईके पत्र इनके कल्कते सिद्ध किया हुआ तैल 
नस्यमें और शिरोजस्तिमें प्रयोग करना हितकारी होता 
है॥ ७६ ॥ 


त्रिदोषजतिमिरनाशक योग । 

दयाहुशीरनियूंहे चूर्णितं कणसैन्धवप्‌ । 
तच्छृतं सघृतं भूयः पचेत्क्षोद्रं घने क्षिपत्‌ । 
शीते चास्मिन्‌ हितमिदं सवेजे तिमिरेड्ज्षनम्‌ ७७॥ 

खसके क्वाथमें पीपल और सेंघेनमकका चूर्ण मिला- 
कर पकावे, फिर उसमें घी मिलाकर पक्रावे, जब॒ वह 
गाढा होजाय, तो उतारकर ठंढा करे, फिर इसमें शहद 
मिलाकर नेत्रोंमें डाले | यह अंजन त्रिदोषज तिमिर 
रोगको दूर करता है ॥ ७७ || 
अस्थीने मजपूणोानि सत्त्वानां रानिचारिणाम्‌। 
स्ोतोजांजनयुक्तानि वहत्यम्मत्ति वासयेतू ॥७८॥ 
मांस विंशतिरात्र वा ततश्वोद्ूट्य शोषगेत्‌ । 
सम्रेषश्ड्रीपुष्पाणि सयश्यादह्वानि तानि तु । 
चूर्णितान्यअन श्रेष्ठ तिमिरे सांनिपातिके ॥७९ ॥ 

व्याप्रादि रात्रिके अमणकरनेवाले जंतुओंकी म्॒ज्जासे 
भरीहुई अत्थियें लेकर उनमें काला सुरमा भर देवे, 
इन अस्थियोंकों बहतेहुएु जलमें एक महीना या बीस 
दिन रखे, फिर श्नमेंसे सुरमेको निकाछकर खुखावे, 
इसमेंसे मेढ।|सिंगीके फ़ूछ और मुलहठी मिलाकर 
बारीक चूर्ण करे, इस चूणेका अंजन सन्निपातके 
तिमिररोगको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है | ७८॥ ७९ ॥ 

काचरोगमें सिरावेधनका निषेध । 

काचे5प्येषा क्रिया सकता सिरा यंत्रनिपीडिता) । 
आंध्याय स्युमेला दद्यात्लाव्ये रक्ते जलीकत्तृ:८० 

यह उपरोक्त तिमिर नाशक चिकित्सा काचरोगमें 
भी की जासकती है, परन्तु काचरोगमें सिरावेधन 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि सिरावेधनके यन्त्र पीडनादि 
क्रमसे कुपितहुए दोष रोगीको अन्धा बना देते हैं। 
इस कारण काचरोगमें सिरावेधन नहीं करना क्ञाहिये, 
किन्तु यदि रक्त निकाहलना आवश्यक हो, तो जोंक 
लगाकर निकालना चाहिये ॥ ८० ॥ 

काचकों यापन करनेका अंजन । 

गुडः फेनोइञ्जन कृष्णा मरिच कुंकुमादजः । 
रसक्रियेय॑ सक्षोद्रा काचयाफ्नमकझ्षनम्‌ ॥ ८१॥ 

गुड, समुद्रझ्ग,. रसौत, पीपल, काली मिर्च और 


स्पान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १३, ६७७ 
श््य्््य्य््य्च््च्च्ख् व्््््व््् ्व् ् ्च््लज््््््् ््ल्जः््यिनििििििििलुलुंंंटंओंओआओओ 
केसर इनका चूर्ण शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें आंजना |छोंको निकालकर सुखा लेवे | यह पीपछः मधुमें विस- 
चाहिये, यह रसक्रिया काचको यापन करती है ॥ ८ १॥ | कर नेत्रमें आंजनेसे रात््यंध दूर होजाता है ॥ ८७ ॥ 


नकुलांधकी चिकित्सा । 

नकुछांधे त्रिदोषोत्ये तेमियेविहितों विधि।॥ <२॥ 

त्रिदोषज नकुलांधमें त्रिदोषके तिमिररोगमें कही- 
हुई क्रिया करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 

राज््यंधकी चिकित्सा । 

रसक्रिया घतक्षौद्रगोमयस्वरसदुतेः । 
ताक्ष्यंगारिकवार्लसिनिंशान्ध्ये हितमझनस्‌ 
द्ना विघृष्ट मरिच राज्यान्ध्येडक्षनमुत्तमम्‌॥ ८ ३॥ 

घी, शहद और गोबरका रस मिलाकर रसौत 
गेरू और तालीसपत्रकी रसक्रिया करे | यह अंजन 
रात््यंघको दूर करता है। 

अथवा मिचेंको दहीमें घिसकर नेत्रमें अंजन करना 
भी रात्यंधको दूर करता है॥ ८३ ॥ 

दोषान्धका यत्न । 

कराजिकोत्पलस्वर्ण गेरिकाम्भोजकेसरे: । 
पिशेगोंमयतोयेन वंर्तिंदोपान्ध्यनाशिनी ॥ ८४ ॥ 

करंज, कमल, स्वणेगारिक और कमलकी केसर 
इनको गोबरके रसमें पीसकर बत्ती बनावे | यह बत्ती 
नेत्रमें आंजनेसे दोषजनित अंधेपनको दूर करती है८४ 
अजामूत्रेण वा कोन्तीकृष्णाल्नोतोजसैन्ध॑वे१ ॥ 

अथवा रेणुका, पीपछ, कालासुरमा और सेन्धा- 
नमक इनकी बकरीके मूत्रमें बनायी हुई वत्ती दोषज- 
रात्यंधको दूर करती है ॥ ८५ ॥ 
कालानुसारितरिकटुनिफला। समन$शिला। । 
सफेनाइछागढुग्धेन राज्यंधे वततेयो हिताः ॥८६॥ 

काली अगर, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, 
भांवला, मंनसिल और समुद्रशाग इनकी बकराके 
दूधमें बनायीहुई बची नेत्रमें लगानेसे रात्रयंधको दूर 
करती है ॥ ८३६ ॥ 

राज्यन्धकी चिकित्सा 

सन्निवेश्य यक्नन्मध्ये पिप्पलीरदहन्पचेत्‌ । 
ता!शुष्का मघुना घृष्टा निशांध्ये श्रष्ठमंजनम ॥ 

भैंसेके जिगरमें पीपल रखकर उसको इस प्रकार 
प्रकाषे जिससे यह अभ्रिमें जल न जाय, फिर इन पीप- 


खादिल्व प्लीहयकृती माहिये तेंठडसर्पिषा ॥ <८ ॥ 
भैंसेके जिगर और तिल्लीको तिछ और वीमें - भून 
कर खाना भी रात्र्यंधकों दूर करता है || ८< ॥ 
घृते सिद्धानि जीवन्त्या! पलवानि च भक्षयेत्‌ 
तथातिम॒क्तकेरण्डशकाल्यामजाने च। 
आषट घृतं कुम्भयोनिः पत्नेंःपाने च पूजितम॥८९॥ 
जीवन्तीके पत्र वीमें सिद्ध करके खावे, अथवा माध* . 
वीके पत्र या एरुण्डके पत्र अथवा संमाछृक . पत्र या 
शतावर्शके पत्र घीमें भूनकर खाबे, अथवा अगत्तके 
पत्रोंते सिद्ध क्रिया हुआ घृत पीवे, तो रात्र्यंव दूर 
होता है ॥ ८९॥ 
धूमरआदिरोगोंकी चिकित्सा । 
घूमराख्याम्लपिन्ोष्णविदाहे जीर्णसर्पिवा । 
लिग्धं विरेचयेच्छीतेःशीतेदिद्लान्य स्वेतः ॥९५०॥ 
घूमररोगमें अम्लविद्म्यदशटिमें. पित्तविदग्धदृष्टिमें 
और उष्णविदग्धदष्टिमें प्रथम रोगीकों पुराना घी पिछा- 
कर स्निग्ध करे. फिर शीतल द्व॒व्योंसे विरेचन करावे | 
तदनन्तर शीतल लेप करावे ॥ ९०॥ 
गोशकद्रतदुग्धाज्येविंपक शस्यतेडञनम्‌ । 
स्वरगैरिकतालीसचूर्णावापा रसक्रिया ॥ ५१ ॥ 
गोबरका रस, दूध और परत इनमें पक्राया हुआ 
अंजन नेत्रोंमें डालना हितकारी होता है | तथा खणणे 
गेरू तालीप्तपत्रका चूणे॑ मिलाकर गोबरका रस दूध 
घी और अंजनसे बनायीहुई रसक्रिया नेत्रोंमें डालनेसे 
धूमर आदि रोगोंको दूर करती है॥ ९१ ॥ 
मेदाशावचरकानन्तामंजिष्ठादावियाशिमि: । 
क्षीराशंशं घृत पक्क सतैल नावन हितम्‌ ॥९२ ॥ 
मेदा, सावरलोध, सारिवा, मेजीठ, दारुहलदी और 
मुलह॒ढी इनके कल्क तथा आठ गुने दूधसे सिद्ध किया 
हुआ घ्ृत और तैल अथोत्‌ यमक नस्यकमेमें हित्तकारी 
होते हैं ॥ ९२ ॥ 
तपेणं क्षीरसर्पिःस्यादशाम्याते सिराव्यघ:॥९३॥ 
यद्दि इन उपरोक्त उपायोंसे धूमर और विदग्धन 


६७८ अशद्गहृद्य । -.. उत्तर- 
इृष्टिका विकार शमन न हो, तो दूधके घतसे तर्पण 


प -त्रिफला रुधिरखु॒तिरविशुद्धि- 
करना और सिरावेघन करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


मनसो निरदवतिरक्षनं च नस्पम्‌ | 


चिन्ताभिधातभीशोकरोए्पात्सोत्कटकासनात््‌ । शकुनाशनता सपादपूजा 
विरिकनस्थवमनपुटपाकादिविश्रमात्‌ । घृतपाने च संदेव नेत्ररक्षा ॥ ९८ ॥ 
विदग्धाह्यखमनात्छुत्षष्णादिविधारणात्‌ ॥ ९४ ॥ अहितादशनात्सदा निवृत्ति- 
अक्षिरोगावसानाञ पर्येत्तिमिर्रोगिवत्‌ । भेशभास्वचलसूक्ष्मवीक्षणाश्र । 

चिन्तास, अमिधातस, शोकसे, बहुत रूश्ष पदाथ मुनिना निमिने।पदिष्मेतत्‌ 
खानेसे, बहुत तेज खांसनेसे, तथा विरेच्रन नस्प वमन परम रक्षणप्रीक्षणस्थ पुसामू ॥ ९५% ॥ 


और पुटपाकादिमें भूल या विपरीतता होजानेसें, विदग्ध। सामान्यरूपसे नेत्रोंकी र्षाकेलिये त्रिफला सेवन 
आहारके करनेसे, वमनके होजानेसे, क्षुधा और प्यास करना, समय पर रक्तस्नाव कराना, रण समयपर 
आदि वेगोंके रोकनेसे, अथवा नेत्ररोगोंके निदतत्त होने- | रेचनादि कराकर झुद्द रखना, मनको प्रतल राजना, 
पर नेत्रोमें क्षीणता रह जानेसे, मनुष्य तिमिररोगीके | नस्प कम करना, हित आहारका सेवन करना, पावोंका" 
समान देखने रूग जाता है॥ ९४ ॥ शुद्ध र्बना और धूप कांटे आदिसे बचाकर 
- यथास्वं तत्र सुझत दोषादीन्‌ वीक्ष्य भेपजम्‌ रखना, छत पीना और सदैव नेत्रोंकी रक्षा करना। 
ऐसे होनेपर मनुष्यके दोषादिकोंको देखकर उचित कण बा सर 90 पे 2 अं 
रूपसे दोषानुसार औषधिका प्रयोग करे ॥ ९५९ || 28 अंक आप का मकर 
हट | दूर जानेवाली वस्तुको न देखना, ये सब विधि मनु 
सूरयोपरागानलविद्यदादि- ध्योंकी दृष्टिकी रक्षा करनेके लिये महात्मा निमिनेपरम 
विलोकननोपहतेक्षणस्य । 


४ हितकारी उपदेश किये हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
सन्तपंण ल्िग्धहिमादि कार्य इते श्रीवाग्भयचार्यप्रणीताष्टान्नहद्यसांहितायामुत्तरस्थाने 
तथाइजञ्जन हेमवृतेन घृष्टमू ॥ ९६ ॥ आयुर्वेदाचार्यपं ० शिवशर्म कृतशिवदीपिकाभापा- 

जिस मनुष्यकी दृष्टि सूपेकी ओर देखनेसे, अथवा दा पाया विमान मर 
2 अवआ:ह. त्रयोदशोध्ध्यायः ॥ १३ ॥ 
अन्य अप्ति विद्युत्‌ आदि अति प्रकाशवाली वस्तुके देख 53233 


नेसे नष्ट होगयी हो, उस मनुष्यको सन्तपेण ल्िग्व और 
शीतल चिकित्सा करनी चाहिये, तथा सुबणको बृतमें 


घिसकर नेत्रोंमे अज्ञन करना चाहिये ॥ ९६ ॥ | अथातो लिड्डनाशप्रतिषेध व्याख्यास्याम्‌३ । 
चक्षरक्षायां सबकालं मनुष्ये- अब हम हिंगनाश अर्यौत्‌ दृष्टिनाशकरोगकी 
येत्रः कतेव्यो जीविते यावदिच्छा । चिकित्साको कथन करते हैं ॥ 
व्यर्थों लोको$यं तुल्यरान्रिंदिवाना 
पुसामन्धानां विद्यमाने४पि वित्ते ॥ ९७ ॥ 


अथ चतुदेशोषध्पायः । 
ला 8 % कं 


लिंगनाशनिकालनेकी आज्ञा । 
विध्येत्सुजात निःप्रेक्ष लिड्रनाश कफोद्धवम्‌ । 
मलुष्यको चाहिये कि, जब तक जीवनकी इच्छा हो, | आवतक्यादिभिः पड़मि्विवर्जितमुपद्रबे! ॥ १ ॥ 
तब तक हर समय नेत्रोंकी रक्षार्मे यत्नवान्‌ रहना। कफ़के छिंगनाशक़ो जब तरह यथार्थ परिपक्व 
शाहिये, क्योंकि, नेत्रोंमें दृष्टि न होनेसे अंधपुरुषोंका | होकर दिखाई देंनेसे बन्द होजाय और उसमें आगे 
जीवन जिनको दिन और रात्रिमें कुछ भेद प्रतीत नहीं | कहें आवर्तकी आदि छः उपब्रक्ष नहों, तो ऐसे लिंगनाश 
होता धन रहते हुए भी यह जीपन व्यर्थ ही होता है ९७ | पक्व कफज मोतियेको बेधन करके साफ करदेबे ॥ १॥ 


स्थान, | 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १४७. 


६७९ 
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साध्यक्रफका लिंगनाश ) 

सोडसज्ञातों हि विषमों दृधिमस्तुनिभस्तनु! । 
शलाकयाब्वकृष्टोड्पि पुनरूध्य प्रपद्यते ॥ २ ॥ 
करोती वेदनां तीत्रां दृष्टि च स्थगयेत्पुनः । 
छेष्पले; पूर्यते चाझु सोडन्ये; सोपद्रवेश्चिरात्‌॥ ३॥ 

क्योंकि ? यदि यह कफका ढिंगनाझ यथार्थरूपसे 
पककर स्थिर न होगया हो, और ददीके पानीके 
समान पतला हो, या विषम हो, तो सछाईसे खींचा- 
हुआ भी फिर ऊपरको चला जाता है, और तीत्र 


चेदना करता है, तथा फिर इष्टिको रोक देता हैं, 
इसके अतिरिक्त अन्य कफके उपद्रवोंकों कर देता है। 
इस कारण उपद्रव रहित यथाथ परिपक्त छिंगनाशकों 
ही निकालना चाहिये । अपरिपकक और उपद्रव 
युक्तको नहीं छेडना चाहिये || २॥ ३ ॥ 
छैष्मिको लिड्रनाशों हि सितल्वाच्छलेष्मण/प्तितः 
तस्यान्यदोषामिभवाद्भवत्यातीलता गद। ॥ ७ # 
सब प्रकारके लिंगनाशोंमें केवल कफका लिंग- 
नाश ही कफके श्वत होनेसे श्वेतवर्णका होता है। 
क्रिसीं दूसरे दोषका संसगे होनेसे यह नीला या काला 
लिंगनाश होता है | इनमें केवल कफका ही लिंगनाश 
साथ्य होता है, अन्य नीलआदि असाध्य होते हैं ॥8॥ 
आवतेकी आदि छः उपद्रव । 
तत्रावतचला दृष्टिरावतेक्यरुणा सिता। 
शर्कराकपयोलेशनिचितेव घनाति च ॥ ५ ॥ 
आवतंकी आदि छः उपद्रवोंमें आवतंकीमें दृष्टि 
संक्रर खाकर चलायमान होती है, तथा अरुण और 
नीलवर्णकी होती है ॥ 
शकेरारोपमें दक्टि आकके दूधस ढकीहुई प्रथ्वीके 
समान दइष्टि घन होती है ॥ ५॥ 
राजीमती हझू निचिता शालिशूकाभसजिभेः । 
विषमच्छिन्नदग्धाभा सरुक छिन्नांशुका स्मृता॥ ६॥ 
राजीमती नामक उपद्रवर्में दृष्टि शालिधानके 
शूकोंके समान रेखाओंसे भरीहुई प्रतीत होती है ॥ 
ठिन्नांशुका नामक उपंद्रवमें दृष्टि पीडायुक्त विषम 
छेदन करके दुग्ध हुईसी प्रतीत होती है ॥ $ ॥ 


न्‍२५ 


दृष्टि कांस्वसमच्छाया चन्द्रकी चन्द्रकाक्वाति! । 
छत्राभा नंकवर्णा च छत्रकी नाम नीलिका॥७॥ 

जिस इष्टिमें कांस्यके समान छाया चन्द्रिकाके 
आकारकी हो उसको 'चन्द्रकी दृष्टि' कहते हैं | 

जिस दृष्टिमें छत्रके समान अनेक वर्णकी नीलिकायें 
हों, उसको 'छत्रकी दृष्टि' कहते है || ७ ॥ 
न विव्येदासिराहाणां न दकृपीनसकापिनास । 
नाजीणिंमीरुवमिताशरःक्णाक्षिझ्ुलिनाम ॥ ८ ॥ 

इन उपद्रवोंवाली दृष्टिमं भी शत्न कर्म भी नहीं करना 
चाहिये, तथा जिन मनुष्योंक्री सिरावेधन करना उचित 
न हो, अथवा जिनके नेत्र दुखत हों, या जिनको 
पीनस अथवा खांसी हो, या अजीणेरोगी भीरु या 
जिसको वमन होता हो, या जिसके शिर, कान अथवा 
क्‍ शूल हो, ऐसे पुरुषोंका लिंगनाश यदि साध्य भी 
हो, तबमी नहीं निकालना चाहिये | क्योंकि ऐसी अव- 
स्थामें लिंगनाशकों निकालनेसे दृष्टिका सवंथा नष्ट 
होजानका भय है ॥ ८॥ 

लिप्ननाशनिकालनेका क्रम । 

अथ साधारणे काले शुद्धसम्भोजितात्मनः । 
देशे प्रकाश पूर्वाहे भिषग जानूचपीठगः ॥ ५ ॥ 
यन्त्रितस्येपविष्टस्य स्न्नाक्षस्य मुखानिलेः। 
अड्जुम्र॒दित नेत्रे दशे दफ्लोत्प्डत॑ मलम्‌ ॥ १०॥ 
स्वनासां प्रेक्षमाणस्य निष्कम्प धूप्नि धारिते । 
कृष्णादर्धाह्ुल मुक्त तद्धांधमपाड्रतः ॥११॥ 
तजनीमध्यमाडुसछः शलाकां निश्चलं धृतामू। 
देवच्छिद्रं नयेत्पाधोदूध्वमामन्ययत्रिव ॥ १३ ॥ 
सब्य दक्षिणहस्तेन नेत्र सब्येन चेतरत्‌ ॥ 
विध्येत्‌ ॥ १३ ॥- 

जिस ऋतुमें बहुत गर्मों या शर्दों न हो, ऐसे 
साधारण समयमें शुद्ध भोजन किये हुए और छुद्व 
शराखाले पुरुषको प्रकाशवाले स्थानमें पूर्वाहके समय 
जानुके समान ऊंची पीठ तख्ता शब्या आदिपर 
विधिवत्‌ बैठाकर यथाथ यंत्रित करके मुखकी माफसे 
उसको सेंदन करे, तदनन्तर अंगूठेसे उसकी दृष्टिको 


६८० अशड्डह्दय । [ उत्तर- 


मलकर दृष्टिके मलको साफ कर देवे, फिर रोगीको | चाहिये । इसको निर्वातस्थानमें छेटावे, इसके शिर और 
अपने नाकके सामने देखते हुए मस्तककों न कँपाते | पाँवमें तेल रंगावे, तथा हित उपचार करे ॥ १ ४-१७॥ 
हुए टिकाकर नेत्रके ऋृष्णमागको आवा अंग्रुल छोड- 
कर उस आधेसे आधा अपांगकी ओर छोडकर वैद्य 
अपने दहने हाथकी तजनी मध्यमा और अंगूठेसे धारण 
की हुई निश्चक शलाकाको दैवकृत छिद्रमें पाश्व 
भागसे ऊपरकी ओर ले जाय। दहने नेत्रमें बायें हाथसे 
और बायें नेन्रमें दहने हाथसे शेष शलाका लेजाकर 
ैकैगनाशको वेघन करे ॥ ९-१३ ॥ 


लिंगनाश निक्रालनेके अनन्तर हितचर्या । 
क्षवथु कासमुद्गारं छीवनं पानमम्भस। ॥ १८ ॥ 
अधोमुखस्थातें जाने दन्‍्तधावनभक्षणम्‌ । 
सप्ताह नाचरेत्लेहपीतवच्चात्र यन्त्रणा ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर इसको छींक, खांसी, डकार, थूकना 
और जलका पीना नीचेको मुख करना, स्नान करना 
और दांतन करना, भोजन करना इन सबका -त्याग 
-सुविद्दे शब्दः स्थाद्रुकचाम्बुलवख॒तिः । कर देना चाहिये. क्योंकि, छींक आदिसे सुधारी हुई 
है 2 दृष्टि फिर बिगड सकती है । इस प्रकार सात दिनतक 
सान्‍्खयन्नात॒र चाजु नेत्र स्तन्येन सेचयेत्‌। सक्रो बचाकर रखना चाहिये, और स्नेहपान किये 
शलाकायास्ततोग्रेण निर्लिखेन्नेत्रमण्डलम॥१४७॥ | _ ७ ता वाह, रा 


अबाधमानः शनकैनोसां प्रतिलुदृस्ततः । हए मनुष्यके समान यंत्रणा रखना चाहिये, और उचित 
उत्सिअनाज्ापहरेट्टश्मिण्डलर्ग कफस ॥ १५ ॥ पेया आदि पिलाना चाहिये ॥ १८ ॥ १ क ॥ 
स्थिरे दोषे चले वापि स्वेदयेदाक्षि बाह्यत॥ । . |शाक्तितो ल्डयेत्सेकी. हाजि कोष्णेन सर्पिषा । 
सथ दृष्टेषु रूपेष शलाकामाहरेच्छनेः ॥ १६ ॥ |सव्योपामलूक॑ वाट्यमइनीयात्सघ्वृर्त द्रवस॥२०॥ 
घृताप्डतं पिचु दत्ता बद्धाक्षं शाययेत्ततः । विलिपीं वा उ्यहाच्चास्य कार्यमुंक्वाक्षे सेचयेत॥ 
विद्वादन्येन पार्खेन तमुत्तान॑ दयोव्य॑घे । वातन्नेः सप्तमे लाह्नि सर्वेवात्ष मोचयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 


निवाते शयने5्भ्यक्तशिरःपादं हिंते रतम॥ १७॥ | इसको शक्तिअनुसार रूंघन करावे, यदि नेत्रमें 
यथार्थ वेधन होजानेसे किंचित्‌ शब्द होता है, पीडा | पड हो जाय, तो सुखोष्ण घृतसे सेक करे,तथा सोंठ, 
नहीं होती, किंचित्‌ जलका लव ख़ाव होता है । इसके मिच, पीपल, आमले मिलाकर यवोंकी अवाग्यू पतलीसी 
अनन्तर रोगीको झ्ञान्ति देते हुए त्लीके दूधसे नेत्रको |उतताकर छत मिलाकर पिछावे, फिर विलेपी पिछावे | 
सेचन करे, फिर शलाकाके अप्र भागसे नेत्रमंडडको |. था तीन तीन दिनके अनन्तर नेत्रकी पड़ी खोल- 
विना बाघा पहुंचाये युक्तिसे शह्लाकाके अग्रमागके | न क्वाथोंसे सेचन करे, तथा किर उसीप्रकार 
साथ धीरेसे दृष्टिमडलके अग्रमागमें आयेहुए कफके | था फोहा रखकर पद्दी बांधे, यदि कोई विकार 
लिंगनादको निकाल देवे, फिर नेत्रको यथार्थ दवब्यसे |उपन्न न हो, तो सातवें दिन सर्वथा पड्ी खोल देनी 
सेचन करे | जब लिंगनाशका दोष निकाल देनेपर | हिये ॥ २० ॥ २१ ॥ 
इष्टि रूपको देखने लगे, तो शलाका धीरेसे निकाल अद्दितका निषेध । 
देवे | यदि दोष स्थिर हो, तो भी यदि चल हो, ल्‍ यन्त्रणामनुरुध्येत दृष्टरास्थेयेलामतः । 
भी दृष्टिको वाहरसे स्वेदन करे और घृतका, फोहा | रूपाणि सूक्ष्मदीप्तानि सहसा नावलोकयेत्‌॥ २१२॥ 
उसके नेत्रपर रखकर पड़ी बांधे, और रोगीको जिस । इसके अनन्तर जबतक शृष्टि यथार्थ स्थिर हो, 
ओरके नेत्रमेसे लिंगनाश निकाछा हो, उससे दूसरे |तबतक इसको विशेषरूपसे हित आहार त्रिहारकी 
पसवाडेमें सोने देवे, या सीधा सोने देवे, यदि दोनों [यंत्रणामें रहना चाहिये, तथा सूक्ष्म व प्रकाशवाले रूप 
नेत्रेमिंस दोष निकाला हो, तो बिलकुल उत्तान ठेटाना | सहसा नहीं देखने चाहिये ॥| २२ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १४. ६८१ 
ध्य्च्य््््य््प्प्य्प्प्य् यय्च््च्य्््््य््््च्चय्््स््प्प््््य्य्प्प्य्ययअन् ्अ७्ध चअच्यख््््श|/् 9यश््ययय्यय् ््यच्यच्यय्चच्च ्ोमसपन 
अह्दित सेवनके दोष । करनेसे, अथवा आदइच्योतन करनलेसे नेत्रोंकी पीडा 
शोफरागरुजादीनामाधैमन्थस्य चोद्धव१ । लालिमा सूजन और अधिमंय दूर होता है॥ २७॥२८॥ 
अह्दितवेधदोषाच यथार्तउ तानुपाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ |पिरां तथातुपदमे लिग्धस्िन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 
क्योंकि ? अहित आहार विहारस और वेधनके | म्रम्थोक्तां च क्रियां कुर्याद्यघे रूढेइज्ञन मृहु २५॥ 
दोषसे सूजन, लालिमा, पीडा और अधिमंथ आदि| यदि इन सब उपायोंसे भी नेत्रकी 'सूजन पीडा 
उपद्गरव होजाते हैं | यदि ऐसा होजाय, तो उनकी यथा |आदि दूर न हो, तो स्नेहन स्वेदन करनेके अनन्तर 
दोष विधिवत्‌ चिकित्सा कर देनी चाहिये ॥| २३ ॥ [इसकी सिरावेधनकरके रक्त निकाले. तदनन्तर नेत्राधि- 
मंथमें कहीहुई सम्पूण क्रिया करे. जब नेत्रका त्रण 
अच्छा होजाय और नेत्रमें विकार न रहे, तव सृद्धु 
अंजनका प्रयोग करे ॥ २९.॥ 


उपद्रवोंके य॒त्न । 
कह्फिता; सघृता दूवोयवगेरिकसारिवाः । 
मुखालेपे प्रयोक्तव्या रुजारागोपशान्तय ॥ २४ ॥ 
दूवां, यव, गेरू और शारिवा, इनका कल्‍्क घी। आदढ्कीमूलमरिचहरितालरसाझनेः । 
मिलाकर नेत्रोंपर लेप करनेसे नेत्रोंकी पीडा और| विद्धेडद्िण सगुडा वर्तियोंज्या- 


लालिमा शान्त होजाती है ॥ २४ ॥ -दिव्याम्लुपेविता ॥ ३० ॥ 
ससपषेपास्तिलास्तद्वन्मातुलड्गरसाप्डता। । आढकीकी जड, मिर्च, हडताल और रसौत इनको 
पयस्यासारिवानन्ताम लिध्ठामघुयाश्टिमि! । गुडमें मिलाकर बत्ती बनावे. यह बत्ती आकाशके 


अजाक्षीरयुतिरलेंप४ सुखोष्णः शर्मकृत्परम्‌ ॥२५॥ | जलमें विसकर शल्लकर्मके अनन्तर रहीहुई शोथादिकों 
संरसों और तिलोंकों विजौरे नीम्बूके रसमें मिगोवे, | निवत्तकरनेके लिये नेत्रमें डाछे | ३० ॥ 

यह सरसों और तिल तथा क्षीरकाकोली, शारिवा, जातीशिरीपधवमेषविष/णपुष्प- 

क्ृष्णसारिवा, मंजीठ और मुलहठी इनका बकरांके बेडंयमीक्तिकफ् पयसा सुपिष्टस्‌ | 

दूधमें कल्क बना सुखोष्ण लेप करे, तो सूजन, लालिमा आजेन ताम्रममुना प्रतनु प्रदिग्ध 

थौर पीडा आदि नेत्रविकार शमन होजाते हैं ॥२९५॥ | सप्ताह॒तः पुनरिदं पयसेव पिश्म्‌ ॥ 

सोधसिन्धवर्मृद्धीकामधुकेरछागर्ूू पयः । पिण्डाञ्षने द्दितमनातपशुष्कमारेण 

श्रृतमाइच्योतन योज्यं रुजारागंविनाशनम॥२६॥ | विद्धे प्रसादजननं बलकृच्च दृष्ट; ॥ ३१ ॥ 
पठानी लोध, सेन्धानमक, मुनका और मुलह-| चमेलीके फूल, सिरसके फ़ूछ, धवके फ़ूल, मेढा- 

ठीको बकरीके दूधमें मिलाकर पकावे, इस दूधसे नेत्रों- | लिंगीके फूल, पैड्येंमणि और मोती इनको बकराके 

पर आइ्च्योतन करनेसे पीडा और छालिमा दूर [दूधमें गाढी पीसकर ताम्रपात्रमें पतछा लेप करे, फिर 


होती है ॥ २६ ॥ है सात दिनके बाद इसको उतारकर बकरीके दूधमें पीस 
मधघुकॉोत्पलकुट्ठवां द्वाक्षालाक्षासितान्वितेः ।२७ ॥ [कर पिंडीसी बना छेवे. इसको छायामें सुखा छेवे 
वातप्नसिद्धे पयसि शत सर्पिश्वतुर्गुणे । इसको बकरीके दूधमें विसकर॑ अथवा सूक्ष्म चूर्ण 
प्मकादिप्रतीवापं सर्वकर्मंसु शस्यते ॥ २८ ॥ | बनाकर संबारेहुए नेत्रमें डाले । यह दृष्टिको प्रसादन 


अथवा मुलहठी, बकमल, कूठ, द्वाक्षा, लाख और [करता है और दृष्टिको बल देता है ॥ ३१ ॥ 
मिश्री इनके कल्क़ और वातनाशकहद्गव्योंसे सिद्ध किये | स्लोतोजविदुमशिल!म्बुधिफिनवीएणे- 
हुए चार गुने दूधसे घृतकों सिद्ध करे । इस घृतमें |रस्येव तुल्यमुदित गुणकल्पनाभिः ॥ ३२॥ 
पप्मकादिगणके द्वब्योंका कक मिलाकर नेत्रोंपर छेप| काला सुरमा, मूंगा, मनसिलू, समुद्रझाश और 


६८४२ 


अधज्ञहृद्य । 


[ उत्तर- 


एकाशणकफाकय्थ्मधंविथयाचख्् ख् ख्स्ख्खच्खख्थिय्््ा््खचच््सथ्यप्प््स्स्स्प्स्सि 
काली मिचे इनका बनायाहुआ बकरीके दूधमें ब्ूवेबत्‌ | और भ्रकुटियें आदि मथानीस मथौहुईसी प्रतीत होने 
पिंडांजन भी संवारीहुईं आंखमें डालनेसे दृष्टिको बल |छगते हैं. इस रोगको “ वाताधिमन्थ ” कहते हैं ॥ ४ ॥ 


देता है और नेत्रको प्रसादन करता है ॥ ३२ ॥ 
इते श्रीवाग्भगाचार्यप्रणीताशन्नहृद्यसंहितायामुत्तरस्थाने 
आयुर्वेदाचायें प० शिवशम्मेकतशिवदीपिकाभाषा 
न्यार्यायां छिंगनाशप्रतिषेघधो न|स 
सतुर्देशोष्ष्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ पश्चवद्राष्ष्याय३ । 
+-+<६६83४--- 
अथा$5त$ सवोक्षिरोगविज्ञानं व्याख्यास्याम: । 
अब हम सम्पूर्ण नेत्ररोगोंके विज्ञानवाले अध्या- 
यकी व्याख्या करते हैं ॥ 
वातजनेत्राभिष्यन्दके लक्षण । 
वातेन नेत्रेडमिष्यन्दे नासानाहोइल्‍पशोफता । 
चद्धाक्षिश्वूललाटस्य तोदस्फुरणभेदनम्‌ ॥ १ ॥ 
शुष्काल्पा दूपषिका शीतमच्छमश्र॒ चछा रुज:। 
निमेषोन्मेषर्ण कृच्छाज्न्तूनामिव सर्पणम्‌॥ २ ॥ 
अक्ष्याध्मातमिवाभाति सूक्ष्मेःशल्येरिवाचितम्‌ 
लिग्धोष्णेश्चोपशमनस्‌ ॥ ३े ॥- 
बायुके नेत्रामिष्पन्दरोगमें नासिकाका बन्द रहना, 
थोडी सूजन होना, तथा कनपटियें नेत्र भ्रकुटि और 
मत्तकमें तोद फडकन और भेदनकीसी पीडा होना, 
नेत्रोंसे थोडी और सूखीहुईसी गीद निकलना, नेत्रोंसे 
शीतल और निमेल आंसुओंका निकलना ठथा चला- 
यप्रान पीडा रहना, नेत्रोंका कष्टसे ख़ुलना और 
मिचना, नेत्रोंपर चीटियें फिरतीहुईंसी प्रतीत होना, नेत्र 
आध्मातके समान प्रतीत होना, तथा सूक्ष्म ल्‍ 
युक्तसे प्रतीत होना, एवं स्निग्ध और उष्ण पदार्थेसि 
रोगकी शान्ति होना, ये रक्षण होते हैं ॥| १-३ ॥ 
वाताधिमन्थके लक्षण । 
-सोडभिष्यन्द उपेक्षित: 
अधिमन्थो भवेत्तत्र कणयोनदन अमः । 
अरण्येव च मथ्यन्ते ललायाक्षिश्ववादय/ः ॥ ४ ॥ 
यदि इस वाताभिष्यन्दकी चिकित्सा न कीजाय, 


दताबिमन्थके छक्षण । 
हताधिमन्थ$ सो$पि स्यात्‌ प्रमादात्तेन बेदना। । 
अनेकरूपा जायन्ते त्रणों दशें च दृष्टिहा ॥ ५ ॥ 
यदि प्रमादसे वाताधिमंथक्की चिकित्सा भी न 
कीजाथ, तो इससे नेत्रोंमें अनेक प्रकारकी" पीडा और 
दृष्टिके नष्टकरनेवाले दृष्टिमं त्रण उत्पन्न होजाते हैं | 
इस रोगको हताधिमंथ' कहते हैं || ९ ॥ 
अन्यतोवातके लक्षण । 
मन्याक्षिशड्डतो वायुरन्यतों वा प्रवरतेयेत्‌ । 
व्यथां तीव्रामपेच्छिल्यरागशोफे विकोचनम्‌ । 
संकोचयति पर्यश्रु सोडन्‍्यतोवातसंज्ञितः ॥ ६ ॥ 
यदि वायु मनन्‍्याकी नाडियें कनपटियें और नेत्रोंमें 
अथवा ऊर्वंगत अन्य स्थानोंमेंसे प्रदत्त होकर नेत्रोंमें 
तीत्र पीडाको उत्पन्न करे, और नेंत्रमें छेद, लछाढिमा 
और सूजन न होवें, तथा नेत्रका संकोच हो, और अश्रु- 
पात हो, इस रोगकों 'अन्यतोबात” कहते हैं ॥ ६ ॥! 
बातविपर्ययके लक्षण | 
तद्दन्नेत्न भवेज्जिहामून वातविपर्यये ॥ ७॥ 
इसी प्रकार वायुसे नेत्रमें टेढापन होजाय और 
तीत्र पीडा हो, नेत्र छोटा होजाय, इस रोगको “ वात- 
विपय! कहते हैं ॥ ७ ॥ 
पित्ताभिष्यन्द्के लक्षण | 
दाहो धूमायन शोफः श्यावता वत्मेनो बहि। । 
अन्त'क्लेदो5श्रु पीतोष्णं राग: पीताभदशनम्‌ । 
क्षारोक्षितक्षताक्षि्॑ पित्ताभिष्यन्द्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नेत्रोंमें दाह, धूमसा निकलना प्रतीत होना, सूजन 
नेत्रोंके पलकोंके बाहर श्यामता, नेत्रोंके भीतर छेद, 
पीले और उष्ण अश्रुओंका गिरना, नेत्रोंमें छालिमा, 
पीला दिखाई देना, तेजाब डालेहुएके समान नेत्रोंमें 
दाहवाले त्रणसे प्रतीत होना ये लक्षण ' पित्तामिष्यन्द ! 
रोगके होते हैं ॥ ८ ॥ 
पित्ताधिमन्धके लक्षण । 


तो भधिमंथरोग होजाता है | इस वाताधिमंथमें दोनों |ज्वलदड्भरारकीर्णाम यकृत्पिण्डसमप्रभम्‌ । 
कानोंमें. शब्द होना, अम होना, तथा मस्तक, अक्षि |अधिमन्थे भवेज्नेत्रमू ॥ ९ ॥- 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १५. 


६८३ 


ण्थ्श्ध्श्थ्श्््््््श््््य्य्य््स्््््््िञअ़?्ख्?श् ्ल्नल्अ्न्‍स्‍न्‍ल्।ॉन्‍न्‍्यण् मणि परस्पर 


यदि प्रमादवरश पित्तामिष्यन्दकी चिकित्सा न की- 
जाय, तो नेत्रोंमें पित्ताधिमंथरोग होजात्ता है । पित्ता- 
विमंथ रोगमें नेत्रोंमे जलतेहुए अंगार डाछेहुएसे प्रतीत 
होना और नेत्रका वर्ण यक्नतपिण्डके समान वर्णवाल्ला 
होजाता है ॥ ९ ॥ 
कफजनेत्राभिध्यन्दके लक्षण । 
-ध्यन्दे तु कफसम्भवे । 
जाडर्ई शोफो महान कण्डू्निद्रान्नान- 
भिनन्दनस्‌ ॥ १० ॥ 
सान्द्रलिग्धवहुश्वेतपिच्छावददापिकाश्वता । 
अधिमन्थ नतं कृष्णमुन्नतं शुक्ममण्डलूसू । 
प्रसेको नासिकाध्मान॑ पांसुपूर्णमिवेक्षणम्‌ ॥ २ १॥ 
कफसे उत्पन्न हुए नेत्रामिष्यन्दमें नेत्रोंमे जडता, 
सूजन,, वहुत खुजली होना, बहुत नींद भाना, अन्नपर 
रुचि न होना, नेत्रोंमेंसे गुढा चिकना बहुत और श्वेत 
तथा पिच्छाके समान छेद और अश्रुओंका वहना, इस 
कफाधिमंथ रोगमें नेत्रका ऋृष्णमाग निम्नसा प्रतीत 
होना और झुक्ृमाग ऊपरको उठ आना, मुखसे छार 
गिरना, नासिकाका बम्द रहना और बालरेतसे भरेहुएके 
समान नेत्रोंका प्रतीत होना, ये छक्षण होते हैं १ ०॥११ 
रक्तजनेत्राभिष्यन्दके लक्षण । 
रक्ताश्रुराजीदूबीकशुकुमण्डलद्शनस्‌ । 
रक्तस्पन्देन नयनं सपित्तस्यन्दुलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
रक्तजनित नेत्रामिष्यन्दमं छालवणके आंसू गिरना 
और लालवणंकी रेखायें छालवर्णका क्लेद गिरना और 
लालवर्णका ही नेत्रका झुद्धमंडल भी होजाना, तथा पि- 
त्तके अमिष्यन्दके समान दाहादि प्रतीत होना, ये 
रुक्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 
रक्ताधिमन्थके लक्षण |. 
मन्थेडक्षि ताम्रपर्यन्तमुत्पाटनसमानरुऋ ॥ १३ ॥ 
रागेण बन्चूकनिर्भ ताम्यति स्पशनाक्षमम्‌ । 
असडनिमग्रारिशभं कृष्णमग्न्धाभद्शनम्‌ ॥ १४॥ 
यदि रक्ताभिष्यन्दकी चिकित्सा न कीजाय, तो 
रक्ताधिमंय होजाता है | रक्ताधिमंथमें संपूर्ण नेत्र ताम्र- 


वर्णके समान होजाता है और जैसे को नेत्रका उत्पा- 
टन कर रहा हो, ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती है, वंधूकपुष्पके 
समान नेत्र छालवणेका होजाता है। नेत्रोंमे चशक 
होती है । हाथका स्पश नेत्रपर सहन नहीं होसंकता, 
नेत्र रक्तमें डूबेहुए रीठेके फलके समान प्रतीत होता 
है, और काला तथा अम्निके समान दिखाई देता 
है ॥ १३॥ १४॥ 
अधिमन्था यथार्स्व च सर्वे स्यन्दाधिकव्यथा। । 
शद्भूदन्तकपोलेषु कपाले चातिरुकरा। ॥ १५ ॥ 
सब पग्रकारके अधिमंथ यथादोष अभिष्यन्दोंसे 
अधिक पीडा देनेवाले होते हैं | अधिमथ प्रायः कन- 
पटियें दांत कपोछ। और। मस्तकमें अधिक प्रीडाको 
करनेवाले होते हैं ॥ १५ ॥ 


जुष्काक्षिप कके लक्षण । 
| ५०0५-०० ५५८3५ 


वातपित्तोत्तरं घृतोदमेदोंपदेहवत्‌ । 
रूक्षदारुणवत्माश्षिक्नच्छोन्मी लमभीकनस्‌ ॥ १६॥ 
विकरूणनं विशुष्क् शीतेच्छा झूलपाकवत्‌ । 
उक्तः शुष्काक्षिपाकोइ्यस्‌ ॥ १७ ॥- 

वातपित्त प्रधान नेत्रामिष्यन्दमं घ्षं, तोद, मेद 
और उपलेप होता है | तथा वत्मे, रूक्ष और दारुणसे 
होजाते हैं, एवं कष्टते खुलते और मिचते हैं | नेत्रोंका 
संकोच होता है और नेत्र सूखे रहते हैं | शीतल पदा- 
थौंकी इच्छा रहती है, नेत्रोंमे झूल और पाक होता है | 
इस वातपित्तजरोगको 'अुष्काक्षिपाक' कहते हैं १ ६॥ १ ७ 

सानिपातजअभिष्यन्दके लक्षण । 

-सशोफ स्याज्रिनिर्मलेः । 
सरक्तेस्तत्र शोफो5तिरुग्दाहप्ठीवनादिमान्‌ । 
पकोडुम्बरसकाश जायते शुक्लूमण्डलूमू । 
अश्रूष्णशीत॒विदशद्पिच्छलाच्छघने मुहु। ॥ १८ ॥ 

सन्निपातज नेत्राभिष्पन्द्मं सूजन होती है, यदि . 
इसमें रक्तविकार भी सम्मिलित हो, तो सूजन छालवर्णकी | 
होती है, नत्रोंमें अत्यन्त पीडा और दाह होती है, मुखसे 
थूक गिरता है, नेत्रका श॒ुक्‍्लमंडल पकेहुए गूलरके 
समान लालवणेका होजाता है, और नेत्रके आसू कभी 


६८९ अशड्भह्द्य । [ उत्तर- 

ड्फ्क्क्ल्लक्क्््््आआआआआआआआआआआआआआिआआआओआिआआआआिआिआआओआिओआआआआिआिििआिआआआ आअइअखझ अआअइअ अआअइ आडखझ आ आआ आआआआझ७॥आझआआ्आञख्ख्ञछत 
उष्ण, कमी शीत, कभी निमेल, कभी पिच्छछ, कभी रक्तोसन्नो हन्ति तद्॒त्विरात्रात्‌ 

पतले, कभी गाढे होजाते हैं ॥ १८ ॥ मिथ्याचारात्‌ पेत्तिकः सद्य एव॥ २४ ॥ 


गोफे अक्षिपाकात्ययके 6-2 नम वातसे उत्पनहुआ नेत्राधिमिथ मिथ्या आहार विहा 
अल्पशोफे$ल्‍्पशोफस्तु पाको ब्न्‍्यलक्षणेस्तथा । करनेसे पांच दिनमें दृष्टिका नाश कर देता है । 


अक्षिपाकात्यये शोफ:संरम्भ:कडपाश्रुता॥ १९ ॥ | कफका अत्रिमेंथ सात दिनमें इृष्टिका नाश करबेता 
कफोपदिग्धमसित सितं प्रक्नेदरागवत्‌ । है । रक्तका अधिमंथ तौन दिनमें इष्टिका नाश कर 
दाहो दशैनसंरोधो वेदनाश्वानवास्थिताः ॥ २० ॥ | दता है। और इसी प्रकार मिथ्याचरणसे पित्तका अधि- 

यदि अक्षिपाकात्ययरोग अल्प शोथवाला हो, तो | अं शीघ्र ही दृष्टिका नाश कर देता है | इस कारण 
उसमें थोडी सूजन होती है, और झुष्कपाक तथा अक्षि | नेत्ररोगमें मिथ्या आचरण न करके नेत्रोंकी रक्षा रखनी 
पाकके लक्षण होते हैं, तथा अधिक सूजनवाले अक्षि- दा आओ शत 
पाकमें सूजन अधिक होना, नेत्रोंस कठषित आंसु 4: हे न 5 

नंत्रों में (० इांत श्रंवाग्मटाचायप्रणाताशफ्नहृद्यसाहताय।मुत्तर 

ओंका गिरना, घ की का लिपायमान होना, स्थाने आयुर्वेदाचार्य पं" शिवशर्मक्त-शिवदीपि- 
नेत्रका ऋृष्ण और श्रतमाग छेदयुक्त और लछालिमा क्षिरोगवि 
युक्त होना, आखोंमें दाह दृष्टिका रुकना, और अनव- 


काभाष!व्याख्यायां सर्वाक्षिरोगविज्ञानं नाम 
पत्चद्शोंध्यायः ॥ १५ ॥ 
स्थित पीडा होनी ये लक्षण होते हैं. । इसको * अक्षि> 


पु पु न हर 
पाकात्यय ? कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ अथ षाडशाब्ध्याथ३ । 
अम्लोषितनेत्ररोगके लक्षण । “+-+--“#००--- 


अन्नसारोष्म्लतां नीतः पित्तरक्तोल्वगमंले; ॥ | अथ सर्वाक्षिरोगप्रातिषेधं व्याख्यास्थाम३ । 
सिराभिनेंत्रमाहूढः करोति इयावलोहितमू । अब हम सर्वाक्षिगतरोगोंकी चिकित्साकों कथन 
सशोफदाहपाकाश्वु भूश चाविलद्शनम्‌ । करते हैं ॥ 
कप ॥ २ रा न नेत्रामष्यन्दके पूर्वरूपमें कर्तव्य । 
दम न पा जाता है। हब एव स्प्ेद सीदगगण्डूनावनय। 
नेहंव है ? एन कारयेदुपवास च फोपादन्यत्र वातजातू॥ १ ॥ 
क्रो नील और लाकर वर्णके बना देता है । उससे के नेत्र 
नेत्रेंमिं सूजन, दाह, पाक और बहुत आंसुओंक़ा वायुके अमिष्पन्दको डर सम्पूर्ण नेत्रोंके ध्यीिट 
गिरना तथा नेत्रोंसे आविलरूप दिखाई देना, ये लक्षण | रा धर्रूपमें तीएण गेडूब और जप लात 
होते हैं | इस रोगको “अम्डोषितरोग? कहते हैं॥ २१॥ | *सना चाहिये, तथा उपत्रास करना चाहिये, किन्तु 
-इत्युक्ता गदाः पोडश सर्वेगा; ॥२२॥ |गके नेत्रामिष्धन्दर्मे उपवास नहीं कराना चाहिये१॥ 
इस प्रकार ये नेत्रोंके सोलह रोग 'सबनेत्रगत रोग! नेत्राभिष्यन्दकी सामान्य चिकित्सा । 
कहे जाते है ॥ २२ ॥ दाहोपदेहरागाशुशोफशान्त्ये विडालकम्‌ । 
इनमें साध्यासाध्य । कुर्यात्सवैत्र पत्रैछामरिचस्वर्णगेरिकि! ॥ २॥ 
हताधिमन्धमेतेषु साक्षिपाकात्यय त्यजेत्‌ ॥२३ ॥ | सरसाक्षनयश्याइनतचन्दनसैन्धवेः । 
इनमें हताधिमंय और अक्षिपाकात्यथ ये दो रोग |सैन्धवं नागरे ताहये भर मण्डेन सर्पिपः ॥ ३ ॥ 
असाध्य होनेसे त्याग देने योग्य हैं॥ २३ ॥ वातजे घृतभ्रष्ट वा योज्य दावरदेशजम्‌। 
वातोडूतः पश्चरात्रण दृष्टि मांसीपझककाकोली यथ्याहिेः पित्तरक्तयोः । 
मप्तहिन छेष्मजातोइघिमन्यः । मनोहाफलिनीक्षेद्रे! कफे सर्वेस्तु सवेज ॥ ४ ॥ 


स्थाने. | दिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १६. ६८५ 
च्च्च्च्््च्््््््््््््््््य््््य््य््य्््ज्ज्ज्््श््ज््ज्आआआआआआिआओ 
सब प्रकारके नेत्रामिष्यन्दोमें-दाह, उपलेप, आंसू | कडवी तोरा, हरीतकी, नीलाथोथा, मुलहठी और 
और सूजनको शान्त करनेके लिये पत्रज, इलायची, | पठानीलोध इनको वारीक पीसकर, वारीक कपडेमें 
मिर्च, स्वणगेरू, रसौत, मुलहठी, तगर, चन्दन और | ढीलीसी पोटली बांधे. इस पोटलछीको तात्रके पात्रमें 


सेंधानमकका लेप करना चाहिये | डालेहुए धान्याम्लमें डुब्बोकर नेत्रोंपर फेरनेसे अनेक 
वायुके नेत्ररोगमें-सैन्धव, सोंठ और रसौत ब्वत- | प्रकारके नेत्रोंकी पीडाकों दूर करती है || ७ | 
मेडमें भूनकर लेप करे, अथवा साबरलोधके कह्कको दर्द सतत 


घृतमें भूनकर लेप करे | 
पित्त और रक्तके नेत्रामिष्यन्द्रोगमें-वालछड, पद्म- 
काष्ठ, काकोंली और मुलहठीका लेप करे | कफके नेत्रा 


पोडशमिः सलिलपले: 
पर तथेक क॒रटंकटेयां! सिद्धमू । 


व कप 
८ की 2 सेकोष्ट्रभागशिष्ट 
भिष्यन्दमं मनसिल, प्रियंगु और शहद मिलाकर लेप सन अर 
क्रो २ 2 कम क्षौद्रयुतः सर्वदोषक्ुपिते नेत्रे ॥« ॥ 
संन्िपातके अमिष्यन्दमें-दोषानुसार सब औषधियें। जे १३ पल, दाल्हरूदीकी छाछ ९ पछ मिला- 
मिलाकर लेप करे || २-४ ॥ कर पकावे, जब आठवां भाग शेष रहे, तो छानकरा 
मत गगपर पोती इसमें मधु मिलाकर नेत्रोंपर सेचन करनेसे सर्वदोष 
सितमरिचभागमेके चत॒र्मनोई दिरश्शाचरकम्‌ ॥ | "ते पीडा दूर होती हे ॥ ८ ॥ 
संचूर्ण्य वख्रवद्धं प्रकुपितमात्रेष्वमुण्ठन नेत्र ॥५॥ सॉभांजनांजन । 
सफेद मिरचें एक भाग, मनसिल चार भाग, _साबर- वातपित्तकफ़र्सनिपातजां 
लोध सोलह भाग,इनको वारीक पीसकर वल्लमें बांध- नेत्रयोब॑हुविधामापि व्यथास्‌ । 
कर पोटली बनावे, यह पोटली नेत्ररोगके उत्पन्न शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः 
होते ही नेत्रपर छगाना हितकारों होता है॥ ५ ॥ शिग्रुपल्वरस+समाक्षिक: ॥ ९ ॥ 
कुलथीका चूणोजन | व ओम आं 
आरण्पाइछगणरसे पटावबद्धाः . सुहांजनेके पत्रोंका रस मधु मिलाकर ने आंज, 
सुस्विन्ना नसवितुपीक्ृताः कुलत्या;। |नेसे वात, पित्त, कफ और सन्निपातसे उत्पन्न हः 
तज्नूर्ण सकदवचूणनान्रिशीये नेत्रोंकी अनेक प्रकारकी व्यथा शीघ्र ही दूर होती है९। 
नेत्राणां विधभति सद्य एव कोपस्‌ ॥ ६॥ अन्यधन्टी । 
जंगली कुलथीकी पोटली बांधकर गोबरके रसमें तरुणमुरुबूकपत्रे 


दोलायन्त्रविधिसे स्वेदन करे, फिर इसको निकाल कर मूल च विभिय सिद्धमाजे क्षीरे । 

कुलथीके छिल्कोंको नखोंसे उतार देवे, फिर निस्तुष वाताभिष्यन्दरुजं 

कुलुथीकी दालको बारीक पीसकर चूर्ण करे । यह सो विनिहन्ति सक्तपिण्डिका चोष्णा ॥ १०॥ 

चूणे रात्रिके समय नेत्रोंमें एकवार ही डालनेसे सथ्य &; 
एरण्डके नवीन पत्र और मूल कूटकर बकराके 


हुआ नेत्राभिष्यन्द शमन होजाता है ॥ ६ ॥ हे 2 
दूधमें पकावे, इस दूधका नेत्रोंपर सेचन करना वातज 


घोषादि पोटली | 
घोषामयातुत्यकयश्धोप्रै- अभिष्यन्दकी पीडाको शीघ्र दूर करता है. अथवा 
मूतीससक्ष्मोेः छथवल्रवर्द्धे! । इसी दूधमें बनायी हुई सत्तुओंकी सुखोष्ण पिंडी 
ताम्रस्थधान्याम्लनिमम्रमूर्ति- नेत्रोंपर रखनेसे वातामिष्यन्दकी पीडाको शमन करेती 


रातें जयत्यक्षिणि नेकरूपाम्‌ ॥ ७॥  |है॥ १० ॥ 
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अशबन्गह्ृद्य । 


[ उत्तरू- 


वाताभिध्यन्दपर सेचन । 


पठानीलोध और मुलहठीको धीमें भूनकर बारीक 


आइच्योतन मारुतजे क्ायो बिल्वादिभमिितः । | चूर्ण करे, इस चूर्णको बारीक वज्धमें बांधकर पोटली 


कोष्ण$ संहेरण्डजटाबइहतीमघुशिय्व॒ुभिः ॥ ११ ॥ 

बुहत्पंचमूल, एरण्डकी जड, बडी कठेली और 
मीठा सुहांजना इनके क्वाथकों वातजनित अभिष्य- 
न्दमें नेत्रोंपर सेचन करे, तो वाताभिष्यन्दकी पीडा 


शमन होती है ॥ ११॥ 
हीवेखक्रशाह्रशेदुम्बरवक्षु साधितम । 
साम्मसा पयसाजेन झूलाइच्योतनसुत्तमम्‌॥ १२॥ 
नेत्रवाला, तगर, करंज और गूलरकी छाल इनके 
क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ बकरीका दूध नेत्रोंमें आइ्च्यो- 
तन करननेसे नेत्रोंका शूलू दूर होता है ॥ १२॥ 
रक्त और पित्तके अभिष्यन्दपर सेचन । 
मजिष्ठारजनीलाक्षाद्राक्षादिमघुकोत्पलेः । 
क्वाथशसशकैरःशीतःसेचन रक्तपित्तजितू ॥ १३ ॥ 
मंजीठ, हलदी, लाख, द्वाक्षा, मुहहठी और कमल 
इनमें अन्य सब वस्तुएं एक एक भाग और मुलहटी 
दो भाग, इन सबको लेकर क्वाथ करे, इस क्वाथर्मे 
मिश्री मिलाकर टंढा करके नेत्रोंपर सेचन करे, तो इससे 
रक्त और पित्तकी नेत्रपीडा शमन होती है ॥ १३ ॥ 


रक्त ओर पित्तके अभिष्यन्दनपर पोटलियें । 
कसेरुयश्याहरजस्तान्तवे शिथिलं स्थिंतम । 
अप्सु दिव्यासु निहित हित स्यन्दे5ल्नपित्तजे॥ १७ 
” कसेरु और मुलहटठौका चूर्णकर वल्नमें डाल पोटली 
बांधे, इस पोंटलीको आकाशके जलमें मिगोकर नेत्रोंपर 
लगाना रक्तपित्तके अभिष्यन्दको शमन करता है॥ १४॥ 
पुण्ड्रयटीनिशामृती प्छता स्तन्ये सशकरे । 


छागदुग्धेष्यवा दाहरुआगाश्रतिव्तनी ॥ १५ ॥ 


बनावे, यह पोटली ज्लीके दूधमें मिगोकर नेत्रोंपर रूगा- 
नेसे पित्त और रक्तकी पीडा शमन होजाती है ॥ १६ 
कफके अभिष्यन्दकी चिकित्सा । 

नागरतिफलानिंबवासारो प्ररस; फफे । 
कोष्णमाइच्योतनम्‌ ।- 

सोंठ, त्रिफला, नीम, वंसा और पठानीलोध इनके 
रसको किचित्‌ गर्म करके नेत्रोंमें डालनेसेकफका अमि- 
घ्यन्द शमन होता है ॥ 

-मिश्रेभपजेः सान्निपातिकि ॥ १७ ॥ 

सन्निपातके अभिष्यन्दमें दोषाशुसार औषधियों को 

मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७॥ 
नेत्ररोगोंमें विरेचनक्रम । 

सर्पि; पुराणं पवने पित्ते श्करयान्वितस्‌ । 
व्योपसिद्ध कफे पील्वा यवक्षारावचूर्णितम । 
खावयेदुघिरं भूयस्तत+ख्िग्ध विरेचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

वायुके नेत्ररोगोंमें केवल पुराना घी पिछाना 
चाहिये और पित्तके नेत्ररोगमें मिश्री मिलाहुआ घृत 
पिलाना चाहिये, कफके नेत्ररोगमें त्रिकटुस सिद्ध किया- 
हुआ घृत जवाखारका दूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये। 
तदनन्तर स्नेहन होजानेपर रुधिर निकालना चाह्ठिये | 
इसके अनन्तर फिर स्नेहन करके विरेचन करादेना 
चाहिये ॥ १८॥ 

नेत्रशल्तादिके यत्न । 

आनूपवेसवारेण शिरोवद्नलेपनम्‌ । 
उष्णेन झूले दाहे तु पयःसर्पियुतेहिमेः ॥ १९ ॥ 

यदि नेत्रोंमें शक हो, तो अनूपसंचारीजीवोंके 


पंडियारेका छिलका, मुलह॒ठी और हलदी इनके |बेसवारकों गर्म करके शिर और नेत्रोंपर लेप करे । 
चूणकी बारीक वल्ल॒में पोटली बना मिश्रीमिले ल्लीके |यदि नेत्रोंमें दाह हो, तो दूध, घी मिलाकर शीतल 
दूधमें मिगोकर नेत्रपर लगावे, अथवा बकरीके दूधमें [लेप करे ॥ १९॥ 
मिगोकर नेत्रोंपर लगावे, तो नेत्रोंकी दाह, पीडा और | तिमिरप्रतिषेर्ध च वीक्ष्य युंज्यालथायथम्‌ । 
आसुरओका बहना यह सब शमन होता है ॥ १९ ॥ | अग्रमेव विधिः सवों मन्थादिष्वपि झस्यते ॥२०॥ 


श्वेतरोभ॑ समधुक घृर्त॑ृष्ट सुचूर्णितम्‌ । 


यदि नेत्रोंमें तिमिरादि होजांय, तो तिमिररोग 


बखस्थं स्तन्यमृदित पित्तरक्ताभिघातजित॥ १६॥ | प्रतिषेधाध्यायमें कहेहुए योगोंको यथादोष प्रयोग करे, 


स्थान, | 


शिवदीपिका-भाषाटीकांस० अ० १६. 
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क्ष्व्य्श्य्््स्य्ख्य्य्य्ख्य््य्य्य््श्््प्््ं्ंट्््य्य्स्न््च््ल््स्््््ल्ज््य्लवल्ल्‍लञअणलञअच ल्‍वसनटटटसः: ओला 


यही विधि इसी प्रकार नेत्राधिमंथ आदि रोगोंमें | शेष 'रहनेपर छान ठेवे, फिर इस जलकों रसक्रियाके 


भी संप्र्णेरूपसे प्रयोग करना चाहिये || २० ॥ 
नेत्राधिमन्‍्थकी विशेष चिकित्सा । 
अश्ांतों सर्वेथा मेंथे छ्वोरुपरि दाहयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यदि इन सब चिकित्साओंके सर्वया करनेपर 
नेत्राधिमन्‍्य शान्त नहीं हो, तो भ्रुवोंके ऊपर दाह कर्म 
करना ( त्वग देना ) चाहिये ॥ २१ ॥ 
रूप्यं रूश्षेण गोदभ्ा लिंपेन्नीलसमागते । 
शुष्के तु मस्तुना वर्तिवोतारूपामयना।शिनी॥३२॥ 
चांदीका पत्र छेकर उसके ऊपर चिकनाईरहित 
दहीका लेप कर देंवे, जब वह दही सूल्ल जाय और 
नीले वर्णकी होजाय, तब उसकी बत्ती बना ले | वह 
बत्ती दहीके जलमें घिसकर नेत्रमें रगानेसे वातके 
नेत्ररोगकों शमन करती है || २२॥ 
सुमनःकोरका दाइखिफला मधुक वला । 
वित्तरक्तापह्या वर्तिं; पिष्टा'दिव्येन वारिणा॥२३॥ 
चमेलीकी कलियें, काकोली, शंख, हरड, वहेडा, 
आंवला, मुलहठी और बला इनको आकाशके जलमें 
पीसकर बत्ती बनावे. यह बत्ती नेत्रमें डालनेस पित्त 
और रक्तके नेत्रविकारोंको रमन कर दती है ॥२३॥ 
सैन्धवं त्रिफला व्योपष॑ शह्ननाभि: समुद्रजः । 
फेनः शैलेयक सर्जो वर्तिंः ल्ेष्माक्षिरोगजुत्र२४॥ 
सेंघानमक, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिच, 
पीपल, शंखनामि, समुद्रफेन, शिलारस और राल 
इनकी बत्ती बनाकर नेत्रमें प्रयोग करनेस कफके नेत्र- 
रोग शमन होते हैं॥ २४ ॥ 
पाशुपत अंजन | 
प्रपोण्डारिक यश्चाह्वे दावीं चाश्टपलं पचेतू। 
जलद्वोणे रसे पूते पुनः पक्के घने क्षिपेत्‌॥ २५ ॥ 
पुष्पाक्षनाइशपल करे च मरिचात्ततः | 
कृतंश्रूणों5थवा वर्ति;सवोभिष्यन्द्सभवान्‌॥ २६॥ 
हन्ति रागरुजाधर्षान्‌ सद्यो दरर्श प्रसादयेत्‌ । 
अय॑ पाशुफतो योगो रहस्पे भिषजां परम ॥२७॥ 
पंडियारा, मुलहठी, दारहलूदी ये प्रत्येक आठ 
आठ पल लेकर एक द्वोण जलमें पकाबे, आंठवां भाग 


अनुसार पकावे. जब वह गाढा होज़ाय, तो इसमें 
फ़ूलाहुआ जिस्त आठ पल डाल देंवे तथा एक कप 
गोल मिर्चका सक्ष्मचूण मिलावे, फिर इसकी बत्ती 
बना छेवे, अथवा पीसकर सूखा अंजन बनावे । यह 
नेत्रमं डालनेसे सब प्रकारके अभिष्पन्द तथा सब 
प्रकारके अभिष्यन्दोंसे होनेवाले छालिमा श्ूछ और घर्ष 
आदि उपद्रवों शीघ्र झमन करता है, तथा इश्टिको 
प्रसादन करता है | यह 'पाशुपतनामक' योग वैद्योंका 
परम रहस्य योग है ॥ २३५९-२७ ॥ 
शुध्काल्षिपाककी चिकित्सा । 
शुष्काक्षिपाके हविषश पानमह्णोंश्व तपंणम | 
घृतेन जीवनीयेन नस्‍्ये तेलेन चाएुना । 
परिषेको हितश्वात्र-पय/कोष्ण ससैन्धवस ॥ ३८॥ 
शुष्काक्षिपाकरोगमें घ्तका पीना और नेत्रोंका 
ताण करना हितकारी होता है, तथा जीवनीयगणसे 
प्रिद्ध किये हुए घतसे नेत्रोंका तपण करना और अणु 
तैलकी नस्य लेना हितकारी होता है। झुष्काक्षिपाकर्मे 
सेंघानमकयुक्त उष्ण दूधसे नेत्रोंपर सेचन करना 
भी हितकारी होता है॥॥ २८ ॥ 
सर्पियुक्त स्तन्यापिश्मअन हि महोपधम्‌ । 
वसा चानूपसत्त्वोत्या किजित्सेन्धवनागरा ॥२९॥ 
सोंठको ल्लीके दूधमें घिसकर घ्रत मिलाकर अंजन 
करना, अथवा अनूप्संचारी जीतब्रोंकी चत्रीम सेंघा- 
नमक और सोंठ विसकर अंजन करना, शुष्काक्षिपाक 
रोगके लिये हितकारी होता है ॥ २९ ॥ 
घृताक्तान्‌ दपेणे घप्रशव॒ केशान्‌ मलकसंपुटे । 
दग्ध्वाज्यपिष्टा लोहस्था सा मषी श्रेष्ठमक्षनम्‌ ॥ 
मनुष्यके शिरके केश घृतमें डुबोकर सीसे (कांच) 
के खरलमें रगड़े, फिर हाथीदांतके सम्पुटमें रखकर 
फूंक देवे, फिर निकालकर ब्वतमें पीसकर लोहपात्रमें 


१ पुष्पांजन-पंजाबमें जिध्तकों अभिमें फुछाकर श्वेत पुष्पके 
समान हलकी भप्त्म विशेष होजाने पर नेत्रोंमें डालते हैं यह 
पटियाला और मालेरकोटला आादिमें अधिक बनता हूँ । 


<६८<८ 


अशइड्हृददय । 


[ उत्तर- 


>> 33333] 


रक्‍खे, यह मसी ९ स्याही ) शुष्काक्षिपाकमें श्रेष्ठ 
अंजन माना गया है ॥ ३० ॥ 
सशोफे चाल्पशोफे च स्िग्धस्य व्यधयेत्सिरास्‌ । 
रेफ*खिग्घे:पुनत्मक्षापथ्याक्ताथनिषृद्घृतेः ॥३१॥ 
सूजनयुक्त अथवा अल्पसूजनयुक्त नेत्रपाकमें 
प्रथम सस्‍्नेहन करके सिरावेधन करे, इसके अनन्तर 
फिर स्नेहन कर द्राक्षा और हरीतकीके क्काथमें निशोथ 
और घृत मिलाकर स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ३१ ॥ 
अतरोध् घृतभष्ट चूणित तान्तवस्थितस्‌ । 
उष्णाम्बुना विमृदितं सेकः शझूलहरपरस्‌ ॥३२॥ 
सांवरंछोधको घीमें भूलकर चूणे कर लेवे, फिर इस 
चूणेको वत्न॒में पोंटडी बांधकर गर्मजलमें इस पोठ- 
लीको मलकर नेत्रोंपर सेक करे, तो नेत्रका झूल दूर 
करनेमें यह परमोत्तम योग है ॥ ३२ ॥ 
दा्वीप्रोण्डरीकस्य काथो वा55३च्योतने हितः ॥ 
सन्धावांश्व प्रयुल्लीत घपेरागाश्रुरुग्धरान्‌ ॥ ३ ३ ॥ 
दारुहलूदी और पंडियारेका क्काथ नेत्रोंमें आरच्यो- 
तन करना हितकारी होता है | तथा आगे कहे हुए 
घ॒र्ष छालिमा अश्रु और पीडाके हरनेवाले संधावोंका 
प्रयोग करना भी हितकारी होता है ॥| २३ ॥ 
संधाव । 
ताम्नं लोहे मृत्रघृष्ट प्रयुक्त 
नेत्रे सर्पिधूंपितं वेदनाप्तम्‌ । 
तत्नैप्वेशे गव्यदध्न$ सरो वा 
युक्त: कृष्णासैन्धवाम्यां वरिष्ठ: ॥ ३४ ॥ 
ताम्रको लोहपात्रमें गोमूत्रके साथ घिसकर घृतसे 
: धूपित करे, इस घिसेहुए ताम्रसे बनेहुए कीचके समान 
ओऔषधीको नेत्रमें लगानेसे नेत्रपीडा दूर होती है। इसी 
प्रकार गौके दहीमें या दहीके तोड ( जल ) में पीपल 
और सेंघाल्वण डालकर ताम्रसे लोहपात्रमें रगडे, यह 
औषधि भी घृतसे धूपित कर नेत्रमें डाले, तो नेत्रश्लको 
दूर करनेमें सर्वश्रेष्ठ है ॥| ३४ ॥ 
अन्य संधाव । 
शहडं ताम्रे स्तन्यपृष्ट घृताक्तेः 
शम्याः पत्रेधूंपितं तद्यवेश्व । 


नेत्रे युक्त हन्ति सन्धावस्ंज्ञ 
क्षिप्रं घर बेदनां चातितीत्रास्‌ ॥ ३५ ॥ 

शंखको ताम्रपात्रमें ज्लीका दूध डालकर घिसे, फिर 
इस घृष्टको शमीके पत्र और यव घीसे चिकने कर 
इनकी धूनी देवे | यहं ' संधाव ” नामक औषधि नेत्रमें 
लगानसे शीघ्रही घषं और तीत्र वेदनाको शमन कर- 
देती है ॥ ३५॥ 
उदुम्बरफलं लोहे घृष्ट स्तन्येन धूपित॒म । 
साज्येःशमीच्छदैदो हशूलरागाश्रुहर्पजित्‌ ॥३६ ॥ 

गूलरके फलको लोहपान्नमें स्लीके दूधके साथ 
रगड,फिर शमीढृक्षके पत्रोंको घीमें चिकने कर इसको , 
धूनी देवे,यह संधाव नेत्रोंमें डालनेसे नेत्रोंक दाह, झूल, 
लालिमा, अश्रु और घर्षको जीतनेवाला है ॥ ३६ ॥ 
शिय्ुपल्वनियांसः सुधृष्टस्ताम्नसम्पुरे । 
घृतेन धूपितो हन्ति शोफृघाशुवेदना३ ॥ ३७ ॥ 

सुहांजनेके पत्रोंका रस ताम्रके संपुटमें घषेण- करके 
घृत्तसे धूपित करे, यह भी नेत्रकी सूजन घर्ष अश्रु और 
चेदनाको शमन करता है || ३७ ॥ 
तिलांभसा मृत्कपालं कांस्ये घृष्टे सुधूपितम्‌ | 
निम्बपंत्ैधृ ताभ्यक्तेधर्पश्ूछाशुरागजित्‌ ॥ ३८ ॥ 

काँसीके पात्रमें तिलोंका जल डालकर उसमें मिट्टीके 
कपालका पुराना टुकड़ा घिसे, फिर इसकी थीमें मिगोये 
हुए निम्त्र पत्रोंसे धूनी देवे । यह नेत्रमें डालनेसे घर्षे, 
झूल, अश्रु और लाल्माको जीतता है ॥ ३८ ॥ 
सन्धावेनाजिते नेत्रे विंगतोषधवेदने । 
स्तन्येनाश्च्योतन कार्य त्रि: परं नाञ्षयेत्व ते॥३९ 

इस प्रकार किसी पात्रभं घिस कर धूपित की हुई 
ओऔषधिको 'संधाव” कहते हैं | यह संधाव नेत्रोंम्ें डाल“ 
नेके अनन्तर जब औषध लीन होजाय और नेत्रोंकी 
वेदना शमन होजाय, तो ज्जीके दूधसे नेत्रोंको आश्य्यी- 
तन करना चाहिये । यह संध्षव प्रायः तीन बारसे 
अधिक नेत्रोंमें नहीं डालने चाहियें।॥ ३१९ ॥ 
तालीसपत्रचपछानतलोहरजाअनेः । 
जातीमुकुलकासीससेन्धवैमूजपेषिते! ॥ ४० ॥ 


स्थान, ] 


शिवदापिका-भाषादीकास ० अ० १६. 


६८९ 


ध््य््््य््््य्््स्स्््थ्््््य््य््य्ज्््यजिज्््आ्््््ञ्ञ्ड अआ आआझ झा आओ 


ताम्रमालिप्य सप्ताह धारयेत्पेषयेत्ततः । 
मृत्रेणेवानु गुटिकाः कुर्याच्छायाविशोषिता३। 
ताःस्तन्यघृश घ॒र्वाश्चशाफकण्ड्ूविनाशना: ॥४ १॥ 
तालीसपत्र, पीपल, तगर, सुक्ष्म लोहचूण, कालाझुरमा, 
चमेलीकी कलियें, कासीस और सेंघानमक इनको 
गोमूत्रमें पीस कर ताम्रपात्रमें छेप कर देबे, फिर सात 
दिनके अनन्तर इस लेपकों उतार कर फिर गोमूत्रमें 
बारीक पीसे, तदनन्तर इसकी गोली बना छायामें 
सुखावे | ये गोलियें त्लीके दूधमें घिस कर नेत्रोंमें 
डालनेसे घर्ष, अश्रु, सूजन और ख़ुजलीको विनाश 
कर देती हैं || 8० ॥ ४१ ॥ 
व्याप्री लड़ मधुक ताम्ररजो5जाक्षीरकल्कितस्‌ 
शम्यामलकपत्राज्यधूपित शोफरुक॒प्रणुत्‌ ॥४२॥ 
कटेली, दालचीनी, मुलहठी और ताम्रका सूक्ष्म 
चूर्ण इनको वकराके दूधमें रगडकर कल्क बनावे, इस 
कल्कको शमीहृक्ष और ऑऔँवलेके पत्रोंको घ्तसे चिकने 
कर इन पत्रोंसे धूपित करे | यह कढ्क नेत्रोंकी सूजन 
और पीडाको दूर करता है ॥ ४२ ॥ 
अम्लोपितकी चिकित्सा । 
अम्लेपिते प्रयुझीत पित्ताभिष्यन्द्साधनम॥ ४२॥ 
अम्लोषित नेत्ररोगमें पित्तामिष्यन्दकी चिकित्साका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
पिछरोंग । 
उत्छिष्टा। कफपित्ताख्ननिचयोत्याःकुकूणकाः । 
पक्ष्मोपरोध/शुष्काक्षिपाक/पूयालसों वित्त: ॥४४॥ 
पोथक्यम्लो पिताल्पार्यस्यन्द्मन्था- 
-विनानिलात्‌ 
एतेइशद्श पिललाझूया दीर्घकालानुबन्धिनः । 
कफका उत्किष्ट, पित्तका उल्किष्ट, रक्तका उत्किष्ट 
सन्रिपातका उद्किष्ट, कुकूणक पक्ष्म रोष, शुष्काक्षिपाक, 
पूयालस, बिसवत्मे, पोथकी अम्लोषित, अल्पशोथ और 
छः प्रकारके अभिष्पन्द और अधिमन्थ यह वायुके विना 
अठारह प्रकारके नेत्ररोंग यदि बहुत कालतक चढे- 


चिकित्सा पृथगेतेपां स्वस्वम॒क्ताथ वह्यठ ॥४६॥ 
इन नेत्ररोगोंकी चिकित्सा अछग अढूग कथन 
कर चुके हैं | अब इनके पिल्लीमूत होनेपर सामान्य 
चिकित्साकों कथन करते हैं ॥ ४६ ॥ 
पिछरोगकी चिकित्सा । 
पिलीभूतेषु सामान्यादथ पिल्लाक्षिरोगिणः । 
लिग्धस्य छर्दितवत) शिराविद्धहवतासज: । 
विरिक्तस्य च वत्मांनु निर्लिखेदाबिशुद्धित3॥४७॥ 
जत्र नेत्ररोग पुराना होनेपर पिल्लीमूत होजाय: तब्७ 
साम!न्यरूपसे नेत्ररोगीकों स्निथ करके वमन करावे, 
तदनन्तर सिरावेधन करे और विरेचन करात्रे, जब 
सिरावेधन और वमन विरेचनसे शरीर शुद्ध होजाय, 
तब इसके वत्मोंकों ठेखन करे || ४७ ॥ 
तुत्यकस्य पं श्वेतमरिचानि च विंशति! । 
त्रिंगता काञ्जिकपलेः पिड्टा ताम्ने निधापयेत्‌ ॥ 
पिलानापिलछान कुरुते बहुवर्षोत्यितानापि । 
तत्सेकेनोपदेहस्तु कण्डूशोफांश्व नाशयेत्‌ ॥४५९॥ 
नीलाथोथा एक पल, सफेद मिर्चे बीत, इनको 
पीत्तकर तीस पल कांजीमें मिला देवे, फिर ताम्रपात्रमें 
डालकर रख देवे, इस जलसे नेत्रोंपर सैचन करनेसे 
बहुत वर्षोके पुराने पिछ्ल, उपदेह, खुजली और सूजन 
दूर होते हैं | ४2८ ॥ ४९ ॥ 
करक्षवीजं सुर सुमनःकोरकाणि च । 
संक्षु्र साधयेत्काथे पूत तत्र रसक्रिया । 
अज्ञ्॑ पिलमेषज्यं पक्ष्मणां च प्ररोहणम्‌ ॥५०॥ 
करंजके वीज, तुठलतली और चमेलीकी कलियें 
इनको कूटकर क्वाथ बनावे, उस क्वाथकों छानकर 
फिर पकावे, तथा रसौतके समान रसांजन बना देवे | 
इस अंजनको पिछरोगमें पछक्ोंपर रूगा देनेसे यह 
पक्ष्मोंको उत्पन्न करनेवाला है || ५० ॥ 
रसाञ्नन स्जरसो रीतिपुष्पं मनःशिला ॥ ६१ ॥ 
समुद्रफेन लवण गेरिक मरिचानि च । 
अञन मधुना पिष्ट क्लेदकण्डरप्नमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रसौत, राल, फ़ूलाहुआ जिस्त, मनसिल, समुद्र- 


जांय,तो इन सबको पिछरोग' कहा जाता है॥ १ ४॥ ४ ५ | झाग, सेंधानमक, गेरू और गोरमिचे इनको बहुत 


६०० 


त््ज्््वबेब्ेबेडेडेडड 


अशज्नहृद्य । 


[ उत्तर> 


बारीक पीसकर मधुमें मिलाकर फिर रगडे | यह | जलावे, और इस दीपकके ऊपर कोई पात्र रखकर 
अंजन नेत्रोंमें डालनेस छेद और ख़ुजलीको दूर कर- | स्थाही उतार छेवे । यह स्याही पिल्रोगियोंके नेत्रोंमें 


नेमें परमोत्तम है ॥ ५१॥ ९५९२॥ 

अभयारसपिए्ट ब्रा तगरं पिछनाशनम्‌ । 

भावित बस्तमजेण सल्नेह देवदारु च ॥ ५३ ॥ 
हरीतकीके रसमें तगरको घिसकर नेत्रमें लगाना, 

अथवा देवदारु बकराके मून्रमें घिसकर ब्वत मिलाकर 

नेत्रमें लगाना, पिल रोगको दूर करता है ॥ ५३ ॥ 


सैन्धवत्रिफलाकृष्णाकटुकाशइनाभय; । 
सताम्ररजसो वर्तिपिछशुक्रनाशिनी ॥ ५४ ॥ 
सेंघानमक, हरंड, बहेडा, आंवला, पीपल, कुटकी, 
शंखकी नामि और ताम्रभस्म इनकी बनायी हुई बत्ती 
नेत्रोंके पिल्ठ और फोलेको दूर करती है ॥ ५४ ॥ 


पुष्पकासीसचूणों वा सुरसतारसभावितः । 
ताम्रे दहाह तत्‌ पेल्यपक्ष्मशातजिद्ज्लनस ५५ ॥ 
पुष्पकासीसके चूर्णको तुलूसीके रसमें भावना 
देकर ताम्रके पात्रमें दश दिन रक्खे, फिर इसको 
नेत्रोंमे लगानेसे यह अंजन पिल् रोग और पद्षमशात 
रोगको दूर करता है ॥ ५९ ॥ 
अल च सोवीरकमश्ननं च 
ताभ्यां समे ताम्ररजश्व सूक्ष्मम । 
पिलेषु रोमाणि निषेवितो$सो 
चूणः करोत्येकशठाकयापि ॥ ५६ ॥ 
हस्ताल और सौवीरांजन एक एक भाग, क्‍ 
सूक्ष्म चूंण दो भाग, इनको रगडकर सूक्ष्मांजन बनावे | 
इसकी एक सलाई नित्य पिछ रोगमें रूगानेस पलकोंमें 
सुन्दर रोम उत्पन्न होजाते हैं || ५६ ॥ 
लाक्षानिगुण्डीभड्गरदार्वी रसेन 
अ्रष्ठ कार्पासं भावित सप्तकृत) । 
दीप; प्रज्वाल्यः स्पिषा तत्समृत्था 
श्रष्ठा पिलानां रोपणाथथें मपी सा ॥५७॥ 
लाख, सम्भाद्ू, #ंगराज और दारुहलदी इन 
सबके रसोंमें सात सात बार रूईकी भावना देवे, फिर 
इस रूईकी वत्ती बनाकर घधीमें मिगोकर दीपक 


डालनेसे रोपण करती है, अथीत्‌ त्रणोंको भर देती 
है॥ ५७॥ 
वर्मावलेखं बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम्‌ । 
पुनःपु्नापरेके च नित्यमाइच्योतनाझ्षनम्‌ ॥५८॥ 
नावनं धूमपान च पिलरोगातुरों भजेत्‌। 
पूयालसे लशान्तेडन्तदोहःसूक्ष्शलाकया ॥५९॥ 
पिछरोगीके पलकोंको लेखन करना और बार 
बार रक्त निकालना, विरेचन देना, नित्य आरच्योतन 
कम और नेत्रोंमें अंजन डालना, तथा नस्य केना और 
धूमपान कराना, ये सब काम पिलरोगीको प्रायः 
करते रहना चाहिये | 
यदि प्रूयाढ्सरोग या पिछरोग इन उपायोंसे 
शान्‍्त न हो, तो सूक्ष्म सलाईसे पलकोंके सेगोंके 
मूलमें दाहकर्म करना चाहिये | ५८ ॥ ५९० ॥ 
चतुनंवातिरित्यशणो्हे तुलक्षणसाधने; । 
परस्परमसंकीर्णा:कार्स्न्पेन गदिता गदा; ॥६०॥ 
इस प्रकार हेतु, लक्षण और चिकित्सा सहित 
नेत्रोंके चौरानवे रोग कहे हैं, यह रोग परस्पर एक 
दूसरेसे मिलेहुए सम्पूर्णछूपसे कथन कर दिये हैं॥६०॥ 
नेत्रोंके लिये द्वितआहाराविहार | 
सदा च निषेवेत स्वस्थोषपि नयनप्रिय३ । 
पुराणयवगोधूमशालिपश्किकोद्रवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुहादीन्‌ कफपित्तप्तान्‌ भूरिसर्पिं!परिप्छतान्‌ । 
शाके चेव॑विध मांस जाड़ले दाडिम सिताम॒5२॥ 
सैन्धवं त्रिफलां द्वाक्षां वारि पाना च नाभसम्‌। 
आतपत्र पदत्रां विधिवद्दोषशोधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वस्थ मनुष्यको भी सदैव नेत्रोंक हितका सैवन 
करना चाहिये, तथा पुराने यव, गेहूं) शालिचावल, 
साठी चावल. कोद्रव और मृंग आदि कफपित्तनाशक 
अन्नोंमें बहुतसा श्वत मिलाकर खाना चाहिये, तथा 
इसी प्रकारके शाक, जांगलमांस, अनार, मिश्री, 
सेंघालवण, , त्रिफला और द्वाक्षा इनका भोजनमें 
प्रयोग करना चाहिये | पीनेके लिये आकाशका गांग- 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १७, 


जल श्रेष्ठ होता है, तथा नेत्रोंकी रक्षाके लिये 


छाता और पावोंमें जूता पहन कर चलना चाहिये 
ऋतुजनित दोषोंकों यथा समय झोवन कर देना 
चाहिये ॥ ६१-१३ ॥ 


वर्जयेद्रेगसरोधमजीर्णाध्यशनानि च । 
शाकक्राधादवास्वप्तानशाजागरणान च । 
विदाहि विध्म्मकर यज्चहाहारभेपजम्‌ ॥ ६४ ॥ 

मनुष्यक्रों मलमृत्रादि वेगोंका रोकना, अजीणमें 
भोजन करना, अध्यशन, शोक, क्रोव, दिनमें सोना, 
रात्रिको जागना, विदाही अन्नपानका खाना, विष्टम्म- 
कारक आहारका सेवन करना, ये सब नेत्रोंके हितके 
लिये त्याग दंना चाहिये | ६४ ॥ 


द्व पादमध्य पृथुसंनिवश 
सिर गत ते बहुधा च नेत्र । 
ता म्रक्षणोद्वतेनलेपनादीन्‌ 
पादप्रयुक्तान्नयन नयन्ति ॥ ६५ ॥ 


दोनों पावोंके मध्यमें दो छोटी छोटी सिरायें हैं, 
जिनका भनुष्यके नेत्रोंसे संबंध है | ये दोनों पिरायें 
पावोंमें मदन किये हुए तेल उद्वतोन और लेपनादिके 
गुणको नेत्रतक लेजाती हैं ॥ ६५ ॥ 


मलोाष्णसंघट्ननपीड नाथे- 

सता दूपयन्ते नयनाने दुश$ 
भजत्सदा दृश्हिताने तस्मादु 
उपानदभ्यअ्ननधावनानि ॥ ६ 


६५९५१ 


अथ सप्तदक्यो5ध्यायः 
+-४४६697२-..- 

अथा5त) कणरोगावैज्ञानायं व्याख्यास्यामः 

अब हमर कणरोग विज्ञानीय नामक अध्यायकी 
व्याख्या करते हैं, अर्थात्‌ कानके रोगोंके विज्ञानका 
कथन करते हैं ॥ 

बातज कर्णेशलके लक्षण | 

प्रतिहयायजलक्रीडाकणैकण्डूयनेमेरुत्‌ । 
मिथ्यायोगेन दब्दस्य कुपतोबन्येश्व कोपने।॥ १॥ 
प्राप्प श्रोत्रशिरा३ कुर्याच्छूल श्रोतति वेगवत्‌ । 
अधर्षमेदक स्तम्म॑ शिक्षिानशिनन्दनस ॥ २ ॥ 
चिराज्न पार्क पक्क॑ ठु लसीकामल्पश्ञः स्वेत्‌। 
श्रोत्रे शन्यमकस्माच स्यात्सवारविचारवत्‌ ॥ ३॥ 

प्रतिश्याय होना, जलक्रीडा करना और कानोंमें 
ख़ुजलाना, तथा शब्दका मिध्यायोग करना, इनसे और 
ऐसे ही अन्य बात कोपकारक कारणोंस कुपित हुआ वायु 
सुननेवाली नाडियोंमें पहुँचकर वेगपूरवंक झलकों कानके 
ख्ोतमें उत्पन्न कर देता है | तब अधावमेदक ( आवे- 
शिरमें शूल ) और स्तम्मको उत्पन्न करता है। तब 
शीतल वस्तुपर इसकी इच्छा नहीं होती। कानका 
देरमें पकना और पक जानेपर लसीकाके समान अल्प 
खाव होना, कानमें अकस्मातु शज्यतासी प्रतीत होना 
और वह झून्यता और शलसंचारी होना अथात्‌ कमी 
अकर्मात्‌ शूलादि प्रतीत होना और कभी न होना 
ये वायुके कणझूलमें लक्षण होते हैं ॥ १-३ ॥ 

पित्तजकणशूलके लक्षण । 


पाबोंमें मल, उष्णता, संघट्नन और पीडनादिसे | रे पित्तात्सदाहोपा शीतेच्छा श्रयथु ज्वर्म्‌ । 


ये नाडियें दूषित होकर नेत्रोंकी भी दूषित कर देती 
हैं | इस कारण पांवोंमें दृष्टिके हितके लिये, नित्य 


तैलका लगाना, पांवोंको संवार कर धोना और जूता 


आशु पाक प्रपक्त च सपीतलातिकासुति* 
सा ठसीका स्पृशेयदत्तत्तत्पाकमुपेति च ॥ ७ ॥ 


पित्तके कानशूलमें दाह, उघणवत्‌ पीड। होना 


पहिनकर चलना, यह सदैव सेवन करना चाहिये।॥६६ |शीतल वस्तुओंकी इच्छा, सूजन और ज्वर होते हैं, 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायामशकप्हृद्यसंहितायां उत्तरत्थाने [तथा कानका शीघ्र पक जाना और पकनेपर पीलेवगैकी 


आयुरवेदाचार्य पं० शिवशमक्रतशिवदीपिकाभ!पा- 
व्याख्यायां सवाक्षिरोगप्रतिषेधो 
नाम पोडशोज्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


लसिकाका ख्ाव होना, यह लसिका जिस जिस स्थानमें 
स्पश करे, उस उस स्थानका भी पक जाना, ये दक्षण 
पित्तके कर्णरोगमें होते हैं ॥ ४ ॥ 


६९३ अष्टाड्बह्नद्य । [ उत्तर- 
ष्ख्क़्क््््आआओओओआओआिआिआिआिआआिआििआिओआआआआआआिआिआआआआआआ्अ््ओआओआआआआआआआआआआआआओओओषऑफफ इस स सब  बइसइसडअइअइ्अस्‍इ्स्‍स्‍ल्‍स्‍क्‍ 


कफके कर्णशलका लक्षण । जाय, तब श्रवण करता है, फिर धीरे धीरे बधिर हो- 
कफाच्छिरोहजुओवा गोरदं मन्दता रुजः । जाता है ॥ ९ ॥ 


कण्डू: श्वयथुरुष्णेच्छा पाकाच्छवतघना खुति/<॥ अत लाल 

कफके कणरोगमें शिर, हनु और गर्दनमें भारी-|वातेन शोषितः छेष्मा स्रोतो लिंपेत्ततो भवेत्‌ । 
पन होना, मन्द पीडा होना, खुजली, सूजन शीत- | रृग्गौखं पिधानं च स प्रतीनाहसंज्ञितः ॥ १० ॥ 
वस्तुओंकी इच्छा और पकनेपर श्वेत तथा गाढा ख्नाव| कानमें वायु जब कफको सुखा देता है, तो कानको 


होना, ये लक्षण होते हैं ॥ ५॥ उस सूखे हुए कफसे लेपसा करके भारीपन॑ कर देता 


ट _ रक्तके कर्णशलका लक्षण । है, और कानको मन्दसा कर देता है। इस रोगको 
' करोंति श्रवण झूलमाभैघातादिदूवितम्‌ । 'प्रतिनाह” कहते हैं ॥ १० ॥ 
रक्त पित्तसमानातिं किश्विद्याषिकलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ कर्णकंहू्‌ और कर्णशोथके लक्षण । 


अभिषातादि कारणोंसे दूषित हुआ रक्त कानमें | कण्डूशोफी कफाच्छूत्रे स्थिरों तत्संज्ञया स्प्ृतों ११ 
पित्तके समान पीडाको कर देता है। उसमें पित्तते कुछ। यदि कफसे कानमें खुजली होजाय, तो उसको 


अधिक लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ कर्णकंडू” कहते हैं | यदि कानमें कफसे स्थिर सूजन 
सन्निपातके कर्णशूलक। लक्षण । होजाय, उसको “कर्णशोथ! कहते हैं ॥ ११ ॥ 
झूलं समु्दितिदोंपे! सशोफज्वरतीव्ररुक्‌ । रे हक 


पर्यायादुष्णशीतेच्छ जायते श्रुतिजाडयवत्‌ । कफो विदग्धः पित्तेन सद्च्ज नीरुज॑ त्वपि। 

पक सितासितारक्तथनपूयप्रवाहि च॥ ७ ॥ | शेतपइ३ छुरुत वात्कर्णक्य ॥ १९ ॥ 
सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न हुए कर्णशूलमें सूजन, ज्वर, कानमें पित्तसे _विदग्ध हुआ कफ पीडायुक्त अथवा 

तीत्र पीडा, कभी शीतल वस्तुओंकी कभी गरम वस्तु- लता कर 9 दपियुक्त कक और बहुतसा 

ओकी इच्छा होना, कम सुनाई देना, पकनेपर श्वेत |“ वहावे, इसको (रूतिकर्णक' कहते हैं ॥ १९ ॥ 

नील और लालवणकी घन पूयका वहना, ये लक्षण 2 लए (४8 ओम 

होते हैं || ७ ॥ आातादह व श्रोत्रं मांसाखवल्लेदजां रुजम [| 

खादन्तो जन्तवशकुसु स्तीत्रां सक्रमिकर्णक४॥ ३१४॥ 
यदि वातादि दोषोंसे दूषित हुए कर्णमें मांस रक्त 

और छेद जनित पीडाको उत्पन्न करते हुए, कृमि खातें 


हों और तीत्र पीडाको उत्पन्न करते हों; इसको 'ऋमि- 


कणनादरोगके: लक्षण । 
शब्दवाहिसिरासंस्थे श्णोति पवने मुहु३ । 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कणनादं वदन्ति तम॥<८॥ 
यदि वायु शब्दके वहनकरनेवाली सिराओंमें स्थित व करीग मदन व रब] 
होजाय, तो मनुष्य वार,बार अकस्मात्‌ अनेक प्रकारके नि क लिकण। 
शब्दोंकों सुनता है । इस प्रकारके कानमें शब्द होनेको | श्रोत्रकण्डूयनाज्ञाते क्षते स्यात्पूवलक्षण: । 
“कर्णनादरोग” कहते हैं॥ ८ ॥ विद्रधिः पूर्ववच्चान्य/ ॥ १४ ॥- 
की सममात यदि कानको खुजलानेसे क्षत होकर कानमें विद्व- 
ख्लेष्मणानुगतो वायुनांदो वा समुपेक्षितः । कक बा नरम उपज दोजय उसकी 
ठच्चेः कृच्छाच्छूतें कुयोद्गवधिरत्वे ्मेण च ॥९०॥ | (दर? हई /) 00॥ ४ ः 
कफसे अनुगत«हुआ वायु जब श्रवण करनेवाली अर्श, अबुंद और बाधिरके लक्षण । 
नाडियोंमें पहुँच जाता है, अथवा कर्णनादकी चिकि- -शोफो5शों इबुंदमीरितस्‌ । 
त्सा न कीजाय, तो मनुष्य बहुत ऊंची आवाजसे बोला | तेषु रुक्पूतिकर्णल बापिरत च बाघते ॥ १५ ॥ 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकासं० अ० १७, 
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एप पाप पंप > परम पर 


पहिले जों अश और अबुदके लक्षण कह आये हैं, 


परिपोटके लक्षण । 


सो कानमें अशे या अबुद होजानेसे उनमें यदि पीडा झुछुमारे चिरोत्सगात्सहसैव प्रवार्थिते । 
और प्रूतिकर्ण कमी होजाय, तो मलुष्यका कान बबिर | कर्ण शोफः सरुछू पल्यामरुणः परिपोट्वान । 


होजाता है। यह अर्श अधिमांस और अबुंद नेत्रके 
वर्त्मेरोगमें कह आये हैं ॥ १५ ॥ 
कूचिकर्णके लक्षण । 
गर्मेडनिल्ात्संकुचिता शष्कुली कृचिकर्णक$१६॥ 
यदि गर्भमें ही बालकके कानकी झष्कुली वायुसे 
संकुचित होजाय, उसको 'कूचिकण' कहते हैं॥११॥ 
कर्णपिप्पलीके लक्षण । 
एको नीरुगनेको वा गर्भ मांसाकुर। स्थिर) । 
पिप्पली पिप्पलीमानः ॥ १७ ॥- 
गर्भावस्‍थामें यदि कानमें पीडारहित एक अथवा 
अनेक स्थिर मांसांकुरोंकी पिप्पली उत्पन्न हो जाय, इसको 
'कर्णपिप्पली” कहते हैं ॥ १७ ॥ 
विदारिकाके लक्षण । 
-सन्निपातादविदारिका । 
सव्ण सरुजः स्तब्धः श्वरयथुः स उपोक्षित३ । 
कटुतैलनिभं पकः स्रवेत्‌ कच्छेण रोहाते । 
सड्जोचयति रूढा च सा घुवं कर्णशष्कुलीम्‌१८॥ 
कानमें त्वचाके वर्णके समानवर्णवाली पीडायुक्त 
स्तब्ध, सूजन सलब्निपातसे उत्पन्न होजाती है, इसको 
“विदाएका' कहते हैं। यदि इस विदारिकाका यत्न न 
किया -जाय, तो यह पककर कदठुतैलके समान स्राव करने 
लगती है और इसका त्रण बडी कठिनतासे अच्छा 
होता है | त्रण अच्छा हो जानेपर भी यह कानकी 
शष्कुलीको अवश्य संकुचित कर देती है ॥ १८ ॥ 
पालिशोषके लक्षण | 
सिरास्थःकुरुते वायु।पालीशोष॑ तदाह्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि वायु कानकी सिराओंमें स्थित होजाय, तो 
कानकी पालीको सुखा देता है, इसको “ पालीशोष ? 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 
कण तंत्रिकाके लक्षण । 
कृशा दृढा च तन्‍्त्रीवत्‌ पाली वांतेन तन्त्रिका॥२० 
यदि वायुसे कणपाली कृश और इढ तथा तंत्रीके 
समान होजाय, इसको 'तंत्रिका” कहते हैं || २० ॥ 


परिपोटः स पवनात्‌ ॥ ३१ ॥- 
यदि बालकके कानमें वेघनकर उसको धीरे धीरे 
न बढाकर शीघ्र सहसा बढाया जाय, तो कर्णपालीमें 
सूजन, पीडा और छाल वर्णका स्फोट हो जाता है | 
इस वायुके रोगको ' पारिपोटरोग ! कहते हैं ॥ २१ ॥ 
उत्पातके लक्षण । 

-उत्पातः पित्तशोणितात्‌ । 
शुवोभरणभाराये: इयावो रुग्दाहपाकवान । 
श्रयथु स्फोटपिटकारागोपछ्लिद्सयुत१ ॥ ३९ ॥ 

कानमें बहुत भारी आभूषण आदि पहननेसे 
कानमें काले वर्णका शोथ, पीडा, दाह, पाक, स्फोठ, 
पिटिका, लालिमा, उषणवत्‌ पीडा और छेद हो जाता 
है, इस पित्तरक्तजनित व्याधिको उत्पात'कहते हैं॥ २९॥ 
उन्‍्मंथ या गहिरके लक्षण । 
पाल्यां शोफोडनिलकफात्सवेतो निव्येथ।स्थिर३ । 
स्तव्घ+सवर्णःकण्डूमानुन्मन्थो गलिरश्व सः २३॥ 
कर्णपालीमें वात और कफसे पालीके सब ओर 
व्यथा रहित स्थिर सूजन हो जाय, वह कठिन हो, 
त्वचाके वर्णेके समान वर्णवाली हो, ख़ुजली युक्त हो, 
इसको “उन्मेंथ” अथवा गलिर' कहते हैं || २३ ॥- 
डुश्खवर्घनके लक्षण । 
हुर्विद्धे वर्धिति कर्ण सकण्डूदाहपाकरुक्‌ । 
श्वयथु) सन्निषातोत्यः स नाम्ना दुःखबधनः २४॥ 
दुर्विद्धाी कानके छिद्रको बढाया जाय, तो उसमें 
खुजली, दाह, पाक, पीडा और सूजन उत्पन्न हो जाती 
है, इस सन्रिपातजरोगको “दुःखबर्धन! कहते हैं ॥२४॥ 
लेह्यापिटिकाके लक्षण । 
कफासकक़मिजा सूुक्ष्माः सकण्डूछेदवेदना: । 
लेह्याख्या पिंटिकास्‍्ता है लिह्यु+- 
-पालीसुपेक्षिता: ॥ २५ ॥ 
कफ, रक्त और कृमियोंसे उत्पन्न हुई पालीमें 
छोटी छोटी पिटिका, ख़ुजली क्लेद और वेदना युक्त 


यो 


६९७ अशैदृददय ॥ [ उत्तर-> 


होती हैं | यदि इनकी चिकित्सा नकीजाय,तो ये कणग-| वातनाशकगणके द्वब्योंके कल्क अम्लकांजी आदि 
पालिको चाट जातीहें।इनको 'लेह्मपिटिका” कहते हैं९५ | और गोमूृन्नसे सिद्ध किया हुआ महास्नेह ( तेल, घ्वत, 
। रे , साध्यासाध्य | वसा, मजा ) कानमें डालनेसे कानकी तीत्र पीडाको 
पिप्पली सबैजं झूलं विदारी कूचिकर्णकः | |भी शमनकर देता है ॥ ३ ॥ 
एः न्त्रि ता || भोमे' | पु 
एषामसाध्या यांप्येका तान्त्रकान्यांस्तु साधयेत्‌ |हत: पञ्ममूलस्य काशात्क्षीमेण वेश्वात्‌ । 
पश्चवविद्यातिरित्युक्ता: कर्णरोगा विभागतः॥२६॥ | (.-->परी जे लच्च 
कर्णरोगो्म करपिप्परी विदारिका | सिफ्ताटदीप्ताग्रात्‌ लेहः सद्यो रुञापह:। 
गोमें करमपिप्पली तरिदोषज झल दविदारिका | बोज्यश्रेव॑ भद्रकाषात्कुछात्काष्ठाच् सारठात्‌॥४॥ 
और कूचीकृणक ये पांच रोग असाध्य होते हैं। (ऊछार 


केवल एक तंत्रिका याप्य होती है. शेष सम्पृण रोग| इटहेंपेचमूलकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ लकडियोंपर रेशप्री 
साध्य होते हैं । इस प्रकार साध्यासाध्यादि विभागसे [जे रपट कर उनपर तिलतैल सेचन कर दीपकके 
कानके पच्नीस प्रकारके रोग कथन किये गये हैं-॥२६ | समान जलाबे. उनके नीचे एक पात्र रख देबे, उनमेंसे 
इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीताशह्नहृद्यसंहितामुत्तरस्थाने नीचे टपका हुआ तेल कानमें डालनेसे कानकी'पीआको 
आयुर्वेदाचार्यपं ० शिवशर्म क़्तशिवद पिकाभाषा- तुरन्त शमन कर देता है। 
व्याख्यायां कणरोगविज्ञानीयों नाम नि न न ०५८ 
[ सी प्रकार देवदारु, कूठ 3 कं | 
मरे कलम हि१ उड़ा इसी प्रकार देवदार, कूठऔर सरलकाष्टपर रेशमी 
भिनफिया पा वत्न॒ लपेटकर अम्निक्रे योगसे टपकायाहुआ तेल, घी 
अथाष्टाद्शाष्ष्यायः । कानमें डालनेस कानकी पीडाको शमन कर देता है 
क न्स्ख्य्थ्ध््न्न जा ०5८ का 
»ब डे हद बे 
अथाइत कणरोगप्रतिषिधं व्याख्यास्यामः ॥ न टाल सतना ५ च॥ ५5५॥ 
मे > ०.| कानके झूलमें वातब्यात्रि ओ डर 
अब हम कर्णरोगोंकी चिकरित्साके अध्यायकी |_.« चिकित्सा भी हितकारी होती हे 2! आप जा 
कल इ चिकित् री होती है 
व्याख्या करते हैं ॥ बे पल 


बातजकर्णझलकी निकित्सा । रा वातजकर्णशलमें शीतल जलका निषेध । 
कर्णशूले पवनजे पिबेद्रात्रों रसाशितः । व्जयेच्छिरसा जाने शीताम्भ; पानमद्बयपि॥ ६॥ 
वातप्नसाधितं सर्पिः कर्ण सित्न च पूरयेत्‌ ॥१॥| ततजकणशझलमें ठंढे जलसे शिरसहित स्नान करना 
पत्राणां पृथगश्वत्थविल्वार्करण्डजन्मनास्‌ । तथा दिनमेंभी शीतल जल पीना त्याग देना चाहिये॥# 
तलसिन्धूत्थद्ग्धाना स्तिन्नानां पुटपाकतः | पित्तजकर्णरोगकी चिकित्सा । 


रसेः कवोष्णेस्तद्नच् मूलकस्यारलोरापि ॥ २॥ 
वातज कर्णशलमें मांसस आदि भोजन करनेके 
अनन्तर रात्रिको वातनाशक द्रव्योंसे सिद्ध किया हुआ 


घृत पीचे, और कानको स्वेदन करनेके अनन्तर प्रथक्‌ ता कि 2 क 
»>  स्निग्ध विरेचन कराना हितकारी होता है, “तथा द्वाक्षा 
पृथक अश्वत्थ या बिल्व या एरण्ड अथवा आकके आए पद 


पत्रोंकी तेल और सेन्धानमक लगाकर पुठपाक करके और मुलहठीसे _ सिद्ध किया हुआ ल्लीका दूध कानमें 
निकाला हुआ रस सुद्दाता सुह्ाता गरम कानमें भरे, | अलना दितकारी होता है ॥ ७॥ 

अथवा इसी प्रकार सलजम या सोनापाठेका रस स्वेदन | यश्यनन्ताहिमोशीरकाकोलीरोप्रजीवके । 

किये हुए कानमें सुखोष्ण भरे, तो वातज कर्णयूल | मग्रणालबिसमाअष्ठासारिवाभिश्रब्साधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शमन हो जाता है || १॥ २ ॥ यश्टीमधुरसप्रस्थ क्षीराद्रिप्रस्थसंयुतम्‌। 

गणे वातहरेडम्लेषु मृत्रेषु चविपाचेतः । तेलस्य कुडवं नस्यपूरणाभ्य॑अनरिद्म्‌। 
महाल्लेहों दुत॑ हन्ति सुलीव्रामापे बेदनाम॥ ३ ॥ | निहन्ति झूलदाहोषा; केवल क्षोद्रमेव वा ॥ ९ ॥ 


पित्तशूले सितायुक्तप्चृतस्निग्धे विरेचगेत्‌ । 
द्राक्षायध्िश्व॒त स्तन्‍्य शस्यते कणपूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्तके कर्णशलमें मिश्री मिलाकर थी पीना और 


स्थान, | 
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मुलहठढी, सारिवा, चन्दन, खश, काकोली, लोग, 
जीवक, कमलकी डंडी, कमलकंद, मंजीठ और श्रतप्ता- 
रिवा इनके कल्क तथा मुलहठीका एक सेर रस और 
दो सेर दूध मिलाकर एक कुडव तेलको सिद्ध करे 
यह तैल नस्वदेनेमें कानमें मरनेके लिये और अंजनमें 
प्रयोग करनेसे कानके झूल, दाह और उषणवत्पीडाको 
छामन करता है | इसी प्रक्रार केवल मधुका प्रयोग 
करना भी झलादिकोंको शमन करता है ॥ ८ ॥ ९॥ 
यश्यादिभिश्क सघृतेः कर्णो दिल्यात्समंत्रत।॥ १०॥ 

पित्तके कर्णरोगमें यही उपरोक्त मुछहठी आदि 
द्रव्प्र घृतमें मिलाकर कानपर सत्र ओर लेप करना 
चाहिये || १० ॥ 

कफजकणरोगक्का चिकित्सा 

वामयेत्‌ पिप्पलीसिद्धसर्पिं! लिग्धं कफोडवे । 
धूमनावनगण्डूपस्वेदान्‌ कुर्यात्तफापहान्‌ ॥११॥ 

कफके कर्णरोगमें पीपलसे सिद्ध किया हुआ बृत 
पिलाकर त्लिग्ध करनेके अनन्तर वमन करा देना- 
चाहिये। उसके अनन्तर कफनाशक धूम, नस्य, गेड़ष 
और स्थेंदोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
लशुनाब्रेकशिग्रूणां सुरुग्या मूलकस्प च । 
कदल्या:स्वर्सःश्रेष्ठकहुष्ण/ कणपूरण ॥ १२३॥ 

कफके कर्णझूलमें लह॒शुन, अदरख, सुहांजना, 
लाक़सुद्दांजना, मूठक और केला इनमेंसे किसीका 
स्वस्स गर्म कर कानमें भरनेसे कफका कर्णशल दूर 
होजाता है ॥ १९॥ _ 
अकांक्वरानम्लपिशंस्तेलाक्तांहवणानितान्‌ । 
सब्रिधाय स्नुद्दीकाण्डे कोरिते तच्छदावृतान्‌। 
स्वेदयेत्पुटपाकेन स रसः झूलजित्परम ॥ १३ ॥ 

आकके अंकुरोंको तैलमें मिगोकर और लवण 
मिलाकर कांजीमें पीसे, फिर इस कल्कको थोहरके 
कांडमें भर कर थोहरके पत्तोंसे ूपेटकर पुटपाक करे, 
फिर इसमेंसे निकाल कर श्सका रस निचोड लेवे, यह 
सुखोष्ण रस कानमें भरना कफका झल दूर करनेमें 
परमोत्तम है॥ १३ ॥ 
रसेन बीजपूररुष कपित्यर्य च पूरयेत्‌ | 
सुक्तेन पूरयिल्रा वा फेननानववचूणयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


कानमें विजौरेका रस, अथवा कपित्यथक्ना रस, 
अथवा खड्टा सूक्त भरकर उसमें सम्ुद्रझ्ागका चूर्ण 
बुरकात्रे, तो कर्णपीडा शमन होजाती है ॥ १४ ॥ 
अजाबिमूत्रवंशलकसिद्ध तेल च पूरणम्‌ । 
सिद्ध वा सा्वप तेल हिद्धुततुम्बुरुनागरे३ ॥ १५॥ 

बकरीका मूत्र और बांसके छिल्करेके कल्कसे तैछ 
सिद्ध करके कानमें भरे, अथवा हींग, धनियां ओर 
सोंकके कल्कके लिद्ध किया हुआ सरसोंका तेल कानमें 
भरे, तो कर्णगल दूर होता है ॥ १५ ॥ 

रक्तजकणरो गक्की चिकित्सा । 

रक्तम पित्तवत्काय सिरां चाशु विमोक्षयेत्‌॥१६॥ 

रक्तजनित कणेप्रीडामें पित्तके समान सब चिकित्सा 
करनी चाहिये, तथा सिरा वेघनकर रक्त निकाल देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

कर्णेपाक्का यत्न । 


पक्के पूयवहे कर्ण घूमगण्ट्पनावनम्‌ । 


-य्रुंज्यान्नाडीविधान च दुश्चरणदरं च यत्‌ ॥१७॥ 


यदि कान पक जाय और उसमेंसे पीव वहने लगे, 
तो धूमपान करना, गंडूघ धारण करना, तथा नत्व 
लेना और दुष्टब्रणनाशक नाडीविधानका प्रयोग कुरना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
खोत!प्रमुज्य दिग्ध तु दों काली पिचुवर्तिमिः । 
पूरयेद्‌ धूपयित्वा तु माक्षिकेण प्रपूरयेत्‌ ॥१८॥ 
दोनों समय कानके स्नोतको रुईकी बत्तीके साथ 
साफ करके त्रणनाशक धूप देना चाहिये, तथा धूपके 
अनन्तर मधु डाल देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
सुरसादिगणक्काथफाणिताक्तां च योजयेत्‌ । 
पिचुवाति सुसक्मैश्च तचूरणेरवचूणयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मसुरसादि गणके क्वाथमें फाणित मिलाकर उसमें 
मिगोयी हुई रुईकी बत्ती कानमें प्रयोग करना चाहिये, 
तथा सुरसादिगणका सूक्ष्म चूण कानमें बुरकाना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
शूलक्केदगुरुतानां विधिरिष निवर्तक! ॥ २० ॥ 
यही विधि कानके झूल क्लेद और भारापनको दूर 
करनेके लिये प्रयोग करना चाहिये | २० ॥ 


६९६ अशड्गह्द्य ॥ उत्तर-< 


पर धभ्भ्भ्थयधानषटद्ू्टू्ू्ाू्डसडडबबनब्बनब्बब्ब्ब्बब्ब्ब््बन्जलज्ज््च्न्स कस 


कणल्लावका यत्न । हर कर्णनादरोगमें सरसोंका तेल कानमें डालूना हित- 
'प्रियड्डमघुकाम्बह्ाधातक्युत्पलपाणाभेः । कारी होता है ॥ २६ ॥ 
मज्लिह्ठालोधलाक्षाभिः कपित्थस्ष रसेन च । क्षार तैल । 


पेत्तेलं तदाख्वावं निगह्ात्याश पूरणात्‌॥ २१॥ | शुष्कमूलकखण्डानां क्षारो दिल्ठुः महीषधम्‌। 
प्रिययु, सुलहठी, अम्बष्ठा, धावेके फ़ूछ, कमल, | श॒तपुष्पावचाकुष्ठदारुशिग्ररसाजनम । 
शालपणीं, पृष्ठपणी, मंजीठ, छोप्र और लाख इनके | सोवर्चूयवक्षारस्वर्जिकोद्धिदेसैन्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
कल्‍ल्क और कपित्थके रससे सिद्ध किया हुआ, तैल |भूज॑ग्रन्थिबिड्ड मुस्ता मधुसूक्ते चतुगग्ंणम्‌। 
कानमें भर देनेसे कानका खाव शीघ्र दूर होजाताहै २१ | मातुडड्गरसस्तद्वत्‌ कदलीस्वससश्व ते; ॥ २८ ॥ 
रा कर्णनादका चलन | पक्क॑ तेल जयत्याशु सुक्ृच्छानपि पूरणात्‌। 
नादबाधियेयोः कुयांद्‌ वातशूलोक्तमोपषधम । « कण्टूं छेद च बाधिय पूत्तिकर्ण च रुकुमीन्‌। 
कणैनाद और बाधिपरोगमें वातशूलमें कहीं हुई | क्षारतेलमिद्‌ श्रेष्ठ मुखदन्तामयेषु च ॥ २५ ॥ 
चिकित्सा करनी चाहिये। सूखीहई मूलीके टुकडोंका क्षार, हींग, सोंठ- 
छेष्मानुवन्धे छेष्माणं प्राग्ज्येद्रमनादिभि॥२२॥ | सौंफ, वच, कूठ, देवदारु, सुहांजना, रसौत, सोंचर- 
यदि कर्णनाद और बाधियेमें कफका अनुबंध भी | नमक, यवाखार, सज्जीखार, औद्धिदनमक, सेंधा- 
हो, तो प्रथम वमनादिकोंसे कफको जीतकर | नमक, भोजपत्रकी ग्रंथि, विडडवण, नागुरमोया, 
फिर कर्णेनाद और वाधियनाशक चिकित्सा करनी | मुलह॒ढी इन सबका कल्क ब्तथा चार गुना सिरका, 
चाहिये ॥ २२ ॥ कप बिजौरेका रस और केलेका रस, मिलाकर तैछ सिद्ध 
हे उंप्याआ करे | यह तैंल कानमें भरनेसे कष्टसाध्य कानके रोगों- 
एरण्डाशबवरुणमूलकासत्रज रत / को भी शमन करता है, तथा कानकी खुजली, क्लेद, 
चत॒गुंणे पेत्तेले क्षेरे चाध्गरुणोन्मिते॥ २३ ॥ | बाधिष, पूतिकर्ण, झछ, कानके कृमि इन सबको दूर 
यश्टयाहक्षीरकाकोलीकल्कयुक्ते निहन्ति तत्‌ । |करता है। यह ' क्षारतैल ” मुख और दांतोंके रोगोंकी 
मादवाधियंशूलछाने नावनाभ्यड्रपूरणेः ॥ २४ ॥ | भी शमन करें श्रेष्ठ है ॥ २७-२० ॥ 
एरण्ड, सुहांजना, वरुण और मूलक इनके पत्रोंका | अथ सुप्ताविव स्थातां कर्णों रक्ते हरेत्तत/। 
ईंस ४ सेर, तेल एक सेर, दूध आठ सेर, तथा मुलू-| , यदि कान सोयेहुएके समान झज्य होजाय, तो 
हठी और क्षीरकाकोलीका कल्क एक पल, इन सबको | विधिपूर्वक रक्त निकालना चाहिये। 
मिलाकर तेल सिद्ध करे, यह तेल नस्य, अम्यंग और | सशोफक्लेदयोम॑न्द्स्ुतेबमनमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
कानभरनेमें प्रयोग करे, तो कर्णनाद, वहरापन और | यदि कानोंमें सूजन, क्छेद और मन्द स्राव भी हो, 
शल ये सब नष्ट होजाते हूँ ॥ २३॥ २४ ॥ तो रोगीको वमन कराना चाहिये ॥ ३० ॥ 
... अतीसादि तैल ॥ लक असाध्य बाधिय । 
पढ्क प्रतिविषाहिड्डमिशित॒कस्वजिकोपणें।। | |वाधिय वर्जयेद्वालबृद्धयोश्विर्ज च यत्‌॥ ३१॥ 
ससूक्तः पूरणात्तल रुकुत्नावश्वातंनादनुत ॥२५।॥ | बाधियंरोग ( वहरापन ) यदि बालक और दृद्ध 
अतीस, हींग, सॉफ, दालचीनी, सज्जी पुरुषको हो और बहुत पुराना हो, तो उसको असांध्य 
कालीमिचे, इनका कल्क और सूक्त मिलाकर सिद्ध |समझना चाहिये॥ ३१ ॥ 


किया हुआ तैल कानमें डालनेसे कानकी पीडा, ख्ाव कणप्रतिनाहकी चिकित्सा । 
और कर्णनादकों नष्ट करता है ॥| २५ ॥ प्रतिनाहे पारेक्षेय ख्ेहस्वेंदविंशोधयेत्‌ । 


कर्णनादे हित तैलं सर्पपोत्यं च पूरणे ॥ २६॥ |कर्णशोधनकेनानु कर्णों तैलस्य पूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्थान. ] 
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ससृक्तसैन्धवमधोमातुडड्जरसस्य वा । 
शोधनाद्‌ रुक्षतोत्पत्ती घृतमण्डस्प पूरणम्‌॥ ३ ३॥ 
कानके प्रतिनाहरोगमें प्रथम स्नेहन स्वेद्न करके 
दोषको क्लेदित कर कण शोधन झशलाकासे कानको 
शोधन करे, फिर कानोंकों तेलसे प्रंण कर देवे | अथवा 
सुक्त, सेंघानमक, विजौरेका रस और मधु मिलाकर 
कानमें डाले. यदि कानको शोधनकरनेसे कानमें रूक्षता 
उत्पन्न होजाय, तो कानमें घ्रतमंड डाककर कानको 
भर देना चाहिये ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
कर्णमलादिकी चिकित्सा । 
“ऋषगोड$य मलपूर्णपि कर्ण कण्ड्वां कफापहस्‌ । 
नस्यादि तद्धच्छोफेडपि कट्टृष्णेश्वात्र लेपनम्‌ ३ ४॥ 
यदि कान मलसे पूर्ण हो, तो भी कानमें प्रतिनाह 
नाशक क्रिया करनी चाहिये | यदि कानमें खुजली 
हो, ज्ञों कफनाञक नस्पकममोदि चिकित्सा करनी 
चाहिये | कानकी सूजनमें भी इसी विधिका प्रयोग 
करना चाहिये | तथा कठु और उष्ण छेपोंका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


ले हा 


पूतिकर्णादिकी चिकित्सा । 
कर्णस्नावोदितं क्रो त्पूतिक्ामिककर्णयाः । 
पूरणं कटुतेलेन विशेषात्‌ क्रमिकणके ॥ ३५ ॥ 
पूतिकणमें और कृमिकर्णमें कर्णल्लावमें कहीहुई 
चिंकित्सा करनी चाहिये, और इन कर्णरोगोंमें विशेष 
कर कानको कटुतैलसे पूरण करना चाहिये ॥३५॥ 
कणविद्राधिकी चिकित्सा । 
बमिपूर्वा हिता कर्णविद्रषो विद्रर्धिक्रिया । 
कर्णविद्रधिरोगमें प्रथम वमन कराकर फिर विंद्र 
प्रिकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
पित्तोत्थकर्णयूलोक्तं कर्तव्य क्षताविद्रधों ॥ ३६ ॥ 
कानकी क्षतविद्गविर्भ पित्तजनितकर्णशूलकी चिकि- 
स्सामें कहे हुए योगोंका प्रयोग करना चाहिये ॥३१॥ 
कणोशकी चिकित्सा | 
अशोडबुदेषपु नासावद्‌ ॥ ३७ ॥- 
कर्णाश और कर्णाबुदरोगमें नासाशे और नासा- 
बुंदमें कहीहुई चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ || 


कर्णविदारिकाकी चिकित्सा । 
-आमा कर्णविदारिका । 
कर्णविद्रधिवत्साध्या यथादोषोदयेन च ॥ ३८ ॥ 
कणविदारिका यदि पकी न हो, तो उसको कर्ण 
विद्रधिकि समान जीतना चाहिये, तथा उसके दोषानु- 
सार चिकित्सा करनी चाहिये || ३८ ॥| 


पालेशोपकी चिकित्सा । 
पालीशोपे5्निलश्रोत्रशूलवन्नस्यलेपनस्‌ । 


ततः पुश्करेंः लेहरभ्यड्ग नित्यमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पालीशोषरोगमें वायुके कर्णशलके समान प्रथम 
लेपन स्वेदनादि करे, फिर स्वेदनके अनन्तर तिल, 
चिरोंजी, मुलहठी, गेहूँ और यव इनको बारीक पीस 
कर इनसे पालीको उद्ग॒र्तंन करे, तदनन्तर पुष्टिकारक 
तैल ब्रतोंसे नित्य पालीकों चिकना रक़्ख़ || ३०॥ 
शतावरीवाजिगन्धापयस्येरण्डजीवके! । 
तेल विपक्क सक्षीर पालीनां पुश्टिकत्परम ॥ ४० ॥ 
शतावरी, असांघ, क्षीरकाकोली, एरण्ड और 
जीवक इनके कल्क और दूधसे सिद्ध किया हुआ तैल 
पालियोंको परम पुष्टि देनेवाला है ॥ ४० ॥ 
कल्केन जीवनीयेन तेल पयास्ते पाचितम । 
आनूपमांसकाथे च पालीपोफ्णवर्धेनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
जीवनीयगणके कल्क दूध और आनूपसंचारी 
जीवोंके मांसरससे सिद्ध किया हुआ तैल सूखी हुई 
पालीकों पुनः बढा देता है ॥ ४१ ॥ 
पाली छित्त्वातिसंक्षीणां शेषां सन्‍्धाय पोषयेत्‌ । 
यदि पाली ब्रिलकुल सूख गयी हो, तो अति क्षीण 
पालीको छेदन करके नई कर्णपाली संधान कर 
पोषण करे। 
याप्येव तन्त्रिकारुपापे परिपोटेडप्ययं विधि)४२॥ 
इसी प्रकार तंत्रिकारोगकों यापन करना चाहिये, 
और यही विधि कानके परेपोटरीगर्में करनी चाहिये 8 २ 


उत्पात शीतलेलेपो जलौकोहृतशोणिते ॥ ४३ ॥ 


अशड्भरहद्य । 


[ उत्तर- 


कानके उत्पातरोगमें जोंक लगाकर रक्त निकाल 
देनेके अनन्तर शीतल लेप करना चाहिये ॥| ४३ ॥ 
उत्पातकी चिकित्सा । 
जम्ब्बाम्रपल्लवृवलायशटरोप्रतिलोत्पले 
सधान्याम्ल४ समाझ्र8४ सकदम्धें; ससा वे ॥ 
सेद्धमम्यञ्जन तेल विसपोक्तक्लतानि च॥ ४४ ॥ 
जामनके पत्र, आमके पत्र, बला, मुलहठी, लोध्, 
तिल, कमल, मंजीठ, कद॒म्ब और सारिवा इनके कल्क 
और धान्याम्लसे सिद्ध किया हुआ तैल उत्पातरोगमें 
लगाना हितकारा है। 
अथवा विसपरोगमें कहेहए घृतोंका लेप करना 
भी उत्पातरोगको शमन करता है॥ ४४ ॥ 
उन्मंथकी चिकित्सा । 
उन्मन्येष्म्यञ्नन तेल गोधाककेवसान्वितम्‌ । 
तालपत्नाश्वगन्धाकेबाकुची तिलसेन्धवे । 
सुरसालाड्रलीभ्यां च सिद्धे तीक्ष्णं च नावनम्‌४५ 
कानके उन्प्थरोगमें तालपत्र, असगंध, आकके 
पत्र, बावची, तिरू और सेंघानपक इनका कह्क मिला- 
कर सिद्ध किया हुआ हैल गोवा और केकडेकी चर्वी 
मिलाकर कानपर लंगाना हितकारी होता है, तथा 
सुरसा और लांगलीसे सिद्ध किये हुए तैलसे तीक्ष्ण 
नस्प देना हितकारी होता है ॥ ४५ ॥ 
दुकिद्रकी चिकित्सा । 
दुर्विद्धेडडमन्तजम्ब्याम्रपत्रकाथेन सेचिताम्‌ । 
तलन पाला स्वभ्यक्ता सुश्मश्णरवचू्ंयेत्‌॥४६॥ 
चू्णमंघुकम जिष्ठा प्रपुण्ड्राहदनिशोद्धंपेः । 
लाक्षाविडड्रापिद्ध च तेंठमभ्यञन हितम्‌ ॥४७॥ 
दुर्विद्धपालीमें अग्मन्त, जामुन और आमके पत्तोंके 
काथसे पालीको सेचन कर तदनन्तर तेल छंगाकर 
उसके ऊपर मुलहठी, मंजीठ, पंडियारा और हलूदीका 
बहुत बारीक किया हुआ चूर्ण बुरकावे ॥ दुर्विद्धपालीमें 
लाख और वायबिडंगसे सिद्ध किया हुआ तैल अभ्यंगके 
लिये हितकारी होता है | ४६॥ ४७॥ 
परिलेहिकाकी चिकित्सा । 
सत्तां गोमयज! पिण्डेबडुशः परिलेहिकाम४८॥ 


विडड्भसारराछिम्पेदुरओीमृत्रकालिकतेः । 
कौग्जेड्ड-दकारञ्षवीजशम्याकपल्कले: ॥ ४५ ॥ 
अथवाभ्यश्षने तेवां कटुतेल विपाचयेत्‌ । 
तमालपत्रमरिचप्रदनेंलँहिका त्रण ॥ ५० ॥ 
परिलेहिकामें प्रथम गोबरको गरम कर 
पिंडसे बार बार स्वेदन कर वायविडंगके सारुको भेडके 


उसके 


मूत्रमें कल्क्कर छेप करे | अथवा इन्द्रजव, इंगुदीके 
फल, करंजके बीज और अम्तासका छिलका इनको 
मेडके मूत्रमें पीसकर ठेप करे | अथवा इन्हीं द्रव्योंमें 
निम्बपत्र, मिर्च और मैनफल मिलाकर इनसे कटु 
तैलको सिद्ध करे | यह तेल अयलेहिकाके त्रगैपर छगा« 
नेसे अवलेहिकाको दूर करता है ॥ ४८-५० ॥ 
छिन्न॑ तु कण शुद्धस्य बन्धम।लोच्य योगिकम्‌ । 
शुद्राल्न छागयंल प्र सचरिछत्ने विशोधनम्‌॥५ १॥ 

यदि कान कट गया हो, तो उसको साफ कर 
यौगिक बंधनसे बांधे, यदि कान तुरन्त कटा हो और 
लगा हुआ हो, तो उसको उसी प्रकार जोडकर यथो- 
चित बंबनसे बांव देवे, और मनुष्पको विरेचनादिसे 
शोवन करावे ॥ ३१ ॥ 

कर्णसंधान विधि । 

अथ ग्रयित्वा केशान्त कृत्वा छेदमलेखनम्‌ । 
निवेश्य संधि सुपर्म न निम्न न समुन्नतम्‌ ॥५३२॥ 
अभ्यज्य मधुसर्पिभ्यों पिचुप्लोतावगुण्टितम्‌ | 
सूत्रेणागाढशिथिलं बद़वा चूर्णेरवाकिरन्‌ ॥५३॥ 
शोणितस्थापनैत्रण्यम।चारं चादिशेत्ततः । 
सप्ताहादामतैलाक्त शनेरपनयेत्‌ पिचुमू ॥ ५४ ॥ 

यदि कान बनाना हो, तो प्रथम उसके केशोंको 
इस प्रकार गांठ देकर जिससे वे कानके समीप न 
आसके, फिर छेदन लेखन आदि उचित रीतिपर करके 
संधिको यथार्थरूपसे जोडकर जिससे वह ऊंची या 
नीची न रहे, फिर छत और मधु छगाकर रुईके फोहेंसे 
या पतले बस्नरके फोहेसे यथार्थ लूपेटकर सूत्रसे यथार्थ 
रूपसे बांध देवे, तथा रक्तको स्थापन करनेवाले और 
ब्रणको अच्छा करनेवाले द्रब्योंके चूर्णको बुर्का करं 
यथार्थ बांधकर परिचारककों उप्तकी रक्षाक्रे लिये 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० १८. 
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नियुक्त. करे और रोगीको हित आचारका उपदेश 
करे. तदनन्तर सातवें दिन कचे तेलले सेचनकर धीरे 
धीरे सूत्र और फोहा आदि उतारे ॥ ५९-९४ ॥ 
सुरूढ जातरोमाणं स्लिष्रसैघिसमस्थिरस । 
सुबष्मोर्ण सुरागं च शने। कण विवर्धयेत्‌ ॥%%॥ 

जब देखे कि, कान यथाय जुड गये हैं, रोम उत्पन्न 
होगये हैं, सन्धि यथा्रूपसे जुड गई हैं, यथाथ लालिमा 
आदि उसमें आुगयी हो, त्चाका वर्ण श्रेष्ठ होगया 
हो, तब धीरे धीरे उसको बढाना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

कर्णपालीकों बढनेवाला तैल | 

जलशञुकः स्वयंगरुप्ता रजन्यो बृहतीद्वयम । 
अश्वगन्धावलाहस्तिपिप्पलीगोरसर्पपाः ॥ ५६ ॥ 
मूल कोशातकाश्वन्नरूपिकासप्तपर्णजम्‌ । 
छुछन्दरी कालमृता ग्रह मधुकरीकृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्तूकौ जलजन्मा च तथा शाबरकन्दकम्‌ । 
एमि! कल्के; खरं पक्क सत्ेले माहिषं घृतम्‌७८॥ 
हस्त्यश्वमूत्रेण परमभ्यड्राट्कणेवर्धनस्‌ ॥ ९९ ॥ 

जल्यझूक ( शैवाल ) कांच, हलदी, दारुहलदी, 
छोटीकटेली, बडीकटेली, असगन्ध, बला, गजपीपल, 
सफेद सरसों, तोरीकी जड, कनेरकी जढ, सफेद 
आककी जड, सातछाकी जड, मरीहुई छुल्ुन्दरी, 
सुंगीका घर ( अज्जनहारी ), चरमचटिका, जोंक और 
लहसुन इनके कल्कमें तिछू और मैंसका घृत मिला- 
कर तथा हाथी और घोडेंका मूत्र मिलाकर खरपाक 
सिद्ध किया हुआ स्नेह कर्णपालीपर लगानेसे पालीको 
बढा देता है || ५१-५९ ॥ 

कटेहुए नाकको नया बनानेक्री विधि । 

अथ कुर्याद्वयस्थस्य छिन्नां शुद्धस्प नासिकाम्‌ । 
ठिन्यान्नासापमं पत्र तत्तल्य च कपोलतः। 
लवड़मांस नासिकासत्ने रक्षेस्तत्तनुतां नयेत्‌॥६०॥ 
सीव्येद गण्ड ततः सूच्या सेविन्या पिचुयुक्तया । 
नासाच्छेदे च लिखिते परीवत्मोंपरि त्वचम्‌ ६१॥ 
कपोलवन्ध संदध्यात्मीग्येन्नासां च यत्रतः । 
नाडीभ्याम॒त्क्षिपिदन्‍्तः सु खोच्छवासप्रवृत्तये ॥६२ 
आमतैलेन सिक्‍ता तु पतड्मधुकाझने। । 


शोणितस्थापनेश्चान्येः छुछद्ंणरवचूणेयेत्‌ ॥६३॥ 
ततो मधुध्चताभ्यक्ते बद॒ध्या चारिफप्रादिशेत्‌ | 
ज्ञालावध्थान्तरं कुयोत्‌ सद्योत्रणर्विधि तत॥६४॥ 


यदि किसी जवान पुरुषक्ी नासिका कट गयी 
हो, तो जितने मांससे नासिका वन सकै उतना बडा 
भोजपत्रका ठुकडा नासिकापर रखकर उस भोजपत्रकों 
काटकर नासिकाके परिमाणक्नला बना छेवे. फिर 
इस पत्रकों नासिकाके समीप कपोलपर रखकर कप्रों- 
लमेंसे उत्त पत्रके समान त्वचा और मांस पतढासा 
काट लेवे, और एक भाग उस मांसका नाकके समीप ही 
लगा रूने देवे, फिर गंडस्‍श्थलको यथोचित छच्ीसे 
सीवन करके युक्तिपृवक लचाकों रोपणकरनेवाले 
घृतमें मिगोया हुआ फोह्ा उस स्थानपर लगावे, तद« 
नन्‍्तर जिस ओरकी नासा कठ चुकी है, उत्तकों लेखन 
करके दो नलकियें श्वास आनेकेलिये उसके नाकमें 
रखकर उस कपोलके मांसकों उलटाकर नासिकाका 
आकार यथार्थरूपसे बना देवे | तथा यथायरूपसे 
नाक बन लानेके अनन्तर सूईसे दूसरा भाग सीकर 
आमतेलसे सेचन करे | तथा पतंग मुकहढठी और 
सुरमा आदि रक्त स्थापन करनेवाले द्वव्योंका बारीक 
चूर्ण बुरकाकर मधु और घ्तका लेपन करके यथार्थ 
रूपसे पट्टी बांध देवे, और पारिचारककों इसके सम्ब- 
न्धकी सब रिक्षा दे देंवे | यदि और कोई अवस्था 
हो, तो सयोत्रणके समरानचिकित्सा करे | ३ ०-१४ ॥ 
डिन्यादूढेइधिक॑ मांत॑ नासोपान्ते च चमेवतु । 
सीब्येत्ततश्व॒ सुश्छ#ण हीने संव्धयेत्पुन१ ॥ ६७ ॥ 

जत्र नासिकाका त्रग अच्छा होजाय, तो यदि इसमें 
किसी ओर बढा हुआ मांस हो, तो उसको काट कर 
सी देवे, यदि किसी ओरसे हीत रह गया हो, तो सुन्दर 
रूपसे उसको बढा देवे | १९ ॥ 

सयस्छिननासिका और ओएछ्टका सन्धान । 

निवेशित यथान्यासं सचइछेद्ेंडप्यये विधि! । 
नाडीयोगाद्विनोहस्प नासाप्ष॑पानवादीपि) ॥६६॥ 

यदि किसीका नाक उसी समय कटा हो, तौ उसी 
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समय उसी नाकको शीघ्र जोडकर भी इसी विधिका 
पालन करना चाहिये । 
यदि किसीका ओषछ्ठ कट गया हो, तो श्वासनलिका 

लगानेके विना अन्य सम्पूण विधि नासासन्धानके 
समान ही करना- चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इति श्रोवाग्भटाचार्यप्रणीताश् ्हृद्यसंद्िताय[सुत्तर- 

स्थने आयुर्वेदाचाय १० श्विवशर्मेकतशिवदीपिका- 

भाषान््याख्यायां कर्णरोगप्रातिषेथोनाम 
अश्टद्शोध्घ्यायः ॥ १८ ॥ 


अधेकोनविंशो5घ्यायः । 
+-क83/2-..-- 
अथातो नासारोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम नासारोगविज्ञानीय अध्यायकी व्याख्या 
कहते हैं ॥ 
प्रतिश्यायके हेतु । 
अवश्पायानिलरजोभाष्यपातिस्पप्त नागर । 


अशड्रह्दद्य । 


[ उत्तर- 


इसमें वायुके प्रतिश्यायमें मुखका सूखना, बहुत 
छींकें आना, नासिकाका रुकना, चभके मारना, दान्त, 
कनपटियें और शिर्में व्यथा होना, भश्रकुटियोंके चारों 
ओर चींटियोंकासा फिरना प्रतीत होना, स्वर॒का बैठना, 
देरमें प्रतिशयायका पकना, ठण्डा और निर्मल नाकसे 
कफका खाव होना, ये लक्षण होते हैं ॥ ३॥ ४॥ 
पित्तज प्रतिश्यायके लक्षण । 
पित्तात्तष्णाज्वरध्राणपिटिकासभवश्रमा; । 
नासाग्रपाकों रुक्षोष्णस्ताम्रपीतकफेखाति। ॥ ५ ॥ 
पित्तके प्रतिश्यायमें प्यास, ज्वर, नासिकामें पिटि- 
काओंका होना, अम, नासाके अग्रभागका पकना रूख्ष, 
उष्ण, ताम्रवर्ण और पीतवर्णका नाकसे कफख्ताव होना, 
ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥ 
कफके प्रतिस्यायके लक्षण । 
कफात्कासो5रुचिः श्वासों वमथुर्गात्रगोरवस्‌ । 
माधुथ वबदने कण्डूः ल्िग्पशुकुघना खुति; ॥ ६ ॥ 
कफके प्रत्तिश्यायमें खांसी, अरुचि, श्वास, वमन 


नीचात्युच्चोपधानेन पीतेनानयेन वारिणा ॥ १ ॥ [होना, अंगोंमें भारीपन, .सुखमें मीठापन, खुजली और 


अत्यम्बुपानरमणच्छर्दिवाष्पग्रहादिभि: । 


चिकना, श्वेत और गाढा नाकसे ख़ाव होना, ये 


रुद्धा वातोल्वणा दोपा नाप्तायां स्त्यानतां गता |लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 


जनयन्ति प्रतिश्याय वधमाने क्षयप्रद्स ॥ २ ॥ 
ओसमें सोनेसे, ठण्ढी वायुके लगनेसे, नाकमें गा 
पुडनेसे, बहुत ज्यादा वोलनेसे, दिनमें सोनेसे, रातको 
जागनेसे, सिस्के नीचेका तकिया बहुत नीचा या 
बहुत ऊंचा होनेसे, दूसरेका झूठा जल पीनेसे, वहुत 
पानी पीनेसे, वहुत जलक्रीडा करनेसे, वमनका वेग- 
रोकनेसे और बाष्पका वेग रोकने आदिसे वातप्रधान 
दोष नासिकामें घनताको प्राप्त होकर नासिकाको रोक 
कर प्रतिश्यायरोगको उत्पन्न कर देते हैं | यह प्रतिश्याय 
अतिबढ जानेसे क्षयरोगतकको उत्पन्न कर देता है १॥२॥ 
बातज प्रतिस्यायके लक्षण । 
तत्र वातात्पातिश्याये सुखशोषों भ्ृशं क्षवः । 
प्राणापरोधनिस्तोददन्तशह्ड शिरोव्यथा: ॥ ३ ॥ : 
कीटका इव सप्पेन्ति मन्यते परितो वी । 
स्व॒रतादश्विरात्पाक: शिक्षिराच्छकफल् तिः ॥४॥ 


त्रिदोषज प्रतिद्यायंके लक्षण । 
सर्वजो लक्षणेःसर्वेरकस्माद्‌ बद्धिशान्तिपान,॥७ा। 
तीनों दोधोंसे उत्पन्न हुए प्रतिश्यायमें तीनों दोषोंके 
लक्षण और प्रतिश्यायमें अकस्मात्‌ बृद्धि और हास, 
ये लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ 
रक्तजप्रतिश्यायके लक्षण । 
दुष्ट नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यसक्‌ । 
उरसः सुप्तता ताम्रनेत्रल श्वासपूतिता । 
कण्डूःश्रोत्राक्षिनासासु पित्तोक्ते चात्र- 
-लक्षणम्‌ ॥ <८.॥ 
दूषित हुआ रक्त नासिकाकी शिरामें प्राप्त होक॑र 
दुष्ट प्रतिश्यायको उत्पन्न करता है | इससे छातीमें 
सुप्ती, नेत्रोंका वर्ण ताम्रके समान होना, श्वासमें दुर्गन्धि, 
कान, नेत्र और नासिकामें खुजली तथा पित्तके प्रति- 
इंयायकेसे लक्षण होते हैं॥ ८ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० १९. 


७०१ 
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दुश्प्रतिस्यायके लक्षण | 

सर्वे एव प्रतिश्याया दुष्टतां यान्त्युपेक्षिताः ॥९ ॥ 
यथोक्तोपद्रवाधिक्यात्स सर्वेन्द्रियतापनः । 
साम्रेसादज्वरश्वासकासोर:पार्खवेदन!ः ॥ १० ॥ 
कुप्यत्यकस्माइइुशों मुखदोगन्ध्यशोफकृत । 
नासिकाक्द्संशोपशुद्धिरोधकरो मुह; ॥ ११ ॥ 
पूयोपमा सिता रक्तग्रथिता छेष्मसंखातेः । 
मूछेन्ति चात्र कृमयो दीघोजिग्धासिताणव३॥१२॥ 

यदि प्रतिश्यायोंकी चिकित्सा न कीजाय, तो सत्र 
प्रकारके प्रतिश्याय दुष्ट होजाते हैं । फिर इनमें 
'यथोक्त उपद्रवोंके सिवाय अन्य अधिक उपद्गव उत्पन्न 
होजाते हैं, तथा सत्र इन्द्रियोंका तपायमान होना, 
अग्निकी मन्द॒ता, ज्वर, श्वास, खांसी, छाती और 
पाश्वमें पीडा होनी, अकस्मात्‌ अधिक कोप होकर 
मुखसे दुर्गन्ध आना और मुखपर सूजन 
नासिकाका छेद सूख करु नासिकाकी झुद्धिका रुक 
जाना, बार बार पूयके समान श्वत, छाकू, गठीछा, 
कफका निकलना, यदि यह देरतक रह जाय, तो इस 
रोगमें लम्बे, चिकने, श्वेत और अणु कृमियोंका 
उत्पन्न होना, ये लक्षण होजाते हैं । इसको “ दुष्ट 
प्रतिस्याय ” कहते हैं॥ ९-१२ ॥ 

परिपक्रप्रातिदयायके लक्षण | 

पक्कालिड्राने तेष्वड्रलाघवं क्षययो: शमः । 
छेष्मा सचिकणःपीतो ज्ञानं च रसगन्धयोः १३॥ 

प्रतिस्यायोंके यथार्थ पारेपक होजानेपर अड्डोंमें 
हल्कापन, छींकोंका शान्त हो जाना, कफका चिकना 
और पीला होजाना, रस॒ और गन्धका यथाथैज्ञान 
होना, ये लक्षण होते हैं ॥ १३॥ 

क्षवर्थुरोगके लक्षण । 

तीक्ष्पप्राणोपयोगाकेराश्मसूत्रत णा दीभि । 
वातकोपिभिरन्येवां नात्िकातरुणास्थानि ॥ १४ ॥ 
विघष्टितेडनिलः ऋद्दों रुद्धः श्व्भाटक ब्रजेत्‌ । 
निवृत्त+कुरुतेः्त्यथ क्षयथुं स भर क्षय ॥ १५ ॥ 

नाप्तिकामें तीक्ष्ण वस्तुके लगनेसे, सूयंकी किरण 
छगनेसे, अथवा सूत्र या तृण आदिके नाप्तिकाकी 


तरुणास्थिमें छगनेसे, अथवा अन्य वातकोप्कारक कार- 
णोंसे, वायु कुपित होकर श्वद्गाठकर्मं चछा जाता है | 
फिर वहांसे निद्गत्त होनेपर अस्यन्त छीक्ोंकों उत्पन्न 
कर देता है, इसको 'क्षवथुरोग” कहते हैं, या 'अतिक्षव? 
रोग कहते हैं || १४ ॥ 

ना/सिकाशोपके लक्षण । 
शोषयन्नासिकालोतः कफ च कुरुतेडनिल३ । 
झकपूर्णाभनाताल कृच्छाइुचावसन ततः । 
स्मरतोसा नासिकाशोपों ॥ १६ ॥- 

जब वायु नासिकाके स्लोत और कफको झोषण 

कर देता है, तब्र नासिकाकों झूकोंसे भरेहुएके समान 
बना देता है | उससे मनुष्य कष्टसे श्वास छेता है। 
इस रोगको “ नासिकाशोषरोग ? कहते हैं ॥ १६ ॥ 

नासानाहके लक्षण । 

-नासानाहे तु जायते । 
नद्धवमिव नासायाः छेष्मरुद्धेन वायुना । 
निशश्वासोच्छाससंरोधात्‌ ल्ोतसी संबूते इव॥ १७॥ 

नासानाहरोगमें कफसे रुके हुए वायु द्वारा नासिका 
रुक कर आनद्भगसी हो जाती है | उससे निश्चात्त और 
उच्छवासके रुक जानेसे नासिकाका स्रोत बन्द हुआसा 
प्रतीत होता है, इसको 'नासाबाहरोग कहते हैं ॥ १ ७॥ 
नापसतिकापाक रोग । 
पन्नेन्नासापुटे पित्त लड़मांस दाहझूलपत्‌ । 
स प्राणपाक३ ॥ १८ ॥- 
जत्र पित्त नासिकापुटमें प्राप्त होकर नासिकाकी 
त्वचा और मांसमें दाह और शूलयुक्त पाकको उत्पन्न 
कर देता है, तब इसको'प्राणपाकरोग”कहते हैं ॥ १ ८॥ 
नासात्तावके लक्षण । 
-ख्रावस्तु तत्संज्ञ। छेष्मसम्भव: । 
अच्छो जलोपमो5नस्न॑ विशेषानिशि जायते॥ १९ 
नासिकासे निरमेहजलके समान निरन्तर खाव 
होता रहे, विशेषकर रात्रिको खाव हो, इस कफजनित 
रोगको “ नासास्ताव ? कहते हैं ॥ १९ ॥ 
कफ प्रवृद्धों नासायां रुदृध्वा त्लोतांस्पपीनसम्‌ । 
कुर्यात्सघुघुरं घास पीनसाधिकवेदनस्‌ ॥ २० ॥ 


७०३ अष्टड्गह्ृद्य । [ उत्तर- 
ध्य््च्ख्लऊऊ््ख््य्य््््य्ख््स्य्ख्स्स्य्श््ज्ज्य८्न््न्‍्ंअख्ल््चं्च्-_/ /सप्:ल>यञ् ् !अ् श्््््यप/ ्/च्स्य्््प्य्यच््य्य्य्च 
अपेरिव खवत्यस्प प्राक्रैन्ना तेन नासिका । नासार्वुदादिरोग । 
अजऊू पिच्छलं पीत॑ पक्क॑ सिघाणक घनम॥२१॥ > विभजेद्दोपलिड्रेयेथायथम्‌ ॥ २६॥ 

बढा हुआ कफ नासिकाके सोतोंको रोककर पीनस | नासिकामें होनेवाले अर्श और अबुंदके लक्षणा- 
रोगको उत्पन्न कर देता है, उससे घुरघुर शब्दवाला |चुसार वातादिदोषोंका विभाग करके यथादोष जान* 
श्वास आने लगता है, पीनसकी अधिक पीडा होती | छेना चाहिये ॥ २६ ॥ 
है, इसकी नासिका भेडकी नासिकाके समान हर 
समय गीली रहती है । तथा नासिकासे निरन्तर 
गाढा, पीछेवर्णका पका हुआ और घन सिंगाणक 
निफलता रहता है ॥ ९० ॥ ३१ ॥ 

नसादाप्तिरोग । 


सर्वेषु कच्छाच्छवसन पीनसः प्रतत॑ क्षवः। 
सानुनासिकवादितं पूततिनास। शिरोव्यथा॥२७॥ 

सब दोषोंके नासाशे और नासार्वुद्रोगमें मनु- 
ष्यको कष्टसे श्वास आता है, तथा पीनस रहता है, 
निरन्तर छींकें आती रहती हैं, शब्द सब अनुनासिक 
रक्तेन नासादग्धेन वाह्यान्त+सपदोनासहा । बोले जाते हैं, नासिकासे दुगेन्ध आती है और शिरमें 
भवेद्धूमोपमोच्छवासा सा दीप्तिदेहतीब च॥३३॥ | ब्यथा रहती है || २७ ॥ 

रक्तसे यदि नासिका दग्ध 2 तो बाहर और |अशदशानामित्येषां यापयेद दुश्पीनसम्‌ ॥२८॥ 
अन्दर नाम्तिका स्पशेको सहन नहीं कर सकती ।| इन १८ प्रकारके नासारोगोमें दुष्टपीनसको यापन 
श्वासमेंसे धूएंके समान निकलता प्रतीत होता है, और 


2 0५22 करते रहना चाहिये अथोत्‌ यह याप्य है और अन्य 
नासिका दाहसे जलती इईसी प्रतीत होती है, इसको | प्राय; यथाथ चिकित्सा करनेपर साथ्य हैं. ॥ २८ ॥ 


“नासादीप्तिरोग” कहते हैं ॥ २२ ॥ 


पू्तिनासकि लक्षण | 
तालमृले मलेदुष्टेमोरुतो मुखनासिकात । 


इति श्रीवाग्भयाचार्येग्र णीताशज्नहृद्यसंहितायामुत्तरस्थाने 
आयुर्वेदाचार्यपं ० शिवशमक्तशिवदीपिकाभाषा- 
व्याख्यायां नासारोगावैज्ञानीयों नाम 


शष्मा च पूर्तिनिंगेच्छेतूतिनास वदन्ति तम्‌३े ३॥ एकोनविंशोडप्यायः ॥१५॥ 
तालुके -मूलमें दोषोंके दुष्ट होजानेसे मुख और अधथ विंशोइध्याय:। 
नासिकासे वायु और कफ दुर्गन्थयुक्त निकलें; इस 
रोगको 'प्रूतिनासारोगर! कहते हैं ॥| २३ ॥ हब जा आशा 
पूयरत्तरोगके लक्षण । अथातों नासारोगप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ 
निचयादमभिघातादा पूयासडः नासिका स्वत | अब हम न!सारोगकी चिकित्साको कथन करते हैं॥ 
तत्यूयरक्तमाख्यात शिरोदाहरुञाकरम्‌ ॥ २४ ॥ नासारोगोंकी सामान्य चिकित्सा । 


तीनों दोषकि संचयसे अथवा अमिधातके कारण [सर्वेषु पीनसेष्वादी निवातागारगों भवेत्‌ । 

नासिकासे प्रय और रक्तका स्राव हो, तथा शिरमें दाह | लेहनस्वेदवमनधूमगण्डूषधारणम्‌ ॥ १-॥ 
और पीडा हो; इस रोगको 'परयरक्त' रोग कहते हैं॥ २४ | सत्र प्रकारके पीनसरोगोंमें प्रथम वस्‍त्तरहित 
पुटकरोगके लक्षण । _स्थानमें निवास करना चाहिये | तथा स्नेहन, स्वेदन, 
पित्तक्लेष्मावरुद्धो 5न्‍्तनोसायां शोषयेन्मरुतु । वन, धूमपान, गण्डूघ धारण करना चाहिये ॥ १ ॥ 

कर्फ सशुप्कपुठतां प्राप्तोति पुट्क तु तत्‌ ॥ २५॥ |वासो ग्रुरूष्ण शिरसः सुधनं परिवेश्नम्‌ । 
पित्त और कफसे अवरुद्ध हुआ वायु नासिकामें |कट्वम्ललवर्ण स्निग्धमुष्णं भोजनमद्रवम ॥२ ॥ 
कफको सुखाकर पुठकसा बना देवे; इसको “ पुठक !। गरम और भारी वल्लाकी धारण करना चाहिये, 
रोग कहते हैं ॥ २९५ ॥. ; शिरको- घनवल्लसे लपेटकर रखना चाहिये, तथा 


. छ०३े 


हल्का, अम्ल, लवणरससयुक्त, स्निग्व, उष्ण और ल्‍ 
भोजन करना चाहिये ॥ १ ॥ ३॥ 


धन्यमांसग्रुडक्षीरचणकत्रिकटूस्कटस । 
यवगोधूमभूपिष्ठ दधिदाडिमसाधितम्‌ ॥ ३े ॥ 
बालमूलकजो यूपः कुलत्योत्यश्र पूजितः । 
कवोष्णं दुशमूलाम्बु जीण वा वारुर्णी विचेत्‌ । 
जिप्रच्चोरकतकारीवचाजाज्युपक्ुश्चिका! ॥ ४ ॥ 
तथा धन्वर्देशसंचारी जीव्रोंका मांस, गुड, दूध, 
चना, विशेष करके सोंठ, मिर्च, पीपल मिलेह्ुए 
अन्न जौ और गेहूंके पदाथ, विशेषरूपसे दही और 
दाडिम डालकर सिद्ध किये हुर यूब, कच्ची मूलीक़ा 
यूब, तथा कुछुथीका यूब, ये पदार्थ भोजनमें हित- 
कारी होते हैं, तथा कोष्ण जल या दशमूलका सिद्ध 
किया हुआ- कोश्ण जल या पुरानी वारुणी मद्य पीनेमें 
हितकारी होती है | एवं चोर, जीवन्दी, वच, जीरा 
और कलौंजी इनकी पोटली बनाकर सूंधना अच्छा 
होता है ॥ ३॥ ४ ॥ 
५ ब्योपादिवटी । 
व्योपताली प्रचविकातित्तिडीकाम्लवेतसम्‌ । 
साग्न्यजाजीद्विपलिको सगेलापत्रपादिकप ॥९॥ 
जीर्णाद्‌ ग्रडाजुलार्धेन पक्केन वटकीकृतम। 
पीन॑सश्वासकासब्न रुचिस्वरकरं परम ॥ ६ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, तालीसपत्र, चन्य, तितडीक, 
अम्लवेत, चित्रक और जीरा ये प्रत्येक द्वव्य दो दो 
पल, दालचीनी, इलायची और पत्रज ये प्रत्येक दो 
दो कर्ष, पुराना गुड पचास पल लेवे | प्रथम सोंठ 
आदि सब द्र॒न्योंका बारीक चू्णेकर गुडकी चासनीमें 
मिला गीलियें बन!वे |! यह 'ब्योषादिवटी” मुखमें रखकर 
रस चूसते रहनेसे पीनस, श्वास और कासको नष्ट 
कंरती है, तथा अरुचि और स्वरको बढाती है॥५९॥ १॥ 
प्रातेश्यायनाशक धूमपान । 


ण्र« 
ण्डकी जड, बिल्वकी जड और अमलूतास इनके चूम 
वसा, घृत और मैनफल मिलाकर धूमपरान करें। 
अथवा बृतयुक्त सत्तुओंकों मल्लकसंपुठमें रख कर धूम 
पान करे, तो प्रतिश्याय, पीनस और श्वास कास दूर 
होते हैं ॥ ७॥ ८॥ 
त्यजेत्तनानं शु्॒च॑ क्रोध ऋूशं शय्यां हिर्मे जलम्‌ ९ 

प्रतिश्यायमें स्नान, चिन्ता, अधिक क्रोध, दिनमें 
सोना यौर शीतल जल ये द्याग देने चाहियें || ९ ॥ 

वातंजप्रतिस्यायकी चिकित्सा । 

पिचेद्रातप्रतिह्याये सर्पिबतिन्नतावितस्‌ । 
पटुपश्चकासिद्ध वा विदायोदिगणन वा । 
स्वेदनस्पादिकां छुर्याच्‌ चिकित्सामदितोदिताम्‌ ॥ 

वातजप्रतिश्यायमें वातन्नद्वव्योंति सिद्ध किया हुआ 
घृत पीना चाहिये | अथवा सैँधवादि पांच लवणोंसे 
सिद्ध किया हुआ घृत या विदार्यादिगणप्त सिद्ध किया- 
हुआ घृत पीना चाहिये, तथा स्वेदन और नस्पादिक 
वातनाशक क्रिया और अर्दितरोगमें कही हुई चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥| १० ॥ 

पिक्तक्रे प्रातिज्यायकी चिकित्सा । 

पित्तरक्तोत्ययोः पेय सर्पिमधुरकेः झतम्‌ । 
परिषेकान्पदेहांश्व॒ शीते कुर्वीत शीतलान॥ ११॥ 

पित्त और रक्तसे उत्पन्न हुए प्रतिस्यायमें मधुरगणसे 
सिद्ध किया हुआ घृत पीना चाहिये | तथा शीतल 
स्वभाववाले द्रव्योंसे शीतल लेप और परिषेचन करना 
चाहिये ॥ ११॥ 

प्रतिश्वायमें नत्य 

धवत्वकृत्रिफलाइयामश्रीपर्णीयाशिविल्वके । 
क्षीरे दशगुणे तेल नावने सनिशेंः पचेत्‌॥ १२ ॥ 

धव वृक्षकी छाल, त्रिफला, सारिवा, कायफल, 
मुलहठी और त्रिल्व॒ तथा हलदी इनके कल्‍्क और 
दशगुने दूधसे सिद्ध किया हुआ तैल प्रतिश्यायमें नस्य 


शताह्वालग्व॒लामूलं स्पोनाकैरण्डाबैल्वजम ॥७ ॥ | लेनेके लिये हितकारी होता है | १२ ॥ 


सारग्वध पिचेद धूम वसाज्यमदनाचितम्‌ । 


कफके प्रतिश्यायमें चिकित्सा । 


अथवा सघृतान्सक्तून झृत्वा मलकसंपुटे ॥ ८ ॥ कफजे लहन॑ लेप१ शिरसो गोरसपषपेः । 


७०७ अष्टड्रहनंदय । [ उत्तर- 


सक्षारं वा घृत पात्वा वमेत्‌ पिंशेस्तु नावनस्‌ | | अथवा लोंठ, कूठ, पीपल, वायविडंग और द्वाक्षा 

बस्ताम्बुना पट॒व्योपवेल्वत्सकजीरके; ॥ १३ ॥ | इनके कल्‍्क और क्वाथसे सिद्ध किया हुआ तैल घृत 
कफके प्रतिइ्यायमें रूंघन करना, मस्तकपर पीछी | नस्प छेनेसे क्षबथुरोग और नासापुटक और नासा- 

सरसोंका लेप करना, तथा यवाखार मिला घृत पीकर |पाक इन रोगोंको शमन करता है॥ १८॥ 

वमन करना और नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, जे वाय- नासाशोष ओर नासानाहकी चिकित्सा । 

विडलल, इन्द्रजज और जीरां इनको बकराके मूत्रमें पीस | नासाशोपे चलातैल पानादी भोजन रतेः । 

कर नस्य लेना, ये सब हितकारी होते हैं ॥ १३ ॥ । ल्लिग्पो ध्रमस्तथा स्वेदों नासानाहे5प्पैयें- 

-विधि। ॥ १९ ॥ 


बह सन्निपातज प्रतिइ्यायकी चिकित्सा । 
र ० | ० में 
कदठ॒तीएणेघृंतेनेस्पेः कबलेः सर्वेज॑ जयेत्‌ ॥१४ ॥ नासाशोषरोगमें बछातेल पीना और नस्यादिकर्म 
प्रयोग करना हितकारी है। तथा स्निग्ध रसोंसे भोजन 


सबनिपातके प्रतिश्यायमें कठु और तीद्ष्णद्रव्योंसे 
ये तों ढे | ण न 

सिद्ध किये हुए छ्तोंसे नत्य लेना, तथा कवर धारण करना, स्निग्ध धूमपान करना और स्वेदन कश्ना हितत 

कारी होता है। नासानाहमें भी यही विधि सेवन 


करना, सनिपातज प्रतिश्यायको जीतता है. || १४ ॥ 


इुश्प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 
यक्ष्मकामिक्रमं कुर्वन यापयेद्‌ दुष्पपीनसम्‌ ॥१५॥ | ना चाहिये ॥ १९ ॥ 
दुष्टपीनसमें यक्ष्मारोगगाशक और कृमिरोगनाशक नासापाकादिकोंकी चिकित्सा । 
चिकित्सा करते रहना चाहिये ॥ १९ ॥ पाके दीप्ती च पित्तन्न॑ तीक्षण नस्यादि संख्तुतों ॥' 
पीनसनाशक धूमपान | नासापाक और दीतिरोगमें पित्तनाशक् क्रिया 
ध्योषोरुवृकक़ामैजिद्दारुप्ाद्री गदेडुदस । करनी चाहिये, और नासाखाबमें तीकषण नस्यादि प्रयोग 


वार्ताकबीज त्रिव्ता सिद्धार्थ: पूतिमत्स्यकः। करना चाहिये ॥ २० ॥ 
अग्मिमन्थस्थ पुष्पाणे पीडाशिग्रुफलाने च॥ १६॥ 
अश्वावेडरसमृत्राम्यां हस्तिमूत्रेण चेकतः । 
क्षीमगर्भा कृतां वातें धूम प्रणास्यतः पिबित्‌ १७ 
के हट 28 घी मठ, बायविड, लाक्षाकरञ्ममरिचवेल्ल हिड्डुकणागुडे! । 

रु, अतीस, इंकुदीफल, बडी कटेलीके बीज, अविमृत्रदनतेनेस्यं कारयेद्रमने कृते ॥ २१ ॥ 
निशोथ, सरसों, जलपीपछ, अग्निमन्थके फ़ूछ, पीछ। 5 कक हर डे, ४ ६ 
और सुहांजनेके फछ इन सबको घोड़ेकी लीइके रस, तथा वमन करानेके रे का करंज, मिर्च, 
घोडेके मूत्र भौर हाथीके मूत्रमें रण्डकर रेशमी वल्लमें 96008 व अशढ पा 
ठेप करके बत्ती बनावे; इस बत्तीका धूम मुख और 22080 पीसकर 5482 पे ! का 
नासिकासे पीचे,तो पीनसरोग दमन होजाताहै १ ६॥ १ ७ शिशसिही।निकुम्भानां बीज: सव्योपलुन्धेवे: 


कफपीनसवत्पृतिनासापीनसयो: क्रिया । 
पूतिनासा और पीनसमें कफकी पीनसके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । | 


वन टिक निकिसा। सवेललसुरसेस्तैल नावनं परम हितम्‌ ॥ २३३॥ 
क्षबथी पुटपाकाख्ये तीक्ष्णे प्रधमन हितस । सोहांजना, कटेली, दंतीके बीज, सोंठ, मिचे, 
शुण्टी कुछ कणावेलद्राक्षाकल्कफपा यवत्‌ । पीपल, सेंघानमक, वायविडंग और तुलसी इनके कल्कुसे 
शुण्ठीकृषकणावेलद्राक्षाकल्ककपा यव त्‌ । सिद्ध किये हुए तैलकी नस्प लेना, पूतिनातसा और 


साधित तेलमाज्यं वा नस्य॑ क्षवपुटप्रणुत्‌ ॥१८॥ | पीनसको शमन करता है॥ २२ ॥ 
बहुत छींक आनेमें और नासापुटक और नासा- | पूयरक्ते नवे कुर्याद्‌ रक्तपीमसवत्कियाम । 
पाकमें तीक्षण प्रधमन नत्य छेना हितकारी होता है। अतिप्रवृद्धे नाडीवढ ॥ ३३ ॥- 


शिवदीपिका-आवषाडीकास ० अ० ३१. 


७०५ 


स्थान ] 
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नये प्रूयरक्तमें रक्ततीनसकी समान चिकित्सा करनी 
च्वाहिये, और अतिबढंद्वए पुयरक्तमें नाडीत्रणके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

-दग्धेष्वशों उ्चुंदेयु च 
निकुम्भकुम्मसिन्धूत्थमनोद्ालवणारिकः ॥ २४ ॥ 
कल्कितिघूंतमध्वाक्तां प्राणे वा्तिं प्रवेशयेत्‌ । 
शिश्रवादि नावनं चात्र पूततिनासोडपि ते- 

-भजेत्‌ ॥ २५ क्‍ 
नासाश और नासाबुद रोगको दग्ध करनेके 
अनन्तर-दंती, निशोथ, सुहागा, मनसिल, सैन्धा- 
नमक और चित्रक इनके कल्कमें श्रत और मघु मिला 
कर बत्ती बना नासिकामें प्रवेश करें, तथा बाइसवें 
छोकमें कहे हुए सोहांजन आदिसे सिद्ध किया हुआ 
तैल नस्यकरममें प्रयोग करे | यही विधि प्रूतिनासामें 
भी प्रयोग करना चाहिये || २४ ॥ २९५ ॥ 


इति श्रीवाग्भटाचार्यग्रणीताशंगहृदयसंहितायामुत्तरस्थाने 
आयुर्वेदाचार्य प० शिवशर्मझत शिवदीपिकामापा- 


[जप 


व्याल्यायां नासारोगप्रातिषेधों नाम 
विंशोष्प्यायः ॥ २० ॥ 


अधेकविंशोषध्यायः । 
>-+<0०.-- 
अथातों मुखरोगविज्ञानं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब हम मुखरोगविज्ञाननामक अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं। 
मत्स्यमाहिषवाराहपिरित।मकमूलकम्‌ । 
माषसूपदधिक्षीरसुक्तेक्षरसफाणितम्‌ । 
अवाकशस्यां च भजतो द्विषतो दनन्‍्तथावनम्‌। 
धूमच्छदेनगण्डूपान[चितं च घिराव्यधम्‌ । 
छुद्दा। छेष्मोल्वणा दोषाः कुबन्त्यन्तमुखे- 
-गदान ॥ १ ॥ 
मछली, महिष, वराह आदिका मांसखानेसे, कची- 
मूलियां खानेसे, उडदकी दालू, दही,- दूध, सिरका, 
गन्नेका रस और फाणितका अधिक सेवन करनेसे, 


शब्पापर सोनेसे, दंतधावन न करनेसे, धूम छर्देन और 
गंदूधको उचित रीतिपर न सेवन करनैसे, यथार्थरूपसे 
सिरावेधन न करानेसे कुपित हुए कफप्रधान दोष मुखके 
अन्दर रोगोंको उस्न्न कर देते हैं ॥ १ ॥ 
ओए्टरोगके लक्षण । 
तत्न खण्डीड इत्युक्तो वातेनीछों द्विवा क्ृतौ॥१॥ 
मुखरोगोंमें यदि वायुसे ओछ्ठ खंडितकरके दो 
भागमें विभक्त कर दिया जाय, तो इसको “ खंडौष्ठ- 
रोग ? कहते हैं ॥ २ ॥ 
वातज ओश्रोगके लक्षण । 
ओघकोपे तु पवनात्‌ स्तव्धावोहों महारुजी। 
दाल्येते परिपाट्येति परुषासितककशी ॥ ३ 4 
वायुसे ओछ्ठकोप होनेपर दोनों ओछ्ठ स्तब्ध और 
महापीडायुक्त होजाते हैं, उनमें दालव और परिपाठन-- 
कीमी पीडा होती है, तथा वे ओछ्ठ परुष, नीरू और 
ककेशसे दिखायी देते हैं |॥३ ॥ 
पित्तज ओहरोगके लक्षण । 
पित्तात्तीकणासही पीतो सर्पपाक्तिमिश्व तो । 
पिटिकाभिमहाक्लेदावाशुपाकी ॥ ४ ॥- 
पित्तसे उत्पन्न हुए ओछ्ठरोगमें ओछ्ठ तीक्ष्ण पदाथका 
सहन नहीं कर सकते, और पीले वर्णके होजाते हैं, तथा 
सरसोंकेस आकारकी पिटिकाओंसे युक्त होते हैं, तथा 
इनमें शीघ्रपाक होकर बहुतसा क्लेद होजाता है॥४॥ 
कफज ओए्टरोगके लक्षण । 
-कफात्पुनः । 
शीतासहौ. गुरू शूनी सवर्णापेटिकाचितों ॥ ५ ॥ 
कफके ओघष्ठरोगमें ओछ्ठ शीतस्पशेको सहन नहीं 
कर सकते, तथा भारो सूजनयुक्त और ओघएष्ठवर्णके 
समान व्णवाली पिटिकाओंसे युक्त डोते हैं ॥ ९ ॥ 
सन्निपातज ओष्टरोगके लक्षण | 
सन्निपातादनेकाभो ढुगेन्धल्नावपिच्छिलों । 
अकर्मान्म्लानसंशूनरुजी विषमपाकिनी ॥ ६ ॥ 
सनिपातके ओष्ठरोगमें ओष्ठ अनेक वर्णके होते हैं, 
तथा उनमेंसे गाढ। दुर्गंधित स्ताक होता है। अकस्मात्‌ 
सूजन हो जाती है; और अकस्मात्‌ ओष्ठ म्लान होजाते 


नीचेको तिरहानेवाली अर्थात्‌ शिरकी ओरको नीची | हैं, तथा इनमें विषम परिपाक होता है॥ १ ॥ 


00, अशक्कहृद्य ॥  उत्तर- 
ध्य्य्ल्य््््््््स्य्य्््््््््््््ल््््सलस््ल्ल्््य्य्््््््््ल््स््ल्््य््य्य्््य््य्ल्स्प््ड्फिडििल्िि॑िऊ 


रक्तके ओए्टरोगक्रे लक्षण । दृन्तहर्षके लक्षण । 
रक्तोपसष्टो रुधिरं स्वतः शोणितप्रभी । दन्तहर्ष प्रवाताम्लशीतभक्ष्याक्षमा द्विजा; । 
रक्तके ओोष्ठरोगर्में ओष्ठ रक्तके समान द भवन्त्थम्लाशने नेव सरुजाश्वलिता इव ॥ १२ ॥ 
होजात्ने हैं. तथा उनमेंसे रक्तत्नाव होता है | दन्तहपेरोगमें दांत अविक्र वात अम्ल॒दार्थ और 


खजूंर॒सचश चांत्र क्षीणे रक्तेड्ज्जुंद भवेत्‌ ॥ ७ ॥ | शीतल पदार्थोका स्र्श सहन नहीं कर सकते, यह 
यदि रक्त क्षीण होजाय, तो खज्रके समान आकार- | दन्तहभे रोग बहुत खड्टा पदाथ खानेते उत्पन होता 


वाला अबुंद होजाता है ॥ ७ ॥ है | इसमें दांत पीडायुक्त और चलायमानसे प्रतीत 
सांसके ओछ्ठरोगके लक्षण । होते हैं ॥ १२॥ 
मांहरपिण्डोपमो मांसात्स्यातां मूछेत्कमी ऋमात्‌। दन्‍्तभेद और दन्तचालक्रे लक्षण। 


मांसक्री विक्ृतिसे उत्पन्न हुए ओष्टरोगमें मांसर्पिडके | दन्तभेदे द्विनास्तोद्मेद्रुक्फुटनालिताः । 
समान ओष्ठ होजाते हैं, इनकी शीघ्र चिकित्सा न|चालअ्वलद्धिदेशनर्मत्णाद्धिकव्यथैः ॥ १३ ॥ 
करनेसे ओएछ्ठोंमें क्मसे कृमि उत्पन्न होजाते हैं। दन्तभेदरोगमें दांतोंमें तोड और भेदनकीप्ती पीर्डा 
तिलामश्वयथुछेदी सकण्ड्वों मेदसा मृदूं ॥ «८ ॥ |[दोती हे, तथा झूछ और स्फोटनकीसी पीडा होती है। 
और मेदसे विक्ृत हुए ओष्ठ तैलके समान वर्णवाके | दन्‍तचालरोगमें दांत अपने स्थानसें चलायमानसे 
सूजन और खुजलीयुक्त तथा नरम होते हैं || ८ ॥ [दोजाते हैं, और कोई भी वस्तु खानेसे उनमें अधिक 


क्षतज ओएछरोगके लक्षण । परीडा होने छगती है ॥ १३,॥ 
क्षतजाववरदीयेते पाठ्येते चासकृत्पुनः । 22022 


ग्रथिती च पुनः स्यातां कण्डूलो दशनच्छदी ९।फरालः खुकरालानां दुशनानां समुद्धवः ॥ १४॥ 
क्षतजनित ओछरोगमें ओष्ठ अवदीण होते हैं, उनमें |... रोगमें दांत ठेढे और ऊंचेसे उत्पन्न 
दा | ० 
पाटनकीसी पीडा होती है, फिर वह एक काढहमें ही होते हैं॥ १४ ॥ 
गठीले होते हैं, इनमें खुजली होती है || ९, ॥ 
बातकफसे उत्पन्नहुए रीगके लक्षण । 


'जलबुद्बुदवद्गातकफादोष्ठे जलाबुदस । 


अधिदन्तके लक्षण | 
दुन्‍्ताधिकोडपिदन्ताउयः स चोक्तः खत व्धेनः । 
जायते जायमाने$तिरु 7 जाते तत्र शाम्य॒ति१५॥ 
_| यदि दतोंके साथ एक और अधिक दांत निकरू 
गो वातकफसे ओछ्ठ रे बुलबुढेके समान छल जाते | अब, जब वह दांत निकलता हो, तो उप्में अत्यन्त 
हैं । इसको 'जलाबुंदरोग? कहते हैं । पीडा हो, दांत निकल जानेके बाद पीडा शान्त होजाय, 
गण्डालजी स्थिरः शोफो गण्डे दाहज्वरान्वित१० | इस रोगको * अधिदन्तरोग ' कहते हैं. और इसीको 

गंडस्थानमें जो स्थिर सूजन होजाय, उसमें दाह | प्वधन” रोग मी कहते हैं ॥ १५ ॥ 


हो और ज्वर भी हो, इसको 'गंडालूजी' कहते हैं॥ १ ०॥ दंतशकराके लक्षण । 
दन्तरोग शीताख्य रोगके क्षण । अधावनान्मलो दन्‍्ते कफ्ो वा वातशोषित३ । 


वाताइष्णसहा दुन्ता। शीतस्प्शाधिकव्यथा:। |पूतिगन्ध३ स्थिरीभूतः शकरा सोडप्युपेक्षित:॥.१६ 
दाल्यन्त इव झूलेन शीतारुयों दालनश्व सः॥११| दांतोंकों दांतनआदिसे धोकर स्वच्छ न करनेके 

वायुसे दांत उष्णत्पशकों तो सहन कर सके, किन्तु [कारण दांतोंपर मल अथवा कफ. कयुत्ते शोषित हो- 
शीतत्पर होनेसे दौतोंमें अधिक व्यथा हो, और शलके |जाता है, उसमेंते दुर्गंव आती है. यदि इसको फ्रिर भी 
मारे दांत फटनेसे लगे, ऐसा प्रतीत हो, इसको 'शीता- |न उतारा जाय, तो यही मल ध्थिर होकर शकैराके 
ख्यरोग! कहते हैं; कोई इसीकी 'दालनरोग” कहते हैं! १ [समान होजाता है। इतको 'दन्तशर्करा” कहते हैं! ३॥ 


स्थान, ] 
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दन्तकपालिकाके लक्षण | 
शातयत्यणुशो दन्तान्क्रपालानि कपालिका॥ 
दांतोंपरसे छोटे छोटे कपालके समान अगु टुकड़े 
गिरें, इस रोगको दन्तकपालिका” कहते हैं ॥१७॥ 
इयावदन्तके लक्षण | 


शयावः इ्यावत्वमायाता रक्तापित्तानिलेईिजा)१८ 
रक्तपित्त और वायुके प्रकोप, दांत काछेवर्गक 
होजायं, तो उनको 'द्यावदन्त! कहते हैं | १८ ॥ 
कृमेदन्तकके लक्षण | 


समूले दन्वमाश्रित्य दोपेरल्वणमारुते! । 
शोपषिते मज्ज्ञि सुषिरे दन्तेउन्नमलपूरिते । 
पूतितात्कृमय: सूक्ष्म जायन्ते जायते ततः । 
अहेत॒तीत्रार्तिशमः सप्तरम्भोड्सितश्वक । 
प्रभूतपूयरक्तस्तु स॒ चोक्तः क्ृमिदन्‍्तकः ॥१९ ॥ 
वातप्रधान दोष जब्र दांतके मूलमें स्थिर होजाते 
हैं, तब वे दांतकी मजाको सुखा देते हैं | तब्र उस 
सुषिर दांतमें, अन और मर भरकर दुर्गधि उत्पन्न 
होजाती है, तत्र उसमें सूक्ष्म कृमि उत्पन्न होजाते हैं, 
उनसे दांतमें भकारण ही तीजत्रपीडा उत्पन होती है, 
और अकारण ही शान्‍्त होजाती है, दांत फ़ूछाहुआसा 
काला" और चलायमान होजाता है। इसमेंसे पीव 
और रक्त अधिक निकलते हैं; इस रोगको 'क्रमि- 
दन्‍्तक' कहते हैं ॥ १९ ॥ 
शीतादिके लक्षण । 
छेष्मरक्तेन पूतीने वहन्त्यस्रमहेतुकम्‌ ॥ 
शीय॑न्ते दन्‍्तमांसानि मृदुक्लिन्नात्तितानि च | 
शीतादोइसी ॥ २० ॥- 
कफ और रक्तसे दांतोंमेंस अकारण ही दुर्गेधित- 
रक्त वहने लगता है, उससे दांतोंका मांस गिरने लगता 
है, तथा वह दांतोंका मास नम, क्लेदित और कालासा 
पड़ जाता है, इसको 'शीतादरोग” कहते हैं ॥ २०॥ 
उपकुशके लक्षण । . 
-उपकुशः पाकः पित्तासमुद्धव! । 
(दन्तमांसाने दह्यः्ते रक्तान्युत्सेधवन्त्यत। २१ 


क॒ण्डू मन्ति ख़बन्त्यत्वममाध्मायन्तेडसजि स्थिते । 
चला मन्दरुजो दन्ता/पूतितक्क च जायते ॥२२॥ 
पित्त और रक्त दांतोंके मांस पक जांग, उनमें दाह 
हो, तथा मांत रक्ततर्णके ऊंचेसे होजांय, उनमें खुजली 
हो, रक्तका खाव हो, यदि रक्त स्राव न हो, तो मसूढे 
(दन्तमांस ) फ़ूल जाय॑, दांत मन्दपीड। युक्त रहें, और 
चलायमानसे रहें, मुखमेंत दुगंवि आबे, इन छक्षणों- 
वाछे दनन्‍्तरोगकों 'डपकुशरोग” कहते हैं ॥ ३२१॥२२॥ 
दन्तपुप्पुठके लक्षण । 
दनन्‍्तगोल्विषु वा शोफो बदराह्थिनिमों घन । 
कफाल्नात्तीव्ररुक शीघ्र पच्यते दन्तपुप्पुटः ॥२१३॥ 
दो दांतोंमें अथवा तीन दांतोंमें सूजन हो, वह 
बेरकी गुठलीके समान कठिन हो और शीघ्र पक भी 
जाय, इसमें तीत्र वेदना हो,यह कफ़रकज नितरोग दनन्‍्त- 
पुष्ठुटसंज्ञक' होता है || २३ ॥ 
दंतविद्वाधिके लक्षण | 
दनन्‍्तमांसे मलेः सालिवाह्यान्तः श्यथुएु छः । 
सरुग्दाहः स्रतरेद्धिन्र। पूयाल्न दन्तविद्वधिं। ॥३४॥ 
दांतोंके मांसमें रक्तयुक्त वातादि तीनों दोषोंसे 
दांतोंके अन्दर या बाहर भारी सूजन होजाय, उसमें 
पीडा और दाह हो, इसके फ्रूठ जानेपर पीव और रक्तका 
खाव हो, इस रोगको 'दन्तविद्वधि” कहते हैं. ॥॥२४ ॥ 
सुपिररोगके लक्षण । 
श्वयथुद॑न्तमूलेपु रुञावान्‌ पित्तरक्तज: । 
लालाजखावी सपुविरो दन्तमांसप्रशातनः ॥ २५ ॥ 
यदि पित्तरक्तते दांतोंकी जडोंमें पीडावाली सूजन 
होजाय, और उसमेंसे छ/लाका खाव हो,यह दंतमांसको 
गिरादेनेवाला रोग 'सुषिर' कहा जाता है॥ २५ ॥ 
महासुषिरके लक्षण । 
ससंनिपातज्वरवान्‌ सपूयरुधिरस॒तिः । 
महास्तुषिर इत्युक्तो विशोर्णद्विनवन्धनश ॥ २६ ॥ 
यदि इसी सुधिररोगमें ज्वर हो, इसमेंसे पृ और 
रुधिर वहे और दांतोंके बंधनवाला मांस विशी्े होजाय 
इस स न्निपातजरोगको 'महासुषिर' कहते हैं ॥ २६ 


अधशन्नहृद्य । 


[ उत्तर- 


अधिमांसकके लक्षण । 
दनन्‍्तान्ते कीलवच्छोफो हजुकणेरुजाकर; | 
प्रतिहत्यभ्यव ह्वतिं छेष्पणा सोइघिमांसक१॥२७॥ 
दीतोंके अन्तमें कीलके समान सुजन होजाय, उससे 
हनु शी संध्रि और कानमें पीडा हो, तथा इससे दन्त- 
पंक्तिका हिलाना और खानापीना आदि कठिन होजाय, 
इस कफके रोगको * अधिमासक ” कहते हैं ॥ २७ ॥ 
विदर्भके लक्षण । 
घृश्ेषु दन्‍तमांसेषु संरम्भो जायते महान । 
यस्मिश्वलन्ति दन्‍्ताश्व स विदर्भो3मिघातज$ ३८ 
दांतोंके मांसक्ो संघषण करनेसे उस मांसमें महान्‌ 
सूजन होजाय और दांत चलायमान होजांय, इस अमि 
घातजनित रोगको 'विदम' कहते हैं ॥ २८ ॥ 
दन्तमांसाश्रितान्‌ रोगान्‌ यश साध्यानप्युपेक्षते । 
अन्तस्तस्पास्रवन्‌ दोषः सूक्ष्पां सल्लनयेद्नतिमू२७ 
पूर्य मुह; सा लवति खडमांतास्थिप्रभेदिनी । 
ता; पुनः पञ्च विज्ञेया लक्षणेः स्वैय॑थोदितेः ३० 
यदि वैद्य दन्तभांसोंके आश्रित साथ्य रोगोंफ़ी 
चिकित्सा न करके उपेक्षा करता है, तो वह दोष 
दन्तुमांसके अन्तःस्थानमें पहुँचकर स्लावकी सूक्ष्म गतिको 
उत्पन कर देता है, उसमेंसे बार बार पूथका स्राव होता 
है, यह पूयस्ताव त्वचा, मांस और अत्थिको भेदन 
करता है, वह प्रूयक्की गति वात, पित्त, कफ, सन्निपात 
और रक्तके भेदसे पांच प्रकाकक्ी होजाती है, इनके 
अपने अपने दोषोंके अनुसार लक्षण जानलेना 
चाहिये ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
जिह्ारोग । 
शाकपत्रखरा सुप्ता स्फुटिता वातदूपिता । 
जिह्ा पित्तात्‌ सदाहोषा रक्तेमोस क्लुरैश्विता॥ ३ १॥ 
शाल्मलीकण्टकामैस्तु फफेन बहु ला ग्रुक। ॥३२५॥ 
वायुसे दूषित जिह्ा शाक पत्रके समान खर सुप्त 
और फटीहुईसी होती है । 
पित्तसे दूषित जिह्ा लालतर्णके मांसाडूकुरोंसे जटित 
तथा दाह और उषणदत्‌ पीडावाली होती है | 
कफसे दूषित जिद्या मोटी भारी और सेमलके 


जिद्दालसके लक्षण । 
कफपित्तादध४ शोफो जिद्दास्तम्भकृहुन्नतः । 
मत्स्यगन्धिर्मवेत्पक सोइलसो मांसशातनः १३॥ 
कफ और पित्तसते जिहाके अधोभागमें जो जिद्वाको 
स्तम्मित कर्नेवाली ऊंची सूजन उत्पन्न होजाय, पकने- 
पर इसमेंसे मछलीकीसी गंध आवे, और गलरकर मांस 
गिरने लगे, इसको 'जिह्नालसरोग” कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
अधिजेह्के लक्षण । 
प्रबन्धनेष्धो जिद्वाया! शोफो जिह्ाग्रसन्रिभः । 
साझुरः कफपित्ताखलौलोपास्तम्भवाव खरः । 
अधिजिहृर/सरुक्कण्ड्वाक्याहारविधातकृत्‌ ॥ ३४॥ 
जीमके बन्धनके अधोपभागमें जिह्के अग्रभागके 
समान सूजन उत्पन होजाय, उसमें अंकुर हों, तथा 
लार गिरती हो, दाह और स्तम्भ हों, सृजन खरदरी हो, 
उसमें पीडा और ख़ुजली हो, इस कारणसे बोलनेमें 
और भोजन करनेमें कठिनाई हो, इस कफपित्त और 
रक्तजनित रोगको “अधिजिह! कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
ताहगेवोपजिद्वस्तु जिद्वाया उपरि स्थित३ ॥३५॥ 
यदि इन्हीं लक्षणोंवाला शोथ ऐसा ही जिह्के ऊप 
रके भागमें उत्पन्न हो, तो उसको “उपजिह! कहटे हैं ३५ 
ताछरोग । 
ताडपरांसेडनिलादु छुष्टे पिटिकाः सरुज॥ खरा! । 
चह्यो घना ल्ावयुक्तास्तास्ताढ- 
-पिटिकाः स्थृता) ॥ छेद ॥ 
यदि वायुसे तालका मांस दूषित हो, तो खर पीडा 
युक्त बहुतसी पिटिकायें होजाती हैं, ये पिटिकायें घन 
और ख़ाव युक्त होती हैं, इनको 'ताहुपिटिका'कहते हैं ३६ 
गलशुण्डिकाके लक्षण । 
ताडमूले कफात्सास्रान्मत्स्यवस्तिनिमों झुढ्ु)। 
प्रलम्घ! पिच्छिछ/शोफो नासय[55ह्वारमीरयन्‌ ॥ 
कण्ठोपरोधस्तृदकासवमिकृद्वलशुण्डिका ॥ ३७ ॥ 
तालुके मूलमें रक्तयुक्त कफसे मछलीकी वस्तीके 
समान सृदु और लटकनेवाली सूजैन उत्पन्न होजाय, 
इस कारणसे आहार नासिकाक्री ओर जाय, कण्ठ 
रुक जाय, तथा तृषा, खांसी और वमन हो, तो इसको 


कांटोंके समान कांठोंसे युक्त होती है || ३१ ॥ ३२ ॥ | ' गलझुडिका ” कहते हैं || ३७ ॥ 


ध्थाम. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३११. 
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तालसंहतिके लक्षण । 
ताडुमध्ये निरुढ्ग मास संहर्ते ताडसंहातिः । 
तालुके मध्यमें पीडारहित इढमांस उत्पन्न होजाय, 
उसको ' ताहुसंहति ” कहते हैं । 
ताल्वबुंदके लक्षण । 
पह्मक्तिस्ताडभध्ये रक्ताच्छवयथुरबुंदम ॥३८॥ 
तालके मध्यमें ककमलके आकारकी सूजन उत्पन्न 
होजाय, उसको “ ताल्वबुंद ” कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
तालुकच्छपके लक्षण । 
कच्छप५कच्छपाकाराश्वि रवृ द्वि।ककाद रुक । 
कफसे पीडारहित कच्छपके आकारका देरमें बढ- 
नेबाला शोथ ताहुमें उत्पन्न होजाय, उसको * तालु- 
च्छप ? कहते हैं । 
कोलाभश्छिष्ममेदो भ्यां पुप्पुटो नीरुज:स्थिर4॥ ३९ 
कफ और मेदसे जंगली बेरके समान पीडारहित 
और स्थिर शोथ ताहमें उत्पन्न होजाय, उसको 'तालु- 
पुप्पुट ” कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
ताछुपाक और ताछशौषके लक्षण । 
पित्तेन पाक/पाकाखझ्यः पूयास्रावी महारुत़ः । 
पित्तसे तालुमें पथ. और रक्तके ख्ावकरनेवाला 
महापीडायुक्त पाक उत्पन्न होजाय, उसको 'तालुपाक! 
कहते हैं । 
वातपित्तज्वरायासैस्ताडशोपस्तदाहयः ॥ ४० ॥ 
बात और पित्तके प्रकोपसे अथवा ज्वर या आया- 
ससे ता सूख जाय, इसको 'ताढशोषरोग' कहते हैं ० 
रोहिणीके लक्षण | 
निद्वाप्रवन्धजा) कण्ठे दारुणा मागेरोधिनः । 
मांसाइकुरा/शीघ्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी४१ 
जो जिह्लके मूलभागमें उत्पन्न होकर शीघ्र बढ- 
जानेवाछे दारुण और कंठके मार्गके रोक देनेवाले रोगको 
'रोहिणीरोग” कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
धातज रोहिणं,के लक्षण । 
कण्ठास्थशोपकृद्धातात्सा हनुश्नोत्ररुकरी ॥ ४२ ॥ 
वह रोहिणी वायुसे उत्पन्न हो तो क०्ठ और मुखमें 
ऋेष तथा हनु और कालोंमें पीडाको उत्पन्न कर» 


देती है॥ ४२ ॥ 


पित्तजरोहिणीके लक्षण | 
पित्ताज्ज्रोपाठ ण्पोहकण्ठयूमायनान्वित्ता । 
क्षिप्रजा श्षिप्रषाकार्तिरागिणी स्पशेनाप्तहा ॥४३॥ 
यदि रोहिणी पित्तसे उत्पान्न हुईं हो, तो उसमें ज्वर 
दाह, प्यास, मोह, कंठमेंसे धुवांसा निकलना, तथा 
रोहिणीका झीघ्र उत्पन्न होना, जल्दी पकना, लालू- 
वर्ण होता और स्पर्शकों सहन न कर सकना, ये लक्षण 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 
कफजरोहिाके लक्षण । 
कफेन पिच्छिला पाण्डु४- 
कफकी रोहिणी प्रिच्छिल और पाण्डुवर्णबाली 
होती है । 
-अखरुजा स्फोग्काचिता । 
तप्ता्भारनिभा कर्णरुक्वरी पित्तजाकाति! । 
रक्तकी रोहिणी स्फोठकोंसे युक्त स्पशें और वर्णमें 
तपे हुए अंगारके समान होती है, इससे कानमें पीड़ा 
होती है, तथा पित्तकी रोहिणीके समान लक्षण होते हैं। 
गम्भीरपाका निचयातर्वलिड्रप्मन्विता ॥ ४४ ॥ 
सन्रिधातकी रोहिणीमें सत्र दोषोंके लक्षण होते हैं 
और गंभीर पाकर होता है || ४४ ॥ 
कण्ठशाल्कक लक्षण । 
दोषे! कफोल्बणेः शोफः कोलवदू ग्रथितोन्नतः । 
झूककण्टकवत्कण्ठे शालूको मार्गरोधनः ॥ ४५ ॥ 
कफप्रधान दोधोंस बेरके समाद ग्रथित और उन्नत्त 
शोथ कठमें उत्पन्न होजाय, इसमें शकके समान कांटे 
हों, इस कण्ठमागंको रोकनेवाले रोगकों 'कंठशाछूक! 
कहते हैं | ४५ ॥ स्‍ 
चुन्द्क लक्षण । 
बुन्दो वृत्तोन्नतो दाहज्वरक्कद्‌ गलपाश्वैग: ॥४६॥ 
गलके पाश्थमागमें दाह और ज्वरके करनेवाली 
गोल और उन्नत शोथ उत्पन्न होजाय, इसको ' बृन्द्‌- 
रोग! कहते हैं ॥ ४६३ ॥ 
तुण्डिकेरिकाके लक्षण । 
हनुसंध्याश्रित+ कण्ठे कार्पोत्तीफलसंनिभः । 
पिच्छलो मन्दरुक्‌ शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका॥ 
कण्ठमें हनुके सन्धिके आश्रित कपासके फलके 
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समान सूजन उत्पन्न होजाय,यह सूजन कठिन पिच्छिल 
और मन्द पीडावाली हो, इसको तुडिकेरिका' कहते हैं ४ ७ 
गलाघके लक्षण । 
बाह्मान्त+ श्वयथुर्घोरो गलमागोगलोपमः । 
गलीघो मूघेगुरुतातन्द्रालालाज्वरप्रद। ॥ 
गलके मागमें अलाके समान वाहर और अन्दर 
घोर सूजन उत्पन्न होजाय, यह सृजन मध्ष्तकमें भारी- 
पन, तन्द्रा, लालाखाव और ज्वरके उत्पन्नकरनेवाली 
होती है, इसको “गलौब' कहते हैं | 
बलयके लक्षण । 
बलय॑ नातिरुऋ शोफस्तद्वदवायतोन्नतः ॥ ४८ ॥ 
इसी प्रकार पीडारहित वलयाकार आयत और 
उन्नत शोथ हो, उसको बलय? कहते हैं ॥ ४८ ॥ 


गलायुकके लक्षण । 
मांसकीलो गले दोषेरेकोईनेको5यवाल्परुक । 
कृच्छोचूट्वासाभ्यवह्मति!पृथु मूछो गलायुकः ४९॥ 
गलमें वातादि दोंषोंते एक अथवा अनेक मांस- 
कीलक उत्पन्न होजाय, वह मूलमेंसे विस्तीण हो, पीडा 
अल्प हो, तथा उच्छवास और अन्न भक्षणादिमें कष्ट हो, 
इस* रोगकों 'गलायुक' कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
शतन्नांके लक्षण । 
भूरिमांसाडकुरबता तीत्रतृड्ज्वरमूर्थ रुक्‌ । 
शतप्नी निचिता वर्ति! शतपन्नीवातिरुकरी ॥ ५०॥ 
केठमें बहुतसे मांसांकुरोंसे आइत, तीत्र तृषा, ज्वर 
और मस्तकमें पीडाके करनेवाली, तथा गहूमें अत्यन्त 
पीडाके करनेवाली मास कुरयुक्त वर्ति उत्पन होजाय, 
यह झातप्नीके समान नाशकारी रोग 'शतप्नीनामक' 
होता है ॥ ५० ॥ 
गलविद्रधिके लक्षण । 
व्याप्ततवंगलः शीघ्रजन्मपाकों महारुजः | 
पूतिपू्यनिभस्तावी श्वयथुगेलविद्राषि! ॥ ५१ ॥ 
जो शोथ सम्पूर्ण गढेमें व्याप्त हो, और शीघ्र उत्पन्न 
हो, तथा शीघ्र पक जावे,इसमें अतिपीडा हो, और इस 
मेंसे दुगेन्धित और प्ूथें समान स्राव हो, इस क्‍ 
तको गलविद्वधि! कहते हैं ॥ ९१ ॥ 


गल'बुदके लक्षण । 
जिद्वावसाने कण्ठादावपाके श्वयथुं मला। । 
जनयन्ति स्थिरं रक्त नीरुज तह॒लाबुंद्स ॥५२॥ 
बातादिदोष जीमके मूलस्थानमें और केठके आदियें 
जो पाकरहित, स्थिर, रक्ततरणवाली, पीडारहित शोथ 
उत्पन्न करते हैं, उसको 'गलादुंद' कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
गलगण्डके लक्षण । 
पवनलछेष्ममेदो भिगंलगण्डो भपेद्दाहिई । 
वर्धभान: स कालेन मुष्कवल्म्वते निरुक॥५३॥ 
वात, कफ और मेदसे गलके बाहर गांठके समान 
जो शोथ उत्पन्न होता है,वह क्रमसे बहुत कालमें बढ्तः 
२ अण्डकोषके समान और पीडारहित गलमें छट« 
कने रंगे, इसको गरूगण्डरोग' कहते हैं ॥ ५३॥ 
वातज गलगण्डके लक्षण । 
कृष्णो5₹ुणो वा तोदाढयः स वातात्‌- 
-क्ृष्णराजिमान्‌ । 
बृद्धस्तालु गले शोष कुर्याच्च विस्सास्पतासू ॥५४॥ 
वह गलगण्डरोग यदि वायुसे हो, तो काला, 
अथवा अरुण होता है, त्तथा तोदयुक्त काछेवर्गेकी 
रेखाओंसे युक्त होता है। जब्र यह बढ जाता है, तो 
ताछु और गलमें शोष तथा मुख्रमें विरसताको उत्पन्न 
करता है ॥ ५४ ॥ 
कफज गढगण्डके लक्षण । 
स्थिरभसवर्ण/ कण्डूमान शीतस्पशों ग्ररुशकफात्‌ । 
वृद्धस्तालुगले लेप॑ कुर्थाच्च मधुरास्यताम्‌ ॥५५॥ 
कफसे उत्पन्न हुआ गलगण्ड स्थिर, त्वचाके वर्णके 
समान वणवाला, ख़ुजलीयुक्त, स्परीमें शीतल और 
भारी होता है । जब यह बढ जाता है, तो ताह और 
शलमें उपलेप तथा मुखमें मीठापनरकों उत्पन्न कर 
देता है॥ ९९ ॥ 
मेदज गलगण्डके लक्षल | 
मेदसः छेष्मवद्धानिवृद्धयोः सोध्नुविधीयते । 
देह वृद्धश्व कुरुते गले शब्द स्परेइल्पतास ॥५६॥ 
मेदसे उत्पनहुआ गलगंड कफके गलगंडके समान 
लक्षणवाला होता है, तथा मनुष्पके शरीरकी मेदबृद्विसे 
बढ़ता है और मेदके हास होनेसे कम होजाता है, फिर 


स्थान. ] 
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बढकर गलेमें उुर्घुरशब्दको करने लगता है, और स्वरमें 
अत्पता उत्पन्न कर देता है ॥ ५६ ॥ 
स्वरप्तरोगके लक्षण | 
क्लेष्मरुद्धानिलगतिः शुष्ककण्टो हतस्वरः । 
ताम्यन ग्रसक्ते श्वप्तिति येन स स्व॒रह्दनिछात्‌ ५७ 
जब दुष्ट हुए कफसे कंठमें वायुकी गति रुक जाती 
है, तब मनुष्यका कंठ सूख जाता है, स्वर॒बैठ जाता है, 
वह पुरुष व्याकुक्ै होता हुआ कठिनतासे रुके हुए श्वासको 
छेता है | इस वातज रोगकों 'स्वरप्तरोग! कहते हैं५७|॥ 
मुखपाकके लक्षण । 
करोति वदनस्पान्तत्रंणान्सवे सरो5निल 
संचारिणोरुणान्‌ रुक्षानोष्टी त्ाम्नों चलछतलचों 
जिह्मा शीतासहा ग़र॒र्वीं स्फुटिता कण्टकाचिता। 
विवृणोति च कृच्छेण मुखपाको मुखस्प च ५९% 
कुपित हुआ वायु मुखमें'सब्र ओर प्रसार करता हुआ 
मुखके अन्दर रूक्ष त्रणोंको उत्पन्न कर देता है, ये त्रण 
मुखमें फैलनेवाले और लाल वर्णके होते हैं, ओष्ट ताम्र- 
वर्णके और चलित त्वचावाले होजाते हैं, जिद्दा भारी, 
शीत स्पशंको सहन न करनेवाली, फटीहुई और 
कण्ठकोंसे युक्त होजाती है, मनुष्य मुखको कष्टले खोल 
सकती है। इस रोगको 'मुखपाकरोग' कहते हैं ५ ८॥९९ 
ऊर्ध्वंगदके लक्षण । 
अधः प्रतिहतो वायुरशोग्रुल्मकफादिभिः । 
यात्यूध्व वक्रदोगेन्ध्य कुवेन्नूध्व॑ंगद्स्तु सं; ॥६०॥ 
अशे, गुल्म और कफादिकोंके कारण नीचेसे प्रति 
हत हुआ वायु जब ऊपरको जाता है, तो मुखमे दुर्ग- 
धको उत्पन्न करता हुआ निकलता है | इसको 'ऊब्चे- 
गद!” कहते हैं॥ ६० ॥ 
पित्तज मुखपाकके लक्षण । 
मुखस्य पित्तजे पाके दाहोबे तिक्तवक्रता। 
क्षारोक्षितक्षतसमा व्रणा:- 
पित्तके मुखपाकमें दाहू, ऊषा, मुखका कडवापन, 
तेजाबके जखम्तोंके समान मुखमें त्रण होना, ये लक्षण 
होते हैं। 
२६ 


तब रक्तजे ॥ ६१ ॥ 
इसीके समान छक्षण रक्तके मुखपाकम होते हैं॥ ३ १॥ 
कफज मुखपाकक्ने लक्षण । 
कफजे म्रधुरास्थ्त कण्ड्ूमत्पिच्छिला त्रणा१६२ 
कफके मुखपाकमें मुखमें मीठापन ख़ुजलीत्राले 
और पिच्छिल त्रण होते हैं॥ १२ ॥ 
अन्तःकपोंल्मा श्रित्य इयावपाण्डकफो5बुंदस्‌ । 
क्ुर्यात्तत्पादितं छिन्न ग्रदितं च विवर्धते ॥ ६३ ॥ 
मुखके अन्तर्भागमें आश्रित होकर कफ, इ्याव और 
पाण्डुवर्णक अर्नुद ( रसौछी ) को उत्पन्न कर देता है | , 
यदि इसको काटा जाय, या इसको उत्पाटित छिया- 
जाय, या मर्दन किया जाय, तो यह बढ जाता है ६ ३॥ 
मुखपाको -मवेत्सालः सर्व! सवाक्तितिर्मलें। ॥६४॥ 
वात पित्त कफ और रक्तसे जो मुखपाक होता है, 
अर्थात्‌ रक्तयुक्त तीनों दोषोंसे जो मुखपाक होता है, 
उसमें सब दोषोंके रक्षण होते हैं || ६9 ॥ 
पूतिवकता् लक्षण । 
पूत्यास्यता च तैरेव दन्‍तकाष्ठादिविद्विप/ ॥६५ ॥ 
जो मनुष्य नित्य दन्‍्तथावन आदिसे दांतोंकों साफ़ 
नहीं रखता, उत्तके मुखसे दुगंध आने लगती है, इसको 
'पूतिवक्रता' कहते हैं || ६५ ॥ 
ओए्ठे गण्डे द्विजे मूले जिह्वायां ताहके गले । 
वक्रे सर्वत्र चेत्युक्ताः पञ्चसप्ततिरामया; । 
एकादशैको दश च त्रयोदश तथा च पद्‌। 
अष्टवशदशाशे च क्रमात्‌ ॥ ६६॥- 
ओष्टोंके ग्यारह रोग गंडस्थलका एक रोग, दांतोंके 
दश रोग, दन्तमूलके तेरह रोग, जिह्ाके छः रोग, ताहु- 
बेके आठ रोग, गलके अठारह रोग और मुखके आठ 
रोग इस प्रकार ओएषछ्ठ, गंड, दांत, दन्तमूल, जिह्मा, 
तालु, गल और मुख इन सबके रोग मिलाकर मुखके 
७५ रोग कथन किये हैं ॥ १६१ ॥ 
असाध्य मुखरोग। 
-तेष्वनुपक्रमाः । 
करालो मांसरक्तोष्ठावबुंदानि जलाद्विना। 
कच्छपस्ताडपिटिका गलोघः सुषिरों महान । 
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अशज्वषहृदय । 


[ उत्तर- 
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स्वरप्नोध्वेगद३ इयावश्शतप्लीवलयालसा$ ॥ ६७॥ 
नाडयोछकोपो निचयात्‌ रक्तात्सवैंश्व रोहिणी । 
दशने स्फुटिते दन्‍्तमेदः पक्ोपजिद्विका ॥ ६८॥ 
इनमें करालनामक दन्तरोग, जलाबुंदके विना 
मांसरक्तजनित ओोष्ठाबुंद, ताहकच्छप, ताहुपिटिका, 
गलौघ, महासुषिर, स्वरप्न, ऊच्वगद, श्यावदन्त, 
शतप्नी, वलय, अलूस ( अधिजिह ), सन्निपातकी 
दनन्‍्तताड़ी, सन्निपातज ओछ्ठकोप, रक्त और सन्नि- 
पातकी रोहिणी, स्फुटितदन्तका दन्‍्तभेद और पक्ष 
उपजिहिक्कां ये रोग असाध्य होते हैं॥ ६७॥१८॥ 
याप्य ओर साध्य मुखरोग । 
गरूगण्डः स्वरअ्ंशः कृच्छोच्छवासो5तिवत्सर; । 
याप्यस्तु हों भेदश्व शेषान्‌ शख्रोषधे जंयेत॥ ६५॥ 
गलगंड, स्वरमंग और ऋच्छोच्छृवास ये एक वर्षेके 
अनन्तर असाध्य होजाते हैं, दन्तहर्ष और दन्तमेद, 
याप्य होते हैं | शेष रोगोंको शत्न और औषधिद्वारा 
सांध्य समझकर जीतना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीवाग्भाचार्यप्रणीताशभ्नहृद्यसंहितायामुत्तरस्थाने 
आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशर्म्मझतशिवदीपिकाभाषा 


व्याख्यायां मुखरोगविज्ञानीयो नाम 
० एकविंशो5च्यायः ॥ २१॥ 


अथ द्वाविद्योषष्यायः । 
अं पट 


अथातो मुखरोगप्रातिषेधे व्यारूपास्यामः ॥ 
अब हम मुखरोगकी चिकित्सा अध्यायकी व्याख्या 


ह> 
करते हैं ॥ 
खण्ड ओएछकी चिकित्सा । 


खण्डीष्ठस्य विलिख्यान्ती स्यूत्वा- 


खण्डौष्ठको शत्नसे ढेखनकर रेशमके सूतसे सीकर 
सथ्ोबरणके समान चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
यशटीज्योतिष्मतीरोप्रश्नावणीसारिवोत्पले! । 
पटोल्‍्या काकमाच्या च तेलमभ्यञ्नने पचेत्‌ | 


लोध, गोरखमुण्डी, शारिवां, कमल, पटोलपत्र और 
काकमाची इनसे सिद्ध किया हुआ तैल खंडौष्ठके बना- 
देनेके अनन्तर अभ्यंग करनेमें प्रयोग करना चाहिये १॥ 
नस्ये च तेल वातप्रमधुरस्कन्धसाधितम्‌ ॥ २ ॥ 
मधुरगणसे और ।वातप्न द्रन्योंसे सिद्ध किया हुआ 
तैल ओषछ्ठरोगमें नह्यकममें प्रयोग करना चाहिये ॥२॥ 
वातज ओछ्ठरोगकों चिकित्सा । 
महास्रेदन वातोह्ठे सिद्धेनाक्तः पिचुदितः । 
देवधूपमधूच्छिश्गुग्मुल्वमरदारुमिः । 
यश्चादचूणयुक्तेन तेनेव प्रतिसारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वायुके ओछ्ठरोगमें राठ, मोम, गूगल और देर 
दारुसे क्षिद्ध किये हुए महास्नेहमें मिगोया हुआ फोहा 
ओष्ठपर छूगाकर रखना चाहिये । 
तथा मुलहठीके चूणे युक्त महास्नेहसे वातज ओएछ्ठ 
रोगमें प्रतिसारण करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
नाड्योऐं स्वेदयेदग्धसिद्धेरेरण्डपलपेः । 
खण्डीछविहितं नस्ये तस्य मूप्नि च तर्पणम्‌ ॥ ४॥ 
वातज ओएषछ्ठरोगको दूधसे सिद्ध किये हुए एरण्डके 
पत्रोंकी बाध्य नाड़ीद्वारा देकर स्वेदन करना चाहिये। 
तथा खंडीष्ठमें कहे हुए तेलकी नस्य और मस्तकको 
उसी तेलसे त्ेण करना हितकारी होता है | ४ ॥ 
पित्त तथा अभिषात ओऐछ्रोगकी चिकित्सा । 
पित्ताभिधातजावोषी जलौकोमिरुपाचरेत्‌। 
रोधसजंरसक्षोद्रमघुकेः प्रातेसारणस्‌ ॥ ९ ॥ 
पित्तजनित और अभिघातजनित ओए्ठरोगमें प्रथम 
जलौका लगाकर रक्त निकालना चाहिये। 
तदनन्तर लोध, रा, मुलहठी और मृधु इनका 
ओष्टरोंपर प्रतिसारण ( लेप ) करना चाहिये ॥ ५॥ 


-प्रणवदाचरेत्‌ ॥ १ ॥ | ग्रद्डचीयशिपत्तड़ासिद्धमम्यञ्ञने घृतस्‌ ॥ ६ ॥ 


गिलोय, मुलहठी और पतंगसे सिद्ध किया हुआ 
घृत पित्तज ओषछ्ठरोगपर छंगाना चाहिये॥ ६ ॥ 
पित्तविद्रधिवद्चात्र क्रिया- 

पित्तन और अभिषघातज भोष्टरोगमें पित्तविद्रधिके 


मुलहढी, ज्योतिष्मती ( मालकांगुनी ), पठानी-।समान चिकित्सा करनी चाहिये । 


स्थान, ] 
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शोणितजे 9० जी 4 
-शोणितजेडपे च । 
इदुमेव भवेत्कायें कम ॥ ७ ॥- 
रक्तजनित ओष्ठरोगमेंभी पित्तज ओए्टरोगमें कहे हुए 
कार्यक्रमका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
कफज ओंछरोगकी चिकित्सा । 
है पु. 38 ५-५ 
-ओएे तु कफोत्तरे । 
ह्‌*़ 2; 
पाठाक्षारमछुव्योषेह ताले प्रतितारणम्‌ । 


दाडिमलगराताक्ष्यंकान्ताजस्म्रस्थिनागरे । 
कव॒लः क्षीरिणां कायैरणुतैंल च नावनम्‌ ॥ १२ ॥ 
शीतदन्तरोगमें दन्तपालीको स्वेदन करके ब्रीहि- 
मुखशल्लसे दंतपालीमें लेखन करके गरम तेलसे दहन 
करे, तदनन्तर नागरमोथा, सेंधानमक, दाडिमका 
छिलका, त्रिफला, रसौत, प्रियंगु, जामुनकी गुठली 
और सोंठ, इनका चूर्णकर मधुमें मिलाकर प्रतिसारण 


धूमनावनगण्डरवाः प्रयोज्याश्व कफच्छिदः ॥ < ॥ | करे, तथा क्षीरीइश्वोंक क्वाथोंसे कवर धारण करे 
कफजनित ओश्रोगमें रक्त निकालनेके अनन्तर |और अणुतैलकी नस्य छेवे || १२ ॥ 


पाठा, जवाखार, सोंठ, मिच॑ और पीपल इन सब 
जच्बोंका बारीक चूर्ण कर मधुमें मिला प्रतिसारण करे, 
तथा कफनाशक धूम, नत्य और गंडुषोंका प्रयोग 
करना चाहिये-॥ ८ ॥ 
मेदजनित ओछ्ररोगकी चिकित्सा । 

सितन्न भिन्न॑ विमेदस्के दहेन्मेदोजमप्रिना । 
प्रियद्वुरोभात्रिफलामाश्षिकेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

मेदजनित ओष्टरोगमें प्रथम स्वेदन करे, फिर भेदन 
कर उसके ओष्ठकी मेदको निकाल देव, फिर अगम्निसे 
दहन कर प्रियेगु, लोप्त और त्रिफलेके चू्णको मधघुमें 
मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ ९॥ 

जलाबुंदकी चिकित्सा । 

सक्षीद्रा घर्पण तीक्षणा भिन्नशुद्धे जलाबुदे । 
अवगंढि5तिबृद्धे वा क्षारोउप्रिवां प्रतिक्रिया॥१०॥ 

जलाबुंदरोगमें अबुंदको भेदन करके ओएष्ठके झुद्ध 
होनेपूर पीपछ, मिर्च, आदि तीदिण द्वन्योंके चूणेको 
मधुमें मिलाकर घरषण करे, यदि जलाबुद अति बढ गया 
हो और स्थिरमूल होगया हो, तो क्षार अथवा अम्रिसे 
दहन करना चाहिये ॥ १० ॥ 

गण्डस्थ अलजीकी चिकित्सा । 

आमायवस्थास्वलूजी गण्डे शोफवदाचरेत्‌ । 
स्विन्नस्य शीतदन्तस्थ पाली विलिखितां दहेत्‌११ 

गंडस्थलमें उत्पन्न हुए अलजीको शोथरोगके समान 


दन्तहर्ष और दन्तमेदकी चिकित्सा । 

दन्तहवें तथा भेदे सर्वा वातहरा क्रिया । 
तिलयष्टीमघुःउतं क्षीरं गण्डूबधारणमू ॥ १३ ॥ 

दन्तहषेरोगमें और दन्तमेदरोगर्में सब क्रियायें 
वातनाशक करनी चाहियें | तथा तिछ मुरूहठीसे सिद्ध 
किया हुआ दूध मुखमें धारण कर गेडूब € गरारे ) 
करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

प्रचलितदन्तकी चिंकित्सा। 
स्नेह दशमलाम्बु गण्डूषपः प्रचलद॒द्िन ॥ १७ ॥ 
तुत्थरोध्रकणाश्रेष्ठा पत्तड़पटुघवेणम्‌ । 
लिग्धा; शील्या यथावस्थं नस्या- 
-न्रकवलादय; ॥ १५ ॥ 

प्रचलितदांतरोगमें दशामूलके क्वाथमें वातनाशक 
तैंल मिलाकर गंड़ष धारण करना चाहिये, तथा नीला- 
थोया, पठानीलोथ, पीपछ, हर्‌ड, बहेडा, आंवला, 
पतेग और सेन्धानमक इनका चूर्ण दांतोंमें घर्षेण 
करना चाहिये और अवस्थानुसार ज्िग्ध नस्य, लिग्ध 
अन्न और कवल आदि सेवन करना चाहिये।| १४-१५ 

अधिदन्तकी चिकित्सा । 

अधिदन्तकमालिप यदा क्षारेण जजेरम्‌ । 
कृमिदन्तमिवोत्पाटय तद््चोपचरेत्तदा । 


कचा पक्का आदि विचार कर, शोयरोगके समान ही | अनवस्थितरक्ते च दुग्धे त्रण इव क्रिया ॥१६ ॥ 


चिकित्सा करे ॥ ११ ॥ 
शीतदन्तकी चिकित्सा । 


तैलेन प्रतितार्या च सक्षोद्रघनसैन्धवे। । 


अधिदतरोगमें अधिकदंतको क्षार लगाकर जजर 
बना देवे, फिर ऋमिदन्तके समान उत्पाटन कर सब 
| क्ियायें कृमिदन्‍्तके समान ही करे | यदि दरध करने- 
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पर रक्त स्थिर न हो, तो न्रणके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
दन्तशकेराकी चिकित्सा । 
अह्दिंसन दनन्‍्तमूलाने दन्तेम्यः शर्कंगं हरेत्‌ । 
क्षारचूणमंघुयुतैस्ततश्व प्रतिसारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दन्तशर्करारोगमें दन्तमूलोंकी हिंसा न करते हुए 
शत्ब्रसे दांतोंको साफ कर दांतोंकी शकेराकों निकाल 
देवे, तदनन्तर क्षार चू्णोंकों मथुमें मिलाकर दांतों - 
परमभले ॥ १७॥ 
दन्‍्तकपालिकाकी चिकित्सा । 
कपालिकायामप्येव॑ ह्षोक्त च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
कपालिकारोगमें भी <दांतोंपर यही चिकित्सा 
करनी चाहिये, अर्थात्‌ दन्तशर्कराके समान चिकित्सा 
करे, तदनन्तर दन्तहघरोगके समान क्रिया करनी 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
कामदन्‍्तका।च।कत्सा। 
जयेद्विल्लावणै; स्विन्नमचर्ल कृमिदन्‍्तकम्‌ | 
लिग्पेश्वालेपगण्डूपनस्याहरेश्वलापहै? ॥ १९ ॥ 
मुडेन पूण सुषिर मधू[च्छिष्टेन वा दहेत्‌ । 
सप्तच्छदाकंक्षीराभ्यां प्रण क्रमिशूलजित्‌ ॥२०॥ 
ऋमिदन्तरोगमें यदि दन्त निश्चक हो, तो प्रथम 
छेदन कर रक्त विश्लावण करे. तदनन्तर वातनाशक 
स्तिग्ध आलेप, गोइ्ठब. और भाहारोंका सेवन करे | 
यौदि दन्‍त सुषिर ( पीछा ) हो, तो उसको गुडसे 
अथवा मोमसे भरकर फिर दहन करे, अथवा सातला 
और जआकका दूध दांतमें भरनेसे * कृमिशल ? नष्ट 
होता है ॥ १९, ॥ २० ॥ 
दुन्‍्तझलकी चिकित्सा । 
हिंग्ुकदफलकासीसस्वाजिकाकुष्ठेपेल नम । 
रजो रुज जयत्याशु वख्रस्थं दशने ध्ृतम ॥ ३१॥ 
हींग, कायफल, कासीस, सज्जी, कूठ और वाय- 
विडंग इनका बारीक चूर्ण पतले वल्लमें बांधकर दांतमें 
धारण करनेसे 'दंतशल” शीघ्र नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
गण्डूष धारयेत्तेलमेभिरिव च साधितम्‌ । 
कार्यों युक्तमेरण्डद्विव्याप्रीभूकदम्बजें। ॥ २२ ॥ 


अथवा इन्हीं हींग आदि द्र॒ब्योंसि सिद्ध किये हुए 
तैल अथवा एरण्ड, दोनों कटेली और भूकदम्बके 
काथमें मिछाकर यह तैल गंडूषधारण करे, तो दंतपीडा 
शमन होजाती है ॥ २२ ॥ 
क्रियायोगेबरहुविधेरित्यशान्तरुज भ्शम्‌ । 
इढ्मप्युद्धरेदन्तं पूर्व मूलादिमोश्षितव्‌ ॥ २३ ॥ 
इंशकेन लघुना दन्तनिर्धातनेन वा । 
तैल सयध्याहरजों गण्डवों मघुना तत४ ॥२४ ॥ 

यदि इन सम्यूग औषधक्रियाओंके! करनेसे भी 
दन्‍्तपीडा शमन न हो, तो छढ दन्तको भी प्रथम मूल- 
मेंसे शत्नद्वारा विभोक्षित कर, छोटे संदंशयंत्रसे, अथवा 
दंतनिर्धातनयन्त्रसे, दांततों निकाल देवे | तदनन्तर 
मुलहठीका चूर्ण और मधु मिलेहुए तैलसे गंड़ष घारण 
करे ॥ २३ || २४ ॥ 
तत्तो विदारियश्याइज्ड्राटककसेरुमि) । 
तेल दशग्रुणक्षार सिद्ध युज्लीत नावनम्‌ ॥ दे5 ॥| 

तदनन्तर विदारीकन्द, मुलहठी, सिंघाडें और 
कसेरूओंके कल्कसे तथा दशगुणे दूधसे सिद्ध किये 
हुए तेलकी नस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

दांतनिकालनेके अयोग्य पुरुष । 

कृशढुबलबृद्धानां वातातानां च नोद्धरेत्‌ । 
नोद्रेचोत्तर दन्तं बहूपद्रवक्षद्धि सः । 
एपामप्युडूते! ख्िग्धः सवा) शीत) क्रो हित३२ ६ 

जो मनुष्य कृश दुबेल वृद्ध अथवा वातपीडित 
हों, उनके दांतोंको नहीं निकालना चाहिये । तथा 
ऊपरका दांत भी नहीं निकालना चाहिये. क्यींकि 
उससे अनेक उपद्रव होजाते हैं | यदि कारणवश इन 
करशआदि पुरुषोंके दांत निकाले जायं, तो तदनन्तर 
ल्रिग्ध, स्वादु और शीतल द्वब्योंका प्रयोग करना 
हितकारी होता है ॥ २६॥ 

शीतादरोगकी चिकित्सा । 

विज्लाविताल्रे शीतादे सक्षोद्रेः प्रतितारणम्‌ ३७ 
मुस्ताजनलक्‌त्रिफलाफक्नीतादिनागरे! । 
तत्काथः कवलो नस्ये तेल मघुरसाधितम्‌ ॥२८ ॥ 

शीतादरोगमें रक्त निकालनेके अनन्तर नागरमोथा, 
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अजुनकी छाल, त्रिफला, प्रियंगु, ससौत और सोंठ 
इनका चूर्ण मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिये 
और इन्हीं नागरमोथा आदिके क्वाथके कवछ धारण 
करना चाहिये | एवं मधुरगणके द्वत्योंति सिद्ध किये- 
हुए तैलकी नृत्य छेना चाहिये || २७ | २८ ॥ 
उपकुशरोगकी चिकित्सा । - 
न्तमांसान्युपकुशे स्वन्नान्युष्णाम्वुधारणे! । 
मण्डलाग्रेण शाकादिपन्रेवां बहुओ लिखेत॥२५॥ 
ततश्व प्रातित्तयाणि घृतमण्डप्रधुदुते! । 
लक्षाप्रियद्लुपत्तड़लूवणोत्तमगेरिक। ॥ ३० ॥ 
सकुष्ठशुण्ठीमरिचयष्टीम धु रसा अ्षने; । 
सुखोष्णो घृतमण्डो5नु तैले वा कवलग्रहः । 
घृत॑ च मधुर! सिद्ध हित॑ कवठनस्ययः ॥ ३१॥ 
उपकुशरोगमें दन्तमांसोंको मुखमें गर्म जल धारण 
करके स्वेदन करे फिर मंडलाग्रशाल्मते, अथवा शाकपत्रा - 
दिसे, बहुत स्थानोंमें लेखन करके, फ़िर लाख, प्रियेगु, 
पतंग, सेंधानमक, गेरू, कूठ, सोंठ, मिर्च, मुलहठी 
और रसौतके चूर्णको घृतमंड और मधुमें मिलाकर 
प्रतिसारण करे | तदनन्तर घृतमेंड अथवा तैल सुखो- 
ष्णकर मुखमें धारण करे, तथा मधुरगणसे प्तिद्ध करिया- 
हुआ घृत कवल धारण करनेमें और नस्थकर्ममें श्रेष्ठ 
होता है ॥ २९-३१ ॥ 
पुप्पुटरोगकी चिकेत्स। । 
दन्तपुप्पुटके स्विन्नच्छिन्नभिन्नविलेखिते । 
यश्चाहस्वर्जिकाशुण्ठीसैन्धरेः प्रतित्तारणम॥ ३२॥ 
दन्तपुप्पुटरोगमें स्वेदन, छेदन भेदन और लेखन 
करनेके अनन्तर मुलहठी, सज्जी, सोंठ और सेंघानम- 
कसे प्रतिसारण ( मर्दन ) करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
दन्तावैद्राधिकी चिक्रित्सा। 
विद्रधो कटुतीएणोष्णरूक्षे! कवललेपनम्‌ ॥३३ ॥ 
घ्षणं कटुकाकुछबश्विकालीयवोदधवेः । 
रक्षेत्पाक॑ हिमेंः पक्कः पाठयो दाह्योब्वगाढक। ॥ 
दन्तविद्रधिरोगमें कटु, तीक्षण, उष्ण और रुघ्ष 
द्रब्पोंसे कवछ धारण करना और छेपन करना चाहिये, 


घर्षण करना चाहिये | तथा शीतवीर्य औषधियोंके 
पर्षण आदिसे दन्तविद्वधिकों पकनेसे पहले ही शमन 
कर देवे, यदि पक जाय, तो उसको पाटन कर अग्नि 
गाढ्ू दहन कर देना चाहिबे || ३३ ॥ ३४ ॥ 
दन्तमुपिरकी चिकित्सा । 
सोपिरे छिन्नलिखिते सश्लीद्रे! प्रतिसारणम्‌ । 
रोधमुस्तमिशिश्रेष्ठाताक्ष्य पत्तड़किंशु कै! । 
सकटफलेः कपायैश्व तेग्रां गण्ट्रप इज्यत ॥ ३५॥ 
दन्‍्तसौषिररोगमम छेदन और लेखन करनेके अन- 
न्तर छोर, नागरमोथा, सोंफ, हरड, वहेंडे, आंवले, 
रतौत, पतंग, केसू और कायफलछ, इनके चूरको 
मधुमें मिलाकर मर्देन करे, तथा इन्हीं लोश्र आादि 
द्ब्योंके क्वायसे गेड़ष करे ॥ ३५ ॥ 
य्टीरोश्ोत्पछानन्ताप्तारिवागरुचच्ने: । 
सगेरिकसितापुण्डें। सिद्ध तैठे च नावनम ॥३६॥ 
मुलहठी, पठानीकोत्र, कमछ, कांछासाखि, श्रेत- 
सारिवा, आगर, चन्दन, गेरू, मिश्री और पंडियारा 
इनके कल्क और क्वाथसे सिद्ध क्रिया तैल नस्यमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
आधिेमांसकी चिकित्सा । 
छित्त्वाधिमांसक चूर्णेःसक्षोद्रे! प्रतिसारयेत॥३७॥ 
वचातेजोवत्तीपाठासर्जिकायवशूकनेः । 
पटोलनिम्बत्रिफ्लाकपाय! कबलो हितश ॥ ३८॥ 
अधिमांसको प्रथम छेदनकर फिर बच, तेजोवती, 
पाठा, सब्जी और जवाखारके चू्को मधुमें मिलाकर 
प्रतिसारण करे । तदनन्तर पटोलपत्र, निम्ब और 
त्रिफलेका क्वाथ मुखमें धारण करना चाहिये ३७॥ ३८ 
विदर्भक्ों चिकित्सा । 
विदर्भे दन्‍्तमूलानि मण्डलाग्रेण शोधग्रेत्‌ । 
क्षारं युज्यात्ततों नस्पे गण्ड्रवादि च- 
* -शीतलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विदभरोगमें दन्तमूलोंकों मंडलाग्रशल्नसे शोधन करे, 
तदनन्तर क्षारप्रयोग करे, फिर 'शीतवीयेद्वब्योंसे सिद्ध- 


तथा कुदकी, कूठ, इश्चविकाली और यवके चूर्णसे किये हुए नस्प और गेड़घ आदि सेवन करे ॥ ३९॥ 


७१६ अशड्डूहृद्य । $ उत्तरन- 
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दन्तनाडीकी चिकित्सा । अधिजिह्ाकी चिकित्सं। 
सेशोध्योभयतः कार्य शिरश्लोषचरेत्ततः । उन्नम्य जिह्मामाकृष्ठां बडिशेनाथिजिद्िकास । 


नारी दन्ताज॒गां दल्त समुद्धृत्याभिना दहेत॥४०॥ |छेदयेन्मण्डलाग्रेण तीएणोष्णैघपणादि च ॥४५॥ 
दन्तनाडीरोगमें प्रथम वमनविरेचनादिसे शारीरको अधिजिहारोगमें जिह्ाको ऊपरकी ओर उठाकर 

शोधनकर तथा नस्‍्यकर्मादिस मस्तकको शोधनकर बडिशके साथ अधिजिह्ााको खैंचकर मडलाग्रशल्ञसे 

तदनन्तर दन्तके अनुगामी दन्तनाडीको और दांतक़ो | छेदन कर देवे, तथा तीक्ष्ण और उष्ण स्वभाववाले 

निकाल 3 स्थानको अम्निसे के करे ॥ ४० ॥ द्॒व्योंसि घर्षेणादिकम करे || ४५ ॥ 

छुब्जां 'नेकगति पूर्णा मदनेन झुडेन वा। हम आम 

घाबन जातिमद्नखद्रिस्वाहुकण्टकैः। उपजिह्दां परिज्नाव्य यवक्षारेण घर्षयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

क्षीरिवृक्षाम्बुगण्डूषो नस्य॑ तेल च तत्कृतम॥४१॥ उपजिह्दारोगमें उपजिह्ाके रक्तको खाबणकरा यव- 
यदि नाडी टंढी और अनेकगतिवाली हो, तो 


का ध्षारसे घषेण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
उसकी गशुडसे अथवा मैनफलसे प्रण करके दहन करे, गलश॒ण्डिकाकी चिकित्सा । . 


तथा चमेलीके पत्र, मैनफल, खर और कंडियाई, इनसे | कफन्नैःशुण्डिका साध्या नस्पगण्डूपघपणै३ ॥४७॥ 
घषेण करे. तथा क्षीरीइक्षोंके क्वाथसे गंडूब धारण| वरशुंडिकारोगमें साध्य गलशुंडिकाकों कफनाशक 
« करे और क्षीरीइक्षोंके कल्क क्वाथसे सिद्ध किये हुए |नस्‍्य गेह्ूघ और घषैणोंसे शमन करना चाहिये ॥ ४ ७॥ 


तैलकी नस्य लेवे || ४१ ॥ ऐवारुबीजप्रतिम वृद्धावामशिराततस्‌ । 


वातज जिह्याकण्टककी चिकित्सा । 


तक पी अग्न॑ निविष्ट जिद्वाया बडिशायवलम्बितस्‌ 
झर्याद्ातो कप्टकेष्वनिलात्मसु । छेद्येन्मण्डलाग्रेण नात्यग्रे न च मूलतः । 
(गा स कर गे पा छेदेउत्यसवक्षयान्प्रत्युहदीने व्याधिविंव्धते ॥ ४८॥ 
बराक गन नातज _ओछठक पका | क्कडीके बीजके समान आकाखाली तथा ऋृष्ण 
चिकित्साके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ | 40 और फैलीहुई तथा बढी हुई गलशुंडिकाको जो 
शा चार बरेद साँप खुते । जिह्ाके अग्रभागमें निविष्ट हो ऐसी गलशुंडिकाको ब्रडिश 
फ्रतिसारणगण्डूषनाबन मधुरेहिंतम्‌ ॥ ४३ ॥ आदि यन्त्रसे अवृलम्बितकर मंडलाप्रशक्नलसे यथथि- 
पित्तके जिद्वाकंटकर्मे घपण कर रक्त निकालना [' नंसे छेदन कर देवे । गलझंडिकाको छेदन करते 
श्वाहिये, फिर मधुरगणके द्रव्योंसे प्रतिसारण गंडूष और [रनित यह ध्यान रखना चाहिये, कि वह बहुत अप्न- 
नस्पकम करना चाहिये | ४३ ॥ भागमेंसे या बहुत मूछमेंसे न काटी जावे, क्योंकि, 
कफके जिह्ृ,कण्टक तथा जिह्लालसकी चिकित्सा । मूलमेंसे काटनेसे अधिक रक्त निकल कर प्राण नाश 
तीएणेः कफोत्येष्वप्येव सर्पेपच्यूवणादिभिः । [हो जानेका भय है, और अप्रभागमेंसे काट देभेसे वह रोग 
कफके जिह्ाकण्टकरोगमें घषणकर रक्त निकलनेपर | और .भी अधिक बढ जाता है । इस कारण उचित 
सरसों, सोंठ, मिचे और पीपल आदि तीक्ष्ण द्वन्योंसे |स्थानसे छेदन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
प्रतिसारण और गंदूषादि धारण करने चाहियें । मरिचातिविषापाठावचाकुछठ कुटन्नटे) । 
नवे जिहालसे5प्पेवे त तु शर्त्रेण न स्पृशेत॥७४॥ |छिन्नायां सपदुक्षोद्रैध॑ब्णं कल पुनः । 
यदि जिहाल्सरोग नवीन हो, तो उसमें भी कफके |कडुकातिविषापाठानिम्बरालावचाम्बुभि। ॥४९॥ 
जिह्वाकंटकरोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये और | तदनन्तर मिचे, अतीस, पाठा, वच, कूठ, सोना- 
* झल्लका स्परों नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥| पोठा इनके चूणेमें नमक और मधु मिलाकर गलझु- 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३३. ७१७ 
ख्चलल्‍्च््च््््ल््््््िुिुलिल्ल्लडइडडल।हटओईलओईहलसस्य्स्य्््ज्य्स््य्सख््््ओओओओीओओओओओआिआईईइओआडआओओओणई 
डिकाके छेदन किये हुए स्थानपर घर्षण करना चाहिये | क्ायः पान॑ च दावीलदूनिम्ब॒ताक्ष्येकलिड्रजः । 
फिर कटठुकी, अतीस, पाठा, निम्बर, रास्ता और |हरीतकीकपषायों वा पेयो माक्षिकसयुत३ ॥ «५ ॥ 
वचके क्ाथके कवर धारण करना चाहिये ॥ ४९ ॥| तथा दारुहरूदीक़ी छाल, निम्ब, रतीत और इन्द्र- 
सद्दाते पुप्पुटे कूर्म विलिख्येव समाचरेत्‌॥ ५९० ॥ | गवका क्ाथ, अथवा हरीतकीका क्ाथ मधु मिलाकर 

ताछ संघात, पुप्पुठ और कूर्म इन रोगोंमें भी|पीना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
इसी प्रकार लेखन करके क्रमसे घर्षण आदि क्रिया |श्रेष्ठाव्योषयवक्षारदांद्ीपिरसाझने! । 


करनी चाहिये ॥ ९० ॥ सपाठातेजिनी निम्बे४ छक्तगोसत्नसाधिंते! । 
ताछुपाककी चिंकित्सा। कवलो शुटिका चाउत्र कल्पता- 

अपके ताडपाके तु कासीसक्षोद्रताक्ष्यजेः । -प्रतितारणघ्‌ ॥ ५९६ ॥ 

घर्षेणं कबलः शीतकपायमधुरीपंषे! ॥ २१ ॥ हरड, बहेडे, आंवले, सोंठ, मिर्च, पीपछ, जवाखार, 


ग्रदि त्ाहुपाकरोग पका हुआ न हो, तो कासीस, | दारुूहलद्ी, पित्रक, रसौत, पाठा, तेजोब्रती और निम्ब 
रंसौत और शहदसे घर्षण करना चाहिये. तदनन्तर | ईनको सूक्त और गोमृज्नमें पकाकर कवर धारण करना 
मधुरगणके द्र॒ब्योंसे बनाये हुए शीत कपायके कवर और इन्हींसे बनायी हुई गोलीक़ों घिप्तकर प्रतिसारण 
घारण करना चाहिये ॥ ५१ ॥ कराना केठरोगोंको शमन करता हा ॥ १३६॥ 
पिक्केडशपंदवद्धित्रे ती३ णोष्गैःप्रतितारणप््‌ । बाकि अत बार हे 

ल्‍् म्बपटोलायैस्तिक्ते कवलधारणम्‌ ॥ ५३२ ॥ वचा दनन्‍्त। च ब्वां च्‌लप) के ! 5तिशाफहा3७ 
पान निचुल, कटभी, नागरमोथा, देवदारु, सोंठ, मांस- 

0०030 चाय गरजे पर रोहणी, दन्ती और मूर्ता इनका कोष्ण लेप करना 
समान भेदन करके तीक्ष्ण और उष्ण द्वब्योंसे प्रति- 


सूजन और पीडाकों दूर करता है ॥ ९७ ॥ 
सारण करे. तदनन्तर अडूसा, नीम और पटोछ आदि | हे 


बातरोहिणीकी चिकित्सा । 
तिक्त द्र॒व्योंक काथसे कवल धारण करे ॥ ९२ ॥ 


अथाइ्न्तवोह्यतः स्त्रन्नां वातरोहिणिकां लिखेत्‌ 


ताछशोषकी चिकित्सा । पर 
2 अछ्ुुलीशखकेणाइ5शु पटुयुक्तनखेन वा । 
ताइग्ोपे खवतष्णस्य मर " पञ्चमूलांबुकवलस्तैल गण्डपनावनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कणाशुण्ठीज्ञतं पानमम्ले णम्‌ । बातरोहिणीशों जल्द और नह नम 


बला ॥ ९३ ॥ | अगुलीश़के साथ, अपवा सेन्वानमक लो इए नस 
तालशोषरोगमें यदि तृषा न हो, तो भोजनोत्तर |श्नके साथ, शीघ्र ेखन कर देवे | फिर पंचमूलसे 


घृतपान करना चाहिये, तथा पीपल सोंठसे सिद्ध क्रिया सिद्ध किये हुए जलसे कवर धारण करे, पश्रमूलसे सिद्ध 


इआ जल पीना चाहिये और अम्लपदार्येसि गंडूध | किये हुए तैलसे गण्डूघ और नस्यकम करे॥५८॥५९०९॥ 
धारण करना चाहिये | जांगल मांसरसोंको स्निग्ध कर आवक 


पित्तजरोहिणीकी चिकित्सा। 
सेवन करना चाहिये, तथा दूधमें निकाले हुए घृतकी भूतां सिताक्षो ५ 
४ तां सिताक्षोद्रप्रियद्भुमि) । 
नस्य छेना चाहिये ॥ १३॥ विज्ञाब्य पित्तसंभूतां सिताक्षीद्र्रियद्भुमम 


घर्षेत्सरो भपत्तड़े। कवलः कर्ितेश्व तेः । 
कण्टरोगोंकी०सामान्य चिकित्सा । द्राक्षापरूपककाथो हितश्व कवलग्रहे ॥ ६० ॥. 
कण्टरोगेष्वसड्मोक्षस्तीएणैनस्यादे कर्मच॥५४॥ | पित्तसे उत्पन हुई रोहिणीको विस्रावण करके 
कण्ठरोगोंमें रक्तका निकालना और तीक्ष्ण नस्यादि | मिसरी, मधु और प्रियंगुसे घषेण करे, तथा लोध 
कमे करना हितकारी होता है ॥ ५४ ॥ और पतंगके क्ाथसे कबल धारण करे । अथवा 


७१८ ...._ अष्ब्जहृदय । [ उत्तर- 


द्वाक्षा और फालसेका कवलू धारण करना भी हित्त-- वातके गरूगण्डमें स्वंदन करनेके अनन्तर रक्त- 
कारी है ॥ ६० ॥ खात्र कराना चाहिये. तदनन्तर तिल, कुसुंभेके बीज, 
रक्तजरोहिणीकी चिकित्सा । चिरौंजी और शणके बीज, इनको पीसकर उपनाह करे। 

उपाचरेंदेवमेव प्रत्याख्यायाज्नसम्भवाम्‌ ॥ ६१ ॥ | जब ब्रण भर जाय, तो सोहांजना, तिल्वकलोध, जीवन्ती, 
रक्तजनित्रोदिणीमें उसको असाध्य कहनेके अन-|आजपीपल, पुनर्नवा, मेजीठ, गिलोप; आककी जड, 
न्तर यदि चिकित्सा करनी ही पडे, तो पित्तकी रोहि- | मैनफलके फ़ूछ और निशोथ इनको सुरा और काजीमें 


णींके समान चिकित्सा करनी चाहिये || ६१ ॥ * |पीक्कर गलगण्डपर वार २ छेप करना चाहिये॥१६॥ 
कफजरोहिणीकी चिकित्सा । 


सागारघूमें; कटुके: कफजां प्रतिसारयेत्‌ । गुट्ट चीनिम्बकुटजहंसपादीब॒लादयेः । 
नस्थगण्डूषयोस्तैल साधितं च प्रशस्‍्यते । साधितं पाययेत्तेल सक्ृष्णादेवदारुभि।॥६७ ।। 
अपाम्ागगफलश्वेतादन्ती जन्तुप्नसैन्धबे: ॥ ६२ ॥ गिलोय, नींब, कुटज, हंसपादी, बला, अतिब्रदा 


कफकी रोहिणीमें श्वरका धूम, सोंठ, भिरच, | पीपछ और देवदारु इनसे सिद्ध किया हुआ तैल वातके 
और पीपल आदि कटुवर्गक्री औषधियोंसे प्रतिसारण | गलछगण्डवाले रोगीको पिलाना चाहिये || ६७ ॥ 
करना चाहिये | तथा अपामागे, मैनक़ू, सोंठ, 
दन्‍्ती, वायविडंग और सेंधानमकसे सिद्ध किये हुए 
तैलसे नस्य छेना और गण्डूब धारण करना हितकारी 
होता है ॥ ३६२ ॥ 

बुन्द्रोग आदिकी चिकित्सा । 

तद्दच्च वृन्दशाल्‌कतुण्डकेरी गिलायुषु ॥ ६३ ॥ 

इसी प्रकार इन्द्रोग, कण्ठशाद्क, गलतुण्डि- लिपोडजगन्धातिविषाविशल्यासविषाणिकाः । 
केरी और गहायुरोगमें कफकी रोहिणीके समान |ग्रुञ्नाछाबुशुकराह्नाश्व पछाशक्षारकल्किता: .॥६९॥ 


कफजगलगण्डकी चिकित्सा । 
कृतंव्यं कफजे5प्येतत्स्वेदविम्छापने त्वति ॥६८॥* 
कफके गलरूगण्डमें भी स्वेदन और विम्लापन तो 
बहुत अधिक करना चाहिये, अन्य चिकित्सा वातज 
गलूण्डऊके समान ही करनी चाहिये || ६८ ॥ 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ कफके गलगण्डपर अजवायन, अतीस, दन्दी, 

विद्रधिकी चिकित्सा । मेढासिद्जी, रत्तकें, कड़वीतुम्बी और सोनापाठा इनको 
विद्रधों स्ाविते श्रष्ठारो चनाताह्ष्यगेरिके! । पलाशके क्षारमें बारीक पीसकर छेप करना 
सरोभ्रपटुपत्तड़कणेगेण्ट्रपघषषणे ॥ ६४ ॥ चाहिये ॥ ६९ ॥ 


विद्रधिरोगमें विद्विको खावित कर त्रिकला, ढाल |मूत्रश्वतत हठक्षारं पक्‍्ला कोद्रवमुक पिंवेत्‌ ॥७० ॥ 
कमल, रसौत, गेरू, पठानी लोध, सेन्धानमक, पतंग | जलकुंमीके क्षारको गोमून्रमें पकाकर पीबे और 
और पीपल इनसे गण्डूब और घषण आदि करना |कोद्व अन्नका पथ्य सेवन करे, तो कफका गलगण्ड 


चाहिये ॥ १४ ॥ शमन होजाता है || ७० ॥ 
वातज गलगण्डकी चिकित्सा । 


ग़लगण्डः पवनजः स्वि्नो निःसतशोणितः | साधित वत्सकायेवां तैले सपटुपश्केः। 
तिलेबीनैश्व लद्वोमामियालशणसम्भवैः ॥ ६५॥ | फेफन्नान्‌ धूमवमननावनादीश्व शील्येत्‌ ॥ ७१ ॥ 


उपनाझों त्रणे रुूढे प्रलेप्यश्न पुनःपुनः। वत्सकादिगणके कल्‍्क और क्वीथ तथा पांच लव- 
शिग्नतिल्वकतकोरीगजकृष्णापुननवेः । णोंसे सिद्ध किया हुआ तैल नस्यकर्ममें प्रयोग करना 
कालागृताक॑मुलैश्न पुष्पेश्न करहाटने! । चाहिये और कफनाशक धूम, वमन और नस्यादिका 


एकैपिकान्वितेः पिश्!सुरया फाज्ििकेन वा॥६६॥ | परिशीलन करना चाहिये | ७१ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १३, 
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ध््््च्््््य्स््य्य््ल्््ल्य्््य््््स्स्य््््य््््््य्यस्य्य्य्््य््य्य्य्य््य््ज्््िड्िरजल्ड्ड्स 


मेदज गरूंगण्डकी चिकित्सा । 

मेदोभवे 'सिरां विध्येत्कफन्नं च विधिं भजेत्‌ । 
असनादिरजश्वैनं प्रातमृंज्रेण पाययेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

मेदजनित गलगण्डमें प्रथम शिरावेधन करे | फिर 
सब क्रिया कफके गलछगण्डमें कही हुई करनी 
तथा इस रोगीको नित्य प्रातःकाल असनादिगणका 
चूर्ण गोमृत्रके साथ पीना चाहिये || ७२ ॥ 
अशान्तोी पाटयित्वा च सर्वान त्रणवदा चरेत्‌ ७३ || 

यदि इन उपायोंसे गलगण्ड शमन न हो, तो विधि 
वतु शत्लचिकित्सक वैद्य उत्पाटन करके त्रणके समान 
किकित्सा, करे || ७३ | 

_ मुखपाककी चिकित्सा । 

मुखपाकेषु सक्षोद्रा: प्रयोज्या मुखधावन।; । 
कथिताश्रिफलापाठामृद्वीका जातिपलवा: । 
निष्ठेव्या भश्षयित्वा वा कुठेरादिगणो5थवा॥७४॥ 

मुखपाकरोंगोंमें त्रिफडा, सुनका और चमेलीके 
पत्रोंका क्वाथ कर मुखमें भरकर बार बार कुछ्ले करने 
चाहियें, अथवा त्रिफला, मुनक्ा और चमेलीके पत्रोंको 
मुखमें चबाकर थूकते रहना चाहिये, अथवा कुठेरा- 
दिगणके द्वब्पोंक्ों मुखमें चबाकर थूकते रहना 
चादिये ॥ ७४ ॥ 

वातजमुखपाककी चिकित्सा । 

मुखपाकेषनिलात्‌ कृष्णापट्वेलाप्रतिसारणम्‌ । 
तेल वातहरेः सिद्ध हित॑ कबलनस्थयों; ॥ ७५ ॥ 

वायुके मुखपाकमें पीपछ, सेन्धानमक और इला- 
यचीका चूर्ण घषण करना चाहिये और वातनाशक 
द्रब्योंसे सिद्ध किया तैल मुखमें धारण करनेमें और 
नस्यमें प्रयोग करना चाहिये || ७५ ॥ 

कफज ओर पित्त रक्तके मुखपाकको चिक्रित्सा । 

पित्ताल्ने रक्त वित्तप्नः कफन्नश्च कफे विषे१॥७६॥ 

पित्तरक्तके मुखपाकमें रक्तपित्तनाशक क्रिया करनी 
चाहिये | कफके मुखपाकमें कफनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये॥ ७३ ॥ 
लिखेच्छाका दिपन्रेश्व पिटिकाः कठिनाः स्थिरा! । 

मुखकी कठिन और स्थिर पिटिकाओोंको शाकपत्र 
या सैफालिकाके पत्रादिसे लेखन करना चाहिये ॥७७॥ 


साभिपातके मुखपाककी चिकित्सा । 

यथादोषोदय॑ क्ुर्यात्सोनिषाते चिकित्सितम॥७८॥ 

सनिपातके मुखपाकमें यथादोष चिकित्सा करनी 
चाहिये || ७८ ॥ 

अर्जुदकी चिकित्सा 

नवेडजुदे ससंबद्धे छोदिते प्रतिसारणम्‌ | 
स्वार्नकानागरक्षोंद्रेः क्राथो गण्द्रप इष्यते । 
गुड़चीनिम्वकल्कोत्यों मधुतैलसमन्वितः । 
यवान्नभुक तीकणतेलनस्याभ्यड्रांस्तथाचरेत्‌ 

यदि अथुंद वढा न हो और नवीन हो, तो उसको 
छेदन करके सजी, सोंठ और शहदसे प्रतिसारण कर 
देना चाहिये, तथा गिलोय और निम्बके कल्कसे बनाया 
हुआ क्वाथ मु और तैल मिलाकर गण्टूष धारण 
करना चाहिये और यवान्नका भोजन करना चाहिये, 
तथा तीक्ष्णतलसे न॒त्य और अभ्यज्ग करना चाहिये७९ 


पूर्तिमुखकी चिकित्सा । 

वामिते पूतिवदने घूमस्तीक्ष्णः सनावन$। 
समड्भाधातकीरोघफलिनीपझकैजलस । 
धावन॑ वदनस्यान्तश्चूर्णतिरचूर्णनम्‌ । 
शीतादोपकुशोक्ते च नावनादे च शील्येत्‌८०॥ 

प्ूतिमुखरोगमें वमन कराकर तीक्ष्ण भूमपान करना 
चाहिये और नस्य छेना चाहिये, तथा मंजीठ, धावेके 
फूल, लोघ, प्रियंगु और पद्मकाष्ठ इनके क्वाथकों मुखमें 
भरकर मुखमें खूब हिलाकर कुल्ले करने चाहियें, तथा 
इन्हीं द्रश्योंके चूर्णको मुखमें बुरकना चाहिये और शीताद 
तथा उपकुशरोगमें कहें हुए नस्य आदिका सेवन 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ 


भुखरोगोंकी सामान्य चिकित्सा । 
फलत्रयद्वीपिकिरातातिक्त - 
यश्याइसिद्धार्थकटुनत्रिकाणे । 
मुस्ताहरिद्रादययावश्क- 
वृक्षाम्लकाम्लाग्रिमवेतसाश्च ॥ ८१ ॥ 
अश्वत्यजम्ब्वाम्रपनक्षयखक्‌ 
लक चाहिमारात्खादिरस्प सार; । 
काथेन तेषां घनतां गतेन 
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तन्नणयुक्ता श्टिका विधेया३ ॥ <२ ॥ 

ता धारिता प्लन्ति सुखेन नित्य 

कण्ठोछ्ठताल्वादिगदान्‌ सुकृच्छान । 

विशेषतों रोहिणिकास्यशोष- 

गन्धान विदेहाधिपतिप्रणाता। ॥ <३ ॥ 

त्रिफला, चित्रक, चिरायता, मुलहठी, सरसों, त्रिकठु 

नागरमोथा, दोनों हलदी, जवाखार, अम्लवेतका अगप्र 
भाग, अम्लवेत, अश्वत्थ, जामन, आम्र और अजुनइक्षकी 
छाल, कनेरकी छाल और खैंरसार इन संबका क्वाय॑ 
कर इस क्वाथको छान फिर पकावे; जब वह ॒गाढा 
होजाय, तो इन्हीं त्रिफलादि द्र॒ब्योंका और चूर्ण मिला- 
कर गोलियें बना लेवे।. इन गोलियोंको मुखमें रखनेसे 
मुख कंठ ओष्ठ ताछ आदिके/ कष्टसाध्य रोग भी नष्ट हो 
जाते हैं, विशेषकर रोहिणी, मुखशोष और पूतिमुख- 
रोगको ये गोलियें नष्ट कर देती हैं। ये 'त्रिफलादिगुटिका' 
विदेहाधिपतिकी निर्मोणकी हुई हैं॥ ८१-८३ ॥ 


खादिरितुलामम्बुघटे पकला तोयेन तेन पिशेश्व । 
चन्दनजोड़ककुड-कुमपरिपेलववालकोशी रे: <४॥ 
सुरतरुरोधद्राक्षामजिहाचोचपद्मकाविडड्े। । 
स्पृछ्कानतनखकट्फलस्‌ष्ष्मैलाध्यामकेः 


-सपत्तड़रे। ॥ ८५ ॥ 
तेलप्रस्थं विपचेत्‌ 
कर्षोरीः पाननस्यगण्डूपेस्तत्‌ । 
हत्वास्थ स्वंगदांन्‌ जनयाति 
गाधी दशं श्रुति च वाराहीम्‌ ॥ ८६९ ॥ 


खदिरइक्षेके पांच सेर छिल्केको सोलह सेर जलमें 
पकावे, चौथा माग शेष रहनेपर उतार लेबे, इस क्वाथ्में 
चन्दन, अगर, केसर, केवटीमोथा, सुगन्धवाला, खस, 
देवदारु, पठानीलोध, द्वाक्षा, मंजीठ, दालचिनी, पद्म- 
'काष्ठ, वायविडंग, स्पृक्का, तगर, नख, कायफल, छोटी- 
इलायची, ध्यामक्तंण और पतंग इन प्रत्येकको. एक 
एक कर्ष ठेकर, उसी क्वाथमें पीसकर मिलावे, इस काथ 
और कह्कसे एक प्रस्थ तेलको सिद्ध करे | इस तैलकी 
पीनेसे नस्‍्प ठेनेसे और गंडूष धारण करनेले मुखके सवे 


अशज्गह्ृद्य । 


रोग दूर होजाते हैं, तथा गृप्रके समान दृष्टि और 
वराहके समान श्रवणशक्ति बढ जाती है ॥८४--८६॥ 
उद्ध्तित च प्रपुन्नाटरोध्र- 
दावींभिरभ्यक्तमनेन वक्र॒म्‌ । 
निव्येड्ननीलीमुखदूषिकादि 
सज्लायते चन्द्रसमानकान्ति ॥ ८७ ॥ 
पनवाड़के बीज, पठानीकोधष और दारुहरुदी 
इनको बारीक पीसकर मुखपर उब्बटन करे. फिर उप- 
रोक्त खदिरादितैलकी मालिस करे, तो मुखके ऊप* 
रकी छांई, नीलिका, सुखदूषिका आदि दूर होकर, 
मुखकी चन्द्रमाकी समान कान्ति होजाती है ॥ ८७ ॥ 
पलशतं बाणात्तोयघटे 
पक्ला रसे5स्मिश्व पलाधिकैः । 
खद्रिजम्बूयश्टयानन्ताम्ै- 
रहिमारनीलोत्पलान्विति; ॥ ८८ ॥ 
तैलप्रस्थं पाचयेल्ऋरणपिए- 
रेभिद्रेब्येधारित तन्मुखेन । 
रोगान्सर्वान्‌ हन्ति वक्रे विशेषात्‌ 
स्थैय घत्ते दन्तपंक्तेश्वकाया। ॥ ८९ ॥ 
नीलेफूलके सहचरको पांच सेर लेकर सोलह सेर 
जलमें पकावे, चौथा भाग शेष रहनेपर उतार छेवे, 
फिर इसमें दो दो कर्ष खदिरकी छाल, जामुनकी छाल, 
मुलहठी, सारिवा, आम्रके पत्र, विट्खदिर और नींड- 
कम्रलका कल्क बनाकर मिलावे, इस क्वयाथ कल्कसे 
एक प्रस्थ तैल सिद्ध करे । इस तेलमें इन्हीं खारिरादि 
द्रब्योंका बारीक चू्ण मिलाकर मुखमें धारण करे, तो 
यह तैल मुखके सम्पूर्ण रोगोंको दूर' करता है और विशे- 
घकर चलायमान हुई दंतपंक्तिको भी स्थिर कर देता 
है॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
खदिरादि गुटिका । 
खादिरसाराद्‌ द्वे तुले पचेत्‌ 
वल्काज्ुुलां चारिमेद्सःन। 
घटचतुष्के पादशेषे 
इस्मिन्‌ पूते पुन/-काथनादू घने ॥९५० ॥ 
आक्षिकं क्षिपत्सुसूक्ष्मं रजः 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३३. 
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सेव्याम्बुपत्तड़गोरिकम । 
चन्दनद्वयरोभपुण्डाद्वे 
यथश्याइलाक्षाक्षनद्रयम ॥ %१ ॥ 
धातकीकद्फलद्विनिशा- 
त्रिफलाचतुर्जातजोड़कम्‌ । 
मुस्तमअष्ठान्यग्रोध- 
प्रशोहमांसीयवासकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पद्मकैलेयसमड्राश्व शीते 
तारमस्तथा पालेकां पृथक्‌ । 
जातिपन्रिकां सजातीफलां 
सहलवड्रकंकोछकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्फाटिकशुअसुरामकरपूरकुडवं च तत्रावपेत्तत३ । 
कारयेदुग्रुटिकाःसदा चैता धार्या मुखे तद्वदापहा: 
खदिरसार दश सेर, अरिमेदकी छाल पांच सेर इनको 
चार द्रोण जलमें पकाब्रे.जव चौथा भाग शेष रहे,उसको 
बल्लमें छानकर इस छानेहुए जलको पुनः पकावे. जब 
जल पकते पकते गाढा होजाय, तो इसमें खस, नेत्र- 
वाला, पतंग, गेरू, छाल चन्दन, सफेद चन्दन, पंडि- 
यारा, लोध, मुलहठी, लाख, सफेद सुरमा, काला 
सुरमा, धावेके फूल, कायफल, हलदी, दारुहरुदी, 
हर्‌ड, बहेडा, आंवला, दालचीनी, पत्रज, इलायची, 
नागकेदर, अगर, नागरमोथा, मंजीठ, वटके अंकुर, 
जटामांसी, जवासा, प्मकाष्ठ, एलवालुक और मंजीठ 
ये प्रत्येक एक एक के लेकर इनका वार्राक चूर्ण करके 
मिलांबे, तथा जावित्री, जायफल, लवंग और केकोल, 
इन प्रत्येकका एक एक पल बारीक चूर्ण मिलावे और 
स्फटिकमणिके समान श्वेत सुगंधित कपूर एक कुडव 
मिलाबे, फिर॑ विधिवत्‌ मिलाकर गोलियें बना छेवे | 
ये मुखके रोगोंको दूर करनेवाली गोलियें मुखमें सदा 
धारण करनी चाहियें || ९ ०-९४ ॥ 
आरिमेदादि तेल । 
क्ाथोषधर्व्य॑त्यययोजनेन 
तेल पचेत्कल्पनूयाइनयेव । 
सर्वास्यरोगोड्तये तदाहु- 
देन्तस्थिरते लिद्मेव मुरूपस्‌ ॥ ९५ ॥ 


अरिमेदकी छाल ददा सेर और खदिरसार पांच सेर 
इनका चार द्रोण जलमें काथ कर एक द्वरोण जल शेष 
रहनेपर क्वाथ उतार लेवे, इस क्ाथ्में खदिरादि गुटि- 
काक्ी खस आदि सम्पूर्ण दवाइयोंका कल्क मिलाकर 
एक आढक तैल सिद्ध करे | इस तैलको मुखमें धारण 
करनेसे सम्पूर्ण मुखरोग दूर होते दे और दांतोंको 
स्थिर करनेमें यह तेल मुख्य माना जाता है ॥ ९५ ॥ 
खदिरेणेता शुटिका- 
स्तैलामिदं चारिभेदसा प्राथेतम्‌ । 
अनु शीलयन्‌ प्रातिदिन॑ 
स्वस्थोडपि हृढाद्विजो भवाति ॥ ९६ ॥ 
उपरोक्त खदिरादि गुटिका मुखमें रखना और इस 
अरिमेदादि तैलकों मुखमें धारण करनेसे स्वस्थ मनु- 
ष्यके दांत भी निरोग और इढ होजाते हैं॥ ९६ ॥ 
क्षुद्रागड्चीसुमनः प्रवाल- 
दार्वीयवासत्रिफलाकपायः । 
क्षेद्रेण युक्त: फवलग्रहो४्य॑ 
सर्वामयान्‌ वक्रगतानिहन्ति ॥ ९७ ॥ 
कटेली, ।गिलोय, चमेलीके पत्र, दारुहलदी, 
जवासा और त्रिफलेके काथमें मधु मिलाकर मुखमें 
धारण करनेसे यह क्वाथ मुखके सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट 
करता है ॥ ९७ ॥ 
पाठादावीलककुष्ठमुस्ताप्तमड्रा- 
विक्तापताड़ारोध्रतेजोवतीनामू । 
चूणः सक्षोद्रो दन्‍्तमांसातिंकण्डू- 
पाकल्नावाणां नाशनों घषेणेन ॥ ९८ ॥ 
पाठा, दारूहहदीकी छाछ, कूठ, नागरमोथा, 
मंजीठ, कुटकी, हलदी, पठानीकोध और तेजोवंर्ताके 
चूणंको मधु मिलाकर दन्तमांसोंमें मलनेसे पीडा, 
ख़ुजली,पाक और खाव ये सब नष्ट हो जाते हैं॥९ ८॥ 
कालक यांग । 
गृहधूमताक्ष्यपाठाव्योष- 
-क्ष/सगन्पयोवरातिजोदिेः । 
मुखदन्तगलविकारे 


-सक्षोद्रःकालको विधायश्रूर्ण: ॥ ९५ ॥ 


७२२ 


अशड्ूदृदय । 


[ उत्तर> 


घरका धूम, रसौत, पाठा, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
जवाखार, चित्रक, हरड, वहेडा, आंवला इनका चूर्ण 
मधु मिलाकर मुखमें धारण करे, तो यह'कालकनामक 
योग सुख, दांत और गलके विकारोंको शमन कर- 
देता है ॥ ९९ ॥ 
पीतकचूर्ण । 
दार्बील्क्सिन्धूद्धवमन५शिलायावश्ुकहरिताले! । 
धाये। पीतकचूर्णो दन्तास्यगल।मये समध्वाज्यः 
दारुहछदीकी छाऊ, सेंघानमक, मनशिरू, जवा« 
खार और हरिताछ इनका चूण कर मधु और घृतमें 
मिलाकर मुखमें धारण करनेसे दांत मुख और गलके 
रोगोंको नष्ट कर देता है, इसको “ पीतकचूर्ण' कहते 
हैं॥ १००॥ 
रसक्रिया गरुटिका । 
- द्विक्षारयूमवरापअपट्व्योपवेललगिरितादंय३ । 
गोमृत्रेण विपक्ता गलामयप्नी रसंक्रियेपा गुटिका॥ 
जवाखार, सज्जीखार, गृहधूम, त्रिफंला, पांचों लवण, 
त्रिकठु, वायविड्ग, गेरू, रसौत इन सबको गोमृत्रमें 
पकाकर गोलियें बनावे. यह 'रसक्रियागुटिका” गलके 
रोगोंको दूर करती है ॥ १०१ ॥ 
गोमूत्रकथनविलीनविग्नहाणां 
पथ्पानां जलमिशिकुषछ्ठभावितानास्‌ । 
अत्तारं नस्मणवो5पि वकऋ्रोगाः 
श्रोतारं तपामिव न स्पृशन्त्यनर्था: १०३॥ 
जो मनुष्य गोमूतन्रमें पकाकर यथार्थ पककर नम 
हुई हरडोंको नेत्रवाला सौंफ और कूठके क्वार्थोंमें भावना 
देकर इन हरडोंकों खाता है, उस मनुष्पको किंचित्‌ भी 


सप्तठा, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरीतकी, 
कुटकी, मुलहठी, अमलतास और चन्दन इनका 
क्याथ पीनेसे मुखपाकरोग दूर होता है ॥ १०३॥ 
पटोलशुण्ठी त्रिफलाबविशाला- 
चायंतितिक्तादिनिशाम तानाम्‌ । 
पीत* कषायो मधुना निहन्ति 
मुखस्थितश्वास्यगदानशेपान्‌ ॥ १०४ ॥ 
पटोछपत्र, सोंठ, हरड, बहेडा, आंवला, इन्द्रा- 
यणकी जड, त्रायमाण, कुटकी, हल्दी, दारुहलूदी 
और गिलोय इनका क्वाथ मधु मिलाकर पीनेसे 
मुखमें होनेवाले सम्पूण मुखरोग नष्ट हो जातेहें || १०४ 
स्वससः कथितो दार्व्यों घनीभूतः सगेरिकः । 
आस्यस्थ;समछुवेक्रपाकनाडीव्रणापह; ॥ १०५ ॥ 
दारुहलूदीका क्वाथ करके बनाया हुआ स्वरस 
गाढा होनेपर इसमें गेरू मिलाबे, फिर इसको मधु 
मिलाकर मुखमें रखनेसे मुखुपाक और नाडीब्रण दूर 
होते हैं॥ १०५ ॥ 
पटोलनिम्बयथ्टयाहवासाजा[त्य रिमेद्साम्‌ । 
खादि्रिस्थ वरायाश्व पृथगेवं प्रकल्पना ॥ १०६ ॥ 
पटोलपत्र, निम्ब, मुलहठी, अड्सा, चमेलीके 
पत्र, अरिमेद, खदिर और त्रिफला इनमेंसे प्रत्येक 
द्र॒ब्यका दारुहलदीके समान घनरस बनाकर गेरूः क्ौर 
मघु मिलाकर मुखमें रखनेसे मुखपाक और नाडीब्रण 
दूर होते हैं ॥| १०६ ॥ 
खद्रिायोवरापाथमदयन्त्यहिमरकेः । 
गण्डूपो ऋबुश तेधो यो ढु बैलद्विज शान्तये ॥ १०७॥ 
खदिर, लालू चन्दन, त्रिफला, अर्जुन, मदयम्ती 


मुखका रोग इस प्रकार नहीं स्पश करता, जैसे-सर्व और विट्खदिर इनके क्वाथकों मुखमें धारण करनेसे 
शाल्लोंके जाननेवाले राजाकों अनर्थ स्परी नहीं कर |दांत छढ होजाते हैं ॥| १०७ ॥ 


सकते ॥ १०२ ॥ 
संप्तच्छदोशीरपटोलमुस्त- 
हरीतकीतिक्तकरोहिणीमिः । 
यथ्याद्वराजठुमचन्दनेश्व 
क्वार्थ पिवेत्पाकहर मुखस्य ॥ १०३ ॥ 
9 रसाकयेपा पिद्वा । इति पाठान्तरम | 


मुखदन्तमूलगलजा:प्रायो रोंगाःकफास्रभूयिष्ठाः । 
तस्मात्तेपामसकृद्‌ रुधिरं विस्तावयेद्र दुश्म॥ १०८॥ 
, मुख और दन्तमूल तथा जलमें उत्पन्न होनेवाले 
रोग ग्रायः कफ और रक्तकी अधिकतासे उत्पन्न होते 
हैं | इस कारण इन रोगोंमें द्वार वार रुधिर निकालते 
रहना चाहिये ॥ १०८॥ 


स्थान, ] 
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कायशिरसोर्विरेको वर्तन॑ कवृलग्रहाश्व- 
-कडुकतिक्ताः 
प्रायः शस्तं तेपां कफरक्तदर तथा कर्म ॥१०५९॥ 
तथा वमन विरेचनादिसे शरीरकी झुद्दधि शिरो- 
विरेचनसे मस्तककी झुद्धि करना, तया कु ॒तिक्त 
द्रन्योंको मुखमें धारण करना तथा कफ और रफ्तके 
हरनेवाले कम प्रायः सम्पूर्ण मुखरोगोंके दूर करनेके 
लिये श्रेष्ठ उपाय हैं || १०९ ॥ 
यवतृणधान्य भक्ते विदलेः क्षारोप्तिरपल्लेहा३। 
यूपा अक्ष्याश्व हिता य्चान्यच्छेष्मनाशाय॥ ११०॥ 
यव और व्यामाक आदि तृणधान्योंका भात 
और मूंग आदिकी दाल इनको क्षारोदकमें बनाकर 
चिकनाई रहित यूष और भक्ष्योंका सेवन कराबे, तथा 
अन्य जो कफनाशक द्व॒ब्य हैं, उनका सेवन करना भी 
हितकारी होता है ॥ ११० ॥ 
प्राणानिलपथसेस्याः श्वसितम्रपि निरुन्‍्धते- 
-प्रमादवतः । 
कण्ठामयाश्रिकित्सितमतो हुत॑ तंषु कुर्बीत ११ 
प्रमादवाले पुरुषके कण्ठरोग प्राणके वहनकरने- 
वाले मार्गमें स्थित होकर श्वासको भी रोक सकते हैं | 
इस कारण कंठरोगोंकी शीघ्र ही चिकित्सा कर देनी 
चाहिये ॥ १११ ॥ 
इते श्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायामशन्नहृदयसंद्दितायां उत्तरस्थाने 
आयुर्वेदाचाय पं० शिवशरमकतशिवदीपिकाभ[षा- 
व्याख्यायां मुखरोगप्रातिषेधो नाम 
द्वार्विशोष्ण्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोध्याय३ । 
73305: 5: 2: 
अथात शिरोरोगविज्ञानं व्यास्यास्यामः ॥ 
अब हम शिरके रोगोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर- 
नेके लिये शिरोरोगविज्ञान नामक अध्यायकी व्याख्या 
करते हैं ॥ 


शिरके रोगोंका निदान 
धूम्रातपतुषाराम्बुक्रीडा तिसभ जा गरे। । 
उत्स्वेदाधिपुरोवातवाष्पनिग्रहरोदने; ॥ १ ॥ 


अत्यम्बुमचपानेन कृमिमिवंगधारणेः । 
उपधानमृजाभ्यड्डद्ेपाध:प्रततेक्षणे/ ॥ ३ ॥ 
असात्म्यगन्धदुश्ममाष्पायेश्व शिरोगता; ॥ 
जनयन्त्पामयान्‌ दोषाः ॥ ३ ॥- 

धूमके लगनेसे, अधिक धूपके लमनेसे, तुषारके 
लगनेसे, अधिक जलक्रीडा करनेसे, वहुत सोने और 
बहुत जागनेसे, अथवा दिनमें सोने और रात्रिकों जाग * 
नेसे, मस्तकरमें पसीने आयेहुएमें प्वंकी वायु रूम 
जानेसे, बाष्प (आंसुओं ) के रोक छेनेसे, बहुत 
रोनेसे, अधिक जल पीनेसे, अधिक मद्य पीनेसे, कृमि- 
दोधसे, मलमूत्रादिवेगोंके रोकनेसे, तकियेके ऊंचे 
नीवे होनेसे, सिरपर तेल न हछगानेसे, निरश्तर 
नीचको देखनेसे, असात्म्य और दुष्ट गन्वके छेनेसे, 
आमविकारसे और अधिक बोलने आदिसे, ;शिरो- 
गत दोष कुषित होकर शिर्में रोगोंकों उत्पन्न 
करते हैं || १०३ ॥ 

वातज शिरोरोगक्रे लक्षण । 

-तत्न मारुतकोपतः 
निस्तुच्चेते भशं शट्जों घाठा सम्मिद्यते तथा | 
अ्रोमंध्यं ललाटे च पततीवातिविदनस्‌ ॥ ४ ॥ 
वाध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येत इवाक्षिणी । 
घू्णेतीव शिरः सर्वे संधिभ्य इव मुच्यते ॥५ ॥ 
स्फुरत्यतिशिराजाल कन्धराहनुसंग्रह$ । 
प्रकाशासहता प्राणस्रावो5कस्मद्यथाशमों ॥९॥ 
मादव मर्दंनलेहस्वेदवन्धेश्व जायते । 
शिरस्तापो 5पम्‌ ॥ ७- 

उनमें वातप्रकोपज शिरोरोगमें दोनों कनपटियों 
( शंखों ) में सूई चुभनेकासा अत्यन्त तोद होना, 
शिरकी पिछली सन्धि ( घाटा ) में भेदनकीसी पीडा 
होना, भ्रुवोंका मध्यमाग और मस्तक अत्यन्त पीडासे 
पतन होता हुआसा प्रतीत होना, शब्दसे कानोंका 
बाधितसा होना, नेत्रोंका निकठासा जाना, सिरका 
प्रूमना, शिरकी सम्पूर्ण सन्धियोंका मुक्त होनासा 
प्रतीत होना, तिराओंका जड फडकतासा प्रतीत होना, 
गर्दन और हनुका अकड जाना, प्रकाशका सहन न 


७२४ अष्टाड्रहद्य । [ उत्तर- 
ः्््सस्चचशचषस््स्स्स्सस्स्स्््स्स्््च्व्स्स्सस्स्स्कस्स्स्स््््््््््ाआओंंओओओंओडझइडडडिजजजर्जर्््होल्ललल्ललड्जि 
कर सकना, नासिकासे खराव होना, अकस्मात्‌ व्यथा। रक्तके शिरोडमितापमें पित्तके समान लक्षण और 
बढना और अकस्मात्‌ व्यथाका शमन होजाना, मस्तक- | पित्तसे अधिक दाह पीडा आदि होते हैं ॥ ११॥ 
पर तैलमदेन, स्नेहपान, स्वेदन और बान्धनेसे पीडामें सम्रिपातजशिरोडमिताप । 
शान्ति प्रतीत होना ये लक्षण होते हैं. इसको 'वातज -सर्वे३ स्पात्सवेछक्षण: ॥ १२ ॥ 
रिरस्ताप' कहते हैं || ४-७ ॥ सन्निपातके शिरोषमितापमें सब्र दोधोंके मिले हुए 

उलीलीर लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 
-अंध तु मृश्नेः सोई्धावभेदकः । 
पक्षार्कुप्पति मासाद्दा स्वयमेव च शाम्यति । 


अतिदृद्धस्तु नयने श्रवण वा विनाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ | - जे डे ह 
यदि इसी प्रकार आधे सिरमें पीड: हो उसको कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूल जन्तवः। 


0: मत पक >द्रह दिनके बाद | रैंसंस्ते पिवन्तोइलले घोराः झुवैन्ति वेहना:- 
कप बार पाक बल ही पित्तविश्नेशनननीज्पैरः कासो बलक्षयः॥ १३ ॥ 
चिकित्सासे बेग करनेके अनन्तर स्व शान्‍्त होजाती भा व्यधच्छेद्‌दाहस्कुटनपूतिता: | 
व मन मत जाय थो जिस ओर इस कपाले ताल शिरसोः कण्ड्ू8 शोषः प्रमीककः) । 
पीडाका वेग होता है, उसी भरे नेत्र अथवा कानको की कणनादश्व जन्तुजे ॥ कद 
वर देता है।॥ | 2 _ संकीर्ग भोजनोंके करनेसे शिस्मे रुधिर और मांसके 
न्‍ छेदित होनेपर सन्निपातके प्रकोपसे कृमि उत्पन्न होजाते 
हैं, वे कृमि उत्पन्न होकर रक्तको पीते हुए शिरमें घोर 
पीडाको उत्तन्न कर देते हैं | उससे चित्तका विश्रंश, ज्वर, 
खांसी, बलका क्षय, रुक्षता, सूजन, मस्तकमें येधन और 
छेदनक्रीसी पीडा, दाह, स्फोटनकीसी पीडा, नाकसे 
दुर्गन्‍्चका आना, कपाछ, तार. और शिरमें खुजली, 
शोष, तन्द्रा, ताम्रवणका और श्वेततर्णा नाकसे 
का सिंघाणकका गिरना और कानोंमें शब्द होना, ये 
लक्षणहोते हैं ॥ ९ ॥ लक्षण ऋमिजनित शिरोउमितापमें होते हैं १ ३॥ १४॥ 
कफज शिराहभताप । 


अरुचिः कफने मूप्नों गुरुस्तिमितशीतता। ___ झ्िरः कम्पके लक्षण । 

शिरानिस्पन्द्तालस्य रुडुन्दाह्यथिका निशि. | पातोल्वणा:शिरःकम्प तत्संज्ञ कुबेते मा; ॥१५॥ 

तन्द्राशन्याक्षिकूटर्स कणकण्ड्यन वि: ॥१० ॥ | वतप्रधान दोष शिरकी नाडियोमें प्राप्त होकर 
कफ़के शिरो5मितापमें अरुचि, मस्तकमें भारीपन |कम्पको उत्पन्न करता है | इस रोगको 'शिरःकम्प! 

और विबद्धता, शीत छूगना, शिराओंका फडकना, कहते हैं ॥ १९५ ॥ 

आलत्य, दिनमें मन्‍्द पीडा होना, रात्रिमें अधिक ४ ._रंखकके लय हा 

पीडा होना, तन्‍द्रा, अक्षिकूटोंपर सूजन, कानोंमें पित्तप्रधानिवांतायेः शह्छे शोफ: सशोणितेः । 

ख़ुजली और वमन ये रुक्षण होते हैं ॥ १० ॥ ताव्रदाहरुजारागप्रलापज्वरतड्अमा/ ॥ १६॥ 

रक्तजशिरोज्मिताप । तिक्तास्य; पीतवदुनः क्षिप्रकारी स शह्भुक | 
रक्तात पित्ताधिकरुजः ॥ ११ ॥- | त्रिरात्राजीवित हन्ति सिध्यत्यप्याशु साथितः ॥ 


कमिजनितशिरोडमिताप । 


सद्लीणभोजनेर्मप्रिं छेदिते रुधिरामिषे । 


पित्तजशिरोडमितापके लक्षण । 
शिरोडमितपे पित्तोत्ये शिरोधूमायन ज्वरः । 
स्वेदो$क्षिद्हन मूर्धा निशि शीतैश्व मादंवम ॥९५ ॥ 
पित्तप्रकोपसे उत्पन हुए शिरोडमितापमें शिरमेंसे 
धुुभांसा निकलना प्रतीत होता है | तथा ज्वर, पसी- 
नेका आना, नेत्रोमें दाह और मूछो तथा रात्रिमें 
ओर शीतल वस्तुओंसे कुछ शान्ति प्रतीत होना ये 


ध्यान. ] 
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पित्तप्रधान वातादि दोष रक्तकों साथ लेकर 
शंखों (कनपटियों ) में सूजनकों उत्पन्न कर देते हैं । 
“इसमें तीत्र दाह, पीडा और लालिमा होती है, तथा 
प्रछाप, ज्वर, प्यास, अम, तिक्तास्यता और मुखका 


कपालपिटिक्रादि रोग । 
यथादोषोदय बूयात पिटिकाडुंद्विदधीन्‌ ॥२२॥ 
कपालमें होनेवाली पिटिका, अबुद और विद्र- 
धिको उनमें होनेवाले दोधोंके रक्षणोंसे यथादोष जान- 


पीलापन यह लक्षण होते हैं। इस शीघ्रकारी रोगकों छेना चाहिये || २२ ॥ 


'शंखक! कहते हैं | यह मनुष्यके जीवनको तीन दिलमें 
नाश कर देती है | यदि बुद्धिमान वैद्य इसकी शीघ्र 
चिकित्सा करे,तो यह शान्त भी होजाता है॥ १६॥ १७॥ 
सृर्व्यावर्तके लक्षण । 
पित्तानुबद्ध!शह्दा क्षिश्वूललाटेपु मारुतः । 
रुज्ञ सस्यन्दनां कुर्योदनुसयोदयोद्यास ॥ १८ ॥ 
आमध्याहं विवर्धिष्णुः छुद्रतः सा विशेषतः । 
अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ | 
सूर्योव्तं: सः ॥ १९- 
पित्तसे युक्त हुई वायु शंख, नेत्र, श्रकुटी और 
ललाट देशमें अत्यन्त पीडा और फडकनको उत्पन्न करे | 
यह झूल सूर्योद्यस आरंभ होकर मध्यान्ह पर्यन्त 
बढता जाता है, क्षुवावान्‌ पुरुषके यह शूल अधिक 
होता है, यह शीतल अथवा उदष्ण वस्तु सेवन कर- 
नेसे किससे लाम होता है यह निश्चय नहीं होता । 
मध्यान्हके अनन्तर धीरे २ शामन होता जाता और 
साथंकालको बिल्कुल शान्‍्त होजाता है । इसको 
'सूर्याबरत्तरोग ? कहते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
-इत्युक्ता दश रोगाः शिरोगता; । 
शिरस्थेव च वह्ष्यन्त कपाले व्याधयो नव ॥२०॥ 
इस प्रकार दस रोग शिरमें होनेवाले कहे गये हैं | 
शिरोरोगोंमें ही नौ प्रकारकी व्याधियें कपालमें होने- 
वाली होती हैं जिनका कथन करते हैं || २० ॥ 
उपशीषकके लक्षण । 
कपाले यवने दुष्टे गर्भस्थस्याइपि जांयते । 
सवेणों नीरुजः शोफर्त विद्याहुपशीषकम॥ २ १॥ 
यदि गर्भमें भी दुष्ट हुआ पवन कपालमें प्राप्त हो- 
जावे, तो शिरके वर्णके समान वर्णवाला शोथ उत्पन्न 


अरुंषिकाके लक्षण । 
कपाले छेदबहुलाः पित्ताउकछेष्मजन्तुमिः । 
कछुसिद्धाथंकनिभा।पिदिकाःस्यु ररुंपिका! ॥२३॥ 
कपालमें पित्त रक्त कक और कह्ृमियोंसे बहुत॑से 
छ्ैदवाली कंगुधान्य और सरसोंके समान आकाखाली 
पिठिकाईं उत्पन्न होजांय, उनको ' अरुंबिका * कहते 
हैं॥ २३ ॥ 
दारुणकर्क लक्षण । 
कण्डकेशच्युतिस्पापरोक्ष्यक्रत्‌ स्फुटन त्वचः 
सुसूृक्ष्मं कफवाताभ्यां ।वेद्याद्ारुणकं तु ततू २४ 
कक और वायुसे कपालमें खुजली, केशोंका मिर- 
ना, कपाछकी त्वचाका झून्य और रूधश्ष होना, तथा 
कपालक्ी त्वचाका सूक्ष्म स्कुटन होना, इन छक्षणों- 
वाछे रोगको ' दारुणक ? कहते हैं ॥ २४ ॥ 
इन्द्रठ॒प्तक लक्षण । 
रोमकूपानु्गं पित्त वातेन सह मूछितम्‌ | 
प्रच्यावयाति रोमाणि तत$ छेष्मा सशोणित३ ॥ 
रोमकूपान्‌ रुणद्धयस्य तेनान्येघ्रामसम्भवः । 
तदिन्द्रल॒प्त॑ रूढ्चां च प्राहुश्चाचेति चापरे ॥२५॥ 
रोमकूपोंमें गया हुआ पित्त वायुके साथ मिलकर 
रोमोंक्रो गिरा देता है। तदन॑ंन्‍्तर रसयुक्त कफ रोम 
कूपों को रोक देता है । इससे रोम गिरेहुर स्थानमें 
नूतन रोम उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ इस रोगको ' इन्द्र- 
छ॒प्त ” कहते हैं, कोई इसीको “ रूढया ! और कोई 
£ चाच ? कहते हैं ॥| २५ ॥ 
हि खलतिरोगके लक्षण । 
खलतेराप जन्मेव सदन तत्र तु ऋमात्‌ ॥ २६ ॥ 
इसीके समान खलति (गंज ) रोग उत्पन्न होता 


हो जाता है, इसमें पीढा आदि नहीं हो, तो इसको |है। उसमें इन्द्रठतके समान बालू न गिरकर क्रमसे 


४ उपशीरषकरोग ! कहते हैं ॥ २१ ॥ 


धीरे २ गिरते रहते हैं ॥| २६ ॥ 


७२६ अधब्नहृद्य । [ उत्तर- 
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सा वातादमभ्रिदग्धाभा पित्तात्स्विन्नशिराइता । 8 2 आ ३0 आर 
कफादइनतवग्वर्णोश्व यथास्व॑ निर्दिशेत्‌ खचिर७छ॥ | अताध्या सान्रिपातेन खलतिःपलितानि च॥३३॥ 
दोषेः सर्वोक्ृतिः सर्वैंरसाध्या सा नखप्रभा। | _ ईन सब रोगोमें सन्रिपातसे उत्पन्न हुई खछ॒ति और 


दुग्धाप्रिनेव मिलॉमा सदाहा या च जायते॥३८॥ | सन्निपातसे उत्पन्न हुआ पलितरोग असाध्य होता है३२ 


[0 


वह खलतिरोग यद्दि वायुसे हो, तो कपाल अम्नि शरीर॒परिणामोत्थान्यपेश्न्ते नि ! ि 
दमन न दतिया वित्तत हो तो शरीरके पारिणामसे अथोत्‌ बुढापेसे उत्पन इआ 
व नलेसा के पंतीत:। होने (गत है: पलितरोग रसायनक्रियाकी अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ 
गे कहे हो! जो उाका कह जे) ; | इनके वर्ण बुढापेका पलित रोग रसायनक्रियाद्वास शमन होस- 
दोषाजुस्तार जानने चाहियें | जो खलतिरोग सब ध्जा| हक ; ४ ला हि >> 
दोधषोंसे हो, वह नखके समान वर्णवछा, हक लीग इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणाताशक्नहृदयर्साहितामुत्तरस्थाने 


लक्षणोंवाल्ा, अप्निदग्धके समान रोमरहित और दाह- 20027 3 अ 
युक्त होता है । सवदोषज खलूतिरोग असाध्य होता त्रयोविशोडध्यायः ॥ २३ ॥ 
है॥ २७ ॥ २८॥ पक 

वजितम लक्षणों अथ चतुर्विद्योइष्णा य३ | 
शोकश्रधक्राधक्ृृतःशरीरोष्मा शिरोंगतः । | षआ 


केशान्‌ सदोष;पचाति पलित॑ संभवत्यतः ॥२५ ॥ | अथा$त* शिरोरोगप्रतिषेध व्याख्यास्थामः ॥ 
. शोक, श्रम और क्रोधके कारण शरीरकी ऊष्मा 


कद गे अब हम रशिरोरोगप्रतिषिधनामक अध्यायकी 
दोषों करके युक्त ५ शिरमें 2 होजाती है, तो व्याख्या करते हैं, अर्थात्‌ शिरोरोगकी चिकित्साको 
केशोंको पकाकर श्वेत बना देती है; इसको 'पलित' ४ : 
कक कथन करते है ॥ 
रोग कहते हैं॥ २९ ॥ एक: 80682 
०.० ». 5 रा बातजाशेराड्ञभंतापका ।चाकत्सा । 
तद्ातात्सफुटित इयाव खर रूक्ष जलप्रमम्‌ । शिरो5भितापेइनिलजे वातव्याधिविरधि चरेत्‌। 
पित्तात्तदाह पीता कफात्‌ सिग्धे विज्ञाद्धिमत्‌ । घृताभ्यक्तशिरा राजौ पिचेुष्णपयोइनुपः ॥ १॥ 
स्थूड उथद् सवस्तु वद्याद्यामिश्रकक्षणम॥३०॥ | बातजनित शिरोडमितापमें वातव्याधिके समान 
यह पलितरोग यदि वायुसे हो, तो कपालक़ी त्वच |चिकित्सा करनी चाहिये, रात्रिकों घृतसे शिरको 
स्फुटित श्याववणकी, खु्देरी, रूक्ष और जलके समान |अम्यक्त कर घृतको पीबे | तदनन्तर गरम दूध पीबे, 
प्रभावाली होती है। यदि पित्तस पलितरोग हो, तो |तो झ्षिरःपीडा शमन होती है॥ १ ॥ 


दाह और पीतवर्ण होता है| यदि कफसे पलितरोग मापान्‌ मुद्गान कुलत्थान्‌ वा तद्वत्खादेद घ्ृता- 
हो, तो कपाल स्निग्ध वढा हुआ, स्थूल और श्वेतवर्णका -न्वितानू । 


होता है। यदि तीनों दोषोंसे हो, तो मिले हुए लक्षण |तैलं तिलानां कलक॑ वा क्षीरेण सह पाययेंत्‌॥२॥ 


होते हैं | ३० ॥ अथवा माघ, मूंग या कुछुथीकों पकाकर घृत 
शिरोरुजोद्भव चान्यद्विवर्ण स्पशेनासहम्‌ ॥ ३१ ॥| | मिला तिलोंका तेह या तिलकल्क पीवे, तो वातज 


एक अन्य पलितिरोग होता है, जो शिरकी अध्कि | शिरःपीड़ा शमन होती है ॥ २ ॥ 
पीडासे उत्पन्न होता है, इसमें कपाल स्पशाको सहन | पिण्डोपनाहस्वेदाश्व मांसधान्यकृता” हिता; । 
नहीं कर सकता || ३१ ॥ वातपन्नदशमलादिसिद्धक्षीरेण सेचनम्‌ । 


स्थान. | 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३४. 
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तथा वातज शिरोरोगमें मांस और 
पिण्डसे उपनाह स्वेद करे | एवं वातनाशक द्व॒व्यों और 
दरशमूलसे सिद्ध किये दूधते शिरकों सेचन करना भी 
हितकारी है 
सिग्धे नस्यें तथा धूम शिर;श्रवणत्पैणम्‌ ॥ ३॥ 

तथा ब्लिग्ध नस्य, ल्िग्व धूमपान, शिर और 
कानोंको वातनाशक स्नेहोंते तर्पण. करना, ये सत्र 
वातजशिरोरोगमें हितकारी हैं ॥ ३ ॥ 


बरणादि शत | 
वरणादौ गणे छ॒ण्णे क्षीरमर्थोदर्क पचेत्‌ । 
क्षीरीवशिष्ट तच्छीतं॑ मथित्वा सारमाहरेत्‌ । 
ततो मधुरकेः सिद्ध नसस्‍्य॑ तत्पूजितं हाविं! ॥ ४ ॥ 
वरणादिगणके द्॒व्योंकों कूट कर आधे जल मिले 
दूधमें पकाबे, जब पानी जल कर दूध मात्र शेष रहे, तब 
इस दूधको मथानीसे मथ कर मक्खन ( घ्रत ) निकाल 
लेवे, इस घृतको मधुरगणक क्वाथ कल्कसे सिद्ध कर 
नस्य लेनेसे शिरोरोग शमन होता है ॥ ४ ॥ 
वर्गेधत्र पढ्क क्षीरे च पेये सर्पि! सशकेरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वरणादिगणके क्वाथ और कल्क तथा दूधसे सिद्ध 
किया घृत शकरा ( खांड ) मिलाकर पीना भी शिरो- 
रोगको शमन करता है ॥ ५ ॥ 
कार्पोसमजालडमुस्तासमनःकोरकाणि च । 
नस्यमुष्णाम्बुपिश्टानि सर्वेमृधरुजापहमस्‌ ॥ ६ ॥ 
कपासके बीजों ८ ब्रिनोलों ) की मज्जा, दाल- 
चीनी. नागरमोथा और चमेलीकी कलियां इनको 
गरम जलमें पीसकर नस्य छेनेसे सब प्रकारके शिरो- 
रोग दूर होते हैं | ६ ॥ 
संसर्गंजवातशिरोडमितापकी चिकित्सा ) 
शकेराकुछुमश्ठुतं घत पित्तासृगये । 
प्रल़ेपः सघृतेः। कुछकुटिलोत्पलचन्दनि! ॥ ७॥ 
वातजशिरोरोगमें यदि पित्तरक्तका संसर्ग हो, तो 
मिसरी और केशरसे सिद्ध किया हुआ घत पिलाना 
हितकारी होता है, तथा कूठ, तगर, कमल और चन्दन 


वातोद्रेकभयाद्रक्त न चास्मिन्नवसेचयेत्‌ । 
इत्यशान्तों चले दाह। कफे चोष्णं यथोद्तिम८॥ 

पित्त और रक्तके संसर्गवाे वातज शिरोरोगमें रक्त 
नहीं निकालना चाहिये क्थोंकि, रक्त निकालनेसे इसमें 
वायुके बढ जानेका भय होता है । 

यदि इन सब उपायोंसे वातजशिरोरोग शान्‍्त न 
हो, तो दाहकर्म करना चाहिये, अर्थात्‌ शिरपीडासे 
संबन्ध रखनेवाली शिराकों दाग दवे | 

यदि वातजशिरोरोगमें कफका संसर्ग हो, तो कफ 
वांतनाशक उष्ण क्रिया करनी चाहिये॥ ८॥ 


अर्धावभेदकका यत्न ! 
अधोवभेदकेडप्येवा यथादोषाययात्किया ॥ % ॥ 
अधोवभेदक रोगमें भी दोघोंका संबन्ध देखकर इसी 
प्रकार यथादोष यही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
शिरीपबीजापामार्ग गुरू नस्स बिडानितस । 
स्थिरारसो वा लेपे तु प्रपुन्नाटो5म्ठकल्कितः १ ०॥ 
अर्थोवमेदकरोगमें सिरीधके बीज, अपामार्गकी 
जड और विडलवण, इनकी नस्य देनी चाहिये । 
अथवा शालपणीके रसकी नस्य दनी चाहिये, और 
पनवाडके बीजोंको खडट्टी कांजीमें पीस कर लेप करना 
चाहिये ॥ १०॥ 
सूर्यावर्तकी चिकित्सा । 
सूयावतें तु तस्मिस्तु सिरयापहरेद्सकू॥ ११ ॥ 
सूथ्योवत्तरोगमें भी अद्भावभेदकरोगके समान ही 
चिकित्सा करनी चाहिये | किन्तु सूर्यावत्तेमं शिरामो- 


ध्षणकर रक्त भी निकाल देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
पित्तज शिरोडमितापकी चिकित्सा । 


' शिरोडमितापे पित्तोत्थे लिग्धस्प- 


व्यधयेत्सिराम्‌ । 

शीता: शिरोमुखालेपसेकशोधनवस्तय+ । 
जीवनीयश्वते क्षीरसर्पिषी प्रननस्थयों? ॥ १२ ॥ 
पित्तजनित शिरो<मितापमें रोगीको ख्लिग्ध करनेके 
अनन्तर शिरावेधन कर रक्त निकाक् देना चाहिये । 


इनको पीसकर घृतमें मिलाकर छेप करना, हितकारी | तदनन्तर मस्तक और शिरपर शीतल लेप और शीतल 


होता है ॥ ७ ॥ 


द्रब्योंसे सिद्ध किये हुए दूध आदि सेचन करने! चाँहियें ॥ 


अशड्गहंदय । 


[ उत्तर- 
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तथा शोधनवस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये | और |कर सिद्ध किया हुआ सरसोंका तेल, अथवा रनिंबका 
जीवनीयगणसे सिद्ध किये हुए दूध और घृत पीनेमें | तेल, या इंगुदीका तेल, या पीछका तेल, इन सब्र 


और नस्यकमेमें प्रयोग करने चाहियें || १२ ॥ 


2० 4७ 7. 


रक्तजशिरोडभमितापकी चिकित्सा । 
कतेव्य रक्तजेष्प्येतत्‌ प्रत्याख्याय च शह्के॥ १३॥ 
रक्तजनित शिरोइमितापमें भी पित्तजशिरो5मि- 
तापके समान ही चिकित्सा करनी चाहिये | 
और शांखकरोगमें रोगीको असाध्य कहनेके 
अनन्तर दोषके उच्छायके अनुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ १३॥ 
कफके शिरो5भितापकी चिकित्सा । 
जेष्मामितापे जीर्णाज्यल्लेहितः कटुकैवब॑मेत्‌। 
स्वेद्प्रलेपनस्पाया रूक्षत्रीएणोष्णभेषजेः । 
शस्यन्ते चोपवासोष्त्र निचये मिश्रमाचरेत्‌॥ १४॥ 
कफके शिरो3मितापमें पुराने घृतसे स्नेहन कर- 
नेके अनन्तर कट द्वव्योंके योगसे वमन करावे | तथा 
रूक्ष, तीक्ष्ण और उष्ण द्वब्योंसे स्वेदन और प्रलेप- 
नादि करना चाहिये | तथा कफके शिरो$भितापमें 
उपवास करना भी हितकारी होता है । 
त्रिदोषज शिरोड5मितापमें मिश्रित चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
कृमिजनितशिरोडमितापकी चिकित्सा । 
फामिजे शोणितं नसस्‍्ये तेन मूछेन्‍्ति जन्तव३ | 
मत्ता: शोणितगन्घेन नियान्ति प्र णवकत्रयोः 
सुतीए्षणनस्यधूमाभ्यां कुर्यात्रिहरणं तत: ॥१५ ॥ 
कृमि जनित शिरोरोगमें रक्तकी नस्य देना चाहिये। 
उस रक्तकी नस्यसे ऋमि इकट्ठे होकर रक्तकी गन्धसे 
मत्त हुए नासिका और मुखकी ओर आ जाते हैं। तब 
तीक्ष्ण नस्य देकर और धूमपान कराकर उन कृमि- 
योंको निकाल देना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कृमिनाशक प्वि | 
विडड्गस्वरणिकादन्तीहिछुगोमूत्रसाधितम्‌ । 
कटुनिम्बेड्टदीपीड्तैल नतये पृथक्‌ परथक्‌ । 
अजामूत्रद्गुत नस्पे क्रमिजित्कृमिजित्परम ॥१६॥ 
वायविडज्न, सज्जी, दन्ती, हींग और गोमूत्र मिला- 


तैलोंमेंसे वायबिडंगादिकोंके कल्कके साथ सिद्ध किया 
हुआ कोई एक तेल नस्य लेनेसे कृमियोंक्रो नष्ट कर- 
देता है । इसी प्रकार वायविडज्को बकरीके मूत्में 
पीम्त कर नस्य छेनेसे भी कृमि नष्ट होजाते हैं ॥१६१॥ 
पू्तिमत्रययुतिः कुर्याद्‌ धूम नावनमेवजे) ॥ १७ ॥ 
इन्हीं बिडड्भादि नस्यकी औषधियोंमें पूतिमत्स्य 
( मत्स्यान्धा ) मिलाकर धूमपान करनेसे कृृमि नष्ट 
होजाते हैं ॥ १७॥ 
कृमिमिः पीतरक्तल्वाद्रक्तमत्र न निहरेत्‌ ॥१८॥ 
कृमिजनित शिरो$मितापमें क्मियोंद्वारा रक्त पिया 
जानेके .कारण रक्त नहीं निकालना चाहिये॥ १८ ॥ 
शिरःकरम्पका चिकित्सा । 
वाताभितापविहितः कम्पे दाहायद्विना ऋम॥॥१९॥ 
शिरःकम्परोगमें दाहकमंक विना संपूर्ण चिकित्सा 
वातज शिरोइमितापके समान करनी चाहिये ॥ १९॥ 
उपश्ीषकककों चिकित्सा । 
नवे जन्मरोत्तर जाते योजयेहुपशीषके। 
वातव्याधिक्रियां पक्के कर्म विद्रधिचोदितम॥२३०॥ 
यदि उपशीर्षकरोग जन्मकालसे उपरान्त उत्पन्न 
हुआ हो और नवीन हो, तो वातब्याधिके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
यदि उपशीर्षक पक जाबे, तो विद्रधिके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये || २० ॥ 
बविद्रथि, पिटिका, अवुदकी चिकित्सा | - 
आमपक्के यथायोग्यं विद्रधीपिटिकार्डंदे ॥ २१ ॥ 
विद्रधि, पिटिका और अबुदमें उनकों आम और 
पकक्‍व देखकर यथायोग्य चिकित्सा करनी चाहिये ॥२१ 
अरुंपिकाकी चिकित्सा । 
अरुषिका जलोकोभिहताल्ला निंबवारिणा । 
सिक्ता प्रभूतलवणैलिंम्पेदश्वशकृद्र॒ते; ॥ 
पटोल निम्बपत्रैपां सहरिद्रेः सुकल्कितेः । 
गोमूत्रजीणोपिण्याकक्रकवाकुमलैरापू ॥ २२ ॥ 
अरुंषिकारोगमें जलौकां लगाक़र रक्त निकालना 


त्यान, 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० २४. 
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चाहिये | तदनंन्तर निंबके जलसे सेचन करना क्‍ 


इन्द्रलप्तकी चिकित्सा । 


फिर बहुतसा नमक मिलाकर घोडेंकी छीदके रसका |इन्द्रडप्ते यथासन्नं सिरां विदृध्वा प्रलेपयेत । 


छेप करना चाहिये | अथवा पटोल्पत्र, निम्ब्रपत्र॒ और 
हल्दीका कल्क करके लेप करना चाहिये | अथवा 
गोमूत्र, पुरानी तिलखल और मुर्गेकी बीठ मिलाकर 
ढेप करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


कपालभष्ट कुछ्ठ वा चूणितं तेलसंयुतम्‌ । 
रूंषिकालेपन कण्ड्छेददाहार्तिनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा कूठको मृत्कपालमें भूनकर बारीक चूर्ण 
करे, फिर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अरुंषिका, खुजली, 
कैद, दाह और पीडा ये सब नष्ट होते हैं. || २३ ॥ 


मालतीचित्रकाश्रप्ननक्तमा लप्रसाधितम्‌ । 

तचारूंपिकयोस्तिलमभ्यड्र। क्षुरप्ृश्यो! ॥ २४ ॥ 
चमेलीके पत्र, चित्रक, कनेर और करज्ल इनसे 

तैलको सिद्ध करे | प्रथम्‌ शिरको उस्तरेसे साफ कर 

यह तेल लगावे, तो त्वकृस्फोट और अरुंषिकाको दूर 

करता है ॥ २४ ॥ 

अशान्तो शिरसः्शुद्धये यतेत वमनादिभि:॥२५॥ 
यदि इन उपायोंसे अरुंषिका शमन न हो, तो वमन 

विरेचन आदि कराकर शरीरका शोधनकरे ॥ २५ ॥ 

दारुणककी चिकित्सा । 

च्छिरां दारुणके छालाट्यां- 

-शील्येन्मू जाम । 
नावन॑ मूर्त्रि वर्ति च लेपयेच्च समाक्षिकेः । 
प्रियांडवीजमधुककुष्ठमाषेः ससपषेपे! ॥ २६ ॥ 
लाक्षाशम्याकपत्रेडगजधात्रीफलेहर्तथा । 
कोरदूपतृणक्षारवारिप्रक्षालनं हितम्‌॥ २७॥ 

दारुणकरोगमें ललाटकी शिरा वेधन करे | तद- 
नन्‍्तर वमनविरेचनादिसे शरारकों शोधन कर नस्य 
कुम करे और शिरोबस्तिका प्रयोग करे | तदनन्तर 
चिंरोंजी, मुलहठी, कूठ, माष, सरसों, लाख, अमल- 
तासके पत्र, पनवाडके ब.ज और आंमले इनको 


्फ 


विध्य 


प्रच्छाय गाढ कासीसमनोंहातुत्थकोषणेः ॥२८॥ 
वन्‍्यामरतरुभ्यां वा गुझ्ामूलफलेस्तथा । 

तथा लाड्रालिकामूले! करवीररसेन वा ॥ २९ ॥ 
सक्षोद्रक्षुद्रवार्तकस्वरसेन रसेन वा । 

धत्तरकस्य पत्राणां भल्लातकरसेन वा ॥ ३० ॥ 
अथ वा माक्षिकहविस्तिलषुष्पत्रिकण्टकेः । 
तेलाक्ता हस्तिदन्तस्थ मषी वा चोष॑ध परस्‌ ३१॥ 


इन्द्रठप्तरोगमें इन्द्रठ्त स्थानकी शिरावेधन करे | 
तथा इन्द्रुत स्थानपर पछने छगाकर कासीत, घन» 
सिल, नीलायोथा और काली मिर्च इनका लेप करे। 
अथवा रत्तक और देवदारु रगडकर लेप करे। अथवा 
रत्तककी जड और फर मिलाकर लेप करे | अथवा 
लांगलीकन्द कनेरके रसमें रगडकर लेप करे | अथवा 
छोटी कटेलीके स्वससको मधुमें मिलाकर लेप करे | 
या धत्रेके पत्रोंक रसका लेप करे ॥ अथवा मिला» 
चेके रसका लेप करे। या मधु, छत, तिलपुष्प और 
गोखरू मिलाकर लेप करे| अथवा हाथीदन्तको अमिमें 


दुग्ध कर उसकी स्याहीको तेलमें मिलाकर लेप करे | 


यह इन्द्रप्तको दूर करनेमें परमौषध है ॥२८-३१॥ 
झुक्करोमोह्रम तदन्मपी मेपविषधाणजा । 

यदि इन्द्रठत स्थानपर श्वेतरोष निकलने लगें, तो 
मेढेके सींगकों फरंककर तेलमें घिसकर लेप करे । 
बजयेद्वारिणा सेक यावद्रोमसमुदझ्वः ॥ ३२ ॥ 

परन्तु जब तक इन्द्र स्थानपर यथार्थ रोम न 
उत्पन्न होजांय, तब तक उस स्थानपर जलसे सेचन 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२.॥ 

खलति आदि रोगोंकी चिकेत्सा | 

खलतौ पलिते वल्यां हरिल्लोम्नि च शोधितम्‌ । 
नस्पवक्त्रशिरोभ्यड्रपिदेंहे! समुपाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

खलतिरोगमें पलितरोगमें बलि (झुर्रियां ) रोगमें 


बारीक पीसकर मधु मिलाकर लेप करे | एवं कोदोंके | और हारितलोमरोगमें प्रथम ऋ्रमसे' वमन विरेचन करा- 
घासके क्षारजलूसे प्रक्षाकन किया करे ॥ ऐसा करनेसे |कर नत्यकर्म मुख और शिरके ऊपर अभ्यंग और 


दारुणकरोग शान्‍्त हो जाता है॥ २६ ॥ २७॥ 


लेप कराने चाहियें | ३३॥ 
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अशड्हृदय ॥ 
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सिद्ध तेल वृहत्यायैजीवनीयेश्व नावनम्‌ । 


दूधी बूटी और कनेरको दूधमें बारीक पीस कर 


मासं.वा निम्बजं तेल क्षीरश्चुडर नावयेद्याति;॥ ३४॥ | पलित ( सफेदबालों ) को उखाडकर उनकी जडोंमें 


इन खलति आदि सत्र रोगोंमें शोधनके जनन्तर 
बुहत्यांदिगण और जीवनीयगणसे सिद्ध किये हुए 
तैलकी नस्य देवे । अथवा निम्बके तैलकी नस्य देवे | 
यह नस्य लेते हुए एक मास पर्यन्त जितन्द्रिय रहे | 
और केवल दूधका आहार करे, तो खलति और 
पलित आदि रोग शमन हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
नीलीआंदि तेल । 
नीलीशिरीषकोरण्टभड़स्वरसभापितमस्‌ । 
शेल्वक्षातिलरामाणां बीज॑ काकाण्डकीसमम॥ ३५॥ 
पिष्टापजपयसा लोहालिप्तादकांशुतापितातू । 
तैल स्॒तं क्षीरसुजों नावनात्‌ पलितान्तकृत्‌ ३६॥ 
नीली, सिरीष, काला वांसा और »ड्वराज इन 
सबके स्वरसोंमें लिसोढ़के बीज, बहेंडे, तिरक और 
बथुएके वीज इनकी भावना देवे, इन सब बवीजोंके 
समान मालकांगुनीके बीज मिलावे, इन सबको बक- 
रोके दूधमें पीस कर लोहेके पात्रपर लेप करके सूर्यकी 
तेज धूपमे रक्ख, हसमेंसे सूथक्नी क्रिरणोंके तापसे जो 
तैलका स्राव हो, उस तैलकी नस्य लेकर केवल दूधका 
आहार करे । ब्रह्मचारी रहकर इसका एक मास सेवन 
करनेसे पलितरोग दूर होजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
पछितनाशक नत्य | 
क्षीरात्ततचराद भड्डरजसः :सौरसाद्रसात्‌। 
प्रस्थेस्तैठस्य कुडव१ सिद्धों यट्टीपलान्वितः । 
नसय॑ शोलोद्धवे भाण्डे श्रड़े मेपस्य वा स्थित:३७ 
एक कुड़व तेलमें एक पल मुल्हठीका कल्क, एक 
सेर दूध, एक सेर काले वांसेका रस, एक सेर भांगरेका 
रस और एक सेर तुलूसीका रस, मिला कर तैल सिद्ध 
करे | इस तैलको शिलापात्रमें या मेंढके सींगमें रक्खे। 
इसकी नस्य लेनेसे पलितरोग दूर होता है॥ ३७ ॥ 
े अन्य योग । 


क्षीरेण छक्षणपिष्टी वा दुग्धिकाकखीरको । 
उत्पाठ्य पलितं देयावाशये पलितापही ॥ ३८ ॥ 


लगाबे, तो उस स्थानमें फिर काले बाल उत्पन्न होने- 
लगते हैं ॥ ३८ ॥ 
क्षीरं प्रिया यश्याद्व जीवनीयो गणस्तिला; । 
कृष्णा; प्रलेपो वक्‍त्रस्य हरिलोपवरलीहि त+॥ ३९॥ 
दूध, चिरोंजी, मुलहढी, जीवनीयगणके द्रव्य और 
काले तिछ इनको पीसकर मुखपर लेप करनेसे इन्द्र 
लुप्त और बली तथा पलित दूर होते हैं॥ ३९० |॥ 
तिलाः सामलकाः प्मकिश्लल्कों मधुक मधु । 
बृंहयेच् रजेचैतत्‌ केशान्मूर्धप्रलेपनात्‌ू ॥ ४५ ॥ 
काले तिल, आंवले, कमछकी केशर, मुलहठी और 
मधु इनको केशोंपर और शिरपर लेप करनेसे केश- 
पुष्ट होते हैं और स्थिर रहते हैं ॥ ४० ॥ 
मांसी कुछ्ठ तिछाःकृष्णाःसारिवा नीलमुत्परूस | 
क्षीद्रं च श्लीरपिश्नि केशसंवर्धन॑ परम ॥ ४१ ॥ 
जटामांसी, कूठ, काले तिल, शारिवा, नीला कमल 
और मधु इनको दूधमें रगडकर केशोंपर लेप करनेसे 
केश पुष्ट और बहुत रूम्त्रे हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
अयोरजो भड्डरजखिफला कृष्णमृत्तिका | 
स्थितमिक्षुरसे मास समूलं पलितं रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोहचूणें, भांगरेका रस, त्रिफछा, कालीमिड्टी 
इनको गनेके रसमें मिलाकर एक महीना बन्द करके 
रक्‍्खे । इसको सफेदवालोंपर लगानेसे बार जडसे 
काले हो जाते हैं ॥ ४२॥ 
भाषकोद्रवधान्यास्लेयवागूखिदिनोषिता । 
लोहशुक्कोत्तटा पिश बलाकामपि रक्षयेत्‌॥४३॥ 
उडद और कोद्गवको धान्याम्लमें मिछाकर यवागू 
बनावे, इसको तीन दिन रख छोडे, फिर लोहचूर्ण और 
सफेद रत्तकें मिलाकर खूब बारीक पीसे; इसका लेप 
बतकोंको भी रंगकर काला बना देता है || ४३ ॥ 
प्रपोण्डरीकमघुकपिप्पलीचन्द्बोत्पले! ॥ ४४ ॥ 
शिद्ध धात्रीरसे तेल नस्पेन|भ्यश्ननेन च । 
सर्वोच्त मूधेगदान्‌ हन्ति पैलितानि च- 
-शीलितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादटीकास ० अ० २३४. ७३१ 
प्रपौण्डरीक, सुलहठी, पीपछ, चन्दन और कमल | पुननवातवक्षीरिकाकोलीधन्चयासके । 
इनके कल्क और आमलेके रससे सिद्ध किया हुआ मधुकाक्षोट्वाताममुञ्नाताभिषुकैरापि ॥ «9॥ 
तैल नस्पकर्ममें और शिर॒पर मलनेमें नित्य सेवन महामायूरमित्येतन्मायूरादधिक गुण: । 
आओ हा 9, 
करनेसे सब प्रकार्के शिरोरोग और पलितरोग दूर |घालिन्द्रियस्वरञ्नंशश्वास कासार्दितापहमस | 


होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ योन्‍्यसकशुक्रदोषेषु शस्त वन्ध्यासुतप्रदम ॥९५॥ 
बरीजीवान्तानयांसपयोभियमर्क पचेत्‌ । पक्षादिरहित मोरका मांस १ सेर, दशमूछ, वला; 


जीवनीयेश्च तत्नस्पं स्वेजद्नृध्वेरोगजित्‌ ॥ 2६ ॥ | रास्ना और मुल्हठी यह प्रत्येक्त द्रव्य ३ पल इनकों 
शत।वरी और जीवन्तीके क्वाथ तथा दूध और | १६ तर जरमें पकावे | 2 सेर जल शेष रहने पर 
जीवनीयगणके द्र॒ब्योंके कल्कसे सिद्ध किया हुआ तैल उतार कर छान छेवे | इस क्ाथमें १? सेर त्री, ४ सेर 
नध्थ लेनेसे संपरर्ण ऊब्बेजन्रुगत रोगोंकों जीतता है 9९ | दूध, तथा जीवन्ती, त्रिफला, मेदा, बडी द्वाक्षा, छोटी 
मायूर छत । द्राक्षा, फ़ालसे, मेजीठ, चब्य, भारंगी, कास्मरी, काक- 

मयूर पक्षपित्तान्त्रपादुविदतुण्डवर्जितम्‌ । डार्िंगी, कॉंचके बीज, महामेदा, तार, खजर, नाग- 
दशमूलब॒लाराखामधूकेखरिपलेयुतम्‌ ॥ ४७ |. स्मोये, गगारू, मिस, खजूर, मुलहठी, जीवक, झाता- 
जले पक्ता घृतप्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरसमं पर्चेत्‌ू । [वरी, विदारीकन्द, इक्षु, वडी कटे छी, काछा झारिवा, 
कल्कितिमंधुरद्वव्येः सर्वेजद््ध॑रोंगजित्‌ । श्वेत शाखि, दूब, गोखरू, ऋषभक, सिंधाडे, कसेरू, 
तद॒भ्यासीकृत पानवस्त्यम्यञ्नननावने; ॥ ४८ ॥ | रास्ता, शालपर्णी, भूमिआमला, छोटी इलायची, कचूर, 
एक मोरके पक्ष, पित्त, अन्त्र, पांव, वीठ और | पोहकरमूछ, पुननेवा, वंशलोचन, काकोली, जवासा, 
तुण्ड इनको छोडकर वाकी मांसको, दशमूछ, वला, महुआ, अखरोट, बादाम, मुंजात और अभिषुक्त यह 
राला और मुल्हठी ये तीन तीन पलक मिलाकर | प्रत्येक एक एक क्ष लेकर इनका कह्क मिझा छुत- 
सोलह सेर जलमें क्वाथ करे ॥ चौथा भाग शेष रहनेपर पाकविधिसे पकावे, यह भहामायूर चुत उपरोक्त 
उतार कर छान छे | इस क्वाथमें एक सेर घी, १ सेर मायूरश्वतते गुणमें अधिक है । तथा धातुअश, इच्द्रि 
दूध, १ पाव मधुरगणके हव्योंका कल्क मिलाकर इत | यअंश, स्वरञ्रंश, श्वास, खांसी, और अर्दितरोगको 
सिद्ध करे | इस घृतको पीने, अम्पज्जन, वस्ति और दूर करता है । यह ध्रत योनिरोग, मासिक रजके 
नस्पमें निरन्तर प्रयोग करनेसे संपूर्ण ऊध्वेजन्रगत विकार और श॒क्रके विकारोंक़ों दूर करता है, और 


रोग धूर होजाते हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ बन्ध्याको मी पुत्र देनेमें परमोत्तम है ॥ ४९-५५ ॥ 
महामायूर घत । आखभिः ककेटेहसे:श शैश्रे 5 
एतेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 2, आस को 4 दे ४ 
चतुगुणेन पयसा कल्कैरेमिश्व कार्पिकेः । इस मावूरबतके समान मूपक, कैकडे, हंस और 
जीवन्ती त्रिफलामेदामृद्वीकाद्धिपखपके: ॥ ५० ॥ शशकके मांसमें भी इन्हीं द्रब्योंद्वारा प्रथक्‌ २े घी बनाएं 
समड्डगचविकाभागीकाइमरीककंटाहये: । जाप तो गुण है ॥ ५६ ॥ 
आत्ममुप्तामहामेदातालखजूमुस्तके! ॥ ५१ ॥ |जहध्पैजानां व्याधीनामेकानैंशशतद्दयम्‌ । 
मृणालबिप्त्जूरय्टीमधुकजीवकैः । परस्परम त्गीण विस्तरेण प्रकाशैतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शतावरीविदारीक्षुत्ृहतीसारिवायुगै; ॥ ५२ ॥ ऊर्ध्वजनुओंसे ऊपर ३ होनेवाठे २३१ रोग 
दूर्वाशरदृश्पैभकश्ड्भाटकैऊसेरुके! । कथन किये हैं | ये रोग परस्पर असंकीर्ण होतेहुए भी 


राखास्थिरातामलकीसूध्मेलाशाठिपौष्करे) ॥५३॥ | विस्तारसे प्रकाशित कर दिये हैं || ५७ ॥ 


७9३२ 


ऊध्वेमुलमध५शाखम्ृषयः पुरुष विदुः । 
मुलप्रहारिणस्तस्पादू्‌ रोगान शीघ्रतरं जयेतू ॥ 
ऋषिलोग पुरुषको ऊधब्वेमूल और अथःशाखा- 
वाला*कहते हैं, इस कारण मूलमें अर्थात्‌ शिरमें प्रहार 
करनेवाले रोगोंको अतिशीघ्र जीतना चाहिये ॥ ५८॥ 
सर्वान्द्रियाणी येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्षिता३ । 
तेन तस्योत्तमाड्स्य रक्षायामाहतों भवेत्‌ ॥५%॥ 
क्योंकि, जिस उत्तमांग (गर्दूनसे ऊपर संपूर्ण शिर ) 
में सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रतिष्ठित हैं, और जिससे प्राण प्रति- 
प्रित हैं? उस उत्तमांगकी रक्षामें मनुष्पको सदा आदर 
पृवक सावधान रहना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीवाग्मदाचार्यत्रर्णाताशंगहदयसंहितायामुत्तरस्थाने 
आयुवेदाचार्य पे० झिवशर्मझत शिवदीपिकाभाषा- 
व्याख्याया ।शरारगगप्रातप्धा नाभ 
चतुर्विद्योष्ष्यायः ॥ २४ ॥ 
अथ पश्चविशो5ध्याय: । 
>--<> 0० 
अथातों त्रणविज्ञानीयप्रतिषेध- 
“व्याख्यास्याम; । 
अब्र हम त्रणके निदान लक्षण और चिकित्सावाले 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ 
दो प्रकारके ब्रण । 
ब्रेणो द्विधा निजागन्तुदुश्शुद्धविभिदत) । 
निजो दोंपेः शरीरोत्येरागन्तुबौह्यदेतुजः । 
दोषेरथिष्ठितो दुष्ट झुद्धस्तेरनधिष्ठितः ॥ १ ॥ 
त्रण निज और आगन्तुक भेदसे दो प्रकारके होते 
है. तथा दुष्ट त्रण और झुद्ध त्रण इन भेदोंसे भी दो 
प्रकारके होते हैं, इनमें शारीरक वातादि दोधोंसे उत्पन्न 
हुए त्रणकों “निज' कहते हैं | और वाहरके अमिघ।तादि 
कारणोंस उत्पन्न हुए त्रणको “आगन्तुक! कहते हैं | इसी 
प्रकार जिन त्रणोंमं प्रकृपित दोष आश्रित हों उन 
ब्रगोंकरो “ दृश्त््रण ” कहते हैं, और जिन त्रगोंमें दोष 
प्रकोप न हों, उनको झुद्द ” कहते हैं ॥ १ ॥ 
दष्त्रणक लक्षण | 


संबृतल विश्वतता काठिन्यं मृदुतापे वा ॥ २ ॥ 


अशड्डह्नद्य । 


[ उत्तर 


अत्युत्सन्नावसन्नलमत्योष्ण्यमातिशीतंता । 
रक्तत्व पाण्डुता काष्ण्ये पूतिपूयपरिखुति) ॥३ ॥ 
पूतिमांसप्िरास्रायुच्छन्नतोत्संगितातिरुऋ्‌ । 
सरम्भदाहश्वयथुकण्ड्वा दिमिरुपदुति: । 
दाधकालानुबन्धश्व विद्यादुश्त्रणाक्ृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो त्रण बन्दसे हों, या खुलेसे हों, उनमें कठिनता 
हो, अथवा मृदुता हो, यह बहुत ऊपरको उठे हुए हों, 
या बहुत नीचेको दबे डुए हों, अत्यन्त उष्ण हों, या 
अत्यन्त शीतल हों, छालवर्ण हों, याण्डुवर्ण हों, 
क्रष्णवर्ण हों, दुर्गन्ध् हों और पीवका खाव होता हो, 
दुर्गन्वित मांस, शिरा और स्नायुवोंसे आच्छन्न हों, ज्लग 
उत्संगी हों, और अति पीडासे युक्त हों, तथा ये त्रण 
संरम्भ, दाह, सूजन और खुजली आदि उपद्रवोंसे युक्त 
हों, तथा बहुत देरसे हों, इन छक्षणोंवालले त्रणकों 
४ दुष्त्रण ' जानना चाहिये ॥ २-४ ॥ 

५ जे ५, 

स पश्चदशधा दाषें; सरक्तत ॥ 5 ॥- 

वह त्रग दोषोंके और रक्तके भेदसे १५ प्रकारका 
होता है, जैसे-( १) वातसे ( २ ) पित्तसे 
( ३) कफसे ( 8 )वातपित्तस ( ५) वातकफसे 
(१) पित्तकफसे (७ )वातपित्तकफसे ( ८ ) 
रक्तते ( ९ ) रक्ततातसे ( १० ) रक्तपित्तते ( ११ ) 
रक्तकफसे ( १३ ) रक्तवातपित्तते ( १३) रक्त- 
वातकफसे ( १४ ) रक्तपित्तकफसे ( १५ )रक्त और 
त्रिदोषसे इस प्रकार १५ प्रकारके त्रण होते हैं ॥५॥ 

वातत्रणके लक्षण | 
-तत्र मारुतात्‌ । 

इयावःकृष्णोइरुणो अस्मकपोतास्थिनिमो- 

-5पि च ॥ ६ ॥ 
मस्तुमांसपुलाकाम्बुतुल्यतन्वल्पसंखु ति। । 
निर्मांसस्तोदमेदाढ्यो रूक्षश्चव॒टचटायते ॥ ७ ॥ 

इनमें वायुका त्रण नीला, काला, लाल, मस्मव- 
णैका, कपोतवर्णका, अथवा अस्थिके समान वर्णवाला 
दोता है । इसमेंसे दहीके जल और मांसके धोवनके 
समान पतला जल तथा अल्प स्राव होता हैं | मांसकी 
सडन रहित तोद और भेंद करके युक्त हो, तथा रुक्ष 
और -चटचटाहटकीसी पीडायुक्त होता है ॥| ३ ॥७॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५. छ्बै वे 


ध्च्य््य््य्य्श्््य्््य्य््््््््य्््च्आटंटढ»़७आथथथ्ं़थ़ंालटटटतााफडसखसख स स् 


विश फ्तित्रणके लक्षण । लचाके आश्रित, मांसके आश्रित, शिराके आश्रित, 
न क्षिप्रज: पीतो नील१ कपिलपिड्डक/ | |स्नाबुके आश्रित, संधिके आश्रित, अस्थिके आश्रित, 
मूज्राकेंशुकभस्मास्बुतैलाम्भोष्णबहुखुतिः । कोष्के आश्रित, और मर्मके आश्रित, ये आठ प्रकारके 

क्षारोक्षितक्षतसमव्यथो रागोष्मपाकवान्‌ ॥ < ॥ ब्रण उत्तरोत्त अधिक कष्टसाथ् होते हैं ॥ १३॥ 

पित्तका त्रण शीघ्र उत्पन्न होता है, पीत, नील, सुखसाध्यवरण । 
कपिल और पिद्नलवर्णवाला होता है | इसमेंसे गोमत्, | सुसाध्य/सत्तमांसाम्रिवयोबलवति त्रणः । 
केसूके जल, भस्मके जल और तैलके समान वर्णवाल। वृत्तो दीघैलिपुटकश्वतुरल्लाकृतिश्व यः । 
स्क बडडत सा दो का वीक तथा रिफिक्यायुगेद्रोइप्रछान्तवेक्त्रगण्डयोः ॥२७॥ 
होता है, ये तक न क होते है सत्व, मांस, जठराप्मि, अवस्था और बलवबाले 
पाक होता है, ये हक 2220 है ॥ ८॥ पुरुषके गोल, दीर्घ, बिपठ चल आहृतिवाडे त्रण 
लक हद ब्था स्फिकू; पायु, मेढ़, ओछ्ठ, पृष्ठ, मुखके अन्दर 
ण्डुड ; हर 88 
का कटिन/लायुसिराजाटस्ततो रपरव्ट९ ॥ और गण्डस्थलूके का होते हैं ॥ १४१॥ 
अत वह सा करनेबाए कम कृच्छसाध्योउक्षिद्शननासिकापाइनाभिणु । 
छठिन स्नायु और सिराके जालयुक्त तथा वात और सेवनीजटरश्रोत्रपावकक्षास्तनेजु न ली 
पिचके तणत जल्य पी बल ग मद नेत्र, दन्त, _तसिका, अपांग, नामि, सिवनी, 
रजत उद्र, आल कक्षा और स्तनोंमें होनेव्राले त्रण 
प्रवालरक्तो रक्तेन सरक्त पूयमुद्विरेत्‌। कट्टसाध्य होते हैं ॥ १९॥ ० 
बाजिस्थानसमो गस्धे युक्तो लि8ड्ठेश्व पेत्तिकेः १०॥ | ऐेन शयानिलवहः शल्यवानूध्वैनिवेमी । 
रक्तका त्रण मूगेके समान: लालवर्णवाला, रक्तयुक्त भगन्दुरोन्तवंद्नस्तथा कव्चस्थिसंश्रितः 3 
पूयके वहानेवाल्, घोडेके स्थानके समान गन्धवाला, [ऊँष्ठिनां विषज्भु्टानां शाविणां मधुमेहिनाम्‌ । 
और पित्तके त्रणके समान लक्षणोंवाला होता है ॥ १ ०॥ [+गी* कृक्रेण सिद्धान्त हा 

संसर्गजादि जणके लक्षण । गत फ स्युन्ेणे त्रणा: ॥ १७ ॥ 
द्वाभ्यां त्रिमिश्न सर्वैंश्न विद्या््षणसंकरात॥११॥ | जिन त्रणोंमेंस फेन, पर औड वायु निकलती हो, 
दो दोषकि लक्षणोंसे ' द्विदोषज ?, तीन दोषोंके |या जिनमें शल्य हो, ऊपरको पीप बहानेवाला भग- 
लक्षणोंसे 'त्रिदोषज” और-तीन दोषों और रक्तते युक्त [दर, अन्तमुखनण, कटिकी अस्थिसे आश्रित, तथा 
लक्षणोंवाले ब्रणको 'सेसगेज” जानना चाहिये ॥११॥ |कुष्ठियोंके त्रण, विधयुक्त पुरुषोंके त्रण, शोषरोगवालेकि 
शद्तणक उद्ाणा। ब्रण, मधुमेहवालोंके त्रण और जिन त्रणोंके अन्दर 
जिह्वाप्रभो ग्रदु) छष्रणः इयावीह्पिटिक/समः । | अन्य त्रण हों, ये त्रण बडी कठिनताईसे योग्य वैद्य द्वारा 
किख्िह॒न्नतमध्यों वा व्रणःशुद्धोब्जुपद्रव/ ॥ १२ ॥ | चिकित्सा करने पर सिद्ध भी हो सकते हैँ। और यथावत्‌ 
जिह्ाके समान वर्णवाला, मृदु, स्वच्छ, श्याववर्णके |चिंकित्सा नहोनेसे असाध्य हो जाते हैं ॥ १६ ॥१७ 

किनारे और पिटिकाओंसे युक्त, सम, किंचित्‌ मध्यमेंसे असाध्य त्रण । 
उन्नत और उपद्रवरहित त्रणको शुद्ध त्रण कहतेहें॥ १२ | नेव सिद्धय॑ति वीसपंज्वरातीसारकासिनास्‌ । 
कश्साध्यवण । पिपासूनामनिद्राणां श्वासिनामविषाकिनाम्‌। 

ल्गामिषशिरिल्नायुसन्ध्यस्थीनि व्रणाशया। । | मिन्ने शिरःकपाले वा मस्तुडड्गस्य दशने ॥१८॥ 
- कोह मर्म च तान्‍्यशे दुःसाध्यान्युत्तरोत्तरम १३|  वीसर्प, ज्वर, अतीसार, खांसी, तृषा, निद्रानाश, 
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७१७ अशइ्डहृनदय । . [ उत्तर 


श्वास और अविपाक इन उपद्रवोंवाले पुरुषके ब्रण स्वयं शान्त हो जाती है | तब त्रण उत्पन्न ही नहीं 
असाध्य होते हैं ॥ तथा कपालके भेदन हो जानेपर |हो सकते ॥ २३॥ 
उसमेंसे मस्तुलग ( भेजा ) निकल आवे, तो वह त्रण कुयीच्छीतोपचारं तु शोफावस्थस्य सन्ततस्‌। . 
'मी असाध्य होता है ॥ १८॥ दोषामिर भिवत्तेन प्रयाति सहसा शमम्‌॥ २७॥ 
साध्य व्रणोमें विधातक हेतु । सूजनकी अवस्थामें निरन्‍तर शीतोपचार करना 
स्ायुक्ेदात्सिराच्छेदाद्वाम्भीयोत्कामिमक्षणात्‌ । चाहिये. इससे दोषाप्नि अप्रिके समान शीघ्र शमन 
अस्थिमेदात्सशल्यत्वात्सविषत्वादतर्कितात्‌ ॥ हो जाती है, तब सूजन नत्रणावस्थातक नहीं जा 
मिथ्यावन्धादतिलेहाद्रीक्ष्याद्रोमातिघट्नात्‌॥अ | सकती ॥ २४ ॥ 
क्षोभादशुद्धकोछत्वात्सो हित्यादतिकशैनात्‌ ॥ २०॥ 
मद्यपानादहिवास्वापाद्‌ व्यवायाद्रात्रेजागरात्‌। 
ब्रणो मिथ्योपचाराद्व नेव साध्योडपि रोहाति ॥ 
स्नायुवोंके छेदसे, सिरा छेदन होजानेसे, गम्भीर 
गतिवाला होनेसे, ऋृमियोंके भक्षणसे, भस्थिभेदन होनेसे, 
शल्ययुक्त होनेसे, विषयुक्त होनेसे, दोषका यथाये ज्ञान 


रक्त निकालनेकी आवश्यकता | 

शोफे त्रण च कठिने विवर्णे बेदनानिते ॥ २५ ॥ 
विषयुक्ते विशेषण जलोकार्येहरेद्सक्‌ | 
हुष्टालडपगत सद्यः शोफरागरुजां शम$॥ २६ ॥ 

यदि त्रणकी खूजन कठिन, विवर्ण पीडायुक्त, 
अथवा विषयुक्त हो, तो जोंक आदि हछगाकर दुष्ट 
न॒होनेसे, हा अतिस्निग्१ या अतिरूक्ष | सक्तको निकाल देना चाहिये. दुष्ट रक्तले निकल जानेसे 
ओऔषध लगानेसे, त्रणमें रोम आदिके घर्षण होते रहनेसे, सूजन, लालिमा और पीडा शीघ्र शमनें हो जातीहै॥ २६॥ 
क्षोमसे, अशुद्ध कोष्ठ होनेसे, बहुत खानेसे, अतिकर्ष- ४९%: के 
णसे, मद्यपानसे, दिनमें सोनेसे, ख््रोसंगसे, रातकों हल 02 0 थम 


जागनेसे और मिथ्योपचारसे साध्य त्रण मी अच्छा नहीं | दैप ढेते च रुषिरे सुशीतेः स्पशंवीर्ययों: । 
हो सकता | इस कारण त्णरोगीको मिथ्या आहार | डैलडेणेस्तद्हशग४: शारेडखरस्द। ॥ २७ ॥ 


विहार नहीं करना चाहिये ॥ १९--२१ | शतधोतघ्ृतोपेतैमुहुरन्येरशोपिमिः 
अच्छे होतेहुए अणके लक्षण । प्रतिलोम॑ हितो लेप: सेकाभ्यड्राश्व तत्कृता:२८॥ 
कंपोतवर्णप्रातिमा यस्यान्ता$ क्लेटवॉनता; दुष्ट रक्तको बार बार निकाल कर शीतस्पर्श और 


स्थिराश्चिपिटिकावन्ती रोहतीति तर्मा शेत्‌ २२॥ शीतवीर्यवाले द्व॒ब्योंको उसी समय बहुत बारीक पीस 

जो त्रण कपोतके वर्णके समान वर्णवाला होजाय, |कर दूध या गन्नेके रससे. मिलाकर, अथवा सौ बार 
जिसके भीतर क्लेद न रहे, स्थिर हो और उसमें छोटी | भोये घ्तमें मिलाकर, बार बार लेप करे। तथा अन्य 
छोटी मांसकी पिटिकासी निकल आवें, वह त्रण अच्छा | ऐसे ही जो शोषण न करें शीतल लेप करने चाहियें, 
होकर रोपण होरहा है, ऐसा जानना चाहिये || २२ || |ठेप सदैव प्रतिलोम करने चाहियें | इसी प्रकार सेचन 


प्रष्णीणीी शिफिस।। और अम्यड्ड भी प्रतिकोमही करने चाहियें | जिससे भौषध 
अथाब$न्र शोफावस्थायां यथासन्न॑ विशोधनस्‌ । |रोममार्गसे प्रवेश कर अपना गुण कर सके॥३२७॥२८ 

योज्य शोफो हि झुद्धानां त्रणश्राशु- न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थपुक्षवेतसवल्कले; । 
-प्रशाम्याते ॥ २३ ॥  |प्रंदेहो भूरिसपिभिः शोफानिवोप्ण; परस्‌ ॥२५॥ 


त्रण उत्पन्न होनेसे प्रथण जब सूजन उत्पन हो, वटबृक्ष, यूलर, अश्वत्थ, पिछखण और वेतस इन 
तबही मनुध्यको वमन विरेचन आदिसे शुद्ध कर देना पांच क्षीरी बक्षोंकी छालका कक घृत मिलाकर. 
चाहिये क्‍योंकि, वंमनादिसे झुद्ध देह होनेपर सूजन |छेप करना सूजनको दूर करनेमें परम श्रेष्ठ है ॥२९॥ 


ध्यान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५, 


७३५ 


ण़्ज्य्च्य््््ण्ष्य्क्पप्प्म्प्प्प्प्क्च््य्य्य्य्श्य्््््््ज्य्य्ज्ज्य्अररअषणशबआणईआअअ  क।कहकझडबडकयस्‍दल्षल 


उपनाइथोद । 


उत्पाइन आर दारण । 


बातोल्बणानां स्वब्धानां कठिनानां महारुजाम। |झुपक्के पपिण्डित शोफे पीडनेरुपपीडिते । 


खुतासजां च शोफानां व्रणानापे चेदझासुई० 
आजनूपबेसवाराये) स्वेद! सोमास्तिलाः पुनः 
भश्य निद्रोपित्ाशक्षीरे तत्पिष्टा दाहरुग्धरा॥ ३ १॥ 


दारणं दारणाहंस्य सुकुमारस्य चेब्यते ॥ ३६ ॥ 
जब त्रणशोथ यथार्थ पक कर पिण्डित होज़ाय, 
ओऔर पीडन करनेवाछे दुृव्योंसे उपपीडित होजाय। 


जो त्रण वातप्रधान, स्तब्ध, कठिन और अधिक | यदि दारण करने योग्य हो, तो सुकुमार पुरुषके इस 
पीडावाले हों, तथा जिन सूजनोंमेंसे रक्त निकाल |पक्र शोयक्रों दारण करके सब दोष निकाह देना 
दिया गया द्वो, फिर भी वह कठिन स्तब्ध और पीडा- | चाहिये ॥ ३ 


युक्त हों, ऐसे त्रणोंपर आनूपसंचारी जीवॉके मांस 
आदिसे स्वेद्रनु करे | तया अलसी और तिलोंकों 
भून कर द्वूधर्में पीस कर पुल्टस बनाकर लगानेसे, या 
लेप करनेसे त्रणकी दाह और पीडा शमन होती है३ १ 
वम्लापनक्रम | 
स्थिराद प्रच्दरुज४ शोफान क्षेहवांतकफापहे३ 
अश्यज्य स्वेदयित्वा च वेणुनाडया दानेःशने। ॥ 
विघ्लापनार्थ ग्ृहियात्‌ 'तलेनाहुश्केन वा । 
यवगोघूममुद्श्व॒सिद्धपिष्टे: प्रलेपयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो त्रण शोथ.स्थिर हों, और मन्द पीडाबाले हों, 
उनको ' वातकफनाशक तैलोंस अभ्यक्त कर स्वेदन करे, 
तथा ब्लांससी नलकी या हाथके अंगूठेस विम्लापन 
करनेके लिये शनेः शानेः मर्देन करे । तदनन्तर यव, 
गेह और मेगको पकाकर पीस कर लेप करे३२॥३३॥ 
विलीयते स चेन्नें ततस्तमुपनाहयेत्‌ । 
अविदग्धस्तथा शांतिं विदग्घ'पाकम श्वुते ॥ ३४ ॥ 
यदि इस प्रकार भी वह शोय नष्ट न हो, तो 
उसपर उपनाह स्वेद ( गरमपुलटससे सेक ) करे | 
इससे यदि शीध भंविदग्ध होगा, तो शान्त हो जायगा, 
और विदग्ध'होगा, तो पक-कर फ़ूट जायगा ॥३४ ॥ 
सफोलातिलक्छोमा दृध्यम्ला सक्तुपिण्डिका । 
सांकिण्वक्ुध्॒लवणा कीष्णा शस्त्रोपनाहने ॥३५॥ 
बेर, तिल भूने ड्ए जौ, अलसी इन सबको 
पीस कर इनमें सुरीबीज, कूठ और लवण मिलाकर 
दहीमें मिला सक्त॑पिण्डिकाके समान प्रिण्डी बनाकर 
गरम करके बाम्धना, उपनाह स्वेदके लिये श्रेष्ठ माना 
जाता है ॥ ३९ ॥ 


दारण लेप । 

अग्जुल्ववसिगोदन्तस्वणेक्षीरी कपोत्तविद्‌ | 
क्षारोषधानि क्षाराश्र पकशोफविदारणय ॥ ३७॥ 

गूगल, अलसी, गोदन्ती' हडताल, खर्णक्षीरो, 
कबूतरकी बीठ, क्षार औषधियें और क्षार इनको मिला- 
कर लेप करनेसे पकी हुई सृजन स्वयं फ़ूट जाती है॥ १७॥॥ 
पूथगर्भानणुद्रारान सोत्संगान्ममेगानापे । 
निःल्षेहेःपीडनद्व्येःसमन्तात्पतिपीड्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिस त्रणके छोठे छोटे द्वार हों, और उनमें पूय 
स्थित हो, ये त्रण उत्सभी हों, अथवा ममगत भी 
हों, इनके ऊपर चिकनाई रहित पीडन द्॒व्योंका लेप 
करके सब ओरसे पीडन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
शुष्यन्तं समुपेक्षेतर प्रलेप पीडन॑ प्रति । 
न मुखे चेनमालिम्पेत्तया दोषःप्रसिच्यते ॥ ३९ ॥ 

पीडन लेपको त्रणका मुख छोड कर सब ओरे लेप्न 
कर देना चाहिये, और इस लेपको यथाथ सूखने 
देना चाहिये, जिससे यह लेप सूख कर त्रणको पीडन 
करके सब दोषको निकाल देवे ॥ ३९ ॥ 


कलाययवगो।धूममाषमुद्गहरेणव: । 
द्रव्याणां पिच्छिलानां च लडमूलानि- 
-प्रपीडनस्‌ ॥ ४० ॥ 

मटर, जौ, गेहूं, माष, मूंग और हरेणु तथा बला 

आदि विच्छिल द्रव्योंके प्॑न और मूलकी त्वचा ये सब 

पीस कर छेप करनेसे त्रणको पीडन कर देते है॥४ ०॥ 

दुश्म्रणोमें प्रयोग । 
सप्तसु क्षालनायेषु सुरसारबधादिकी । 
भश हुष्टे ब्रणे योज्यों मेहक॒छब्रणेषु च ॥ ४१ ॥ 


दुष्च्रणोंमें और प्रमेहरोगी या कुष्ठरोगीके त्रणोंमें 
प्रक्षालन, आलेपन, ब्वत, तैल, रसक्रिया, चू्णें और 
वर्ति इन सातोंमें सुससादिगण और आरभगवधादि 


गंणके द्व॒ब्योंका विशेष प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१॥ 
ब्रणशांधघनकता याग । 
अथवा क्षालन क्वाथ+ पटोलीनिंबपत्रज; । 
अविजुद्धे विशुद्धे तु न्‍्यग्रोधादिखगुद्भधवः ॥ ४२ ॥ 
अथवा यदि त्रण झुद्ध न हो, तो परटोलपत्र और 
निबपत्रोंके क्वाथसे त्रणको प्रधक्षालन करना चाहिये। 
यदि ब्रण छुद्ध हो, तो न्यग्रोधादि पांच क्षीरी इक्षोंकी 
छालके क्वाथसे प्रक्षाऊन करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
पटोलीतिलयश्चाइन्रिवृदन्तीनिशाद्यम्‌ । 
निम्बपनत्नाणि चालेपशसपटुत्रंणशाघनः ॥ ४३ ॥ 
पटोलपत्र, तिल, मुलहठी, निशोथ, दन्ती, हलूदी, 
दारुहरूदी, नीमके पत्र और संधानमक इनका लेप करना 
ब्णको झुद्ध कर देता है॥ ४३॥ 
ब्रणान्विशोधयेद्त्यां सूक्ष्मास्यान्‌ संधिमम गान्‌ । 
कृतया त्रिवृतादन्तीलाड्लीमघुसन्धवें! ॥ ४७४ ॥ 
निशोथ, दन्ती, लांगलीकन्द, मवु और सेंधा- 
लवण इनकी बारीक बत्ती बनाकर सूक्ष्म मुखवाले 
सन्धि और मर्मगत बणोंमें त्रणोंक मुखमें यह बत्ती 
देकर व्रणोंको शुद्ध करे ॥ ४४ ॥ 
बातज ब्रणोमे धूपन । 
वातामिभूतान्‌ साल्नावान्‌ धूपयेदुअवेदनान्‌ । 
यवाज्यभूजमदनश्रीवेष्टकसु राहयें; ॥ ४५ ॥ 
जो त्रण वायुसे ग्रस्त हों, उनमें रक्तका संसगी और 
पीडाकी अधिकता हो, उनको जौ, घृत, भोजपत्र 
मैनफल, श्रीवेष्टआ और देवदारुकी धूनी देनी 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 
ये पित्तादिजनित ब्रणोम लुंप । 
निर्वापयेद्‌ भू शीते।पित्तरक्तविपोल्वणान्‌ । 
पित्त, रक्त और विषप्रधान त्रणोंकों शीतवीय्र और 
शीतस्परीवाले द्वव्योंसे बार बार लेपन करे ॥ ४६॥ 
झुष्क्र णोपर उत्सादन । 
शुष्काल्पमांसे गम्भीरे त्रण उत्सादन॑ हितम्‌ ॥ 
म्यग्रोधपद्मकादिभ्याम श्रगन्धावछा तिले) । 


अशड्रहृद्य । 


अद्यान्मांसादमांसानी विधिनोप॑हितानि च । 
मांस मांसादमांसेन वर्धते शुद्धचेततः ॥ ४७ ॥ 
सूख हुए, अल्प मांसवाले गम्मीर ब्रणको न्यग्रो- 
धादिगंण, पत्मकादिगण, अश्वगन्ध, बला और तिल 
इनसे उत्सादन ( मांसको बढ़ाना ) करे । तथा मांस 
खानेवाले जीबोंके मांसको विधिपूर्वक संस्कार करके 
खाबे. क्योंकि, झुद्धचित्त वाले आदमीकै मांसको मांस 
खानेवाले जीवोंका मांस बढा देता है ॥६४७ ॥ 
अवसादन लेप। 
उत्सन्नग्ृहुमांसानां त्रणानामवसादनम्‌ । 
जातीमुकुलकासीसमनोह्वालपुराग्रकरीः ॥ ४८ ॥ 
जिन त्रगोंका मांस ऊपरको उठा हुआ और नरम 
हो । उन त्रणोंपर चमेलीकी कलियें, कासीस, मन- 
सिल, गोदन्ती, हडताल, गूगल और चित्रकका लेप 
करके मांसको अवसादन अयोत्‌ बढे हुए मांसको'शमच- 
कर देना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
क्षारकर्म । 
उत्सन्नमांतान्‌ कठिनान्‌ कण्डूयुक्तां- 
-श्रविरोत्यितान्‌ । 
त्रणान्युदुःखशोध्यांश्व॒ शोधयेत्क्षारकर्मणा ॥४९॥ 
जिन त्रेणोंपर मांस ऊपरको उठा हुआ हो, और 
कठिन हो, तथा खुजली होती हो, और त्रण देरके हीं, 
तथा त्रण कष्टसे शुद्ध हो सकता हो, उस त्रणको क्षारि- 
कर्म अथातु तेजाब लगा कर शोधन करना चाहिये४९॥ 
आम्रकम । 
ख्तवन्तो 5इमरिजा मूत्र ये चान्ये रक्तवाहिनः । 
छिन्नाश्व संधयो येषां यथोक्तियें च शोधने;॥५०॥ 
शोध्यमाना न शुद्धयन्ति छोध्याः 
-स्पुस्तेडम्रिकरमणा । 
शुद्धानां रोपर्ण योज्यमुत्सादाय-यदीरितय॥५१॥ 
पथरी निकाढनेसे हुआ त्रण जिससे मूत्र निकलता 
हो, या और. ऐसा त्रण जिसमेंसे रक्त बहता हो, तथा 
सन्विच्छेद और जो यथोचित झुछ् करनेपर शोधन 
न होते हों, इन सब पर अपिकर्म (दाग ) करना 
चाहिये | यदि छुद्द हों, तो उनको तो जो द्रव्य उत्सा« 


स्थान, ] 


दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३५. 
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दनके लिये कहे हैं, उन्हींसे शुद्ध अगको रोपण कर 
देना चाहिये || ९० ॥ ९१ ॥ 
रापण योग । 
अश्वगन्धारुहारोध॑ कटफल मधुयशिका । 
समड्भाधातकीपूर्ष्ष परम त्रणरोपणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
असगन्ध, दूवों, लोध, कायफल, मुलहठी, मंजीठ 


और धावेके फ़ूछ इनका प्रयोग त्रणको रोपण कर* 


नेमें श्रष्ठ है ॥| ५२ ॥ 


अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानाम रोहतास्‌ । 
कल्क संरोहणं कुयांत्‌ तिलानां मधुकान्वितम॒५३ 
जिन ब्रणोंमें दुर्ग और सडन न हों, और त्रण 
मांक्षमें स्थित हों, परन्तु -रोपण न होता हो, उन पर 
मुलहठी और तिलोंका कल्‍्क छगाना उनको झीखत्र 
रोपण कर देता है ॥ ९३ ॥ 
लिग्धोष्णतिक्तमधुरकषायत्वे! स स्वेजित्‌ । 
सक्षोद्रनिम्बपत्राभ्यां युक्तः संशोधन परम्‌ ॥ 
पूर्व भ्यां सर्पिषा चासो युक्त३ स्पादाशु- 
-रोपण; ॥ ५४ ॥ 
तिल और मुलहठीका कल्क ल्निग्चर, उष्ण, तिक्त, 
मधुर और कषाय होनेसे सब दोषोंकों जीतता है | 
यदि इसीमें मधु और नीमके पत्र मिला दिये जांय, 
तो यह त्रणको परम संशोधन करता है । यदि इसीमें 
मधु निंबपत्र और घृत्त मिला दिया जाय, तो यही 
ब्रणको शीघ्र रोपण कर देता है ॥ ५४ ॥ 
तिलवद्यव॒कल्कं तु केचिदिच्छन्ति तद्विद ॥५५॥ 
तिलकल्कके समान ही त्रणचिकित्साके जाननेवाले 
वैद्य. यवकल्कको भी इसी प्रकार मधु आदि मिडानेसे 
संशोधन और रोपण कथन करते हैं ॥ ९९ ॥ 


साल्नपित्तविषा गन्तुगम्भीरान्सोष्मणों व्रणान्‌ । 
क्षीर्रोपणभेषज्यश्वतिनाज्येन रोपयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रोपणीषधसिद्धेन तेलेन कफवातजान्‌ ॥ ५७ ॥ 

जो ब्रग रक्तज, पित्तज, आगन्तुज, गम्भीर और 
ऊष्मायुक्त हों, उनको दूंध और रोपणद्वव्योंके कल्कसे 
सिद्ध किये हुए घृतसे रोपण'करना जाहिये। 


कफ और वायुसे उत्पन्न हुए तब्रणोंकों रोपण- 
कारक द्व्योंसे सिद्ध किये हुए तैलसे रोपण करना 
चाहिये ॥ ९६ ॥ ५७ | 
काक्षीरोत्रामयास ज॑पिन्दूराझ्षनतुत्थ कम्‌ । 
चूर्णितं तेलमदनेश्रुक्ते रोपणमुत्तमम ॥ ५८ ॥ 
सौराष्ट्रग्नत्तिका, पठानीलोध, हरड, राह, सिन्दूर, 
रसौत और नीलाथोया इनकों बारीक पीस्त कर 
मैनफलका तेल लगाकर बुरकानेसे त्रण झीघ्र रोपण 
होजाता है | ५८॥ 
समानां स्थिरमांप्तानां तवक्‍स्‍्थानां चूण इच्यते । 
कक्ुमोदुम्धराश्वत्थजम्बूकट॒फलरो धज: 
लचमाशु निग्रह्वन्ति लकचूणेश्वूर्णिता त्रणा३ ॥ 
जो त्रण स्थिरमांस हों और त्वचामें स्थित हों 
तथा सम हों, उनपर सौराष्ट्री आदिके चूर्णका 
प्रयोग करना चाहिये. तथा अज्ञुन, गूलर, अश्वत्थ, 
जामुन, कायफ्ल और पठानीलोध इनकी छालकों 
बारीक पीस कर त्रणोंपर चूर्णित करनेसे त्रण शीघ्र 
रोपण होजाते हैं ॥ ५९ ॥ 
वर्णकारक लाक्षादिलेप । 
लाक्षामनोद्वाम जिष्ठाहरितालनिशादयेः । 
प्रलेप: सघृतक्षोद्रस्वग्विशुद्धिकरः परम ॥ ६० ॥ 
लाख, मनसिल, मजीठ, गोदन्ती, हडताल, हल्दी 
और दारुहल्दी इनके चूर्णमें घ॒ुत और शहद मिला- 
कर लेप करे । यह प्रढेप त्वचाको परम झुंद्र 
करनेवाला है ॥ ३० ॥ 
कालीयकलताम्रा स्थिहेमकालारसोत्तमें: । 
लेप) सगोमयरसः सवर्णकरणः परम ॥ ६१ ॥ 
अगर, प्रियंगु, आमकी गुठली, नागकेशर, 
मंजीठ और रत्ौत इनको गोबरके रसमें पीसकर लेप 
करनेसे त्रणका स्थान और ल्वचाके समान वर्णवाला 
होजाता है ॥ ११ ॥ 
रोमजनक लेप | 
दग्घो वारणदन्तोन्तर्घूम तेल रसाझ्नम्‌ ॥ 
रोमसझ्नननो लेपस्तद्वत्तेलपरिप्ठता । 
चतुष्पान्नसरोमा स्थितकुझ ड््ुर॒जा मपी ॥६३॥ 


श्र ॥ 


७३८ अशज्लहृदय । [ उत्तर- 
हाथीके दांतकों अन्तधूंम दग्ध करे, इस दग्ध |सर्पिसाध्यमनेन सुक्ष्मददना मर्माश्रिता:छेदिनो 
किये हुए हाथीदांत और सतौतको तेलमें रगडकर लेप | गम्भीराःसरुजों त्रणाः सगतयः झुद्धयन्ति- 
करनेले त्रणसे अच्छे हुए त्रणस्थानमें रोम उत्पन्न हो- -रोहन्तिच ॥ ६७॥ 
जाते हैं | इसी प्रकार चौपायें जानवरोंक नख, रोम,, चमेलीके पत्र, नीमके पत्र, पठोलपत्र, कठुकी, 
अस्थि, त्वचा, सींग और खुर इनकी अन्तघूम दग्ध | दारुहल्दी, हल्दी, शारिवा, मंजीठ, हरड, मोम, नीला- 
मसी रसौत और तेलमें मिलाकर लेप करनेसे त्रण-|थोथा, मुलहठी और छताकरज्ञके पत्र तथा बीज इनके 
स्थानपर रोम उत्पन्न होजाते हैं || ६१२ || ६६ ॥ [कल्क और क्वाथसे सिद्ध किया हुआ बजे ब्रगोंपर 
न्षणरोगीको पथ्यापध्य । लगानेसे सूक्ष्म मुखवाल त्रण, मर्माश्रित बत्रग, क्ंद- 
त्रणिनःशत्॒कमेंक्ते पथ्यापथ्यान्नमादिशेत्‌॥६४॥ | ही #ण ये सब : कर जय कया व 
ब्रणरोगीको शल्लचिकित्सामें कहे हुए पथ्यापश्थके | | नेण से सब दूर हति है ॥ ६७ ॥ 


अनुसार पथ्यापथ्यका उपदेश करना चाहिये ॥ ६४॥ || किन पर मिला कतशिव शी पकाने 
वातादि दोधोंपर योग | भाषाब्याख्यायां ब्रणप्रतिपेधो नाम 
दे पश्चमूले वर्गश्व वातप्लो वातिके हितः। 507 7 
बातके त्रगरोगीको दशमूक और वातनाशक 5 
वीका सेवन करना हितकारी होता है। अथ पड्[वद्ञाउण्यायः: | 
न्यग्रोषपञ्मकायों तु तद्गत्पित्तप्रदूषिति । “78४7... 


पित्तदूषित त्रणमें न्यग्रोधादिगण और पद्मकादि- | अथातः सद्योव्रणप्रतिवेध व्याख्यास्थामः ॥ 
गणका सेवन करना चाहिये । अब हम सद्योत्रण अर्थोत््‌ तात्कालिक उत्तन्न हुए 
आरमधादि छेष्मप्न फफे मिश्रस्तु- त्रणकी चिकित्साको कथन करते हैं ॥ 

-मिश्रके ॥ ६५ ॥ स्ोशन्रणेकि आठ भेद । 

कफके त्रणमें आरगधादि गणका प्रयोग हितकारी | सद्योव्रणा ये सहसा संभवंत्यमिधाततः । 
होता है । मिले हुए दोधोंके त्रणमें दोषानुसार मिले | अनन्तेरपि तेरड्रम्नुच्यते जुश्मश्टथा ॥ १॥ 
हुए द्वव्योंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६५ ॥ घृशवक्ृत्तविच्छिन्नप्रविकाम्षितपा तितस्‌ । 
एमिः प्रक्षालनालेपब्रृततेलरसक्रिया: । विद्धं भिन्न विदलितम्‌ ॥ ३ ॥- 
चूर्णो वर्तिश्व संयोज्या त्रणे सप्त यथायथम्‌ ६६॥ | जो सहसा वोट जादिसे ब्रण- उत्पन्न होते हैं 

इन वातादि त्रगोमिं कहे हुए दहामूलादि द्रब्योंको | उनको 'सद्ोग्ण' कहते हैं। यह सद्योत्रण असंख्य और 
प्रश्षालन, आलेपन, घूत, तैल, रसक्रिया, चूर्ण और | अनन्तरूपसे होते हुए भी शरीरमें प्राप्त हुए आठ प्रका« 
बत्ती इन सात प्रकारसे द्वव्य सिद्ध कर प्रयोग करना | रके भागोंमें विभक्त करनेसे आठ प्रकारके होते. हैँ । 
चाहिये | जिस दोषमें जो द्रव्य गुणकारी हों, उनसे | जैसे-ध्रष्ट, अवकृत्त, विच्छिन्न, प्रविलम्बित, पतित, 
बनाए हुए कारथोंसे धोना उनके कल्कोंसे लेपन करना | विद्ध, मिन्न और विदलित - इन भेदोंते आठ प्रकारके 
आदि उचितरूपपर यथादोष प्रयोग करना चाहिये६६ [होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 

जात्यादिष्ठत । स्योगगाक्धि अलग २ लक्षण | 

जातीनिम्बपटेलवत्रकटुकादावी निश।सा रिवा- -तत्र घृष्ट लसीकया ॥२॥ 
मजिष्ठाभपतिक्थतृत्यमघुकनैक्ताइबीजानिते:। |रक्तलेशेन वा युक्त सट्ठोप छेदनात्‌ स्ववेत्‌ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिकाजभाषाटीझास ० अ० २६, 


७३० 


अवगाढं ततः कृत्त विच्छिन्न स्थात्ततोडपि च ३॥ 
प्रविलम्धि सशेषेडस्थि पतित पातितं तनों। । 
सूक्ष्मास्यशल्यविद्धं तु विद्धं कोष्ठविवार्जितम्‌ ॥४॥ 
मिन्नमन्यद्विदालितं मजरक्तपरिप्छतम्‌। 
प्रहारपीडनोत्पेषात्सहास्थ्ना प्रथुतां गतम्‌ ॥ ५ ॥ 

१-इनमें ब्रष्टत्रणमें ठत्तीका अथवा किखित्रक्तका 
लेशलिये स्रीव होता है । धर्षण द्वारा छेदन होनेसे 
प्दुष्टके समान रक्तयुक्त लूसीका स्राव होता है । 
२-अवकृत्तत्रगम रक्तका स्राव होता है | ३-विच्छि- 
लमें उससे अधिक गाढ़तर रक्तका स्राव होता है. और 
गहरा कट जाता है । ४-प्रविलत्रितमें मांस कट 
हैं, अस्थि शेष रह जाती है । ९-अवपातितमें मांस 
कटकर दरीरसे अछग गिर जाता है |३६-सूक्ष्म मुखवाले 
शत्र आदिके शर्ररमें चुभ जानेंको 'विद्ध! कहते है। 
यहु विद्ध कोष्ठको छोडकर अन्य स्थानोंमें विद्ध' कहा जाता 
है। ७--कोष्ठमें जो विद्ध होता है उसको 'मिन्र! कहते 
हैं; अथवा अन्य स्थानमें भेदन होनेको “मित्र कहते 
हैं | ८-यदि प्रहार, पीडन और उत्पेषण आदिसे 
अस्थिस॒हित शरीरका भाग पृथुताको प्राप्त हो जाय, 
उसको “विंदलित” कहते हैं || ३-५ ॥ 

सद्ोतब्रणकी चिकित्सा । 

सद्यः सयोत्रण सिशेदथ यश्याइसपिपा । 
तीक्रयर्थ कवोष्णेन बलांतेलेन वा पुनः ॥ ६ ॥ 

सद्ोत्रणको मुलहठी मिले कोष्ण घृतसे शीघ्र सेचन 
करना चाहिये | अथवा वलाके कोष्ण तेलसे सैचन 
करना चाहिये | ऐसा बार बार सैचन करनेसे सद्यो- 
त्रणकी तीत्र पीडा शीघ्र दूर होजाती है ॥ $ ॥ 
क्षतोष्मणो निग्रहार्थ तत्काल विसतस्प च । 
कृपायशीतमधुरल्लिग्धा लेपादयों हिता। ॥ ७॥ 
. . क्षतकी गर्मीको शान्त करनेके लिये कषाय, 

झीतलि, मधुर और स्निग्द्वन्योंका तत्काल बनाया हुआ 
लेप आदि हितकारी होता है | ७ ॥ 
सद्योव्रणेष्वायतेषु सन्धानाथ विशेषतः 
मधु सर्पिश्व युक्भीत पित्तिप्तीश्ष हिमाः क्रिया: ८॥ 

यदि सद्योनण. चौड़ा हो, तो उसकों सन्धान क्र- 


नेके लिये मधु और घृतका लेप करना आहिये | तथा 
पित्तनाशक जीत क्रिया करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
सससम्भेषु कतंव्यमूध्ई चाधशल शोधनम्‌ | 
उपवासो हितं भुक्त प्रतत रक्तमोक्षणब्‌ ॥ % ॥ 
सूजनवाले त्र॒णमें वमन विरेचन कराकर शर्सी- 
रका शोधन करना चाहिये, उपवास कराना चाहिये, 
तथा भोजन करानेके अनन्तर रक्तमोश्षण कसना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
घृष्ट विदालिते चेव शुत्रामिष्यत विधिः । 
तयोहाल्‍पं ल्वत्वल्ल पाकृश्तेनाशु जायतें ॥ १०॥ 
चृष्टमें और विदलितमें भी शोधन अवश्य कराना 
चाहिये, क्योंकि, च्रष्ट और विदलितमें रक्तका लाव 
बहुत जबत्य होता है | इस कारण उस स्थानमें स्थित« 
हुआ रक्त शीघ्र पाककों उत्पन्न कर देता है ॥१०॥ 
अत्यर्थमर्ल खबाति प्रायशोध्त्यत्र विक्ते | 
ततो रक्तक्षयाद्यायी कुपितेइतिरुजाकरे ॥ ११ ॥ 
लेहपानपरीषेकस्पेदलेपो पनाइनम्‌ । 
लेहचस्ति च कुवीत वातप्नोपधताबितस॥ १३ ॥ 
बृष्ट और विदलितके विना अन्य प्रकारके श्षतमें 
प्रायः अधिक रक्तश्ताव होजाता है, अधिक रक्तम्राव 
होनेस रक्तक्षयके कारण कुपित इुआ वायु अधिक 
पीडाको उत्पन्न कर देता है, ऐसी अवस्थामें स्नेहपान 
परिषेचन, लेप, उपनाह स्वेद और वातनाशक औष« 
धियोसे सिद्ध किये हुए स्नेहकी वस्ति ये सब व/त नाश 
और स्निग्व चिकित्सायें करनी चाहियें ॥१ १॥१२॥ 
इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सद्योव्रणहितो विधि: । 
सप्ताहाद्वतवेगे तु पूर्वोक्ते विधिमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यह सद्योत्रणक्की चिकित्सा सात दिनतक करनी 
चाहिये | सात दिनसे उपरान्त शेष रहे हुए तरणकी 
पूर्वोक्त त्रणविधिके समान चिकित्सा करनी चाहिये १३ 
सयोत्रणोंकी विशेष चिकित्सा | 
प्रायः सामान्यकमेंद वक्ष्यते तु पृथक्‌ पृथक । 
इस प्रकार सयोव्रणकी सामान्य चिकित्साको 
कथन कर दिया, अब उनकी प्रथक्‌ २ विशेष चिकि- 
त्साको कथन करते हैं । 


छ३० २ अशड्डह्ूद्य ॥ [ उत्तर- 
तक पे णका यत्न | 
घृष्टे रुजं निशह्माज्ञ त्रण चूणोनि योजयेत॥१४॥ | _ कानके सो 
चृष्टमें शत और मुलहठीस प्रीडा शान्त करनेके | फणें स्थानाच्च्युते स्पूते ल्लोतस्तेलन पूरयेत्‌ १९॥ 
अनन्तर त्रणके ऊपर त्रणनाशक चूणोंको बुर्का देना|_ यदि कान अपने स्थानसे हट गया हो, तो उसको 


ब्चाहिये || १४ ॥ उसी समय सी कर कानके ख्रोतकों तैलसे पूर्ण कर देना 
क्ल्कादीन्यवके त्त तु- चाहिये ॥ १ ९ || 


क्रकाटिकाका यत्न । 
कृकाटिकायां चिन्नायां निर्गच्छत्यापे मारुते । 
सम॑ निवेश्य बच्नीयात्‌ स्यूत्वा शीघ्र निरन्तरम्‌३० 
निया, रह 37022 कृकाटिका यदि छेदन होगयी हो, उसमेंसे यदि 
पा “विच्छिज्प्रविलम्धिनोर ॥ पवन भी निकलती हो, तो उसको शीघ्र यथास्थान 
सीबन विधिनोक्तिन बन्धनं चानुपीडनम॥ ॥१५॥ | दरद्ाकर सूईसे सी देवे, और विधिपूर्षक पड़ी बांध देवे२ ० 
... विष्छिन और अवरंबित सद्योत्रणकों झीत्र विधि |आजेन सर्पिवा चात्र परिषेकः प्रशस्यत्ते । 
पूवेंक सीवन करके ऊपरसे कस कर पट्टी बांध देवे॥ १९॥ उत्तानोउन्नाने झुझीत शयीत च सुयंत्रितई ११॥ 
नेत्रपर सद्योतरणकी चिकित्सा । यहांपर बकरीके छृतका परिषेचन करना चाहिये । 
असाध्य स्फुटितं नेत्रमदीण लम्बते तु यत्‌ ॥ तथा इस रोगीक्नो सीधे लेटे हुए ही पेया भादि भोजन 
संनिवेश्य यथास्थानमव्याविद्धसिरं भिषक्‌ ॥ | कराना चाहिये, और यथाथ पड़ी बांध कर सीधे ही 
पीडयेत्‌ पाणिना पद्मपलाशान्तरितेन तत्‌॥ १६॥ | लिटाये रखना चाहिये ॥ २१ ॥ 
यदि नेत्र फूट गया हो, तो वह अलाध्य होता है ॥ हस्तआदि अंगोंके सबोत्रणादिकी चिकित्सा । 
यदि नेत्र फूटा न हो, और लटकता हो तथा ातं शाखासु तियंक्स्थ गात्रे सम्पडः निवेशिते । 
नेत्रकी शिरा भी विद्ध न हुई हो, तो वैद्य इस नेत्रको | स्यूत्वा वेलितबन्वेन बन्नीयाद्‌ घनवाससा ॥२२॥ 
यश्कास्थान सनिवेश करके कमलक़ा पत्र ऊपर रखकर| यदि किसी हाथ आदि शाखामें धात हुआ हो 


अवक्ृत्तपर अर्थात्‌ कतरनी आदिसे कटे हुए अव- 
छत नामक सयोत्रणपर कल्कादिकोंका लेप करना 
चाहिये | 


हाथकी इथेलीसे दबावे ॥ १६ ॥ तो उसको तिरछा छेटाकर अड्डकको यथास्थान ठीक 
ततोषस्य सेचने नस्ये तपंणे च हित हवि! । करके सुईसे सी देवे, और गाढे वल्वकी पड़ीसै छपेट 
विपक्षमाजं यथ्टयाहइजीवकर्षभकोत्पले । कर वेल्ितवन्धनसे बांध देवे || ३२ ॥ 


सक्यस्केः पर ताद्ि सर्वनेत्राभिधातजित्‌ ॥१७ ॥ | चर्मणा गोष्फणाबन्धः कार्येश्चासड्ते त्रणे॥२३॥ 
तदनन्तर इस नेत्रपर बकरीका दूध, मुलहठी,। यदि अंस स्थानमें सद्योत्रण हुआ हो, तो चरम 
जीवक, ऋषभक और कमलका कह्क मिलाकर सिद्ध | भादिसे गोफणीबंधन बांधना चाहिये ॥ २३ ॥ 
किया हुआ घृत सेचन करे | क्योंकि यह घृत सत्र अण्डकोशके त्रणकी चिकित्सा । 
प्रकारके नेत्रके अभिधातको शमन करनेवाला है| ! ७॥ | पादी विलम्बिमुष्कस्य प्रोक्ष्य नेत्रे च वारिणा । 
.._ गलाघुटनेसे बाहरआये नेत्रकी चिकित्सा । प्रवेश्य व्षणीं सीव्येत्‌ सेवन्या तुन्नसंज्ञया ॥२४॥ 
गलपीडावसन्नेडदिण वमनोत्क्लेशनक्षवाः । कार्यश्न गोष्फणावन्धः कट्यामावेश्य पहकम्‌ । 
: प्राणायामोष्थवा कार्यःक्रिया च क्षतनेत्रवत्‌॥ १८॥ | ल्लेहसेक न कुर्वीत तत्र क्लिय्यतिं हि त्रण४ ॥२५॥ 
यदि गला घुटनेसे नेत्र बाहर अवसन्न होगये हों,। यदि अण्डकोश लटक पडा हो, तो पांव और नेत्रोंको 
तो वम्नन, उत्करेशन,, छींकें और प्राणायाम कराना |जलते छीटें देकर अण्डकोषोंको यथास्थान प्रवेश 
चाहिये | बाकी सेचनादि सब क्रिया क्षतनेत्रके समान करके तुन्न-सैवनीस सी देवे | तदनन्तर कमरमें पट्टी 
करनी “चाहिये || १८ ॥ बान्धकर अण्डकोषोंके ऊपर गोफणीबंधन बांध देवे | 


स्थान, |. , शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३६. ७४३१ 
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यह गोफणी बन्धन लेंगोटके समान बांधकर कमरकी। यदि शरीरके किसी और अंगमें तीर॑ जादि लगा 
पह्ठीमें बांध देना चाहिये | इस त्रणके ऊपर स्नेह सेच- | हो, तो शब्य निकालनेके अनन्तर उस स्थानमे 
नादि नहीं करना चाहिये | उससे इस त्रणमें क्लेद | स्नेहवर्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८-३० ॥ 
उत्पन्न हो सकता है ॥| २४५॥ २५ ॥ अवगादमगको चिकित्सा | लि 
कालाजुसायंशुवेंलाजातीचन्द्नपर्पटेः । दूरावगाढा३ सुध्मास्या मे जणा+ खुतंशोणिता ॥ 
शिलादाव्यग्रतात॒त्येः सिद्ध तैंठे च रोपणम्‌ २६॥ | सेचयेशक्रतैलेन सूक्ष्मनेत्रार्पितेन ताद ॥ ३१ ॥ 
तगर, अगर, इलायची, चमेली, चन्दन, पर्पट, मन-|.._ जो त्रण अवगाढ हों, सुक्ष्म मुखबाले हों, और 
सिल, दारुहलदी, गिलोय और नीछाथोया इनसे सिद्ध | उनमेंसे रक्त निकल खुका हो, ऐसे ब्रणोंकी सबः 
किया हुआ, तैल शृषणोंके अणको रोपण करता है२६ | निकले हुए कोल्‍्हके तेलसे खुद्म मुखवाली पिचकारी 


पतिताश्नकी चिकित्सा । द्वारा सेचन करे || ३१ | 
कांप्ठ भंन्नके लक्षण 


छिन्नां निःशेषतः शाखां दग्ध्वा तेलेन युक्तितः ।मभिन्ने कोछ्ठेष्छजा पूर्ण बुच्छोहत्पाशवेंद्ना! । 

बच्चीयात्‌ कोशबन्धेन ततो त्रणवदाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ ज्वरों दाहस्तृडाध्मानं भक्तस्थानमिननन्‍्दुनम ३३१॥ 
यदि अंगुली, हाथ भादि शाखा निःशेष्रूपसे | संगो विष्पृत्रमरुतां श्ासः स्वेदोडइक्षिरक्तता । 

कट गयी हो, तो शेष रहे स्थानके सद्योव्रणको युक्ति- | लोहगन्धित्रमास्यस्थ स्थादु गात्रे च विगन्‍्धता रे ३ 

पूवेक तैलसे दग्ध करके कोष॒बन्धनसे बांध देवे | तद-| यदि कोष्ट मित्र हो गया हो, और कोष्ठ रक्त पूर्ण 

नन्‍्तर त्रणके समान चिकित्सा करे || २७ ॥ हो, तो मनुष्यको मूच्छों, हदय और पाश्चमं वेदना, 

ज्वर, दाह, प्यास, आध्मान, अरुचि, मल, मूत्र और 


कार्यों शंस्याहते विद्धे भड्ादिदलिते क्रिया । [का रुकना, श्वास, नेत्रोंमे रक्तता, मुखसे रक्तकी 
गन्बका आना और दररीरमें भी रक्तकी गन्‍्व आना 


शिरसोपहते शल्ये वालवाते प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ |. न 
मस्तुडडरुते छुद्दे हन्यादेनं चलोष्न्यया। ये लक्षण होते हैं ॥ ३९ ॥ गा ॥ 
व्रणे रोहाति हु किक प । दा हे लक्षण | 
806 शनैरपनयेत्कचम्‌ आमाशयस्थे रुधिरे रुधिंर छद्यत्यपि । 
मस्तुलड्गख॒तों खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान | माय 
शल्ये हतेड्वादन्यस्मात्लेहवार्त निधापयेत ॥३०॥ निनातिमात्रेण झूलेन च “विश्वस्थते ॥३४॥ 
विद्धमेसे शल्य निशा जिते सन रतन यदि आमाशयमें रुधिर स्थित हो, तो रुधिरकी उर्दी 
8865 होती है। तथा अत्यन्त आध्मान और अधिक शूलसे 
विदलितवाली क्रिया करनी चाहिये | 
पीडित होकर मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
यदि शिरमें तीरादि शल्य हो, तो उस शल्यकों नह दििहा।] 
निकाल कर तेणमें छोटीसी बत्ती प्रवेश करे. क्‍योंकि |पक्काशयस्थे रुधिरे सझूल गौर भवेत्‌। 
रास्यमार्गस यदि मह्तुडंग निकल जाय, तो कुपित- | नाभेरधस्ताच्छीत्व खेम्यो रक्तस्य चागमः ३५॥ 
इआ वायु मनुष्यको मार डालता है | जब शिरका | यदि पकक्‍वाशयमें रुविर स्थित हो, तो धूल, मारी- 
नण भरता जाय, तो एक एक बालके समान बत्तीकों | पन, नामिके अधोभागमें शीतता और छिद्रोंसे रक्तका 
धीरे ९ कम करता जाय। यदि मलुष्यके मस्तकमेंसे |निकलना ये लक्षण होतेहैं ॥ ३५ ॥ 
मस्तुरंग ( खोपडीके अन्दरकी मज्जा ) निकल गयी सिराओंद्वारा आमाशयगत रक्तके लक्षण 
हो, तो इस मलुष्यकी किसी अन्य जीवके म्तिष्कका | अभिन्नोष्याशयः सक्ष्मेः ज्ोतोमिरभिपू्येते । 
मस्तुल्ंग खिलावे | असजा स्यन्दमानेन पा मुज्ेण बस्तिवत॥३६॥ 


शल्यकी चिकित्सा। 


७४३ 


अशाज्रहृदय ॥ 


-उत्तर- 


रप्स्ज्ज़्प़््््््ं।ंु़ऱा्रछ्अ््अ्हअ्अडअड्अ्अ्ि्अ्ओअ्आ्आ्आ ््  ् हअढ?्ओलण्लड्ल्ट्कऑखसअस्थथथआथंंंणलंंंिओऊंओंि 


कभी ९ आशयके भेदन न होनेपर मी स्पन्दमान 
सूक्ष्मल्रोतों द्वारा आशय रक्तसे भर जाता है. जैसे पाश्थे- 
के सूक्ष्म खोतोंद्वारा मूत्नसे मूत्राशय भर जाताहै॥३१॥ 
तत्नान्तलोहितं शीतपादाच्छवासकराननस । 
रक्ताक्षे 'पाण्डइदनमानद्ध व विवर्जबेहू ॥ ३े७ ॥ 
ऐसी अवध्थामें जिसके भीतर रक्त भर-चुका- हो 
और हाथ, पांव, श्वास और मुख शीतल पड गये हों, 
तथा नेत्र लाल हों, मुखका वण पीला पड गया हो, 
ऐसे रक्तते आनद्व पुरुषकों असाध्य समझकर त्याग 
देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
आमाशयादि स्थित रक्तकरी चिकित्सा । 
आमाशय्स्बे बमनं हित पकाशयाश्रये । 
विरेचन निरूह च निःलेहोष्णीविशोधनेः ॥३८ ॥ 
यदि रक्त आमाशयमें स्थित हो, तो वमन॒करदेना 
चाहिये | यदि पकवाशयमें स्थित हो, तो विरेचन कराना 


चाहिये । तथा स्नेहरहित उष्ण शोधनद्वब्योंके क्वाथसे |. 


निरूहणवस्ति करा देनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
यवकोलकुरुत्यानां रसेः ज्रेहविवर्जितेः । 
अुज्जीतान्न॑ यवागूं वा पिवेत्सन्धवसंसुतास्‌ ॥ ३९५॥ 

इस प्रकार कोष्ठका रक्त निकालनेके अनन्तर जौ, 
उन्नाम और कुलथीके रसकरा घृतरहित भोजन कराना 
चाहिये। अथवा इन्हीं द्॒ब्योंक्री बनाई हुई यवागू या 
फैया सेन्धानमक मिलाकर पिलानी चाहिये ॥ ३९ ॥ 

रक्तके अधिक निंकलजानेपर यत्न । 

अदिनिभ्चुतरक्तस्तु भिन्नकोष्ठ; पिंेद्सक्‌ ॥ ४०॥ 

यदि कोष्ठ भेदन होकर अधिक रक्त निकल गया हो, 
तो इस रोगीको अन्य जीवोंकां ताजा रक्त पिलाना 
चाहिये ॥| ४० ॥ 

दोप्रकारका कोष्टभेंद । 

हिन्नभिन्नांत्रभेदेन कोछठभेदो द्विधा स्प्ृतः 
मूछोदयो5ल्‍पाः प्रथमे द्वितीये तिबाधकाः 
झिन्नान्त्र: संदयी देही भिन्नांत्रो नंव जीवति ॥ 

कोष्ट भेद दो प्रकारका होता है-एक 'किलिज्ञान्त्र 
और दूसरा 'मिन्नान्त्र! । क्लिन्नांत्रमें मूच्छा आदि उप॒द्गव 
अत्प होते हैं और भिन्नान्त्रमें भत्यन्त अधिक होते 


हैं | छिन्नान्त्रवाछा रोगी अच्छा हो भी संकता है, किन्तु 
मिन्नान्त्रवाला मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥ ४१॥ 
मिन्नान्त्रकी चिकित्सा । 

यथयास्व मागेमापन्ना यस्य विण्मूअम्ारुता: | 
व्युपद्ववः स भिन्नेषपि कोछ्ठे जीवत्पत्षे्ञपषम्‌॥४९॥ 

यदि भिन्नान्त्र होनेपूर भी विष्ठा, मूनत्न और राद्यु 
अपने २ मागेसे यथार्थ गमन करे, और मूच्छो आदि 
कोई उपंद्रव न हो, तो मिन्नान्त्रवाठा मनुष्य भी- 
अवश्य जीता रह सकता है॥ 8२ ॥ 

उदरसे बाहर निकली हुई आंत्रका उपाय । 

अभिन्नमन्ज निष्कान्त प्रवेश्यं न लतोडन्यथा । 
उल्पिड्रिछशिरोग्रस्त॑ तद॒प्येके वदन्धि तु ॥७३॥ 

यदि अंन्न मिन्नन हुई हो, और बाहर निकल जआवे, 
तो यथास्थान प्रवेश कर देना चाहिये | परन्तु यदि, 
अन्त्र मिन्न होगयी हो, ती अन्दर प्रधेश नहीं करनी 
चाहिये | कोई कहते हैं कि, भिन्न अन्त्रकों मी मको- 
डेके सिरसे पकड़ाकर अन्त्रके दोनों शिरोंकों जोड़कर 
यथास्थान प्रवेश कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्रक्षाल्य फ्यसा दिग्ध तृणशोणितरपांझुमिः । 
प्रवेशयेत्ललूप्तनखो घृतेनाक्क शनेः शने! ॥७४७॥ 

तृण, रक्त और गर्दे आदिसे युक्त निकढी हुई 
अंत्रको दूधस धोकर छतसे चिकना करके कटे हुए. 
नखोंवाले हाथोंस हाने: शनैःअन्दर प्रवेश करे ||४४॥ 
क्षीरेणाद्रीकृत शुष्क भूरिसा्पःणरिप्छतस । 
अहूल्या प्रमृशेस्कण्ठं जलेनोद्रेजयेद्पि । 
तथान्त्राण वबशनन्‍्त्यन्दस्तत्काल- 

«पीडयन्ति सै ॥ ४५ ॥ 

यदि अंत्र गुष्क हो, तो दूधसे गोली करके बहुतसे 
घीके. साथ चिकनी करके अंतडीका प्रवेश कर देवे | 
फिर गलको अंगुलीसे मईंन करे और जलके गयरे 
करावें | ऐसा: करनेसे अंतडियें अपने यथास्थानोंमें 
प्रवेश होजाती हैं और तत्काछ अपनी यथाये क्रिया 
करने लग जाती हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रणतोएम्पाह्हुल्वादा फोष्मन्त्रमनाविशत । 
तत्पमाणेन जठरं॑ पाठयित्ा प्रवेश्येत्‌॥ ४६ ॥ , 


ध्यान, | 
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यथास्थान स्थिते सम्यगन्त्रे सीव्येदनुत्रणम्‌ । 
स्थानादपेतमादत्ते जीवित क्ुपितं च तत्‌ ॥४७॥ 
वेशयेत्वाध्चु पट्टेन घृतेन परिषेचयेत्‌ । 
पाययेत्ते ततः कोष्णं चित्रातेल्युते पय/ ॥ ४८ ॥ 
मृदुक्रियार्थ शक्ृतो वायोंश्राघ: प्रवृत्तये । 
अनुवतेंत वर्ष च यथोक्तां व्रणयन्त्रणाम्‌ ॥2४९ ॥ 

यदि त्रणके छोटे होनेसे, अन्तडीके ब्रद्ुत बडी 
होनेसे कोष्ठमें अन्तडीका प्रवेश न हो सके, तो प्रमा- 
णानुसार उदरको पाटन करके अंतडीको भीतर प्रवेश 
कर देवे | जब अंतडी यथाथरूपसे अपने ठीक स्थानमें 
स्थित होजाय, तो उदरके त्रणकों सी देना चाहिये | 
क्योंकि, जब अन्तडी अपने यथाथस्थानमें स्थित 
न हो, तो वायुसे प्रकोपको प्राप्त हो मनुष्यके जीवनकों 
नष्ट कर देती है | इस कारण यथास्थान ठीक स्थित 
होजानेपर त्रणको रेशमके सूत्नसे सीकर वत्लक्री पडीसे 
बान्धकर घृतसे सेचन करे, तदनन्तर इसको दन्ती 
तैलयुक्त द्रव पिलावे, जिससे इसका विना कट्टसे 
मल यथार्थरूपस सरण हो जावे, और वायु यथार्थ- 
रुपसे प्रदत्त होती रहे | इस मनुष्यकों एक वर्ष पर्यन्त 
ब्रगरोगीके समान हित आहार विहारके साथ साव- 
घानीसे रक्‍्ख ॥ ४६५-४९ ॥ 

मेदवर्तिके उद्रसे निकलजानेपर यतन । 
डद्रान्मेदसो वर्ति निगेतां भस्मना मृदा ॥ ९६० ॥ 
अवकीरय कपायेबा छ्णेमलेस्ततः समस्‌ । 
द॒ढं धद्धवा च सत्रेण वर्धयेत्कुशलो मिषक ॥५१॥ 
तीद्णेनाभिप्रतप्तेन शत्रेण सकृदेव तु । 
स्थादन्यथा रुगाठोपों मृत्युवां छिद्यमानया ५२॥ 
सक्षौद्रे च त्रणे बद्धे सुजीणेंड्न्ने घृतं पिचित्‌ । 
क्षीरं वा शकेराचित्रालाक्षागोक्षुरके; श्तम॥५३॥ 
रुग्दादहजित्सयश्याहेः पर॑ पूर्वोदितो विधि) 
मेदोग्रन्थ्युद्त तत्र तैलमम्यअने द्ित्म्‌ ॥५४ ॥ 
दि उदरसे क्षत होनेके कारण मेदवाली वर्ती 

बाहर निकल आवे, तो उसको बहुत बारीक भस्म या 
छक्ष्ण मृत्तिका, या कषायद्र॒व्योंकी जडोंके सूक्ष्म 
चूणको उस स्थानमें छगा कर सम करे, तथा सीधा 


२७ 


सूत्रत बढ़ बांध कर अभ्निस गरम शन्न्र द्वारा काट देवे. 
अन्यथा उस वर्त्तिमें छेदन हो जानेसे पीड़ा, आठोप 
अथवा दृत्यु भी होसकती है | फिर उस ब्रणकों मु 
लगाकर बांध दे. जब शक्षुत्रा लगें, तब घृत पीचे | 
अथवा मिसरी, दन्‍्ती, छाख, गोखरू और मुलहठीसे 
सिद्ध किया हुआ दूध पीबे, ऐसा करनेसे पीड़ा और 
दाहकी झान्ति हो जाती है | इसके अनन्तर उपरोक्त 
अन्त्रत्रणवाली विधिका सेवन करे और इस ब्रणपर 
मेदजनित ग्रंथिकी चिकित्सामें कह हुए तेछका भभ्येग 
करें ॥ ६०००५४ ॥ 
तालीसादितिंल | 

तालास पद्मक मांसीहरेण्पशुरुचन्दनम | 
हरिद्रे पद्मवीजानि सोशीरं सधुक च ते ॥ 
पक्क सद्योत्रणेपूक्त तेल रोपणमुत्तमम ॥ <६% ॥ 

तालीसपत्र, पत्रकाष्ठ, जठामांसी, हरेणु, अगर, 
चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, कमछगगड़े, खस और मुलइठी 
इनसे सिद्ध किया हुआ तैल सद्योत्रणोंके रोपण करनेमें 
परमोत्तम है || ५९५ ॥ 

गूढभिघातकी चिकित्सा । 

गूढपहाराभिहते पतित विषमोचके! । 
कार्य वातास्नजित्तृप्तिमदेनाभ्यअ्षनादिकम्‌ ॥ ९६॥ 

गूढ प्रहारके लगनेपर जिसमें त्रम आदि न हुए 
हों, या त्रिषम या उच्चस्थानसे गिदनेपर तपपण, मर्दन 
और अम्यंगादि वातरक्तको जीतनेवाली क्रियायें करनी 
चाहिये ॥ ९५६ ॥ 

विश्लिए यो मधितकी चिकित्सा । 

विलिश्देह मयथितं क्षीणं ममहताहतम्‌ । 
वासयेत्तेलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाशिनम ॥५७॥ 

जिस मनुष्यकी देह विल्लिष्ट हो गयी हो, या मथित 
हो, या क्षीग मनुष्य हो, या म्मेस्थानले अमिहत 
हो; उसको तैलसे भरी हुई द्रोणीमें लिटाने और मांसरस 
या तत्समान गरुणवाले घृतादि सेवन करावे ॥ ९७ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताशज्नहदयसंहितायामुत्तरस्थाने 

आयुर्वदाचार्य पं० शिवशर्मकृतशिवदीपिका- 
भाषान्याख्यायां सद्योज्रणप्रतिषेधो नाम 
पडविंशोइण्याथः ॥ २६ ॥ 


७३४ 


अशन्वहृद्य । 


[ उत्तर- 
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अथ सत्तार्वेशोष्प्यायः । 
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अथाइतो भड्डप्रतिषेषे व्याख्यास्याम) ॥ 

अब हम मंग्रकी चिंकित्सावाले भंगप्रतिषधनामक 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं। 

अस्थिभंगके दो भेद । 

पातघातादिभिद्ेधा भज्गभो5स्क्ां सन्ध्यसंधित:॥ १॥ 

गिरनेसे अथवा चोट आदि लगनेसे अत्थियोंका 
दो प्रकारसे मंग ( ट्ूटना ) होता है। एक संधिस्थान 
( जोड 9 परसे ट्ूटना और दूसरा असन्धि ( जिस 
स्थान पर जोड न हो ), में दूटना ॥ १ ॥ 


अस्थिभंगके लक्षण [ 

प्रसारणाकुश्चनयोरशाक्ति१ सन्धिमुक्तता । 
इतरस्मिन्‌ भू शोफः सर्वावस्थास्वतिव्यथा । 
अशाक्तिश्रेश्तिइल्पेडपि पीड्यमाने सशब्दता॥२॥ 

यदि संधिपरसे अस्थिमंग हो, तो उस स्थलूमें 
प्रसारण ( फैलाने ) और आकुंचन ( सिकोड़ने ) की 
शक्ति नहीं रहती, तथा संधि भुक्त हो जाती है, अर्थात्‌ 
जोड़को खुल जाना प्रतीत होता है | 

दूसरे संधिमंगमें अर्थात्‌ यदि बिना जोडके स्थान- 
पर चोट आदि हगनेसे हड्डी टूट जाय, तो सब अव- 
स्थाओंमें अत्यन्त पीडा होती है | थोडीसी हिलाने 
आदिकी चेष्टा करनेमें, अशक्ति प्रतीत होती है, और 
पीडन करनेसे शब्द होता. है ॥ २॥ 
समासाद्ति भड्डास्य लक्षणं बहुधा तु तत्‌। 
मिद्ते भड्डभेदेन तस्य सर्वस्य साधनम्‌ । 
यथा स्याइुपयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते ॥ ३ ॥ 

यह संक्षेपसे अत्थिमंगका लक्षण कथन कर दिया है। 
मिन्न मिन्न प्रकारके अस्थिमंग होनेसे इसके कई भेद 
हो जाते है | इस सर्वप्रकारके अस्थिभगकी चिकिःसासे 
जिस प्रकार लाम हो, वैसे उपदेश करेंगे ॥ ३ ॥ 

दुश्साध्य आध्यभन्ञ । 
प्राज्याणुदारि यत्त्तस्थि स्पशें शब्दं कंरोति- 
-यत्‌ ॥ ४॥ 


यत्रास्थिलेशः प्रविशेन्‍्मध्यमस्थ्नो विदारितः । 
भर्म॑ यज्चाभिधात्तेन किखिदेवावशेषितस्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्नम्यमानं क्षतवयज्च मज्जाने मज्जाति । 
तद्‌ ढुश्साध्यं कशाशक्तवातराल्‍पाशिनामापि॥ ६॥ 
जिस अस्थिमें प्रभूतसंख्यामें खूक्ष्म दारण हों, जो 
अस्थि स्परी करनेसे शब्द करती हो, या जहां अर्थिका 
कुछ भाग टूट कर अस्थिके अन्दर ही प्रवेश" कर जाय, 
जो अल्थि अमिधात होनेसे टूट कर थोडी ही शेष बचे, 
और अधिभाग भम्न हो जाय, अथवा जो अस्थि 
क्षतकी भांति ऊपरको उठ आय, अथवा जो चोट 
लगनेपर मज्जामें घँस जाय, ऐसे सब अत्थिमंग दुस्साध्य 
होते हैं| तथा कश, अशक्त, वातप्रकृति और अल्प 
भोजन करनेवाले मनुष्योंक अस्थिमंग भी कष्टसाध्य 
होते हैं ॥| ४-६ ॥ 
असाध्य अस्थिभंगके लक्षण । 
भिन्न कपारू यत्‌ कथ्यां संधिगुक्त च्युतं च यत्‌ । 
जघने प्राति पिष्ट च भर्म यत्तदििवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कटिप्रदेशमें यदि अस्थिकपाल टूट जाय, अथवा 
जिस स्थानपर भम्न होनेसे संधिमुक्त ( जोडका ख़ुलना) 
होजाय, अथवा संधिसे अस्थिमाग च्युत हो जाय, 
अथवा जघन ८ कटिप्रदेशसे नीचेके भाग ) प्रद्ंशकी 
हड्डी पिष्ट होजाय, या टूट जाय, तो ऐसे रोगीको चैद् 
त्याग देवे | अर्यौत्‌ इन सब प्रकारके अत्थिमंगवाले 
रोगी असाथ्य होते हैं || ७ ॥ 
असंश्िश्कपालं च ललार्ट चूर्णितं तथा | 
यज्च भ्म॑ भवेच्छ्डशिरःपृष्ठस्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 
यदि मस्तकका कपाल मिन्न हो जावे, अथवा चार्णित 
( प्रिष्ट ) हो जावे, अथवा शंख, शिर, पीढ या स्तनोंके 
मध्यकी हड्डियोंमेंसे कोई टूट जाबे, तो वैद्य ऐसे भंगोंको 
असाध्य समझ कर त्याग देवे ॥ ८ ॥ 
सम्यग्यामितमप्यस्थि इुन्यांसाद दुनिबन्धनात्‌ 
संक्षोमादपि यद्नच्छेद्गिक्रियां तद्विवर्जेयेत्‌ । 
आदितो यज्च दुर्जातमस्थि संघिरथापि वा ॥ ९ ॥ 
तथा टूट कर अन्दरकों गयी हुई अत्थि अच्छी 
प्रकार निकल आनेपर भी ठीक स्थापन न होनेसे, 


छू 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३७. ७४५ 
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ठीक बन्वन न होनेसे, अथवा संक्षोम आदि लिप्त कपडेकी पश्नियोंते उस स्थानकोी यथाविधि लपेढ 
ठीक क्रियाको प्राप्त न हो सके, तो उसको भी असाध्य | देवे | फिर उस पश्चियोंते लिपटेहुए स्थानपर कब, 
जान कर त्याग दे | अथवा जो संधि या अस्थि जन्मसे | गूलर, अश्वत्य, शालवृक्ष, अजुन अथवा ढाकके कोमल 
ही विकृत उत्पन्न हुई हो, वह भी असाध्य जाननी| और अच्छी प्रकार सहारा देनेयोग्य मोदे छिंल्केके ठुक- 
चाहिये ॥ ९ ॥ डॉको, अथवा इन्हीं गुणोंवाले बांधके पतले टुकडोंको 


तरुणास्थीनि भुज्यन्ते भज्यन्ते नलकानि तु। [ैशासे बान्ध देवे || १९-१५ ॥ 


कपालानि विभिवन्ते स्फुटन्त्यन्यानि भूयसा १०॥ | __ ____ यथार्थ सन्विबंधन। 
जब कर्ण, अक्षि, नासा आदिकोंकी तरुणास्थियें |शिथिलेन हि वन्वेन सन्‍्धेः स्थेषे न जायते ॥ 


ठेढ़ी मेढी होजाती हैं, और नलकास्थियें ( ठांगों, |गाढेनातिरुजादाहपाकश्वयथुसम्भव। ॥ १६ ॥ 
बाहों आदिकी लंबी अत्थियां ) दूट जाती हैं | तथा | , वॉसके ठुकड़े आदिके रिथिलू बन्धसे संघिमें 
कपालास्थियें ( मस्तक्‌ जघन आदिकी चपठी अस्थियें ) स्थिरता उत्पन्न नहीं होती | अय्यन्त कस कर बान्ध देने से 
खंडश: मिन्न हो जाती हैं, तथा अन्य अस्थियें फूट जाती [अत्यन्त पीडा, दाह, पाक और सूजन उत्पन्न हो 
हैं, वह भी असाध्य हो जाती हैं ॥ १० ॥ जाते हैं | इस कारण बहुत ढीला या बहुत कस कर 
अत्थिममकी चिकित्सा । बन्वन नहीं वांधना चाहिये ॥ १६ ॥ 
अथावनतमुन्नम्यमुन्नतं चावपीडयेत्‌ ज्यहात्य्यहाहतो घमममे सप्ताहान्मोक्षयेद्धिमे । 
आज्छेद्तिक्षिप्तमधोगत्त चोपारे वर्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ |साधारणे तु पश्चाहाद्‌ भड्गदोपवशेन वा ॥ १७ ॥ 
जो अप्थि कुछ दब गयी हो, उसको ऊपर उठाये,| इस प्रकारस बांधा हुआ बन्धन गर्मीकी मौसिममें 
जो कुछ उठ गयी हो, उसको पीडन करके बराबर |तीन तीन दिनके अनन्तर, शीत कालमें सात सात 
करे | जो अत्यि बाहर निकल आयी हो, उसको नीचे | दिनके अनन्तर, और साधारण शरद वसन्‍्तादि ऋतु« 
कर देवे, और जो अन्दर प्रवेश कर गयी हो, उसको |आओमें पांच २ दिनके वाद, खोल कर वांधना चाहिये । 
ऊपर हछानेका यत्न करना चाहिये ॥ ११ ॥ अथवा जैसा दोष विशेष हो, उसके अनुसार इससे 
सन्धिकी अत्यिको ययात्थान करनेकी विंधि। न्यूनाधिक अवधिपर भी बान्ध सकते हैं ॥ १७ ॥ 
आजछनोत्पीडनोन्नाम चमे संक्षेपवन्धने; । न्यग्रोधादिकपायेण ततः शीतेन सेचयेत्‌। 
सन्धीन शरीरगान्सवांन्‌ चछानप्पचल|नपि ॥ १३ | त पश्चमूलपक्केन पयत्ता तु सवेदनस्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्येंते।स्थापनो पायेशसम्यक्‌ संस्थाप्य निश्चलम्‌ ॥ | फिर इसको न्यग्रोबादिगणके द्वब्योंके शीत कषा० 
पट्टेः प्रभूततर्पिमिवेश्यित्वा सुखैस्ततः ॥ १३ ॥ |यसे सेचन करता रहे | यदि भम्नमें वेदना हो, तो पंच- 
कदम्बोहुम्पराथत्यसजोजुनपलाशजे; । मूल डालकर पकाये हुए दूधसे सेचन करे ॥ १८ ॥ 
वेशोद्धनवां पथुभिस्तनामिः सुनिवेशितेः ॥ १४ ॥ | सुखोष्ण वावचार्य स्याच्चक्रतेंल विंजानता । 
सुछश्णेःसुप्रतिस्तम्मैवेल्कलेः शकलेरापे । विंभज्य देश काल च वातप्नोषधसंयुतम ॥१९॥ 
कुशाहयेः सम॑ बन्ध-पहस्पोपरे योजयेत्‌ ॥१५॥ | अथवा देश कालादि अवस्थाको देखकर बुद्धि- 
आंठन ( नीचे बिठाना ), पीडन, उन्नमन ( ऊपर | मान्‌ वैद्य वातन्न औषधियोंसे युक्त सुखोष्ण सयः निकले 
उठाना ) और चमेप्तक्षेप ( त्वचाको इकट्ठा करके |हुए तैलको लगावे ॥ १९ ॥ 
दबाना ) से तथा अन्य बन्धनादि स्थापन उपायोंसे | प्रततत सेकलेपांश्व विदध्याद भ्वशशीतलान्‌ ॥२०॥ 
शरीरकी चछ और अचल सब सन्धियोंकी अपने स्थानमें | फिर निरन्तर शीतल लेप और सेचन आदि करता 
यथाथ निश्वल स्थापना करके सुखपूबक प्रभूत घीमेंे (रहे ॥ २० ॥ 
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अशज्जहृदय । 


[ उत्तर- 


य्ब््ज्ब्ब्ल्ब्ल््च्च्च्च्च्च्च्लच् ब्न्चब्न्च््च बन ्चचबं2स2स2>2> तप 


भम्मास्थिवाल्की चिकित्सा। 
गशिक्षीरं ससर्पिष्क मधुरोषधसाधितस्‌ । 
आंत; प्राय; पिचेद्धम: शीतरं लाक्षया युतम्‌ २१ 
भप्नास्थिवाले मनुष्यको गृष्टि-गौका मधुर औषधि- 
योंसे सिद्ध किया हुआ शीत दूधको घी और लाख डाल 
कर प्रातःकाल पीना चाहिये ॥ २१ ॥ 
गणयुक्त अस्थिभम्तकी निकित्सा । 

सम्रणस्य तु भम्नस्य त्रणो मधुघतोत्तरेः । 

कषायेः प्रतिसायोज्य शेषो भड्गोदितः क्रम:२२॥ 
यदि अस्थिभम्न त्रणसहित हो, तो मधु, श्वत और 
कषायद्वन्योंक बारीक चूर्णते त्रणपर प्रतिसारण 

( त्रषघधेण ) करना चाहिये | शेष विधि भंगमें कही 
हुईं दचिकित्साके अनुसार करनी चाहिये ॥ २२॥ 
लम्बानि त्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा । 
संदधीत व्रणान्‌ वैद्यो बन्धनेश्वोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

यदि न्रणोंका मांस लठक जाय, तो वैद्य मधु 
और घृतसे अ्रणोंकों लिप्त करके यथास्थान मांसको 
स्थापन करके ऊपरसे पट्टी बांध देवे || २३ ॥ 
तान्समान्सुस्थिताज ज्ञाला फलिनीरोधकदफलै: 

. समड्भराधातकीयुक्तेश्वू्णितेरवचूणेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
धातकीरोभ्रचूर्णवां रोहन्त्याशु तथा त्रणाः । 
इति भड्ढ उपक्रान्त! ॥ २५ ॥- 

फ़िर उन त्रणोंकों सम और सुस्थित देखकर 
प्रियंगु, छोम, कायफर, मंजीठ, धावेके फ़ूल इनका 
चूर्ण त्रणोंपर बुरकावे, अथवा धातकी और लोप्र 
दोनोंका चूर्ण बुरकावे | ऐसे करनेसे त्रण शीघ्र रोपण 
होजाते हैं | 

इस प्रकार मंगकी चिकित्सा करनी चाहिये २ ४॥२५ 

-स्थिरधातोऋ#ती हिंमे । 

मांसलस्याल्पदोषस्थ सुसाध्यो दारुणोइन्यथा । 

शीतल ऋतुमें स्थिरधातुवाले पुष्टमांसताले और 
अल्पदोषवाले पुरुषका त्रण सुखसाध्य होता है । इससे 
विपरीत पुरुषका त्रण कष्टसाध्य होता है ॥ २६ ॥ 

अवस्थाविशेषसे सन्धिसंधानका समय । 

पूर्वमध्यान्तवयसामेकद्वित्रिगुणैः ऋषात्‌। 
माली: स्थैय भवेत्सन्धेयथोक्त मजतो विधिम॥२७ 


सन्धिको यथार्थ बांधकर यथोचितविधिका पालन 
करनेसे बाल्यावस्थामें सन्धि एक महीनेमें स्थिर हो 
जाती है, युवावस्थामें दो महीनेमें, और दृद्धावस्थामें 
तीन महीनेमें, सन्धि स्थिर होजाती है || २७ ॥ 
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पृष्ठ यः कटिभमकी चिकित्सा । 

कठीजद्डोरुभम्नानां कपाटशयनं दवितम्‌ । 
यन्त्रणार्थ तथा कीछाःपश्च कार्या निवन्धना। । 
जंघोवों: पाश्चेयोद्रों दी तल एकश्व कीलूकः । 
श्रोण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्‍त्रस्याक्षकयोर्तथा २८॥ 

कटि भम्न होनेपर या जंघा या ऊरु भम्न होनेपर 
मनुष्यको लकडीके तर्तेपर शयन कराना चांहिये, 
ओर इस पुरुषको यन्त्रण करनेके लिये तख्तेमें पट्टी 
या कपडा बान्वनेकों पांच कील लगाने चाहियें । 
यह पांच कीलक जंधा और ऊरुओोंके पास दोनों ओर 
दो दो कीलक ढगाने चाहियें और एक कीलकझ 
तल भागमें लगाना चाहिये | अथवा श्रोगी या प्ृष्ठ« 
वेश भंग हुआ हो, तो मुखके समीप और पृष्ठवंशके 
समीप बन्धनके लिये लकडीके तख्तेमें कीलक लगाने 
चाहियें ॥ जिन कीलकोंमें रोगीके हितके अनुसार 
बन्धन करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

द्विलीहुई संधिका यत्न । 

विमोक्षे भम्नसन्धीनां विधिमेव॑ समाचरेत्‌ ॥ २९॥ 

यदि चोट रगनेसे संधियें अपने स्थानसे हिल गयी 
हों, तो इसी विधिके अनुसार प्रयोग करना चाहिये२९ 
संधीश्रिरावेमुक्तांस्तु लिग्धान्सिन्नान्‌ 

/शदूकृतान। 

उक्तेविंधानै्बुद्धया च यथास्व स्थानमानयेत्‌॥ ३०॥ 

यदि संधि देरसे अपने स्थानसे विमुक्त हो, तो 
प्रथम संधिस्थानकों स्नेहन और स्वेदन करके मृदु 
बनाना चाहिये । फिर उक्त विधानतसे तथा -बुछ्िसे 
कह्पना करके संधिको यथास्थान ले आना चाहिये | 
तदनन्तर उपरोक्त विधिका पालन करना चाहिये॥३०॥ 

टुर्बद्ध काण्डभमका पुनर्वेन्धन । 

अप्ान्धिमग्ने रूढे तु विषमोल्वणप्ताषिते । 
आपोथ्य भड्ढ यमयेत्ततो भम्नवदाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


स्थान, ] 
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यदि संघि रहित काण्ड आदिमें भम्न हुआ हो और 
उसको विषम या ऊंचा नीचा बांध दिया गया हो, 
तो उत्त बंधकों फिर हिलाकर यथार्थ स्थापन करनेके 
अनन्तर फिर भम्के समान वंधनादि विधिका प्रयोग 
करे | ३१॥ 
भप्न॑ नेति यथा पाक प्रयततेत तथा मिषक्‌ | 
पक्षमांससिरास्नायुसंधिः छेष॑ न गच्छाते ॥ ३ 

वैथको चाहिये. कि, भग्नका इस प्रकार यत्न करे 
जिससे भम्नका स्थान पक न जाय, क्योंकि, पक जानसे 
मांस, शिरा, स्नायुमें पारेपाक होकर संधिका यथार्थ 
छेष-नहीं हो सकता ॥ ३२ ॥ 

भम्नपुरुषके लिये पथ्य | 

वातव्याधिविनिर्दिष्टन्‌ लेहान भम्नस्य योजयेत्‌ । 
चत॒भप्रयोगान्‌ वल्यांश्व ब॒ल्तिकर्म च शीलयेत्‌३ ३ 


गन्ध्र तेल । 
कृष्णांस्तिक्ान्‌ विरजतो दृढवलवद्धान्‌ 
सप्त क्षपा वहति वारिणि वासयेत । 
संशोषयेदल॒दिन प्राविसार्य चेतान्‌ 
क्षीरे तथेव म्घुककाथेते च तोये ॥ ३६ ॥ 
पुनरापे पीतपयस्कां- 
स्तान्‌ यूववदेव शोषितान्‌ वाढम्‌ । 
विगततुषानरजस्कान 
संचूण्य सुचूर्णितेयुज्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
नलद्वालकलोहितयशिका- 
नखमिशिप्लवकुश्च॒रात्रये! । 
अगरुचन्दनकुछ्भमसारिवा 
सरलूपजरसामरदारुमि! ॥ १८ ॥ 
पद्मकादिगणोपेंतेस्तिलूपिष्ट ततश्व तत्त्‌ । 


भम्नपुरुषके लिये वातव्याधिमें कहे हुर घृत तैला- | समस्तगन्धमैषज्यसिद्धहुग्पेन पीड्येत्‌ ॥ १५ ॥ 


दिकोंका प्रयोग करना चौंहिये | इन वात्तनारशक तथा 
बलकारक तैलघृतादि स्नेहोंको पीनेमें, नस्यमें, अम्ये- 
गमें और अनुवासनमें इन चार प्रयोगोंमें सेवन करे। 
तथा प्रागृवस्तिमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
शाल्याज्यरसडुग्धायेः पीष्टिकेरविदाहिमिः । 
मात्रयोपचरेद्धमं संधिसेद्धेषकारिमि! ॥ 
ग्लानिर् शस्यते तस्य संधिविछ्छेषक्नद्धि. सा॥३४॥ 
भप्त पुरुषको शाल्ली चावल, घृत, रस -और पौष्टिक 
दुग्ध आदि मात्रानुत्ार सेवन करावे | यह पौष्टिक 


शैलेयरासांशुमतीकसेरु- 

कालानुसारीनतपत्रराप्रे: । 

सक्षीरयुक्तेः सपयस्कदूवै- 

स्तैल पचेत्तन्॒लदादिभिश्च ॥ ४० ॥ 

गन्धतेलमि द्मुत्तमम स्थि- 

स्थ्यक्जयति चाशु विकारान । 

वातपित्तजनितान तिवीयांन्‌ 

व्यापिनोथपि प्रीधधिरिपोंगे? ॥ ४७१ ॥ 
काले तिलोंको गर्दे आदि रहित स्वच्छ करके दृढ 


पदार्थ ऐसे होने चाहियें, जो विदाही पाकके करनेवाले | वज्नमें बांध कर सात रात्रितक बहते हुए जलमें रक्खे, 
न हों | तथा जिनसे संधि यथार्थ संछेष हो सके | | और प्रतिदिन निकाल कर इनको स्वच्छ वज्भपर त्रिछा 
इस पुरुषकों किसी प्रकार ग्लानि नहीं होनी चाहिये | |कर सुखा दिया करे | इसी प्रकार सात बार दूघमें 
क्प्रोंकि ग्लानि संधिके यथार्थ संछेषको नहीं होने | मिगोकर सुखाता जाबे, फ़िर सात बार मुलहठीके 
देती, किन्तु विलेषकों कर देती है॥ ३४ ॥ क्वाथमें मिगो २ कर सुखावे, तदनन्तर फिर दूधमें 
त्याज्य वस्तु । भिगोकर सुखावे, फिर इनको बहुत अच्छी तरह सुखा 

लवर्ण कटुक॑ क्षारमम्लं मैथुनमातपम्‌ । कर इनका छिलका आदि दूर करके खच्छ करे | 
व्यायाम च नसेवेत भम्नो रूक्षे च भोजनम्‌॥३५॥ | फिर इनको कूटकर चूणेबनावे, इस चूर्णमें जठामांसी, 
भम्न पुरुषको लवण, कठु पदाथ, क्षार, अम्ल, | सुगंधवाला, लालचन्दन, मुलहढी, नखद्रब्य, सॉफ, 
मैथुन, धूप, व्यायाप्त और रूक्ष भोजन यह सेवन नहीं | केवटीमोथा, कूठ, बला, अतिबला, नागबला, 
करने चाहियें || ३९ ॥ आर, चन्दन, केशर, शारिवा, सरलूधूप, राल, देव 


७४८ अशस्‍्वहृदय । [ उत्तर- 


दारु और पद्मकादिगणका चूर्ण मिलाकर पीसे, फिर [करनेसे, प्रायः ग्रुदाके दो अंगुल क्षेत्रके भीतर भीतर 
इसमें समस्त सुगन्धित द्वव्य मिलाकर सिद्ध किया | पिटिका प्रुवेक त्रण होजाते हैं। ये ब्रण गुदाके अन्दर 
हुआ दूध मिलाकर कोल्हूंसे पीडन करके तेल निकाले । | या बाहर दुष्ट रक्त और दुष्ट मांसमें प्राप्त होते हैं| ये त्रण 
इस तैलमें बारुछड आदि तथा पद्मकादि औषधि-|वस्ति और मूत्राशयके समीय होनेसे हिलने जुलने 
योंका क्वाथ तथा गन्धद्र॒व्योंस सिद्ध किया हुआ | स्वभाववाले होते हैं, इनको'भगन्दर'कहते हैं. ॥१०३॥ 
दूध और छाछरीला, रास्ना, शालपर्णी, कसेरू, अगर, भगन्द्रके सामान्यलक्षण | 
तगर, पत्रज और लोप इनको दूधमें रगडकर तथा -सर्वश्व दारयत्याक्रियावत३ । 
दूवोंको दूधमें रगडकर मिलाकर तैल सिद्ध करे ।|भगबस्तियुदांस्तेषु दीयमाणेषु भूरिमिः। 
यह गन्धतैल अत्थिको स्थिर करनेमें उत्तम है। तथा | वातमूत्रशकृच्छुक खैः सूक्ष्मेबमाति क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
बात और पित्तजनित अतिबलवान विकारोंको जो| यदि इन भगन्दरपिटिकाओंकी चिकित्सा न की 
अनेक उपायोंसे भी शान्त न हुए हों, उनको जीतता | जाय, तो यह भग, वल्ति और गुदामें बहुतसे छिद्र 
है ॥ ३६-४१ ॥ ” करके उन सूक्ष्म छिद्रोंके द्वारा ऋ्रमसे वात, मूत्र, 


इति श्रीवाग्भदाचार्यप्रणीताशब्नहृदयसंहितायामुत्तरत्थाने. | विष्ठा और वीयैको निकालने ला जाते हैं || ४ ॥ 
आयुर्वेदायार्यपं ० शिवशर्मझतशिवदीपिकाभाषा- 


व्याख्यायां भम्रप्रतिषेधो नाम सप्तविशो- धड भगन्दरके ज्व भेद्‌ । 
इच्यायः ॥ २७॥ दोषेः पृथग्युतेः सर्वैरागन्तु+ तोड्टमः सुमृत: । 
किक अपके पिटिकामाहु! पाकप्राप्त भगन्‍द्रस्‌ ॥ ५ ॥ 
अथाष्टावशा5इष्यायः । भान्दर वात, पित्त, कफ, वातपित्त, वातकफ, 
जरणंगाए पित्तकफ, सनिपात और आगन्तुक इन भेदोंसे आठ 
अथातो भगन्दरमतिषिधं व्याख्यास्यामः । प्रकारके होते हैं। मर । 
अब हम भगन्दररोगप्रतिषेधनामक अध्यायकी | .. एज कक श्सको पिटिका कहते 
न्यास्यो करते हैं।। हैं और पकनेपर “भगन्दर ” कहते हैं| ५ ॥ 
भगन्दरपिटिकाओंके हेतु । ५ आलिया] गे 
हस्त्यश्वपृष्रगमनकठिनोत्कटकासनेः । गूढमूलां समरम्भां रुगाढयां रूढकोपिनीमू। 
अशॉनिदानामिदितिरपरेश निषेवितिः ॥ १॥ | _ग््दरकरी विद्यात्‌ पिटिकां न खतोडन्यथा॥६॥ 
अनिशदश्पाकेन सद्यो वा साधुगहेणेः । जो पिठिका गूढमूछवाली हो, संस्म्भयुक्त हो, 


प्रायेण पिटिकापूरवों योउछूले ब्यछुलेडपि वा ॥२॥ | पडा करके युक्त हो, अच्छी होनेपर फिर प्रकोप 
पायोत्रेणो$स्तर्बाह्मो वा दुशसडमांसगो भवेत्‌ । | वाली हो, ऐसी पिटिकाकों भगन्दररोग उत्पन्न 
बस्तिमूत्राशयाभ्याशगतत्वात्सपन्दनात्मक४ । | *रनेवाली जानना चाहिये । इससे विपरीत लक्षणों- 
भगन्दर$ सः ॥ ३ ॥- वाली पिठिका भगन्दर करनेवाली नहीं होती | ६ ॥ 
हाथी घोंडे आदिकी पीठपर सवार होकर गमन वातजभगन्द्र पिटिका । 

करनेसे, कठिन और टेढे आसनपर बैठनेसे, अशेरोगके | तत्र इयावारुणा तोद्भेदस्फुरणरुकरी । 

निदानमें कहे हुए हेतुओंसे, अन्य ऐसे ही भहित कार- | पिटिका मारुतात्‌ ॥ ७ ॥- 

णेके सेवनसे, तथा प्रूवेजन्मके कियेहुए अनिष्टका पारे-| वायुकी भगन्दर पिटिका श्याव और अरुणवर्णकी 
पाक होनेसे, या साधु महात्माओंकी निन्‍दा आदि | तथा तोद,भेद, स्फुरण और पीड़ाके करनेवाली होती है ७॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ८. ७४९ 
््ँ््््््जचचेु्ह्च््य्लखच्च्खच््सख्च्हट»जा्अओओओओओख्् ्ख्््आ््आआओओ॥ओओआओओओओओओओओओओईओओओओअइओओईओ 
पित्तज भगन्दर पिटिका । उनमें वातजनित भगन्दरकी पिठिका छोटे ३ 
पित्ताहु ध्रग्रीवावडुच्छिता । मुखवाले छिद्टोंसे शतंपोनकके समान विदीर्ण होती 
रागिणी तलुरूष्माठया ज्वरधूपायनान्विता ॥८ हैं| इनमेंसे निमेछ तथा झागयुक्त खाव निरन्तर 
पिच्की भगन्दरपिटिकाकी पीड़ा ऊण्टकी गदनफे | द्वता रहता है, इसको 'शतपोनक भगन्दर'कहते दैं १२ 
समान ऊपरको उठींहुई लालवर्णकी, पतली ऊचष्मा उद्भीव और पारिलावी मगन्दरके लक्षण । 
करकेयुक्त ज्वरको करती है, और इसमेंसे धूआंसा निक- हि -उष्टूम्ीवस्तु पिचजः। 
लता प्रतीव होता है ॥ ८ ॥ पिंचजनित भगन्दर 'उद्टाम्नीवः कहा जाता है। इस 
क्रफज और संसर्गादि भगन्दर पिटिका । मेंसे पित्तके लक्षणोंवाला स्राव होता है | 
स्थिरा लिग्धा महामूला पाण्डु१ कण्ड्ूमती कफात्‌। | बहुपिच्छापरिल्लावी परिल्लावी कफोदह्धव) ॥१३॥ 
इयावा ताम्रा सदाहोषा घोररुग वातपित्तजा ॥९५ | कफके भगन्दरमें बहुत पिच्छाके समान ज्ाव होता 
कफकी भगन्दरपिटिका स्थिर, चिकनी, महा- हे | इसको 'परिस्तावि भगन्दर! कहते हैं॥ १३ ॥ 
मूलवाली, पण्डुवणकी और ख़ुजलीयुक्त होती है। परिक्षेपी भगन्दरके लक्षण । 
वातपित्तजनित भगन्दरपिटिका स्यामवर्णेकी ताम्र- |वातपित्तात्पारिक्षेपी परिक्षिप्य झुद गातिः । 
वर्णकी दाह और ऊषा करके युक्त तथा घोर पीडाको | जायते परितस्तन्न प्राकारपरिखेव च॑ ॥ १४ ॥ 
करनेवाली होती है ॥ ९ ॥ वात और पित्तसे भगन्दर ग्ुदाकी गतिकों परि- 


पाण्डरा किथ्िदाक्यावा कच्छूपाका कफानिलात| [किक गुदाके चारों ओर परिखाका आक़ारसा 
कफ और वातसे उत्पन्न हुई भगन्दरपिटिका |*नो देंता है। इसको परिक्षेपी भगन्द्र'कहते हैं ॥ १४॥ 


पाण्डुवर्णकी किंचित्‌ श्यामतायुक्त और कष्टसे पकने- गगन लग 
बाली होती है ॥ 3 पलक: ऋजुर्वातकफाइज्व्या जुद्दों गत्या ठ॒ दीर्यते॥१५॥ 


5 ग्रुदाकों सीधी गतिसे विदीर्ण 
पादांग्रष्ठसमा सर्वेदोषेनानाविधव्यथा । तक का मरा मल 


|) 9 पर 
शल्रोचक्टव्वार्र् सर करता है| इसको 'ऋजु भगन्दर! कहते हैं ॥ १५ ॥ 


ं गभिगन्द्रके लक्षण । 
त्रिदोषज भगन्दरपरिठिका पैरके अंगूठेके समान भर अशों कर ! 
मोटी, अनेक प्रकारकी व्यथावाली, तथा शू, अरचि, [पे 5 धवोत्य इनोमाशित्य कृप्पतः ॥ 


है अशॉगूले ततः शोफ$ कण्डूदाह्मदिमान्‌ भवेत््‌। 
प्यास, दाह, ज्वर और छर्दि इन उपकद्रवोंसे युक्त स॒शीध्र पकमिलो उस्प झेपप्मल्म शत | 
पोती है।4 सव॒त्यजर्स गतिमिरयमशोमिगन्द्रः । 
८ भगन्दरको संप्रा्ति । कफ़पित्तके भगन्दरमें प्रथम भगन्दर अशैका आश्रय 
व्रणतां यान्ति ता; पक्का$ प्रमादात्‌ ॥ ११ ॥- 


लेकर अशके पित होता है | तदनन्तर खुजली 
यदि प्रमादवश उन पिटिकाओंकी चिकित्सा न और दाह 2 हो जाती है। प्र कह 


की जाय, तो वे पककर त्रणके रूपको धारण कर |शीघ्र पक कर फूट जाती है, और अरशके मूलको 
लेती हैं ॥ ११॥ छेदित करती हुई निरन्तर अपनी गतिसे रक्तका स्राव 
करती है। इसको “'अशॉमगन्दर” कहते हैं ॥ १६ ॥ 
शम्युकावते भगन्द्रके : लक्षण । 
सर्वजः शम्बुकावतेः शम्बुकावतेसंनिभः। 
गतयो दारयन्त्यस्मिन्‌ रुखेगेदारुणैश्रुंदस ॥१७॥ 
त्रिदोषज भगन्दर शंखकी नामिके समान चक्रा« 


शतपोनकके लेक्षण 
-तत्र वातजा ॥ 
दीयत5 णुमुखैरिछद्रें! शतपोनकवत्‌ ऋमात्‌ । 
अच्छ ल्वद्नराल्ावमंजल फेनसंयुतम्‌॥ 
शतपोनकर्सेज्ञीउपम्‌ ॥ १२ ॥- 


है] ७ [4] 


. अशउ्भह्दद्य । 


कार आवत्तबाला होता है । इसमें दारुण पीडाके 
चेगोंसे भगन्द्रके छेद गुदाको दारण करते रहते हैं । 
यह त्रिदोषज भगन्दर'शंबुकावत्त'कहा जाता है ॥ १७॥ 
अस्थिलेशोडम्यवह्॒तो मांतगद्धया यदा गुदम्‌ । 
क्षिणोति तियेद निगेच्छन्नन्माग क्षततो गति: । 
स्यात्तत पूयदीणोयां मांसकोथेन तत्र च ॥१५॥ 
जायन्ते फृमयस्तस्थ खादन्तः परितों शुदम। 
विदार॒यन्ति च चिराहुन्मागीं क्षतजश्व स+॥२०॥ 
मांसाहारी मनुष्य जब छोटेसे अस्थिके टुंकडे समेत 
मांसको खा जाता है, वह अस्थिका ठुकडा युदामें 
तिसछी गतिसे जाता हुआ उन्मार्गी होकर, गुदामें क्षत 
कर देता है, तो उस क्षतमेंसे पूथं और मांसकोथके 
साथ मिलकर ऋृमि उत्पन्न हो जाते हैं। यह कृमि शीघ्र- 
ही गुदाको चारों ओरसे खाते हुए विदीर्ण कर देते हैं। 
इस ध्षतजनित भगन्दरको ' उन्मार्गी भगन्दर ” कहते 
हैं॥ १८०२० ॥ 
भगन्दरोंकी पीढ़ा विशेष । 
तेषु रुग्दाहकण्ड्वादीन विन्धादु त्रणनिषेषत३ १ 
-इन सब भगन्दरोमें पीडा दाह कण्हू आदि ब्रण- 
प्रतिषेधाध्यायमें कहे हुए क्रमके अनुसार वातादि दोषोंके 
जानने चाहियें ॥ २१ ॥ 
भगन्दरोंका कश्साध्य और असाध्यावस्था | 
पट कृच्छूसाधनास्तेषां निचयक्षतजों त्यजेतु । 
प्रवाहिनीं वीं प्राप्त सेवनी वा समाश्रितम॥२२॥ 
इन आठ प्रकारके भगन्दरोंमें छः प्रकारके कष्ट 
साथ्य होते हैं ॥ सन्निपातन और क्षतज भगन्दर 
असाध्य होते हैं| तथा जो भगन्दर प्रवाहिणी वढीमें 
प्राप्त होजाय, अथवा सेवनीमें प्राप्त होजाय, वह भी 
असाब्य होता है॥ २२॥ 
भगन्दरकी चिकित्स। । 
अथाइस्प पिटिकामेव तथा यत्रादुपाचरेत्‌। 
शुद्धयासकख्तु तिसेकाद्यथापाक न गच्छति॥ २३॥ 
जब भगन्दररोगकी पिटिका उत्पन्न हो, तो उस 
पिटिकाकी ही वमन विरेचनादि शोधन रक्तत्नाव और 


सेचन आदिसे जीत लेना चाहिये । जिससे पिठिका 
पक कर भगन्दर होने ही न पावे ॥ २३ ॥ 


अन्तमुंख और बहिमुख भगन्दरकी चिकित्सा । 


पाके पुनरुपाख्रिग्ध स्वेदितं चावगाहत+ । 
यन्त्रयित्वाशेसमिव परयेत्सम्यग्भगन्द्रस । 
अवाचीन पराचीनमन्तमुंखचदहिसुखम्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि पिटिका पक जाय, तो उस रोगीको स्नेहन 
और स्वेदन करनेके अनन्तर अबगाहन कराकर रोगीको 
अशरोगीके समान यन्त्रित करके भगन्द्रको देखे कि 
यह भगन्दर नया है, अथवा पुराना, अन्तर्मुख है 
अथवा बहिसमुख है ॥ २४ ॥ 


अथान्तमुखमेषित्वा सम्यक्‌ श्रेण पाव्येत्‌ । 
बहिसुख च निःशेष॑ तत$ क्षारेण साधयेत्‌ ॥ 
अग्निना वा भिषक्‌ साध क्षारेणैवी श्रकन्धरम॥ २५॥ 

यदि भगन्दर अंतमुंख हो, तो एषणी शलाका 
द्वारा उसके गहरेपनकों देखकर शज्लसे पाटन कर« 
देमा चाहिये। 

यदि बहिमुंख हो, उसको क्षार छूगाकर, अथवा 
अप्निसे निःशेष दग्ध कर देना चाहिये ॥ इसी प्रकार 
योग्य बेद्य उष्टूम्नीव भगन्दरको केवल क्षारसे ही दग्ध 
करे ॥ २५ ॥ 

शतंपोनक्रादि भगन्द्रोंमें सिकिध्साक्रम । 

नाडीरेकान्तराः कृत्वा पाट्येच्छतपोनकम्‌ । 
तासु रूढासु शेषाश्व मृत्युदीर्ण ग्ुंदेइन्यथा २६॥ 

शतपोनक भगन्दरमें प्रथम एक छिद्गवाली नाडीको 
उत्पाटन करके चिकित्सा करे | जत्र वह ठीक होजाय, 
तो दूसरी नाडीकी चिकित्सा करे । इस प्रेकार शत- 
पोनकमें ऋ्रमसे एक एक नाडीक्री चिकित्सा करनी 
चाहिये | अन्यथा शतपोनककी सब नाडियोंका एक 
कालमें ही उत्पाटन कर देनेसे गुदा विदी्ण होकर 
मनुष्यकी मृत्यु होसकती है ॥ २१ ॥ 
परिक्षेपिणि चाप्येव नाडचुक्तेः क्षारसत्रके॥२७॥ 

परिक्षेपी भगन्दरमें भी क्षार सूत्रोंसे इसी प्रकार 
भगन्दरकी नाडियोंमें कही हुई चिकित्साको करे॥२७॥ 


स्थान. ] दशिवदीपिका-भाषादीकास" अ० १८. ७१ 
्च्च्च््््््््््य्श्््््््््थ़् ्ल?़्अञचच्च़अलयअ़़्टथचओ४ंअ ५४ ंओ ़७बिस 


अश्येभिगन्दरे पूर्वमशासि प्रतिसाधयेत्‌ । _वैधको चाहिये कि, बीच २ में रोगीके कोष्ठको 

त्यक्त्ोपचर्य$ क्षतज: शल्य शल्यवतस्तत+ ॥ २८ | विरेचनद्वारा झुद्ध करता रहे | 

आहररहरेच् तथा दयात्‌ कृमिन्न॑ छेपमोंजनम । मगन्दरके त्रणपर त्रिफलेके रसमें विल्लीकी हड्डीकों 

पिण्डनाडयादयःस्वेदाःसु ल्िग्धा र॒ुजि पूजिता१३९० | घिसकर लेप करना चाहिये || ३३ ॥ 

अशमिगंदरमें प्रथम अर्शकी चिकित्सा करे । भगदेरनाशक तेरू । 

क्षतजमगंदरमें प्रथम उसको असाध्य कहनेके अन- ज्योतिष्मतीमलयुछाड्रलिशेंडपाठा- 

न्तर यदि उसमें शल्य हो तो प्रथम शल्यको निकाले | ऊुम्भाभमिसर्जकरवीखचासुधाक । 

तदनन्तर कृमिनाशक्ष औषधियोंका लेप करे और अभ्यक्षनाय विपचेत भगन्दराणां 

कृमिनाशक भोजनका सेवन करे | यदि उसमें अधिक तेल बदन्ति परम॑ द्वितमेतदेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पीडा हो तो सुल्निग्ध पिप्डस्वेद और नाडीलेदादि| माछकांगुनी, अंजीर, छांगलीकन्द, लिसोढ़ी, पाठा, 

स्वेदनक्रिया करनी चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ निशोथ, चित्रक, राछ, कनेर, वचा, थोहर और आक 
भगन्दरोमें छेदनेके मेद्‌ । इनसे तैल सिद्ध करके भगन्दरपर अभ्यंजनके लिये 


सर्वत्र च बहुच्छिद्र छेदानालोच्य योजयेत्‌ । बम | यह औषध भगनन्‍दरके रोगियोंके लिये 
गोतीर्थसरव॑तोभद्रदूललाड़छ॒लाडुलान्‌ ॥ ३० ॥ | "मे दितकारां है | ३४ ॥ 


यदि भगंदर सब ओर वहुतसे छिद्गोंवाला हो तो ... मधुयध्यादि तैल। 
उसमें गोतीर्थ, सर्वतोमद्र, दललाड्डल, अथवा लाब्नल मधुकरोभकणाइुटिरेणुका- 
नामक चार प्रकारके शरेदनोमेंसे जो छेदुन उचित हो दिल । 
हा के हे 5 ४6, मदनसंजेरसामयरोघ्रका। ॥ ३५ ॥ 
पा गतेन शखेण छेदो गोतीर्थको मतः। | सबीजपूरच्छदनरेभिस्तैल विपाचितम । 
सवंत्ः सर्वतोभद्रः पाश्ेच्छेदो:पंछाडडः ॥ | भगन्दरापचीकुष्ठमधुमेह्रणापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पाशेदये लाइलक:॥ ३१५॥-.._._ | मुल्हठी, लोध, पीपछ, छोटी इलायची, रेणुका, 

इनमें एक किनारेसे शत्न्र प्रवेश कर छेदन करनेको हल्दी, दारुहल्दी प्रियंगु, नमक, शारिवा, कमल, 
धोतीथक कहते हैं। सब ओरसे छेदन करनेको 'सवैतो- | केसर, पत्माख, आमला, मैनफल, राल, कूठ, लोध, 
भद्र! कहते हैं । पार्श्व भागसे छेदन करनेको 'अद्भैला- | बिजौरा नींबू और तेजपत्र इनसे पकाया हुआ तैल 
जल” कहते हैं | दो पाश्वसे छेदन करनेकों 'लांगलक' |भगंदर, अपची, कुष्ठ और मधुमेहसे उत्पन्न हुए त्रणोंको 


कहते हैं ॥ ३१ ॥ दूर करता है ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
अमिदग्धकी आज्ञा | विंडंगादिं चटनी । 
-समस्तांश्राप्िना दहेत्‌ । मधुतैलयुता विडड़सार- 
आखावमार्गात्रि!शोपान्नेवं विक्रुरुते पुनः ॥ ३२ ॥ त्रिफलामागधिकाकणाश्व लीढा; । 
छेदनके अनन्तर आख्रावके सम्पूर्ण मार्गोको कृमिकुष्ठभगन्द्रप्रमेह- 
अभ्िसे दग्ध कर देना चाहिये। जिससे यह त्रण फिर क्षतनाडीव्रणरोहणा भवान्ति ॥ ३७ ॥ 
विकारको प्राप्त न होशसके ॥ ३२ ॥ वायविडंगके चावल, त्रिफला और पीपलके कण 
अन्य चिकित्सा । बारीक पीसकर मधु और तैलनें मिलाकर चाटनेसे 


यतेत कोष्ठशुद्धो च भिषक तस्यान्तरान्तरा | |छमि, कुष्ठ, भगनदर, प्रमेह, क्षत और नाडीव्ण दूर 
लेपो व्रणे बिडालास्थित्रिफलारसकल्कितम्‌॥ ३ ३ | होते हैं॥ ३७ ॥ 


७५६३ 


अशड्गहृद्य । 


[ उत्तर- 


"रण ऋण जज >> >> 


शुडच्यादि चटनी । 
अमृताइटिविल्लवत्सकं 
कलिपथ्यामलकानि ज॒ग्युलई । 
क्रमवृद्धमिद मघुढ॒त 
पिटिकास्थोल्यभगन्द्रान जयेत्‌ ॥ ३८॥ 
गिलोय, इलायची, वायविडज्ञ, कुटज, बहेडे, हरडें, 
आमले और गुग्गुल यह सब क्रमले एक एक भाग 
अधिक लेकर मधु मिलाकर . चाटे | इससे पिटिका, 
मेढ्रोग और भगन्दर दूर होते हैं ॥ ३८॥ 
पिप्पल्यादि चटनी । 
मागधिका'्रिकालिज्ञविडड्डी- 
विल्वघृतेः सवरापलषट्‌ $। 
जु॒ग्युडना सहशेन समेतः 
क्षौद्रयुते! सफलामयनाश$ ॥ ३९ ॥ 
पीपल, चित्रक, इन्द्रयव, वायविडंग, बिल्व, घृत, 
हरड, वहेडे, आमले इन सबके समान गूगल मिलाबे | 
सबको बारीक कूटकर मधु मिलाकर चाठे तो पिठिका 
भगन्दरादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ३९ ॥ 
गुग्गुलआदे चटनी । 
गुग्मुद पश्चपल पलिकांशा 
मागधिका त्रिफला च पृथक स्यात्‌। 
ल्वकचटिकपेयुतं मधघुलीढं 
कुष्ठभगन्द्रगुल्मगतिप्नमू ॥ ४० ॥ 
गूगल ९ पल, पीपल, हरड, बहेडे और आमले 
यह एक एक पल, दालचीनी और इलायची एक एक 
कर्ष इन सवको बारीक पीसकर मधु मिलाकर चाटे 
तो कुष्ठ भगंदर और गुल्म नष्ट होते हैं || ४० ॥ 
झुंठीं योग । 
श्ड्वेररजोयुक्त तदेव च सुभावितम्‌ । 
क्ायेन ददामूलस्प विशेषाद्वातरो गजित्‌ ॥ ४१ ॥ 
सोंठके चू्णको दशमूलके क्वाथमें भावना देकर 
सेवन करे | यह चूर्ण विशेष कर वातके भगन्दरकों 
और वातरोगको दूर करता है ॥ ४१ ॥ 
त्रिफलादें योग | 
उत्तमाखादिरसारज रजः 
शीलयन्नसनवारिभावितम । 


हन्ति तुल्यमहिषाख्यमात्षिक 
कुछमेहपिटिकाभगन्द्रान ॥ ४२ ॥ 
हरड, बहेडे, आमले, खैर और रसौत इन सबका 


चूर्ण विजयसारके क्वाथमें भावना देकर इसमें बराबरकी 
गूगल मिलाकर शहदमें मिलाकर चाटे तो कुष्ठ, 


प्रमेह, पिटिका और भगन्दर दूर होते हैं॥ ४२॥ 
भगन्दरमें उपदेश । 
भगन्दरेष्वेष विशेष उक्त३ 
शेषाणि तु व्यक्षनसाधनाने । 
व्रणाधिकारात्परिशीलनाञ्च 
सम्यग्विदिलोषधिक विद्ध्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह विधि विशेषरूपसे भगंदरके लिये कथन की 


है। अन्य पथ्य, आहार विहारादि जो ब्रणाधिकारमें 
कथन किये हैं, उसके अनुसार पथ्य, आहार और 
दोषानुसार औषधादि भगंदररोगमें भी करने चाहियें9 ९३ 


अश्वपृष्ठगमनं चलराघ 

मद्यमैथुनमजीर्णमसात्म्यस्‌ । 

साहसानि विविधाने च रूढे 

वत्सरं परिहरेदाधिकं वा ॥ ४४ ॥ 
भागंदररोगके त्रण निव्त्त होजानेपर भी घोडेकी 


पीठपर चढना, अपानवायु आदिका बेग रोकना, मद, 
मैथुन, अजीणेमें भोजन, असात्म्य भोजन और अनेक 


प्रकारका साहस एक वर्षंतक, अथवा इससे भी अधिक 
समयतक त्याग देना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताय।मशन्नहृदयसंहितायां उत्तर॑स्थाने 
आयुर्वेदाचा ये पं० शिवशर्मकृतशिवदीपिकाभाषा- 
व्याख्यायां भगन्दरप्रातेषेधो नामा- 
श्ाविशोषष्याय: ॥ २८ ॥ 


अधथेकोन निशोडध्याय; | 
७" ०२0।-<२९०५0-5-- 
अथातो अ्रन्थ्यबुंदछीपदापचीनाडी- 
-विज्ञानं व्याख्यास्याम३ ॥ 
अब हम प्रन्थि, अबुद, छीपद, अपची और 


नाडीतज्रणके विज्ञानकी व्याख्या करते हैं ॥ 


स्थान. ] 


अंथिक लक्षण | 
कफप्रधानाः कुवैन्ति मेदोमांप्ताल्लनगा मरा) । 
वत्तोन्नत ये श्वयथुं स ग्रान्थिग्रंथनात्स्मृतः ॥ १॥ 
कफप्रधान दोष मेद, मांस और रक्तके आश्रित 
होकर जो गोल और ऊंची सूजनको उत्पन्न करते 
हैं, इस ग्रथनात्मक सूजनको 'प्रन्थि' कहते हैं ॥ १ ॥ 
दोषास्रमांसमेदो5स्थिसिरात्रणमवा नव ॥ रे ॥ 
ये प्रन्थियें वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद, 
अस्थि, सिरा भौर त्रण इनसे पैंदा होनेवाली होनेसे 
नौ प्रकारकी होती हैं | २ ॥ 
वातज ग्रन्धिके लक्षण । 
ते तन्न वातादायामतोदमेदान्वितो5सितः । 
स्थानात्स्थानान्तरगतिरकस्माद्वानिवृद्धिमान्‌ । 
मदु्बस्तिरिवानद्वों विभिन्नो5चछ ख्वत्यस॒कू॥३॥ 
इनमें वातजग्रन्यि आयाम, तोद और भेदनंकीसी 
पीडावाली, काले दर्णकी, एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें गति करनेवाली, अकस्मात्‌ हानि या इद्धिको 
प्राप्त होनेवाली, मृदु, आनद्ध वस्तिकी समान फ़ूली 
हुई होती है | जब वह फ़रूट जाती है तो उससमेंसे 
रक्तका स्राव होता है ॥ ३ ॥ 
पित्तज अन्धिके लक्षण । 
पित्तात्सदाह पीताभो रक्तो वा पच्यत हुंतम्‌ । 
भिन्नोइल्लमुष्णं ल्वाते ॥ ४ ॥- 
पित्तकी ग्रन्थि दाहयुक्त पीलेवर्णकी, अथवा छाल- 
वर्णकी होती है | शीघ्र पक् जाती है और फ़्ठनेपर 
उष्ण रक्तका स्राव होता है ॥ ४ ॥ 
कफज ग्रन्थिके लक्षण । 
,  जहैेष्मणा नीरुजो घन । 
शीत+ सवर्ण! कण्डूमान्‌ पक्कः पूर्य सवेद्दनम॥५॥ 
कफकी ग्रन्थि पीडारहित, घन, शीत स्पशवाली, 
त्वचाके समान वणवालली और खुजलीयुक्त होती है । 
जब यह पककर फ़ूट जाय तो इसमेंसे गाढी पीब्रका 
खाव होता है॥ ९ ॥॥ 
रक्तकी ग्रन्धिके लक्षण । 
दोषैदुंशेब्सानि ग्रन्यिभवेन्मृच्छेत्सु जन्तुषु । 
सिरामांस च संश्रित्य सस्वापः पित्तलक्षण+ ॥६॥ 


जब दोषोंसे रक्त दूषित होजाता है तो उससे 
रक्तकी ग्रन्थि उत्पन्न होती है । उसमें कृमि उत्पन्न 
होजाते हैं | जब ये कृमि बढ जाते हैँ तो सिरा और 
मांसमें प्राप्त होकर झत्यतायुक्त सूजनक्रो करते हैं । 
इस ग्रन्थिके पित्तके समान लक्षण होते हैं | ६ ॥ 
मांसज ग्रन्थिक्रे लक्षण । 
मांसलेदपित मांसमाहारेग्रोन्यिमावहेत्‌ । 
लिग्ध॑ महान्त॑ कठिन सिरानद्धं कफाक्नातिम॥७॥ 
मांसवद्धक आहारोंके करनेसे दूषित हुआ मांस 
स्निग्घ, बडी, कठिन, सिराओंसे व्याप्त और कफकेसे 
लक्षणोंवाल्ली ग्रन्थिको उत्पन करता है || ७ | 
मेद्ज अन्यिके लक्षण ! 
अ्वृद्ध मेहुरेमेंदी नीते मांसिब्यवा लचि । 
वायुना कुरुते ग्रन्यि शशं लिग्धं मु चलम्‌ ॥ 
क्लेष्मतुल्याक्वातें देहक्षयव्ाद्िक्षयोद्यम । 
स विभिन्नो घन॑ मेदस्ताम्रासितसितं स्वेत्‌ ॥८॥ 
मेदवद्धक अधिक पदार्थोंके खानेसे बढा हुआ मेद 
वायुद्वारा त्वचा अथवा मांसमें प्राप्त होकर प्रन्थिकों 
उत्पन्न करता है | यह ग्रंथि अत्यन्त चिकनी, ' झढु, 
चलस्वभाववाली, कफकी प्रन्यिकि समान आकार- 
वाली, मेदकी वृद्धि और क्षयके साथ २ बढने और 
घटनेवाली, होती है | जब यह फ़ूठ जाती है तो 
इसमेंसे गाढी मेदका स्राव होता है तथा ताम्रवर्ण, 
नीलवण और श्रेतवणका स्राव होता है॥ ८ ॥ 
आल्थभ्रान्यक लक्षण । 
अस्थिभड्राभिघाताभ्यामुन्नतावनत तु यत्‌ | 
सो$स्थिग्रान्थिः! ॥ ९ ॥- 
अस्थिके मंग होनेसे, अथवा अस्थिमें चोट लंगनेसे 
जो ऊंची, अथवा नीची ग्रन्थि उत्पन्न होजाती है उसको 
£ अस्थिग्रन्थि ” कहते हैं || ९ ॥ 
सिराग्रन्यिक्े लक्षण । 
-पदातेस्तु सहसा5म्मोध्वगाहनात्‌। 
व्यायामाद्वा प्रतान्‍्तस्य सिराजालँ- 
-सद्योणितम्‌ ॥ १० ॥ 
वायु सम्पीडय सड्लोच्य वक्रीकृत्य विशोष्य च । 
निःस्फुरं नीरुज ग्रन्थि कुरुते स सिराहय३॥ ११॥ 


७५७ 


अष्टाड्ह्दय । 


जो मनुष्य पैदल चलते रे सहसा जलमें अवगाहन 
करने लगता है उससे, अथवा अधिक व्यायाम करनेसे 
कान्‍्त देहवालेके हरीरमें रक्तयुक्त सिराजालकों वायु 
पीडित, संकुचित और टेढा करके और शोषण करके 
ग्रेथिकों उत्पन्न कर देती है । यह पीडारहित और 
स्फुरणरहित ग्रंथि सिराग्रेथि'कही जाती है॥ १ ०॥१ १॥ 
ब्रण अ्रन्धिके लक्षण । 
अरूढे रूढमात्रे वा त्रण सर्वरसाशिैन३ । 
सादे वा वन्धराहिते गाबेडइमामिहतेड्थवा ॥१२॥ 
वात्तास्नमस्त॒ते दुष्ट संशोष्य ग्रथितं त्रणम्‌ । 
कुयो त्सदाहःकण्डूमान्‌ ब्रणग्रन्थिरये स्मृत:॥ १३॥ 
सब प्रकारके रसोंके खानेवाले ब्रणरोगीके तात्का- 
क सच्छे हुए त्रणमें अथवा विना अच्छे हुए ब्रणमें 
अथवा ब्रंघरद्धित, आद्रत्रणमें अथवा शरीरमें पत्थर 
आदिकी चोट लगनेसे, विना स्राव हुए एकत्रित रक्तको 
वायु शोषण करके ब्रणमें प्रन्थिकों उत्पन्न कर देती है | 
इस ग्रन्थिमें दाह और खुजली होती है | इसको 
 त्रणग्रेथि ' कहते है ॥ १९ ॥ १३ ॥ 
इनका साध्यासाध्यता । 
साध्या दापात्ममदाजा न तु स्थूलखराश्वद्ा। 
ममकठांदरस्थाश्ष ॥ १४ ॥- 
वातादि दोषजनित तथा रक्त और मेदकी म्रेथियें 
साथ्य होती हैं | परन्तु यदि ये भी स्थूल, खर और 
चल हों तथा मम, कण्ठ और उदरमें स्थित हों तो 
साथ्य नहीं होतीं, अर्थात्‌ कष्टसाध्य, या असाध्य हो 
जाती हैं ॥ १४ ॥ 
अर्जुद ( रतोली ) के लक्षण । 

-महत्त ग्रान्थितो5बुंदस्‌ । 
तल्लक्षणं च मेदोउन्तेः पोढ्य दोषादिमिस्तु तत्‌ । 
प्रायोमेदः/कफाटयलात्स्थिरतलान न पच्यते१५॥ 

जो बहुत बडी ग्रेथिकि आकारका शोथ होता 

है उसको 'अबुद! ( रसौली ) कहते हैं | वह अबुद 

वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और मेदजनित होनेसे 

छः प्रकारका होता है । परन्तु मेंदर और कफकी 

अधिकताके कारण स्थिर होनेस यह पारिपाकको प्राप्त 
नहीं होता ॥ १९५ ॥ 


शोणिताबुदके लक्षण । 
सिरास्थं शोणितं दोष: सझ्लोच्यान्त+प्रपीडयच । 
पाचयेत तदानद साख्रावं मांसपिण्डितस्‌ ॥ 
मांसाड्कुरेश्वितं याति वाद्ध चाशु स्वेत्ततई । 
अजस्न दुश्राधिरं भूरि तच्छोणिताबुंदम्‌ ॥ १६॥ 
जब दोध सिरामें स्थित रक्तको प्राप्त होकर संकु- 
चित और पीडन करके रक्तयुक्त मांसपिण्डको आनद्ध 
करके खराव सहित पाचन करता है तो वह मांसपिण्ड 
मांसांकुरोंते सचित होकर बृद्धिको प्रात्त होकर शीघ्र 
दुष्ट रुधिरका निरन्तर और बहुत स्राव करता है। 
इसको “* शोणिताओुद ” कहते हैं ॥ १६ ॥ 
र्बुदके साध्यास,ष्य भेद । 
झुप्रांसने वर्ज्य चल्वायेन्यानि साधयेत्‌१७॥ 
नमें रक्तननित और मांसननित अबुंद असाध्य 
होते हैं | तीनों दोषोंके और मेदवाढे चार अलबुद 
साध्य होते हैं ॥ १७ ॥ 
इलोपदका लक्षण | 
प्रस्थिता वेक्षणोवाद्मिधश्कार्य कफोल्चणा। । 
दोषा मांसाम्नगाः पादों कालेनाश्रित्य कुर्वते । 
शनेश्शनेर्घन शोफं छीपदं तत्पचक्षते ॥ १८ ॥ 
शरीरके वेक्षण और ऊरु आदि अधोमागमें स्थित 
हुए कफप्रधान दोष मांस और रक्तमें पहुँचकर कुछ 
कालमें दोनों पॉँबोंके आश्रित होकर शने: २ घन 
सूजनको उत्पन्न करते हें | इस सूजनकों ''छीपद ! 
कहते हैं || १८ ॥ 
बातके इलीपदके लक्षण । 
परिपोट्युतं क़ृष्णमानिमित्तरुजं खरम्‌। 
रूक्षे च वातातू ॥ १९५ ॥- 
जो इलीपद पारिपोटयुक्त काले वणका अकारण 
पीडाके करनेवाछा खर और रुक्ष होता है उसे 
वातका इलीपद जानना चाहिये || १९ ॥ 
पित्तक्रे इलीपदके लक्षण । 
-पित्ताज्ञ पीते दाहज्वरान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
पित्तका इलीपद पीले वर्गका दाह और ज्वर करके 
युक्त होता है || २० ॥ 


््ध्ब्ब्य्बच््््ड 


. उत्पन्न कर देता है । ये ग्रन्थियें बहुत देरमें पकती हैं | 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३९, ७५५ 
स्झ्िििि््बचच्अअअ़ि़खिलिटुईडईुईुअुअटअस_सई्िअुओओओअलल आखझखबजबअञ  अ अअअअख अिअि,चबबखबबचबचबखक्‍चषखबक्‍चणकडखचखचक्‍क्‍झअओओअआेआऑयअ्श्थशथडडःड<ि्ििंए 
... कफके लीपढके लक्षण । ज्ट जिस गण्डमारछामें ज्वर, छार्दि, पाश्चै्ल, खांसी 
कफाद गुरु लिग्धमरुक चित मांसाकुरत्रद्रत॥२१ | और पीवस हो उसको असाध्य समझकर त्याग देना 
कफका इलीपद भारी, स्रिग्य, पीड़ा रहित, बडा चाहिये ॥ २५ ॥ 
और मांसांकुरोंसे युक्त होता है ॥ २१ ॥ न्‍ अर 
नाडात्रणक लक्षण । 


असाध्य श्लीपद | ० अल ० व 
तत्त्यजेद्वत्सरातीत॑ सुमहत्सुपरित्युति ॥ २३ ॥ हक 2 जो चापथ्यतेविनः न्‍ 
जो इलीपद एक वर्षते अधिक पुराना हो, बहुत बडा | 3 0 ॥पार्देच्नि हुए पूयोउमिधावाति हे 
और स्रावयुक्त हो वह असाध्य होता है ॥ २२ ॥ गाते: सा दूरगमनान्नाडी न संखुतेः “ 
अल व स नाडबेकानजुरन्येषां सेवानेक्रगतिगंतिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिनासौष्ठकर्णेषु वदन्त्येंकें तु पादवत्‌ । .._ पक्की हुई खूजनकों मेदन करके पीब कर कह 
'छीपदं जायते तन्च देशेडनूपे भशं भशम्‌ ॥२३ देनेसे अथवा त्रणमें अपथ्य सेवन करनेसे दारीरमें 
कोई कहते हैं कि इलीपदरोग पांवके समान ही” पीप मांसादिकोंमें प्रवेश करके दूर तककी गति 
हाथ, नासिका, ओछ्ठ और कानोंपर भी होजाता है ॥ किला देती है | यह की गति कक 
प्रायः यह इलीपद अनूपदेशमें विशेष करके होतादै॥ २३ | “से नोडीरे समान लाव करती है । इसको * नाडी- 
गण्डसाला या अपचीके लक्षण । त्रण * कहते हैं। 
मेदस्था। कण्ठमन्याक्षकक्षावंक्षणगा मलाई । कुछ तनन्‍त्रकार इस नाडीको केवल ठेढी गतिवाल्ी 
सवर्णान्‌ कठिनान्‌ ल्लिग्धान्‌ वार्ता- एक प्रकारकी ही मानते हैं | किन्तु वह नाडीव्रण 
-कामलकाकृतीन्‌ ॥ दोष्संश्रयादि मेदसे अनेक प्रकारकी गतिवाला होता 
अवगाढान्‌ बहून गण्डांश्विरपाकांश्व छुवते । |है॥ २६॥ 
पच्यन्ते5ल्परुजस्लन्ये ख्रवन्त्यन्येडतिकंडुरा। ॥ नाडीवणके पांच भेद । 
नहयन्त्यन्ये भवन्त्यन्ये दीघकालानुबन्धिन: । |सा दोषेः पृथगेकस्थेः शल्यहेतुश्व पथमी ॥२७॥ 
गण्डमालापची चेये दूवेंव क्षयद्वाद्धिभाक्‌ ॥ ३२४॥ वह नाडी वातसे, पित्तिसे, कफसे और सन्रिपातसे 
मेदमें स्थित हुए दोष कण्ठ, मन्‍्या, अक्ष, कक्षा और | तथा शल्यके कारण पांच प्रकारकी होती है ॥ २७ ॥ 
वंक्षणोंमें प्राप्त होकर त्वचाके वर्णके समान वर्णेवाली, वातकी नाडीवणके छक्षण । 
कठिन, ज्िग्प, कटेलीके फल अथवा आमलेके फलके |गतात्सरुक्सृक्ष्ममुखी विवर्णा फेनिलोद्मा । 


समान आकाखाली, बहुतसी अवगाढ़ प्रन्थियोंको | लवत्यभ्यधिक रात्रो ॥ २८ ॥- 
वातकी नाडी पीडायुक्त, सूक्ष्म मुखबाली, विवर्ण 


कोई पकती हैं. तो उनमें अल्प पीडा होती है | कोई | और फेनयुक्त खावके करनेवाली तथा रात्रिकों अधिक 
खावयुक्त होती हैं, कोई अत्यन्त खुजलीयुक्त होती हैं| | साव करनेवाली होती है || २८ ॥ 
पहली नष्ट होजाती है, दूसरी उसकी जगह और पित्तके नाडी्रणका रूप। 


उत्पन्न हो जाती है | ये ग्रेथियं शरीरमें दीध कालतक - पित्तात्तडज्वरदाहकृत्‌ । 
चली जाती है तथा दूवोके समान घटती बढती पीतोष्णपूर्तिपूयाख्ु दवा चा5तिनिषिचाति ॥२९॥ 


रहती हैं | इसको ' गण्डमाला ? और “ अपची ! भी|_ पित्तका नाडीत्रण प्यास, ज्वर और दाहके करने- 
कहते हैं | २४ ॥ वाला होता है । तथा पीत, उष्ण और दुर्गन्धित 
असाध्य गण्डमाला । पूयका स्राव करनेवाला होता है । यह ख्ाव दिनमें 


तां त्यजेत्सज्वरच्छादिपाश्वरुककासपीनसास्‌ २५॥ | अधिंक होता है ॥ २९० ॥ 


७५६ 


अष्टाह्नहृद्य । 


[ उत्तर- 


छ्ं््््ं्ुि््च्््र््र्रफ्ं्ँ्र्र््लं््ल््ल््ल््च्वखवख्ि्््लन्ल्‍््््पययय 22220:ए:::::::फपरकापयमणयमका एक प पक धक्का पम्प, 


- कफका नाडबजिण | 
घनापिच्छिलसंस्त्रावा कण्डूला कठिना कफात्‌ । 
निशि चा$्भ्यधिकछेदा ॥ ३० ॥- 

कृफके नाडीत्रणसे घन और पिच्छिल स्राव होता 
है । रात्रिको अधिक छेद बहता है, तथा नाडीत्रण 
खुजलीयुक्त और कठिन होता है ॥ ३० ॥ 
त्रिदोषज ना्डाव्रिण । 
-सर्वेंः साक्वातिं त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रिदोषका नाडीत्रण सब दोधोंके आकाखाढा 
होता है, यह नाडीत्रण असाध्य होनेके कारण त्याज्य 
है ॥ ३१॥ 


शल्यज नाडीव्रण । 
अन्तःस्थिते शल्यमनाहतं तु 
फरोति नाडीं वहते च साउस्य । 
फेनानुविद्ध तनुमल्पमुष्णं 
सास््र च पूर्य सरुजं च नित्यम्‌ ॥ 2३ ॥ 
जो शल्य शरीरके अन्दर स्थित हो और वह निकाला 
न गया हो तो वह शल्य नाडीतव्रणको कर देता है । 
उसमेंसे फेनयुक्त, पतला, अल्प, उष्ण, रक्तयुक्त और 
पीडासहित नित्य प्रूयका स्राव होता रहता है ॥३२ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यप्रणीताशज्नहृदयसंद्दितायामुत्तर- 
स्थाने आयुर्वेदाचार्य पं शिवशर्मकृतशिव- 


दीपिकाभाषान्याल्यायां प्रन्थ्यादिविज्ञानं 
नाम एकोनर्त्रिशोइष्यायः ॥ २५ ॥ 


अथ तिश्ोघ्यायः । 
“++-<*६8४४०-- 
अथातो य्रेथ्यबु द्कीपदापचीनाडीप्रतिपेध॑- 
-व्याख्यास्पाम३ ॥ 
अब हम ग्रंथि, अबुद, इलीपद, अपची और नाडी- 
त्रणकी चिकित्साकों कथन करते हैं ॥ 
प्रन्थिरोगकी चिकित्सा । 
ग्रंथिष्वामेषु कतंव्या यथार्व शोफवत्‌ क्रिया॥ १॥ 
आप्र ( कची ) ग्रेशिमें दोषानुतार शोथ रोगके 
समान चिकित्सा करनी. चाहिये ॥ १ ॥ 
बहतीचित्रकव्याप्रीकणासिद्धेन सर्पिषा । 


बडी कटेली, चितन्रक, छोटी कटेली और पीपलसे 
सिद्ध किये हुए घतसे शोधनकी इच्छा करनेवाले ग्रंथि 
रोगीको स्नेहन करे, तदनन्तर वमनादिद्वारा शोषन करे। 
जब रोगी वमन विरेचनादिसे झुद्ध होजाय तब ग्रेथि- 
पर तीक्ष्ण द्रव्योंसे छेपन करे ॥ ३२ ॥ 

वातादि प्रंथियोंकी चिकित्सा । 

संस्वेय बहुशो अ्न्थि विग्नद्नीयात्‌ पुनः पुनः । 
एष वाते विशेषेण ऋम ॥ हे ॥- 

ग्रेथिको बार बार बहुतसा स्वेदन करके बार बार 
मर्दन करे । यह क्रम विशेषकर वायुकी म्रन्थिमें करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


हल -पैत्तालजे पुनः । 

जलछाकसो हि सर्वेम्‌ ॥ ७४ ॥- 

पित्तकी और रक्तकी ग्रन्थिमें जोंक लगाकर रक्त 
निकाल देना चाहिये | तदनन्तर संपूर्ण क्रिया शीतल 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

-कफजे वातिको विधि। ॥ ५ ॥ 

कफजनित ग्रेथिमें वायुकी अ्न्थिके समान सब 

चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
आ्ान्थिकों शल्लसे निकालना । 

तथाप्यपकक छिक्तैनं स्थिते रक्तेउप्रिना दहेत्‌ । 
साध्वशेष॑ सरेषों हि पुनराप्यायते छुवमू ॥ ६ ॥ 

यदि इन चिकित्साओंसे ग्रंथि विलीन न हो तो 
उसको छेदन करके निकाल देवे । जिस प्रकार अवब- 
स्थानुसार संपूर्ण ग्रंथि निकले पैसे अच्छी तरह कऋ्रम- 
पूवक भ्रंथिको निकाल देवे | क्‍योंकि शेष रही हुई 
ग्रन्थि फिर उसी तरहसे बढकर पुष्ट हो सकती है, 
ग्रन्थि निकालनेके अनन्तर यदि रक्तका स्राव बंद न 
हो, तो अग्निसे दाग देकर रक्तके स्रावकों रोक देना 
चाहिये ॥ $ ॥ 
मांसब्रणोद्धवी ग्रन्यी पाटयेदेवमेव च ॥ ७ ॥ 

मांसमें अथवा त्रणमें उत्पन्न हुई ग्रेथिकों भी इसी 
प्रकार पाटन करके निकाल देना चाहिये ॥ ७ ॥ 

मेदज प्रन्थि निकालनेके अनन्तर दरधकूम । 


जेहयेच्छुद्धिकामं च ती५णेः शुद्धस्य लेपनम्‌॥ २॥ | कार्य मेदोभवे5प्येतत्ततेः फालादिभिश्व तमू । 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३०. ७५७ 
श््चख्रुल्ु्ु्ु्ल्ंुह्ु्खचख्ख्््च््च्््च्आचटढआटह७डहलिड्लश्लश्ुंंय?अच़़आअअचचचचस्ओओओ 
प्रमुयात्तिलदिग्घेन छत्न द्विमुणवाससा । यदि इन उपायोंसे भी शान्त न हो तो अभ्िसे दहन 
शर्त्रण पाठयेत्वा वा दहेन्मेद्सि सुडते ॥ ८ ॥ | करे और गुत्फके अधोभागकी सिराक्ा रक्त निकाले ११ 

मेदजनित म्रंथिमें भी यही क्रिया करनी चाहिये । पित्तके इल्लीपदक्ी चिकित्सा । 
प्रयम मेदजनित म्रंथिको उत्पाटन करके निकाल देवे, -पेते सर्वे च पित्तजित्‌ ॥ १३२ ॥ 
फिर इसको मर्देन करके इसपर तिछका कल्क छगा-| पित्तके छीपदरोगमें सब क्रियाएँ पित्तको जीतनेवाली 
कर और दो गुणा वल्ल इसके ऊपर रखकर अम्निसे | करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
तप्त की हुईं थालीसे दग्ध करे, अथवा शत्नसे ग्रंथिको कफके इलीपदकी चिकित्सा । 
उत्पाटन कर मेद निकालनेके अनन्तर तप्त थाली सिरामहु-छके विद्धवा कफजे शीलयेद्यवान्‌ । 
आदिसे दुग्ध कर देवे ॥ ८ ॥ सक्षोद्राण कपायाणि वर्धमानास्तथाइभया$ | 

_. सिराप्रथिकी चिकित्सा। लिम्पेत्सपैपवातोकी मलाभ्यां घान्ययाथवा ॥ १३॥ 

सिद्दाग्रन्थों नवे पेये तेल साहचर तथा । कफके छीपदरोगमें अंगूठेकी सिराका वेधन करे, 
उपनाहो$निलहरेबस्तिकर्म सिराव्यधः ॥ ९ ॥ | और यवान्न तथा मधुयुक्त कपायरसवाछे द्रव्य सेवन 

सिराप्रन्यि यदि नवीन हो तो सहचरसे सिद्ध | करे, और वर्धैमानपिप्पलीका सेवन करे | सरतों और 
किया हुआ तैल पीवे तथा वातनाशक द्रब्योंसे उप- | कठेलीकी जडका छेप करे, अथवा जवासेका लेप 
नाह स्वेद करे | तथा वस्तिकरम और सिरावेधन करे || १३॥ 


करना चाहिये ॥ ५ ॥ अपर्चा ग्रन्थिमाछाकी चिकित्सा | 
पर अडडंदकी चिकित्सा । ऊध्वोधश्शोधन पेयमपच्यां साधितं छूतस्‌ । 
अबुदे ग्न्थिवत्कुयांद्‌ यथास्वं सुतरां- दन्तीद्ववन्तीनिवृताजालिनीदेवदालिमि३ ॥ 


-हितम ॥ १० ॥ | शीलयेत्कफमेदोन्न॑ घूमगण्ड्ूपनावनस्‌ । 
अंबुदरोगमें दोषानुसार संपूर्ण क्रिया प्रंथिरोगके | सिरयाउपहरेद्रक्त पिवेन्मन्रेण ताइथजम्‌॥ १७ ॥ 


समान करनी हितकारी होती है ॥ १०॥ अपचीरोगमें दन्‍्ती, द्ववन्ती, निशोथ, कडवी 
बातज रलापदका चाकत्सा। तोरी और बन्दालडोडेसे सिद्ध किया हुआ घत पिला- 


छीपदेडनिलजे विध्येत्‌ स्निग्धस्विन्नोपनाहिते । | ,< बम विरेचन कराबे। शुद्ध देह होनेपर कफमेद- 
सिरामुपरि गुल्फस्य ब्यूछुले पाये तम्‌ ॥ | शक धूम, गण्डूब और नस्यका सेवन करे | तथा 


०» अ॑७: ० ०. 
मासमेरण्डज 032: गोसज्रेण समन्वितम। सिरासे रक्त निकाले और गोमून्नके साथ रसौतका 
जीणें जीणोच्ममश्नीयाच्छ॒ुण्ठीझ्ञतपयोउन्वितम्‌ ॥ | (न करे || १४ ॥| 
ब्रैबतं वा पिवेंदेवमशान्तावशिना दहेत्‌ । 2 कम 
गुल्फस्याधः सिरामोक्षः॥ ११ ॥- ग्रन्यीनपकानालिम्पेन्नाकुलीपठुनागरः । 


बायुके छीपदमें स्नेहन, स्वेदन और उपनाहस्वेद | स्विन्नात. लवणपोटल्या कठिनाननुमदेयेत्‌ ॥१५॥ 
करनेके अनंतर गुल्फसे दो अंगुल ऊपर सिराका वेधन| _ विना पकी अ्रन्थियोंपर नाकुछीकन्द, सेंघानमक 
करे । तदनंतर उस मनुष्यको एक मास पर्यत नित्य और सोंठका लेप करे | यदि कठिन प्रन्थियें हों तो 
गोमूत्रमें मिलाकर एरंड तैल पिलावे | जब तैलसे | सेन्धानमककी पोठलीसे स्वेदन करके फिर मर्देन 
शेचन होकर तैल जी हो जाय तो सोंठसे सिद्ध किये [करे ॥ १९ ॥ 
हुए दूधके साथ पुराने शाल्ीचावलोंका भात खावे; |शर्भीमलकशिग्ूणां चीजे; संपवसभेपे३ । 

अथवा निशोथका चूर्ण या क्वाथ पीकर रेचन करावे। [लेप३ पिश्ेष्म्लतक्रेण ग्रन्थिगण्डबिछापनः ॥१६॥ 


७५८ अशड्डढहद्य । [ उत्तरन् 

ध्य्य््य्श्य््च्य््््््््््््््च्ल्ल्ल्ल्््च्श््ल़्््््््््चलयच््/य७्लसल्ल्ययचलच्सय्लटअअपवटवटलसथरंअंसलओ 
शमी(जड)के बीज, मूलीके बीज, सोहांजनेके बीज, |. लांगलीकन्द एक पर छेकर कल्‍्क बनावे, इसमें 

जौ और सरसों इनको खट्टी छाछमें पीसकर लेप | चार पल तेल और सोलह पल संभाछका रस मिलाकर 

करनेसे ग्रन्थि रोगकी गांठ विलीन होजाती है॥ १६ ॥ | तैल सिद्ध करे । यह तैल नस्य आदि प्रयोग करनेसे 

पाकोन्सुखान स्वुतात्नस्य पित्तल्लेष्महरैजेयेत्‌ । |अपचीको नष्ट कर देता है। यदि यह तेल पीनेमें 

अपक्वानेव चोद्धृत्य क्षाराभिभ्यासुपाचरेतू ॥१७॥ | करना हो तो विषके स्थानमें नागकेशर डालना 
पाकोन्मुख ग्रन्थियोंको रक्त निकालकर पित्तकफ- | चाहिये | २१ ॥ 

नाशक ओऔषधियोंस जीतना चाहिये | अथवा विना चन्दनादि तेंल । 

पकी ग्रन्थियोंको ही निकाल कर प्रन्थिके स्थानको | भद्रश्रीदारुमरिचद्विहरिद्रात्रिवृद्दने! । 

ध्मरसे, अथवा अम्निसे दहन कर देना चाहिये ॥ १७॥ मनःशिलालनलद्विशालाकखीरकैः ॥ २३ ॥ 

न्थमालायाराक तैडे।| गोमृत्रापें४: पलिकेविंपस्थार्धपलेन च। 
कांकादूनीलाडलिकानहिकोक्षण्डिकीफलैः ।. | नह्ीरसाक॑जक्षीरगोशकृद्रससंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जीमूतबीजककोंटीविशालाकृतवेधनैः ॥ १८ ॥ | _सथे सर्षेपतेलस्थ सिद्धमाञञ व्यपोहाति । 


पाठान्वितेः पलाधाशैविषकर्षयुतैः पचेत्‌ । पानायेः शीलितं कुष्ठं डुध्नाडी्रणापचीः ॥३४॥ 
प्रस्थ॑ करञ्नतिलस्य निरनुण्डीस्वस्साढके ॥ १९ ॥ |. “दन, देवदार, मिचे, हलदी, दारुहलदी, 
अनेन माला गण्डानां चिरजा पूयवाहिनी। | निशेथ, नागरमोथा, मनशिछत, गोदन्ती, हडताल, 


सिध्यत्यसाध्यकल्पाइपि पानाभ्यञ्ञननावनै॥॥२० | तल्छड, इन्द्रायण और कनेर ये एक एक पल और 
काकादनी € रत्तक ), रांगलीकन्द, अहिका नागकेशर आधा पल बत्राह्मीका रस एक सेर, आकका 
( सींवल ) के बीज, करबके फल, बन्दालडोडेके |» ५» ७ गोबरका रस एक सैर, दूब हे दर न 
बीज, कडवी तोरी, इन्द्रायण, कडवी घीया और पाठा | सेर सरसोंका तेल सिद्ध करे | यह तेल पीनेमें, 
ये पत्येक दो २ तोला, बच्छनाग १ तोला इन सबका | निर्ें और नस्थमें _अयोग करनेसे दुष्ट नाडीत्रण 
कह्क कर एक प्रस्थ करंजके तैठ और चार सेर संमा- | अँपची दूर होजाते हैं ॥ २९-२४ ॥ 
दके स्वस्समें मिलाकर पकावे | इस तेलके सिद्ध होने- 305 «इज शक अल 
पर प्रन्थिपर लगाने आदिसे पुरानी गंडमाला. जिससे | पादरीतर्कीलाक्षाकहुरोहिणिचन्दनेः । 
पीव वहती हो और असाध्य समझी जाती हो वह | ऐर्ण मसाधितं पीते समूछामपचीं जयेत्‌ ॥ २५॥ 
गंडमाला भी नष्ट होजाती है| यह तेल गंडमालापर |. 3 दैरीतकी, छाख, कढुकी ओर चन्दन इनसे 
मम्मी नम मय लिया जाता है। कोई सिद्ध किया हुआ तैल पीनेसे अपचीरोग समूल नष्ट 
इसे अल्पमात्रामें पिलाते मी हैं ॥ १८-२० ॥ होजाता है ॥ २५ ॥ 
सरपुंखायोग । 
शरपुछ्नोद्धव मूल पिष्टे तन्हुल्वारिणा । 
नस्यालेपाञ् दुशरुरपचीविषजन्तानित्‌ ॥ २६ ॥ 
सरपुंखाकी जडको तंदुरूजलमें पीस कर नस्य 


लांगली तेल । 
तेल लाडलिकीकन्दकल्कपादे चतुग्ुण । 
निमेण्डीस्वरसे पक्क नस्यायैरपचीप्रणुत्‌ ॥ २१॥ 


१ सा्ेछोकः क्षेपक:- ढेनेसे, लेप करनेसे दुष्टार ( छीपद ), अपची, विष 
न मन लिन तर: सह । विकार और कृप्ति नष्ट होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
शरावसंपुटे दग्ध्वा साध॑ सिद्धार्थकेः समेः॥ १ ॥ ज्योतिष्मती तल । 


एठर्छागांडुना ।ट गष्ड्मालाप्रलेपनम्‌) ? मूलेरुत्तमकारुण्या; पीडपर्ण्या; सहाचरात्‌ । 


सरोभ्राभययश्चाहराताह्वाद्ीपिचारुमि! । 
तेल क्षीरसमं सिद्ध नस्येउभ्यंगे च पूजितम््‌ २७॥ 

मालकांगनीकी जड़, पीलुपर्णीकी जड, काले 
वसिकी जड, पठानीलोव, हरड, मुलहठी, सौंफ, चित्रक 
और पत्मकाष्ट इनका कल्क सप्तानभाग दूध मिलाकर 
सिद्ध कियाहुआ तैल अपचीरोगमें नस्य और अभ्भरगर्मे 
प्रयोग करना हितकारी होता है ॥ २७ ॥ 

अपचौनाशक लेप | 

गोव्यजाशखुरा दग्धाः कडुतेहेन ेपनम्‌ । 
ऐेक्वूददेन तु कष्णाहिवायसो वा स्वयं घृत॥ २८॥ 

गौ, भेड, बकरी और घोडा इनके सूखहुए खुरोंको 
अम्निमें दग्धकर कट्ठुतैलमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा 
काला सांप या खय मराहुआ काग दग्धकर उसकी 
स्थाही इंगुदीके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अपची 
रोग नष्ट होजाता है ॥ २८ ॥ 

अन्य चिकित्सा । 

श्त्यशान्तो गदस्पान्यपाश्ेजड्वासमा श्रितम्‌ ॥ 
बस्तेरूध्वमधस्ताद्ाा मेदो हत्वाइम्रिना दहेत्‌ ॥२५॥ 

यदि इस प्रकार चिकित्सा करनपर भी ग्रेयि शमन 
म हो तो जिस ओरे ग्रन्थि हो उसके दूसरे भागकी 
जंघामें आश्रित वस्तीसे ऊपर अथवा नीचेस मंदकों 
निकालकर अभ्मिसे दग्ध करे || २९ ॥ 

प्रन्थि और इलीपदमें सिरावेधनकम । 

स्थितस्योर्ध्व पद भित्ता तन्‍्मानेन च पा््णित+ 
तत उऊध्व हरेद्र ग्रन्थीनित्याह भगवान्निमिः ३० ॥ 

अथवा पुरुषको प्रथ्वीपर खडा करके उसके पांबके 
ऊपरकी शिराका वेघन करें फिर उतना ही एंडी 
( पा््णि ) के पास वेधन करके तदनन्तर ग्रेयियोंको 
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। विदाय मत्ध्याण्डनिभानि मध्या- 
। जालानि कर्षेदिति सुश्न॒तोक्तिः ॥३१॥ 
सुश्र॒त कहते हैं कि, पाणष्णिसे बारह अंगुल छोड* 
कर और इन्द्रवस्तिकों छोडकर ग्रन्यि या छीपदसे दूसरी 
ओर विदीण करके मत्त्यांडके सम्रान उसमेंसे जालकों 
निकाछ देवे तो फिर ग्रेथि और छीपदरोंग कभी 
नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

आखमुल्फकर्णात्छुमितस्य जन्तो- 

स्तस्पाष्टरभाग खुडकादिमज्य । 

प्राणाजवे5ध१ झुरराजबस्ते- 

भित्त्वाइक्षमाज्र ख्परे बदुन्ति ॥ ३३ ॥ 

कोई कहते है कि, मजुष्यके नासिकासे कान पर्यतत 
जितने अंगुल हाँ उतने अंगरुल पाँवके गुढ्फसे छेकर 
ऊपरको मान कर. फिर उनमेंसे आठ भाग करे तब 
गुल्फसे ऊपर आठवां भाग छोडकर इन्द्रवस्तिसे नीचे 
मेंदनकर अक्ष परिमाण जार निकाल देवे तो फिर 
प्रन्थि और इलीपद्रोग नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
वातज नाढीअणकी चिकित्सा । 
उपनद्यानिलन्नार्डी पाठितां साधु लेपयेत । 
प्रत्यकपुष्पीफलयुतैस्तैले: पिष्टे: ससेन्धवे:॥ ३ ३॥ 
वायुके नाडीतरणको उपनाहस्वेद करनेके अन- 

तर यथार्थ उत्पाठन करे फिर इसपर अपामार्गके 
बीजोंको तेल और सेंघधानमक मिलाकर पीसकर छेप 
करे ॥ ३३ ॥ 


पित्तज और कफज नाडीवणकी चिकित्सा । 
पेत्ती तु तिलमंजिश्वानागदन्तीशिलाइयेः 
७० जे 


ष्मिकी तिलसोराष्ट्रीनिकुम्भा रिश्लैंघबें! ॥३४॥ 
पित्तके नाडीत्रणको उत्पाठन करनेके अनन्तर तिल, 


दग्ध करे ऐसा करनेसे फिर म्रंथिये उत्पन्न नहीं होती |मेंजीठ, नागदनी और मनशिलल्‍ाका लेप करे । 


नथा इलीपदरोग नहीं होता ऐसे भगवान्‌ निमि कथन 
करते है ॥ ३० ॥ 
इलीपदकी चिकित्सा | 
पाएँण प्रति द्ादश चाइुलानि 
मुय्लेन्द्रवस्ति च गदान्यपाखें । 


'कफ़के नाडीव्रणको उत्पाटन करनेके अनन्तर तिल, 
फिटकरी, दनन्‍्ती, नीम ओर सेंघानमकसे लेप करे३४॥ 
शल्यजनाडीत्रणकी चिकित्सा | 


श्यजां तिलमध्वाज्येलेंपयेच्छिन्नशोधिताम्‌ ॥ 
शल्यजनित नाडीव्रणको शल्य निकालनेके अन 


७६० अशक्ददय।.... [ उत्तर- 


न्तर छेदन करके शुद्ध करे और उसके ऊपर तिल, कल्के5भ्यड़े चूणें 
मधु और घृतसे लेप करे ॥ ३५ ॥ वर्त्यां चेतिषु सेथ्यमानेषु । 

नाडीनणमें क्षारप्रयोग । अगतिरिव नहयाते गाते- 
अशखकृत्यमेषिण्या भित्त्वाइन्ते सम्यगेषिताम्‌। श्रपला चपलेषु भूतिरिव ॥ ४१ ॥ 


क्षारपीतेन संज्रेण बहुशों दारयेद्‌ गतिस्‌ ॥३६॥ | सामुद्रममक, संचरनम्क, सैंधवनमक, पकाहुआ 

यदि नाडीत्रण शल्लसे छेदन करने योग्य न हो [ बंदालडोडा, घरका धुवां, आम्रातककी गुठली, खैरके 
तो उसको एघणी शलाकासे अन्ततक देखकर क्षार | पत्र, दारु हल्दी और हरीतकी इन सबको कल्क करके 
( लेजाब ) में भिगोयेहुए सूत्रसे अन्ततक भेदन कर [अभ्यंगमें चूणेमें अथवा बत्तीमें प्रयोग करनेसे नाडी« 


देवे ॥ ६६३ ॥ त्रणकी गति एंसे नष्ट होजाती है जैसे लक्ष्मीकी 
४8558 रक्षेके असावधान और चपल रहनेसे धन नष्ट 
नजर गंभीरा [धनम । होजाता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
या मत दी नाप शस्प ३७॥ इति यमन मम ामतरााने 
री आयुर्वेदाचार्य प॑० शिवशम्म॑कृतशिवदीपिका- 
स्नो त्रण सूक्ष्ममुखवाले दुष्ट और गम्भीर हों उनमें भाषाव्याल्यायां ग्रंथ्यबुदादिपतिषेधो नाम 
दुष्ट्बवणनाशक तैलकी बत्तियोंका प्रवेश करना चाहिये | त्रिंशोडव्यायः ॥ ३० ॥ 


इसी प्रकार नाडीत्रणोंमें भी त्रणनाशक तेलसे भिगो- 
यीहुई बत्तीका प्रवेश करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
की अथातः छुद्गरोगविज्ञानं व्याख्यास्थाघः ॥ 
पिष्ट चआुफरल् लेपान्नाडीत्रणहर॑ परम ॥ ३८ ॥ ५ है ० 
चंचु ( एरण्ड ) के फलको पर ठेप करना| तन हम छ्षुद्रोगोंके विज्ञानकों कथन करते हैं ॥ 


अथ एकत्रिशो5ध्याय३ | 


नाडीव्रणको हर छेता है ॥ ३८ ॥ ल्लिर र ॥४२0322 उमा सं 
टाटा मल लिग्धा सवर्णा अथिता नीरुजा मुद्रसंमिता । 
घोण्टाफलल्लग्लवर्ण सलाक्ष पिठिका कफवाताभ्यां बालानामजगलिका 6 
बूकस्प पत्र वनिताफ्यश्ष । कफ और वायुसे बालकोंकि शरौरमें मूंगके समान 
खुगकदुग्धान्वित एप कहको आकाखाली त्वचाके वर्णवाली स्निग्ध पीडारहित 


नि हि्वेनिरेण नादीयक ३८ ॥ और ग्रथित जो पिडिका होती हैं उनको अजगलिका 
>> न . | कहते हैं । 
डोडेका छिलका, ) छीख, एर- यवप्रह्याके लक्षण । 


डके पत्ते, ल्रीका दूध, थूहरका दूध और आकका दूध | बवप्रख्या यवप्रखुया ताभ्याँ मांसाश्रिता घना १॥ 
इन सबको मिलाकर वारोक पीसकर अत्ती बनावे.| जो पिडिका कफ और बातसे यवके आकारकी 


यह बत्ती नाडीव्रणमें प्रवेश करनेसे नाडीतरणको शीत्र | और मांसके आश्रित तथा धन होती है उसको यव- 


नष्ट कर देती है ॥ ३९ || प्रद्या कहते हैं ॥ १ ॥ 
सामुद्रसोवर्चेलसिन्धु जन्म- कच्छपिकाके लक्षण । 
सुपकघोण्टांफलवेइमधूमाः । अवक्राश्वालजीदृत्तास्तोकपूया घनोन्नताः । 
आश्रातगायात्रेजपलवाश्व प्रन्थयः पश्च वा पड़वा फच्छपी कच्छषोन्नता॥ २॥ 


कटडदेयांवय चेतकी च॥ ४० ॥ जो पांच अथवा छः प्रन्थियें मुख रहित अलूजीके 


स्थान, | 


शिवदीपिका>भाषादीकास” अ० ३१. 
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72>>>>ज्ज्ज्ज---,ण् जल ्न्न्अअ्अलअययटअअअससशअटसन्नअअअअअअ्््य्य्चश्ःः 


समान गोल किंचित्‌ पीववाली हों घन हों उन्नत हों 
तथा कच्छपके समान उन्नत हों, इनको कच्छपिका 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
पनसिकाके लक्षण । 
कर्णस्योध्व॑ समन्‍्ताद्वा पिटिका काठिनाग्ररुक । 
शालहूकाभा पनसिका ॥ हे ॥- 
कानकें ऊपरकी तरफ अथवा कानके सब्र ओर जो 
उम्र पीडावाली कठिन और शाद्धकके समान पिटठिका 
होती हैं उनको पनसिका कहते हें।॥ ३ ॥ 
पाषाणगर्दमके लक्षण । 
-शोफस्त्ल्परुजः स्थिरः । 
हजुसन्धिसमुड्तस्ताभ्यां पाषाणगर्दभः ॥ ४ ॥ 
जो सूजन अल्प पीडावाली प्थिर हनुकी संधिमें 
उत्पन्न हो, इस वात-कफ जनित झोथकों पाधाण- 
गर्देभ कहते हैं || ४ ॥ 
मुखदूषिकाके लक्षण | 
शाल्मरीकण्टकाकारा; पिटिका; सरुजों घनाः । 
मेदोगर्भा मुखे यूनां ताभ्यां च मुखदापिका3॥९॥ 
सेमलके कांटोंके समान आकाखाली पीडायुक्त 
घन मेदसे युक्त जो युवा पुरुषोंके मुखक ऊपर पिटि- 
कार्यें होती हैं, उन कफ वातजनित पिडिकाओंकों 
मुखदूधिका' कहते हैं ॥ ९ ॥ 
पद्मकण्टकके लक्षण । 
ते पञ्मकण्टका ज्ञेया ये; पह्ममिव कण्टके! । 
चीयते नीरुजे! श्वेतैः शरीरं कफवातजे! ॥ ६ ॥ 
जो शरौरके ऊपर पीड। रहित श्रेतवर्णकी पिडिकायें 
कमलके कण्टकोंके समान जटितसी रहती हैं, इस कफ 
बातजनित रोगको “ पद्मकण्टक! कहते हैं॥ १ ॥ 
विंवृताके लक्षण । 
पित्तेन पिटिका बृत्ता पक्ोहुम्बरसंनिभा । 
महँदाहज्वरकरी विद्वता विवृतानना ॥ ७॥ 
जो पिटिका पकेहुए गूलके समान आकारवाली 
अत्यन्त दाह और ज्वर्के करनेवाली गोल तथा बन्द 
मुखवाली होती है इस पित्तजनित पिटिकाको विद्वता 
कहते हैं ॥ ७॥ 


मसूरिकाके लक्षण । 
गानेष्वन्तश्थ वक्‍त्रस्य दाहज्वररुजान्विताः 
मसरमात्रास्तद्णास्तत्संज्ञाः पिटिका घना? ॥ 
जो पिटिकायें शरीरपर और मुखके अन्दर मतूरके 
दानेके समान वर्ण और आकाखालीं हों तथा घन 
हों और दाह, ज्वर, पीडाकरके युक्त हों उनको मसू- 
रिका कहते हैं। 


विस्फोटकके लक्षण । 
तत+ कश्तराः स्फोश विस्फोटाज्या महारुजड|<॥ 
मसूरिकासे अधिक कष्टदेनेवाके अतिपीडायुक्त 
स्फोटोंको वित्फोटक कहते हैं, ये अत्यन्त कष्टके देने 


वाले होते हैं ॥| ८ ॥ 
विद्वाके लक्षण । 


या प्चकार्णिकाकारा पिंटिका पिटिकाचिता । 
सा विद्धा वातपित्ताभ्याम्‌ ॥ ९५ ॥5 
जो कमल कर्णिकाके आकारकी पिटिका अन्य 
बहुतसी पिडिकाओंसे युक्त हो इस वातपित्तजनित 
पिठिकाको विद्धा प्रिंटिका कहते हैं || ९ ॥ 
गदभा पाटका। 
-ताभ्यामेव च गदभी ! 
मण्डला विपुलोत्सन्ना सरागापिटिकाचिता ॥१०॥ 
वातपित्तसे ही ग्देभी पिटिका होती है यह मण्डलके 
समान आकारवाली, विस्तारयुक्त और ऊपरको उठी- 
हुई तथा लालवर्णकी पिटिकाओंसे आइत द्वोतीहै १ ०॥ 
कक्षा (कछराली ) के लक्षण । 
कप्नेति कक्षासन्रेषु प्रायो देशषु॒ साइनिलात्‌। 
पित्ताद्धवान्ति पिटिकाः सूक्ष्म छाजोपमा घना४॥ 
वायुसे कांछके अन्दर या कांछ ( कक्षा ) के 


| समीप जो पिटिका होती है उसको कक्षा ( कछराली ) 


कहते हैं ॥ 
यदि पित्तस कांछमें छोटी धानकी खीलके आका- 
खाली घन पिटिका हो तो उसकोमी कक्षा कहते हैं १ १ 
गंधापटिकाक लक्षण | 
ताहशी महती ल्ेका गन्धनामाति कीतिता १२॥ 
यदि वैसे ही आकारकी बडी पिटिका कक्षामें उत्पन्न 
हो तो उसको गंधपिटिका कहते हैं ॥ १२॥ 


9६२१ अशइद्गहदय । [ उत्तर- 


रा राजिका पिटिकाके लक्षण । मांस विज्ञोष्य प्रथितां श्केरामुपपादयेत्‌ । 

घमस्वेदपरीते5ड्रः पिटिका+ सरुजों घना: । ढुर्गन्ध रुधिर कछलिन्न नानावर्ण ततो मला३। 

राजिकावणसंस्थानप्रमाणा राजिकाहयाः ॥१३॥ | तां स्नावयन्ति निचितां विद्यात्तच्छकैराबुदम॥ १८ 
जी पिटिका गर्मी और पसीनेसे युक्त शरीरमें पीडा- 

युक्त, घन, राईके समान वर्ण और जकारखाली हो 

उसको राजिका कहते है ॥ १३॥ 


। भेद वायु और कफ स्नायु मांस और सिराके 
आश्रित होकर ग्रंथिको उत्पन्न कर देते हैं उस ग्रंथि- 
मेंसे फ़ूटनेपर बसा, घृत और मधुके समान स्राव होता है. 
यदि उसमें वायु अधिक बढजाय तो मांसकों 
बे: पित्तोल्वणेमंन्देविंसपंति विसर्पवत्‌ । थोपषण करके गांददार दार्कराको उत्पन्न कर देती है 
जोफोब्पाकस्तनुस्ताम्रों ज्वरकृज्जालग्देभ:१४ ॥ | तब इसमेंस दोष दुर्गंधित रुधिर युक्त केदित अनेक 
पित्तप्रधान दोषोंसे सूजन उत्पन्न होकर मन्द |वर्णका ख्ाव करते हैं | इस मेद बात और कफके 
शतिस्े विसपेके समान पैले और पके नहीं पतली |रोगको शकराबुंद कहते हैं ॥| १७॥ १८ ॥ 
खूजन हो, ताम्रवर्णकी हो और ज्वस्के करनेवाली हो 
इसको जालंगदभ कहते हैं || १४ ॥ 


5 
जालगदभके लक्षण । 
पे 


बल्मीकके लक्षण । 
।पाणिपादतले सन्धो जद्ग्घ्व वोषचीयतते । . 
प्रिरोहि वल्मीकवच्छनेग्रेन्यिस्तद्रद दृणु भिमुंखेः । 


अभिरोहिणीके लक्षण । 
धर ५ *॒ हि कोच [ नये 
मे; पित्तोल्वणेः स्फोटा ज्वरिणों मांसदारणाः। । रुग्दाहकंडूछेदाढ्यो वल्मीकोइसो समस्तज३ ॥ 
हाथों और पांबोंके तल भागमें या संधिमें अथवा 


कक्षाभागेषु जायन्ते ये5ग्न्याभाः सा$म्रिरोहिणी । 

पश्चाहात्सप्तराच्राद्वा पक्षाद्वा हन्ति जीवितम्‌ १५॥ | जन्न॒से ऊपर ग्रन्थि उत्पन्न होकर वह प्रैथि सांपकी 
पित्तप्रधान तीनों दोषोंस कक्षा ( कांछ ) के भागमें | बांबीके समान आकारवाली हो जाय और उस वल्मी- 

जो फोडे उत्पन्न हों उससे मांस दारण होनेलगे तथा [कबत्‌ ग्रन्थिमं छोटे २ बहुतसे मुख होजांय इस मप्रंथिमें 

उस पुरुषको ज्वर हो, यह स्फ़ोट अभ्निके समान कष्ट |पीडा, दाह, खुजदी और क्छेद हो इस त्रिदोषज 

देता हो इसको अभिरोहिणी पिटिका कहते हैं।|प्रथिको वल्मीक कहते हैं ॥ १९,॥ 

यह पांच दिनमें अथवा सात दिनमें या पन्द्रह दिनमें | 


कदर ( अ्न ) के लक्षण । 
मनुष्यक्रे जीवनकों नाश कर दती है ॥ १५ ॥ 


श्केरोन्मयथिते पादे क्षते वा' कृण्टकादिभि३ । 


इर्िविल्लिका और विदारिका । ग्रथि३ कोलवदुत्सन्नो जायते कृदरं तु तत्‌ २० ॥ 
त्रिलिड्रा पिंटिका वृत्ता जन्नूध्वोमिरिवेलिका । नंगे पांव चलनेसे शर्क़रादिसि मथित हुए पांवमें 


विदारीकन्दकठिना विदारी कक्षवंक्षणे)॥ १६ ॥ [अथवा पांवमें कण्टक आदिसे क्षत होजानेपर उस 
जो पिटिका तीनों दोषोंके लक्षणवाली हो गोल |स्थानमें जंगली वेरके समान गांठ होजाय उसको कदर 
हो और जन्रुओंसे ऊरध्वभागमें हो उसको इरिवेलिका । कहते हैं ॥ २० ॥ 
कहते हैं | । रुद्धगुदके लक्षण । 
पैकन्दवे + विगसंधारणाद्वायुरपानो5पानसंश्रयस्‌ । 
जो पिंटिका विदारीकन्दके समान आकाखाली |पगंसरधारणाह्वाइुरपाना5 
और कठिन हो तथा कक्षा या वेक्षण स्थानमें उन्न | अणकरोति बाह्मान्तर्मोगेमस्य ततः शकृत्‌ । 


हुई द्वो उसको विदारिका कद्दते हैं ॥ १६ ॥ ।कच्छालिगेच्छति व्याधिरयं रुद्धयुदों मतश २१॥ 

शर्कराईदके लक्षण । | मकझमून्नादि वेगोंको धारष्णा करनेसे कुपित हुआ 
म्ेंदो फेग्रन्यि | ॥ * अपानवायु अपानके आश्रित होकर झ॒दाके मांगेको 
मेदोइनिलकफैग्रेन्यिः ल्ायुमांससिराश्रये! | यु 


भिन्नों वसाज्यमध्वाभ लवेत्तत्रोल्वणोइनिल३ १७॥ | अन्दर और बाहस्से छोटा बना देता है उससे कष्टके 


स्थान, ] 


दशिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३१, 


७६३ 
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साथ मर निकलता है इस व्याधिकों 
कहते दूँ ॥ २१ ॥ 
चिप्य और उपनखके लक्षण | 
कुर्यात्पित्तानिल पाक नखमांसे सरुग्ज्वर्म । 
चिप्यमक्षतरोगं च विद्याहुपनर्ख च तम ॥३२ ॥ 
पित्त और वायु नखके मांसमें प्रवेश होकर क्‍ 
उत्पन्न कर देता है उससे प्रीडा और ज्वर उद्यन्न 
होजाते हूँ इसको चिप्यरोग कहते हैं, यद्द विना क्षतसे 
उत्पन्न हुआ रोग उपनख कहाजाता है || २२ ॥ 
कुनखक लक्षण । 
कृष्णो$मिघातादूश्षश्न खरश्व कुनखों नखः २३॥ 
नाखूनपर चोट लगनेसे नख क्ृष्णवर्णका रुध्ष 
और खर होजाय इसको कुनख कहते हैं ॥ २३॥ 
अलस (वांबची ) के लक्षण । 
दुश्कईमसंस्पर्शात्कण्ड्छेदान्वितान्तरा: । 
अछ्जुल्पोडलसमिल्याहु ॥ २४ ॥- 
दुष्ट कीचडमें फिरने घरूमनेसे पांवकी अंग्रुलियोंमें 
खुजली युक्त क्लेद उत्पन्त होजाय उसको अलस 
कहते हैं || ११ | 
तिठकालकके छक्षण | 
-तिलाभांस्तिककालकान्‌ । 
कष्णानवेंदनांस्वक्स्थान्‌ ॥ २५ ॥- 
ल्वचाके ऊपर तिलके समान आकाखाले 
रहित और कालेवर्णके तिलसे उत्पन होजांय 
तिलकालक कहते -हैं ॥| २५ |॥ 
मपक ओर चर्मकीलके लक्षण | 
-माषांस्तानेव चोम्नतान्‌ | 
माषेभ्यस्तूल्नततरांश्वमेकीलान्‌ सितापितान्‌ ॥ 
यदि त्वचा पर माष ( उड़द ) के समान आकार* 
वाले अंकुर उत्पन्न होजांयग उनको मषक कहते हैं | 
यदि इस मष॒क ( मस्से ) वहुत ऊंचे श्वेत अथवा 
नीलवर्णके मांसांकुर उत्पन्न होजांय उनको चमेक्ील 
कहते है || २६॥ 
जतुमांण आर लाछनक लक्षण | 


तथाविधो जतुमणि: सहजो लोहितस्तु स+ । 


बेंदना 
उनको 


यदि जन्मसे ही लालवर्णका ऐसा अंकुर हो उसको 
जतुमणि कहते हैं | 

यदि जन्मसे ही श्वेत अथवा कऋष्णवर्ण सममण्डल 
त्वचा पर हो तो उसकों लांछन कहते हैं ॥ २७ ॥ 

व्यंग ओर नीलिकाके लक्षण | 

शोकक्रोधादिकृुपिताद्ातपित्तान्मुखे तनु । 
इयामल मण्डल व्यड्ं वक्‍त्रादन्‍्यत्र नीलिका ॥ 

शोक और क्रोध आदि करनेसे कुपित हुए वात 
पित्त मनुष्पके सुख पर काले वर्णका पतलासा मण्डल 
उत्पन्न कर देवें उसको व्यंग कहते हैं ॥ यदि मुखके 
अतिरिक्त यही अन्य स्थानमें उत्पन्न हो तो इसको 
नीलिका कहते हैं ॥ २८ ॥ 
परुष॑ परुपस्पर्दी व्यडूं' श्याव॑ च धारुतात्‌ । 
पित्तात्ताम्रान्तमानील खेतान्त कण्डुमत्कफात्‌ । 
रक्तादरक्तान्तमातात्र शोप॑ चिमचिमायते ॥ ३९॥ 

व्यंगरोग यदि वायुसे हो तो परुष स्पर्शमें खर 
और कालेवर्णका होता है । यदि पित्तते हो तो व्यंग 
किंचित्‌ ताम्रवर्णका किनारों परसे होता है और किंचितु 
नीलापन युक्त होता है, कफका व्यग किनारोंसे श्वेत 
और खुजली युक्त होता है. । रक्तका व्यंग किनारोंसे 
लाक ताम्रवर्ण शोषयुक्त और चिमचिमाहठ युक्त 
होता है ॥ २९ ॥ ; 

प्रस॒त्तिक छक्षण | दर 

वायुनोदीरितः छेब्मा तचं प्राप्य विशुष्याति३०॥ 
ततस्खग्भायते पाण्डु क्रमेण च बिचेतना । 
अल्पकण्ट्टरविक्ेदा सा प्रसाहिः प्रद्धापितश ॥३१॥ 

वायुसे उदी्ण हुआ कफ ल्वचामें जाकर सूख 
जाता है उससे वह त्वचा पाण्डुवणकी और चेतना 
रहित क्रमसे शज्य होजाती है, उसमें किचित्‌ खुजली 
होती है और क्लेद आदि सवेथा नहीं होते इस रोगको 
सुप्तत्थान होनेके कारण प्रसुत्ति कहते हैं।। ३०॥ ४१॥ 

उत्कोठ ओर कोठके लक्षण । 

असम्पग्बमनोदीणपित्तछेष्मान्नानिग्रहेः । 
मण्डलान्यतिकण्डूनि रागवन्ति बहाने च । 


कृष्ण सित॑ वा सहज मण्डल लाउछनं सम्रम॥२७ | उत्कोठ। सोब्व वद्धस्त कोठ इत्याभैधीयते ॥ ३२॥ 
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अशद्जह्ृद्य । 


[ उत्तर> 


वमनके यथार्थ न होनेसे उदीर्ण हुए पित्त और 
कफ जनसे निगृहीत होकर त्वचामें छालवणेके अत्यन्त 
ख़ुजलीयुक्त बहुतसे मंडल उत्पन्न करदेते हैं उनको 
उत्कोठ कहते हैं | यदि वह मण्डल स्थिर हो उसीको 
कोठ कहते हैं ॥| ३२ ॥ 
प्रोक्ता: षदर्तिंशदित्येते क्षुद्रोगा विभागश$३ ३॥ 

इस प्रकार ये ३६ क्षुद्ररोग विभागपूवक्क कथन 
करदिये हैं ॥ ३३ ॥ 

झ्ति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणीताशबहदयसंहिताय।मुत्तरस्थाने 

आयुर्वेदाचायेप ० शिवशर्मझतशिवदीपिकाभाषा- 


व्याख्यायां क्षुद्रोगविज्ञानं नाम एक- 
त्रिशोडष्याय: ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वार्निशोषध्यायः । 


“-<*+89/०-- 


अथाइझतः छ्ुद्ररोगप्रतिषेधं व्यार्यास्यामः ॥ 
अब हम क्षुद्वरोगोंकी चिकित्साको कथन करते हैं। 
अजगह्िका और यवप्रत्याआदिका यत्न | 
विस्लावयेजलीकामिरपक्ामजगलिकाम्‌ । 
स्वेदयित्वा यवप्ररुयां विलयाय प्रकेपयेत्‌। 
दारुकुष्ठमनोह्दाले; ॥ १॥- 


अजगल्िकारोगमें अपकावस्थामें ही जोंकें रूगा- 
कौर रक्त निकाल देना “चाहिये | 

यवप्रख्यामें स्वेदन करके विम्लापन करना चाहिये 
और उसके ऊपर देवदारु, कूठ, मैनशिल और हडता- 
लका लेप करदेना चाहिये ॥ १ ॥ 


-इत्यापाषाणग्देभात्‌ । 
विधिस्तां भ्राचरेत्पकान्‌ व्रणवत्साजग- 
-लिकान्‌ ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार कच्छपिका पनसिका और पाषाण« 
गदमकी कची अवस्थामें चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
परन्तु पकजानेपर अजगैल्िक्ना, यवप्रस्या, कच्छपी, 
पनसिका और पाषाणगदम्म त्रगके सम्रान चिकित्सा 
करनी चाहिये || २॥ 


मुखदूषिकाका यत्न | 

रोधकुस्तुम्बरुवचाप्रलेपो मुखदूषिके । 
वटपल्लवयुक्ता वा नारिकेलोत्यशुक्तयः । 
अशांतो वमने नरय॑ ललाटे च सिराव्यथ: ॥३ ॥ 

पठानीलोध, नैपालीधनियां और वचका लेप 
करना मुंखदूषिकाको दूर करता है अथवा वटके पत्र 
और नारियलकी सूक्तियें इनको घिसकर लेपकरनेसे 
सुखदूषिका दूर होती है, यदि इन उपायोंसे मुखदूधिका 
निदृत्त न हो तो वमन, नस्प और ललाटकी सिरा 
बेधन करके इनको शान्त करदेना चाहिये ॥ ३ ॥ 


पद्मचकंटकका यत्न | 

निम्बास्जुवान्तो निम्वाम्जुसाधितं पद्मकण्टके । 
पिविद्षीद्रान्वितं सर्पर्निम्चाररवधलेपनम्‌ ॥ ४ ॥ 

पद्मकंटकरोगमें नीमका जल पिलाकर वमन करावे 
और निम्बके जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत मधु मिलां+ 
कर पीवे तथा निम्बपत्र और अमलतासका लेप करे ४ 

विवृताआदिकोंकी चिकित्सा । 

विद्वतादीस्‍्तु जालान्तांश्विकित्सेत्सेरिलिकान । 
पित्तवीसपंवत्तद्वत्‌ प्रत्याख्यायाप्रिरोहिणीम्‌ ॥ ५॥ 

विवृता, मसूरिका, विस्फोटक, पद्मकार्णिका, गर्दभी, 
कक्षा, गन्धनामा और जाछृगदेंम तथा इरिवेल्लिका 
इन सब रोगोंकी पित्तके विसर्पके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये. एवं अम्निरोहिणीको असाध्य कहनेके 
अनन्तर फिर पित्तके विसर्पके सम्रान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ५॥ 


जालगदंभकी चिकित्सा । 
विलच्लनं रक्तविमोक्षणं च 
विरूक्षण कायाविशोधर्न च्‌ | 
धात्रीप्रयोगान्‌ शिक्षिरप्रंदेहान्‌ 
कुयोंत्सदा जालकगदुभस्य ॥ ६ ॥ 
जाढगर्दभरोगमें ंघन कराना, रक्त मोक्षण कराना, 
विरुक्षण करना, शरीरकों वमन विरेचनसे झुद्ध करना, 
आंवलेका प्रयोग करना तथा सदैव शीतल लेप करना 
चाहिये | ६ ॥ 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३१५ ७६५ 
विदारिका और शर्कराबुंदकी चिकित्सा | चिप्यकी चिक्धित्सा । 
विदारिकां हते रक्ते छेष्मग्रन्थिवदाचरेत्‌ । चिप्यं शुद्धया जितोष्माणं साधयेच्छल्नकर्मणा । 
मेदोइबुँदक्रियां कुयोत्सुतरां शर्कराबुदे ॥ ७ ॥ हुए! कुनखमप्येवम्‌ ॥ १९ ॥- 
विदारिकारोगमें रक्त निकालनेके अनन्तर कफ़क्नी। चिप्यरोगकों शाह्षके द्वारा शोपृन कर उसकी 


प्रथिके समान चिकित्सा करनी चाहिये | गर्मी पित्तरक्त और पीवकों निकालकर त्रणके समान 
शर्कराबुदरोगमें निरन्तर मेदके अबुदके समान |चिकित्सा करदेवे | इसी प्रकार दुष्ट कुनख॒की भी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ चिकित्सा करनी चाहिये || १२ ॥ 
वल्मीककी चिकित्सा । अल्सकी चिकित्सा । 
प्रवृद्ध सुबहुच्छिद्रं सशोफ॑ मर्मणि स्थितम्‌ । -चरणावलसे पुनः । 
वल्मीक हस्तपादे च वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥- धान्याग्लासिक्तो कासीसपदोलीरोचनातिले: 


यदि बल्मीक नामक ग्रेथि बहुत बढ़गयी हो, वहु- | सनिम्बपत्रेशालिम्पेद ॥ १8 ॥- 
तसे छिद्रों और सूजन करके युक्त हो, मर्म स्थानमें| पांवोंकी अंगरुलियोंमें हुए अलसरोगमें प्रथम 
स्थित हो अथवा इन्हीं उपद्रवोंस युक्त हाथों पॉवोंमें | धान्‍्याम्ल ( काँजी ) से सेचन कर फिर अलस स्थान- 


स्थित हो तो असाध्य जानना चाहिये ॥ ८ ॥ पर कासीस, पटोलपत्र, रोचना, तिर और नीमके 
-इतरत्युनः । पत्रोंका छेप करे ॥ १३ ॥ 
शुद्धस्यास्रे ह्न्ते हिम्पेत्‌ सपटवांरेवतामतेः ] तिछकालक और मसककी चिकित्सा । 


-दहेज्ञ तिककालकान । 

मापांश्व सूर्यकान्तेन क्षारेण यदि वाइम्रिना ॥ १४॥ 
तिलकालकोंक्रों अथवा माष ( मषक ) को 
सूर्यकान्तशीसैसे अथवा क्षारस या अग्निसे दग्ध कर- 


इयामाकुलत्यिकामूलदन्तीपललसक्तुभिः ॥ % ॥ 
यदि इससे विपरीत हो अथोत्‌ मर्म स्थान रहित 
और उपद्गव रहित हो तो रक्त निकालकर सेंधानमक, 
रैवतबृक्ष, गिलोय, निशोथ, - कुलयीकी जड़, दन्ती, [.. ४ 
पढुल और सच्तू इनको मिलाकर छेप करे | ९॥ [हा चाहिये ॥ ह४॥ 
दे चर्मकोल और जत॒ुमणिकी चिकित्सा । 


पक्के तुं दुश्मांसानि गतीः सर्वाश्व॒ शोधयेत्‌ । तददुत्कृत्य शब्रेण चर्मकीलजतूमणी ॥ १५ ॥ 
शख्त्रेण सम्यगडु च क्षारेण ज्वलनेन वा॥ पं ॥| इसी प्रकार चमेंकील और जतुमणिको शज्नसे 

यदि यह पकजाधथ तो इसके दुष्ट पक हिल जत सिद्तह) देवे और उस स्थानपर क्षार अथवा 
शल्नसे शोधन करके क्षार अथवा अम्निस दझःव्र कर अग्निसि दहन करे ॥ १५ ॥ 


देव ॥ १० ॥ लॉछन व्यंगादिकी चिकित्सा | 
कदरको चिकित्सा । लाउछनादित्रये कुयोद्रथासन्न॑ सिराव्यधयू्‌ । 
शर्त्रेणोत्कृत्य निःरोष॑ लेहेन कदर दहेत्‌ । लेपयेस्क्षीरपिश्श्व क्षीरिवृक्षखगहुरि/ ॥ १६ ॥ 
पांवके कदरकों शल्ञक्रे साथ निकालकर तैल आदि। उांछन व्यंग और नीलिकामें उसके समीपकी सिरामें 
स्नेहसे दहन करे | बेधन करे तथा वठ आदि क्षीरीढक्षोंके त्वचा और 
रुद्गग॒दकी चिकित्सा । अंकुरोंकों दूधम पीसकर लेप करे ॥ १३६ ॥ 


निरुद्मणिवत्काय रुद्धपायोश्रिफित्सितम्‌ ॥ ११॥ | व्यड्रेष चाजुनलग्वा मजिष्ठा वा समाक्षिका । 
रुद्धयुदमें निरद्मणिके समान चिकित्सा करनी |लेप/ सनवनीता कर श्वेताश्वखुरजा मबी ॥ १७॥ 
चाहिये ॥ ११ ॥ ब्यंगरोगमें अज्नं इक्षकी छाछ अथवा मंजीठको 
ड़ 
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अशइड्गह्नद्य । 


[ उत्तर- 


शहदमें मिलाकर लेप करे अथवा सफेद घोड़ेके खुरकों | जामुनके पत्र, दहीका जल,हलदी, दारुहलदी, नया 


अम्निमें फ़्क कर मक्खनमें पीसकर लेप करे ॥ १७॥ 
मुखसुंदरकारक लेप । 
रक्तचन्दनमज्लिष्ठाकुछरोधप्रियड्रवः 
वटाड्कुरा मस्राश्व व्यद्भपा मुखकान्तिदा:१८॥ 
लालूचन्दन, मेजीठ, कूठ, पठानीलोध, प्रियंगु, 
वटके अंकुर और मसूरका चूर्ण इनको बारीक पीसकर 
दूध अथवा दहीमें मिकाकर मुखपर लेप करनेसे ब्यंग 
दूर होता है और मुखकी कान्ति बढती है ॥ १८ ॥ 
द्वे जीरके कृष्णतिछाः सपेपाः पथसा सह । 
पिष्टाकुवेति वक्रेन्दुमपास्तव्यड्रछाज्छनम्‌ ॥ १९॥ 
कालाजीरा, सफेदजीरा, काकेतिक और सरसों 
इनको दूधके साथ पीसकर मुखपर लेप करनेसे ब्येग 
और लांछन दूर होता है और मुख चन्द्रमाके समान 
कांतिवाला होता है॥ १९ ॥ 


सुखउन्द्रकारक उबटन । 

क्षीरॉपेश्ट घृतक्षोद्रयुक्ता वा भृश्निस्तुवा । 
मसराः क्षीरपिष्टा वा तीए्षणाः शाल्मलिकण्टका; । 
सगुढड। कोलमज्जा वा शशास क्क्षोद्रकल्कितः । 
सप्ताह मातुडड्रस्थ कुष्ठे वा मधुनाइन्वित्तम॥२०॥ 
पिष्टा वा छागपयसा सक्षोद्रा मोशछी जटा। 
गोरस्थि मुशलीमूलयुक्त वा साज्यमाक्षिकम्‌ २ १॥ 

भूनकर निस्तुष बनायेहुर मस्तूरका आटा दूधमें 
पीसकर मधु मिलाकर लेप करनेसे अथवा सेमलके 
तीडण कण्टक दूधमें पीसकर लेप करनेसे अथवा गुड 


गुड़ और तिन्दुकका स्वस्स इनको मिलाकर छेप कर- 
नेसे त्वचाका वर्ण सुन्दर होजाता है और ब्यंग आदि 
दूर होते हैं ॥ २२ ॥ 
उत्पलपत्र तगर॑ प्रियडुः कालीयक बदरमज्ा । 
इद्मुद्व॒तेनमास्यं करोति शतपत्रसंकाशंम ॥ रेड ॥ 
कमल पत्र, तगर, प्रिययु, अगर, बेरकी मज्जा 
इनको बारीक पीसकर मुखपर उबटन करनेसे मुख 
गुलाबके फ़ूलके समान सुन्दर होजाता है ॥ २३ ॥ 
एभिरेवीषथेः पिंशेसुंखाम्यड्राय साधयेत्‌ । 
यथादोषतुकान्‌ लेहान्‌ मछुककाथसंयुति!॥ २४ ॥ 
इन्हीं कमल पत्रादि द्रव्योंको पीसकर कल्क बना 
इस कल्क और मुल्हठीके काथसे सिद्ध कियेहुए 
दोष ऋतुके अनुसार तैलादि मुखपर मलनेसे मुखकी 
क्ान्तिको बढाते हैं ॥ २४ ॥ 
उबटने | 
यवान्‌ सर्जरसं रोधमुशीरं चन्दन मधु । 
घृतं गुड च गोमूज्े पचेदादर्विलेपनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्भ्यड्रगानिहन्त्याशु नीलिफाब्यड्रदूपिकान्‌ । 
मुख करोति पद्मार्म पादी पद्मदुलापमी ॥ २६ ॥ 
जौ, राल, लोध, खस, चन्दन, मधु, श्वत और 
गुड़ इनको गोमूत्रमें पकावे, जब ये कडछीसे लगने 
लगं तो उतारकर ठंढा करे, इसका मुखपर लंप करनेसे 
नीलिका न्येग और मुखदूषिका दूर होते है. यदि 
मुखपर मले तो मुख कमलके समान सुन्दर होजाता है, 


ब्रेरकी मजा शशेका रक्त और मधु मिलाकर लेप [यद्वि हाथ पांव पर मछे तो हाथ पांव भी कमलके 


करनेसे अथवा विजौरे नींबूमें सात दिन रखी हुई 
कूठकों मधुमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा सेम्रलकी | 
मुशलीकों बकरीके दूध और मधुमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे अथवा बैलकी अत्थि, श्रत मुरली, घृत और 


ऊ 


द्द 
कुकुमादि तेल । 


दलके समान सुन्दर होजाता है ॥ २९ ॥ २६१ ॥ 


कुद्टुमोशीरकालीयलाक्षायश्याहचन्दनम्‌ | 


न्यग्रोधपादांस्तरुणान्‌ पद्मक॑ पदकेसर३ ॥रे७ ॥ 
सनीलोत्पलमजञ्लि्ट पालिक साहिलाढके । 

पक्त्वा पादावशेषेण तेन प्शिश्व कार्षिकेः ॥शे८॥ 
लाक्षापत्तड़मलिष्ठायट्टीमघुककुड्कुम: । 
अजाक्षीरद्विग्रुणितं तेलस्थ क्ुडबं पचेत्‌ ॥ २९ ॥ 


डाहदमें मिलाकर लेप करनेसे मुखके ब्यंग दूर 
होजाते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ | 
जम्ब्बाम्रपलवा मस्तु हरिद्े द्रे नवो गुड! । 

लेप१ सवर्णकृत्‌ पिष्ट सरसेन च तिन्दुकम्‌॥ २ २॥ 


स्थान. | 


नीलिकापलितव्यड्रवडी तिलकदपिकान्‌ । 


शिवदीपिका-भाषादीकात० अं० ३३. 
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और जलमें पीसकर नस्य लेनेते व्यद् और नीलिका 


हन्ति तन्नस्यमभ्यस्तं मुखोपचयवर्णक्रत्‌ ॥ ३० दूर होजाती है ॥ ३२ | 


केशर, खश, अगर, लाख, मुलहठी, चन्दन, वठकी 
नयी जठा, पद्मकाष्ठ, कमलक़ी केशर, नीलकमल, 
छाल कमल और मंजीठ इनको चार सेर जलमें पकावे 
जब एक सेर जरू शेष रहजाय तो उतारकर छान 
लेवे. इस क्राथमें छाख, पतंग, मंजीठ, मुछह॒ठी और 
केशर ये एक एक कर्ष लेकर कल्क बनाकर मिलावे 
तथा आधव सेर बकराका दूध और एक पाव तेल 
मिलाकर तैल सिद्ध करे. इस तैलकी नस्य लेनेसे ओर 
मुखपर मलनेसे नीलिका, पलित, ब्यंग, वली, तिल- 
कालक और मुखदूषिका इन सबको यह तेल नष्ट 
करता है तथा मुखके उपचय और वर्णकों उत्तम 
बनाता है ॥ २७०३० ॥ 
मंजिप्ठादि स्नेह । 
मजिष्ठाशवरो द्भवस्तुवरिकालाक्षाहरिद्वाद्ययय 
नेपालीहरितालकुड्कुमगदागोरोचनागैरिकस्‌ । 
पतन पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयक पारदं 
पत्तड़ कनकत्वच कमलज बीज तथा केसरम्‌। 
सिक्‍य॑ त॒त्यं पप्चका्यो वसाह5ज्यं 
मजा क्षीरं क्षीरिवृक्षाम्डु चाग्रो । 
सिद्ध सिद्ध व्यड्रनील्यादिनाशों 
बक्‍्त्रे छायामेन्द्वीं चाशु धत्ते ॥ ३१ ॥ 
मंजीठ, सावरलोध, त॒ुवरी, छाख, हलदी, दारु- 
हलदी, मनशिल, हड़ताल, केशर, कूठ, गोरोचन, 
गेरू, वटके पीले पत्र, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, अगर, 
पारद, पतंग, चम्पककी छाल, कमलके बीज, कम 
लकी केशर, मोम, तुत्थ और पद्मकादि गणके द्॒ब्य, 
बसा, घृत, मजा, दूध ओरे क्षीरीइक्षोंका क्याथ इन 
सबको मिलाकर घृतपाक विधिसे अग्निपर सिद्ध करे, 
यह सिद्ध स्नेह व्यंग भौर नीलिका आदिको दूर करके 
मुखको चन्द्रमाके समान कान्तिवाला बना देता है ३१ 
मार्केकस्वरसक्षीरतोयपिशनि नावने ॥ ३२ ॥ 
यही ऊपरााले मंजीठ आदि द्रव्य भागरेके स्वस्स दूध 


प्रययत्िकी चिह्रित्सा । 
प्रमुप्ती वातकुशोक्त छु्याद्वाह च वहिना ॥ ३3 ॥ 
प्रसुत्तिरोगमें वातकुष्ठके समात॒ चिकित्सा करनी 
चाहिये तथा अग्निसे दाहकर्म करना चाहिये | ३३ ॥ 
उत्कोठकी चिकित्सा । 
उत्कोठे कफ़पित्तोक्त कोठे सर्वे चकोह्ठिकम्‌ ३४॥ 
उत्कोठरोगमें कफपित्तिनाशक क्रिया करनी चाहिये, 
और कोठरोगमें कुष्ठमं लिखी चिकित्साके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये || ३४ ॥ 
इति श्रीवाग्भयाचार्यप्रणीताशज्हदयसंहिंतायाम॒त्तरत्थाने 
आयुर्वेदाचार्य पं" शिवशर्मझतशिवदीपिका- 
भाषाव्याख्यायां क्षुद्रोगपतिषेघों नाम 
द्वार्तिशोडप्यायः ॥ ३२ ॥ 


अथ चयदिश्ोष्ष्घायः 
“+-+>#०८४०-.- 

अथाह5तो जुछ्रोगविज्ञानं व्याख्यास्थामः ॥ 

अब हम गुद्रोगविज्ञानकी व्याख्या करते हैं ॥ 

गुछ्यरोगका निदान । 

खीव्यवायनिवृत्तस्थ सहसा भजतोष्यवा । 
दोषाध्युवितसंकी ण॑मालिनाणुरजःपथाम । 
अन्ययोनिमनिच्छन्तीमगम्यां ज्वसूतिकाम्‌ ॥ 
दूपित स्पृशतस्तोय रतान्तेष्वपि नेव वा । 
विवरधेयिषया तीक्ष्णान्‌ प्रलेपादीन प्रयच्छतः॥ 
मुश्दिन्तनखोत्पीडाविषवच्छुक्रपातने! । 
वेगनिग्रहदीातिखरस्पशविघट्टने: । 
दोषा दुश गता गुह्य त्रयोविंशतिमामयान्र्‌ । 
जनयन्त्युपदेशादीन्‌ ॥ १ ॥-- 

स्लीके साथ संभोग करनेके अनन्तर ही फिर अक- 
स्मात्‌ ल्लीसंग करनेसे, अथवा जिस ज्लीसे संग किय। 
जाय उसका योनिमाग वात पित्तादि दोषोंसे दूषित, 
सेकट्युक्त, मलिन, या बढुत तंग होनेसे, अथवा अन्य 
योनि ( महिषी आदि ) के संसगैसे, भोगकी इच्छा न 
रखनेवाली ल्लीके संमोगसे, अगम्या € गमन न करने 


७9६८ 


अशक्गहृदय । 


योग्य स्ली ) के संगसे या नवप्रसूताके संगसे या विष 
जन्तु आदिसे दूषित कियेहुएु जलके स्पशसे, अथवा 
ज्रीसंगके अनन्तर जलसे न धोनेसे, अथवा शिश्ले- 
निद्रक्को बढानेकी इच्छा करतेहुए बहुत तीक्ष्ण लेपा- 
दिके करनेसे, अंथवा मुष्टि, दन्‍्त, नख या विष आदि 
द्वारा वीबैपात करनेसे, वीर्यके वेगको रोकनेसे तथा 
खरस्पशवाली योनिके संघषसे दुष्टहुए दोष गुद्मस्था- 
नमें प्राप्त होकर उपदंशादि २३ प्रकारके रोगोंको 
उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 
उपदंशके पांच भेद । 
-उपदेशोष5्त्र पश्चथा । 
पृथग्दोषे; सरुधिरेः समस्तैश्च ॥ २ ॥-- 
इन व्याधियोंमें उपदंश पांच प्रकारका होता है 
जैसे १ वातसे, २ पित्तते, ३ कफसे, ४ रक्तते और 
६ सन्निपातसे ॥ २ ॥ 
वातज उपदंदके लक्षण | 
--अत्र मारुतात्‌ । 
मेद्रशोफो रुजश्रित्रा; स्तम्भस्त्वक्परिषोटनस्‌ । ३॥ 
वायुके उपदंशमें शिक्षपर सूजन, विविध प्रका- 
रकी पीड़ा, अकड़न और चमडीका फटना ये लक्षण 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
पित्तज उपदंशके लक्षण । 
पकोदुम्बस्सकाशः पित्तेन श्वयथुज्वर ॥ ४॥ 
पित्तके उपदंशमें पकेहुए उदम्बरके समानवर्णवाली 
सूजन तथा ब्वर ये रक्षण होते हैं ॥ ४ ॥ 
कफज उपदशके लक्षण । 
छेष्पमणा कठिनः ज्लिग्धध कण्डूमान- 
शीतलो गुरु) ॥ ५ ॥ 
कफके उपदंशमें कठिन, ल्लिग्य, खुजलीयुक्त 
शीतल सूजन गुद्यस्थानपर हो जाती है ॥ ५.॥ 
रक्तज उपदेशके लक्षण | 
शोणितेनासितस्फो ट्सभवो इख्तुस्तुतिज्वर: ॥ ६ ॥ 
रक्तके उपदंशरम काले स्फोट उत्पन्न होजाते हैं, 
रक्त बहने लगता है और ज्वर होजाता है ॥ ६ ॥ 


त्रिदोषज उपदंशके लक्षण । 
सवजे स्वेलिड्रतलं श्वयथुमुेष्कयोरपि । 
तीत्रा रुगाशुपचर्न द्रणं कृमिसेमव३ ॥ ७ ॥ 
सब दोषोंसे उत्पन्नहुए उपदंशमें सब दोर्षोंके मिले- 
जुले लक्षण होते हैं तथा अण्डकोषोंपर भी सूजन हो 
जाती है, तीत्र पीडा होती है, शीघ्र पाक होता है 
तथा मांस फट कर कृमि उत्पन्न होजाते हैं || ७ ॥ 
उपदंशक्रा साध्यासाध्यत्व । 
याप्यो रक्तोड्भवस्तेपां मृत्यवे सान्निपातजः ॥ ८ ॥ 
इनमें रक्तज उपदंश याप्य तथा सन्निपात॑ज उप- 
देश अप्ाध्य और मृत्युका हेतुभूत होता है ॥ ८ ॥ 


मांसकालू अशं। 
जायन्ते कुपितेदेषिग्रृह्मास्कापिशिताश्रये 
अन्तबंहिंवां मंदृस्य कण्डूठा मासकांलका) । 
पच्छछाललवा यानों तद्गच्व च्छत्रसानभा$ 
तंज्शास्थुपक्षया घन्ति मंदपुसअशगातेवम्‌ ॥ ९% ॥ 
कुपितहुए वातादिदोष गुह्मस्थानके रक्त और 
मांसके आश्रित होकर शिश्लेन्द्रियके अन्दर या बाहर 
ख़ुजलीवाली मांसकी कीलोंको उत्पन्न करदेते हैं | 
ऐसे ही योनिमें छत्रके आकारकी गाढ़ रक्त बहानेवाली 
मांसकीलोंको उत्पन्न करदेते हैं | इनको अशे कहते 
हैं । यदि इन मांसकीलोंकी शीघ्र चिकित्सा न कीजाय 
तो ये जिस पुरुषके मेढूपर हों उसके पुंस्वको नष्ट 
करदेती हैं और ज्लीकी योनिपर हों उसके ऋतुस्नावको 
नष्ट कर देती हैं ॥ ९ ॥ 
सपोपेकाके लक्षण। 


मुह्यस्य बाहिरन्तवां पिटिका) कफरक्तजा; । 
सपृपामानसंस्थाना घना५सर्षपिका+स्छता३ ॥१०॥ 


गुह्मस्थानके बाहर अथवा अन्दर कफ और रक्तसे 


» | उत्पन्न हुई सरसोंके समान आकार और संस्थानवाली 
पिटिकाओंको सर्धपिका कहते हैं ॥ १० ॥ 


अवमेथके लक्षणु । 


पिटिका बहवो दीर्ा दीर्यन्ते मध्यतश्व या) । 
सोषब्वमन्थ कफारुग्म्यां धेदनारोमहपवान॥ ११॥ 


कफ और रक्तसे होनेवाली बडी, लम्बी, वेदना* 


श्यान, ] 
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युक्त, रोमहपैयुक्त तथा मच्यमेंसे फ़ूटीहुई जो 
उत्पन्न होती है उसको अवमंथ कहते हैं || ११ ॥ 
कुम्भीकाके लक्षण । 
कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थि- 
-निभा5डशुजा ॥ १२॥ 
शीघ्र उत्पत्तिताली जामुनकी ग्रुठठीके समान 
आकाखाली,रक्तपित्तते उत्पन्न हुई पिड़िकाकों कंमीका 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
अलजीके लक्षण | 
अलर्जी मेहबद्धिद्याद्‌ ॥ १३ ॥- 
जैसे जिन लक्षणोंसे प्रमेहमें अछजी नामक पिटिका 
होती है वैसे ही गुह्यरोगमें भी जाननी चाहिये ॥१३॥ 
उत्तमाक लक्षण । 
-5त्तमां रक्तपित्तजासू । 
पिडिकां माषमुद्गाभाम ॥ १४ ॥- 
रक्तपित्तस उत्पन्नहुई माषके बराबर और मुद्द- 
कीसी जाकृतिवाली पिटिकाकों उत्तमा कहते हैं| १ ४॥ 
पुष्करिकाके लक्षण । 
-पिटिका पिटिकाचिता । 
कार्णेका पुष्फरस्येव ज्ञेया पुष्करिकेति सा॥१५॥ 
कमलकी कर्णिकाके समान तथा पद्मकन्दके आका- 
र्युली पिटिकाओंसे संचित पिटिकाको े 
कहते हैं ॥ १५ ॥ 
संब्यूडपिटिकाक लक्षण । 
पाणिभ्यां ऋूशसंब्यूढे संव्यूडपिटिका भवेत्‌१६॥ 
हाथोंसे गुद्मेन्द्रियको बहुत घरषेण करनेसे उत्पन्न 
हुईं पिडिकाको संब्यूढपिटिका कहते हैं || १६१ ॥ 
मृद्ति पिटिकाके लक्षण । 
घृदित यृदिंत वख्॒त्तरब्ध वातकोपतः ॥ १७ ॥ 
वल्लके साथ मलेजानेके क्षोमसे प्रकृपित वातसे 
उत्पनहुई पिडिकाकों मृदित कहते हैं || १७ ॥ 
अष्ठीलिकाके लक्षण । 
विषमा कठिना भुग्मा वायुनाइ$ड्ठी लिका- 
: -स्मृता ॥ १८ ॥ 
विषम ( ऊंचीनीची), कठोर और कुटिल वायुसे 
उत्पन्नहशे पिड़िकाको अष्ठीलिका कहते हैं ॥ १८ ॥ 


निवृत्तके लक्षण । 
विमर्दनादिदुशेन वायुना चर्म मेद्रजस्‌ । 
निव्तते सरुग्दाह क्चित्पांकं च गच्छति । 
पिण्डितं ग्रन्थितं चर्म तत्मलम्बमधों मणेः । - 
निवत्तसंज्ञ सकफ कण्ड्रकाठिन्यवज्ञःतत्‌ ॥१९५॥ 
हाथसे मलने आदिते दुष्ट हुई वाद्य मेढ़के चमेको 
पीड़ा, दाह और कहीं कहीं पाकयुक्त मी बना देती 
है। वह चममणि ( शिइनके अग्रभागकी गांठ ) के 
नीचे पिण्डित और न्थिसा होकर लटक जाता है | 
यह कफके कारण हुआ कण्ड्युक्त और कठिन- लम्बित 
चर्म्म निवृत्त कहाजाता है | १९ ॥ 
अवपाटिकाके लक्षण । 
दुरूढ स्फुटित चरम निर्दिश्मवपाटिका ॥ ३० ॥ 
जो चरम फटजाय और रोहण होनेमें न आवे उसको 
अवपाटिका कहते हैं || २० ॥ 
निदुद्वमणिके लक्षण । 
वातेन दूषित चर्म मणी सक्ते रुणद्धि चेत्‌। 
खोतो मूत्र ततो5भ्येति मन्दधारमवेदनम्‌ । 
मणेविंकाशरोधश्व॒ स निरुद्धमणिगंदश ॥ ३१ ॥ 
वातसे दूषितहुआ चरम्में मणिमें सक्त होकर 
ख्तोतको रोक देता है । ऐसा होनेसे मन्दघाखाला 
और विंना वेदनाके मृत्र आता है तथा मणिका विकाश 
रुक जाताहै । इस रोगको निरुद्मणि कहते हैं॥२१॥ 
अ्रथितके लक्षण । 
लिड्ढं शुकैरिवापूर्ण अ्रथितारुय कफोह्वस्‌ २२ ॥ 
कफके प्रकोपसे जब लिंग शूकोंसे आइतसा होजाय 
तो उसको ग्रथितरोग कहते हैं ॥ २२ ॥ 
स्पशेहानिके लक्षण । 
शूकदूवितरक्तोत्या स्पशहानिस्तदाहया ॥ २३ ॥ 
शूक ( कीटविशष ) आदिके लेपसे दूषित रक्तसे 
उत्पन्न हुए स्पशज्ञान नाशक गुह्रोगको स्पर्शहानि 
कहते हैं ॥ २३ ॥ हे 
शतपोनकके लक्षण ॥ 
छिद्वेरणुमुखयेत्त मेहन॑ सवेतब्धितम्‌ । 
वातशोणितकोपन ते विद्याच्छतपोनकम्‌ ॥२४॥ 
यदि वात और रक्तके कोपसे मेढ़ सूक्ष्ममुखवाले 


छछ०. 


अशड्डह्ृद्य ॥ 


[ उत्तर- 
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लावधाले छिद्मोंसे चारों ओरसे भरा हुआ हो तो इस | चिकित्सा न करनेसे अन्य गुद्यरोग भी कष्टसाध्य 


रोगको शतपोनक कहते हैं ॥ २४ ॥ 
'त्वक्पाकके लक्षण । 
पित्ताउस्यां खचः पाकस्तवक्पाको- 
“ज्वरदाहवान्‌ ॥ २५ ॥ 
पित्त और रक्तके प्रकोपसे त्वचा पक जाय तथा ज्वर 
और दाह हों तो इस रोगको त्वकूपाक कहते हैं॥२५॥ 
मांसपाकके लक्षण । 
मांस्पोक४ सर्वेज: सर्वेवेदनो मांसशातनः ॥२६॥ 
त्रिद्ोषसे उत्पन्न हुए सब दोषोंकी वेदनावाले तथा 
मांसको गिरानेवाले गुह्यरोगको मांसपाक कहते हैँ २६॥ 
अस्रगबुदक लक्षण | 
सरागेरसिंते: स्फोटे: पिंटिकाभिश्व पीडितस्‌ । 
मेहने वेदनाश्वोग्रास्तं विद्यादखगल्लुद्स ॥ २७॥ 
यदि लिडझ्ड कुछ रक्तवर्ण लियेहुए कृष्णवर्णके स्फोट 
और पिटिकाओंसे युक्त हो और उम्रवेदनासे युक्त 


जथवा असाध्य हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
योनिव्यापद्‌ भेद । 
विशतिव्यापदो योनेजोयन्ते दुश्मोजनात्‌ ॥३१॥ 
दुष्ट मोजनसे बीस प्रकारके योनिव्यापद्‌ अर्थात्‌ 
योनियोंके रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥ 
बातिकी व्यापदका निदान और लक्षण | 
विषमस्थाइशयनश्शमैथुनसेवने: । 
हुशतैवादपद्र॒व्येबीजदोषेण देवतः । 
योनी कुद्धो इनिलश कुयोदुक्तोदायामसुप्तता; । 
पिपीलिकासप्तिमिव स्तम्मं॑ ककेशतां स्वनस्‌ । 
फेनिलारुणकृष्णाल्पतनुरूक्षातंवखतिसू । 
अंश वक्षणपाश्थादी व्यथां गुल्म॑ ऋ्रोेण च । 
तांस्तांश्व॒ स्वान्गदान्व्यापद्दातिकी नाम- 
-सा स्पृता ॥ ३२ ॥ 
अंगोंकी विधम स्थिति करके सोनेसे, निरन्तर 


हो तो इस गुह्मयरोगको अछगयुंद कहते हैं | २७ ॥ | मैथुन करनेसे, दुष्ट आत्तैवसे, अपद्व्योंके सेवनसे, बीज 


मांसाबुंद और विद्रधि । 


दोषसे अथवा पूर्वजन्मके कियेहुए कम्मोंसे कद हुआ 


मांसाबुद प्रागुदित विद्रधिश्व त्रिदोषजः ॥ ३८ ॥ वायु योनिमें पीडा, तोद, आयाम, झत्यता, चीटि- 
अन्थ्यादिरोगविज्ञानीयाध्यायमें कहा हुआ मांसाबुंद | योंका फिरनासा प्रतीत होना, स्तेम, कठोरता और 
और विद्॒ध्यादि विज्ञानीयाय्यायमें कहीहुई विद्रधि यदि | शब्दकों उत्पन्न करदेती है | तथा योनिमेंसे झागदार, 


गुद्यस्थानमें हो तो इनको त्रिदोषज जानना चाहिये २८ 
तिलकाऊकके लक्षण । 


कृष्णानि भूल्ता मांसानि विश्ञीयन्ते समन्ततः 
पक्कानि सन्निपातेन तान्‌ विद्यात्तितकालकान ॥ 


अरुण, ऋष्णवणे, अल्प और पतले रक्तकी म्रुति होती 


। [है । तथा वंक्षण और पाश्चेमें पहले अंश, फिर व्यथा 


फिर क्रमसे गुल्म उत्पन्न होजाता है | फिर यह अनेक 


ज्रिदोषक कोपसे जब काले मांसके टकडे चारों प्रकारके योनिव्यापदूरोणोंको उत्पन्न करती है | इस 


ओरसे पककर गिरने छगजावें इनको तिरूकालूक 
कहते हैं | २९ ॥ 
गुह्यरागाका साध्यासाध्यत्र । 

मांसोत्यमबुद पाक विद्रधि तिलकालकान्‌ । 
चतुरो वजयेदेषां शेषाञ्छीघ्रमुपाचरत्‌ ॥ ३० ॥ 

इन रोगॉमें मांसाबुद, मांसपाक, विद्राथि और 
तिलकालक, इन चार रोगोंक्रों अक्षाष्य जानकर 
देंवे | बाकी रोगोंकी . शीघ्र चिकित्सा करे । शीघ्र 


१ “ मांत्यचन्या:?? इति भाष्यादत्रापि मांसादेश: । मांस- 
पाकः सर्बजः स्यात्स हि सबत्रवेदनः । इति पाठान्तरम्‌ | 


व्यापद्कों वातिकी कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
अतिचरणाके लक्षण । 
सैवातिचरणा शोफसंयुक्ताउतिव्यवायत१॥ ३३ ॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेसे यदि सूजन हो जाय तो 
इसी रोगको अतिचरणा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
प्राकूचरणाके लक्षण । 
मैथुनादतिवालायाः पृष्ठजद्नोरुवक्षणम्‌ । 
रुजन्मेद्पग्रद्योनिं वायु१ प्राक्चरणेति सा ३४ ॥ 
अतिबालाके साथ मैथुन करनेसे वायु पृष्ठ, जंघा 
और वंक्षणकों पीडित करतीहुई योनिको दूषित कर- 
देती है | इसको प्राकूचरणा कहते हैं || ३४ ॥ 
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वेगोदावत्तेनादोनिं प्रपीडयति मारुतः । पडहास्सप्तरात्राद्मा झुक गर्भाशयान्मरुत्‌ । 
सा फेनिलं रज कृच्छादुदाबृत्त विमु्वति । वमेत्सरुझ नीरुजी वा यस्या: सा वामिनी-- 
इये व्यापहुदाइत्ता ॥ ३५ ॥-- >मता ॥ ४० ॥ 
वेगोंके रोकनेसे और उनके उदावतन होजानेसे। छः दिन अथवा ७ दिनके अन्तर पर जब्र वायु 
जन्र वायु योनिकों प्रपीडन करती है तो वह झाग- | गर्माशयसे पीडाके साथ अथवा विना पीडाके झुक्रको 
दार उदाइत्त रजको कठिनतासे व्यागती है, इस |निकाछूती रहती है तो इस ल्लीकी ग्रोनिकों वामिनी 
योनिव्यापदूको उदाग्त्ता कहते हैँ ॥ ३५ ॥ कहते दें | 2० ॥ 
जातन्नीके रक्षण । पंढा ल्लीके छक्षण । 
जातत्नी तु यदाइनिलः। |योनों वातोपतप्तायां खीगमें वीजदोषतः । 
जात॑ जात॑ सु हन्ति रोक्ष्याद्ढुशर्तवोद्भवम्‌ रे ६ सद्रेषिण्यस्तनी च स्थात्यण्दसंज्ञाउल्ुपक्रमा ॥४१॥ 
जब कुपित वायु दुष्टात्तेवस उत्पनहुई रूक्षताके | वातसे उपतत्त योनिमं तथा गर्भम बीजदॉपके 
कारण पैदा होते होते पुत्रकों मार देती दे | इस |होनेसे ल्ली नर्ेषिणी अर्थात्‌ नरकी इच्छा न रखने- 
व्यापदूकों जातन्नी कहते दें ॥ ३६ ॥ वाली और स्तनरदहित होजाती है | इस ल्लीको घण्ढा 
क्र अन्तमुखकि छक्षण | ५ कहते हैँ और यह असाध्य होती है ॥ ४१ ॥ 
अत्याशिताया विषम स्थितायाः सुरते मरुत्‌ । हा 
महायानक लक्षण | 
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अन्ननोत्पीडितो योनेः स्थितः ख्लोताति वक्रयेत्‌ । कह 

सा 5 [न द्श्े था ।वष्ट+ क् गभ' घ। 
सास्थिमांसं म॒र्ख तीत्रुजमन्तमुंखीति सा ॥३७॥ | _* पिधटम्य सोन्‍्यास्यें गरकोड थे मासत 


कप विद्वतां $, [५१ 0 

बहुत भोजन करनेके अनन्तर विषम स्थितिमें मैथुन | नमन गा र 
करनेसे अन्त उत्पीडितहुई वायु योनिके ख्रोतमें स्थित बाज पोलिश मजे मर मर ः 
होकर अति और मांस सहित योनिके मुखकों टेढा |. >> 3 3 अकादमिक 
न न योनिको खुले मुखवाली, ढीली, वातिक्रीयोनिक्री 

कर देती है इसको अन्तर्मुत्ी कहते हैं | ३७ ॥ हि 445३८ 
सपतलक उस तरह दुखनेव्राढ्की और ऊपरको उठेहुए मांसवाली बना 

नल ५ <] 2 " नअन्ड आन ऊ न्त ५5 ० रु 

वातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोईनिलः |... [देती है, इसमें अत्यन्त पीडा होती है, ऐसी योनिको 


खियो योनिमणुद्वारां कु्पात्स्चीमुखीति सा॥३८ | योनि कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
पुत्र जननेके अनन्तर वातल आहारके अधिक|_ _..... लि छक्षण | 
सेवनसे कुपितहुई वायु योनिके द्वाककों अत्यन्त छोटा | यथास्ंपदषणेदु£ पित्ते योनिमुपाश्रितम्‌ । 
बना देती है | इसको सूचीमुखी योनि कहते हैं॥३८॥ करोते दाहपाकोषापूर्तिगन्धज्वरान्िवताम्‌ । 
शुष्काल्याके लक्षण । अशोष्णभूरिकुणपनीलपीतासितातेवाम्‌ । 
वेगरोधाहतो वायुद्दुशे विण्मूत्रसंग्रहम्‌ । सा व्यापत्पेत्तिकी ॥ ४३ ॥- 
करोत्नि योनेः शोष॑ च शुष्काख्या-- सर्वेरोगनिदानादि अध्यायमें कहेहुए पित्तके प्रकोप- 
- साइतिवेदना ॥ ३९॥ | करनेवाले दूषणोंसे दुष्टहुई पित्त योनिमें स्थित होकर 
ऋतुके सम्रय मलघूत्रादि वेग रोकनेसे वायु विष्ठा दाह, पाक, पूतिगन्ध और ज्वरादिकोंको उत्पन्नकर 
और मूत्रके सम्रहको कर देता है तथा योनिशोष कर [देती है । तथा योनिमेंसे निरन्तर उष्ण, बहुत मुर्देकीसी 
देता है तब्र अतिबेदना होती है, इसको झुष्का योनि | गन्धवाला, नीला, पीत और कादेवर्णका आत्तंव बहता 
कहते हैं ॥ ३९ ॥ है; ऐसी योनिव्यापदको पैत्तिकी कहते हैं॥ ४३॥ 


७३२ 


अशज्हृद्य । 


[ उच्तरल 
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रफक्तयोनिके लक्षण । 
-रक्तयोन्यार्याइ्सगतिखुतेः ॥४४॥ 


जिस योनिमेंसे अत्यन्त रक्तका स्राव हो उसको 


रक्तयोनि कहते हैं ॥ ४४ ॥ 
इलेष्मिकी योनिके लक्षण | 
कृफोडभमिष्यन्दिमिः कुछ कुर्याद्रोनिमवेदनाम्‌। 
शीतलां कण्डुलां पाण्डपिच्छिलां तदिधिस्ुतिम । 
सा व्यापच्छुष्मकी ॥ ४५ ॥- 
अभिष्यन्दि पदार्थोंके अधिक सेवन करनेसे कुद्ध 
हुआ क॒फ़ योनिको बेदनारहित, शीतल, ख़ुजलीयुक्त, 
पाण्डुवर्णंी और पिच्छिल बना देता है तथा योनिमेंसे 
पाण्डुव्णेका पिच्छिल स्राव होता है॥ ४९ ॥ 
लोहितक्षयायोनिके लक्षण । 
वातपित्ताभ्यां क्षीयतते रजः । 
सदाहकाइयविवण्ये यस्यां सा लोहितक्षया॥४६॥ 
जिस योनिमें वात और पित्तके कारण रक्त क्षीण 
होजाय तथा दाह, कृष्णबर्ण और विवर्णता हो उसको 
लोहितक्षया योनि कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
परिप्छतायोनिके लक्षण । 
पित्तलाया ऋसंवासे क्षवथूद्वारधारणात्‌ । 
फ्लियुक्तेन मरुता योनिभेवति दूषिता । 
झूना स्परशांसहा सार्तिनीलपीतास्रवाहिनी । 
बस्तिकुक्षिमुरुतातीसारारोचककारिणी । 
श्रोणिवंक्षणरुक्तोदज्वरकृत्सा परिप्डता ॥ ४७॥ 
यदि पित्तप्रकृतिवाली ज्ली नरसे संमोग करतीहुई 
छींक और डकारके वेगको रोक छेती है तो पित्त युक्त 
वायुसे योनि दूषित होजाती है. तब योनि सूजन- 
युक्त, स्पशेका सहन न कर सकनेवाली, पीडायुक्त और 
नीले और पीत रक्तका स्नावकरनेवाली होजाती है। 
तथा वस्ति और कुक्षिमें मारीपन, अतीसार, अरोचक 
कमर और वक्षणमें पीड, तोद और ज्वरको उत्पन्न 
करदेती है; इस योनिको परिष्छुतायोनि कहते हैं ४७॥ 
उपप्छतायोनिके लक्षण | 
वातछेष्मामयव्याप्त श्वेतपिच्छिलवाहिनी । 
उपप्लता स्मृता योनि! ॥ ४८ ॥- 
'वातैकफके रोगोंसे व्याप्त श्वत और पिच्छिल स्राव 


करनेवाली योनि उपप्छुता कही जाती है।॥| ४८ ॥ 


विप्लता योनिके लक्षण । 
-विप्डताख्या तधावनात्‌ । 
सज्लातजन्तु कण्डूला कण्ड्रा चातिरतिप्रिया॥४९ 
मैथुन आदिके अनन्तर योनिको न धोनेसे कृमि 
उत्पन्न होजाते हैं और इस योनिमें खुजली होती है 
तथा मैथुनक्री अत्यन्त इच्छा होती है; इसको विष्छुता 
योनि कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


कर्णिका योनिके लक्षण । 
अकालवाहनाद्वायु) छेष्मरक्तविमूच्छित 
कर्णिकां जनयेद्योनो रजोमार्गनिरोषिनीम्‌ । 
सा कर्णिनी ॥ ५० ॥- 
अकाल प्रवाहण करने ( किनछने ) से वायु कफ 
और रक्तसे मिश्रित होकर योनिमें रजके मार्गको रुद्ध« 
करदेनवाली कर्णिकाको उत्पन्न कर देती है; इसको 
कर्णिका कहते हैं || ५० ॥ 
सान्िपातिकी योनिके लक्षण | 
-त्रिभिदेषियोंनिगर्भाशया श्रिते) । 
यथास्वोपद्रवकरेव्यांपत्सा सांनिपातिकी ॥९१ ॥ 
तीनों दोष गर्भ और योनिके आश्रित होकर अपने २ 
उपद्रवोंको करते हैं; इस व्यापत्को सन्निपात्िकी 
कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
् उपसंहार । 
इति योनिगदा नारी ये; शुक्र न॒प्रतीच्छति । 
ततों गर्म न ग्रह्माति रोगांश्वाप्ोतरि दारुणान्‌। 
असूरद्राशोगुल्मादीनावाधाश्रानिलादिमि! ॥ 
ये योनिरोग कथन कर दिये हैं इनसे युक्त योनि 
झुक्रको ग्रहण नहीं करती तथा गर्भको ग्रहप नहीं 
करती और अछगदर, अशो, गुल्मादि दारुण रोगोंको 
तथा वात आदि दोषोंसे जनित विविध पीडाओंको 
प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 
इति भ्रीवाग्मटाचार्यप्रणीताष्टांगहद्यसं हितायामुत्त रस्थाने 
आयुर्वेदाचार्य प० शिवशरमकतशिवदीपिकामाषा- 
व्याख्यायां गुद्यरोगविज्ञानीयो नाम ज़्यल्िं- 
शब्ष्याय: ॥ रे३ ॥ 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ३४. ७७३ 


० चतुर्खिशोइध्यायः । कपाले त्रिफला दग्धा सघ्ृता रोपणं परस्‌ ॥ ५॥ 
---&489#०-...- मिद्दीके कपालमें त्रिफलेकों दग्धकर घतमें मिलाय 
अथाइतो मुह्यरोगग्रतिंपेध व्याख्यास्थाम: |. | २ दँशके त्रणोंपर रूगानेसे न्रण नष्ट होजातेहें ॥ ६ ॥ 
अब हम गुहारोगोंकी चिकित्साको कथन करते हैं | | सामान्य साधनमिद्द आरतिदोष॑ त॒ शोफव्त्‌ ॥ ६॥ 
उपदंश रोगकी चिकित्सा । यह उपदंशकी सामान्य चिकित्सा कयन करदी, 
मेद्रमध्ये सिरां विध्येह्पदंशे नवोत्यिते । विशेष चिकिंश्सा प्रतिदोष शोथरोगके अनुसार करनी 
शीतां कुयीत॒ क्रियां शुद्धि विरेकेण विशेषतः॥ [चाहिये ॥ ६ ॥ 
तिलकल्कपघृतक्षोद्रेलेप! पक्के तु पाठितें ॥ १॥|न च याति यथा पाक॑ प्रयतेत तथा आशम । 
उपदंशरोग यदि नवीन हो तो प्रथम शिक्षेन्द्रि- | पक्के! लायुसिरामांसेः प्रायो नहयति हि ध्वजश ७ 
यके मध्यकी सिराकों वेघन करना चाहिये तदनन्तर| उपदंशरोश जिस प्रकार परिपाकको प्राप्त न हो 
शीबल क्रियायें करनी चाहियें तथा वमन विरेचनादि | ऐसा यत्न करना चाहिये अर्थात्‌ उपदंशके त्रणोंको 
द्वारा विशेष झुद्दधि करनी चाहिये | उत्पन्न होते ही नष्ट करदेना चाहिये अन्यथा उपदंश 
यदि उपदंश पक गया हो तो विरेचनसे विशेष | विशेष पारिपाकको प्राप्त होकर त्नायु सिरा और मांस 
शोधन करनेके अनन्तर पकेहुए उपदंशको पाटन करके | सहित परिपाकको प्राप्त होकर शिर्नेन्द्रिको भी नष्ट 
उसूपर वतिछकलक घृत और मघुका लेप करे ॥ १ ॥ ।करदेता है ॥ ७ ॥ 
जम्ब्वाम्रधुमनोनीपशतकाम्बोजिकाकुरान | डिंगार्शकी चिकित्सा । 
शल्कीबद्री विल्वपलाशातैनिशेद्धवाः ॥ ३ ॥ |अशसां छिन्नदग्धानां क्रिया कार्योपदंशवत्‌ < 
त्वचः क्षीरिद्रमाणां च त्रिफलां च जले पचेत्‌ ।| छिंगार्शको छेदन करके उपदंशरोगके समान ही 
स काथः क्षालन तेन पक्क॑ तेल च रोपणम्‌ ॥३॥ | चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
जामुनके अंकुर, आमके अंकुर, चमेलीके कोंपल, सर्षपिकाकी चिकित्सा । 
नीले अशोककी कोंपछ, सफेद खदिरिके अंकुर, |सर्षपा लिखिताः सूक्ष्म! कपायेखचूणयेत्‌ । 
झह्लकी वृक्षकी छाल, वेरीकी छाल, बिल्वकी छाल, तिरेवाभ्यअन॑ तेल साधयेद्‌ त्रणरोपणम्‌ ॥ 
प्ञशकी- छाल, तिनिसकी छाल, वटकी छाल, अश्व- | क्रियेयमव्मन्‍्ये5पि रक्त स्ाव्यूं तथोभयो$ ॥५९॥ 
त्थकी छाल, गूलरकी छाल, 'छक्षकी छाहड, वेतसकी। स्षपिकारोगको शद्लसे लेखन करके ऊपर दो 
छाल और त्रिफला इन सबको जलमें पकाकर काथ | तीन छोकमें कहेहुये जामुनके अंकुरादि द्वब्योंके सूक्ष्म 
करे | इस काथसे उपरदेशके त्रणोंको घोनेसे और इन्हीं |चूणेको घुरकावे तथा उन्हीं द्वव्योंसे सिद्ध किये हुए 
द्॒व्योंके कक्क और काथसे सिद्ध किया हुआ तैल |तणरोपणकरनेवाले तैलकों रगावे इससे स्ेपिकाके 
लगानेसे उपदशके त्रण नष्ट होजाते हैं ॥| २ ॥ ३ ॥ |वण नष्ट होजाते हैं । 


तुत्थगैरिकलोम्रिलामनोद्दालरसाञअनेः । यही क्रिया अवमंथरोगमें भी करनी चाहिये | 

हरेणुपुष्पकासीससौराष्ट्रीलवणोत्तमे । शिर्नेन्द्रियमें होनेवाडे सर्षपिका और अवमंथरोगमें 

छेपः क्षौद्रयुतिः स॒ध्रमैरुपदंशव्रणापहः॥ ७॥  |सिरावेधनकर रक्त निकालना हितकारी होता है ॥९॥ 
नीलाथोथा, गेरु, पठानीलोध, इलायची, मन- कुम्सिकाकों चिकित्सा। 


शिल, हडताल, रसौत, हरेण, पुष्पकासीस, फिठकिरी |कुम्भीकायां हरेद्रक्त पक्कायां शोघिते व्रणे ॥ 
और सेंधानमक इनको बारीक पीसकर मधुमें मिला- |तिन्हुकत्रिफलारोध्रेलेंपस्तेल॑ च रोपणम्‌ ॥ 
क्षर लेप करनेसे उपदंशके त्रण नष्ट होजाते हैं ॥ ४ ॥| | नवीन कुम्मिकामें कुम्मिकाका रक्त निकाड देना 


७9७ 


अशड्डह्ृद्य । 


[ उत्तर 


ष्प्स्य्प्प्त्ल्य्प्स्े्््् ्य्य्य्य्य्य्व्य््््जजअ।ीअ््?टहिडअश्ज्॥?आआआआआआआईटओआओ 


चाहिये । यदि कुम्मिका पकगयी हो तो उसको शोधन 
करके अर्थात्‌ पाटनकर पूय आदि दोष निकाल देनेके 
अनन्तर तिन्दुक, त्रिफला और पठानीकोध इनका 
लेप अथवा इनसे सिद्धकियाहुआ तैल लगाकर 
त्रणको रोपण करे ॥ 
अलजीकी चिकित्सा । 
अलज्यां स्॒तरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः ॥ १०॥ 
अलजीरोगमें भी रक्त निकालनके अनन्तर कुम्मि- 
काके समान ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
उत्तमा पिटिकाकी चिकित्सा । 
उत्तमाख्यां तु पिटिकां संछिद्य वडिशोद्धृताम्‌। 
कल्कैश्वूर्ण: कषायाणां क्षोद्रयुक्तेरुपाचरेत्‌ ११ 
उत्तमा नामक पिटिकाकों छेदन करके बडिश 
येत्रस निकालदेवे तदनन्तर इसी अध्यायमें दूसरे 
तीसर इलोकमें कहेहुए जामुनके अंकुरादि द्रब्योंके 
सूक्ष्म कल्कको मधु मिलाकर लेप करे ॥ ११ ॥ 
पुष्कारेका और संव्यूद्पिटिकाकी चिक्रित्सा । 
ऋम: पित्तविसपोक्तः पुष्करव्यूढयोहिंतः ॥१२॥ 
पुष्कारेका और संब्यूढ पिटिकामें पित्तविसपमें 
कहीहुई चिकित्सा करनी चाहिये | १९ ॥ 
स्वकृपाक और स्पर्शहानिकों चिकित्सा | 
लक्पाके स्पशहान्यां च सेचयेट- 
त्वक्पाक और स्पशहानिरोगमें आगे कहेहुए बला- 
तैलको कोष्ण करके सेचन करे | 
। मद्तिरोंगकी चिकित्सा | 
कै आओ -मृदित पुनः । 
बलांतेलन कोष्णेन मधुरेश्वोपनाहयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
और मृदितरोगम भी कोप्णकियेहुण बलातैलसे 
सेचनकरे तथा मधुर द्रब्योंके सुबोष्ण कल्कसे उप- 
नाह स्वेद करे ॥ १३ ॥ 
अप्लीडिकारकी चिक्रित्सा | 
अष्ठीलिकां दते रक्ते छेष्मग्रंथिवदाचरेत॥ १४ ॥ 
अप्ठीलिकारोगमें रक्तनिकालनके अनन्तर कफकी 
ग्रन्थिकिे समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


निवृत्तरोगकी चिकित्सा । 
निवृत्तं सर्पिपा$्म्यज्य स्वेदयित्वोपनाहयेत्‌ू॥ 
त्रिरान्न पश्चरात्रे वा सुख्िग्बेः शाल्वणादिभि:१५ 
स्वेदयित्वा ततो भूयः सख्रिग्ध चर्म समानयेत्‌ ॥ 
मणि प्रपीड्य शनके$ प्रविष्ट चोपनाहनम्‌ ॥ 
मणी पुनः पुनः स्रिग्ध भोजन चात्र शस्यते१६॥ 
निवृत्तनामक शिर्नरोगमें घ्लतस चिकनाकर स्वेदन 
करके तीन दिन अथवा पांच दिन झादत्वणादिगणके 
द्रब्योंका कल्ककर उस कल्ककों स्निग्धवरके उपनाह 
स्वेद करते रहना चाहिये. तदनन्तर पुनः स्वेदन करके 
चमको मणिके ऊपर लेआना चाहिये तथा धीरे धीरे 
मणि ( सोपारी ) को पडदेके अन्दर प्रवेश करे तथा 
फिर भी वार वार घृतसे स्निग्धकर उपनादह स्वेंद 
करें और इस पुरुषकों स्निग्य भोजन करते रहना 
चाहिये ॥ १९५ ॥ १६॥ 
अवपाटिकाकी चिकित्सा । 
अयमेव प्रयोज्य: स्थादवपाट्यामापि ऋम३॥ १७॥ 
यही विधि अथोत्‌ निव्कत्त ( निवर्तितचर्म ) रोगके 
समान स्नेहन, उपनाहस्वेद आदि क्रिया अवपाटिका 
रोगमें भी करनी चाहिये || १७ ॥ 
निरुद्धरोगकी चिकिस्सा। 
नाडीमुभयतोद्वारां निरुद्धे जतुना सताम । 
लेहाक्तां स्लोतसि न्‍्यस्य सिश्चेत्लेंहेश्वलापहैः ॥ 
ज्यहात्रपहात्स्थूछ॒तरां न्यस्थ नाडीं विवर्धयेतू। 
स्नोतोद्ार्मसिद्धी तु विद्वान शर्त्रेण पाव्येतू। 
सेवनी वर्जेयन्‌ युज्यात्सद्यः क्षतविधि तत$ १८ 
निरुद्धरोग ( मून्रमागका छिद्र छोटा होना ) में 
दोनों ओर छिद्रवाली नाडीयन्त्र ढकर छाखका रस 
लगाकर तथा तैलसे स्निग्ध करके नाडीयन्त्रको मृत्र- 
मागसे शिष्नेन्द्रियमें प्रवेश करे और फिर वातनाशक 
तैलस सचनकरे, यह नाडीयन्त्र तीसरे तीसरे दिने पहन 
ढेसे दूसरा किश्वित्‌ स्थूल लेकर मूत्रद्वारमें प्रवेश करते 
रहना चाहिये | ऐसा करनेसे मूत्रश्नोतका मिरुद्दद्वार 
ख़ुलजाता हैं। यदि इस उपायसे भी निरुद्धरोग निवृत्त 
न हो तो सेवनीको बचाकर शद्नर द्वारा निरुद्धस्थानको 
पाटनकर सद्यःक्षतके समान चिकित्सा करे ॥ १८॥ 


|००५.नब>>>------>-- 


त्यान, ) 


अ्थितरोगकी चिकित्सा । 
गथितं स्वेद्तिं नाडया स्निग्धोष्णे- 
रुपनाहयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रथितरोगमें नाडीसे स्वेदन करनेके अनन्तर स्निग्ध 
और उष्ण द्व॒व्योंसि उपनाह स्वेद करे ॥ १९ ॥ 
शतपोनककी चिकित्सा । 
लिम्पेत्कषायेः सक्षोंद्रेलिंखिला शतपोनकम्‌ ॥ ३० 
शिर्नेन्द्रियके शतपोनकरोगमें प्रथम शब्बनसे शतपोन- 
कको लेखनकरैके फिर दूसरे तीसरे छोकमें कहे हुए 
जामुन आदि द्वब्योंके कल्कमें मधु मिलाकर लेप करें२ ० 
शोणिताबुंदकी चिकित्सा । 
रक्तविद्रधिवत्कायों चिकित्सा शोणिताबुंदे॥२१॥ 
शोणितायुंद नामक लिंगरोगमें रक्तविद्रधिके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
लिक्रोगोंकी सामान्य चिकित्सा । 
त्रणोषचारं सर्वेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
सत्र प्रकारके लिंगरोगोमें कषायद्ग॒न्योसे धोना और 
ब्रणनाशक तैल आदि यथादोष प्रयोगकर त्रणकों 
निन्वत्त करदेना चाहिये. तथा त्रणरोगके समान ही 
सब उपचार करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
अञ्रैके योनिरोगोंकी सामान्य चिकित्सा | 
योनिय्यापत्सु भूयिष्ठ शस्यते कर्म वातमित्‌ । 
ल्ेहनस्वेदवस्त्यादि वातजासु विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
नहै वाताहते योनिवंनितानां ग्रदुष्यति । 
अतो जिला तमन्यस्य कुयोद्दोपस्य भेषजस्‌ ॥ 
ल्लीके योनिरोगोंमें स्नेहन, स्वेदन, उत्तरवस्ति 
आदि सब क्रियायें वातनाशक करनी चाहिये । वातकी 
योनिमें तो विशेषरूपसे वातनाशक स्नेहन आदि 
करना चाहिये | 


शिवदीपिका-भावाटीकांस ० अं० ३४. 


न ० >म््न्््ज्ज््श्श्श्ट्ट अ़़न्‍न 


. ।पाणिनोनमयेजिह्मां संद्रतां व्यवयेत्यन। ॥ २५ # 
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प्रवेशयेन्रिःछततां च॒ विद्वतां परिवर्तयेत्‌ 
स्थानापन्चत्ता योनि्ि शल्यभूता ख्रियों भवेत््‌ २६ 

योनिव्यापद्रोगमें ल्लीको प्रथम वछातैछ परिछाना 
चाहिये अथवा मिश्रक या खुकुमारब्रत पिछाना 
चाहिये | तदनन्तर योनिको स्निग्व और स्वेदन करके 
यदि वह अपने स्थानसे हटकर टेढी होगयी हो तो 
उप्तको यथास्थान सीधी कर स्थापन करे | यदि नीचेकों 
गिर गयी हो तो उसको हाथसे ऊपरको करके यथा- 
स्थान स्थापन करे. यदि उसका मुख बन्द हो तो उसको 
वेधन कर नाडीयंत्र द्वारा ठीक करे. यदि बाहर निकल 
आयी हो तो यथास्थान स्थापन करे | यदि आवर्तित 
होगयी हो तो परिवर्तित कर सीवीकरे, क्योंकि, अपने 
स्थानस उलठी या हीहुई योनि ज्लीके लिये शब्यके 
समान कष्टदायक होती है | २५ || २६ ॥ 
कमभिवेमनायेश्व गृढुभियोजयेत्ल्रियस्‌ ॥ 
स्वतः सुविशुद्धायाः शेष॑ कर्म विधीयते । 
बस्त्यभ्यड्रपरीषेकप्रलेपापेचुधारणस्‌ ॥ २७ ॥ 

ल्लीके योनिरोगोंमें प्रथम मदु वमन विरेचन करा- 
कर दराौरके सर्वेतः झुद्द होनेपर वस्ति, अम्यंग, फरि० 
षेक, प्रढेप और पिचु धारण आदि होषकर्म करना 
चाहिये ॥ २७ | 

कासमर्य्यादि शत 4 

काञ्मयत्रिफलाद्ाक्षाकासमदनिशाइयः |] 
जुड्गचीसेयेकामीरुशुकनासापुननेवे ॥ २८ ॥ 
परूषकैश्व विपचेत्पस्थमक्षसमेघृतात्‌ । 
योनिवातविकारप्न तत्पीत॑ गर्भद परम ॥ २९ ॥ 

कासमरी, हरड, बहेंडा, आंवला, द्राक्षा, कर्सोंदी, 


क्योंकि वातप्रकोपके विना स्नीकी योनि दूषित |हलदी, दारुहलदी, गिलोय, कालावांसा, शतावरी 
नहीं होती इस कारण प्रथम वायुको जीतकर ही दूसरे | और सोनापाठा, पुननंवा और परूषकादिगणके द्व॒न्योंको 
दोषकी चिकित्सा करनी चाहिये || २३ ॥ २४ ॥ [एक एक के लेकर इनसे एक प्रस्थ घृतको सिद्ध करे, 
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योनिव्यापद्‌ रोगको चिकित्सा । 


पाययेत बलतिलं मिश्रक॑ सुकुमारकम्‌ । 
लज़िग्धस्विन्नां तथा योनि ढुःस्थितां- 


यह घृत पीनेसे योनिमें होनेवाले योनिविस्ंसनादि 
सम्पूर्ण वातविकार नष्ट होते हैं तथा इस घृतके पीनेसे 
त्ली गभको धारण करती है, यह घृत परमगर्भप्रद 


-स्थापयेत्समाम्‌ ॥ | है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


२८ 


९ 


७७६ 


अशज्गहृद्य 


[ उत्तर- 


॥ न न जज 55 रु युणं|_ णूणणौणणजू जज >> | 


बचोपकुचिकाजाजीकृष्णाइपकप्तैन्धवम्‌ । 
अजमोदायवक्षारशर्केराचित्रकान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिश्टा प्रसन्नयाउ5लोडच खादेत्तदुघ्ृृतमर्जितम्‌ । 
योनिषाश्वोतिह॒द्रोगगुल्माशों विनिबृत्तये ॥ ३१ ॥ 
बच, कलोंजी, जीरा, कालाजीरा, पीपछ, वांसा, 
सेंघानमक, अजमोद, यवक्षार, खांड और चित्रक इनको 
बारीक पीसकर प्रसन्नामें घोलकर घृतमें भर्जित करे | 
इसके खानेसे योनिशूलछ, पाश्चेशल, हृद्दोग, ग़ुढ्म 
और जशरोग निदृत्त होजाते हैं॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
योनिशलकी चिकि्सा । 
घृषक मातुडद्गस्य मूलानि मद्यन्तिकास्‌ । 
पिवेन्मयें; सलव्णेस्तथा कृष्णोपकुश्िकेः ॥३२॥ 
वांसा, विजौरेकी जड, मदयन्ती, पीपल और काल्‍ा 
जीरा इनको लूवण मिलाकर मद्यके साथ पीवे तो योनि- 
विर्तंसनादिक और योनिशूल शमन होजाते हैं ॥३२॥ 
रास्नाश्वदृष्टाबपके$ शत झूलहर पयः । 
मुड्डचीजिफलादन्तीकायैश्व परिषेचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रास्ना, गोखुरू और वांसा इन तीनोंसे सिद्ध किया- 
ढुआ दूध पीनेसे योनिशूल दूर होजाता है। 
गिलोय, त्रिफला और दन्‍्तीके काथसे योनिको 
सेचन करे तो योनिश्यूछ दूर होता है ॥ ३३॥ 
नतवातोकिनी कुछ सैन्धवाम रदारुमि! । 
चैलात्मसाधिताद्धार्य: पिचुर्योनी रुजापह१ ॥३४॥ 


हद 
वाला है, यह घृत नित्य सेवन करनेसे क्षत, क्षय, रक्त 
पित्त, खांसी, श्वास, हलीमक, . कामछा, थातरक्त, 


रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत घृताढकम ॥ रेदे॥ 
जीवनीयेः शतावर्यों मुद्दीकामि३ परूषके । 
पिशे प्रियालेश्वाक्षांशैमंघुकद्विवलान्विते) ॥ ३७॥ 
सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्व पलाष्टकम्‌ । 
शकेराया दशपलं क्षिपेलिह्यात्पिचुं तत$ ॥३८॥ 
योन्यसक्शुक्रदोपप्न॑ बृष्यं पुं्तवर्न परम । 
क्षत क्षयममसकपित्त कास श्वाप्त हलीमकंस्‌ ॥३९॥ 
कामलां वातरुधिरं विसप हृच्छिरोग्रहम्‌ । 
अपस्मारादितायाममदोन्मादांश्व नाशयेत्‌ ॥४०॥ 
तत्कालाछृष्ट-शतावरीकी जडें चार तुला ( वीत्र 
सेर ) कूटकर उनका स्वस्स निकाके इसे स्वरैसमें 
समान भाग दूध मिलावे तथा चार सेर घृत मिलावे 
तथा जीवनीयगणके द्वव्य, शतावरी, द्वाक्षा, फालसे, 
चिरोंजी, मुछहठी, बला और अतिबला, ये प्रत्येक 
एक एक तोला लेकर कल्क करके मिलावे फिर 
घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे. इस घृतको शीतल करके 
इसमें आठपल मधु, आठ पलक पीपल और दश पछ 
मिश्री मिलावे. इसमेंसे नित्य एक तोला चाढनेसे योनि* 
रोग, मासिकरजोविकार और वीयेदोष नष्ट होते 
हैं | यह घृत परमवीयव्धक और पुंसवनके करने- 


विसप, हद्दोग, शिरोग्रह, अपस्मार, जर्देतवात, अंतदा- 
याम, वाह्मायाम, मद और उत््मादको नष्ट करता 
है ॥ ३६-४० ॥ 


एवमेव पयः सर्पिजीवनीयोपसाधितम्‌ । 

पित्तके योनिरोगोंकी चिकित्सा । गर्भद्‌ पित्तजानां च रोगाणां परम हितस्‌ ॥४१॥ 
पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यड्रपिचुक्रिया। । इसी प्रकार दूध और जीवनीयगणके ढ्ब्षोंसे सिद्ध 
शीताः पित्तजितः कार्यो: लेहनाथ घृतानि च॒ ॥ | किया छत गर्मको उत्पनकरनेवाला है और पित्तके 

पिंचके योनिरोगोंमें पित्तके जीतनेवाले शीतल सैचन | रोगोंकों दूर करनेमें परम हितकारी है॥ ४१ ॥ 
अम्यंग और पिचु धारण करना चाहिये. तथा स्नेहन बलास्नेह । 
करनेके लिये घृतका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ |बलाद्रोणद्रयकाये घृततैलाढक पचेत्‌। 
शतावस्यांदि घत । क्षेरे चतुगरुणे कृष्णाकाकनासासितान्दिते॥॥४२॥ 

ब्रातावरीमूलत॒लाचतुष्कात्छुण्णपी डितातू । जीवन्तीक्षीरकाकोलीस्थिरावीरद्धिजीवके! । 


तगर, बडी कटेली, छोटी कटेली, कूठ, सेंधा- 
नमक और दंवदारु इनके कल्कसे सिद्धकिये हुए तैलमें 
रूईका फोहा मिगोकर योनिमें रखनेसे योनिश्ूछ दूर 
होता है ॥ ३४ ॥ 


स्थान, ] दशिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३४. ७७७ 


पीबे तो इससे अदा, अतिसार, रक्तातिसार और बाल- 
कोंको पेटमें कमिहोनेत्त जो विकार होते हैं वे सब 
नष्ट होते हैं |तथा योनिदोष, रजोदोष, योनिसे 
काला, श्रेत, छाछ और नीला रक्तादि स्राव होना इन 
सबको यह चूर्ण दूर करता है, यह आत्रेयमगवानका 
कथन कियाहुआ पुष्पानुगनाम चूर्ण इन सब रोगोंके 
दूर करनेमें श्रष्ठ है ॥॥ ४९-४५ ॥ 


पयस्याश्रावणीमुद्रपीडमाषाख्यपर्णिमिः ॥ 
वातपित्तामयान्‌ हलवा पानाद गर्भ दधाति तत्‌ 

बढाके दो द्रोण(३२)सैर काथमें चार सेर च्वत और 
तेल मिलावे |और सोलह सैर दूध मिलावे तथा पीपल, 
काकनासा, मिसरी, नीवन्ती, क्षीरकराकोली, शाल- 
पर्णी, काकोली, ऋद्धि, जीरा, क्षीरविदारी, गोरख- 
मुण्डी, मुद्रपरर्णी, पीह़॒पणी और माषपर्णी ये प्रत्येक 
एक एक पक ले कल्क करके मिलावे इन सबको तैल- 
पाक विधिसे पंकाकर स्नेह सिद्ध करे, यह बलास्नेह 
पीनेसे वातपित्तके योनिरोगोंको नष्टकर गर्भके देने- 
वाला है || ४२ ॥ ४३ ॥ 
रक्तयोन्यामसगर्णरनुचन्धमवेक्ष्य च । 
यथादोषोदयं युज्याद रक्तस्थापनमोषधम्‌ ॥४४॥ 

रक्तकी योनिमें रक्तके साथ वातादिदोषोंका अनु* 
बन्ध देखकर यथादोष ओऔषध प्रयोगकर रक्तको 
स्थापन करे | ४७४ ॥ 

पुष्यानुग चूर्ण । 

पाठा जम्ब्वाम्रयोरस्थि शिलोरेद रसाझननम्‌ ॥ 
अबष्ठां शाल्मलीपिच्छां समड्भां वत्सक्तचम्‌ । 
बाह्लीकविल्वातिविषारोधतोयद्गेरिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शुण्ठीमधूकमाचीकरक्तचन्द्नकट्फलम्‌ । 
कट्बड़वत्सकानन्ताधातकीमधुकाज्ुनमू ॥ ४७ ॥ 
पुण्ये ग्रहीला संचूण्य॑ सक्षोद्रं तन्दुलाम्भसा । 
पिवेदर्श/स्वतीसारे रक्त यश्योपेहयते ॥ ७८ ॥ 
दोषा जन्तुक्ृता ये च बालानां तांश्व नाशयेत्‌ । 


कफदूषित योनिरोगकों चिकित्सा। 

योन्‍्यां बलछासदुश्ायां स्व रूक्षो्णमीपधम्‌ ॥९०॥ 

कफदूषित योनिरोगमे सत्र रूक्ष और उष्ण औष- 
धका प्रयोग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
धातक्यामलकीपत्रद्ञोतोजमधुको त्पले) । 
जम्ब्वाज्रसारकासीप्तरोश्षकटफलातिन्डकी। ॥६१॥ 
सीराष्ट्रकादाडिमलग्रुदुम्बरशलाडुमि! । 
अक्षमांत्ररजामूत्रे क्षेरे च द्विगणे पचेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तैलप्रस्थ तद॒भ्यड्रपिचुवस्तिषु योजयेत्‌ । 
झनोत्तानोन्नता स्तव्धा पिच्छिला खावणी तथा। 
विप्डतोपप्डता योनि सिद्धचेत्सस्फोट- 

>झूलिनी ॥ ५३ ॥ 

धावेके फ़ूछ, आंवले, पत्रज, जलवेतस, मुल्हठी, 
कमल, जामुनकी गुठलठी, आमकी गुठछी, कासीस, 
पठानीलोध, कायफल, तेन्‍्दहु, फिठकिरी, दाडिमकी 
छाछ और गूलरके कचे फल ये प्रैत्येक एक एक कषे 
लेकर कल्क वनावे । यह कल्क एक सेर तेल, दो सेर 
योनिदोष॑ रजोदोब॑ इयावश्वेतारुणासितम्‌ ॥ . |गोमत्न और दो सेर दूध इन सबको मिलाकर तैल 
चूए पुष्यातु्ग नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ ४९ ॥ | सिद्ध करे । यह तैल योनिरोगोंमें अभ्येग, पिचुधारण 

पाठा, जामुनकी गरुठछी, आमकी गुठली, पाषाण- और उत्तरस्तिमें प्रयोग करे. इससे योनिकी सूजन, 
भेद, रसौत, अंबष्ठा, शाल्मलीके फूलों या छालकी |उत्तानयोनि, उन्नतयोनि, स्तब्धयोनि, पिंच्छिल्योनि, 
पिच्छा( लबाब ), मंजीठ, कुडाकी छाल, केशर, बिल्व, | साविणीयोनि, विष्छतायोनि, उपप्छतायोनि तथा 
झ्षतीस, लोध, नागरमोथा, गेरू, सोंठ, महुवा, माँई |स्फोट्युक्त और झलयुक्त योनिके सब विकार दूर 
( फ्रांस द्कक्षका फल ), लालचन्दन, कायफल, सोना- | होकर योनि रोगरहित होजाती है ॥ ५१-५३ ॥ 
पाठा, इन्द्रजव, शारिवा, धावेके फ़ूछ, मुल॒हठी, अजुन- | यवान्नमभयातरीष्ट सीधुतेल चु शीलयेत्‌। 
बक्षकी छाल इन सब द्रव्योंको पुष्यनक्षत्रमें एकत्रित- | पिप्पल्ययोरजःपथ्प्राप्रयोगांश्व - 
कर चूणे करे; इस चूणेको मधु मिलाकर तंडुरूजलसे -सप्राक्षिकान्‌ ॥ ५४२ 


७93८ 


अश्टड्ह्नदय । 


[ उत्तर 
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योनिरोगोंमें यवान्न, अभयारिष्ट, सीधु और तैलका 
अभ्यास रखना चाहिये । 
तथा पीपल, लोहभस्म और हरीतकी इनको 
सघुमें मिलाकर सेवन करना चाहिये | ५४ ॥ 
कासीसं त्रिफलां कांक्षीसाम्रजम्ब्बस्थिधातकी । 
वैच्छिल्ये क्षोद्रसंयुक्तश्षणों वेशयकारकः ॥५९५॥ 
कासीस, हरड, बहेडा, आंवला, फिटकरी, 
आमकी गुठली और जामुनकी गरुठली इनका चूर्ण 
मधुमें मिलाकर पिच्छिलयोनिमें लगानेसे योनिको विशद्‌ 
€ खच्छे ) करदेता है ॥ ५५ ॥ 
स्तंभन चूर्ण । 
पलाशंधातकीजम्बूसमड्भामोचसजेज: । 
हुर्गन्धे पिच्छिले केदे स्तम्मनश्वूर्ण इष्यते ॥५६॥ 
परछाशके फ़ूल, धावके फूल, जामुनकी छाल, 
मेजीठ, मोचरस और राल इनके चूर्णको योनिमें 
रखनेसे योनिकी दुगन्‍्धता पिच्छितता और छेदकों 
दूर करदेता है, इसको स्तम्मन चूर्ण कहते हैं ॥५६॥ 
आरमग्वधादिवरगंस्य कपायः परिषेचनम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
आरग्धादिगणके क्वाथको योनिमें सेचन करनेसे 
ययोनिके छेद और पिच्छिलता दूर होते हैं ॥| ५७ ॥ 
स्तब्धयोनिकी चिकित्सा । 
स्तव्धानां कर्केशानां चकार्य मादंवकारकम्‌ । 
धारण वेसवारस्य कृूसरापायसस्य च ॥ ९८ ॥ 
स्तव्ययोनि और कर्कैशयोनिमें वेसवार, ऋृसरा 
( खिचडी ) और खीर धारण करनेसे स्तब्धता और 
ककेशाता दूर होती है ॥ ५८ ॥ 
डुगेन्धितयोनिकी चिकित्सा । 
ढुगेन्धानां कपायः स्यात्तें वा कल्क एवं वा । 
चूर्णों वा स्वेगन्वानां पूतिगन्धापकर्षण: ॥ ५९ ॥ 
दुर्गंधित योनिमें दुगंधनाशक सम्पूर्ण गन्ध क्‍ 
चूर्ण अथवा क्राथ या तैठ अथवा कल्क धारण करना 
चाहिये; इससे योनिकी दुर्गंधि दूर होजाती है ॥५०९॥॥ 
दोषप्चेदसे योनिचिकित्सा । 
क्लेष्पलानां कटुप्रायाः समृत्रा बस्तयों हिला । 
पिचे समरधुकक्षीरा वाते तेलाम्ल्संचुताः ॥६०॥ 


कफकी योनिमें-कटु॒प्रधान द्रव्य और गोमूत्र मिला- 
कर वस्ती € उत्तरवस्ती ) करना चाहिये । 

पित्तके योनिरोगमें-मुलहठी और दूध मिकछाकर 
वस्तिकम करना चाहिये | 

वातके योनिरोगमें-तैल और अम्ल मिलाकर 
वस्ति करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
सन्निपातसमसुत्थाया: कर्म साधारणं द्वितम्‌ ॥६१॥ 

सन्निपातके योनिरोगमें-त्रिदोषनाशक द्रब्योंका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
एवं योनिषु शुद्धाु गर्भ विन्दन्ति योषितः । 
अदुष्टे माकृते बीजे जीवोपक्रमणे सत्ति ॥ ६६४ ॥ 

इस प्रकार दोषरहित झुद्धयोनि होनेपर दोषरहित 
शुद्धवीयके संयोगसे जीवके संसगे होजानेसे त्री गर्भको 
धारण करढेती हैं || ६२॥ 
पञकमविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ । 
परीक्ष्य वर्णैदोषाणां छुप्टं तद्न्नैरुपाचरेत्‌ ॥९ ३॥ 

पुरुषको भी पंचकर्मसे शुद्ध शरीर होनेके अनन्तर 
उसके इन्द्रिय और वीयकी परीक्षा करके यदि वीये 
दुष्ट हो तो वर्णादिकोंसे दोषका ज्ञानकर तदोषनाशक 
द्रब्योंसे वीयेकी चिकित्सा करे ॥ ६३ ॥ 

फलबत | 

मञ्लिष्ठाकुछ्ठतगरत्रिफलाशकेरावचाः । 
द्वे निशे मघुक मेदा दीप्यक! कटुरोहिणी । 
पयस्याहिडुःकाकोलीवाजिगन्धाशतावरी१ ॥६४॥ 
पिष्टाउक्षांशव॑ तप्रस्थे पचेत्क्ीराच्चतुयुणस्‌ । 
योनिश्ुक्रप्रदोषेषु तत्सवेंषु च शस्यते ॥ ६५ ॥ 
आयुष्य॑ पोष्टिकं मेध्यं धन्य पुंसवर्न परम्‌ । 
फलसापरिति ख्यातं पुष्ये पीत॑ फलाय यत्‌ ६६ 
म्रियमाणप्रजानां च गभिणीनां च पूजितम्‌ | 
एतत्परं च बालानां ग्रहन्न॑ देहवधनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

मंजीठ, कूठ, तगर, हरड, बहेडा, आंवला, खांड, 
वच, हलदी, दारहलदी, मुलहठी, मेदा, क्षजवायन, 
कटुकी, क्षीस्काकोली, हींग, काकोली, अश्वगंधा और 
शतावरी ये प्रत्येक द्रव्य एक एक कषे लेकर कल्क 
बनावे, यह कल्क एक सेर गोघृत और चार सेर दूध 


स्थान. ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५, 


७9९ 


| 8. 3353 333 3 लक कर पक 5 ७ ८ ७ ७५८ ७ ७ ७७ ७ ७ ७७७ 5 % >> >> 


मिलाकर घृत सिद्ध करे. यह घृत सत्र प्रकारके योनि- 
रोगोंमें और सब प्रकारके वीर्यदोषोंमें दोषनिद्ृच्यर्थ 
श्रेष्ठ माना गया है | यह घृत आयुके बढानेवाला, पुष्टि- 
कारक, मेधाजनक, धन्य भौर परमपुंसवनकारक है, इस 
घृतको ज्ली संतानके लिये पुष्यनक्षत्रमें पीवे, यह फल 
घृत वंध्याको पुत्र दनेवाला है. यदि इस घृतकों म्ृत- 
वत्सा ज्ञी गर्भावस्‍थामें पीवे तो दीवबॉयुवाली सनन्‍्तान 
होती है; यदि यह घृत वालक पीवे तो उसके 
बालग्रह दूर हौकर शरीर पुष्ट होता है ॥ ६४-१७ ॥ 


इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणोतायामशन्नहृदयसंद्विताया मुत्तरत्थाने 
आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशर्मक्तशिवदीपिकाभाषा- 


[कप 


ब्याख्यायां गुह्रोगप्रातिषेयों नाम 
चतुल्लिंशोधप्यायः ॥ ३े४ड ॥ 


अथ पश्चचिशोषध्यायः । 
+--<*#89/2-..-- 

अंथाछउतो विषप्रतिषेष व्याख्यास्यामः । 

अब हम विषविकारकी चिकित्साको कथन करते हैं। 

विषकी उत्पत्ति । 

मथ्यमाने जलनिधावमृतार्थ सुराखुरे। । 
जातः प्रागमृतोत्पत्तेः पुरुषों घोरद्शनः ॥ १ ॥ 
दीप्ततेजाश्र॒त॒देष्टो हरित्केशोइनलेक्षणः । 
जगद्विषण्णं ते दृष्टा तेनाउ्सों विषसंज्ञित। ॥ २ ॥ 
इंकृतो ब्रह्मणा मूर्ती ततः स्थावरजड्रमे । 
सोष्ध्यतिष्नन्निज रूपमुज्यित्वा वचनात्मकम्‌॥ ३॥ 

जब सुर और असुरोंने अम्नृतकी प्राप्तिके लिये 
समुद्रका मंथन किया तब अम्रतकी उत्पत्तिसे पहले 
एक घोरदरॉनवाला और दीप्त तेजवाला चार बडे बडे 
दांतोंवाला हरे केशोंवाला और अग्नि जैसी आखोंवाला 
पुरुष उत्पन्न हुआ | उस पुरुषको देखकर जगत्‌ विषा- 
दको प्राप्त हुआ, इसलिये उसकी विष संज्ञा हुईं | जब 
उसको नष्ट करनेके लिये ब्रह्माने हुकार किया तब 
बह ठग ख्माववाला अपने रूपको नष्ट करके स्थावर 
* और जंगम मूर्तिओंमें स्थित होगया || १०--३ ॥ 

स्थावर वष । 

स्थिरमत्युल्वर्ण वीये यत्कन्देषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालकूवन्द्रवत्साख्यश्ृंगीहलाहलादिकम्‌ ॥' ४ ॥ 


इनमें स्थिर विष केदादिकोंमें प्रतिष्ठित होकर अत्यन्त 
तीक्ष्णवीयवाला होगया, वह कन्दविष कालकूट, 
इन्द्रनामि, वत्सनाभ, साक्तुक, वालक, कर्दमक, बैराट- 
विष, मुस्तविष, 'टगियाविष, पुंडरीकविष, मह्नविष, 
हालाहछ, मर्कटकविष, कासपुष्पविष, तैलविष्र आदि 
भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं | ( इनके अतिरिक्त 
पुष्पविष, फलविष तथा आख़ुपाषाणादि विष अनेक 
प्रकारके स्थावर विष होते हैं )॥ ४ ॥ 
जंगम विष । 
सर्पलूतादिदंष्टासु दारुणं जड्म॑ विषम्‌ । 
जंगमविषोंमें सांप, छता, इश्विक और अनेक ' 
दुष्ट जंतुओंके दंश्ा आदियें प्रवेश कर अनेक जड्गम- 
विष कहे जाते हैं | जो दनन्‍त आदिद्वारा मनुष्यके हरी 
रमें प्रवेश कर हानिकारक होते हैं। ध 
प्राकृत विष । 
स्थावरं जड़मं चाति विष प्रोक्तमकत्रिमस्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थावर और जह्ढम ये द्वो प्रकारके विष अकृत्रिम 
कहे जाते हैं ॥ ५॥ 
गर विष । 
कृत्रिम गरसंज्ञ तु क्रियते विविधोषधिः । 
हन्ति योगवशेनाशु चिराचिरतरात् तत्‌ । 
शोफपाण्डूदरोन्माददुर्नामादीन्‌ करोति च ६॥ 
जो अनेक प्रकारके ओषधिबोंके योगसे ऋृत्रिम 
विष बनाया जाता है उसको गर कहते हैं. यह गर 
संज्ञक विष योगवशसे शीघ्र अथवा कुछ काहमें या 
बहुत देरमें सूजन, पाण्डु, उदररोग, उन्‍्माद और अरो 
आदि रोगोंको उत्पन्न कर देता है अथवा शरीरकों 
नष्ट कर देता है ॥ ९३ ॥ 


तीक्ष्णोष्णरूक्षविशद व्यवाय्याशुकरं रूघु । 
विकाशि सृक्ष्ममव्यक्तरंस विषमपाकि च ॥ ७॥ 
विष तीक्ष्ण, उष्ण, रूश्ष, विश, व्यवायी, आशु- 
१ तत्सवं विष तीश्णादियुणं स्यास्‌ गुणानिर्देशनादस्य रौषह्ष्या 
द्वातमुष्णत्वात्‌ पित्त करोतीति श्ञाप्यते । ननु रौक्यादिसियुणे- 
बायो: कोपों न युज्यते रोस्यादीनां गुणत्वाद्रायोथव द्रण्यत्वात्‌ ।- 


अशड्रह्ृद्य । [ उत्तर- 
हक ८० ०८ उ ८ ८८ «७७ एछछएएऋछऋऋऋछ ७ ४ कं +२ २ | 
कारी, रूघु, विकाशी, सूक्ष्म, अव्यक्तरसवाला और | ताडशोषस्तृतीये तु शझूलं चामाशये भ्शम्‌ । 
विषमपाकी होता है ॥ ७॥ 65 तुझे डुवेले हरिते शने जायते चास्य छोचने ॥ 
ओजसो विपरीत तत्‌ तीक्षणायैर्रन्वितं गुणेश ॥ | पक्काशयगते तोदहिध्माकासान्त्कूजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
वातपित्तोत्तरं नृणां सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ <॥ | विषके तीसरे वेगमें ताहका सूखना, आमाझयमें 
वह विष तीक्षण, उष्ण आदि गुणोंके कारण और | अलन्त शूल, नेत्रोंका दुर्यल, हरितवर्ण युक्त और सूजन 
घातपित्त प्रधान होनेसे ओजके विपरीत होता है, इस | युक्त होना ये लक्षण होते हैं । 
कारण मनुष्योंके जीवनको शीघ्र नष्ट कर देता है॥ ८॥| यदि विष पकाशयमें पहुंचनाय तो इन लक्षणोंके 
विष हि देह संप्राप्य प्राग्टदूवयाति शोणितम्‌ ॥९॥ | अतिरिक्त तोद, हिंचकी, खांसी और झन्त्रकूजन भी 
कफपित्तानिलांश्वानु समे दोषान्सहाशयान्‌। [होता है ॥ १३ ॥ 
बम पाप दही किवाय कक गे ० | | चतुर्थ जायते वेगे शिरसश्चातिगौखम्‌ ॥ १४ ॥ 
देताहै 02330 नकद शक ते के बिषके चौथे वेगमें शिरमें अत्यन्त मारीपन होजाता 
« तदनन्तर कफ, पित्त और वायुकों दूषित कर । 
उनके साथ मिलकर उनके आशयोंको भी दूषित कर | __ - - « . ७-० रे 
देता है. फिर हृदयमें प्राप्त होकर देहको नष्ट करनेवाला कक पे अर 
होजाता है अथोत्‌ म॒ृत्युको प्राप्त करता है ॥९॥१०॥ पदक  थकाबाने थे वदना 


बिपके सात वेगोके लक्षण । विषके पांचवें वेगमें मुखसे छारका गिरना, विव- 
स्थावरस्थोपयुक्तस्य वेगे पूर्वे प्रजायते । ता, पर्वभेद, सब दोषोंका एक ही कालमें प्रकोप 
जिहायाः इयावता स्तम्भो मूच्छौ- और पकाशयमें झलका होना ये छक्षण होते हैं ॥ १९॥ 


-त्रासः छुमो वमिः॥ ११॥ | संज्ञामणाशश्व॒ सुल्ठश चातिसायते । 
जब मनुष्यके शरीरमें स्थावर विष प्राप्त हो तो स्कन्धपृष्ठकटीभज्ो कट रोज के पी 
उसके प्रथमवेगमें जिहाकी इ्यामता, स्तंभ, मूच्छो, 88 कि बे पक लात 7 "० 
त्रास, कम और वमन ये रक्षण होते हैं॥ ११॥ | रह है; दा 20 है और 
दिवीये वेपथु स्वेदो दाहः कण्ठे च बेदना । हे 0०४ न पे 2 
विष चामाशय प्राप्त कुरुत हृदि वेदनास्‌॥ १२ ॥ होते न शक 2 कट कल 
विषके दूसरे वेगमें जब वह आमाशयमरमें प्राप्त होता लक 


है तो कम्प, स्वेद, दाह, कण्ठमें वेदगा और हृदयमें |... __.._ बाकम विपकी चिकित्सा। 
पीर इन लो को करता है ।। १२॥ प्रथमे विषवेगे तु वान्त शीताम्बु पैचितस्‌। 


-->उ+र_7777<-८>-<<- | सर्पिमेधुभ्यां संयुक्तमग् पाययेद्‌ छुतम ॥१७॥ 
हा कल रौश्ष्यादयो गुणास्तेषामेव विषस्थे.रौक्ष्यादिभि- |. बिघके प्रथम वेगमें वमन कराकर शीतर जलसे 
४ क्ियते ते च वायोरात्मभृता:। तन्नाशे वायोर्नाशः स्यात्‌ हे 
बन नि लत  बननत्या रोक्यादिमिरगेः सैचन करके मधु और घीमें मिलाया इआ अगद शीघ्र 
प्रकोपः एवं पित्तेडपि योज्यम। कट्वम्लोष्णादिकथनमपि विपत्या- | पिला देना चाहिये | ( अगद इसी अध्यायमें आगे 
व्यक्तरफ़त्वमनेकरससभवादेकस्याईपि च व्यक्तत्याउनुपलब्धेः। | कथन करते हैं ) ॥| १७॥ 


व्यवायित्वे चात्य द्रागेवाइखिलकायस्य व्याप्ते: | तथा अपाकि | (> ९ न्‍्त॑ वियिच्त े 
विषत्य हि मंत्रतंत्राभ्यामन्तरेण पाकाभावात्‌ पक्के धप्यन्ने विषत्या- द्वितीये वन विरिक्तं चाउबुपाययंत्‌ । 
पकत्पेबोपरब्बेः अतएवं शमितमाि किंचित्कारणं प्राष्य पुनः |्ेपीयेडगदपान तु हित नस्‍्ये तथाइज्ननम॥१४॥ 


कुष्थति- इत्यरुणदृत्तः | जिपके दूसरे वेगमें भी प्रथम वेगके सप्तान वन 


स्थान. ] 
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कराकर फिर विरेचन करावे | तदनन्तर उसी प्रकार वाली है | य॑ह यवागू वमनादिस झुद्द काय होनेपर 


अगद पिलावे | 


पिलानी चाहिये ॥ २१ ॥| २२ ॥ 


विषके तीसरे वेगमें अगद पिछाना और विष- तदन्मधूकमधुकपञझ्मकेसरचन्दने) ॥ २३ ॥ 


नाशक नत्य देना तथा विषनाशक अज्ञन डालना 
हितकारी होता है ॥ १८ ॥ 
चतुर्थ ल्ेहसंयुक्तमग प्रतियोजयेत्‌। 
पश्चमे मथुककाथमाक्षिकाम्यां युते हितम ॥१%॥ 

विषके चौथे वेगमें घृतयुक्त अगद पिलादेना 
चाहिये | 

विषके पांचवें वेगमें मुलहहठीके क्राथ और मशुमें 
मिकाकर अगद पिलाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
पष्ठेडतिसाखत्सिद्धि। ॥- 

-अवृपीडस्तु सप्तम । 

मूझ्नि काकपद कृत्वा सारूग्वा पिशित क्षिपेत्‌ २० 

विषके छठे वेगमें अतीसारके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये | तथा अवपीडक नस्य देना चाहिये 
और अगदका प्रयोग करना चाहिये। 

विषके सातवें वेगमें अवपीडक नस्य देना चाहिये 
और इसके शिरमें शत्नसे काकपदके समान आकार 
करके उसमें अन्यजीवका शुद्ध मांस और रक्त डालना 
चाहिये ॥ २० ॥ 

विषनाशक यवागू | 

कोशातक्यभिकः पाठा सूर्यवल्ल्यमृताभयाः । 
शेर शिरीषः किंणिही हरिद्रे क्षोद्रसाहया॥२१॥ 
पुननेवे त्रिकटुक बृहत्यो सारिष बला । 
एपां यवागूं नियृहे शीतां सघृतमाक्षिकाम्‌ | 
युञ्ज्याद्वेमान्तरे सर्वविषन्नीं क्तकमंणः ॥ २२ ॥ 

जड्डली कडवी तोरी,चित्रक,पाठा, सूर्य्यवल्ली, गिलोय, 
हरीतकी, लिसोढा, सिरिस, किणिही, हल्दी, दारुहल्दी, 
घटमाक्षिक, श्वेतपुननेवा, रक्तपुननवा, सोंठ, मिरच, 
पीपछ, छोटी कटेली, बडी कटेली, श्वेत शारिवा, 
कृष्ण शाखा और बला इनके क्काथमें बनायीहुई 
बबागू शीतलकर मधु और घृत मिलाकर पहले और 
दूसरे वेगमें पिलावे | यह सब विषोंको नाश करने» 


इसीके समान महुवा, मुलहढी, प्मकेशर « और 
चन्दनके क्वाथसे बनायीहुई यवागू वर्मनादिके अनम्तर 
पिछाना हितकारी होता है॥ २३॥ 

चन्द्रोद्य अगद्‌ । 

अज्ञनं तगरं कुछ हरितारं मनशशिला । 
फलिनी त्रिकदु स्पृक्का नागएुष्प सकेसरसू ॥२४॥ 
हरेणु मछुक मांसी रोचना काकमाचिका । 
श्रीवेश्क सर्जरसः शताह्दा कुकुम बछा॥ २५ ॥ 
तमालपत्रतालीसभूजोशीरनिशादयमस्‌ ॥_ 
कन्योपवासिनी स्नाता झुक्॒बासा मधुद्ुतेश ॥३९॥ 
द्विजानभ्यच्य ते; पुष्ये कव्पयेद्गदोत्तमस्‌ । 
वेचश्वात्र तदा मन्त्र प्रयतात्मा पठेदिमम ॥२७॥ 
नमः पुरुषसिंहाय नमो नारायणाथ च ॥ 
यथा$सो नाभिजानाति रणे कृष्ण पराजयम।३१८॥ 
एतेन सत्यवाक्येन अगदो में प्रसिद्धयतु । 
नमो वैड्टर्यमाते हुडहु रक्ष मां- 

सर्वेविषेभ्य/ ॥ २३९॥ 
गौरि गान्धारि चण्डालि मातंगि स्वाहा । 
पिष्टे च द्वितीयों मन्त्र+- 

ऊ हरिमाययि स्वाह्य ॥ ३०॥ 
अशेषविषवेतालग्रहकाम णपाप्मसु । 
मारकव्याधिदुर्भेक्षयुद्धाशानिभयेषु च॥ ३१ ॥ 
पाननस्थाक्षनालेपमाणिवन्धादियो जितः । 
एप चन्द्रोंदयों नाम शान्तिः स्वस्त्ययने- 

-परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कालासुमो, तगर, कूठ, हारिताछ, मनशिल, , 
प्रियंग, सोंठ, मि्चे, पीपल, असवग, नागकेशर, 
सुवर्णभस्म, हरेणु, मुलह॒हठी, बालछड, गोरोचन, मकोह, 
श्रीवेष्ट, राल, सॉफ, केशर, बला, तमालपत्र, तालीस- 
पत्र, भोजपत्र, खस, हल्दी ओर दारूहलदी इन सब 
औषधधियोंको कुंबारी कन्या स्नानकर श्वेत वल्लोंको 
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ध््श््ख् जज ७थ?््कओंएिए 


धारणकर और त्रत रखकर ब्राह्मणोंका पूजन करनेके 
अन्तर पुष्यनक्षत्रमें मधु मिलाकर इस उत्तम अग- 
दको बनावे | जिस समय यह कन्या इस अगदको 
बनाती हो उस सम्तय जितात्मा पवित्र घैद्य इस 
मंत्रको पढे--' नमः पुरुषसिहाय नमो नारायणाय च। 
यथाडसौ नाभिजानाति रणे कृष्ण पराजयम्‌ ॥| एतेन 
सत्यवाक्येन अगदो मे प्रसिद्धयतु | नमो बैहर्यमाते 
हुल॒हुल रक्ष मां सवेविषेम्यः | गौरे गांधारि चंडालि 
मातगि स्वाहा ॥| ”” कन्याके अगद पीसते समय यह 
मन्त्र पढ़ता रहे; जब अगद पिसकर तैयार होजाय 
तो “ 3# हारिमायि स्वाहा ” यह मन्त्र पढकर अग- 
दको वैद्य ग्रहण करे | यह चन्द्रोदय नामक अगद 
संपूर्ण विष, वेताल, अह, हत्या, पाप, मारकब्याधि, 
दुर्भिक्ष, युद्ध और अशनि ( बिजली ) भयके समय 
पीनेमें, नस्यमें, अज्ञनमें, आलेपमें, हाथपर बान्ध लेनेमें 
प्रयोग करनेसे शान्ति और परम कल्याणके देनेवाला 
है ॥ २४-३२ ॥ 
दूषीविषके लक्षण । 
जीण विषप्नोषधिभिहंत वा 
दावाभिवातातपशोषितं वा । 
स्वभावतो वा सुगुणेर्न युक्त 
दूषीविषारुयां विषमभ्युपेति ॥ ३३ ॥ 
जो विष बहुत पुराना होगया हो या विषत्न 
औषधियोंसे हतवीय होगया हो, या दावाप्नि, वायु, 
आतप आदिसे शोषण होगया हो, अथवा स्वमावसे 
ही अपने संपूर्णगुणोंसे युक्त न हो तो इसकी दूषीविध 
सज्ञा होजाती है ॥ ३३ ॥ 
दूर्षीविपके विकार । 
वीयोल्पभावादविभावयमेतत्‌ 
कफावबृतं वर्षगणानुबन्धि । 
तेनादितो मिन्नपुरीषवर्णो 
दुश्शख्ऋोरोगी तडरोचकाते; ॥ ३४ ॥ 
मूछेन्‌ वमन्‌ गद्ददवाग विमुह्मन 
:भवेश्व दृष्योदरलिड्रजुष्ट । 


अशक्षहृदय । 


म्््््््््य्््च्य्प्स््य्््य्््््‌्खडखवि्ि््य्य्च्य्््य्ख्य्््य्््््ं्यल्््स्य्स्स्स्य्य 


[ उत्तर5 


आमाशयस्थे कफवातरोगी 
पक्काशयस्थेड्निलूपित्तरोगी ॥ ३५ ॥ 
यह दूधीविषध खायाजानेपर अह्पवीये होनेके 

कारण लक्षित न होकर ( पहचाना न जाकर ) जब 
कफसे आइत होकर सालभर तक पेटमें पडा रहता है 
तब इससे पीडित मनुष्यको दस्त आते हैं, वर्ण बदल 
जाता है, दुष्ट रक्तके रोगोंसे युक्त हो जाता है तृषा 
और अरोचकसे पीडित होता है । तथा मूच्छो, वमन, 
गद्गदवाणी और मोहको प्राप्त होताहुआ उन लक्षणोंसे 
युक्त होजाता है जो दूधीविषयुक्त उदरवाढेमें होते हैं । 
यदि दूधीविष आमाशयमें स्थित हो तो कफवातके 
रोगोंको उत्पन्न करता है। यदि पक्काशयमें स्थित हो तो 
वातपित्तके रोगोंको उत्पन्न करता है || ३४ ॥ ३५ ॥ 

भवेन्नरों ध्वस्तशिरोरुह्मड्रो 

विलूनपक्षः स यथा विहड्ढ । 

स्थित रसादिष्वयवा क्वित्रान्‌ 

करोति धातुप्रभवात्‌ विकारान्‌ ॥ ३६ ॥ 

जब दूधीविष रसादि धातुओंमें स्थित होजाता है 

तब अनेक प्रकारके रसादि धातुओंमें होनेवाले रोगोंको 
उत्पन्न करदेता है. तथा इस मनुष्यके शिरके बाल 
गिर जाते हैं | अज्व ढीले पड जाते हैं। जैसे पक्ष 
काटदेनेसे पक्षीकी दुर्दशा होती है इस विचारेकी भी 
बेसी ही दशा होती है ॥ ३६ ॥ 


दूषीव्रिपका प्रकोप काल | 

प्राग्वाताजीणेशीताअदिवास्वप्ताहिताशने! । 
दुष्ट दूषयते घातूनतो दूपषीविष स्थृतस्‌ ॥ ३७ ॥ 

पूवेकी वायुके छगनेसे, अजीर्णसे, शीतसे, आकाश 
बादलोंसे घिरनेपर, दिनमें सोनेसे और अहित 
पदार्थंके खानेसे वह शरीरमें छिपा हुआ दूषघीविष 
प्रकोपको प्राप्त हो धातुओंको दूषित करता है, इस 
कारण इसको दूधीविध कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


दुर्पीविषकी चिकित्सा । 
दूषीविषार्त सुस्विन्नमृध्वे चाधश्व शोधितस्‌ । 
दूषी विषारिमग लेहयेन्मघुना प्लतम्‌ ॥ ह८ ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ३५. ७८३ 


दूधीविषस पीडित मनुष्यकों यथार्थ स्वेदन करके |तब इसका मांस काडे वर्णका होजाता है, त्रणमेंसे 
वमन विस्चन कराये । झुद्ध शर्रीर होनेपर दूधीवि- निरन्तर गाढा और छेदयुक्त स्ाव होता रहता है; 


घारि अगद मधुमें मिलाकर चटावे || ३८ ॥ त्रण विदीर्ण होता रहता है || ४००४४ | 


दूर्पी वियारि अगद | विपाक्तगब्नामिंदतकी चिहित्सा | 
कप ।आ .. ० 5. कि रू /5. न 
पिप्पल्यों ध्यामक मांसी राश्रमला झुवाचका । कुर्यादमर्म विद्॒स्य हृदयावरणं ठुतम । 
कुटन् नते कुष्ठ य८। चन्दनगरिकम्‌ ॥ शल्यमाक्ृष्य तप्तेन लोहेनानु दरहेद्रणम्‌ ॥४५॥ 


दूपीविपारिनाम्नाउय न चान्यत्रापिवार्यते ॥३९॥ | अथवा सुष्ककलेतासोमलकतास्रवल्लितः । 
पीपल, ध्यामकतृण, जटामांसी, छोध, इलायची, |दिरीवाद्‌ ग्रधनख्याश्व क्षारेण प्रतिसारयेत््‌ ४६ 

सजीखार, स्योनाक, तगर, कूठ, मुलहठी, चन्दन झुकनासाप्रतिविषाव्याप्री मूलेश् ढेपयेत्‌ । 

और गेरू इन सबको पीसकर अगद बनावे । यह | क्षीटद्चिकित्सां च कुर्यात्तस्य यथाहत्तः । 

दूषीविधारेनामक अगद दूषीविषको नाश करता है त्रणे तु पूतिपिश्िते क्रिया पित्तविसरपवत्‌ ॥४७॥ 

तथा अन्य विधोंमें भी इस अगद॒का प्रयोग किया। विषयुक्त शत्॒से मर्मरहितस्थानमें वेधन होनेपर भी 


जाता है ॥ ३९ ॥ प्रथम इस मनुष्यके घृतपानादिद्ारा हदयकी शीत्र 
विपाक्त तीरादिसे विद्धके लक्षण । रक्षा करे | तथा शब्यको निकालकर तत्त छोहसे शल्यके 
विपदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मुहुर्महु; ॥४०॥ |ब्रगको दर्ध करदेवे । 
"बवर्णभार्व भजते विषादं या ० अथवा मोखा, श्वेत अपराजिता, करंजुआ, तांम्र- 
कीटिरवाइत चास्य गात्र चि!प्राचमायत् ॥४१॥ बी, घिरिस और गृद्रनखी इनसे सिद्ध कियेहुए तर 
श्रोणिपृष्ठशिरःस्कन्धसंधयः स्थुः संवेदना: । (जावे प्रतितण को तिल गत 
क्ृष्णड॒शख्नविज्लावी तृण्पूच्छाज्वरदाहवाव। ४२॥ | तीस और करी दी जमा उप कर 
दृष्टकाडष्यवमथुश्वासकासकर; क्षणात्‌ । जय वव्लयताती लिफिसासि लता इसकी 


आरक्तपीतपर्यन्तः इयावमध्यों5तिरुग्त्रण: ॥४ ३॥ 
सूयते पच्यते सद्यो गला मांस च कृष्णताम्‌ | 
प्रक्चिन्न शीय॑तेड्मीदर्ण सपिच्छिलपरिस्नवम्‌७४ 


संपर्ण चिकित्सा करनी चाहिये । 
यदि त्रण दुर्गन्धित मांसयुक्त होजावे तो पित्तके 
कट  ए टाहिस हाव उल्ञस विसपके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥४९-४७॥ 


बारे मोहको प्राप्त होता है, शरीरका वर्ण बदल जाता | हक 82 

है, मनुष्य शीघ्र विषादकों प्राप्त होता है, जैसे सोभाग्याथ ख्रियों भत्रें राज्ञे वाइगतिचोदिताः । 
चीटियोंसे व्याप्त हो इस प्रकार उसके संपूर्ण शररीरमें |गरमाहारसंपृक्त यच्छन्त्यासन्नवर्तिग! ॥ ४८ ॥ 
चिमचिमाहट होती है, श्रोगी, पीठ, शिर, कन्धे और मूर्ख्ध्रियें अपने पृतिको वशमें रखनेके लिये कानका 
सन्वियोंमें पीडा होती है, विद्धस्थानसे काढे और |मल आदि आहारमें मिलाकर अपने पतिको खिला- 
दुष्टरक्तका स्राव होता है, तथा प्यास, मूच्छो, दाह देती हैं ॥ अथवा शबत्रुओंसे प्रारेत कियेहुए राजाके दुष्ट 
नेत्रोंमें काठुष्य, वमन, श्वास और खांसी ये क्षणमें |नौकर आहार आदियमें शब्रुओंका दियाहुआ गर 
उत्पन्न होजाते हैं, उस विषाक्तशल्नसे विद्धस्थानका |( ऋत्रिम विष ) दे देते हैं ॥ ४८॥ 

ब्रण किनारेसे लालिमा लियेहुए पीतवर्णका होता है, |नानाप्राण्यड्रशमलविरुद्धीप॑धिभस्मनाम्‌ । 

मध्यमेंसे श्यामवर्णका और अत्यन्त पीडायुक्त होता |विषाणां चाल्पवीयांणां योगो गर इति स्मृत्‌:४९५ 
है, यह त्रण चमक करके युक्त शीघ्र पकजाता है; यह अनेक प्राणियोंके अंग, विष्ठा और विरुद्ध 


$ 


छ८७ अशबन्निह्ददय । [ उत्तर- 
ओऔषधियोंकी भस्म तथा अल्पवीयवाले विषोंके योगसे| गरसे पीड़ित मनुष्यको वमनादिसे झुद्ध कराकर 
बनायेहुए विषको गर कहते हैं | ४९ ॥ पथ्य अनपान सेवन करातेहुए सूत्रस्थानमें लिखी हुई 
गे नस विधिके अनुसार सुवर्णमस्मका सेवन करावे ॥ ९९ ॥ 

तेन पांडु क्शो5रपापम्रिः कासश्वासज्वरादितः ५० | शकेराक्षौद्रसंयुक्ते चूणे ताप्यसुवर्णयो: । 

घायुना प्रतिलोमेन स्वम्नचिन्तापरायणः लेहः प्रशमयत्युआं स्वेयोगक्॒तं विषम ॥ ५६ ॥ 
महोदरयक्ृत्छ्ीही दीनवाग्डुबलोइलसः ॥ ५१ ॥ | स॒वर्णमाक्षिक और सुवर्णकी भस्मको शर्करा और 
शोफवान्सतताध्मातः शुष्कपादकरः क्षयी । शहदमें मिलाकर चाठे तो यह छेह उम्र सर्वयोगज 
स्वभे गोमायुमाजारनकुरुव्यालवानरान्‌ ॥५३॥ | विषको शमन करदेता है ॥ १६ ॥ 


प्राय+ पश्यति शुष्काँश्व वनस्पतिजलाशयान | गरके उपद्र्वेकि यत्न । 

मन्यते कृष्णमात्मानं गोरो गोर॑ च कालकः ५३ | मर्वागृतानतकणापटोलीचव्यचित्रकान्‌ ॥ ५७ ॥ 

विकणेबासानयन पदयेत्तद्विहतेन्द्रिय/ । वचामुस्तविडड्भानि तक्रकोष्णाम्बुमस्तुमि१ 4 
न्येश्व चहुमिः छिष्टो घोरेरुपद्रवेः ॥ पिबेद्रसेन वाइम्लेन गरोपहतपावक) ॥ ५८ ॥ 

गरातों नाशमाप्ोति कश्चित्सद्योडचिकित्सित३ ॥ |. गंवा, गिलोय, तगर, पीपछ, पढोलपत्र, चब्य, 


इस गरके खानेसे मलुष्य पाण्डुवणका, झश, मन्दा- चित्रक, बच, नागरमोथा और वायविडल्ग, इनके चूर्णको 
मिवाला, खांसी श्वास और ज्वरसे पीड़ित, प्रतिलोम- या मदामिवाला मनु तक 0 पट 
धायुके विकारयुक्त, तथा छेटे रहनेकी छत श् अथवा मस्तु या अम्लरसके साथ पी तो. गरसे 
रहता हैं । इस मनुष्यके शरीरमें उदररोग, यकृत्‌ और जे जा दा पर जा आह 
प्लीहा बढ़जाता है | यह दीन वाणीयुक्त, दुर्बल, है॥ 00%: 00522 
अल्सरोगयुक्त तथा सूजनयुक्त निरन्तर आध्मानयुक्त पारावताम्रपशठाुष्कराद शत हितमू । 
होजाता है । इसके हाथ प!व सूख जाते हैं। क्षयरोगकेसे लग नाम इिमा शपदम 29 
लक्षण होजाते हैं। प्रायः स्मममें श्रगाछ, माजौर, |. “मजा मांस, कचूर और पोहकरमूडको जहमें 
जहा बह दावों रिल्ला 9 तथा खप्नर | कीकर सिद्ध होनेपर इस जलूकों ठण्डा करके पींब 
सूलेंहए इक्षों और जलाशयोंको देखता है । यदि तो यह गरजनित प्यास, पीडा, खासी, श्वास, हिचकी 
इसका वर्ण काला हो तो यह अपने आपको दर्षणादिमें |" को दूर डक! है लक 
गोरा समझने रूगजाता है ॥ यदि . गौखर्ण हो तो /32000%/ 00400 0 
यह अपने आपको छष्णव्णका समझता है | यह |विषम्रकृतिकालान्नदोषदृष्यादिसड्मे । 
अपनी छायाकों कान नासिका और नेत्र रहित देखता | 'ैपसंकट्म॒दिष्ट शतस्येकोउत्र जीवति ॥ ६० ॥ 
है | तथा इसकी इन्द्रियें हतप्रायसी होजाती हैं । विषप्रकृति ( पित्तप्रकृति ), विषकाल(व्षोकाल ), 
यह गरपीड़ित इन उपद्रवी तथा अन्य घोर- 3 00300५24 92% के ३ कम 
की ० ( रक्त ) आदिके एक कालमें संयोग होजानेको विष- 
उपद्र॒वोंसे छलेशित होकर यदि शीघ्र चिकित्सा न कीजाय | संकट कहते हैं | इस विषसंकटमें गरविषादिसे विषार्स 
तो मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ ९०-१४ ॥ मनुष्य सौमेंसे कोई एक ही जीवित रैह सकता है॥६०॥ 
गरकी चिकित्सा । विषवृद्धिमें हेतु । 
गरातों वान्तवान्‌ भुक्‍्ता तत्पथ्यं पानभोजनम्‌ । |क्षुत्तष्णाधमंदोवबल्पक्रोधोशोकभयश्रमेः 
शुद्वहच्छीलयेड्टेम सुत्नस्थानविषे! स्मरन्‌ ॥५५॥ | अजीणबचौद्रवतः पित्तमारुतवृद्धिमिः ॥ ६१ ॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५. ७८५ 


स्थान, ] 
प्य्य्य््््््स््स्य्स्य्ख्य््््थ्््््््अअ?लज्स््स्ट्््य्््य्य्य््््स््य्य्य्य्य्््ि्िप्च्य्य्ल्य्ि 


तिलपुष्पफलाप्राणभूवाष्पघनगर्जितेः । पेसक वित्तप्रधानविषकी चिढ़ित्सा। 

हस्तिमूपकवारित्रनिःस्वनैविपसंकटे: ॥ ६९ ॥ _ |पत्तिक खेसनेः सेकप्रदेहेगदशशीतलेः । 

पुरोवातोत्पलामोदमदनेवर्धते विषम्‌ ॥ ६३ ॥ कपायत्तिक्तमधुरतव॑तयुक्तेश्व भोजने! ॥ ६७ ॥ 
पित्तप्रधानविषको रेचन कराकर शीतल लेप सेचन 


क्षुधा, प्याल, आतप, दुर्बहता, क्रोव, शोक, ४ 
भय, श्रम, अजीर्ण, अतीसार, पित्तवायुकी बृद्धि, नम तय इतइ तिक्त और मधुर 
तिलके फल फ़ूलोंकी गन्व, प्रथ्वीकी वाष्प, मेवगर्जन, भोजनसे जीतना चाहिये ॥ ६७ ॥| 
हस्ती, मूषिक और वाजेका शब्द, विषप्रकृति आदि _वातप्रवानविषकी चिद्ित्सा। से 
विषसकट, प्रुवैंकी वायु, कमलके फूल, आमोद, प्रमोद वातातमके जयेत्वाइुज़िग्धाम्लल्वणानितेः | 
और कामेच्छा इन सबसे विषकी हृद्धि होती |संब्नतभोजनेलपेस्तथेव पिशिताशन१। 
है ॥ ६१-१३ ॥ नाघृत स्ल॑प्तन॑ शस्ते अलेपो भोज्यमीपधम्‌-॥६८॥ 

न्‍ वातप्रधानविषकों मधुर, ल्निग्य, अम्ल, लवण 
विपशमनकाल | 


और घृतयुक्त भोजनोंते तथा मधुर स्निम्धादि छेपोंसे 
वर्षासु चांबुयोनित्वात्संक्ंदं ग्रुडव॒द्न तम्‌ । 


और मांसाशन आदिसे जीतना चाहिये | 
विसर्पति घनापाये तदगस्त्यों हिनल्ति च। 


विषविकारोंमें रेचच, छेपन, भोजन और ओऔषध 
प्रयात्ति मन्दवीयत्व विष तस्माद्वनात्यय ॥ ६४ विना घृतके नहीं करने चाहिये अथोत्‌ बृतयुक्त ही 
वर्षाऋतुमें जलयोनि होनेसे जैसे--गुड पिघलकर |करने चाहिये | १८ ॥ 

क्ैैदित हो जाता है उसी प्रकार विष भी वर्षाऋ्रतुमें विपो्में घतका प्रयोग । 

छवेदित होकर फैलता है, फिर कन्याकी संक्रान्तिमें |[सर्वेषु सर्वावस्थेषु विषेषु न घृतोपमस्‌ ॥ 

मेध्रोंक नष्ट होनेपर अगरतय ऋषि उदय होकर विषको | विय्ते भेषज किथ्विद्विरोपात्मवलेडनिले ॥ ६५.॥ 

नष्ट कर देता है; इस कारण शरदूऋतुमें विष मनन्‍्द-| संप्र्ण विषोंमें और विषकी .सम्यूण अवस्थाओमें 

वीये होजाता है ॥ ६४ ॥ बृतके समान कोई भी हितकारी औषधि नहीं, वात- 
_+ 7,“ जल प्रधान विधोंमें तो विशेषरूपले घ्त हितकारों होता 
वंषाचाकत्साम वंदकाों उपदंश । 


है ॥ ६९ ॥ 
इति प्रकृतिसात्म्यतुस्थानवेगवलावढूसू । दोपभेदसे साध्यासाध्य। 
आलोच्य निएुणं बुद्धया कर्मानन्तर- अयलाच्छलैष्मिक साध्यं यल्तात-- 
“माचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ “पित्ताशयाश्रयम्‌ ॥ 
इस प्रकार प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, स्थान, वेग और घुद॒ुशस्ाध्यमप्ता८। वा वाताशयगरतें-- 
बलाबल देखकर वुद्धिमान्‌ पैय यथाथरूपस विचार -'विषम्‌ ॥ ७० ॥ 
करके तदनन्तर चिकित्सा करे ॥ १५९ || कफ़के आश्रित विष अल्पयत्नसे ही साध्य होते हैं | 


कफप्रधानाविषकी चिकित्सा । पित्ताशयगतविष विशेष यत्नसे साध्य होते हैं | और 
छैब्मिक वमनेरुष्णरूक्षतीदणेः प्रलेपनेः। वाताशयगतविष अल्यन्त दुस्साध्य होता है अथवा 
कपायकंड्तिक्तैश्व भोजनेः शमयेद्विपप््‌ ॥ ६६ ॥ |असाध्य ही होता है॥ ७० ॥ 
कफ प्रधान विषको दमन, उष्ण, रूक्ष और तीक्ष्ण | रे है2232 8 लि अब 006९: 
आयुर्वेदाचा ये पं० शिवशर्मकझृतशिवदी पिकाभाषा- 
लेपन तथा कषाय, कठु और तिक्त भोजनोंसे शमन ्याख््यायां ल्थावरविषप्रातिषेधों नाम 
करना चाहिये ॥ ६१॥ पचत्रिशोडष्यायः ॥ ३५ ॥ 


७८६९ 


अशड्गरहदय । 


| उत्तर- 


ध्स््च्च््च्च्य्धच्ुयथ्श््श्य्थ्थ्थ्श्ड््डब्डडटस्‍न्डडंडंड522222:-23<22:2-: 37335: -+3322 >> 


अथ षट्चत्रिक्लोष्ष्यायः । 
_-+<>ण्प्पोसोो 
अथाउत$ सर्पाविषप्रतिषेधं व्याख्यास्याम$ ॥ . 
अब हम सपेविषोंकी चिकित्साको कथन करते हैं । 
सांपोंके संक्षेपसे तोन भेद । 
दर्वींकरा मण्डालिनो राजीमन्तश्न पन्नगा३ । 
त्रिधा समासतो भोमा मिचन्ते ते खनेकघा । 
व्यासतो योनिभेदेन नोच्यंतेडनुपयोगिनः ॥ १ ॥ 
पृथ्वीके सांप अनेक प्रकारके होते हुए भी संक्षेपसे 
दर्वीकर, मण्डली और राजीमन्त इन तीन भेदोंते तीन 
प्रकारके होते हैं | 
इन सांपोंकी योनिमेदोंसे विशेष .जातियोंका वर्णन 
यहां उपयोगी न होनेके कारण हम नहीं करते हैँ ॥ १॥ 
दर्वांकर आदि सांपोंके विषोंका स्वभाव । 
विशेषाद्‌ रूक्षकटुकमम्लोष्णं स्वाद शीतलमू। 
विष दवींकरादीनां क्रमाद्वातादिकोपनम्‌ ॥ २ ॥ 
दर्वीकर सांपोंका विष रूध्त और कठु तथा वात- 
प्रकोपके करनेवाला होता है । मंडली सांपोंका विष 
अम्ल और उष्ण तथा पित्तप्रकोपके करनेवाला होता 
है | सजीमन्त सांपोंका विष स्वादु और शीतरू तथा 
कैफके प्रकोपको करनेवाल्ा होता है ॥ २ ॥ 
दर्वोकरादिसांपोंके अवस्थाभेद्स विष । 
तारुण्यमध्यवुद्धले दश्शीतातपेषु च। 
विषोल्बणा भवन्त्येते व्यंतरा ऋतुसंधिपु ॥ ३ ॥ 
दर्वीकर॒सांपोंका विष तरुणावस्थामें तथा वृष्टि 
काहमें अधिक बलवान होता है । मण्डलीसांपोंका 
विष मध्यावस्थामें तथा ग्रीष्मऋतुमें बलवान होता है। 
राजीमन्तसांपोंका विष दृद्धावस्थामें और शीतक्ाहमें 
बलवान होता है | जो विजातीय सांप हैं ( जो दर्वी- 
कर आदिके संकरसे उत्पन्न होते हैं ») उनका विष 
ऋतुओंकी संधियोंमें वछवान्‌ होता है | ( यहां तरुण 
मध्यादिसे सांपोंकी अवस्थाका निर्देश है )॥ ३ ॥ 
दवाकरोंके लक्षण । 
छुशधारिण; । 
फणिनंः शीघ्रगतय* सपा दवीकरा। स्मृता३ ॥४॥ 


जिन सांपोंके ऊपर रथांग, छांगल, पुष्पाकारकपश्र, 
स्वस्तिक और अंकुश जैसी आकृतिवाले चिह्न हों, जो 
फणवाले हों तथा शीघ्र गतिवाके हों उनको दर्वीकर 
सांप कहते हैं || ४ ॥ 
मण्डलस्तापोंके लक्षण । 
ज्ञेया मण्डलिनोइभोगा मण्डलेविंविधेश्विताः । 
प्रांशवों मन्दुगसना; ॥ ७ ॥-- 
फणरहित अनेकप्रकारके मण्डलोंसे युक्त, शीघ्र 
अथवा मन्द गतिसे चलनेवाके मण्डली सांप 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
राजीमन्तेंके लक्षण । 
राजीमन्तस्तु राजिभि३। 
खिग्धा विचित्रवर्णाभिस्तियंगूध्व विचित्रिता। ॥ 
स्निग्व और सीधी और तिछी विचित्रवर्णॉंकी राजि- 
योंसे चित्रित सपे राजीमत कहलाते हैं || ६ ॥ 
गोधेरके लक्षण । 
गोधासुतस्तु गोधिरों विषे दुर्वीकरे; समः। 
चतुष्पाद्‌ ॥ ७ ॥-- 
गोधासे उत्पन्न हुआ गौवैर चार पाववाला होता 
है, इसका विष दववीकरोंके विषके समान होता है॥७॥ 
ब्यंतर सांपके लक्षण | 
-्यन्तरान्विद्याद्तिपामेव संकरात्‌ । 
व्यामिश्रलक्षणास्ते हि सेनिपातप्रकोपनाः ॥ ८ ॥ 
इन्हीं दवीकर मंडली आदि सांपोंके संकरसे मिले 
जुले छक्षणोंवालल व्यंतर अथोत्‌ विजातीय सांप उत्पन्न 
होते हैं | इनका विष तीनों दोधोंके प्रकोपको करने- 
वाला होता हैं ॥ ८ ॥ 
सांपोंके काटनेमें हेतु । 
आहारार्थ भयात्पादस्पशोद्तिविषात्‌ क्रुघ। । 
पापवृत्तितया वेरादेवर्षियमचोदनात्‌। 
दशनिति सपोस्तेपूक्त विषाधिक्यं यथोत्तरम्‌॥९॥ 
आहारके लिये, भयसे, पादस्पशसे, अतिबिषसे, 
ऋषसे, पापशत्तिसे, वैरसे अथवा देव, ऋषि और यम 
आदिंकी प्रेरणासे सांप काठते हैं; इनमें उत्तरोत्तर- 
कहेहुए कारणोंसे विधाधिक्य होता है ॥ ९ ॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३६. 


७८७ 
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आदिशत्कारणं ज्ञाला प्रतिकुर्याद्ययाययम्‌ १०॥ | कोई हानि या विकार नहीं करता, 


किन्त अखुमात्र 


पुव॑ कथन क्रियेहुर आदेशके अनुसार सर्पदंशके | रक्तमें भी यदि इसके विषका प्रवेश होजाय तो वह 
कारणोंको जानकर यथायोग्य चिकित्सा करनी [सम्पूर्ण शरीरमें ऐसे फैल जाता है जैसे पानीपर गिर« 


चाहिये ॥ १० ॥ 
ब्यंत्तरकों दुश्ता | 


व्यन्तर; पापशालतान्मागम्रा श्रत्य- 


कर तैलबिन्दु फैल जाता है ॥ १९ ॥ 


सपाक्ञा/नंदतक लक्षण | 


-तिटष्ठाति ॥ ११ ॥ | रिस्ति सपसस्पशाहूयन ऊुपंता$नलछः ॥ 


विजातीय सांप स्रमावसे ही पापशील € 

मार्गमें बंठकर मनुष्यकों काठता हैं ॥ ११ ॥ 
दंशके तुण्डाहतादि पांच भेद अर उनके साध्यासाध्य भेद । 

यत्र छालापरिक्लेदमात्र गात्रे प्रदहयते | 
न तु दश्राकृतं दश तत्तुण्डाहतमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
एक दंट्रापद द्वे वा व्यालीढाख्यमण्ोणितम्‌ । 
देशपदे सरक्ते द्वे व्याउप्त त्रीणि तानि तु। 
मांसच्छेदादविक्छिन्नरक्तवाहीनि दंप्रकम्‌ ॥१३ ॥ 
देष्टापदानि चत्वारि तद्ददृशनिपीडितम्‌ । 
निर्विषं दयमत्राद्यमसाध्यं पाश्चिमं वदेतू ॥ १७ ॥ 

जिस जगह जिस काटे हुए स्थानपर केवल लालाका 
परिक्नेद ही दिखाई पडता है और दॉातोंका निशान 
दिखाई नहीं पडता उसको तुण्डाहत दंश कहते हैं। 

जिस दंशके स्थानपर रक्त न निकले परन्तु एक 
याद्धो दांतोंके निशान हों उसको व्यालीढ दंश 
कहते हैं । 

यदि रक्तसहित दो दांतोंके निशान हों तो इसको 
व्याल॒प्त कहते हैं | 

यदि मांस छेदसे विच्छिन होकर रक्त वहने लगे 
उसको दंष्टक कहते हैं 

यदि दंष्टाक़े पद चार हों उप्तको दष्टनिपीडित 
कहते हैं| 

इनमें तुण्डाहत और ब्यालीढ ये दो निर्विष होते 
हैं और व्याहुप्त और दंप्रक कष्टसाध्य होते हैं और 
अन्तिम अर्थातु दष्टनिपीडित असाध्य होता है? २-१४ 

विषका प्रवेश । 

विष नहेयमग्राप्य रक्त दूषयते वषु३ । 
रक्तमण्वाप तु प्राप्त वर्धते तेलमम्बुबत्‌ ॥ १५ ॥ 

सांपका विष जबतक रक्तमें प्रवेश न करे तबतक 


के कारण कदाचत्कुछत दगा।फ सपाड्ाभहत तु तत्‌॥ १६॥ 


कमी २ बहुत भयभीत होनेवाछे पुरुषके शर्रप्रपर 
सर्वका स्पर मात्र होजानेसे सांपके विना काटे , भी उस 
ः अतिमयसे कृषित हुआ वायु सूजनक्नों “उत्पन्न 
कर देता हैं; इसको सर्मागामिहत शोथ जानना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

शंकार्विपक्े लक्षण । 

दुरन्धकारे विद्वस्य केनचिदृश्शंकया । 
विपोद्वेगों ज्वरड्छदिमृच्छां दाहोडपि वा भवेत्‌ । 
ग्लानिर्मोहोंडतिसारो'वा तच्छड्ा- 

-विपमुच्यत ॥ १७॥ 
घोर अन्धकारमें किसी अन्यजंतु आदिसे विद्ध 
होनेपर जब मनुष्यकों सांपसे काठेजानेक्री शंका हो 
जाती है तो उसके शांकायुक्त भयसे उद्देगको प्राप्तहुआ 
विष ज्वर, छदीं, मूच्छो, दाह अथवा ग्लानि मोह या 
“ उत्पन्न कर देता है; इसको शेकाविष 
कहते हैं || १७ || 

सविषदंशके लक्षण । 
तुच्चते सविषों देश कण्ड्शोफरुजानिितः | 
ददह्यते ग्राथेतः किखिद्विपरीतस्तु निर्विष४ ॥ १८ ॥ 
विषयुक्त जो दंश होता है उसमें तोद, खुजली, 
सूजन, पीडा, दाह और किंचित्‌ जालके समान ग्रथि- 
तपना होजाता है, इससे विपरीत लक्षणवाल्ला अथीत्‌ 
तोद आदि रहित निर्विषदंशा होता है| १८ ॥ 
दर्वीकरावैषके वेग । 
पूर्वे द्वीक्षतां वेगे दुष्ट स्राधीभवत्यसक्‌ | 
इयावता तन वक्रादी सपन्‍्तीव च कीटकाई॥ १९॥ 
दर्वीकरसांपोंके विषके प्रथम वेगमें दुष्ट ओर श्याम 


छ&८ अशड्हदय । [ उत्तर- 
ह्क्त्ख्य्प्स्ण्य्य्य्य्स््स्््स़्?िेआजआआआआआआआआआआिआलसज््,ल आआआआओओंंओललओंओओओलओ़ओओ़ओओओइ 9 ड 9 ख १9७ झ७ पटल 
वर्णके रक्तका खाव होता है तथा मुद् नेत्रादिकोंपर| चौथे वेगमें ज्वर और पांचवें बेगमें सम्पूर्ण अंगो्में 
इयामता आजाती है और दारीरपर चीटियोंका विसर्पण | दाह उत्पन्न हो जाती है। 
करनासा प्रतीत होता है ॥ १९ ॥ छठे और सातवें बेगमें सब लक्षण दर्वीकर सांपोंके 
द्वितीये ग्रन्ययो वेगे ठ॒तीये माज्नि गोरवस्‌ | विषके छठे और सातवें वेगके रक्षणोंके समान छक्षण 
दुर्गन्‍्धो दंशावेक्‍्लेदश्चतुर्थ छीवन वमि; ॥ २० ॥ |होजाते हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

सन्धिविछ्ेषणं तन्द्रा पश्चमे पवेभेदुनम्‌ राजीमन्तोंके विंषके ७ वेग । 

2 3३ ९ ० [] ५ पर (कप 
दाहो हिध्मा च पछ्ठे च हत्पीडा गात्र- दृष्स्थ राजिलेडु४ पांडुतां याति शोणितम्‌ । 
-गौरखवम्‌ ॥ २१ ॥ | पण्डता तेन गात्राणां द्वितीये गुरु- न्‍ 
मूच्छो5विपाको5तीसार$ प्राप्य शुक्र तु सप्तमे । 50 ५ हुआ जा क की हे कम 
स्कन्धपृष्ठकटीभड़ः सर्ववेशानिवर्तनम ॥ २२॥ [ये देंशवैक्‍्लेदों नासिकाक्षमुखत्रवा: । 
द्वीकर सांपोके विषके दूसरे बेगमें शरीरपर प्रेथियें | +य गरिमा मून्नो मन्यास्तम्भश्व पञ्मे | 
सत्वन दोजाती हैं। गात्रभड्ों ज्वरः शीतः शेषयोः पूर्ववद्धदेत्‌ ॥२६॥ 
तीसरे बेगमें सिरमें मारीपन, मुखसे दुर्गेन्धिका आना राजीमन्त सांपके काटे हुए मनुध्यके शरीरमें इसके 
विषका प्रथम वेग होते ही रक्त दुष्ट होकर पाण्डु- 


जौर दंशस्थानका क्लेद युक्त होना ये लक्षण होते हैं || _ ० 
2 ,  वर्णका होजाता संपूर्ण शरीरही पाण्डुब् 
चौथे बेगमें मुखसे छार गिरना, वमन होना, संधि- होजाता है। इससे संधर्ण शरीरही पाण्झर्णका 


> म अर लाहो गये ते हैं होजाता है। 
5 न ग ३ अप ०३5 प 
आाकाढ ला पड़नाना और तन्द्वाहना ये छक्षगहति है। | इसके दूसरे बेगमें शरीरमें अत्यन्त भारीपन हो 
पांचवें बेगमें परवेमेद, दाह और हिचकी उत्पन जाता है । हे 
हो जाती सर 5] किन 
होजाती है। गा < | तीसरे बेगमें दंशस्थान विक्लेदित होजाता है तथा 
छठे वागमें हृदयमें पीडा, अंगॉर्में भारीपन, मूच्छो, | नासिका नेत्र और मुखसे स्ताव होने लगता है । 
अविपाक और अतिसार होजाते हे । कह चौथे वेगमें मस्तकमें भारीपन और मन्यास्तम्भ 
सातवें वेंगमें विष वीयेमें प्राप्त होकर कंधे पीठ और |होजाता है, पांचवें बेगमें गात्रमंग, ज्वर और शीत 
कमरको मंग करदेता है और शरीरकी सम्पूर्ण चेष्टायें | उत्पन्न होजाते हैं । 


निछ्तत्त होजाती हैं || ९०-२२ ॥ छठे और सातवेंमें सब्र लक्षण दवाकरसांपके विषके 
जप ० 80950 छठे सातवें वेगके समान होते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
अथ मण्डलिंदश्स्य दुष्ट पीतीभवत्यसक्‌ । कुर्यात्पअसु वेगेषु चिकित्सां न ततः परम्‌ ॥२७॥ 


तेन पीताड्रता दाहो द्वितीये श्वयथूद्भवः॥२३ ॥ इन तीनों जोतिके सांपोंके पांच वेगोंतक तो 
ठतीये दृशविक्लेद स्वेदस्तृष्णा च जायते । [चिकित्सा करनी चाहिये | छठे और सातवें वेगमें यह 
चतुर्थ ज्वयंत दाह पश्चमे सर्वेगात्रग* ॥ ३४ ॥ [विष असाध्य होजाते हैं ॥| २७ ॥ 

मंडलीसांपके काटेहडए मनुष्यके शरीरमें मंडली सांपोंके विपमें न्यूनताके कारण | 
सांपके विषका प्रथम वेग होनेपर रक्त दुष्ट और पीला | जलाप्डता रातिक्षीणा भीता नकुछनिर्जिताः | 
होजाता है, उससे सारे अंगोंमें पीढापन होज।ता है तथा शीतवातातपव्यापिश्षुत्ञष्णाश्रमपीडिताः ॥ २८ ॥ 


दाह होती है | तू देशान्तरायाता विंमुक्तविषकश्ुका; । 
दूसरे वेगमें सूजन उत्पन होजाती है। कुशोषधीकण्टकवये चरान्ति च काननम्‌ । 


तीसरे वेगमें दंशस्थानका कलेद युक्त होना, पसीना [देश च दिव्याध्युवितं सर्पास्ते5ल्पविषा मताः ॥ 
और पास ये उत्पन हो जाते हैं। जो सांप जलमें इबे हों अथवा रतिसे क्षीण हों 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० ३६, 
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ध्््््श्य्ल्स््ख््य्््््््य्््््््च्स्ल्फस्टसटरटटटअसटलटटअसअटअल्‍लअसअटसअ2ाट?अ्ायसयआय्स्स 


भयभीत हों या नकुछते जीतेगये हों अथवा शीत 
वात आतप ब्यातरि क्षुधा तृषा और श्रमसे पीडित हों 
या शीघ्रही दूरदेशसे आये हों या जिन्होंने अपने विष 
और कचुकीको उसी समय त्याग किये हों या जो 
सांप कुशा औषधि और कंटकवाले बगीचे या जंग- 
लमें फिरते हों अथवा दिव्यमंत्रादिकोंसे प्रोश्षित किये- 
गये हों ये सत्र सप॑ ऐसे समयमें न्यूनविषवाले हो- 
जाते-हैं || २८ ॥ २९ ॥ 
असाध्य देश । 

इ्मशानचितिचैत्यादी पश्चमीपक्षसंधिषु । 
अश्मीनवमीसंध्यामध्यरात्रिदिनेषु च ॥ ३० ॥ 
याम्यप्रियमघाल्लेपाविशाखापूर्वनैकंते ॥ 
नेक्ंतारुपे मुहूर्त च दृष्ट मर्मसु च त्यजेत्‌॥ ३१॥ 
दृष्मात्रः तितास्याक्ष! शीयमाणशिरोरुह! ॥ 
स्तब्धाजिह्ों मुहमच्छेन्‌ शीतोच्छूवासो न जीवति॥ 

रैमशान और चिता आदि स्थानमें, पंचमीको, पक्षकी 
सन्धियोंमें अथोत्‌ पूर्णिमा और अमावस्या, अष्टमी और 
नवमी, संध्यामें, मध्यरात्रिके समय, मध्याहके समय, 
भरणीनक्षत्र, कत्तिकानक्षत्र, मचा, आरलेपा, विशाखा, 
पूर्वाधाढ, मूल, दोनों कालकी संष्याओंमें और मर्भ स्थान- 
में काटेहुएको असाध्य समझकर त्याग देना चाहिये | 

जिन्त मनुष्यके सॉपके काटेजानेपर तत्काल ही 
मुख और नेत्र श्वेत होजावें तथा शिरबाल गिरजावें, 
जीम अकड जावे, वार वार मूच्छा आबे और 
श्वास' शीतल होजाबे वह अवश्य मृत्युकों प्राप्त होता 
है॥ ३०-३२ ॥ 
हिध्मा श्वासो वामे! कासो दष्मात्रस्य देहिनः । 
जायन्ते युगपय्स्य स हच्छूली न जीवाति ॥३३॥ 


(९ ) “ श्मशानचैत्यवत्मीफयज्ञाश्रयस॒रालये । 
घतुष्पथे जल्स्थाने जीर्णोद्यनिषु कोटरे ॥ 
क्षीरदुंम निम्बतरी निशरे गिरंगहरे । 
चक्रवजगदाकुन्तात्रि्यलांकजटाधरा: ॥ 
रक्तात्यनयना थे च ते स्युराशीविषोपमाः । 
न तेषु कालानयेमो न च वेगेष्वनुक्रमः ॥ 
मंत्रतन्त्रवक्तान्नादे प्रसश्ठ विनेवतेनम्‌॥ ?? 


जिस सांपके काटेहुए मनुष्यकों हिचकी, श्वास, 
वमन, खांसी और हृदयमें झूल ये लक्षण सांपके 
काठनेके अनन्तर तत्काल एक ही समयमें होजावें वह 
मनुष्य मृत्युकों प्राप्त होता है | ३३ | 
फेन॑ वम्ति निःसंज्ञ। इ्यावपादकराननः । 
नासावततादों भड्गो5ड्े विछ्ेदः छथसंघिता ॥ ३४॥ 
विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनाभिहृतस्य च । 
भवन्त्येतानि रूपाणि संप्राप्ते जीवितक्षये ॥ ३५॥ 
जो सांपका काटाहुआ मनुष्य फेनक्ी वमन करे, 
सज्ञारहित हो, उसके हाथ, पांव और मुख स्यामत्र्णके 
होगये हों, नासिका वैठ गयी हो, अंग भंग हो गयेहों, 
दष्टस्थानसे छेद बहता हो और सन्वियें शियिक्त 
पडगयी हों; इन लक्षणोंवराक्ला मनुष्य शीत्र मृत्युक्रो 
प्रात्त होता है | यही रक्षण यदि विष पियेहुए मनु- 
ष्यके हों या विषाक्त शत्नसे अभिहतके हों तो ये 
लक्षण जीवनके क्षय होनेपर मृत्युके समय होते 
हैं॥ ३४ ॥ ३९ ॥ 
न नस्येश्वेतना तीहणेन क्षतात्षतजागमः । 
दण्डाहतस्य नो राजि; प्रयातस्य यमान्तिकम्‌ ॥ 
जिस विषप्रस्त मनुष्यक्ों तीक्षण नस्य देनेपर भी 
चेतना न हो और तीद्ष्णशक्षसे काठनेपर भी शरी- 
रमेंसे रक्त नहीं निकले तथा दण्डसे अभिहत होनेसे 
शरीरमें डंडका चिह् न पडे तो उस मलुष्यकों यम- 
राजके घर पहुंचा हुआ जानना चाहिये ॥ ३६१॥ 
साध्यसांपके काटेकाभी अतिशीघ्र चिकित्सोपदेश | 
अतोष्न्यथा तु खर॒या प्रदीप्तागाखद्धिषक। 
रक्षन्‌ कण्ठगतान्‌ प्राणान्‌ विषमाशु शर्म नयेत्‌ ॥ 
इन भसाध्य विषग्रस्तेकि विना अन्य विषग्रस्तोंकी 
अप्नि लगे हुए घरके समान वैय शीतघ्र रक्षा करे | 
तथा उसके कण्ठगत प्राणोंकी शीघ्र रक्षा करता हुआ 
विषको शीघ्र शमन कर देवे || ३७ ॥ 


मात्राशतं विष॑ स्थिता दंशे दृष्स्य देहिनः । 


देह प्रक्रमते धातून्‌ रुषिरादीन्‌ प्रदूषषत्‌ ॥ ३८॥ 
सौ मात्रा गिनने तक विष दष्ट पुरुषके दंशमें यदि 


छ९० अशड्रह्नद्य । [ उत्तर- 


स्थित रहजाय तो इतने समयमें ही रुधिरादि धातुओंको |प्रतप्तदमलोहायेदहेदाशूल्मुकेन वा ॥ 
दूषित करताइआ संपूर्ण देहमें व्याप्त होजाता है॥३८ | करोति भस्मसात्सदो वाह्ि। कि नाम न क्षणात्‌॥ 
एतस्मिलन्तरे कम देशस्योत्कतेनादिकम्‌ । मण्डलीसांपोंके दंशको छोडकर क्योंकि यह 
कुर्याच्छीघ्र॑ं यथा देहे विषवल्ली न रोहति ३९॥ |पित्तप्रधान होते हैं; अन्य सब लांपोंके दंशको अभ्िमें 
इस कारण सौ मात्रासे पहले २ ही इस अब्प- | प्रतप्तकिये स्वण लोह आदिकोंसे दहन कर देना चाहिये। 
कालमें दंशको काटदेना आदि जो क्रिया उचित हो |अथवा उल्मुक ( अंगार ) से दम्ध करदेना चा« 
वह शीघ्र करदेना चाहिये, जिससे यह विषकी वेल |हिये। ऐसा करनेसे अप्नि शीघ्र ही विधको भस्मसात्‌ 
देहमें फैलने नहीं पावे ॥ ३९ ॥ कर देती है॥ ४५ ॥| 
दश्मात्रो दशेदाशु तमेव पवनाशिनस्‌ ॥ ४० ॥ चूपणकम । 
लोह भहीं वा दशनैच्छित्वा चाधइनु ससंभ्रमम्‌। आचूपेत्पूर्णकक्त्रो वा मुद्धस्मागद्गोमयेः ॥ 
निष्ठीवेन समालिपेदंश कणमलेन वा ॥ ४१ ॥ प्रच्छायान्तररिशयां मांसरू तु विशेषतः ॥४६॥ 
जिस मलुष्यको सांप काटे वह मलुष्य उसी समय |अड्ड सहेव देशेन लेपयेदगदेसुह:- 
अपने दांतोंसे उस सांपको काट छेवे अथवा जब्दी |चन्दनोशीरयुक्तेन सलिलेन'च सेचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पृथ्वी या लोष्टको दाँतोंस काटे तथा कानक्री मैठको| जिस सर्पदंशकों दुग्ध न करना हो ऐसे पित्तप्राय- 


थूकमें मिलाकर दंशपर लेप करे || ४० || ४१ ॥ _[दंशको अन्य मनुष्य मुखमें मट्टी, भस्म और गीबस्का 
देशस्योपरि वश्लीयादारिश्टं चतुरछुले । लेप करके सांपके काटे हुए स्थानको बन्धसे प्रच्छा- 
क्षोमादिभिवेणिकया सिद्धेमेत्रेश्व मन्त्रवित्‌ ४७२ [दंन करके मुखसे चूसे | यदि मांसल स्थान हो तो 
अम्बुवत्सेतुबन्धन' वन्धेन स्तम्यते विपम्‌ । विशेष जोरसे चूसे । फिर उस अब्डकों दंशध्थान 


न वहन्ति सिराश्चास्य विप॑ बन्धामिपीडिता ॥ | सहित अगदोंसे बार वार छेपन करे। तथा चन्दन 
दंशके चार अंगुल ऊपर रेशमकी या बेणी आदि- | और खसयुक्त जलसे बार बार सेचन करे॥ 8६॥ ४ ७॥ 

की मंत्रके जाननेवाला वैद्य सिद्ध मन्त्रोंते गांठ बांध सिरावेबन । 

देवे | इस गांठके वान्धनेसे जैसे सेतुके वान्धनेसे जल विषे प्रवि्ते विध्येत्सियां सा परमा क्रिया । 
रुक जाता है वैसे ही) विष रुक जाता है, क्योंकि | रक्ते निहियमाणे हि कृत्ले निर्हियते विपम्र ४८ 
वन्धनसे अमिपीडित सिरायें विषक्ों शरीरमें वहन| संदि विष रक्तमें फैठ जाय तो झीत्रद्दी सिरावेबन 
नहीं करती ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ करके रक्त निकाल देना चाहिये। क्योंकि रक्तके निकाल 

बन्धन | दनेसे सम्पूर्ण विषमी निकल जाता है ॥ ४८॥ 

निष्पीडयानूद्रेदशं ममेसंध्यगर्त तथा । दुगेन्ध सविष रक्तमग्नो चट्चटायते। 

न जायत वषावगा बाजनाशा[दवा5झछ्लुर: ४४॥ | यथादाप॑ विशुद्ध च पूववल्लकक्षयेद्सक ॥ ४९ ॥ 

* बन्धनके अन्तर दंशस्थानको पीडितकर दंशको | विषवाला रक्त दुगंधित और अम्िमें गेरनेसे चठ २ 

निकाल दंवे, यदि वह मम्मगत अथवा संधिगत न हो |करनेवाला होता है । झुद्ध रक्तको शिरावेधनक्रममें 


इस प्रकार विषको निकाल देनेसे विषका वेग इस कहे हुए यथादोष विश्युद्धस्तके लक्षणोंसे जानना 
प्रकार नहीं होता जैसे बीजके नाश होजानेसे अंकुर चाहिये ॥ ४९ ॥ 


उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ शंगादिसे रक्तहरण । 


दहन | एसरास्वहृश्यमानासु यज्या: श्रेड़्जलीकसः ५० 
, देद्य मण्डलिनां मुक्‍्त्वा पित्तलल्वादथापरम्‌। यदि दंशस्थानके समीप सिरा दिखाई नदती हों 


स्थान, ] शिवदीपिका>भाषादीकास० अ० ३६, ७९१ 

व्््ल लच ््च््खिलच्ल्ल्ल््््अख्च््््ल्ल्चचल््््लज््अलअअलआ््लटअ्अअटअटअअलअलटससओंअथथथयखिट्प्पप्प्ज 
०. पु 0 गिरे 

तो दंशस्थानपर श्रज्ञ लगाकर या जोंक लगाकर रक्त |भ्ुजड्रदोषप्रक्ातिस्थानवेगाविद्येषतः । 

निकाल देना चाहिये || ५० ॥ सुसूक्ष्म सम्यंगालोच्य विशिष्ट वाइड- 

शोणितं खुतशप च प्राविीन विषोष्मणा । -चरेत्कियाम्‌ ॥ ९६ ॥ 

लेपसेकेस्त बहुशः स्तम्भयेड्रशशीतलेः ॥ ५१ ॥| ये सामान्य क्रियायें हैं परन्तु योग्य वैधको, सर्प, 
जो विषयुक्त रक्तत्ाव न होकर विषकी उष्मासे | दोष, प्रकृति, स्थान और वेग आदिकों सूक्ष्म बुद्धिसे 

विलीन होकर शरीरमें शेष रहजाय उस्तको छेप, सेचन | जानकर विशेष क्रिया भी करनी चाहिये ॥ ९१॥ 


भादि शीतल उपार्योंसे स्तंभन करे || ५१ ॥ इंमनयो गा 
सशभन । हज प 2 
हू सिन्दुवारितमूछानि श्वेता च गिरिकर्णिका । 
अस्कन्ने विषवेगाद्वि मच्छायम्रदहद्भवाः पाने दवीकरेदे्टे नस्पं मधु सपाकूलम ॥ ५७॥ 


५ हू] ५३, हज  ु गिर. 
भा जप पद और |... रभाइकी जडका हल्का और श्रेतपुणक्ञी गिरि- 
ता आता 0 व णिकाकों कूठ और शहद मिलाकर दर्वीकरोंके काटे- 


हृदयका बैंठजाना आदि उपद्रव होते हैं. इन उपद्र- 2 
बोंको शीत लेपादिकोंसे जीते और जबतक लछोमहर्ष [4 “न और पीनेमें प्रयोग करना चाहिये ॥९७॥ 
कृष्णसर्प दृथ्की चिकित्सा | 


न हो जाय तबतक पंखेसे पवन करता रहे ॥ ५२ ॥ 
स्कन्ने तु रुधिरे सद्यो विषवेगः प्रशाम्याति ॥५३॥ 


रुधिरके वहजानेपर तो विष शीघ्र ही शामन हो  _ 
जाता है | पान॑ च क्षोद्रमाजिधागृदधूमयुतं घृतस्‌ ॥ ५५ ॥ 


विपमें हृद्यकी रक्षा । काले सांपके काटेहुएमें प्रथम रक्तकों निकालकर 
विष कर्षति तीक्ष्णलाद हृदय तस्य श्ुप्तवे। [सफेद रक्तक और नाकुछीकन्द पीसकर दंशत्थानपर 
पिवदघृत घृत्नौद्रमग्द वा घृताप्डतम्‌ । लेप करना चाहिये, अथवा वत्सनाम आदि तीक्ष्ण मूल 
हृद्यावरणे चास्य छेष्मा ह्युपचीयते ॥ ५४ ॥ | विषका दंशापर छेप करना चाहिये | तथा मधु, मंजीठ 


विष अत्यन्त तीक्ण होनेके कारण हृदयको कर्षण | और गृहधूम मिलाकर घ्त पीना चाहिये ॥९८॥५९॥ 


करता है। इस लिये हृदयकों ढकनेके लिये घी और कक 


शहद, अथवा घी डालीहुई अगद पीनीचाहिये । ऐसा | पनढुलयकरकाइमयाकाणहागारकाणका। । 


करनेसे कफका संचय होकर हृदयकों आइत कर देता | मठ पिता सेल; पाननस्याअनेर्ितः 
अगदः फणिनां घोरे विषे राजीमतामापि ॥६० ॥ 


कृष्णसपेंण दृष्टस्य लिम्पेदरश हृतेडसानि ॥ ५८ | 
शारटीनाकुली भ्यां वा तीदणमूलाविषेण वा । 


है॥ ९४ ॥ हे गिरिक 

उ्घाउ्ा। चौलाई, काइमरी, किणिही, र्णिका, जड्ढली 
प्रवत्तगोंरवोत्क्‍लेशहल्लासं वामयेत्तत) । विजौरेकी जड, मिस्री और लिसोढा इन सबको पीस- 
दबे कालिककीलत्यतैलमदादिवर्जिते) । कर अगद बनावे | राजीमन्तसांपोंके घोर विषमें यह 


वमनेविंपहद्धिश्व' नेवे व्याप्नोति तद्धपु१ ॥ ५५ ॥ |अगद पॉनेमें नस्‍्यमें और अंजनमें प्रयोग करना हित्त- 
यदि विषसे पीडित मनुष्यकों गौव, उत्क्‍लेश |कारी होता है || ६० ॥ 


और हलास ये उपद्गव प्रतीत हों तो कांजी, कुलथी, नाकुलि आदि अगद | 
तेल और मदादि द्व॒व्योंको छोड़कर अन्य वामक |समाः सुगन्धा मृद्धीका चतारिया गज-« 
द्रन्पोंसे वमन॒ करा देंवे ॥ इस प्रकार वमनद्वारा -दन्तिका ॥ ६१ ॥ 


विषका अपहरण करनेसे विषरोगीके शरीरमें विष नहीं |अधौश सोरसं पत्र कपित्यं विल्वदाडिमस्‌। 
फैलता ॥ ९९ ॥ सक्षोद्रो मण्डलिविषे विशेषादगदो द्वित॥ ६२ ॥ 


७५३ 


अधन्चह्नद्य । 


[ उत्तर- 
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नाकुली कन्द, द्वाक्षा, च्वत गिरिकरर्णिकां और गज- 
दन्‍्ती, ये सब प्रत्येक एक एक भाग, तुलतीके पत्र, 
कपित्थ, बिल्व और दाडिमकी छाल ये प्रत्येक आधा २ 
भाग इन सबको बारीक पीसकर मधुमें मिलाकर अगद 
बनावे. यह अगदः मंडलीसांपोंके विषको दूर करनेके 
लिये श्रेष्ठ है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

॥हसवान्‌ अगद । 
पश्ववल्कवरायष्टीनागपुष्पेलवालकम्‌ । 
जीवकषभकोशीरं सिता पह्मकमुत्पलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सक्षोद्रो हिमवान्नाम हन्ति भण्डलिनां विषम । 
लेपाच्छवयथुवी सपंविस्फोटज्वरदाहहा ॥ ६४॥ 

कट, अश्वत्थ, सिरीष, छक्ष और वेतस इन पांचोंकी 
छाल, हरड, बहेंडे, आमले, मुलहठी, नागकेशर, एल- 
वालुक, जीवक, ऋषमक, खस, मिसरी,पद्मकाष्ठ और 
कूठ इनको बारीक पीसकर शहदमें मिलात्रे | यह हिम- 


कटठुकी, अतीस, कूठ, गृहधूम, हरेणु, सोंठ, मिर्च, 
पीपछ और तगर यह मघु मिलाकर पीने और लेप 
करनेसे राजीमन्त सांपोंके विषको नष्ट करता है॥६७॥ 

काण्डचित्रादिषकी चिकित्सा । 

निखनेत्काण्डचित्राया देश यामद्वय भुवि। 
उद्धृत्य प्रच्छित सर्पिर्धान्यमृद्धचां प्रलेपयेत्‌ ६८॥ 
पिबेत्पुराणं च घृर्त वराचूणोंवचूर्णितम्‌ ॥ 
जीणें विरिक्ते खुश्लीत यवान्न॑ सूपसंस्क्ृतम्‌ ॥ ६९॥ 

काण्डचित्रा नामक सांपिनीके का्टेह्ुए देशवाले 
अंगको दो पहरतक जमीनमें दबावे ॥ फिर निकाल- 
कर पछने रूगाकर घी, धनियाँ और मट्टीसे छेपन 
करे | तथा इसको त्रिफलेका चूर्ण मिलाकर पुराना 
श्री पिलावे।विरेचन होनेके अनन्तर क्षुधा छगनेपर यूघसे 
संस्कार क्रियाहुआ यवान्न खिलावे ॥ ६८ ॥ १६९ ॥ 


व्यन्तरकी चिकित्सा । 


ब्रान्‌।नामक अगद छेप करनेसे मण्डलीसांपोके विषकों कशीराकेकुसुममूललाड्ालिकाकणाः ॥ ७० ॥ 


दूंर करता है। तथा सूजन, वीसप॑, विस्फोटक, ज्वर 
भर दाहको शमन करता है || ६३६ ॥ ६४ ॥ 
मण्डलोदश्की चिकित्सा । 
कींइमर्यवटशुड्राने जीवकर्षमकी सिता । 
मश्लिष्ठा मधुक चेति दशे मण्डालिना पिवित्‌॥ ६५॥ 
कास्मरी, वटके झुन्न, जीवक, ऋषमक, मिसरी, 
मेंजीठ और मुलहठी इनको पीसकर मण्डलीसांपसे 
डसाहुआ मनुष्य पीदे ॥ ६५ ॥ 
गोनसविषनाशक अश्टांग अगद्‌ | 
वेंशलग्बीजकटुकापाटलीबीजनागरम्‌ । 
शिरीषबीजातिविषे मूल गविधुक वचा । 
पिश्टो गोवारिणाइशड्ो हन्ति गोनसज॑- 
-विषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बांसकी छाल और बीज, कटठुकी, पाठलाके बीज, 
सोंठ, सिरिसके बीज, अतीस, गवेधुककी जड और वच 
इनको गोमूत्रमें पीसकर पीने और छेप करनेसे यह 
अष्टांग अगद गोनससांपके विषको दूर करता है १६६ 


शमनयोंग । 


कटुकातिविषाकुषग्रहधूमहरेणुकाः । 


कल्कयेदारनालेन पाठामरिचर्सयुता। । 
एप व्यन्तरदष्टानामगद४ सा्वेकार्मिकक ॥ ७१॥ 
कनेर और आकके फ़ूछ तथा जड, लांगलीकन्द, 
पीपल, पाठा और मिर्च इनको कांजीके साथ कल्क 
करके अगद बनावे | यह सार्वकार्मेक आगद व्यन्तर 
सांपोंके देंशपर लेप करना चाहिये || ७० || ७४ ॥ 
शिर्रपभावित मिर्च योग । 
शिरीपपुष्पस्वरसे सप्ताह मरिच॑ सितम्‌ । 
भावित स्पंदशनां पाने नस्याक्नने हितम्‌ ७२॥ 
सिरिसके फ़्लोंके स्वस्समें सात दिन तक सफेद 
मिरचोंको भावना देवे | फिर इन मिरचोंको सर्पदृष्ट 
पुरुषोंको पिलानेमें, नस्यमें और अंजनमें ,प्रयोग करना 
हितकारी होता है॥ ७२॥ 
तगरादियौग । 
द्विपल नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षेद्रचतुष्पलम्‌ । 
अपि तक्षकद्शनां पानमेतत्सुख़प्रद्म ॥ ७३ ॥ 
तगर और कूठ दोपल, छत और मधु चार पल 
इनको मिलाकर पीना तक्षकसांपके काठेहुएको भी 


सक्षोद्रग्पोषतगरा प्नन्ति राजीमरता विषम ॥ ६७॥ | खुखके देनेवाला होता है॥ ७३॥ 


स्थान, ] शिवदीषिका>आवादीकास ० अ० ३६. छण३ 
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दर्वाकरके विंधवेगोंमें चिकित्सा । राजीमन्तोंके विषवेगोंमें बत्न । 
अथ दवीकृतां बेगे पूर्व विज्ाव्य शोणितम्‌ । | आयेड्वगाढ प्रच्छाय वेगे दृष्स्य राजिले । 
अगद मधुसापरभ्यां संयुक्त त्वरित पिंचेत्‌ ॥ ७४॥ | अलाबुना हरेद्रक्त पूर्ववच्चागर्द पिचेद्‌ ॥ ८० ॥ 
द्वितीये वमने कृत्वा तद्गदेवाग् पिचेत्‌ । पश्ठेडजन तीक्षणतममवरपी्ड च योजयेत्‌ | 
विषापहेः प्रयुज्लीत तृतीयेइक्षननावने ॥ ७५ ॥ ।अनुक्तेषु च वेगेषु क्रियां द्वीकरोदिताय ॥ ८१३॥ 
पिवेच्चत॒र्थ पूर्वोक्तां यवामूं बमने कृते। राजिल सांपके काटेहुए पुरुषके शरीरमें विषके 
पष्ठपञ्चमयाः शीतिर्दिग्घ सिक्तमभीदणश३ ॥७६॥ | प्रथम वेगमें-देशपर पछने लगाकर तुत्रीद्वारा रक्तको 
पाययेद्वमन॑ तीक्ष्ण यवागूं वमने.कृते । निकाले और प्रथम कहेहुए क्रमके अनुसार अगदोंकों 
अगदं सप्तमे तीक्ष्ण युंज्यादंजननस्ययों; ॥ ७७॥ | पान करे | 
कत्वाअगा्ड श्रेण मूत्नि काकपद ततः। छठे बेगमें तीक्षण अवपीडन नस्यका प्रयोग करे। 
मांस सराविरं तस्य चर्म वा तत्र निश्चिपेत्‌ ७८ मण्डली और राजिल सांपोंके विषके जिन बेगोंकी 
दरवीकर सांपोंके विषके प्रथम वेगमें-प्रथम रक्तका | क्रिया कथन नहीं को वह दर्वीकरके विषचेगोंके समान 
स्राव करके घृत और मधु मिलाकर अगद झीखघ्र पीना | चिकित्सा करनी चाहिये || ८० ॥ ८१ ॥ 
चाहिये। न्थुद गर्मिग्यादिको सदुचिकित्सा । 
है दूसरे वेगमें-वमन कराकर उधी प्रकार 'बृत मधु |गर्भिणीवालवृद्धेपु मृढ़ु विध्येत्सियां न च ॥८२॥ 
मिलाकर मधु पिलावे | गर्भमिणी, वाछक्क और इद्घोंक़े विषकी चिकित्सामें 
तीसरे वेगमें-विषनाशक्क अज्ञन और नस्यका |मृदु क्रिया करनी चाहिये और सिरावेधन नहीं करना 
प्रयोग करे | चाहिये ॥ ८३॥ 
चौथे वेगमें-वमनके अनन्तर प्रथम कही हुईं विष- 
नाराक यवागू पिलावे। 
छठे और पांचवें वेगमें--बार २ विषनाशक द्रव्योंसे 
सेचन करके शीतल लेप करे तथा तीक्ष्ण वमन करा- 
कर विषनाशक द्रव्योंते सिद्ध कीहुई यवागू पिलावे; 
सातवें वेगमें--अंजन और नस्‍स्थमें तीक्षण अगदका 
प्रयोग करे | तथा मस्तकपर शत्नसे काकपदके आका- 
रके गहरे चीरे देकर उसमें अन्य जन्तुका रुधिर और 
मांस अथवा चमे भर देवे ॥ ७४--७८ ॥ 
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मण्डलासांपके विपवेगामें चिकित्सा | 
ततीमे वमितः पेयां वेगे मण्डलिनां पिचेत्‌ । 
अतीद्णमगदं पष्ठे गणं वा पद्मकादिकम्‌ ॥७९॥ |. 
मण्डलीसांपोंके बिषके तीसरे वेगमें वमन” कराकर 
विषनाशक द्वव्योंकी पेया पीवे | 
और छठे वेगमें--तीक्ष्णता रहित आद पीवे, 
अथवा प्मकादिगणको पीबे ॥ ७९॥ 


त्वगादियाग । 


लडमनोद्वानिशे वक्र॑ रत शार्रूलनो नखः । 

तमालः केशरं शीत पीत तन्दुल्वारिणा । 

हन्ति स्वविषाण्येत्तदज़िवज्ञामिवासुरान्‌ ॥ ८३ ॥ 
दालचीनी, मनसिल, हल्दी, दारुहलदी, तगर, 

चित्रकका रस, नख तमालपत्र और नागकेशर इनको 

तण्डुलजलके साथ शीतल पीनेसे सब विष दूर होते हैं. 

जैसे-इन्द्रका वज़ असुरोंका नाश करता है वैसे इससे 

विष नाझ हो जाता है ॥ ८३ ॥ 

* बिल्वादगद्‌। 

बिल्वस्य मूल सुरसस्य पुष्प 

फल करक्षस्प नत॑ सुराह्म । 

फलत्रिक व्योपनिशाद्वर्य च 

चस्तस्य मूत्रेण सुसूदमापिष्टम्‌ ॥८४॥ 

भुजड्गलूतोन्दु व श्चिकाये- 

विषचिकाजी णंगरज्वरेश् । 


७९३ अशद्गहृदय । | उत्तरू 
आतान्नरान भूतविधर्षितांश्व करना, सान्त्वना देना और हर उत्पन्न करनां यह सब 
स्वस्थीकरोत्यञ्ननपाननस्ये; ॥ ८५ ॥ | सर्पके अंगसे अमिहत तथा शह्झाविषमें प्रयोग करना 

बेलकी जड, तुलसीके पुष्प, करक्के फल, तगर, | हिंतकारी होता है | ८९ ॥ 

देवदारु, हरड, बहेडे, आमले, सोंठ, मिर्च, पीपल, विप्रनाशक मणिआदिे धारण । 

हल्दी ओर दारुहल्दी इनको बकरेंके मूबके साथ बहुत | दकंतन॑ मरकते बज वारणमौक्तिकम्‌ ॥ ९५० ॥ 

बारीक पीसकर नस्प, अंजन और पीनेमें प्रयोग कर- वैडूयेग्दृभमणिं पिछुक॑ विषमूषिकाम्‌ । 

लि, विशूचिका, जी, गए और उसे शीडित मल दिगहिरिसम्ूर्ता सोमराजी पुननेवामू ॥ ७१ ॥ 

$ मंज ज् ड़ * कक नि मे टी 

ब्योंको और भूत जहा मनुष्योंको यह अगद खस्थ तथा द्राणा महाद्रांणा मानसा सपजन्माणम्‌ | 


< विषाणि विषशान्त्यथ वीयेवन्ति च धारयेत्‌०२॥ 
कर देता है ॥ को पे सर्पके विषको शान्‍्त करनेके लिये कर्केतन मणि, 

2 कल बवेक 2! मरकतमणि, हीरा, गजमुक्ता, वैडूर्यमणि, गर्दभमणि, 
प्रलेपायेश्व ।निःशेप दंशादसप्युद्धरेद्रिपम्‌ । 


2५ जय दाद उद् मैनफल, विषमूधिका, हिमवान्‌पवतपर उत्पन्नहुई सोम- 
भूयो वेगाय जायेत शेष दूषीविषाय वा ॥ <६ ॥ | राज, पुनरनवा, द्वोणा, महाद्रोणा ( गूमेकी जातियों ), 
देहास्थानपर प्रलेपादि करके संप्ण विषको निकाल | आानसी ( दुगीपुष्पी ), सांपफी मणि और वीयवान्‌ 
देना चाहिये अन्यथा शेष रहा हुआ विष फिर क्‍ विष, ये मनुष्यको हाथ आदि दरीरके अज्गपर घारण 
करता है अथवा दूषीविष बनजाता है ॥ ८६ ॥ न चाहियें || ९०-९२ ॥ 
विषापायेडनिर विषशमनानन्तर कर्तव्य । छत्रदण्डधारणके गुण । 
अनिल कद्ध लेहादिभिरुपाचरेत॥ छत्नी जजैरपाणिश्व चरेद्रात्रीं विशेषतः । 
तैलमचकुलत्थाम्लव्जयं पवननाशनें। ॥ <७ ॥ | तच्छायाशब्दवित्रस्ता। प्रणश्यन्ति- 
पित्त पित्तज्वरहरे: कपायस्रेहवास्तिमि३ । -भ्ुुजड्रमा। ॥ ९३ ॥ 
सम्राक्षिकेण वर्ण कफमारग्बधादिना ॥ <८ ॥| भनुष्यको छत्री और सूखे हुए बांसका दण्ड हाअमें 
विषके निद्त्त होनेपर कुपित हुए वायुकों शमन |ढेकर चलता चाहिये | विशेषतया रात्रिमें चलतें समय 
करनेके लिये तैठ, मद्य, इुल्थी और कांजी इन ये दोनों चीजें अवश्य पास रखनी चाहियें | ऐसा कर- 
द्ब्पोकि विना अन्य वातनाशक स्नेहादिकोंसे चिकित्सा | नेसे छत्रीकी छाया और जजर बांसके शब्दसे डरकर 
करनी चाहिये। 


सांप भाग जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
यदि पित्तका प्रकोप हो तो पित्तज्वर नाशक क्वाथ 


है इति श्रीवाग्मभटाचार्यप्रणीताशन्नहृदयसंहितायामुत्तर- 
और स्नेहव॒स्तियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये । स्थाने आयुर्वेदाचार्य पं० शिवशर्मझतशिव- 
यदि कफ़का प्रकोप हो तो आरूवधादिगणके दीपिकाभाषास्याख्यायां सर्पविषप्रतिषेधो 
हिये त्रिंशोध्याय:) ३६ | 
क्वाथमें मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥८७॥८८॥ 20330 22:00 


शंकाविषकी चिकित्सा । अथ सत्तत्रिंशो5ध्यायः । 
पिता वैगन्धिको द्राक्षा पयस्या मधुके मधु । स्वत 


ब्ल्न्न्टज 
पाने समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षण सान्त्वहर्षणम्‌ । अथा$6+ कीटलतादिविपप्रतिपथ - । 
ु डग॒विपा र्दिति >व्याख्यास्याम$ 
सर्पा्गामिहते युंज्यांत्‌ तथा न द् 
मिप्तरी, गन्धक, द्वाक्षा, क्षीरकाकोली, मुलहठी| अब हम कीट और द्रतादि जन्तुओंके विषोंकी 
झौर मधु इनको पिछाना, मन्त्रित जलूसे प्रोक्षण चिकित्साको कथन करते हैं| 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३७. ७९५ 
ख्च्च्च्य्स्य्च्ख्थ््श्ख्््््ल््ल्ंंअअअअलअ््लल्‍चलन्शल्ल्््थ्स्थजसथआआथआओंंओंटंओंईओओंईड 
चार प्रकारके विषकरोड । ऊध्वमारोहती क्षिप्र देशे पश्चात तिष्ठति। 

सपांणामेव विप्मूत्रशुक्राण्डशवकोथजा:।._ दिंशः सद्योडतिरुक्‌ इयावस्तुथते स्फुटतीव च॥६॥ 
दोपैब्येस्तेः समस्तैश्च युक्ताः कीदश्चतुर्विधाः १  दिच्छु्रा विष अत्यन्त तीक्ष् होता है. यह पहले 

सांपोंके विष्ठा, मृत्र, वीये, अण्डे और मरेढरए सांपके | वहिकी तरह जलन करता है और जल़दी ही उपरको 
कोथसे जो विषकीढ विशेष उत्पन्न होते हैं, वे कमि | दढताइआ प्रतीत होता है, इसके अनन्तर दंश- 
बात, पित्त, कफ और सन्निपातके भेदसे चार प्रकारके | ानमें स्थित होजाता है, दृश्चिकर्दशमें काठते ही 


विषोंवाले होते हैं ॥ १ ॥ अत्यन्त पीडा होती है, काला वर्ण होजाता है, तोद 
.., शीपमेदसे कीटविपोके लक्षण । होता है और कठनेकीसी पीडा होती है ॥ ६ ॥ 
7 तर य के है? 68८< 
दृश्स्य कीटेबोयब्यदेशस्तोदरुजोल्वणः । वेच्छुमोंके दीन भेद । 


म्ेयेरल्पस हः ग व् पे | 6 ५. छः 4. 
0980 नि ने ! ॥ ९ ४ ते जवादिशकत्कोथादिग्धदशदिकोथतः । 
ठ्य ५४ | न्ट्प ै.25-- 
के विकार पास्य/ जद सर्पकोयाञ् सम्भूता मन्द्मध्यमहाविषाः ॥ ७ ॥ 
कफार्थिकेम॑न्द्रुजः पक्कोंदुम्बरसब्निभः। के हिल ८ में मेहर 
 पफ दि का गोबर आदिकी सडनसे, विषाक्त शल्लसे, मरे हु 
जल्ावाढयः सर्वेलिड्रस्तु विवज्यं सांनिपातिक;॥ ३ न्तुकी सदनते सपाव्जिना रा ग 
वातप्रधानक्रीठके दंशमें तोद और उम्र पीडा जन्तुकी सबनते, सपोदिके काटनेस) गा बा 
होती है । 2 कोयसे और मरे हुए सांपके कोथसे, मन्दविष, मब्य* 
; ० हु विष और महाविष बिच्छू उत्पन्न होते हैं || ७ ॥ 
पित्तप्रधानकींटके दशमेंसे स्राव होता है । तथा दे ० 
दंशा दाह लालिमा और विसर्पसे युक्त होता है। दंश- 
स्थान पक्रेहुए पीढके समान अथवा खजूरके समान 
होजाता है। 
कफप्रधानकीटोंका दंश मन्दपरीडायुक्त और पके- 


मन्द॑विष वृश्चिक्के लक्षण | 
मन्दाः पीता) सिताः इयावा रूक्षकबुरमेचका) । 
बहुपर्वाणों लोहिताः पाण्डुरोदरा) ॥ ८ ॥ 
मन्दविषवाले विच्छ पीतवर्णके, श्वेतरणके, इ्याम 
हुए गूलरके समान होता है । वर्णके, रूक्ष, कबुर और मेचकवर्णके, रोमवाले, बहुतसे 
त्रिदोषप्रधानकीठका दंश तीनों दोषोंके पवोवाले, लालवर्गके और पाण्डुवर्णके उदखादे 
वाला, स्रावयुक्त और असाध्य होता है ॥ २ ॥ ३ ॥ |हते हैं ॥ ८ ॥ 
वेगाश्व सर्पवच्छोफो वर्धिष्णुविं्नरक्तता । सध्यविष वश्चिकके लक्षण | 
रिरो$क्षिगोरव॑ मूच्छां अ्मः श्वासोइतिवेदना॥४॥ | पूम्रोदराखिप्वाणों मध्यास्तु कपिलारुणा३ । 
कीटोंके विधोंमें भी सांपके विषके समान वेग होते | पिशड्भा£ शबलाश्रित्राः शोणिताभा। ॥९॥- 
हैं, इनमें त्रिदोषप्रधान विषमें बढनेवाली सूजन, दुर्ग-।  मध्यविषवांले बिच्छ धूम्रवणके उदखाले, तीन 
न्धित रक्तका स्राव, शिरमें और नेत्रोंमे भारीपन, |पववाले, कपिल, अरुण, पिशंगवर्णके और लालवर्णके 
मूच्छो, अम, श्वास और अत्यन्त पीडा होती है।॥ ४ ॥ | तथा चित्रवर्णके होते हैं ॥ ९ ॥ 
कीटविषके सामान्य लक्षण । मह्गाविष वृध्षिकके लक्षण । 
सर्वेषां कर्णिका शोफो ज्वरः कण्डूररोचकः ॥९॥ | -महाविषा३ । 
सब प्रकारके विष कीठोंके दंशमें कर्णिका, सूजन, | अग्न्याभा ब्ेकपवांणो रक्तातितसितोद्रा:॥ १०॥ 
ज्वर, कण्डू और अरुचि ये लक्षण होजाते हैं | ५ ॥|  महाविषवाले बिच्छू अग्निके समानवर्णवाले, दो 
वृश्चिक विषके लक्षण । अथवा एक पवैवाले, रक्त, नील और श्वेत उदखाले 


वृश्चिकस्य विमर तीएणप्रादी दहति वाहिपत्‌॥ ैहोते हैं ॥ १०॥ 


७५६ अशज्भहृद्य । [ उत्तर- 
्च््ज््््््स्च्ख््््््स्््स्सस्सस््््जय्आआ ्॥ओ॥आ॥ओआआआटआईआआआआआओआआआआआआआओओओओओ 
महाविषवृश्चिकसे कार्टहुए मनुष्यके लक्षण । वातप्रधानविपके लक्षण । 
तैदषः झूनरसनः स्तब्धगात्रो ज्वरार्दितः । हत्पीडोध्वानिलस्तम्म: शिरायामोडस्थिपवेरुकू । 
खैबमन्‌ शोणित कृष्णमिन्द्रियाथोनसंविदन्‌११॥ [घूणनोद्वेष्टन गात्रइयावता वातिके विषे ॥ १७ ॥ 
स्वियम्मूच्छेन्‌ विशुष्कास्यो विद्लो वेदनातुरः । वातप्रधानविषमें हृदयमें पीडा, ऊर्ध्बवात, वायुका 
विशीयेमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यसून॥१२॥ [स्तम, शिराओंका आयाम, अस्थि और पर्वोर्में पीडा, 
उन महाविषवाले बिच्छुओंसे काटे हुए मलुष्यकी |नेत्रोंमें घृरणता, पिण्डिकोद्नेशट। और हारीरके वर्णमें 
जिह्ा सूज जाती है, गात्र स्तब्ध होजाता है, ज्वरका |इ्यामता ये लक्षण होते हैं || १७॥ 
चेग होता है, मुख नासिका आदिसे काला रक्त निक- पित्तप्रधानविषके लक्षण-। 
लने लगता है, इन्द्रियोंका ज्ञान नष्ट होजाता है, संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृद्ाहः कटुकास्यता । 
तथा स्वेद, मूल्छों, सुखका सूखना, व्याकुछता और | खंसावदरण शोफो रक्तपीतश्व पैत्तिके ॥ १८ ॥ 
2 हे हासि अकाल शस्थानस अति | पित्तप्रधानविषमें संज्ञानाश, उष्णश्वासक्ा आना, 
सड़कर गिरने लगता है; इन महाविष बिच्छुओंका हृदयमें दाह, मुखमें कटुता, दंशस्थानसे मांस विदीण 


22232 गा है ११ के ९ होना, खूजनका वर्ण छा और पीछा होना ये लक्षण 
उच्चिटिड्गस्तु वक्‍त्रेण दशत्यम्पाधिकव्ययः |... [एं हैं ॥ १८ 2 >पऑमन 
7 कस ॥ १३ ॥ यरोचकहलासपसेकोत्हेशपीनसः ।_ 
करोति सेकमड्ानां दंशः शीताम्बुनेव च । सशैत्यशुखमाधुयेविद्याच्छूलेष्मा धिरक विषम्‌॥ १९ 
उद्ूधूमः स एवोक्तो रात्रिसाराज्च रातिकः ॥१४॥ |... नविष्म छा, अतुचि, हडडात, छाला- 
 डबिटिंग नामक दृश्चिक मुखसे काटता है, उसके प्रसेक, उत्केश, पीनस, शीतता और मुखमें माधुये 
काटे हुएमें साध्य इश्चिकोंसे अधिक पीडा होती है।| होते हैं ॥ १ १ ! कह 70 
तथा शिइनन्द्रियका स्तंभ, रोमोंका खडाहोना, अंगोंमें | ___.._ तत्मरधानईदश विपकों चाकिल्सा। 

- शीतल जलके सेचनके समान प्रतीत होता है, इस | पिण्याकेन त्रणालपस्तेलाभ्यज्ञश्व वातिके। 
उब्चिटिंगको उद्टधूम भी कहते हैं, और रात्रिको विच- | नाडीस्वेदः पुलाकायत्रहणेश्व दिधिहिंतः ॥ २०॥ 
रणकरनेवाला होनेसे रात्रिक भी कहते हैं॥ १६॥१४॥ |. वातप्रधानदंशविषमें तिलकल्कसे त्रणमों छेपन 

कीटादिकोंमें दोषमेंद । करना, तैलका अभ्थंग करना, -नाडीस्वेंद करना 'और 

वातपित्तोत्तरा: कीटा; छैष्मिका! कणभोन्दुरा। । | पुछाक'( पलांव ) आदि हब्योंसे बंहण करना हित- 
प्रायो वातोल्वणविषा वृश्चिकाः सोश्रधूमकाः॥ १५ | कारी होता है ॥ २० ॥ 

कीट प्रायः वातपित्तप्रधान होते हैं, कणमम और पित्तप्रधानद्शा्वपकी चिकित्सा । 
उंदुर कफप्रधान होते हैं, इश्विक और उद्गरधूमक पैत्तिक स्तम्भयेत्सेंकेः प्रदेष्श्वातिशीतलेः । 
वातप्रधानविषवाले होते हैं ॥ १५ ॥ पित्त प्रधान दंशविषकों शीतल प्रदेह और शीतल 
यस्य यस्येव दोपस्य लिड्भराधिक्प प्रतर्कयेत्‌ ॥ | सेचनोंसे स्तंमन करना चाहिये । 
तस्य तस्योपंवः कुयोद्विपरीतगुणेः क्रियाम॥ १६॥ कफप्रधानदंशविपकी चिकित्सा । 

कीटादि दृष्टपुरुषोंगे जित २ दोषकी अधिक- | लेखनच्छेदनस्वेद्वमनेः छैष्मिकं जयेत्‌ ॥२१॥ 
ताको देखे उस २ दोषसे विपरीतगुणवाले द्वव्योंसे। कफप्रधानदंशविषको लेखन, छेंदन, स्वेदन और 
उनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१॥ वमन द्वारा जीतना चाहिये ॥ २१ ॥| 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकांस० अ० ३७. ७९७ 
ध्च्च््््््च््््क्् फफकफफअफफझससकऑ च88्ख््््य्य्ल्स््ययल्स्स्स्यल्ु्ललज 
कीटानां त्रिप्रकाराणां त्रैविध्येन प्रतकिया। |पाठा प्रतिविषा व्योप॑ काइयपेन विनिर्मितम | 
स्वेदस्लेपनसकांस्तु कोष्णान्‌ प्रायोअचारयेत्‌ । (दशाड्रमग् पीला सर्वकीटरिप जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्र मूर्च्छिताइशपाकतः कोथतोडयवा ॥३३॥ | वच, हींग, वायविडंग, सेन्धानमक, गजपीपल; 

तीन प्रकारके कृमिविधोंमें ऋमते स्वेदन लेपन और | पाठा, अतीप्त, सोंठ, मिर्च और पीपछ इन सबको 
सेचन यह सुद्दाते सुहाते करने चाहिये । परन्तु मूल्छों, | बारीक पीसकर आद वनावे; इस कास्यप ऋषिके 
पाक और कोथवाले दंशमें कोष्ण स्वेद लेपादि नहीं | निर्माण क्रियेहए दरांग आगदकों पीकर मलुध्य संपूर्ण 


करना चाहिये ॥ २२ ॥ क्ीटविषकों जीत छेता है || २८ ॥ 
सामान्य चिकित्सा । वृथ्चिकके तात्कालिकदंशकी चित्रित्सा | 


नृकेशाः सर्पयाः पीता गुडो जीर्णश्व थूपनम्‌ । | सद्यो वृश्चिक दंश चक्रतेलेन सेचयेत । 
2५. 5 रः ० श 
विपदृशस्य स्वस्थ काइंयपः परमत्रवीत्‌ ॥२३॥ [विदारिगन्धासतिद्वेन कवोष्णेनेतरेण वा ॥ २९ ॥ 
मलुष्यके शिस्के केश, पीछी सरसों और पुरानाः वृश्चिकके तात्कालिक दंशकों चक्रतैलसे सेचन करन, 
गुड इनसे सब प्रकारके विषदंशकों धूपन करना दित-| चाहिये अथवा विदारीगंधादि गणसे सिद्रकियेहए अत्य 
कारी होता है; ऐसा काश्यपका कथन है ॥ २३ || | क्षोष्ण तेलसे सेचन करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
[प 4 चल ) पं [4.73 ५ [कप 
विपत्न च विधि सब कुर्या त्सशोधनानि च । 55 अमन 
० 4 20 2४ सी लवणोत्तमयुक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुन) । 
साधयेत्सपेवदशर विषेग्रेः कीटइख्िकैः ॥२४॥ सिवेक्रोणारमारत सश्नीरल्वणेन वा ॥ ३० ॥ 
सब प्रकारके विषोंमें विधनाशक वमनादि संशोधन अथवा वेवानम युक्त घतसे वारवार सेचन करे 


करना होता हे । सपेविषचिकित्साके अथवा दूध और सेंधानमकयुक्त कोण्ण कांजीते सेचन 
समान ही उम्रविषवाढे कीट और बृश्चिकोंके विषकी गा] 


चिकित्सा करनी चाहिये || २४ ॥ हो बे जद शत पन्ना 

तन्दुलीयकतुल्यांशां'जिबूतां सरपिंवा पितु॥. | 2 3 ० सेस्थय: ॥ ३६ ॥ 

याति कीटविंषेः कम्पं न केलास झानिले: ॥र६॥। * या शवानमल युत जी पल मिल 
हट चौलाई और निशोथको समभाग लेकर घृतके साथ कर उससे उपनाहक 

हे च गला हु पान आदंशं स्वेदितं चूर्णें: प्रच्छान्न प्रतिसारयेत्‌ । 

हो सकता जैसे-कैलासपरेत वायुके वेगसे नहीं हिल | जीसैन्धवब्योपाशिरीपफलपुष्पजैः ॥ ३३ ॥ 


सकता ॥ २१ ॥ 55 
क्षीशिवृक्षत॒गालेपः झुद्दे कीटविपापहः ॥ २६॥ |. सम्धुर्ण दंशकों स्वेंइन करनेके अनन्तर हलदी, 


कीटदंशका त्रण रक्तादि निकालकर शुद्ध करनेके | सेघानमक, सोंढ, मिर्च, पीपछ, लिरसके फल और 
अनन्तर वठादि पंचक्षीरी इक्षोंकी छालका लेप करनेसे [पुष्प इनका चूणकर देशके ऊपर रखकर घरेण करे 


कीटबिष दूर होता है || २६ ॥ तो बृश्चिकदंशकी पीडा शमन होती है ॥| ३२ ॥ 
मुक्तालेप । मातुलड्गराम्लगोमृत्रापिष्ट च सुरसाग्रजम्‌ । 


मुक्तालेपो बरः शोफतोददाहज्वरप्रणुत्‌ ॥ २७ ॥ [ठेपः सुखोष्णश्र हित पिण्याको गोमयो5पि वा॥ 
मोतीकों घिसकर लेप करना सूजन, तोद, दाह [पाने सर्पिमंधुयुत क्षीरं वा भूरिशकेरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
और ज्वरको नाशकरनेवाला श्रेष्ठ योग है ॥ २७ ॥ बिजौरेके रस और गोमून्नमं तुलसीकी मंजरीको 
दर्शांग अगद | पीसकर वृश्चिक देशपर लेप करना चाहिये अथवा तिल 


बचाहिड्ठृबिडड्भाने सैन्धव गजपिप्पली । कह्क या गोबरका ठेप करना हितकारी होता है। 


७९८ अशह्ूहृद्य । [ उत्तर- 


स्ज्च्च्च्णब्ब्ण्ब्च्ब्ब्ब्ब्|क्स सन स सब अर ८ | जज >> >> 37>*>>2>332+ा३3332>333343,3295:““मज 
मधु छत और बहुतसी शर्करा मिलायाहुआ दूध [विध्येत्सिरां विदध्यात्व वमनाञ्ननावनस्‌ । 
पीना भी इश्चिकदंशकी पीड़ाको शमन करता है ॥३३ | उष्णल्निग्धाम्लमधुरं भोजन चानिकापहम्‌ ३०॥ 
पारावतशक्ृत्पथ्या तगर विश्वभेषजस्‌ । सब प्रकारके त्रिच्छुओंके विषमें उम्रपीडा शमन 
बीजपूररसोन्मिश्र: परमो वृश्चिकागद३ । करनेके लिये दधि और. घृत पिछाना चाहिये, शिरा 
सशेवलोष्टूदंप्रा च हन्ति वृश्चिकर्ज विषम्‌ ॥३४ ॥ | वेघन करना चाहिये, तथा वमन, अंजन और नस्पका 
कबूतरकी वीठ, हरीतकी, तगर और सोंठ बिजौरे | प्रयोग करना चाहिये एव वातनाशक उष्ण ल्िग्ध 
निंदूके रसमें मिलाकर लेप करना दश्चिकविषकी निद्व- | अम्ल और मधुर भोजन करना चाहिये ॥ ३५० ॥ 
त्तिके लिये परमोत्तम अगद है। 

'शैवालयुक्त ऊंटकी दंघ्ाको घिसकर बृश्चिकके दंश- 
पर लगाना विच्छूके विषको दूर करता है ॥ ३४ ॥ 
हिड्ढुना हरितालेन मातुलड्गरसेन च । 
लेपांजनाभ्यां ग्रुटिका परम वृश्चिकापहा ॥३५॥ लेपतोडलिकुलज विषमाशु ॥ ७४० ॥ 

हींग, हरिताऊ और विजौरेके रससे बनाईहुई। सोठ, घरोंमें रहनेवाले कबूतरोंकी बीठ, विजौ- 
गोली इश्विक दंशपर लेप करनेसे और आंखमें आंज- | रेका रस, हरिताह और सेंधानमक इनको बारीक 
नेसे इश्विकका विष दूर होता है ॥ ३९ ॥ पीसकर अगद बनावे, यह अगद लेप करनेसे सब 

्् ०. ५३ ० 

करज्लाजुनशैलनां कटभ्या; कुटजस्य च। प्रकारके बिच्छुओंके विषको शीघ्र नष्ट करदेता है ४० 
शिरीपस्य च पुष्पाणि मस्तुना दृशलेपनम्‌ ३६॥ | अन्ते वृश्चिकद्ध्टनां समुदीर्ण भ्श विषे । 

करंज, अज्जुुन, लिसोढा, कटभी, कुटज और [विपेणालेपयेदंशमुच्िटिड्रेडप्यय विधि; ॥ ४१ ॥ 
सिरस इनके फ़लोंको दहीके जलमें पीसकर दंशपर| बृश्चिकके काटनेके अनन्तर जब विष उदीणे 
ल्यानेसे वृश्चिकका विष शमन होजाता है ॥| ३६॥ [होकर अत्यन्त पीड़ा आदि होने छगे तो दंशत्यान- 
यो मुह्मति प्रश्वसिति प्रलुपत्युग्रवेदन१ ॥ ३७ ॥ |पर शंगविष या तेलिय्राविषका छेप करना चाहियें। 
तस्य पथ्यानिद्याकृष्णामलिष्ठातिविषोषणम्‌ ॥ | उचिरटिंगके काटनेपर भी यही चिकित्सा करनी 
सालाबुबृन्तं वार्ताक़रसपिष्ट प्रछेपनम्‌ ॥ ३८ ॥ [चाहिये ॥ ४१ ॥ 

जो मनुष्य इश्विकदंशकी उम्रवेदनासे मोहकों नागपुरीपच्छत्न॑ रोहिपमूल च शेडतोयेन । 
प्राप्त हो श्वास छेवे और विछाप करे उसके दंशस्थान- | कुर्यादगरुठिकां लेपादियमलिविपनाशनी श्रेष्ठा ४२ 
पर हरीतकी, हलदी, पीपल, मजीठ, अतीस, काछी| हाथीके पुरीषमें उत्पन्न हुआ छत्र और रोहिष 
मिचे, कड़वीतुम्ब्रीकी डण्डी इनको बड़ी कटेलीके |तृणका मूल इन दोनोंक्रो ढछिसोडेके जरूमें पीसकर 
रसमें पीसकर लेप करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ गुटिका बनावे | इसका लेप करनेसे यह 'गुटिका दृश्चि- 


वृश्चिकविपकों सामान्य चिकित्सा । कके विषको नाश करनेमें श्रष्ठ मानी जाती है'॥४२॥ 
रः ० 0 त्द न 5 
सर्वत्र चोग्रालिविषे पाययेद्वाविसर्पिपी । अकंस्प ढुग्बेन शिरीपबी ज॑ 


विपनाशक अगद । 
नागर ग्रहकपोतपुरीषं 
बीजपूरकरसो हरितालम्‌ | 
सन्धवं च विनिहन्त्यगदोडयं 


अष्टांगसंग्रदे- त्रिर्भावितं पिप्पलिचूणमिश्रम्‌। 
“ससेन्धवोश्दृद्रा च दन्ति वृश्चिक विषम, । एपो5गदो हन्ति विषाणि कीट- 
न दर व विकाित की भ्ुजड्रलतोन्दुखश्विकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गांशकद्गस|पष्य गलत । दे री 

लथ्नों मरिच॑ हिंगु छुरसं विश्वभेषजम्‌ ॥ सिरिसके बीजोंको आकके दूधमें तीन भावना 


अर्कक्षीरेण गुटिका वृत्षिकादितशंकरी । देबे, फिर बीजोंके समान पीपल मिलाकर चूण्ण करे, 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३१७, छ९९ 


स्थान. ] 
च्चच्च्चच्चचचच््कसचचचल्स््््ससअस्चचचचचल्स्स््स्ससस्यचच््य््यय 


यह अगद कीठ, सांप, छूता, मूषक्त और ै .... पित्तप्रधाम छताक़े दूधके लक्षण । 
तदंशः पत्तिको दाहतृट्रुफोंट्ज्वरमोहवान । 


विषको शमन करनेवाला कहा है || 2३ ॥ 
रात्रिकाबरिपनाशक अगद ! भशोष्पा रक्तपीताभः छेद्री द्राक्षाफल्लोपमश॥४८॥ 
शिरीपपुष्पं सकरंजचीजं पित्तप्रधान दूताका दंड दाह, प्यास, स्फोट, ज्वर 
और मोहको करदेनेवाला होता है | इसके दंशस्थानमें 


कामीरज कुष्ठमनःदिले च । 

एपोडगदो रात्रिकबृश्विकानां 

संक्रान्तिकारी कथिता जिनेन ॥ ४४ ॥ 
सिरसके फ़ूछ, करंजके बीज, अतीस, कूठ और 


अत्यन्त ऊष्मा होती है और वर्ण छाछ और पीछा 
होता है, इसमें छेद होता है, तथा आकार द्वाक्षाफलके 
समान फ़ूछाहुआ होता है || ४८ ॥ 


मनशिल इन सबको पीसकर वनायाहुआ अगद रात्रिक- कफप्रधान लताके दंशक्े लक्षण । 
नामक इश्निकोंके विषकों नष्ट करनेवाला है; ऐसा [छैब्पिकः कठिनः पाण्डु३ परूपकफलाकाति! । 
जिनेन्द्र कहते हैं ॥ ४४ ॥ निद्रां शीतज्वरं का कण्डूं च छुुते- 
्ः छूताभेद । “भशस्‌ ॥ ४९ ॥ 
कीडेभ्यो दारुणतरा छूताः पोडश ता जठ॒ः । कफप्रधान छूताका दहात्यान कठिन, पाण्डुवर्णका, 
अशविंशतिरित्येके ततोःप्यन्ये तु भूयती३॥४५॥ |द्ाहसेके फलके समान आकाखाछा होता है; यह 
सहसंरइ्म्यनुचरा वदन्त्यन्ये सहस्तशः । निद्रा, झीतज्वर, खांसी यौर अधिक खुजरीज्नो उत्पन 
बहुपद्रवरूपा हैँ छृतेकेव विषपात्मिका ॥ ४६ ॥ [करता है || 2९ || 

कीटोंसे भी अत्यन्त दारुण सोलह प्रकारकी दूता बातप्रधान दूतादुख्के क्षण । 


वातिक) परुषः इयावः पर्वेमेदज्यरप्रद; ॥ ५० ॥ 
वातप्रधान छ्ताका दंश खरत्पर्श, स्यामवर्णका, 

तथा पर्वभेद और ज्वरके करनेवाला होता है || ८६० || 

तद्विभाग यथास्व॑ च दोपलिड्वेविभावयेत्‌ ॥ ५ १॥ 
उन द्ताओंका विभाग वातादिदोषोंके लक्षणोंतते 

यथा दोष जान लेना चाहिये || ५१ ॥ 

हूपाणि नामतस्तस्या दुच्ञेयान्यतिसंकरात्‌ । असाध्य लूताविपके लक्षण । 

नांस्ति स्थानव्यवस्था च दोषतो$त प्रचक्ष्यते । |असाध्यायां तु हन्मोहश्वासहिध्माशिरोरुजाः । 

कच्छृप्ताध्या प्थग्दोषेरसाध्या निचयेन सा न्‍ श्षेताः पीताः सिता रक्ताः पिटिका; श्वय॒थूद्धवा।॥ 
छता रूप और नामसे तथा इनके अनेक रूपों |वेपथुवेमशुदाहस्त॒डान्ध्य वक्रनासता । 

और नामोंमें लेकर होनेके कारण इनकी संख्या और |इ्यावोष्ठवक्‍्त्रदस्तत्व॑ पृश्ठप्मीयावभञ्ननम्‌ । 

भेदका ज्ञान होना कठिन है, इस कारण यहांपर विशेष | पक्कजम्बूसवर्ण च देशात्लवति शोणितम्‌ ॥५२ ॥ 

सख्याप्रकाखर्णनका स्थान और प्रयोजन भी नहीं है।। असाध्यद्धताके विषमें हृदयका रुकना, मोह, श्वास, 

अतः केवल दोषभेदसे ही हम दूताविषके भेदको कथन [हिंचकी, शिरमें पीडा, तथा श्वेत, पीत, नील और 

कर देते हैं । रक्तव्णकी पिटिकाओंका उत्पन्न होना, खूजनका उत्पन्न 
इन दूताओंका वातप्रधान, पित्तप्रधान और कफ- |होना, कम्प, वमन, दाह, तृष्ठा, नेत्रोंसे दिखाई न 


प्रधान विष कष्टसाध्य होता है और त्रिदोष प्रधान दिना, नासिकाका टेढा होजाना, होठ, सुख और 
असाध्य होता है॥ ४७ ॥ दांतोंका श्यामवर्ण होना, पीठ और गर्दनका हृठना, 


होती हैं. कोई इनको अठारह प्रकारकी मानते हैं, 

कोई इनसे भी बहुत अधिक प्रकारकी मानते हैं और 

सूर्यके अनुचर सहस्नी प्रकारकी मानते हैं परन्तु ये 

अनेक प्रकारकी होती हुई भी छता (मकडी ) अनेक 

उपब्रवयुक्त विषवाले भावसे एक ही प्रकारकी होती है 2 ६ 
लूतामें दोष भेद । 


&€०० 


अशड्गरहृदय । 


[ उत्तर- 


"न  णणणणण्णण्णण्णणमणणण्णण >> अन2>2स>2>2स+>>२>ः२ 


दंशस्थानमेंसे पकेहुए जामुनके फलके समान काले- 
वण्णेका रक्तस्नाव होना ये लक्षण होते हैं || ५२ ॥ 
सर्वांडपि सजा प्रायो ठयपदेशस्तु भूयसा ॥ ५३॥ 
ययंपि सम्पूर्ण छ्ताओंका विष त्रिदोषकारक ही 
होता है परन्तु दोषकी विशेषतासे और कष्टसाध्य तथा 
असाधघ्य भेद कल्पना करनेके लिये इनके चार भेद 
कथन कर दिये हैं ॥ ५३ ॥ 
तीक्ष्णविषादि भेद्से लूताओंके तीन भेद । 
तीष्णमध्यावरत्वेन सा निधा हन्त्युपेक्षिता । 
सप्ताहेनं दशाहेन पक्षेण च पर क्रमात्‌ ॥ ५४ ॥ 
,  उप्तमें असाध्य छताओंके भी तीक्ष्ण मध्य और 
कनिष्ठ भेदसे तीन भेद होते हैं. यदि इनकी समयपर 
यथार्थ चिकित्सा न कीजाय तो तीक्ष्ण विषप्रधान सात 
दिनमें, मध्य विषप्रधान दश दिनमें और कनिष्ठ विष- 
प्रधान पंद्रह दिनमें मनुष्यको मार डालती है ॥ ५४ ॥ 
लूतादंशके सामान्य लक्षण । 
लूतादेशश्व सवोषपि ददूमण्डलसेनिमः । 
'सितो5सितो5रुणः पीत$ इयावों वा- 

... +मृदुरुन्नतः ॥ ५५॥ 
मध्ये कृष्णोड्यवा इयावः पूर्यते जालकाबृतः । 
विसपवाउ्छोफखुतस्तप्यत बहुवेदून। ॥ ५६ ॥ 
ज्वराशुपाकाविक्ेदकोथावद्रणान्वित । 
कैदेन यत्स्पृशत्यड्रं तत्राअपि कुरुते व्रणम॥ ५७ा। 

सम्पूर्ण छताओंका दंश दद्ुमण्डलके समान आकार- 
वाला, श्वेत, नील, अरुण, पीत और श्यामवर्णका तथा 
मृदु और ऊपरको उठा हुआ होता है ॥ तथा मध्यमेंसे 
कालेवणेका अथवा श्यामवर्णका होता है, तथा जाहुसे 
आइतसा होता है, फैलनेद्राी सूजनयुक्त होता है, 
इसमें पीडा अधिक होती है, तया ज्वर, शीघ्र पकना, 
क्लेद, कोथ, मांसका दारण होना ये लक्षण होते हैं; 
इसका क्लेद शरीरके जिस अन्यस्थानमें लग जाता है 
उसीमें त्रण उत्पन्न कर देता है ॥ ५९-५७ ॥ 
श्वासदंद्राशकृन्मत्रशुक्रलालानखातंपेः । 
अंष्टाभिरुद्ठमत्येषा विष व्क्‍्त्रैविशेषत३ ॥ ५८ ॥ 


विषयुक्त छूतायें श्वास, दंश, मल, मूत्र, शुक्र, 
लाला, नख और आतेव इनमेंसे जिस अंममें जिस 
वस्तुका स्पशे कर देती है उसीसे शरीरमें विष प्रवेश ' 
कर जाता है अथांत्‌ छताके इन श्वास आदि आडठोंमेंसे 
किसी एकका स्पशे भी मनुष्यके शरीरपर होजाय तो 
विष प्रवेश होजाता है । किन्तु मुखसे यदि ये काटे तो 
विशेष विषका प्रभाव होता है॥ ५८ ॥ 
छूता नाभेदशत्यूध्य॑मूध्व वाउधश्व कीटका३ । 
तदूषितं च बख्रादे देहे प्क्त विकारक्ृत्‌॥ ५९ ॥ 

ब्छता प्रायः मनुष्यके शरीरमें नामिसे ऊपरके भागमें 
काटती है और कीट प्राय: नामिसे अधोभागमें काटते 
हैं। छूताका दूषित किया हुआ वल्ल भी शरीरपर स्पर्श 
करनेसे विकारको उत्पन्न कर देता है ॥ ५०९ ॥ 

देशके प्रथम दिन लूतावैषका प्रभाव । 

दिनाथे लक्ष्यते नेव देशो लूताविषोद्धव॥ ६० ॥ 
सूचीव्यधवदाभाति ततोइसों प्रथमेष्हनि । 
अव्यक्तवर्ण: प्रचल; किचित्कण्डूरुजान्वितः ॥ 

जब द्ता दरीर॒पर दंश करती है तो आधा दिन- 
तक उसके विषका प्रभाव दिखाई नहीं देता तदनन्तर 
प्रथम दिन सूचीसे वेघन किये हुएके समान दिखाई 
देने लगता है | इसका वर्ण कुछ प्रगट नहीं होता 
किन्तु किंचित्‌ खुजली और किंचित्‌ पीडा सहित अल्प 
सूजन फेलतीसी प्रतीत होती है ॥ ६०॥ ११ ॥ 

देशके दूसरे दिन लूताविषका प्रभाव । 
ह्वितीयेष्भ्युन्नतोडन्तेषु पिव्कैरिवँ वा चितः । 
व्यक्तवर्णों नतो मध्ये कण्डूमान्‌ ग्रन्थि- 
... संनिभा॥ ६२ ॥ 

दूसरे दिन-इसके किनारे ऊंचे हो जाते हैं, बीचमें 
छोटी छोटी पिटिकायें दिखाई देती हैं, वर्ण व्यक्त हो 
जाता है, मध्यमाग निम्न रहता है. तथा खुजलीयुक्त 
प्रेथिके समान प्रतीत होने छगता है ॥ १६२ ॥ 

तीसरे दिन छृताविषका प्रभाव । 


ठ॒तीये सज्वरों रोमहर्षकृद्रक्तमण्डलः । 
शरावरूपस्तोदाढयो रोम्कुपेषु संख्रवः ॥ ६३ ॥ 


तीसरे दिन«ज्वर, रोमहष, देशस्थानमें रक्तमंडल, 


स्थान. ] दशिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० १७, <०१ 
छ्ल्च््च्च्ल्््््््यल्श्््ि्ल्ल्झंबं्िििििििििओआआआआआआआआआआआआईुाझआआअझआआललआआडझटखख्आखखच्चच्च्य्थ्चय्च्छ 
तथा दंशस्थानका शरावके समान मध्यमेंसे नीचा सब ओर फैलगया हो तो ऐसे दंशकों छेदन नहीं करना 
और किनारे ऊंचे होना, इसमें तोद और रोमकूपोंसे | चाहिये और दहन भी नहीं करना चाहिये | ६७॥ 


स्व होता है ॥ ६३ ॥ 
चौथे और पांचवें दिन छताविपके लक्षण । 
महांश्वतुर्थ श्रयथुस्तापश्वासअमग्रद्‌१ । 
विकारान्‌ कुरुते तांस्तान्‌ पश्चमे विष- 
-कोपजान्‌ ॥ ६४ ॥ 
चौथे दिन-शोयका अधिक बढजाना, ताप, श्वास 
और अमका उत्पन्न होना ये लक्षण होते हैं॥ 
पांचवें दिन-विषकोपजनित सत्र प्रकारके विकार 


जो द्धताव्रिपमें ऊपर कह आये हैं वे सब्र प्रगठ हो- 


जाते हैं ॥ ६४ ॥ 
छठे दिन दताविपके लक्षण | 
पष्ठे व्याप्तोति मर्माणि सप्तमे हन्ति जीवितम्‌ 
इति तीढ्षण विष॑ मध्य हीन॑ च विभजेद्त: । 
एकविंशतिराज्रेण विष शाम्यति स्वेया ॥ ६५॥ 
छठे दिन-यह छृताविष सब म्मोंमें व्याप्त होजाता 
है और सातवें दिन मनुष्यके जीवनको नष्ट करदेता है । 
इस प्रकार छृताविष तीक्ष्ण मध्य और हीन विभाग- 
पूवेक जानलेना चाहिये | 
इक्कीस दिनके बाद दताओंका विष शरीरमेंसे 
स्वेथा शान्त होजाता है ॥ ३१५ ॥ 
छताविषकी चिकित्सा । 
अथाशु छूतादश्स्य शर्त्रणादशमुद्धरेत्‌ । 
दहेच्च. जाम्बवीष्ायेंन तु पित्तोत्तरं दहेत्‌॥ ६६॥ 
अब द्ताविषकी चिकित्सा कथन करते हैं-छृता- 
दष्ट पुरुषके शरीरमेंसे छृतांकें दशकों शत्नसे निका- 
लकर जाम्बवौष्ठ आदिको अम्रिमें लालकर दंशस्था- 


दहनके अनन्तर कर्म। 
लेपयेद्ग्धम गदिमधुसैन्धवसंयुतिः । 
सुशीतेः सेचयेचानु कपायेः क्षीरिव्क्षने! ॥६८॥ 
जो दंश दःध कियागया हो उसके ऊपर मधु और 
सेंघानमक युक्त विषनाशक अगदोंका लेप करना 
चाहिये, तदनन्तर वठआदि क्षीरीवृक्षोंके शीतल 
काथसे सेचन करना चाहिये || ६८ ॥ 
छतादंशमें रक्तमोक्षण । 


सर्वतो उपहरेद्क्ते श्द्भायेः सिरयाइपि वा । ४2 


सेकालेपास्ततः शीता वोधिछेष्मातकाक्षकेः६७ 
छूतादंशमेंसे 'ंग आदिके साथ. सब ओस्से रक्त 
निकाले, अथवा शिरावेवनकर रक्त निकाले तदनन्तर 
अश्वत्थादि क्षीरीइक्ष, लिसोडा और बह्ेडेके शीतल 
काथसे सेचनकर और इन्हीं द्ब्योंसे लेप करे ॥३९॥ 
पद्मचक अगद | 
फलिनीद्विनिशाक्षोद्रसपिंमि! प्चकाहयः । 


.अशेषलूताकीटानामगद्‌१ सा्वेकार्मिक/ ॥ ७० ॥ 


प्रियंगु, हलदी, दारुहलदी, पद्मकाष्ठ इनको वा- 
रीक पीसकर मधु और घृतमें मिलावे, यह पद्मक- 
नामक अगद छेपमें और खाने आदि सब कामोमें 
प्रयोग करनेसे सम्पूर्ण छृता और कीटोंके विषको नाश 
करता है ॥ ७० ॥ 

पक अगद ॥ 

हरिद्वाद्ययपत्तड़माजिष्ठानतकेसरे; ॥ 
सक्षोद्रसापें: पूर्वस्मादधिकश्चम्पक्राहयः ॥ ७१ ॥ 

हलदी, दारुहलूदी, पतंग, मजीठ, तगर और नाग- 


नको दहैन करदेवे, परन्तु पित्तप्रधान दंश होवे तो केशर, इनको मधु और ब्तमें मिलाकर अगद बनावे | 


अभ्मिसे दहन नहीं करना चाहिये ॥ ६१॥ 

छेदन और दहनके अयोग्य छतादंश । 
ककेशं भिन्नरोमाणं मर्मसन्ध्यादिसंश्रितम्‌ । 
प्रसत॑ सर्वतों दंश न च्छिन्दीत दहेम्न च ॥६७॥ 


यह पंचकाहय अगद खानेमें और दंशपर लेप करनेमें 

प्रयोग करनेसे छतादि विषोंकों दूर करता है ॥७१॥ 

तद्होमयानिष्पीडाशकैराघृतमाक्षिके” ॥ ७२॥ 
इसीके समान गोबरका रस ख़ांड घृत और मधु 


जो छृताका दंश केश हो और रोम फ़ठगये |मिलाकर पीना और द्तादंशपर छेप करना भी दूता- 
हों, दंश मम, संधि आदि स्थानोंके आश्रित हो और |विषको दूर करता है॥| ७९ ॥ न्‍ 


&८&०२ 


अशड्डहृद्य ॥ 


[ उत्तर- 


ख्श्ल्प्क्फ्फ््स्य्य्य््््ं्ु्य्थ्व््ज््८्ल्ल्चल्लच््लस्स्स्य्य्य्य्म््सय््य््थिॉाज्ख्झ््य्चप्णि 


संदर और गन्धमादन अगद । 
अपामागेमनोहालदार्वीध्यामकगरिके । 
नतैलाकुष्ठमरिचयश्याहघृतमाक्षिकैः ॥ ७३ ॥ 
अगदों मन्दरो नाम तथाइन्यो गन्धमादनः । 
नतरोध्रवचाकद्ठीपाडेलापत्रकुछुमैः ॥ ७४ ॥ 
अपामाग, मनशिल, दारुहरूदी, ध्यामकतृण, गेरू, 
तगर, इलायची, कूठ, मिचे और मुलहठी, इनका 
बारोक चूणे घृत और मधुमें मिलाकर अगद बनावे, 
यह मन्दरनामक अगद कहाजाता है । 
तथा तगर, छोप्, वच, कठुकी, पाठा, इलायची, 
पत्रज और केशर इनके चूणको छत और मधुमें मिला- 
कर अगद बनावे, इसको गंधमादन अगद कहते हैं | 
ये दोनों अगद छृता आदि विषोंको दमन करने- 
वाले-हैं॥ ७३॥ ७४॥ 
छताविषमें वमन:विरेचनके योग । 
विषज्न बहुदोषेषु प्रयुझित विशोधनम्‌ । 
यश्याहमदनाइोलजालिनीसिन्दुवारिकाः । 
कफे श्रेष्ठाम्बुना पीला विषमाशु समुद्रमेत्‌ । 
शिरीषपत्रलड्मूलूफल वाइड्रोलमूछयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि मनुष्यके शरीौरमें दोषोंका संचय अधिक हो 
तो उसको विषनाशक शोधन कराना चाहिये अर्थात्‌ 
विषनाशकद्॒न्योंसे वमन विरेचन कराना चाहिये । 
कफप्रवान विषमें मुलहठी, मैनफल, अंकोल, 
कडवीतोरी, सम्मालू इनका चूर्ण कर या कल्ककर 


त्रिद्वता सैन्धवं दन्‍्ती कर्णिकापात्न तथा। 
मूलमुत्तरवारुण्या वेशनिर्लेखसंयुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जब दुंशस्थानकी दाह सूजन आदि निद्ृत्त होजाय 
तब त्रणके ऊपरकी कर्णिकाको नीचे लिखेहुए योगसे 
उतार देना चाहिये | 
कुसुमीके फूल, गोदन्त, सत्यानासीकी जड, कबू- 
तरकी वीठ, निशोथ, सेंधानमक और दन्ती इनका 
लेप कार्णिकापातन करनेमें श्रेष्ठ है। अथवा इन्द्राय- 
णकी जड और वांसके अंकुरको घिसकर छेप करनेसे 
भी कार्णिकापातन होजाता है | ७७ ॥ ७८ ॥ 
तद्च्व सैन्धव कुछ दन्‍्ती कटुकदोग्धिकस। 
राजकोशातकीमूलं किणो वा मथितोद्धवः ७९ ॥ 
इसी प्रकार सैंधानमक, कूठ, दन्ती, कटुकी, दूधी- 
बूटीकी जड, राजकोशातकीकी जड इन सबको 
मिलाकर छेप करनेसे अथवा तक्रके ऊपरकी ज्ञाग 
लगानेसे छृतात्रणकी कर्णिका उतरजाती है ॥ ७९ ॥ 
कर्णिक्रापातसमये बृंहयेच्च विषापहैः ॥ ८० ॥ 
कर्णिका उतारनेके समय पुरुषको विषनाशक 
घृतादि पिछाकर बूंहण करना चाहिये | ८० ॥ 
विपरोगमें घ्तका विधान | 
लेहकार्यमशे्ष च सर्पिषिव समाचरेत्‌ । 
विपस्य वृद्धये तेलमग्नेरिव तृणोद्ठपस्‌ ॥ <८३॥ 
विषरोगमें सम्पूर्ण स्नेहन काये छुतसे ही करने 


चाहिये क्योंकि तैलके प्रयोगसे विधकी इस प्रकार वृद्धि 


त्रिफडेके क्राथके साथ पीकर शीघ्र विषयुक्त दोषको |होती है जैसे घासका पूछा अग्निकों बढादेता है ॥८!१॥ 


वमन करके निकालदेवे | 

. अथवा सिरीषदृक्षके पत्र, छाल, मूल और फल 

तथा अंकोलवृक्षके मूलको मिलाकर त्रिफलेके क्वांथमें 

मिला पीकर वमन करदेवे | ७५ || 

विरेचयेच त्रिफलानीलिनीतिवृतादिभिः ॥७६ ॥ 
तथा त्रिफला, नीलिनी ( कालछादाना ) और 


पित्तप्रधान छूताविषके लिये अगद । 
हीवेरैकड्तगोपकन्या- 
मुस्ताशमी चन्दर्नाटिण्टुकानि । 
शैवालनीलोत्पलवकयष्टी- 
लम्नाकुलीपहझकराठमध्यम्‌ ॥ <३ ॥ 
सुगंधवाछा, विकेंकत, सारिवा, नागरमोथा, 


निशोय आदि दंब्योंसे विरेचन कराना चाहिये ॥७६॥ | शमीवृश्ञकी छाल, चन्दन, सोनापाठा, पानीका शैवाल, 


कर्णिका पतन । 


नीलकमल, पित्तपापडा, मुलहठी, दालचीनी, नाकुलीं« 


निहृत्ते दाहशोफादी कार्णिकां पातयेदव्रणात्‌ ॥ [कंद, पत्मक्राष्ठ और मैनफलका मध्यभाग इनसे बनाया- 
कुसुम्भपुष्प॑ गोदन्त$ स्वर्णक्षीरी कपोत्विद्‌ ७७ ॥ |हुआ अगद पित्तप्रधान कृताविषको शमन करता है८२ 


स्थान, ) शिवदीफ्कि-भाषादीकाप्त० अ० ३८, ४०३ 
श्््््च्््ज््ड्ल््स्चख्स्स्स्चआीआईआ शलथटईडल  आआओआआआआआआआआिआआआआआआआआिओओओओओओओओंओंंणं 


कफप्रधान छृताविषनाशक अगद्‌ । अथ्‌ अटष्टानिंदोषष्या यः ॥ 
रजनीघनसपंलोचना- -#६<++-- 
कणशुण्डीकणमूढ चित्रका: । अथातो गापिकालकंविपप्रतिपेध- 
वरुणाग्रुरुविल्वपाटल|- “व्ग्ार्यास्याम३ ॥ 
पिचुमन्दाभयशेडकेशरम्‌ ॥ ८३ ॥ ४ अब हम मूप्रिका और अल्क ( बाबलेकुत्ते ) के 
हलूदी, दारहकदी, नागरमोथा, गंधनाकुली, पीपछ, | पक्नो निदत्त करनेकी चिकित्साकों कथन करते हैं | 
सोंठ,. पीपलामूल, चित्रक, वरुणबक्षकी छाछ, अगर, मूपिकाओकि अठारह भेद । 


के के इताविषको कपायदुन्तः कछुलकः को किलः कपिलो5प्तित॥ १॥ 


हद, एज 2 2 अगद्‌। अब खितः कपोतः पलितोन्हुर:. ः 
बिल्वचन्दननतोत्पलश॒ण्डी- छुच्छुन्दरो रसालाणया दक्षाष्टा चात गाप॑का।२ ॥ 
पिप्पलीनिचुलवेतसकुष्ठम्‌ । लालन, चपल, पत्रक, हसिर, चिक्किर, अजिर, 
शुक्तिशाकवरपाटलिभार्गी- कषायदन्त, कुक, कोकिल, असित, अरुण, झब्रछ, 


सिन्दुवारकरहाटवराड्रस्‌ ॥ ८४ ॥ श्वत, कपोत, पलित, उन्दुर, छुछुल्दर और रसालछ ये 
विल्व, चन्दन, तगर, कमल, सोंठ, पीपल, अठारह प्रकारकी मूविकायें होती हैं || १ ॥ २३ ॥ 

कूठ, चूकाशाक, व्ुवाशाक, पाठला, भारंगी, सम्माछ्,,_ .__ | िकव्विलक्षण। 

कमलका कन्‍्द और दारूचीनी, इनका अगद वात- [अुर्क पताते यत्रेषां झुऋदिग्वेः स्पृशान्ति वा । 

प्रधान दछताविषको रमन करता है ॥ ८४ ॥ सिन्हुवारनत शिग्नुविल्वमूल पुननवा 

पित्तकफानिललूताः पानाझननस्यलेपसेकेन । | यदड्गमन्नैस्तत्राले द्वापिते पाण्डुतां गते ॥ 

अगद्वरा वृत्तर्थाः कुमतीरिव वारयन्त्येते॥८५॥ |ग्रन्ययः शयथुः कोथो मण्डलानि अमोऋूचि३॥ 
ये ऊपर कहे बैतालीयइत्तमें तीनछोकोंमें तीन श्रेष्ठ शीतज्वरो$तिरुक्सादो वेपथुः पर्वभेदनम ॥ 

अगद पित्त कफ और वातप्रधान छृतादिकोंमें पीनेमें, | रोमहपः खतिमृर्च्ा दीरवकालाजुचन्धनस्‌ । 

अंजन करनेमें, छेपमें और सेचन करनेमें विषको कुम- | छिष्मा|लुवद्धवह्ाखुपोतकच्छदन सतृद ॥ ४ ॥ 


तिके समान नष्ट कर देते हैं ॥ ८५ ॥ . | इन अठारह प्रकारके विषयुक्त मूषकोंका जिस 
रोध्र सेव्यं पह्मक पद्मरेणु) स्थानपर वीर्य गिरजाता है अथवा वी गिरेहुए वल्ल 
कालीयारूय चन्दन यत्व रक्तम्‌ । आदिका स्पर्श होजाता है अयव्रा इनके अंग नख 
कान्तापुष्प दुग्धिनीका ग्रणाले दांत आदि जिस शरीरके ऊपर लगजाते हैं तो उस 


छूताः सर्वा प्लनन्ति सर्वेक्रियाभिः ॥८६ ॥ |दर्रका रक्त दूषित होकर पाण्डुवर्णका होजाता है । 
पठानीलोध, खस, प्ग्रकाष्ट, कमलकी केशर, |तव उस मलुष्यके शरीरमें प्रन्यियें, सूजन, कोय- 
अगर, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, फ़ूलप्रियंगु, शारेवा मंडल, अम, अरुचि, शीतज्वर, अत्यन्तपीडा, अंग- 
“और मृणाल इन द्॒ब्योंकी पानलेपादिमें सब प्रकार |साद, कम्प, पर्बमेद, रोमह, रक्तत्ाव, मूच्छों, रोगका 
प्रयोग-करनेसे सब'ग्रकारके छताविष नष्ट होते हैं ८६ |बहुत कालतक शरीरमें अनुबंध रहना, मुख़से कफ़- 
इति भ्रीवाग्भटाचार्यप्रणोताशप़हृदयसंहितायमुत्तर- मिलेहुए मूषकोंके बहुत बारीक अणु वमनमें बहुतसे 


स्थाने आयुर्वेदाचायप ० शिवशर्मकृतशिवदीपिका- 
भोषाव्याख्यायां कौटछतादिविषप्रतिषेधो ५ निकलने लगना और प्यास अधिक होना ये लक्षण 


* ज्ञाम सप्तत्रिशोड्ध्यायः ॥३७॥ होते हैं || ३ ॥ ४ ॥ 


«०९३ अशड्हृदय । [ उत्तर- 


व्यवाय्याखुविषं कृच्छे भूयो भूयश्व कुप्याति॥५॥ | इस मनुष्यके शिर हृदयमें अतिपीडा होती है, तदनन्तर 
मूघकोंका विष व्यवायी और कष्टसाब्य होता है | ज्वर, स्तम्म, तृषा और मूर्च्छा उत्पन्न होजाते हैं€ ०॥ 
तथा शरीरमें छिपा रहकर बारबार प्रकोप करता है५॥ | अनेनान्येडपि बोद्धव्या व्याला दध्टाप्रहयरिणः ॥ 


असाध्य मूषकविषके लक्षण । इसी प्रकार अन्य गीदडआदि जो दशप्रहार- 
मूच्छोड़शो फवेव॑ण्येक्ले दशब्दा श्ुतिज्व॒रा: । करनेवाले अन्य जंतु हैं उनके विषको भी जानलेना 
शिरोग्रुरुतं छालासक्छादेंश्वासाध्यलक्षणम॥ ६ ॥ | चाहिये ॥ ११ ॥ 
असाध्य मूधकोंके विषमें मूच्छो, अंगोंमें सूजन, कुत्ते गीदड आदिसे काटे हुवोंके सामान्य लक्षण । 


विवर्णता, छेद, शब्दका न सुनना, ज्वर, शिरमें भारी- | कण्डूनिस्तोदवैवर्ण्यसुप्तिक्केदज्वरश्रमा$ । 
पन; मुखसे छारका गिरना और रक्तकी वमन होना | विदाहरागरुक्पाकशोथग्रन्थिविकुश्चनथ ॥ १२ ॥ 


ये लक्षण होते हैं || ६ ॥ देशावदरणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च । 
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झूनवश्त विवर्णोष्ठमाख्वामैग्नेन्थिमिश्चितम्‌ ॥ | सब्र सविषे लि8ड्ूं ता निर्विषि ॥ १३ ॥ 
छुच्छुदरसगन्ध च वर्जयेदाखुदूपितम्‌ ॥ ७ ॥ सब प्रकारके सविष त्रणोंमें कण्डू, निस्तोद, विव- 


जिस मंतकके काटेहए मतष्यकी बेल्तिमे :सूजन ता, सुप्ति, हेद, ज्वर, अम, विदाह, लालिमा, पीडा, 
हो, ओष्ठ विवर्ण होजाय, सारे शरीर॒पर मूषकके आका- | "के खूजन, प्रंथि, संकोच, दंशस्थानका दारण होना, 
रकी प्रन्थियें निकल आवें, छुछुन्दरके समान शरीरसे | सीट, कर्णिका और मण्डल ये उपद्रव होते हैं । 
गंध आनेलगे ऐसे आख़ुद॒ष्ट मनुष्पको असाध्य जानना | या अथात कण्इतोदादिरहित निर्विष 
चाहिमेगाज। त्रण होते हैं ॥ १९॥ १३ ॥ 
बाबले कुत्तेके लक्षण । गे थे 200 002/ 26% 5 
: छेष्मोल्वणा दोषाः संज्ञां संज्ञावहाश्रताः । |.)  तचेश रुत॑ कुर्वेन्विनश्याति । 
उनको धादनामतिदारुणम ॥ ८ #' पश्यंस्तमेव चाकस्मादादशंसालिलादिषु ॥ १४ ॥ 
लालावानन्धबाधिरः सर्वतः सोडमिधावति । टाई था अलय बे अफ- 
2 सी कक स्मात्‌ पैसे ही कुत्तोंको देखे अथवा आदरशे ( सीसा ) 
“5 200९ 23 हर न या जलमें वैसे ही कुत्तोंकों देखे तथा उन्‍्हींके समान 
धानदाघ हाता 


) चेष्टा और शब्दादि करे तो वह विषयुक्त श्वानका 
इस कारण उसके दरीरमें कफप्रधान दोष ज्ञानके वहन- काटाहुआ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ १४ ॥ 


करनेवाले स्लोतोंके आश्रित होकर संज्ञाको हरण करते- वलद्वतछाउज॥ 

इुए रक्तादि धातुओंमें अतिदारुण क्षोमको उत्पन्त चोउद्यद्नस्पेद्दशेएपि शब्दसंस्पशदर्शनेः । 

करते हैं | इस कारण थह् मुखसे छारकों गिराताइुआ | जलसन्त्रासनामान दुष्ट तमपि वर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अंध बघिरके समान सब ओरको भागा फिरता है ॥ जिस श्वान आदिसे का्टेहुए मनुष्यका क्या 
इसकी पूंछ, हनु, कंधे और शिर स्स्त होजाते हैं । निरोग होचुका हो अथवा विना ही काटेहुए मनुष्य यदि 
यह दुखी और नीचेको शिर करके अमता है ८॥९ ॥ |जलके शब्दसे या जलके स्पर्शसे या जलको देख़नेसे 


बावले उुत्तेसे काटहुए पुरुषके लक्षण | डरता हो इस रोगको जलसंत्रास कहते हैं | इस जल: 
दृशस्तेन विदृष्स्य सुप्तः कृष्ण क्षरत्यख्क्‌ । संत्रासरोगीकोमी असाध्य जानना चाहिये ॥ १५९ | 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भस्तृष्णामूच्छोद्धवोबचु च ॥ मूपिकादंशकी चिकित्सा । 


इनसे काटेह्रए मनुष्यके दशस्थानमेंसे कालेवर्णका |आखुना दुष्टमात्रस्य देश काण्डेन दाहयेत्‌ । 
रक्तज्नाव होता है, दंशस्थान सुप्तसा प्रतीत होता है, |द्पंणेनाथवा तीव्ररुजा स्यात्कर्णिकाइन्यथा॥ १६॥ 


स्थान. ] 


म्रघकके काटनेके अनन्तर उसी समय उसके दंशको 
सरकंडके काण्डसे दहन करदेना चाहिये अथवा शीशसे 
दहन करदेना चाहिये | यदि उसी समय दग्ध न 
कियाजाय तो उसमें तीत्रपीडा और कर्णिका उत्पन्न 
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होजाती है ॥ १६ ॥ 
दग्ध॑ विज्लावयेहदशश प्रच्छिन्न च प्रलेपयेत्‌ । 
शिरीपरजनीवक्रकुकुमामृतवल्लि मि ॥ १७ ॥ 
मूधकके दंशको दग्ध करनेके अनन्तर पछने रूगा- 
कर रक्तम्नाव करे तदनन्तर सिरसके बीज, हलदी, 
कूठ, केशर और गिलोय इनको रगडकर दुंशबत्रण- 
पर छेप करे || १७ | 
अगारधूमम झिष्ठारजनी छवणो त्तमे; । 
लेपो जयत्याखुविष॑ कर्णिकायाश्व पातनः ॥१८॥ 
घरका धूवां, मंजीठ, हलदी और सेंधानमकसे 
कियाहुआ छेप मूषकके विषको शीघ्र शमन करदेता है 
और कर्णिकाक्ो पातन करदेता है ॥ १८॥ 
ततो5म्लेः क्षालयिलवा5नु तोयेरतु च लेप्येत्‌। 
पा हिन्दी बेतकटभी विल्वमूलगुड्टूचिभिः । 
अन्यैश्र विषशोफल्नेः पिरां वा मोक्षयहुतम्‌॥१९॥ 
तदनन्तर अम्लजलसे धोकर उसके अनन्तर जलसे 
धोकर निशोथ, श्वेतकटठमी, विल्वक्नी जड और गिलोयके 
कह्कको विष और सूजननाशक अम्लजलमें मिलाकर 
लेप शीघ्र करे. अथवा सिरा वेधनकर रक्त निकाले १९ || 
छर्दन॑ नीलिनीकाये! शुकाझूपाज्नोलयोरापि २०॥ 
मूधघक निषमें नीलिनीके काथसे अथवा सिरस और 
अक्लोलके क्षाथसे वमन करावे ॥| २० ॥ 
मूपकविषमें वामकयोग । 
कोशातक्या; शुकारुपायाः फर्लं जीमूतकस्य च । 
मदनष्य च॒ संचूण्ये दमा पीत्वा विष बमेत्‌र १॥ 
कडवीतोरी, सिरसके बीज, वन्दाल डोडेके बीज 
और मैनफल इन सबका चूणेकर दहीमें मिलाकर 


पीबे और विषयुक्त दोषको वमन करके निकालदेवे २१४ तक्रेण 


वचामदनजीमूतकुष्ठ॑ वा मूत्रपेषितम्‌ । 
पू्वकल्पेन पातव्यं सर्वोन्दुरविषापहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३८. 
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अथवा वच, मैनफ़छ, जीमूत और कूठ इनको 
गोमृत्नमें पीसकर वमनाथ पीचे तो सब्र प्रकारके मूप- 
कोंका विष दूर होता है ॥ २२॥ 
विरिचन त्रिव्रन्नीढी त्रिफताकल्क इष्यते | 
अज्ञनं गोमयरसो व्योपसक्ष्मरजो5नि्चितः॥ २३ ॥ 

निशोथ, नीलिनी और त्रिफलेका कल्क पीकर 
विरेंचन करानेसे विषयुक्त दोष निकलजाता हैं । 

शिरोविरेचनके लिये शिरीबबृक्षका सार और 
फर पीसकर नत्प छठेवे | 

गोबरका रस और बहुत बारीक पीसाहआ 'त्रिकटु 
नेत्रोंमे डालनेस मूबकविष शमन होता है ॥ २३ ॥ 
कपित्थगोम्यरसो मधुमानवलेहनम ॥ ३४ ॥ 

कपित्यका रस मधु मिलाकर चाठनेसे मृषक्रतिष 
शमन होता है ॥ २४ ॥ 

मूपक्र विपन!शक बृत । 

तन्दुलीयकमूलेन सिद्ध पाने हित॑ घृतम । 
द्विनिशाकट्भीरक्तायश्य द्विवमृतान्िते) । 
आस्फोतमूलसिद्धं वा पथ्चकापित्थमेव वा ॥२५॥ 

चौलाईकी जडके कल्कसे सिद्ध क्रियाहुआ घृत 
अथवा हलदी, दारुहकदी, 'कटभी, मेजीठ और मुछ« 
हठी इनके कल्कसे सिद्ध क्रियाहुआ घृत अथवा 
आककी जडके कल्कते सिद्ध कियाहुआ बघत अथवा 
कपित्यके पंचांगसे सिद्ध किआइआ घृत पीनेसे मूषक 
विष शमन होता है ॥ २५ ॥ 
सिन्दुवारनत॑ शिग्र॒विल्वमूल पुननंवा । 
वचाश्रदंष्टाजीमृतमेष्ां काथ समाक्षिकम्‌। 
पिवेच्छाल्योदन दध्ना भुज्लानो मूषिकार्दित+ २६॥ 

सम्भाद्धू, तगर, सुहांजना, बिल्वकी जड,पुननेवा,वच, 
गोखरू: और कडवी तोरी इनका काथ मधु मिलाकर 
पीबे तथा शालिचावलोंका भात और दहीका भोजन 
करे तो मूघकविष रामन होजाता है ॥ २६॥ 
क्रेण शरपुद्भाया वीज॑ संचूण्य वा पिवित्‌ २७॥ 

अथवा ररपुंखाके बीजोंके चू्णंकों तक्रके साथ 

पीबे तो मूषकविष रमन होता है ॥ २७॥ 


<०६ 


अशब्गद्ददय । 


[ उत्तर- 


| 53333 22-42 22 2 2 2 2 2 2 2 2: 22233 >> 


अड्ञोलमूलकल्को वा बस्तमृत्रेण कल्कितः 


उुत्तेसे कटेहुए मनुष्यकी चिकित्सा । 


पानालेपन चुक्तर सर्वाखुविपनाशन+ ॥ २८ ॥ | देश ह्यलकद॒श्स्य दग्धमुष्णन सापपा । 


शुझ्लोलकी जडके कल्कको वकरेके मृन्तमें मिला- 
कर पीने और छेप करनेसे सब प्रकारके मूषकोंका 
विष नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 
कपित्थमध्यतिलकतिलाइलजटाः पिचेत्‌ । 
गयवां मृत्नेण पयसा मझझरीं तिलूकस्प वा ॥२% ॥ 
'कपित्थफलका मध्यभाग, मरुचेके पत्र, तिक और 
अकोलकी जड इनको गोमूत्रमें पीसकर पीव अथवा 
मरुवेकी मेजरीकों दूधमें पीसकर पी तो आख़ुविष 
हामन होता है॥ २९ ॥ 
अथवा सेयकान्मुलं सक्षोद्रं तन्दुलाम्बुना । 
कटुकालाबु विन्यस्तं पीत॑ वांबु निशोषितम्‌ ३०॥ 
अथवा काले वांसेकी जड़के चूर्णको मधुयुक्त तेडुल- 
जलके साथ पीव अथवा कटुतुम्त्रीमें जल डालकर 
इसको रात्रिभर रखे और प्रातःकाल पीवे तो मूषिक 
विष शमन होता है || ३० ॥ 


सिन्द॒वारस्य मूलानि विडालास्थि विष॑ नतम्‌ । 
जलपिष्टो5गदो हन्ति नस्यायेराखु् विपम्‌ ३१॥ 
सिंदुवारकी जड, विडालकी अस्थि, सिंगिया विष 
और तगर इनको जलमें पीस नस्थ, अजन और 
पर लेप करनेसे यह अगद आख़ुविषको हमन 
करता है ॥ ३१ ॥ 
सझोपष मूपिकविपं प्रकुप्यत्यअ्रदशने । 
यथायथ वा कालेपु दोषाणां बृद्धिहेतुपु ॥ ३२ ॥ 
मूषिकोंका विष मेथाच्छन्न आकाशके समय विशेष 
रूपसे प्रकोप करता है । अथवा वातादिदोषोंके 
बृद्धिके हेतुभूत समयोंमें मी यथादोष प्रकोप करता है३३९ 
तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः 
यथार्थ ये च निरद्शिस्तथा दूषीविपापहाः ३३ ॥ 
इन सब प्रकारके विषोंमें अवस्थानुसार और 
दोषानुसार दूधीविषनाशक जो चिकित्सा कहीं है वही 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


प्रदिद्यादगदेस्तेस्ते! पुराण च॒ घूर्त पिबेत्‌ ॥३४॥ 

कुत्तेके काटेहुुए देशको गर्म किएहुए घीसे दग्ध 
करना चाहिये, तथा विधनाशकद्र॒ब्योंस लेप करना 
चाहिये और उस पुरुषको पुराना घी पीना चाहिये ३४ 
अकेक्षीरयुतं॑ चास्य योज्यमाशु विरेचनम्‌ । 
अड्ञोल्ोत्तरमूलाम्बु त्रिफलं सहाविःपलम । 
पिवेत्सघत्तूरफलां श्वेतां वाइपि पुननंवाम्‌ ॥३५ ॥ 

कुत्तेके काटेहुए पुरुषफ्ों आकका दूध मिलेह्डए 
निशोथके कल्कसे सिद्ध विरेचन कराना कहिये 
अथवा अंकोल और उत्तरवारुणीकी जडका तीन पछ 
क्वाथ एक पल घृत मिलाकर पीना चाहिये अथवा 
धत्रेके पांच बीज सफेदनिशोथ और पुननेंवा जहूमें 
मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
ऐकध्यं पलल्ं तेल रूपिकायाः पैयों गुड । 
मिनत्ति विषमालके घनवृन्दमिवानिछ: ॥ ३६ ॥ 

भुनेहुए तिलोंका चूर्ण, तेल, सफेद आकका दूध 
और गुड इन सबको एकत्र मिलाकर पीनेसे कुत्तेका विष 
ऐसे दूर होता है जैसे वायुसे बादल दूर होते हैं॥३१॥ 
समनत्रं सोपधीरतं स्रापनं च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

कुत्तेसे काटेहुए पुरुषको मन्त्रथुक्त औषशि और 
रत्नयुक्त जलसे स्नान करावे || ३७ ॥ 

अन्यजन्तुवोर्क विषके लक्षण और चिकित्सा । 
चतुष्पाद्धिद्विपाडेवा नखदन्तपरिक्षतम्‌ । 
झूयते पच्यते रागज्वरस्थावरु जान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥: 
सोमवल्कोउश्रकर्णश्र गोजिद्दा हंसपादिका । 
रजन्या गारक ठपा नखदन्तविषापह: ॥ ३९ ॥ 
इति विषतन्त्र पष्ठ समाप्तम्‌। 
चौपाये घोडेआदि जन्‍्तुओंके दो पैरोंवाले मनुष्य 


१-अष्टाडसंग्रदे- 

५ अशेत्तरशतं वारान्‌ सिद्धमंत्राभिमंत्रितेः । अश्ेत्तरशतो- 
म्मानेः पुष्पमाछावगुग्ठितः ॥ गोचममात्रक्रे लिप्ते ज्वल्तिज्मौ 
कुशास्तृते । स्थग्डिले सरितस्तारे स्नानं चास्य चतुष्पये ॥ अल- 
कॉधिपते यक्ष सारमेय गणाथिप । अलकंजुष्टमेतन्मे मिर्निषं 
कुरु माचिरात्‌ ॥ छ्ठिति मेंत्रोंइलकॉन्ते सर्वकर्मसु शत्यते॥ ?? 


ध्यान. ] दिवदीपिका-भाषादी कास ० अ० ३५. ८०७ 


कुक्कुट आदिकोंके नख दांत आदिसे क्षत होजानेपर। यदि दशरीरको यथार्थ शोधन विना किये ही रसा- 
क्षतस्थानमें सूजन, लालिमा, परिपाक, ज्वर, स्राव |यन औषध या वाजीकरण ओऔषधका सेवन कराया 
और पीडा होजाती है | ऐसा होनेपर कत्या, राल, जावे तो वह इस प्रकार निष्फल होता है जैसे मलिन 
बनगोभी, हंसपादी, हलूदी, दारहलदी और गेरूका लेप | वल्मपर दियाहुआ रंग निष्कल होता है ॥ ४ ॥ 
करनेस नखवरिष और दन्तविष दूर होजाते हैं ॥5०॥ स्वायन सबगक यो महा 


इते श्रीवाग्नदाचायप्रणीतायामशज्नहृदयसंद्ितायामुत्तरस्थाने क ; द्विविध योगम् ग्रे विद: 
आउुर्वेदाचार्य पं० शिवश्र्मक्रतशिवदीपिकामापाथ्या- 'सायनाना द्वार श्र पर्या विडुई । 


ख्यायां मूपरिकालकादिविपप्रतिपेथो नामाश्र- कुटीप्रावेशिक सुख्यं वातातपिकमन्यथा ॥ ५ ॥ 
30 000] रसायनोंके लेवनकरनेके ऋषियोंने दो भेद कथन 
अधथेकोनचत्वारिंशो5ध्याय; । किये हैं, उनमें झुटीप्रवेश होकर रसायन स्व॒न करना 
्प लन्ड रसायनका मुख्य प्रयोग है और यही श्रेष्ठ होता है । 
अथाउता रसायनाध्याय व्याख्यास्थामश ॥ दूसरी वातातप्रिक अर्थात्‌ आतप और पवनका कोई 
अब्र हम रसायनाध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ [विचार न रखकर जो रसायन सेवत क्रियाजाय उसको 
हर 52% 708 00088 वातातपरिकविध्रि कहते हैं. यह कुटीप्रवेशसे न्‍्यून 
दाधमायुड स्मरात मंधामारांग्य तरुण वयः । गुणकारी है ॥ ५॥ 


प्रभाव॑णंसरोदाय देहेन्द्रिययलोदयम्‌ ॥ १ ॥ 
वाक्सिद्धि वृषतां कान्तिमवाप्नोति रसायनात्‌ । 
छाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम २ | निर्वाते निर्भये ह्म्ये प्राप्पोपकरणे पुरे । 
रसायनओपषधकों यथार्थरूपसे सेवन कियाजाय दि युदीच्यां शुभे देश त्रिगर्भों सुक्ष्मलोचनाम्‌ ६ 
तो मनुष्यको दीवोबु, स्मरणशक्ति, मेधा, आरोग्य, | धूमातपरजोंव्याल्खीमर्खायविलब्विताम्‌ । 
युवावस्था, प्रमा, वर्ण, खर, औदार्य, देह और इंद्वियोंके | सजवैद्योपकरणां सुग्रृ्टा कारयेत्कुटीम ॥ ७ ॥ 
वलकी इड्रि, वाकूसिद्धि, पुस्वशक्ति और कान्तिकी| सब प्रकार सामान उपकरणयुक्त नगरमें 
प्राप्ति होती है । रसायन सेवन ही उत्तम रसादि | उत्तर दिशाक्षी ओर वनेहुए निर्मम और निर्वात 
धातुओंकों लाभ करनेका उपाय है, इस कारण रसा- | कुटी बनात्रे अर्थीव्‌ तीन आवरणवाली कुटी बना, 


७ २5१. 


कुटाप्रवशकर रसायनसवृनक, वध | 


यनका कथन करते है ॥ १॥ २॥ इसमें वहुत छोटे झरोख रखने चाहिये, इस कुटीमें 
सा वनकी अव८६ | 
40202 ५... धूम, आतप, रज, व्यारू, त्ली और मूर्ख आदिका 


पूर्व पा मध्ये था जग व तग आ ॥ घिरा वापस एा- 
'सनग्पस्य खुतरक्तस्य वशुद्धस्य च सवंथा दे ॥ यन सम्बन्धी सब सामान युक्त और सुन्दर इस 
पहली अवस्थामें अथवा मध्यावस्थामें जितेन्द्रिय | _.. ८ 
कुटीको बनाना चाहिये ॥ ३ ॥ ७ ॥ 
पुरुषफ़ों स्नेहन स्वेदन करके सूत्रस्थानमें कहेहुए हिट लक 
विधानसे वमन विरेचनादि पश्चकर्म कराकर और सिरा-| अथ पण्येअद्न सपूज्य पज्यास्तां प्रविशच्छाचः । 
सोक्षण कर आम्यंतर और वाहरसे शरीरकों सबंथा |तत्र संशोधनेः शुद्ध: सुखी जातव॒ल$ पुनः ॥ ८ ॥ 


शुद्ध करके रसायनका प्रयोग करावे ॥ ३ ॥ ब्रह्मचारी धरतियुतः अ्रद्रधानो जितन्द्रिय/ । 
अशुद्व शरीरमें रसाथनर्की निपष्फलता । दानशीलदयासत्यत्रतधर्मपरायणः ॥ ९॥ 


अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो विधि; । (ददेवतानुस्मृतो युक्तो युक्तसप्तप्रजागरः । 
[५7 | «आप 3] 
वाजीकरों वा मलिने वख्रे रद इवाफल+ ॥ ४ ॥ | प्रियोपध३ पेशलूवाक ग्रारमेत रसायनस्‌ ॥ १० ॥ 


२९ 


८०८ अशड्रह्द्य । ; [ उत्तर- 


र्््््््ज्स्ज्ख्ज्््ज्््स्सस्स्स््््ड्््स्सस्स्स्ड्््ड्ड्च्््च््सस्््यिििआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआओिओ 
तदनन्तर शुभ नक्षत्र और पुण्य दिनमें देव, ऋषि, ब्रह्मप्राश रसायन | 

गुरु आदि पूज्योंक्ला विधिपूर्वक पूजनकर पवित्र होकर |पथ्यासहर्ख त्रिगुणधात्रीफलसमन्वितम्‌ । 

इस कुटीमें प्रवेश करे ॥ पञ्चानां पश्चमूलानां साथ पलशतद्यस्‌ ॥ १५ ॥ 
इस कुटीमें संशोधनोंसे झुद्ध हुआ यथार्थ बल |जले दशग्रुणे पकला दशभागस्थिते रसे । 

आजानेपर ब्रह्मचारी और जिटेन्द्रिय रहताहुआ, ध॒ति | आपोथ्य कृत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ । 

और श्रद्धा करके युक्त, तथा- दान, शील, दया, सत्य, | पिनाय तास्मानचनडूह योजयेत्कुडवांशकम्‌ । 

ज्ञत और घर्मपरायण रहताहुआ, देवताओंका स्मरण | लवगलामुस्तरजनापिप्पल्यग्रुरुचन्दुनस ॥ १७ ॥ 

करताहुआ उचितरीतिपर नियमानुसार शयन और | मण्ट्कपणीकनकशझ्डपुष्पावचाइुवस्‌ । 

जागरणका पालन करताहुआ, मघुर भाषणकरने- | यंध्याहय ववेंडड्रा च चू।णत तुलयाडधिकम। १८॥ 

वाला तथा औषपधिमें अनुराग और श्रद्धा रखनेवाला सित्रोपलाधभार च पात्राणि त्रीणि सर्पिष३ । 


मनुष्य रसायन सेवनका प्रारम्म करे ॥ ८-१०॥ [5 -च र्तेंछातू पचत्सव तद्भ्ी लेहतां गतम्‌-॥१५९॥ 
रसायनसेवनसे पूर्व सेवनका विसेचन योग । अवतीण हम छुज्याह्वव३ का ताजे + 
5 56» ; शत निद& 
हरीतकीमामल५फं सैन्धव नागर वचास्‌। तत$ खजन माथतेनंदध्याद्‌ घछृतभाजने ॥ २३० ॥ 


हरिद्वां पिप्पलीं बेल गुड चोष्णाम्बुना पिेत्‌। या नोपरुध्यादाहारमेका मात्राउस्प सा स्म््ता ॥ 

स्तिग्घः स्विन्नों नरः यूब तेन साधु विरिच्यते॥ | थक पयसा चाशत्र पं भोजनामष्यते॥२ २३ 
हरीतकी, आमले, सेन्धानमक, सोंठ, वच, हल्दी, वेखानसा बालाखिल्यास्‍्तथा चाश्न्य तपोधना; ॥ 

पीपल, वायविडंग और गुड इन सब द्व॒ब्योंको मिला- “दी सिर जा दा रसायनम्‌ ॥२२॥ 

कर प्रथम स्निग्ध और स्वेदन कियाहुआ मनुष्य गरम | + मडमपठापाउतामयबाजता। 

जलसे पीबे तो यथार्थ विरेचन होजाता है| ११॥ | पस्म्रातिबलापता बभूवुरमितायुप) ॥ २३ ॥ 


पयाटिकम पालना प्रथम बहुत उत्तम पकीहुई एक सहस्न॒ हरीतकी 
ततः शुद्धशरीराय कृतसंतसजनाय च॥ १३२॥ . और तीन सहस्र आमले छेवे फिर बिल्व, इयोनाक, 
त्िरात्र पश्चरात्रे वा सप्ताई वा घृतानिवितमू । | री, पाठक, अम्निमन्‍्थ, शाहूप्णी, पृष्ठपर्णी, 
दच्याद्यावकमाशुद्देः पुपणशक्॒तो इयवा ॥ १३ ॥. | टी कटेली, बडी कटेली, गोखरू, इशा, कात 
तदनन्तर शुद्ध शरीखाढे पुरुषकों पेया आदिक्रम |? दा हक पा दा! कर; 
पालन करनेके अनन्तर तीन दिन अथवा पांच दिन या 028 दी 5 0 000 00 न 
सात दिन घृतयुक्त यवागू पिछावे | अथवा जबतक कफ अल दा पश्मूलोंकी, सब औष- 
शरीरसे पुराना मल निकलकर दरीर झुद्ध न होजाय के 6 रद सं ५ 
न्‍नन || $ 
व पं भा जब से रहे गो बाल" के 
यस्य यचागक पर्यत्सवंम्राठाच्य सात्म्यावेतू ॥ न ढीला कल बा मक 
इस प्रकार संस्कार कियेहुए भतुष्यकों वैद्य सात्य |कर इन सब द्वव्योंके छानेहुए काथमें इन हरंडों और 
आदि विचार करनेके अनन्तर जिस प्रकारके योगकी |आमलछोंको इनकी गुठलियं दूर करके पीसकर मिलावे। 
रसायन सेवन कराना उचित समझता हो धह रसा- | तथा दालचीनी, इलायची, नागरमोथा, हल्दी, पीपल, 
यन सेवन कराते ॥ १४ ॥ अंगर, चन्दन, मण्ट्कपर्णी, नागकेशर, शंखपुष्पी, 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५९. <०९ 
ध्ध्य्ख्य्य््य््च्च््््च््््प्प्््म््य्य्य्््््््प्य्प्प्स्््फ्ससससपपप नम पसस्पपसपपससपप पट प सप्प्पिप्पपट जि पपपरपसपसप्पपप्ग्प्पप्ट 
बच, केवटीमोथा, मुलहठी और वायविडंग इन प्रत्ये- |न्तर निकालकर अम्निवलान॒ुत्तार जिससे स्वाभाविक 
कका चूर्ण एक एक कुडव प्रमाण मिलावे । तथा |आहारमें हानि न हो उतनी मात्रास नित्य प्रातःकाल 
मिसरी ५५ सेर, घछृत १२ सेर, तेल ८ सेर मिलावें | |खावे | इस विधिसे इस संपूर्ण औषधिकों सैवन किया- 


इन सबको मिलाकर विधिवत्‌ु अवलेह पकावे, जब |जाय तो वह मनुष्य सौ वरस तक रोग और बुढ़ापेसे 
अवलेह तैयार होजाय तो उतारकर ठण्ढा करे फिर इसमें 
तीन सो बीस पल मधु मिलाकर मथानीसे मथे तद- 
नन्‍्तर ध्रृतसे चिकने पात्रमें डालकर रखदव | 

इस हरीतक्यादि अवलहमेंते इतना अवलेह नित्य 
खावेः जिससे स्वाभाविक आहारकी मात्रामें कमी न 
आवे | यही इसकी यथार्थ मात्राका प्रमाण है। इसको 
सेवन करते समय क्षुधरा लगनेपर दूधके साथ सांठीके 
चावलोंका भात खाना चाहिये; यह त्रह्माकी कहीहुई 
प्राइय रसायन धन्य है, इसके सेवनसे ही बेखानस 
और वालुखिल्यआदि ऋषि तया अन्य तपोधनऋषि 
तन्द्रा, छम, श्रम, वली, पलित और रोगरहित 
मेधा, स्ृति और बलयुक्त होकर अमितआयुवाले 
हुए हैं ॥ १९-२३ ॥ 

दरीतक्यादि रसायन | 
अभयामलकसहस्न॑ निरामय॑ पिप्पलीसहस्रयुतम्‌ । 
तरुणपलाशक्षारद्रवीकृत स्थापयेद्धाण्डे ॥ २७ ॥ 
उपयुक्ते च क्षारे छायासंशुष्कचूर्णितं योज्यम्‌ | 
पादांशेन सितायाश्चतुग्रुंणाभ्यां मधुश्चृताभ्याम्‌ ॥ 
तद्‌ घृतकुम्मे भूमी निधाय पण्मातसंस्थमुद्भत्य । 
प्राहे प्राइय यथानलमुचिताहारो भवेत्सततम्‌ ॥ 
इल्युपयुज्याइशेप॑ वर्षशतमनामयों जराराहितः । 
जीवति वलपुश्िपु।स्प्न तिमधाद्यन्वितो- 
-विशेषेण ॥ २७ ॥ 

एक सहस्र सुन्दर हरडें, एक सहस्न॒ उत्तम आमछे 
और एक सहस्र सुन्दर पीपल इन सबको लेकर युवा- 
वस्‍्थावाले पलाशबृक्षके क्षारमें मिगोकर मिट्टीके बत्तैनमें 


रहित होकर वर और पुष्टिवाले शरीरके साथ सौ वर्ष 


तक जीवित रहता है और विशेषकर स्मृति और 
मेधा आदियुक्त होता है || २४-२७ ॥ 
आमलकी रसायन | 

नीरुजादपलाशस्य छित्ने शिरासे तत्क्षतम | 
अन्तद्विहस्तं गम्भीर पूर्यमामलछकेनवै; ॥ २८ ॥ 
आमूलं वेशितं दर्म पद्मिनीपड़लेपितम्‌ । 
आदीप्य गोमयेव॑न्येनिवाति स्वेदयेत्ततः) ॥ ३५ ॥ 

स्विन्नाने तान्यामरुकाने तृत्त्या 

खादेन्नरः क्षोद्रश्वतान्वितानि । 

क्षीरं झतं चानु पिवेत्मकार्म 

तेनेव वर्तेत च माप्तमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 

वज्योनि वज्योनि च तत्र यत्रात्‌ 

स्पृश्यं च शीताम्बु न पाणिनाउपि। 

एकादशाहे5स्य ततो व्यतीते 

पतन्ति केद्या दशना नखाश्व ॥ ३१ | 

अथाल्पकेरेव दिनेः सुरूप$ 

खरीष्वक्षयः कुञ्रतुल्यवीयः । 

विशिश्मेधावलबु द्विसत्तो 

भवत्यप्तों वषंसह्नजीवी ॥ ३२३ ॥ 

निरोग गीले पलाशइक्षको ऊपरसे काठकर उसके 

क्षतमें ( कटेहुए ढाकके स्थानमें ) दो हाथ गहरा 
छिद्र बनाकर उसको नये आमलोंसे भर दे । फिर 
इसको जडपस्यनन्‍त दर्भसे लपेटकर कमलके कीचडसे 
लेप करके जंगली उपलोंसे ढककर उसको जलाकर 
आमलोंका निवोत स्वेदन करे | उन स्वेदित कियेहुए 


रक्‍्खे । यथार्थ रूपसे यह क्षारकों पान कर लेवे तो | आमलोंको शहद और घृत मिलाकर मनुष्य पेट भर« 


इनको निकालकर ठायामें सुखावे | फिर इनका बारीक 
चूर्णकर इस चूर्णसे चौथा भाग मिसरी और चूर्णसे 


कर खा लेवे | इसके पश्चात्‌ गरम दूध पीवे | और 
एक मास पय्थेन्त इसी आहारकों करे | इसके सेवन 


चार गुणे घृत और मधु मिलाकर चिकने घटमें डालकर | करतेहुए मैथुनादि वर्ज्यकर्मोंको त्यागदेवे और शीतल 


मुख बन्द करके प्रध्वीमें गाड देवे | छः महीनेके अन- 


जलका हाथसे भी स्पश न करे । ऐसा करंतेहुए 


ग्यारह दिन व्यतीत होनेपर इस पुरुषके केश दाँत और 


नख झड जाते हैं | फिर थोड़े ही दिनोंमें ( नये 
शादि उत्पन्न होकर ) सुरूप होजाता है । ह्लीसंगसे 
इस पुरुषका क्षय, नहीं होता और हाथीके समान 
वीयवाला होजाता है। इसके मेघा, वरू, बुद्धि और 
सच््च विशेषबलवान्‌ होजाते हैं और यह सहस्तवषकी 
आायुवाला होसकता है ॥ २८-३२ ॥ 
च्यवनप्राशावलेह । 
दरशमूलबलामुस्तजीवकपभकोत्पलम्‌ । 
पार्णिन्थों पिप्पली झंगी मेदा तामलकी च्वाठि; ३३ 
जीक्न्ता जोड्रक द्वाक्षा पोष्कर चन्दन शा । 
पुननेवादिकाकोलीकाकनासामृताहइया। ॥ ३४ ॥ 
विदारी वृषमूलं च॒ तंदेकध्य॑ पलोन्मितम्‌ । 
जलद्रोणे पचेत्पश्व धात्रीफलशतानि च ॥ ३५॥ 
पादशेपं रस तस्माद्यस्थीन्‍्यामलकानि च | 
ग्रदीला भजयेत्तेलघृताद्‌ द्वादशाभिः पले; ॥३ ६॥ 
मत्स्यण्डिकातुलाधेन युक्त तलेहवत्‌ पचेतू। 
स्लेहाय मधु पिद्धे तु तवक्षीयांश्वतुष्पठम्‌ ॥ ३७॥ 
पिप्पल्या द्विपलू दद्याच्चतुजोंतं कणाधितम्‌ । 
अतोषध्वलेहयेन्मात्रां कुदीस्थ+ पथ्यमोजनः ३८ ॥ 
इत्येप च्यवनप्राइयो ये प्राइय च्यवनो मुनिः । 
जराजरजरितोष्प्यासीज्नारीनयननन्दन। ॥ .३९ ॥ 
कासं श्वास ज्वरं शोप हद्गोंग वातशोणितम्‌ । 
मृत्नशुक्राश्नयान्‌ दोषान वेस्वर्य च ठयपोहाति । 
बालवृद्धक्षतक्षीणक्ृशानामड्भरवर्धन: ॥ ४० ॥ 
मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्व - 
मायु:प्रकर्ष पवनानुलोम्यम्‌ । 
स्रीपु प्रहर्ष बलमिन्द्रियाणा- 
मम्नेश्व॒ कुयांद्विधिनोपयुक्तः ॥ ४१ ॥ 
दशमूलके दद द्वव्य, वछा, नागरमोथा, जीवक, 
ऋषभक, कमल, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, पीपछ, काकड़ा- 
सिंगी, मेंद्ा, भूमिआमलकी, इलायची, जीवन्ती, अगर, 
द्वाक्षा, पृदकरमूल, चन्दन, कचूर, पुननेवा,श्रतपुननेवा, 
काकोली, काकनासा, गिलोय, विदारीकन्द और वांसेकी 
जड ये प्रत्येक एक एक पल लेकर एक द्रोण जलमें 


पकावे और इसमें ही पांच सौ आंवले एक महीन वल्ञमें 
ढीले बांधकर पकनेके लिये डाल देवे., जब जल चौथा 
भाग शेष रहे उसमेंसे आंवलोंकी पोटली निकाल लेवे 
और क्वाथको वल्लद्वारा छान लेवे,भन आंवलोंको अरूग 
निकालकर इनकी गुठलियें अलग कर देवे फिर 
गुठली रहित आंवलोंकों पीसकर बारह पर तैल और 
चतमें भूने तदनन्तर ढाई सेर मिसरी लेकर उसको 
उस चार सेर क्काथमें डालकर पकावे, इसीमें भुनेहुए 
आंवले भी डालकर अवलेह बनावे, जब अवलेह सिद्ध 
होजाय तो उत्तार कर शीतल करे तथा इसमें घृत 
तैलसे आधा मधु मिलावे फिर चार परछ वेंशलोचैन, 
दो पक पीपछ और एक पछ चतुर्जातका चूर्ण मिलावे, 
इस अवलेहको कुटीमें प्रवेश कर पथ्य भोजन करता- 

आरा मनुष्य मात्रानुसार सेवन करे. यह च्यवनप्राशाव- 
लेह खानेते च्यवनऋषि बुढापेसे जरा जजेरित शसीर- 
वाला होनेपर भी द्त्रियोंके नेन्नोंकों आनंद दनेवाला 
युवावस्थावाला वन गया था | यह अवलेह खांसी, 
श्वास, ज्वर, शोष, हृद्रोग, वातरक्त, मृत्रदोष, वीयैदोए 
और खरभंगको दूर करता है तथा बाल, बृद्ध, क्षत, 
ध्तीण और कृूश पुरुषोंके शरीर॒को पुष्ट करता है तथा 
मेधा, स्मृति, कांति, आरोग्य और आयुकी वृद्धिको 
करता है | वायुको अनुलोमन करता है । ऋ्ल्रियोंमें 
हथ उत्पन्न करता है । इन्द्रियोंको बल देता है। जठ- 
राभिको वल देता है. यह च्यवनप्राश विधिवत्‌ सेवनसे 
इन गुणोंको करता है ॥-३३-४१ ॥ 

त्रिफला रसायन । 

मधुकेन तवक्षीयां पिप्पल्या सिन्धुजन्मना । 
पृथग्लोंहेः सुवर्णन वचया मधुसर्पिषा ॥ ७३ ॥ 
सितया वा समायुक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ | 
त्रिफला सर्वरोगन्नी मेधायुस्मृतिबु द्धिदा॥ ७ ३॥ 

त्रिफला सम भाग मुलहठीके साथ अथवा समे- 
भाग वेशछोचनके साथ अथवा पीपलके साथ अथवा 
सेंघानमकके साथ अथवा लोहभस्मके साथ या रौप्य- 
मस्मके साथ या ताम्रभमस्मके साथ अथब्ा वेगभस्मके 
साथ या नागभस्मके साथ या खुवर्णभस्मके साथ 


ध्यान, ] 


दिवदीपिकाज्भाषादीकास० अ० ३९, 


<११ 


््श्कश्््जजअईईओआआआआाआअओननआओओओिओओआिओआआआआि्अआि आअआओओओओओओओईलणड 
अथवा वचके साथ अथवा मधु घृतके साथ या सम- | घृत चार सैर मिछाकर घृत सिद्ध करे, इस घृतके 
भाग मिश्रीके साथ प्रयोग करनेसे रसायनसे गुणोंकों | पीनेसे जड मनुष्य भी पढ्ुवक्ता, श्रुतवारी, प्रतिमायुक्त 


करता है । 
त्रिफला सब रोगोंको नष्ट करता है। मेघा, आयु, 
स्व्रति और बुद्धिकों बढाता हैं ॥ 2२ ॥ ४३॥ 
मेथावर्धक रसायन | 
मण्डूकपर्ण्या४ स्व॒रसं यथा 
क्षीरेण यष्टीमघुकस्प चूर्णम। 
रसे मुड्चच्याः सहमृलपुष्प्या; 
कल्क प्रयुक्षीत च दड्डपृष्प्या। ॥ ४० ॥ 
आयुधप्रदान्यामयनाशनानि 
बला प्रिवर्णस्वरवर्धनानि । 
म्ेध्याने चेताने रसायनानि 
मेध्या विशेषेण तु शह्ृपुष्पी ॥ ४५ ॥ 
मण्डूकपर्णीाका स्वसस जठराभ्रिके वबलके अनुसार 
पीबे अथवा मुलहठीका चूर्ण दूधके साथ पीत्रे अथवा 
गिलोयका स्वरस पीवे या मूल पुष्प सहित शंखपुष्पीका 
कल्क पीबे तो ये सब योग आयुके देनेवाछे हैं, रोगोंको 
नष्ट करते हैं | बल, अग्नि, वर्ण और खरको बढ़ाते हैं, 
बुद्धिवर्धक हैं और रसायन हैं, इन सब्रमें शंखपुष्यी 
विशेष कर मेधाको बढ़ानेवाली है | 8४ ॥ ४५ ॥ 
नलदादिं घत। 
नलदं कटुरोहिणी पयस्या 
मधुकं चन्दनसारिवोग्रगन्धा। । 
त्रिफला कटठुकत्रयं हरिद्रे 
सपटोलं लवण च ते; सुपिष्ट॥०६॥ 
ब्रिगुणेन रसेन शंखपुष्प्याः 
सपयस्क घृतनल्वर्ण विपक्रम । 
उपयुज्य भवेजडो5पि वाग्ग्मी 
अतधारी प्रतिभानवानरोग: ॥ ४७ ॥ 
बालछड, कटुकी, क्षीरकाकोली, मुलहठी, चन्दन, 
सारिवां, वच, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिचे, 
पीपल, हल्दी, दारुहद्ती, पटठोलपत्र और सेन्धा- 
नमक ये प्रत्येक पांच पांच तोला छेकर पीसकर कल्क 
बनावे. शंखपुष्पीका रस बारह सेर, दूध चार सेर, 


और निरामय होता है ॥ 9३१ ॥ ४७ ॥ 
पघारवबिंदबत । 
पेष्येम्रंणालुबिसकेसरपत्रयीजेः 
सिद्ध सहेमशकर्ल पयसा च सर्पिः। 
पश्चारविन्दमिति तत्पथितं पूथिव्यां 
प्रश्नष्टपीरुपचलप्रतिमैरनिवेव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कमलके कन्द, मृणाल, केशर, पत्र और बीज इनके 
कल्कसे और दूधसे सिद्ध कियाहुआ घृत सुवर्णमत्म 
और मिश्री मिलाकर सेवन करे, यह प्रथ्व्रीमें प्रसिद्ध 
पंचारविन्द ब्रत जिन पुरुषोंका पुरषाथ वकू और 
प्रतिमा हीन होगयी हो उनको सेवन करना चाहिये 
अथौत्‌ इसके सेवनसे पौरुष वर और प्रतिभाकी विशेष 
वृद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 
चतुष्कुबलय घत । 
यन्नालकन्दद्छकेसखद्विपक्क 
नीलोत्पलस्य तद॒पि प्रथितं द्विततीयम्‌ । 
सर्पिश्चतुःकछुवलूय सहिरण्यपत्र 
मेध्यं गवामापे भवेत्‌ किमु मानुवाणाम॥४९॥ 
इसी प्रकार नीलकमलके नाल, कंद, केशर और 
पत्रसे सिद्ध कियाहुआ दूसरा घृत चतुष्कुबछय कहां 
जाता है | इस घृतको मिश्री और सुवर्ण मिलाकर 
सेवन करे तो बैलकी भी बुद्धि बढा देता है। मनु- 
ष्योंका तो कहना ही क्‍या है॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मी आदि रसायन योग | 
आह्ीवचासैन्धवशह्ूपुष्प्री- 
मत्स्याक्षकत्रह्मसुवचंल्न्य३ । 
वैदेहिका च त्रियवाः पृथक्स्यु- 
येवो सुवर्णस्य तिलो विषरुय ॥ ५० ॥ 
सर्पिषश्व पलमेकत एतद्‌ 
योजयेत्परिणते च घूताढयम । 
भोजन सम्रधु वत्सरमेव 
शीलयन्नधिकधीस्मृतिमेघ: ॥ ५१॥ 


<१३ अशज्ञहृद्य । [ उत्तर- 


सक्य्प्स्य्य्प्प्प्प्प्य्््य्य्््श््ञ््?नआआआआआआआआआआआआआआआअअआलल82थ्आश9आथआथआश़9ण७य१७ चयवसप्पतप्प 


अतिक्रान्तजराव्याधितन्द्रालस्यश्रमछुम: । सुभावित; स्वेन रसेन तस्मा- 

जीवत्यब्दशत पूर्ण श्रीतेज:कान्तिदीप्तिमान्‌ ॥ न्मात्रां परां प्रार्ततिकी पिवे/ ॥ ५६ ॥ 
विशेषतः कुछाकिलासगुल्म- क्षीरेण तेनेव च शालिम श्वन्‌ 
विषज्वरोन्मादगरोद्राणि । जीणें भवेत्स द्वितुलोपयोगात्‌ । 
अथबवमनन्‍्जादऊताश्व कृत्या। शक्तः सुरूप। सुभगः शतायु: 
शाम्यन्त्यनेनातिध॒लाश्व वाता। ॥ ५३ ॥ कामी कक्ुुझानिव गोकुलस्थः ॥ ५७॥ 


ब्राह्मी, वच, सेन्धानमक, शंखपुष्पी, त्रह्मसुवर्चला,, . जब फल भानेलगे तब गोक्षुरको मूल सहित उखा- 
इन्द्रवारणी और पीपल ये प्रत्येक तीन यव प्रमाण, |डकर छायामें सुखावे | इसका चूर्ण कर गोखरूके स्वर- 
खुवर्ण दो यव प्रमाण, सिंगिया विष एक तिल प्रमाण, | सकी भावना देवे | इसकी परम मात्रा एक प्रर्ृति 
घृत एक पल इनको पीसकर एकत्र मिलावे. इसको |( दो पल ) की है | इसको उचित मात्रानुसार खाकर 
प्रातः:काल सैवनकर जब औषध जीण होकर क्षुधा | ऊपरसे दूध पीवे | औषध जी होनेपर शालिचावलोंके 
लगे तब बहुतसे छत युक्त और मधु युक्त भोजन करे, [| मातकों दूधके साथ सेवन करे । इस प्रकार नि 
इस योगको एक वर्ष तक सेवन करनेसे जरा, व्याधि, | सेवन करताहुआ यह दस सेर चूर्ण एक मनुष्य खाबे 
तन्द्रा, आलुस्य, श्रम और कम रहित होकर तेज और | तो वह बलयुक्त, सुरूपवान्‌, ऐश्वर्यवान्‌, शतायु और 
कान्ति तथा दीप्ति युक्त होकर सौत्रष॑ तक सुखसे | गोकुलमें स्थित ककुआन्‌ ( बैल ) के समान कौमी 
जीवित रहता है। होजाता है ॥| ६६॥ ९७॥ 

इसके सेवनसे विशेषकर कुष्ठ, किलास, गुढ्म, 
विष, ज्वर, उन्माद, गर, उदररोग शन्नुओंसे कराया- 
हुआ जादू टोना तथा अति बलवान वायुके रोग 
ये सब नष्ट होजाते हैं ॥ ९०-५३ ॥ 


वाराहीकन्द्रसायन | 
वारादीकन्दमाद्रांद्रे क्षीरेण क्षीरप१ पिचेत्‌ । 
मास निरन्नो मास च क्षीरात्रादों जरां जयेत्‌७८ 
वाराहीकन्दके ताजे कल्कको दूधमें घोलकर पीवे 
नागबला रसायन । और क्षुधा लगनेपर दूधही पीवे | इस प्रकार एक 
शरन्मुखे नागवलां पुष्ययोगे समुद्धरेत्‌ । महीनेतक केवल दूधका ही आहार “करे और बाराही- 
अक्षमात्र॑ ततो मूलान्वूर्णितात्पयसा पिवेत्‌ ६७ ॥ | कन्दका सेवन करे फिर एक महिनेके अनन्तर एक 
लिद्यान्मधुघृताभ्यां वा क्षीरवृत्तिरनन्नभुकू ।. | महिनेतक दूध चावल खाया करे तो मनुष्यपर सौ 
एवं वरप्रयोगेण जीवेद्रंशत वी ॥ ५० ॥  [वर्षतक बुढापा नहीं आता | 
शरदूऋतुके आरंभमें पुष्यनक्षत्रके योग होनेपर| यहांपर स्वाइसुन्दराकार अरुणदत्तने वाराहीकन्द 
नागवछाको उखाडे | इस नागबलेकी जडका चूर्ण |विधारेकी जडकों माना है ॥ ५८॥ 
एक कपे मुघ्तमें मिलाकर चाठे अथवा दूधके साथ |त्त्कन्दरृशणचूर्ण वा स्वस्सेन सुभावितम्‌ । 
पीबे और केवल दूधमात्रका आहार करे। दूधके | घृतक्षौद्रप्डत लिह्यात्तत्पक वा घृत पिचेत्‌ ॥५९॥ 
अतिरिक्त अन्नादि कुछ न खाबे | इस प्रकार एक -वर्ष | वाराहीकन्दके बारीक चूणको वाराहीकन्दके स्वर- 
तक इसका सेवन करनेसे मनुष्य बलवान्‌ होकर सौ |सकी भावना देकर घृत और मधुमें मिलाकर चाटे 
बरस तक जीवित रहता है॥ ५४ ॥ ९९ ॥ अथवा वाराहीकन्दसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीवे तो 
फलोन्मुखों गोक्षुरक! समूल- भी मनुष्य सौ वर्षतक बुढापा रहित होकर जीवित 
इछायाविशुष्कः सुविचूर्णिताडु: । रहता है ॥ १९॥ 


स्थान, ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास० अ० ३९, 


<१३ 


विदारोकन्दादिरसायनयोग । 


श्रेयसी युक्ताः पथ्याधात्री- 
-स्थिरामृता। ॥ ६० 

मण्ड्ूकीशइकुसुमावाजिगन्धाशतावरीः । 
उपयुझ्लीत मेधावी वयःस्थैर्ययलम्दा। ॥ ६१ ॥ 

वाराहीकन्दके समान हीं विदारीकन्द, अतित्रक्ा, 
बला, मुलहढ़ी, वायसी ( मालकांगुनी ), पाठा 
सहित हर्‌ड अथवा हरातकी, आमले, शालपर्णी और 
गिलोय, अथवा मण्टूकपर्णी, शंखपुष्पी, अश्वगन्धा, 
शतावरी इनमेंसे किसी एक या सबको घृत दुग्धके 
साथ सेवन करे तो यह मेधा, दीर्वायु, त्यिस्ता और 
बलके देनेवाली है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

चित्रकरसायन । 

यथास्व॑ चित्रकः पुष्पेज्ञेय/ पीतासितातिंते! । 
यथोत्तरं स ग्रुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ६२॥ 
छायाशुष्क ततो मूल मास चूर्णीकृत लिहन । 
सर्पिषा मधुसर्पिभ्यां पिवन्‌ वा पयसा यतिः ६३ 
अम्भसा वा द्वितान्नाशी शर्तं जीवति नीरुज: ॥ 
मेधावी बलवान कान्‍्तो वपुष्मान्‌- 


-दीप्तरपावक/ ॥ ६४ ॥ 

चित्रककों यथायोग पीछे, श्वेत और कृष्ण पुष्प- 
वाला देखकर उच्तरोत्तर अधिक गुणवाला समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ पीछे फ़ूलवाले चित्रकसे श्वेतफ़ूल- 
वाला और श्वेतफ्रूलवाढेसे काढे फ़ूलवाला चित्रक 
अधिक गुणकारी होता है। यह चित्रक विधिपूरवेक 
पियाहुआ रसायन होता है । इस चित्रककी जडको 
छायामें सुखाकर इसका चूर्ण कर छे.। यह चू्ण एक 
मास तक घीसे, घी ओर शहदसे, दूधसे अथवा हित 


तैलेन लीढों मासेन वातान्‌ हन्ति छुदुस्तरान्‌। 
यूत्रेण ख्ित्रकुष्ठाने पीतस्तक्रेण पायुजान्‌ ६५॥ 

चित्रककी जडका चूर्ण एक मास पर्यन्त नित्य 
तैलमें मिलाकर चाठा जाय तो दुस्तर वातरोगोंको 
नष्ट करता है | यदि गोमूत्रके साथ एक महिनातक 
सेवन कियाजाय तो श्रित्रकुष्ठोंकों दूर करता है और 
यदि तक्रके साथ पियाजाय तो एक मासमें अर्शरोगकों 
नाश करदेता है ॥ १५ ॥ 

भन्नातकरसायनयोंग । 


भल्लातकानि पुष्टानि धान्यराशों निधापयेत्‌ । 
ग्रीष्मे संगृह्य हेमन्ते स्वाहुलिग्धहिमेवेपु ॥ ६६॥ 
संस्क्ृत्य तान्यश्गुणे सलिलेड्ट्ी विषाचयेत्‌ । 
अष्टांशशिष्ट ततक्का्थ सक्षीर शीतल पिचेत्‌ ॥६७॥ 
वर्धयेत्पत्यहं चानु तत्रेकेकमरुष्करम्‌ । 
सप्तरात्रत्रय यावत्‌ त्रीणि ज्ञीणि ततः परम ६८॥ 
आचतलारिंशतरतानि हासयेदुवृद्धिवत्तत१ । 
सहस्रमुपयुझीत सप्ताहैरिति सप्तभिः ॥ ६९ ॥ 
यन्त्रितात्मा घृतक्षीरशालिपष्टिकमोजन$ ॥ 
तद्दब्रिगुणितं काल प्रयोगान्तेडापे चाचरेत्‌ ७० ॥ 
आशिषो लभते5पूर्वा वद्वेदीर्ति विशेषतः । 
प्रमेहक्ृमिकुष्ठाशोमिदो दोषविवर्जित: ॥ ७१ ॥ 
पकेहुए और पुष्ट मिलावेके फ़लोंकों प्रीष्म ऋतुमें 
ग्रहण करके धान्यके ढेरमें दवा कर रख देवे । हेमन्त् 
ऋतुमें मधुर ल्षिग्य और शीतल द्र॒व्योंसे संस्कार किये- 
हुए शरीरवाला पुरुष'इनमेंसे आठ मिलावोको निकाल 
कर आठ गुणे जलमें पकावे | जब आठवां भाग शेष 
रहे तो इस क्वाथको शीतल करके दूधमें मिलाकर 
पीबे । फिर प्रतिदिन एक एक मिलावा अधिक डालकर 
क्वाथ करके उसी प्रकार पीता रहे । ऐसे सात दिन 
करनेके अनन्तर फिर तीन तीन मिलावे अधिक डालकर 


अन्का सेवन करताहुआ ज॑लसे पीवे और अ्रह्मचयका | क्वाथ करे और उस क्वाथको शीतल करके दूधमें डाल- 
पालन करे । इसके सेवनसे मनुष्य निरोगी होकर सौ|कर पीवे, इस क्रमसे ४० मिलाये तक पिलाबे फिर 
वर्षकी आयुवाला होता है । तथा मेधावी, बलवान, |उसी क्रमसे प्रति दिन तीन ठीन मिलावे कम करता 
कान्तिवाला, सुन्दर पुष्टशारीर्वाढा और दीत्ताप्रिवाला रहे | अन्तिम सप्ताहमें फिर एक एक कम करे | आठ 
होजाता है ॥ १९-६४ ॥ रहनेपर छोड देवे | इस प्रकार सात सप्तह्में एक 


८१४ 


अशक्नहृदय । 


[ उत्तर- 


सहख॒भिलाबेका प्रयोग होजाता है | इसको सेवन 
करनेवाले मनुष्यको जितेन्द्रिय और जितात्मा रहतेहए 
घृत, दूध, शालिचावलोंका भात या साढी चावलोंका 
भात भोजन करना चाहिये | इस प्रकार पथ्यसे रहते 
हुए इक्कीस सप्ताह तक इसी पथ्यसे प्रयोगके अन्‍्तमें 
भी रहना चाहिये । इस भछ्छातक रसायनके प्रभावसे 
यह पुरुष अपू्व सुखका लाभ करता है, इसकी जठराग्नि 
विशेषबलूवती होजाती है । इसके सेवनसे मनुष्य 
प्रमेहें, क्ृमि, कुष्ठ, अश और मेद दोषसे रहित हो 
जाता है ॥ ६६-७१ ॥ 
अन्य भछ्कातक रसायन । 
पष्टस्वंदूनमरुज६ 
पूर्ण भल्ठातकैविंजर्जो 
भूमिनिखाते कुम्मे 
प्रातिष्ठित क्ृष्णमालिप्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
परिवारितं समन्तात्‌ 
पचेत्ततो गोमयाभिना मृढुना । 
तत्स्वरसो यशयवत्ते 


. ग्रह्लीयात्त दिनेषन्यास्मिन ॥ ७३ ॥ 


बे 


॥ 


अमुमुपयुज्य स्व॒रसं 
मध्वश्मभागिकं द्विगुणसर्पि। । 
पूर्वविधियन्त्रितात्मा 


ग्राघ्ोति गरुणान्स तानेव ॥ ७४ ॥ 

शालिचावलेके पकानेके भाण्डेमें उसके ठीक 
मध्यमागमें एक छेद करके उसमें मिलावोंको जो पककर 
प्ूणे और निरोग हों उन मिलावोंको छेदकर भरदेवे । 
और एक जमीनके अन्दर गाडेहुए पात्रके मुखपर उस 
पात्रका अधोभागका छिद्र नीचेके पात्रके ठीक मध्य- 
भागमें रखकर काली मिट्टीसे जोड दे और पात्रका मुख 
ऊपरसे बन्द कर देवे | फिर इस मिलावेवाले पांत्रकी 
सब ओर जड्ली सूखे एरने गोहे लगाकर म्ृदु अग्नि 
देवे इस अम्निकी गर्मीसे मिछावोंका स्वसस निकलकर 
नीचेके पात्रमं चलाजीवेगा | जब्र यह स्वांग शीतल 
होजाय तब दूसरे दिन इसको निकाल छेवे | यह 


शोगुणा घृत मिलाकर सेवन करे और पूर्वोक्त विविके 
अनुसार पथ्य सेवन करताहुआ जितात्मा एरुष उन्हीं 
गुणोंको प्राप्त होता है ॥| ७२-७४ ॥ 
अम्ृतभद्कातक पाक । 
पुश्टानि पाकेन परिच्युतानि 
भल्लातकान्याढकसंमितानि । 
घृष्टष्टिकाचूणंकरणजलेन 
प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥ ७५॥ 
जजराणि विपचेजलकुम्मे 
पादशेपष्षृतगालितशीते । 
तद्गस पुनराप श्रपयेत 
क्षीरकरुम्भप्ताहितं चरणस्थे ॥ ७६ ॥ 
सर्पि; पक्क तेन तुल्यप्रमार्ण 
युञ्ज्यात्स्पच्छे शकराया रजो 
एकीभूत तत्खजक्षोभणेन 
स्थाप्यं घान्ये सप्तरात्रे सुम्यप्तू ॥ ७७ ॥ 


।। 


तमगम्रतरसपाकं यः प्रणे प्राशमश्नन्‌ 

अनु पिबाति यथेष्ट वारि दुग्ध रसे वा । 
स्मातिमतिबलमेधासत्त्यसाररुपेतः 
कनकनिचयगौोर$ सो5इनुते दीरघमासु॥ ॥ ७८ ॥ 


पकेहुए पुष्ट मिलावेके फल जो अपने, औप 


पककर गिरे हों ऐसे सुन्दर मिलावे चार सेर लेकर 
उनकी टोपियोंको उतार दे | फिर इंटोंके चूणेमें 
उनको 


मर्दनकर जलसे धो डाले और साफ 


करके छायामें सुखावे। फिर इनको किश्चित्‌ कूटकर 
किंचित्‌ जजेरी करके एक द्रोण जलमें पकावे | जब 
चौथा भाग शेष रहे तो उसको उतारकैर क्वाथकों 
वद्भमें छान लेवे | इस क्वाथके शीतल होजानेप॑र इसमें 
एक द्लोण दूध मिलाकर फिर पकावे | जब यह. पकते 
पकते चौथा भाग रहजाय तो इसमें समानभाग चुत 
मिलाकर पकावे | फिर उसीके समान मिससीका चूर्ण 
मिलाकर मथानीसे मय डाले । जब वह एक होजाय 
तो इसको चिकने पात्रमें बन्द करके सात दिनतक 


स्वसस लेकर इस स्वरससे आठगुणा मधु और मधुसे | धान्यकी राशिम गाड़कर रकख | फ़िर निकालकर इस 


स्थान. ] 
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<९५ 


ध्श््श्र््ण्न्िय््च्च्ल्तपत््श्यच्यश्च्््लश्ः्ः्््यचल्ल्््सस््स्अखअययअ़्स्स्अिख्िअ्अओ्ट्ट्टओओओ 


अग्रत रसपाकको प्रातःकाल सेवन करे | इसके 
न्तर दूध अथवा मांस रस पीवे | यह अमृृतरस 
पाक सेवन करनेसे स्मरणशक्ति, मति, वर, मेधा 
और सच्च॒ सार गुणोंकरके युक्त होकर सुवर्णकीसी 
कान्तिवाला गौर द्ोजाता है और दीवोयुको प्राप्त 
होता है || ७६-७८ ॥ 
भछ्औातकतेल्योम । 
द्रोणेब्म्मतों ब्रणकृतां त्रिशताद्रिपकात्‌ 
क्ाथाढके पलसमेस्तिलतेलपात्रम्‌ । 
तिक्ताविषाद्ययवरागिरिजन्मताह्य: 
सिद्ध पर निखिलकुष्ठनिवर्हणाय ॥ ७९ ॥ 
. सुन्दर पुष्ट पकेहुए तीन सौ मिलावे छेकर उनमें 
चाकूसे चीरे देकर सोलह सैर जलमें पकावे | जब यह 
चार सेर जल शेष रहे उसमें चार सेर तिल तैल 
मिलावे और एक एक पक कठुकी, काली अतीस, 
सफेद अतीस, हरड, बहेडे, आमले, शिलाजीत और 
रसौत॑ मिलावे, फिर इसको पकाकर तैल सिद्ध 
पर सेवन करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं॥। ७९ || 
भद्नातक योग । 


सहामलकशुक्तिभिदेधिप्तरेण तेलेन वा 
गुडेन पयसा घृतेन यवसक्तुभिवाँ सह । 
तिलेन सह माक्षिकेण पललेन सूपेन वा 
वर्ुष्करमरुष्करं परममेध्यमायुष्करम्‌ ॥ ८० ॥ 
एक मिलावा नित्य आंवलेके छिल्करेके साथ, अथवा 
दहीके जलके साथ, या तैलके साथ, या गुडके साथ 
अथवा दूध, घृत, जौके सत्तू, तिल, मधु, मांसरस, 
मुद्ययूष इनमेसे किसी एकके साथ सेवन करे तो यह 
परम मेधा और आयुको बढानेबाला है तथा शरीरको 
पुष्ट करता है || ८० ॥ 
भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यप्रितमानिं च । 
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ८१॥ 
मिलावे अभ्नरिके समान तीक्ष्ण और तीक्ष्णपाकके 
करनेवाले होते हैं | परन्तु इनको यथाविधि सेवन किया 
जाय तो ये अम्ृतके समान गुणकारी होते हैं ॥ ८१॥ 


कफजो न स रोगो$छ्ति न विवन्धो5स्ति कश्चन । 
ये न भल्ठातक हन्याच्छीप्रमम्रिवरप्रदम॥ <२॥ 

कफजनित कोई भी ऐसा रोग नहीं है और न 
कोई इस प्रकारका विवन्ध है जिसको मल्लातक॑ शीघ्र 
नष्ट न कर सकते हों । भछातक इन रोगोंकों नष्ट- 
कर जठराप्निकों बलके देनेवाले होते हैं ॥ ८२ ॥ 

भल्लातकसेवनमें त्याज्य वच्तु । 

वातातपविधानेडपि विशेषेण विवर्जयेत्‌ । 
कुलत्थद्धिस्‌क्तानि तेछाभ्यड्रामिसेवनम ॥ ८३ ॥ 

यदि भछातकको कुठीप्रवेशक्े नियमोंके विना 
वातातपिक रसायनविधिके अनुसार भी सेवन किया- 
जाय तो भी इसमें कुल्थी, दधि, सिर्का और तैला- 
भ्यंग तथा अभ्रिका सेकना ये विशेषझ्पसे त्याग 
दने चाहिये | ८३॥ 

कुष्ठनाशक तुवरक ( चौलमोगरा ) रसायन । 

वृक्षास्तुवरका नाम पश्चिमाणवतीरजा+ । 
वीचीतरड्डविश्षोभमारुतोडूतपलछवा: ॥ ८४ ॥ 
तेभ्यः फलान्याददीत सुपक्कान्यम्बुदागमे 
मजां फलेभ्यश्वादाय शोपयित्वा- 

-अ्वचूण्ये च ॥ ८९ ॥ 
तिलवद्‌ पीडयेद्‌ द्वोण्यां काथयेद्वा कुसुम्मवत्‌। 
तत्तेल संभ्रतं भूय/ पचेदासलिलक्षयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
अवतार्य करीषे च पक्षमात्र न्निधापयेत्‌ । 
लिग्धस्विन्नों हृतमलः पक्षाहुद्धृत्य तत्ततः ॥८७॥ 
चतुथंभक्तान्तरितः प्रातः पाणितल पिचेत्‌ | 
मन्त्रेणानेन पूतस्य तेलस्य दिवसे शुभ ॥ ८८ ॥ 
मज्जासार महावीये सर्वाच्‌ धातन विशोधय । 
शह्नचक्रगदापाणिस्लामाज्ञापयतेष्च्युतः ॥ ८९ ॥ 
तेनास्योध्वेमधस्तानञ्व दोषा यान्त्यसकृत्ततः । 
सायमलेहलवणां यवागूं शीतलां पिवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पश्चाह्मनि पिवेत्तेलमित्य वर्ज्यानि वर्जयेत्‌ । 
पक्ष मुद्ररसान्नाशी स्वकुण्ेविंम॒च्यते ॥ ९१ ॥ 

पश्चिमसमुद्रके किनारे पर तुषरकनामके वृक्ष होते 
हैं जो समुद्रक्ी तरज्ञोंके विक्षोभयुक्त वायुसे हिलनेवाले 
पत्रोंसे युक्त होते हैं | उन तुव॒रक इशक्षोंके पकेहुए 


<१६ अशशड्रहृद्य । [ उत्तर- 


फर्लोको बरसातके आनेके समय ले आवे, उन फलोंको | शरीरपर इसी तेलका अभ्यंग करे और जो आहार 
सुखाकर और कूठकर तिलोंके समान कोल्हूमें पीडन |( मुहुआदि ) कह आये हैं उसीका सेवन करे, इस प्रयो- 
करके तेल निकाले, अथवा कुसुंभके समान क्वाथ | गसे कुष्ठीनरको शीघ्रही आराम होजाता है॥९२॥९ १॥ 
करके तैलको निकाढे; उस तैलकों फिर पकाबे जब [सर्पिमंधुयुत पीत॑ तंदेव खद्िराद्विना । 

उसका जल् क्षय होजाय तब उसेको उतारकर [पक्ष मांसरसाहारं करोति द्विशतायुपस््‌ ॥ ९४ ॥ 
पात्रमें बन्द करके पन्‍्द्रह दिनतक सूखी गोजररियोंक | इसी तुवरक तैलको सब नियमोंका पालन करते- 
ढेरमें बन्द कर रक्‍्खे फिर एक पक्षेके अनन्तर इसको |हुए विना ही खदिरिसे सिद्ध किये, एक पक्षमर सेवन 
निकालकर जिस पुरुषको प्रयोग कराना हो उसको |करे तथा केवल दूधका आहार करे तो इससे दो सौ 


प्रथम स्नेहन स्वेदनादि कर वमन विरेचनादिसे शोधन 
करावे । फिर यह झुद्धकाय पुरुष इस आगे कहेहुए 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर शुभ दिनमें प्रातःकाल इस 
पवित्र तैलको एक कर्षमात्र पीवे, यह तैल चौथे 
भोजनका अन्तर देकर अर्थात्‌ एक दिन बीचमें छोड 
कर दूसरे दिन प्रातःकाल पीवे. इस प्रकार केवल 
एक एक दिनका अन्तर देकर पांच दिन तेल पीना 
चाहिये | तैल -पीते समय अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र 
यह है-“मजासार महावीय्य लवोन्‌ धातून्‌ विशो- 
घय ।॥ शंखचक्रगदापाणिस्तवामाज्ञापयतेड्च्युतः || ” 
इसके सेवनसे मनुष्यके शरीरसे दोष ऊध्वैभाग और 
अधोभागसे बार २ गमन।करते हैं । जिस दिन तैलका 
पान करे उस दिन सायंकाल लवण और स्नेहरहित 
शीतल यवागूका पान करना चाहिये | इस प्रकार 
पांच दिन तैलका सेवन करे । और कुपथ्यका त्याग 
करदेवे | इसके अनन्तर पन्द्रह दिनतक मूड़के यूषके 
साथ शालीचावलोंका भात खावे तो मनुष्य सब 
कुष्ठोंते छूट जाता है ॥ ८४-९१ ॥ 


तदेव खद्रिकायथे त्रिगणे साधु साधितम्‌ | 
निद्दित पूर्ववत्पर्क्त पिवेन्मास सुयन्त्रितः ॥ ९२ ॥ 
तेनाभ्यक्तशरीरश्व कुवेत्राहारमीरितम्‌ । 

अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत्कुष्ठिनं नरम्‌ ॥ ९३ ॥ 


इसी,तुवरकके तैलकों तीन गुने खदिरके क्वाथमें 
अच्छी प्रकार सिद्ध करके पहिलेकी भांति पक्षमर सूखे 
गोबरमें दबाकर रक्‍्खे. तदनन्तर त्रह्मचयोदिका पालन 


वर्षकी आयुको प्राप्त होतकता है ॥ ९४ ॥ 
तदेव नस्ये पश्चाशद्दिवसानुपयोजितम्‌ । 
वपुष्मन्त श्वुतधर करोति त्रिशतायुषम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इसी तैलकी पचास दिनतक बराबर नस्य डढेनेसे 
सुन्दर पुष्ट शरीखाला तथा सुनीहुई बातको धारण 
और तीनसौवधेकी आयुवाला होजाता है ९५ 
पिप्पलीरसायन | 


पश्चाष्टो सप्त दश वा पिप्पलीर्मधुस्पिंपा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

रसायनगुणवाले पदार्थोकी खोजकरनेवाला पुरुष 
एक वषेतक पांच सात आठ या दरा पिप्पलियोंको 
मधु और घृतके साथ नित्य सेवन करे तथा ब्रह्मचर्यादि 
नियर्मोका पालन करे ॥ ९६ ॥ 
तिल्नस्तिस्नस्तु पूवाहे ुक्‍ताउग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्‍्य; किशुकक्षारभाविता घृतमजिता; । 
प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनग्रुणेषिणा ॥ ९७ ॥ 

रसायनगुणवाले पंदार्थको ढूंढनेवाला पुरुष पला- 
शके क्षारमें भावित कीहुई पिप्पलियोंमेंसे तीन प्रवीह्कके 
समय और तीन भोजनसे पहले घीमें भूनंकर मधु 
मिलाकर सेवन करे ॥ ९७ ॥ 

वर्धमानापिप्पलीयोग । 


ऋमवृद्धया दशाहानि दरापेप्पलिक दिनम्‌॥९८॥ 
वर्धेयेत्पयसा साथ तथेवापनयेत्पुनः । 
जीर्णषिधश्व भुञ्जीत पश्टिक क्षीरसर्पिषा ॥ ९९ ॥ 
पिप्पलीनां सहस्लस्य प्रयोगो5्ये रसायनम्‌ । 


करताहुआ एक महिना भर इस तैलकों पीवे तथा पिशस्ता बलिमिः पेया; श्ता मध्यबलैनेरै:१०० 


स्थान, ] शिवदीपिका-भाषादीकास ० अ० ३५, «८१७ 
[3534 <4423$333 39अ+> 8 222222:2222222-7->+_-+++++3333223अ4अ 2 
तद्बच्च च्छागदुग्घेन दे सहसे प्रयोजयेत्‌ । धंवाश्वकर्णासनवालपत्र- 
एम!प्रयोगेःपिप्पल्यःकासखासगलग्रहान्‌ ॥ १३ सारास्तथा पिप्पलिवत्ययोज्या) । 
यक्ष्ममेंहअहण्यशं;पाण्डुखविषमज्वरान्‌ । लोहोपालिप्ताः पृथगेव जीवेत्‌ 
प्नन्ति शा्फ वर्मि हिध्मां छीहान॑ वात- समा: शर्त व्याधिजराविमुक्तः ॥ १०५ ॥ 

“शोणितमर्‌ ॥ १०३ ॥ | सोंठ, वायविडज्न, हरड, वहेडा," आंवला, मुलहठी, 

दशा पिणलियोंको दूधके साथ आरम्भ करके |हलूदी, अतिवला, बला, नागरमोया, देवदार, आर 
प्रतिदिन दश पिप्पलियें बढ़ाता चलछाजाय जब दश चित्रक, सौगंविकतण, कमल, उत्पल, घववृक्ष, अश्व- 
पिपपलियें बढाते बढाते दशवें दिन सौ पिलियें | कर्ण, विजवसार और खदिरसार इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
होजॉय तो दश प्रतिदिन कम करके जब दशा पिप्प- | छोहपर लेप करके पिप्पलीकी तरह प्रयोग करना चाहिये। 
लियें रहजाय तो बन्द करदेवे इनकों दूधके साथ सेवन | इस प्रयोगके करनेसे मनुष्य व्याधि और जरासे मुक्त 
करतेहुए जब ये जीर्ण होजाँय तो साठीके चावढोंको| होकर सौ वर्षतक जीता है || १०७ ॥ १०५ ॥| 
घी और दूधमें मिलाकर खावे | यह एक सहस्त पिप्प- क्षीराज्नलिश्यां च रसायनानि 
लियोंका प्रयोग रसायन गुणोंकों करनेवाला है। ये युक्तान्यमून्यायसलेपनानि । 
पिप्पलियें बलवान्‌ मनुष्ययों पीसकर खानी चाहिये. कुर्वन्ति पूर्वोक्तयु णप्रकर्ष- 
और म्रध्यवलवाले पुरुषको क्वाथ करके पीनी चाहिये. मायुः्प्रकर्ष द्विगर्ण ततश्व ॥ १०६ ॥ 
इसी प्रयोगको ब्रकराके दूधसे यदि करे तो दो सहस| यहीं उपरोक्त झुण्ठीआदिरसायनद्वव्य जो लोह- 
पिप्पलियोंका प्रयोग करना चाहिये. इन प्रयोगोंसे |पान्में ठप करनेके अनन्तर आठ पल दूधके साथ 
पिप्पछी कास, श्वास, गढग्रह, यक्ष्मा, प्रमेह, प्रहणी, | सेवन कियेजायँँ तो पहलछेसे अधिक गुणकी प्रकर्षतासे 
अर, पाण्डुरोग, विषमज्वर, सूजन, वमन, हिचकी, |दो गुना आयुके बढानेवाले हैं | १०६ ॥ 


प्लीहा तथा वातरक्त इन रोगोंको नष्ट. करती बावचीयोग | 
है॥ ९८-१०२॥ ० असनखदिरयूपैर्भाबितां सोमराजी 
पिप्पछोयोग । मघुघृताशिखिपथ्यालोहचू्णरुपेतास्‌ । 


शरदमवलिहानः पारिणामान्‌ विकारां- 
रे 2: 2:05 त्यजति मितहिताशी तद्गदाहारजातान्‌ ॥१०७॥ 
प्रातः पिन्नेत्तत्सालिलाझलिश्यां सा दाद ४ 
नर विजयसार और खैरके क्वाथमें भावना दीहुई बाव« 
वर्ष यथेश्वशनपानचेष्ट: ॥ १०३ ॥ को धिनक हरीतवी लए लो हम 
आधघा पछ परिप्पलियें लेकर पीसकर रात्रिको ' हे गे, इत, 0 कर ४ सम 98 
पात्रपर लेप करदे प्रातःकाल इसको उतारकर जलकी 48 हल 28 कर दः जम 223 
अंजलिसे खावे । यह प्रयोग इष्ट अन्नपान और चेट्टा ता जिला पर 2५ जहर रा 
करतेहुए एक वर्ष पर्यन्त करे तो रसायनगुणकों करने-| 7 है | तथा हित मित आहारके करतेडुए 
इसका सेवन करना चाहिये | इससे जठराप्रिके मी 


विल्वाधमात्रेण च्‌ पिप्पलीनां 
पात्र प्रलिम्पेदयसों निशायाम्‌ । 


वाला होता है ॥ १०३ ॥ ४ कम 
शुंटधाद्अन्ययोग । सम्बूर्ण विकार दूर होजाते हैं || १०७ ॥ 
शुण्ठी विडड्रत्रिफलागुड्रची- तीम्रेण कु्देन परीतमूर्ति- 
यश्टहरिद्रातिबलाबलाश्व । ये! सोमराजी नियमेन खादेत। 
मुस्तासुराद्यगुरु। चेत्रकाश्व संवत्सरं क्ृष्णतिल हितीयाँ 


सोगन्धिक पड्ुजमुत्पठानि ॥ १०४ ॥ स सोमराजीं वषुषाइतिशेते ॥ १०८ ॥ 


<१८ 


अशड्हृदय । 


० ->ज्->्ञञ्््ज्खव्य्य्््ट्य््च्न्न्न्न्य्चचचजिडननन्ड्ज्ड्डि 
यदि तीजन्रकुष्टले पीडितहुआ मनुष्य भी वावचीको | निकलकर उत्पन्नहइआ जानकर द्विजातिकोग इसको 


काले तिल मिलाकर नियम पूवेक एक वर्ष सेवन करता 
है वह चन्द्रमाके समान कान्तिवाले शरीखाला हो 
जाता है ॥ १०८॥ 
ये सोमराज्या वितुषीकृताया- 
श्वरूर्णरुपेताटपयस: सुजातात्‌ । 
उद्धत्य सारे मधुना लिहान्ति 
तक्र तदेवानुपिवन्ति चान्ते ॥ १०९ ॥ 
कुष्ठिन*कुथ्यमानाड्ास्ते जाताह्ुलिनासिकाः । 
भान्ति वृक्षा इव पुनः प्रर्ढदनवपल्वाश ॥ ११० ॥ 
जो मनुष्य निस्तुष बावचीके चूर्णको दूधमें डाल- 
कर गर्म करे फिर इस दूधकी दही जमाकर इसका 
माखन निकाले, इस माखनको मधुमें मिलाकर चाटे 
और ऊपरसे यही छाछ पीवे इसका नियमपूर्वक पालन 
करे तो यह मनुष्य कुथित अंगोंवाछा और कुष्ठी होनेपर 
भी अंगुली, नासिका आदिसे युक्त इस प्रकार सुन्दर 
होजाता है, जैसे-दृक्ष पुन; प्ररूढ नये पल्॒वोंसे सुशो- 
मित होजाता है॥॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
लझुनके रसायनयोग | 
शीतवाताहिमदग्धतनूनां 
स्तब्धमुग्रकुटिल्व्यथितास्थ्नाम्‌ । 
भेषजस्य पवनोपहतानां 
वक्ष्यते विधिरतों लशुनस्थ ॥ १११॥ 
जिन मनुष्योंका शरीर शीत, वात, हिम्र आदिसे 
दग्ध होगया हो तथा स्तब्घ, भुम्न, कुटिल और व्यथित 
अस्थियें हों ऐसे वायुसे उपहत मनुष्योंके लिये लशुनके 
सेवनकी विधिको कथन करते हैं ॥ १११॥ 
राहोरम्नतचोर्येण, छूनाये पातिता गलातू। 
अमृतस्य कणा भूमों ते रसोनवमागता;११२ ॥ 
'दिजा नाश्नन्ति तमतो देत्यदेहसमुद्धवम्‌ । 
साक्षादमृतसम्मूतेग्रोमणीः स॑ रसायनस ॥११३॥ 
जब राहुने अमृत चुराया और उस समय विष्णु 
भगवानने उसक्रा शिर काठदिया उस समय जो उसके 
केठमेंसे अमृतकी विन्दुयें प्रथ्वीपर गिरी उनका रसोन 
( लघ्न ) बन गया, इसी कारण दैत्यके देहमेंसे 


नहीं खाते । यह साक्षात्‌ अमृतसे उत्पन्न होनेके कारण 
श्रष्ट रसायनके ग्रुणोंवाछा है ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
शीलयेलशुनं शीते वसन्तेडपि कफोल्वणः । 
घनोदयेडपि वातातें; सदा वा ग्रीष्मलीलया ११४ 
जिग्धशुद्धतनु; शीतमधुरोपस्कृताशयः३ । 
तदुत्तंसावतंसाभ्यां चर्चितानुचराजिर; ॥११५ ॥ 
लश्ुनको कफप्रधान मनुष्य शीतकालरमें या वसन्‍्त 
कालमें सेवन करे अथवा वातप्रधान मनुष्य वर्षा ऋतुमें 
भी. सेवन करे, वातारत मनुष्य छद्युनको सर्वदा ही 
सेवन करसकता है किन्तु ग्रीष्म ऋतुमें केवल शीबल 
मधुरआदि आहार करतेहुए इसका सेवन वह मनुष्य 
करे जिसके अनुचर ( सेवक ) लशुनके शेखर और कर्ण- 
पूर आदि बनाकर मंडित होरहेहों || ११४ ॥ ११५ ॥ 
तस्य कन्दान्‌ वसन्तान्ते हिमवच्छकदेशजाघ्‌ 
अपनीतलचो रात्री तीमयेन्मदिरादिभि4॥११६॥ 
तत्कल्कस्य रस प्रातः शुाचितान्तवपीडितम । 
मदिरियाः सुरूढायास्तिमागेन समान्वितम ११७॥ 
मचस्यान्यस्य तेलस्य मस्तुन$ काञिकस्य वा । 
तत्काल एव वा युक्त युक्तमालोच्य मात्रया११८ 
तैलसर्पिवेसामजक्षीरमासरसेः पृथक्‌ । 
काथेन वा यथाव्याधि रसे केवलठमेव वा। 
पिचेद्ण्डरपमात्रं त्राक कण्ठनाडीविशुद्धये ११९॥ 
हिमवान्‌ या शक देशमें उत्पनहुए छशुनके कन्दोंको 
वसन्‍्त ऋतुके अन्तमें छाकर उसका छिलका दूर करके 
उन लशुनके छिलेह्ुए भागोंको मदिरा विजौरेके रस 
आदिसे रात्रिमें मिगोकर रक्‍्खे | प्रात:कारू उनको 
रगडकर वज्लसे निचोडकर स्वरस निकाले, यह 
स्वसस॒एक भाग, अच्छी बनीहुई मदिरा तीन 
भाग अथवा अन्य मद्य या तैल अथवा दहीका 'मस्तु 
या कांजी मिलाकर जितनी मात्रा उचित हो उतनी 
मात्रामें तैल अथवा घृत या मजा अथवा वसा या 
दूध या मांसरस अथवा व्याध्यनुसार बनायेहुए 
द्रब्योंका क्वाथ मिलाकर जिस समय जो उचित हो 
उसके साथ लशुनके रसका सेवन करे; अथवा प्रथम 


स्थान, 


शिवदीपिका-भआाषादीकास० अ० ३५. 


४१९१९ 


्््््््य््य््््ख्््य्््ख्य्थ््््््आट्ल्न्न्ननल्न्न््लअन्‍ल्न्‍्ल्अन्‍लन्‍्न्‍लन्‍्न्‍्रअल।हओलअञाञ्अ्ञॉञॉअषटफअअअक्‍टवअटओओओओओओीओीओंी)ीीरः 


गलकी नाडी झुद्ध करनेके लिये गंइषमात्र केवल | मद्यमेक पिचेत्तत्र तृट्पबन्धे जलान्वितम्‌ । 


रसका पीवे ॥ ११६-११०९ ॥ 
प्रततं स्वेदन चानु वेदनायां प्रशस्यते । 


अमदपरस्तारनारू फलाम्बुपरिसित्यिकाम्‌ २५॥ 
लशुनकों सेवन करते हुए प्यासकरे समय केवछ जल 


शीताम्बुसेकः सहसा वर्मिमृच्छाययोर्मुखे १२० ॥ | मिलीहुई मद्य ही पीना चाहिये। जो पुरुष मच नहीं 
शेष पिवेत्‌ कमापाये स्थिरतां गत ओजसि१२१ पीते हैं, उनको कांजी या फ़लोंका रस या मंड पीना 


विदाहपरिहाराय पर शीतानुलेपन । 


चाहिये | १२१९ ॥ 


धारयेत्साम्बुकणिका मुक्ताः कर्पूरमालिकाः १३३ | तत्कल्क वा समघृत घ्रृतपात्रे खनाहतम्‌ । 
यदि वातुपीडित मनुष्यके शरीरमें लघन सेवन [स्थित दशाहादइनीयात्तद्द्ा वसया सम १३६ 


करतेहुए भी वेदना हो तो स्वेदन करे और यदि इसके 
पीनेसे सहसा वमन या मूच्छा होने लगे तो मुखपर 


शीतल जलका सैचन करना चाहिये | 


शोष रस जब मलनुष्यका कृम दूर होकर ओज 


स्थिर होजाय तब पीना चाहिये । 

यदि इसके पीनेसे विदाह होजाय तो उस क्‍ 
शर्मन करनेके लिये शीतल छेप करने चाहिये तथा 
जलके छींटोंसे युक्त मोतियोंकी माला या कपूरकी 
माला धारण करना चाहिये ॥ १२०-१२२ ॥ 
कुडवोषस्य परा मात्रा तदर्ध केवलस्य तु । 
पलं पिष्टस्य तन्मज्ज्ञ। सभक्ते प्राक च- 


लघझ्युनके कल्क्के समान घत मिलाकर मथानीसे 
मथे फ़िर दशदिनके अनन्तर इसको खाना आरश्म करे 
अथवा लजझुनके कल्कक्नों समानभाग वसामें इसी प्रकार 
दशदिनके अनन्तर सेवन करे || ११३६ ॥ 


विकच्चुकप्राज्यरसोनगर्भान्‌ 

सझूल्यमांसान्‌ विविधोपदंधान्‌ । 

विमदंकान्वा घृतशुक्तयुक्तान्‌ 

प्रकाममयालघु तुत्थमश्नन्‌ ॥ ११७ ॥ 

लझञुनकी त्वचारहित और पुष्ट मज्नाकों ग्ूलप्रोत- 
मांसादिमें मिठाकर अथवा अन्य रुचिकर तिमर्दक 
आदिकोंमें मिलाकर अथवा घृत सिरका आदिकोंमें 


-शीलयेत्‌ ॥ १३३ ॥ | मिलाकर ययेच्छहूपसे खाय हलका और अल्पमोजन 
लशुनके रसकी यदि वह मद्यादि युक्त हो तो|करे तो इन लग्नके प्रयोगोंसे वातव्याप्रि शमन 
वर्डसे वी मात्रा एक कुडव॒तक हो सकती है | यदि |होती है || १२७ ॥ 


केवल रस हो तो अधिकसे अधिक आधे कुडव तक 
मात्रा हो सकती है | यदि उसके मजाका कल्क लेना 
हो तो अधिकसे अधिक एक पर लेना चाहिये । 
यह भातमें मिलाकर भातसे पहले सेवन करना 
चाहिये ॥ ९२३ | 
जीर्णशाल्योदन जीणें शह्डइन्देन्दुपाण्डुरमू। 
भल्लीत यूषे; पयसा रसेवां धचारिणाम्‌ १२४ 
जब यह जी होजाय तो शक्षुधा छूगनेपर शंख, 
कुन्दपुष्प” और चन्द्रमके समान घवलवर्णका पुराने 
शालिचावलोंका भात मृझ्के यूब अथवा दूधके साथ 
भोजन करे अथवा जांगल मांसरसके साथ श।लिचाव- 
लोंका भात भोजन करे ॥ १२४ ॥ 


पित्तरक्तविनिमुक्तसमस्तावस्णावृते । 
जुद्दे वा विद्यते वायी न द्रव्प लशुनात्परम्‌ १३८ 
जिन मजुष्योंके शरीरमें पित्तेके और रक्तके संस 
या आवरणसे रहित अन्य कफआदिके आवरण युक्त 
अथवा केवल झुद्धवातके विकार हों उनके लिये लशु- 
नसे बढकर कोर द्रव्य छामकारी नहीं है ॥ १२८ ॥ 
प्रियाम्बुगुडदुग्धस्य मांसमयाम्लविद्विप$ । 
अतितिक्षोरजीर्ण च रसतोनो व्यापदे धुवम॒ १२९ 
जिन लोगोंको जल गुड और दूध पोारे-हैं तथा 
मांस मद्य और अम्लपदार्थोंसे द्ेंघ है और जो अजी- 
णंको सहन नहीं करसकते उनकों लशुनका सेवन करना 
अवश्य हानिकारक होता है ॥ ११९ ॥ 


<२९० 


अशज्वहृद्य ॥ 


[ उत्तर 
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पित्तकोपभयादन्ते युउ्ज्यान्मृदु विरेचनस्‌ । 
रसायनशुणानेवं परिपूर्णोन्तमइनुते ॥ १३० ॥ 
लशुन सेवन करनेके अनन्तर पित्तप्रकोपके भयसे 
म्दुविरेचन करादेना चाहिये | इस प्रकार लशुनके 
सेवनसे रसायनके पूर्णगुण प्राप्त होजाते हैं || १३० ॥ 
शिलाजतुकी उत्पत्ति [ 
ओष्मेषकेतप्ता गिरयो जतुतुल्य॑ वमन्ति यत्‌ । 
हेमादिषड्धातुरर प्रोच्यते तच्छिलाजतु १३१॥ 
प्रीष्मकतुमें सूर्येकी तीक्ष्णकिरणोंस तपायमान 
प्ेत जो जतु ( गोंद ) के समान स्वणौंदि छः घातु- 
ओंके रसको स्नाव करते हैं उस रसको शिलाजतु 
कहते हैं ॥ १३१॥ 
शिलाजतुका रस पाक और श्रेष्ठतठा । 
स्व च तिक्तकटुक नात्युष्णं कु पाकतः। 
छेदनं च विशेषेण लोहं तज्ज प्रशस्यते ॥ १३३॥ 
सब प्रकारकी शिलाजतु रसमें तिक्त और कट 
किचित्‌ उष्ण पाकमें कठु और छेदन होती हैं | सब 
शिलाजीतोंमें लोहधातुकी शिलाजीत श्रेष्ठ होती है १३२ 
उत्कृष्ट शिलाजतुके लक्षण । 
गोमूत्रगन्धि कृष्ण 
गुग्मुल्वाभं विशकेरे सृत्सम्‌ । 
लिग्धमनम्लकपायं 
मृदु गुरु च शिलाजतु श्रेष्ठम्‌॥ १३३ ॥ 
-जो शिलाजीत गोमूत्रके समान गंधवाली, काले- 
वर्णकी, गुग्युलके समान कान्तिवाली, पंत्थरके कण 
आदि रहित अंगुलिसि छूगनेवाली, स्निग्घ, अम्लता- 
रहित, कषायतारहित, म्रदु और भारी होती है वह 
सर्वश्रेष्ठ होती है॥। १३३ ॥ 
शिलाजतुकी प्रयोगविधिं । 
व्याधिव्याधितसात्म्यं 
समड॒स्मरन्‌ भावयेदयरपात्रे । 
प्राक्‌ केवलजलघौत 
शुष्क॑ क्ाथेस्ततो भाव्यमू ॥ १३४ ॥ 
शिलाजीतको प्रथम केवल जलसे धोकर सुखा देवे 


रोग और सात्म्यके अनुसार द्रब्योंके क्राथोंसे भावना 
देवे ॥ १३४ ॥ 
शिलाजीतको भावनादेनेकी विधि । 
समागिरिजमश्गुणिते निःक्काथ्य॑- 
-भावनीषर्ध तोये। 

तन्नियूहेड्शंशे पूततोष्णे प्रक्षिपेद्‌ गिरिजम्‌ १३५ 
तत्समरसतां यातं संशुष्क प्रक्षिपेद्रसे भूथ: । 
स्व! स्वैरेवे क्ायैमोव्यं वारान्‌ भवेत्सप्त ॥ १३६॥ 

शिलाजतुके समान औषधि लेकर उस औषधिको 
आठ गुने जलमें पकावे जब आठवां भाग शेष रहे तो 
उस जलको छानकर उसमें शिलाजतुको डाक्देवे वह 
शिलाजीत उस रसके साथ मिलकर उसके रसकी 
समताको प्राप्त होकर जब सूख जाय तब पुनः जिस 
रसकी भावना देनी हो उस रसमें इसी प्रकार डाले | 
ऐसे ही जिन द्व॒व्योंके स्वस्स या क्वार्थोंकी भावना 
देनी हो उनमें इसी प्रकार सातबार भावना 
देवे ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

शिलाजीतसेवनकरनेकी विधि । 

अथ सिग्धस्य शुद्धस्य छूत॑ तिक्तकसताधितम । 
ब्यहं युझ्लीत गिरिजमेकेकेन तथा उयहम्‌ १३७ 
फलब्नयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्प च | 
योगयोग्य ततस्तस्थ कालापेक्ष॑ प्रयोजयेत्‌ ॥३८॥ 
शिलाजमेव॑ देहरुय भवत्यत्युपकारकम्‌ । 
ग्ुणान्समग्रान्‌ कुरुते सहसा व्यापद न च १३९५ 

जिस मनुष्यको शिलाजीत सेवन कराना हो उसको 
शोधन करनेके अनन्तर तिक्त द्व॒ब्योंसे सिद्धकिया हुआ 
घृत मिलाकर ख्लिग्ध करे फिर तीन तीन दिन एक 
एक रसके साथ शिलाजीतको सेवन करावे. प्रथम 
तीनदिन त्रिफलेके क्वाथके साथ सेवन करावे, फिर 
तीनदिन पटोलपत्रके क्वाथके साथ सेवन करावे, तद्‌« 
नन्‍्तर तीन दिन मुलहठीके क्वाथके साथ सेवन कराबे, 
तदनन्तर उस पुरुषके दोष दूष्यादि विचारकर और 
ऋतुकालादि विचारकर जिस अनुपानसे उचित हो शिल्ा- 
जित सेवन कराना चाहिये | इस प्रकार सेवन कीहुई 


फिर लोहपात्रमें डालकर जिस रोगीको देना हो उसके | शिलाजीत शरीरके लिये परम उपकारी होती है तथा 


स्थान ] 


शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ३९. 


८२१ 


सम्पूर्ण गुणोंको करती है और सहसा मृत्युके भयकों 
दूर करती है ॥ १३७-१३९ | 
एकत्रिप्तप्तसप्ताहं कर्पमर्थपलं पलम । 
हीनमध्योत्तमों योगः शिकाजस्य ऋमान्मत३ १७० 
शिलाजितका सेवन समयकी दृष्टिति एक 
अथवा तीन सप्ताह या सात सप्ताह करना चाहिये | 
एक सप्ताह शिलाजीतका सेवन हीनयोग, तीन सप्ताह 
मध्ययोग और सात सप्ताह उत्तमयोग कहाजाता है. 
इसी प्रकार एककर्ष हीनमात्रा, अधपल मध्यमात्रा और 
एकल उत्तमम्रात्राका योग माना जाता है ॥१४०॥ 
शिलाजतुसेवनके गुण । 
संस्कृत संस्कृत देहे प्रयुक्त गिरिजाहयम | 
युक्त व्यस्तेः समस्तेवां ताम्रायोरूप्यहेमाभि३ ४१ 
पंचकमेसे संस्कार कीहुई देहमें भावना आदिसे 
संस्कारू कीहुई शिलाजीत ताम्र लोह रौप्प और 
सुवर्ण इन चारों धातुओंके गुणकों अथवा इनमेंसे 
जिसके अंशवाली शिलाजीत हो उसके (र्ण गुणकों 
करदेती है ॥ १४१ ॥ 
शिलाजीतसेवनमें पथ्यापथ्य । 
क्षीरेणालोडितं कुर्याच्छीप्रं रासायनं फलम्‌ | 
कुलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्व-- 
-सदा त्यजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


यथार्थ योगोंसे विधिवत्‌ प्रयोग कीहुई शिलाजीत 
बढ्पूर्वकत शमन न करसकती हो. यदि छस्थ मनुष्य 
इसका सैवन करे तो उसके शरीरमें विपुल्ल बल और 
ओजको धारण करदेती है ॥ १४३ ॥ 
कुठीप्रावेशिक और वातातपिकरसायनचिकित्सा | 

कुदीग्रवेश+ क्षणिनां परिच्छेद्वर्ता हितः$ 
अताष्न्यथा ठु ये तपा सूयमारातिका वध ४४७ 

अवकाशवाले और घनआदि युक्त स़तंत्र पुरुषोंको 
ही झुटीप्रवेशवाला रसायनकर्म सेवन करना चाहिये | 
इनसे विपरीत अथोतु जिनके पास धन या अचकाश 
आदि नहीं है उनको वातातपिक रसायनविधिका 
सेवन करना चाहिये || १४४ ॥ 

।तातपिकरसायनयोग । 

वातातपसहा योगा वश्ष्यन्तेडतों विशेषत)। 
सुखोपचारा अंशे5षपि ये न देहस्य वाधकाः १४९ 

इस कारण वायु और धूपादिके सहन करतेहुए 
सैवन करनेयोग्य रसायन योगोंकों कथन करते हैं | 
जिनके सेवनमें किसी प्रकारका कुपथ्य होजानेपर भी 
देहको हानि नहीं होती और सुखपूर्वक सेवन किये जा 
सकते हैं ऐसे रसायन योगोंका कथन करते है १४५ 
शीतोदक पय, क्षोद्रं घृतमेकेकशो दविशा३ 


दूधमें घोलकर पीहुई शिलाजीत शीघ्र रसायनके | त्रिश/ समस्तमथवा प्राक्‌ पीत॑ स्थापयेद्य/ ४६ ॥ 


गुणोंको करती है । 


शीतल जल, दूध, मधु और घृत इनमेंसे कोर एक 


शिलाजीत सेवन करतेहए कुलथी मकोय और | अथवा दो या तीन अथवा सम्पूर्ण मिलाकर प्रातःकाल ' 
कबूतर आदिकोंको सर्वथा त्याग करदेना चाहिये ४२ | नित्य पीनेसे आयु स्थिर होती है ॥ १४१॥ 


शिलाजीतक़ी प्रशंसा । 
न सो$स्ति रोगों भ्रुवि साध्यरूपों 
जत्वश्मज य॑ न जयंट्रसह्य । 
तत्काल्यागावाधवत्युक्त 


गुडेन मधुना शुण्ठय्या कृष्णया लवणेन वा । 
द्वे दे खादन सदा पथ्ये जीवेद्रपेशत सुखी १४७ 


जो मनुष्य दो हरोतकियं गुडके साथ या मधुके 
साथ अथवा सोंठके साथ या पीपलके साथ या लव- ' 
स्वस्थस्य चोजों विपुलां दधाति ॥१४३॥ | णके साथ नित्य सेवन करता है वह सौ वर्ष सुखसे ' 
संसारमें कोई भी ऐसा साध्यरोग नहीं है जिसको | जीवित रह सकता है ॥ १४७॥ 


१-अत्र भूलोकग्रहणं सकलभूलोकपारिप्रहायम्‌। अन्यथा कार्थे- | शह्मते | रूपपदमन्तरेण तु संखसाध्य एवं केवलो णह्मेत | शम- 


देव देशो गह्मेत नत्वशेषों भुकोकः | रूपप्रहणेन साध्यः संविक- | यति ततः क्षिप्रतर॑ निर्थितं च रोगजयं करोतीति गमयाते | 
स्पोषपि गक्मते । लेन ऋच्छूसाध्योजपे मद्यादेमेदेन भिन्न इह |तदयं भावः-कुष्ठप्षानि मूत्रछच्छाणें वा यथोषधानि तेषां- 


| 


<२२ अशड्गहद्य । [ उत्तर 


हरीतकी सपिषि संप्रताप्य धात्रीरसक्षीद्रसिताघृतानि 

समश्नतस्तत्‌ पिचतो घूत च । हिताशनानां लिहतां नराणाम्‌। 
भवेज्चिरस्थायि बल शरीरे प्रणाशमायान्ति जराविकारा 

सकृत्‌ कृत साधु यथा कृतज्ञे ॥ १४८ ॥| .  अन्था विश्ञाला इव दुर्गृहीताः ॥ १४९ ॥ 


हरीतकीको घीमें भूनकर खावे और ऊपरसे| आमलेका रस, मधु, मिश्री और घृत मिलाकर 
बही घृत पीव तो मनुष्यके शरीरमें बल और आयु | नित्य चाटनेवाले और हित आहारका सेवन करनेवाले 
इस प्रकार चिरसस्‍्थायी हो जाते हैं. जैसे-एकवार |मनुष्योंके वुढापेके विकार इस प्रकार नष्ट हो जाते 
कियाहुआ उपकार छऋृतज्ञमनुष्यमें साधुरूपसे ध्थित | हैं, जैसे-विशाल ग्रन्थोंका ज्ञान यथार्थ ग्रहण न करनेसे 
होजाता है ॥ १४८ ॥ नष्ट होजाता है ॥ १४९॥ 


नीीषण- 


-शामयति । ततः क्षिप्रतर निश्चितं च रोगजयं करोति गिरिज-| पलिकानामबूद्रोणे सिद्धानां पादशेबिते काथे । 


मिति। न स रोगः साध्यरुपों विद्यते यं शिलाजतु प्रसतद्य न। भावितमित्थं गिरिजं द्विपलेश्वर्णीकतेर्ुज्यात्‌ ॥ 
जयेत्‌ । गिरिजं काल्योंगेन च विधिना प्रयुक्ते नीरुजस्य ककेटशंगीधार्त्रीव्योप॑स्तालीसपत्रकुडबेन | 


पत्य मह॒तीमूजी च करोति । अतएव संग्रहे उपजात्या जगाद-| चूर्णपलेन विदाय/स्तवकूक्षोर्या: कर्पथुग्मेन ॥ 
८८ ज्वरी ज्वरन्नाम्बुदपर्पटादिक्रायेन रक्ती मधुयश्कियाः । कुडवेन चतुजीतैस्तैलघृतक्षीद्रशर्करामिश्व । 
शोषी रसे: ऋव्यभुगामिषोस्थै्मोयूरमांति: पयसा च कार्यें ॥ | द्विपलाभिद्धिंगुणामिः कुर्योदगालिकास्ततो5क्षसम!ः दो 
मध्वेयुना मेदसि संप्रव॒द्धे क्षीरेण पर्योकुलबुद्धिसत्वः । ताः शुष्का नवकुभे जात पुष्पाधिवातिते स्थाप्या: | 
पाण्डो सशोफे जठरे सकृच्छे पिवेच्छिलाजं महिपीजलेन ॥? | तासामेकां खादेत्‌ प्रतिदिनमनुपानमत्रेष्टम्‌ ॥ 
अरज्म वीरतरायेन कुछ खद्रिवारिणा । क्षीररसदाडिसाम्भोमाद्वकिसुरासवादन्यतमम्‌ । 
विष विषन्नेरगदहन्त्येवं तझथामयम्‌ ॥ जीर्णेडन्नं लघु भोज्यं यूषपयःपिशितनियूहेः ॥ 
शैलजत्रिकदुक्षौद्राक्षौद्रधातूनिषेतरते । सप्ताहमात्रमेव॑ं सर्वान्नीनः ऋ्रमाद्धवेत्परतः । 
क्षीरोदनाशी यो जीरणे यक्ष्मणा सन वाघ्यते ॥ भक्तस्थान्ते प्राग्वा गरुलिका न विरुध्यते चेषाम्‌ ॥ 
मुभावितां सारजलेस्तुलां पीत्वा शिलोद्धवात्‌ । निरपाया भूरिफला परिहारसुल्लोपयोजिता जयति । 
साराम्बुनंव भुज्ञानः शालीन्‌ जांगलजे रसेः ॥ प्रबलमापिं वातशोणितमूरुस्तम्भं ज्वरं दीर्घम्‌ ॥ 
अपोब्य मधुमहाख्यमन्तके रोगसंकरम्‌। भगमूत्रशुक्रदोषप्लीहयकऋद्रक्तपांडहद्रोगान्‌ | 
बपुरवेर्गबलोपेतः शर्त जावित्यनामयः॥ वध्मवामगुल्मपानस|हध्म।कासारु।चखासान्‌ ॥ 
अमरमन्दिस्मन्दरसंभवात्क्लशर गिरिजादुपयोजय । “विद्रधिमुदरं कुठ्ठ खित्रे पांड्य॑ क्षय मर्द मूच्छाम्‌ । 
यदि जरामग्रदुःखविवर्जितां सुचिरामचछसि जवितसंततिम्‌॥ | उन्मादमपस्मारं मुखनेत्रश्िरागदांस्तांक्तान ॥ 
दशगुणमुपयुक्त यः शतं शेलूनातात्‌ आनाहमर्तासारं हलीमर्क कामलां ्रहणिरोगान्‌ । 
छबुद्दितामितभोजी वर्जेयन्‌ वर्जयनीयान | प्रन्थ्यजरुदानू सपिडकान, भगंदरं गंडमाल्ां च ॥ 
सततसमनुषक्तान्‌ वर्जितान वेद्यवन्दे- अतिकाइ्यमतिस्थोल्यं स्वेद्मपि इल्लीपदं गुदे कीलोन। 
विंश्रमाति स गदौघान्नेक्षते चायुघोडन्तम्‌ ?? इते । देष्टाविषं समूलं गरप्रयोगान सुघोरांद । 
शिवगुटिका चात्रैश्रोक्ता । यधा- अभिचारमरातिक्षतं दुःस्वप्न भौतिकी तथा बाधाम्‌ । 
शिलाह्वात्‌ पोडशपल प्रिह्निरेकत्र मावयेत्‌ । पाप्मालइ्मी चेय॑ गरुटिका शमयेच्छिवान/म ॥ 
बराया दशमूलस्य गुद्च्या: कर्कैटस्य च॥ वृष्याइ्ध्युष्या धन्‍्या कांतियशः:श्रीनिबोधनी मेष्या । 
बलाया मधुय्रश्याश्व रसे गब्ये च वारिणि । जम 
क्षीरे सकृत्‌ कमेणेवं सप्तकत्वस्तथा पुनः ॥ नितखलातिवरोपरित॑ जीव सुख शतद्र॒यं शरदाम्‌ । 
काकोलियुस्मघनपुप्करबहिराल्ता-- बरषद्रयप्रयोगाद्र्षशतचतुष्टय॑ जीनेत्‌ ॥ ? 
मेदायुगर्द्धिवतिकागजपिप्पटानाम । डबराद्‌ दक्तम्‌- 
पाठाद्विनीरकनिर्ँंभविदारियग्म-- ८: कऋनकादरजतात्ताप्नादयसः सौसात्तथा त्रपुण: | 
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वोरावरीमधुफ़लांशुमर्तद्ययानाम्‌ ॥ गिरिविवरनें-सतं ततकाथल्षिग्धातंमदुमसत्तम्‌ ॥- 


स्थान, ] 


धात्नीक्ृमिव्नासनसारचूर्ण 

संतेल्सपिमंघुलोहरेणु । 

निषेवमाणस्य भवेत्नरस्य 

तारुण्यलावण्यमविप्रनष्टय्‌ ॥ १५० ॥ 

आंवले, वायविंडंग और विजयसारका चूर्ण तथा 

लोहमस्म, तैल, घ्ृत और मधु मिलाकर नित्य चाटने 
वाले मनुष्यका तारुण्य और छावण्य अविनाशी 
होजाता है || १५० ॥ 

लौह रजो वेल्भव च सर्पि:- 


-जत्वामं च शिलाजतु विद्यदितज्वडात्मकं गिरिजम्‌ | 
संसक्तपीतवर्ण सतिक्तमध॒ुरं रसे कद॒धिपाकि ॥ 
शीत कनकाशेलाजमु विशेषतः इल्प्मपित्तम्नम्‌ | 
ख्रेत॑ च॑ तिक्तमधुरं पाचनवल्ठेखन शीतम्‌ ॥ 
किंचिहतवर्ण विद्याद्ििशेषतों व[तपित्तप्रम्‌ । 
दितिकट्तुल्यवर्ण तीक्ष्णोष्यं लेखनं विपाककटु ॥ 
किंचिह्वर्ण ताम्राब्मक स्वत कफब द्वदोपेण | 
गुग्गुल्वाभं लिग्धं तिक्त लवण सरे विशद्तीक्ष्मम्‌॥ 
कठ॒पाई नातिशीतं जिमलम्न त्वायसं श्रष्ठम्‌ | 
ल्वाकरसम।|नवर्ण सीसत्रपुसभवे शिलाजतुनी ॥ 
अत्पान्तरकर्मगुणे ऋष्णायसजाच्छिछ्ाजतुनः | 
गोमूत्रगंधमसितं ग्ुग्युलक:भं विशकररं सृत्स्नम्‌ ॥ 
ल्िग्धमनम्लकपायं शिल्ोंद्भवं स्वेकर्मण्यम्‌। 
इत्यत्र युरुमदुगुणों नोक्तो | तथोक्तम्‌- 
सल्लेहलबणभावाद्वातन्न॑ पित्तजुत्सरत्वत्तत्‌ । 
रसपाकयों: कठ॒ल्वात्तैशण्य|ब इल्ष्ममेदोप्म्‌ ॥ 
कठ॒तीदणत्वाइीपनमम्रेरुद्दीपनान्‍्मछ न्‌ पचति | 
तिक्तत्वाद्रक्तम्न कद्तेरेण्योष्ण्यत्कमिन्नं वा ॥ 
शोभनभावादुष्यं लिग्धत्वात्पोश्कि च बल्यं च | 
आयुध्यं च॒ विषत्नं मंगल्यममृतान्वयत्वाच ॥ 
शोधनभावास्ल्तोतों धात्विन्द्रियबुद्धिशोधनं वण्यम्‌ | 
पुत्यं च वृष्यभावान्मेष्यं योनित्वभावांधें ॥ इत्यादि ॥ 
तथा-भावितमस्वेद्रन्यवीयोत्कर्पाद्विशेषकर्मण्यम्‌ । 
तत्त्यात्तस्माद्भाब्यं- वातादिहरीपधकषाये: ॥ 
राल|दशमूलवलापुननेवेरण्डशुंठिमधुकानाम्‌ । 
क्वायेन भावित॑ तद्विशेषतों वातरोगत्नप्‌ ॥ 
द्राक्षामरुपट लीत्रायतिगुडू चजीवनीयान।म्‌ । 
क्वाथेन भावितं तद्विशेपतः पित्तरोगप्नम्‌ ॥ 
त्रेफलावचाविडंगकरशघनपुर्यपंचमूलानामू । 
सहपंचकोलकानां क्वाथेन कफामय भाव्यम्‌। 
ल्घुपंचमूलशुंठीदाक्षाक।इ्मर्यवाजिगंपानाम्‌ ॥ 


शिवदीरपिंका-भाषादीकास० अ० ३९. 


<र्रे 


क्षोद्रदर्त स्थापितप्रव्दमात्रम्‌ । 

सामृद्रके चीजकसारकलमे 

लिद्न्‌ बली जीव॒ति क़ृष्णकरेश! ॥१५१॥ 
छोहकी भस्मक्ो वायविडंगस सिद्ध कियेहुए घृत 


और मघुमें मिलाकर चिकनेपात्रमें डालकर उस पात्रके 
मुखको बंदकर मूड्कों विजोरे निवृकके रसमें रगडकर 
सम्पुट करे इसको एक वर्षतक रहनेदेवे फिर निका- 
लकर इसको सेवन करनेवाला मनुष्य दीर्वायु होता है 
ग्रैर उसके बाल काले रहते हैं || १९५१ ॥ 


सग्रु्डचिस्सवछानां रसेन पित्तानिल्गदेशु । 
घनकुछबच।त्रिफछ सुरदारुविडश्षपंचकोछानाम्त्‌ ॥ 
रजनीमारिचा तिविपायुक्तानां वातकफजेपु । 
पाठापठोलनिंबत्रिफलाघनकुछ् सप्तपर्णीनाम्‌ ॥ 
त्राय॑त्यम्रताविषासद्ितानां पित्तकफजेपु ! 

त्रिमलेषु यथादोष॑ योगनितान विऋत्प्य भाव्यं त्यात्‌ ॥ 
क्वेवलजलथाते झुष्क क्ा्थेत्ततों भाव्यम्‌ 

गिरिजं चतु्गुगजल क्वाथ्यं स्याद्भावनोवरय॑ तत्र ॥ 

च॒तुर्थयषे क्वाये पूत॑ प्णे प्रक्षिपद्विरिजम्‌॥ ? इति | 

अत्र चतुर्गगजलत्योषथत्य काथेन मुक्तरसता न तथा स्वादिति 


बाग्भटोक्तमेवाध्युणजलक्काथेन क:योमिति मन्यामहे । तथोक्तम- 


“पलिलविश्वुद्वा दिरिजात्‌ पिवेद्रोग: फलत्रिकरसेन । 
मात्रां क्रमाभिवृद्धां व्यहं कपायेण मधुकत्येति ॥ 
रोगान्वितेषु गिरिज जलझुद्ध भावितं कपायश्व-। 
दोपव्याधिवलातुरक!लापक्षी प्रयुंजीत ॥ 
जीणौंषथः सुखोदकपारेपिक्तेमसरसप योयूपे: 
रक्तादिषष्टिकोदनमनवमरोगों गदी वाध्यात्‌ ॥ 
व्याध्यातुरदोषबर्ल दृष्वा तध्य तिधा प्रयोग: स्यात्‌। 
श्रेष्ठा्निषशिरात्रं मासो मध्यल्निसप्तरात्रमवरः ॥ 
पानावगाहयोः स्थाहिव्यं शैलोद्भवं कौपम्‌ ॥? 

मुनित्वस्य चतुर्धोतुजत्वमेव समागेरत । 

तथा च तदूग्ंथः- 

८ अनम्लं च कपायं च कट पके शिलाजतु । 

अत्युष्णशीतं घातुभ्यश्चत॒भ्यंए्तत्य संभवः ॥ 

हेम्नः सरजतात्ताम्नादरं ऋष्णायसादापे ” इते। 

संग्रहे च गुग्युलकत्पों विहितः । यया- 
८दनवेन्द्रविजितान्‌ पुरा सुरान भ्रथ्कान्तिध्नतिशोर्यत्तेजस: 
वीक्ष्य विष्ण॒रमुतं किलासजद्गुग्गुरं बछवपुर्जयप्रदम, ॥ 

अद्याप्यतः सुरगणा: किल धूपमुख्यान, 

हित्वा वरागुरुतुरुष्कहिंसन्दुदपान्‌ । 

निर्देह्भानवपुषो$पि शिखा पिबम्तो« 


विडड्गरभल्लातकनागराणि 

येउश्लन्ति सर्पिमधुसेयुतानि । 

जरानदी रोगतरझ्लिणी ते 

लावण्ययुक्ता: पुरुषास्तरान्ति ॥ १५२ ॥ 

बायविडंग, मिलावे और सोंठ इनको छत और 

मधुमें मिलाकर नित्य प्रात:काल जो मनुष्य सेवन 
करते हैंये लावण्ययुक्त पुरुष सफेदबालोंकी तरंगोंवाली 
बुढापेकी नदीको पार करजाते है अर्थात्‌ ऐसे पुरुषोंको 
अकालमें वलीपलितादि बुढापेके विकार नहीं होते १५२ 


खदिरासनयूषभाविताया- 
खिफलाया घृतमाक्षिकप्छताया) । 
के ९ श्च् पर 
नियमेन नरा निषेवितारों 
यादि जीवन्त्यरुजः किमत्र चित्रम्‌ १५३ 
खेदिर और विजयसारके क्ाथमें भावना दिया- 
हुआ त्रिफला घ्ृत और मधु मिलाकर नियमसे सेवन 


-गन्धेन यस्य मुदिता दधाते प्रसादम्‌ ॥ 
सयोगवाही सशिवः सशार्वः सर्व्तुसेब्य: सुखशीलनीयः | 
हन्ता जरापाप्ममयामयानां क्ताउश्रिमेधास्मृतिषटवानाम्‌ ॥ 
गन्धोत्कटः सदाहे लिग्धद्रवापिच्छिलों विगतशल्यः | 
महिष्याख्य: पुष्परागस्फटिकासितनीरुजच्छाय: । 
यः पद्मरागरागेय: कनकच्छदपाटलो यो वा ॥ 
जयतीन्द्रनीलममर्ल भातोंध्प्यातिकान्तिमत्त्वेन । 
ज्येष्ठः प्रयोगोष्स्य ठुलापलान्रैवाभिक पिग्रेत्‌ ॥ 
आत्रेयमुनिगीतश्च मन्त्रोंड्य सर्वेकर्मक्रत्‌ । 
भगवान्‌ पुंडरीकाक्षों देव।श्व सपुरन्दरा: ॥ 
आज्ञापयान्त सम्यक्‌ त्वां प्रभावं चादिशन्ति ते । 
जरामरणदुःसेभ्यों यथा तेष्भ्युत्थिताः स॒राः ॥ 
उपयोक्तस्‍्तथवास्य भव त्वं हि महाबर । इातें । 
पंचमूलत्य महतः काथिन दितभाजिना । 
गुग्गुछः शीछितो हन्ति सर्बीन्‌ वातकफामयान्‌ ॥ 
लघीयसो&पि तद्ब्च सुखोष्णेन जलेन वा । 
मस्त॒धान्याम्लमयैबा दचादें: सलिलेन वा ॥ 
वरणादेस्तु बाधिय दन्तकर्णशिसेरुजः । 
स्वरमेदोदरश्वासवध्मातर्ग॒ल्मविद्रधी न ॥ 
वातपित्तालरोगेषु बृंहणार्थनि चेष्यते । 
क्वाथेन वाजिगन्धाया जीवनीयगणत्य वा ॥ 
क्वारथेनोत्पलमद्वीकारक्तचन्दनजन्मना । 
वात पित्त निहन्त्येष पद्मकादिगणस्य वा ॥ 


करनेवाले मनुष्य यदि निरोग और दीर्॑जीवी होते हैं. 
तो इसमें कौनसी विचित्रताकी बात है ॥ १५३ ॥ 


बीजकस्य रसमझुलिहाये 
शकरामधुषृतं त्रिफलां च । 
शीलयत्सु पुरुषेषु जरेता 
स्वागताथपि विनिवर्तेत एवं ॥ १५४ ॥ 
जो पुरुष विजैसारके अंग्रुलिगप्राही गाढे रसको खांड 
मधु छत और त्रिफला मिलाकर नित्य सेवन करते हैं 
उनकी यथार्थ आईहुई जरता भी निश्चत्त होजाती है ॥ 


पुनर्न॑वस्याधपलं नवस्य 
पिष्टं पिबिद्य: पयसाउथैमासम्‌ । 
माप्तद्वय तत्रिग्णं समा वा 
जीणोडापि भूय$ स पुननेवः स्थात्‌॥ १५५॥ 
जो मनुष्य यथार्थरसवाली पुनर्नवाकों दो कर्ष 
पीसकर नित्य दूधके साथ दो महीने अथवा छः महीने 


चब्यकुष्टाविडज्ञानां यवान्या नागरस्य वा। 
प्रसारिण्याश्र तोयेन भुग्युलः कफबाताजित्‌ ॥ 
व्यूषणामिधनवेड्वराभिभक्षयेत्समश्तं महिषाक्षम्‌ । 
आश्ु दन्ति कफमारुतगदांदोषजान्‌ बल्वतोडपि विकारान्‌ ॥| 
पटोलरनिंवत्रिफलागुड्डचीगायत्रिरात्रिद्यबी जकान/|म्‌ । 
का्थे: प्रथक पथ्यपरय हन्ति मासेन घोरान्‌ कफपित्तरोगाम॥ 
विशेषाच्छोफवीसर्पदुखणभगन्दरान्‌ । 
शुकातंवमनोदोषप्रमेहख्ित्रपाण्डताः || 
पटोलारिशनियूह॒पिष्शुल्यरसाजनः । 
गलरोगापचीव्यड्डग्रन्यिस्थोल्यकरमिप्रणुत्‌ ॥ 
शिलाजतुसमः पीतः पयसा वार्तैशोगितम्‌ । 
निवर्तयत्यतिबल प्षीरमांसघ्ृताशिनः ॥ 
रसेन पयसा मूृत्रैबोतपित्तकफापहः । 
ब्राह्मीमण्ड्रकशंखानां एथडमे था दिकद्रसे: ॥ 
मागधिकाम्रिविडंगकलिंगैजिल्यघतेः सवक्‍पठूषट्केः । 
गुग्गुछना सदशेन समेतेः क्षौद्रयुतीः सकलामयन्मशः ॥ 
पिब्रेत्पलशतं योडत्य विधना नियतों याति: । 
नाकालम॒त्युन व्याधिन तक्ष्य जरसो भयम्‌ ॥ 
कव्पयेदोषधेः स्वेः स्वैव्याधिषु व्याधिनाशने: | 
शिछाजतुचिधानं च थुग्गुल्लों: सर्वेमिष्यते ॥ 
गुणानथिराप कुर्यात्‌ सोडतिमात्रोपयुक्त- 
स्तिमिरववनशोंबर्| बताक।श्य मेहान्‌ । 
शमलशियिलभाबं देहरौक्ष्य॑ च तध््माद्‌ 
रजनिचरानिषेवी स्यान्न रोगेष्वमीषु । इाते ! 


स्थान. शिवदीपिका-भाषाठीकास० अ० ३९. ८४२५ 
कक की __ 9 3-<%532&2222<44अ2स्‍35&#ढू#न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍बन्‍न>>अनं 
या एकवर्धतक नियमप्र्वक सेवन करता है वह मनुष्य चूर्ण श्रवृद्ठामलकामृतानां 
जीर्णहुआ भी पुनः नवीन होजाता है ॥ १९५५ ॥ लिहन्ससरपिम धुभागमिश्रम्‌ । 
वृष स्थिर: शान्तविकारदुाखः 


मूर्वांब॒हत्यंशुमती चलाना- २४ शान्त 
मुशीरपाठासनसारिवाणाम्‌ । समा शर्त जीवति क्ृष्णकेश! ॥१६०॥ 
कालानुसायांग्ुरुचन्दनानां गोखरू, आंवले और गिलोयके चूणेकों छत और 


प्रधु मिलाकर नित्य चाटठनेसे मनुष्य वीययुक्त, स्थिर 
और विकारोंके दुःखसे रहित होकर सौ वर्ष जीवित 
रहता है तथा इसके शिरके केश काले रहते हैं. १६० 

साध तिलेरामलकानि कृष्णै- 

रक्षाणि संक्ष॒ुध हरीतकीर्वा । 

येइ्द्युमंयूरा इच ते मनुष्या 


वदन्ति पौनन॑वमेव कल्पमू ॥ १५६ ॥ 
इसीप्रकार मूवी, वडी कटठेंढी, शालूपर्णी, बला, 
खस, पाठा, विजयसार, साख, तगर, अगर, चन्दन 
इनमेंसे किसी एकको पुननंवाके समान सेवन करनेसे 
भी वेही गुण होते हैं ॥ १९५६॥ 


मे लि अस्त लि | रम्ये परीणाममवाप्जुबन्ति ॥ १६१ ॥ 
ह, अप 0070 काछेतिलोंके साथ आमलोंकों मिलाकर चूर्ण करे 
पान जग ताइ अथवा कालेतिलोंके साथ हरीतकी मिलाकर चूर्ण 


5 निः हि न; ट ह नेसे 
जो को पर हा [करे इस चू्गको निल्य खानेते मध्य भोस्के समान 
न लत सुन्दर अवस्थाके परिणामको प्राप्त होते हैं ॥ १६१ ॥ 


कियाहुआ घृत मिश्री मिलाकर नित्य पीते हैं उन मनु- हद 220 इक 
पं ०5 ०. पं ५५ द्राः बडड़ |! 
ष्योंको जीवनके मार्गमें गमन करतेहुए विकाररूपी दिला । 
चोर प्रहार नहीं कर सकते ॥ १५७ ॥ 8 * 
हर हे ५ आपूर्यत दुर्वलदेहधातु- 

पीताउचगन्धा पयसाउधमास खिपशवरात्रेण यथा शशाडह; ॥ १६२ ॥ 
घृतन तेलेन सुखाम्डुना वा। शिलाजीत, मधु, वायविडंग, लोहभस्म, रसतिन्दूर 
कृशस्य पुष्ट वषुषां विधत्ते और सोनामक्खीकी भर्म इन सबको मिलाकर पन्द्रह 


बालस्य सस्यस्य यथा सुवृष्टि ॥ १६८ ॥ | दिन सेवन करनेसे दुर्बेल मनुष्यकी रसादि धातुयें पुष्ट 
अश्वगंधके मूलको पन्द्रहदिन पर्यन्‍्त दूधके साथ होकर मलुष्यका खरूप चन्दमाके समान सुन्दर 
अथवा घृतके साथ या तेलके साथ अथवा न्‍ होजाता है | १६२ ॥ 


जलके स|थ सेवन करे तो ऋश मनुष्यके शरीरकी इस ये मासमेक स्व॒रस पिचन्ति 

प्रकार पुष्टि कर देता है जेसे छोटीखतीको समयकी दिने दिने भड्गरजःसमृत्यम्‌ । 

वरसीहुई सुन्दरबृष्टि बढादेती है ॥| १९८ ॥ क्षीराशिनस्ते बलवीर्ययुक्ताः 
दिने दिने कृष्णतिलप्रकु्थ समा शर्त जीवितमाप्नुवस्ति॥ १६३ ॥ 
समश्नतां शीतजलानुपानम्‌ । जो मनुष्य एक महीना पयेन्‍्त नित्य प्रातःकाल 
पोषः शरीररुप भवत्यनल्पो भांगरेका रस पिया करे और दूधका ही आहार करे ऐसे 


इृढीभवन्त्यामरणाच्च दन्ता। ॥ १५९ ॥ [एक मास करनेसे मनुष्य बलवीयैयुक्त होकर सौ वे 
एक पल कालेतिलोंको नित्य प्रातः:काल खाकर |तक सुखी जीवनको प्राप्त होता है ॥ १३६३ ॥ 
ऊपरसे शीतल जल पीवे तो शरीर विशेष पुष्ट होजाता मास वचामप्युपसेवमानाः 
है और दांत जीवन प्न्त इढ रहते हैं ॥॥ १५०९ || क्षीरेण तेलेन घृतेन वापि । 


<रछ 


अशड्डह्दद्य । 


भचन्ति रक्षोभिरधृष्यरूपा 
मेघाविनो निर्मेलमृष्टवाक्या; ॥ १६४७ ॥ 
जो मनुष्य वचको दूध या तेल या घछृतके साथ 


एक नमहीना पयेन्त सेवन करते हैं वे राक्षसादिकोंसे | नेके 


विमुक्त होकर बुंद्धिमान्‌, नि और सुन्दर वाणीवाले 
होजाते हैं ॥ १६४ ॥ * 


मण्डूकपर्णीमाप भक्षयन्तो . 
ख्ष्टां घृते मासमनन्नभक्ष्या। । 
जींवन्ति काल विपुल प्रगल्भा- 
स्तारुण्यलावण्यग्रुणोद्यस्थाः ॥ १६५ ॥ 
जो मनुष्य मण्ड्कपर्णीकों घीमें भूनकर नित्य एक 
मासपयेन्तसेवन करते हैं और।अन्न न खाकर केवल 
दूधका आहार करते हैं वे प्रगल्‍्म, तारुण्य छावण्य और 
शुणणोंसे युक्त होकर दीवेकालतक जीवित रहते हैं१ ६५ 


लाड़ुलीत्रिफलालोहपलपशञ्चाशतीकृतम्‌ । 
मार्केवस्वरसे पश्टया ग्रुटिकानां शतत्रयस्‌ ॥१६६॥ 

छायाविशुष्क॑ ग्रुटिकाधंमयात्‌ . 

पूर्व समस्तामपि तां क्रमेण । 

भजेद्विरिक्त+ ऋ्रमशश्व मण्डं 

पेयां विलेपी रसकोदने च ॥ १६७ ॥ 

सर्पि; स्रिग्य मासमेक यतात्मा 

मासादूध्वे सवेथा स्वेरवृत्तिः । 

वज्ये यत्नात्तवंका्ं लजीणं 

वर्षेणेव योगमेवोपयुञज्यात्‌ ॥ १६८ ॥ 
भवति विगतरोगों योडप्यसाध्यामयातेः 
प्रवलपुरुषकार/ शोभते यो5पि वृद्ध । 
उपाचितप्ृथुगात्रश्रोत्रनेत्रा दियुक्त- 
स्तरुण इव समानां पश्च जीवेच्छतानि ॥१६५९॥ 

लांगलीकन्द,त्रिफला और लोहभस्म, इनको पचास 

पल लेकर भांगरेके रसमें खरल करके तीन सौ साठ 
गोलियां बनावे और छायामें सुखाले इसमेंसे आधी- 
गोली प्रथमदिन खाचे फिर क्रमते सम्पूर्ण गोली खावे 
गोली गमेजलके साथ खाना चाहिये, जब विरेचन 
होढिवे तो क्रमसे मण्ड, पेया, विेपी और रसौदन 


घृतयुक्त खाना चाहिये, इस प्रकार एकमास इन गोलि- 
योंको सेवन करतेहुए जितात्मा रहकर मण्डादि सेवन 
करतेहुए महीनेके अन्तमें रसौदन खाने लगजावे, मही- 
के अनन्तर फिए इच्छानुसार पथ्य मोजन करने लगे, 
परन्तु अजीर्ण कमी न होनेदेवे | इस प्रकार एक वर्ष 
तक इन तीन सौ साठ गोलियोंकों खानेसे असाध्य- 
रोगोंसे पीडित मनुष्य भी निरोग होजाता है. तथा 
प्रबल पुरुषाथयुक्त होनेसे दृद्धपुरुष भी युवापुरुषके 
समान उपचित अज्ञोंवाला, पुष्टशरीरवाछा, सुन्दर 
देखने और सुननेकी शक्तिवाला होकर शोमाकों 
पाता है और पांच सौ वर्ष तक जीवित रह- 
सकता है॥ १६६१६-१६५९ ॥ 
नारसिंह घृत। 
गायत्री शिखिशिशिपा सन शिवा- 
-क्ल्ाक्षकारुष्करान्‌ 
पिट्टाइष्टादशसहुःणे5म्भासि युतान- 
-खण्डेः सहायोमये; । 
पात्रे लोहमये उयहं रविकरे 
-रालोडयन पाचये- 
दग्मो चानुमृदी सठोहशकलं- 
पादस्थितं तत्पचेतु ॥ १७० ॥ 
पूतस्यांशः क्षीरतों्शस्तस्थांशों 
. भा्ड न्रियसाददो वरायाखयोंड्शाः 
अशाश्चत्वासश्वेह हेयड्रवीना- 
देकाकृत्यतत्मापयत्कृष्णलॉह ॥ १७१ ॥ 
विमछखण्ड सितामधुभिः पृथग 
युतमयुक्तमिद यादें वा घृतम । 
स्वरुचिभो जनपानवि चेश्तो 
भवाति ना पलश परिशीलयन्‌ ॥ १७३२॥ 
श्रीम|न्निधूंतपाप्पा वनमहिषवलों वाजिवेगः 
स्थिराड़४ केशेमद्राद्रतीलेमेधुसुरभिछुखों नेक- 
योपिन्निपेती । वाहम्रेघाधीसमद्ध! सुपटुद्दत- 
वहो मासमात्रोपय्ोगाद्‌ धत्तेडसो नारखिहं वधु- 
रनलशिखातप्तचामीकराभम्‌ ॥ १७३ ॥ 


स्थान, ] 
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अत्तारं नारसिंहस्य व्याधयो न स्पृश्न्त्यापि । 
चक्रोज्ज्वल्भुजं भीतां नाराधिंहमिवासुरा१ 


खैरसार, चित्रक, शीशम, विजयसार, हरीतकी, 
वायब्रिंडंग, बहेंडे और मिलावे इन सबरकों समरभाग 
ढेकर पीसकर अठारहगुणे जलमें मिलाकर लोहपात्रमें 
डाढे और इसीमें एक माग छोहचूर्ण भी डाछे | इस 
पात्रको सूर्यकी धूपमें तीनदिन रखछोडे, खँरकी 
लूकडी या लोहके पलटेसे इस ओऔषधिको पात्रमें 
हिलातारह फिर इसको सूखेहुए गोहेकी अं्निपर 
मन्दागिसे पकावे, जब चौथा भाग शेष रहे तो उतार 
कर छानलेवे, जब्र यह स्वच्छ छन जाय तो इत्षमें चौथा 
भाग अर्थात्‌ एक अंश दूध, दो अश भांगरेका काय, 
तीन अंश त्रिफलेका काथ और चार अंद घृत सबको 
मिलाकर ऋष्ण्छोहके कटाहमें डाल फिर मृदुअग्ििसे 
पकाचे, सिद्ध होनेपर इस घृतमें मिसरी, निर्मेल खाण्ड 
या मधु और मिस्तरी मिलाकर एक पल नित्य सैवन करे 
और अपनी रुचिके अनुसार भोजन पान चेष्टा करे। 
इसके सेवनसे मनुष्य कांतिमान्‌, पापरहित, वनमहिषके 
समान बलवाला, घोडेके समान वेगवाला, 
अज्ञौवाला, अमरके समान केशोंवाला, सुन्दर मुख- 
वाला, अनेक बल्लियोंके सेैवनकी शक्तिवाला, वाणी 
मेधा और बुद्धिकरके युक्त और चैतन्य जदराम्मिवाला 
होजाता है | इस नारसिंहघ्नतको एक महीना सेवन 
करनेसे अप्निमें तपायमान सुवर्णे समान कान्तिवाला 
मनुष्य होजाता है। इस नारसिंहघ्रृतके खानेवाले पुरु- 
पके व्याधियें इस प्रकार स्पर्श नहीं कर सकतीं जैसे 
चक्रसे उज्ज्वल भुजावाढे नृर्सिहकों देखकर भयभीत 
असुर समीप नहीं आसकते ॥ १७०-१७४ ॥ 


भड्ठप्रवाहानमुनेत भ्शन्‌ 

घृतेन य३ खादति यन्स्रितात्मा । 
विद्युद्वको हो 5सनसारसिद्ध- 
डुग्धानुपसतत्कृतभोजनाथे; ॥ १७५ ॥ 


मासोपयोगात्‌ स खुखी जीवत्यव्दह्मतद्धयम्‌ । 
ग्रह्माति सकृद्प्युक्तमाविलप्तस्पृती-द्रिय! ॥ १७६ 
ख्द्गराजके पत्र इस उर्सिहब्बतमें भूनकर जो झुद्द 
कोष्ठ मनुष्य खाता है तथा जितेन्द्रिय रहतेहुए इस 
बृतके ऊपर विजयसारसे सिद्ध कियेहुए दूधका अनु- 
पान करता है और एक मासपर्ब्थन्त दूधही भोज- 
नार्थ सेवन करता है वह मनुष्य सुखपूर्वक दो सौ वर्ष 
जीता है | और एकवार कहेहुए पाठकों सुनकर याद 
करलेता है | तथा उसकझ्ली स्मरणशक्ति और इन्द्रिये 
बल्वती होजाती हैं || १७५ ॥ १७६ ॥ 
नारसिंद तैंछ । 
अनेनेव च कल्पेन यस्तैलमुप्योजयेत्‌ । 
तानेवाप्मोति स ग्रुणान्‌ कृष्णकेशश्व जायते ७७ 
इसी नारसिंहब्ृतक्री औषधियोंसे इसी प्रकार यदि 
तैल सिद्ध कियाजाय तो नारतिंहच्बृतके सम्तानही तब 
गुण होते हैं तथा शिरके केश काले होजाते हैं ॥१ ७७ 
उक्तानि शक्‍्यानि फलाचितानि 
युगानुरूपाणि रसायनानि । 
महानुशंसान्यापे चापराणि 
प्राध्यादिकष्टानि न कीतितानि ॥ १७9८ ॥ 
इस प्रकार समयके अनुसार फलके देनेवाले रसा- 
यन प्रयोग जो बनाये और सेवन किये जाय उनका 
कथन करदिया है. तथा जो महान्‌ फलके देनेवाले 
और योग हैं किन्तु उनकी ओऔषधियोंको प्राप्त करना 
और बनाना तथा सेवन करना अशक्य हैं उनको 
यहां कथन नहीं क्रिया || १७८ ॥ 
रसायनविधिश्रशाज।येरन्‌ व्याधमों यादि । 
ययास्पमोषध॑ तेषां कारन मुक्वा रसायनम्‌ ७९ 
रसायनकी विधिमें कोई बिगाड उत्पन्न होजानेसे 
या कुपथ्य करनेसे कोई व्याधि उत्पन होजाय तो 
रसायन क्रियाकों छोडकर उस रोगकी रोगानुसार 
चिकित्सा करदेनी चाहिये || १७९ | 
अन्य आयुवर्धक भाव। 
सत्यवादिनप्रक्रोषमध्यात्प्र2णेच््ियम॒ । 
शान्‍्त सद्ृत्तानिरत विद्यान्रित्यरसायनमू ॥१८०॥ 


<१८ अशड्डगह्ूदय । [ उत्तर- 
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जो मनुष्य सत्य बोलता है, क्रोध नहीं करता है,, जो द्रव्य पुत्रादि सन्‍्तानको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
ैसकी इन्द्रियें अच्यात्मविद्यामें लगीहुई हों और | जिनके सेवनसे कामशक्ति बढती है, जिनके सेवनसे 
पुरुष शान्तस्वभाव हो, नित्य सदूबत्तमें रत रहे ऐसे |घोडेके समान अप्रतिहतवेगसे ज्लीसंग करता है, जिनके 
पुरुषका -आचरण ही नित्य रसायन है अथौत्‌ सुखप्रद |कारण ज्ियोंका अतिप्यारा होता है और जिस द्रब्यसे 


होता है॥ १८० ॥ वीयेका उपचय होता है तथा जो द्रव्य देहमें ओजको 
गुर्णेरेमिः समादितेः सेवते यो रसायनस्‌ । | बढाता है उसको वाजीकरण कहते हैं ॥ २॥ ३ ॥ 
स निदृतात्मा दी्घौयु४ परत्रेह च मोदते॥ १८१॥ वाजीकरणकथनकरनेका प्रयोजन । 


यदि इन गुणोंवाला मनुष्य विधिपू्वंक रसायनका | धरम्ये यशस्यमायुष्यं लोकद्बयरसायनस्‌ | 
सेवन करे तो वह पुरुष शान्तआत्मा होकर दीर्घायु |अनुमोदामहे बह्मचर्यमेकान्तनिर्मेहमू ॥ ४ ॥ 
होता है, इस लोकमें और परलोकमें आनन्द प्राप्त |अल्पप्तत्वस्य तु छेशेबराध्यमानस्य रागिणः । 
होता है ॥ १८१ ॥ शरीरक्षयरक्षार्थ वाजीकरणमुच्यते ॥ ५ ॥ 
शात्रानुसारिणी चर्या चित्तज्ञा। पार्श्ववर्ति! ।| यद्यपि धर्म, यश और आयुके देनेवाले तथा इस 
बुद्धिरस्खलित/अ्यैषु परिपूर्ण ससायनम्‌ ॥ १८२॥ | छोक और परलोकमें सुखके देनेवाले एकान्त निर्मल 

समाप्ते रसायनतन्त्रमू। ब्रह्मचर्यको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं । परन्तु अल्पसच्त- 

शाल्लाज्ञाक अनुसार आचरण होना, स्वभावके |वाढे और छेशोंसे बाधित गृहस्थमें फंसेहुए मनुष्यके 
यथार्थ जाननेवाले पाश्वेवर्त्तियोंका समीप रहना, सब | शरीरकी रक्षाके लिये हम वाजीकरण योगोंका कथन 
विषयोंमें स्खलित न होनेवाली बुद्धि होना यह भी 


या करते हैं | ४ ॥ ९५ ॥ 
परिष्ण ससायन है ॥ १८२॥ कल्पस्योद्ग्रवयसो वाजीकरणसेविनः । 
झशत श्रीवाग्भटाचायप्रर्णाताथ्टं गहद्य सहितायामुत्तरस्थाने 


आयुर्वेदाचार्य प० शिवशर्मकतशिवदीपिका- सर्वेष्वृतुष्वहरहव्य॑ंवायों न निवायते हे है हों 
मपा्याल्याया रमन एक जो युवापुरुष समर्थ और यौवनावस्थामें स्थित हों 
चत्वारेंशोष्ष्यायः ॥ ३९ ॥ और वाजीकरण औषधघका नित्य सेवन करते हों उनको 
अथ चत्वारिंशोःध्ध्यायः । किसी ऋतुमें भी त्लीसंगका निषेध नहीं ॥ ६ ॥ 
---&#मे०.-- वाजीकरणद्वब्योंकी प्रयोगकी विधि । 


अथातो वाजीकरणाध्याय व्यख्यास्याम: । | अथ स्निग्धविश्वुद्धानां निरूहान्सानुवासनान । 
३ बज ब् [ [3] दर ०, 
अब हम वाजीकरण अध्यायकी व्याख्या करते हैं | | घृततेलरसक्षीरशकराक्षोद्रसंयुतान्‌ ॥ ७ ॥ 


वाजीकरणदरव्योका गुण । योगविद्योजयेत्पूब क्षीरमांसरसाशिनाम्‌ । 
वानीकरणमन्विच्छेत्सतर्त विषयी पुमान्‌। ततो वाजीकरान्‌ योगान्‌ झुक्रापत्यविवर्धनम्‌ ॥ 
तुष्टिः पुश्रिपट्स च ग्रुणवत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ १ ॥| जिस पुरुषको वाजीकरणयोगोंका सेवन कराना 


वाजीकरणद्वन्योंका निरन्‍्तर सेवन विषयी पुरु-|हो उसको प्रथम स्नेहन स्वेदन कर वमन विरेचनादिसे 
घोंको ही करना चाहिये | क्योंकि वाजीकरण योगोंमें | झुद्ध करे | तदनन्तर योगके जाननेवाला वैद्य प्रथम 
तुष्टि पुष्टि और सन्‍्तान देनेका गुण स्थित रहता है !॥ | घृत, तैल, रस, दूध, खाण्ड और मधुयुक्त निरूहण 


अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः सम्प्रहषंणम्‌। तथा अनुवासन वत्तिकम करावे । तदनन्तर दूध 
वाजीवाइतिचलो येन यात्यप्रतिहतोष्ड्रना! ॥ २॥ | मांसरसादि सेवन करातेहुए झुक्रके बढानेवाछे और 
भवत्यतिप्रियः ख्रीणां येन येनोपचीयते । सनन्‍्तानके देनेवाके वाजीकरणयोगोंका प्रयोग कराना 


तद्वाजीकरणं विद्धि देहस्योजस्करं परम्‌ ॥ ३ ॥ | चाहिये ॥ ७ ॥ < ॥ 


स्थान. ] शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४०. ८१९५ 
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सन्तानकी महिमा । द्राक्षां विदारीं खज़ूर॑ मधुकानि शता[वरीम । 


अच्छायः पूतिकुस्रमः फलेन रहितो हुमः ॥ | तत्सिद्वपूतं चूर्णस्य पृथक प्रस्थेन धोजयेत्‌ १८॥ 
यथेकश्वेकशाखश्व निरपत्यस्तथा नर ॥ ५॥ |श्करायास्तुगायाश्र पिप्पल्या! कुडबेन च | 
जैसे एक ही शाखावाला छायारहित दुर्गन्धित फ़ूल- | मस्चिस्य प्रकुचेन पृथगर्धपलोन्मितें! ॥ १९ ॥ 
वाला, फलसे रहित बक्ष शोभा नहीं देता वैसे ही | लगेलाकेसरेः छदणेः क्षीद्राद्‌ द्विकुडवेन च। 
संतानरहित पुरुष भी संसारमें सुखी नहीं मानाजाता ९, | पलमात्र ततः खादेत्‌ पत्यई रसहुग्धसुक् । 


स्खलद्गभमनमव्यक्तवचन धूलिधूमरम्‌ । तेनारोहति वाजीव कुलिंड्र इव हृज्यातिं ॥ २० ॥ 
अपि छलालाविलमुख हृदयाह्ादकारकम्‌ ॥ १० सर्केण्डा, इक्षु, कुश, काश, विदारी और वीरण 
अपत्य तुल्यता केन दर्शनस्पर्शनादिपु । तृणकी जड़ें, कण्टकारी, जीवक, ऋषमक, बला, 
कि पुनर्यथशोधमंमानश्रीकुलवर्धनम्‌ ॥ ११ ॥ | मेदा, महामेदग, काक्ोली, क्षीरकाकोली, माषपर्णी, 


यदि किसीके घरमें चलते चलते गिरजानेवाला, | मुद्रपणी, शतावरी, असगन्ध, अतिबरढा, कौंचके 
जो समझमें न'आवे ऐसा अव्यक्त बोलनेवाला, घूलीते | बीज, पुननंवा, भूमिआमला, क्षीरविदारी, जीवस्ती, 
घूस, लाछाओंसे भरेहुए मुखवाला पुत्र हो उसकों | ऋद्धि, रास्ना, गोखरू, मुलहठी, शालूपर्णी ये प्रत्येक 
देखनेसे और छूने आदिसे हृदयको अत्यन्त आनन्द |तीन तीन पछ और उडद (माषान्न ) चार सेर 
द्योता है । ऐसे पुत्रकी तुलना किसी अच्छीसे अच्छी | इनको दो द्रोण जलमें डालकर पक्रावे | जब इतका 
वस्तुके साथ भी नहीं कीजासकती यदि यश, धम, |आठवां भाग ( चार सेर ) जरू शेष रहे तो इसको 
मान, लक्ष्मी और कुलके बढानेवाला पुत्र हो तब तो |छानकर इस जलमें चार सेर घी तथा विदारीकन्द' 
कहना ही कया है ॥ १० ॥ ११ ॥ रस चार सेर, आमलेका रस चार सेर, गनेका रस 
झुद्धकाये यथाशक्ति वृष्ययोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ |चार सेर, दूध १६ सेर मिलावे. तथा भूम्यामछकी, 

यह दृष्ययोग झुद्धकाय होनेपर ही यथाशक्ति प्रयोग | कोंचके बीजोंकी गिरे, काकोली, क्षीरकाको्ली, मुल- 


कराना चाहिये ॥ १२ ॥ हठी, अंजीर, पीपल, द्वाक्षा, विदारीकन्द, खजूर, 
अनेक वृष्ययोग । अन्य मघुरफल और इहातावरी इनका कल्क एक सेर 
शरेश्ल॒कुशकाशानां विदारया वीरणस्प च । मिलाकर घृत सिद्ध करे; घ्त सिद्ध होनेपर छानलेवे | 


मूलाने कण्टकार्याश्व जीवकषमकी बछासू। [इसमें मिसरी और वंशलोचन एक सेर, पीपल एक 
मेंदे द्वे द्वे च काकोलयो झूपेपण्यों शतावरीमू १३ |पाव, मिर्च एक पल, दारचीनी, इलायची, नागकेशर 
अश्वगन्धामतिबलामात्मम॒प्तां पुननेवाम्‌ । प्रत्येक दो कर्ष और मधु आधासेर मिला देवे | इसमेंसे 
वीरां पयस्यां जीवन्ती गद्दी रात्तां- एक पल प्रमाण नित्य खाकर ऊपरसे दूध या मांस- 
-त्रिकण्टकम्‌ ॥ १४ ॥ | रस ॒पीवे ॥ इसके सेवनसे मनुष्य घोडेके समान 
मधुक शालिपर्णी च भागांखिपलिकान्‌ पृथक | | कामके वेगवाला और चिड़ेके समान कामके हवाला 
माषाणाम्राढक चेतद्‌ दविद्रोणे साधयेद्पास्‌ १५॥ | होजाता है ॥| १३-२० ॥ 
रसेनाढकशेषेण पचत्तेन घृताढकम्‌ । ह पिज्लीजमित 
दत्त्वा विदारीधात्रीक्षुसानाभाठकाढकम्‌ ॥ १६॥ |विदारीपिप्पलीशालिशियालेशक्षु रकाद्रजः । 
घृताजतुग्रंणं क्षीरं पेष्याणीमाने चापपेतू । पृथक्‌ स्वगुप्तामूलाच कुडवांशं तथा मधु ॥२१॥ 
वीरां खगप्तां काकोल्यो य्टी फल्गूनि- तुलाध शकेराचूर्णात्‌ प्रस्थाध नवसर्पिप१ । 
-पिप्पकीस ॥ १७॥  ढैसोझक्षमात्रमतः खादेययस्य रामाशते हे ॥२२ ॥ 


अधज्वहृदद्य । 


[ उत्तर- : 


ध्च््ख्््य्ल्््य््््य््््््य््य्््ल््््््््््स्ल््ल््स्््य्््य्््य््््््य््य्य्य््य्स्य्य्य्ख्य्््् 


विदारीकन्द, पीपछ, शालीचूणे, चिरौंजी, ताल- 
मखाने और कोंचकी जड, यह एक एक कुडव लेकर 
चूणे करे । इसमें एक कुडव मधु, ढाईसेर मिसरी, आघ 
सेर नवीनघृत मिलाकर इसमेंसे नित्य एक करप्रमाण 
वह पुरुष खावे जिसके घरमें सो ज््रियें हों॥२१॥२२॥ 
सात्मगुप्ताफलान्‌ क्षीरे गोधूमान्ताधितान्‌- 
-हिमान्‌ ॥ २३ ॥ 
माषान्वा सघृतश्षीद्राव्‌ खादन्‌ ग्रष्टिपयोउलुप) । 
' जागातें रात्रिं सकलामखिन्नः खेद्यान्त्रिय;२७ ॥ 
_कौंक्के बीजोंकों दूधमें पकाकर अथवा गेहूंको 
दूधमें पकाकर या उड़दोंकों दूधमें पकाकर घी और 
मधु मिलाकर खाय | ऊपरसे गृष्टिगौका दूध पीवे | 
इसके अम्याससे पुरुष ल्लियोंको कष्टदेताइआ स्वयं 
खेदरहित होकर सम्पूर्णरात्रि जाग सकता है ॥२३॥२४ 
बस्ताण्डसिद्धे पपसि भावितानसक्ृत्तिलान्‌ । 
यश खादेत्ससितान्‌ गच्छेत्स ख्रीशतमपूर्ववत्‌ २५॥ 
बकरेके अण्डकोषोंसे सिद्ध कियेहुए दूधमें तिलों- 
को भावना देकर मिसरी मिलाकर खावे | वह पुरुष 
ल्लियोंमें अपू्वरूपसे गमन करता है ॥ २५ ॥ 


चूर्ण विद्रायों बहुशः स्वससेनेव भावितम्‌ । 
क्षोद्रसर्पियुंत लीढवा प्रमदाशतमृच्छति ॥ २६ ॥ 
विदारीकन्दके चूर्णको विदारीकन्दके रसकी अनेक 
भम़ना देकर मधु और घछृतमें मिलाकर चाटनेवाला 
मनुष्य सौ ल्लियोंकी इच्छा करता है | २६ ॥ 
कृष्णाधात्रीफलरज) स्वस्सेन सुभावितम्‌ । 
शकरामथुसपिर्मिलीदवा योडनु पयः पिवेत्‌। 
स नरो5शीतिवषोंडापे युवेव परिहृष्यति ॥ २७ ॥ 
पीपछ और आपधदढेके चूर्णको अथवा केवल आम- 
लेके फलके चूणको आमढेके रसकी अनेक भावना 
देकर मधु और घृतके साथ खाबे | ऊपरसे दूधका 
अनुपान करे तो वह ८० वर्षका बूढा मनुष्य भी 
युवापुरुषके समान काम्रान्थ हो जाता है || २७ ॥ 
कर मधुकचूर्णस्य घृतक्षौद्रसमान्वितम्‌ । 
प्रयोध्नुपानं यो लिह्यान्नित्ववेग/ स ना भवेत्‌ ॥ 


एक कषे मुलहठीके चूर्गको मधुघृतमें मिलाकर 
खाबे और ऊपरसे दूध पीबे तो वह मनुष्य नित्य 
कामके वेगयुक्त रहता है ॥ २८॥ 
कुली रश्लृंग्या य/ कल्कमालोडचथ पयसा पिचेत्‌ । 
सिताघृतपयोज्नाशी स नारीषु वृषायते ॥ २९ ॥ 
काकडार्सिंगीके कल्कको दूछमें घोलकर जो मनुष्य 
पीबे तथा मिसरी, घृत और दूधका आहार करे वह 
पुरुष ल्रियोंमें हषको प्राप्त होता है ॥| २९ ॥ 
यः पयस्यां पय$सिद्धां खादेन्मधुघ्ृतान्विताम । 
पिचेद्वाष्कय्ण चानु क्षीरं न क्षयमेति सः ॥३०॥ 
जो मनुष्य क्षीरकाकोलीको दूधमें सिद्ध करके मश्चु 
घृत मिलाकर खाबे और ऊपरसे युवतीगौका दूध पीचे 
वह मनुष्य वीर्यके क्षयको प्राप्त नहीं होता || ३० ॥ 
स्वयंगुप्तेक्ष रकयोर्वी जचूण सशकेरस्‌। 
धारोष्णेन नरः पीला पयसा रासभायते ॥ ३१॥ 
कॉौंचके बीज और तालमखानेके चूर्णको मिसरी 
मिला धारोष्ण दूधके साथ पीचे ठो मनुष्य गवेके 
समान कामी होजाता है ॥ ३१ ॥ 
उच्चठाचूणमप्येव शतावर्याश्व योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उटंगणके बीजोंका चूर्ण अथवा शतावरीका चूर्ण 
मिसरी मिलाकर धारोष्ण दूधके साथ पीनेसे भी इसी 
प्रकार गुण होता है ॥ ३२ ॥ 
चन्द्रशुभ दधिसरं ससितं पश्टिकोदनम्‌ । 
पटे सुमार्जितं भ्ुक्‍्त्वा बृद्धोंईपि तरुणायते॥३३॥ 
चन्द्रमाकी समान श्वेत दधिकों कपडेमें छानकर 
मिसरी और सांठीके चावलोंके साथ खाबे तो बृद्ध 
मनुष्य भी तरुणके समान हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
गोक्षरादि चूणे । 
श्रदश्रक्षु रमापात्मग्रुप्ताची नशतावरी! । 
पिचन्‌ क्षीरेण जीणोंडपि गच्छति प्रमदाशतम्‌ ॥ 
गोखरू, तालमखाना, उडद, कौंचके बीजोंकी गिरी 
और झाताबरी इनके चूर्णको दूधके साथ सेवन करनेसे 
वृद्ध पुरुष भी सौ ज्लियोंसे गमन कर सकता है॥३४॥ 
यरत्किचिन्मघुरं ल्िग्ध॑ बृंहणं बलवर्घनम्‌ । 
मनसो हंणं य्व तत्सप वृष्यमुच्यते॥ ३५ ॥ 


स्थान, ॥ 


शिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४०. 


<३१ 


स्स्ल्््स्ल्ल्ल्््श्श्य््य्च्य्््य््र््नल््ः्न्‍्न्‍्ः््ल्ल्लअं्!्रअसपसअरटलसअपस्सअ।सट॥अणधसअबलट।टसअंआथ»॥॥224ओ9॥9»थयओ9»छथ७ टओणओओआओ:%4: 

जिंतने पदार्थ मधुर, ल्लि!ध, शरीरको पुष्ट करने-| आकर्षण करनेके व्रतमें यथाय दीक्षित होती हैं, तथा 
वाले, बलकी बढानेवाढे और मनको प्रसन्न करनेवाले | कछा, विलाप्त, अक्लनं, अवस्था और सजावट तथा 
होते हैं वे सब्र ही दृष्प ( कामशक्तिवद्धक )|पवित्रता, छज़ा, एकान्तमें प्रगत्मता, मथुरभाषण, 


होते हैं | ३५ ॥ 

द्रव्येरेवविधिस्तस्मादपिंतः प्रमदां वजेत्‌ । 

आत्मवेगेन चोदीर्णः ख्रीगुणेश्व प्रहर्पित: ॥३६॥ 
इस प्रकारके द्वब्योंसे दर्षित हुआ पुरुष ह्लीगुणोंसे 

हर्षित हुआ हुआ तथा आक्रवेगसे उदीर्ग हुआ हुआ 

स्लरीसंग करे || ३६ ॥ 

सेव्याः सर्वेन्द्रियसुखा धर्मकल्पहुमांकुरा! । 


मनके अनुकूलआशयवाढी जो जल्ली हो वह पुरुषके 
लिये कामवर्द्धक होती है || ३९ || ४० ॥ 
आदवरेच् सकदां रतिचर्या 
कामशाख्राविहितामनवद्याम्‌ । 
देशकालवलशक्तयचुरोधा- 
द्वैद्यतन्त्रसमयोक्तयाविरुद्धाम ॥ ४१ ॥ 
पुरुषको उचित है कि, देश, काल, वल और गाक्तिके 


विपयाक्षिशया; पंच शरा। कुसुमधन्वनश ॥३७ ॥ | अजुरोधसे तथा आशदुर्वेदशालके कथन कियेहुए “समय 
सब इन्द्रियोंफे सुख ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, | और आज्ञाके अविरुद्ध कामशात्ञमें कहीहुई संप्रर्ण विधिसे 
ग़न्ध ) जो धर्मरूपी कल्पइक्षके अड्डुस्ूूप हैं उनको [संपूर्ण रतिचश्यॉका आचरण करे | ४१ ॥ 


सेवन करंना चाहिये | अर्थात्‌ यथार्थ नियमसे सब 
इन्द्रियौंके सुख्योंको सेवन करना धर्मरूपी कल्पदक्षका 
अंकुर मानाजाता है। परन्तु इन्हीं विषयोंको अधिक 
सेवन करना कामदेवके तीरोंके नामसे कहा जाता है 
अर्थात्‌ हानिकारक है || ३७ ॥ 
ल्रीक्ी प्रशंसा ! 
इष्ट ह्लेकेकशो<प्यथो हर्पप्रीतिकराः परम्‌। 
कि पुनः ख्रीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताश॥३८॥ 
एक एक विषय भी भजुष्यको परम हर्ष और प्रीतिके 
फरैनेवाला होता है। ज्रीके शरीरमें पांचों इन्द्रियोंके 
विषय संघातरूपसे स्थित रहते हैं ॥ ३८ ॥ 
नामापि यस्या हृदयोत्सवाय 
यां पश्यतां तृप्तिरनाप्तपूवां । 
सर्वेन्द्रियाकपषेणपा शभूता 
कान्ताउनुबृत्तिव्रतदीक्षिता या ॥ ३९ ॥ 
कलाविलासाड्रवयोविभूषा 
शुचि। सलज्जा रहसि प्रगल्भा । 
प्रियंबदा तुल्यमन!शया या 
"सा ख्री वृष॑त्वाय परं नरस्य ॥ ४० ॥ 


अन्य कामवद्धक्ू भाव । 
अभ्यक्षनोद्रतनसिकगन्ध- 
खक्‍पत्रव्चाभरणप्रकारा: । 
गान्धवेकाव्यादिकथाप्रवी णाः 
समस्वभावा वशगा वयस्या३ ॥ ४३ ॥ 
दीधिका स्वभवनान्तनिविश 
पद्मरेणुमधुमत्ताविहड्रा । 
नीलसानुगिरिकूटनितम्पे 
काननानि पुरकण्ठगताने ॥ ४३ ॥ 
दृश्सिखा विविधा तरुजातिः 
श्रोत्रखुख! कलकोकिलनाद । 
अड्गसुखतुवशेन विभूषा 
चित्तसुख/ सकलः परिवार; ॥ ४४ ॥ 
ताम्बूलमच्छमांद्रा 
- कान्ता कान्ता निशा दशाड्राह्ा । 
ययच्च किश्विदिष्टि 
मनसो वाजीकरं तत्तत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुगन्धित तैलमदन, उद्धत्तेन, जलसे सेचन, सुग- 
न्वित गन्ध, पुष्पमाला, वत्ल, आभूषण आदि, मधुर 


जिस ल्लीका नाम लेनेसे भी हृदयमें उत्सवसा गायन, काव्य कथा आदियें प्रवीणता, अपने श्रेय:- 
होता है और देखतेहुए तृप्ति नहीं होती तथा जो सारी | स्वमाववाले और वशामें रहनेवाले मित्र, अपने स्थानके 
इन्द्रिम्“ोंकी आकषेण करनेवाली फासीभूत ल्लियें पुरुषको | अन्दर या समीप पुष्कारेणी, कमलकी रेणु और मधुसे 


<३२ 


[ उत्तर- 


च्ख्य्य्य्य्य्य््प्प्््प्प्स्य्य््््््ज्  ल?७््ःल्अ््अ््ल्ुंल््ं्ल>ल्ल/शल>्/ल/थयथण्लयख्शयअसरसलसयसयअयसग्पयलयसः््यसल््ल्लसअअअटअणअअयसल 


मत्त विहंगोंसे शोभायमान हरे दक्षोंसे युक्त पवेतशूंगके 
समीपके सुन्दरवन, नगरके समीपके उपवन, दुष्टिको 
सुखके करनेवाले अनेक प्रकारके इक्षपुष्पादि, कानोंको 
सुखके देनेवाला कोयल आदिका मधुरशब्द, ऋतुके 
अनुसार शरीरको सुखके देनेवाले वस्ञआभूषणादि, 
दचित्तके सुखके करनेवाला सकल परिवार, ताम्बूल, 
मनको प्यारी रूगनेवाली स्री, चन्द्रमायुक्त रात्रि तथा 
अन्य भी जो मनको सुखके देनेवाले भाव हैं वे सब 
बाजीकर (€ कामवर्द्धक ) होते हैं | ४२-४५ ॥ 
कामेच्छाके पूर्ण करनेवाले भाव । 
मधुमुखमिव सोत्प् प्रियायाः 
कलरणना परिवादिनी प्रियेव । 
कुसुमचयमनोरमा च दस्या 
किसलयिनी लतिकेव पुष्पिताग्रा ॥ ४६॥ 
देशे शरीरे च न काचिदर्ति- 
रथेंषु नाल्‍पो5पि मनोविधातः । 
वाजीकराः संनिहिताश्व योगाः 
कामस्य काम परिपूरयन्ति ॥ ४७ ॥ 
मधु ( मार्द्क मय ) ल्लीके मुखके समान उत्तम 
कमल, प्रियाके मधुरस्वर्के समान मधुरनाद करनेवाली 
वीणा, फ़ूलोंसे उत्तम रीतिपर सजाईहुईं शय्या जो पुष्प 
और पत्रोंसे शोमायमान प्रतीत होती हो, देशमें और 
शरीरमें किसी प्रकारका कष्ट न होना, अपनी आव- 
इयकताओंमें किसी प्रकारका भी विघात न होना 
और वाजीकरणयोग ये सब कामेच्छाको अवश्य पूर्ण 
करनेवाले हैं || ४६ ॥ ४७ ॥ 


सब व्याधियोंपर एकएक योग । 
मुस्तापपंटक ज्वरे तृषि जर्ूं मृदुघृष्टलोशे- 
द्ववं लाजाइछदिंषुबरितजेषु गिरिजं मेहेषु धात्री- 
निशे। पाण्डी श्रेष्ठमयो5भग्नाइनिलकफे प्लीहममये 


स्थलेषु ताक्ष्य कमिषु क्रिमिंप्ने 
शोषे सुराच्छागपयो$नुमांसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अक्ष्यामयेषु त्रिफला मुड्टची 
वाताख्ररोगे मथितं ग्रहण्याम्‌ । 
कुप्तेषु सेव्यः खद्रिस्प सार 
सर्वेषु रोगेषु शिलाइये च ॥ ५० ॥ 
ज्वर्में नागरमोथे और पित्तपापडा, प्याप्षमें भुनी- 
हुईं मद्दीके डडेसे बुझाहुआ जल, छार्देरोगमें छाजा, 
वत्तिरोगोंमें शिलाजीत, प्रमेहोंमें आमके और हल्दी, 
पाण्डुरोगमें उत्तम लछोहभस्म, वातकफके रोगोंमें हरी- 
तकी, प्लीहारोगमें पीपछ, उरःक्षत आदि संधान कर- 
नेमें लाख, विषरोगोंमें शिरीषबृक्ष, मेद और कफके 
रोगोंमें गूगल श्रेष्ठ औषध होती है। 
रक्तपित्तमें अइंसा, अतिसाररोगमें कुटज, अर्श- 
रोगमें मिलाबे,गररोगमें सुवर्णभस्म, स्थलूरोगोंमें रसौत, 
कमिरोगोंमें वायविडंग, शोषरोगमें सुरा, बकरीका दूध 
और मांस, नेत्ररोगोंमें त्रिफका, वातरक्तमें गिलोय, 
प्रहणीरोगमें दहीकी छाछ, कुष्ठरोगमें कत्या और सब 
रोगोंमें शिलाजतुका सेवन करना श्रेष्ठ है॥ ४८-५०, 
उन्माद छुृतमनवं शोक मय विसंस्मातिं बाह्मी | 
निद्वानाझं क्षीरं जयाते रसाला प्रतिश्यायम्‌ ५ १॥ 
मांस काइये लशुनः प्रभञ्ननं स्तब्धगात्रतां स्वेद । 
गुडमअयों खपुरो नस्यात्स्कन्धांसवाहुरुजस्‌ | 
नवनीतखण्डमादितमो्ट मू्ज पयश्व हन्त्युद्रम । 
नस्ये मृधेविकारान्‌ विद्रधिमाचिरोत्थम- 
-सापेल्ाव। ॥ ५३ ॥ 
नस्ये केवलमुखजान्नस्याज्षनतपंणानि नेत्ररुज+ । 
बृद्धल क्षीरघृते मूच्छों शीताम्बुमारुतच्छाया; ॥ 
उन्मादरोगोंको पुराना छत, शोकको मद्य, अप- 
स्मारको ब्राक्ी, निद्वानाशको दूध और प्रतिश्यायको 
दहीका रसाला जीतता है। 


पिप्पली सन्धाने क्रामिजा विषे शुकतरुमेंदोइनिले | ऋशताको मांस, वातइंद्धिको लशुन, अन्लोंकी अक- 


झुशुदः ॥ ४८ ॥ 
बृषो5स्नपित्ते कुटनो5तिसारे 


भल्लातको5शे!सु गरेषु हेम । 


डनको स्वेद, स्कन्‍्ध और बाहुकी पीडाकों काले सिंब- 
लके निय्यासकी नस्‍्य और उदररोगको मक्खन और 


खाण्ड से युक्त ऊंटनीका दूध और मूत्र शमन करता है। 


स्थान ] शिवदीपिका-भाषाटीकास ० अ० ४०. ८३ ३ 


मस्तकके विकारोंको नस्‍्य, नवीनविद्रधिकों रक्त भेडादिकोंकी सम्मतिके अनुप्तार भक्तिमावस नत्र 
निकालना, कैवल मुखके रोगोंको नत्त्य, नेत्ररोगोंको| अग्निवेश विनीतभावसे आत्रिय भगवान्‌कों इस प्रकार 
तर्पण और नस्य, बुढापेको घी और दूध और मच्छाकों | पूछने लगा || ६९ ॥ 
शीतछूजल, शीतलूपवन और शीतलछाया शमन अम्रिवेद्का प्रश्न । 
करते हैं ॥ ५१-५४ ॥ दृश्यन्ते भगवन्‌ केचिदात्मवन्तोंडपि रोगिणः । 
समशुक्तादेकमात्रा मन्दे वहीं श्रम सुरा ल्लानम | दव्योपस्थातसंपन्ना वृद्धवैद्यमतानुगाः ॥ ६०॥ 
दुःखसहंत्े स्थैंयें ब्यायामों गोक्षुरुहितः क़ृच्छे ॥ | भ्षीयमाणामयप्राणा विपरीतास्तथा5परे । 
कासे निद्ग्धिका पाश्वंझ्ूले पुष्कजजा जटा । |दिताहिताविभागस्य फल तस्मादनिश्चितम्‌ ॥६१॥ 
वयप्तः स्थापने धाज्री त्रिफला गुग्गुडबंणे ॥९५६ ॥ कि शास्ति शाखमास्मि- 
मन्दा्निमें सिरका मिलाहुआ अदरख, श्रममें मदथ- ब्रिति कल्पयतों5मिवेशमुख्यस्य [ 
पान और स्नान, आलस्य और स्थिरतामें व्यायाम, शिष्यगणस्य पुनवसु- 
मूत्रकृच्छूमें गोखरू, खांसीमें कटेली, पार्श्रशलमें पोह- राचख्यों कात्स्न्य॑तस्तत्वम ॥ ६३ ॥ 
करमूल, अवस्थास्थापनकरनेमें आंवले और त्रिफला, | हैं भगवन्‌ ! कोई जितेन्द्रिय रोगी हित आहार 
त्रण दूर करनेमें गूगल और त्रिफला श्रेष्ठ होताहै६ ६॥ | विहारके करनेवाले यथोचित द्रव्य और उपचारादिसे 
वस्तिवांतविकारान्‌ युक्त होतेहुए तथा योग्य वैद्योंकी आज्ञानुतार रहने» 
पैत्तान्‌ रेकः कफोद्धवान्‌ वमनस्‌ । वाले होते हुए भी प्रतिदिन क्षीण होते हुए तथा रोगमें 
क्षोद्र जयाति बलासं ही जिनके प्राण हैं ऐसे देखेजाते हैं और अन्य पुरुष 
सर्पिं; पित्त समीरणं तेलम ॥ ५७ ॥ इससे विपरीत मिथ्याआहार विहारआदि . करनेवाले 
वायुके विकारोंकों वस्तिकर्म, पित्तके होनेपर भी और विना चिकित्सा करनेपर भी अच्छे होते 


विरेचन, कफके विकारोंकों वमन कराकर शमन करना [देखे जाते हैं । इस कारण हिताहितसैवन आदि 

श्रेष्ठ होता है, कफको मद्य, पित्तको घृत और वायुको | विभागका फल यथार्थ निश्चित प्रतीत नहीं होता । 

तैल जीतता है || ९५७ ॥ हैं भगवन्‌ ! इस विषयमें शात्लका क्या मत है १ ऐसा 

इत्यग्र्यं यत्पोक्तं रोगाणामीषध्ध शमायालूसम ॥ ._|कथन करते हुए अम्निवेशादि अपने शिष्यगणोंके 

तद्देशकालबलतों विकल्पनीय यथायोगम्‌ ॥५८॥ |सन्मुख पुन्वेस्ु भगवान्‌ सम्पूर्णछपसे यथाथ तज्नकों 
“इस प्रकार प्रत्येक रोगमें जो यह प्रधान औष- | इस प्रकार कहने लगे | ६०-६२ ॥ 


धियें कही हैं इनका प्रयोग उन उन रोगोंकी निदृ- ७... अत्रेय भगवानका उत्तर। & 
त्तिके लिये पर्य्याप्त है । इनके योग और मात्रा देश, |ग चिकित्साइचिकित्सा च तुल्या*भवितुमहति ॥ 


काल और बलंके अनुसार कल्पना करनी चाहिये॥५ ८॥ | विनापि क्रियया स्वास्थ्य गच्छतां षोडशांशया ॥ 
है अम्निवश ! चिकित्सा करना और चिकित्सा न 


इत्यात्रेयादा गम य्यार्थसत्र हे शक 
तत्सक्तानां पेशलानामतप्त ॥ करना ये दोनों बातें समान हैं, ऐसा नहीं है जिस 
भेडादीनां संमतों भक्तिनम्रः रोगमें विना किसी १६ वां भाग क्रियाके भी स्वास्थ्य 
पप्रच्छेद संशयानोउम्रविशः ॥ ५९ ॥ प्राप्त होता है वहां भी चिकित्सा करनेसे अति शीघ्र 

इस प्रकार सब रोगनिदान और चिकित्सासंबन्धि |लाम होसकता है | अर्थात्‌ कुछ रोग अल्प हेतु 
आत्रेयमगवानके कहेहुए युक्तियुक्त अर्थसृत्नोंको सुनकर | आदिके कारण सवेथा साध्य होते हैं | वे साध्यरोग 
तृप्त न हुआ तथा संशययुक्त होकर अपने सहपाठी | कालके पारिपाकसे खथ शान्त भी हो जाते हैं | परन्तु 


<रे३ अशज्जहृद्य । [ उत्तर-« 
ह्क्य्क्क्प्ििि्यआआआआआआआआआाआआओआझआआआआआआआआआड ड्आ्ञ्च्खञ्ख्ञ् सच टच प सससयसलपरगरपयप्प््पस्प्सल्तएणए 
यथाथे चिकित्सा करनेसे वे शीघ्र शान्त हो जाते हैं। | अप्येवोपाययुक्तस्प धीमतो जातुचित्किया 
और कभी लूघनादिसे शान्त होजाना चिकित्साके | न सिध्येददववैग्ुण्यान्न त्वियं पोडशात्मिका॥ ६७॥ 
विना शान्‍्त होना नहीं कहाजाता । वहांपर उस| बुद्धिमान पुरुषकी कदाचित्‌ प्रारब्धकी विंगुणतासे 
अल्परोगमें लेघनमात्रही चिकित्सा है। कभी रोहिणी | षोडशात्मिकचिकित्सा करनेपर भी आराम नहीं होता 
आदि साध्यरोग भी विना चिकित्सासे शान्त नहीं हो | इसको भी अनुप य नहीं कहते । क्योंकि आयुविषयक 
सकते । इस कारण चिकित्सा करना और न करना | साध्यासाध्य ज्ञानपूर्वक्क चिकिध्सा करना ही वैद्यका 
बराबर है यह कहना यथार्थ नहीं ॥. ६३ ॥ धर्म है ।-यदि यथार्थ ज्ञानपूर्वक साध्यासांध्य विचारकर 
आतड्पड्मग्नानां हस्तालम्यों भमिषग्जितम्‌ ॥ | पिंकित्सा कीजाय वह चिकित्सा सिद्ध होती है। 
जीवित पम्नियमाणानां सर्वेषामेव नौषधात्‌ ॥६४॥ | दैवकीः विुणता विना विचारे चिकित्साकों घोड- 
क्योंकि रोगरूपी कीचडमें मम्न पुरुषोंके हाथको |शाक्मिका चिकित्सा नहीं कहतेः॥ ६७ ॥ 
पकडकर सहारा देना चिकित्सा है. सब ही अवश्य | कस्यापिद्धो$मितोर्था: 
मरनेवा्लोंको औषघसे जीवन प्राप्त होजाय यह चिकि- 
त्साका फल नहीं ॥ ६४ ॥ 
चिकित्साकी उपयोगिता । 


स्वेद्र्तम्भादिकर्मण १ 
न प्रीणनं कशेन वा कस्य क्षीरं गवेधुकम-॥६८॥ 
कस्य मापात्मगुप्तादी वृष्यत्वे नास्ति निश्चयः । 
विण्मृत्रकरणाक्षेपों कस्प संशयितों यवे ॥ ६९ ॥ 
न ह्युपायमपेक्षन्ते सर्वे रोगा न चान्यथा | विष कस्य जरां याति मन्त्रतन्त्रविवर्जितम्‌ । 
उपायसाध्या: सिध्यन्ति नाहेतुदेंतुमान्‌ यत१६५॥ | कः प्राप्त: कल्पतां पथ्याहते रोहिंणिकादिषु ७० 
यदुक्त सर्वेसंपत्तियुक्तयापे चिकित्सया । प्रत्यक्षमें भी देखनेमें आता है कि, अम्नि और जलू 
सृत्युभवति तन्नैव॑ नोपायेउ्स्त्यनुपायता ॥ ६६ ॥ | आदि किस पुरुषके शरीरमें प्रवेशकरनेपर स्वेदन्‌ स्तम्म- 
संपूर्ण ही शरीर के रोग उपायकी अपेक्षा नहीं |नादि अपने गुणोंकों नहीं करते । दूध किसको प्रीणन 
कंरते अर्थात्‌ जो सवैथा असाध्य रोग हैं वे चतुष्पाद | नहीं करता और गवेधुक किसको कर्षण नहीं करता | 
चिकित्सा करनेपर भी साध्य नहीं होते | परन्त॒जो | किस पुरुषको उडद और कॉंचके बीज दृष्यत्व नहीं 
रोहिणी आदि साध्य रोग हैं वे विना चिकित्साके |करते। विष्ठा मृत्ृको बाहर निकाल़नेमें यव क्लिसके 
अच्छे नहीं हो सकते | इस कारण जो रोगोंके अच्छे | लिये संशय करते हैं | विष मन्त्रतन्त्ररहित होकर किस 
होने और न अच्छे होनेमें संशय होनेका हेतु दिया है | पुरुषके -शरीरमें. जीर्णताको प्राप्त ह्ोजाता है अथौत: 
वह हेतु प्रामाणिक नहीं । यह जो कहागया है कि | मारक नहीं होता.। रोहिणी आदि रोगोंमे पशथ्यंके विंना 
सवे सम्पत्तियुक्त चिकित्सा करनेपर भी मृत्यु हो जाती | कौन सिद्विको' प्राप्त. होसकता है ?'अर्थोत्‌ कोईनहीं; 
है: यहमी ठीक नहीं क्योंकि उपायमें अनुपायता |इस कारण इन सब उपायादिकोंकोः देखतेहुए. और 
नहीं । जिस रोगके लिये जो युक्त उपाय कथन | द्रब्योंके गुणको देखतेहुए चिकित्साको निष्फल नहीं 
किया है उस रोगमें वह अनुपाय नहीं है जैसे-घटके | कहा जासकता ॥ ६८-७० ॥ 
बनानेमें मृत्‌, दण्ड, चक्रादि अनुपाय नहीं कहेजाते |अपि चाकालमभरंणं सर्व॑सिद्धान्तनिश्चितम्‌ | 
इस कारण साथ्यसेगोमें ज्ञानपुवंक यथार्थ चिकित्सा महतापि प्रयत्नेन वार्यततां कथमन्यथा ॥ ७१ ॥ 
करनेसे अवश्य यथार्थ छाम होता है। और यथाथ |, इसके आंतोरिक्त सर्वशात्नोंके सिद्धान्तोंते भकाल- 
चिकित्सा न करमेसे तथा अदिति आचरणसे अवश्य मरण भी निश्चित! है |-चिकित्साशोत्ञके -विनो बडे 
हानि होती है । इस कारण रोगोंकी यथाथ | प्रयत्नके साथ मी अकालम॒त्युस:बचंनेका उपायः कौंन 
करनी जावश्यक ही है ॥ ६५ ॥ १६ ॥ . कर सकता है.! अर्थात्‌, कोई नहीं; .इस कारण. भी, 


स्थान, | दिवदीपिका-भाषादीकास० अ० ४०, <३५ 
प्ल्स्ल््य्स्ल््््ख्स्य््य्््््च्य्ख्य्य््य््स्श्य्््प्प्प्स््ल्प्प्ल्प्प्य््फि्डि्डिंडििंिंिंिडिंिंिििििःःःरओिंिटिसकए एफ सडक) 


चिकित्सा निष्फल नहीं कही जासकती ॥ ७१ ॥ |, _आश्ीवोद >प5 
चन्द्रनात्षपि दाहादी रूढमागमपूर्वकम्‌ | भिषजां साधुबतानां अद्रमागमशालिनास्‌ । 


शाख्रादेव गतं सिद्धि ज्वरे लंघनबूंहणम्‌ ॥ ७२ अभ्यस्तकममंणां भद्रे भद्दे भद्राभिलाविणाम्‌ ७७॥ 
दाह आदि रोगोंमें चन्दन ओदि लगाकर दाह। _ >४े आचरणवाले वेथोंका इस छोक-और परलो- 
शान्तकरना आयुर्वेदशात्रके अलुसार ही संसारमें प्रच-| हें सदैव कल्याण हो, जो वैद्य यथार्थहूपसे झाल्लके 
लित है | ज्वरमें लंघन बरृंहण आदि सब सिद्धि भी मम्मकों जानते हैं उनका कल्याण हो, जिन्होंने यथार्थ 
आंयुर्वेदस ही अवगत होती है | इस कारण मी | जपसे अम्यास कियाहे उछका कल्याण हो, जो सबका 
चिकित्सा निष्फल नहीं कही जासकती | ७२॥ | ब्याण चाहते हैं-उनका कल्याण हो | ७७ ॥ 
चतुष्पादग्रुणसंपल्ने सम्यगालोच्य योमिते। शमी 
मा कृथा व्याधिनिर्धाते दिविकित्सां चिकित्सिते॥ | ईति वन्त्रगुणभुक्त तन्त्रदोषविवर्जितम 
इस कारण चतुष्पादसंपन्न चिकित्साको यथार्थ चिलित्साशाखमंखिर्ल व्यापठय परितः स्थितमू ॥ 
विचार और ब्रानपूर्वक प्रयोग करना व्याधिकी निद्रत्तिमें | प3छामलावज्ञानमहाय्रानेमताडुगम । 
फलदायक होनेमें संशय नहीं करना चाहिये | ७३ ॥ [मदीसागरगम्भीरसंग्रहाथोंपलक्षणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चिकित्साशान्नकी महिमा । इस प्रकार न यह अट्टांगह्दयतंत्र तन्त्रोंके गरुणोंसे 
एतद्धि मृत्युपाशानामकाण्डे छेदन॑ दृहम्‌ । युक्त तथा तन्त्रोंके अवगुणोंसे रहित संपूर्ण चिकित्सा- 
रोगोब्रासितमीतानां रक्षासूत्रमसूत्रकम्‌ ॥ ७४ ॥ | रज्ञको यथार्थरूपसे पठन करनेके अनन्तर निर्म्माण 
यह चिकित्साशात्न अकालमें आयेहुए ज्वर आदि |किंयागया है, यह ग्रंथ विपुल् अप्र७ विज्ञानवाले 
मृत्युके पाशोंकों दृढरूपसे छेदनकरनेमें तथा ज्वरादि [मदासुनि आत्रेय मतके अनुसार है; तथा आयु- 
रोगोंके त्राससे भयमीतोंकी रक्षा करनेमें यह सून्नरहित वेंद्रूपी महागंभीर सागरका यथार्थ संग्रहका उपलक्षण 
रक्षायूत्र कथन किया है || ७४ ॥ है ॥ ७८॥ ७९ || 


कुपात्रकों चिकित्साशाल्नमें प्रवेशकरनेका निषेध । अन्थका प्रयोजन ओर प्रामाण्य । 
०» 4 -- ४ 
बात हम कफ दिया अशड्रवैद्यकम हो द्धिमन्थनेन 
4 शक है सब शरद ० योष्षाड्रसंग्रहम हाम्मृतराशिराप्तः । 
हि दे सात की | हे पीनिशिशर तस्मादनल्पफलमल्पसमुद्यमानां 
आयांससे रहित साक्षात्‌ अमृत है। यदि इस चिकित्सा- प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रस्‌ ॥ ८० ॥. 


. शाल्वको मूख या अनाचारीरूपी दुष्टपात्रमें डाल 


दियाःजाय तो यह शीघ्र हालाहलविषके समान हानि- 
कारक और मारक होजाता है ॥ ७६ ॥ अनन्तर जो अषंगसंग्रह नामक महाअश्व॒तकी राशि 


अज्ञानशाखसद्भावान्‌ शाख्रमात्रपरायणान्‌ । [प्रमाणित ग्रन्थ है। उसमेंसे उसके समानकलके देनें- 

त्यजेहूराद भिषक्पाशान्‌ पाशान वैवस्व॒तानिव ॥ |गछा यह ग्रन्थ अल्प उद्यम करनेवालोंकी प्रीतिके लिये 
जिन वैद्योंने गुरुमुखसे यथार्थरूपसे शात्षके सद्भा-|अंलंग बना दियागया है ॥ ८० ॥ 

वोंको नहीं जाना है और यथार्थरूपसे कर्मका अम्पास | इदमागमसिद्धत्वात्मत्यक्षफलद्शनात्‌ । 

नहीं किया है उन केवल शाद्घमात्रके पाठ कंरंने- |मन्त्रवत्संप्रयोक्तव्य न भीमांस्यं कथन ॥ ८१ ॥ 

वालोंको यमराजकी फांसीके समान समझकर मिषक्रू | यह अष्टांगहृदयग्रन्य आगमसे अथोतू आपै- 

पाशोंकी दूरसे ही त्याग देवे | ७६ ॥ बचनोंसे सिद्ध।होनेसे और प्रत्यक्ष फलके देनेवाला 


अष्टाज्नआयुर्वेदरूपी महासागरक्नो मन्थनकरनेके 


<३६ 


होनेसे मंत्रके समान श्रद्धापूवेक प्रयोग करना चाहिये। 
और इसमें किसी प्रकार भी कभी तर्क या शज्ला नहीं 
करनी चाहिये ॥ .८१॥ 


अ्रन्थके अध्ययनका फल । 


दीघेजीवितमारोग्य धर्ममर्थ सुख यश३ । 
पाठावबोधाजुष्ठानिरधिगच्छत्यतो शुवस्‌ ॥ <३॥ 
इस कारण इस ग्रन्थकों पढनेसे इसका यथार्थ 
ज्ञाब होनेलि और इसमें कहेहुए वाक्योंकों यथार्थ 
अनुष्ठान करनेसे पुरुष दीवेजीवन, आरोग्य, धर्म, 
अर्थ, सुख और यशको अवश्य प्राप्त होता है ॥८२॥ 
अन्य अन्धोंसे अशन्नहृदयकी उत्कृष्टता 


एतत्पठन संग्रहबोधशाक्तः 
स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकर्प्यः । 
आकम्पयत्यन्यविद्ञालतन्त्र- 
कृताभियोगान्यादे तन्न चित्र ॥ ८३ ॥ 
इस अष्टांगहदयनामक ग्रन्थतरों यथाथे पढकर 
धारण करनेवाला वैद्य और यथाथ चिकित्सा कममें 
अम्यास रखनेवाला वैद्य निर्मीक होकर अन्य विशद्याल 
तनन्‍्त्रंके जाननेवालोंको यदि शात्नार्थ और चिकित्सामें 
आकंपित कर देवे तो कोई आश्चय नहीं ॥ ८३॥ 
यदि चरकमधीते तदू घुव॑ं सुश्ुतादि- 
अणिगदितिगदानां नाममात्रेषपि बाह्य; । 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायाम खिन्नः 
किमिह खड करोतु व्याधितानां वराक४८४॥ 


क्योंकि यदि कोई चरकको पढता है या चरकको 
यथाथरूपसे जानता है तो वह सुश्रुतके कहेहुए 
विशेष रोगोंको नाममा।त्रसे भी नहीं जानता । यदि 
सुश्र॒ुतक॑ जाननेवाला हो और चरकसे अनमिज्ञ हो तो 
वह यद्यपि सुश्रुतकी प्रक्रियामें और शल्यक्रिया आदियें 
प्रगत्म मी हो परन्तु विचारा कास श्वासादि अमि- 
भूत बीक्षरियोंमें क्या चिकित्सा कर सकेगा १॥८४॥ 


अमिनिवेशवशादमियुज्यते 
सुभाणितेषपे न यो हृढमूढकः । 


अशन्वहृद्य । 
्प्पक्‍पपपपपपपपपर-पपपप पपपप८८प  प प प प  पप ८ सतत 0 


[ उत्तरू- 


पठतु यत्नपरः -पुरुषायुषं 
स खड वेद्यकपाद्ममनिर्विंद; ॥ ८५ ॥ 


यदि यही पक्षपात हो कि, ऋषिप्रणीतग्रन्योंको 
ही पढना चाहिये और दृढ पक्षपातके कारण सुन्दर 
बनेहुर और झुभगुणयुक्त ग्रन्थोंको भी यदि ऋषि 
प्रणीत न हो तो नहीं ग्रहण करना तो आयवैय 
अर्थात्‌ ब्रह्मतहिताको ही सारी आयुपर्यन्त पढता रहे 
फिर उसको'चरक सुश्रुतादि भी नहीं पढले चाहिये । 
इस कारण मूर्खेताजनित पक्षपात छोडकर जो भी 
तन्‍्त्रके सुन्दरगुणोंयुक्त ग्रन्ण हो उसको अवश्य ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


बाते फ्त्ति लेष्मशान्तो च पशथ्यं 

तेल सर्पिमाक्षिकं च ऋमेण । 

एतदू्‌ ब्रह्मा भाषते बह्मजो वा 

का निम्मन्त्रे वक्तभेदोक्तिशक्ति; ॥ ८६५॥ 
अभिधात्‌वशात्‌ किंवा द्वव्यशक्तिविंशिष्यते । 
अतो मत्सरम॒त्ख॒ज्य माध्यस्थ्यमवर्ूुंब्यतास्‌ <७ 


वातको शमन करनेके लिये तैल, पित्तको शमन 
करनेके लिये घृत और कफ़को शमन करनेंके लिये 
मघु पथ्य होता है | इस सत्यवाक्यको ब्रह्मा कथन 
करे, अथवा त्रह्माकी सन्तान सनत्कुमारादि कथन करे, 
यह तैलादिकोंके युण किसीके कथनके भेदमात्रसे बढते 
या घठते नहीं अथोत्‌ ऋषियोंके ग्रन्थोंमें कथन कर* 
नेसे उन तैलछादिकोंके ग्रुणोंमें कोई विशेष शक्ति नहीं 
जाजाती और हम छोगोंके लिखनेसे कोई शक्ति हीन 
नहीं होजाती ॥ 

ग्रन्थकत्तीके ग्रन्थविधान करनेके वशसे द्वब्यंकी 
शक्ति बढ नहीं सकती । इस कारण मात्स्यंको त्याग 
कर माध्यस्थ्यमाव अर्थात्‌ सत्यका अवलंबन करना 
चाहिये ॥ ८३६ ॥ ८७ ॥ 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्रेन्म॒ुक्ता चरकछुश्वुतो । 
भेडायाः कि न पठचन्ते- * 

-तस्माद ग्राह! सुभावितम्‌ ॥ <८८ ॥ 


स्थान. ॥] 
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८३७ 


छ्च्चऔच््््किििि््िअलि्ि्लडिल्िअअआआआआआआचआ?खआओ़ओओओओओओओ 
यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें ही अधिक प्रीति हो तो, इससे सम्पूर्ण जगतूका कल्याण है || ८९ ॥ 


चरक और सुश्रुत॒कं छोडफर भेड आदि ऋषियोंके 
ग्रन्थोंको क्‍यों नहीं पडा जाता ? इस कारण यह सिद्ध 
हुआ कि, सुमाषित यथार्थेतन्त्रों गुणयुक्त सुन्दर 
बने हुए ग्रन्थको ग्रहण करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
हृदयामिव हृद्यमेतत्सवायुवेद्वाइमयपयोधेः । 
कृत्वा यच्छुभमाप्तं शुभमस्तु परं॑ ततो जगत१ <९ 
इति श्रीसिहमुप्तसूतु॒वाग्भटविरचितायामश्टड्र- 

हृदयसंहितायामुत्तरस्थान समाप्तम्‌ ॥ 

आअ० ४० ॥ छो० ॥ २१७९५ ॥ 
॥ आदितः छोकसंझ्या ॥ ७३८५ ॥ 
यह अष्टांगह्दय नामक ग्रन्य संपूर्ण आयुर्वेद-रात्त्र 

मय समुद्रके सद्रश हृदय है | जो इस प्रामाणिक और 
शुभ ग्रथको देखनेसे परम कल्याण प्राप्त होता है वह 


इते श्रीवाग्भठाचार्यप्रणीतायामशन्नहृदयैद्वितायामु प्तरत्थाने 
पटियालानिवासि वेद्यरत्न पण्डित रामप्रसादा 
त्मज आयुर्वेदाचार्य पं० शिवश्मछतशिवद्ीपिका- 

आपाध्याख्यायां वाजीकरणं नाम॑ 
चत्वारिंशोष्ष्यायः ॥ ४० ॥ 

चारकी सौश्रुती विद्या प्लिम्पादिवचनैयुता | 

सम्यक्‌ सुयोजिता यत्र विद्वद्वम्यपदाक्षरैी: ॥ १॥ 

अष्टाइड्दयस्यास्य टीकेये शिवदीपिका | 

रसाष्टनवचन्द्रे<ब्दे( १! ९८६)श्याघाढवां प्रृणिमातियौ २ 

खर्दिने च मध्याह प्ररिता शिवशम्मैणा | 

भाषामात्रशवैद्यानां ग्रन्थज्ञानहितेच्छया || ३ ॥ 

को न जानाति पाण्डित्यं गहने वाग्भठस्यथ हि। 

क्षन्तव्यो यत्र बालत्वात्‌ भावों अष्टल्वमागतः ॥ 8 | 


शुर्भ भवतु ॥ 


अष्टाइहदय समाप्तम्‌ | 
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